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समप्पण 
जाण किवाए मम मणस्थ चवल्या नट्टा, जेसिसुवए्सेण मज्जंतकरणे संतिसंचारो 
हुओ, जाणमड्भुजचरित्तजोगेण संएदाइगबावंधणुस्मूलणनिच्छयं पत्तो, जेसि 
बोइवयणेहिं अखंडअत्तसुहमग्गो लदो, जेसिमपारअणुग्गहवच्छलुच्छा- 
हृदाणेण मह लेहणकलाणु पडती जाया, जेसि णं घारणाववहाराणुसारं 
पयासणमिणं बट्ट, तेसिमज्झप्पसत्थाणुराइअप्पडिबद्ध विहारिक्- 
वइ निक्कासपरोचयारिसंतसुदभब्बुद्धारगमहारिसिपवरथविरपय- 
विभूसियणायपुत्तमहावीर जइणसंघाणुयाइगयसग्गपरम- 
पुज १०८ सिरिजइणझुणिफकीर चंद्‌ मदारायार्ण 
पुणीयसमरणे हिय यविसुद्ध भत्तिपुच्वगं एक्का- 
रसंगसंजुयमेयं सुत्तागमपढम- 


अंसं समप्पिणोमि । 


पु्फमिकखू 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्त-महावीरर्ख 
कृतज्ञता प्रकाश 


जिसप्रकार स्थापयकलाकोविद अपनी मस्तिष्क शक्तिका उपयोग 
करके मालिकके आदेश-निर्देशमें तत्पर होकर एक सुंदर प्रासादका 
निर्माण करता हे उसी भाति मेरे अन्तेवासी प्रशिष्य आयुष्मान 
“जिणचंदमिक्ख्‌! ने अपनी विनयता, मृदुता, भक्ति-वेथावृत्य- 
सेवातत्परता, दक्षता ओर प्राक्रतविज्ञानकलामर्मन्ञता आदि सड़ा- 
बनाओंमें तन्मय होकर 'सुत्तागमे? के प्रकाशन संबंधी कार्य तथा 
प्रफसंशोधनादिकी सेवाका सहयोग देकर ज्ञातपुत्र महावीर भगवानकी 
शासनसेवा, और जिनवाणीकी भक्तितत्परता द्वारा खूब ही साथ 
दिया हे । भला इस कीमती सेवा के मृढु संस्मरणोंको केसे भुळाया 
जासकता है । मे इस मूल्यवान्‌ सेवाकी वडी कदर करता हूं। आखिर 
मनुष्य दो प्रकारके ही तो होते हैं एक उपकार करनेवाला और 
दूसरा उपकारज्ञ ! 


पुप्फमिकस्वू 
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१ आजक इस वैज्ञानिक युगमें जहां सनुष्यने विज्ञानके द्वारा नई २ यबहारोः 
पयोगी वस्तुओंका आविष्कार किया है वहां महान्‌ से महान संहारक अणुवम 
जसे शस्तरोंका भी । यह सव किसलिए ? मेरी सत्ता समस्त संसार पर छा जाए, 
भ्र ही सवका प्रभु हो जाऊं, एक ओर तो शब्नोंकी होड़में एक देश दूसरे देशसे 
आगे निकल जाना चाहता है तव दूसरी ओर आधुनिक जनता का अधिक भाग 
युद्धको न चाहकर शांतिकी झंखना करता है परन्तु शांति शत्रोके बलवूते पर 
किए गए युद्धोंसे नहीं मिल सकती झांतिका वास तो आध्यात्मिकतामें है भौतिक 
तामें नहीं और ज्ञातपुञ् महावीर अगवानूके द्वारा प्रतिपादित आगम 
आध्यात्मिकतासे भरपूर हैं, उस आध्यात्मिकताके प्रसारके लिए ज्ञातपुत्र महावीर 
जेनसंघानुयायी उम्रविहारी जेन मुनि १०८ श्रीफूळचंद्रजी महाराज की विशुद्ध 
ग्रेरणासे समितिने आगमोंके प्रकादानका कार्य अपने हाथमें लिया है जिसका 
प्रथम फल आपके सन्सुख है। ३२ सत्रोंको 'खुत्तागम' के रूपमें एक ही 
जिल्दमें देनेकी उत्कट इच्छा होते हुए भी ग्रंथराजका देह-सूत्र बढ़ जानेसे 
११ अंगोंका प्रथम अंश अलग बनाना पड़ा । इसके प्रकाशनमें जिन २ महानु- 
भावोंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें किसी भी प्रकारकी जिनवाणीकी सेवा की है 
उनका हम हार्दिक आभार मानते हैं, साथ ही सूत्रोंके निकले हुए अलग २ 
प्रकाशनों पर जिन २ झुनिबरोंने अपनी २ शुभ सम्मतिएँ भिजवाई हैं हम उनके 
अनुग्रहीत हैं और सहधर्मा महानुभावोंसे निवेदन हैं कि वे इस पवित्र कार्यमें 
सहयोग देकर हमारे उत्साह को बढाएँ । 


हम हैं जिनवाणीके सेवाकांक्षी, 


प्रधान- मास्टर डुगीप्रसाद जैन 3. A. 3: 4. 


मंत्री--बावू रामलाल जैन नायब तहसीलदार 
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सुत्तागमे पर लोकमत 


(नं. १) “श्रीपुष्फभिक् द्वारा सम्पादित “आचारांग' का मैंने भली भाति 
अवलोकन किया है, धर्मोपदेशजीका यह प्रयास प्रशेसनीपर हैं, संपादून बहुत 
ही सुंदर वना है, विशेषतः खाध्यायप्रेमियोंके लिए इस _शैलीसे अन्य मृज्ञोंका भी 
संपादन हो । मुद्रणकलाकी दृष्टिसे भी रमणीय रहा हे, आगमप्रेमी सजनगण 
इस प्रयासमें अधिकसे अधिक सहयोग देकर जिनवाणीका प्रचार करेंगे ।”” 

पूज्य श्रीपृथिवीचंद्रजी महाराज, आगरा (लोहासंडी ) 

(नं. २) “श्रीधमोपदेष्टाजी द्वारा संपादित 'आचारांगसून्नः सेने ध्यानपूर्वक 
देखा है, संपोदनकी शैली सुंदर और युगानुकूर है, स्वाध्यायप्रेमियोंके लिए और 
साधु-साध्विओंके लिए यह संस्करण बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा । मुद्रगकलाकी 
दृष्टिसे भी प्रस्तुत ग्रंथ वड़ा रमणीय दीख पड़ता है, शुद्धिपर काफी ध्यान रक्‍खा 
गया है, आचारांग का प्रस्तुत संस्करण समाजमें अधिकाधिक स्थान ग्रहण करे, 

यही हार्दिक अभिलाषा है, पुस्तक मुझे पसंद है ।” 
कविरल, उपाध्याय श्रीअमरचंदजी महाराज, जैनसुनि 
कुंदनभवन ब्यावर 

(नं. ३) “यह ल्थुपुस्तिका लघु होते हुए भी परमोपयोगी है, नित्यपाठ, 
करनेवालोंके लिए यह नित्यकी सहायिक्रा है, इसका प्रकाशन भी बहुत सुंदर 
हुआ है । इस प्रेमोपद्ारके लिए जैनमुनि पं. श्रीहेमचंद्रजी महाराजने 
आपका ऑर णायपुत्तमहावीरजइणसंघाणुआई लहुअम घुप्फभिक्खू का शतशः 
धन्यवाद किया है और हार्दिक कृतज्ञता प्रगट की है, तथा मुनिश्रीको सल्लेह 
सुखसाता पूछी है ।” समाना मंडी पटियाला ( पेजाव ) 

भगवानदास त्रजळाळ जेन बजाज 

(नं. ४) “मने श्रद्धेय मुनि श्रीकूलचंदजी महाराज द्वारा संपादित 
आचारांगसूत्रके प्रथमश्रुतस्क्ंध के मूल संस्करण को देखा, इसे पढ़कर में 
अत्यधिक आनंदित हुआ, इस प्रकार के सुंदर प्रकाशन के लिए मुनिश्री धन्यवाद 
के पात्र हैं ।” 
श्रीमान्‌ श्रद्धेय प्रवर्तक स्वामीजी 


9 
त्र्‌ 


श्री श्री हजारीमळजी म. जैन स्थानक व्यावर 
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(नं. ५ ) “जेनधर्मोपदेश्य उप्रविहारी पं. झुनिश्री फूलचंद्रजी महाराज से 
संपादित होकर प्रकाशित मूल आचारांग सूत्रके प्रथम श्रुतस्कंधको देखकर मुझे 
बहुतही हर्षे हुआ, इस संस्क्रणके मूळपाठ बहुत शुद्ध हैं, अपने परिश्रममें सुनिश्री 
हुत सफल बने हैं ।” 
जैन न्याय साहित्यतीर्थ तकेमनीषी पं. झुनिश्री सिश्रीमलजी 
स. ( सुकर) प्रेषक धूळचंदजी महता व्यावर 


(न॑. ६ ) “सुत्तागमे ( आयारे ) पुस्तक पहुंच गई, यह उनकी बहुत कृपा 
हे; उनको महाराज साहिब कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और अर्ज करते हैं 
कि और कोई पुस्तक अगर आपने छपवाई हो तो कृपा करके भेजें ।” 

गणावच्छेब्क झुनिश्री रघुवण्दयाळजी महाराज 

bo न जेन उसे « > 

प्रेषक तेळूराम जेन रइंसेआज़म, जालंघर-छावनी (पू. पंजाब ) 


(नं. ७) “आचारांग सूत्र” जैसी पूर्ण वत्तीसी सूत्ररूपसे निकले, स्वाध्याय 
करनेवालोंके लिए बड़ी उच्चकोटीकी वस्तु होगी, ऐसा श्रीमुनि हीराळाळजी म. 
ने फाया है ।” 

लालभवन जयपुर 


(नं. < ) “तमारा तरफथी सुत्तागमे ए नामनुं पवित्र आगम आचारांगजी 
नो प्रथम भाग मूलपाठे सम्पादक भिक्खु फूलचंदजी महाराज! सदरहु पुस्तक 
तमोए रवाना करेल ते अमोने गई काले मल्यो छे अने ते महाराज 
श्रीशामजीस्वामी ने आपेल छे, पुर्तकनी शुद्धि अने व्यवस्थित जोई महाराजश्री 
घणा खुशी थया छे ।” 


शा. मोहनलाल रतनजी कच्छ मांडवी 
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(नं. ५ ) जैन जगतके सुप्रसिद्ध पर्य्मैटक एवं जैन धर्मोपदेश श्री पुप्फमिक्खू 
द्वारा संपादित सूत्रकृतांगसूत्रका मूलसंस्करण देखकर महती प्रसन्नता हुई । 
मूलपाठका शुद्धरूप उत्तम संपादन और नयनाभिराम प्रकाशन, वस्तुतः आजके 
युगमें सर्वतोभावेन आदरणीय है । 

खाध्याय प्रेमी विद्वानोंके लिए यह प्रयत्न बहुत ही स्तुत्य प्रयत्न हे । इस 
दिज्ञामें श्रीपुप्फभिक्खूका यह सत्यास चिरस्मरणीय रहेगा । मूळ आगमों के 
प्रकाशनकी उनकी योजनाकी में हृदयसे सफलता चाहता हूं । सर्वसाधारण 
जनताके लिए बड़े काम की वस्तु है । 

शंकरलाल वाटिका 


१६ मई १९५१ | सुनि 'अमर' 
व्यावर 


( नोट ) आपका पूरा नाम जगद्विख्य़ात कविरत्न, उपाध्याय, सुनि श्री १०८ 
श्री अमरचंद्रजी महाराज हैं । 


(नं. १०) श्रीमान्‌ श्रद्धेय सुनिश्री हजारीमलजी महाराज तथा 
« (> कि. [a 
पंडित सुनिश्री सिश्रीमळजी (मधुकर) महाराज की सम्मति 
है “आचारांग” की तरह 'सूत्रकृतांग” का प्रकाशन भी बहुत सुंदर हुआ 
है । स्वाध्याय रसिकोंके लिए यह प्रकाशन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 
जैनधर्मापदेश्श उग्रविद्दारी पंडित मुनिश्री फूलचंद (पुप्फभिक्खू) का आगम- 
साहित्यकी दिशामें यह सत्प्रयन्न हृदयसे अभिनंदनीय है । आशा है जेनसमाज 
सुनिश्री की इस विराट्र आगमसंपादन योजनाका उदार हृदयसे स्वागत करेगा । 
हम सुनिश्रीके इस स्तुत्य प्रयासकी हार्दिक सफलता चाहते हैं । 
ha 8 चदजी 
प्रषक श्रीधूळचदजी महता व्यावर 
(नं. ११ ) “मैंने पंडितरल, मधुर व्याख्याता उम्रविहारी अनथक प्रचारक 
जैन धर्मोपदेश सुनिश्रीफूळचंद्रजी महाराज द्वारा संपादित सूत्रळतांग सूत्र 
युत्तागमरूप पुस्तकाकार देखा । संपादकने इसमें पाठोंकी शुद्धि, उपकरणमें हलका 
तथा मुद्रणकळाकी दष्टिसे सुंदर व्यवस्थित छपाई आदिका विशेष ध्यान रकखा 
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है, अतः स्वाध्याय प्रेमिओंके लिए विशेष उपयोगी है । संपादक शतशः धन्य- 
वादके पात्र हैं, क्योंकि सुत्तागम प्रकाझनरूप जिनवाणीकी अनथक रूपसे आप 


उपासना कर रहे हैं । मुझे यह भी आशा है कि आगे इसी प्रकार निर्विन्नतया 
सेवा करते रहेंगे ।”” झुनि प्रेमचंद, मानसा (E. ?.) 


(नं. १२) “श्रीयुत पंडितरल, खुत्तागम संपादक, जैनधर्मोपदेश, 'पुप्फ- 
भिक्खु” द्वारा संपादित ठाणाँग सूत्र देखा, जिसमें पाठशुद्धि, भारमें हलका 
और सुंदर छपाई आदिका ध्यान संपादकका खूब रहा है। इस नई शैलीके 
प्रकाशनको देखकर प्रत्येक व्यक्ति यह खुळे दिलसे कह सकता है कि गागरमें 
सागरकी उक्ति साफ चरितार्थ है । मुझे पूरा संतोष तब ही होगा जब पूर्ण 
आगम वत्तीसी छत्तागमरूपेण प्रकाशित होगी । संपादक और सहायक शतशः 
धन्यवादा हैं ।” निवेदक झुनि प्रेमचंद मानसा (7, 0, ) 

( नं. १३ ) श्रीसान्‌ पूज्यवर जैनधर्मोपदेश वीरशासन प्रभाकर विद्यावारिधि, 
धर्मनायक, पुप्फभिक्लू सादर खलेहसुधासिक्त अनेक वंदन! और आऑग्लभाषा 
विशारद सुसित्त भिक्खूको सुखशांति पृच्छा । आपश्री का सुत्तागमे सूत्रोंके मूल- 
पाठका संपादनका सुंदर कार्य जैन समाज पर, विशेषकर सुनि और साध्वीवर्ग पर 
महान उपकारी है । आपने समाजके लिए यह अपूर्व अवसर दिया है। आपका यह 
मंगळकार्य महान स्तुत्य है । मेरी चिरकालीन अभिलाषा साकार हो उठी । क्योंकि 
मेरी यह प्रबळ इच्छा थी कि जिस प्रकार चार वेद हैं इसी प्रकार हमारे ३२ 
सूत्रोंका चार भागोंमें प्रकाशन हो । पहला मूळपाठके रूपमे, दूसरा शब्दार्थके 
रूपमें, तीसरा भावार्थके रूपमें और चोथा संस्कृतच्छाया तथा नई टीकाओंके 
रूपमें । मूलपाठ सुंदर अक्षरोंमें पुस्तकाकार हो । जैसे कुरान बाईँबळ ग्रंथसाहब 
आदि पाए जाते हैं । इसके उपरांत अंग्रेजी, जापानी, चीनी और फ्रेंच आदि 
पाश्चायभाषाओंमें भी अनुवाद हों । आपने तो मेरी सैंकड़ों मीलकी दूर रही 
भावनाको जानकर यह मंगळकार्य बंबई नगरमें रह कर आरंभ किया है, मुझे तो 
ठीक यही भास हो उठा है । ठीक भी है क्योंकि मनको मनसे राहत होती है । 

हे ज्योतिर्धर ! वैसे तो आपके जीवनका प्रत्येक अमूल्य क्षण प्राणीमात्रके हित 
और जैनसमाजके उत्थानमें व्यतीत हुआ है । आपने भगवान्‌ ज्ञातपुत्र महावीर 
प्रभुकी पवित्र वाणीको भारतवर्षके कोने कोनेमें पहुंचाकर सभ्य जनसमाज को 
सुनाया है । अपनी मधुर और ओजस्वी. वाणी द्वारा पत्थर दिलोंको दयाके 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


द्‌ 


पानीसे पिघला दिया है। कितने ही पशुओंकी बलिवेदीके i उखाड़ 
फेंका हे । हजारों मूक प्राणिओंके प्राणोंको मौतके घाट उतर बचाया है। 
चन्य है आपके विश्व वत्सल जीवन को, इस क्रूर हिंसाकी _ भयावह wb 
निशार्में आप जैसे भिक्खु ही दयाके प्रकाशमान उड्डपति हें तथा हक 
मिनार हैं । आपने अहिंसाके ऊंचे ध्वजको फहराया है यानी देशके डे बर 
नगरोंमें दयाधर्मके झंडेको हाथमें . लेकर भ्रमण किया हे । जैसे कर्मीर, कराची, 
कलकत्ता, झरिया, कानपुर आदि २ और अबकी बार विभवपूण आर सौद 
` सम्पन्न कुवेरनगरीके समान बंबई नगरमें जैनधर्मकी विजयपताका लहरा रहे है । 


इतनी दूर जाकर वीरशासनकी सेवा करना अपनी उपमा आपही है। अस्तु ! 

मेरी तो शासनदेवसे यही प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों! ओर आपने जो 
जैनागम प्रचारका झुभसंकल्प किया है इस भगीरथ कार्यमें आपको महान 
सफलता मिळे और तीर्थकर पदके भागी बनें । यद्यपि आपके पावन दर्शनका 
अवसर मुझे नहीं मिला तव क्या मैं यह आशा कर सकता हूं कि चतुमीसके 
वाद इधर पथार कर द्शनामिलाषा पूरी करेंगे? क्योंकि आपके मनोहर और 
ऋतिकारी उपदेश सुनने को दिल बहुत चाहता है और जो २ सूत्र प्रकाशित हों 
उन्हें भिजवानेकी कृपा करें आपकी बड़ी महरबानी होगी । भूलके लिए क्षमा ! 


>. 
कह “के की लयो | आपका प्यारा दास 
मूनक ( पेप्ल्‌ ) सुनि भागचंद 


(नं. १४) श्री १००८ श्री गणावच्छेदक श्रीरघुवरद्यालजी 
महाराज के पास अपका भेजा हुआ सूत्रकृतांग सूत्र मिला, “संपादन” 
सुंदर दै । धर्मोपदेश श्रीफूलचंदजी महाराजके परिश्रमका यह फल है । आपकी 
परिश्रमशीलताको देखकर कोनसा मानव है जो आपकी स्तुति न करे । आप जैन 
साहित्यका कार्य करके अपने जीवनका चरमलक्ष्य पूरा करेंगे । जिसके लिए 
आपने कदम उठाया है । महाराज श्री आपको धन्यवाद देते हैं। 

निवेदक 
७०१०-०१ लाला अछरूमळ जैन रईसेआजम 
चौक कसेरान 
पटियाला ( £. 0. ) 
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(नं १५ ) ता. २०-९-५१ श्रीमान्‌ बाबू रामलालजी साहव ! 

जय जिनेंद्र | आपका इरसाल करदह श्री आचारांग सूत्र तथा सूत्रकृताङ्ग 
सूत्र मोलूळ हुए। मुलाहिजा श्री १००८ श्रीबहुसूची पंडितरल श्रीसुनि 
नरपतरायजी सहाराजने अलन्त प्रसन्नता प्रगट की । नीज सुनि श्री फूल- 
चंद्रजीके इस प्रयासकी अति प्रशंसा करते हैं और फमाते हैं कि यह कार्य जो 
उन्होंने आरंभ किया है भगवान्‌ उनको सफलता दे । 

संघ सेवक 
सद्मलाळ जेन 
फर्स-बंसीळाळ बनारसीदास जैन 
होशियारदुर £. P. 

(नं. १६ ) मेवाडभूषण पूज्य श्री १००८ श्रीमोतीलाळजी 
महाराज फमाते हैं करि “आपकी तरफसे 'खुत्तागमे? खूयगडे नामकी 
किताब सिली । पूज्यश्रीके नज़र(सेंट)करदी गई । पूज्यश्रीने फर्माया है कि पुस्तक 
वड़ी ही सराहनीय है । आपने बड़े परिश्रमके साथ आगमोद्धार करना आरंभ 
किया है । आपको हार्दिक धन्यवाद है ।” 

काळूराम हरकलाळ जेन 
कपासन (मेवाड़) 

(नं. १७) “आपका भिजवाया हुआ ( ठाणांग-समवायांग-सूल सूत्र दो 
प्रतिएँ) बुक-पोष्ट लाला परसराम जैन खत्री द्वारा हमें प्राप्त हुआ है । एतदर्थ 
सुमहान धन्यवाद | ये महान्‌ अनमोल र्ल भिजवाकर हमें कृतार्थ किया है और 
-भविष्यके लिए आशा करते हैं कि इसी प्रकार अन्य अनमोल रत्न भी भिजवाकर 
अनुगृहीत करते रहेंगे । पुस्तककी छपाई-शुद्धता-संंद्रता-लघुता-आकार-प्रकार 
सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं चाहता था, मानो मेरे विचारोंको समझकर ही आपने 
प्रकाशित करानेका प्रयत्न किया हो । यह संस्करण खाध्यायपरायण लघुविहारी 
मुनिराजोंके लिए परमोपयोगी है ।” 

भवदीय 
रोपड़ १-९-१९५२ } सुनि फूलचंद्र ( श्रमण ) 

(नं. १८ ) “श्रद्धेय धर्मोपदेशजी जो आगमोंका संशोधित मूलपाठ प्रकाशित 

करवा रहे है इसकी परमावश्यकता थी, इस दिशाकी ओर बहुत कम विद्वान 
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मुनिओंका ध्यान गया है इस भगीरथ कार्यके लिए श्रीध्ोपदेष्टाजीका जैनसमाळ 
सदेव ही आभारी रहेगा ।” 
कविराज श्रीचंदनसुनि, 
सु० गीदड्वहा मंडी £. ?. 


(नं. १९ )'"'श्री १००८ श्रीरघुवस्दयाळजी म० ठा० ६ सुखशांतिसे 
विराजमान हैं, आपके भेजे दो सूत्र प्राप्त हुए, वे अति सुंदर छपाई सफाई कागजादि 
सब दृष्टिसे विद्वानोंके लिए महतोपयोगी हें । आपका कार्य केवल प्रशंसाके योग्य ही 
नहीं बल्कि आदर्श और आचरणके योग्य है और निःशुल्क भिजवाकर तो अपने. 
समाज पर अपनी आति उदारताका परिचय दिया है अतः इसके लिए कोटि 
२ धन्यवाद ! 


_ ) मंत्री 8. 5. जनसभा. 
ता. १-९-५२ ( मालेरकोटळप. £. 0. 


( नं: २० ) श्री आवाजी स्वासीए आपने बहुमानथी वंदणा करी सुख- 
शाता पुछावेल छे. आपे भगवती सहित सात सूत्रों छुटक छुटक करी मोकल्या 
ते साते पुष्पो मल्या छे. ते सहर्ष स्वीक्रारी लीधा छे । तमो शा्नोद्धारनुं काम 
करी जेनसमाजनी सेवा बजावी रह्या छो. ते घणुं इच्छवा योग्य काम छे. तमोए 
तथा त्यांनी समितिना कायक्रताओए सूत्रानुवाद गुजराती अने हिंदी तथा 

काव्योमां वनाववानी भावना प्रदर्शित कीधी छे ए अतिस्तुल छे. 


पोरबंदर ता० १०-९-१९५२, 
(नं. २१) तमारा तरफ थी मागधीभाषामां आपणा झास्तरनी पुस्तिक्राओ 
मोकली ते मळी छे. 'सत्तागमे” तेनी वे जुदी २ मळी छे, आप आ ज्ञानोद्धारक 


शात्रोद्धारने माटे कारय करो छो ते माटे एमना मंत्रीश्रीने खरेखर घर यवाद छे 
ए प्रकाशन जगतउपयोगी छे. ए आपनी परोपकारी भावनाने धन्यवाद घरे छे 


पोरबंदर ता. ३१-८-५२ सुनिश्री आंवाजी स्वामी 
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(नं. २२ ) जेन झुनि श्रीश्री हजारीमलजी महाराज व पं. मुनिश्री 
सेश्रीमलजी (मुकर) महाराज की सम्मति 


“स्थानांगसूत्रके दोनों अंश और समवायांगसूत्र हमने पढ़े । आचारांग और 
सूत्रकृतांगकी तरह ये प्रकाशन भी बहुत सुंदर निकले हैं । इन आगसोंके सम्पाद्नमें 
जनधमापदेष्टा उग्रविहारी संत्री मुनि श्रीफूलूचंद्रजी महाराजने जो परिश्रम उठाया 
हे वह असन्त प्रशंसाके योग्य हे । स्वाध्यायप्रेमियोंके लिए सुनिश्रीका यह प्रयास 
बहुत सफळ सिद्ध हो रहा हैं । 

भावना तो यह है कि आगेके प्रकाशनभी बहुत शीघ्र हमारे हाथोंमें आजाएँ ।” 
प्रेषक--गजमर विरधीचंद तालेड़ झु० पो० विजयनगर ( अजमेर) 


(नं. २३ ) सुनि श्रीफूलचंद्रजी म. द्वारा संपादित 'सुत्तागम” अंतर्गत आचारांग- 
सूत्रकृतांग-ठाणायंग और समवायांग पुस्तक नंग ४ भेंट मिलीं । 'सुत्तागमे' की 
उपरोक्त पुस्तकें स्वाध्याय योग्य दोनेसे स्वाध्याय करके अतिप्रमोद प्राप्त हुआ है । 
जिज्ञास ओर स्वाध्याय करनेवालों के लिए यह बहुत उपयोगी साधन है । विजय- 
डायरी पढ्नेसे माळूम हुआ हे कि “सुत्तागमप्रकाराकसमिति” (गुडगाँव पंजाब)ने 
आगमप्रचारविषयक योजना विशाळ रक्खी हे । यदि सुत्तागमकी तरह सौ १०० 
भाषाओंमें श्रीश्रमण भगवान महावीरखामी द्वारा निर्दिष्ट जगजंतुकल्याणक 
अनेकान्त स्याद्वादगभित जेनसिद्धान्त का प्रतिदेश प्रतिप्रान्त और प्रतिघरमें 
अचार हो तो इसके सिवाय दूसरा पुण्यकार्य क्या हो सकता है । यह धर्मप्रचारकी 
सर्वोपरि योजना है, यह कहते हुए हमें हर्ष होता है । जेनसमाजके श्रीमान्‌ 
बिद्वानोंका और श्रीमान्‌ लक्ष्मीनंदनोंका इसमें पूरा साथ हो तो कार्य जल्दी 
सुचारुरूपसे हो सकता है अतः दोनों उदार बनें । 


जामजोधपुर ता. ३१-८-५२ झभेच्छुक जैन भिक्खु गब्बुळाळजी म० 
(नं. २४) आपकी ओरसे सूत्नोंका बुक्रपोस्ट मिला, मेवाड़ भूषण 
चतुमास-विहारमंत्री श्री १००८ मोतीलाळजी म. की सेवामें प्रस्तुत 


किया. उत्तरमें फर्माया है कि आपको हार्दिक धन्यवाद है, आप बडे परिश्रमपूर्वक 
शाल्नोद्धार कर रहे हें आपका इाक्रोद्धार सराहनीय है । ऐसा परिश्रम करके 
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शास्रोद्धार करनेवाले विरले सुनि हैं आपको जितनी उपमा दी जायँ थोड़ी हं । 
आपश्री चतुर्विध संघके लिए वडा ही सराहनीय कार्य कर रहे हो । ऐसा कार्य 
करने ही से समाजमें ज्ञानप्रचार व झाख्रोद्धार हो सकता है, थोड़ेसेमें बहुत 
समझें | श्रीमान-श्रावक्र संघका पेसा भी सदुपयोगमें लग रहा है । श्रावकसुंघको 
चाहिए कि ऐसे कार्यमें कंजूसी न करते हुए द्रव्यका इसके प्रचारमें सदुपयोग 
करें जिसमें सवका कल्याण समाया हुआ हे । 

ता० ३१-७-१९५२ आपका भँवरलाल जैन, खमनोर 

( नोट ) इनके अतिरिक्त और वहुतसी सम्मतिएँ ग्रंथ बढ़नेके भय्से नहीं दे 
रहे । आपने इन पृष्टपटोंपर अंकित सम्मतिओंसे यह तो जान ही लिया 
होगा कि ये प्रकाशन केसे हैं। वेसे तो सव संप्रदायोके मुनिओ और महासतिओंकी 
ओरसे सूत्रोंकी मांगें धड़ाथड़ आती रहती हैं, अर्थात सूत्रोंका प्रचार आशासे 
अधिक हो रहा हैं । इसी प्रकार ३२ आगमोंको यथासमय मुनिओं और 
सहासतिओंक्रे करकमलोंमें पहुंचाकर समिति अपना ध्येय पूरा करनेका प्रयत्न 
करेगी । समिति यही चाहती है कि हमारे मुनिगण प्रकाण्ड विद्वान्‌ बन कर 
जिनशासनका उत्थान करें । 


a 


संत्री 
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कारसंगाइमिसाइमम्ह धम्मगुरूण गरिमजियमेहण साहुकुळचूलामणीण अहिल- 
सर्णुणखणीण चत्तअद्त्तकळत्तपुत्तमित्ताण पसंतचित्ताण अस्गिव्व उग्गतवतेयदित्ताण 
पोम्मं व अलित्ताण पागयजणसुच्छाविहाणनियाणविसयगासविरयाण पंचविहायार- 
निरइयारचरणनिरयाण भवोयहितारणतरंडाण अण्णाणतमोहपयंडमा्यंडाण सोहेभ- 
निवारणवरंडाण पासंडिमाणसेळमहृणवजदंडाण वाउरिव अपडिवद्धाण तवसिरिस- 
सिद्धाण सम्मअवगयांजिणसयसस्मयछ्हुमयरवियारसयळभवसि डियलोयहियरयंगमाण 
चुसंजयपंचपसियतरलयरकरणतुरंगसाण दुजयअणंगमा्यंगभंगसारंगपुंगवसरिच्छाण . 
अक्कुव्व सयगंवुरुदवोहणअण्णाणमोहतिमिर॒भरहरणवम्मुजोयकरणिक्कत छिच्छाण दुह- 
तर्उम्मूलणेक्कखरपवणाण चरित्तगाणदंसगफललुद्धयुणिंद्सउणमेरुवणाण सारयस- 
लिलं व्‌ सुद्धमगाण पाविंधणोहहुयासणाण संसारण्णवसज्तजीवमणतारणसमत्थवो- 
हित्थाण अददिव्व धीरिमापडिहृत्याण जिणपवयणगयणनिसायराण मेराणाणचरणाइ- 
निस्मळगुणरयगरयणायराण नियसुद्धुवएस देसणाणिण्णासियभव्वजन्तुजायजीवियभू- 
यसम्मदंसगणासणपत्वळमिच्छादंसणुग्गगरलाण दुजणदुव्वयणपवणवाए वि अतर- 
खाण विसयसुहृनिप्पिवासाण सुक्गिहवासपासाण दूरपरिचत्तविइगिच्छाअरइरइभीइ- 
हासाण मित्तसत्तुजगजुम्मसमाणमणोबिलासाण नवविहवंभचेरशुत्तिसम्मसंरकखणेक्कप- 
रायणाण दुक्कम्मद्इव्वनिवहविद्धंसणनारायणाण झुत्तत्थविसार॒याण जिणधम्म- 
पसारयाण मराळुव्व परगुणखीरगहणदोसंँबुविवजणवियक्खणाण कयछक्कायर- 
कखणाण खं व अणप्पकुवियप्पसंक्रप्पसुण्णाण खंतियुत्तिअजवमहवलाघवाइपुण्णाण 
धरामंडळव्व सब्वसहाण भवदुक्खायवसंतत्तपंथिसंतिदायगद्हाण चंदणवणं व 
झुसीयलाण जसच्छाइयधरणीयलाण कंद्प्पद्प्पद्लणिक्षमछाण नीसछाण नियानिरुव- 
सवयणकलारंजियसयळलोगाण सब्वहा निम्ममयाए निरासीकयसोगाण आइच्चुव्व 
तेयसा फुरंताण धम्सुव्व सुत्तिमताण जियतिजयदप्पकंदप्पमत्तगयवियडकुंभयड- 
दलणसीहाण निरीहाण जिणगणहरसमणुचिण्णसम्ममग्गाणुयाईण निहिलागमपार- 
याईण परजियपियहियमियफुडभासीण सयलगुणरासीण माणावमाणपसंसणिंदण- 
लाहालाहसुहदुहसमाणमणसाण अंसुमालिव्व फेडियदुम्मझतमसाण संतिमुत्तीण 
सियकित्तीण जीवुव्व अप्पडिहयगईण जिणपवयणाणुसारमईण अमयनिग्गसुव्व 
सोमसहावाण महापहावाण पंचाणणुब्व दुष्पर्धंसणिजाण सयलजणाभिगमणिजाण 
सासणपभावगाण जीवे सम्मग्गे ठावगाण जम्मजरमरणकहोललोलजलपडळपुण्ण- 
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विविहमहायंकस मुकसंतललकणकचक्कअणवरयविसप्पिररोगसोगमयराइभीमभवण्ण- 
वाउ भब्बे धम्मदोणीतारणसमट्टकुसलकण्णधाराण धीरधुरघवळ्व्व उव्वहिय- 
दुव्बहपंचमहव्वयगुरुभाराण उद॒हिविव गहीराण सोहमल्लक्रवीराण पावदावश्गि- 
नीराण दुरियरयसमीराण जिणधम्मरहझुसारहीग धम्मकहीण तिगुत्तिवण्गावसीक- 
यदुट्टमणस्साण अवगयदुग्गमसिद्धंतरहरसाण अपसत्थासवदारनिरोहगाण बहुभव्व- 
जणसमाजवोहगाण जिईदियाण धम्मपियाण पंचविहसज्ायविहिविहाणविहावण- 
सावहाणाण अहिलजगजंठुजायवियरंतअभयदाणाण भवजलहिवुइंतजंतुसंतरण- 
अणहवरजाणाण भवभयचारयवंधणविच्छेयनिमित्तसत्ताणाण समतिणमणिलेहु- 
कंचणाण छट्टियमयतण्हावंचणाण अण्णाणतिमिरावरियअन्तरणयणजणताविइण्ण- 
तदुर्घाडणारिहतव्विमलयाहेउपरमणाणंजणाण संखुब्व निरंजणाण कम्ममहीरुहकु- 
मइलउप्पाडणगइंदाण परतित्थियमियमइंदाण कासकुखुमालिनिम्मलजसभरपरिभरिय- 
भुवणयलाण दारिदृदुमदवानलाण सोमुव्व सोम्मयागुणगरिट्टाण सव्वसाहुजणपगिष्टाण 
सीहुव्व असंखोहाण आहिवाहिउवाहिकसायग्गिडल्हवणमेहसंदोहाण वज्जियलोह- 
नियडिमयकोहाण पणट्टसंपदायपक्‍्खवायमोहाण अण्णाणंधयारावडियदावियमुत्ति- 
मग्गाण ग॒यसग्गाण किं वहुणा सव्वसाहुगुणोवमाजुत्ताण ससहरुव्व विवुहजणम- 
णचओरामंदाणंददायगभठ्वहिययकेरववियासगनियसियतुजसजुण्हाधवलियदियंतर- 
अण्णउत्यियचक्रविहडणपयडमदप्पपावकलंकव॑कत्तणमुत्ताण अजपरमपुजाण बंदणि- 
ई चटति सिरि क सिरिफकीरचंदमहारायाण धारणाववहाराणु- 
द जइ ण कर किं होहि हम द 
जउ ससम्मई, इमाण सज्झायं कः वुद्दा क सड अमा द उ सोहिजउ, पेसि- 
Fl य॑ कडु बुहा निरावाहं सुहं पाउणंतु त्ति । 


गुरुपयंवुरुह्दुरेहो-पुप्फभिक्खू 


सूचना 
` यह प्रकाशन मेरे धर्मगुरु धर्माचाये साथुकुलशिरोमणि १०८ श्रीफकीर- 
चंद्रजीमहाराज ( खर्गाय ) के धारणाव्यवहारानुसार है, यदि कोई दृष्टि- 
सुद्रणादि दोष हो तो खाध्याय प्रेमी सजन सुधारकर पढ़ें । यदि इस प्रयत्नसे' 
मुमुक्षओंक्ीं ज्ञाननाथनाका लाभ मिला तो परिश्रम सफल समझकर सन्तोष 
होगा । इन अंगसूत्रोंका अहनिंश स्वाध्याय करते हुए वे निरावाध सुख प्राप्त करें । 
सुनिगण अपनी सम्मति समितिको भेजें । . गुहचरणचंचरीक 


पुप्फभिक्खू 
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स्तावना 


इस अनादि अनंत संसारमें आत्माने अनन्त वार जन्म मरण किए हैं परन्तु 
अपने खरूपको भूलकर विभाव-परपरिणतिमें रच पचकर कर्मवशा होकर अनन्ता- 
नन्त दुःख सहन करता रहा हैं । यद्यपि सुखको पानेके लिए अनेक प्रकारके 
पापड़ बेळता हं लेकिन अबतक उसे वह सच्चा और टिकाऊ सुख नहीं मिल 
सका हे कि जिसके द्वारा संस्रतिके सब दुःखोंसे नितान्त छुटकारा पालेता, परन्तु 
धर्म पुरुपार्थके बिना वह सुख कहां! “धर्मात्खुखं' धर्मसे सुख मिलता है, 
सुखके पानेमें धर्म कारणभूत है, तव कारणके विना कार्य कैसे संपन्न हो सकता है । 
साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वर्मपुरपार्थ ही सोक्षका वास्तविक मार्ग है जिसके 
मुख्य तीन प्रकार सर्वज्ञो द्वारा प्रतिपादित हें, वे हैं सम्यग्ज्ञान, सम्यग्द्शन और 
सम्यक्चरित्र। शरीर और मनके दुःखोंसे छुटकारा दिलाने वाला यही रल्लत्रय 
समर्थ साधन है । इस रल्लत्रयमें “पढमं नाणं तओ दया'के अनुसार सम्यग्ज्ञानकी 
प्रधानता है । मोहरूपी महा अंधकारके समूहको नष्ट करनेमें ज्ञान सूर्यके समान 
हैं । इष्ट वस्तुको प्राप्त करानेमें ज्ञान कल्पवृक्ष है । दुजेय कर्मूपी हाथीको पछाड़- 
नेमें ज्ञान सिंह जैसा हे । ज्ञानके अभावमें सुँहपर दो आंखें होनेपर भी वह 
न्येके सदरा हे । ज्ञानके भी पांच प्रकार हैं जिनमें श्रतज्ञान” वडे ही महत्वकी 
वस्तु और परोपकारी है । केवली भगवानका केवलज्ञान उनके सयंके लिए लाभ 
दायक हैं आरोंके लिए नहीं वे भी श्रुतज्ञानके द्वारा ही जगतके असंख्य भव्य- 
जीवोंको प्रतिबोध देकर महान्‌ उपकार करते हें । लेकिन श्रुतज्ञानकी भी दो 
वीथियां हैं जिन्हें सम्यकृश्रुत और मिथ्याश्रत कहते हैं । सम्यकृश्र॒तके भी अनेक 
भेद हैं जिनमें वर्तमान समयमें केवल ३२ आगम ही उपलब्ध हे और जो १४ 
पूवाय श्रुतज्ञान महान्‌ समुद्रके समान था उसका काल दोषसे इस समय विच्छेद 
हो चुका है। यह हमारे मंदभाग्य ही का कारण है, तो मी ये वार्तमानिक आगम 
आजके सत्साहित्यके मूल लोतके समान हैं । इन्हीं स्रोतों द्वारा हमारा साहिल 
अमर विभूति प्राप्त है । साहित्य वह वस्तु है जो प्रत्येक धर्म और राष्ट्रका प्राणभूत 
होता है । जिसका अपना निजीसाहित्य न हो वह धर्म शृतकके समान है। 
जनसाहित्यमें आगमोँका स्थान--यों तो जैनसाहित्य अन्य सा हिंत्योंकी 
अपेक्षा अत्यन्त विशाल है । कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपर जैनसाहित्यकों की 
लेखनी न उठी हो, परन्तु उसमें भी आगमोंका स्थान सर्वोच है। या यों कहिए 
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कि ये आगमसूत्र जेनसाहियके लिए प्राणभूत हें । इन आगमों का सहारा लेकर 
बड़े २ विद्वानोंने नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम रचनाएँ की ह । इससे यह पाया 
पड़ता हे कि ये हमारे पवित्र आगम जिनशासनरूपी कल्पत्रक्षके हतस मूळ ह्‌ । 
आगम रचयिता--जिस समय तीर्थकर भगवान्‌ चारों तीथोकी स्थापना 
करते हे उस समय द्वादशांगीके वीजभूत महत्त्वपूर्ण तीन वचनोंका प्रकाश गण- 
घरोंके सन्मुख करते हे, उस उत्पाद व्यय ओर ध्रोव्यछूप त्रिपदीके द्वारा गण- 
घरदेव द्वादशांगीकी रचना करते हैं + वर्तमानसमयमें जो ३९ आगम उपलब्ध 
हैं वे सव ज्ञातपुत्र महावीर भगवानके सदुपदेशोंसे भरपूर होनेके कारण हमारे 
लिए अक्षय कोषके समान हैं 
वर्तमान आगमोंका इतिहाख--भगवान्‌ महावीर प्रभुके निवीणसे ९८० 
वष तक उस समयके साधु साध्वियाँ सम्पूर्ण सिद्धान्त-आगमोंको अपनी तीक्ष्ण- 
बुद्धिके कारण कण्ठस्थ रखते रहे। वे दिन रातमें १२ घण्टे तक उनका स्वाध्यायके 
रपे परावर्तन किया करते थे † इसके पश्चात्‌ काळदोषसे स्मरणशाक्तिमें कमी आ 
जानक कारण जह तहा स्खळना पड़ने लगी । कहा जाता हे कि उस समयके 
विद्यमान आचारय देवद्धिंगणि क्षमा-श्रमणने इस कमीको महसूस किया 'जिन- 
शासनका रक्षा प्रत्यक प्रकारसे करनी चाहिए और शासनकी रक्षा सिद्धान्तकी 
रक्षा करनस हा हो सकती हे, इस उद्देश्यसे उन्होंने आगामी भव्यलोकोंके उपकार के 
लिए वीरसंवत्‌ ९८० विक्रमसंवत्‌ ५११, तद्नुसार ई सन्‌ ४५४ में वळभी नगरीमें 
hs dt i { जिसे जितना याद था सुना और फिर 
भाषित होनेपर भी सब आगमोके समल त दि ri pens 
जान लग, उदाहरणके [लिए आमगवती तचे nn औत 
सूत्र श्रीसुवमांचाये प्रणीत हे और प्रज्ञा- 
पनासूत्र भगवान्‌ महावीर प्रभुके निवाणके ३३० 


५ वष वाद्‌ श्रीवयामाचाये द्वारा 
संकलित किया गया पर भगवती में कई स्थळोंपर 'ज हा पण्णचणाए” ऐसा पाठ 


% अत्थ भाद अरिहा, सुत्तं गाथेति गणहरा निउणं | † पडिकिमामि चउक्कालं सज्झा- 
यर अकरणयाए; अथ च उत्तराध्ययने समाचारी नाम पट्धिंशतितमे अध्ययने प्रथमा 
समाचारी खाध्यायरूपा स्थापिता येन ज्ञानस्य विस्मरणं न भवेत्‌। | इतना और स्मरण 
रहे कि इससे पदले पाटलीपुत्र का सम्मेलन और नागाजुंनक्षमाश्रमणके तत्त्वावधानमें 
माशुरीवाचना हो चुकी थी। देखो 'आगमोंकी भाषा? का प्रकरण । 
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मिळता है। इसी भांति और अंगोंमें भी उपांगोंकी साक्षियां पाई जाती हैं, अर्थात्‌ 
असुक उपांगोंसे समझ लेना चाहिए । इससे यह स्वयंसिद्ध है कि देवरद्धिंगणि 
क्षमाश्रमण वर्तमान आगमोंके संकलयिता थे, उन्होंने लिपिबद्ध करते समय पाठोंमें 
साम्य देखकर समयका अपव्यय न हो इसलिए ऐसा किया । आगमोंको पुस्तका- 
रूढ़ करके उन्होंने जेन समाज पर जो महान्‌ उपकार किया हे उसे कभी भी नहीं 
भुलाया जा सकता । 

एक आगमका उसी आणससें निर्देश--आगमोंमें प्रस्तुत आगमका 
प्रस्तुत आगमसें सी निर्देश पाया जाता है, जैसे समवायांगसूत्रमें १२ अंगोंके 
वर्णन में समवायांगका भी वर्णन है, यही क्रम और आगमोंमें भी मिलता हे 
इसका कारण आगमोंकी प्राचीन शैली है, यही प्राचीन प्रद्धति वेदोंमें भी पाई 
जाती है। जैसे “सुपर्गोडसि गरत्मॉ श्रिवरत्ते शिरो गायत्रं चरछरवृहद्रथन्तरे पक्षौ 
स्तोमं आत्मा छन्दा१स्यज्ञानि यजू१बि नाम ।? 

जैनसाहित्यपर नई २ आपक्तियाँ--जिसकालमें बौद्धों और जैनोंके 
साथ हिंदुओंका महान्‌ संघर्षे था उस समय धर्मके नाम पर बड़े से बड़े अत्याचार 
हुए, उस अंधड़में साहित्यको भी भारी धक्का लगा, फिर भी जैनसमाजका शुभ 
उदय समझें या आगमोंका माहात्म्य | जिससे आगम बाल २ बचे ओर सुरक्षित 
रहे । परन्तु बड़ों पर आपत्तियाँ आया ही करती हैं । इसके अनन्तर चेत्यवासि- 
योंका युग आया, उन्होंने चैत्यवादका जोर शोरसे आंदोलन किया और अपनी 
मान्यताको मजबूत करनेके छिए नई २ बातें घडनी झुरू कीं, जैसे कि अंगूठे 
जितनी प्रतिमा बनवा देनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है, जो पछु मंदिरकी ईंटें ढोते 
हैं वे भी देवलोक जाते हैं, आदि २। वे यहां तक ही नहीं रुके बल्के उन्होंने 
आगमोंमें भी अनेक बनावटी पाठ घुसेड़ दिए। जिस प्रकार रामायणमें क्षेपकोंकी 
भरमार है उसी प्रकार आगमोंमें भी । इसके बाद युगने करवट बदली और 
उसी कटाकटीके समय धर्मप्राण लोंकाशाह जैसे क्रान्तिकारी पुरुष प्रगट हुए ॥ 
उन्होंने जनताको सन्मार्ग सुझाया और उसपर चलनेकी प्रेरणा दी । चेत्यवासि- 
योंने तो उनको अनेक कष्ट दिए पर वे कहां टससे मस होनेवाळे थे । “धम्मो 
मंगलमुक्किद्ुं” गाथा पढ़कर और चैत्यवासियोंमें आचार विचार संबंधी 
शिथिलता देखकर उन्होंने वह आवाज उठाई कि जिससे लोगोंमें क्रांति और 
जागृति उत्पन्न हुई तथा लवजी धर्मशी धर्मदासजी जीवराजजी जैसे भव्य- 
भावुकोंने धर्मकी वास्तविकताको अपनाया और उसके खरूपका प्रचार आरंभ 
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किया । परिणाम स्वरूप आज भी उनकी प्रेरणाओंको जीवित रखनेवालोंकी 
संख्या ५ लाखसे कहीं अधिक पाई जाती है । लोंकाशाह सहित इन चारों 
महापुरुषोंने चेत्यवासी मान्य अन्य आगमोंमें परस्पर विरोध एवं मन घड़न्त 
बातें देखकर ३२ आगमोंको ही मान्य किया । 
आगमोंकी भाषा--समवायांग सूत्र तथा औपपातिकसूत्रमें क्रमशः पाठ 
आते हैं “भगवं च णं अद्मागहीए भासाए घस्ममाइक्खइ” “तए णं 
समणे भगवं महावीरे कूणियस्स रण्णो भिंसिसारषुत्तस्स'""""" 
अद्वमागहाए भासाए भासइ। “सा वि य णं अद्धमागहा भाखा 
तेसि सव्वोसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाण परिणासेणं 
परिणमइ” अर्थात्‌ ज्ञातपुत्र-महावीर भगवान्‌ अर्धमागधी भाषामें उपदेश 
करते थे और वह भाषा सब जीवोंकी अपनी २ भाषामें परिणत होती 
थी। उनके पांचवें गणधर श्रीसुधर्मा खामीने द्वादशांगीकी रचना भी अर्थमागधीमें 
हाँ की । दिगंबरोंके मतसे ये १२ अंग विच्छिन्न हो चुके हैं परन्तु अपने मतानु- 
सार जैसा कि पहले लिखा जा चुका है देवरद्धिंगणि क्षमाश्रमणने आगमोंको 
लिपिवद्ध किया । इतने समयके वाद लिखे जानेपर भी भाषाकी प्राचीनतामें 
कमी नहीं आई । क्योंकि सेकड़ों वर्षोतक जैसे व्राह्मणोंने सुखपाठके द्वारा वेदोंकी 
रक्षा की उसी प्रकार जैन मुनिओंने भी लगभग १००० वर्ष पर्यन्त शिष्य 
रम्परासे इन पवित्र आगमोंको स्म्रतिपथमें रकखा । दूसरा कारण यह 
जन धमम शुद्धपाठोचारण पर खूब जोर दिया गया है, और 'हीणक्खरं” आदि 
आतिचार बताए गए हं । फिर भी वारीकीसे देखनेपर यह अवश्य मानना पडेगा 
कि चाह जस भाषाम परिवर्तेन जरूर हुआ है। इसका होना असंभव भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि आगम वेदोंकी भान्ति शब्द-प्रधान न होकर अर्थ- 
प्रधान ह । ये सूत्र उस समयकी जनसाधारणकी कथ्यभाषामें निर्मित हुए और 
समयाइसार वोळीमें ( छोकभाषामें ) होनेवाळे परिवर्तनका प्रभाव छोमों के समझा- 
नेक लिए आगमांपर भी होना आश्रयेजनक नहीं । इसका एक सुख्यकारण यह 
भी € कि ज्ञातपुत्र-महावीर भगवान्‌ के मोक्ष जानेके लगभग २०० वर्ष पीछे 
३. स. पू. २१० चद्रणुप्तकं समयमे मगधमें १२ वर्षका भयानक अक्राळ पडनेके 
कारण झुनेआंको संयम निभानेके लिए दक्षिण देशमें जाना पडी आर परावर्तन 


१ देखो 'एतुअळ रिपोर्ट ऑफ एशियादिक सोसायटी गाळ १7.7 ठ एशियाटिक सोसायटी बेंगाल! 


~ १८९८ डॉ ° 
डहॉनेली का लेख। ls 
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न्न कर सकनेके कारण उन्हें भूल से गए। उसके बाद पाटलीपुत्रमें संघ एकत्र 
हुआ ओर जिसे जितना याद्‌ था सुनकर ११ अंगोंकरा संकलन किया गयी 
अधमागधीमें सगथके आसपासके प्रदेशोंकी भाषाओंकी अपेक्षा दूरस्थ महाराष्ट्रकी 
भाषाका जो अधिक साम्य देखा जाता है उसका कारण भी यही है । इतिहास 
द्वारा यह भी सिद्ध है कि पुराने समयमें जैनधर्मका दक्षिगमें भली भांति प्रचार 
हुआ था, तब यह अनुमान असंगत नहीं हो सकता कि दुर्भिक्षकाळमें सुनिवर्ग 
दक्षिणमें न गया हो, तद्देशीय भाषाज्ञानके बिना प्रचार सम्यक्तया नहीं हो सकता, 
अतः उसका प्रभाव कंठस्थ आगसोंकी भाषा. पर भी पडा, इसके द्वारा प्रभावित 
बहुतसे मुनि पूर्वोक्त सम्मेळनमें पधारे, इसलिए अंगोंके संकलनमें भी इसका 
थोड़ा वहुत असर पड़ा । उससे लगभग ८०० वर्ष वाद थोडे २ अंतरसे मथुरा 
और वह्मीमें आगमोंको पुस्तकारूढ करनेके लिए साधुसम्मेलन हुए, जिनमें सब 
ग्रान्तोंसे मुनि आए, जिनके सुखस्थ सूत्रोंपर तत्तत्मदेशोंमें बहुत ससय तक 
विचरनेसे उस देशकी भाषा, उच्चारण आर व्याकरणका कुछ न कुछ प्रभाव 
अंकित था । यही कारण हे कि अंगोंमें एक ही अंगके भिन्न २ भागोंमें और 
कहीं २ एक ही वाक्यमें भापाभेद दृष्टिगोचर होता हे । इस प्रकार भाषापरि- 
वर्तेनके बहुतसे कारणोंके उपस्थित होनेपर भी पाठलीपुन्रके सम्मेळनके वाद 
बिल्कुल अथवा अधिक परिवर्तन न होकर मात्र थोड़ा बहुत भाषानमेद ही हुआ 
और अर्थमागधीके सैंकड़ों प्राचीन रूप अपने खरूपमें सुरक्षित रह सके, इसका 
श्रेय अशुद्ध उच्चारणके लिए पापवंधके धार्मिक नियमको है जो कि सम्मेलनके 
पीछे और भी मज़बूत किया गया । वर्तमान आगमोंमें कहीं २ जो पाठ-भेद 
मिलते हैं उनका कारण उपरोक्त वाचनाएँ हैं । समवायांग औपपातिक वैयाख्या- 
अज्ञप्ति और परज्ञापनासून्न तथा ैहुतसे प्राचीन प्रंथोमें जिसे अर्धमागधी कहा 

१ देखो स्थविरावलिचरित्र सर्ग ५ छो. ५५ से ५८ तक। २ देवा णं भते! कयराए 
भासाए भासंति? कयरा वा भासा भासिञ्जमाणी विसिस्सति ? गोयमा ! देवा णं अद्ध- 
मागहाए भासाए भासंति, सा वि य णं अद्धमागहा भासा भासिञ्जमाणी विसिस्सति । 
३ से किं तं भासारिया ? भासारिया जे णं अद्धमागहाए भासाए भासंति । ४ ! आरिस- 
चयणे सिद्ध, देवाणं अद्धमागहा वाणी । (काव्यालंकारकी नमिसाधु कृत टीका २, १२) 
!! सवार्षमागधीं सर्वभाषासु परिणामिणीम्‌ । सर्वपां सर्वतो वाचं, सार्वज्ीं प्रणिदध्महे ॥ 
९ वाग्भट्टकाव्यानुशासन पू० २ ) !!! अङृत्रिमस्वादुपदां, परमार्थाभिधायिनीम्‌ । सर्व- 
भाषापरिणतां, जेनीं वाचमुपासहे ॥ ( स्वोपश काव्यानुशासन, हेमचंद्राचाय ) 

र्‌ ह 
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गया । स्थानौंगसूत्र तथा अँनुयरोगद्वारमें जिसे “इसिभासिया” कहा गया है और 
इसीके आधारपर हेमचंद्राचार्थ आदिने इसका नाम आष” रक्खा अर्थात्‌ 
अधेमागधी ऋषिभाषिता और आरे तीनों एक ही बात हैं । पहला नाम उत्पत्ति 
स्थान तथा अन्य उस भाषाको सर्वप्रथम साहित्यमें स्थान दायकोंसे संबंधित हैं । 
हेमचंद्राचायेने अपने बनाए हुए प्राकृत व्याकरणमें आर्षके जो लक्षण तथा 
उदाहरण बताए हैं उनसे और अत एत्‌ सो पुंसि मागध्यां' (हे.प्रा.४-२८७) 
इस सूत्रकी व्याख्यामें जो “यदपि पोराणमद्धमागहभासानियथे हचइ 
सुत्त' इत्यादिना आपेस्याधेमाग धभाषानियतत्वमा्रायि वृद्धेस्तदपि' 
प्रायोऽस्येव विधानात्‌ न वक्ष्यमाणलक्षणस्य” ऐता कहकर उसके 
अनन्तर जो कयरे आगच्छइ' “से तारिसे जिइंदिए,' के उदाहरण दिए हैं 
उनसे उक्त वात भली भांति सिद्ध हो जाती है, डॉक्टर हर्मन जेकोबीने जैनागमोंकी 
भाषाको प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जिन महाराष्ट्री! नाम दिया है । जिसका 
डॉ. पिशलने अपने विख्यात प्राकृत व्याकरणमें खंडन करके सप्रमाण सिद्ध 
किया है कि अधमागधीमें वहुळतासे ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जो महाराष्ट्र 
आदि किसी प्राक्ृतमें हंढ़नेसे भी नहीं मिलती । इसलिए उपरोक्त नाम नहीं दिया 
जा सकता । नाठकोंमें जो अधमागधी पाई जाती है उसमें और सूत्रोंकी अर्थ 
मागधीमें समानताकी अपेक्षा अत्यधिक भेद है। भरत मार्कण्डेय और क्रमदीश्वरने 
अधमागधीके भिन्न २ लक्षण बताए हैं, लेकिन वे केवल नाटकीय अर्धमागधीके 
लिए हैं। हेमचंद्राचार्यने अपने व्याकरणमें अर्धमागधीको 'आर्ष प्राकृत? और 
अर्वाचीन ग रूपको महाराष्ट्री माना है। इससे यह सिद्ध होता है कि महाराष्ट्रीसे 
बहुत प्राचीन है । अथवा यों कहिए कि अर्धमागधी ही महारराष्ट्रीका 
१ सक्ता पागता चेव, दुहा भणितीओ आहिया । सरमंडळम्मि गिते, परा 
इसिभासिता । २ सक्काया पायया चेव, भणिईओ होंति दोण्णि वा । सरमंडलम्मि गिज्ज॑ते 
पसत्था इसिभासिआ ॥ ३ देखो हेमचंद्राचार्यका प्राङ्गतब्याकरण सूत्र १-३। भाती 
त्थमापेतुल्ये च द्विविधं प्राकृतं विदुः । ( काव्याद टीका १-३३ में प्रेमचंद्र तर्क 
वायीराद्वारा उद्धत पदांश ) ॥ ४ डॉ. हॉनेलीने चंड कृत प्राकृत लक्षणे इन्टोडक्शन 
ए. १८-१५ में हेमाचार्यके मतर्मे पोराण आपे प्राकृतका नाम लिखा परंतु |] 
गृळत है, कारण यद्द सूत्रका विशेषण है भाषाका नहीं । 
लक्षण ऑफ चंड प, १९ डॉ. नेली । 


वह बिल्कुल 
५ इंटोडक्शन डु प्राकृत 
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अधमागधीकी संगत व्युत्पत्ति--बहुतसे लोग इसकी व्युत्पत्ति “अर्धे 
सागध्याः? करते हैं अर्थात्‌ जिसका आधा अंश मागधी भाषा हो वह अर्ध- 
मागधी है, क्योंकि नाटकीय अर्धमागधीमें मागधीके लक्षण बहुलतासे पाए जाते हैं 
इसलिए वह अर्धमागधी है और जैनसूत्रोंमें मागधीके रक्षण बहुत कम मिलते हैं 
इसलिए वह अर्धमागधी नहीं । परन्तु उनकी यह व्युत्पत्ति भ्रमात्सक एवं असंगत 
है । इसकी वास्तविक व्युत्पत्ति है “अर्थमगधस्थेयं' अर्थात्‌ मगधदेशके अर्धाशकी 
जो भाषा हो वह भाषा अर्धमागधी है । इसकी उत्पत्ति पश्चिम मगध अथवा मगध 
और शरसेनका मध्यप्रदेश (अयोध्या) होनेपर भी इसमें मागधी और शौरसेनीके 
इतने लक्षण नहीं दिखते जितने महाराष्ट्रीके । इसका कारण पहले लिखा जा 
चुका है, दुष्काळ और मुनिओंका दक्षिण गमन एवं तद्देशीय भाषाका प्रभाव । 

अर्धमागधी और महाराष्ट्रीमें भेद--(१) अर्धमागधीमें दो खरोंके 
मध्यवती असंयुक्त 'कः के स्थानमें प्रायः सर्वत्र “ग” और बहुतसी जगह “त? और 
“य? होता है । जैसे-लोक=लोग, आकाश"आगास आदि । 'त” सामाइक= 
सामातित इत्यादि । यश शोक=सोय, कायिक-क्राइय आदि । 

(२) दो खरोंके बीचका असंयुक्त “ग? प्रायः कायम रहता है, जैसे भगवन्‌= 
भगवं, आनुगामिक=आणुगामिय वगैरह । “त? अतिग=अतित, “य” सागर=्सायर 
आदि । 

(३) दो खरोंके बीचके असंयुक्त “च? और 'ज” के स्थानमें “त? और 'य” 
दोनों होते हैं। जैसे रुचि=रति, वचसू=वति, लोच=लोय आदि । “ज” के स्थानमें 
“त? जैसे ओजसू=ओत, राजेश्वर=रातीसर इत्यादि । 'ज? के स्थानमें “य” आत्मज= 
अत्तय, कामध्वजा-कामज्ञया आदि । 

(४) दो खरोंका मध्यवती “त” प्रायः कायम रहता है और कहीं २ “य” भी 
होता है, जैसे कि जाति=जाति; “य” करतल-करयल प्रम्नति । 

(५ ) खरोंके बीचमें स्थित द” का (द? और “त? ही अधिकांश देखा जाता 
है, कहीं २ 'य” भी होता है, जैसे-प्रदिशः=पदिसो, भेद-मेद आदि । 'त” यदिः 
जति, मृषावाद-मुसावात आदि । 'य? चतुष्पद =चउप्पय, पाद्‌=पाय आदि । 

(६) दो खरोंके मध्यमें स्थित “प? के स्थानमें प्रायः सर्वत्र 'व* ही होता 
है जैसे-अध्युपपन्न=अज्झोववन्न, आधिपत्य-आहेवच वगैरह । 

(७) खरोंका मध्यवर्ती 'य” प्रायः कायम रहता है जैसे-निरय=निरय, 
इंद्रिय-ईदिय आदि । अनेक स्थानोंमें इसके स्थानपर “त? भी देखा जाता है, 
जैसे-पर्याय=परियात इत्यादि । 
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(८) दो खरोंके बीचके “व? के स्थानमें “व” 'त' और “य” होते हैं, जैसे 

गौरव-गारव; “त? कवि=कति; “य परिवर्तना=्परियद्टणा इत्यादि । 

(९ ) महाराषट्रीमें खरोंके मध्यवती असंयुक्त “क-ग-च-ज-त-द-प-य-व” का 
प्रायः सर्वत्र लोप होता है और कई व्याकरणोंके अनुसार इनके स्थानमें कोई 
अन्य वणे नहीं होता । हेमचंद्राचार्यके प्राक्ृतव्याकरणानुसार उक्त लुप्तव्यंजनोंके 
दोनों ओर 'अ” या 'आ” होनेपर उनके स्थानमें “य' होता है, किन्तु जेन 
अर्धमागधीमें जैसा कि ऊपरके नियमोंसे घटित हे, प्रायः उनके स्थानमें अन्य 
व्यंजन होते हैं, और कहीं २ तो वही कायम रहता है । कहीं २ दोनों बातें न 
होकर महाराष्ट्रकी तरह लोप भी होता है परन्तु वहीं जहां उक्त व्यंजनोंके बाद 
अवणेसे भिन्न कोई खर हो । जैसे-आतुर=आउर, लोकः=लोओ प्रश्ति । 

( १०) शब्दके आदि मध्य और संयोगमें सर्वत्र "ग? की तरह “न? भी होता 
है । जैसे-ज्ञातपुत्रनायपुत्त; अनल-अनल; अन्योन्यअन्नमन्न; सर्वज्ञ-सब्बन्नु 
इत्यादि । 

(११) एव से पूर्वके अम्‌” के स्थानमें “आम” होता है, जैसे यामेव-जामेव; 
क्षिप्रमेब-खिप्पामेव; एवमेव=एवासेव वगैरह । . 
हि ( १२) दीष खरके वादके “इति वा? के स्थानमें “ति वा” और “इ वा? होता 
हे, जेसे-इन्द्रमह इति वा-इंदमहे ति वा-इंदमहे इ वा इत्यादि । 

(१३ ) “यथा” और “यावत? शब्दके 'य' का लोप और 'ज” दोनों ही देखे 
जाते हैं जेसे-यथाख्यात-अहक्‍्खाय; यथानामक-जहानामए; यावत्कथारआव- 
कहा; यावजीव-जावजीव । | 

वर्णोगम--अधेमागधीमें गद्यमें भी अनेक जगह पर समासके उत्तर 
शब्दके पहले “मू' का आगम होता है, जैसे-अजइन्नमणुक्ोस, अदुक्खमसुहा, 
गोणमाइ, णिरयंगामी, सामाइयमाइयाईं, उद्धुंगारव आदि । महाराष्ट्रीमें पद्ममें 
हां पादपूतिके लिए कहीं २ “मू? का आगम देखा जाता है गद्यमें नहीं । 

शब्दभेद--(१) अ्भमागधीमें ऐसे बहुतसे शब्द हैं जिनका प्रयोग 
महाराष्ट्रीमें प्रायः उपलब्ध नहीं होता, जैसे-अज्झत्थिय, अज्ञोववन्न, अणुवीति, 
आघवणा, आघवेत्तग, आणापाण, आवीकम्म, कण्हुइ, केमहालए, दुरूढ, पञच्चत्थि- 
मिळू, पाउकुव्वं, पुरत्थिमिष्र, पोरेवच, महतिमहालिया, वक्क, विउस इत्यादि । 

(२) ऐसे शब्द भी प्रचुर संख्यामें पाए जाते हें जिनके रूप अर्धमागधी 
और महाराष्टरीमें भिन्न २ प्रकारके होते हैं । जैसे क्रि- 
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अर्धमागधी 
अभियागम 
आउंटण 

आहरण 

उप्पि 

किया 

कीस-केस 
केवच्चिर 

गेहि 

चियत्त 

छ्च्च 

जाया 
णिगण-णिगिण(नभ) 
णिगिणिण (नाम्य) 
तञ्च (तृतीय) 
त्च (तथ्य) 

` तेगिच्छा 
दुवालसंग 

दोच्च 


महाराष्ट्री 
अब्भाअम 
आउंचण 
उआहरण 
उवरिं-अवरिं 
किरिआ 
केरिस 
किअच्चिर 
गिद्धि 
चइअ 
छक्क 
जत्ता 
णरग 
णरगत्तण 
तइअ 
तच्छ 
चिइच्छा 
वारसंग 
दुइ्ञ 
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अर्धमागधी 
नितिय 

निएय 
पडुप्पन्न 
पच्छेक्रम्म 
पाय (पात्र) 
पुढो (प्रथक्‌) 
पुरेकम्म 

पुव्वि 

माय (मात्र) 
माहण 
सिलकखु-मेच्छ 
वग्गू 

वाहणा ( उपानह ) 
सहेज्ज 
सीआण-सुसाण 
सुमिण 
स॒हम-सुहुम 


सोहि 


महाराष्ट्री 
णिच्च 

णिअअ 
पच्चुप्पन्न 
पच्छाकम्म 
पत्त 
पुहं-पिहं 
पुराकम्म 
पुव्वं 
मत्त-मेत्त 
बम्हण 
मिलिच्छ 
वाआ 
उवाणआ 
सहाअ 
मसाण 
सिमिण 
सण्ह 


सुद्धि 


और डुवालस, तेरस, अउणवीसइ, बत्तीस, पणतीस, इगयाल, तेयालीस, 
पणयाल, अढयाळ, एगट्ठि, बावष्टठि, तेवट्टि, छावठ्ठि, अडसट्ठि, अउणत्तरि, बाव- 
त्तरि, पण्णत्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छलसीइ, बाणउइ प्रभ्नति संख्या शब्दोंके 
रूप जैसे अर्धमागधीमें पाए जाते हैं वैसे महाराष्ट्रीमें नहीं । 

नामविभक्ति-( १) अधेमागधीमें पुलिंग अकारांत शब्दके प्रथमाके एक- 
वचनम प्रायः सर्वत्र 'ए और क्वचित्‌ 'ओ? होता है जब कि महाराष्ट्रीमें केवळ 


“ओ? ही होता हे । 


(२) सप्तमीका एक वचन स्स होता है किन्तु महाराष्ट्रीमें “म्मि’ । 

( ३ ) चतुर्थाके एकवचनमें “आए” या “आते” होता है, जैसे-अट्टाए, गम- 
गाए, देवाए, सवणयाए, अहिताते इत्यादि । महाराष्ट्रीमें ऐसा नहीं । 

(४ ) अनेक शाब्दोंके तृतीयाके एकवचनमें “सा? होता है, जैसे-मणसा, 
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वयसा, कायसा, जोगसा, वळसा, चक्खुसा । महाराष्ट्रीमें अनुक्रमसे इनके स्थानमें 
मणेण, वएण, काएण, जोगेण, बलेण, चक्खुणा होते ह । 

(५) 'कम्म' और “धम्म? शब्दके तृतीयाके एकवचनमें 'कम्सुणा' और 
“धम्मुणा” होता है, जिसका अनुकरण पाली भाषा भी करती हैं, जबकि महा- 
राष्ट्रीमें “कम्मेण और “धम्मेण” होता है । 

(६ ) अर्थमागधीमें “तत्‌ शब्दके पंचमीके बहुवचनमें 'तेब्भो' रूप भी 
देखा जाता है, जब कि महाराष्ट्रीमें इसक्रा “अदशनं लोपः हें । 

(७) थुष्मत्‌' शब्दका पष्टीका एकवचन “तवः और 'अस्मत्‌' का घष्टीका 
बहुवचन 'अस्माकम्‌' जिसका अनुकरण संस्कृतभाषा भी करती हैं, अधमागधीमें 
है महाराष्ट्रीमें नहीं । 

आख्यात-विभक्ति--अर्थमागधीमें भूतकालके वहुवचनमें “इंस” प्रत्ययका 
प्रयोग होता है, जैसे 'आभासिंस” “गच्छिं” 'पुच्छिए” आदि । महाराष्ट्रीमें यह 
प्रयोग छपत हैं । 

धातुरूप--अधेमागधीमें अकासी-अव्ववी-आइक्खइ-आघं-आहंसु-कुव्वइ- 
घेच्छिइ-तिउट्टई-तिउद्व्ज्ा-तिवायए-दुरूहइ-पडिसंधयाति-पहारेत्था-भूया-भुविं-विर्गि- 
चए-समुच्छिहिंति-सारयती-हुत्था-होक्खती-होत्या-प्रद्धति प्रभूत प्रयोगोंमें धातुकी 
प्रकृति प्रय अथवा दोनों जिस आकारमें पाए जाते हैं महाराष्ट्रीमे वे अलग २ 
प्रकारके देखे जाते हैं । 

घातुप्रत्यय--अधेमागधीमें 'क्तवा? प्रय के रूप अनेक तरहके होते हैं । 

(१) (अ) इ; जेसे-अवहद्ठु, कटु, साहट्ट आदि । 

(आ) इत्ता, एत्ता, इत्ताणं और एत्तार्ण; यथा-चइत्ता, पासित्ता, विउश्चित्ता, 
करेत्ता, पासित्ताणं, करेत्ताणं इत्यादि । 

(इ) इत्तु; जेसे-जाणित्तु, दुरूहित्तु, वधित्तु वगैरह । 

(इ) चा; यथा-किच्चा, चेचा, णचा, भोच्चा, सोचा प्रदृति । 

(उ) इया; जैसे-दुरूहिया, परिजाणिया आदि । 

इनके अतिरिक्त अणुवीति, निसम्म, विउक्कम्म, लद्धु, ळदूण, समिच, संखाए, 
दिस्सा आदि प्रयोगोंमे “त्वा” के रूप भिन्न २ प्रकारके पाए जाते हैं । 
„(२ ) 'तुमू' प्रलयके स्थानमें (इत्तर? या इत्तते” प्रायः देखा जाता है । 

जेसे-करित्तए, गच्छित्तए, विहरित्तए, संभुंजित्तए, उवसामित्तते आदि । 
( ३) ऋकारांत धातुके “त” प्रखयके स्थानमें “ड” होता हे, जैसे-कड, मड, 
अभिहड, वावड, संघुड, वियड, वित्थड प्रश्रति। 
न 9 8 
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ताद्धत 

( १) अधमागधीमें “तर” प्रद्ययका “तराय” रूप होता हे, जेसे-अणिट्टतराए 
अप्पतराए, बहुतराए, कंततराए इत्यादि । 

(२) आउसो, आउसंतो, गोमी, चुसिमं, भगवतो, पुरत्थिम, पच्चत्थिम 
ओयंसि, दोसिणो, पोरेवच आदि प्रयोगोंमें “मतुप्‌? और अन्य तद्धित प्रतययोंके 
जसे रूप जेन अथमागधीमें देखे जाते हैं महाराष्ट्रीमें वे भिन्न प्रकारके होते 

महाराष्ट्री ऑर अधमागधीमें इनके अतिरिक्त बहुतसे सूक्ष्म भेद हैं जिनका 
उक्ल लेखका देहसूत्र बढनेके भयसे नहीँ किया । 

| आगमोद्धार 

जेंसाकि हम ऊपर आगमोंके इतिहास प्रकरणमें लिख चुके हैं स्थानकवासी 
समाजमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई, अतः ज्ञानमें वृद्धि होनी ही थी । सबसे 
पहले श्रीधर्मशी स्वामीने मूलसूत्रोंपर 'टब्बे” लिखे, जो कि साधारण अभ्यासीके 
लिए अत्यंत उपयोगी हें । क्‍या ही अच्छा होता यदि उन्हें प्रकाशित किया 
जाता । इसके बाद पूज्य श्रीअमोलक ऋषिजी म० ने बत्तीसों सूत्रोंक्रा अनुवाद 
किया । जिसका प्रकाशन हज़ारों रुपया व्यय करके श्रीमान्‌ राजा बहादुर शेठ 
दानवीर सुखदेवसहाय ज्वालाप्रसाद जोहरीने किया, इसके लिए वे अधिकाधिक 
धन्यवादके पात्र हैं । लेकिन पाठोंकी अशुद्धि, कागजकी खराबी और मिश्रित 
हिन्दी होनेके कारण समाजको इतना लाभ न मिल सका जितना मिलना चाहिए 
चा । इसके अनन्तर जेनाचाय पूज्य श्रीआत्मारामजी महाराज ओर पूज्य श्री- 
हस्तीमलजी म० ने भी कई सूत्रोंके अनुवाद किए ओर घासीलालमुनि भी कर 
रह हू । 

इसके अतिरिक्त रायबहादुर धनपतसिंह (मकसूदाबादवाले) और आगमोदय- 
सामाति आदिने भी आगमोंका प्रकाशन किया है पर वे भी अशुद्धियोंसे खाली 
नहीं । कई प्राध्यापकों ने भी इंग्लिश अनुवाद सहित कुछ सूत्र प्रकाशित किए, 
परंतु अतिसंक्षिप्त ओर महाराष्ट्री प्रधान होनेके कारण खाध्यायी के लिए अधिक 
उपयोगी नहीं । 


सूत्रागमप्रकाशकसमिति 
वैदिक प्रेस अजमेरकी छपी हुईं चारों मूल वेदोंकी पुस्तक एक किसानने गुरु 
महाराजकी सेवामें पेश की और पूछा कि आपके आगम भी एक जिल्दमें मिल 
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सकते हैं, गुरु महाराज क्या उत्तर देते ९ अतः उन्होंने गुडगाव स्थानकवासी 
जैन संघको प्रेरणा! दी ओर श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमितिकी स्थापना हुईं । जिसका 
विस्तृत वर्णन “विजय डायरी”, “मोहन डायरी”, 'सामायिक्रसूत्र' हिन्दी “शांति 
प्रकाश” और “नेमराजुल वारहमासा” गुजरातीमें पढ़ सकते हें । विस्तारभयसे 
उसका उल्लेख यहां नहीं किया गया सूत्रागमप्रकाशकसासेतिका पहला 
ध्येय ३२ आगमोंको आगमत्रयकी पद्धतिप्ते प्रकाशित करना हैं । 
सूलसूचोंका प्रकाशन 
मूलसूत्रोंक्र प्रकाशन छुटक -२ कई संस्थाओंने किया है परन्तु पूरे सूत्र किसीने 
अब तक मूल रूपमें प्रकाशित नहीं किए । आज तक उत्तराध्ययन-दरवैकालिक- 
सुखविपाक-नंदी बहुतसे और सूयगडांग-आचारांग-अनुयोगद्वार न्यून संख्यामें 
मूलल्पमें छपे हैं। परन्तु अनुक्रमसे सवके सव आगम नहीं । सूत्रागमप्रकाशक- 
समितिकी योजना वत्तीसाँ सूत्रोंको “सुत्तागमे' के रूपमें एकही पुस्तकमें प्रकाशित 
करनेकी थी, परन्तु ग्रन्थकी देहयष्टी बहुत बढ़ जानेसे वैसा न हो सका । इसलिए 
११ अंगोंका प्रथम खंड बनाना पड़ा जिसमें लगभग १४०० प्रुष्ठोंमें ५००० 
शोक हें यह जानकर किसे प्रसन्नता न होगी । 
आगमोँमें ११ अंगोंका महत्व--यों तो सारे ही आगम अत्यन्त उपः 
योगी ओर ज्ञानके अगाध समुद्र रूप हैं, परन्तु उनमें भी ११ अंगोंका अनोखा 
स्थान हं । आचारांगर्म साधु-साध्वियांके आचार, भगवान्‌ महावीरकी” परिषह- 
साहुष्णुता, एपणा, पांच महात्रतांकी २५ भावना आदिका वर्णन है । जो आचारः 
प्रथमों धर्सः की उक्तिको चरितार्थ करता है । सूतरक़्तांगमे अन्यमतोंका 
द्ग्द्शांन, उनका खंडन और खसमयका मंडन किया गया हे । स्थानागसूञरमं 
१ स ळकर १० पत संख्याकी वस्तुओंका वर्णन हे । विशेष नोवें ठाणेमें श्रणिकः 
राजाक आगामा भव पर प्रकाश डाला हें । समवायांगसूतजम १ से लगाकर 
कोडाकोडी संख्य़ातकके विषय वर्णित हें । इसके अतिरिक्त द्वादशांगी स्वरूप भूत- 
भावष्यत्‌-वतमान त्रिवष्ठिशालाका पुरुषोंके माता पिताओंके नाम एवं उनके नाम, 
प्वभव आर आगामी भवक नामाका वर्णन है । ठाणांग आर समवायांगकी यहाँ 
विशेषता हैँ कि कोई भी विषय इनसे अछूता नहीं । भगवतीमें भगवान. गोतम 
द्वारा पूछे गए ३६००० अ्रश्नोंक्रे उत्तर हैं । इसके अंतर्गत रो अणगार,. 
स्कंदक, तामळी तापस, शिवराजर्षि, महावळ, ऋषभदत्त-देवानंदा जमालि 
गांगेय अणगार, अतिसुक्तकुमारश्रमण, गोशालक, उदायन ग्गावती, जयता. 
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श्राविका, सोमिल ब्राह्मण आदिके चरित्र भी हैं ज्ञाताधर्सकथांगमें प्रथम- 
श्रुतस्कंधर्म १९ कथाएं उपनय सहित हैं। जो कि रोचक होनेके साथ २ बोधप्रद 
भी हें, मेधकुमारकी यावत्‌ कंडरीक-पुंडरीककी । दूसरे श्रुतस्कंधमें शिथिलाचार 
द्वारा होनेवाळे दोषोंका दिग्दशन करानेवाली कथाएँ हैं । उपासकदशांगमें 
ज्ञातपुत्र महावीर भगवान्‌ के १० मुख्य श्रावकोंका वर्णन है । उनमें भी आनंद 
ओर कामदेव का मुख्य स्थान है। अंतङइशांगम्ें उन ९० महापुरुषों का चरित्र 
हैं जिन्होंने कर्मोका निकंदन करके सोक्ष प्राप्त किया है । इसमें गजसुकुमाल 
पद्मावती राणी, अजुन माली, अयवन्ताकुसारकी कथाएँ विशेष उल्लेखनीय 
हैं । अन्ुन्तरोपपातिकसूत्रमें अनुत्तरविमानमें उत्पन्न होनेवाले म पुरुषोंका 
वर्णन हे । जिससे महातपोधन थज्ना अणगार का वर्णन मुख्य है । प्रश्न- 
व्याकरणसें आखवद्वारमें हिंसा-असत्य-स्तेय-अब्रह्म और परिग्रह इन पांचोंका 
स्वरूप समझाया हैं । इनके कतांओं ओर इनके फलका वर्णन भी है । संवरद्वारमें 
अहंसा-सत्य-अचोयं-बह्म चय-अपरिग्रह, उनका फल और साथ ही उनकी भावनाएँ 
वर्णित ह । विषाकसखूअके प्रथम श्रुतस्कंधमें १० जीवोंका वर्णन है । जिन्होंने 
असीम पाप करके महान्‌ कष्ट उठाए, झूगापुत्रका यावत्‌ अंजूका । दूसरे श्रुतस्कं- 
धस उन १० जीवोंका वर्णन हे जिन्होंने सुपात्र दान देकर सुख प्राप्त क्रिया । 
सुबाहुकुमारक्रा यावत्‌ वरदत्तकुमारका । 

इन ११ अंगोंमें धर्मकथानुयोग ( प्रथमानुयोग ) गणितानुयोग, द्रव्यानुयोगः 
और चरणकरणानुयोगके प्रायः सभी विषय वर्णित हैँ । इनका अध्ययन-चिन्तन- 
मनन करके अनेक भव्य आत्माओंने उत्तरोत्तर संसारका अन्त करके सुक्तिको 


पाया हं । इनकी अधिक महत्ता बताना सूर्यको दीपक दिखानेके समान हे । ये 
सुभाषितोंके महाभंडा 


प्रस्तुत प्रकाशनकी विशेषता-( १) पाठयुद्धिका पूरा २ खयाल रक्खा 
गया हे । 


( २) इसके संपादनमें शुद्ध प्रतियोंका उपयोग किया है । 


(३) संक्षिप्त अर्धमागधी व्याकरण भी दिया गया है ताकि समझनेमें 
सरलता हो सके । 


(४ ) पाठान्तर नवीन पद्धतिसे दिए हैं । 
tC 
कायावेवरण-इसका आरंभ पूना चातुर्मासमें हुआ । वहां केवल आचा- 
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रांग का प्रथम श्रतस्कंध ही अलग रूपमें प्रगट हो सका जो कि बहुतसे साधु- 
साध्वियोंके करकमलोंमें पहुँचाया गया । इसके अनन्तर गुरुदेव घोडनदी अहमद- 
नगर आदि क्षेत्रोमें विचरते हुए नासिक पधारे । वहां तक केवळ स्थानांगसूत्र 
तक छप सका । तदनन्तर घाटकोपर चातुमोसमे समवायाँग ओर भगवतासूत्र 
तैयार हुए । पूवोक्त सूत्र भी कई साधु-साध्वियोके पास पहुंचाए गए । शुद्धपाठका 
निर्णय करनेमें काफी से ज्यादह परिश्रम उठाना पड़ा है । इसके वाद सादड़ी 
सम्मेळनमें जाना पड़ा । अतः लगभग पांच मास तक काये बंद रहा । 
दोंडायचा चतुर्मासमें फिर काये आरंभ हुआ । जहां से लगभग १००० सूत्र 
साधु-साध्वियोंके हाथोंमें पहुँचाए गए । शनेः २ काय चलता रहा ओर सिरपुर 
में ११ अंगोंके कायेकी पूणोहुति हुई । 


स्पष्टीकरण-( 3 ) जिनका ११ अंगोंमें वर्णन है उन्होंने भी ११ अंगोंका 
अध्ययन किया, इसका कारण यह कि इनके प्रणेता श्रीसुधमा खामी हैं । भगवान्‌ 
महावीरके पश्चात्‌ वे ही पट्ठपर आए, और शासनकी बागडोर संभाली । जैसे 
अनुत्तरोपपातिकसूत्रमें धन्ना अणगारक्रा वर्णन हे । कई प्रतियोंके आरंभमें पाठ 
मिळता है'"'सेणिओ राया'''ठेकिन श्रेणिक तो पहले ही मर चुके थे । अतः 
वह पाठ अशुद्ध है ऐसा जानना चाहिए । 


(२) शब्दकोष याथावद्ध सानुवाद तैयार किया जा रहा है, अतः शब्दकोष 
नहीं दिया गया । ; 


(३) अन्य उपयुक्त विषय जो कि ग्रंथके देहसूत्र बढ़ जानेके कारण नहीं 
दिए जा सके, वे अन्य पुस्तकमें दिए जायंगे । 


जिणचंद्मिक्खू 
शांतिभवन ] 
अंवरनाथ 0. छे. | ता० ७-२-१९५३ 
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संक्षिप्-अधेमागधी-व्याकरण 
स्वरॉका प्रयोग 

(१) अधेमागधीमें ऋ” “ल? "ऐ? 'ओ? का प्रयोग नहीं होता । 

(२ ) संयुक्त व्यंजनसे पूर्वके दीघ खरके स्थानमें हखका प्रयोग होता है, 
जेसे-भाम्नसअंब इत्यादि । 

(३) 'क्र के स्थानमें “अः और कहीं २ “इ? 'उ' और 'रि' भी होता है । जैसे- 
घृत=्घय; कृपा=किवा; स्पर्स्पुट्ठ; ऋद्धि=रिद्धि । 

( ४) “ल” के स्थानमें इलि” होता है, जैसे-क्ृप्त-किलित्त । 

(५) संयुक्त व्यंजनसे पूर्वके इ? और “उ? के स्थानमें 'ए' और 'ओ? का 
प्रयोग प्रायः होता है, जेसे-बिल्व-बेछ; पुष्करिणी=पोक्खरिणी । 

(६) 'ऐ' ऑर 'ओ के स्थानसें “ए? “अइ” ओर 'ओ” 'अउ” होता है, जैसे- 
वैद्य=वेज; वैशाख=बइसाह; यौवन-जोव्वण; पौर=पडर; बिशेष-सौन्दर्यम्‌=सुदेरं; 
दोवारिकः=दुवारिओ; गोरवस्‌=गारवं-गउरवं; नौ=नावा इत्यादि । 

व्येजनोंका प्रयोग-( १) “म्ह” “ण्ह/ और “लह” के अतिरिक्त विजातीय 
संयुक्त व्यंजन प्रयुक्त नहीं होते, जेसे-पक्क-पक्क । 

(२) खर रहित केवळ व्यंजनका प्रयोग नहीँ होता, जेसे-राजन्‌-राय; 
तमसू=तम । 

संयुक्त व्यंजनोंमे परिवर्तन-( १) क्त-क्य-क्र-छ-क-त्क-के-ल्क-के स्थानमें 
क” होता है । जेसे-मुक्त-मुक्क; शाक्य"सक्क; शक्र"सक्क; विक्कवनविक्कव; पक्क= 
पक्क; उत्कंठा=उक्कंठा; अके=अक्क; वल्कल=वक्रल । 

(२ ) खःक्ष-स्य-क्ष्य-तक्ष-त्ख-ष्क-स्क-स्ख-के स्थानमें 'क्ख” होता है । जैसे- 
दुःख-दुक्ख; मक्षिका=मकिखिया; सुख्य=्मुक्ख; भक्ष्य=भक्ख; उत्क्षिप्त-उक्खित्त; 
उत्खात=उकखाय; पुष्कर=पोक्खरः; प्रस्क्रंदन=पकखंदण; प्रसखलित=्पक्खलिय । 

(३) म-म्म-ग्य-ग्र-ङ्ग-द्र-गे-ल्ग-के स्थानमें “ग्ग” होता है । जैसे-संविम- 
संविरग; युग्म=जुग्ग; आरोग्य-आरोग्ग; समग्र-समग्ग; खज्न-खर्ग; मुहृ-मुग्ग; 
माग=मग्ग; वल्ग=वरग । 

(४) प्र-प्र-छ्-घे-के स्थानमें “ग्व' होता है । जैसे-कृतप्न-कयग्घ; शीघ्र- 
सिग्घ; उद्धाटन=उग्घाडण; दीघ-दिग्ध । 

(५) च्यन्य-त्व-थ्य-चे-के स्थानमें “च होता है । जैसे-वाच्य-वच; 
अपतल्य-अवच्च; कृत्वा=कित्चा; तथ्य-तत्च; वचे-वच्च । 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ट्ट 


> 
ब्रा 


(६) थ्य-क्ष-म-डू-त्स-त्स्य-ध्य-प्स-च्छ-श्व-स्त-के स्थानमें च्छ” होता है? 
जैसे-दक्ष-दच्छ; लक्ष्मी-लच्छी; कृच्छू-किच्छ; वत्सल-वच्छल; मत्स्य=मच्छ; 
नेपथ्य=नेत्रच्छ; अप्सरा-अच्छरा; मूच्छा=्सुच्छा; पश्चात्‌=पच्छा; विस्तीर्ण= 
विच्छिन ९ € 0 ४. LN MR । जैसे 

(७) ज्य-्र-ज्व-य-दर-न्ज-य्य-य-ज-ज्य-के स्थानम जञ होता हं, जेसे- 
विभाज्य-विभज; वञ्र-वज; प्रज्वलित-पजलिय; अनव्=अणवज; विद्वान 
विज; अब्ज-अज; शब्या-सिजा; आर्या=अजा; तजेनी=तजणी; वज्यं=वज । 

(८) ध्य-ध्व-ह्य-के स्थानमें 'ज्झ' होता है, जैसे-उपाध्याय=उवज्ञ्ञायः बुध्वा- 
बुज्झा; ग्राह्यन्गेज्झ । 

(९) तै-त्त-त्त-के स्थानमें '& होता है । जैसे-वतीन्वट्टी; पत्तन=पट्टण; 
नत्तेक-नट्टग । , 

(१०) छ-्थ-के स्थानमें 'ह' होता है, जैसे-संतुष-संतुद्ठ: निष्ठुरनिष्ठुर; 
समर्थ=समड्ठ । तै-द-के स्थानमें इ' होता है, जैसे-गता-गड़ा; विच्छर्द-विच्छड । 
व्य-दध-्थै-के स्थानमें “दु? होता है, जैसे-धनाव्य-धणडू; व्रद्धिऱ्युड्टि; वधेमानरू 
वडुमाण । 

(११) ज्ञग्य-न्य-न्व-म्र-णै-के स्थानमें “ण्ण? होता है, जैसे-विज्ञान-विज्नाण; 
हिरण्य=हिरण्ण; धन्य=्धण्ण; अन्वर्थ=अण्णत्थ; निन्न=निण्ण; सुचणै=सुवण्ण । 

(१२) कण-श्वष्ण-्न-हह-के स्थानमें “ण्ह' होता है, जैसे-/छक्ष्ण-सण्ह: 
प्रश्न-पण्ह; पृष्णि=पण्हि; ख्रान=ण्हाण; पूर्वाह-पुव्वण्ह; वहिन्वण्हि । 

(१३ ) क्तल्ल-त्म-त्र-ख-प्त-ते-के स्थानमें “त? होता है, जैसे-भुक्त-भुत्त; प्रयल- 

पयत्त; आत्मा=अत्ता; पत्र-पत्त; तत्व-तक्त; प्राप्त-पत्त; कतौ-कत्ता । 
(१४ ) क्थ-न्र-्थ-स्त-स्थ-के स्थानमें 'त्य' होता है, जैसे-सिक्थ-सित्थ; तत्र= 
तत्थ; समर्थ-समत्य; विश्तार-वित्थार; इन्द्रप्रस्थ-इंदपत्थ । द्र दव-ब्द-द-के स्थानमें 
“६ होता हे । जैसे-समुद्र-्समुद्द; प्रद्देष-पद्ेस; शब्द-सहइ; कर्दम-कदम । ग्थ-ध्व- 
ब्व-्ब-के स्थानमें 'ड' होता हे, जेसे-दुग्ध-दुद्ध; अध्वन-अद्ध; छब्धि-लड़ि; 
वधेमान=वद्धमाण । 

( १५ ) क्म-त्प-त्म-प्य-प्र-प्ल-प-ल्प-के स्थानमें “प्प” होता है, जैसे-हक्मिणी- 
रुप्पिणी; उत्पल=उप्पल; परमात्मन-परमप्प; क्षिप्र-खिप्प; विप्छव-विप्पव; सर्प 
सप्प; जल्प-जप्प; कल्प-कप्प। त्फ-ष्प-ष्फ-स्प-स्फ-के स्थानमें प्फ' होता हे, 
जैसे-उत्फुछ-उप फुछ; पुष्प=पुप्फ; निष्फल-निप्फल; बृहस्पति=बिहृप्फइः प्रस्फो- 
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टित्‌=पप्फोडिय । द्ू-बं-अ-के स्थानमें “ब्व” होता है, जैसे-उद्दोधित-उब्बोहिय; 
निबेल=निव्यळ; अत्रह्म-अब्बंभ । ग्म-दू-भ्य-भ्र-भे-व्ह-इनके स्थानमें “बभ” ता 
हे र ~ 
ही ईषत्प्रारभार-ईसिपब्भार; सद्धूत-सब्भूय; अभ्यास-अब्भास; शुश्र-सुब्भ; 
अभेक=अव्भग; विव्हल=विबभळ । 

(१६) म्म-न्म-म्य-्मे-ल्म-ञम्य-के स्थानमें “म्म’ होता है, जैसे-युग्म-जुम्म; 
मन्मथ=्वम्मह; साम्य=सम्म; धर्म-धम्म; गुल्म=्गुम्म; पद्म-पोम्म; हम्यें-हम्म । 
कषम-म-ष्म-स्म-्म-के स्थानमें “म्ह” होता है, जैसे-पक्ष्मन्‌=पम्ह; कुइमान-कुम्हाण; 
ग्रीष्म=गिम्ह; विस्मय=विम्हय; व्रह्मा=वम्हाः विशेष-त्राह्मण=वम्हण, बंभण। 

€ ~ ~ 5 > 

( १७ ) ये-ल-ल्य-ल्व-के स्थानमें 'छ” होता है, जेसे-पर्यस्त-पहत्थ; निलेज- 
निक॒ज; कल्याण=कल्लाण; पल्वल-पछल; “ह? को “ल्ह' आह्वाद-आल्हाय । इवः 
व्य-त्र-के स्थानमें “ब्व” होता है, जैसे-उद्वेग=उब्बेग; उर्वीं-उग्बी; काव्य-कव्व; 
प्रत्रज्या-पग्वजा । 

(१८ ) पे-इस-इय-श्र-थ-ष्य-स्य-्ख-स्व-के स्थानमें “स्स? होता है, जेसे-वर्षर्‌ 
वस्स; रश्मि-रस्सि; छेश्या-लेस्सा; विश्राम-विस्साम; ईश्वर-इस्सर; दृष्य-दुस्स; 
तस्य-तरुस; सहस"सहस्स; ओजस्विन-ओयस्सि । * 

असंयुक्त व्यंजनोंमें परिवर्तन 
_ (१) क-ग-च-ज-त-द-प-य-वस्छक्‌ और ण-न-के लिए देखो अधेमागधी 
आर महाराष्ट्रीम भेद (१) से (१० ) तक । 

(२) ख-घ-थ-ध-भ-के स्थानमें ह” होता है, जैसे-सख-सह; मेघ-मेह; रथ 
रह; बधिर-बहिर; सफल=सहल; सभा=सहा । 

(३) ट-ठ-ड-के स्थानमें हे असल्य आकल 

२ ) ट-ठ-ड-के स्थानमें ड-ढ-ल होते हैं जेसे-भट-भड; शठ-सढ; 
गुड-गुल । 
(४) आदि के 'य” को “ज” होता है और उपसर्ग के पीछे 'य” आनेपर. 
कहीं २ “ज” होता है, जैसे-यम-जम; संयोग=संजोग । 
(५) कहीं २ र! को "ल? होता है, जैसे-द्रिद्र-दलिद l 
(६) “श” और “ष” के स्थानमें 'स” होता है जैसे-विशेष=विसेस । 
। (७) अनुखारके पीछे 'ह” आवे तो उसे “घ” विकल्पसे होता है, जैसे-संहारः= 
संघारो, संहारो । 
| शेष-( १ ) आदि के क्ष-स्क-त्य-्य-ध्य-ध्व-स्त-स्थ-स्प और *ज्ञ' के स्थानमें ख-छ- 
झ, ख, च, ज, झ, झ, थ, ठ-थ, फ और ण-न होते हैं, जैसे-क्षयः=खओ, क्षीर= 
ए स्कन्ध=खंध; त्यागः=चाओ; द्युति=जुइ; ध्यान-झाण; ध्वजःनओ; 
थुई; 
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स्थान-ठाण; स्थावरऱ्थावरः; स्पश-फास; ज्ञान=णाण-नाण; आदिके क्र आदि के 
स्थानमें 'क' आदि होते हैं जैसे-क्रमन्कम; प्रसित-गसिय; घ्राण=घाण; द्रह=्दहः 
प्रहार=पहार; भ्रम=्भम; प्रक्षण=सक्खण; ब्रण-वण; श्रम=सम; हास>हास; 
त्रस=तस । >. 

(२) उष्ट, इटा, संदष्ट के 'ट और 'ट' को 'ढ न होकर ४ होता है, 
“समस्तः और 'स्तंब के “स्त” को 'त्य' और “थ' नहीं होता, समस्त-समत्त; स्तव 
तंब । 'ष्प और 'स्प? को कहीं २ 'फ नहीं होता । जैसे-निष्प्रभ-निप्पह; परस्पर= 
परोप्पर । 'ड्याः को 'प्प होता है, जैसे-कुड्यलस्कुप्पळ । 'ज्ञ' के 'ज' का लोप 
भी विकल्पसे होता है, मनोज्ञ-मणोज-मणोण्ण । 

(३) द्विरक्तिको पाए हुए खुख-छूछ-हु-ध्य-फ्फ-ध्य-इप्न-हु-ध्थ-स्भ-के स्थानमें 
अनुक्रमसे क्ख-च्छ-ट्-त्थ-प्फ-ग्घ-ज्ञञ-डू-द्ध-ब्भ होते हैं । 

(४) शब्दवर्ती ये” का 'रिय' और हैं? का “रिह” होता है, इसी प्रकार 
श्री-ही-कत्ल-क्रिया इन शब्दोंम संयुक्त अन्ल्याक्ष रके पूर्व 'इ' होता है, जैसे-भार्या= 
भारिया, गर्हा-गरिहा; श्रीः=सिरी; हीः-हिरी; कृत्छ-कसिण; क्रिया=किरिया । 

(५) संयुक्त 'ल'के पहले इ? होता है, जैसे-क्लेश=किलेस; श्छोक-सिलोग । 

(६) श? अथवा 'पै? को “रिस” विकल्पसे होता है, ओर “तप्त “वज” शब्दमें 
भी संयुक्त अन्त्याक्षर के पहले “इ? का आगम विकल्पसे होता है, जैसे-दशेन> 
दरिसण-दंसण; वर्षा=वरिसा-वासा; तप्तंस्तवियं-तत्त; वजंस्वइरे-वजं । 

(७) स्याद्‌ भव्य और चोये तथा उसके समान शब्दोंके संयुक्त व्यंजनोंके 
अन्याक्षरके पूर्व इ? होता है, जैसे-स्यात्‌=सिया; भव्यः=भविओ; सूरयेः=सूरिओ । 

( < ) जिनके अन्तमें “वी” संयुक्त व्यंजन हो ऐसे खरीलिंग नामोंमें उससे पूर्व 
“उ? होता है, जैसे-तन्वी=तणुवी; प्रथ्वी-पुहुवी । 

(९ ) जिस अव्ययके अन्तम 'त्र' हो उसके स्थानमें हि-ह-त्य होता है जैसे- 

तत्र=तहि-तह-तत्थ । 

( १०) य-र-व-रा-प-स ये श-प-स-के साथ पहले या पीछे जुड़े हुए हों तो निय- 
मानुसार लोप होनेपर श-ष-स-को द्वित्व नहीं होता, परन्तु उसके पूर्वका स्वर 
प्रायः दीरषे होता हैं, जैसे-पश्यति-पासइ; वर्ष:-वासो; कस्यचित-कासइ आदि । 

(११) अव्ययोंमें तथा उत्खात’ आदि शब्दोंमें और “घन्‌? प्रत्ययके निमित्तसे 
वृद्धि पाए हुए “आ” को “अ” होता है, जेसे-यथारजह-जहा । उत्खातं=उक्खयं” 
उक्खाय॑ । प्रवाहः=पवद्दो-पवाहो आदि । 
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(१२) “उत्साह” और “उत्सन्न को छोड़कर जिन शब्दोंमें 'त्स' और “च्छ” 
हो तो उनके पूर्वके 'उ” को “ऊ' होता है, जेसे-उत्सकः-ऊसुओ; उच्छास- 
ऊसास। 


(१३) €श' के € को "रे? होता है एवं ऋण-ऋजु-ऋषभ-ऋतु-ऋषि 
इनमें “ऋ” को “रि” बिकल्पसे होता है,जैसे-सहश-सरिस; सदक्ष=्सरिच्छ; ऋण-रिण- 
अण; ऋजु=्रेजु-उजु; ऋषभ=रिसह-उसहः; ऋतु=रिउ-उउ; ऋषि-रिसि-इसि । 

(१४) संख्यावाचक शब्दोंमें असंयुत्ता “द” को र? होता है और दश-पाषाण 
शब्द्सें श-षको “ह” विकल्पसे होता है जैसे-एकादश=एयारह-एगारस; दशर 
दह-दस; पाषाण=पाहाण-पासाण । 

(१५) शब्दके अन्य व्यंजनका लोप होता हे । सामासिक इाब्दोंमें प्रयोगके 
अनुसार ( नित्य अथवा विकल्पसे) लोप होता है जैसे-तावत=ताव; सजनः 
सजण-सजण । 


रि (१६) ल्लीलिंगी शब्दोंके अन्सय व्यंजनके स्थानमें 'आ? अथवा “या? होता है 
जैसे-सरित-सरिआ-सरिया; अपवादू--विद्युत-विजु; छुघ्-छुहा; दिक्‌=दिसा; 
. ले सरस--अच्छरसा-अच्छरा; प्रातरृषूनपाउस्‌; ककुभूऱ्कउहा । व्यंजनान्त 
ल्ीलिंगमें अन्य 'र्‌' को “रा? होता है, जेसे-धुर्‌=धुरा । शरद आदि 
सब्दान अन्य व्यंजनको “अ” होता है जैसे-शरद-सरओ; भिषक्‌=भिसओ 
विशेष--आयुष्‌-आउसो-आउ; घनुष्-धणुह-धणू । 

(१७) दीर्घं खर और अनुखारके पीछे शेष व्यंजन और आदेशभूत 
व्यंजनको द्वित्व नहीं होता, एवं र-ह-को भी द्वित्व नहीं होता, जैसे--स्पशी-फास; 
“न्या-संझा; ब्रह्मचर्य-बंभचेर; कार्षोपण-काहावण । समासमें द्वित्व विकल्प से 
होता है, जैसे-देवस्तुति-देवत्थुइ-देवथुड्‌ । | 

(१८) संयुक्त व्यंजनके अन्तसें म-न-य-ल-व-ब-र हो तो उसका और संयुक्त 
काला पहला व्यंजन ल-व-ब-र हो तो लोप होता है । जहां दोनोंका लोप होता 
हो वहां प्रयोगानुसार दो में से एक का लोप होता है, जैसे-स्मर-सर; इयाम-सामः. 
रलक्ष्ग=सण्ह-लण्ह आदि । 
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ef 
साथ 
स्वरसंधथि 

(१) अर्धमागधीमें यदि एक ही पदमें दो खर साथमें आवें तो संधि नहीं 
होती, जैसे-कुणइ, करेइत्या, जिणाओ। अपवाद रूपसे कहीं २ एक पदमें भी संधि 
होती है, जेसे-होहिइ-होही, विइओ-बीओ । भिन्न २ दो पदोंके खरोंकी संधि 
संस्कृतके समान विक्रल्पसे होती हे ओर ये दोनों पद सामासिक होने चाहिएँ 
जैसे-मगह+अहिवो=मगहाहिवो; सुर+ईसो-सुरेसो इत्यादि । कहीं २ असामासिक 
दो पर्दोमे भी संधि होती है, जैसे-तत्थ+आगओ=तत्थागओ । 

(२) समासमें हस्र खरको दीर्घ और दीर्षक्रो ह प्रयोगानुसार होता है, 
जैसे-सत्त+वीसा=सत्तावीसा; नई+कूलं=नइकूलं । 

(३) इ-ई अथवा उ-ऊ के पीछे विजातीय खर आवे तो संधि नहीं होती 
इसी प्रकार ए और ओ के बाद कोई भी खर हो तो संधि नहीं होती, जेसे- 
वंदामि अजवइरं-वंदामि अजवइरं; नई एत्थ=,, माऊ एइ=,, वणे अडइ=,, अहो 
अच्छरियं=,, । 

(४) खर परे हो तो पहले खरका प्रयोगानुसार प्रायः लोप होता है, जैसे- 
नीसास+ऊसासा=नीसासूसासा । 

(५) “लद आदि सर्वनाम तथा अब्ययके पीछे आए हुए “त्यद्‌” आदिं 

वेनाम अथवा अव्ययके प्रथम खरका प्रायः लोप होता है, जेसे-अम्हे+एत्थ= 
अम्हेत्थ; को+इमो=कोमो; जइ+अहंः 

(६) इ आदि पुरुषवोधक प्रत्ययके पीछे खर आवे तो संधि नहीं होती, 

होइ+इह-होइ इह । 

(७) व्यंजन सहित खरमें से व्यंजनका लोप होने पर शेष स्वरकी पूर्वके 


खरक साथ संधि नहीं होती, जेसे-पयावई=्पयावई । कहीं २ संधि भी देखी 
जाती हैं जैसे-कुंभआरो=कुंभारो । 


व्यंजनसंधि 
(१) अकारसे परे विसर्ग होनेपर पूर्वके खर सहित ओ होता है, जैसे- 
ट 


अग्रतः=अग्गओ; इसी प्रकार तस्‌ प्रत्ययके स्थानमें त्तो, दो विकल्पसे होते हैं, 
जैसे-ततः=तओ, तत्तो, तदो इत्यादि । 


(२) पदान्त 'म के पूर्वके अक्षरके ऊपर अनुखार होता है, यदि 'म के 
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थीछे खर हो तो अनुखार विकल्पसे होता है, जब अनुखार न हो तो म्‌ मे 
द > जैसे जिर्ण 
पिछला खर मिल जाता है । जैसे-जिनम्‌=जिणं; उसभम्‌ अजियं-उसम॑ अजियं, 
उसभमजियं; कहीं २ अन्त्य व्यंजनको भी अनुखार हो जाता है, जैसे-साक्षात= 
'सक्खं; यत्‌=जं; ततू-तं; सम्यक्‌=सम्मं । 

( ३ ) शब्दवताँ 'ब-ज'णूच/ को अलुखार होता है, जैसे-पराड्सुख-परंसुह; 
'काश्चनसू-कंचर्ण; उत्कण्ठा>उक्कंठा; वन्ध्या-वंझा । 
(४) अलुखारको सवर्णा व्यंजन परे हो तो अनुनासिक विकल्पसे होता है, 
जेसे-गज्ञा, गंगा; लञ्छणं, लंछणं; कण्टए, कंटए: आणन्दे, आणंदे; चस्पा-चेपा । 

( णु ) वक्तादि शब्दोंमें पहले दूसरे या तीसरे स्वर पर प्रयोगानुसार अनुखार 
होता है, जेसे-वक्रमूऱवंकं; सनखी-मणंसी; उपरि-उवरिं । 
_ (६) जहां स्वरादि पदोंकी द्विरुक्ति हो वहां विकल्पसे “मू? का आगभ होता 
है, जैसे-एक+एक-एकेक, एकेक । 

(७ ) कई राब्दोंसें प्रयोगानुसार अनुसार का लोप होता है, जैसे-मिंशत- 
'तीसा; सिंह-सीह । 


अव्ययसंचि 
( १) अपि (अवि) अव्यय किसी भी पदके परे हो तो उसके आदिके 'अ” का 
'लोप विकल्पसे होता है, जैसे-तं+अपि=तंपि-तमविः केण+अवि=केणवि, केणावि । 
(२ ) पदान्तमें खरसे परे इति” के स्थानम 'त्ति” होता है, यदि पदान्तमें 
स्वर न हो तो “ति” होता हे; जेसे-तहा+इतिः-तहत्ति; जुत्त॑+इति=जुत्त॑ति । 
कारक 


. (१) अधेमागधीमें द्विवचन नहीं होता बल्के उसके स्थानमें बहुवचन का ही 
प्रयोग होता है, जैसे-हस्तौ-हत्था । 
(२ ) चतुर्था विभक्ति के स्थानमें षष्ठीका प्रयोग होता हैं, जैसे-नमोऽईडूय:= 
णमो अरिहंताणं । - 
(३ 2 एक विभक्तिके स्थानमें अन्य विभक्तिक्रा प्रयोग भी देखा जाता है, 
जैसे-तृतीयाके स्थानमें छट्टी-तैरेतदनाचीण-तेसि एयमणाइण्णं; सप्तमीके स्थानमें 
उट्ठी दानेषु श्रेष्ठट-दाणाण सेट्ठं; सप्तमीके स्थानमें तृतीया-तस्मिन्‌ काळे तस्मिन्‌ 
समये=तेणं काळेणं तेणं समएणं इत्यादि । 
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शाब्दॉके रूप 
अकारान्त पुलिंग 


वद्धमाण 
एकवचन वहुवचन 
पढमा-वद्धमाणे, वद्धमाणो वद्धमाणा 
'विड्या-वद्धमाणं वद्धमाणे, वद्धमाणा 
तइया-वद्धमाणेण, वद्धमाणेणं | वद्धमाणेहि, वद्धमाणेहिं-हिं 


चउत्थी-वद्धमाणस्स, वद्धमाणाए-ते |वद्धमाणाण, वद्धमाणाणं 
पंचमी-वद्माणा, वद्धमाणत्तो, वद्ध- |वद्धमाणत्तो, वद्धपाणाओ-तो-उ-तु-हि 


माणाओ-तो-उ-तु-हि-हिंतो हिंतो-सुंतो, बद्धमाणे हि-हिंतो-पुंतो' 
छट्टी-वद्धमाणस्स वद्धमाणाण, वद्धमाणाणं 
सत्तमी-वड़माणे, वद्धमाणंसि, वद्ध- |वद्धमाणेसु, वद्धमाणेसुं 

माणम्मि 


संवोहण-वद्धमाणे, वद्धमाणो, वद्ध- | वद्धमाणा 

माण, बद्धमाणा 

अकारान्त नपुंसक"लिंग 
जळ 

प०-जळं | जळाणि, जलाइ-ईँ-इ 
वि०-,, | 

तृतीयासे सप्तमी तक “वद्धमाण” की तरह जानें । 
स०-जल ( प्रथमाके अनुसार ) 


72 22 sss 


( नोट ) पुर्छिगके प्रथमाके एक वचन “वद्धमागे? की तरद्द नपुंसक-लिंगमें भी “णयरे” 
“उव्जाणे? आदि अ्थमाके एकवचनके रूप अद्धेमागधीमें पाए जाते हैं। 
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इकारान्त पुलिंग 
झुणि 
घ०-सुणी मुणओ-उ, सुणिणो, घुणी 
बि०-सुर्णि सुणिणो, सुणी 
त०-मुणिणा झुणीहि-हिं-हिं 
जा०-मुणिणो, मुणिस्स सुणीण, सुणीणं 
पएं०-छुणित्तो, मुणीओ-उ-हिंतो, सुणिणो | युणित्तो, सुणीओ-उ-हिंतो-रंंतो 
छ०-सुणिणो, झुणिस्स सुणीण, मुणीणं 
स्०-मुणिंसि, मुणिज्मि सुणीसु, सुणीसु 
स्मँ०-सुणी, मुणि | ( प्रथसाके अनुसार ) 
उकारान्त पुलिंग 
प०-साहू साहवो, साहवे, साहओ-उ, साहू 
| साहुणो 
बि०-साहुं | साहुणो, साहू, साहवे 


इससे आगेके रूप इकारान्त “सुणि” शब्दके समान जानने चाहिएँ । 
इकारान्त नपुंसकनळिंग 


| द्हि 
प०-दाहे हीणि, दहीइं-ईँ 
दहा।ण, ३- 
विष, | ह क ड्‌ 
तृतीयासे सप्तमी तकके रूप सुणि” के समान समझें । 
स०-दहि | ( प्रयमाके अनुसार ) 
उकारान्त नपुंसक-लिंग 
मु 
प०-महुं | | महूणि-इं-इँ 
७-- 


22 
22 22 272 


, एतीयासे सप्तमी तक “साह? शब्दके समान जानें । 
सळ-महु | ( प्रथमाके अनुसार ) 
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ऋकारान्त पुलिंग 
पियर-पिड (पिठ) | 
प०-पिया, पिवरो | पियओ, पियवो, पियठ, पिऊ, पियरा, 
पिउणो 
वि०- पियरं पियरे, पियरा, पिउणो, पिऊ 


तृतीयासे सप्तमी तक “साहु” झब्दके समान जानें । 'पियर' के रूप वद्धमाण” के 
समान होते हैं । 


विशेष-छठी विभक्तिके एकवचनमें “पिउए' भी होता हे । 
सं०-हे पिय! पियर, पियरो | (प्रथमाके अनुसार ) 

(नोट) पितृ आदि शब्द विशेष्यवाची हैं, विशेष्यवाचक्र शब्दके अन्त्य 
“ऋ? के स्थानमें “उ” और “अर” होता है, जैसे-पितृ=पिउ, पियर; जामातृ 
` जामाउ, जामायर । दातृ आदि शब्द विसेषण-वाचक हैं, इनके स्थानमें “उ' 
~ ¢ 5 है जैसे. र 
ओर “आर” होता है, जैसे-दातृ=दाउ, दायार; क्तु-कत्तु, कत्तार । 

व्यंजनान्तनाम 


(१ ) जिन नामोंके अंतमें मत-वत्‌ और अत्‌ हो उनके अंतके अतके स्थानमें 
अन्तका प्रयोग होता है और उनके रूप अकारान्त 'वद्धमाण” के समान चलते 
हैं। जेसे-भगवव्‌-भगवंत; भवव-भवंत; घीमत=धीमंत । भगवत्‌ शान्दका 
प्रथमाका एकवचन “भगवं” होता हैं जो कि शोरसेनीके समान है । 


(२ ) जिन नामोंके अन्तमें “अन! है उन नामोंके अन्तके “अन? को “आण' 
विकल्पसे होता है और उसके रूप अकारान्त पुह्िंगके समान होते हैं। यथा- 
राजन-रायाण, राय; आत्मन्‌-अप्पाण, अप्प । 


“अन? अंत वाळे झन्दोंके और भी रूप होते हैं जो नीचे दिए जाते हैं । 
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अप्पा-अप्पाण 
ए०-अप्पा, अप्पो, अप्पाणो अप्पा, अप्पाणा, अप्पाणो 
ब्षि०्-अप्पं, अप्पाणं, अप्पिण अप्पे, अप्पा, अप्पाणे, अप्पाणा-णो 


- त०-अप्पेण-णं, अप्पाणेण-णं, अप्पणा | अप्पेहि-हिं-हिं, अप्पाणे हि-हिं-हिँ 
ःछ०-अप्पस्स, अप्पाणस्स, अप्पणो अम्पाण-णं, अप्पाणाण-णं, अप्पिणं 
पं०-अप्पत्तो, अप्पाओ-उ-हि-हिंतो, | अप्पत्तो, अप्पाओ-उ-हि-हिंतो-सुतो, 
अप्पा, अप्पाणो, अप्पाणत्तो, | अग्पेहि-हिंतो-सुंतो, अप्पाणत्तो , अप्पा- 
अप्पाणाओ-उ-हि-हिंतो, अप्पाणा | णाओ-उ-हि-हिंतो-सुंतो, अप्पाणे हि-हिंतो- 
सुंतो 
छ०-अप्परुस, अप्पाणस्स, अप्पणो अप्पाण-णं, अप्पाणाण-ण॑, अप्पिणं 
स०-अप्पे, अप्पम्मि, अप्पाणे, अप्पा- | अप्पेसु-सुं, अप्पाणेसु-सु 
णम्मि ; 
सं०्-हे अप्प, अप्पो, अप्पा, अप्पाण, | अप्पा, अप्पाणा, अप्पाणो 
अप्पाणो, हे अप्पाणा 

इस प्रकार “अन? अंत संब नामोंके रूप जानना। 

विशेष:--राय-रायाण” शब्दके रूपों जो विशेषता है वह इस प्रकार है 
(१) णो, णा, म्मि ये तीन प्रत्यय लगाते समय पूर्वके “य? को विकल्पसे इ” 
होता है, जेसे--राइणो, रायणो; राइणा, रायणा; राइम्मि, रायम्सि । 

(२) द्वितीयाके एकवचन और छट्टीक्रे बहुबचनमें प्रद्यय सहित "राय? 
शब्दके “य” को इणं” आदेश विकल्पसे होता है । जैसे-- द्वि. ए. राइण अथवा 
राय, छ. ब. राइणं अथवा रायाणं । 

(३ ) तृतीया पंचमी और छट्रीके एकवचनमें णा, णो प्रत्ययके पहले राय! 
शन्द्के “आय” को अण” विकल्पसे होता है 

तृ. ए. रण्णा अथवा राइणा, रायणा 

प. ए. रण्णो अथवा राइणो, रायाणो 

छ. ए. रण्णो अथवा राइणो, रायणो 
, (४ ) तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टी और सप्तमीके बहुवचनमें प्रत्ययोंसे पहले 
राय” शब्दके “य? को विकल्पसे $” होता है ७ 
तृ. ब राईहि अथवा राएहि 
च. छ. ब. राईणं अथवा राइणं, रायाणं 
प. ब. राईओ, राईसुंतो अथवा रायाओ, रायासुंतो 
' राईस अथवा राएसं 


2] 2] 
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आकारान्त स्त्रीलिंग 

कहा 
घ०-कहा | कहाओ, कहाउ, कहा 
वीया-कहं | 22 
त०-कहाय, कहाइ, कहा(ते)ए | कहाहि, कहाहिं, कहा 
च० 20-,, „, Ey) । कहाण. कहाण 
पं०-कहाय, कहाइ, कहाए, कहत्तो, | कहत्तो, कहाओ-उ-हिंतो-सुंतो 

कहाओ-उ-हिंतो 

स्त०-कहाय, कहाइ, कहाए कहासु-सुं 
सं०-कहे, कहा ( प्रथमाके अनुसार ) 

इकारान्त स्त्रीलिंग 

सइ 

प०-मडे मईओ, मईउ, मई 
बी० “मई 22 नर 22 
त०-सइय, मइइ, मइए मईहि-हिं-हिँ 
च्य्० छ०-,, 22 22 मईण मईणं 
यं०-, » >» मइत्तो, मईओ-उ-हिंतो | मइत्तो, महैओ-उ-हिंतो-सुतो 
स०-मईय, मईइ, मईए मईस, मईसं 
स०-मइ, मई ( प्रथमाके अनुसार ) 


९ ८ > 
दीध ईकारान्त हस्र उकारान्त और दीर्घ ऊकारान्तके रूप भी 'मइ'के समान 
जानें । 
ऋकारान्त स्त्रीलिंग 
“मातृ” शब्दके स्थानम माया” और 'मायरा” प्रयुक्त होते 
कहा” के समान हँ । केवळ संवोधन प्रथमाकी तरह ही होता है 
सवैनाम 
अकारान्त पुद्रिंग सर्वैनामके रूप “वद्धमाण” शब्दकी तरह जानें, विशेषता 
निम्नलिखित है । 


इसके सब रूप 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३९ 
सब्य 
'ु०- ose सब्बे 
ब्ज्ण्छु० eee व्वेसिं 
'पँ०-सव्वम्हा 
'स०-सव्वत्थ, सव्वर्स्ष, सव्वाहे, 
सव्वसम्नमि 


(नोट) 'एय' और 'इस? को “हिं” प्रत्यय नहीं लगता । 
आकारान्त छ्लीलिंग सवैनाम के रूप "कहा? की तरह होते हैं । विशेष छट्टीके 
'बहुवचनसें “सि प्रत्यय होता हे । हु 


अकारान्त नपुसकलिंगके रूप “जळ” के समान जानें । 


तुम्ह-अस्ह के उपयोगी रूप 


तुम्ह 
पँ०-तं, तुं, तुमं तुम्हे, तुन्भे, तुज्झे, भे 
'ची०-तं, तु, ठुमं र 27 वो 
ल०-तए, तुमए, तुमे तुब्भेहिं, तुम्हेहिं, 
"च० छ०-ते, तुह, तुज्झ तुब्भाण, तुम्हाण, भे, वो 
पे०-ठुमत्तो, तुमाओ तुम्हत्तो, तुम्हाओ, ठुन्भत्तो, तुब्भाओ 
स०-तुमए, तए, तइ तुब्भेसु, तुम्हेस-सु 

अस्ह 
प०-ह्‌, अहं, अहयं अम्हे, मो, वयं 
बी०-मं, मर्म अम्हे, णे 
त०-मइ, मए अम्हेहिं, णे 
च० छ०-मे, मम, मज्झ, मह, मज्झं | अम्हं, अम्हाणं, णे, णो 
प०-ममत्तो, ममाओ अम्हत्तो, अम्हाओ 
स०-मइ, मज्झे, ममंसि, मम्हि अम्हेस 

संख्यावाचक शाब्द 


एग-एक-इकक शब्दके रूप तीनों लिंगोंमें प्रयुक्त होते हैं, उनके रूप “सव्व'के 
समान जानना । 
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“दो? से 'अट्टारह” तकके रूप बहुवचनमें प्रयुक्त होते हैं और तीनों लिंगोसें 
समान रहते हैं । “अद्वारह” तकके संख्यावाचक शब्दोंके छट्टौके बहुवचनसें “ण्ह” 
और 'प्ह' प्रयय लगता है । 

दु“दो-वे 


प० दी ०-डुवे, दोग्णि, दुण्णि, वेण्णि, विण्णि, दो, वे 
त०-दोहि-हिं-हिं, वेहि-हिं-हिं ॥ - 
च० छ०-दोग्ह, दोण्हं, दुण्ह, दुण्हं, वेण्ह, वेण्हं, विण्ह, विण्हं 
पं०-दुत्तो, दोओ-उ-हिंतो-सुंतो, वित्तो, वेओ-उ-हिंतो-पुंतो 
स०-दोस-सं, वेस-सं | 
ति 
पृ० बी० -तिण्णि 
च० छ०-तिण्ह, तिण्हं 
शेष छप 'मुणि' शब्दके वहुवचनानुसार जानें । 
चड 
प० बी०-चत्तारो, चउरो, चत्तारि 
त०-चउहि-हिं-हिँ, चऊहि-हिं-हिँ 
च० छ०-चउण्ह, चउण्हं 
शेष “साहु” के वहुवचनानुसार जानें । 
पंच 
प० बी०-पंच 
त०-प॑चहि-हिं-हिँ 
च० छ०-पंचण्ह, पंचण्हं 
शेष “वद्धमाण” के वहुवचनानुसार । 
क्रियापद 
जैसे संस्कृतमें दश गण और उनमें परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी 'घाठु 
और उनके भिन्न २ प्रत्यय होते हैं, वेसे अर्थमागधीमें नहीं । अधैमागधीमें वर्त- 
मानकाळ, भूतकाळ (ह्यस्तन परोक्ष. अद्यतन भूतके स्थानमें ) आज्ञार्थ, विध्यर्थ, , 


भविष्यकाळ (श्वस्तन भविष्य और सामान्य भविष्यके स्थानमें ) और क्रियाति” 
पत्यर्थ इतने कालोंका प्रयोग होता है । 
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खरान्त और व्यंजनान्त धातुमें भेद 


व्यंजनान्त धातुके अन्तमें 'अ” अवश्य लगता है और स्वरान्त घातुको 
विकल्पसे । 


वलेबान काल 


| ड्यू 
एकबाचन वहुवचन 
घ०जु०-हसइ, हसेइ, हसए हसन्ति, हसन्ते, हसिरे, 
हसेंति, हसते, हसेइरे 
हसिंति, हसिते, हसइरे | 
म० षु०-हससि, हसेसि, इसमे हसह, हसित्या, हसेह, हसेइत्था, हस- 
त्था, हसेत्था 
उ० पु०-हसामि, हस मि,हसेमि हसिमो, हसामो, हसमो, हसेमो 


( नोट ) उत्तम पुरुषके बहुवचनमें “मो-मु-म? ये तीन प्रत्यय लगते हैं यहाँ 


केवल “मो” के रूप दिए हैं मु” ओर “स? के रूप भी इसी प्रकार जानलें । 
सचेवचन सर्वेघुरुष 
हसेज, हसेजा, हसिज, हसिजा 
“अस्त” धातुके रूप 


प्र पु०-अत्थि सन्ति 
म्‌० पु०-सि ह्‌ 
उ० पु०-मि, अंसि ` मो 


स्वरान्तथातु हो! 


जब उपरोक्त नियमानुसार “अ” लगता हे तो इसके रूप “हस? की तरह होते 
हैं जेसे--होअइ, होअसि, होअमि इत्यादि । न 
जव “अ” नहीं लगता तो इसके रूप इस प्रकार होते हें । 


श्र पु०-होइ होंति, हुंति, होंते, होइरे 
म० पु०-होति होह, दोइत्था 
उ० पु०-होमि होमो, होमु, होम 
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विशेष--खरान्त धाठुओंमें “दा? घाठुको पुरुषबोधक प्रत्यय लगाते समय 
अन्य “आ? को कहाँ २ “ए” होता है, जेसे-देइ, देंति, दिन्ति, देसि, देमि, देसु 
इत्यादि । क 


भूतकाल 
व्यंजनान्त धातुओंके सर्ववचन और सर्वपुरुषमें इअ” प्रत्यय लगता है, 
जैसे-वस्‌+ईअ=वसीअ । | 
स्वरान्त धातुओंको “सी” “ही” 'हीअ' प्रत्यय लगते हैं, जेसे-कासी-काही-काहीअ । 
अस्‌ 
सर्वैवचन सवेपुरुष--आसि, अहेसि 


परिवर्तनसे होनेवाले रूप--अवोच, अभू , आसी, आसिमो-मु, अदक्खु, 
अकासि । 


(२) सर्ववचन ओर सर्वपुरुषमें धातुको 'त्था’ और “इंस' प्रय होता है, 
जैसे-होत्या, पलाइत्था । 'इंसुः प्रत्ययके लिए देखो आख्यात-विभत्ति प्रकरण । 
विशेष-( १) कहीं २ इंड” को गुण भी होता है, जैसे--परिकरहेंसु । 
{२ ) धातुके पूर्व कहीं २ 'अ' का आगम भी होता है, जैसे--अकहिंस । 


भविष्यकाल 
ह्स्र 
अ०पु०-हसिहिइ-हिए-स्सइ-स्सए हसिहिंति-ते-हिरे 
वि हसेहिंति-,,- 32 
हसा[हूइई-,-,,-, हसेस्संति-ते, हसेस्संति-ते 


म० पु०-हसिहिसि-हिसे-स्ससि-स्ससे- | हसिहिह-स्सह-हित्था 
इसेहिसि- ,,- ,,- ,, | हसेहिह- „- ,, 
उत्तम पु०-दसेस्सं-स्सामि-हामि-हिमि हसिस्सामो-सु-म-हामो-मु-म-हिमो-मु-म- 
हिस्सा-हित्था 
हसेस्सं-स्सामि-दामि-हिमि हसेस्सामो-सु-म-हामो-सु-म-हिमो-सु-म- 
हिस्सा-हित्था 
सर्वपुरुष-सवचचन-दसेज-जा,इसिज-जा 
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उ परोक्त जि क्र ३० “>. अ” दोनों ~ 5 
क्त नियमानुसार 'हो” और 'होअ” दोनोंको हसके समान प्रत्यय लगाएँ । 


~ ~ (>. 
घिशेष--कर्‌ घातुको भविष्यकालमें “का? आदेश विकल्पसे होता है, और 
उत्तम पुरुषके एक वचनमें “काह” विकल्पसे होता है । ऐसे ही “दा? धातुके 


विषयमे भी जानें । 


ड 


भाङ्ञार्थ = शि घ्य्‌ 
गाञ्चार्थ आर विध्यर्थ 


ग्र० घु०-हसउ, हसेउ, हसए, हसे | हसंहु, हसेंतु, हसिंतु 

स० घु०-दसहि, हसत, हसिजपु-जहि- | हसद, हसेह, हसिज्ञाह, हसेजाह 
जे-जसि-जासि-ज्वा हि, हसेहि- | 

सु-जसु-जहि-जे-जसि-जासि- 

जाहि, हस, हसे, हसाहि 


उ० छु०-हससु, हसासु, हसियु, हसेमु | हसमो, हसासो, हसिसो, हसेमो 


सर्वेधुरुष-सचैचचल-हसेज-जा, हसिज-जा 
( १) होअ' में हसके समान प्रत्यय जुड़ते हैं । 
(२ ) केवल “हो” के रूप नीचे लिखे अनुसार हैं । 


अ०्पु०-होड | होंतु 

स० पु ०-होसु, होहि | होह 

श्ड' ०पु० -होमु | होमो 
क्रियातिपत्यर्थ 


'क्रियातिपत्यर्थ' क्रियाकी निष्फलताका सूचक है जैसे-'ऐसा हुआ होता तो 
ऐसा होता? पर पहला कार्य न होने से दूसरा कार्य भी न बना। 
5 प्रत्यय-विशेष्य के लिंगानुसार प्रथमा के एकवचन और बहुवचनके उस २ 
लिंगके प्रत्यय, “न्त” लगाकर तैयार किए गए प्रत्यय . और सर्ववचन सर्वपुरुषमें 
ज-जा प्रत्यय लगानेसे क्रियातिपत्यर्थके रूप होते हैं । 
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पुल्लिग-हस्‌-हसन्ते, हसन्तो हसन्ता 
हो-होन्ते, हुन्ते, होतो, होन्ता, हुन्ता 
हुतो ` 
सञ्रीलिंग-हस्‌-हसन्ती, हसन्ता “ओ' और जोड़ देनेसे बहुवचनके रूप 
` हो-होन्ती, हुन्ती, होता, बन जाते हैं । 
हुन्ता 
नपुंसकालिंग-दस्‌-दसंतं हसन्ताईं 
हो-होन्तं, हुन्तं होन्ताई, हुंताईं 
होअ' अंगके रूप 
पुलिंग |. स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग 
होअन्तो {होअन्ता | होअन्ती {हो अन्ता होअन्तं {होअन्ताइं 


सर्वेवचन सवेपुरुष 
हस-हसेज, हसेजा 
हो-होज, होजा, दोएज, होएजा 
कर्मणि 
जो धातु सकर्मक हो उसका कर्मणि प्रयोग होता है, कर्तामे तृतीया विभक्ति 
और कर्ममें प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्मके आधार पर क्रियापद होता है 
जेसे-बाळो पुत्थर्यं पढइ---बरालेण ुत्थयं पढिजइ इत्यादि । भाव प्रयोगमें कतीकें 
स्थानमें तृतीया विभक्तिक्रा प्रयोग होता हे और कर्म न होनेके कारण क्रियापद 
प्रथम घुरुषके एकवचनमे प्रयुक्त होता है, जैसे-सो गच्छइ-तेण गम्मइ आदि । 
वाठुसे कर्म और भावमें रूप बनानेक्रे छिए 'ईअ” अथवा “इज” प्रलय प्रयुक्त 
होता है, इसके वाद काल के पुरुषवोधक प्रयय ळगते हैं । 
भविष्यकाल क्रियातिपलर्थ आदिके रुप भाव और कर्ममें कतीके समान 


होते हुँ । 
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कर्मी और भावें प्रयुक्त होनेवाले कुछ धातु 

कतैरि | कर्णि 

व्यू चुत 

सुणू सुब्ब 

ह्णू ह्म्म 

उड्र ` उज्झ 

भणू भण्ण 

लहू लब्स 

हर्‌ हीर 

कर्‌ कीर 

जाणू नज्ज इत्यादि विकल्पसे 

पासू दीस आदि नित्य 

ळ्द्न्त 
बतनानकुदन्त 


हसन्त, हसेन्त, हसमाण, हसेमाण ( पुढलिंगके रूप वद्धमाणके समान और 
नपुंसकलिंगके रूप जलके समान होते हैं ) 
स्त्रीळिंग-हसन्ती, हसन्ता, हसेन्ती, हसेंता, हसमाणी-माणा, हसेमाणी- , 
माणा ( आकारान्त कहाके समान ओर इकारान्त मइ के समान ) 
हे हो 
पुल्लग-होन्त, हुन्त, होमाण, होअन्त, होएन्त, होअमाण, होएमाण ( पुलिंग 
वद्धमाणकी तरह नपुंसकलिंग जलकी तरह ) 
स्त्रीलिंग-होन्ती, हुन्ती, होन्ता, हन्ता, होमाणी-माणा-ई-अई-एई-अन्ती- 
अन्ता-एन्ती-एन्ता-अमाणी-एमाणी-अमाणा-एमाणा ( आकारान्त 
कहाकी भांति और इकारान्त मइकी भांति ) 
धातुके कर्मणि अंगको ये ही प्रत्यय ळगानेसे कर्मणि वर्तमान कृदन्त होता है । 
विध्यर्थ कूदन्त 
धातुके अंगको तव्व-यव्व-अणीअ और अणिज प्रत्यय लगानेसे विध्यर्थ कर्मणि 
'कदन्त होता है, यदि “तव्व' और 'यन्व' प्रत्यय लगाते समय पूर्वमें “अ हो 
तो उसे 'इ' अथवा 'ए' होता है, जैसे--झाइतव्वं-झाएतव्वं-झाइयव्वं-झाएयव्वं- 
'झआाअणीअं-झाअणिजं इत्यादि । 
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भूत-कृदन्त 
घातुको यः अथवा “त? प्रद्यय लगानेसे कर्मणि भूत कृदन्त होता हैँ । प्रत्यय 
लगाते समय “अ? को “६? होता है और यह कृदन्त विशेषण होता है । तथा 
ख्रीलिंग करना हो तो “आ” लगानेसे वेसा हो जाता है । जेसे-हसियं-हसितं, 
हसिए-ते, हसिओ-तो, हसिया-ता, हून-असहू अ-हूर्‌ अ-हूइत, हूऱ्हूअ, हूत 
हेत्वर्थ कूदन्त 
धातुके अंगको उ-तु-तुं-इत्तए प्रत्यय लगानेसे हेत्वर्थ कृदन्त होता है , पूर्वमे 
यदि 'झ? हो तो उसे 'इ' अथवा “ए होता हे, जेसे-हसिउं, हसेउं, हसितुं, हसेतुं, 
हसित्तुं, हसेत्तुं । इत्तर? के लिए देखो घातु-प्रलय नियम नं० २। 
संबंधक सूत कूदन्त 
धातुके अंगको ठुं-उं-य-तूण-ऊण-तुआण-तूणै-ऊणं-ठुआगं-उआणं-उआण प्रत्यय 
ळगानेसे संवंधक भूत कृदन्त होता है तथा पूर्वके “अ” को इ? अथवा 'ए' होता है । 
जसे-हसितु-डं-य-तूग-ऊण-तुआण-तूण-ऊणं-तुआणं-उआगं-उआण,  हसेतुं-उं-तूण- 
यावत्‌ उआण । विशेषताके लिए देखो धातु-प्रय नियम न॑० १। 
समास 
संस्कृतके समान अधमागधीमें भी सात समास होते हृं। 
गाहा-दंदे य वहुव्वीही, कम्मधारयए दिगुयए चेव । 
तप्पुरिसे अव्वईभावे, एगसेसे य सत्तमे ॥ १॥ ( अनुयोगद्वारसूत्र ) 
विशेषता यह दे कि संस्कृतके स्थानमें अधेमागधी राब्दोंक्रा प्रयोग होता हे! 
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खुत्ताणुक्कमणिथा 


खुत्तणासं 

आयारे 

सूयगडं 

ठाणे 

समवाए 
भगवई-विवाहपण्णत्ती 
णायाधम्मकहाओ 
उवासगद्साओ 
अंतगडद्साओ 
अणुत्तरोववाइयद्साके 
पण्हावागरणं 
विवागछुयं 
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णमोऽत्छु ण॑ समणरुल भगवओ णायपुत्त-महावीरस्स 


सुत्तागमे 
तत्थ णं 
आयारे 


सुयं मे आउसं ! तेगं भगवया एवमक्खायं ॥ १॥ इह-मेगेसिं णो सण्णा भवइ, 
तंजहा-पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि? दाहिणाओ वा दिसाओ 
आगओ अहमंसि, पञ्चल्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, उत्तराओ वा 
दिसाओ आगओ अहमंसि, उड्जाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि ? अहो दिसाओ 
वा आगओ अहमंसि ? अण्णयरीओ वा दिसाओ अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि ? 
एवमेगेसिं णो णायं भवइ. अत्थि मे आया उववाइए. णत्थि मे आया उववाइए के 
अहं आसि? के वा इओ चुओ इह पेचा भविस्सामि ? ॥ २॥ से जै पुण जाणेजा 
सहसँमझ्याए परवागरणेगं. अण्णेसिं अंतिए वा सोचा. तंजहा-- पुरत्थिमाओ वा 
दिसाओ आगओ अहमंसि. जाव अण्णयरीओ दिसाओ अणुदिसाओ वा आगओ 
अहमंसि. एवमेगेसिं ज॑ णायं भवइ. अत्थि मे आया उववाइए. जो इमाओ-दिसाओ 
अणुदिसाओ वा अणुसंचरइ सोहं, सब्वाओ दिसाओ-अणुदिसाओ जो आगओ 
अणुसंचरइ, सोहं । से आयावाई, छोयावाई, कम्मावाई, किरियावाई ॥ ३॥ 
अकरिस्सं चाहं कारवेछु चऽहं करओ यावि समणुन्ने भविस्सामि; एयावंति सव्वावंति 
लोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियब्वा भवंति ॥ ४ ॥ अपरिण्णायकम्मे खल अयं 
पुरिसे, जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ अणुसंचरइ, सव्वाओ दिसाओ सब्वाओ 
अणुदिसाओ साहेइ, अणेगरूवाओ जोणीओ संघेइ, विरूवरूवे फासे पडिसंवेदेइ 
॥ ५ ॥ तत्थ खछ भगवया परिण्णा पवेइया ॥ ६ ॥ इमस्स चेव जीवियस्स परि- 
बेदणमाणणपूयणाए, जाईमरणमोयणाए, दुक्खपडिधायहेउं ॥ ७॥ एयाव॑ति सव्वा- 
चति लोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियब्वा भवंति ॥ ८ ॥ जस्सेते लोगंसि कम्म- 
समारंभा परिण्णाया भवंति से हु सुणी परिण्णायकम्मे त्ति बेमि ॥ ५ ॥ पढमो 
उद्देसो ॥ 

अट्टे रोए परिजुण्णे दुस्संबोहे अबिजाणए अस्सि लोए पव्वहिए तत्थ तत्थ पुढो 
पास आठुरा अस्सि परितावेंति ॥ १० ॥ संति पाणा पुढोसिया, लजमाणा पुढो 
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पास ॥ ११ ॥ अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा; जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं पुढ- 
बिकम्मसमारंभेणं पुढविसत्यं समारंमेमाणे अणेगरूवे पाणे विहिंसइ ॥ १२ ॥ तत्थ 
खल भगवया परिण्णा पवेइआ । इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए 
जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडिघायहेउं, से सयमेव पुढाबेसत्थं समारभइ, अण्णा 
वा पुढविसत्यं समारंभावेइ । अण्णेवा पुढविसत्यं समारंभंते समणुजाणइ । त से 
अहियाए, तं से अबोहिए ॥ १३ ॥ से तं संबुज्झमाणे आयाणीयं समुठ्ठाय सोचा 
खलु भगवओ, अणगाराणं अंतिए; इहमेगेसिं णातं भवति-एस खळ, गंथे एस खळ 
मोहे, एस खळ मारे, एस खळ णरए । इच्चत्थं गड़िए लोए जमिण विरूवरूवाह 
सत्येहिँ पुढविक्रम्मसमारेभेण पुढविसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे 
विहिंसइ ॥ १४॥ से बेमि-अप्पेगे अंधमन्मे, अप्पेगे अंधमच्छे; अप्पेगे पाय- 
म्मे, अप्पेगे पायमच्छे, अप्पेगे गुप्फमन्भे, २ अप्पेगे जंघमव्भे, २ अभपेगे 
जाणुमब्मे २ अप्पेगे ऊरूमन्मे, २ अप्पेगे कडिमन्भे, २ अप्पेगे णाभिमन्भे, 
२ अप्पेगे उयरमन्मे, २ अप्पेगे पासमब्भे, २ अप्पेगे पिठ्ठिमव्भे, २ अप्पेगे 
उरमन्भे, २ अप्पेगे हिययमन्मे, २ अप्पेगे थणमन्भे, २ अप्पेगे खंधमब्भे, 
२ अप्पेगे वाहुमन्मे, २ अप्पेगे हत्थमन्मे, २ अप्पेगे अंगुलिमन्भे, २ अप्पेगे 
णहमब्भे, २ अप्पेगे गीवमव्भे, २ अप्पेगे हणुमब्मे, २ अप्पेगे होठुमन्भे, 
२ अप्पेगे दंतमब्भे, २ अप्पेगे जिब्भमन्मे, २ अप्पेगे तालुमब्भे, २ अप्पेगे 
गलमञ्मे, २ अप्पेगे गंडमन्मे, २ अप्पेगे कण्णमन्भे, २ अप्पेगे णासमन्मे, 
२ अप्पेगे अच्छिमन्मे, २ अप्पेगे भमुहमन्मे, २ अप्पेगे णिडालमन्भे, २ अप्पेगे 
सीसमन्मे, २ अप्पेगे संपमारए, अप्पेगे उद्दबए ॥ १५ ॥ इत्थं सत्थं समारंभमा- 
णस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भवंति । एत्थ सत्यं असमारंभभाणस्स इचेते 
आरंभा परिण्णाता भवंति ॥ १६॥ तं परिण्णाय मेहावी नेव सयं पुढवि सत्यं 
समारंभेजा, णेवण्णेहिँ पुढविसत्थं समारंभावेजा, णेवण्णे पुढविसत्थं समारंभंते 
समणुजाणेजा । जस्सेते पुढविकम्मसमारंभा परिण्णाता भवंति से हु मुणी परि” 
ण्णातकम्मेत्ति बेमि ॥ १७ ॥ बीयो उद्देखो ॥ 
से बेसि, जहावि अणगारे उजुकडे, णियायपडिवण्णे अमायं कुव्वमाणे विया” 
हिते, जाए सद्धाए णिकखंतो तमेवअणुपालिया वियहित्तु विसोत्तियं-॥ १८॥ 
पणया वीरा महावीहिं, लोगं च आणाए अभिसमेचा अकुओभयं ॥ १९ ॥ से 
बेमि णेव सयं लोगं अव्भाइक्खिजा, णेव अत्ताणं अब्भाइक्खिजञा । जे लोग 
अब्भाइक्खड, से अत्ताणं अब्भाइक्खइ, जे अत्ताणं अन्भाइक्खइ, से लोयं अब्भा 
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पढमञ्झयणं उ. ४] सुत्तागमे ३ 
इक्खइ ॥ २० ॥ छजमाणा पुढो, पास, अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा; जमिगं 
विरूवरूवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारेमेभं उद्यसत्थं समारंभमाणे अणेगरूवे पाणे 
विहिंसइ ॥ २१ ॥ तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया, इमस्स चेव जीवियस्स 
परिवंदण, माणण, पूयणाए जाइमरणमोयणाए, दुकखपडिघायहेडं, से सयमेव उद- 
यसत्थं समारभति, अण्णेहिं वा उद्यसत्थं समारंभावेति, अन्ने उदयसत्थं समारंभंते 
समणुजाणति, तं से अहियाए, तं से अवोहीए ॥ २२ ॥ से तं संवुज्ञमाणे आया- 
णीयं समुद्ठाय सोचा खु भगवओ अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं णायं भवति, एस 
खळ गंथे, एस खल मोहे, एस खछ मारे, एस खलु णरए । इच्चत्थं गड्िए लोए 
जभिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं उदयकम्मसमारंभेणं उदयसत्थं समारंभमाणे अण्णे 
अणेगरूवे पाणे विहिंसर ॥ २३ ॥ से बेमि, संति पाणा उदयनिस्सिया जीवा 
अणेगे, इह च खल भो ! अणगाराणं उद्यजीवा वियाहिया । सत्थं चेत्थं अणुवीइ 
पासा । पुढो सत्थं पचेदितं ॥ २४॥ अदुवा अदिन्नादाणं ॥ २५ ॥ कप्पइ णे 
कप्पड णे पाउँ, अदुवा बिभूसाए, पुढो सत्थेहिँ विउट्टंति एत्थऽवि तेसिं णो णिकर- 
णाए ॥ २६ ॥ एत्थ सत्यं समारभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति । 
एत्थ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । त॑ परिण्णाय 
मेहावी णेव सयं उदयसत्थं समारंभेजा, णेवन्नेहिं उदयसत्थं समारंभावेजा उद्य- 
सत्थं समारंभंतेऽवि अण्णे ण समणुजाणेजा, जस्सेते उद्यसत्थसमारंभा परिण्णाया 
भवंति से हु झुणी परिण्णातकम्मे त्ति बेमि॥ २७॥ तइओहदेखो ॥ 

से बेमि णेव सय॑ लोयं अन्भाइक्खेजा, णेव अत्ताणं अन्भाइक्खेजा, जे लोगं 
अब्भाइक्खति, से अत्ताणं अब्भाइक्खति, जे अत्ताणं अन्भाइक्खति, से लोगं 
अच्भाइक्खाति ॥ २८॥ जे दीहलोगसत्थस्स खेयन्ने, से असत्थस्स खेयन्ने; जे अस- 
त्थस्स खेयन्ने, से दीहलोगसत्थस्स खेयन्ने॥ २९ ॥ वीरेहिं एयं अभिभूय दिटं, 
संजतेहिँ सया जत्तेहिं सया अप्पमत्तेहिं ॥ ३०॥ जे पमत्ते शुणट्घीए, से हु दंडे त्ति 
पवुच्चति । तं परिण्णाय मेहावी इयाणिं णो जमहं पुब्वमकासी पमादेणं ॥ ३१ ॥ 
छजमाणा पुढो पास-अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहि 
अगणिकम्मसमारंभेणं अगणिसत्थं समारभमाणे, अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिँसति 
॥ ३२ ॥ तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेदिया, इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण- 
माणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडिघायहेउं, से सयमेव अगणिसत्थं 
समारंभति, अण्णेहिँ वा अगणिसत्थं समारंभावेइ अण्णेवा अगणिसत्थं समारभमाणे 
समशुजाणति । तं से अहियाए तं से अबोहिए ॥ ३३ ॥ से त॑ संबुज्झमाणे आया- 
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णीयं समुठ्ठाय सोचा भगवओ अणगाराणं इहमेगेसिं णाय भवति-एस ख्ळछु गंथे 
एस खळ मोहे एस खळ मारे एस खळ णरए । इचत्थ गाए लोए जमिणं विरूव- 
रूवेहिं सत्येहिं अगणिकम्मसमारभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ॥ रे ४ ॥ 
से बेमि, संति पाणा, पुढविणिस्सिया, तणणिस्सिया, पत्तणिस्सिया, कट्ठणिस्सिया, 
गोमयणिस्सिया, कयवरणिस्सिया; सन्ति संपातिमा पाणा, आहच संपर्यंति | 
अगर्गि च खलु पुठ्ठा, एगे संघायमावज॑ति । जे तत्थ संघायमावजंति, ते तत्थ 
परियावजंति, जे तत्य परियावजंति ते तत्थ उद्दायंति ॥ २० ॥ एत्थ सत्थ असः 
मारंभमाणस्स इचेते आरंभा परिण्णाया भवंति ॥ ३६॥ तं परिण्णाय मेहावी नेव 
सय॑ अगणिसत्यं समारंमेजा, नेवन्नेहिं अगणिसत्थं समारंभावेजा, अगणिसत्थं समा- 
रंभमाणे अन्ने न समणुजाणेजा । जस्सेते अगणिकम्मसमारंभा परिण्णाया भवंति, 
से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति वेमि ॥ ३७ ॥ चउत्थोद्देसो ॥ | 
तं णो करिस्सामि समुठ्ठाए मत्ता मतिमं, अभयं विदित्ता, तं जे णो' करए, एसो- 
वरए, एत्थोवरए, एस अणगारे त्ति पवुचइ ॥ ३८ ॥ जे गुणेसे आवटे जे आवहे 
से गुणे ॥ २९ ॥ उड्घं-अहं-तिरियं-पाईगं पासमाणे खूवाइं पासइ, सुणमाणे सददाई 
सुणइ, उडं-अहं-तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूवेसु मुच्छति, सद्दे यावि एस लोग 
वियाहिए । एत्थ अशुत्ते अणाणाए पुणो पुणो गुणासाते वंकसमायारे पमत्तेऽगार- 
मावसे ॥ ४० ॥ ळजमाणा पुढो पास, अणगारा मोत्ति एगे पवदमाणा; जमिगं 
विरूवरूवेहिं सत्थेहिँ वणस्सइकम्मसमारंभेगं बणस्सइसत्थै समारभमाणा अण्णे 
अणेंगरूवे पाणे विहिंसंति ॥ ४१ ॥ तत्य खछ भगवया परिण्णा पवेदिता । इमस्स 
चेव जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जातिमरण मोयणाए दुकखपडिघायहेउ 
से सयमेव वणस्सइसत्थं समारंभइ, अण्णेहिँ वा वणस्सइसत्थं समारंभायेद्‌, अर्ण 
वा वणस्सइसत्थं समारभमाणे समणुजाणइ, तं से अहियाए, तं से अबोहीए ॥४९॥ 
से त॑ संवुज्झमाणे आयाणीयं समुठ्ठाए सोचा भगवओ, अणगाराणं वा अंतिए इह 
मेगेसिं णायं भवति-एस खळ गंथे एस खळ मोहे एस खळ मारे एस खल णरएं | 
इच्चत्थं गट़िए लोए; जमिगं विरूवरूवेहिं सत्थेहिँ वणस्सइकम्मसमारंभेणं वणस्सइस€ 
समारंभमाणे अन्ने अणेगरूवे पाणे विहिंसाति ॥ ४३॥ से बेमि,-इमंपि जाइथम्म्, 
एयंपि जाइधम्मयं, इमंपि वुद्धिधम्मयं एयंपि वुद्धिथम्मयं; इमंपि चित्तमंतयं एषि 
वित्तमंतर्य; इमॅपि छिन्न मिलाति, एयंपि छिन्नं मिलाति; इमंपि आहारगं, एशि 
आहारगं; इमंपिं अणिचयं, एयंपि अणिञ्चयं; इमंपि असासर्य, एयंपि असासद 
इम॑पि चओवचइय, एयेपि चओवचइयं; इमंपि विपरिणामधम्मयं, 
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पढमञ्झयणं उ० ६] सुत्तागमे डु 


विपरिणामधम्मयं ॥ ४४ ॥ एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता 
भवंति । एत्थ सत्थं असमारंभमाणर्स इ्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति । तं परि- 
ण्णाय मेहावी णेव सयं वणस्सइसत्थं समारंभेजा, णेवण्णेहिं वणस्सइसत्थं समारं- 
भावेजा, णेवण्णे वणस्सइसत्थं समारंभंते समणुजाणेजा, जस्सेते वणस्सइ्सत्थ- 
समारंभा परिण्णाया भवंति से हु सुणी परिण्णायकम्मे त्ति बेमि ॥ ४५ ॥ पेच- 
मोद्देखो ॥ 

से बेमि, संतिमे तसा पाणा, तंजहा-अंडया, पोयया, जराउया, रसया, संसेयया, 
संमुच्छिमा, उब्भियया, उववातिया, एस संसारेत्ति पवुचति, मंदस्स अवियाणतो 
॥४६॥ णिज्झाइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेय परिणिब्वाणं सव्वेसिं पाणाणं, सब्वेसिं भूयाणं, 
सव्वेसिं जीवागं, सव्वोसें सत्तागं, असातं अपरिणिब्वाणं, महब्भयं दुक्खं त्ति बेमि 
॥ ४७॥ तसंति पाणा पदिसोदिसासुय । तत्थ तत्थ पुढो पास आउरा परितावेंति । 
संति पाणा पुढोसिता ॥४८॥ ळज्माणा पुढो पास अणयारा मोत्ति एगे पवयमाणा 
जमिगं विरूबरूवेहिं सत्थेहिं तसकायसमारंभेगं तसकायसत्थं समारभमाणे अण्णेः 
अणेगरूवे पाणे विहिंसइ ॥ ४९ ॥ तत्थ खछ भगवया परिण्णा पवेदिता । इमस्स 
चेव जीवियस्स परिवंदण, साणण, पूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडिघायहेउं, से 
सयमेव तसकायसत्थं समारंभति, अण्णेहिं वा तसक्रायसत्थं समारंभावेइ, अण्णे वा 
तसकायसत्थं समार॒भमाणे समणुजाणति; तं से अहियाए, तं से अबोहीए ॥ ५० ॥ 
से त॑ संबुज्झमाणे आयाणीयं समुठ्ठाय सोचा भगवओ, अणगाराणं अंतिए इहमेगेसिं 
णायं भवइ-एस खल गंथे, एस खळ मोहे, एस खळ मारे, एस खलु णरए । इच्चत्य॑' 
गढ़िए लोए; जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं तसकायसमारंभेणं तसकायसत्थं समारंभ- 
माणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिंसति ॥ ५१ ॥ से बेमि-अप्पेगे अचाए वहंति, 
अप्पेगे अजिणाए वहंति, अप्पेगे मंसाए वहंति, अप्पेगे सोणिताए वहंति, अप्पेगे 
हिययाए वहाते, एवंपित्ताए वसाए-पिच्छाए-पुच्छाए-बालाए-विसाणाए-दंताए- 
दाढाए-णहाए-ण्हारुणीए-अट्टीए-अट्टीमिंजाए-अट्टाए-अणठ्ाए-अप्पेगे हिंसिंसु मेत्ति 
वा वहंति, अप्पेगे हिंसंति मेत्ति वा वहंति, अप्पेगे हिंसिस्संति मेत्ति वा वहंति. 
॥ ५२ ॥ एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति एत्थ 
सत्थ असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवंति ॥ ५३ ॥ त॑ परिण्णाय 
मेहावी णेवसयं तसकायसत्थं समारंभेजा, णेवण्णेहिं तसकायसत्थं समारंभावेजा, 
णेवण्णे तसकायसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्ा, जस्सेते तसकायसत्थसमारंभा 
परिण्णाया भवंति, से हु मुणी परिण्णायकम्मे त्ति बेमि ॥५४॥ इइ छट्ठोद्देसो ॥ 
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सुत्तागसे [ आयारे- 


पहू एजस्स दुगंछणाए, आयंकदंसी अहियंति नचा । जे अज्झत्थ जाणइ से बहिया 
जाणइ, जे बहिया जाणइ, से अझत्ये जाणइ । एयं तुलमज्नेसि । इह संतिगया दविया 
णावकंखंति जीविउं ॥००॥ छजमाणा पुढो, पास, अणगारा मोत्ति एगे पवयसाणा; 
जमिगं विरूवरूवेहिं सत्थेहि, वाउकम्मसमारंभेणं वाउसत्यं समारंभसाणे अण्ण अणः 
गरूवे पाणे विहिंसइ ॥ ५६ ॥ तत्थ खल भगवया पारण्णा पवेइ्या, इमस्स चेव 
जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जाइमरणसांयणाए दक्खपडिघायहेडं, से 
सयमेव वाउसत्य समारंभति, अन्नेहिं वा वाउसत्थं समारंभावीति, अन्न वा वाउसल्यं 
समारंभंते समणुजाणति, त॑ से अहियाए तं से अवोहीए॥ ५७॥ स त संदुज्झमाणे 
आयाणीयं समुठ्ठाए सोचा भगवओ अणगाराणं अँतिए इहमगसि णाय भवति-एस 
खल गंथे, एस खळ मोहे, एस ख मारे, एस खळ णरए । इचल् गांड: लोए 
जमिणं विरूवरुवेहिं सत्येहिं वाउकम्मसमारंभेगं वाउसत्थं समारंभमाण अन्न अणग- 
रूवे पाणे विहिंसति ॥ ५८ ॥ से बेमि, संति संपाइमा पाणा, आहच सपरत य 
फरिसं च खळ पुठ्ठा एगे संघायमावजंति । जे तत्थ संघायमावज्जीति, ते तत्थ पार 
यावजंति, जे तत्थ परियावजंति, ते तत्थ उद्दायंति ॥ ७५ ॥ एत्थ सत्य समारभ- 
माणस्स इचेते आरंभा अपरिण्णाया भवंति । एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इचत 
आरंभा परिण्याया भवंति ॥ ६० ॥ तं परिण्णाय मेहावी णेव सर्य वाउस 
समारंमेजा, णेवन्नेहिं वाउसत्थं समारंभावेजा, णेवन्ने वाउसत्थं समारंभेते समु 
जाणेजा । जस्सेते वाउसत्थसमारंभा परिण्णाया भवति से हु सुणी परिण्णायकम्म 
त्ति वेमि ॥ ६१ ॥ एत्थं पि जाणे उवादीयमाणा जे आयारे न रमंति, आरंभमाणा 
विणयं वयंति, छंदोवणीया, अज्झोववण्णा, आरंभसत्ता पकरंति संगं ॥ ६९ ॥ स 
बसम॑ सब्वसमण्णागयपण्णाणेणं अप्पाणेगं अकरणिजं पावकम्मं णो अन्ञेसिं ॥६३॥ 
त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सयं छजीवणिकायसत्यं समारेभेजा, णेवन्नेहिं छज्जीवाणि 
कायसत्थं समारंभावेजा, णेवन्ने छजीवणिकायसत्थं समारंभंते समणुजाणेजा । 
जस्सेते छज्जीवणिक्रायसत्वसमारंभा परिण्णाया भवंति, से हु सुणी परिण्णायर्क 
अ्मेत्ति बेमि ॥ ६४ ॥ सत्तमोद्देसो ॥ 
॥ खत्थपरिण्णा णाम पढमज्झयणं खमत्तं ॥ 


जे गुणे से मूळठ्ठाणे, जे मूलढ्ठाणे से गुणे, इति स गुणठ्ठा महता परियावेगं पुर्ण 
पणो वसे पमत्ते, तंजहा-माया मे, पिया मे, भाया मे भइणी मे, भजा मे, पुर्ती 
या में, प्हुसा मे, सहि-सयण-संगंथ-संथुया मे, विवित्तुवगरण-परिवद्ण भोग! 
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च्छायगं मे, इच्चत्थं गद्धिए लोए वसे पमत्ते ॥ ६५ ॥ अहोय राओ परियप्पमाणे, 
` क्रालाकालसमुठ्ाई, संजोगठ़ी, अद्भालोमी, आळंपे, सहसाकारे, विणिविट्चित्ते 
एत्य सत्ये पुणो पुणो ॥६६॥ अप्पं च खळ आउयं इहमेगेसिं माणवाणं; तंजहा सो- 
अपरिण्णाणेहिं, परिहायमाणेहिँ, चकखुपरिण्गाणेहिं परिहायमाणेहिँ, घाणपरिण्णाणेहिं 
परिहायमाणेहिं, रसणापरिण्णाणेहिं परिहायमाणेहिँ, फासपरिण्णाणेहिं परिहायमा- 
गेहिं, अभिक्रंत॑ च खळ वयं संपेहाए तओ से एगया मूढभावं जगयति ॥ ६७ ॥ 
जेहिं वा सद्धिं संवसति, तेविण एगया णियगा पुब्वि परिव्वयंति । सो वि ते णियगे 
पच्छा परिवएजा, णाळं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । तुमं पि तेसिं नालं 
ताणाए वा, सरणाए वा । से ण हासाए, ण किड्डाए, ण रतीए, ण विभूसाए, ॥६८॥ 
इच्चेब ससुट्ठिए अहोविहाराए अंतरं च खळ इमं संपेद्दाए थीरो मुहुत्तमवि णो पमा- 
यए । वभो अचेइ जोव्वणं च ॥ ६९ ॥ इह जीविए जे पमत्ता । से हंता, छेत्ता 
सेत्ता, ळ॑पित्ता, विलंपित्ता, उद्दवित्ता, उत्तासइत्ता, अकर्ड करिस्सासित्ति मण्ण- 
माणे ॥ ७० ॥ जेहिं वा सद्धिं संवसति ते वा णं एगया णियगा तं पुग्विं पोसेति, 
सो वा ते नियगे पच्छा पोसिजा । णाळं ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । तुमंपि 
तेसिं णाळं ताणाए वा सरणाए वा ॥ ७१ ॥ उवाइयसेसेण वा संणिहिसंणियओ-कि- 
जति, इहमेगेसिं असंजतागं भोयणाएं । तओ से एगया रोगससुप्पाया समुप्प- 
जति ॥ ७२ ॥ जेहिं वा सद्धि संवसति ते वा णं एगया णियगा तं पुब्विं परिहरंति 
सो वा ते णियगे पच्छा परिहरिज्ा । णाळं ते तव ताणाए वा सरणाए वा तुम पि 
तेसिं नाळं ताणाए वा सरणाए वा ॥७३॥ एवं जाणिन्तु दुक्खं पत्तेयं सायं, अणमि- 
कतं च खलु वयं संपेहाए खगं जाणाहि पंडिए ॥ ७४ ॥ जाव सोयपरिण्णाणा 
अपरिहीगा, जाव णेत्तपरिण्णाणा अपरिहीगा, जाव घाणपरिण्णाणा अपरिहीणा, जाव 
जीहपरिण्णागा अपरिहीणा, जाव फासपरिण्णाणा अपरिहीणा, इचेतेहिं विरूवरूवेहिं 
पन्नाणेहिं अपरिहीणेहिं आयद्ं सम्मं समणुवासिजासित्ति बेमि ॥ ७५॥ पढमोः 
दसो समत्तो॥ 
अरइं आउट्टे से मेहावी; खणंसि मुक्के ॥ ७६ ॥ अणाणाय पुठ्ठाबि एगे णियट्ट॑ति 
मंदा मोहेग पाउडा ॥ ७७॥ “अपरिग्गहा भविस्सामो” समुठ्ठांय लद्धे कामे 
अभिगाहेंति, अणाणाए मुणिगो, पडिलेहंति, एत्थं मोहे पुणो पुणो सण्णा, णो हव्वाए 
णो, पाराए ॥ ७८ ॥ विमुत्ता हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो लोभं अलोमेण 
दुगंछमाणे लड्धे कामे णाभिगाहइ, विणावि लोभं निक्खम्म एस अकम्मे जाणति 
प्रासति । पडिलेहाए णावकंखति, एस अणगारित्तिपवुच्चाति ॥ ७५ ॥ अहोयराओ 
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परितप्पमाणे कालाकाल्समुद्ठाइ, संजोगट्टी, अद्ालोभी, आलंपे, सहसाकारे, विणि- 
विठ्ठवित्ते एत्थ, सत्ये पुणो पुणो ॥ <० ॥ से आयबले, से णाइबले, से सयणवले, 
से मित्तबळे, से पिच्बले, से देवबले, से रायबले, से चोरवले, से अतिहिवले, से 
किविणबले, से समणबले, इचेतेहिं विरूवर्वेदिं कजेहिं दंडसमायाणं संपेहाए भया 
कजति । पावमुक्खुत्ति मण्णमाणे अदुवा आसंसाए ॥ < १॥तं परिण्णाय मेहावी, 
णेव सयं एएहिं कजेहिं दंड समारंभिजा, णेवण्णं एएहिं कजेहिं दंड समारंभाविजा, 
एएहिं कजेहिं दंड समारंभंतेवि अण्णे णो समणुजाणिजा॥ ८२ ॥ एस म 
आयरिएहिं पवेदिए, जहेत्थ कुसळे णोवलिंप्पिजासि-त्ति बेमि ॥ <३ ॥ बीओ- 
देसो समत्तो ॥ i 
से असईं उच्चागोए, असईं णीयागोए । णो हीणे, णो अइरित्ते, गोऽपीहए, इय 
संखाय को गोयावादी, को माणावादी, कंसि वा एगे गिज्झा ॥ ८४॥ तम्हा पंडिए 
णो हरिसे, णो कुप्पे, भूएहिं जाण पडिलेह सातं, समिते एयाणुपस्सी, तंजहा- 
अंधत्तं, वहिरत्तं, मूयत्तं, काणत्तं, कुंटततं, खुजत्तं, वडभत्तं, सामत्तं, सवळत्तं, सहप- 
माएणं, अणेगरू्वाओ जोणीओ, संधायति, विरूवरूवे फासे परिसंवेदेइ ॥ ८५ ॥ 
से अबुज्झमाणे हतोवहते जाइमरणमणुपरियट्ठमाणे ॥ ८६ ॥ जीवियं पुढी पिथं 
इहमेगेसिं माणवागं खित्तवल्युममायमाणाणं ॥ <७॥ आरत्तं विरत्तं मणिकुंडळं, सह 
हिरण्णेण इत्थियाओ परिगिज्झति तत्येव रत्ता ॥ ८८ ॥ “ण इत्थ तवो वा, द्मो 
वा, णियमो वा, दिस्सति,” संपुण्णं बाळे जीविउकामे लालप्पमाणे मूढे विप्परियास- 
मुवेति ॥ ८९ ॥ इणमेव णावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो; जातीमरणं परिन्नाय, 
चरे संक्रमणे दढे ॥ ९० ॥ णत्थि कालस्स णागमो ॥ ९१ ॥ सब्बे पाणा पिया- 
उया, सुहसाया, दुक्खपडिकूला, अप्पियवहा, पियजीविगो, जीविउकामा, ॥ ५२॥ 
सब्वेसिं जीविय॑ पियं ॥ ९३ ॥ तं परिगिज्झ दुपयं चउप्पयं अभिजुंजिया णं, 
संसिंचियाणं, तिविधेण जावि से तत्थ मत्ता भवइ अप्पा वा बहुगा वा से तत्थ 
गद्डिए चिट्ठई, भोयणाए ॥ ९४॥ तओ से एगया विविहं परिसिट्टं संभूयं महोवगरणं 
भवति । तंपि से एगया दायाया वा विभयंति, अदत्तहारो वा से अवहरति, रायाणो 
वा से विळुंपंति, णस्सति वा से, विणस्सति वा से, अगारदाहेण वा से डज्झइ ॥९५॥ 
इय से परस्सठ्ठाए कूराईं कम्माइं बाळे पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण संमूढे विप्परिया- 
समुवेति ॥ ५६ ॥ मुणिणा हु एयं पवेइयं ॥ ९७ ॥ अणोहंतरा एते, णय ओह 
तरित्तए, अतीरंगमा एते, णयतीरं गमित्तए । अपारंगमा एते णय पारं गमि 
त्तए ॥ ५८ ॥ आयाणिजं च आयाय, तंमि ठाणे ण चिट्ट । वितहं पप्पऽखेयन्ने 
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त॑मि ठाणीसि चिठुड ॥ ९९ ॥ उद्देसो पासगस्स णत्थि ॥ १०० ॥ बाले पुण णिहे 
कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुकखी दुक्खाणमेव आवई अणुपरियद्टइ त्ति बेमि॥१०१॥ 
तइओदेखो समचो ॥ 
ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्प्जंति ॥ १०२ ॥ जेहिं वा साडे संवसति, 
ते वा ण॑ एगया णियया पुब्विं परिवयंति । सो वा ते णियगे पच्छा परिवइज्ा, 
णाळं ते तब ताणाए वा, सरणाए वा, तुम पि तेसिं णाळं ताणाए वा सरणाए ' 
वा॥ १०३॥ जाणित्तु दुक्खं पत्तेयं सायं ॥ १०४ ॥ भोगा मे व अणुसोयंति- 
इहमेगेसिं माणवाणं, तिविहेण, जावि से तत्थ मत्ता भवइ, अप्पा वा, बहुगा वा, 
से तत्थ गढ्डिए चिठ्ठाते, भोयणाए ॥ १०५ ॥ ततो से एगया विपरिसिठ्ठं संभूय॑ 
महोवगरणं भवति, त॑पि से एगया दायाया विभयंति, अदत्तहारो वा से हरति, 
रायाणो वा से विळुंपंति, णस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, अगारडाहेण वा से डज्झइ 
॥ १०६॥ इय्‌, से वाले परस्स अठ्ठाए कूराणि कम्माणि पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण 
मूढे विप्परियाससुवेति ॥ १०७॥ आसं च छंद च विगिंच धीरे ॥ १०८ ॥ तुम 
चेव तं सक्रमाहट्ट ॥ १०९ ॥ जेणसिया तेण णो सिया ॥.११० ॥ इणमेव णाव- 
वुज्मति, जे जणा मोहपाउडा ॥ १११ ॥ थीलोएपव्वहिए ते भो वय॑ति 
“एयाई आयतणाइं” ॥ ११२॥ से इक्खाए-मोहाए-माराए-णरगाए-गरगतिरि- 
क्खाए ॥ ११३ ॥ सततं मूढे धम्मं णाभिजाणाति ॥ ११४ ॥ उदाहु वीरे, अप्प- 
मादो महामोहे ॥ ११५ ॥ अलं कुसलस्स पमादेगं, संति मरणं संपेहाए, भेउरधम्मं 
संपेहाए ॥११६॥ णालं पास अलं ते एएहिं, एयं पस्स, सुणी ? महब्भय॑ ॥११७॥: 
णातिवाइज्ज कंचगं ॥ ११८ ॥ एस वीरे पसंसिए-जे ण णिविजति आदाणाए 
॥ ११९ ॥ “ण मे देति” ण कुप्पिजा, थोवं लद्धुं ण खिसए, पडिसेहियो परिण-- 
मिजा, पडिलाभिओ परिणमेजा ॥ १२० ॥ एयं मोण॑ं समणुवासिजासित्ति बेमि 
॥ १२१ ॥ चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ 
जमिणं विरूवरूवेहिं सत्थेहिं लोगस्स कम्मसमारंभा कर्जति, तंजहा-अप्पणो से 
पुत्ताणं, धूयाणं, सुण्हाणं, णातीणं, धातीणं, राईण॑, दासाणं, दासीणं, कम्मकराणं,. 
कम्मकरीगं, आएसाए, पुढोपेहणाए, सामासाए, पायरासाए, संणिहि-संनिचओः 
कजई, इह मेगेसिं माणवाणं भोयणाए ॥ १२२ ॥ समुट्टिते अणगारे आरिए आरि- 
यदंसी, आरियपण्णे, अय॑संधित्ति, अदक्खु, से णादिए, णादिआवए, णादियंतं 
समणुजाणइ ॥ १२३ ॥ सव्वामगंधं परिण्णाय णिरामगंधो परिव्वए ॥ १२४ ॥: 
अदिस्समाणे कयविक्कएसु; से ण किणे, ण किणावए, किणंतं ण समणुजाणइ ॥१२५॥ 
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से भिक्छु कालण्णे-बालण्गे-मायण्णे-खेयण्णे-खणयण्णे-विगयण्गे-ससमयण्णे-परसम- 
अण्गे-भावण्णे-परिग्गहं अममायमाणे, कालाणुठ़ाई, अपडिन्े दुहओ छेत्ता, 
नियाइ ॥ १२६ ॥ वत्थ-पडिग्गहं-कंबलं-पायपुंछगं-उग्गाहं च कडासण, एतेसु 
चेव जाणिजा ॥ १२७॥ लढे आहारे, अणगारो मायं जाणिजा, से जहेये भगवया 
पवेइयं॑ ॥ १२८ ॥ लाभुत्ति ण मजिजा, अलाभुत्ति ण सोइजा, वहुंपि रड ण 
` गिहे, परिग्गहाओ अप्पाणं अवसक्किजा, अण्णहा णं पासए परिहरिज्ञा ॥ १९% ॥ 
एस मर्गे आयरिएहिं पवेदिते, जहित्य कुसले णोवलिंप्पिजासित्ति बेमि ॥ १३० ॥ 
कामा दुरतिक्रमा, जीवियं दुप्पडिवूहणं, कामकामी खलु अयं पुरिसे, से सोयति, 
जूरति, तिप्पति, पिइति, परितप्पति॥ १२१ ॥ आययचकखू लोगविपासी लो गमस 
अहो भागं जाणति, उड्डं भागं जाणति, तिरियंभागं जाणति ॥ १३९ ॥ गद्धिए 
लोए अणुपरियट्टमाणे, संधिं विदित्ता इह मच्चिएहिं, एस वीरे पसंसिए जे वद्धे 
पडिमोयए ॥ १३३ ॥ जहा अंतो तहा वाहिं जहा वाहिं तहा अंतो ॥ १३४ ॥ 
अंतो पूतिदेहंतराणि पासति पुढोवि सवंताईं पंडिए पडिलेहाए ॥ १३% ॥ से मइमं 
परिण्णाय माय हु लाळं पचासी, मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावायए ॥ १३६॥ कासं- 
कासे खल अयं पुरिसे, वहुमाई, कडेण मूढे, पुणो तं करेइ लोभं, वेरं वद्धेति 
अप्पणो ॥ १३७ ॥ जमिणं परिकहिजइ इमस्स चेव पडिवूहणयाए अमराय महा- 
सद्धी अद्टमेतं तु पेहाए ॥ १३८ ॥ अपरिज्नाय कंदति, से तं जाणह जमहं बेमि 
॥ १३९ ॥ ते इच्छं पंडिते पवयमाणे, से हंता, छित्ता मित्ता, ळुंपइत्ता, विळ॑पडत्ता 
उद्दवइत्ता, अकई करिस्सामित्ति मण्णमाणे, जस्सवि य णं करेइ, अलं वाळस्स 
संगेगं, जे वा से कारइ वाले, ण एवं अणगारस्स जायतित्ति बेमि ॥ १४० ॥ 
पंचमोदेसो समत्तो ॥ 
से तं संवुज्झमाणे आयाणीयं समुठ्ठाय तम्हा पावकम्मं णेव कुजा, ण कारः 
बेजा ॥ १४१॥ सिया तत्यएगयरं विप्परासुसति, छसु अण्णयरंमि, कम्पति ॥१४९॥ 
सुहृठ्ठी लाळप्पमाणो सएण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेति । सएण विप्पमाएण पुढो 
वयं पकुव्वति, जं सि मे पाणा पव्वहिया, पडिलेहाए णो णिक्रणयाए एस परिण्णा 
पवु्चति, कम्मोवसंती ॥ १४३ ॥ जे ममाइयमतिं जहाति, से चयइ ममाइयं से हु 
दिद्वपहे सुणी जस्स, णत्थि ममाइतं ॥ १४४ ॥ तं परिण्णाय मेहावी बिदित्ता लोगँ 
बंता लोगसण्णं से मतिमं परिक्रमिजासित्ति बेमि ॥ १४५ ॥ णारतिं सहते वीरे, 
वीरे णो सहते रतिं । जम्हा अविमणे वीरे, तम्हा वीरे ण रजति ॥ १४६ ॥ संदे 
फासे अहियासमाणे, णिब्विद ण॑दिं इह जीवियस्स ॥ १४७॥ सुणी मोग समायाय, 
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धुणे कम्मसरीरगं; पंतं छह च सेवंति, वीरा संसत्तदंसिणो ॥ १४८ ॥ एस ओघंतरे 
मुणी, तिन्ने सुत्ते, विरते वियाहितेत्ति बेमि ॥ १४९ ॥ दुव्वसुमुणी अणाणाए० 
तुच्छए गिलाइ वत्तए ॥ १७० ॥ एस वीरे पसंसिए, अच्चेइ लोयसंजोयं, ॥ १५१ ॥ 
'एस णाए पवुचइ, ज॑ दुकखं पवेदितं इह माणवाणं, तस्स दुक्खस्स कुसला परिण्ण- 
मुदाहरंति ॥ १५२ ॥ इति कम्सं परिण्णाय सव्वसो ॥ १५,३ ॥ जे अणन्नदंसी से 
अणण्णारामे, जे अणण्णारासे से अणण्णडंसी ॥ १०४ ॥ जहा पुण्णस्स कत्थति 
तहा तुच्छस्स कत्थति, जहा तुच्छस्स कत्यति तहा पुण्णस्स कत्थति ॥ १५% ॥ 
अविय हणो अणातियमाणे । एत्थपि जाण, सेयंति णत्थि ॥ १०६ ॥ केयं पुरिसे 
कंच णए १ एस वीरे पसंसिए, जे बड़े पडिमोयए, उड अहं तिरियं दिसासु ॥१०७॥ 
से सव्वतो सव्वपरिण्णाचारि ण लिप्पति छणपएण, वीरे ॥ १०८ ॥ से, मेहावी 
अणुग्घायणखेयन्ञे जे य॒ वंधपसुक्खमन्नेसी ॥ १५९ ॥ कुसले पुण णो वद्धे, णो 
मुक्के ॥ १६० ॥ से ज॑ च आरभे ज॑ च णारभे । अणारद्धं च ण आरभे ॥१६१॥ 
छगं छगं परिण्णाय लोगसन्नं च सव्वसो ॥ १६२ ॥ उद्देसो पासगस्स णत्थि 
॥ १६३ ॥ वाळे पुणे णिहे कामसमणुन्ने असमियडुकखे दुक्खी दुक्खाणमेव आवट 
अणुपरियड्टत्ति वेमि ॥ १६४ ॥ छट्ठोदेसों समचो ॥ 
लोगविजय णास बीअमज्झयणं समत्त ॥ 


सत्ता अझुणी झुणिणो सया जागरंति॥ १६५ ॥ लोयंसि जाण अहियाय 
दुक्खं ॥ १६६ ॥ समयं लोगस्स जाणित्ता, इत्थ सत्थोवरए ॥ १६७ ॥ जस्सिमे 
सद्दा य-छूवाय-गंधा यःरसा य-फासा य-अहिसमन्नागया भवंति, से आयवं-णाणवं- 
वेयवं-धम्मवं-वंभवं- पन्नाणेहिं परियाणइ लोगं, सुणीति बुच्चे धम्मविऊ, उजू आव- 
इसोए संगमभिजाणति, सीउसिणच्चाइई, से निरगंथे, अरइरइसहे फरुसयं णो वेदेति, 
जागरे-वेरोवरए-धीरे एवं दुका पमुचचति ॥ १६८ ॥ जरामच्चुवसोवणीए णरे सययं 
मूढे धम्मं णाभिजाणाति ॥१६९॥ पासिय आउरपाणे, अप्पमत्तो परिव्वए ॥१७०॥ 
मंता य, मइमं-पास ॥ १७१ ॥ आरंभजं दुकखमिगंति णच्चा, माइ पमाइ पुण-एइ 
गब्मं, उवेहमाणो सहरूवेछु उजू , माराभिसंकी मरणा पसुचति॥ १७२॥ अप्पमत्तो 
कामेहि, उवरतो पावकम्मेहिं, वीरे आयशुत्ते खेयन्ने ॥ १७३ ॥ जे पजवजायस- 
त्यस्स खेयन्ने, से असत्थस्स खेयन्ने; जे असत्थस्स खेयन्ने, से पजवजाय सत्थस्स 
खेयन्ने ॥ १७४॥ अकम्मस्स ववहारो न विज्जइ, कम्सुणा उवाही जायइ ॥ १७५॥ 
कम्मं च पडिलेहाए, कम्ममूलं च जं छणं ॥ १७६ ॥ पडिलेहिय, सव्वं समायाय 
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दोहिं अंतेहिं अदिस्समाणे ॥ १७७ ॥ तं परिण्णाय मेहावी विदित्ता लोगं, बंता 
लोगसन्नं से मइमं परकमिजासित्ति बेमिं ॥ १७८ ॥ पढमोद्देसो समन्तो ॥ य. 
जातिं च वुद्धिं च इहज पासे, भूतेहिं जाणे पडिलेह सातं । तम्हाऽतिविजो 
परमंति णञ्चा, संमत्तदंसी ण करेति पावं ॥ १७९ ॥ =A पासं इह मचिएहिं, 
आरंभजीवी उभयाणुपस्सी । कामेछु गिद्धा णिचयं करेंति । चमाणा पुणरिंति 
गर्भं ॥ १८० ॥ आवि से हासमासज, हंता णंदीति मन्नति । अलं बालस्स संगे्ण 
बेरं वद्धेति अप्पणो ॥१८१॥ तम्हा-तिविज्जो परमंति णच्चा, आयंकदंसी ण करेति पावं 
॥१८२॥ अग्गं च मूलं च विर्गिच धीरे, पलिच्छिदिया णं णिक्कम्मदंसी ॥ १८ ३ शे 
एस मरणा पमुच्चति, से हु दिठभए मुणी, लोयंसी परमदंसी विवित्तजीवी उवसंते 
समिते सहिते सयाजए कालकंखी परिव्वए ॥ १८४ ॥ बहु च खल पावकम्म 
पगड, स्मि धिईं कुव्वहा, एत्योवरए मेहावी सव्वं पावकम्मं झोसति ॥ १८५ ॥ 
अणेगचित्ते खलु अयं पुरिसे, से केयगं अरिहए पूरिण्णए से अन्नवहाए, अण्णपरियावा 
ए अण्णप्परिग्गहाए, जणवयवहाए, जणवयपरियावाए, जणवयपरिग्गहाए ॥ १८६ ॥ 
आसेवित्ता एतमटुं इचेवेगे समुद्ठिया, तम्हा तं बिइयं नो सेवे णिस्सारं पासिय 
णाणी ॥ १८७ ॥ उववायं चवणं णचा, अणण्गं चर माहणे ॥ १८८ ॥ से ण छणे- 
ण छणावए, छगंतं णाणुजाणइ ॥ १८९ ॥ णिब्विद णंदिं अरते पयासु, अगोमदंसी 
णिसन्ने पावेहिं कम्मेहिं॥ १९० ॥ कोहाइमाणं हणिया य वीरे, लोभस्स पासे 
णिर॒यं महत । तम्हाय वीरे विरते वहाओ, छिंदिज सोयं लहुभूयगामी ॥ १७१ ॥ 
गंथं परिन्ञाय इहज वीरे, सोयं परिण्णाय चरि. दंते । उम्मज लु इह माणवेहिं,. 
णो पाणिगं पाणे समारभिजासि-त्ति बेमि ॥ १९२ ॥ बीओदेसो समत्तो ॥ 
संधि लोगस्स जाणित्ता ॥ १५३ ॥ आययो बहिया पास, तम्हा ण हंताण- 
विघायये ॥ १९४ ॥ जमिंणं अन्नमन्नवितिगिच्छाए पडिलेहाए ण करेइ पावं कम्मं,. 
किं तत्थ मुणी कारणं सिया? समयं तत्युवेद्मए अप्पाणं विप्पसायए ॥ १९५ ॥ 
अणण्णपरमं नाणी, णो पमाए कयाइवि । आयगुत्ते सया धीरे, जायामायाइ 
जावए ॥ १९६ ॥ विरागं रूवेहिं गच्छिजा महता खुडुएहिं य ॥ १५७ ॥ आगतिं 
गतिं परिण्णाय दोहिंवि अंतेहिं अदिस्समाणेहिं से ण छिजइ, ण भिजइ, ण डज्झइ,, 
ण हम्मइ कंचणं सब्बलोए ॥ १५८ ॥ अवरेण पुर्व्वि ण सरंति एगे, किमस्सतीर्त 
किंवाऽऽगमिस्सं । भासंति एगे इह मागवाओ, जमस्सतीतं त॑ आगमिस्सं ॥१९९॥ 
गातीतमट़ं गय आगमिस्सं, अट्टं निअच्छंति तहागया उ; विधूतकप्पे एताशुपस्सी” 
गिज्झोसइत्ता खबगे महेसी ॥ २०० ॥ का अरई! के आणंदे ६ एत्यंपि अग्गहे. 
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चरे । सब्बं हासं परिचज, आलीणणुत्तो परिव्वए ॥ २०१ ॥ पुरिसा, तुमसेच 
तुम मित्तं, किं बहिया मित्तमिच्छसि ॥ २०२ ॥ जं जाणिजा उच्चालइयं तं 
जाणिजा दूरालइयं, ज॑ जाणिजा दूरालइयं तं जाणेजा उच्चालइयं ॥ २०३ ॥ 
पुरिसा ! अत्ताणमेवं अभिणिगिज्झ एवं दुक्ख पमुचसि ॥ २०४ ॥ पुरिसा ! सच- 
मेव समभिजाणाहि, सच्चस्साणाए से उवड्िए मेहावी मारं तरति, सहिओ धम्म 
मायाय सेयं समणुपस्सति ॥ २०० ॥ दुहओ, जीवियस्स परिवंदणमाणणपूयणाए, 
ज॑सि एगे पमायंति ॥ २०६ ॥ सहिओ दुक्खमत्ताए पुठ्ठो णो झेज्ञाए; पासिमं दविए 
लोए लोयालोयपवंचाओ मुचइत्ति बेमि ॥ २०७ ॥ तइओद्देसो समत्तो ॥ 

से बंता कोहं च, माणं च, मायं च, लोभं च, एयं पासगस्स दंसणं, उवरयसत्थस्स 
पलियंतकरस्स आयाणं सगडब्भि॥ २०८ ॥ जे एगे जाणइ से सव्वं जाणइ, 
जे खब्बं जाणइ से एगं जाणइ ॥ २०५ ॥ सव्वतो पमत्तस्स भयं, 
सब्वतो अप्पमत्तरुस णत्थि भयं ॥ २१० ॥ जे एगं णामे से बहुं णामे, जे 
बहुं णामे से एगं णामे ॥ २११ ॥ डुक्खं लोयस्स जाणित्ता, वंता लोगस्स संजोगं, 
जति वीरा महाजाणं, परेण परं जति, नावकंखंति जीवियं ॥२१२॥ एगं विगिंचमाणे 
पुढो विगिंचइ पुढो विगिंचमाणे एगं विगिंचइ ॥ २१३ ॥ सद्धी आणाए मेहावी 
॥ २१४॥ लोगं च आणाए अभिसमेचच अकुओभयं ॥ २१० ॥ अत्थि सत्थं परेण 
परं, णत्थि असत्थं परेण परं ॥ २१६ ॥ जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी 
से मायादंसी, जे मायादंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से पिजदंसी, जे 
पिजदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, जे मोहद॑सी से गब्भदंसी, जे 
गब्भदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से णरयदंसी, जे 
णरयद॑सी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी ॥ २१७ ॥ से मेहावी अभि- 
निवट्भिजा, कोहं च-माणं च-मायं च-लोहं च-पिर्ज च-दोसं च-मोहं च-गब्भं च-जम्मं 
च-मरणं च-णरगं च-तिरियं च-दुक्खं च-एयं पासगस्स द॑सणं उवरयसत्थस्स पलि- 
यंतकरस्स ॥ २१८ ॥ आयाणं णिसिद्धा सगडब्भि ॥ २१९ ॥ किमत्थि ओवाहि 
पासगस्स १ ण विजइ ? णत्वित्ति, बेमि ॥ २२० ॥ चउत्थोद्देसो समत्तो॥ 

सीयोसणीयं तइयज्झयणं समत्तं 


से बेमि--जेय अईया, जेय पड़प्पन्ना, जेय आगमिस्सा-अरहंता भगवंतो ते 


सब्बे, एव-माइक्खंति-एवं भासंति-एवं पण्णविंति, एवं परूविंति--सव्वे पाणा, सव्वे 
भूया, सब्बे जीवा, सब्बे सत्ता, ण हंतब्वा, ण अजावेयव्वा, ण परिघितव्वा, ण 
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परितावेयव्वा, ण उद्दवेयव्वा, ॥ २२१ ॥ एस धम्मे सुद्धे, णिइए-सासए-समिच्च लों 
खेयन्नहिं पवेइए, तंजहा-उद्विएस वा, अणुड्िएख वा, उवष्ठिय-अथवाडएड वा, उवः 
रयदंडेसु वा, अणुवरयदंडेसु वा, सोवहिएस वा, अगोवहिएस वा, संजोगरएड वा, 
असंजोगरएखु वा ॥ २९९ ॥ तच्च चेयं तहा चेयं अस्सि चेय॑ पुच्‌इ ॥ र्र ३ ॥ 
तं आइत्तु ण णिह ण णिक्खिवे, जाणिस्तु धम्मं जहा तहा ॥९९४ ॥ दिठ्रेहिं व्र 
गच्छिजा ॥ २२० ॥ णो लोगस्सेसगं चरे ॥ २९६॥ जस्स णत्थि इमा जाई अन्ना 
तस्स कओ सिया ! ॥ २२७॥ दिं स॒यं मय॑ विज्नायं, जमेग्रं परिकहिञाइ ॥२२८॥. 
समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जातिं पकप्पंति ॥ २२९ ॥ अहोय राओय जयमाणे 
धीरे सया आगयपन्नाणे, पमत्ते वहिया पास अप्पमत्ते सया परिकमिजासित्ति 
बेमि ॥ २३० ॥ पढमोद्देखो समत्तो ॥ है 
जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ॥ २३१ ॥ जे अणासवा 
ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अगासवा ॥ २३२ ॥ एए पए संबुज्झमाणे लोयं 
च आणाए अभिसमिच्चा पुढो पवेइयं ॥ २३३ ॥ आघाइ णाणी इह माणवाणं 
संसारपडिवन्नाणं संवुज्ञमाणाणं विज्ञाणपत्ताणं, अद्टावि संता अदुवा पमत्ता, अद्दा 
सच मिगंत्ति-बेमि ॥ २३४ ॥ नाणागमो मचुमुहस्स अत्थि । इच्छापणीया वंका- 
णिकेया काळग्गहीआ णिचयणिविट्टा पुढो पुढो जाई पकप्पयंति, ॥ २३५ ॥ इह 
मेगेसिं तत्थ तत्थ संथवो भवति । अहोववाइए फासे पडिसंवेग्रंति ॥ २३६ ॥ चिट्ट 
कूरेहिं कम्मेहिं, चिट्टं परिचिट्टति; अचिट्ठं कूरेहिं कम्मेहिं णो चिट्ठं परिचिट्टति ॥२३७॥ 
एगे वयति अदुवावि णाणी, णाणी वयंति अदुवावि एगे ॥२३८॥ आवंती केयावंती 
लोयंसि समणा य माहणाय पुढो विवायं वद॑ति, “से दिट्टं च णे, सुयं च णे, मयं च 
णे, विण्णायं च णे, उद्धू अहं तिरियं दिसासु सव्वतो सुपडिळेहियं च णे सब्बे पाणा, 
सब्वे भूया, सब्बे जीवा, सब्वे सत्ता-हंतव्वा-अजावेयन्वा-परिधेतव्वा-परियाचेयव्वा- 
उद्दवेयव्वा । एत्थं पि जाणह, णत्थित्थ दोसो ।” अणारियवयणमेयं ॥१३९॥ तत्य 
जे ते आरिया, ते एबं बयासी--“से दुदिट्टं च भे, दुस्सुयं च भे, दुम्मयं च भे, 
दुव्विन्नायं च मे, उड, अहं, तिरियंदिसासु सव्वतो दुष्पडिलेहियं च मे; जं ण॑ तुब्मे 
एवमाइक्खद, एवं भासह, एवं परूवेह-एवं पन्नवेह-सब्बे पाणा-सब्वे भूया-सब्वे जीवा” 
सब्वेसत्ता, हंतव्वा, अजावेयन्वा, परिघेतव्वा-परियावेयन्वा-उदववेयन्वा-एत्थावि 
जाणह नत्वित्थ दोसो ।” अणारियवयणमेयं ॥ २४० ॥ वयं पुण एवमाइक्खामो, 
एवं भासामो, एवं परूवेमो, एवं पन्नवेमो, “सब्वे पाणा, सब्वे भूया, सब्वे जीवा, 
सब्बे सत्ता, ण हॅतव्वा, ण अजावेतव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परियावेयव्वा, ण उ 
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वेयब्वा, एत्थवि जाणह, णत्थित्थ दोसो ।” आरियवयणमेयं ॥ २४१ ॥ पुव्वं 
निकायसमय॑, पत्तेयं पत्तेयं पुच्छिस्सामो, हं भो पवादिया, किं भे सायं दुक्खं उदाहु 
असाय॑ ? समिया पडिवन्ने यावि एवं वूया,--सब्वेसिं पाणाणं, सव्वेसिं भूयाणं 
सव्वेसिं जीवाणं, सव्वेसिं सत्ताणं, असायं, अपरिणिव्वाणं महब्भयं दुक्खं त्ति 
बेमि ॥ २४२ ॥ बीओदेलो समचो ॥ 

उवेहि ण॑ वहिया य लोयं, से सव्वलोयंमि जे केइ विज्यू ॥ २४३ ॥ अणुवीद 
पास, णिक्खित्तदंडा जे केइ सत्ता पलियं चयंति, णरे मुयच्चा धम्मविदुत्ति अंजू; 
आरंभर्ज दुक्खमिणंति णचा, एवमाहु संमत्तदंसिणों ॥ २४४ ॥ ते सव्वे पावाइया 
दुक्खस्स कुसला परिन्नसुदाहरंति, इति कम्मं परिन्ञाय सव्वसो ॥ २४७ ॥ इह 
आणाकंखी पंडिए अणिहे, एगमप्पाणं संपेहाए धुणे सरीरं ॥ २४६ ॥ कसेहि 
अप्पाणं, जरेहि अप्पाणं ॥ २४७ ॥ जहा जुन्नाईं कठ्ठाई हृव्ववाहों पमत्थाति, एवं 
अत्तसमाहिए अणिहे ॥२४८॥ विगिंच कोहं अविकंपमाणे, इमं णिरुद्धाउयं संपेहाए 
॥२४५॥ दुक्खं च जाण अदुवागमेस्सं, पुढो फासाइं च फासे, लोयं च पास, विप्फं- 
दमाणं ॥ २५,० ॥ जे णिब्बुडा, पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ते वियाहिया ॥२५१॥ 
तम्हाऽतिविजो णो पडिसंजलिजासित्ति बेमि ॥२५२॥ तइओदेसो समत्तो ॥ 

आवीळए पवीलए निप्पीलए, जहित्ता पुव्वसंजोगं हिचा उवसमं ॥ २५३ ॥ 
तम्हा अविमणे वीरे, सारए समिए सहिते सया जए ॥ २५४ ॥ दुरणुचरो मग्गो 
वीराणं अणियट्टगामीणं ॥ २५५ ॥ विगिंच मंससोणियं, एस पुरिसे दवीए वीरे 
आयाणिजे वियाहिए, जे धुणाइ समुस्सयं वसित्ता बंभचेरंमि ॥ २५६ ॥ णित्तेहिं 
पलिछिन्नेहिं आयाणसोयगढ्लिए बाले, अव्वोच्छिन्नबंधणे अणभिक्क॑तसंजोए । तमंसि 
अविजाणओ आणाए ळंभो णल्थि-त्ति बेमि ॥ २०७ ॥ जस्स नत्थि पुरा पच्छा, 
मज्झे तस्स कुओ सिया १ ॥ २५८ ॥ से हु पन्नाणमंते बुद्धे आरंभोवरए, सम्ममेयंति 
पासह, जेण बंधं वहं घोरं परिताबं च दारुणं ॥ २५९ ॥ पलिछिंदिय बाहिरगं 
च सोयं, णिक्कम्मदंसी इह मश्चिएहिं ॥ २६० ॥ कम्माणं सफलं दट्टण तओ णिजइ 

पुव्ववी ॥ २६१ ॥ जे खलु भो! वीरा ते समिता सहिता सयाजता संघडदंसिण 
आतोवरया अहातहं लोगमुवेहमाणा पाईणं पडीणं दाहीगं उदीणं इति सञचचसि परि- 
चिट्टिंसु॥ २६२ ॥ साहिस्सामो णाणं वीराणं समियाणं सहियाणं, सयाजताणं 
संघडदंसिणं आतोवरयाणं अह्दातहं लोगंसमुवेहमाणाणं किमत्थि उवाधी १ पासगस्स 
ण विजति णत्थित्ति नेमि ॥ २६३ ॥ चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ 

सम्मत्तं णाम चउत्थमज्झयणं समत्तं 
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आयारे- 
३६ सुत्तागमे [ आयारे 


आवंती केयावंती लोयंसि विप्परामुसंति अठ्ठा अणड्ठाए ह डील चेव 
विप्परामुसंति, गुरु से कामा, तओ से मारंते, जओ से मारंते, तओ से दूर, णेव 
से अंतो णेव से दूरे ॥ २६४ ॥ से पासति फुसियमिव कुसर पणन णिवइतं बाते- 
रितं, एवं बालस्स जीवियं मंदस्स अविजाणओ ॥ २६५ ॥ कूराईं कम्माई बाले 
पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विपरियासमुवेति, मोहेण गे मरणाइ एति, एत्थ 
मोहे पुणो पुणो ॥ २६६ ॥ संसयें परियाणतो संसारे परिण्णाते भवति, संसर्य 
अपरिजाणओ संसारे अपरिण्णाते भवति ॥ २६७ ॥ जे छेए से सागारियं ह 
सेब ॥ २६८ ॥ कट्ठ एवं अविजाणओ बितिया मंदस्स बालया ॥ २६९ ॥ लड़ा 
हुरत्या पडिलेहाए आगमित्ता आणबिजा अणासेवणयत्ति बेमि है मेक, च 
एगे रूवेसु गिद्धे परिणिजमाणे, इत्य फासे पुणो पुणो, ` आवंती केयावंती लोयंसि 
आरंभजीवी ॥ २७१ ॥ एएसु चेव आरंभजीवी, इत्थावि बाळे परिपच्चमाणे रमति 
पावेहिं कम्मेहिं असरणे सरणंत्ति मण्णमाणे ॥ २७२॥ एहमेगेसिं एगच रिया भवति, 
से बहुकोहे,-बहुमाणे-बहुमाए-बहुलेहे-ब हुरए-बहुनडे-बहुसढे-वहुसंकप्पे, आसवसत्ती 
पलिडच्छन्ने उट्टियवायं पवयमाणे “मा मे केइ अदक्खू” अण्णाणपमायदोसैण, 
सययं मूढे धम्मं णामिजाणाइ ॥ २७३ ॥ अट्टा पया माणव १ कम्मकोविया जे 
अणुवरया अविज्जाए पलिमुक्खमाहु आवट्टमेव अणुपरियट्टंतित्ति बेमि ॥ २७४ ॥ 
पढमोद्देसो समत्तो ॥ क 
आवंती केयावंती लोए अणारंभजीविगो तेसु ॥ २७५ ॥ एत्योवरए ते झोसमाण 
“अयं संधीति” अदक्खु, जे इमस्स विग्गहस्स अयं खणेत्ति अन्नेसी ॥ २७ ३ 
एस मग्गे आरिएहिँ पवेदिते, उद्टिण णो पमायण, जाणि त्तु दुक्खं पतते 
सार्य ॥ २७७ ॥ पुढो छंदा इह माणवा, पुढो दुक्खं पवेदितं, से अविहिंसमार्ण 
अणवयमाणे, पट्टो फासे विप्पणुन्नए । एस समिया परियाए वियाहिते ॥ २७८ ॥ 
जे असत्ता पावेहिं कम्मेहिं उदाहु ते आयंका फुसंति इति उदाहु धीरे ते फार्स 
पुट्टो अहियासइ ॥ २७९ ॥ से पुव्वं पेयं, पच्छापेयं भिउरधम्म॑ विद्धंसणधम्मं-अधु् 
अणितियं असासयं चयावचइय॑ विप्परिण्णामधम्मं, पासह एयं रूव॒सेधि ॥ २८ श 
समुप्पेहमाणस्स इक्काययणरयस्स इह विप्पमुकस्स णत्थि मग्गे विरयस्सति 
ब्रेमि ॥ २८१ ॥ आवंती केय़ावंती छोगंसि परिग्गहावंती;-से अप्पं वा, बहुय वा, 
अणुं वा, थूल॑ वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, एतेसु चेव परिग्गद्दावंती ॥९८९॥ 
एवमेवेगेसिं महब्भयं भवति, लोगवित्त॑ च णं उबेहाएं ॥ २८३ ॥ एए संग ह 
जाणतो से सुपडिवद्ध॑ सूवणीयंति णचा, पुरिसा! परमचकखू विप्परिकमा, एत 
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पञ्चमञ्झयणं उ० ३] सुत्तागमे १७ 


चेव बंभचेरं त्ति नेमि ॥ २८४ ॥ से सुयं च मे, अज्झत्थयं च मे, बंघपमुक्खो 
अज्झत्येच ॥ २८५ ॥ इत्थ विरते अणगारे दीहरायं तितिक्खए ॥ २८६ ॥ पमत्ते 
बहिया पास, अप्पमत्तो परिव्वए ॥ २८७ ॥ एयं सोगं सम्मं अणुवासिजासित्ति 
बेमि॥ २८८॥ बीयोदेसो समत्तो ॥ 

आवंती के यावंती लोयंसि अपरिग्गहावंती एएख चेव अपरिग्गहावंती सुचा वडे 
मेहावी, पंडियाण णिसासिया ॥ २८५ ॥ समियाए धम्मे आरिएहिं पवेदिते 
जहित्य मए संधी झोसिए एवमण्णत्थ संधी दुज्ञोसए भवति, तम्हा बेमि णो 
णिहणिज्ञ वीरियं ॥ २५० ॥ जे पुव्बुङ्ठाई णो पच्छाणिवाई, जे पुव्छुडटाई पच्छाणि- 
वाई, जे णो पुव्बुठ्ठाद्‌ णो पच्छाणिवाईँ, सेऽवि तारिसिए सिया, जे परिण्णाय लोग- 
मण्णेसयंति, एयं णियाय सुणिणा पवेदितं ॥ २५१ ॥ इह आणाकंखी पंडिए 
अणिहे, पुन्वावररायं जयमाणे सया सीलं सुपेहाए ॥ २५२॥ सुणिया भवे अकामे 
अझंझे ॥ २९३ ॥ इमेण चेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण बज्झओ ? जुद्दारिहं खळ 
दुछहं ॥ २९४ ॥ जहित्थ कुसळेहिं परिज्नाविवेगे भासिए, चुए हु बाळे गब्भाइसु 
रजइ ॥ २९५ ॥ अस्सि चेयं पब्बुचचति, रूबंसि वा छगंसि वा ॥ २९६ ॥ से हु 
एगे संविद्वपहें सुणी, अण्णहा लोगमुवेहमाणे ॥ २९७ ॥ इति कम्मं परिण्णाय 
सव्बसो से ण हिंसति संजमति णो पगब्भति, उवेहमाणो पत्तेय सायं ॥ २७८ ॥ 
वन्नाएसी णारभे कंचगं सव्वलोए, एगप्पमुहे विदिसप्पइन्ने निब्विन्नचारी अरए 
पयासु ॥ २९९ ॥ से बसुमं सब्वसमञ्ञागयपन्नाणेगं अप्पाणेगं अकरणिजं पावकम्मं 
तं णो अन्नेसी ॥ ३०० ॥ जं सम्मं ति पासहा तं मोगं ति पासहा, जं मोगं ति 
पासहा तं सम्मं ति पासहा ॥ ३०१॥ ण इमं सक्कं सिढिळेहिं अद्विजमाणेहिं 
युणासाएहिं वंकसमाया रेहिं पमत्तेहिं गारमावसंतेहिं ॥ ३०२ ॥ सुणी मोणं समायाए, 
धुणे कम्मसरीरगं, पंतं लहुं सेवंति, वीरा संमत्तद॑सिणो ॥ एस ओहं तरे मुणी, 
तिण्णे मुत्ते विरए वियाहिएत्ति बेमि ॥ ३०३ ॥ तइओद्देखो समत्तो ॥ 

गामाणुगामं दूइजमाणस्स दुजातं दुप्परक्क॑तं भवति अवियत्तस्स भिक्खुणो 
॥ ३०४ ॥ वयसावि एगे बुझ्या कुप्पंति माणवा, उन्नयमाणे य णरे महता मोहेण 
मुज्झति, संबाहा बहवे भुजो २ दुरतिक्कमा अजाणतो, अपासतो, एयं ते मा होउ, 
एयं कुसलस्स दंसणं ॥ ३०५ ॥ तहिंद्वीए तम्मुत्तीए तप्पुरक्कारे तस्सन्नी तन्निवेसणे 
जयं विहारी चित्तणिवाती पंथणिज्झाती पलिबाहिरे, पासिय पाणे गच्छिजा ,। से 
अभिक्कममाणे पडिक्कममाणे संकुचमाणे पसारेमाणे विणिवद्रमाणे संपलिमज्ञमाणे 
॥ ३०६ ॥ एगया गुणसमियस्स रीयतो कायसंफासं समणुचिन्ना एगतिया पाणा 

२ सुत्ता० 
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हे सुत्तागमे [ आयारे- 


जावडियं, ज॑ आउड़्िक्यं कम्मं | परिज्ञाय विवेगमेति 
उद्दायंति; इहलोगवेयणविजावडिरय, ॐ न कम्मं तं va हे 
न अप्पमाएण विवेगं किट्टति पुव्ववी ॥ २०७॥ से पभूयदंसी पभूयपरिज्ञाणे 
हक कक नी : विप्पडिवेदेति अप्पाणं “किसेस जणो करि- 
उवसंते समिए सहिते सयाजए, दट ४ कुल” 
रे मी इत्थीओं प्रो” मुणिणा हु एतं पवेदितं 
स्सति ! एस से परमारामो जाओ छोगंमि तमी » [3 क 
॥ ३०८ ॥ उब्बाहिजमाणे गामधम्मेहिं अवि णिव्बलासए, आल = यरियं कुजा, 
आवि उद्धं ठागं ठाइजा, आवि गामाणुगामं दूइजिजा, अवि आहार डु्छादेजा, 
अवि चए इत्थिसु मगं ॥ २०९ ॥ पुब्वं दंडा पच्छा फासा, एव्व फासा पच्छा 
दंडा इ्चेते कलहासंगकरा भव॑ति । पडिलेहाए आगमित्ता आणविजा अणासवणाए 
० Las वैन... कि [a 
त्ति बेमि ॥ ३१० ॥ से णो काहिए, णो पासणिए, णो मामए, णो कयकिरिए, 
वदगुत्ते, अज्प्पसंबुडे, परिवजइ सदा पां, एयं मोगं समणुवासिजञासि-त्ति 
र दो 
बरेमि ॥ ३११ ॥ चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ 
* ~ ५5. ha RS . तरए क्ख- 
से बेमि--तंजहा, अवि हरए पडिपुन्ने समास भोमे चिठुइ उवसंतरए र 
माणे, से चिठ्ठति सोयमज्झगए, से पास, सव्वतो गुत्ते, पास, लोए महेसिणो, wo य॒ 
पन्नाणमंता पवुद्धा आरंभोवरया सम्ममेयंति पासह, कालस्स कखाए पार? 
त्ति वेमि ॥ २१२ ॥ वितिगिच्छसमावन्नेगं अप्पाणेगं णो लभति समाधिं ॥३१३॥ 
सिया वेगे अणुगच्छंति, असिया वेगे अणुगच्छंति, अणुगच्छमाणेहि अणणुगच्छः 
माणे कहँ ण णिव्विज्जे, तमेव सच्चे णीसंकं ज॑ जिणेहिँ पवेइयं ॥ ३१४ ॥ सद्रिस्स 
ण॑ समणुन्नस्स संपव्वयमाणस्स समियंति मण्णमाणस्स एगया समिया होति, समिति 
मण्णमाणस्स एगया असमिया होति, असमयंति मण्णमागस्स एगया समिया होति, 
असमियंति मण्णमाणस्स एगया असमिया होति ॥ ३१७ ॥ समियंति मण्णमाणस्स 
समिया वा, असमिया वा, समिया होति उवेहाए ॥ ३१६॥ असमियंति मण्णमाणस्स 
समिया वा, असमिया वा, असमिया होति उवेहाए॥ ३१७॥ उवेहमाणो अणुवेहमार्ण 
वूया--“उवेद्दाहि समियाए इच्चवं तत्थ संधी झोसितो भवति” ॥ ३१८॥ 
उद्ठियस्स ठियस्स गतिं समणुपासह, एत्थावि बालभावे अप्पाणं णो उवदंसेजा 
॥ ३१% ॥ तुमंसि नाम सनेव, जं हंतव्वंति मन्नसि, ठुमंसि नाम सचेव, जे gr 
वेयव्वंति मन्नसि, तुमंसि नाम सचेव, जं परितावेश्रव्वंति मन्नसि, एवं ज॑ परिचित्तवति 
मन्नसि, जं उद्दवेयव्वंति मन्नसि। अंजू चेयपडिबुद्धजीवी तम्हा ण हंता, ण विघायर्फ 
अणुसंवेयणमप्पाणेश जं हंतव्ब॑ णाभिपत्थए ॥ ३९०॥ जे आया से विन्नाया, 
"न्या से आया, जेण विजाणति से आया, तं पडुच्च परिसंखाए, एस 
विज्ञाया से आया, २ we f क तँ पड़ ण ए ल 
समियाए परियाए वियाहितेत्ति बेमि ॥ ३२१ ॥ पेचमोद्देखो स 
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छहृमञ्झयणं ड० १] सुत्तागमे १९ 


अणाणाए एगे सोवद्भाणा आणाए एगे निस्वट्टाणा एतं ते मा होउ, एय॑ कुस- 
लस्स दंसर्ग ॥ २२२ ॥ तहिद्वीए तम्मुत्तीए तप्युरकारे तस्सण्णी तण्णिवेपणे, 
अभिभूय अदकखू , अणभिभूते पभू निरालंवणयाए; जे महं अवहिमणे ॥ ३२३॥ 
पवाएगं पवायं जाणिजा,सहसम्मइयाए,परवागरणेग अन्नेसिं वा अंतिए सोच्चा॥३१ २४॥ 
गिद्देसं णातिवद्वेजा मेहावी सुपडिलेहिया सब्वतो सव्वप्पणा सम्ममेव समभिण्णाय 
॥ ३२५ ॥ इह आरामं परिण्णाय आल्लीगणुत्तो आरामो परिव्वए, णिद्ठियट्ठी वीरे 
आगमेण सदा परिकमेजासि त्ति वेमि ॥३२६॥ उद्धं सोता, अहे सोता, तिरियं सोता 
वियाहिया; एते सोया वियक्खाया, जेहिं संगति पासहा ॥ ३९७ ॥ आवई तु 
उवेहाए, एत्थ विरमिज पुव्ववी ॥ ३२८ ॥ विणदत्तु सोयं णिक्खम्म एसमहं अकम्मा 
जाणति, पासति, पडिळेहाए णावकंखति, इह आगतिं गतिं परिण्णाय अचे जाति- 
मरणस्स वट्ट्मग्ग॑ विकखायरए ॥ ३२९ ॥ सव्वे सरा णियट्टंति, तक्का जत्थ ण 
विजइ, मई तत्थ ण गाहिता, ओए अप्पतिट्टाणस्स खेयन्ने ॥ ३३० ॥ से ण दीहे 
ण हस्से ण वट्टे ण त॑से ण चडरंसे ण परिमंडले, न किण्हें, न णीळे, ण लोहिए, ण 
हालिहे ण सुक्रिह्ले ण छुरहिगं घे ण दुरहिगंधे ण तित्ते ण कडुए,ण कसाए ण अंबिले ण 
महुरे ण ककखडे ण मउए ण गरुए ण ळहुए ण सीए ण उण्हें ण णिद्धे ण लुक्खे ण 
काऊ ण रुहे ण संगे ण इत्थी ण पुरिसे ण अन्नहा परिण्णे, सण्णे ॥ ३३१ ॥ उवमा 
ण विजए, अरूवी सत्ता, अपयस्स पयं णत्थि ॥ ३३२ ॥ से ण संद्वैण रूवे ण गंधे- 
ण रसे ण फासे इचेवत्ति बेमि ॥ ३३३ ॥ छट्टोद्देसो समत्तो ॥ 

॥ होकसारणाम पंचमञ्झयणं समत्तं ॥ 


ओवुज्झमाणे इह माणवेसु आघाइ से णरे, जस्सिमाओ जाइओ सव्वओ सुप- 
डिलेहियाओ भवंति, आघाइ से णाणमणेलिसं ॥ ३३४ ॥ से किट्टति तेसिं समु- 
द्वियाण॑ णिक्खित्तदंडाग॑ समाहियागं पन्नाणमंतागं इह सुत्तिमग्गं, एवं एगे महावीरा 
विप्परिकमंति, पासह एगे अविसीयमाणे अणत्तपन्ने ॥ ३३५॥ से बेमि से जहावि 
कुम्मे हरए विणिविद्गचित्ते पच्छन्नपलासे उम्मग्गं से णो लहइ ॥ ३३६ ॥ भैजगा 
इव सन्निवेसं णो चयंति, एवं एगे अणेगरूवेहिं कुलेहिं जाया, रूवेहिं सत्ता, कळणं 
थणंति, णियाणओ ते ण लभंति मुक्खं ॥ ३३७॥ अह पास तेहिँ कुलेहिं आयत्ताए 
जाया ॥ ३३८ ॥ गंडी अदुवा कुट्टी, रायंसी अवमारियं । काणियं झिमियं चेव, 
कुणियं खुजियं तहा ॥ उअरिं पास मूर्य च, सूणिअं च गिलासिगिं, वेवई पीढसप्पि 
च, सिलिवयं महुमेहणिं सोलस एते रोगा, अक्खाया अणुपुव्वसो, अह ण॑ फुसंति 
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२० सुत्तागमेः [ आयारे- 
आयंका, फासाय असमंजसा ॥ मरणं तेसिं संपेहाए, उबवार्य च णचा; परियागं 
संपेहाए, हाए, त॑ सुगे ३ [ति पाणा अंधा तसंसि वियाहिया; 
च संपेहाए, तं सुणेह जहा तहा ॥ ३३% ॥ br सा 
मेव सइं असईं उच्चावयफासे पडिसंवेदेंति, बुद्धे हिँ एवं पवेदित ॥ २४०॥ 
तामेव सइं असई अइ अच उ दहि ए पन हति 
संति पाणा वासगा, रसगा उदए उदएचरा आगासगानिशी गा गो 
॥ ३४१ ॥ पास लोए महब्भयं ॥ ३४३ ॥ बहुडुक्खाहु जंतवो ॥ हे हे स सत्ता 
कामेसु माणवा, अबलेण वहं गच्छ॑ति सरीरेगं पर्भगुरेण ॥ २४४॥ अट्टे से बहुटुकख, 
इति बाळे पकुव्वइ; एते रोगा बहु णचा, आउरा परितावए ॥ ३४७ ॥ णालं पास, 
अलं तवेएहिं । एयं पास मुणी ! महब्भयं, णातिवाएज कचरण h रे द्‌ क 
भो! सुस्सूस | भो धूयवादं पवेदइस्सामि इह खळ अत्तत्ताए तेहिं तेहिँ छ मी 
सेएण, अभिसंभूता, अभिसंजाता, अभिणिव्वुडा, अभिसंट हा, अविसंबुद्धा अभिगि- 
कता अणुपुव्वेगं महासुणी ॥ ३४७॥ तं परिक्कमंतं परिदेवमाणा मा _चयाहि इति 
ते वदति; “छंदोवणीया अज्झोववन्ना,” अक्क॑दकारी जणगा वाति । अतारिसे सुणीणो 
ओहंतरए, जणगा जेण विप्पजढा ॥३४८॥ सरणं तत्थ णो समेतिं कहं नु णाम से तत्व 
रमति ? एवं णागं सया समणुवासिजासि-त्ति बेमि ॥३४९॥ पढमोद्देसो समन्तो ॥ 
आतुरं लोयमायाए चइत्ता पुव्वसंजोगं, ह्च उवसं, वसित्ता वंभचेरंमि, 
वसु वा अणुवसु वा जाणित्तु धम्मं अहा तहा, अहेगे तमचाइ कुसीला, वर्थ पडिग्गहं 
कंबल पायपुंछणं विउसिजा, अणुपुव्वेय अणहियासेमाणा परीसहे दुराहियासए, कामे 
मंमायमाणस्स, इयाणि मुहुत्तेण वा अपरिमाणाए भेए, एवं से अंतराएहिं काने 
आकेवलिएहिं अवइनाचेए ॥ ३५०॥ अहेगे धम्ममादाय आयाणप्पभिइसु पणिहिए 
चरे अप्पलीयमाणे दढे ॥ ३५१ ॥ सव्वं गिद्धि परिण्णाय एस पणए महामुणी 
॥ ३५२ ॥ अइअच्च सव्वतो संगं “णमहं अत्थित्ति इति फि अ जयमाणे 
एत्य विरते, अणगारे, सव्वओ मुंडे, रीयंते, जे अचेळे परिवुसिए क्खि 
ओमोयरियाए ॥ ३५३ ॥ से आकुठ्ठो वा, हए वा, छंचिए वा, पलियं पक्रत्य, अदुर्वा 
पक्रत्व, अतहेहिं सइफासेहिं, इति संखाए एगतरे अन्नयरे अभिन्नाय तितिक्खमागे 
परिव्वए, जे य हिरी जे य अहिरीमाणा, चिदा सब्बं विसोत्तियं संफासे फासे 
समियदंसणे ॥ ३५४ ॥ एते भो णगिणा वुत्ता, जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो, 
॥ ३५७॥ “आणाए मामगं धम्मं” एस उत्तरवादे इह माणवाणं वियाहिते ॥३५९॥ 
एत्थोवरए त॑ झोसमाणे, आयाणिजं परिण्णाय परियाएगं वि्मिचइ ॥ ३५७ ॥ ह 
मेगेसिं एगचरिया होति, तत्यियरा इयरेहिं कुलेहिं सुद्धेसणाए सब्वेसणाए से 
परिव्वए, सुब्मि अदुवा दुब्भि अदुवा तत्थ भेरवा पाणापाणे किलेसंति ते 


पुद्ठों धीरो अहवियासेजासित्ति वेमि ॥ २५८ ॥ बीओद्देसो समत्तो ॥ 
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छठठजझयणं उ० ४] सुत्तागमे २१ 


एयं खु सुणी आयाणं सया सुअक्खायधम्मे विधूतकप्पे णिज्झोसइत्ता ॥३५९॥ 
जे अचेले परिबुसिए तस्स ण॑ भिक्खुस्स णो एवं भवइ परिजुण्णे मे वत्थे वत्थं जाइ- 
स्सामि, सुत्तं जाइस्सामि, सूईं जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि 
वोक्सिस्सामि, परिहिस्सामि पाउणिस्सामि ॥ ३६०॥ अदुवा तत्थ परक्कमंतं भुजो 
अचेल तणफासा फुसंति, तेउफासा सीयफासा फुसंति, दंसमसगफासा फुसंति 
एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति, अचेले लाघवं आगममाणे, तवेसे 
अभिसमण्णागए भवति ॥ ३६१ ॥ जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेचा 
सब्वतो सव्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिजा एवं तेसिं महावीराणं चिरराइ पुव्वाइं 
वासांणि रीयमाणाणं दवियाणं पास, अहियासियं ॥ ३६२॥ आगयपन्नाणाणं किसा 
बाहवो भवंति, पयणुए मंससोणिए, विस्सेणिं कट्टु परिण्णाए, एस तिन्ने सुत्ते विरए 
वियाहिएत्ति बेमि ॥ १६३ ॥ विरयं भिक्खु रीयंतं चिररातोसियं अरती तत्थ किं 
विहारए ॥३६४॥ संघे माणे समुद्ठिए, जहासे दीवे असंदीणे ॥३६५॥ एवं से धम्मे 
आयरियपदेसिए ॥ ३६६॥ ते अणवकंखसाणा, पाणे अणतिवातेमाणा जइया मेहाविणो 
पँडिया ॥ ३६७ ॥ एवं तेसिं भगवओ अणुट्टाणो जहा से दियापोए एवं ते सिस्सा 
दिया य राओ य अणुपुब्वेण वाइय त्ति बेमि ॥२६८॥ तइओदेसो समत्तो ॥ 

एवं ते सिस्सा दिया य राओ य अणुपुव्वेण वाइया तेहिं महावीरेहिं पण्णाण- 
मंतेहिं तेसिमंतिए पण्णाणसुवलब्भ हिचा उवसमं फारुसियं समादियंति ॥ ३६९ ॥ 
वसित्ता बंभचेरंसि आणं तं णो त्ति मण्णमाणा ॥३७०॥ अय्घायं तु सोचा णिसम्म 
“समणुन्ना जीविस्सामो” एगे णिक्खमंते असंभवेंता विडज्झमाणा कामेहि गिद्धा 
अज्झोववण्णा समाहिमाघायमजोसयंता सत्थारमेव फरुसं वदंति ॥ ३७१ ७ 
सीलमंता उवसंता संखाए रीयमाणा “असीला” अणुवयमाणस्स बितिया मंदस्स 

बाल्या ॥ ३७२॥ णियट्टमाणा वेगे आयारगोयरमाइकखंति ॥ ३७३ ॥ णाणभट्टा 
दंसणलूसिणो णममाणा एगे जीवितं विप्परिणामंति ॥ ३७४ ॥ पुट्ठावेगे णियइंति 
जीवियस्सेव कारणा, णिकखंतंपि तेसिं दुन्निकखंतं भवति ॥ ३७५॥ बालवयणिजा 
हु ते नरा पुणो पुणो जातिं पकप्पंति अहे संभवंता विद्ययमाणा अहमंसि ति 
विउक्कसे उदासीणे फरुसं वदंति, पलियं पकत्थे अदुवा पकत्ये अतहेहिँ तं मेहावी 
जाणिजा धम्मं ॥ ३७६॥ अहम्मट्टी तुमंसि णामबाळे, आरंभट्टी अणुवयमाणे 
“इणपाणे” घायमाणे, हणओयावि समणुजाणमाणे “घोरे धम्मे उदीरिए” उवेहइ 
णं आणाणाए एस विसण्णे वियद्दे वियाहिते त्ति बेमि ॥ ३७७॥ किमणेणं भो 
जणेण करिस्सामि त्ति मण्णमाणा एवं एगे बइत्ता, मातरं पितरं हिचा, णातओ य 
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अविहिंसा सुब्वया दंता, पस्स दीणे उप्पइए पडिव- 
परिगह, न्न ग्र जणा लूसगा भबति ॥ ३७९ ॥ अहभेगेसिं 
pe मरना भवइ, से समणो भवित्ता विन्भंते२ ॥ ३८० ॥ पासहगं सम- 
तिलोए पावह आ. णममाणेहिं अणममाणे विरतेहिं अविरते दविएहिं अद- 
या ॥ अभिसमेचा पंडिए मेहावी णिठ़ियट्रे वीरे आगमेणं सया परक्क- 
मेजाति शि नेनि॥ २८५ चउत्योइलो ह नगरेसु वा, नगरंतरेसु 
से गिहेस वा, गिहंतरेछ वा, गामेख वा, सलि न heh i 
चा, जणबएसु वा, जणवयंतरेछु वा, गामजणवरत वा क वमळत ४ 
णमरजगवयंतरे वा, संतेगतिया जणा लूसगा अव, अदुवा झा मी पा 
फासे पुट्टो धीरो अहियासए ओए समियदंसणे ॥ २८२॥ कस” he र 
पादीगं पडीगँ, दाहीगं उदीणं, आइकखे, _ विभये, किट्ट, पुव्ववी ॥ bs 
से उट्ठिएछ वा, अण॒द्विएठ वा सस्पसमाणेछ पवदए, सात, ps sn बर 
सोयं अजवियं मद्दवियं ळाघवियं अणइवत्तिय ॥ ३८५ ॥ ses क 
भूयाणं सब्वेसिं जीवाग सब्वेसिं सत्तार अशुवीइ भिक र्व 
अणुवीइ भिक्खु घम्ममाइक्खमाणे णो अत्ताणं आसाइजा, णो परं ह र 
अन्नाइ पाणाइं भूयाईं जीवाई सत्ताइं आसाएजा शा ३८७॥ से मक a 
दमाणे वज्ञमाणाणं पाणागं भूयागं जीवागं सत्ताग॑, जहा से दीचे eR 
भवति सरणं मद्दासुणी ॥ ३८८ ॥ एवं से उद्विए ठियप्पा अणिहे अचले च , 
अबहिद्रेस्े परिव्वए ॥ ३८% ॥ सखाय पेसळं धम्मं, दिद्ठिम परिणिव्युडे ॥ हे ह 
तम्हा संगं ति पासह, गंथेहिं गढिया णरा विसण्णा कामरता, तम्हा लूहा य 
` परिवित्तसेज्ञा ॥ ३५१ ॥ जस्सिमे आरंभा सव्वतो सव्वप्पयाए सुपरिण्णाया भवं 
तेसिंमे ळसिणो णो परिवित्तसंति से वंता कोहं च माणं च मार्यं च लोभं चच, एस 
तुटे वियाहिते त्ति बेमि ॥ ३५९ ॥ कायस्स वियाघाए _संगामसीसे यात 
हु पारंगमे मुणी, अविहम्ममाणे फलगावयद्धि कालोवणीते कंखेजकालं जाव स 
मेउत्ति वेमि ॥ ३५३ ॥ पेचमोदेसो समत्तो॥ _ 
॥ धूतावखं छट्ठमज्ञयणं समत्त ॥ 


महापरिण्णा णामं सत्तमज्झयणं वोच्छिण्ण 
I SED > दाइ 
से बेमिं समणुन्नस्स वा असमणुन्नस्स वा असणं बा, पाणं वा, खाइम वा, ' 
ब्रा, वत्थं वा पंडिग्गह वा, कंबळं वा, पायपुंच्छणं वा णो पाएजा, णो णिमंतिर्ज 
3 2 
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णो कुजा वेग्रावडियं परं आढायमाणेत्ति बेमि ॥ ३९४ ॥ शुयं चेतं जाणेजा 
असणं वा .जाव पायपुंछगं वा, लभिया णो लभिया, भुंजिया णो भुंजिया पंथं 
विउत्ता विउकम्म विभत्तं धम्मं जोसेमाणे समेमाणे चलेमाणे पाएजा वा णिमंतेजा 
वा कुजा वेशावडियं परं अणाढायमणेत्ति बेमि ॥ ३९५ ॥ इहमेगेसिं आयार- 
गोयरे णो सुणिसंते भवति, ते इह आरंभट्टी अणुवयमाणा “हण पाणा” घायमाणा 
हणतो यावि समणुजाणसाणा अदुवा अदिन्नमाययंति, अदुवा वायाओ विउजति; 
तंजहा-अत्थि लोए णत्थि लोए छुवे लोए अधुवे लोए सादिए लोए अणादिए छोए 
सपजवसिते छोए अपजवसिते लोए सकडेत्ति वा दुक्कडेत्ति वा कह्लणेत्ति वा पाचेत्ति 
वा साहुत्ति वा असाहुत्ति वा सिद्धीत्ति वा, असिद्धीत्ति वा, णिरएत्ति वा अणिरएत्ति 
चा॥ ३०६ ॥ जम्तिगं विप्पडिबण्णा “मामगं धम्मं” पन्नवेमाणा, इत्थवि जाणह 
अकम्हा । एवं तेसिं णो सअक्खाए सुपन्नत्ते धम्मे भवति, से जहेयं भगवया पवेदितं 
आसुपण्णेण जाणया पासया, अदुवा गुत्ती वओगोयरस्स त्ति बेमि ॥३९७॥ सब्वत्थ 
संमय॑ पां, तमेव उवाइकम्स, एस महं विवेगे वियाहिते ॥ ३५८ ॥ गामे अदुवा 
रण्णे, णेव गामे णेव रण्णे, धम्ममायाणह पवेदितं माहणेण मईमया ॥३९९॥ जामा 
तिण्ि उदाहिया, जेस इसे आयरिया संबुज्झमाणा समुद्धिया ॥४००॥ जे णिब्छुया 
पावेहिं कम्मेहिं अणियाणा ते वियाहिया ॥ ४०१॥ उड़ुं अहे तिरियं दिसासु सव्वतो 
सव्वावंति च ण॑ पाडियक्कं जीवेहिं कम्मसमारंमे ण॑ ॥ ४०२ ॥ तं परिण्णाय मेहावी 
णेव सय॑ एते हिँ कायेहिँ दंडं समारंभेजा, णेवण्णे एतेहिं कायेहिँ दंड समारंभावेजा, 
नेवन्ने एएहिं काएहिं दंडं समारंभ॑तेबि समणुजाणेज्ञा ॥४०३॥ जेयन्ने एतेहिँ काएहिँ 
दंडं समारंभंति तेसिंपि वयं लज्ञामो ॥४०४॥ तं परिण्णाय मेहावी तं वा दंड अण्णं 
वा णो दंडेमि, दंड समारंभिजासि त्ति बेमि ॥ ४०५॥ पढमोद्देसो समन्तो ॥ 

से भिक्खु परक्कमेज वा, चिट्टेज वा, णिसीएज वा, तुयद्वेज वा, ससाणंसि वा, 
सुन्नागारंसि वा, गिरिगुहंसि वा, स्कखमूळंसि वा, कुंभाराययणंसि वा, हुरत्था वा, 
कहिँ चि विहरमाणं तं भिक्खु उवसंकमित्तु गाहावती बूया आउसंतो समणा | अहं 
खलु तव अट्टाए असणं चा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, वत्थं वा, पडिग्गहं वा, 
कंबल वा, पायपुंछणं वा, पाणाइं, भूयाईं, जीवाइं, सत्ताइ, समारब्भ समुद्दिस्स 
कीयं, पामचं, अच्छिजं, अणिसद्ठं, अभिहडं आहङ्ट चेतेमि, आवसहं वा समुस्सि- 
गोमि, से भुंजह, वसह ॥ ४०६॥ आउसंतो समणा | भिक्खु तं गाहावतिं समणसं 
सवयसं संपडियाइक्खे आउसंतो गाहावति! णो खळ ते वयगं आढामि, णो खळ 
ते वयणं परिजाणामि, जो तुमं मम अट्टाए असणं वा (४) वत्थं वा (४). पाणाई 
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वा (४) जाव समारब्स समुद्दिस्स कीयं पामिचं, अच्छिजं, अभिसङ्ग, अभिहडं 
आहट्ट चेएसि, आवसहं वा समुस्सिणासि, से विरतो आउसो ! गाहावती | एयस्स 
अकरणयाए ॥ ४०७ ॥ से भिक्खु परिकमेज वा जाव हुरत्था वा कहिँचि विहृर- 
माणं तं भिक्खु उवसँक्रमित्तु गाहावइ आयगयाए पेहाए असणं वा (४) वत्थँ वा 
(४) पाणाइं (४) जाव आहट्ट चेएति आवसहं वा समुस्सिणाति भिक्खु परिघासिउँ, 
तं च भिक्खु जाणेजा सह संमइयाए परवागरणेगं अण्णेसिं वा सोचा “अयं खलु 
गाहावइ | मम अठ्भाए असणं वा (४) वत्थं वा (४) पाणाईं वा (४) समारब्भ 
जाव चेएति आवसहं वा समुस्सिणाति” तं च भिक्खु संपडिलेहाए आगमेत्ता 
आणवेज्ञा अणासेवणाए क्ति बेमि ॥ ४०८ ॥ भिक्खु च खळ पुट्ठा वा अपुद्दा वा 
जे इमे आहच गंथा फुसंति से हंता “हणह खणह छिंदह दहह पयह आलंपह 
विळुंपह सहसा कारेह विप्परामुसह” ते फासे पुट्ठो धीरो. अहियासए अदुवा 
आयारगोयरमाइकखे तक्कियाणमणेलिसं, अदुवा वइगुत्तिए गोयरस्स अणुपुव्वेण 
सम्मं पडिळेहाए आययुत्ते जिणेहिँ एयं पवेदितं ॥ ४०९ ॥ से समणुन्ने असमणुन्नस्स 
असणंवा (४) वत्थं वा (४) नोपाएजा, नोनिमंतेजञा, नो कुजा वेयावडियं परं 
आढायमाणेत्ति बेमि ॥ ४१० ॥ धम्ममायाणह पवेइयं माहणेण मतिमया समपुन्न 
समणुन्नस्स असणं वा, (४) वत्थं वा (४) पाएज्जा णिमंत्तेज्ा कुज्जा वेयावडियं 
परं आढायमाणेत्ति वेमि ॥ ४११॥ बीओद्देसो समन्तो ॥ 
मज्झिमेणं वयसावि एगे संबुज्झमाणा समुट्ठिता ॥ ४१२॥ सोचा मेहावी वयणं 
पंडियाणं निसामित्ता ॥ ४१३ ॥ समियाए धम्मे आरिएहिँ पवेदिते ॥ ४१४ ॥ ते 
अणवकंखमाणा अणतिवाएमाणा अपरिग्गहमाणा णो परिग्गहावंति सब्वावंति च 
णं लोगंसि । णिहाय दंडं पाणेहिं पावं कम्मं अकुव्वमाणे एस महं अगंथे वियादिए, 
ओए जुतिमस्स खेयन्ने उववायं चवणं च णचा ॥ ४१५ ॥ आहारोवचया देहा, 
परिसह पभंगुरा । पासहेगे स्िदिएहिँ परिगिलायमाणेहि ॥ ४१६ ॥ ओए दय 
दयइ ॥ ४१७॥ जे संनिहाणसत्थस्स खेयन्ने से भिक्खु काळण्णे बळण्णे मायणी 
खणण्णे विणयण्णे समयण्णे परिग्गहं अममायमाणे कालेणुट्टाइ अपडिन्ने दुहओ छेत 
णियाति ॥ ४१८॥ त॑ भिक्खु सीयफासपरिवेवमाणगायं उवसंकमिन्तु गाहावद वू्या, 
“आउसंतो समणा, णो खलु ते गामधम्मा उव्वाहंति” आउसंतो गाहावइ | 
खलु मम गामधम्मा उत्बाहंति सीयफासं च णो खलु अहं संचाएमि अहियासित्तए । 
णो खळ मे कप्पति अगणिकायं उजालेत्तए पजालेत्तए वा कायं आयावेत्तए पयावे- 
त्तए वा, अण्णेसिं वा वयणाओ ॥ ४१९ ॥ सिया से एवं वदंतस्स परो अगणिकार्ण 
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उज्जाछेत्ता पज्जालेत्ता कायं आयावेजा वा पयावेज्ञा वा, तं च भिक्खु पडिलेहाएं 
आगभेत्ता आणविज्ञा, अणासेवणाए त्ति बेमि॥४२०॥ तइओद्देखो समत्तो ॥ | 

जे भिक्खु तिवत्थेहिं परिवुसिते पायचडत्थेहिँ तस्स ण॑ णो एवं भवति “चउत्थं वत्थँ 
जाइस्सामि” से अहेसणिज्ाइ वत्थाईं जाएजा, अहापरिग्गहियाइं वत्थाइ धारेजा, 
णो धोविजा णो रएजा णो धोयरत्ताइं वत्थाइं धारेज्ञा, अपलिओवमाणे, गामंतरेखु, 
ओमचेलिए, एयं खु बत्थधारिस्स सामण्गियं ॥ ४२१ ॥ अह पुण एवं जाणेजा; 
उवातिकंते खल हेमंते, गिम्हे पडिवन्ञे अहापरिजुनाइ वत्थाइ परिट्टविज्ञा, अदुवा 
संत्तरत्तरे, अदुवा ओमचेले, अडुवा एगसाडे, अदुवा अचेले, लाघवियं आगममाणे; 
तचे से अभिसमन्नागए भवति । जमेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेचा, सव्वतो 
सब्वत्ताए समत्तमेब समभिजाणिया ॥ ४२२ ॥ जस्स णं भिकखुस्स एवं भवति, 
पुट्टो खळ अहमंसि, नाळमहसंसि सीयफासं अहियासित्तए, से वसुमं सब्वसमण्णा- 
गयपन्ञाणेणं अप्पाणेणं केइ अकरणयाए आउट्वे, तवस्सिणो हु त॑ सेयं जमेगे विह- 
माइए, तत्थवि तस्स कालपारियाए, से वि तत्थ विअंतिकारए, इच्चेत॑ विमोहायतणं 
हिय्॑ुहंखमंणिस्सेयसं आणुगाभियं त्ति बेमि ॥४२३॥ चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ 

से भिक्खु दोहिं वत्थेहिं परिबुसिते, पायतइएहिँ, तस्स ण॑ णो एवं भवति, तइय॑ 
वत्थं जाइस्सामि, से अहेसणिजाई वत्थाइं जाएजा, जाव एवं खल तस्स भिक्खुस्स 
सामर्गियं ॥ ४२४ ॥ अह पुण एवं जाणेज्ञा, उवाइकंते खल हेमंते, गिम्हे 
पडिवन्ने, अहा परिजुण्णाईं वत्थाइ परिट्ववेजा २ अदुवा संत्तरुत्तरे, अदुवा ओमचेलए, 
अदुवा एगसाडे, अदुवा अचेले, लाघावियं आगममाणे, तवे से अभिसमण्णागए 
भवति, जहेयं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेता सव्वतो सव्वत्ताए सम्मत्तमेव 
समभिजाणिया ॥ ४२५ ॥ जस्सणं भिक्खुस्स एवं भवति, पुट्ठो अबलो अहमंसि, 
नाळमहमंसि गिहंतरसंकमणं भिक्खायारियं गमणाए, से चेवं वदंतस्स परो अभिहडं 
असणं वा (४) आहट्टु दलएजा से पुब्वामेव आलोएजा आउसंतो गाहावती 
णो खळ मे कप्पइ अभिहडं असणं वा (४) भोत्तए वा, पायए वा, अन्ने वा एय- 
प्पगारे ॥ ४२६ ॥ जस्सणं भिक्खुस्स अयं पगप्पे; अहं च खळ पडिण्णत्तो अप- 
डिन्नत्तेहि, गिळाणो अगिलाणेहिँ, अभिकंख साहम्मिएहिँ, कीरमाणं वेयावडियं साइ- 
जिस्सामि । अहं वा वि खळ अपडिन्नत्तो पडिण्णत्तस्स अगिलाणे गिलाणस्स, 
अभिकंख साहम्मिअस्स कुजा वेयावडिअं करणाए ॥ ४२७॥ आहङ्ट परिण्णं 
अशुक्खिस्सामि, आहडं च सातिजिस्सामि, ( १ ) आहङ्ट परिण्णं आणक्खेस्सामि, 
आहडं च णो सातिजिस्सामि (२) आहड्ड परिण्णं, णो आणक्खेस्सामि, आहडं 
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च सातिजिस्सामि ( ३) आहट्ट परिण्गं णो आणक्खेस्सामि, आहर्ड च णो साति 
जिस्सामि ( ४ ) एवं से अहाकिट्टियमेव, धम्मं समहिजाणमाणे संते विरते 
सुसमाहितलेसे तत्थवि तस्स कालपरियाए, से तत्थ विअंतिकारए, इचेतं विमोहायतणं 
हितं सुइं खम णिस्सेसं आणुगामियं त्ति बेमि ॥ ४२८॥ पंचमोदेसो समन्तो ॥ 


जे भिक्खु एगेण वत्थेण परिबुसिते पायवितिएण, तस्सणं णो एवं भवइ, “बितियं 
वत्यै जाइस्सामि” से अहेसणिजं वत्यं जाएजा, अहापरिम्गहियं वा वत्थं धारेजा 
जाव गिम्हें पडिवण्णे अहा परिजुन्नं वत्थं परिठुवेजा २ अदुवा एग साडे अदुवा 
अचेले लाघवियं आगममाणे, जाव सम्मत्तमेव समभिजाणिया, जस्स ण॑ भिक्खुस्स 
एवं भवइ एगे अहमंसि न मे अत्थि कोइ न याहमवि कस्स वि, एवं से एगागिण- 
मेव अप्पागं समभिजाणिजा लाघविय॑ आगममाणे तवे से अभिसमन्नागए भवइ 
जाव समभिजाणिया ॥ ४२५ ॥ से भिक्खु वा भिक्खुणी वा असणं वा (४) 
आहारेमाणे णो वामाओ हणुयाओ दाहिगं हणुयं संचारेजा आसाएमाणे, दाहिणाओ 
वा हणुयाओ वामं हणुयं णो संचारेजा आसाएमाणे, से अणासायमाणे लाघवियं 
आगममाणे, तवेसे अभिसमन्नागए भवइ । जहेयं भगवता पवेइयं तमेव अभिसमेता 
स्वतो सब्वत्ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया ॥ ४३० ॥ जस्सणं भिकखुस्स एवं 
भवति, से गिलामि च खल अहं इमंमि समए णो संचाएमि इमं सरीरगं अणुपुब्बेग 
परिवहित्तए, से अणुपुब्वेगं आहारं संवट्टेजा, आहारं अणुपुब्वेण संवट्टित्ता, कसाए 
पयणुए किचा, समाहियच्चे फलगावयट्टी उद्टाय भिक्खु अभिनिव्युडच्चे अणुपविसित्ता 
गामं वा, णगरं वा, खेडं वा, कब्वडं वा, मंडवं वा, पट्टं वा,दोणमुहं वा, आगरं वा, 
आसमं वा, संणिचेसँ वा, णिगमं वा, रायहाणिं वा, तणाईं जाएजा, तणाइं जाइत 
से तमायाए एगंतमवक्रमिज्ञा, एगंतमवक्कमित्ता, अप्पंडे-अप्पपाणे-अप्पबीए-अप्पह- 
रिए-अप्पोसे-अप्पोदए-अप्पुत्तिंग-पणय-दगन्मद्वियमक्कडासंताणए पडिलेहिय २ पम 
जिय २ तणाइं संथरेज्ञा, तणाइं संयरेत्ता एत्यावि समए इत्तरियं कुजा ॥ ४३१॥ 
त॑ सं सचवादी ओए तिण्णे, छिण्गकहं कहे, आतीतट्टे अणातीते चिच्चाग भिउरं 
कायं संविहूय विरूबरूबे परिसहोवसग्गे अस्सि विसंभणयाए भेरवमणुचिण्णे, तत्थवि 
तस्स काळपरियाए, जाव आणुगामियं त्ति वेमि ॥४३२॥ छट्रोद्देसो समत्तो | 


जे भिक्खु अचेळे परिबुसिते, तस्स ण॑ एवं भवति, चाएमि अहं तणकार्स 
अहियासित्तए, सीयकासं अद्विथासित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, दंसमसगफार्स 
अहियासित्तए, एगतरे अन्नतरे विरू्वरूवे फासे अहियासित्तए हिंरिपडिच्छादणं च5* 
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अहुमज्झयणं उ० ८] सुत्तागसे २७ 


णो संचाएमि अहियासित्तए, एवं से कप्पति कडिबंघणं थारित्तए ॥ ४३३ ॥ अदुचा 
तत्थ परक्कसंतं भुजो अचेलं तणफासा फुसंति, सीयफासा फुसंति, तेउफासा 
फुसंति, दंसमसगफासा फुसंति, एगयरे अन्नयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति 
अचेले लाघवियं आगमसाणे, जाव समभिजाणिया ॥ ४३४ ॥ जस्सणं 
भिक्खुस्स एवं भवति; अहं च खळ अन्नेसिं भिक्खूणं असणं वा (४) आहदु 
दलइस्सामि, आहडं च सातिजिस्सामि [ १ ] जस्सगं भिक्खुस्स एवं भवति, अहं 
च खल अन्नेसिं भिकखूणं असणं वा (४) आहट्टं दरुइस्सामि आहडं च णो 
सातिजिस्सामि ( २) जस्सणं भिकखुस्स एवं भवति; अहं च खलु असणं वा (४) 
आहट्ट नो दलइस्सामि आहडं च सातिजिस्सामि ( ३) जस्सणं भिक्खुस्स एवं 
भवति अहं च खल अण्णेसिं भिक्खूणं असणं वा (४) आहट्ट नो दलइस्सामि 
आहडं च णो सातिजिस्सामि ॥ ४॥ अहं च खळ तेण अहाइरित्तेणं अहेसणिजेण 
अहापरिग्गहिएगं असणेगं वा (४) अभिकंख साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं 
करणाए, अहं वावि तेण अहातिरित्तेगं अहेसणिजेगं अहापरिग्गहिएणं असणेणं वा 
(४) अभिकंख साहम्मिएहि कीरमागं वेयावडियं सातिजिस्सामि लाघावियं आग- 
ममाणे जाव सम्मत्तमेव समसिजाणिया ॥ ४३० ॥ जस्सणं भिक्खुस्स एवं भवति 
से गिलामि खळ अहं इमम्मि समये इमं सरीरं अणुपुब्वेणं परिवहित्तए, से 
अणुपुव्वेगं आहारं संवट्टेजा, संवट्टइत्ता कसाए पयणुए किच्चा समाहिअचे फलगा- 
वयट्टी उद्टाय भिक्खू अभिणिब्चुडचे, अणुपविसित्ता गामं वा जाव रायहाणिं वा 
तणाइं जाएजा, तणाइं जाएत्ता, से तमायाए एगंतमवक्कमेज्ञा, अप्पंडे जाव तणाइईं 
संथरेजा, इत्थावे समए कायं च, जोगं च, इरियं च, पत् रक्खाएजा ॥ ४३६ ॥ 
तं सच्चं सचावादीओए तिन्ने छिनकहंकहे आतीतट्ठे अणातीते चेचाण भिउरं कायं 
संविहूणिय विरूवरूवे परिसहोबसम्गे अस्सि विसंभणाए भेरवमणुचिन्ने तत्थवि 
तस्सकाळपरियाए से तत्थ विअंतिकारए इचेयं विमोहायतणं हियं सुहं खमं णिस्से- 
यसं आणुगामियं त्ति बेमि॥ ४३७ ॥ सत्तमोदेसो समत्तो ॥ 

अणुपुव्वेण विमोहाइं, जाइ धीरा समासज्; वसुमंतो मइमंतो, सब्वं णच्चा अणेलिसँ 
॥१॥४३८॥ दुविहंपि विदित्ताणं, जिणा धम्मस्स पारगा; अणुपुव्वीइ संखाए, कम्सु- 
णाउ तिउट्टति ॥२॥४३९॥ कसाए पयणू किच्चा, अप्पाहारो तितिक्खए; अह भिक्खु 
गिलाएजा, आहारस्सेव अंतियं ॥ ३॥ ४४०॥ जीवियं णाभिकंखेजा, मरणं णोवि 
पत्थए; दुहतोवि ण सजेजा, जीविते मरणे तहा ॥४॥ मञ्झत्थो णिजरापेही, समा- 
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हिमणुपालए; अंतो बहिं विउस्सिज, अज्झत्थं सुद्धमेसए [७४४ १॥ जं किंडवक्षमं 
जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो; तस्सेव अंतरद्धाए, खिप्प सिक्खेज पंडिए 
॥६॥४४२॥ गामे वा अदुवा रण्णे, थंडिळं पडिलेहिया; अप्पपाणं तु विज्ञाय तणाईं 
संथरे मुणी ॥७॥४४२३॥ अणाहारो तुअंद्रेजा, पुट्टो तत्य हियासए; णातिवेलं उवचरे, 
माणुस्सेहिं विपुठुवं ॥८॥४४४॥ संसप्पगा य जे पाणा, जे उ उडुमहाचरा; भुंजंति 
मंससोणित॑, ण छणे ण पमजए ॥ ५ ॥ ४४० ॥ पाणा देहं विहिंसंति, ठाणाओ 
ण वि उब्भमे; आसवेहिं विवित्तेहिँ, तिप्पमाणोऽहियासए ॥ १०॥ गंथेहिं विवित्तेहिं, 
आउकालस्स पारए॥४४६॥ पग्गहियतरगं चेयं, दवियस्स वियाणतो ॥११॥४४णा 
अयं से अवरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिए; आयवजं पडीयारं, विज्जहिज्ञा तिदद 
तिहा ॥ १२ ॥ ४४८ ॥ हरिएस ण णिवजेजा, थंडिलं मुणिआ सए; विउस्सिज 
अणाहारो, पुट्टो तत्थ हियासए ॥ १३॥ ४४९ ॥ इंदिएहिं गिलायंते, समियं 
आहरे सुणी; तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए ॥ १४॥ ४५० ॥ अभिक्कमे 
पडिक्कमे, संकुचए पसारए; कायसाहारणट्टाए, इत्थं वा वि अचेयणे ॥१५॥४५१॥ 
परिक्कमे परिकिलंते, अदुवा चिठ्ठे अहायते; ठाणेण परिकिलंते, णिसिइजाय अंतसो 
॥ १६ ॥ ४५२॥ आसीणे णेलिसं मरणं, इंदियाणि समीरए; कोलावासं समासज, 
वितहं पादुरेसए ॥ १७॥ ४०३ ॥ जओ वजं ससुप्पजे, ण तत्थ अवलंबए; 
ततो उक्रसे अप्पाणं, सब्वे फासे अहियासए ॥ १८ ॥ ४५४ ॥ अयं चायततरे 
सिया, जो एवं अणुपालए; सब्वगायणिरोधेवि, ठाणातो णावि उब्भमे ॥१९॥४५५॥ 
अयं से उत्तमे धम्मे, पुव्वठ्ठाणस्स पर्गहे; अचिरं पडिलेहित्ता, विहरे चिठ्ठ माहणो 
॥ २० ॥ ४०६ ॥ अचित्तं तु समासज, ठावए तत्थ अप्पगं; वोसिरे सब्वसों 
कायं, ण मे देहे परीसहा ॥ २१ ॥ ४५७ ॥ जावजीवं परीसहा, उवसग्गा इति 
संखया; संबुडे देहभेयाए, इति पण्णे हियासए ॥२२॥४५८॥ भेउरेखु न रजेजा, 
कामेसु बहुतरेस वि; इच्छा लोमं ण सेवेजा, धुवं वन्नं सपेहिया ॥ २३॥ ४५९ ॥ 
सासएहिँ णिमंतेज्ञा, दिव्वमायं ण सहृहे; तं पडिवुज्ञ माहणे, सव्वं नूम॑ विधूणियां 
॥ २४ ॥ ४६० ॥ सव्वठ्रेहि अमुच्छिए, आउकालस्स पारए; तितिक्खं परम 
णऱ्वा, विमोहन्नतरं हितं त्ति वेमि ॥ २५॥ ४६१॥ अद्वमोद्देसों समत्तो ॥ 


॥ विमोक्खणाममद्ठमज्ञयणं समत्तं ॥ 
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अहासुयं वदिस्सामि, जहा से समणे भगवं उठ्ठाय; संखाय तंसि हेमंते, अहुणा 
पव्वइए रीयत्था ॥ ४६२॥ णो चेविसेण वत्येण, पिहिस्सामि तंसि हेमंते; से पारए 
आवकहाए, एवं खु अणुधम्मियं तस्स ॥ ४६३ ॥ चत्तारि साहिए मासे, बहने 
पाणजाइया आगम्म; अभिरुज्झकायं विहरिंस, आरुहियाणं तत्थ हिंसिंसु ॥ ४६४॥ 
संवच्छरं साहियं मासं, ज॑ ण रिक्कासि वत्थगं भगवं; अचेळए ततो चाई, तं वोसिरिज 
चत्थमणगारे ॥ ४६५ ॥ -अदु पोरिसिं तिरियंभित्तिं, चक्खुमासज अंतसो झायति; 
अह चकखुभीया संहिया, ते हंता बहवे कंदिंस ॥ ४६६ ॥ सयणेहिं वितिमिस्सेहिं, 
इत्थीओ तत्थसे परिण्णाय; सागारियं ण सेवेइ, य इति से सयं पवेसिया झाति ॥४६७॥ 
जे केइ इमे अगारत्था, मीसीभावं पहाय ते झाति; पुट्टो वि णाभिभासिंछु, गच्छति 
णाइवत्तइ अंजू ॥ ४६८ ॥ णो सुगरमेतमेगेसिं, णाभिभासे अभिवायमाणे; हयपुव्वो 
तत्थ दंडेहिँ, लूसियपुन्वो अप्पपुन्नेहिं ॥ ४६९ ॥ फरुसाइं दुत्तितिक्खाइ, अतिअच्च 
सुणी परक्षममाणे; आघायणद्टगीताइं, दंडजुज्झाइ सुट्टिजुज्झाइं ॥ ४७० ॥ गढिए 
मिहो कहास, समय॑मि णायश्लुण विसोगे अदक्खू; एताईं सो उरालाइ, गच्छ 
णायपुत्ते असरणाए ॥ ४७१ ॥ अविसाहिए दुवे वासे, सीतोद॑ अभोचा णिक्खंते; 
एगत्तगए पिहियच्चे, से अहिन्नायदंसणे संते ॥ ४७२ ॥ पघुढविं च आउक्कायं, 
तेउक्कायं च वाउकायं च; पणगाइं बीयहरियाइं, तसकायं च सव्वसो णञ्चा “एयाइं 
संति” पडिलेहे, चित्तमंताइ से अभिन्ञाय; परिवज्जिय विहरित्था, इति संखाय से 
महावीरे ॥ ४७३ ॥ अदु थावरा तसत्ताए, तसजीवाय थावरत्ताए; अदुवा सव्व- 
जोणीया, सत्ता कम्सुणा कप्पिया पुढो बाला ॥ ४७४॥ भगवं च एवमन्नेसि, 
सोवहिए हु छप्पती बाळे; कम्मं च सब्बसो णञ्चा, तं पडियाइक्खे पावगं 
भगवं ॥ ४७० ॥ दुविहं समिच मेहावी, किरियमक्खायमणेलिसं णाणी; आयाण- 
सोयमतिवायसोयं जोगं च सव्वसोणच्या ॥ ४७६॥ अइवत्तियं अणाउट्टिं, सयमन्नासिं 
अकरणयाए; जस्सित्थिओ परिण्णाया, सब्वकम्मावहाउसे अदक्खू ॥ ४७७॥ 
अहाकडं न से सेवे, सब्वसो कम्सुणा बंधं अद्क्खू; ज॑ किंचि पावगं भगवं, तं 
अकुव्वं वियडं झुंजित्था ॥४७८॥ णो सेवती य परवत्थं, परपाएवि से ण भुंजित्या; 
परिवजियाण ओमाणं, गच्छति संखडिं असरणयाए ॥ ४७९ ॥ मायन्ने असण- 
पाणस्स, णाणुभिद्धे रसेसु अपडिण्णे; अच्छिपि णो पमजिज्ञा, णोवि य कंहूयये 
सुणी गायं ॥ ४८० ॥ अप्पं तिरियं पेहाए, अप्पं पिट्टओ व पेहाए; अप्पं बुइए 
पडिभाणी, पंथपेही चरे जयमाणे ॥ ४८१ ॥ सिसिरंसि अद्धपडिवन्ने, तं वोसिज 
वत्थमणगारे; पसारित्तु बाहू परकमे, णो अवलंबिया ण खंघंमि ॥ ४८२ ॥ एस 
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विही अणुक्रंतो, माहणेण मइमया; बहुसो अप्पडिन्नेण, भगवया एव रियंति त्ति 
बेमि ॥ ४८३ ॥ पढमोदेसो समत्तो ॥ हि | | 
चरियासणाईं सेजाओ, एगतियाओ जाओ बुइयाओ; आइक्खताई सयणास- 
णाईं, जाई सेवित्या से महावीरो ॥ ४८४ ॥ आवेसणसभापवासु, पणियसालासु, 
एगदा वासो; अदुवा पलियठ्ठाणेसु, पलालपुंजेस एगदा वासो ॥ ४८" ॥ आगंतारे 
आरामागारे तह य णगरे वि एगदा वासो; सुसाणे सुण्णागारे वा, स्कखमूळे वि 
एगदा वासो ॥ ४८६ ॥ एतेहिं मुणी सयणेहिं, समणे आसी पत्तेरसवासे; राइ 
दितं पि जयमाणे, अप्पमत्ते समाहिए झाति ॥ ४८७ ॥ णिइंपि णो पगामाए, 
सेवइ य भगवं उठ्ठाए; जग्गावती य अप्पाणं, ईंसिं साति य अपडिन्ने ॥ ४८८ ॥ 
संबुज्झमाणे पुणरावे, आसिंस भगवं उठ्ठाए; णिक्खम्म एगया राओ, बहिं चंकमित्ता 
मुहत्तागं ॥ ४८९ ॥ सयणेहिँ तत्युवसग्गा, भीमा आसी अणेगरूवाय; संसप्पगाय 
जे पाणा, अदुवा जे पक्खिगो उवचरंति ॥ ४५० ॥ अदुवा कुचरा उवचचरंति, 
गामरक्खाय  सत्तिहत्थाय; अदुगामिया उवसग्गा इत्थी एगतिया पुरिसा य 
॥ ४९१ ॥ इहलोइयाइ परलोइयाइ, भीमाइं अणेगरूवाइं; आवि सुब्मिदु- 
ब्मिगंधाईं, सद्दाई अणेगरूवाईं अहियासए सया समिए, फासाईं विरूवरूबाई 
॥ ४५२ ॥ अरईं रइं अभिभूय, रीयई माहणे अबहुवाई ॥ ४५३ ॥ स जणेहि 
तत्थ पुच्छिछु, एगचरा वि एगदा राओ; अब्वाहिए कसाइत्था, पेहमाणे समाहिँ 
अपडिन्ञे ॥ ४९४ ॥ अयमंतरंसि को एत्थ, अहमंसिति भिकू आहडु; अयमुत्तमे 
से धम्मे तुसिणीए सकसाइए झाति ॥ ४९५ ॥ जंसिप्पेगे पवेयंति, सिसिरे मारए 
पवायंते; त॑सिप्पेगे अणगारा, हिमवाए णिवायमेसंति ॥ संघाडिओ पवेसिस्सामो, 
एहा य॒समादहमाणा, पिर्हिया वा सक्खामो, अतिदुक्खे हिमगसंफासा ॥ तंति 
भगवं अपडिण्णे, अहे वियडे अहियासए दाविए; णिक्खम्म एगदा राओ, ठाई 
भगवं समियाए ॥ ४५६ ॥ एस विही अणुक्रंतो माहणेण मईमया; बहुसो अपडि- 
ण्णेण, भगवया एवं रीयंति त्ति वेमि ॥ ४५७॥ वितिओदेसो समत्तो ॥ 
तणफासे, सीयफासे, तेउफासे य, दंसमसगे य; अहियासए सया समिए, फासार 
विरूवरूवाईं ॥ ४९८ ॥ अह दुच्चरछाढमचारी, वजभूमिं च सुब्भभूमिं च; १ 
सेज॑ सेविंस, आसणगाइ चेव पंताईं ॥ ४९५९ ॥ लाढेछ तस्सुवसग्गा, बहवे जाणवर्या 
ळरसिखु; अह लूहदेसिए भत्ते, कुक्कुरा तत्थ हिंसिंसु णिवर्तिस ॥ ५०० ॥ अप्पे 
णिवारेइ, छसणए सुणए डसमाणे; छुछुकारंति आहंसु “समगं कुक्कुरा डसंतु'ि 
॥ ५०१ ॥ एलिक्खए जणा भुजो, बहवे वजभूमि फरुसासी; लट्िं गहाय णाली 
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समणा तत्थ य विहरिंसु ॥ ५०२ ॥ एवं पि तत्थ विहरंता, पुट्टपुव्वा अहेसि 
सुणएहिँ; संलेचमाणा सुणएहिँ, दुचरगाणि तत्थ लाढेहिँ ॥ निधाय दंड पाणेहिं, तं 
कायं वोसिजमणगारे॥ अह गामकंटए भगवं, ते अहियासए अभिसमेचा ॥५०२॥ 
णागो संगामसीसे वा, पारए तत्य से महावीरे ॥ ५०३ ॥ एवं पि तत्थ लाढेहिं, 
अलड़पुव्वो वि एगदा गामे उवसंकमंतसपडिन्नं, गासंतियंमि अप्पत्तं; पडिणिक्खः 
मित्तु छूसिस, एतातो परं पछेहित्ति॥ ५०४ ॥ हयपुव्वो तत्थ दंडेग, अदुवा 
मुद्ठिणा, अदु कुंताइफलेगं; अदु लेलुणा कवाळेगं, हंता हंता बहवे कंदिंसु ॥७,०५॥ 
मंसाणि छिन्नपुव्वाइ, उद्ंभिया एगया कायं; परीसहाइं ल॑चिंसु, अहवा पंसुणा 
उबकरिंस ॥ उच्चालइय णिहगिंसु, अदुवा आसणाओ खळइंछु; वोसट्टकाये पणयासी, 
दुकखसहे भगवं अपडिक्ञे ॥ ५०६ ॥ सूरो संगामसीसे वा, संबुडे तत्थ से महा- 
वीरे; पडिसेवमाणे फर्साइं, अचले भगवं रीइ्त्था ॥ ५०७ ॥ एस विही अणुकंतो, 
माहणेण मई्मया; बहुसो अपडिन्निणं, भगवया एवं रीय॑ति, त्ति नेमि ॥ ५०८ ॥ 
तइओद्देसो समचो ॥ 
ओमोदरियं चाएति, अपुद्ठेवि भगवं रोगेहिँ; पुट्टो वा से अपुट्दो वा, णो से साति- 
जति तेइच्छं ॥ ५०९ ॥ संसोहणं च वमर्णं च, गायन्भंगर्णं च सिणाणं च; संबा 
हणं ण से कप्पे, दंतपक्खालणं परिण्णाए ॥ ५१०॥ विरए य गामधम्मेहिं, रीयति 
माहणो अबहुवाई ॥ ५११ ॥ सिसिरंमि एगदा भगवं, छायाए झाई आसीया ॥ 
आयावई य गिम्हाणं, अच्छति उक्कुडए अभित्तावे ॥ ५१२ ॥ अदु जावइत्य 
छहेगं, ओयणमंथुकुम्मासेणं ॥ एयाणि तिन्नि पडिसेवे, अठ्ठमासे य॒जावयं भगवं 
॥ ५१३॥ आवि इत्थ एगया भगवं, अद्धमासं अदुवा मासंपि ॥ अविसाहिए 
दुबे मासे, छप्पिमासे अदुवा विहरित्था ॥ रायोवरायं अपडिन्ने, अन्नगिलायमेगया 
उज; छट्ठण एगया भुंजे, अदुवा अठ्ठमेणं दसमेणं; दुवालसमेण एगया झुंजे, पेह- 
मागे समाहिं अपडिक्ञे ॥ ५१४॥ णच्चा ण॑ से महावीरे, णोवि य पावगं सयमकासी ॥ 
अन्नेहिं वा ण कारित्था, कीरंतंपि णाणुजाणित्था ॥ ५१० ॥ यामं पविस्स णयरं 
वा, धासमेसे कडं परट्टाए; स॒विसुद्धमेसिया भगवं, आयतजोगयाए सेवित्था 
C es वायसा दिगिंच्छित्ता, जे अन्ने रसेसिणो सत्ता; घासेसणाए चिटटंति, 
ए दल पेहाए ॥ ५१७ ॥ अदु माहणं व समणं वा, गामपिंडोलगं च 
लकि रिहरंतो; मंदं परकमे भगवं, अहिंसमाणों घासमेसित्था ॥५१८॥ 
हय वा सुक्क वा, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं; अदु बुक्कसँ पुछागं वा, लद्धे पिंडे 
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अलद्धए दविए ॥ ५१५ ॥ आवि झाति से महावीरे, आसणत्ये अङुक्कुए झाणं; 
उड्घुमहेयं तिरियं च, पेहमाणे समाहिमपडिन्ने ॥ ५२० ॥ अकसायी विगय- 
गेही य, सददरूवेस अमुच्छिए झाति; छउमत्थो वि परकममागो, ण पमायं सईंपि 
कुब्वित्था ॥ ५२१ ॥ सयमेव अभिसमागम्म, आयतजोगमायसोहीए । अभिणिव्बुडे 
अमाइडे आवकहं भगवं समिआसी ॥ एस विधी अणुक्रंतो माहणेग मईँमया; बहुसो 
अपडिन्ञेगं भगवया एवं रीय॑ति त्ति बेमि ॥५२२॥ चउत्थोद्देसो समन्तो ॥ 


॥ उचहाणसुयं नवमञ्झयणं समत्तं ॥ 


॥ बंभचेरणाम पढमे सुयक्खंथे संपुण ॥ 
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णमो त्थु णे समणस्ख भगवओ णायपुत्त-महाचीरस्ख 
विइथे सुयक्खंधे 


से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणुपविठ्ठे समाणे, 

से जं पुणजाणेज़ा असणं वा पाणं वा खाइसं वा साइमं वा पाणेहिं वा पणएहिं वा 
बीएहिँ वा, हरिएहिं वा, संसत्तं उम्मिस्सं सीओदएण वा ओसित्त॑, रयसा वा परिघा- 
सियं, तहप्पगारं असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा, परहत्थ॑सि वा परपायंसि 
चा, अफासग्रं अणेसणिजंति मण्णमाणे लाभेवि संते णो पडिगाहेजा ॥ ५२३ ॥ से 
य आहच पडिग्गहिए सिया से त॑ आयाय एगंतमवक्रमेजा, एगंतमवक्कमित्ता अहे 
आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा, अप्पंडे-अप्पपाणे-अप्पबीए, अप्पहरिए, अप्पोसे, 
अप्पोदए, अप्पुत्तिग-पणग-द्ग-मध्यिमक्कडासंताणए विगिंचिय विगिंचिय उम्मीसं 
विसोहिय विसोहिय तओ संजयामेव भुंजिज्ज वा, पीइज वा, ज॑च णो संचाइज्जा 
भोत्तए वा पायए वा, से तसायाय एगंतसवक्कमिज्ञा, एगंतमवक्कमित्ता, अहे 
ज्झामथंडिलंसि वा, किट्टरासिंसि वा, तुसरासिंसि वा, सक्कयोमयरासिंसि वा अण्ण- 
यरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि पडिळेहिय २ पमजिय २ तओ संजयामेव परि- 
इंविजा ॥ ५२४॥ से भिक्खू वा, सिक्खुणी वा, गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए 
अणुपकिट्ठे समागे, से जाओ पुण ओसहीओ जाणेजा कसिणाओ सासिआओ अवि- 
दलकडाओ अतिरिच्छछिन्नाओ, अन्बोच्छिन्नाओ तरुणियं वा छिवाडिं अणभिक्क॑त- 
भियं पेहाए, अफासयं अणेसणिजंति मण्णमाणे लाभे संते णो पडिगाहिजा 
॥ ५२५॥ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, जाव. पविठ्ठे समाणे से जाओ पुण 
ओसहीओ जाणेजा, अकसिणाओ असासियाओ, विदलकडाओ, तिरिच्छछिन्नाओ, 
बोच्छिण्णाओ, तरुणिअं वा छिवाडिं अभिकंतं भजियं पेहाए फास॒यं एसणिजंति 
7 ५8 es ॥ क ॥ से भिक्खू वा भिक्छुणी वा जाव 
भार चाल बा जाणेजा, क वा बहुरयं वा, भुजियं वा, मंथुं वा, 
सो ह त क „ अफासुयं अणेसणिजं मण्णमाणे लामें 
अना वाता ह रे हि क्ख वा, भिक्डुणी वा, pa समाणे 
लिक ला विसता ब. आणे एसणिजं जं जाव लाभे संते पडिगाहिजा ॥५२८॥ 

हे म जाव पविसिउकामे णो अन्नउत्थिएण वा 


रि हा वा अपरिहारिएणं सद्धिं गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए 
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पविसिज् वा णिक्खमिज वा ॥५२५॥ से भिक्खू वा भिक्ुणी वा, बहिया वियारभूमिं 
वा, विहारभूमिं वा, णिक्खममाणे पविसमाणे वा, णो अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धिं बहिया वियारभूमि वा विहारमूमि वा णिक्ख- 
सिज वा पविसिज वा ॥५३०॥ से भिक्खू वा मिक्खुणी वा जाव पिठे समाणे से 
णो अण्णउत्थिअस्स वा गारत्थियस्स वा परिहारिओ वा अपरिहारिअस्स वा असणं 
पाणं खाइमं साइमं वा देजा अणुपदेजा वा ॥ ५३१ ॥ से भिक्खू वा भिक्‍्खुणी 
वा गामाणुगामं दूडइजमाणे णो अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा, परिहारिओ अप- 
रिहारिएण वा, सद्धिं गामाणुगामं दृइज़्जिजा ॥ ५३२ ॥ से भिक्खू वा भिक्खुणी 
वा जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, असणं वा (४) अस्संपडियाए एर्ग 
साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाईं, भूयाईं जीवाईं, सत्ताईं समारव्भ ससुद्दिस्स कीय॑ 
पामिः्चं अच्छिजं अणिसट्ठ॑ं अभिहडं आहट्टू चेएइ तं तहप्पगारं असणं वा (४) 
पुरिसंतरकर्ड अपुरिसंतरकडं वा बहिया णीहर्ड वा अणीहडं वा अत्तट्ठिय॑ वा 
अणत्तद्टियं वा, परिभुत्तं वा अपरिभुत्तं वा आसेवियं वा अणासेवियं वा अफाउर्य 
जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५३३ ॥ एवं बहवे साहम्मिया, एगा साहम्मिणी, बहवे 
साहम्मिणीओ समुद्दिस्स चत्तारि आलावगा भाणियव्वा ॥ ५३४॥ से भिक्खू वा 
(२) गाहावइकुळं जाव पविट्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, असणं वा ( ४) बहवे 
समणमाहणअतिहिकिवणवणीमए पगणिय पगणिय समुद्दिस्स पाणाईं वा ४ जाव 
समारव्भ आसेवियं वा अफासुयं अणेसणिजंति मण्णमाणे लाभे संते जाव णो 
पडिगाहिंजा ॥ ५१५ ॥ से भिक्खू बा ( २ ) गाहावइकुलं जाव पविद्ठे समाणे से 
ज॑ पुण जाणेजा, असणं वा (४) बहवे समणमाहणअतिहिकिवणवणीमए ससु 
हिस्स पाणाइं (४) आहट्ट चेएइ, तं तहप्पगारं असणं वा (४) अपुरिसंतरक्ड 
अवहिया णीहडं अणत्तट्टियं अपरिभुत्तं अणासेवितं अफासुयं अणेसणिजं जाव णो 
पडिगाहिजा ॥ ५३६ ॥ अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरकडं बहिया णीहडं 
अत्तट्टियं परिभुत्ते आसेवियं फासुयं एसणिजं जाव पडिगाहिजा ॥ ५२७॥ र 
भिक्खू वा (२ ) गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए पविसित्तु कामे से जाई पुण कुळा 
जाणिजा, इमेस खळ कुलेस णितिए पिंडे दिजइ, णितिए अग्गपिंडे दिजइ, णितिए 
भाए दिजइ, अवढुमाए दिजइ, तहप्पगाराइ कुलाईं णितियाईं णितिओमाणाई, 
भत्ताए वा णो पाणाए वा पविसिज वा णिक्खमिज् वा ॥ ५३८ ॥ एय खर्छ 
भिक्खुस्स वा मिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सव्वट्रेहिं समिए सहिए सयाजए 
बेमि ॥ ५३५ ॥ पढमोद्देसो समत्तो ॥ 
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से भिक्खू वा भिक्खुणी वा गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविठ्ठे समाणे से ज॑ 
पुण जाणेजा, असगं वा (४) अद्ठमिपोसहिएस वा, अद्धमासिएस वा, मासिएस वा, 
दोमासिएस वा, तिमासिएछ वा, चाउमासिएस वा, पंचमासिएस वा, छमासिएसु वा, 
उऊसु वा, उऊसंधीसु वा, उउपरियद्टेस वा, बहवे समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगे 
एगाओ उकखाओ परिएसिजमाणे पेहाए, दोहिं उक्खाहिं परिएसिजमाणे पेहाए, 
तिहिँ उक्खाहिँ परिएसिजमाणे पेहाए, चउहिँ उक्खाहिँ परिएसिजमाणे पेहाए, 
कुंभीसुहाओ वा कलोवाइओ वा, संणिहिसिणिचयाओ वा परिएसिजमाणे पेहाए 
तहप्पगारं असणं (४ ) अपुरिसंतरकडं जाव अणासेवियं अफासुयं अणेसणिजं णो 
पडिगाहिज्ञा ॥ ५४० ॥ अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरकडं जाव आसेवियं फासुयं 
जाव पडिगाहिजा ॥ ५४१ ॥ से भिक्खू वा ( २) जाव पविद्ठे समाणे जाइ पुण 
कुलाई जाणिजा; तंजहा-उग्गकुलाणि वा भोगकुलाणि बा, राइण्णकुलाणि वा, 
खत्तियकुलाणि वा, इक्खागकुलाणि वा, हरिवंसकुलाणि वा, एसियकुलाणि वा, 
वेसियकुलाणि वा, गंडागङुलाणि वा, कोट्टागकुलाणि वा, गामरक्खकुलाणि वा, 
वोक्षसालियकुलाणि वा, अण्णयरेस वा तहप्पगारेसु कुलेसु अदुगुंछिएछु अगरहिएखु 
वा, असणं वा ( ४) फासुयं एसणिज जाव पडिगाहिजा ॥ ५४२ ॥ से भिक्खू 
वा (२ ) गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणेजा 
असणं वा ( ४) समवाएस वा, पिंडणियरेछ वा, इंदमहेछ वा, खंदमहेछ वा, 
रुहमहेस वा, मुग्ुंंदमहेस वा, भूयमहेस वा, जक्खमहेस वा, णागमहेस॒ वा, थूभ- 
महँठ वा, स्कखमहेछ वा, गिरिमहेस वा, दरिमहेस वा, अगडमहेसु वा, तडाग- 
महेस वा, दहमहेस वा, णईमहेसु वा, सरमहेसु वा, सागरमहेसु वा, आगरमहेसु 
वा, अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु विरूवरूवेसु महामहेसु वट्र्माणेसु, बचे समण- 
तहे ती एगाओ उक्खाओ परिएसिजमाणे पेहाए, दोहिं जाव 
Feb घाणेचयाओ वा परिएसिजमाणे पेहाए तहप्पगारं असणं वा (४) अपुरि- 
डं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५४३॥ अह पुण एवं जाणिजा, दिण्णं जं तेसि 
दा sone पेहाए गाहावइभारियं वा, गाहावइभगिणिं वा, 
दाहिसि मे इत्तो अन्ञयरं भोयणजायं ? से त a कप rs 
दळुएजा तहप्पगारं असणं वा (४) सयं वा पुण स्का ` क 
पर थाइ पिया । १. पुण जाएजा, परो वा देजा, 
॥ से भिक्खू वा (२) परं अद्धजोयणमेराए 
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संखडिं णच्चा संखडिपडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥| ५४५ ॥से भिक्खू वा 
(२) पाइँणं संखडिं णचा पडीणं गच्छे आणाढायमाणे पडीणं संखडि णचा पाईंणं 
गच्छे अणाढायमाणे दाहिणं संखाडिं णचा उदीणं गच्छे अणाडायमाणे, उदीणं संखाडें 
णच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे ॥ ५४६ ॥ ज्त्येव सा संखडी सिया, तंजहा 
गार्मसि वा, णगरंसि वा, खेडंसि वा, कन्वडंसि वा, संडवंसि वा, पट्टर्गसि राच आगरंसि 
वा, दोणमुहंसि वा, णिगमंसि वा, आसमंसि वा, रायहाणिंसि वा, जाव मै 
वा, संखडिं संखडिपडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए, केवली बूया “आयाणमेयं 
॥ ५४७॥ संखडिं संखडिपडियाए अभिसंघारेमाणे आहाकम्मियं वा उद्देसियं, मीस- 
जायं वा, कीयगडं वा पामिच वा, अच्छेजं वा, अणिसट्टं वा, अभिहडं वा, आहद 
दिजमाणं भुंजिजा, असंजए भिक्खुपडियाए, खुड्ियदुवारियाओ महद्लियदुवारियाओ 
कुजा, महक्लियदुवारियाओ खुडियदुवारियाओ कुजा, समाओ सिजाओ विसमाओ 
कुजा, विसमाओ सिजाओ समाओ कुजा, पवायाओ सिजाओ णिवायाओ कुजा, 
'णिवायाओ सिजाओ पवायाओ कुजा, अंतो वा, बहिँ वा उवस्सयस्स हरियाणिं छिंदिय 
२ दालिय २ संथारगं संथारिजा एस बिछंगयामो सिजाए तम्हा से संजए णियंठे 
अण्णयरं वा तहप्पगारं पुरे संखडिं वा पच्छासंखडिं वा संखडिं संखडिपडियाए णो 
अभिसंधारिज गमणाए ॥ ५४८ ॥ एयं खल तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा साम- 
ग्गिय॑ ज॑ सव्वट्रेहि समिए सहिए सयाजए त्ति बेमि ॥५४५॥ बीओद्देसो समत्तो॥ 
से एगया अण्णतरं संखर्डि आसित्ता पिवित्ता छट्ेज़ वा वमेज वा, भुत्ते वा से 
णो सम्मं परिणमिज्ञा अण्णतरे वा से दुक्खे रोयातंके समुपज्जिजा, केवली बूया 
आयाणमेयं ॥ ५५० ॥ इह खळ भिक्खू गाहावइहिँ वा, गाहावइणीहिँ वा, परिवा- 
यएहिं वा, परिवाइयाहिँ वा, एगजं सद्धिं सोंडं पाउं भो वतिमिस्सं हुरत्था वा, 
उवस्सयं पडिळेहेमाणे णो लमिजा, तमेव उवस्सयं संमिस्सिभावमावजिज्ञा अण्ण- 
भण्णे वा से मत्ते विप्परियासियभूए इत्थिविग्गहे वा किलीबे वा तं भिक्खु उवसंक- 
मित्तु बूया 'आउसंतो समणा अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, राओ वा, 
वियाळे वा, गामधम्मणियंतियं कट्टु, रहर्सिय॑मेहुणधम्मपरियारणाए आउट्टामो” त 
चेवेगइओ साइजिजा, अकरणिजं चेयं संखाए । एते आयतणाणि संति संचिजमाणा 
पत्चवाया भवंति, तम्हा से संजए णियंठे तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखडिँ वा 
संखडिं संखडिसंपडियाए णो अभिसंधारिजा गमणाए ॥५५१॥ से भिक्खू वा (२) 
अन्नयरिं संखडिं वा सोचा णिसम्म संपरिहावइ उस्सुयभूयेण अप्पाणेणं “धुवा संखडी' 
णो संचाएइ, तत्थ इयरेयरेहिं कुछेहिं सासुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं पडिगा- 
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हित्ता आहारं आहारेत्तए, माइड्ठाणं संफासे णो एवं करिजा, से तत्थ काछेण अणुप- 
विसित्ता तत्थेयरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं पडिगाहित्ता आहारं 
आहारिजा ॥ ५५२॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण जाणेजा गामं वा जाव 
रायहाणिं वा, इमंसि खळ गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा संखडि सिया तंपि य 
गामं वा जाव रायहाणिं वा संखडिं संखडिपडियाए णो अभिसंधारेज़ा गमणाए, 
केवली वूया आयाणमेयं ॥ ५५२ ॥ आइण्णा अवमा ण॑ संखाडिं अणुपविस्समाणस्स 
पाएण बा पाए अकंतपुन्वे भवइ, हत्थेण वा हत्थे संचालियपुन्चे भवइ, पाएण वा 
पाए आवडियपुग्वे भवइ, सीसेण वा सीसे संघट्टियपुन्वे भव, काएण वा काए 
संखोभियपुग्चे भवइ, दंडेण वा मुद्ठिणा वा लेछुणा वा कवालेण वा अभिहयपुन्वे वा 
भवइ, सीओदएण वा उसित्तपुग्वे भवइ, रयसा वा परिघासियपुन्वे भवइ, अणेस- 
णिजेण वा परिभुत्तपुव्वे भवइ, अण्णेसिं वा दिजमाणे पडिगाहियपुन्वे भवइ, तम्हा 
से संजए णिग्गंथे तहप्पगारं आइण्णाऽवमा ण॑ संखडिं संखडिपडियाए नो अभिसं- 
वारिजा गमणाए ॥ ५५४ ॥ से भिक्खू वा (२) गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए 
पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणेजा, असणं वा (४) एसणिजं सिया अणेसणिजं सिया 
वितिगिच्छसमावण्णेणं अप्पाणेणं असमाहडाए लेस्साए तहप्पगारं असणं वा (४) 
लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ५५५॥ से भिक्खू वा (२ ) गाहावइकुलं पविसित्तु 
कामे सव्वं भंडगमायाय गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविसिज वा णिक्खमिज 
वा ॥ ५५६ ॥ से भिक्खू वा ( २ ) बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा णिक्ख- 
ममाणे पविसमाणे वा सव्वं भंडगमायाए बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा 
णिक्खमिज वा पविसिज वा ॥ ५०७ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइज- 
माणे सब्वं भंडगमायाए गामाणुगामं दृइज्जा ॥ ५५८ ॥ से भिक्खू वा (२) 
अह पुण एवं जाणिज्ञा तिव्वदेसियं वासं वासेमाणं पेहाए, तिव्वदेसियं महिय॑ 
संणिचयमाणं पेहाए महावाएण वा रयं समुद्धुयं पेहाए तिरिच्छसंपाइमा वा तसा 
पाणा संथडा सन्निचयमाणा पेहाए, से एवं णञ्चा णो सब्बं भंडगमायाय गाहावइ- 
कुलं पिंडवायपडियाए पविसिज वा णिक्खमिज वा बहिया वियारभूमिं वा विहार- 
भूमिं वा पविसिज वा णिक्खमिज वा गामाणुगामं दूइजिजा ॥ ५५९॥ से भिक्खू 
वा (२) से जाइ पुण कुलाई जाणिजा, तंजहा-खत्तियाण वा, राईण वा, कुराईण 
वा, रायपेसियाण वा, रायवंसट्टियाण वा अंतो वा बहिं वा संणिविठ्ठाण वा, गच्छंताण 
वा णिसंतेमाणाण वा अणिमंतेमाणाण वा असणं वा (४) लामे संते णो पडिगा- 


हिजा त्ति बेमि ॥ ५६० ॥ तइओद्देसो समत्तो ॥ 
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३८ सुत्तागमे [ आायारे- 
से भिक्खू वा (२) जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, आहेणं बळी 
वा, हिंगोळं वा, संमेळं वा हीरमाणं संपेहाए अंतरा से मग्गा बहुपाणा, बहु क 
रि बहुउदया, 
बत मल पाता उवागता उवागमिस्संति तत्याइण्णावित्ती णो 
पण्णस्सणि क्खमणपवेसाए, णो वायणपुच्छणपरियद्टणाणुपेहधम्माणओग्चिताए, सेवं 
णा तहप्पगारं पुरेसँखडिं वा पच्छासंखर्डि वा संखडिं संखडिपडियाए णो सामि 
संघारेजा गमणाए ॥५६१॥ से भिक्खू वा (२) गाहावडकुलं पिंडवायपडियाए पविद्ठे 
समाणे से जं पुण जाणेजा, आहेगं वा जाव संमेलं वा हीरमार्ग पेहाए, अंतरा से सग्गा 
अप्पंडा जाव अप्पसंताणगा णो जत्थ बहवे समणमाहणा जाव उवागमिस्संति, 
अप्पाइण्णावित्ती पण्णस्स गिक्खमणपवेसाए पण्णस्स वायणपुच्छणपरियट्रणाणुपेह- 
धम्माणुओगर्चिताए सेवं णचा तहप्पगारं पुरेसंखडिं वा पच्छासंखर्डि वा संखडि- 
पडियाए अभिसंधारेज गमणाए॥ ५६२ ॥ से भिक्खू वा (२) गाहावडकुलं 
जाव पविसिउकामे ज॑ पुण जाणेजा, खीरिणियाओ गावीओ खीरिजमाणीओ पेहाए 
असणं वा (४) उवसंखडिजमागं पेहाए पुरा अप्पजूहिए सेव॑ णच्चा णो गाहाव- 
इकुलं पिंडवायपडियाए गिक्खमिज वा पविसिज वा से तमायाए एगंतमवकमिजा, 
अणावायमसंलोए चिठ्ठिजा, अह पुण एवं जाणेजा खीरिणीओ गावीओ खीरियाओ 
पेहाए, असगं वा ( ४) उवक्खडियं पेहाए पुराए जूहिए से एवं णचा तओ 
संजयामेव गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविसिजवा गिक्खमिज वा ॥ ५६३ ॥ 
भिक्खागाणामेगे एवमाहंखु समाणा वा वसमाणा वा गामाणुगामं दूइजमाणे “खुड्डाए 
खळ अयं गामे संगिरुद्धाए णो महालए से हंता, भय॑तारो बाहिरगाणि गामाणि 
भिक्खायरियाए वयह ॥ ५६४ ॥ संति तत्थेगइयस्स भिक्खुर्स पुरे संथुया वा 
पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजहा-गाहावइ वा, गाहावइणीओ वा, गाहावइएुत्ता 
वा, गाहावइधूयाओ वा, गाहावइसुण्हाओ वा, धाईओ वा, दासा वा, दासीओ वा, 
कम्मकरा वा, कम्मकरीओ वा, तहप्पगाराइ कुलाई पुरे संधुयाणि वा पच्छासंथु- 
यागि वा, पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुपविसिस्सामि अविय इत्थ लभिस्सामि, 
पिंड वा लोयं वा, असणं वा, पाणं वा, खीरं वा, दधिं वा, घयं वा, गुळं वा, तेष 
वा, सक्कुलिं, फाणिय वा, पूयं वा, सिहरिगिं वा, तं पुव्वामेव सुच्चा पिच्चा पडिग्गहं 
संलिहिय संमजिय तओ पच्छा भिक्खूहिं सद्धिं गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए 
पविसिस्सामि गिक्खमिस्सामि वा, माइट्टाणं संफासे, तं णो एवं करेजा, से तत्थ 
मिकखूहिं सद्धिं कालेण अणुपविसित्ता, तत्थियरेयरेहिं कुलेहिं सामुदाणियं एसिर्य 
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चेसियं पिंडवायं पडिगाहित्ता आहारं आहारिज्ञा ॥ ५६६ ॥ एयं खल तस्स 
भिक्छुस्स वा भिक्खुणीए वा सासग्गियं ॥ ५६६ ॥ चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ 
से भिक्खू वा (२) जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, अग्गपिंडं 
उक्खिप्पमाणं पेहाए, अग्गपिंड णिक्खिप्पमाणं पेहाए अग्गपिंड हीरमागं पेहाए, 
अण्गपिंडं परिभाइजमाणं पेहाए, परिभुंजमाणं पेहाए, अउ्गपिंडं परिट्टविज्ञमाणं 
पेहाए, पुरा असिणाइ वा, अवहाराइ वा पुरा जत्थन्ने समणमाहणअतिहिकिवण- 
चणीमगा खड खड उवसंक्रमंति, से हंता अहमवि खड २ उवसंक्रमामि, माइठ्ठाणं 
संफासे णो एवं करिजा ॥ ५६७ ॥ से भिक्खू वा, (२) जाव पविठ्ठे समाणे 
अंतरा से बप्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि.वा, तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, 
अग्गळपासगाणि वा सइ परक्षमे संजयामेव परक्कमिजा, णो उजं गच्छिजा 
केवली बूया आयाणमेयं ॥ ५६८ ॥ से तत्थ परकममाणे पयलिज वा, पक्ख- 
लेज वा पवडिज वा, से तत्थ पयलेमाणे वा पक्खलेजमाणे पवडमाणे वा, तत्थ से 
काये उच्चारेण वा पासवणेण वा खेळेग वा सिंघाणेण वा, वंतेण वा पित्तेण वा 
पूएण वा, सुक्केण वा, सोणिएण वा, उवलित्ते सिया, तहप्पगारं कार्य णो अपंतरहि- 
याए पुढवीए णो ससिणिद्धाए पुढवीए, णो ससरकखाए पुढवीए, णो चित्तमंताए 
सिलाए, णो चित्तमंताए लेळूए, कोलावासंसि वा, दारुए जीवपइट्टिए सअंडे सपाणे 
जाव ससंताणए, णो आमजिज वा पमजिज वा, संलिहिज वा, विलिहिज वा, उव्व- 
लिज वा, उवद्विज वा, आयाविज वा, पयाविज वा, से पुव्वामेव अप्पससरक्खं तणं 
वा, पत्तं वा, कट्ठ वा, सकारं वा, जाइजा, जाइत्ता सेतमायाय एगंतमवक्कमिज्ञा, २ 
अहे झामथंडिळंसि वा, जाव अण्णयरंसि वा, तहप्पगारंसि पडिलेहिय २ पमजिय 
२ तओ संजयामेव आमजिज वा जाव पयाविज वा॥ ५६९ ॥ से भिक्खू वा 
(२ ह जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणेजा गो वियालं पडिपहे पेहाए, महिंसं 
बियालं पडिपहे पेहाए एवं मणुस्सं आसं हत्यि सीहं वग्घं विग दीवियं अच्छं तरच्छं 
परिसरे सियालं विरालं सुणयं कोलसुणयं कोक॑तिय॑ चित्ताचेढ़रय॑ वियालं पडिपहे 
न्या सइपरक्कमे संजयामेव परक्रमेजा णो उज़ुयं गच्छेजा ॥ ५७०॥ से 
सासा त गा कि अवाला हा जाता कनाशी मी 
४ ; » सति परक्कमे संजयामेव 

कमे परक्षमेजा णो उजुयं गच्छिजा ॥५७१॥ से भिक्खू वा ( २ ) गाहावइकुलंस्स दुवार- 
बाह कंटकबोंदियाए परिपिहियं पेहाए तेसिं पुन्वामेव उग्गहं अणणुन्नवियः अपडि- 
छेहिय अपमजिय णो अवंगुणिज वा, पविसिज वा णिक्खमिज वा, तेसिं पुव्वामेव 
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उग्गहं अणुन्नविय पडिलेहिय २ पमजिय २ तओ संजयामेव अवंगुणिज वा पविसेज् 
वा णिक्खमेज वा ॥५७२॥ से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणेजा, 
समणं वा, माहणं वा, गामपिंडोलगं वा, अतिहिं वा, पुन्वपविटठ पेहाए णो तेसिं 
संलोए सपडिदुवारे चिट्ठेजा, केवली वूया आयाणमेयं ॥ ७५७ ३ ॥ पुरा पेहाए 
तस्सद्वाए परो असणं वा, (४) आहट्ट दलएजा अह भिक्खू पुव्वोवदिठ्ठा एस 
पइन्ना एस हेऊ, एस उवएसो, जं णो तेसिं संलोए सपडिदुवारे चिठ्ठेजा से 
तमायाए एगंतमवक्कमिजा अगावायमसंलोए चिठ्ठेजा ॥ ५७४॥ से परो अणावाय- 
मसंलोए चिठ्टमाणस्स असणं वा (४) आहड दलएजा से य वदजा “आउसंतो 
समणा इमे भे असणे वा ( ४ ) सव्वजणाए निसिठ्ठे, त॑ भुंजह च ण॑ परिभाएद्द 
च णं” तं चेगइओ पडिगाहेत्ता ठुसिणीओ उवेहेजा, अवियाइ एयं मममेव सिया 
एवं माइङ्ठाणं संफासे, णो एवं करेजा, से तमायाए तत्थ गच्छेजा (२) से 
पुन्वामेव आलोएजा, “आउसंतो समणा, इमे भे असणं वा (४) सव्व जणाए 
णिसिट्ठे त॑ भुंजह च ण॑ परिभाएह च. ण॑” सेवं वदतं परो वएजा "आउसंतो 
समणा, तुमं चेव णं परिभाएहि, से तत्थ परिभाएमाणे णो अप्पणो खद्धं २ डायं 
२ ऊसढं २ रसियं २ मणुन्नं २ णिद्धं २ छुक्खं २ से तत्थ अमुच्छिए अगिद्धे 
अगढिए अणज्झोववण्णे, बहुसममेव, परिभाएजा ॥ ५७५ ॥ से ण॑ परिभाएमाणं 
परो वएजा “आउसंतो समणा मा ण॑ तुम परिभाएहि सब्वे वेगतिया ठिया उ 
भोक्खामो वा पाहामो वा” से तत्थ भुंजमाणे णो अप्पणा खड्ध॑ २ जाव लुक्खं 
२ से तत्थ अमुच्छिए (४) बहुसममेव भुंजिज वा पीइज वा ॥ ५७६ ॥ से 
भिक्खू वा (२) जाव समाणे से जे पुण जाणिजा, समणं वा, माहणं वा, गाम- 
पिंडोलगं वा, अतिहिं वा, पुव्व॒पविद्ठं पेहाए णो ते उवाइक्कम्म पविसेज वा ओभा- 
सेज वा से तमायाय एगंतमवक्कमेजा अणावायमसंलोए चिङ्टिजा, अह पुण एवं 
जाणिजा, पडिसेहिए वा दिन्ने वा तओ तंमि णियत्तिए संजयामेव पविसिज वा 
ओमासिज वा ॥ ५७७॥ एयं खळ तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं 
॥ ५५८ ॥ पँचमोद्देसो समत्तो ॥ 
से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेजा, रसेसिणो बहवे पाणा 
घासेसणाए संथडे संणिवइए पेहाए तंजहा-कुक्कुडजाइयं बा, सूयरजाइयं वा 
अग्गपिंडंसि वा वायसा संथडा संणिवइया पेहाए सइ परक्षमे संजयामेव परकमेजा 
नो उज्जुयं गच्छिजा ॥ ५७९ ॥ से भिक्खू वा (२) जाव पविठ्ठे समाणे नो गाहा” 
बइकुलस्स दुवारसाहं अवलंबिय २ चिट्ठेजा, नो गाहावइकुलस्स दगच्छइणमत्त 
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चिट्टिजा, नो गाहावइकुलस्स चंदणिउयए चिठ्टेजा, णो० सिणाणस्स वा वचस्स वा 
संलोए सपडिदुवारे चिट्ठिजा णो गाहावइकुलस्स आलोयं वा थिग्गळं वा संधि वा 
दगभवणं वा बाहाउ पगिज्झिय २ अंगुलियाए वा उद्दिसिय २ उण्णमिय २ अवन- 
मिय २ णिज्झाइजा, णो गाहावई अंशुलियाए उद्दिसिय २ जाइजा, णो गाहावइं 
अंगुलियए चालिय २ जाएजा, णो गाहावइं अंगुलियए तज्य २ जाएजा, णो 
गाहावई अंगुलियाए उक्खुलंपिय २ जाएजा, णो गाहावइं वंदिय २ जाएजा, णो 
वयं फरुसं वजा ॥ ५८० ॥ अह तत्थ कंचि भुंजमाणं पेहाए, तंजहा-गाहावइ 
वा जाव कम्मकरिं वा से पुव्वामेव आलोइजा, “आउसो त्ति वा, भइणि त्ति वा 
दाहिसि मे एत्तो अन्नयरं भोयणजायं” से एवं वयंतस्स परो हत्थं वा मत्तं वा द्व्वि 
वा भायगं वा सीओद्गवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज वा, पहोएज 
वा, से पुव्वामेव आलोएजा “आउसो त्ति, वा भइणित्ति वा, मा एयं तुमं हत्थं 
वा, मत्तं वा, दग्विं वा, भायणं वा, सीओद्गावियडेण बा उसिणोद्गवियडेण वा, 
उच्छोळेहि वा पहोवेहि बा, अभिकंखसि मे दाउं एमेव दलयाहि” से सेवं वयंतस्स 
परो हत्थं वा ( ४ ) सीओद्गवियडेण वा २ उच्छोळेत्ता पहोइत्ता आहट दलएजा 
तहप्पगारेण पुरे कम्मकएणं हत्थेण वा (४) असणं वा (४) अफासुयं अणेस- 
णिजं जाव णो पडिगाहिज्ञा, अह पुण एवं जाणिजा णो पुरेकम्मएणं उदउड्लेणं 
तहप्पगारेणं वा ससिणिद्धेण वा हत्थेण वा (४) असणं वा ( ४) अफासुयं जाव 
णो पडिगाहिजा अह पुण एवं जाणेजा णो उदउलेग ससिणिद्धेणं सेसँ तं चेव 
एवं ससरक्खे, मट्चिया, ऊसे हरियाले, हिंगुलए, मणोसिला, अंजणे, लोणे, गेरुय, 
वन्निय, सेढिय, सोरद्ठिय पिठ्ठ कुकस उक्कुट्ठ संसद्ठेणं ॥ ५८१ ॥ अह पुण एवं 
जाणिजा, णो असंसट्ठे, संसट्ठे तहप्पगारेण संसद्ठेण हत्येण वा (४) असणं वा 
( ४) फासुर्य जाव पडिगाहिजा ॥ ५८२ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण 
जाणेजा पिहुयं वा बहुरयं वा जाव चाउलपलंब॑ वा, असंजए भिक्खुपडियाए 
चित्तमंताए सिलाए जाव मक्कडासंताणाए कुट्टिंख वा, ङिति वा, कुट्टिस्संति वा 
कध वा (३) तहप्पगारं पिहुयं वा, जाव चाउलपलंब वा, अफासुयं जाव 
ह र ३॥से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से ला पुण जाणिजा 
गा लोणं उब्भियं वा छोणं असंजए भिक्खुपडियाए चित्तमंताए सिलाए 
जाव संताणाए भिंदिंसु वा, भिंदंति वा, भिंदिस्संति वा, रुचिंसु वा ( ३ ) बिलं 
वा लोणं उब्भियं वा लोणं अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५८४ ॥ से भिक्खू 
ता जाव समाणे से जं पुण जाणेजा असणं वा ( ४) अगणिणिक्खित्तं तहप्पगारं 
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असणं वा (४) अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहिजा, केवली बूया, “आयाण- 
मेयं” असंजए भिक्खुपडियाए उस्सिचमाणे वा, निस्सिचमाणे वा, आमजमाणे 
चा, पमजमाणे वा, ओयारेमाणे वा, उब्वत्तमाणे वा, अगणिजीचे हिंसिज्ञा, अह 
भिक्खूणं पुव्वोवदिङ्ठा एस पइण्णा, एस हेऊ, एस कारणे, एखुबएसे, ज॑ तहप्पगारं 
असणं वा, (४) अगणिणिक्ित्तं अफासुयं अणेसणिजं लाभे संते णो पडिगाहिजा 
॥ ५८५ ॥ एवं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥ ५८६ ॥ 
छट्टोददेसो समत्तो॥ 
से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेजा असणं वा ( ४ ) खंधेसि 
चा थैभंसि वा, मंचंसि वा, माळंसि वा, पासायंसि वा, हम्मियतलंसि वा, अन्नय- 
रंसि वा, तहप्पयारंसि अंतलिक्खजायंसि उवणिक्खित्ते सिया, तहप्पगारं मालोहडं 
असणं वा (४) जाव अकासुयं णो पडिगाहिजा, केवली वूया “आयाणमेयं” 
असंजए भिक्खुपडियाए पीढं वा फळगं वा, गिस्सेगिं वा, उदूहलं वा, आहट्ट 
उस्सविय दुरुहेजा, से तत्थ दुरुहमाणे, पयलेजा वा पवडेजा वा, से तत्थ पयले- 
माणे वा पवडेमाणे वा, हत्थं वा, पायं वा, बाहु वा, ऊहं वा, उदरं वा, सीसं वा, 
अण्णयरं वा कायंसि इंद्यिजायं छूसिज वा, पाणाणि वा, भूयागि वा, जीवागि 
वा, सत्ताणि वा, अभिहणिज वा, वित्तासिज वा, लेसिज वा, संघसिज वा, संघ- 
ट्टिज वा, परियाविज वा, किलामिज वा, ठाणाओ ठाणं संक्रामिज वा, त॑ तहप्प- 
गारं मालोहडं असणं चा, (४ ) लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥५८७॥ से भिक्खू 
वा, (२) जाव समणे से जं पुण जाणेजा, असणं वा (४) कुद्धियाओ वा 
कोळेजाओ वा, असंजए भिकुपडियाए, उक्कूजिय अवउजिय ओहरिय, आह, 
दळइजा, तहप्पगारं असगं वा, (४) मालोहडंति णच्चा लाभे संते णो पडिगा- 
हिजा ॥ ५८८ ॥ से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेजा असणं 
वा ( ४) मद्टियाओळित्तं तहप्पगारं असगं वा (४) जाव लाभे संते णो पडिगा- 
हिजा । केवली बूया “आयाण, मेयं? असंजए भिक्खुपडियाए मट्टिओळित्तं असणं 
वा ( ¥ ) उब्भिदमाणे पुढवीक्रायं समारंभिज्ा, तहा तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तस कायं 
समारंभिज्ञा पुणरवि ओलिंपमाणे पच्छात्रम्मं करिजा । अह भिकखूणं पुव्वोबरदिद्ठा 
जाव जं तहप्पगारं मड्रिओळित्तं असणं वा, (४) लाभे संते णो पडिगाहिजां 
॥ ५८९ ॥ से भिक्खू बा (२) जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणेजा असणं 
वा ( ४) घुढविकायपडट्टियं तहप्पगारं असगं वा ( ४ ) अफासुयं जाव णो पडि” 
गाहिजा ॥ ५९० ॥ से भिक्खू वा भिक्खुणी वा से ज॑ पुण जाणिजा, असणं वां 
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(४) आउकायपइट्टियं चेव एवं अगणिकायपइङ्टियं लाभे संते णो पडिगाहिजा 
“केवलीबूया” “आयाणमेयं” असंजए भिक्खूपडियाए अगणिं उस्सक्किय २ णिस- 
कविय २ ओहरिय २ आहट्ट, दळएजा अह भिक्खूणं पुव्वोवदिठ्ठा जाव णो पडिगा- 
हिजा ॥ ५५१ ॥ से भिक्खू बा (२) जाव पविठ्ठे ससाणे से ज॑ पुण जाणिजा, 
असणं वा (४) अञज्ञसिणं असंजए भिक्खुपडियाए, सुप्पेण वा, विहुयणेण वा, 
तालियंटेण बा, पत्तेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्येण 
वा, चेलेण वा, चेलकन्नेण वा, हत्थेण वा, मुहेण वा, फुमिज वा, वीएज वा, 
से पुब्वामेव आलोएजा “आउसो त्ति वा, भगिणि त्ति वा, मा एयं तुमं, असणं 
वा, (४) अच्जुसिणं सुप्पेण वा जाव फुमाहि वा, वीयाहि वा, अभिकंखसि मे दाउं 
एमेव दळ्याहि” से सेवं वयंतस्स परो सुप्पेण वा जाव वीइत्ता आहट्ट दलएजा, 
तहृप्पगारं असणं वा ( ४ ) अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ५९२ ॥ से भिक्खू 
वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणेजा, असणं वा (४ ) वणस्सइकायपइट्टियं 
तहृप्पगारं असणं वा (४ ) वणस्सइकायपइट्टियं अफासुयं अणेसणिजं लाभे संते 
णो पडिगाहिजा, एवं तसकाएवि ॥ ५९,३ ॥ से भिक्खू वा (२) जाव पविठ्ठे 
समाणे से जं पुण पाणगजायं जाणेजा, तंजहा-उस्सेइमं वा, संसेइमं वा, चाउलोद्गं 
वा, अण्णयरं वा तहप्पगारं पाणगजायं, अहुणाधोयं, अणंबिलं, अवोक्कंतं, अपरिणयं 
अविद्धत्थं, अफासुयं, अणेसणिजं, मण्णमाणे णो पडिगाहिजा ॥ ५९४॥ अह पुण 
एवं जाणिजा, चिराधोयं, अंबिलं, वुक्ंतं, परिणयं, विद्धत्थं, फासुयं जाव पडिगा- 
हिजा ॥ ५९५॥ से भिक्खू वा, (२) जाव पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण पाणगजायं 
जाणेजा, तंजहा-तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, जवोद्गं वा, आयामं वा, सोवीरं वा 
झुद्धवियड वा, अण्णयरं वा तहप्पगारं पाणगजायं पुव्वामेव आलोएजा “आउसो 
त्ति वा, भगिणित्ति वा, दाहिसि मे एत्तो अन्नयरं पाणगजायं १” से सेवं वयंतं परो 
चएज्ा “आउसंतो समणा, तुमं चेवेदं पाणगजायं पडिर्गहेण वा उस्सिचियाणं २ 
wp गन तहप्पगारं पाणगजायं सयं वा गिण्हिजा, परो बा से दिजा, 
ल अल पडिगाहिजा ॥ ५५६ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण पाणगं 
एण बा, संभोएत्ता आहट्ट दलपुजा तहप्पगारं en ३08० त 
पक किक ड एजा तहप्पगारं पाणगजायं अफासुयं लाभे संते णो 
be ४ ॥ एय खळ तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं 
॥ सत्तमोद्देसो समत्तो ॥ 
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से भिक्खू वा (२) जाव पविट्ठे समाणे से जे wb पाणगजायँ जागिजा, 
तंजहा-अंबपाणगं वा, अंबाडगपाणगं वा, कविः वा, माउलिंगपाणगं वां; 
सुद्दियापाणगं वा, दाडिमपाणगं वा, खज़ूरपाणर्ग वा, णालिएरपाणमं वा, करीर 
पाणग वा, कोलपाणगं वा, आमळगपाणगं वा, चिंचापाणग वा, अण्णयर वा 
तहप्पगारं पाणगजायं सकणुयं सबीयगं असंजए भिक्खुपडियाएं छब्बेण वा 
दूसेण वा, वालगेण वा, आवीलियाण वा, पवीलियाण परिसाइयाण आहट दलएजा, 
तहप्पगारं. पाणगजायं अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ५९९ ॥ से भिक्खू 
वा (२) जाव पविद्ठे समाणे, से आगंतारेस वा, आरामागारेस वा, गाहावःकुलेस 
वा, परियावसहेसु वा, अन्नगंधाणि वा, पाणगंधाणि वा, सुरभिगंधाणि वा, 
अग्घाय २ से तत्थ आसायवडियाए मुच्छिए, गिद्धे, गढिए, अज्ञोववन्ने अहो 
गंधो २? णो गंधमाघाइजा ॥ ६०० ॥ से भिक्खू वा (२) जाव समाणे, से जं 
पुण जाणेजा, साळ्यं वा, विरालियं वा, सासवणालिय वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं 
आमगं असत्थपरिणयं अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६०१॥ से भिक्खू 
वा (२) जाव पविठ्ठे समाणे से जे पुण जाणेजा, पिप्पलिं वा, पिप्पलि- 
चुण्ण वा, मिरियं वा, मिरियचुन्नं वा, सिंगबेरं वा, सिंगबेरचुन्न॑ वा, अण्णतरं वा 
तहप्पगारं आमगं असत्थपरिणयं अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६०२ ॥ 
से भिक्खू वा (२) जाव पविट्ठे समाणे से ज॑ पुण जाणेजा, पलंबजायं तंजहा- 
अंबपलंबं वा, अंबाडगपलंबं वा, ताळपलंबं वा, झिज्झिरिपलंबं वा, सुरभिपलंबं वा, 
सहृइपलंब॑ वा, अन्नयरं वा तहप्पगारं पलंबजायं आमगं असत्थपरिणयं अफासुयं 
अणेसणिजं जाव लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ६०३॥ से भिक्खू वा (२) जाव 
पविठ्ठे समाणे से ज॑ पुण पवालजायं जाणिजा, तंजहा-आसोत्थपवालं वा, णग्गोह- 
पवालं वा, पिळंखुपवालं वा, णीपूरपवालं वा, सल्रइपवालं वा, अन्नयरं तहप्पगारं 
पवालजायं आमगं असत्थपरिणयं अफासुयं अणेसणिजं जाव णो पडिगाहिजां 
॥ ६०४॥ से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से जं पुण सरड्यजायं जाणिजा, 
तंजहा-अंबसरड॒य॑ वा, कविठ्ठसरडुय़ं वा, दाडिमसरडुयं वा, विछसरडुय वा, अण्ण 
यरं वा तहप्पगारं सरडयजायं आमं असत्थपरिणयं अफासुयं णो पडिगाहिजा 
॥ ६०५॥ से भिक्खू वा (२) जाव पविट्ठे समाणे, से ज॑ पुण मंथुजायं 
जाणिजा, तंजहा-उबरमंधु वा, णग्गोहमंथुं वा, पिलंक्खुमं्थु वा, आसोत्यमंथुं वा, 
अण्णयरं वा तहृप्पगारं मंधुजायं आमयं दुरुक॑ साणुबीय॑ अफासुयं णो पडिगा- 
हिजा॥ ६०६॥ से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से जं पुण जाणिजा, आमडा 
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चा, पूइपिण्णागं वा, सप्पि वा, पेजं वा ळेज्झं वा खाइमं वा साइमं वा, पुराणं 
एत्थ पाणा, अणुप्पसूया, एत्थ पाणा संबुद्धा, एत्थ पाणा जाया, एत्थ पाणा अबुक्कंता, 
एत्थ पाणा अपरिणया, एत्थ पाणा अविद्धत्था, णो पडिगाहिजा ॥ ६०७॥ से भिक्खू 
चा, ( २ ) जाव समणे से ज॑ पुण जाणिजा, उच्छुमेरगं वा अंककरेळ्यं वा, कसेरुगं 
वा, सिंग्धाडगं वा, पूतिआळगं वा, अन्नयरं वा तहप्पगारं आमगं असत्थपरिणयं 
जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६०८ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण जाणिजा, उप्पलं 
चा, उप्पल नालं वा, भिसं वा, भिससुणाछं वा, पोक्खलं वा, पोक्खलविभंगं वा, 
अण्णतरं वा तहप्पगारं, जाव णो पडिगाहिज्ा ॥ ६०९ ॥ से भिक्खू वा, (२) जाव 
समाणे, से जं पुण जाणिज्ा, अग्गबीयाणि वा, मूलबीयाणि वा, खंधबीयाणि वा, 
पोरबीयाणि वा, अग्गजायाणि वा, मूलजायाणि वा, खंधजायाणि वा, पोरजायाणि 
वा, णण्णत्थ तक्कलिमत्थएण वा, तक्कलिसीसेण वा, णालिएरमत्थएण वा, खज़्रमत्थ- 
एण वा, तालमत्थएण वा, अन्नयरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं जाव णो पडि- 
गाहिजा ॥ ६१० ॥ से भिक्खू वा ( २) जाव समाणे से ज॑ पुण जागिजा, उच्छु 
वा, काणगं, अंगारियं संसिस्सं, विगदूसियं, वेत्तरग वा, कंदलीऊसयं वा, अण्णयरं 
वा, तहप्पगारं आमं असत्य परिणयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६११ ॥ से भिक्खू 
वा (२) जाव समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, लसुण वा, लसुणपत्त वा, लसुणनालं 
वा, लसुणकंदं वा, लसुणचोयं वा, अण्णयरं वा तहप्पगारं कंदजायं णो पडिगा- 
हिजा ॥ ६१२॥ से भिक्खू वा ( २) जाव समाणे से जे पुण जाणिजा, अंच्छिअं 
वा, कुंभिपक्कं, तिंदुगं वा, टिंबस्यं वा, विछ॒य॑ वा, पलगं वा, कासवणालियं वा, अण्ण- 
तरं वा आमं असत्थपरिणयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६१३॥ से भिक्खू वा, (२) 
जाव समाणे से जं पुण जाणिजा, कणं वा कणकुंडर्ग वा, कणपूयलियं वा, चाउलं 
वा, चाउळपिट्टं वा, तिळं वा, तिलपिट्ठ वा, तिलपप्पडगं वा, अन्नतरं वा, तहप्प- 
गारं आमं असत्थपरिणयं जाव लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ६१४ ॥ एस खलु 
तस्स भिक्छुस्स भिक्डुणीए वा सामग्गियं ॥ ६१५॥ अङ्मोद्देसो समत्तो ॥ 

इह खल पाईणं वा, पडीणं वा, दाहिणं वा, उदीगं वा, संतेगइया सद्धा भवंति, 
गाहावइ वा जाव कम्मकरी वा; तेसिं च णं एवं वुत्तपुव्वं भवइ जे इमे भवंति 
समणा, भगवंतो, सीलमंता, वयमंता, गुणमंता, संजया, संबुडा, बंभचारी, उवरया 
मेहुणाओ धम्माओ, णो खळ एएसिं कप्पइ आहाकम्मिए असणं वा ( ४) भोइत्तए 
वा पाइत्तए वा; से ज॑ पुण इमं अम्हं अप्पणो अङ्टाए णिट्डियं, तंजहा-असणं वा 
(४) सब्बमेयं समणाणं णिसिरामो, अवियाइं वय पच्छा अप्पणो अठ्ठाए असणं 
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वा (४) चेइस्सामो एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म तहप्पगारं असणं वा 
(४) अफासुयं अणेसणिजं लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ६१६॥ से भिक्खू वा 
(२) जाव समाणे वसमाणे वा गामाणुगार्म दृहजमाणे से ज पुण जाशिजा, गानि 
वा जाव रायहागिं वा, इमंसि खळ गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा संतेगइयर्स 
भिक्खुरुस पुरे संथुया वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजहा-गाहावइ वा जाव 
कम्मकरी वा तहप्पगाराइ कुलाइ णो पुब्बामेव भत्ताए वा पाणाए वा णिक्खमेज 
वा पविसेज वा, केवली बूया, 'आयाणमेयं । पुरा पेहाए तरस परो अट्ठाए असणं 
वा (४) उवकरेज वा, उवक्लडेज वा, अह भिक्खू पुव्वोवदिद्ठा (४) ज॑ णो 
तहप्पगाराइ कुलाईं पुव्वामेव भत्ताए वा पाणाए वा पविसेज वा णिक्खमेज् वा । 
से तमायाय एगंतमवक्कमिजा अणावायमसंलोए चिट्ठेजा, से तत्थ कालेग॑ अणुपवि- 
सिजा (२) तत्थियरेयरेहिं कुछेहिं सामुदाणियं एसियं वेसियं पिंडवायं एसित्ता 
आहारं आहारिजा ॥ ६१७ ॥ सिया से परो कालेण अणुपविठ्टस्स आहाकम्मियं 
असणं वा (४ ) उवकरेज वा उवक्खडेज वा, तं चेगइओ तूसणीओ उवेहेजा, 
'आहडमेव पच्चाइक्खिस्सामि” माइड्ठाणं संफासे, णो एवं करेज्ञा, से पुब्वामेव 
आलोएजा “आउसो त्ति वा भगिणि त्ति वा, णो खलु मे कप्पइ आहाकम्मियं असणं 
वा (४) भोत्तए वा पायए वा । मा उवकरेहि, मा उवक्खडेहि, से सेवं वयंतस्स 
परो आहाकम्मियं असणं वा (४ ) उवक्खडावित्ता आहङट्ट दलएज्ञा, तहप्पगारं 
असणं वा (४) अफासुयरं लाभे संते णो पडिगाहिज्ञा ॥ ६१८॥ से भिक्खू वा 
(२) जाव समाणे से ज॑ पुण जाणिजा, असणं वा ४ आएसाए उवक्खडिजमागं 
पेहाए णो खद्धं २ उवसंकमित्तु ओभासेजा णन्नत्य गिलाणणीसाए ॥६१९॥ से भिक्खू 
वा जाव समाणे अण्णतरं भोयणजायं पडिगाहित्ता सुब्मि सुब्मि भोचा दुग्भि दुब्मि 
परिटटवेइ, माइट्टागं संफासे, णो एवं करेजा, सुभ वा दुब्भि वा सब्वं भुंजे न छइए 
॥ ६२० ॥ से भिक्खू बा (२) जाव समाणे अण्णतरं वा पाणयजायं पडिगाहिता 
पुप्फं २ आसाइत्ता कसायं २ परिष्टवेइ, माइट्ठाणं संफासे णो एवं करिज्ञा, पुम 
पुप्फेति वा कसायं कसाएत्ति वा सव्वमेयं भुंजिजा णो किंचिवि परिट्टवेजा ॥६२१॥ 
से भिक्खू वा ( २) बहुपरियावण्गं भोयणजायं पडिगाहित्ता बहवे साहम्मि्थी 
तत्थ वसंति संभोइया, समणुण्णा अपरिहारिया, अदूरगया तेसिं अणालोइया अर्णा” 
मंतिय परिट्टवेइ, माइठ्ठाणं संफासे णो एवं करेजा से तमादाय तत्थ गच्छेजा (२) 
से घुब्वामेव आलोएजा, “आउसंतो समणा इमे मे असणं वा (४) बहुपरियावण्णे, 
तं भुंजह च णं” से सेवं वय॑तं परो वएजा “आउसंतो समणा आहारमेयं असणं वी 
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(४) जावइयं (२ ) परिसडइ तावइयं ( २ ) भोक्खामो वा, पाहामो वा, सव्व- 
मेयं परिसडइ, सब्वमेयं भोक्खामो वा” २ ॥ ६२२ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ 
पुण जाणिजा, असणं वा, पाणं वा, खाइमं वा, साइमं वा, परं समुद्दिस्स बहिया 
णीहडं तं परेहिं असमणुन्नायं अणिसिट्टं अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा, तं परेहि 
समणुन्नायं संणिसिट्टं फासुयं लाभे संते जाव पडिगाहिज्ञा ॥ ६२३ ॥ एस खलु 
तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामण्गियं ॥ ६२४॥ नवमोद्देसो समत्तो ॥ 
१ से एगइओ साहारणं वा पिंडवायं पडिगाहित्ता, ते साहम्मिए अणापुच्छित्ता 
जस्स जस्स इच्छइ तस्स तस्स खद खद्धं दल्यइ, माइट्टाणं संफासे णो एवं करेज्ञा, 
से तमायाए तत्थ गच्छेजा ( २ ) पुव्वामेव आलोएजा “आउसंतो समणा, संति 
मम पुरे संधुया वा पच्छासंथुया वा, तंजहा-आयरिए वा, उवज्झाए वा, पवित्ती 
वा, थेरे वा, गणी वा, गणहरे वा, गणावच्छेइए वा, अवियाइं एएसिं खड खड 
दाहामि” से सेवं वयंत परो वएज्ा, कामं खलु आउसो अहापजत्त णिसिराहि 
जावइयं २ परो वयइ तावइय॑ २ णिसिरेज्ा, सव्बमेयं परो वयइ सब्वमेयं णिसिरेज्ञा 
॥ ६२५ ॥ से एगइओ मणुन्न॑ भोयणजायं पडिगाहित्ता पंतेण भोयणेण पलिच्छाएति 
“मामेयं दाइय॑ संतं, दहूगं सयमायए, आयरिए वा जाव गणावच्छेइए वा, णो खलु 
भे कस्सवि किंचि दायब्वं सिया” माइठ्ठाणं संफासे णो एवं करेजा, से तमायाए 
तत्थ गच्छेजा, ( २ ) पुव्वामेव उत्ताणए हत्थे पडिग्गहं कट्टु “इमं खल इमं खल 
त्ति” आलोएजा, णो किंचिवि णिगूहेजा ॥ ६२६ ॥ से एगइओ अण्णतरं भोयण- 
जायं पडिगाहित्ता, भह्यं भद्वयं भोचा, विवन्नं विरसमाहरइ, माइट्ठाणं संफासे, णो 
एवं करिजा ॥ ६२७ ॥ से भिक्खू वा, (२) से जं पुण जाणिजा, अंतरुच्छियं 
वा, उच्छुगंडियं वा, उच्छुचोयगं वा, उच्छुमेरगं वा, उच्छुसालगं वा, उच्छुडालगं 
वा, सिंबलिं वा, सिंबलथाळगं वा, अस्सि खलु पडिग्गहियंसि अप्पे सिया भोयण- 
जाए, बहुउज्जझियधम्मिए, तहप्पयारं अंतरुच्छुयं जाव सिंबली थालगं वा अफासुयं 
जाव णो पडिगाहिजा ॥ ६२८ ॥ से भिक्खु वा (२) से ज॑ पुण जाणिजा, 
बहुबीयगं-बहुकंटगं-फलं अस्सि खलु पडिगाहियंसि अप्पेसिया भोयणजाए बहु- 
उज्झियधम्मिए-तहप्पगारं बहुबीयगं बहुकंटगं फलं लाभे संते जाव णो पडिगा- 
हिजा ॥ ६२९॥ से भिक्खूवा (२) जाव समाणे, सिया ण॑ परो बहुबीयएण, 
अहुकंटगेण फलेण उवणिमंतेजा “आउसंतो समणा अभिकंखसि ! बहुबीयअं- 
बहुकरग फलं पडिगाहित्तए १” एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म से पुव्वामेव 
आलोएजा “आउसो त्ति वा भइणित्ति वा, णो खलु मे कप्पइ से बहुकंटयं बहु- 
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बीयर फळे पडिगाहित्तए, अभिक॑खसि मे दाउं, जावइयं तावइरय फलस्स सार- 
भागं दलयाहि, मा य बीयाइ “से सेवं वयंतस्स परो अभिहदु अंतो 
गसि बहुबीयअं २ फलं परिभाएत्ता णिहङ्ग दुलाइना, Mh धाह 
परहत्यंसि वा परपायंसि वा अफासुयं अणेसणिजं लाभे संते णो पडिगाहिजा, से 
आहच पडिगाहिए सिया तं णो हि त्ति वएजा, णो अणहित्ति वएजा, से  तमायाए 
एगंतमवक्रमेजा (२) अहे आरामंसि वा, अहे उवस्सयंसि वा, अप्पंडए जाव 
अप्पसंताणए, फलस्स सारभागं भुच्चा बीयाईं कंटए गहाय से तमायाए 
एगंतमवकमिजा, अहे ज्झामथंडिलंसि वा, जाव पमजिय २ परिड्वविज्ञा ॥६ कं ॥ 
से भिक्खू वा (२) जाव समाणे सिया परो अमिहद्ठ अंतो पडिग्गहए बिल वा 
लोगं, उब्भियं वा लोगं, परिभाएत्ता णीहड्ठु दलएजा, तहप्पगारं पडिग्गहर्ग परह- 
त्यंसि वा, परपायंसि वा अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा से आहच पडिग्गाहिए 
सिया तं च णाइदूरगए जाणिज्ञा, से तमायाए तत्य गच्छिजा (२ ) पुन्वामेव 
आलोएजा “आउसो त्ति वा, भइणि त्ति वा, इमं ते किं जाणया दिन्नं उदाहु 
अजाणया ? सो य भणेजा, णो खलु मे जाणया दिन्न अजाणया दिन्न, कामं खल 
आउसो इदाणिं णिसिरामि तं भुजह च ण॑ परिभाएह च णं, तं परेहि समणुन्नार्य 
समणुसिठं तओ संजयामेव, भुजेज वा पीएज वा, ज॑ च णो संचाएति भोत्तए वा 
पायए वा साहम्मिया तत्थ वसंति संभोइया समणुन्ना अपरिहारिया अदूरगया 
तेसिं अणुपय्ायन्वं, सिया णो जत्य साहम्मिया जहेव बहुपरियाबन्ने कीरति तर्द 
कायब्बं सिया ॥ ६३१ ॥ एस खल॒तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गिय 
॥ ६३२ ॥ द्समोदेसो समत्तो ॥ 
भिक्खागा णामेगे एवमाहंसु समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगाम वा दूइजमागे 
मणुण्णं भोयणजायं लभित्ता “से य भिक्खू गिलाई से हंदह ण॑ तस्साहरह से य 
भिक्खू णो भुंजिजा आहरिजा तुमं चेव ण॑ भुंजिजासि” से एगइओ भोक्खामिति 
कट्ठु पलिउंचिय २ आलोएजा, तंजहा-इमे पिंडे इमे लोए इमे तित्तए इमे कड 
इमे कसाए इमे अंविळे इमे महुरे णो खळ एत्तो किंचि गिलाणस्स सयति 
माइठ्ठाणं संफासे, णो एवं करेजा, तहेव तं आलोएजा, जहेव त॑ गिलाणर्स्त 
सयइत्ति, तंजहा-तित्तयं तित्तएत्ति वा, कडुयं कडुएत्ति वा, कसायं कसाएत्ति वें? 
अंबिलं अंबिळेत्ति वा, महुरं महुरेत्ति वा ॥ ६३३ ॥ भिक्खागा णामेगे एवमार्देट 
समाणे वा वसमाणे वा, गामाणुगामं दूइजमाणे मणुन्नं भोयणजायं लगित्ता ` 
भिक्खू गिळाइ से हंदह ण॑ तस्साइरह सेय भिक्खू णो भुंजिजा, आहरेजा से ” 
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णो खलु से अंतराए आहरिस्सामि इच्चेयाइं आयतणाइ उवाइक्कम्म ॥ ६३४ ॥ अह 
भिक्खू जाणिजा सत्त पिंडेसणाओ सत्त पाणेसणाओ तत्थ खलु इमा पढमा पिंडेसणा 
असंसद्ठे हत्ये असंसट्ठे मत्ते, तहप्पगारेण असंसट्टे हत्थेण वा मत्तेण वा, असणं 
चा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा सयं वा ण॑ जाएजा, परो वा से दिज्ञा, फासुयं 
जाव पडिगाहिजा, इति पढभा पिडेलणा ॥ ६३५॥ अहावरा दोचा 
पिडेख'णए, संसड़े हत्ये संसङ़े मत्तए तहेव दोचा पिंडेसणा इति दोव्या पिंडे- 
खणा ॥ ६३६ ॥ अहावरा तश्चा पिंडेसणा, इह खळ पाइँणं वा ४ संतेगइया 
सद्धा भवंति गाहावइ वा जाव कम्मकरी वा, तेसिं च ण॑ अण्णतरेसु विरूवर्वेसु 
भायणजाएखु उबणिक्खित्तपुन्वे सिया तंजहा थालंसि वा, पिढरंसि वा सरगंसि वा, 
परगंसि वा, वरगंसि वा, अह पुण एवं जाणिजा, असंसट्ठे हत्थे संसठ्ठे मत्ते, संसट्ठे 
हत्थे असंसद्ठ सत्ते से य पडिग्गहधारी सिया पाणिपडिग्गहिए वा, से पुव्वामेव 
आलोएजा “आउसोत्ति वा, भगिणि त्ति वा, एएगं तुमं असंसद्धेग हत्थेण संसद्ठेण 
मत्तण संसट्गेग वा हत्थेण असंसट्टेग मत्तेण अस्सि पडिग्गहगंसि वा पार्गिसि वा 
णिहट्ट उचित्तु दलय़ाहि” तहप्पगारं भोयणजाय॑ स्यं वा णँ जाएजा, परोवा से 
देजा, फासुयं जाव पडिगाहिजा, तश्चा पिडेलणा ॥ ६३७॥ अहावरा चडत्था 
पंडेसणा ॥ से भिक्खू बा, (२) से ज॑ पुण जाणिजा, पिहुअं वा, जाव चाउ- 
लपलंब॑ वा, अस्सि खळ पडिग्गहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे अप्पे पजवजाए, तहप्प- 
गारं पिहुय॑ वा जाव चाउलपलंबं वा सयं वा जाएजा जाव पडिगाहिजा । इति 
चउत्था पिडेसणा ॥ ६३८ ॥ अहावरा पंचमा पिंडेसणा से भिक्खू वा 
भिक्खुणी वा, जाव समाणे, उग्गहितमेव भोयणजायं जाणिजा, तंजहा-सरावंसि 
वा, डिंडिसंसि वा, कोसगंसि वा, अह पुण एवं जाणिज्ञा बहुपरियावन्नेः पाणीसु 
उदगलेवे तहप्पगारं असणं वा (४) सय॑ वा णं जाएजा, जाव पडिगाहिजा ॥ 
पंचमा पिडेसणा ॥ ६३५ ॥ अहावरा छट्टा पिंडेसणा, से भिक्खू वा (२) 
पर्गहियमेव भोयणजायं जाणिजा, ज॑ च सयद्वाए पग्गहिय॑ ज॑ च परट्टाए पग्गहियं 
है याक तं पाणिपरियावण्णं फासुयं जाव पडिगाहिजा, छट्ठा पिडेसणा 
४० ॥ अहावरा सत्तमा पिडेसण जाव समाणे 
उज्झियधम्मियं pbs is we sb eles 
अतिहि-किवण-वणीमगा णावकंखंति तहप्पगारं उज्झियधम्मियं भोयणजायं सयं 
ताला परी हप्पगारं उ es यधम्मिरयं भोयणजायं सयं वा 
इवाव ४०९७ दिजा जाव फासुयं पडिंगाहिजा ॥ सत्तमा पिंडेसणा ॥ 
क ल ॥ ६४१ ॥ अहावराओ सत्त पाणेसणाओ, तत्थ 
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खलु इमा पढमा पाणेसणा, असंसद्ठे हत्ये २ तं चेव भाणियव्वं, णवरं चउत्थाए 
णाणत्त॑, से भिक्खू वा (२) जाव समाणे से जं पुण पाणगजाव जाणिजा, तजद्दा= 
तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, जवोदगं वा, आयामं वा सोवीरं वा, सुद्धवियडं वा, 
अस्सि खलु पडिग्गाहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे, तहेव पडिग्गाहिजा ॥ ६४२॥ 
इच्चेयासिं सततण्हं पिंडेसणागं सत्त्हं पाणेसणाणं अण्णतरं पडिमं पडिवजमाणे णो एर 
वएजा “मिच्छापडिवण्णा खलु एते भयंतारो अहमेगे सम्मं inva जे एते भय॑- 
तारो एयाओ पडिमाओ पडिवजित्ताणं विहरंति, जो य मंसि एयं पडि पडिव- 
जित्ताणं विहरामि सब्बेऽवि ते उ जिणाणाए उवट्टिया अन्नोनसमाहाए एव च ण 
विहरंति ॥ ६४३ ॥ एयं खळ तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥६४४॥ 
पिडेसणा णामज्झयणस्स एगारसमोद्देसो, विश्यखुय कर्खधरुल पिडे- 
सणा णामं पढमज्ञझयणं समत्तं ॥ र 
से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा, उडवस्सयं एसित्तए, से अणुपविसे गामं वा 
जाव रायहार्गि वा ॥ ६४० ॥ से जं पुण उवस्सयं जाणिजा, सअंडं जाव ससं- 
ताणयं तहप्पगारे उबरुखए णो ठाणं वा सेजं वा निसीहिय॑ वा चेतेजा ॥ ६४६॥ 
से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा, अप्पंडं अप्पपाणं जाव अप्पः 
संताणयं तहप्पगारे उवस्सए पडिलेहित्ता पमजित्ता, तओ संजयामेव ठाणं वा सेजं 
वा निसीहियं वा चेतेजा ॥ ६४७॥ से जं पुण उवस्सयं जाणिजा अस्सिपडियाए 
एगं साहम्मिये समुद्दिस्स पाणाइं भूयाईं जीवाईं सत्ताईं समारब्भ समुद्दिस्स कीय 
पामिच्च अच्छिजं अणिसढुं अभिहडं आहट्ट चेएति तहप्पगारे उवस्सप पुरिसंत- 
रगडे वा अपुरिसंतरगडे वा जाव अणासेविते वा णो ठाणं वा सेऊं वा णिसीहिर्य 
वा चेतेजा । एवं बहवे साहम्मिया एगा साहम्मिणी बहवे साहम्मिणीओ॥६४८॥ 
से भिक्खू वा (२) से जं पुण उवस्सयं जाणिजा असंजए भिक्खुपडियाए बहव 
समणमाहणअतिहिकिवणवणीमए पगणिय २ समुद्दिस्स पाणाईं भूयाईं जीवाई 
सत्ताइं जाव चेएइ तहप्पगारे उवस्लण अपुरिसंतरगडे जाव अगासेविए णो ठा" 
वा सेजं वा णिसीहिय वा चेतेजा, अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरगडे जाव आसि 
विए पडिलेहित्ता पमजित्ता तओ संजयामेव ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा चेतेजा 
॥ ६४९ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उबरुखयें जाणिजा, असंजए मिर्क्ड 
पडियाए कडिए वा, उकंविए वा, छन्ने वा, लित्ते वा, घट्ठे वा, मढ़े वा, संमठे १ 
संपधूमिए वा, तहप्पगारे उवर्सप्‌ अपुरिसंतरगडे जाव अणासेबिए, णो ठाणं १? 
सेजं वा, णिसीहियं वा, चेतेजा, अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरगडे जाव आतिः 
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विए, पडिलेहित्ता पमजित्ता, तओ संजयामेव जाव चेतेजा ॥ ६५० ॥ से भिक्खू 
वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा, असंजए भिक्खुपडियाए खुड़ियाओ 
दुवारियाओ महत्किआओ कुजा, जहा पिंडेसणाए जाव संथारगं संथारिजा, वहिया 
वा णिण्णक्छु तहप्पगारे उवस्सण अपुरिसंतरगडे जाव अणासेविते णो ठाणं वा, 
सेजं वा निसीहियं वा चेतेजा, अह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरगडे जाव आसेविए 
पडिलेहित्ता पमजित्ता तओ संजयामेव जाव चेतेजा ॥ ६०१ ॥ से भिक्खू वा (२) 
से जो पुण उवस्सर्य जाणिजा, असंजए भिक्खुपडियाए उद्गप्पसूयाणि वा, 
कंदाणि वा, मूलाणि वा, पत्ताणि वा, पुप्फाणि वा, फलाणि वा, बीयाणि वा, हारि- 
याणि वा, ठाणाओ ठाणं साहरति, वहिया वा णिण्णक्खु तहप्पगारे उवस्सए 
अपुरिसंतरगडे जाव णो ठागं वा सेज वा णिसीहिय॑ वा चेतेजा । अह पुण एवं 
जागिजा, पुरिसंतरगडे जाव चेतेज्ञा ॥ ६५२ ॥ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, 
से जं पुण जाणिजा, असंजए भिक्खूपडियाए पीढं वा फलगं वा णिस्सेणिं बा उदू- 
हलं वा ठाणाओ ठाणं साहरइ बहिया वा णिण्णक्खु, तहप्पगारे उरुस प अपु- 
रिसंतरगडे जाव णो ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा चेतेजा, अह पुण एवं जाणिजा 
पुरिसंतरगडे जाव चेतेजा ॥ ६५३ ॥ से भिक्खू बा (२) से ज॑ पुण उवस्सय॑ 
जाणिजा, तंजहा खंधंसि वा मंचंसि वा माळंसि वा पासायंसि वा हम्मियतलंति वा 
अन्नतरंसि वा तहप्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि, णण्णत्थ आगाढाणागाढेहिं कार- 
णाह, ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा णो चेतेजा ॥ ६५४॥ से आहच चेतिते 
सिया णो तत्थ सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, हत्थाणि वा, पादाणि 
वा, अच्छीणि वा, दंताणि वा, मुहं वा, उच्छोळेज वा पहोएज वा, णो तत्थ ऊसढं 
पगरेजा, तंजहा-उचचारं वा, पासवणं वा, खेळं वा, सिंघाणं वा, वंत वा, पित्त वा, 
पूर्य वा, सोणियं वा, अन्नयरं वा सरीरावयवं केवली बूया “आयाण मेयं” से तत्थ 
ऊसढं पगरेमाणे पयळेज वा, पवडेज वा, से तत्थ पयळेमाणे पवडेमाणे वा हत्थं 
वा, जाव सीसं वा अन्नतरं वा कायंसि इंदियजालं छसेजा पाणाणि वा ४ अभिह- 
ea ववरोवेज वा, अह भिक्खू पुव्वोबदिट्टा प तो जाव ज॑ तह- 
सण अंतलिक्खजाए णो ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा चेतेजा 
॥ ६५५॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा सइत्थियं सखुं 
अुभत्तपाणं तहप्पगारे सागारिए उवस्सण णो ठाणं वा सेजं वा णिसीहिय॑ वा 
चेतेजा, आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावइकुलेग सद्धिं संवसमाणस्स अलसए वा, 
विसूइया वा छड्टी वा उव्वाहिजा अन्नतरे वा से दुक्खे रोगायंके समुप्पजेजा असं- 
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जए कलुणपडियाए तं भिक्खुस्स गातं तेक्लेग वा, घएण वा, उत्वद्गंण वा अन्भ. 
गेज मक्खिज्ञ वा, सिणाणेण वा, कक्केण वा, लोद्देग वा, वण्णेण वा चुन्नेण वा 
पउमेण वा, आघंसेज वा, पघंसेज वा, उव्वळेज वा, उवट्टेम वा सीओद्गविय- 
डेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलेज वा, पच्छोलेज वा, पहोएज वा, सिणा- 
विज वा, सिंचिज वा, दारुणा वा दारुपरिणामं कट्टु, अगणिकायं उज्जालेज वा, 
पजालिज वा, उजालित्ता २ कायं आयावेज वा पयावेज वा अह भिकखूणं पुव्वो- 
वदिट्ठा एस पइन्ना ज॑ तहप्पगारे सागारिए उवस्सण णो ठाणं वा सेज वा निसी- 
हियं वा चेतेजा ॥ ६५६ ॥ आयाणमेयं भिक्खुस्स सागारिए उवरूस्सए वसमा 
णस्स इह खलु गाहावइ वा जाव कम्मकरी वा अन्नमन्न अकोसँति वा, पचंति वा 
रुंंति वा उद्वविंति वा अह भिकखूणं उच्चावर्य मणं णियंछेजा एते खळ अन्नमनन 
उक्कोसंठु वा मा वा उक्कोसंतु जाव मा वा उद्दविंठु । अह भिकखूणं पुव्वोबदिठ्ठा 
एस पइन्ना जाव ज॑ तहप्पगारे सागारिए उवस्ख़णु णो ठाणं वा सेज वा 
णिसीहियं वा चेतेजा ॥ ६५७ ॥ आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावइहिं सदि 
संवसमाणस्स इह खलु गाहावइ अप्पणो सअद्भाए अगणिकायं उजालेज वा, पजा" 
छेज वा विज्झावेज वा, अह भिक्खू उचावयं मणं णियंछेजा, एते खलु अगएि- 
कायं उजालेंतु वा जाव मा वा विज्ञावेंतु अह भिकखूणं पुब्बोवदिठ्रा जाव जै 
तहप्पगारे उवस्सए नो ठाणं वा सेजं वा, निसीहियं वा चेतेजा ॥ ६५५८॥ आयाः 
णमेयं भिक्खुस्स गाहावइहिं सद्धिं संवसमाणस्स इह खलु गाहावइस्स कुंडले वा, 
गुणे वा, मणी वा, मोत्तिए वा, हिरण्णे वा, सुवण्णे वा, कडगाणि वा, तुडियाणि वा, 
तिसरगाणि वा, पालंवाणि वा, हारे वा, अद्धहारे वा, एगावली वा, मुत्तावली वा, 
कणगावली वा, रयणावली वा, तरुणिय वा कुमारिं अळंकियविभूसियं पेहाएं, 
अह भिकखू उच्चावयं मणं, णियंछेजा, “एरिसिया वा सा णो वा एरिसिया” इति वीं 
गं बूया, इति वा णं मणं साएजा, अह भिकखूण पुन्बोवदिङ्ठा ४ जाव जं तहप्पगारे 
उचस्सण णो ठाणं वा जाव चेतेजा ॥ ६५९ ॥ आयाणमेग्रं भिक्खुस्स गाहाव' 
सद्धिं संवसमाणस्स इह खळ गाहावइणीओ वा, गाहावइधूयाओ वा, गाहार्षर 
सुण्हाओ वा, गाहावइधाईओ वा, गाहावइदासीओ वा, गाहावइकम्मकरीओ वा? 
तासिं च णं एवं वुत्तपुव्वं भवइ, “जे इमे भव॑ति समणा भगवंतो जाव उवर 
मेहुणधम्माओ णो खळ एतेसिं कप्पइ मेहुणधम्मं परियारणाए आउड्ित्तए, जा १ 
खलु एएहिँ सदधि मेहुणधम्मं परियारगाए आउद्यविज्ना पुत्त खळ सा लमेज 
ओग्रस्सि तेयरिति वचरिंस जसरि संपराइयं आलोयणदरिसिणिजं,” एयप्पर्गा 
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णिग्धोसं सोचा णिसम्म तासिं च णं अण्णयरी सङ्धी तं तवसि भिक्खु मेहुण- 
धम्मपरियारणाए आउद्यवेजा, अह भिकखूणं पुव्वोवदिठ्ठा जाव ज॑ तहप्पगारे 
सागारिए हक णो ठाणं वा सेज वा णिसीहिय॑ वा चेतेजा ॥ ६६०॥ एयं 
खळ तरस भिक्‍ख॒स्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ॥ ६६१ ॥ सेज्जाज्झः 
पढमोदेसो समचो ॥ ici 
गाहावइ णामेगे सुइसमायारा भवंति से भिकलू य असिणाणाए से तग्गंधे दुग्गं धे 
पडिकूले पडिलोमे यावि भवइ, ज॑ पुब्वकम्मं त॑ पच्छाकम्मं, जै पच्छाकम्मं तं 
पुव्वकम्मं तं भिक्खुपडियाए वहसाणे करेज्जा वा नो करेजा वा अह भिक्खूणं 
पुव्वोबदिठ्ठा जाव ज॑ तहप्पगारे उचङ्ख णो ठाणं वा जाव चेतेजा॥ ६६२॥ 
आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावइहिं सद्धि संवसमाणस्स इह खलु गाहावइस्स 
अप्पणो सअठ्ठाए विरूवरूवे भोयणजाए उवक्खडिए सिया अह पच्छा भिक्खुपडियाए 
असणं वा (४) उवक्ष्खडेज वा उवकरेज वा तं च भिक्खू अभिकंखेजा भोत्तए वा 
पायए वा वियट्टितए वा अह भिक्खूणं पुव्वोबदिद्ठा जाव जं नो तहप्पगारे 
उवस्सए ठाणं चेतेजा ॥ ६६३ ॥ आयाणेयं भिक्खुस्स गाहावइणा सद्धिं संवस- 
माणस्स इह खळ गाहावइस्स अप्पणो सयठ्ठाए विरूबलूवाइ दास्याईं भिन्नपुव्वाईं 
भवंति, अह पच्छा भिक्खुपडियाए विरूवरूवाईं दारुयाईं भिंदेज वा, किणेज वा 
पामिच्चेज वा, दारुणा वा दारुपरिणामं कट्टु अगणिकायं उजालेज वा, पजालेज वा, 
तत्थ भिक्खू अभिकंखेज वा आतावेत्तए वा, पयावेत्तए वा, वियट्टित्ए वा, 
अह भिकखूर्ण पुव्वोवदिठ्ठा जाव ज॑ तहप्पगारे उबरूसए णो ठाणं चेतेजा 
॥ ६६४॥ से भिक्खू वा (२ ) उच्चारपासवणेणं उव्वाहिजमाणे राओ वा विआले 
वा, गाहावइकुलर्स दुवारबाहं अवंगुणेजा तेणे य तस्संधिचारी अणुपविसेजा, 
तस्स भिक्खुस्स णो कप्पइ एवं वदित्तए “अयं तेणे पविसइ वा णो वा पविसइ, 
उवक्विय वा णो वा उवछ्लियइ, आवयति वा णो वा आवयति, वदति वा णो वा 
वदति, तेण हडं अण्णेण हड, तस्स हड॑ अण्णस्स हडं, अयं तेणे अयं उवयरए, 
अयं हंता, अयं एत्थमकासी,” तं तवस्सि भिक्खु अतेणं तेणं ति संकइ, अह 
भिक्लूणं पुव्वोवदिठ्ठा जाव णो चेतेजा ॥ ६६५॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण 
उचस्सयं जाणिजा तणपुंजेछु पलालपुंजेस वा, सअंडे जाव ससंताणए तहप्प- 
गारे उवस्सए णो ठाणं वा सेज वा णिसीहियं वा चेएजा ॥ ६६६॥ से भिक्खू 
वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा, तणपुंजेस वा, पलालपुंजेस वा अप्पंडे 
जाव चेएजा ॥ ६६७ ॥ से आगंतारेछु वा, आरामागारेछ वा, गाहावइकुले् वा 
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परियावसहेस वा अभिक्खणं अभिक्खणं साहम्मिएहिं ओवयमाणेहिं णो ओवएजा 
॥ ६६८॥ से आगंतारेसु वा जाव परियावसहेछ वा, जे भयंतारो उड्बद्धिय वासाः 
वासिय वा कप्पं उवातिणित्ता तत्थेव भुजो भुजो संवसंति, अयमाउसो कालाइकंत- 
किरिया भवइ ॥ ६६९ ॥ से आगंतारेस वा जाव परियावस हेछु वा, जे भयंतारो 
उडबद्धिय वा, वासावासिय वा, कप्पं उवातिणावित्ता तं दुगुणा दुगुणेण अपरिहरित्ता 
तत्थेव भुजो भुज्जो संवसंति, अयमाउसो इत्तरा उवट्टाणकिरिया यावि भवइ ॥६७ ० 
इह खलु पाडणे वा पडीगं वा दाहीणं वा उदीणं वा संतेगइया सद्धा भव॑ति 
तंजहा गाहावइ वा जाव कम्मकरीओ वा तेसिंचणं आयारगोयरे णो सुणिसंते 
भवइ त॑ सहहमाणेहिं, त॑ पत्तियमाणेहिं, त॑ रोयमाणेहिं बहवे समणमाहणअतिहि- 
'किवणवणीमए समुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइ चेतिआइं भवंति, तंजहा- 
आएसणाणि वा आयतणाणि वा देवकुलाणि वा सहाओ वा पवाणि वा पणिय- 
गिहाणि वा पणियसालाओ वा जाणगिहाणि वा जाणसालाओ वा सुहाक्रम्मंताणि 
वा दब्भकम्मंताणि वा बद्धकम्मंताणि वा, वक्कयकम्मंताणि वा, वणकम्मंताणि वा 
इंगालकम्मंताणि वा कठुक्रम्मंताणि वा सुसाणकम्मंताणि वा संति कम्मंताणि वा 
सुण्णागारकम्मंताणि वा गिरिकम्मंताणि वा कंदराकम्मंताणि वा सेलोवठ्ठाणकम्मंतागि 
वा भवणगिहाणि वा जे भयंतारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि 
बा तेहिं ओवयमाणेहिं ओवयंति, अयमाउसो अभिक्क॑तकिरिया या वि भवइ ॥६७१॥ 
इह खलु पाईँणं वा पडीणं वा दाहिणं वा उदीणं वा संतेगइया सद्धा भव॑तिं जाव 
तं रोयमाणेहिँ बहवे समण जाव वणीमए समुद्दिस्स, तत्व २ अगारीहिं अगाराई 
चेतिआइ भवंति, तंजहा-आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा जे भय॑तारो 
तहप्पगाराइई आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि बा तेहिं अणोवयमागे 
ओवयंति अयमाउसो | अणभिक्रंतकिरिया या वि भवति ॥६७२॥ इह खळ पाईएँ वी 
पडीगं वा दाहिणं वा उदीणं वा संतेगइआ सद्धा भव॑ति, तंजहा-गाहाव वा जर्ष 
कम्मकरी वा, तेसिं च ण॑ एवं वुत्तपुन्वं भव, “जे इमे भवंति समणा भगवंती 
सीलमंता जाव उवरया मेहुणधम्माओ, णो खल एएसिं भयंताराणं कई 
आहाकम्मिए उवस्सण वत्थए, से जाणि इमाणि अम्हं अप्पणो सर 
चेतिताईं भवंति, तंजहा आएसणाणि वा, जाव भवणगिहाणि वा, सब्बाणि ता 
समणागं णिसिरामो अवियाई वयं पच्छा अप्पणो सअट्टाए चेतिस्सामो तंज” 
'आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, एयप्पगारं णिग्घोसं सोता 
अय॑तारो तहप्पगाराई आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छैति उ 
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गच्छित्ता इयराइयरेहिं पाहुडेहिँ बट्टंति अयमाउसो वजकिरिया या वि भवइ ॥६७३॥ 
इह खल पाईणं वा पडीणं वा दाहीणं वा उदीणं वा संतेगइया सद्धा भवंति तेसिं 
च ण॑ आयारगोयरे णो सणिसंते भवइ, जाव तं रोयमाणेहिं बहवे समण जाव 
वणीसए पगणिय २ सञुद्दिस्स तत्थ २ अगारीहिँ अगाराइ चेतिताइई भवंति तंजहा- 
आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा जे भयंतारो तहप्पगाराइं आएसणाणि 
वा जाव भवणयिहाणि वा उवागच्छंति, इयराइयरेहिं पाहुडेहिं वड्टंति अयमाउसो 
वज्ञकिरिया या वि भवइ ॥६७४॥ इह खलु पाइँगं वा पडीणं दाहिणं वा उदीणं 
वा संतेगइया सट्टा भवंति जाव तं रोयमाणेहिं बहवे समण० जाव ससुहदिस्स तत्थ 
तत्थ अगारीहिं अगाराईं चेतिआइं भवंति-तंजहा आएसणाणि वा जाव भवण- 
गिहाणि वा जे भयंतारो तहप्पगाराईं आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा 
उवागच्छ॑ति इयराइयरेहिं पाहुडेहिं बट्टंति, अयमाउसो सावजकिरिया या वि भवइ 
॥ ६७५ ॥ इह खळ॒ पाई बा जाव उदीणं वा संतेगइया सद्धा भवंति तंजहा- 
गाहावइ वा जाव कम्मकरी वा तेसिं च ण॑ आयारगोयरे णो झुणिसंते भवइ जाव 
तं रोयमाणेहिँ एक्कं समणजायं ससुद्दिस्स तत्थ तत्थ अगारीहिं अगाराइं चेतिताइं 
भवंति, तंजहा आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, महया पुढवीकायसमारंभेणं 
एवं महया आउ-तेड-वाउ-वणस्सइ-तसकायसमारंभेगं मह्या संरंभेणं महया आरं” 
भेणं महया विरूवरूबेहिँ पावक्रम्मेहिं तंजहा छायणओ, लेवणओ, संथारदुवारपिह- 
णाओ, सीतोदए वा, परिद्धवियपुन्वे भवइ, अगणिकाए वा उज्जालियपुन्वे भवइ, जे 
भय॑ंतारो तहप्पगाराइई॑ आएसणाणि वा जाव भवणगिहाणि वा उवागच्छंति इय- 
यरेहिं पाहुडेहिँ बड्टति दुपकखं ते कम्मं सेवंति अयमाउसो महासावजकिरिया या 

वि भव३ ॥ ६७६॥ इह खल पाईणं वा जाव तं रोयमाणेहिं अप्पणो सअट्टाए 
तत्थ २ अगारीहिं जाव भवणगिहाणि वा, महया पुढविक्रायसमारंभेणं जाव अग- 
णिकाए वा उज्ालियपुव्वे भवइ जे भयंतारो तहप्पगाराइ॑ आएसणाणि वा जाव 
भवगगिहाणि वा उवागच्छंति इयराइयरेहिँ पाहुडेहिँ वट्टंति एगपकखं ते कम्मं सेव॑ति 
अयमाउसो अप्पसावज्ञा किरिया या वि भवइ ॥ ६७७॥ एस खलु तस्स भिकखुस्स 
भिक्ुणीए वा सामग्गियं ॥ ६७८ ॥ सेज्ञाज्झयणस्स बीओदेसो समत्तो॥ 
“से य णो सुलभे फासुए उंछे अहेसणिजे णो य खल सुद्धे इमेहिं पाहुडेहिं 
तंजहा-छायगओ, लेवणओ संथारदुवारपिहणओ पिंडवाएसणाओ से य भिक्खू 
चरियारए ठाणरए निसीहियारए सेजासंथारपिंडवाएसणारए” संति भिक्खुणो एव 
मक्खाइणो उजुया णियागपडिवन्ना अमायं कुब्वमाणा वियाहिया ॥ ६७९ ॥ संते- 
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गइआ पाहुडिया उक्खित्तपुच्वा भवइ एवं णिक्खिततपुव्वा भवइ परिभाइयपुख्वा 
भवइ परिभुत्तपुञ्वा भवइ परिठ्ठुवियपुव्वा भवइ एवं वियागरेमाणे समियाए 

वियागरेति ? हंता भवइ ॥ ६८० ॥ से भिक्खू वा ( २ ) से जं पुण उचस्स्रयं 

जाणिजा खुड्डियाओ खुझदुवारियाओ नीयाओ संनिरुद्धाओ भवंति, तहप्पगारे उव- 

स्स राओ वा विआले वा णिक्खममाणे वा पविसमाणे वा पुरा हत्थेण वा पच्छा 

पाएण वा तओ संजयामेव णिक्खमेज वा पविसेज वा, केवली वूया, “आयाणमेयं” 

जे तत्थ समणाण वा माहणाण वा छत्तए वा मत्तएवा दंडए वा लठ्ठिआ वा 

भिसिया वा नालिया वा चेळे वा चिलिमिली वा चम्मए वा चम्मकोसए वा चम्म- 

छेदणए वा दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ति अणिकंपे चलाचले भिक्खू य राओ वा वियाळे 

वा णिक्खममाणे वा पविसमाणे वा पयलिज वा पवडेज वा, से तत्थ पयलेमाणे 

वा पवडेमाणे वा, हत्थं वा पायं वा जाव इंदियजायं वा लसेज वा, पाणाणि जाव 

सत्ताणि वा, अभिहणेज वा जाव ववरोवेज वा, अह भिक्खूणं पुव्वोवदिठ्ठा जाव 

जं तहप्पगारे उवस्सण पुरा हत्येणं पच्छा पाएणं तओ संजयामेव णिकखमेज 

वा पविसेज वा॥ ६८१॥ से आगंतारेसु वा अणुवीइ उचस्सय॑ जाएजा, जे 

तत्थ ईसरे जे तत्थ समहिद्वाए, ते उवबस्सयं अणुण्णवेजा, कामं खलु आउसो 

अहालंदं अहापरिण्णातं वसिस्सामो जाव आउसंतो जाव आउसंतस्स उवस्सए 

जाव साहम्मियाए तओ उवस्सयं गिण्हिस्सामो तेण परं विहरिस्सामो ॥६८२॥ 

से भिक्खू वा (२) जस्सुवस्सए संवसिजा तस्स णामगोय॑ पुव्वामेव जाणिजा 

तओ पच्छा तस्स गिहे णिमंतेमाणस्स अणिमंतेमाणस्स वा असणं बा (४) 

अफासुय जाव णो पडिग्गाहिजा ॥ ६८३ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उव- 

स्सयं जाणिजा ससागारियं सागणियं सउद््य णो पण्णस्स निक्खमणपचेसणाए, 

णो पण्णस्स वायण जाव चिंताए, तहप्पगारे उचसुसए णो ठाणं वा सेज॑ वा 

नसी हियं वा चतंजा॥ ६८४॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं 

कता गाहावइकुलस्स मज्झ॑ मज्ेणं गंतुं पंथए पएपएपडिबद्ध॑ णो पण्णस्स 

2० तात उबस्सए णो ठाणं वा सेजं वा णिसीहियं वा 
क्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा इह खळ 

गाहावइ वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्णमक्ोसँति वा जाव उद्वेति वा णो 
पण्णस्स जाव चिंताए सेवं णचा तहप्पगारे उचस्खए णो ठाणं वा जाव चेतेजा 
॥ ६८६॥ से भिक्खू वा ( २ ) सेज पुण उवस्सयं जाणिज्जा इह खलु गाहावई 
वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्स गायं तेछेण वा घएण वा अब्भंगेंति वा 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२ सु० अ० २-उ० ३ ] सुत्तागमे दे 


मक्खेति वा णो पण्णस्स जाव चिंताए, तहप्पगारे उवस्सए णो ठाणं वा जाव 
चेतेजा ॥ ६८७ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं जाणिजा, इह खलु 
गाहावइ वा जाव कस्मकरीओ वा, अण्णमण्णस्स गाय॑ सिणाणेण वा कक्गेण वा 
लोद्वेग वा वण्णेण वा चुण्णेण वा पउमेण वा, आघंसंति वा पघंसंति वा उब्वलंति 
वा उब्वद्विति वा णो पण्णस्स णिक्खसण जाव चिंताए तहप्पगारे उवस्सण णो 
ठाणं वा जाव चेतेजा ॥ ६८८॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उवस्सयं 
जागा इह खळ गाहावइ वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्स गायं सीओद्‌- 
गवियडेण चा उसिणोदगवियडेण वा, उच्छोलंति वा पधोवेंति वा सिंचति वा 
सिणावेंति वा णो पण्णस्स जाव णो ठाणं वा जाव चेतेजा ॥ ६८९ ॥ से भिक्खू 
वा (२ ) से जं पुण डचस्सथं जाणिजा, इह खळ गाहावइ वा जाव कम्मकरीओ 
बा णिगिणा ठिआ णिगिणा उल्लीणा मेहुणधम्मं विण्णवेंति रहस्सिय॑ वा मंत मंतेंति 
णो पण्णस्स जाव णो ठाणं वा जाव चेतेजा ॥ ६५० ॥ से भिक्खू वा (२) से 
ज॑ पुण उधस्सरयं जाणिजा आइण्णसंलिक्खं णो पण्णस्स जाव चिंताए जाव णो 
ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेतेजा ॥ ६५१ ॥ से भिक्खू वा (२) अभिकं- 
खजा संथारं एसित्तए ॥ ६९२ ॥ से ज॑ पुण संथारयं जाणिजा सअंडं जाव ससं- 
ताणगं तहप्पगारं संथारगं लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ६९३ ॥ से भिक्खू वा 
(२) से जं पुण संथारयं जाणिजा अप्पंड जाव संताणगं गर्यं तहप्पगारं लाभे 
संते णो पडिगाहिजा ॥ ६९४॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण संथारगं 
जाणिजा, अप्पंडं जाव संताणगं लहुयं अपाडिहारियं तहप्पगारं सेजा संथारयं 
लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ६९५, ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण संथारगं 
जाणिजा, अप्पंडं जाव संताणगं लहुयं पाडिहारियं णो अहाबद्धं तहप्पगारं लाभे 
संते णो पडिगाहिजा ॥ ६९६॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण संथारयं 
जाणिजा अप्पंडं जाव संताणगं लहुयं पाडिहारियं अहाबद्धं तहप्पगारं संथारयं 
जाव लाभे संते पडिगाहिजा ॥ ६९७॥ इच्चेयाइं आयतणाईं उवाइकम्म अह 
भिक्खू जाणिजा इमाहिं चउहिं पडिमाहिं संथारगं एसित्तए तत्थ खलु इमा पढमा 
पडिमा;-से भिक्खू वा (२) उद्दिसिय उद्दिसिय संथारगं जाएजा, तंजहा-इकडं 
वा कढिणं वा जंतुयं वा परगं वा मोरगं वा तणं वा सोरगं वा कुसं वा कुन्चगं वा 
पव्वर्ग वा पिप्पलगं वा पलालगं वा से पुव्वामेव आलोएजा आउसो त्ति वा 
भगिणी त्ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्णयरं सेंथारगं १ तहप्पगारं सयं वा णं जाएजा 
परो वा से देजा फासुयं एसणिजं लाभे संते पडिगाहिजा पढमा पडिमा 
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॥ ६९८ ॥ अहावरा दोचा पडिमा, से भिक्खू वा (२) पेहाए संथारगं 
जाएजा तंजहा-गाहावइं वा जाव कम्मकरि वा पुव्वामेव आलोएजा आउसो त्ति 
चा भगिणि त्ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्णयरं संथारगं १” तहृप्पगारे संथारगं सयं 
वा णं जाएजा परो वा से देजा फाझ॒यं एसणिजं जाव पडिगाहिजा दोऱ्या 
पडिमा ॥ ६९९ ॥ अहावरा तच्चा पडिमा, से भिक्खू वा ( २) जरूखुब- 
सुण संवसेजा जे तत्य अहासमण्णागए तंजहा-इकडेइ वा जाव पलालेइवा तर्स 
लाभे संबसेजा तस्स अळामे उक्कुड़ए वा निसजिए वा विहरेजा तश्चा पडिमा 
॥ ७०० ॥ अहावरा चडत्था पडिमा, से भिक्खू वा (२) अहा संयडमेव 
संथारगं जाइजा तंजहा-पुढविसिळं कठुसिलं वा, अहा संथडमेव तस्स लाभे संते 
संवसेजा, अलामे उक्कड़ए वा निसजिए वा विहरेजा, चउत्था पडिमा, ॥७०१॥ 
इचचेयाणं चउण्हं पडिमाणं अण्णयरं पडिमं पडिवजमाणे तं चेव जाव अन्नोन्नसमा- 
होए एवं चणं विहरंति ॥ ७०२ ॥ से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा संथारं पञ्च- 
प्पिणित्तए से ज॑ पुण संथारगं जाणिजा सअंडं जाव संताणगं तहप्पगारं संथारगं 
णो पत्नप्पिणिजा ॥ ७०३ ॥ से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा संथारगं पञ्चप्पि- 
णित्तए, से जं पुण संथारगं जाणिजा अंडं जाव संताणगं तहप्पगारं संथारगं 
पडिलेहिय २ पमजिय २ आयाविय २ विधूणिय २ तओ संजयामेव पच्चप्पिणेजा 
॥ ७०४॥ से भिक्खू वा (२) समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं दूइज्ञमाणे 
पुव्वामेव ण॑ पण्णस्स उच्चारपासवणभूमिं पडिलेहिजा केवली वूया “आयाणमेयं” 
अपडिलेहियाए उच्चारपासवणभूमिए भिक्खू वा भिक्खुणी वा राओ वा वियाळे वा 
उच्चारपासवर्ग परिठ्ठवेमाणे, पयलेज वा पवडेज वा से तत्थ पयलेमाणे पवडमाणे 
वा हत्य व! पार्य वा जाव ळूसिजा पाणाणि वा ४ जाव ववरोवेजा, अह भिक्‍खूएं 
पृव्वोवदिद्ठा जाव जं पुव्वामेव पण्णस्स उच्चारपासवणभूरमिं पडिलेहेजा ॥ ५०५ ॥ 
से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा सेजासंथारगभूमि पडिलेहित्तए णण्णत्य आय- 
एएण वा उवज्झाएण वा जाव गणावच्छेएण वा बालेण वा बुद्धेण वा सेहिण वा 
गिलाणेण वा आएसेण वा अंतेण वा मज्झेण वा समेण वा विसमेण वा पवाएण 
वा णिवाएण वा तओ संजयामेव पडिलेहिय २ पमजिय २ तओ संजयामेव बहु- 
फासुयं सिजासंथारगं संथरिजा ॥ ७०६ ॥ से भिक्खू वा (२) बहुफासुयं सेजा- 
संथारग॑ संथरित्ता अभिकंखेजा, बहुफासुए सेजासंतरारए दुरुहित्तए ॥ उडा में 
मिकखू वा ( २) बहुफासए सेजासंयारए दुरुहमाणे से पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं 
पाए य पमजिय २ तओ संजयामेव बहुफास॒ए सिजासंथारगे दुरुहित्ता तओ संज” 
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यामेव बहुफाइए सेजासंथारए सएजा ॥ ७०८ ॥ से भिक्खू वा (२) बहुफासए 
सेज़ा संथारए सयमाणे णो अण्णमण्णस्स हत्थेण हत्थं पाएण पायं काएण कायं 
आसाएजा, से अणासायमाणे तओ संजयामेव बहुफासुए सेजासंथारए सएज्ा 
॥ ७०९ ॥ से भिक्खू वा (२) उस्सासमाणे वा णीसासमाणे वा कासमाणे वा 
छीयमाणे वा जंभायमाणे वा उड्डुए वा वायणिसग्गे वा करेमाणे पुव्वामेव आसयं 
वा पोसयं वा पाणिणा परिपिहित्ता तओ संजयामेव ऊससेज वा जाव वायणिसर्गं 
वा करेजा, ॥ ७१० ॥ से भिक्खू वा (२) समावेगया सेजा भवेजा, विसमा 
वेगया सेज्ा भवेजा, पवाता वेगया सेजा भवेजा, णिवाता वेगया सेजा भवेजा, 
ससरक्खा वेगया सेजा भवेजा, अप्पससरक्खा वेगया सेजा भवेजा, सदंसम- 
सया वेगया सेजा भवेजा, अप्पदंसमसगा वेगया सेजा भवेज्ा, सपरिसाडा वेगया 
संजा भवेजा, अपरिसाडा वेगया सेजा भवेजा, सउवसग्गा वेगया सेजा भवेजा, 
णिरुवसग्गा वंगया सेजा भवेजा, तहप्पगाराहिँ सेजाहिँ संविजमाणाहिं परगहित- 
तरागं विहारं विहरेजा, णो किंचिवि गिलाएजा ॥ ७११॥ एस खळ तस्स 
भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं जं सब्बट्ठेहिं सहिए सया जएजासि त्ति बेमि 
॥ ०१२ ॥ स्येञ्जाञझयणस्ख तइओदेसो समत्तो ॥ 


॥ सेञ्ञाणामविइयमञ्झयणं समत्तं ॥ 


“अन्भुवगए खलु वासावासे अभिपवुद्धे बहवे पाणा अभिसंभूया, बहवे बीया- 
अहुणुब्भिन्ञा, अंतरा से मग्गा, बहुपाणा बहुबीया, जाव संताणगा, अणभिक्क॑ता 
पंथा णो विण्णाया मग्गा” सेवं णच्चा णो गामाणुगामं दूहजेजा, तओ संजयामेव 
वासावासं उवल्रिएज्ञा ॥ ७१३ ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण जाणिजा गामं 
वा जाव रायहाणिं वा, इमंसि खलु गामंसि रायहाणिंसि वा णो महती विहारभूमी 
णो महती विचारभूमी, णो सुळभे पीढफळगसेजासंथारए णो सुळभे फासुए उ्छे 
अहेसणिजे बहवे जत्थ समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा उवागया उवागमिरुसंति 
य अच्चाइण्णा वित्ती णो पण्णस्स निक्खमणपवेसाए जाव धम्माणुओगचिंताए सेवं 
णच्चा तहप्पगारं गामं वां णगरं वा जाव रायहाणिं वा णो वासावासं उवल्लिएजा 
॥ ७१४॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण जाणिजा गामं वा जाव रायहाणिं वा, 
इमंसि खळ गामंसि वा रायहाणिंसि वा महती विहारभूमी महती विचारभूमी सुलभे 
जत्थ पीडफलगसेजासंथारए सुलभे फासुए उंच्छे अहेसणिजे णो जत्थ बहवे समण 
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जाव उवागया उवागमिस्संति य अप्पाइण्णा वित्ती जाव रायहाणिंसि वा तओ संज- 
यामेव वासावासं उवल्लिएजा ॥ ७१५ ॥ अह पुण एवं जाणिजा चत्तारि मासा 
वासावासागं .वीइकंता हेमंताण य पंचदसरायकप्पे परिवुसिए अंतरा से मग्गा 
बहुपाणा जाव संताणया णो जत्थ बहवे समण जाव उवागया उवागसिस्संति य 
सेवं णच्चा णो गामाणुगामं दृइजेजा ॥७१६॥ अह पुण एवं जाणिजा चत्तारि सासा 
वासा वासागं वीइक्कंता हेमंताण य पंच दस रायकप्पे परिबुसिए, अंतरा से मग्गा 
अप्पंडा जाव असंताणगा बहवे जत्थ समण जाव उवागमिस्संति य सेवं णच्चा तओ 
संजयामेव गामाणुगामं दूइजिजा ॥ ७१७॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं 
दूइजमाणे पुरओ जुगमायं पेहमाणे द््ठ्ण तसे पाणे उद्धट्ट पायं रीएजा साहद्ु 
पायं रीएजा उक्खिप्पपायं रीएजा तिरिच्छं वा कट्ठु पायं रीएजा सति परक्कमे संज- 
तामेव परिक्रमेजा णो उजुर्य गच्छेजा, तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा 
॥ ७१८ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से पाणाणि वा 
बीयाणि वा हरियाणि वा उदए वा मश्ठिया वा अविद्धत्थे सइ परकमे जाव णो उजुयं 
गच्छेजा, तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥ ७१९५ ॥ से भिक्खू वा (२) 
गामाणुगामं दृइजमाणे अंतरा से विरूवरूवाणि पच्चतिकाणि दस्सुगायतणाणि मिल- 
क्खूणि अगायरियाणि दुस्सन्नप्पाणि दुप्पण्णवणिजाणि अकालपडिबोहीणि अकाल- 
परिभोईणि सति लाढे विहाराए संथरमाणेहिं जाणवएहिं णो विहारवत्तियाए पव- 
जेजा गमणाए केवली बूया “आयाणमेयं? ते णं बाला “अयं तेणे अयं उवचरए 
अयं तओ आगए” त्ति कट्टु तं भिक्खु अक्कोसेज वा जाव उद्दवेज वा वत्थं पडि- 
ग्गहं कंबळं पायपुंछणं अच्छिदेज वा अभिंदेज वा अवहरिज वा, परिठुविज् वा, 
अह मिक्खूणं पुव्वोबदिठ्ठा पइण्णा जाव जं णो तहप्पगाराणि विरूबरूबाणि पञच॑ति- 
याणि दस्सुगायतणाणि जाव विद्दारवत्तियाए णो पवजेजा गमणाए, तओ संजयामेव 
गामाणुगाम दूइजजा ॥ ७२० ॥ से भिक्खू बा (२) गामाणुगामं दृहजमाणे 
अंतरा से अरायाणि वा, गणरायाणि वा, जुवरायाणि वा, दोर्‌जाणि वा, वेरजाणि 
वा, विरुद्धरजाणि वा, सइ लाढे विहाराए संथरमाणेहिं जणवएहिं णो विहारवत्तियाए 
पवजेजगमणाए, केवली बूया “आयाणमेयं” ते ण॑ बाळा 'अय॑ तेणे” त॑ चेव जाव 
णो विद्दारवत्तियाए पवजेज गमणाए तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥७२१॥ 
से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से विहं सिया से ज॑ पुण विहं 
जाणिजा, एगाहेण वा, दुयाहेण वा, तियाहेण वा, चउयाहेण वा, पंचाहेण वा, 
पाउणिज वा, नो पाउणिज बा, तहप्पगारं विहं अणेगाहगमणिजं सति लाढे जाव 
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णो विहारवत्तियाए पवजेज गमणाए, केवली वूया 'आयाणमेय॑? अंतरा से वासे 
सिया, पाणेसु वा, पणएसु वा, वीएस वा, हरिएख वा, उदएखु वा, मड्चियाए वा, 
अविद्वत्थाए, अह भिकलूणं पुव्वोवदिठ्ठा जाव ज॑ तहप्पगारं अणेगाहगमणिजं जाव 
णो गमणाए, तओ संजयामेव गामाणुगासं दूइ्जेजा गमणाए ॥७२२॥ से भिक्खू 
वा (२) गासाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से णावा संतारिमे उदए सिया, से जं 
पुण णार्व जाणिजा, असंजए भिकखुपडियाए किणेज वा, पामिचेज वा, णावाए 
वा णावं परिणामं कटू, थलाओ वा णावं जळंसि ओगाहेजा, जलाओ वा णावं 
थलंसि उक्कसेजा, पुण्णं वा णावं उस्सिंचेजा, सण्गं वा णावं उप्पीलावेजा, तह- 
प्पगारं णावं उद्धगामिणिं वा, अहेगामिणिं वा, तिरियगामिणिं वा, परं जोयणमेराए 
अद्धजोयणमेराए अप्पतरो वा, भुजतरो वा, णो दुरुह्देज गमणाए ॥ ७२३ ॥ से 
भिकू वा ( २ ) पुव्वामेव तिरिच्छसंपातिमं णावं जाणिजा जाणित्ता से तमायाए 
एगंतमवक्कमिज्ञा, भंडगं पडिलेहिजा, पडिलेहित्ता एगओ भोयणभंडगं करेजा २ 

ससीसोवरियं कायं पाए य पसजेजा पमजित्ता सागारियभत्तं पच्क्खाएज्ञा पच्च- 

क्खाइत्ता एगं पायं जळे किचा एगं पायं थळे किच्चा तओ संजयामेव णावं दुरुहेजा 

॥ ७२४ | से भिकू वा (२) णावं दुरूहमाणे णो णावाए पुरओ दुरुहेजा, णो 

णावाए अग्गओ दुरुहेजा, णो णावाए मज्झतो दुरुहेजा, णो वाहाओ पगिज्झिय पगि- 
ज्ज्ञिय अंगुलिए उवदंसिय २ ओणमिय २ उण्णमिय २ णिज्झाएजा ॥ ७२५ ॥ से ण॑ 
परो णावागतो णावागयं वएजा “आउसंतो समणा | एयं ता तुम णावं उक्कसाहि 
वा वोक़साहि वा खिवाहि वा रजूए वा गहाय आकसाहि” णो से तं परिन्नं परि- 
जाणेजा तुसिणीओ उवेहेजा ॥ ७२६ ॥ से णं परो णावागओ णावागयं वएजा 
“आउसंतो समणा णो संचाएसि णावं उक्कसित्तए वा वोक्कसित्तए वा खिवित्तए वा 
रुथाए वा गहाय आक्कसित्तए॒ आहर एतं णावाए रज़ूयं सय॑ चेव णं वयं णावं 
उकसिर्सामो वा जाव रजूए वा गहाय आकसिस्सामो” णो से त॑ परिण्णं परिजा- 
णेजा तुसिणीओ उवेहेजा ॥ ७२७॥ से ण॑ परो णावागओ णावागयं वएज्जा 
आउसंतो समणा एयं ता तुमं णावं आलित्तेग वा, पीढेण वा वंसेण वा वलएण वा 
अवळुएण वा वाहेहि णो से तं परिण्णं परिजाणिजा तुसिणीओ उवेहेजा ॥ ७२८॥ 
से ण॑ परो णावागओ णावागयं वदेजा “आउसंतो समणा एयं ता तुमं णावाए 
उदयं हत्थेण वा पाएण वा मत्तेण वा पडिग्गहेण वा णावा उस्सिचणेण वा उस्सि- 
चाहि” णो से तं परिण्गं परिजाणिजा तुसिणीओ उवेहेजा ॥ ७२५ ॥ से ण॑ परो 
णावागओ णावागयं वएजा, आउसंतो समणा एतं तो तुमं णावाए उत्तिंगे हत्थेण 
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वा पाएण वा बाहुणा वा उर्णा वा उद्रेग वा सीसेण वा काएण वा णावा उस्सि- 
चणेण चेळेग वा मद्चियाए वा ङुसपत्तएण वा कुरुविंदेण वा पिहेहि” णो से तं 
परिण्णं परिजाणिज्ञा ॥ ७३०॥ से भिक्खू वा ( २) णावाए उत्तिंगेणं उदयं आस- 
वमागं पेहाए उवरुवरिं णावं कजलावेमाणिं पेहाए णो परं उवसंकमित्तु एवं बूया, 
“आउसंतो गाहावइ एयं ते णावाए उद्यं उत्तिगेण आसवति, उवश्वरिं वा णावा 
कजलावेति” एतप्पगारं मणं वा वायं वा णो पुरओ कट्टु विहरेजा, अप्पुस्सुए 
अबहिह्ेस्से एगंतगएणं अप्पागं विउसेज समाहीए, तओ संजयामेव णावासंता रिमे 
उदए अहारियं रीएजा ॥ ७३१ ॥ एयं खलु तस्स भिकखुस्स भिकखुणीए वा 
सामग्गियं जं सव्वठ्रेहिं सहिए सदा जएजासि त्ति बेमि ॥ ७३२॥ इरिया- 
ज्झयणे पढमोद्देसो समत्तो ॥ 
से ण॑ परो णावागओ णावागयं वदेजा, “आउसंतो समणा एयं ता तुमं छत्तगं 
वा जाव चम्मछेयणगं वा गिण्हाहि, एयाणि तुम विरूवरूवाणि सत्थजायाणि 
धारेहि, एयं ता तुमं दारगं वा, पजेहि” णो से त॑ परिण्णं परिजाणिज्ञा, तुसिणीओ 
उवेहेजा ॥ ७३३ ॥ से णं परो णावागए णावांगयं वदेजा एसणं समणे णावाए 
भंडभारिए भवइ से ण॑ वाहाए गहाय णावाओ उदगंसि पक्खिवह” एतप्पगारं 
णिग्घोसं सोचा णिसम्म से य चीवरधारी सिया खिप्पामेव चीवराणि उव्वेद्धिज वा 
णिव्वेड्डिज वा उप्फेसं वा करिजा ॥ ७३४ ॥ अह पुण एवं जाणिजा अभिक्कत- 
कूरकम्मा खळ बाला बाहाहिं गहाय नावाओ उदगंसि पक्खिविज्ञा से पुब्वामेव 
वएजा “आउसंतो | गाहावइ ! मा मेत्तो वाहाए गहाय णावाओ उद्गंसि पक्खिवह 
सयं चेव णं अहं णावातो उदगंसि ओगाहिस्सामि,” से णेव॑ वग्रत परो सहसा बलसा 
वाहाहिँ गहाय उदगंसि पकि्खिविजा तं णो सुमणे सिया णो दुम्मणे सिया णो उच्चा- 
वयं मणं णियंछिजा, णो तेसिं बालागं घातए बहाए समुद्विजा, अप्पुस्छुए जाव 
समाहिए तओ संजयामेव उद्गंसि पविजा ॥ ७३५ ॥ से भिकू वा ( २) उद- 
गंसि पवमाणे णो हत्थेण हत्थं पाएण पायं काएण कायं आसाएजा, से अणासाय- 
णाए अणासायमाणे तओ संजयामेव उद्गंसि पविजा ॥ ७ ३६॥ से भिक्खू वा 
(२) उद््गसि पवमाणे णो उम्मुरगणिम्मुग्गियँ करिजा, मामेयं उद्गं कण्णेसु वा 
अच्छीसु वा णक्कंसि वा मुहंसि वा परियावजिजा, तओ संजयामेव उद्गंसि पविज्ञा 
॥ ४३७ ॥ से भिक्खू वा (२) उदगंसि पवमाणे दोन्बलियं पाउणिजा खिप्पामेव 
उवहिं विगिंचिज वा विसोहिज वा, णो चेव णं सातिजिजा अह पुण एवं जाणिजा 
पारए सिया उदगाओ तीरं पाउणित्तए तओ संजयामेव उदउछेण वा ससिणिद्धेण 
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वा काएण उदगतीरे चिट्ठिजा ॥ ७३८ ॥ से भिक्खू वा (२) उदउल्लं वा ससि- 
णिद्धं वा कायं णो आमजिज वा पमजिज वा संलिहिज वा णिल्रिहिज वा उव्व- 
लिज वा उब्वट्टिज वा, आयाविज पयाविज वा, अह पु० विगओदओ मे काए 
छिन्नसिणेहे काए त० आ० पयाविज वा० तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा 
॥ ७३५ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे णो परेहि सद्धिं परिज- 
विय परिजविय गामाणुगामं दृइजिजा, तओ संजयामेव गामाणुगासं दूइजिजा 
॥ ७४० ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूहजमाणे अंतरा से जंघासंतारिमे 
उदए सिया से पुव्वामेव ससीसोवरियं कायं पादे य पमजेजा से पुव्वामेव पम- 
जित्ता एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किच्चा तओ संजयामेव जंघासंतारिमे 
उदए अहारियं रीएजा ॥ ७४१॥ से भिक्खू वा ( २ ) जंघासंतारिमे उदगे अहा- 
रियं रीयमाणे णो हत्थेण वा हत्थं पाएण वा पायं काएण वा कायं आसाएजा, से 
अणासायए अणासायमाणे तओ संजयामेव जंघासंतारिमे उदए अहारियं रीएजा 
॥ ७४२ ॥ से भिक्खू वा (२) ज॑घासंतारिमे उदए अहारियं रीयमाणे णो साया- 
वडियाए णो परिदाहवडियाए महइ महालयंसि उदगंसि कायं विउसिजा, तओ 
संजयामेव जंघासंतारिमे उदए अहारियं रीएजा, अह पुण एवं जाणिज्ञा पारए 
सिया उदगाओ तीरं पाउणित्तए तओ संजयामेव उद्उल्लेण वा ससिणिद्धेण वा 
काएण उदगतीरे चिठ्ठेजा ॥ ७४३ ॥ से भिक्खू वा (२) उदउललं वा कायं ससि- 
णिद्धं वा कायं णो आमजेज वा पमज्ेज वा, अह पुण एवं जाणिजा विगतोदए मे 
काए छिण्णसिणेहे तहप्पगारं कायं आमजेज वा जाव पयावेज वा, तओ संजया- 
मेव गामाणुगामं दूइ्जेजा ॥ ७४४॥ से भिक्खू वा ( २ ) गामाणुगामं दूइजमाणे 
णो मद्टियामएहिं पाएहिं हरियाणि छिंदिय २ विकुजिय २ विफालिय २ उम्मग्गेणं 
हरियवहाए गच्छेजा “जहेयं पाएहिँ मठ्टियं खिप्पामेव हरियाणि अवहरंतु” माइट्वार्ण 
संफासे णो एवं करेजा से पुव्वामेव अप्पहरियं मग्गं पडिलेहेजा, तओ संजयामेव 
गामाशगामँ दूइजेजा ॥ ७४५॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे 
अंतरा से वप्पाणि वा, फलिहाणि वा, पागाराणि वा, तोरणाणि वा, अग्गलाणि वा, 
अग्गलपासगाणि वा, गड्ाओ वा, द्रीओ वा, सइ परक्कमे संजयामेव परकमेजा, 
णो उजुयं गच्छेजा, केवली बूया “आयाणमेयं’ से तत्थ परकममाणे पयलेज वा 

वा ॥ ७४६॥ से तत्थ पयलमाणे वा, पवडेमाणे वा, रुक्खाणि वा, 
उच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वल्लीओ वा, तणाणि वा, गहणाणि वा, 

वा, अवळंबिय २ उत्तरेजा, जे तत्थ पाडिपहिया उवागच्छंति, ते पाणी 
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जाएजा, तओ संजयामेव अवलंबिय २ उत्तरेज़ा, तओ गामाणुगामं दूइजेजा 
॥ ७४७॥ से भिकू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से जवसाणि वा, 
सगडाणि वा, रहाणि वा, सचक्काणि वा, परचक्काणि वा, से ण॑ वा विरूवरूवं संणि- 
रुद्ध पेहाए सइ परमे संजयामेव णो उजुथं गच्छेज्ञा ॥ ७४८॥ से ण॑ परो सेणा- 
गओ वएजा, आउसंतो एसणं समणे सेगाए अभिनिवारियं करेइ, से ण॑ वाहाए 
गहाय आगसह सेगं परो वाहाहिं गहाय आगसेजा, तं गो सुमणे सिया जाव 
समाहीए तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥ ७४५ ॥ से भिक्खू वा (२) 
अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा तेगं पाडिपहिया एवं वदेजा आउसंतो समणा 
केवइए एस गामे वा रायहाणी वा केवड्या एत्थ आसा हत्थी गामपिंडोलगा 
मणुस्सा परिवसंति १ से बहुभत्ते बहुउदए बहुजणे बहुजवसे से अप्पुदए अप्पभत्ते 
अप्पजणे अप्पजवसे, एयप्पगाराणि पसिणाणि पुद्ठो वा अपुट्नो वा णो आइकखेजा, 
एतप्पगाराणि पसिणाणि णो पुच्छेजा ॥ ७५५० ॥ एयं खलु तस्स भिक्खुर्स भिक्खु- 
णीए वा सामग्गियं ॥ ७५१ ॥ इरियाज्झयणे बीओदेसो समत्तो ॥ 
से भिक्खू वा (२ ) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से वप्पाणि वा, फलिहाणि 
वा, पागाराणि वा, जाव द्रीओ वा, कूडागाराणि वा, पासादाणि वा, णूमगिहाणि 
वा, रुकखगिहाणि वा, पव्वयगिहाणि वा, आएसणाणि वा, जाव भवणगिहाणि बा, 
णो वाहाओ पगिज्झिय २ अंगुलियाए उद्दिसिय २ ओ०२ उण्णमिय २ णिज्झाएजा, 
तओ खजया मेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥ ७५२॥ से भिक्खू वा (२ ) गामाणुगामं 
दृइजमाणे अंतरा से कच्छाणि वा, दवियाणि वा, णूमाणि वा, वल्याणि वा, गह- 
पाण वा, गहणविदुस्गाणि वा, वणाणि वा, वणपव्वयाणि वा, पव्वतविदुग्गाणि वा, 
पव्वतगिहाणि वा, अगडाणि वा, तलागाणि वा, दहाणि वा, णदीओ वा, वावीओ 
वा, पुक्खरणीओ वा, दीहियाओ वा, गुंजालियाओ वा, सराणि वा सरपंतिथाणि 
he सरसररपतियाणि वा, णो बाहाओ पगिज्झिय जाव णिज्झाएजा, केवली वूया 
आयाण-मेय जे तत्थ सिया वा, पथू वा, पकखी वा, सिरीसिवा वा, सीहा वा, 
जळचरा वा, थळचरा वा, खहचरा वा, सत्ता ते उत्तसेज वा, वित्तसेज वा, वाडं 
वा सरणं वा कंखेजा, “चारित्ति मे अग्रं समणे” अह भिक्खूणं पुव्वोवदिठ्ठा एस 
पइण्णा जं णो बाहाओ पगिज्झिय २ जाव णिज्ञाएजा, तओ संजयामेव आयरिय 
उवज्झाएहिँ सद्धिं गामाणुगामं दूइ्जेजा ॥ ७५३ ॥ से भिक्खू वा (२) आयरिः 
यउवज्झाएहिँ सदधि गामाणुगामं दूइजमाणे, णो आयरियउवज्झायस्स हत्येण वा 
हत्थं जाव अगासायमाणे तओ संजयामेव आयरियउवज्जझाएहिँ सद्धिं जाव दूई” 
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जिजा ॥ ७५४॥ से भिक्खू वा (२) आयरियउवज्झाएहिं सद्धिं दृइजमाणे 
अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा, ते ण॑ पाडिपहिया से एवं बएजा “आउसंतो 
समणा के तुब्भे ? कओ वा एह ? कहिं वा गच्छिहिह” जे तत्थ आयरियउवज्झाए 
से भासेज वा, वियागरेज वा, आयारियोवज्झायस्स भासमाणस्स वा वियागरे- 
माणस्स वा णो अंतराभासं करेजा, तओ संजयामेव अहारातिणिए वा० दूइजेज्ञा 
॥ ७५५॥ से भिक्खू वा ( २) अहारातिणियं गामाणुगासं दूइजमाणे णो अहारा- 
तिणियस्स हत्थेण हत्थं जाव अणासायमाणे तओ संजयामेव अहारातिणियं गामा- 
णुगामं दूइजिजा ॥ ७५६॥ से भिकलू वा (२) अहारातिणियं दूइजमाणे अंतरा 
से पाडिपहिया उवागच्छेजा, ते ण॑ पाडिपहिया एवं वदेजा, आउसंतो समणा के 
तुब्भे ! कओ वा एह ? कहिं वा गच्छिहिह ? जे तत्थ सव्वरातिणिए से भासेज 
वा वागरेज वा अहारातिणियस्स भासमाणस्स वियागरेमाणस्स वा णो अंतराभासँ 
भासेजा, तओ संजयामेव अहाराइणियाए गामाणुगामं दृइज्जिजा ॥ ७५५ ॥ से 
भिक्खू वा (२) यामाणुगामं दूइजमागे अंतरा से पाडिपहिया आगच्छेजा, ते ण॑ 
पाडिपहिया एवं वदेजा “आउसंतो समणा ! अवियाईं एत्तो पडिपहे पासह तंजहा- 
मणुस्सं वा गोगं वा महिसं वा पसुँ वा पिल वा, सिरीसिबं वा जळ्यरं वा से 
आइक्खह दंसेह” तं णो आइकखेजा णो दंसेजा णो तेसिं त॑ परिण्णं परिजाणिजा, 
ठुसिणीओ उवेहेजा, जाणं चा, णो जाणंति वएज्ञा, तओ संजयामेव गामा- 
णुगामं दृइजेजा ॥ ७५८ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा 
से पाडिपहिया आगच्छेजा ते णं पाडिपहिया एवं वएजा “आउसंतो समणा 
अवियाइ एत्तो पडिपहे पासह उद्गपसूयाणि कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा 
पत्ताणि वा पुप्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि वा उदगं वा संणिहिय॑ 
अगणिं वा संणिक्खित्तं, सेसं त॑ चेव से आइक्खह, जाव दूइजेजा ॥ ७५९ ॥ से 
भिक्खू वा (२ ) गामाणुगामं दृहजमाणे अंतरा से पाडिपहिया उवागच्छेजा 
ते ण॑ पाडिपहिया एवं वएजा, आउसंतो समणा अवियाइ एत्तो पडिपहे पासह, 
जवसाणि वा, जाव से ण॑ वा, विरूवरूवं संणाविटु, से आइक्खह जाव दृइजिजा 
॥ ७६० ॥ से भिक्खू वा (२ ) गामाणुयामं दूइज्माणे अंतरा से पाडिपहिया 
जाव “आउसंतो समणा | केवइए एत्तो गामे वा जाव रायहाणी वा से आइक्खह 
जाव दूइजिजा ॥ ७६१ ॥ से भिक्खू वा (२ ) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से 
पाडिपहिया जाव “आउसंतो समणा केवइए एत्तो गामस्स णगरस्स वा जाव राय- 


हाणीए बा मगे, से आइक्खह तहेव जाव दूइजिजा ॥ ७६२ ॥ से भिक्खु वा 
५ सुत्ता० 
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(२) गामाणुगामं दृइजमाणे अंतरा से गोणं वियालं पडिपहे पेहाए जाव चित्तचि- 
छड वियालं पडिपहे पेहाए णो तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छेजा, णो मग्गाओ उम्मउ्गं 
संकमिजा, णो गहणं वा वणं वा दुर्गं वा अणुपविसेजा, णो रुकखंसि दुरुहेजा, णो 
महइमहाल्यंसि उद्यंसि कायं विउसेजा, णो वार्ड वा सरणं वा सेणं वा सत्थं वा 
कंखेजा, अप्पुस्छुए जाव समाहीए तओ संजयामेव गामाणुगामं दूडूजिजा ॥ ७६३ ॥ 
से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से विहं सिया से जं पुण विहं 
जाणिजा, इमंसि खळ विहंसि बहवे आमोसगा उवगरणपडियाए संपिंडिया गच्छेजा, 
णो तेसिं भीओ उम्मग्गेण गच्छेजा, जाव समाहीए तओ संजयामेव गामाणुगामं 
दूडूज्निज्ञा ॥ ७६४ ॥ से भिक्खु वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से आमो- 
सगा संपिंडिया गच्छेजा ते ण॑ आमोसगा एवं वदेजा, आउसंतो समणा, आहर 
एयं वत्थं वा पायं वा कंबलं वा पायपुंछगं वा देहि णिक्खिवाहि, तं णो देजा 
णिक्खिवेजा, णो वंदिय २ जाएजा, णो अंजळिं कट्ट जाएजा, णो कलणपडियाए 
जाएजा, धम्मियाए जाएजा, ठुसिणीयभावेण वा उवेहिजा, ते ण॑ आमोसगा “सयं 
करणिजं” त्ति कहु, अक्कोसंति वा जाव उवददवंति वा वत्थं वा पायं वा कंबळं वा 
पायपुंछणं अच्छिंदेज वा, जाव परिठुवेज वा, तं ण॑ णो गामसंसारियं कुजा, णो 
रायसंसारियं कुजा, णो परं उवसंकमिन्तु वूया, आउसंतो गाहावइ एए ख मे 
आमोसया उवगरणपडियाए सयं करणिजं त्ति कट्ट अक्कोसंति वा जाव परिटवेंति 
वा, एयप्पगारं मर्ग वा वयगं वा णो पुरओ कट्ट विहरेजा, अप्पुस्सुए जाव समाहीए 
तओ संजयामेव गामाणुगामं दूइजेजा ॥ ७६५ ॥ एयं खळ तस्स भिक्खुस्स 
भिकखुणीए वा सामम्णियं, ज॑ सव्वठ्रेहिं सहिए सया जएजासि त्ति बेमि ॥ ७६६॥ 
इरियाज्झयणस्स तइओद्देसो समत्तो ॥ तइयं इरियाज्झयणं समत्तं ॥ 


से भिक्खू वा (२) इमाईं वयायाराइ सोचा णिसम्म इमाइई अणायाराई 
अणायरियपुब्वाई जाणिजा, जे कोहा वा माणा वा मायाए वा लोहा वा वायं विउंज॑ति, 
जाणओ वा फरुसं वंति, अजाणओ वा फरुसं वंति, सब्बमेयं सावज वजेजा, 
विवेगमायाए ॥ ७६७॥ धुवं चेय॑ जाणिजा, अधुवं चेयं जाणिजा, असणं वा (४) 
लभिय णो लभिय, भुंजिय णो भुंजिय अदुवा आगए णो आगए, अदुवा एई 
णो एइ, अदुत्रा एहिति णो एहिति, एत्थवि आगए णो आगए, एत्थवि एइ णो एई 
एत्थावे एहिति णो एहिति ॥ ७६८ ॥ अणुवीइ णिठ्ठाभासी, समियाए संजए भार्ण 
भासेजा, तंजहा-एगवयणं, दुवयणं, बहुवयणं, इत्थिवयणं, पुरिसवयणं, णपुंसगवर्या, 
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अज्झत्यवयणं, उवणीयवयगं, अवणीयवयं, उवणीयावणीयवयणं, अवणीयोवणी- 
यवयणं, तीयवयगं, पड़प्पन्नवयर्ण, अणागयवयगं, पचचक्खवयणं, परोक्खवयणं 
॥ ७६९ ॥ से एगवयणं वदिस्सामीति' एगवयणं वएजा, जाव परोक्खबयणं वइ- 
स्सामीति परोक्खवयणं वएजञा, इत्थी वेस पुरिसो वेस, णपुंसगं वेस, एवं वा चेय, 
अण्णं वा चेयं, अणुवीइ णिठ्ठाभासी, समियाए संजए भासं भासिजा, इच्चेयाइ 
आयतणाइई उवातिक्रम्म ॥ ७७० ॥ अह भिक्खू जाणिजा चत्तारि भासजायाइं, 
तंजहा-सचमेगं पढमं भासजायं, बीय॑ सोसं, तइय॑ सञ्चामोसं, जं णेव सच्चं णेव 
मोसं नेव सचामोसं “असचासोसं” णाम तं चउत्थं भासजातं ॥ ७७१ ॥ से नेमि 
जे अतीता जे य पड़प्पन्ना जे य अगागया अरहंता भगवंतो सब्बे ते एयाणि 
चेव चत्तारि भासांजायाइ भासिंस वा भासंति वा भासिस्संति वा, पण्णविंसु वा, 
पण्णवेंति वा, पण्णविस्संति वा, सब्वाई च णं एयाइं अचित्ताणि बण्णमंताणि गंघ- 
मंताणि रसमंताणि फासमंताणि चओवचइयाइ विपरिणामधम्माई॑ भवतीति सम- 
क्खायाईं ॥ ७७२ ॥ से भिक्खू बा (२ ) पुव्वि भासा अभासा भासमाणा भासा 
भासा, भासासमयविइकंता च णं आसिया भासा अभासा ॥७७३॥ से भिक्खू वा (२) 
जाय भासा सचा, जाय भासा सोसा, जाय भासा सच्चामोसा, जाय भासा असच्चा- 
मोसा, तहप्पगारं भासं सावज सक्रिरियं ककस कडुयं निट्टुरं फरुसं अण्हयकरिं 
छेयणभेयणकरिं परितावणकरिं उद्दवकरिं भूतोवघाइयं अभिकंख भासं णो भासेजा 
॥ ४७४ ॥ से भिक्खू वा (२) जा य भासा सच्चा सुहुमा जाय भासा असचा- 
मोसा तहप्पगारं भासं असावजं अकिरियं जाव अभूतोवघाइयं अभिकंख भासं 
2 अदुवा य पुमं आमंतेमाणे आमंतिते वा अपडिसुणेमाणं णो एवं वएजा, 
होले त्ति वा गोळे त्ति वा वसुळे त्ति वा कुपक्खे त्ति वा घडदासेत्तिवा सणेत्ति 
वातेणेत्तिवा चारिए त्ति वा माई त्ति वा मुसावाई त्ति वा एयाइ तुमं ते जणगा 
वा, एतप्पगारं भासं सावज सकिरियं जाव अभिकंख नो भासेजा ॥ ७७५ ॥ से 
भिक्खू वा (२) पुसं आमंतेमाणे आमंतिए वा अपडिसुणेमाणे एवं वएजा, अमुगे 
त्ति वा आउसोत्ति बा आउसंतोत्ति वा सावगे त्ति वा उपासगेत्ति वा धम्मिएत्ति वा 
धम्मपियेत्ति वा एयप्पगारं भासं असावजं जाव अभूतोवघाइयं अभिकंख भासेजा 
॥ ७७६ ॥ से भिक्खू वा (२ ) इत्यि आमंतेमाणे आमंतिए य अपडिसुणेमाणीं 
नो एवं वएजा, होली इ वा गोळी इ वा इत्थीगमेणं णेतव्वं ॥ ७७७ ॥ से भिक्खू 
वा (२) इत्थियं आमंतेमाणे आमंतिए य अपडिसुणेमाणीं एवं वएजा, आउसि 
त्ति वा भ्रगिणि त्ति वा भगवइ त्ति वा साविगे त्ति वा उवासिए त्ति वा घम्मिए त्ति 
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चा घम्मपियेत्ति वा एतप्पगारं भासं असावजं जाव अभिकंख भासेजा ॥ ७७८ ॥ 
से भिक्खू बा (२) णो एवं वएजा, णभोदेवेत्ति वा गजदेवेत्ति वा विजुदेवे त्ति 
वा पलुडुदेवेत्ति वा .निवुठुदेवेत्ति वा पडउ वा वासँ मा वा पडउ णिप्फजड वा 
सस्सं मा वा णिप्फजउ विभाउ वा रयणी मा वा विभाउ उदेउ वा सूरिए सा वा 
उदेउ सो वा राया जयउ मा वा जयउ णो एतप्पगारं भासँ भासिज्ञा, पण्णवं 
॥ ७७९ ॥ से भिक्खू वा ( २) अंतलिकखेत्ति वा गुज्झाणुचरिएत्ति वा संसुच्छिए 
चा णिवइए वा पओवएजा वा बुठुबलाहगेत्ति वा ॥७८०॥ एयं खलु तरुस भिक्खुस्स 
भिक्खुणीए वा सामग्गियं ज॑ सव्वठ्ठेहिं समिए सहिए सया जएजासि त्ति बेमि 
॥ ७८१ ॥ भाखाञ्झयणस्स पढमोद्देसो समत्तो ॥ | 
से भिक्खू वा (२) जहा वेगइयाईं रूवाइं पासेजा तहावि ताइ णो एवं वएजा, 
तंजहा-गंडी गंडीति वा, कुट्टी कुट्टीते वा, जाव महुमेहुणीति वा, हत्यछिन्नं 
हत्थछिन्ञेत्ति वा, एवं पादणककण्णउठठुच्छिण्णेति वा । जे या वण्णे तहप्पगारा 
एयप्पगाराहिं भासाहिं बुइया बुइया कुप्पंति माणवा, तेयावि तहप्पगाराहिं भासाहिं 
अभिकंख णो भासेजा ॥ ७८२ ॥ से भिक्खू वा (२) जहा वेगइयाईं ख्वाईं 
पासिजा तहावि ताइ एवं वएजा तंजहा-ओयंसी ओयंसीति वा, तेयंसी तेयंसी ति 
वा, वच॑सी वचसीति वा, जसंसी जसंसीति वा, अभिरूवं अभिरूवेति वा पडिख्व॑ 
पडिरूवेति वा, पासाइयं पासाइयंति वा दरिसणिजं दरिसणीएति वा, जेया वण्णे 
तहप्पगारा एयप्पगाराहिं भासाहिं बुइया बुझ्या णो कुप्पंति माणवा, तेयावि तहप्प- 
गारा एयप्पगाराहिं भासाहिं अभिकंख भासिजा । तहप्पगारं भासं असावजं जाव 
भासेजा ॥ ७८३.॥ से भिक्खू वा (२) जहा वेगइयाईं रूवाईं पासेजा तंजहा- 
वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा, तहावि ताइ णो एवं वएजा, तंजहा-सुकडे ई 
वा सुटुक़डे इ वा साहुकडे इ वा कहाणे इ वा करणिजे इ वा एयप्पगारं 
आसं सावजं जाव णो भासेजा ॥ ७८४ ॥ से भिक्खू वा (२) जहा वेगइयाई 
खूवाई पासेजा, तंजहा-वप्पाणि वा जाव भवणगिहाणि वा तहावि ताइ एवं 
वएजा, तंजदा-आरंभकडेइ वा सावजकडे इ वा पयत्तकडे इ वा पासाइय 
पासाइएत्ति वा दरिसणीयं दरिसणीएत्ति वा अभिरूवं अभिर्वेत्ति वा पडिख्व॑ 
पडिखूवेत्ति वा एयप्पगारं भासं असावजं जाव भासेजा ॥ ७८५॥ से भिक्खू वा 
(२) असगं वा (४) उवक्खडिय॑ पेहाए तहाविहं तंणो एवं वएजा, तंजहा-सुकडेत्ति 
वा सुट्ठकडे इ वा साहुकडे इ वा कछाणे इ वा करणिजे इ वा एयप्पगारं भासं सावज 
जाव णो भासैज़ा ॥ ७८६ ॥ से भिकू वा (२) असणं वा (४) उवक्खडिय 
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पेहाए एवं वएजा, तंजदा-आरंभकडे त्तिवा सावजकडे त्तिवा पयत्तकडेत्ति वा 
भद्दय॑ भददए ति वा ऊसढं ऊसढे त्ति वा रसियं रसिए त्तिवा मणुण्णं मणुण्णे त्ति 
वा एयप्पगार आसँ असावजं जाव भासेजा ॥ ७८७ ॥ से भिक्खू वा (२) 
मणुस्सं वा गोगं वा माहिसं वा मिग वा पुं वा पक्खिं वा सरीसिवं वा जलयरं 
वा से त्तं परिबूङकायं पेहाए गो एवं वएजा थूलेइ वा पमेइलेइ वा वठ्ठेड वा 
वज्झे इ वा पाइमे इ वा एयप्पयारं भासं सावज जाव णो भासिज्ञा ॥ ७८८ ॥ 
से भिक्खू वा (२) मणुस्सं जाव जळयरं वा से त॑ परिबूडकायं पेहाए एवं 
वएजा, परिवूडकाएत्ति वा, उवचियकाए त्ति वा थिरसंघयणेत्ति वा उवचियमंस- 
सोणिएत्ति वा बहुपडिपुण्णइंदिएत्ति वा एयप्पगारं भास असावजं जाव भासिजा 
॥ ७८९ | से भिक्खू वा (२) विरूवरूवाओ गाओ पेहाए णो एवं वएजा 
तंजहा-गाओ दोज्झाओ त्ति वा दम्मेत्ति वा गोरहत्ति वा वाहिमत्ति वा रहजोगगत्ति 
वा एयप्पयारं भासं सावज जाव णो भासिजा ॥ ७९० ॥ से भिक्खू वा (२) 
विरूवर्वाओ गाओ पेहाए एवं वएजा तंजहा-जुवंगवेत्ति वा घेणु त्ति वा 
रसवइत्तिवा हस्से इ वा महकए इ वा महव्वए इ वा संवहणि त्ति वा 
एयप्पगारं भासं असावजं जाव अभिकंख भासिजा ॥ ७९१ ॥ से भिक्खू वा 
(२) तहेव गंतुमुजाणाईं पव्वय्राईं वणाणि वा सुक्खा महह्ला पेहाए णो एवं 
वएजा, तंजहा-पासायजोग्गा ति वा तोरणजोग्गाति वा गिहजोरगा इवा 
फलिहजोग्गाइ वा अग्गल-नावा-उद्गदीणि-पीढ-चंगबेर-णंगल-कुलिय-जंतलद्ढी- 
णाभि-गंडी-आसण-सयण-जाण-उवस्सय-जोग्गा इ वा, एयप्पगारं भासं सावज 
जाव णो भासिजा ॥ ७९२ ॥ से भिक्खू वा (२) तहेव गंतुमुजाणाइं पव्व- 
याणि वणाणि य सुक्खा महहला पेहाए एवं वएजा, तंजहा-जातिमंता इ वा 
दीहवट्टा इ वा महाल्या इ वा पयायसाला इ वा विडिमसाला इ वा 
पासाइया इ चा जाव पडिरूवा इ वा एयप्पगारं भासं असावजं जाव अभिकंख 
भातिजा ॥ ७९३ ॥ से भिक्खू वा (२) बहुसंभूया वणफला पेहाए तहानि 
णो एवं वएजा तंजहा-पक्का ति वा पायक्खजाइ वा वेलोइयाति वा टालाइ 
वा वेहिया इ वा एयप्पगारं भासं सावज जाव णो भासिजा ॥ ७९४॥ से 
भिक्खू वा ( २) बहुसंभूयाफला अंबा. पेहाए एवं वएजा, तंजहा-असंथडा इ वा 
oe इ वा बहुसंभूया इ वा भूयरूवित्ति वा एयप्पगारं भासं असावज्ञ 
भासेजा ॥ ७९५ ॥ से भिक्खू वा (२) बहुसंभूयाओ ओसहीओ पेहाए 
तहावि ताओ णो एवं वएजा, तंजहा-पक्का इ वा नीलिया इवा छवीइ वा 
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लाइमा इ वा भज्जिमा इवा बहुखजा इ वा एयप्पगारं भासं सावज जाव णो 
भासेजा ॥ ७९६ ॥ से भिक्खू वा (२) बहुसंभूयाओ ओसहीओ पेहाए तहावि 
एवं वएज्ञा, तंजहा-रूढा इ वा बहुसंभूया इ वा थिरा इ वा ऊसढा इ वा गब्भिया 
इ वा पसूया इ वा ससारा इ वा एयप्पगारं असावजं जाव भासेजा ॥ ७९७॥ 
से भिक्खू वा (२) जहा वेगइयाइ सद्दाईं सुणेजा, तहावि एयाईं णो एवं वएजा, 
तंजहा-सुसदद इ वा दुसे इ वा एयप्पगारं सावजं जाव णो भासेजा, तहावि ताइ एवं 
बएजा, तंजहा-सुसह सुसहे त्ति वा दुसहं दुसद्दे त्ति वा एयप्पगारं असावजं जाव 
भासेजा ॥ ७५८॥ एवं रूवांइं कण्हे त्ति वा ५ गंधाईं स॒ब्भिगंघे त्ति वा २ रसाईं 
तित्ताणि वा ७ फासाईं कक्खडाणि वा ८ ॥ ७९९ ॥ से भिक्खू वा (२) वंता 
कोहं च मांग च मायं च लोभं च अणुवीइ णिट्टाभासी णिसम्म भासी अठुरियभासी 
विवेगभासी समियाए संजए भासं भासेजा ॥ ८००॥ एयं खलु तस्स भिक्खुस्स 
भिक्छुणीए वा सामग्गियं ॥ ८०१ ॥ भासाज्झयणे बीओद्देसो समत्तो ॥ 
चउत्थं भासाज्झयणं समत्तं ॥ 


से भिक्खु वा (२) अभिकंखेज्ञा वत्थं एसित्तए, से जं पुण वत्य॑ जाणिजा, 
तंजहां-जंगियं-साणयं-पोत्तयं-खोमियं वा तूलकंडं वा तहप्पगारं वत्थं ॥ ८०२॥ 
जे णिग्गंथे तरुणे जुगवं बलवं अप्पायंके थिरसंघयणे से एग वत्थं धारेजा णो 
बितियं, जा णिग्गंथी सा चत्तारे संघाडीओ धारेजा, एगं दुहंत्थवित्थारं, दो तिहंत्थ- 
वित्थाराओ, एगं चउहत्यवित्यारं, एएहि वत्थेहिं असंघिजमाणेहिं अह पच्छा एगमेगं 
संसीविजा ॥ ८०३ ॥ से भिक्खू वा (२) परं अद्धजोयणमेराए वत्थपडियाए नो 
अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ८०४॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण वंत्थं जाणिजा 
अस्सिंपडियाए एग साहम्मियँ समुद्दिस्स पोणाई ( जहा पिंडेसणाए )॥ <०५॥ 
एवं बहवे साहम्मिया, एगं साहम्मिणिं, बहवे साहम्मिणीओ, बहवे समणमाहणा, 
तहेवं पुरिसंतरक्रडं ( जहा पिंडेसंणाए ) ॥ ८०६ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ 
घुण वत्यं जाणिजा, असंजए मिक्खुपडियाए कीयं वा धोय॑ रत्तं वा घट्टं वां मह 
चा संसट्ट॑ वा संपधूमियं वा तहप्पगारं वत्थं अपुरिसंतरकडं जाव णो पडिगाहेजा, 
अंह पुण एवं जाणिजा पुरिसंतरकडं जाव पडिगाहेजा ॥ ८०७॥ से भिक्खू वा 
(२) से जाई पुण वत्थाई जाणिजा, विरूवर्वाई महद्धणमोल्लाइ तंजहां-भीः 
जिणाणि वा, सहिणाणि वा, सहिणकल्लाणाणि वा, आयाणि वा, कायकाणि वा, 
खोमियाणि वा, डुगुद्माणिं वा, पद्टाणि वा, मंलयाणि बा, पनुण्णाणि वा, अंउ॒यागि 
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वा, चीगंसुयाणि वा, देसरागाणि वा, अमिलाणि वा, गजफलाएिं वा, फालियांणि 
वा, कोयवाणि वा, कंबलगाणि वा, पावरणाणि वा, अण्णयराणि वा तहप्पगाराइं 
व॒त्थाईं महद्धणमोल्लाईं लाभे संते णो पडिगाहिजा ॥ ८०८॥ से भिक्खू वा 
(२) से जाईं पुण आईणपाउरणाणि वत्थाणि जाणिजा, तंजहा-उद्दाणि वा पेसाणि 
वा, पेसलाणि वा किण्हसिगाईणगाणि वा णीलमिगाईणगाणि वा गोरमिगाईण- 
गाणि वा कणगाणि चा कणगर्कताणि वा कणगपट्टाणि वा कणगखइयाणि वा 
कणगफुसियाणि वा वम्घाणि वा विवश्घाणि वा आभरणाणि वा आभरणविचि- 
त्ताणे वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि आईणपाउरणाणि वत्थाणि लाभे संते 
णो ` पडिगाहिजा ॥ ८०९ ॥ इच्चेइयाइई॑ आयतणाइं उवाइकम्म अह भिक्खू 
जाणिजा, चउहिँ पडिमाहिँ वत्थं एसित्तए ॥ ८१० ॥ तत्थ खल इमा पढमा 
पडिमा, गा भिक्खू वा (२) उद्दिसिय २ वत्थं जाएजा, तंजहा-जंगियं वा साणयं 
चा पोत्तयं वा खोमियं वा तूलकडं वा तहप्पगारं वर्त्थ सय॑ वा ण॑ जाएज्जा परो वा 
ण देजा, फासयं एसणीयं लाभे संते पडिगाहिजा, पढमा पडिमा ॥ <११॥ 
अहावरा दोऱ्या पडिमा ॥ से भिक्खू वा (२) पेहाए २ जाएजा, तंजहा- 
गाहावई वा जाव कम्मकरी वा, से पुव्वामेव आलोएजा, आउसो त्ति वा भगिणि 
त्ति वा, दाहिसि मे एत्तो अण्णतरं वर्त्थ॑? तहृप्पयारं वर्त्थ सयं वां णं जाएजा, परो 
वा से देजा, जाव फाझयं एसणीयं लाभे संते पडिगाहिजा ॥ दोच्चा पडिमा 
॥ ढी १२॥ अहावरा तश्चा पडिमा ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण तय 
जाणिजा तंजहा-अंतरिजगं वा उत्तरिजग वा तहप्पगारं वत्थं सयं वां णं 
जाएजा जाव पडिगाहिजा ॥ तञ्चा पडिमा ॥ ८१३ ॥ अहावरा चउत्था 
पडिमा ॥ से भिक्खू वा (२) उज्झियधम्मियं वत्थं जाएजा, ज॑ च5ण्णे बहवे 
समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा णावकंखंति, तहप्पगारं उज्झियधम्मियं वत्थं 
सय वा णं जाएजा परो वा से देजा फासुयं जाव पडिगाहेजा, चडत्था 
पडिमा ॥ <१४॥ इच्चेयाणं चउण्हं पडिमांणं जहा पिंडेसणाएं ॥ ८१५ ॥ सिया 
भ एयाए एसणाए एसमाणं परो वएजा आउसंतो समणा एजाहि तुमं मासेण वा 
दसराएण वा पंचराएण वा सुएं वा सयतरें वा तो ते बयं आउसो अण्णयरं वत्यं 
र ।” तहप्पगारं णिग्धोसं सोचा णिसंम्म से पुव्वामेव आलोएजा आउसो 
ere ee वा णो खळ मे कप्पइ एयप्पगारे संगारे वयणे पडिसुणेत्तं 
लाभत दाउ इयाणिमेव दल्याहि, से णेवं वय॑तं परो वएजा आउसंतो 
च्छाहि तो ते वयं अण्णतरं वत्थं दाहांमो से पुंब्वामेव आलोएजा 
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आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा णो खल मे कप्पइ एयप्पगारे संगारवयणे पडिसु- 
णेत्तए, अभिकंखसि मे दाउं इयाणिमेव दलयाहि ।” से सेवं यंतं परो णेया 
वदेजा “आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा आहरेयं वत्थ॑ समणस्स दाहामो अवियाइं 
वयं पच्छावि अप्पणो सयठ्ठाए पाणाईं भूयाईं जीवाइं सत्ता समारब्भ सञचुद्दिस्स 
जाव चेइस्सामो” एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म तहप्पगारं वत्थं अफासुयं 
जाव णो पडिगाहेजा ॥ ८१६ ॥ सिया णं परो णेया वएजा “आउसोत्ति वा 
भइणि त्ति वा आहरेयं वत्थं सिणाणेण वा ४ जाव आघंसित्ता वा पघंसित्ता वा 
समणस्स ण॑ दाहामो” एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म से पुव्वामेव आलो- 
एजा, आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा मा एयं तुमं वत्थं सिणाणेण वा जाव पघंसाहि 
वा अभिकंखसि मे दाउं, एमेव दलयाहि” से सेवं वर्थंतरस परो सिणाणेण वा जाव 
पघंसित्ता दलएजा, तहप्पगारं वत्थं अफासुयं जाव णो पडिगाहेजा ॥ ८१७॥ से 
ण॑ परो णेया वएजा, “आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा आहर एय॑ वत्थं सीओद्ग- 
वियडेग वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता वा पधोवेत्ता वा समणस्स दाहामो 
एयप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म से पुव्वामेव आलोएजा आउसो त्ति वा भइणि 
त्ति वा मा एयं तुमं वत्थं सीओदगवियडेण वा उसिणोदगावियडेण वा उच्छोलेहि 
वा पहोवेहि वा अभिकंखसि सेसं तहेव जाव णो पडिगाहेजा ॥ ८१८॥ से ण॑ 
परो णेया वएजा “आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा आहरेयं वत्थं कंदाणि वा जाव 
हरियाणि वा विसोहित्ता समणस्स दाहामो” एयप्पगारं णिग्धोसं सोचा णिसम्म 
जाव “भिइणि त्ति वा मा एयाणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेहि णो खळ मे 
कप्पडइ एयप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए” से सेवं वयंतस्स परो कंदाणि वा जाव 
विसोहित्ता दलएजा तहप्पगारं बत्थं अफासुयं णो पडिग्गाहेजा ॥ ८१९ ॥ सिया 
से परो णेया वत्थं णिसिरेजा से पुब्वामेव आलोएजा “आउसो त्ति वा भइणि त्ति 
वा तुम चेवणं संतियं वत्थं अंतोअंतेणं पडिलेहिजिस्सामि’ केवली बूया आयाणमेयं 
वत्यंतेण बद्धे सिया कुंडे वा गुणे वा हिरण्णे वा सुवण्णे वा मणी वा जावे 
रयणावली वा पाणे वा बीए वा हरिए वा अह भिक्खू पुव्वोबदिट्ठा जाव ज॑ 
पुन्वामेव वत्थं अंतोअंतेणं पडिलेहिजा ॥ ८२० ॥ से भिक्खू वा (२) सेजं 
पुण वत्थं जाणिजा सअंडं जाव संताणगं तहप्पगारं वत्थं अफासुयं जाव णो पडि" 
गाहेजा ॥ २१ ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण वर्त्य॑ जाणिजा अप्पंडं जाव 
अप्पसंताणगं अणलं अथिरं अधुवं अधारणिजं रोइजंतं ण रोचइ तहप्पगारं वत्य 
अफासुयं जाव णो पडिगाहेजा ॥ ५२२ ॥ से भिकू वा (२) से ज॑ घुण वत्यं 
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जाणिजा, अप्पं्ड जाव संताणगं अलं थिरं धुवं धारणिजं रोइजंत॑ रुचइ तहप्पगारं 
वत्थं फासुयं जाव पडिग्गाहेजा ॥ णो णवए मे वत्थे त्ति कट्ट णो बहुदेसिएण 
सिणाणेण वा जाव पर्॑सेजा ॥ ८२३ ॥ पुण णो णवए मे वत्थे त्ति कड णो बहुदे- 
सिएण सीतोदगवियडेण वा जाव पहोवेजा ॥ ८२४ ॥ पुण दुब्िगधे मे शत 
त्ति कह्ठु णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा तहेव सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
वा ( आलावओ ) ॥ ८२५ ॥ घुण अभिकंखेज वर्त्थ आयावेत्तए वा पयावेत्तए वा 
तहप्पगारं वत्थं णो अणंतरहियाए जाव पुढवीए णो ससिणद्धाए जाव संताणाए 
आयार्वज वा पयावेज वा ॥ ८२६ ॥ पुण अभिकंखेजा वत्थं आयावेत्तए वा 
पयावेत्तए वा तहप्पगारं वत्थं थूणंसि वा गिहेळगंसि वा उसुयालंसि वा कामजलंसि 
वा अण्णयरे बा तहप्पगारे अंतलिक्खजाए दुन्वद्धे डुन्निक्खित्ते अणिकंपे चलाचळे 
णो आयावेज वा पयावेज वा ॥ ८२७॥ पुण अभिकंखेज्ञा वत्थं आयावेत्तए 
प्रयावत्तए दा तहप्पगारं वत्थं कुडियंसि भित्तिसि सिलंसि वा लेलंसि वा अण्णतरे 
वा तहप्पगारे अंतलिक्खजाए जाव णो आयावेज वा पयावेज वा ॥ ८२८॥ 
पुण अभिकंखेजा वत्थं आयावेत्तए पयावेत्तए वा तहप्पगारे वत्थे खंधंसि वा मंचंसि- 
मालंसि-पासायंसि-हम्मियतलंसि वा अण्णयरे वा तहप्पगारे अंतलिक्खजाए जाव 
णो आयावेज वा पयावेज वा ॥ ८२९ ॥ से तमादाय एगंतमवक्कमेजा अहे 
ज्झामथंडिलंसि वा जाव अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिळंसि पडिळेहिय २ पम- 
जिय २ तओ संजयामेव वत्थ॑ आयावेज वा पयावेज वा ॥ ८३० ॥ एयं खलु 
तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं सया जइजासि त्ति बेमि ॥ ८३१ ॥ 
वत्थेसणाज्झयणे पढमोद्देसो समन्तो ॥ 
से भिक्खू वा भिक्खुणी वा, अहेसणिजाइं वत्थाइ जाएजा, अहापरिग्गहियाइ 
वत्थाईं धारेजा, णो धोएजा, णो रएजा, णो धोयरत्ताइं व॒त्थाइं धारेजा अपलि- 
उंचमाणे गामंतरेछु ओमचेलिए, एयं खळ वत्थधारिस्स सामग्गियं ॥ ८ ३२॥से 
भिक्खू bn (२ ) गाहावइ कुलं पिंडवायपडियाए पविसिउकामे सब्बं चीवरमायाए 
कु पिंडवायपडियाए णिक्खमेज वा पविसेज वा, एवं बहिया विचारभूमिं 
विहारभूमिं वा गामाणुगामं दृइज़ेजा । अह पुण एवं जाणिज्ञा तिव्वदेसियं वा 
वास वासमाणं पेहाए जहा पिंडेसणाए णवरं सब्ं चीवरमायाए ॥ <३३॥ से 
एगइओ सुहुत्तगं २ पाडिहारियं बीयं वत्थं जाएजा, जाव एगाहेण वा दुयाहेण वा 
तिया-चउ-पंचाहेण वा विप्पवसिय २ उवागच्छेजा, तहप्पगारं वत्यं णो अप्पणा 
गिण्हेजा, णो अण्णमण्णस्स देजा, णो पामिचं कुजा, णो वत्येण वत्थपरिणासं 
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करेजा, णो परं उवसंकमित्ता एवं वएजा “आउसंतो समणा अभिकंखसि वत्य 
धारेत्तए परिहरित्तए वा” थिरं वा णं संतं णो पलिच्छिदिय २ परिट्टवेज्ा, तहप्प- 
गारं ससंधितं वत्थं तस्स चेव णिसिरेजा, णो अत्ताणं साइजेजा ॥ ८३४॥ से 
एगइओ तहप्पगारं णिग्घोसं सोचा णिसम्म जे भयंतारो तहप्पगाराणि वत्थाणि 
ससंधियाणि मुहुत्तगं २ जाइत्ता जाव एगाहेण वा जाव पंचाहेण वा विप्पवसिय 
विप्पवसिय उवागच्छंति, तहप्पगाराणि वत्थाणि णो अप्पणा गिण्हंति. नो अण्णम- 
ण्णस्स दलयंति अणुवयंति, तं चेव जाव णो साइजंति बहुवयणेण भाणियव्व॑ 
॥ ८३५॥ से हंता “अहमवि मुहुत्तं पाडिहारियं वत्थं जाइत्ता जाव एगाहेण वा 
जाव पंचाहेण वा विप्पवसिय २ उवागच्छिस्सांमि, अवियाईं एयं ममेव सिया” 
माइड्टाणं संफासे णो एवं करिजा ॥ ८३६ ॥ पुण णो वण्णमंताईं वत्थाइ विवण्णाइ 
करेजा, णो विवण्णाईं वण्णमंताईं करेजा, “अनं वा वत्थं लभिस्सामि त्ति” 
कडु नो अण्णमण्णस्स दिजा, णो पामिचं कुजा, णो वत्थेण वत्थपरिणामं कुजा, णो 
परं उवसंकमित्तु एवं वएजा, “आउसंतो संमणा अभिकंखसि मे वत्थं धारित्तए वा 
परिहरित्तए वा” थिरे वा ण॑ संतं णो पलिच्छिदिय २ परिट्ठविज्ञा, जहा मेयं वत्थं 
पावगं परो मन्नई, परं च ण॑ अदत्तहारिं पडिपहे पेहाए तस्स वत्थस्स णिदाणाए णो 
तेसिं भीओ उम्मग्गेणं गच्छेजा । जाव अप्पुस्छए तओं संजयामेव गामाणुगामं 
दूइजिजा ॥ ८३७ ॥ से भिक्खू वा (२) गामाणुगामं दूइजमाणे अंतरा से विहं 
सिया से जं पुण विहं जाणिजा, इमंसि खळ विहंसि बहवे आमोसगा वत्थपडियाएं 
संपिंडिया गच्छेजा णो तेसिं भीओ उम्मंग्गेणं गच्छेजा, जाव गामाणुगामं दूइ- 
ज्जा ॥ ८३८ ॥ पुण गामाणुगामं दृहजमाणे अंतरा से आमोसगा पडियागच्छेजा, 
ते ण॑ आमोसगा एवं वएजा “आउसंतो समणा आहरेयं वत्यं देहि निक्खिवाहि” 
जहा इरियाएं णाणत्तं वत्थपडियाए ॥ ८३९ ॥ एयं खलु तस्स भिक्खुरंस भिक्खु- 
णीए वा सामग्गियं ॥ ८४० ॥ वत्थेसणाज्झयणे बीओद्देसो ॥ पंचमं 
वत्थेसणाज्झयणं समत्तं ॥ 


से भिक्खू वा (२) अभिकंखिजा पायं एसित्तए, से ज॑ पुण पायं जाणिजा 
तंजहा अलाउयपायं वा दारुपायं मध्यापायं बा तहप्पगारं पायं जे णिग्गंथे तरुणे 
जाव थिरसंघयणे से एगं पायं धारेजा णो बीयं ॥ ८४१ ॥ पुण परं अद्धजोयणमे- 
राए पायपडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ८४२॥ से ज॑ पुण पायं जाणि 
अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाईं ४ जहा पिंडेसणाए चत्तारि 
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आलावगा, पंचमे बहवे समणसाहणा पगणिय २ तहेव ॥ ८४३ ॥ पुण असंजए 
भिक्खुपडियाए बहवे समणमाहणा ( वत्येसणाऽऽलावओ ) ॥ ८४४॥ से भिक्खू 
वा (२) से जाई घुण पादाईं जाणिजा विरूवरूबाइ महद्धणमुछाईं तंजहा- 
अयपादाणि वा तउ० तंबपादाणि वा सीसग-हिरिण्ण-सुवण्ण-रीरिय-हारपुड-पायाणि 
वा मणि-क्ाय-कंस-संख-सिंग-दंत-चेळ-सेल-पायाणि वा चम्मपायाणि वा अण्णयराणि 
वा तहप्पगाराईं विरूबरूवाई महद्धणमोहाईं पायां अफासुयाईं जाव णो पडिग्गा- 
हेजा ॥ <४५॥ से भिक्खू वा (२) से जाइं पुण पायाईं जाणिजा, विरूवरूवाईं 
महद्धणबंधणाइं तं के अयबंधणाणि वा जाव चम्मवंधणाणि वा अन्नयराइं तहप्पगा- 
राई महद्धणवंधणाई अफासुयाई जाव णो पडिग्गाहेजा, इच्चेइयाई आयतणाईं 
उवातिकम्म ॥ ८४६ ॥ अह भिक्खू जाणिजा चउहिं पडिमाहिं पायं एसित्तए, 
तत्थ खळ इमा पढमा पडिमा से भिक्खू वा (२) उद्दिसिय २ पायं जाएजा, 
त॑जहा-अलाउयपायं वा दार्पायं वा सङ्चियापायं वा तहप्पगारं पायं सयं वा णं 
जाएजा, जाव पडिगाहिजा ॥ पढ़सा-पडिमा ॥ ८४७॥ अहावरा दोच्चा 
पांडा, से भिक्खू वा (२) पेहाए पायं जाएजा, तंजहा-गाहावइं वा जाव 
कम्मकरि वा से पुव्वामेव आलोएजा, “आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा दाहिसि मे 
एत्तो अण्णयरं पायं, तंजहा-अलाउयपायं वा” जाव तहप्पगारं पायं सयं वा णं 
जाएजा, परो वा से देजा जाव पडिगाहेजा ॥ दोव्या पडिमा ॥ ८४८॥ 
अहावरा तच्चा पडिमा ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण पायं जाणिजा, 
संगतियं वा वेजइयंतियं वा तहप्पगारं पायं सयं वा जाव पडिगाहिजा ॥ तञ्चा 
पांडमा ॥ ८४९ ॥ अहावरा चडत्था पडिमा ॥ से भिक्खू वा (२) 
उज्झियधम्मियं पार्यं जाएजा, ज॑ चऽण्णे बहवे समणमाहणा जाव वणीमगा णावर्क- 
सति, तहप्पगारं पायं सय॑ वा णं जाव पडिगाहिजा, चउत्था पडिमा ॥ <५०॥ 
इचेयाणं चउण्हं पंडिमाणं अण्णयरं पडिमं ( जहा पिंडेसणाए) ॥ ८५१॥ से ण॑ 
एताए एसणाए एसमाणं पासित्ता परो वएजा, “आउसंतो समणा एजासि तुमं 
मासेण वा जाव” जहा घत्थेसणाए ॥ ८५२॥ से ण॑ परो णेया वएजा, 
आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा आहरेयं पायं तेहवेण वा घएण वा अब्भंगेत्ता वा 
तदेव सिणाणाइ तहेव सीओदगकंदाइं तहेव ॥ ८५३ ॥ से ण॑ परो णेया वएजा, 
आउसंतो समणा मुहुत्तगं २ अच्छाहि जाव ताव अम्हे असणं वा उवंकरेंसु उव- 
क्खडंछ वा, तो ते वयं आउसो सपाणं सभोयणं पडिग्गहगं दाहामो, ठुच्छए 
पडिर्गहए दिण्णे समणस्स णो सुट्ठु साहु भवइ” से पुव्वामेव आलोएजा आउसो 
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त्ति वा भइणि त्ति वा, णो खळ मे कप्पइ आहाक्रम्मिए असणे वा पाणे वा खाइमे 
वा साइमे वा भोत्तए वा पायए वा मा उवकरेहि मा उवकखडेहि, अभिकंखसि मे 
दाउं एमेव दलयाहि से सेवं वयंतस्स परो असणं वा जाव उवकरित्ता उवकखडित्ता, 
सपाणगं सभोयणं पडिग्गहगं दलएजा तहप्पगारं पडिग्गहं अफासुयं जाव णो 
पडिगाहेजा ॥ ८५४ ॥ सिया से परो उवणेत्ता पडिम्गहं णिसिरेज्ञा से पुव्वामेब 
आलोएज्ा आउसो त्ति वा भइणि त्ति वा तुमं चेव ण॑ संतियं पडिग्गहगं अंतोअंतेणं 
पडिलेहिस्सामि ॥ ८५७ ॥ केवली बूया “आयाणमेयं’ अंतो पडिग्गहंसि पाणाणि 
वा बीयाणि वा हरियाणि वा जाव अह भिक्खूणं एस पइण्णा जं पुव्वामेव पडि- 
ग्गहगं अंतोअंतेणं पडिलेहिजा ॥ ८५६ ॥ सअंडाइं सव्वे आलावगा भाणियन्वा 
जहा वत्येसणाए, णाणत्तं तेक्केण वा घएण वा सिणाणाइ जाव अण्णयरंसि वा तहप्प- 
गारंसि थंडिलंसि पडिलेहिय २ पमजिय २ तओ संजयामेव आमज्जा ॥८५७॥ 
एयं खळ तस्स भिक्खुस्स भिक्खुणीए वा सामग्गियं ज॑ सब्बट्टेहिं सहिएहिं सया 
जएजासि त्ति बेमि ॥ ८५८ ॥ पत्तेसणाज्झयणे पढमोदेसो समत्तो ॥ 
से भिक्खू वा (२) गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए पविट्ठे समाणे, पुब्वामेव 
पेहाए पडिरगहगं अवहट्टु पाणे पमजिय रयं ततो संजयामेव गाहावइकुळं पिंडवाय 
पडियाए णिक्खमेज वा पविसेज वा ॥ ८५९ ॥ केवली बूया “आयाणमेयं” अंतो 
पडिग्गहगंसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा अह भिकखूणं पुव्वोबदिद्टा 
एस पइण्णा जं पुव्वामेव पेहाए पडिग्गहं अवहड्डु पाणे पमजिय रयं तओ संज- 
यामेव गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए पविसेज वा णिक्खमेज वा ॥ ८६० ॥ सें 
भिक्खू बा (२) गाहावइ० जाव० समाणे सिया से परो आहट्ट अंतो पडिग्गहगंसि 
सीओदगं परिभाएत्ता णीहट्ठ दळएजा तहप्पगारं पडिग्गह॑ परहत्थंसि वा परपायंसि 
वा अफासयं जाव णो पडिग्गाहेजा ॥ ८६१ ॥ सेय आहत्च पडिग्गहिए सिया से 
खिप्पामेव उद्गंसि साहरिजा, से पडिग्गहमायाए पाणं परिट्टवेजा, ससणिद्धाए 
वा भूमीए णियमिजा ॥ ८६२॥ से भिक्खू वा (२) उद्उलं वा ससिणिद्धं वा 
पडिग्गहं णो आमजिज वा जाव पयावेज वा ॥ ८६३॥ अह पुण एवं जाणिजा- 
विगओदए मे पडिग्गहए छिण्णसिणेह्दे तहप्पगारं पडिग्गह॑ तओ संजयामेव आमः 
जिज वा जाव पयाविज वा ॥ ८६४॥ से भिक्खू वा (२ ) गाहावइकुळं वा? 
पाविसिउकामे से पडिग्गहमायाए गाहा० पिंडवायपडियाए पविसिज वा णिक्ख' 
मिज वा एवं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा गामाणुगामं दूइजिंजा 
॥८६५॥ तिन्वदेसियाए जहा बिइयाए वत्येसणाए णवरं एत्थ पडिग्गहे ॥८६६॥ 
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एयं खलु तस्स भिक्स भिक्ुणीए वा सामग्गियं ज॑ सव्वट्ठेहिं सहिए सया 
जएजास त्त बाम ॥ ८६७॥ पक्तेसणाज्झयणे बीओहेसो 
छह पत्तेसणाज्झयणं ससस॑ ॥ य A 
समणे भविस्सान्नि अणयारे अक्तिंचणे अपृत्ते अपसू परदत्तमोई पावं कम्मं 
णो करिस्सामि त्ति समुट्टाए सव्वं भंते अदिण्णादाणं पत्रक्खामि ॥ ८६८ ॥ 
से अणुपविसित्ता गामं वा जाव० णेव सय॑ अदिन्न गिण्हिजा, णेवण्णेणं अदिण्णं 
गिण्हावेजा, णेवण्णेगं अदिण्णं गिण्हंत॑ समणुजाणेजा । जेहिवि सद्धिं संपव्वइए 
तेसिं पुव्वामेव उग्गहं अणुण्णविय अपडिलेहिय अपमजिय णो गिण्हेज वा 
परिण्हेज वा तेसिं पुब्वामेव उग्गहं जाइजा अणुण्णविय पडिळेहिय पमजिय 
तओ सं० उगिण्हिज वा पणिण्हिज वा ॥ ८६९ ॥ से आगंतारेस वा (४ ) 
अशुवीद उगगहं जाएजा, जे तत्थ ईसरे जे तत्थ समहिट्टाए ते उउ्गहं अणुः 
ण्णबेजा कामं खळ आउसो अद्दाळंदं अहापरिण्णातं वसामो जाव आउसंतस्स 
उण्गहे जाव साहम्मिया एइ ताव उर्गह िण्हिस्सामो तेण परं बिहरिस्सामो 
॥ ८५०॥ से किं पुण तत्थोग्गहंसि एबोग्गहियंसि ? जे तत्थ साहम्मिया 
संभोइया समणुण्णा उवागच्छेजा, जे तेण सयमेसित्तए॒ असणे वा (४ ) तेण 
ते साहम्मिया संभोइया समणुण्णा उवणिमंतेजा, णो चेव ण॑ परवडियाए उगि- 
ज्झिय ह उवणिमंतेजा ॥ <७१॥ से आगंतारेस वा (४) जाव से किं पुण 
तत्योग्गहं एवोग्गहियंसि, जे तत्थ साहम्मिया अण्णसंभोइया समणुन्ना उवाग- 
च्छेजा जे तेणं सयभेसित्तए पीढे वा फलए वा सेजासंथारए वा, तेण ते साह- 
म्मिए अण्णसंभोइए समणुन्ने उवणिमंतेजा णो चेव ण॑ परवडियाए उगिज्झिय २ 
उवणिमंतेजा ॥ <७२ ॥ से आगंतारेसु वा ( ४ ) जाव से किं पुण तत्थोग्गहंसि 
il जे तत्थ गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा सूई वा पिप्पलए वा कण्ण- 
be म हेणए वा णहच्छेयणए वा अप्पणो त॑ एगस्स अठ्ठाए पाडिहारियं जाइत्ता णो 
न देज वा अणुपदेज वा सयं करणिजं त्ति कट्टु सें तमादाए तत्थ 
> गच्छितत पुग्वामेव उत्ताणए हत्थे त्ति कट्टु भूमीए वा ठवेत्ता इमं खलु 
> मो क न्य णो चेव णं सयं पाणिणा परपाणिंसि पञ्चप्पिणेजा 
ता ms ie ) से ज॑ पुण उस्गहं जागिजा अणंतरहियाए पुढवीए 
त ए जाव संताणाए तहप्पगारं उग्गहं णो उगिण्हेज वा पगिण्हेज 
क्म ॥ कन क भिक्खू वा (२) से जं पुण उग्गहं जाणिजा थूणंसि वा (४) 
अंतंलिक्खजाए दुन्बद्धे जाव णो उग्गहं उगिण्हेज्ज वा पगिण्हेज वा 
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४ ५७७ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण उग्गहं जाणिजा कुलियंसि वा जाव णो 
उगिण्हेज वा (२) ॥ ८७६॥ से भिक्खू वा (२) खंध॑सि वा अण्णयरे वा 
तहप्पगारे जाव णो उगिण्हेज वा ( २ )॥ ८७७ ॥ से ज॑ पुण उग्गहं जाणिजा 
ससागारियं सागणियं सउदयं सइत्यि सखुडं सपछुं सभत्तपागं णो पण्णस्स णिकखम- 
णपवेसे जाव धम्माणुओगचिंताए सेवं णचा तहप्पगारे उवस्सण्‌ ससागारिए जाव 
सखुइ-पसु-भत्तपाणे णो उग्गहं उगिण्हेजा वा २॥ ८७८ ॥ से भिक्खू वा (२) 
से ज॑ पुण उग्गहं जाणिजा गाहावइकुलस्स मज्झंमज्झेणं गंतुं पंथे पडिवद्धं वा णो 
पण्णस्स जाव से एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सण णो उग्गहं उगिण्हेज वा २ 
॥ ८७९ ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण उग्गहं जाणिजा, इह खल गाहावइ 
वा जाव कम्मकरीओ वा अण्णमण्णं अक्कोसंति वा तहेव तेछ-सिणाण-सीओदगवि 
यडणिगिणाइ य जहा सिजाए आलावगा णवरं उग्गहवत्तवया ॥८८०॥ से भिक्खू 
वा (२) से जं पुण उग्गहं जाणिजा आइण्णसंलिकखे णो पण्णस्स जाव चिताए 
तहप्पगारे उचरुस॒ण णो उग्गहं उगिण्हिज वा २॥ ८८१॥ एयं खल तस्स 
भिक्खुस्स २ सामग्गियं ॥ ८८२॥ उग्गहपडिमाज्झयणे पढमोद्देसो ॥ 
से आगंतारेछु वा ( ४) अणुवीइ उग्गहं जाएजा, जे तत्थ ईसरे समहिट्टाए 
ते उग्गहं अणुण्णविजा कामं खल आउसो अहालंदं अहा परिण्णायं वसामो जाव 
आउसो, आउसंतस्स उग्गहे जाव साहम्मियाए ताव उग्गहं उग्गिण्हिस्सामो तेण 
परं विहरिस्सामो ॥ ८८३ ॥ से किं पुण तत्थ उम्गह॑सि एवोग्गहियंसि ? जे तत्य 
समणाण वा माहणाण वा दंडए वा छत्तए वा जाव चम्मछेदणए वा तं णो अंतो 
हिंतो वाहिँ णीणेजा, बहियाओ वा णो अंतो पवेसेजा, णो सुत्तं वा ण॑ पडिवोहेजा, 
णो तेसिं किंचिवि अप्पत्तियं पडिणीयं करेजा ॥ ८८४ ॥ से भिक्खू वा (२) 
अभिकंखेजा अंबचणं उवागच्छित्तए जे तत्थ ईसरे जे तत्थ समहिठ्ठाए ते उग्गई 
अणुजाणावेजा, कामं खलु जाव विहरिस्सामो ॥ ८८५ ॥ से किं पुण तत्योग्ग- 
हंसि एवोगगहियंसि अह भिक्खु इच्छेजा अंबे भोत्तए वा से ज॑ पुण अंबं जाणिजा 
सअंडं जाव ससंताणं तहप्पगारं अंबं अफासुयं जाव णो पडिगाहिज्ञा, ॥ ८८६ ॥ 
से भिक्खू वा (२) से जं पुण अंबे जाणिजा, अप्पंडं जाव अप्पर्सताणगं अतिं 
रिच्छछिन्नं अवोच्छिन्नं अफासुयं जाव णो पडिगाहिजा ॥ ८८७॥ से भिक्खू वीं 
(२) से जं पुण अंबं जाणिजा, अप्पंडं जाव संताणगं तिरिच्छच्छिण्णं 
फासुयं जाव पडिगाहिजा ॥ ८८८ ॥ से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा अंबर्भि 
न्तगं वा अंबपेसियं वा अंबचोयगं वा अंबसालगं वा अंबडाळगं 
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भोत्तए वा पायए वा से जं पुण जाणिजा, अंबवसित्तर्ग वा जाव अंबडालग वा 
सअड जाव संताणग॑ अफासुयं जाव णो पडिग्गाहिजा ॥ ८८९ ॥ से भिक्खू वा 
२ ) से जे पुण जाणिजा, अंबासिः्तगं वा जाव, अप्पंडं जाव संताणगं अति- 
रिच्छच्छिन्नं वा अवोच्छिन्न वा अफासुर्य जाव णो पडिग्गाहिजा ॥ ८९० ॥ से 
भिक्खू वा (२) से जं पुण जाणिजा अंबभित्त्गं वा जाव, अप्पंडं जाव संता- 
णगं तिरिच्छछिनन वोच्छिन्नं फासुयं जाव पडिरगाहिज्ञा ॥ ८९१ ॥ से भिक्खू वा 
(२) अभिकंखेजा उच्छुवणं उवागच्छित्तए जे तत्थ ईसरे जाव उग्गहंसि० 
॥ ८९२ ॥ अह भिक्खू इच्छेजा उच्छुं भोत्तए वा पायए वा से जं उच्छ जाणिजा 
सअंडं जाव णो पडिग्गाहिजा ॥ अतिरिच्छच्छिन्न तहेव, तिरिच्छच्छिनन वि तहेव 
॥ ८५३ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ घुण अभिकंखेज्ञा अंतरूच्छुयं छ - 
गीडेयं चा उच्छुचोयगं वा उच्छुसालणं वा उच्छुडालगं कक 
छुखाळग वा उच्छु वा सअड जाव 
णो पडिग्गाहिजा ॥ <९४॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण जाणिजा, अंतरु- 
च्छुय वा जाव डालगं वा सअंडं जाव णो पडिग्गाहिजा ॥ ८९५ ॥ से. भिक्खु 
वा (२) से जं पुण जाणिजा अंतरुच्छुय॑ वा जाव डालगं वा अप्पंडं जाव णो 
पडिग्गाहिजा, अतिरिच्छच्छिन्नं तहेव ॥ ८९६ ॥ तिरिच्छच्छिन्नं तहेव पडिम्गाहिजा 
॥ ८९७॥ से भिक्खू वा (२) आगंतारेसु वा (४) जाव उग्गहियंसि जे 
तत्य, गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा इच्चेयाईं आयतणाइ उवाइकम्म ॥ ८९८ ॥ 
अह भिक्खू जाणिजा इमाहिँ सत्तहिं पडिमाहिँ उग्गहं उगिण्हित्तए॒ ॥ ८९९ ॥ 
पढमा पांडमा, से आगंतारेछु वा (४) अणुवीइ उग्गहं जाएजा जाव० 
विहरिस्सामो ॥ र ००॥ दोच्चा पडिमा, जस्सणं भिक्खुर्स एवं भवइ “अहं च 
खलु अण्णेसि भक्खूण अट्टाए उग्गहं गिण्हिस्सामि, अण्णेसिं भिक्खूणं उग्गहिए 
उग्गहे उवहरिस्सामि, ॥ ५०१॥ तच्चा पडिमा, जस्सणं भिक्खुस्स एवं भवइ 
5 कै अण्णेसिं भिक्खूणं अठ्ठाए उग्गहं उगिप्हिस्सामि, अण्णेसिं च उग्गहिए 
हैं णो उवह्िस्सामि ॥ ९०२॥ चउत्था पडिमा, जस्सणं भिक्खुस्स एवं 
भवइ आ च खळ अण्णेसिं भिकखूणं अठ्ठाए उउ्गहं णो उगिण्हिस्सामि अण्णासें 
कं उग्गहे उग्गहिए उबहिस्सामि ॥ ५०३॥ पंचमा पडिमा, जस्सणं भिक्खुस्स 
hes हक अप्पणो अट्टाए उम्गहं उगिण्हिस्सामि, णो दोण्हं, णो 
०३“ “चह,॥ ५०४ ॥ छट्ठा पडिमा, जस्सेव उग्गहे उवल्लि- 
275 हा समण्णागए, तंजहा-इकडे जाव पलाले वा तस्स लाभे 
° तर्स अलाभे उक्कुडए वा णेसजिए वा विहरेजा ॥ ९०५ ॥ सत्तमा 
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पडिमा, से भिक्खू वा, अहासंथडमेव उग्गहं जाएजा, तंजहा-पुढविसिळं वा, 
कट्टसिळं वा, अहासंथडमेव तस्स लाभे संवसेजा, तस्स अलाभे उक्कुड़ओ वा 
णेसज्जिओ वा, विहरेजा ॥ ९०६ ॥ इचेसिं सत्तण्हं पडिमाणं अण्णयरं, जहा पिंडे- 
सणाए ॥ ९०७ ॥ सुयं मे आउसं तेणं भगवया एवमक्खायं इह खल थेरेहिं 
भगवंतेहिं पंचाविहे उग्गहे पण्णत्ते, तंजहा-देविंदोग्गहे, रायोग्गहे, गाहावइउग्गहे, 
सागारियउग्गहे, साहम्मियउग्गहे ॥ ९०८ ॥ एवं खल तस्स भिक्खुरुस 
२ सामग्गियं ॥ ५०५ ॥ उग्गहपडिमाज्झयणे बीओदेसो समत्तो ॥ 
सत्तमं उग्गहपडिमाज्झयणं समत्तं, पढमा चूडा खमत्ता ॥ 


से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा ठाणं ठाइत्तए से अणुपविसिज्जा, गामं वा, 
नगरं वा, जाव सण्णिवेसं वा, से अणुपविसित्ता, गामं वा जाव सण्णिवेसं वा, से जं 
पुण ठाणं जाणिजा, सअंडं जाव समक्कडासंताणयं त॑ तहप्पगारं ठाणं अफासुय॑ 
अणेसणिजं लाभे संते णो पडिगाहिजा, एवं सेजागमेण णेयब्वं, जाव उद्यपसूया- 
इंति ॥९१०॥ इच्चयाईं आयतणाइं उवातिकम्म अह भिक्खू इच्छेजा, चउहिँ पडिमाहिं 
ठाणं ठाइत्तए॥॥५११॥ पढमा पडिमा-अचित्तं खलु उवसजेजा अवलंबेजा काएण 
विपरिकम्मादि सवियारे ठाणं ठाइस्सामि ॥” ॥ ९१२॥ दोऱ्या पडिमा-अचित्त 
खळ उवसजेजा अवलंबेजा काएण विपरिकम्माइ णो सवियारं ठाणं ठाइस्सामि 
॥५१३॥ तच्चा पडिमा-अचित्तं खल उवसजेजा अवल्ंबेजा णो काएण, विपरि- 
कम्माइं णो सवियारं ठाणं ठाइस्सामि त्ति ॥ ५१४॥ चउत्था पडिमा-अचित्तं 
खलु उवसजेजा, णो अवळंबेजा काएण, णो विपरिकम्माईं णो सवियारं ठाणं 
ठाइस्सामि त्ति वोसठुक्राए वोसठुकेसमंसुलोमणहे संणिरुद्धं वा ठाणं ठाइस्सामि त्ति 
॥ ५१५ ॥ इच्चेयासिं चउण्हं पडिमागं जाव पग्गहियतरायं विहरेजा, णो तत्थ 
किंचिवि वएजा ॥ ९१६ ॥ एयं खलु तस्स भिक्खुस्स २ वा सामग्गिय॑ जाव 
जएजासि त्ति वेमि ॥ ९१७॥ ठाणसत्तिक्कयं अट्टुमं अञझयणं मत्तं, 
पढमं सत्तिकर्य मत्तं ॥ 
से भिक्खू वा (२) अभिकंखेजा णिसीहियं फासुयं गमणाए से पुण णिसी हिय 
जाणिजा, .सअंडं सपाणं जाव मक्कडासंताणयं तहप्पगारं णिसीहियं अणेसणिं 
लाभे संते णो चेतिस्सामि ॥ ९१८॥ से भिक्खू वा (२ ) अभिकंखेजा णिसीहिंग 
गमणाए से जं पुण णिसीहियं जाणिजा अप्पंडं अप्पपाणं जाव मक्कडासंताणर्थ 
तहप्पगारं णिसीहियं फाएुयं एसणिजं लाभे संते चेतिस्सामि एवं 
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णयव्व जाव उद्गप्पतूयाईं ॥ ९१९ ॥ जे तत्थ दुवर्गा जाव पंचवग्गा वा 
अभिसंधारेंति णिसीहियं गसणाए ते णो अण्णमण्णस्स कार्यं आलिंगेज वा विलिंगेज 
वा चुंबेज वा दंतेहिं णहेहिं वा अच्छिदेज वा बुच्छिंदेज वा ॥ ५२० ॥ एय 
खळ तस्स भिक्खुस्स (२ ) वा सामग्गियं ज॑ सव्वठ्ठेहि सहिए समिए सया जएजा 
सेयमिगं मण्णिजासि त्ति बेमि॥ ५२१ ॥ णच णिसीहियाज्झयणं र] 
णिसीहियासत्तिक्वर्य समन्तं वीर्य ॥ क 
Rae से ०५ नयी आ उचारपासवणकिरियाए उब्बाहिजमाणे सयस्स पायपुंछ- 
ह असईए त ie च्छा साहम्मियं जाएजा ॥ ९२२ ॥ से भिक्खू वा (२) 
Fe जा सुम अ जाणजा सअंडं सपाणं जाव मकडासंताणयं तहृप्पगारंसि रि 
थंडिळ॑सि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ९२३ ॥ से भिक्खू वा ( २ सेज 
थंडिलं जाणिजा, अप्पपाणं अप्पबीयं जाव मक्कडासंताणयं तहप्पगारंसि र हक ति 
उचारपासवणं वोसिरेजा ॥ ५२४॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण थंडिलं 
जाणिजा, अस्सिपडियाए एगं साहम्सियं ससुहिस्स अस्िंपडियाए बहचे चे । य 
स्मिया ससुद्दिस्स अस्सिपडियाए एगं साहम्मिणिं समुहिस्स अस्सि पडियाए छह 
साहम्मिणीओ समुद्दिस्स अस्सि० बहवे समणमाहणवणीमया पगणिय पगणिय 
समुद्दिस्स पाणाई ( ४) जाव उद्देसियं चेतेति, तहप्पगारं थंडिलं पुरिसंतरकडं 
र वहिया णीहृडं वा अनीहडं वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिल॑सि णो 
ठाना रा ॥ ९२५ व: से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं 
तक 2 हल समणमाहणकिवणवणीमगअतिही समुद्दिस्स पाणाईं ( ४ 
ऱ्य तहप्पगारं थंडिलं ४ जाव 
वतच वित थंडि | अपुरिसंतरकर्ड जाव बहिया bi वा 
ह जीरा पगारंसि व थंडिलंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ९२६॥ 
गा हन , उरिसंतरकडं जाव वहिया णीहडं वा अण्णयरंसि तहप्प- 
जण sas वोसिरेजा ॥ ९२७॥ से भिक्खू वा (२)से 
वा घह वा महक का क: कयं वा pe वा पामित्चियं वा छण्णं 
लाला वा संपधूमियं वा अण्ण तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो 
भाषि कह से टी ॥ ९२८ ॥ .से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं 
ताला वा नाह िशस, वा कदाणि वा मूलाणि वा जाव 
ना तह रत वडिल णीहरंति Fहियाओ वा अंतो साहरंति अण्णयरंसि 
किक Mme baer वोसिरेजा ॥ ९२९ ॥ से भिक्खू वा 
» खंघसि वा पीढंसि वा मंचंसि वा मालंसि वा 
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८२ सुत्तागमे [ आयारे- 


अट्टंसि वा पासायंसि वा अण्णयरंसि वा थंडिळंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा 
॥ ९३० ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं जाणिज्जा, अणंतरहियाए पुढवीए 
ससिणिद्धाए पुढवीए ससरक्खाए पुढवीए मड्रियामकडाए चित्तमंताए सिलाए चित्तमं- 
ताए लेलुयाए कोलावासंसि वा दास्यंसि वा जीवपइड्टियंसि वा जाव मक्कडासंताणयंसि 

वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ५३१॥ 

से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं जाणिजा, इह खळ गाहावइ वा गाहावइ 
पुत्ता वा कंदाणि वा जाव बीयाणि वा परिसाडेंसु वा परिसाडिंति वा परिसाडिस्संति 
चा अण्णयरेसि वा तहप्पगारंसि थंडिळंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥५३२॥ से 
भिक्खू वा (२) से जं पुण थंडिलं जाणिजा, इह खळ गाहावइ वा गाहावइपुत्ता 
वा सालीणि वा वीहीणि वा सुग्गाणि वा मासाणि वा ङुलत्थाणि वा जवाणि 

चा जवजवाणि वा पतिरिंस वा पतिरिति वा पतिरिस्संति वा अण्णयरंसि वा 

तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उचचारपासवणं वोसिरेजा ॥ ९३३ ॥ से भिक्खू वा 
(२) से जं पुण थंडिलं जाणिजा, आमोयागि वा घासाणि वा भिलुयाणि वा 
विजलयाणि वा खाणुयाणि वा कडयाणि वा पगडाणि वा दरीणि वा पदुग्गाणि 
वा समाणि वा विसमाणि वा अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवणं वोसिरेजा ॥ ९५३४ ॥ से भिक्खू वा (२) से जं पुण थंडिलं जाणिजा, 
माणुसरंधणाणि वा, महिसकरणाणि वा, वसभकरणाणि वा, अस्सकरणाणि वा, 
कुक्कुडकरणाणि वा, मक्कडकरणाणि वा लावयकरणाणि वा, वट्टयकरणाणि वा, 
त्तित्तिरकरणाणि वा, कवोयकरणाणि वा, कपिंजलकरणाणि वा, अण्णयरंसि बा 
तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ५३५ ॥ से भिक्खू वा 
(२) से जं पुण थंडिलं जाणिजा, वेहाणसट्ठाणेछ वा, गिद्धपिठ्ठठाणेसु वा, तह 
डणट्ठाणेसु वा, मेरुपडणट्वाणेस वा, विसभक्खणयद्वाणेसु वा, अगणिपडणठाणेछ वा 
अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ९३६ ॥ से भिक्खू, वा 
(२) से जं पुण थंडिलं जाणिजा, आरामाणि वा, उजाणाणि चा, वणाणि वा वर्ण 
संडाणि वा, देवकुलाणि वा, सभाणि वा, पवाणि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंति 
थंडिलंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ ५३७ ॥ से भिक्खू वा (२) से न 
पुण थंडिळं जाणिजा, अद्टालयाणि वा, चरियाणि वा, दाराणि वा, गोपुराणि ब” 
अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासवणं वोसिरेजा ॥ २८ हे 
भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिळं जाणिजा, तिगाणि वा, चउक्काणि वा, क 
राणि वा, चउमुहाणि वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपासर्व* 
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२ सु० अ० १ १] सुत्तागमे र 


ह ॥ ९३९ | से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं जाणिजा, इंगार- 
wad सुवा, खारडाहेसु वा, मडयडाहेस वा, मडयथूमियासु वा, अण्णयरंसि वा 
हक थंडिलंसि णो उचारपासवं वोसिरेजा ॥ ९४० ॥ से भिक्खू वा 
र र पुण थंडिलं जाणा णदियाययणेसु वा, पंकाययणेछु वा, ओघाय- 
कक 8 अल न वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चारपाः 
रखा ॥ ५४१ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं 
खे २ ) से जं पुण थंडिलं जाणिजा 
णवियाछु वा मट्टियखाणियासु णवियासु गोप्पहिलियाछु वा. गवाणीसु वा, खाणी 
ह माज es थंडिळंसि णो उचारपासवणं वोसि रेजा ॥ ९४२ , 
वा (२) से ज॑ पुण थंडिळं जाणिजा 
का की अली त » डागवचंसि वा, सागवर्चसि 
र्‌ वा, हृत्यंव वा, अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि है 
गी वोसिरेजा ॥ ९४३ ॥ से भिक्खू वा (२) से ज॑ पुण थंडिलं 
» असणवणंसि वा, सणवणंसि धायइवणंसि 
E वा, धायइ वा, केयइवणंसि 
अववणासे वा, असोगवणंसि वा, णागवर्णसि से वा, : व 
र » णागवणंसि वा, पुण्णागवर्णसि वा चुलगवर्णसि 
Rs आह , चुल्गवणं 
Fi वा तहप्पगारेछु वा पत्तोवेएसु वा, पुफफोवेएस वा, फलोवेएस वा, 
ए रि ल्‌ 
क. वा, हरिओवेएस वा णो उच्चारपासवर्ण वोसिरेजा ॥ ९४४॥ से 
ae (२) सयपाययं वा परपाययं वा गहाय सेतमायाए एगंतमवक्कमेजा 
यं अवा haan अप्पपाणंसि जाव मक्कडासंताणयंसि अहारामंसि वा 
उवस्सर्येसे तओ सं उच्चारपासवर्ग 
त र उच्चारपासवर्ग वोसिरेजा, उच्चारपासवणं वोसिरित्ता 
याए एगंतमवक्कमे अणाबाहंसि जाव मक्कडासंताणयंसि अहारामंसि 
ननम ी आ वालव शा. _ मक्कड अः वा, 
ass » अण्णयरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि अचित्तंसि तओ संजयाः 
भतः परिठुवेज्ञा ॥ ९४५ ॥ एयं खलु तस्स भिक्खुर्स 
रिर्य जाव जएजासि त्तिबेमि ॥ र, 
या जो जवा मि॥ ९४६ ॥ उञ्चारपासवणसत्तिक्कयं दसम 
a समत्तं ॥ सत्तिक्र्‍यं समत्तं तइयं ॥ है 
कल वा (२) मुइंगसद्दाणि वा, नंदीसद्दाणि वा, झछरीसद्ाणि वा 


सुणेइ तंजहाः विपंचीसहाणि 

ह्‌ pe वा, विपंचीसद्दाणि वा, पिप्पीसगसद्दाणि वा, तूणयसद्दाणि 
तहा क 2 वा, उुंबवीणियसद्दाणि वा, ढंकुणसद्दाणि वा अण्णयराइ वा 

पहेप्पगाराईं विरूवरूवाणि सद्दाणि वितताईं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेजा 


गमणाए 
ए॥ ९४८ ॥ से भिक्खू वा (२) अहावेगइयाइं सद्दाइ सुणेति तंजहा-- 
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i सुत्तागमे [ आयारे- 


ताळसद्दाणि वा, कंसतारसद्दाणि वा, लत्तियसददाणि वा, . गोहियसद्दाणि वा, 
-किरिकिरियसद्दाणि वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराई विरूवरूवाइं ताळसद्दाई कण्ण- 
सोयपडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ९४९ ॥. से भिक्खू, वा ( २) अहा 
्ेगइयाई सद्दाईं सुणेति . तंजहा-संखसद्दाणि वा, वेणुसद्दाणि वा, वससद्दाणि वा, 
'खरमुहीसद्दाणि वां, पिरिपिरियसद्दाणि वा अण्णयराइं वा तहप्पगाराईं विरूवरूबाइ 
सहाईं झुसिराईं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ दकः ॥ से 
भिक्खू वा (२) अहावेगइयाइ सद्दाईं छुणेति तंजहा-वप्पाणि वा, फलिहाणि बा, 
जाव सराणि वा, सागराणि वा सरपंतियाणि वा, सरसरपीर्तयाण वा, अण्णयराई 
तहप्पगाराईं विख्वख्वाइ सद्दाइई -कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधा रेजा गमणाए 
॥ ५५१ ॥ से भिक्खू वा (२) अहावेगइयाईं सद्दाई सुणेति तंजहा-कच्छाणि वा, 
णूमाणि वा, गहणाणि वा, वणाणि वा, वणदुग्गाणि वा, पव्वयाणि वा, पव्वय- 
हुग्गाणि वा, अण्णयराइं वा तहप्पगाराई विरूवरूवाई सद्दाईं जन पक री 
अभिसंधारेजा गमणाए ॥९५२॥ से भिक्खू वा ( २) अहावेगइ्याई सद्दाई छ 
तंजहा-गामाणि वा, .णगराणि वा, णिगमाणि वा, रायहाणिआसमपट्टणसंनि- 
चेसाणि वा, अण्णयराइं तहप्पगाराइ सद्दाइं णो अभिसंधा रेजा गमणाए॥ ९५३ ॥ 
से भिक्खू वा (२) अहावेगइयाइं सद्दाईं सुणेति तंजहा-आरामाणि वा, उज्जाणाणि 
वा, वणाणि वा, वणसंडाणि वा, देवकुलाणि वा सभाणि वा, पवाणि वा, अण्णयराई 
वा तहप्पगाराई सद्दाइं णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ९५४ से भिक्खू वा 
(२) अहावेगइयाई सद्दाइं सुणेति तंजहा अद्यणि वा, अद्टालयाणि वा, चरियागि 
वा, दाराणि वा, गोपुराणि वा, अण्णयराइई वा तहप्पगाराई सद्दाइ णो अभि 
संधारेजा गमणाए ॥ ५५५, ॥ से भिक्खू वा (२) अहावेगइयाई सद्दाई ुणेति 
तंजहा-तियाणि वा, चउक्काणि वा, चच्चराणि वा, चउम्मुहाणि वा, अण्णयराई वा 
तहप्पगाराईं सद्दाइं णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ९५६॥ से भिक्खू वां ( रि 
अहावेगड्याई सद्दाइ. सुणेति तंजहा-महिसठ्ठाणकरणाणि वा, वसभट्टाणकरणांश वा, 
अस्सठ्ठाणकरणाणि वा, हृत्यिद्वाणफरणाणि वा जाव कर्विजलट्भाणकरणाणि के र 
अण्णयराइं वा तहप्पगाराईं सहाईं णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ९५७॥ से ले 
वा (२) अहावेगड्याई सद्दाईं सुणेति तंजहा-महिसजुद्धाणि वा, वसभजुद्धाणि र 
अस्सजुद्धाणि वा, हृत्थिजुद्धाणि वा जाव कविंजलजुद्धाणि वा, je 
तहप्पगाराईं णो अभिसंधारेजा गमणाए ॥ ५५८ ॥ से भिक्खू वा ( ह) 
वेगइयाइ सद्दाईं उणेति तंजहा-जूहियद्धाणाणि वा, हयजूहियद्वाणार्णि 
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तहप्पगाराई णो अभिसंधारेज गमणाए ॥ ९५९ || से भिक्खू वा (२) जाव सुणेति 
तंजहा-अक्खाइयट्ठाणाणि वा, माणुम्माणियठ्ठाणाणि वा, महया55हयणट्गीयवाइय- ` 
तंतितलताळतुडियपड्डप्पवाइयठ्ठाणाणि वा, अण्णयराइ वा तहप्पगाराईं णो अभिसं- 
धारेज गमणाए ॥ ९६०॥ से भिक्खू वा (२) जाव स॒णेति तंजहा-कलहाणि वा 
डिंबाणि वा, डमराणि वा, दोरजाणि वा, वेररजाणि वा विरुद्धरजाणि वा अण्णय- 
राइ वा तहप्पगाराइं सहाईं णो अभिसंधारेज गमणाए ॥९६१॥ से भिक्खू वा (२) 
जाव सद्दाइ सुणेइ खुड्डिय॑ दारियं परिसुत्तमंडियाळंकियनिवुज्झमाणिं पेहाए एगं पुरिस 
वा वहाए णीणिजमाणं पेहाए अण्णयराइ वा तहप्पयाराइं णो अभिसंधारेज गमणाए 
॥ ९६२॥ से भिक्खू वा (२) अण्णयराइ विरूवरूवाईं महासवाईं एवं जाणिजा 
तजहा बहुसगडाणि वा, वहुरहाणि वा, बहुमिलक्खूणि वा, बहुपच्चंताणि वा, अण्ण- 
यराइ वा तहप्पगाराइई विरूवरूवाइ महासबाइ कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज 
गमणाए ॥ ५६३ ॥ से भिक्खू वा (२) बिलूवरूवाइ महुस्सवाइं एवं जाणिजा 
तंजहा-इत्थीणि वा, पुरिसाणि वा, थेराणि वा, डहराणि वा, मज्झिमाणि वा डा 
रणविभूसियाणि वा, गायंताणि वायंताणि वा, णत्च॑ताणि वा, हसंताणि वा. बला) 
वा, मोहंताणि वा, विउलं असणपाणखाइमसाइमं परिभुंजंताणि वा परिभाइंताणि 
वा, विच्छड्डियमाणाणि वा, विगोवयमाणाणि वा, अण्णयराइं वा तहप्पगाराई विरू- 
हा महुस्सवाई कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज गमणाए ॥ ९६४॥ से 
हा नड (२)णो कल सद्द र परलोइएहिं सददहिं, णो सुएहिं सद्वि, 
क ळी सदे, णो दिद्वेहिं सद्देहिं णो अविद्वेहिं सह्देहिं, णो कंतेहिं सद्देहिं सजिजा 
त , णो गिज्झेजा, णो मुज्झेजा, णो अज्झोववजेजा ॥ ९६५ ॥ एवं खलु 
लिया sl २ वा सामग्गियं जाव जएजासि त्ति बेमि॥ ९६६॥ सद्दस- 
ममज्झयणं समत्तं सद्दसत्तिकयं चडत्थं ॥ 
Ph आप वा (९) अहावेगइयाईं रूवाईं पासइ तंजहा-गंथिमाणि वा, वेढिसाणि 
क .वा, संघाइमाणि वा, कट्ठकम्माणि वा, पोत्थकम्माणि वा, चित्तक- 
a मणिकम्माणि वा, दंतकम्माणि वा, पत्तच्छेजकम्माणि वा, विविहाणि 
भोक माई जाव अण्णयराइ वा तहप्पगाराईं विरूबरूवाइं चक्खुदंसगपडियाए णो 
धारेज गमणाए॥ ९६७॥ एवं णायव्वं जहा सहपडियाए सव्वा वाइत्तवज्ञा 
ee < ॥ रूबसत्तिक्कयं दुवालसममप्झयणं समत्तं रूव- 
' परकिरियं अज्ञत्थियं संसेसियं णो तं सायए णो त॑ णियमे ॥ ९६९ ॥ सिया 
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से परो पाए आमजिज वा पमजिज वा णो तं सायए णो त॑ णियमे सिया से परो 
पादाइ संवाहेज वा पलिमद्विज वा णो तं सायए णो तं णियमे सिया से परो 
पायाई फुसेज वा रएज वा णो तं सायएणो तं णियमे सिया से परो पादाइं 
तेङ्लेण वा घएण वा मक्खेज वा अब्भिगिज वा णो त॑ सायए णो तं नियमे, 
सिया से परो पादाईं लोहेण वा कक्केग वा चुन्नेण वा वन्नेण वा उल्लोढिज वा 
उन्बलिज वा णो तं सायए णो तं नियमे, सिया से परो पादाई सीओदगविय- 
डेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा णो तं सायए णो त॑ 
णियमे, सिया से परो पादाइं अण्णयरेण विलेवणजाएण आलिंपेज वा विलिंपेज 
चा णो त॑ सायए णो तं नियमे, सिया से परो पादाइ अण्णयरेण धूवणजाएण धूवेज 
वा पधूवेज वा णो तं सायए णो तं णियमे, सिया से परो पादाओ खाएं वा 
क॑टयं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णो तं सायए णो त॑ णियमे । सिया से परो 
पादाओ पूयं वा सोणियं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णो त॑ सायए णो तं 
णियमे ॥ ९७० ॥ सिया से परो कायं आमजेज वा पमजेज वा णो तं सायए 
णो त॑ णियमे, सिया से परो कायं लोट्रेण वा संवाहिज वा पलिमद्दिज वाणो त॑ 
सायए णो तं णियमे, सिया से परो कायं तेछेण वा घएण वा मक्खेज वा 
अब्भंगेज वा णो तं सायए णो तं णियमे, सिया से परो कायं लोद्देण वा कक्केण 
चा चुण्णेण वा वण्णेण वा उलछोढिज वा उव्वलिज वा णो तं सायएणो तं 
णियमे सिया से परो कायं सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गविय्रडेण वा उच्छोलेज 
चा पहोएज वा णो तं सायए णो तं णियमे, सिया से परो कायं अण्णयरेगं 
विळेवणजाएणं आलिंपेज वा, विर्लिपेज वा, णो त॑ सायए, णो तं णियमे । सिया से 
यरो कायं अण्णयरेण धूवणजाएण धूवेज वा, पधूवेज वा, णो तं सायए णो तँ 
णियमे ॥ ९७१ ॥ सिया से परो कायंसि वणं आमजेज वा पमजेज वा णो त॑ 
सायए णो तं नियमे, सिया से परो कायंसि वर्ण संवाहेज वा पलिमद्वेज वा णो त॑ 
सायए णो त॑ नियमे, सिया से परो कायंसि वणं तेह्लेग वा घएण वा मक्खेज वा 
अब्भंगिज वा, णो तं सायए णो तं नियमे । सिया से परो कायंसि वणं छोदेग वा 
कक्लेण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उलछोढिज वा उव्व्लेज वा णो तं सायए णो त 
नियमे, सिया से परो कायंसि वणं सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेग वा उच्छो 
छेज वा पधोवेज वाणो त॑ सायए णो त॑ नियमे ॥ ९७२॥ से सिया परो कायर 
चणं अन्नयरेणं विळेवणजाएणं आर्लिपेज वा विर्लिपेज वा नो तं २। सिया से परो 
कारयति वर्ण अन्नयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा प० नो त॑० २। सिया से परो कायति 
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वर्ण अन्नयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदिज वा विच्छिदिज वा प० नो तं० २। सिया से 
परो कायंसि वणं अन्न० सत्थजाएणं आच्छिदित्ता वा विच्छिदित्ता वा पूयं वा सोणियं 
वा नीहरिज वा वि० नो तं० २। सिया से परो कासि गंड॑ वा, अरइं वा, पुलइयं 
वा, भगंदळं वा, आमजेज वा, पसजेज वा, णो तं सायए णो त॑ नियमे । सिया से 
परो कायंसि गंड वा, अरइयं वा, पुलइयं वा, भगंदळं वा, संवाहेज वा 
पलिमद्वेज वा, णो तं सायए णो तं नियमे, सिया से परो कारयति गंडं वा जाव 
भगंदळं वा, तेल्लेण वा घएण वा मक्खेज़ वा अब्मिगेज वा णो त॑ सायए णो तँ 
नियमे । सिया से कायंसि गंड वा जाव भगंद्ळं वा, लोह्षेण वा, कक्केण वा चुन्नेण वा, 
वण्णेण वा उछोढिज वा, उव्वळेज वा, णो तं सायए णो तं नियमे । सिया से परो 
कायंसि गंडं वा भगंदळूं वा, सीओदगवियडेण वा, उसिणोदगवियडेण वा, उच्छो- 
रेज वा, पधोवेज वा, णो त॑ सायए, णो त॑ नियमे, सिया से परो कासि गंड वा 
जाव भगंद्ळं वा अण्णयरेणं सत्थजाएणं अच्छिदेज विच्छिदेज वा, सिया से परो 
अण्णयरेणं सत्थजाएगं अच्छिदित्ता वा २ पूयं वा सोणिय॑ वा णीहरेज वा णो त॑ 
सायए णो तं नियमे ॥५७३॥ सिया से परो कायाओ सेयं वा जं वा णीहरेज वा 
विसोहेज वा णो तं सायए णो तं नियमे ॥९७४॥ सिया से परो अच्छिमळं, कण्णमलं 
वा, दंतमलं वा णहमलं वा, णीहरिज वा विसोहिज वा णो तं सायए णो त॑ नियमे 
॥९७५॥ सिया से परो दीहाइं बालाइं, दीहाइं रोमाइं, दीहाईं भमुहाइं, दीहाइ ककख- 
रोमाइं, दीहाइ बत्थिरोमाईं, कप्पे वा संठवेज वा णो तं सायए णो तं नियमे 
॥९७६॥ सिया से परो सीसाओ लिक्खं वा जूयं वा णीहरेज वा विसोहेज वाणो त॑ 
सायए णो तं नियमे ॥ ९७७ ॥ सिया से परो अंकंसि पलियंकंसि वा तुयद्टावित्ता 
पादाई आमजिज वा पमजिज वा एवं हिट्टिमो गमो पायादि भाणियव्वो, 
सिया से परो अंकंसि वा पलिग्रंकंसि वा तुय्टावित्ता, हारं वा अद्धहारं वा उरत्थं 
वा, गेवेयं वा, मउड वा, पालंबं वा सुवण्णसुत्तं वा, आविहिज वा, पिणहिज वा 
णो त॑ सायए णो तं नियमे ॥ ५७८ ॥ सिया से परो आरामंसि वा, उजागंसि वा, 
णीहरित्ता वा पविसित्ता वा पायाईं आमजेज वा पमजेज वा, णो तं सायए णो 
तं नियमे ॥ ९७९ ॥ एवं णेयव्वा अण्णमण्णकिरियावि ॥ ९८० ॥ सिया से परो 
सुद्वेणं वइबलेणं तेइच्छं आउट्रे सिया से परो असुद्धेणं वतिबलेणं तेइच्छ आउट्टे, 
सिया से परो गिलाणस्स सचित्ताणि कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणि वा हरियाण 
वा खणित्तु वा कड्ितु वा कढ्ठाविज्तु वा तेइच्छं आउड्टाविजा णो तं सायए 


णो तं नियमे ॥ ९८१ ॥ कडुवेयणा पाणभूयजीवसत्ता वेयणं वेइंति ॥ ९८२॥ 
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एयं खळ तस्स भिक्खुस्स २ सामग्गियं जं सव्वद्ठेहि सहिते समिते सदा जए 
सेयमिणं मण्णेजासि त्ति बेमि ॥ ५८३२ ॥ परकिरियासत्तिक्कयं समत्तं छट, 
तेरहममज्झयणं समत्तं ॥ जक) ः 

से भिक्खू वा (२) अण्णमण्णकिरियं अज्झत्थियं सं णो तंसायए णो त॑ 
नियमे ॥ ९८४॥ सिया से अण्णमण्गं पाए आमजेज वा पमजेज वाणो तं 
सायए णो त॑ नियमे ॥५८०,॥ सेसं तं चेव ॥५८६॥ एयं खळ तस्स भिक्खुस्स २ 
'वा. सामग्गियं ॥ ९८७॥ अन्नुन्नकिरिया सत्तिकर्य समत्तं सत्तमं, 
चउद्दसममज्झयणं समत्तं, बीया चूडा समत्ता ॥ 
तेणं काळेगं तेणं समएणं. समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे यावि होत्या, 
तंजहा-हत्युत्ताहिं चुए चइत्ता गन्भं वकंते, हत्युत्तराहिं गब्भाओ गब्भं साहरिए, 
हत्युत्तराहिं जाए, हत्युत्तराहिं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए, हत्युत्त- 
राहिं कसिणे पडिपुण्णे अव्वाघाए निरावरणे अगंते अणुत्तरे केवळवरनाणदंसणें 
समुप्पण्णे, साइणा परिनिव्घुए भगवं ॥ ९८८ ॥ समणे भगवं महावीरे, इमाए 
ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए विइकंताए, सुसमाए समाए वीतिकंताए, सुस- 
मदुसमाए समाए वीतिकंताए, दुसमसुसमाए समाए बहुवीतिकंताए, पण्णहत्तरीएं 
वासेहिं मासेहि य अद्धणवयसेसेहिं, जे से गिम्हागं चउत्थे मासे अठठमे पक्खे, 
आसाढसुद्धे,तस्सगं आसाढसुद्धस्स छट्टीपक्खेणं हत्थुत्तराहिं णक्खत्तेणं जोगमु वागएणं, 
महाविजयसिद्धत्थपुप्फुत्तरपवरपुंडरीयदिसासोवत्थियवद्धमाणाओ महाविमाणाओ 
वीसंसागरोवमाइं आउयं पाळइत्ता, आउक्खएगं, भवक्खएणं ठिइक्खएणं चुए चइत्ता 
इह खलु जंबुद्दीवे दीवे, भारहे वासे, दाहिणडुभरहे दाहिणमाहणकुंडपुरसंनिवेसँमि 
उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगोत्तस्स देवाणंदाए माहणीए जालंधरस्स गुत्ताए 
सीहुन्भवभूएणं अप्पाणेणं कुच्छिसि गव्भं वङ्ग॑ते, समणे भगवं महावीरे तिन्नाणो- 
वगण यावि होत्या, चइस्सामित्ति जाणइ चुएमित्ति जाणइ, चयमाणे न जाणेई 
सुहुमे ण॑ से काळे पन्नत्ते। तओ ण॑ समणे भगवं महावीरे हियाणुकंपण णं देवे 
ज़ीयमेयं त्ति कट्टु जे से वासाणं तन्वे मासे पंचमे पक्खे आसोयबहुळे तस्स १ 
आसोयबहुळस्स तेरसीपक्खेणं हत्युत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं बासी हिँ राईदिं 
एहिं विडकंतेहिं तेसीइमस्स राइंदियस्स परियाए व््माणे दाहिणमाहणकुंडपुरसँनि" 
बेसाओ उत्तरखत्तियकुंडपुरसंनिवेसंसि णायाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियर्स्त 
कासवगुत्तस्स तिसळाए खत्तियाणीए वासिठ्ठसयुत्ताए असुभाणं पुर्गलाणं अव्र 
क्ररिता, सुभाणं. पुग्गळाणं पक्खेवं करित्ता कुच्छिसि गब्भं साहरइ, जेविय 
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तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गब्भे तंपि य दाहिणमाहणङंडपुरसंनिवेसंसिः 
उस.. को...देवा...जालंधरायणगुत्ताए कुच्छिसि गब्भं साहरइ ॥ ९८९ ॥ समणे 
भगवं महावीरे तिण्णाणोवगए यावि होत्या, साहरिजिस्सामित्ति जाणइ साहरिज- 
माणे न जाणइ साहरिएमित्ति जाणइ समणाउसो | ॥ ९९० ॥ तेण काले तेणं 
समएणं तिसलाए खत्तियाणीए अह अण्णया कयाइ णवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
अद्धठ्ठमाणं राइंदियाणं वीतिकंताणं जे से गिम्हाणं पढसे मासे दोचे के चित्तसुद्धे 
तस्सणं चित्तसुद्धस्स तेरसीपक्खेणं, हत्युत्तराहिं जोगसुवागएणं समणं भगवं महावीरं रं 

आरोग्गारोग्गं पूजा ॥५५१॥ जं ण॑ राइ तिसळा खत्तियाणी समणं भगवं महावीरं 
आरोयारोयं पसा, तं ण॑ राइ अवणवइवाणमंतरजोइसियविमाणवासिदेवेहि हि य देवीः 

ve य एगे महं दिव्वे देवुजोए देवसग्णिवाते आय 
उ या त्था ॥ ९९२ ॥ जणं रयगिं ॥ 

भगवं महावीरं आरोयारोयं पसूया तं hy रयाणिं र्त dnt a 


कल य समणस्स भगवओ महावीरस्स सइकम्माईं तित्थयराभिसेयं च करिंसु 
९९४॥ जओ ण॑ पभिइ भगवं महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गब्भं 
क ततो णं पभिइ तं न विपुळेणं हिरण्णेणं सुवण्णेणं धणेणं धण्णेणं माणिक्केणं 
ण॑ संखसिरप्पवालेणं अईव २ परिवड्डइ, ततो ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अम्मापियरो एयमङं जाणित्ता गिन्वत्तदसाहंसि वोक्क॑त॑सि सुचिभूयंसि विपुलं 
असणपाणखाइमसाइमं उवक्खडावोति उवक्खडावेत्ता भित्तणातिसयणसंबंधिवर्गं 
ee उवणिसंतेत्ता बहवे समणमाहणकिवणवणिमगाहिँ भिच्छुंडगपंडरगातीण 
रक कयी; विग्गोवेंति विस्साणेति दातारेष् णं दाणं पजभाइंति, विच्छड्त्ता विग्गो 
णित्ता दायारेछु ण॑ दाणं पजभाइत्ता मित्तणाइसयणसंबंधिवउगं भुंजावेंति 
ca मित्तणाइसयणसंबंधि वर्गेण इमेयारूवं णामधे जं कारवेंति, जओ णं पभिइ 
less re गब्भे. आगए, तओणं- पभिइ इमं कुलं, 
लहर ee णं सुवण्णेणं ग धंण्णेणं माणिङ्केणं मोत्तिएणं संखसिळप्पवाळेणं 
वर लला होउ हा कुमारे “वद्धमाणे” ॥ ९९५॥ तओ ण॑ समणे भगवं 
कक ली रिघुडे तजदा-खीरधाईँए-मजणधाईए-मंडावणधाइए-खे्लावणः 
-अंकधाईए अंकाओ. अंक॑ साहरिजमाणे रम्मे मणिकोट्टिमतळे गिरिक॑द्रस- 
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क संवडुइ 4 समणे 4 
महीणे विव चंपयपायवे अहाणुपुव्वीए संवबुइ ॥ ९५६ ॥ तओ णं समणे भगवं 


महावीरे विण्णायपरिणये विणियत्तबालभावे अणुस्छुयाई उरालाई माशुस्सगाई 
पंचलकखणाइ कामभोगाईं सहफरिसरसख्वगंधाई परियारेमाणे एवं च णं विहर 
॥ ५९७ ॥ संमणे भगवं महावीरे कासवगोत्ते तस्सणं इमे तिण्णि णाम घेजा 
एवमाहिज्ञ॑ति, अम्मापिउसँतिए “बद्धमाणे,” सहसम्मइए “समणे” भीमभयभेरवं 
उराळं अचेल्यं परिसहं सह ति कट्ठु देवेहिं से णामं कयं “समणे भगवं महावीरे” 
॥ ९९८ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स पिआ कासवगोत्तेणं तस्स नक तिण्णि 
णामघेजा एवमाहिजंति, तंजहा-सिद्धत्थे त्ति वा, सेजंसेत्ति वा, जसंसे त्त वा 
॥ ९९९ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मा वासिठुसगोत्ता तीसेणं तिण्णि 
णामधेजा, एवमाहिजंति तंजहा-तिसला इ वा, विदेहदिण्गा इ वा, पियक्रारिणी 
इ वा ॥ १००० ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरर्स पित्तियए id Rs कासव- 
गोत्तेणं, समणस्स णं भगवओ महावीरस्स जेठे भाया ues कासवगोततेणं, 
समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स जेठ्ठा भइणी सुदंसणा कासवगोत्तेण, समणस्त 
णं भगवओ महावीरस्स भज्जा जसोया गोत्तेणं कोडिण्णा, समणस्स भगवओ 
महावीरस्स धूया कासवगोत्तिणं, तीसेणं दो णाम धेजा, एवमाहिजंति, तंजहा- 
अणोजा इ वा, पियदंसणा इ वा, समणस्स णं भगवओ महावीरस्स णत्तुईं 
कोसियगोत्तेणं तीसेणं दो णामधेजा, एव माहिजैति, तंजहा-सेसवई इ वा, जसवती 
इ वा ॥ १००१ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो पासावचिजा, 
समणोवासगा यावि होत्या, ते णं बहुईं वासाइं समणोवासगपरियागं पालइता, 
छण्हं जीवनिक्रायाणं संरक्खणनिमित्तं आलोइत्ता निंदित्ता गरहित्ता पडिक्रमित्ता 
अहारिह॑ उत्तरगुगपायच्छित्ते पडिवजित्ता कुससंथारं दुरुहित्ता, भत्ते पच्रक्खाईति, 
भत्त पचकखाइत्ता अपच्छिमाए मारणंतियाए संलेहणाए झुसियसरीरा कालमासे 
काळं किचा त॑ सरीरं विप्पजहित्ता अञ्चुए कप्पए देवत्ताए उववण्णा, तओण आउ 
क्ख़एणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं चुए चइत्ता महाविदेहवासे चरिमेणं ऊसासेण 
सिज्यझिस्संति, वुज्झिस्संति, मुचिस्संति, परिणिव्वाइस्संति, सव्वदुक्खाणमर्ते करि, 
स्संति ॥ १००२॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे णाए 
णायपुत्ते णायकुळणिञ्चत्ते विदेहे विदेहृदिण्गे विदेहजचे विदेदयसाओे तौर 
वासाईं विदेढंसित्ति कट्टु अगारमज्झे वसित्ता अम्मापिऊहिं कालगएहिं देवलो ळे 
पत्तेहिं समत्तपइण्णे चित्रा हिरण्णं, चिचा सुवण्णं, चिच्या बळं, चिता वाहर्ण 

धणधण्णकरणयरयणसंतसारसावइजं, विच्छडेत्ता, विगोवित्ता, विस्साणित्ता, दा 
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दाण दाइत्ता परिभाइत्ता, संवच्छरं दलइत्ता, जे से हेसंताणं पढमे मासे पढमे 
पकखे, मग्गसिरवहुळे, तस्सणं मग्गसिरबहुलस्स दसमीपक्खेणं हत्युत्तराहिं णक्‍्ख- 
त्तेणं जोगमुवागएणं अभिणिक्खमणाभिप्पाए यावि होत्या ॥ १००३ ॥ संवच्छरेण 
होहिंति अभिणिक्खमणं तु जिणवरिंदाणं, तो अत्थि संपदाणं, पव्वत्तई पुव्वतूराओ 
॥ १००४॥ एगा हिरण्णकोडी, अठ्ठेव अणूणया सयसहस्सा, सूरोदयमाईय॑ 
दिजइ जा पायरासोत्ति ॥ १००५ ॥ तिण्णेव य कोडिसया अठ्वासीईं च होंति 
कोडीओ, असिई च सयसहर्सा, एवं संवच्छरे दिण्णं ॥ १००६ ॥ वेसमणङुंडल- 
थरा, देवा लोग॑तिया महिद्धिया । वोहिंति य तित्थयरं, पण्णरससु कम्मभूमिसु 
॥ १००७॥ बंभंमि य कप्पंसि य वोद्धव्वा कण्हराइणो सज्ञे; लोगंतिया विमाणा 
अड्ठुसुवत्था असंखेजा ॥ १००८॥ एते देवणिकाया, भगवं बोहिंति जिणवरं वीरं, 
सव्वजग्जावाहेर्य, अरहं तित्थं पव्वत्तेहि ॥ १००९ ॥ तओ ण॑ समणस्स भगबओ 
महावीरस्स अभिणिकखमणाभिप्पायं जाणेत्ता भवणवइवाणमंतरजोइसियविमाण- 
वासिणो देवाय देवीओ य सएहिं सएहिं रूवेहिं सएहिं सएहिं णेवत्थेहिँ, सएहिं 
सएहिं चिंधेहिं, सब्विड्टीए, सब्वजुईए, सब्ववलससुदएणं, सयाईं सयाइं जाणवि- 
माणाई दुरुहंति सयाइं २ जाणविमाणाइं दुरुहित्ता, अहा वादराइ पोग्गलाईं परि- 
साडति परिसाडित्ता, अहासहुमाईं पोण्गलाइ परियाइंति पारियाइत्ता, उडूं उप्पयंति 
उप्पइत्ता, ताए उक्किठ्ठाए सिग्घाए चवलाए लुरियाए दिव्वाए देवगईए अहेणं उव- 
यमाणा २ तिरिएणं असंखेजाइ दीवसमुद्दाईं वीतिकममाणा २ जेणेव जंबुद्दीवे दीवे 
तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता, जेणेव उत्तरखत्तियकुंडपुरसंणिबेसे तेणेव उवाग- 
च्छित्ता, तस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए तेणेव झत्तिवेगेण उवट्टिया ॥ १०१० ॥ 
तओ ण॑ सक्के देविंदे देवराया सणियं सणियं जाणाविमागं ठवेति उवेत्ता, सणियं २ 
जाणविमाणाओ पच्चोत्तरति, पच्चोत्तरित्ता एगंतमवक्कमेति एगंतमवकमेत्ता, महया 
bs समुग्घाएणं हालि मह्या वेउव्विएणं समुग्घाएणं समोहणित्ता, एग 
ळय सर चास्कंतरूवं देवच्छंद्यं विउव्वति, तस्सणं 
यस्स बहुमज्झदेसभाए एगं महं सपायपीढं सीहासणं णाणामणिकणयरयण- 
कत चारुकंतरूव॑ विउव्वइ विउन्वित्ता, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
हा उवागच्छित्त च्छित्ता समण भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
व णेन दन he णमंसति, वंदित्ता णमंसित्ता समणं भगवं महा- 
आगर न च्छदए तेणेव उवागच्छति उवागच्छित्ता, सणियं २ पुरत्था- 
हासणे णिसीयावेइ णिसीयावेत्ता सयपागसहस्सपागेहिं तेल्लेहिं अब्भंगेति 
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अब्संगेत्ता गंधकासाइएहिं उलोलेति उल्लोलित्ता, उद्धोदएणं मजावेइ मजावित्ता; 
जस्स ण॑ मुळं सयसहस्सेण॑ तिपडोलतित्तिएणं साहिएणं सीएणं गोसीसरत्तचंदणेणं 
अणुलिंपति अणुलिंपित्ता ईसिंणिस्सासवातवोज्झ वरणगरपट्टणुग्गयं कुसळणरपसंसितं 
अंस्सलालापेलवं छेयायरियकणगखचियंतकम्मं हंसलक्खणं, पट्टजुयलं णियंसावेइ, 
णियंसावेत्ता हारं अद्धहारं उरत्थं नेवत्थं एगावलिं पालंबसुत्तं पट्र्मउडरयणमालाओ 
आविंधावेति आविंधावेत्ता गंठिमवेढिमपूरिमसंघाइमेणं मछेणं कप्परक्खमिव समलंः 
करेति २ दोचैपि महया वेउग्वियसमुग्घाएणं समोहणइ, समोहणित्ता एगं महं चंद्‌ 
प्पभं सिवियं सहस्सवाहिणिं विउन्व३ तंजहा-ईहामियउसभतुरगणरमकरविहगवा- 
णरकुंजररुस्सरभचमरस हूलसीहवणलयपउमलयमभत्तिचित्तलयविचित्तविजाहरमिहुण- 
जुयलजंतजोगजुत्तं, अचीसहस्समालिणीयं सुणिरूवियं मिसिमिसिंतरूवगसहस्सकलियं, 
इसिंभिसमाणं भिव्मिसमाणं चक्खुछोयणलेसं, मुत्ताहलमुत्तजालंत्रोपियंतवणीय- 
पवरलंवूसगपलंवंतमुत्तदामं, हारद्धहारभूसणसमोणयं अहियपिच्छणिजं पउमलयभ- 
त्तिचित्तं, असोककुंदणाणालयभत्तिचित्तं विरइयं सुभं चारुकंतरूबं॑ णाणामणिपंचवण्ण- 
घंटापडायपरिमंडियग्गसिहरं पासादीयं दरिसणीयं सुरूवं ॥१०११॥ सीया उवणीया 
जिणवरस्स जरमरणविप्पमुकस्स; ओसत्तमकरदामा, जलथल्यदिव्वकुसुमेहि ॥ १ ॥ 
सिवियाइ मज्झयारे, दिव्वं वररयणरूवचिंचइयं; सीहासणं महरिहं सपादपीढं जिण- 
वरस्स ॥ २ ॥ आलइ्यमालमउडो भासुरबोंदी वराभरणधारी; खोमियवत्थणि- 
यत्थो, जस्स य मोहं सयसहस्सं ॥ ३ ॥ छट्ठेण उ भत्तेणं अज्झवसाणेण सोहणेण 
जिणो, ठेसाहि विसुज्झंतो, आरुहइ उत्तमं सीयं ॥ ४ ॥ सीहासणे णिविठ्ठो सकः 
साणा य दोहिं पासेहिँ, वीयंति चामराहिं मणिरयणविचित्तदंडाहिँ ॥ ५ ॥ पुति 
उक्खित्ता माणुसेहिँ साहङुरोमपुलएहिँ, पच्छा वहंति देवा, सुरअसुरगरुलणागिंदा 
॥ ६ ॥ पुरओ सुरा वहंती असुरा पुण दाहिणंमि पासंमि । अवरे वहंति गरुला, 
णागा पुण उत्तरे पासे ॥ ७॥ वणसंडं व कुसुमियं, पउमसरो वा जहा सरयकालें! 
सोहइ कुएुमभरेणं, इय गगणयलं सुरगणेहिं ॥ < ॥ सिद्धत्थवणं व जहा, कणियाः 
रवण च चंपयवणं वा, सोहइ कुसुमभरेणं, इय गगणयळं सुरगणेहिं ॥ ९ ॥ 
वरपडहमेरिज्झछररिसंखसयसहर्सिएहिँ तूरेहिं । गगणतळे धरणितले तूरणिणाओ 
परमरम्मो ॥ १० ॥ ततविततं घणझुसिरं आउजं चउविहं बहुबिहीयं; वाय॑ति तत्थ 
देवा, बहुहिं आणट्ट्यसएहिं ॥ ११ ॥ १०१२ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं जे 
हेम॑ताणं पढमे मासे पढमे पक्खे, मग्गसिरबहुळे, तस्सणं मग्गसिरबहुलस्स द 
मीपक्खेणं, सुव्वएणं दिवसेणं, विजएं मुहुत्तेण, हत्युत्तराणक्खत्तेणं जोगोवगए' 
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पाईणगामिणीए छायाए बिइयाए पोरिसीए छठ्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं, एगसाडगमा- 
याए, चंदप्पहाए सिवियाए सहस्सवाहिणीए सदेवमणुयासुराएपरिसाए समणिजमाणे 
२ उत्तरखत्तियुंडपुरसंणिवेसस्स मज्झंमज्झेणं णिगच्छित्ता जेणेव णायसंडे उजाणे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ईैसिंरयणिप्पमाणं अच्छोप्पेणं भूमिभागेणं सणियं 
२ चंदप्पभं सिवियं सहस्सवाहिणिं ठवेइ ठवेत्ता सणियं २ चंदप्पभाओ सिवियाओ 
सहस्सवाहिणीओ पच्चोयरइ, पत्चोयरित्ता सणियं २ पुरत्थाभिसुहे सीहासणे णिसीयेइ, 
आभरणाळंकारं ओसुयइ, तओणं वेसमणे देवे जच्व्वायपडिओ समणस्स भगवओ 
महावीरस्स हंसलकखणेणं पडेणं आभरणालंकारं पडिच्छइ; तओ णं समणे भगवं 
महावीरे दाहिणेणं दाहिणं वामेणं वामं पंचमुट्ठिय॑ छोय॑ करेइ, तओ णं सक्के देविंदे 
देवराया समणस्स भगवओ महावीरस्स जछुव्वायपडिए वयरामयेणं थालेणं केसाइं 
पडिच्छइ, पडिच्छित्ता “अणुजाणेसि संते” त्ति कट्ट खीरोयसायरं साहर्‌इ, तओ णं 
समणे भगवं महावीरे दाहिणेणं दाहिणं वामेणं वारस पंचमुद्ठियं लोयं करेत्ता सिद्धाणं 
णमोक्कारं करेइ करेत्ता, “सब्य से अकरणिज्ञं पाचकस्म”ति कडू सामाइय॑ 
चरित्तं पडिवजइ, सामाइयं चरित्तं पडिवजित्ता देवपरिसं मणुयपरिसं च आाहिकव- 
चित्तभूयमिव ठुवेइ ॥ १०१३ ॥ दिव्वों मणुस्सघोसो, तुरियणिणाओ य सक्कवय- 
णेण, खिप्पामेव णिळक्को, जाहे पडिवजइ चरित्त ॥ १॥ पडिवजित्तु चरित्तं अहो- 
णिसिं सव्बपाणभूतहितं; साहट्ट लोमपुलया, सब्वे देवा निसामिंति २॥ १०१४॥ 
तओ ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स सामाइयं खाओवसमियं चरित्तं पडिवन्नस्स 
मणपजवणाणे णामं णाणे समुप्पन्ने, अड्डाइजेहिं दीवेहिं दोहिं य समुद्देहिं सण्णीणं 
पंचेंदियाणं पजत्ताणं वियत्तमणसाणं मणोगयाइं भावाइं जाणेइ ॥ १०१५॥ तओ ण॑ 
समणे भगवं महावीरे पव्वइते समाणे मित्तणातिसयणसंबंधिवग्ग पडिविसजेति 
प्रडिविसजित्ता इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हइ, “बारसवासाईं वोसठ्ुकाए चत्त- 
देहे जे केइ उवसग्गा समुप्पजंति, तंजहा-दिव्वा वा, माणुस्सा वा, तेरिच्छिया 
वा, ते सब्वे उवसग्गे समुप्पण्णे समाणे सम्मं सहिस्सामि, खमिस्सामि अहिया- 
तित शो ६। el ‘ie भगवं महावीरे इमेयांरूवं अभिग्गहं अभि- 
कान क5क डी कुड कुमारगामं समणुपत्ते ॥ १ 5 
रेणं, एवं संजमेणं पग्गहेणं, संवरेणं तवेणं (ल क 
त पा be रेणं तवेणं, ,. खंतीए, मोत्तीए, तुठ्ठीए, 
त न म » सुचारियफलणिव्वाणपुत्तिमगगेणं, अप्पाणं भावे- 
| ॥ एवं वा विहरमाणस्स जे केइ उवसग्गा समुपजंति दिव्वा 
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वा माणुस्सा वा तेरिच्छिया बा ते सब्वे उवसग्गे समुप्पन्ने समाणे अणाउले अव्व- 
हिए अदीणमाणसे तिविहमणवयणकायगुत्ते सम्मं सहइ खमइ तितिक्खइ अहियासेइ 
॥ १०१९ ॥ तओ ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स एएगं विहारेणं विहरमाणस्स 
बारसवासा विइकंता, तेरसमस्स वासस्स परियाए वट्टमाणस्स जे से गिम्हाणं दोच्चे 
मासे चउत्ये पक्खे वइसाहसुद्धे, तस्सणं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं सुब्वएणं 
दिवसेणं विजएणं मुहुत्तेण हत्युत्तराहिं णक्खततेणं जोगोवगतेण पाईँगगामिणीए छायाए 
वियत्ताए पोरिसीए जंभियगामस्स णगरस्स बहिया णईए उजुवालियाए उत्तरे 
कूले, सामागस्स गाहावइस्स कठुकरणंसि वेयावत्तस्स चेइयस्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए साळरुक्खस्स अदूरसामंते उक्कुड़यंस्स गोदोहियाए आयावणाए आयावे- 
माणस्स छट्ठेणं भत्तेणे अपाणएणं उद्डंजाणुअहोसिरस्स धम्मज्ज्ञाणकोठ्ठीवगयस्स 
सुक्कज्झाणंतरियाए वट्र्माणस्स निव्वाणे, कसिणे, पडिपुण्णे, अव्वाहए, णिरावरणे, 
अणंते, अणुत्तरे, केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे ॥ १०२० ॥ से भयवं अरहा 
जिणे जाए, केवली सव्वण्णू सव्वभावदरिसी, सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पजाए 
जाणइ, तंजहा-आगतिं गतिं ठितिं चवणं, उववायं भुत्त पीयं कडं पडिसेवियं 
आवीकम्म॑ रहोकम्म॑ लवियं कहिय॑ मगोमाणसियं सव्वलोए सव्वजीवाणं, सव्व- 
भावाइं जाणमाणे पासमाणे एवं च ण॑ विहरइ ॥ १०२१ ॥ जण्णं दिवसं समणस्स 
भगवओ महावीरस्स णिव्वाणे कसिणे जाव समुप्पण्णे, तण्ण॑ दिवसं भवणवइवाण- 
मंतरजोइसियाविमाणवासिदेवेहि य देवीहि य उव्वयंतेहिं य जाव उप्पिजलग- 
भूए यावि होत्या ॥१०२२॥ तओ ण॑ समणे भगवं महावीरे उप्पण्णवरणाणदंसणधरे 
अप्पाणं च लोगं च अभिसमिक्ख पुव्व॑ देवाणं धम्ममाइक्खति तओ पच्छा 
मणुस्साणं ॥ १०२३ ॥ तओ णं समणे भगवं महावीरे उप्पण्णणाणदंसणधरे गोयः 
माईणं समणाणं णिर्गंथाणं पंच महब्वयाइं सभावणाइं छजीवनिकायाईं आइक्खई, 
भासइ, परूवेइ, तंजहा-पुढविकाए जाव तसकाए ॥१०२४॥ पढमं भंते | महत्व 
पत्च॒क्खामि, सव्वं पाणाइवायं से सहुमं वा वायरं वा तसं वा थावरं वा णेव 
सयं पाणाइवायं करेजा ३ जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणसा वयसा कायस 
तस्स भंते! पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ १०२५ ॥ 
तस्सिमाओ पंच भावणाओ भवंति ॥ १०२६ ॥ तत्थिमा पढमा भावणा' 
इरियासमिए से णिग्गंथे, णो अणइरियासमिए त्ति, केवली बूया अणडरियासमिए चे 
णिग्गंथे, पाणाइं ४ अभिहणेज वा, वत्तेज वा, परियावेज वा, लेसेज वा, उदव 

वा, इरियासमिए से णिग्गंथे, णो अगइरियासमिए ति पढमा भावणा ॥ १९९४ 
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अहावरा दोव्या भावणा, मणं परिजाणाइ से णिग्गंथे, जे य मणे पावए सावळा 
सकिरिए अण्हयकरे छेयकरे भेयकरे अधिकरणिए पाउसिए, परिताविए पाणाइवाइए, 
भूओवघाइए तहप्पगारं सणं णो पधारेजा, मणं परिजाणाति से णिग्गंथे जे य मणे 
अपावए त्ति दोच्चा भावणा ॥ १०२८॥ अहावरा तच्चा भावणा ॥ वइं परिः 
जाणाइ से णिग्गंथे जा य वई पाविया सावज्ञा सकिरिया जाव भूओवधघाइया 
तहप्पगारं वइं णो उच्चारिजा, जे वइं परिजाणाइ से णिग्गंथे जाय वड अपाविय 
ति तश्चा भावणा ॥ १०२९॥ अहावरा चउत्था भावणा, आयाण- 
भंडमत्तणिक्खेवणासमिए से णिउगंथे, णो अणायाणभंडमत्तणिक्खेणासमिए णिगगं थे 
केवली बूया, आयाणभंडमत्तणिक्खेवणाअसमिए णिउगं थे पाणाइंभूयाइंजीवाइ 
सत्ताईं अभिहणेज वा जाव उद्दवेज वा, तम्हा आयाणभंडमत्तणिक्खेवणासमिए से 
णिग्गंथे णो आयाणभंडमत्तणिकखेवणाअसमिए त्ति चउत्था भावणा ॥ १०३० ॥ 
अहावरा पंचमा भावणा, आलोइयपाणभोयणभोई से णिग्गंथे, णो अणालोइ- 
यपाणभोयणभोई, केवली वूया, अणालोइयपाणभोयणभोई से णिग्गंथे पाणाइं वा ४ 

अभिहणेज वा जाव उद्दवेज वा, तम्हा आलोइयपाणभोयणभोई से णिग्गंथे, णो 

अणालोइयपाणभोयणभोइ त्ति पंचमा भावणा ॥ १०३१॥ एतावता पढमे मह- 

व्वए सम्म॑ काएण फासिए पालिए तीरिए किदट्टिए अवट्टिए आणाए आराहिए 
यावि भवइ ॥ १०३३॥ पढमे मंते ! महन्वए पाणाइवायाओ वेरमणं ॥ १० ३३॥ 

अहावरं दों महत्वयं पचक्खामि सन्वं सुसावायं वइदोसं से कोहा वा, 
लोहा वा, भया वा, हासा वा, णेव सय॑ मुसं भासेजा, णेवन्नेगं सुसं भासावेजा, 
अण्णं पि मुसं भासंतं ण समणुजाणेजा, तिविहं तिविहेणं मणसा वायसा कायसा 
तस्स भते पडिकमामि जाव वोसिरामि ॥ १०३४॥ तस्सिमःओ पंच भावणा- 
ओ भवंति ॥ १०३५ ॥ तत्थिमा पढमा भावणा, अणुवीइभासी से णिउ्गंथे 

णो अणणुवीइभासी; केवली बूया, अणणुवीइभासी से णिग्गंथे समावजिज मोसं 
वयणाए, अणुवीइभासी से णिग्गंथे, णो अणणुवीइभासि त्ति पढमा भावणा 
॥ १०३६॥ अहावरा दोच्चा भावणा, कोहं परिजाणाइ से णिउ्गंथे, णो 
कोहणे सिया, केवली बूया, कोहपत्ते कोहत्तं समावदेजा मोस वयणाए, कोहं परि- 
जाणाइ से णिग्गंथे, णय कोहणे सियत्ति दोचा भावणा ॥ १० ३७॥ अहावरा 
तञ्चा भावणा, लोभं परिजाणाइ से णिउ्गंथे, णो य लोभणए सिया, केवली 
बूया, लोभपत्ते लोभी समावदेजा मोसं वयणाए, लोभं परिजाणइ से णिग्गंथे, णो 
य लोभणए सियत्ति तचा भावणा ॥ १० ३८॥ अहावरा चउत्था भावणा, 
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भयं परिजाणाइ से 'णिग्गंथे, णो भयभीरुए सिंया; केवली बूया, भयप्पत्ते भीह 
समावदेजा मोस वयणाए, भयं परिजाणइ से णिग्गंथे, णो भयभीरुए सिय त्ति 
जचउत्था भावणा ॥ १०३५ ॥ अहावरा पंचमा भावणा, हासं परिजाणइ से 
“णिउ्गंथे, णो य हासणए सिया, केवली वूया, हासप्पत्ते हासी समावदेजा. मोसं 
वयणाए, हासं परिजाणइ से णिग्गंथे, णो य हासणए सिय त्ति पंचमा भावणा 
॥ १०४०॥ एतावता दोचे महव्वए सम्मं काएण फासिए जाव आणाए आराहिए 
या वि भवति ॥ दोचे भते महव्वणए्‌०॥ १०४१॥ अहावरं तञ्चं भंते ! 
महब्वयं पञ्रक्खामि सव्वं अदिण्णादाणं; से गामे वा, णगरे वा, अरण्णे वा, 
अप्पं वा, बहुं वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, णेव सयं 
अदिण्णं गिण्हिजा, णेवण्णेहिं अदिण्णं गेण्हावेजा अण्णंपि अदिण्णं गिण्हंतं न 
समणुजाणिज्ञा जावजीवाए जाव वोसिरामि ॥ १०४२ ॥ तस्सिमाओ पंचभाव- 
णाओ भवंति तत्थिमा पढमा भावणा, अणुवीइ भिउग्गहं जाई से णिग्गंथे 
णो अणणुवीईमिउग्गहं जाई से णिग्गंथे केवली बूया अणणुवीईमिओग्गहं जाई से 
णिग्गंथे अदिण्णं गिण्हेजा अणुवीइमिउग्गहं जाई से णिग्गंथे णो अणणुवीइमि- 
ओग्गहंजाइ त्ति पढमा भावणा ॥ १०४३॥ अहावरा दोच्या भावणा; 
अणुण्णवियपाणभोयणभोई से णिग्गंथे णो अणणुण्णवियपाणभोयणभोई, केवली 
बूया, अणणुण्णबियपाणभोयणभोई से णिग्गंथे अदिण्णं भुंजेजा, तम्हा अणुण्ण- 
वियपाणभोयणभोई से णिग्गंथे, णो अणणुण्णवियपाणभोयणभोइ त्ति दोचा भावणा 
॥ १०४४ ॥ अहावरा तञ्चा भावणा, णिग्गंथे णं उउ्गहंसि उग्गहिय॑सि 
'एतावताव उग्गहणसीलए सिया, केवली बूया, णिग्गंथेणं उग्गहंसि अणुग्गहियंसि 
'एतावताव अणोग्गहणसीले अदिण्णं गिण्हेजा णिग्गंथेणं उग्गहंसि उग्गहियंसि एता” 
वताव उम्गहणसीलए सियत्ति तचा भावणा ॥ १०४५॥ अहावरा चडत्था 
भावणा, णिग्गथेणं उग्गहंसि उर्गहियंसि अभिक्खणं २ उरगहणसीलए सिया, 
केवली बूया, णिग्गंथेणं उग्गह॑सि उग्गहियंसि अभिक्खणं २ अणोग्गहणसीले अर्दिर्ण्ण 
गिण्हेजा णिग्गंथे उग्गहंसि उग्गहियंसि अभिक्खणं २ उग्गहणसीलए सिय त्त 
चउत्था भावणा ॥ १०४६॥ अहावरा पंचमा भावणा, अणुवीइमितोग्गहजाई 
से णिग्गंथे साहम्मिएसु णो अणणुवीइमिउग्गहजाई, केवली वूया, अणणुवीइमिड 
ग्गहजाई से णिग्गंथे साहम्मिएस अदिण्णं उगिण्हेजा, अणुवीइमिओग्गहजाई तै 
णिग्गंथे साहम्मिएसु णो अणणुवीइमिओग्गहजाई इइ पंचमा भावणा ॥ १०४५ ॥ 
एतावताव तन्वे महव्वए सम्मं जाव आणाए आराहिए यावि भवइ, तं भें म्ह 
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व्यय ॥ १०४८ ॥ अहावरं चडत्थं महव्वयं पच्रक्खामि सव्वं मेहुगं, से दिव्वं 
वा, माणुस वा, तिरिक्खजोणियं वा, णेव सय॑ मेहुगं गच्छेजा त॑ चेव अदिण्णा- 
दोणवततव्वया भाणियव्वा, जाव वोसिरासे ॥ १०४९ ॥ तस्सिमाओ पंच भाव- 
गाओ भवेति ॥ १०५० ॥ तत्थिमा पढमा भावणा, णो णिग्गंथे अभिकखणं 
र इत्थीणं कह कहइत्तए सिया, फेवली बूया, णिउ्गंथेणं अभिकखणं २ इत्थीणं 
कहं कहेमाणे संतिभेदा संतिविभंगा संतिकेवलीपण्णत्ताओ धम्माओ भंसेजा, णो 
णिउगंथेणं अभिक्खणं २ इत्थीणं कहं कहित्तए सिय त्ति पढमा भावणा ॥१ क १॥ 
अहावरा दोच्चा भावणा, णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराइं २ इंदियाईं आलोए- 
न्तए णिज्झाइत्तए सिया, केवली बूया, णिग्गंथे' ण॑ इत्थीणं मणोहराइं २ इंदियाइं 
आलोएमाणे णिज्झाएमाणे संतिभेया संतिविभंगा जाव धम्माओ भंसेजा न्न 
णिग्गंथे इत्थीगं मणोहराईं २ इंदियाई आलोएत्तर णिज्ञाइत्तर सिय त्ति दोचा 
भावणा ॥ १०५२ ॥ अहावरा तच्चा भावणा, णो णिग्गंथे इत्थीणं पुव्वरयाइं 
पुव्वकीलियाइं सरित्तए सिया, केवली बूया, णिग्गंथे ण॑ इत्थीणं पुव्वरयांइं पुव्वकी- 
छियाइं सरमाणे संतिभेया जाव भंसेजा, णो णिउगंये इत्थीण पुव्वरयाइं पुव्वकी- 

लियाईं सरित्तए सिय त्ति तचा भावणा ॥ १०५३ ॥ अहावरा चउत्था भावणा 
णाइमत्तपाणभोयणभोई से णिग्गंथे णो पणीयरसभोयणभोई, केवली बूया, अइमः ु 
त्तपाणभोयणभोडे से णिग्गंथे पणीयरसभोयणभोई .य संतिमेदा जाव मंसेजा 
रोकी से णिग्गंथे, णो पणीयरसभोयणभोइ त्ति चउत्था 
र ॥ १०५४ ॥ अहावरा पंचमा भावणा, णो णिग्गंथे इत्थीपसुपंड- 
ता सयणासणाइ सेवित्तए सिया, केवली बूया, णिग्गंथेणं इत्थीपसुपंडग= 
bh eis या संतिभेया जाव भ॑सेजा, णो णिग्गंथे इत्थीपसुपंडग- 
sei [इ सोवेत्तए सियत्ति पंचमा भावणा ॥१०८५॥ एतावताव चउत्थे 
e सम्मं काएण फासिए जाव आराहिए या वि भवइ, चउत्थं भते | महव्वयं ० 
ठ हा पंचम भंते | महत्वयं सव्वं परिग्गहं पचक्खामि, से अंप्प॑ वा, बहु 
र कक Fie चित्तमंतं वा, ति वा, णेव सयं . परिगगहं गिण्हेजा, 
Pra le 2 अण्णपि परिग्गहं गिण्हंतं ण समणुजाणिजा, जाव 
Fe rl तस्सिमाओ पंच भावणाओ  भवंति ॥ तत्थिमां .पढमा 
he ol मणुण्णामणुण्णाई सद्दाईं सुणेइ, मणुण्णामणुण्णेहि सददेहिं णोः 
ष न gr णो गिज्झेजा, . णो सुज्सेजा, णो अंज्झोववजेजा, णो 
; केवली बूया,  णिउ्गंथेणं मणुण्णामणुण्णेहिं . सद्देहिं सजमाणेः 
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जाव विणिग्घायमावजमाणे संतिभेया संतिविभंगा संतिकेवलिपण्णत्ताओ धम्माओ 
भंसेजा ॥ १०५८ ॥ ण सका ण सोउं सद्दा, .सोयावेसयमागता; रागदांसा उ जे 
तत्य ते भिक्खू परिवजए॥ १०५९ ॥. सोयओ जीवो सणुण्णामणुण्णाई सहाईं 
सुणेइ० ॥ १०६० ॥ अहावरा दोच्चा भावणा, चकखूओ जीवो मणुण्णामणुण्णाई 
रूवाईं पासइ, मणुण्णामणुण्णेहिं रूवेहिँ णो सजेजा, णो रजेजा, जाव णो विणि- 
ग्घायमावजेजा, केवली बूया, मणुण्णामणुण्णेहि रूवेहिं सजमाणे. रजमाणे जाव 
विणिग्धायमावजमाणे संतिभेया संतिविभंगा जाव भंसेजा ॥ १०६१ ॥ ण सक्का 
छवमदहुँ चक्खुविसयमागयं, रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए ॥१०६२॥ 
चक्खूओ जीवो मणुण्णामणुण्णाइ .रूवाईं पासइ ॥ १०६३ ॥ अहावरा तच्चा 
भावणा, घाणओ जीवो मणुण्णामणुण्णाई गंघाइ  अर्घायइ, मणुण्णामणुण्णेहिं 
गंधेहिं णो सजेजा, णो रजेजा, जाव णो विणिरघायमावजेजा, केवली बूया, 
मणुण्णामणुण्णेहिँ गंधेहिं सज़माणे रमाणे जाव विणिग्धायमावजमाणे संतिभेदा 
संतिविभंगा जाव. भंसेजा ॥ १०६४ ॥ णो सक्का गंधमग्घाउं णासाविसयमागगं, 
रागदोसा उ जे तत्थ.ते भिक्खू परिव॒जए ॥ १०६५ ॥ घाणओ जीवो मणुण्णामः 
णुण्णाइ गंघाई अग्घाय्‌इ० ॥ १०६६ ॥ अहावरा चउत्था भावणा, जिन्भाओ 
जीवो मणुण्णामणुण्णाई रसाइं अस्सा देइ, मणुण्णामणुण्णेहिँ रसेहिँ णो रजेजा, जाव 
णो विणिरचायमावजेजा, केवली वूया, णिउ्गंथे ण॑ मणुण्णामणुण्णेहिँ रसेहि सजः 
माणे जाव विणिग्घायमावजमाणे संतिमेदा जाव संसेजा ॥ १०६७ ॥ णो सकष 
रसमस्साउँ, ` जीहाविसयमागयं; रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए 
॥ १०६८॥ जीहाओ जीवो मणुण्णामणुण्णाइं रसाइं -अस्सादेइ० ॥ १ ५0224 ॥ 
अहावरा पंचमा भावणा, फासओ जीवो मणुण्णामणुण्णाइं फ़ासाईं पाडिसं 
मंणुण्णामणुण्णेहि फासेहिं णो सजेजा, णो रजेजा, णो गिज्झेजा, णो. सुज्ज 
णो अज्ञोववजेजा, णो विणिग्घायमावज्जेजा, केवली बूया, णिग्गंथे णं -मणुएण 
मणुण्णेहिँ फासेहिँ सजमाणे. जाव विणिर्घायमावजमाणे,' संतिमेदा संतिविभग/ 
संतिकेवळिपण्णत्ताओ धम्माओ भंसेज़ा ॥ १०७०॥ णो सक्का फासमद 
फासविसयमागयं; रागदोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवजए ॥ १०४) 
फासओ मणुण्णामरणुण्णाइ फासाइं पडिसंवेदेइ० ॥ १०७२ ॥ एतावताव था 
महतव्वए सम्म काएण फासिएपालिएतीरिएकिट्टिए अहिद्डिए आणाए आराहिए 
सब॒इ, पंचमं मंते | महत्व॒यं ॥ १०७३ ॥ इचेएहिं पंचमहब्वए्ि फाति 
य भावणाहिं संपण्णे अणगारे अहासुयं अहाकप्पं अहासर्ग सम्म क्राएग फा”. 
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पाठित्ता, तीरित्ता, किट्टित्ता, आणाए आराहिए यावि भवइ ॥१०७४॥ भावणा- 
ज्ञयण पणरहर्भ समन्तं इय तइआ चूला समन्ता ॥ 
अणिच्वमावासमुवेंति जंतुणो, पछोयए सुच्चमिदं अणुत्तरं; विऊसिरे विन्न अगार- 
ब, अभीरु आरंभपरिग्गहं चए ॥ १०७५॥ तहागअं भिक्‍्खुमणंतसंजयं 
अणेलिसं विज्ञु चरंतमेसणं; तुदंति वायाहिं अभिइवं णरा, सरेहिं संगामगयं व 
अजर ॥ १०७६ ॥ तहप्पगारेहिं जणेहिं हीलिए, ससहृफासा फरुसा उईरिया; 
तितिक्खए णाणि अइुठ्चेयसा, गिरिव्व वाएण ण संपवेयए ॥१०७७॥ उवेहमाणे 
कुसलेहिं संवसे, अकंतडुकखी तसथावरा दुही; अलूसए सव्वसहे महाझुणी, तहा हि 
से सुस्समणे ससाहूए ॥ १०७८ ॥ विऊ णए धम्मपयं अपुत्तरं विणीयतण्हस्स 
झुणिस्स ज्झायओ; समाहियस्सडग्गिसिहा व तेयसा, तवो य पण्णा य जसो य 
वडुइ ॥ ३७७% ॥ दिसोदिसिंऽणंतजिणेण ताइणा, महव्वया खेमपदा पवेदिता; 
महायुरू णिस्सयरा उदीरिया, तमेव तेऊत्तिदिसँ पगासया ॥ १०८० ॥ सिएहिं 
भिक्खू असिए परिन्वए, असजमित्थीसु चएज पूअणं; अणिस्सिओ लोगमिणं तहा 
परं, णमिजइ कामशुणेहिं पंडिए ॥ १०८१ ॥ तहा विसुक्कस्स परिण्णचारिणो 
धिईमओ दुक्खखमस्स भिकखुणो; विसुज्झई जंसि मळं पुरेकडं, समीरियं रुप्पमलं 
व जोइणा है १०८९॥ से हु प्परिण्णा समयंम्ति बहइ, णिराससे उवर॒य मेहुणा 
चरे; भुजंगमे शुण्णतर्य जहा जहे, विमुच्चइ से दुहसेज माहणे ॥ १०८३॥ जमाहु 
ओहं साठळ अपारग, महाससुददं व भुयाहिं दुत्तरं; अहे य ण॑ परिजाणाहि पंडिए, से 
हु सुणी अंतकडे त्ति बुच्च३ ॥ १०८४॥ जहा हि बद्धं इह माणवेहिँ, जहा य तेसिं 
तु बिमोक्ख ल अहा तहा बंधाविमोक्ख जे विऊ, से हु मुणी अंतकडे त्ति 
र ॥ १०८५ ॥ इमंमि लोए परए य दोसुवि, ण विजइ बंधणं जस्स किंचिवि; 
हु णिरालंबणमप्पइद्धिए, कलंकली भावपहं विसुचइ त्ति बेमि ॥ १०८६॥ 


सोळहमं विसुत्तिज्झयणं समत्तं 

॥ सदाचारणाम बीओ ब 

संपुण्णो, चउत्था चूडा समक्ता ॥ नो इनो 
इइ आयारे 


श्र 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


-१ सु० भ० १-उ० १] सुत्तागमे ३०१ 


णमो त्यु णं दओ 
त्थु णं समणरुस भगवओ णायपुत्त महावीरस्स 
सूयगडं 
पढमे सुयक्खंधे 
समयज्ञयणे पढे 

बुज्झिज त्ति तिउट्टिजा बन्धणं परिजाणिया । किमाह बन्धणं वीरो किं वा जाणं 
तिंउद्द! ॥ १ ॥ १॥ चित्तमन्तमचित्तं वा परिगिज्झ किसामवि । अन्नं वा अणुजा- 
णाइ एवं इुक्खा न सुच्चई ॥ २॥ २॥ सयं तिवायए पाणे अदुवऽन्नेहि घायए । 
णन्तं वाडणुजाणाइ वेरं वडेइ अप्पणो ॥ ३ ॥ ३ ॥ जस्सि कुळे समुप्पन्ने जेहिं वा 
(र नरे। समाइ छप्पईँ वाले अन्ने अन्नेहि सुच्छिए ॥ ४॥ ४ ॥ वित्तं सोयरिया 
gs न ताणडू । संखाएँ जीवियं चेवं कम्मुणा उ तिउडटह ॥ ५॥ ५॥ एए 
| ण उक्कम्म एग समणमाहणा । अयाणन्ता विउस्सित्ता सत्ता कामेहि माणवा 
की सन्ति पञ्च महब्भूया इहमेगेसिमा हिया । पुढवी आउ तेऊ वा वाड 
रर ॥॥७॥५॥ एए पञ्च महब्भूया तेब्भो एगो त्ति आहिया । अह 
तेरि विणासेणं विणासो होइ देहिणो ॥ ८॥ ८॥ जहा य पुढ़वीथूमे एगे नाणाहि 
डम । एवं भो कसिणे लोए विजू नाणाहि दीसइ ॥ ५॥ ५॥ एवमेगे.त्ति जम्पन्ति 
३5० a sea । एगे किच्चा सयं पावं तिव्वं दुक्खं नियच्छइ ॥१०॥१०॥ 
। आया जे बाळा जे य पण्डिया । सन्ति पिचा न ते सन्ति नत्थि 
सत्तोववाइया ॥ ११ ॥ ११ ॥ नत्थि पुण्णे व पावे वा नत्थि लोए इओवरे । सरी- 
श es व्र होइ देहिणो ॥ १२॥ १२॥ कुव्वं च कारयं चेव सव्वं 
a उल अप्पा एव ते उ पगब्भिया ॥ १३॥ १३॥ जे ते 
bg क ण क सिया । तमाओ ते. तमं जन्ति मन्दा आरम्भनि- 
ह ७ व ॥ सन्ति. पश्च महब्भूया इहमेगेसिमाहिया । आयडछट्टा पुणो 
कक 3० [सए ॥ १५ ॥ १५॥ दुहओ न विणस्सन्ति नो य उप्पजए 
व „त वळ नियत्तीभावमागया ॥ १६ ॥ १६ ॥ पञ्च खन्ध 
ती आठ तेज यू न" इणी। अन्नो अणन्नो नेवाहु हेउय॑ च अहेउयं ॥१७॥१५॥ 
i क हा वाऊ य .एंगओ । चत्तारि धाउणो रूव॑ एवमाहंस आवरे 
॥ अगारमावसन्ता वि अरण्णा वा वि पव्वया । इमं दरिसणमावन्ना 


सव्वदुक्खा विमुचई ॥ 'नावि संधिं नच्चा ण॑ 
का यील १९॥१९॥ ते नावि संधिं नच्चा ण॑ न ते धम्मविऊ जणा ।॥ 
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जे ते उ वाइणों एवं न ते ओहंतराऽऽहिया ॥२०॥२०॥ ते नावि संधि नच्चा ण॑ 
न ते धम्मविऊ जणा । जे ते उ वाइणो एवं न ते संसारपारगा ॥ २१॥ २१॥ 
ते नावि संधिं नचा ण॑ न ते थम्मविऊ जणा । जे ते उ वाइणो एवं न ते गब्भस्स 
पारगा ॥ २२॥ २२ ॥ ते नावि संधिं नचा णं न ते धम्मविऊ जञणा। जेते 
चाइणो एवं न ते जम्मस्स पारगा ॥ २३ ॥ २३ ॥ ते नावि संधिं नचा णं न ते 
धम्मविऊ जणा । जे ते उ वाइणो एवं न ते दुक्खस्स पारगा ॥ २४॥ २४॥ ते 
नावि साधें नचा णं न ते धम्मविऊ जणा । जे ते उ वाइणो एवं न ते मारस्स 
पारगा ॥ २५ ॥ २५ ॥ नाणाविहाइं दुक्खाइं अणुहोन्ति पुणो पुणो । संसारचक्क- 
वालम्मि मच्ुवाहिजराकुले ॥ २६ ॥ २६॥ उच्चावयाणि गच्छन्ता गञ्भमेस्सन्ति 
णन्तसो । नायपुत्ते महाबीरे एवमाह जिणुत्तमे ॥ २७॥ २७॥ त्ति बेमि॥ 
खमयज्झयणे पढमुद्देखो ॥ 

` आघायं पुण एगेसिं उवबन्ना पुंढो जिया । वेदयन्ति सुहं दुक्खं अदु वा छप्पन्ति 
ठाणओ ॥ १॥ २८ ॥ न तं सय॑ कडं दुक्खं कओ अन्नकडं च णं । सुहं वा जइ 
वा दुक्खं सेहिय वा असेहियं ॥ २ ॥ २५ ॥ सयं कडं न अन्नेहिं वेदयन्ति पुढो 
जिया । संगइयं तं तहा तेसिं इहमेगेसिमाहियं ॥ ३॥ ३० ॥ एवमेयाणि जम्पन्ता 
बाला पण्डियमाणिणो । निययानिययं सन्तं अयाणन्ता अबुद्धिया ॥ ४ ॥ ३१ ॥ 
एवमेगे उ पासत्था ते भुजो विप्पगब्भिया । एवं उवट्टिया सन्ता न ते दुक्ख 
विमोक्खगा ॥ ५ ॥ ३२॥ जविगो मिगा जहा सन्ता परियाणेण वजिया। 
असङ्कियाइईसङ्कन्ति सङ्कियाई्‌ँ असङ्किणो ॥ ६ ॥ ३३ ॥ परियाणियाणि सड्ठन्ता 
पासियाणि असङ्किणो । अन्नाणभयसंविग्गा संपलिन्ति तहिँ तहिं ॥ ७॥ ३४॥ 
अह तं पवेज वज्झं अहे बज्झस्स वा वए । मुंज पयपासाओ तं ठु मन्दै 
देहई ॥ ८ ॥ ३५ ॥ अहियप्पाहियपन्नाणे विसमन्तेणुवागए । स॒ बद्धे प 

तत्थ घार्य नियच्छ ॥ ५ ॥ ३६ ॥ एवं तु समणा एगे मिच्छदिट्टी अणारिया ! 
असङ्कियाई सङ्कन्ति सङ्किंयाईँ असङ्किंगो ॥ १०॥ ३७॥ धम्मपन्नवणा जां सा 
तं तु सङ्कन्ति मूढगा । आरम्भाइं न सङ्कन्ति अवियत्ता अकोविया ॥ ११ ॥ ३८॥ 
सन्वप्पगं विउक्कस्सं सव्वं नूमें विद्वणिया । अप्पत्तियं अकम्मंसे एयमट्ठ "द 
॥ १२ ॥ ३९ ॥ जे एयं नाभिजाणन्ति मिच्छदिट्टी अणारिया । मिगावा हा 
बद्धा ते घायमेस्सन्ति णन्तसो ॥ १३ ॥ ४० ॥ माहणा समणा एगे सव्वे 
सयं वए । सव्वलोगे वि जे पाणा न ते जाणन्ति किंचण ॥ क ॥४१॥ se 
अमिलक्खुस्स जहा घुत्ताणुभासए । न हेड से वियाणाइ भ तऽणुभासए 
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॥ ४२ ॥ एवमन्नाणिया नाणं वयन्ता वि सयं सयं । निच्छयत्थं ण जाणन्ति 
मिलक्खु व्व अवोहिया ॥ १६ ॥ ४३ ॥ अन्नाणियाणं वीमंसा अन्नाणे न नियच्छ 

अप्पणो य परं नाळं कुतो अन्नाणुसासिडं ॥ १9 ॥ ४४ ॥ वणे मूढे जहा जन्तू | 
मूढे नेयाशुगामिए । दो वि एए अकोविया तिव्व॑ सोय॑ नियच्छई ॥ १८ ॥ ४५ त 
अम्वा अन्धं पहं नेन्तो दूरमद्धाणुगच्छइ । आवजे उप्पहं जन्तू अदु वा पन्थाणुः 
गामिए ॥ १९॥ ४६॥ एवमेगे नियागट्टी धम्ममाराहगा वयं । अदु वा अहम्मः 
भावं न ते सव्वजुयं वए॥ २० ॥ ४७ ॥ एवभेगे वियक्काहि नो अन्न पः 
वासिया । अप्पणो य वियक्काहिं अयमज्ञ्‌ हि दुम्मई ॥ २१ ॥ ४८ ॥ एवं ह्ला 


॥ ४९ ॥ सय॑ सयं पसंसन्ता गरहन्ता परं वयं । जे उ तत्थ विउस्सन्ति संसारं ते 
vale pe र ' ह पुरक्खायं किरियावाइद रिसणं । कम्मचिन्ता- 

रन र ४ ॥ ५१ ॥ जागं काएणडणाउटट { 
ड्‌ । पडो संवेयइ परं अवियत्तं खु सावज्ञं ॥ i ह हर 
आयाणा जेहिं कीरइ पावगं । अभिकम्मा य पेसा य मणसा अणुजा शा 
॥ २६ ॥ ५३॥ an Ra उ तउ आयाणा जेहिं कीर्‌इ पावगं । एवं भावनिसोहीए 
तवा गमभिरच्छई ॥ २७॥ ५४॥ पुत्तं पिया समारब्भ आहारेज असंजए । 
रड “के मेहावी कम्मुणा नोवलिप्पडे ॥ २८ ॥ ५५ ॥ मणसा जे 
Mr तेसिं न विजइ । अणवजमतहं तेसिं न ते संघुडचारिणो ॥ २९॥ 
“a इचेयाहि य दिट्टीहिं सायागारवनिस्सिया । सरणं ति मन्नमाणा सेवन्ती 
ज प, ॥ ३० ॥ ५७॥ जहा अस्साविणिं नावं जाइअन्धो दुरूहिया । इच्छई 
म अन्तरा हडळ विसीयई ॥ ४५ १॥ ५८॥ एवं ठु समणा एगे मिच्छदिट्टी 

आ या । खी ते संसारं अणुपरियद्टन्ति ॥ ३२ ॥ ५५ ॥ त्ति बेमि 
यज्ञयणे बिइयुद्देसो ॥ न 
ल्य उ पूइकडं सद्धीमागन्तुमीहियं । सहस्सन्तरिय॑ भुले दुपक्खं चेव 
सा । ६० ॥ तमेव अवियाणन्ता विसमंसि अकोविया । मच्छा वेसालिया 
ती ॥ २॥ ६१ ॥ उद्गस्स पहावेणं सुक्कं सिरं तमेन्ति उ । 
म वील क नि, ते दुही ॥३॥६२॥ एवं तु समणा एगे 
जाई कल य वेस नी या बस णन्तसो ॥ ४॥ ६३ ॥ 
py व अ माहिय॑ । देवउत्ते अयं लोए बम्भउत्ते इ आवरे ॥ ५॥. 
ए पहाणाइ तहावरे । जीवाजीवसमाउत्ते सुहदुक्खसम- 
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ज्िए॥ ६ ॥ ६५॥ सयंभुणा कडे लोए इइ घुत्तं महेसिणा । मारेण संथुया माया 
तेण लोए असासए ॥ ७॥ ६६ ॥ माहणा समणा एगे आह अण्डकडे जए । 
असो तत्तमकासी य अयाणन्ता मुसँ वए ॥ ८ ॥ ६७॥ सएहिं परियाएहिँ लोग 
बूया कडे त्ति य । तत्तं ते न वियाणन्ति न विणासी कयाइ वि ॥ ९ ॥ ६८॥ 
अमणुन्नसमुप्पायं दुक्खमेव वियाणिया । समुप्पायमयाणन्ता कहं नायन्ति संवरं 
॥ १० ॥ ६९ ॥ सुद्धे अपावए आया इहमेगेसिमाहियं । पुणो किड्डापदोसेणं सो 
तत्थ अवरज्झई ॥ ११॥ ७० ॥ इह संवुडे मुणी जाए पच्छा होइ अपावए । 
वियडम्बु जहा भुजो नीरयं सरयं तहा ॥ १२॥ ७१ ॥ एयाणुवीइ मेहावी वम्भः 
चेरेण ते वसे । पुढो पावाउया सब्वे अक्खायारो सयं सयं ॥ १३ ॥ ७२ ॥ सए 
सए उवट्टाणे सिद्धिमेव न अन्नहा । अहे इहेव वसवत्ती सब्वकामसमप्पिए ॥ १४॥ 
॥ ७३ ॥ सिद्धा य ते अरोगे य इहमेगेसिमाहियं । सिद्धिमेव पुरो कार्ड सासए 
गढिया नरा ॥ १५ ॥ ७४॥ असंबुडा अणाइँयं भमिहिन्ति पुणो पुणो । कप्प- 
कालमुवजन्ति ठाणा आसुरकिब्बिसिय ॥ १६॥ ७५॥ त्ति बेमि ॥ समय- 
ज्झयणे तइयुद्देसो ॥ 
एए जिया भो न सरणं बाला पण्डियमाणिणो । हिचा णं पुव्वसंजोय सिया 
किच्चोवएसग[॥ १॥ ७६॥ तं च भिक्खू परिज्ञाय वियं तेसु न सुच्छए । अणु- 
क्कस्से अप्पलीणे मज्झेण सुणि जावए ॥ २॥ ७७ ॥ सपरिग्गहा य सारम्भा 
इहमेगेसिमाहियं । अपरिग्गहा अणारम्भा भिक्खू ताणं परिन्वए ॥ ३॥ ७८॥ 
कडेस घासमेसेजा विऊ दत्तेसणं चरे । अगिद्धो विप्पमुक्को य ओमाणं परिवजए 
॥ ४ ॥ ७९ ॥ लोगवायं निसामेजा इहमेगेसिमाहियं । विवरीयपन्नसंभूयं अन्नउत्ते 
तयाणुयं ॥ ५ ॥ ८० ॥ अणन्ते निइए लोए सासए न विणस्सई । अन्तवं निइए 
लोए इइ धीरोऽतिपासई ॥ ६॥ ८१ ॥ अपरिमाणं वियाणाइ इहमेगेसिमाहियं । 
सब्वत्थ सपरिमाणं इइ धीरो5तिपासई ॥ ७॥ ८२॥ जे केइ तसा पाणा चिट्ठन्ति 
आदु थावरा । परियाए अत्थि से अज्ञ जेण ते तसथावरा ॥ ८ ॥ ८३॥ उरालं 
जगओ जोगं विवजासं पलेन्ति य । सब्वे अक्कन्तदुक्खा य अओ सब्बे अहिंसिया 
॥ ९॥ ८४॥ एयं खु नाणिणो ` सारं ज॑ न हिँसइ किंचण । अहिंसासमयं चेव 
'एयावन्तं वियाणिया ॥ १०॥ ८५॥ वुसिए य विगयगेही आयाणं सम्म रक्खए । 
चरियासणसेजाखु भत्तपाणे य अन्तसो ॥ ११ ॥ ८६॥ एएहि तिहि ठाणेहिँ संजए 
सयम सुणी । उक्कसं जलणं नूम मज्झत्यं च विगिश्वए ॥ १२॥ ८७॥ समिए उ 
सया साठू पश्चसंवरसंबुडे । सिएहि असिए भिक्खू आमोक्खाए. परिन्वएजासिं 
॥ १३ ॥ ८८॥ त्ति वेमि॥ खमयज्झयणं पढमं ॥: | 
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वेयालियज्झयणे बिइए 

संबुज्झह किं न बुज्ञह संवोही खळ पेच दुलहा । नो हूवणमन्ति राइयो नो 
सुलभं पुणरावि जीवियं ॥ १ ॥ ८९ ॥ डहरा बुद्धा य पासह गव्भत्था वि चयन्ति 
माणवा । सेणे जह वद्यं हरे एवं आउखयम्मि तुट ॥ २॥ ९०॥ मायाहि पियाहि 
छ॒प्पई नो सुलहा सुगई य पेच्चओ । एयाइ भयाइ पेहिया आरम्भा विरमेज सुव्वए 
॥३॥ ९१ ॥ जमिगं जगई पुढो जगा कम्मेहिं छुप्पन्ति पाणिणो । सयमेव कडेहि 
गाहई नो तस्स मुच्चेज5पुट्ठयं ॥ ४ ॥ ५२॥ देवा गन्धव्वरक्खसा असुरा भूमिचरा 
सरीसिवा । राया नरसेट्टिमाहणा ठाणा ते वि चयन्ति डुक्खिया ॥ ५ ॥ ९३ ॥ 
कामेहि य संथवेहि गिद्ध कम्ससहा कालेण जन्तवो । ताळे जह बन्धणञ्जुए एवं 
आउखयम्मि तुट ॥ ६॥ ९४॥ जे यावि बहुस्सुए सिया धम्मिय माहण भिक्खुए 
सिया । अभिनूमकडेहि सुच्छिए तिव्वं ते कम्मेहि किच्चरई ॥ ७॥ ९५ ॥ अह 
पास विवेगमुद्ठिए आवितिण्णे इह भासई धुवं । नाहिसि आरं कओ परं वेहासे 
कम्मेहि किचई ॥ ८ ॥ ५६॥ जइ वि य नगिणे किसे चरे जइ वि य भुजिय 
मासमन्तसो । जे इह मायाहि मिजई आगन्ता गब्भाय णन्तसो ॥ ९ ॥ ९७॥ 
पुरिसोरम पावकम्सुणा पळियन्तं मणुयाण जीवियं । सन्ना इह कामसुच्छिया मोहं 
जन्ति नरा असंबुडा ॥ १० ॥ ९८ ॥ जययं विहराहि जोगवं अणुपाणा पन्था 
दुरुत्ता । अणुसासणमेव पक्कमे वीरेहिं सम्मं पवेइयं ॥ ११ ॥ ९९ ॥ विरया 
वीरा ससुट्टिया कोहकायरियाइपीसणा । पाणे न हणन्ति सब्वसो पावाओ विरया- 
ऽभिनिव्बुडा ॥ १२॥ १००॥ न वि ता अहमेव छुप्पए लुप्पन्ती लोगंसि पाणिणो । 
एवं सहिएहि पासए अणिहे से पुट्ठेऽहियासए ॥ १३ ॥ १०१ ॥ धुणिया कुलिय॑ 
व लेववं किसए देहमणासणाइहिँ । अविहिँसःमेव पव्वए अणुधम्मो सुणिणा पवेइयो 
॥ १४ ॥ १०२॥ सउणी जह पंसुगुण्डिया विहुणिय धंसयई सियं रयं । एवं 
दविओवहाणवं कम्मं खव तवस्सि माहणे ॥ १५॥ १०३ ॥ उट्टियमणगारमेसणं 
समगं ठाणठियं तवस्सिणं । डहरा बुद्धा य पत्थए अवि सुस्से न य तं लमेज नो 
॥ १६ ॥ १०४॥ जइ कालुणियाणि कासिया जइ रोयन्ति य पुत्तकारणा । दवियं 
भिक्खु समुट्ठियं नो लब्भन्ति न संठवित्तए ॥ १७ ॥ १०५ ॥ जइ वि य कामेहि 
छाविया जइ नेजाहि ण बन्धिउं घरं । जइ जीविय नावकह्नृए नो लब्भन्ति न 
संठवित्तर ॥ १८ ॥ १०६ ॥ सेहन्ति य णं ममाइगो माय पिया य सुया य 
भारिया । पोसाहि ण पासओ तुमं लोग परं पि जहासि पोसणो ॥ १९॥ १०७॥ 
अन्ने अन्ञेहि मुच्छिया मोहं जन्ति नरा असंबुडा । विसमं विसमेहि गाहिया ते 
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पावेहि पुणो पगब्भिया ॥ २० ॥ १०८ ॥ तम्हा दवि इक्ख पण्डिए पावाओ 
विरएऽभिनिव्बुडे । पणए वीरं महाविहिं सिद्धिपहं नेयाउयं धुवं ॥ २१ ॥ १०९ ॥ 
बरेयालियमग्गमागओ मणवयसा काएण निव्चुडो । चिचा वित्तं च ae फाशी 
च सुसंचुडं चरे ॥ २२ ॥ ११० ॥ त्ति वेमि वेयालियज्झयणे पढमुद्द्रो ॥ 
तयसं व जहाइ से रयं इइ संखाय झुणी न मजई। गोयन्षतरेण माहणे 
अहसेयकरी अन्नसि इंखिणी ॥ १॥ १११॥ जो परिभवई परं जणं संसारे परि- 
वत्तई महं । अदु इंखिणिया उ पाविया इइ संखाय सुणी न मजई॥ २॥ ११२॥ 
जे यावि अणायगे सिया जे वि य पेसगपेसगे सिया । जे मोणपयं उवट्टिए नो 
लजे समयं सया चरे ॥ ३॥ ११३॥ सम अन्नयरम्मि संजमे संसुद्धे समणे 
परिव्वए । जे आवकहा समाहिए दविए कालमकासिं पण्डिए ॥ ४ ॥ ११४ ॥ 
दूरं अणुपस्सिया सुणी तीयं धम्ममणागयं तहा । पुद्ठे फस्सेहि माहणे आवि हण्णू 
समयम्मि रीयइ ॥ ५ ॥ ११५ ॥ पन्नसमत्ते सया जए समताधम्मसुदाहरे सुणी । 
झुहुमे उ सया अळसए नो कुज्झे नो माणि माहणे ॥ ६ ॥ ११६ ॥ बहुजणन- 
मणम्मि संबुडो सव्वठ्ठेहि नरे अणिस्सिए । हरए व सया अणाविछे धम्मं पादुर 
कासि कासवं ॥ ७ ॥ ११७॥ बहवे पाणा पुढो सिया पत्तेयं समयं समीहिया । 
जे मोणपयं उवट्टिए विरइ तत्थ अकासि पण्डिए ॥ ८॥ ११८॥ धम्मस्स य 
पारगे मुणी आरम्भस्स य अन्तए ठिए। सोयन्ति य ण॑ ममाइणो नो लब्भन्ति 
नियं परिगगहं ॥ ५ ॥ ११९ ॥ इहलोगदुहावहं विऊ परलोगे य दुहं दुहावहं । 
विद्धंसणधम्ममेव तं इइ विजं को गारमावसे ॥ १० ॥ १२० ॥ महयं पलिगोव 
जाणिया जा वि य वंद्णपूयणा इहं । सहुमे सछ्े दुरुद्वरे विउमंता पयहिज संथवं 
॥ ११॥ १२१ ॥ एगे चर ठाणमासणे सयणे एग समाहिए सिया । भिक्खू 
उवहाणवीरिए बइगुत्ते अज्झत्तसंबुडो ॥ १२॥ १२२ ॥ नो पीहे न यावपंगुणे दारं 
सुन्नघरस्स संजए । पुट्ठे न उदाहरे वयं न समुच्छे नो संथरे तणं ॥ १३॥ १२३॥ 
जत्थत्थमिए अणाउळे समविसमाइं मुणी हियासए । चरगा आडु वा वि भरवा अदु 
वा तत्थ सरीसिवा सिया ॥ १४ ॥ १२४॥ तिरिया मणुया य दिव्वगा उवसग्गा 
तिविहा हियासिया । लोमादीयं न हारिसे सुन्नागारगओ महामुणी ॥ १५॥ १२५ ॥ 
नो अभिकंखेज जीवियं नो वि य पूयणपत्थए सिया । अब्भत्थमुवेन्ति भेरवां 
सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो ॥ १६ ॥ १२६ ॥ उवणीयतरस्स ताइणो भयमाणस्सं 
विविक्कमासणं । सामाइयमाहु तस्स जं जो अप्पाण भए न दंसए ॥ १७॥ १२७॥ 
उस्तिणोद्गतत्तभोइणो धम्मठियस्स सुणिस्स हीमतो। संसग्गे असाहु राइहिं 
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असमाही उ तहागयस्स वि ॥ १८॥ १२८॥ अहिगरणकडस्स भिक्खुणो 
वयमाणस्स पसज्झ दारणं । अट्टे परिहायई बहू अहिगरणं न करेज्ज पण्डिए 
॥ १९ ॥ १२९ ॥ सीओदग पडि दुयुछिणो अपडिन्नस्स लवावसप्मिणो । सामाइ- 
यमाहु तस्स जं जो गिहिमत्तेऽसणं न भुनई ॥ २० ॥ १३० ॥ न य संखयमाहु 
जीवियं तह वि य बालजणो पगब्भई । बाळे पावेहि मिजई इइ संखाय सुणी न 
मजई ॥ २१॥ १३१ ॥ छंदेण पळे इमा पया बहुमाया मोहेण पाघुडा । वियडेण 
पछेन्ति माहणे सीउण्हं वयसा हियासए ॥ २२॥ १३२ ॥ कुजए अपराजिए जहा 
अक्खेहिं कुसळेहि दीवयं । कडमेव गहाय नो कलिं नो तीयं नो चेव दावरं 
॥ २३ ॥ १३३ ॥ एवं लोगम्मि ताइणा बुइए जे धम्मे अणुत्तरे । तं गिण्ह हियं 
ति उत्तमं कडमिव सेसडवहाय पण्डिए ॥- २४ ॥ १३४ ॥ उत्तर मणुयाण आहिया 
गामधम्म इइ मे अणुस्सुयं । जंसी विरया ससुट्टिया कासवस्स अणुधम्मचारिणो 
॥ २५ ॥ १३५ ॥ जे एय चरन्ति आहियं नाएगं महया महेसिणा । ते उट्टिय ते 
ससुट्टिया अन्ञोन्रं सारेन्ति धम्मओ ॥ २६ ॥ १३६॥ मा पेह पुरा पणामए 
अभिकंखे उवहिं धुणित्तए । जे दूसण तेहि नो नया ते जाणन्ति समाहिमाहियं 
॥ २७ ॥ १३७॥ नो काहिँ होज संजए पासणिए न य संपसारए । नचा धम्मं 
अणुत्तरं कयकिरिए न यावि भासए ॥ २८ ॥ १३८॥ छन्नं च पसंस नो करे न 
य उक्कोस पगास माहणे । तेसिं छुविवेगमाहिए पणया जेहि सुजोसियं धुयं ॥२९॥ 
॥ १३५ ॥ अनिहे सहिए सुसंबुडे धम्मट्टी उवहाणवीरिए । विहरेज समाहिइंदिए 
अत्तहियं खु दुहेण लब्भइ ॥ ३०॥ १४०॥ न हि नूण पुरा अणुस्सुयं अदु वा 
तं तह नो समुट्टियं । सुणिणा सामाइ आहियं नाएणं जगसव्वदंसिणा ॥३१॥१४१॥ 
एवं मत्ता महन्तरं धम्ममिणं सहिया बहू जणा । गुरुणो छंदाणुवत्तगा विर॒या तिण्ण 
महोघमाहियं ॥३२॥१४२॥ ति बेमि ॥ चेयालियज्झय णम्मि बिइयुद्देसो ॥ 

संबुङकम्मस्स भिकखुणो जं दुक्खं पुट्टं अबोहिए। तं संजमओऽवचिजईै मरणं 
हेच वयन्ति पण्डिया ॥१॥१४३॥ जे विन्नवणाहिजोसिया संतिण्णेहि समं वियाहिया । 
तम्हा उड़ूं ति पासहा अदक्खु कामाइँ रोगवं ॥ २॥ १४४ ॥ अगं वणिएहि 
आहियं धारेन्ती राइणिया इहं । एवं परमा महव्वया अक्खाया उ सराइभोयणा 
॥ ३॥ १४५॥ जे इह सायाणुगा नरा अज्ञोववन्ना कामेहि सुच्छिया । किवणेण 
समं पगब्भिया न वि जाणन्ति समाहिमाहियं ॥ ४॥ १४६॥ वाहेण जहा व 
विच्छए अबले होइ गवं पचोइए । से अन्तसो अप्पथामए नाइवहे अबळे विसीयइ 
॥ ५॥ १४७ ॥ एवं कामेसणं विऊ अज सुए पयहेज संथवं । कामी कामे न 
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-कामए लड्ढे वा वि अलद्ध कण्हुईं ॥ ६ ॥ १४८॥ मा पच्छ असाहुया भवे अच्चहो 
अणुसास अप्पगं । अहियं च असाहु सोयर से थणई परिदेवई यमक ७ कक ॥ 
इह जीवियमेव पासहा तरुणे वा ससयस्स तुट । इत्तरवासे य बुज्झह गिद्ध नरा 
कामेसु सुच्छिया ॥ ८ ॥ १५० ॥ जे इह आरम्भनिस्सिया आयदण्ड एगन्तळसगा । 
गन्ता ते पावलोगयं चिररायं आसुरियं दिसँ ॥ ५ ॥ १५१ ॥ न य सखयमाह 
जीवियं तह वि य बालजणो पगब्भई ॥ पच्चप्पन्नेण कारियं को द परलोगमागए 
॥ १० ॥ १५२ ॥ अदक्खुव दक्खुवाह्ियं ते सदृहखु a । हंदि हु 
सुनिरुद्धंसणे मोहणिएण कडेण कम्मुणा ॥ ११ ॥ १५३ ॥ दुक्खी हे पुणो पुणो 
'निब्विन्देज सिलोगपूयणं । एवं सहिए हिपासए आयतुळं पाणेहि संजए ॥१२॥ 
॥ १५४ ॥ गारं पि य आवसे नरे अणुपुव्बं पाणेहि संजए । समया सब्वत्य छुव्वए 
देवाणं गच्छे सलोगयं ॥ १३ ॥ १५५ ॥ सोचा भगवाणुसासणं सच्चे तत्थ करेजु- 
क्रम । सव्वत्थ विणीयमच्छरे उञ्छं भिक्खु विसुद्धमाहरे ॥ १४॥ १५६ ॥ सव्वं 
.नच्चा अहिठ्ठए धम्मट्टी उवहाणवीरिए । गुत्ते जुत्ते सया जए आयपरे परमायतद्ठिए 
॥ १५ ॥ १७७ ॥ वित्तं पसवो य नाइओ तं बाळे सरणं ति मन्नई । एए मम तेखु 
बी अहं नो ताणं सरणं न विजई ॥ १६॥ १५८ ॥ अब्भागमियस्मि वा हुहे 
अहवा उक्कमिए भवन्तिए । एगस्स गई य आगई विदुमन्ता सरणं न मन्नई 
॥ १७ ॥ १७५ ॥ सब्वे सयकम्मकप्पिया अवियत्तेण दुहेण पाणिणो । हिण्डन्ति 
भयाउला सढा जाइजरामरणेहिऽभिद्दया ॥ १८ ॥ १६० ॥ इणमेव खणं वियाणिया 
नो सुलभं बोहिं च आहियं । एवं सहिए हिपासए आह जिणे इणमेव सेसगा 
॥ १९॥ १६१॥ अभविंसु पुरा वि भिक्खुवो आएसा वि भवन्ति सुन्वया । 
-एयाइँ गुणाइँ आहु ते कासवस्स अणुधम्मचारिगो ॥ २० ॥ १६२ ॥ तिविहेण वि 
पाण मा हणे आयहिए अणियाण संबुडे। एवं सिद्धा अणन्तसो संपइ जेय 
अणागयावरे ॥ २१ ॥ १६३ ॥ एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी अणुत्तरः 
नाणद॑सणधरे । अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ॥ २२॥ १६४ ॥ तति 
बेमि॥ वेयालियज्झयणं बिइयं ॥ 


उवसग्गज्झयणे तइए 
सूरं मन्न अप्पाणं जाव जेयं न पस्सई । जुञ्झन्तं द्ढधम्माणं सिसुपालो व 
अद्वारहं ॥ १ ॥ १६७ ॥ पयाया सूरा रणसीसे संगामम्मि उवट्डिए । माया पुन 
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न जाणाइ जेएण परिविच्छए ॥ २॥ १६६ ॥ एवं सेहे वि अप्पुट्ठे भिक्खायरिया- 
अकोविए । सूरं मन्नइ अप्पाणं जाव छहं न सेवए ॥ ३॥ १६७ ॥ जया हेमन्तः 
मासम्मि सीयं फुसइ सव्वगं । तत्थ सन्दा विसीयन्ति रजहीणा व खत्तिया॥ ४॥ 
॥ १६८॥ पुद्ठे गिम्हाहितावेगं विमणे सुपिवासिए । तत्थ मन्दा विसीयन्ति मच्छा 
अप्पोदए जहा ॥ ५ ॥ १६९ ॥ सया दत्तेसणा दुक्खा जायणा दुप्पणोल्लिया । 
कम्सत्ता दुब्भगा चेव इचाहंछु पुढोजणा ॥ ६॥ १७० ॥ एए सद्दे अचायन्ता गामेसु 
नगरेसु वा । तत्थ मन्दा विसीयन्ति संगामम्मि व भीषया ॥ ७॥ १७१ ॥ अप्पेगे 
खुहियं भिक्खु ुणी डंसइ ळसए । तत्थ मन्दा विसीयन्ति तेउपुट्टा व पाणिणो 
॥ < ॥ १७२ ॥ अप्पेगे पडिभासन्ति पडिपन्थियमागया । पडियारगया एए जे 
एए एवजीविणो ॥ ५ ॥ १७३ ॥ अप्पेगे वइ जुञ्जन्ति नगिणा पिण्डोलगाहमा । 
सुण्डा कण्ड्विणठज्ञ उजा असमाहिया ॥ १०॥ १७४ ॥ एवं विप्पडिवन्नेगे 
अप्पणा उ अजाणया । तमाओ ते तमं जन्ति मन्दा मोहेण पावुडा ॥ ११॥ १७५॥ 
पुठ्ठो य दंसमसगेहिं तणफासमचाइया । न मे दिट्ठे परे लोए जइ परं मरण॑ सिया 
॥ १२॥ १७६ ॥ संतत्ता केसलोएणं वम्भचेरपराइया । तत्थ मन्दा विसीयन्ति 
भच्छा विठ्ठा व केयणे ॥ १३॥ १७७॥ आयदण्डसमायारे मिच्छासंठियभावणा । 
हरिसप्पओसमावन्ना केई लसन्तिऽनारिया ॥ १४॥ १७८ ॥ अप्पेगे पलियन्तेसि 
चारो चोरो त्ति सुग्वयं । बन्धन्ति भिक्खुयं बाला कसायवयणेहि य ॥ १५॥ १७९॥ 
तत्थ दण्डेण संवीते मुट्टिणा अदु फलेण वा । नाईणं सरई बाले इत्थी वा कुद्धगा- 
मिणी ॥ १६ ॥ १८०॥ एए भो कसिणा फासा फरुसा दुरहियासया । हत्थी वा 
सरसंवित्ता कीवावस गया गिहं ॥ १७ ॥ १८१॥ ति बेमि॥ उवसग्गञ्झयणे 
'पढसुद्देसे ॥ 

अहिमे सहुमा संगा भिक्खूणं जे दुरुत्तरा । जत्थ एगे विसीयन्ति न चयन्ति 
जवित्तए ॥ १ ॥ १८२ ॥ अप्पेगे नायओ दिस्स रोयन्ति परिवारिया । पोस णे 
ताय पुट्टो सि कस्स ताय जहासि णे ॥ २॥ १८३ ॥ पिया ते थेरओ ताय ससा 
ते खुट्टिया इमा । भायरो ते सगा ताय सोयरा किं जहासि णे ॥ ३ ॥ १८४॥ 
मायरं पियरं पोस एवं लोगो भविस्सइ । एवं खु लोइयं ताय जे पाछेन्ति य मायरं 
॥ ४ ॥ १८५ ॥ उत्तरा महुरह्वावा पुत्ता ते ताय खुड़या । भारिया ते नवा तायं 
मा सा अन्ने जगं गमे ॥ ५॥ १८६॥ एहिःताय घरं जामो मा य कम्मे सहा 
चयं । बिइयं पि ताय पासामो जासु ताव सयं गिहं ॥६॥१८७॥ गन्तु तार्यं पुणो 
गच्छे न तेणा संमणो सिया । अकामगं परिक्म्मं को ते वारिउमरिहइ॥७॥१८८॥ 
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ज॑ किंचि अणगं ताय तं पि सव्वं समीक्यं । हिरण्णं ववहाराइ तं पि दाहासु ते वयं 
॥८॥१८९॥ इचेव णं सुसेहन्ति कालणीयसमुद्टिया । विबद्धो नाइसंगेहिं तओऽगारं 
पहावइ ॥ ५ ॥ १९० ॥ जहा स्कं वणे जायं माळ॒यां पडिबन्धइ । एवं णं पडि- 
बन्धन्ति नाइओ असमाहिणा ॥ १० ॥ १९१ ॥ विबद्धो नाइसंगेहिँ हत्थी वा वि 
नवग्गहे । पिट्ठओ परिसप्पन्ति सुय गो व्व अदूरए ॥ ११ ॥ १९२ ॥ एए संगा 
मणूसागं पायाला व अतारिमा । कीवा जत्य य किस्सन्ति नाइसंगेहि मुच्छिया 
॥ १२ ॥ १९३ ॥ तं च भिक्खू परिन्नाय सब्वे संगा महासवा । जीवियं नावकं- 
खिजा सोचा धम्ममणुत्तरं॥ १३॥ १९४॥ अहिमे सन्ति आवद्टा कासवेणं 
पवेइया । बुद्धा जत्यावसप्पन्ति सीयन्ति अबुहा जहिँ ॥ १४ ॥ १९५ ॥ रायाणो 
रायऽमचा य माहणा अदु व खत्तिया । निमन्तयन्ति भोगेहि भिक्खुयं साहुजीविणं 
॥ १५॥ १९६ ॥ हत्यस्सरहजाणेहिं विहारगमणेहि य । भुज्ञ भोगे इमे सम्धे 
महरिसी पूजयामु तं ॥ १६ ॥ १९७ ॥ वत्थगन्धमलंकारं इत्थीओ सयणाणि य । 
भुज्ञाहिमाइँ भोगाइ आउसो पूजयासु तं ॥ १७ ॥ १९८ ॥ जो तुमे नियमो चिण्णो 
भिक्खु भावम्मि सुव्वया । अगारमावसन्तस्स सब्वो संविजए तहा ॥ १८॥१९९॥ 
चिरं दूइजमाणस्स दोसो दाणिं कुओ तव । इच्चेव ण॑ निमन्तेन्ति नीवारेण व सूयरं 
॥ १५ ॥ २००॥ चोइया भिक्खचरियाए अचयन्ता जवित्तए । तत्थ मन्दा 
विसीयन्ति उजाणंसि व दुब्बला ॥ २० ॥ २०१ ॥ अचयन्ता व लूहेगं उवहाणेण 
तञ्जिया । तत्थ मन्दा विसीयन्ति उज्ञाणंसि जरग्गवा ॥ २१॥ २०२ ॥ एवं 
निमन्तणँ लङ्ं मुच्छिया गिद्ध इत्थिसु । अज्ञोववन्ना कामेहि चोइजन्ता गया गिहं 
॥ २२॥ २०३ ॥ ति बेमि ॥ उवसग्गज्झयणे बिइयुद्देसे ॥ 
जहा संगामकालम्मि पिट्ठओ भौर वेहइ । वलयं गहणं नूमं को जाणइ पराजयं 
॥ १ ॥ २०४ ॥ सुहुत्तागं मुहुत्तस्स मुहुत्तो होइ तारिसो । पराजियाऽवसप्पामो ` 
इइ भीरू उवेहई ॥ २॥ २०५ ॥ एवं उ समणा एगे अबलं नञ्चाण अप्पगं । 
अणागयं भयं दिस्स अवक्रप्पन्तिमं सुयं ॥ ३॥ २०६॥ को जाणइ विऊवायं 
इत्थीओ उदगाउ वा । चोइजन्ता पवक्खामो न नो अत्थि पकप्पियं ॥ ४॥ २०७॥ 
इच्चेव पडिलेहन्ति वल्या पडिळेहिणो । वितिगिच्छसमावन्ना पन्थाणं च अकोविया 
॥ ५ ॥ २०८ ॥ जे उ संगामकालम्मि नाया सूरपुरंगमा । नो ते पिट्टमुवेहिन्ति 
किं परं मरणं सिया ॥ ६॥ २०९ ॥ एवं ससुट्टिए भिक्खू वोसिज्ा गारबन्धणं । 
आरम्भं तिरियं कट्ठु अत्तत्ताए परिव्वए ॥ ७॥ २१० ॥ तमेगे परिभासन्ति 
भिक्खुयं साहुजीविणं । जे एवं परिभासन्ति अन्तए ते समाहिए ॥ ८ ॥ २११ ॥ 
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संबद्धसमकप्पा उ अन्नमन्नेसु झुच्छिया । पिण्डवायं गिलाणस्स ज॑ सारेह दलाह य 
॥ ५ ॥ २१२ ॥ एवं तुब्भे सरागत्था अन्नमन्नमणुव्वसा । नट्टसप्पहसब्भावा 
संसारस्स अपारगा ॥ १०॥ २१३॥ अह ते परिभासेजा भिक्खु मोक्ख- 
विसारए । एवं तुब्भे पभासन्ता दुपक्खं चेव सेवह ॥ ११ ॥ २१४ ॥ तुब्भे 
भुज्ञह पाएसु गिलागो अभिहडम्सि य । तं च बीओद्गं भोचा तमुहिस्सादि ज॑ 
कडं ॥ १२॥ २१५॥ लित्ता तिव्वाभितावेणं उज्झिया असमाहिया । नाइकण्डइयं 
सेयं अर्यस्सावरज्झई ॥ १३॥ २१६ ॥ तत्तेण अणुसिट्ठा ते अपडिन्नेण 
जाणया । न एस नियए मर्गे असमिक्खा वई किई ॥ १४॥ २१७॥ एरिसा 
जा वडे एसा अग्गवेणु ब्व करिसिया। गिहिणो अभिहडं सेयं भुजिउं न उ भिक्खुणं 
॥ १% ॥ २१८ ॥ धस्सपज्ञवणा जा सा सारम्भा न विसोहिया । न उ एयाहि 
दिद्ीहिं इव्वमासिं पगप्पियं ॥ १६ ॥ २१९ ॥ सब्वाहिं अणुजुत्तीहिं अचयन्ता 
जवित्तए । तओ वाय॑ निराकिच्चा ते भुजो वि पगब्भिया ॥ १७ ॥ २२० ॥ राग- 
दोसाभिभूयप्पा मिच्छत्तेण अभिहुया । आउस्से सरणं जन्ति टंकणा इव पन्वयं 
॥ १८ ॥ २२१ ॥ बहुशुणप्पगप्पाईं कुजा अत्तसमाहिए । जेणन्ने न विरुज्झेजा 
तेण तं तं समायरे ॥ १९॥ २२२॥ इमं च धम्ममायाय कासवेण पचेइयं । कुजा 
भिक्खू गिलाणस्स अगिलाए समाहिए ॥ २० ॥ २२३ ॥ संखाय पेसळं धर्म्म 
दिट्टिमं परिनिव्वुडे । उवसग्गे नियामित्ता आमोक्खाए परिव्वएजासि ॥२१॥२२४॥ 
त्ति बेमि ॥ उवसग्गज्झयणे तइयुद्देसे ॥ 

आहंस महापुरिसा पुग्वि तत्ततवोधणा । उदएण सिद्धिमावन्ना तत्थ मन्दो 
विसीयइ ॥ १॥ २२५ ॥ अभुज्ञिया नमी विदेही रामगुत्ते य भुज्जिया । बाहुए उदगं 
भोच्चा तहा नारायणे रिसी ॥ २॥ २२६॥ आसिळे देविले चेव दीवायण महारिसी । 
पारासरे दर्ग भोचा बीयाणि हरियाणि य ॥ ३॥ २२७॥ एए पुञ्वं महापुरिसा 
आहिया इह संमया.। भोचा बीयोद्गं सिद्धा इइ मेयमणुस्सुयं ॥ ४॥ २२८॥ तत्थ 
मन्दा विसीयन्ति वाहच्छिन्ना व गहृभा । पिठ्ठओ परिसप्पन्ति पिट्टसप्पी य संभमे 
॥ ५ ॥ २२९.॥ इहमेगे उ भासन्ति सायं साएण विजई । जे तत्थ आरियं मगं 
परम च समाहियं ॥ ६॥ २३० ॥ मा एयं अवमन्नन्ता अप्पेणं छम्पहा बहुं । 
एयस्स उ अमोक्खाए अयोहारि ब्व जूरह ॥ ७॥ २३१ ॥ पाणाइवाए बट्न्ता 
सुसावाए असंजया । अदिल्नादाणे वट्टन्ता मेहुणे य परिग्गहे ॥ < ॥ २३२॥ 
एवमेगे उ पासत्था पन्नवन्ति अणारिया । इत्थीवसं गया बाला जिणसासणपरंमुहा 
॥ ९ ॥-२३२ ॥ जहा गण्डं पिलागं वा परिपीलेज मुहुत्तगं । एवं विज्नवणित्थीछु 
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दोसो तत्थ कओ सिया ॥ १० ॥ २३४ ॥ जहा मन्धादणे नाम थिसिय सुई 
दग । एवं विन्नवणित्थीछु दोसो तत्थ कओ सिया ॥ ११ ॥ २२५ ॥ जहा विहंगसा 
पिङ्गा थिमियं भुज्जई दगं। एवं,विज्ञवणित्थीसु दोसो तत्थ कओ सिया ॥ १२॥२३६॥ 
एवमेगे उ पासत्था मिच्छदिट्टी अणारिया । अज्झोववन्ना कामेहि पूयणा इव तरुणए 
॥ ३३ ॥ २३७ ॥ अणागयमपंस्सन्ता पहुप्पन्नगवेसगा । ते पच्छा परितप्पंति 
खीणे आउम्मि जोग्वणे ॥ १४ ॥ २३८ ॥ जेहिं काले परिक्वन्त॑ न पच्छा परित- 
प्पए । ते धीरा बंधणुम्मुका नावकंखन्ति जीवियं ॥ १५॥ २२५ ॥ जहा नङ 
चेयरणी दुत्तरा इह संमया । एवं लोगंसि नारीओ हुत्तरा अमईमया ॥१६॥२४०॥ 
जेहिं नारीण संजोगा पूयणा पिठ्ठओ कयां । सब्वमेयं निराकिच्चा ते ठिया समाः 
हिए ॥ १७॥ २४१॥ एए ओघं तरिस्सन्ति समुद ववहारिणो । जत्थ पाणा बिसः 
ज्ञासि किचचन्ती सयकम्सुणा ॥ १८ ॥ २४२ ॥ तं च भिक्खू परिज्ञाय सुव्वए 
समिए चरे । मुसावायं च वजिज्ञा. अदिन्ञादाणं च वोसिरे ॥ १५ ॥ २४३ ॥ 
उडुमहे तिरियं वा जे केईै'तसथावरा । सब्वत्थ विरइं कुजा सन्ति निन्वाणमा हियं 
॥ २० ॥ २४४ ॥ इमं च घम्ममायाय कासवेण पवेइयं.। कुजा भिक्खू गिलाणस्स 
अगिलाए समाहिएं ॥ २१ ॥ २४५ ॥ संखाय पेसलं. धम्म दिद्ठिम॑ परिनिव्बुडे । 
उवसग्गे नियामित्ता आमोक्खाए परिव्वएंजासि ॥ २२॥ २४६ ॥ त्ति बेमि॥ 
उवलग्गज्झयणं तइयं ॥ 


` इत्थिपरिन्नज्झयणे चउत्थे 

जे मायरं च पियरं च विप्पजहाय पुब्वसंजोगं । एगे सहिए चरिस्सामि आरः 
यमेहुणो विवित्तेत ॥ १॥ २४७ ॥ सुहुमेणं तं परिक्रम्म छन्नपएण इत्थिओ मन्दा । 
उब्वायं पि ताउ जाणंस जहा लिस्सन्ति भिक्खुगो एगे॥ २॥ २४८॥ पासे भिसं 
निसीयन्ति अभिक्खणं पोसवत्थं परिहिन्ति। कायं अहे वि दंसन्ति बाहू उद 
कक्खमणुब्बए ॥ ३ ॥ २४५ ॥ सयणासणेहि जोगेहिँ इत्यियो एगया निमन्तेन्ति । 
एयाणि चेव से जाणे पासाणि विरूवरूवाणि ॥ ४॥ २५०॥ नो तासु चक्खु संघे 
नो वि य साइसं समभिजाणे । नो सहियं पि विहरेज्ञा एवमप्पा सुरक्खिओ होई 
॥ ५ ॥ २५१ ॥ आमन्तिय उस्सविया भिक्खु आयसा निमन्तेन्ति । एयाणि चेव 
से जाणे सद्दाणि/विख्वर्वाणि ॥ ६ ॥ २५२.॥ मणबन्धणेहि णेगेहिँ कलुणविणीर्यः 
मुवगसित्ताणं । अदु मञ्ञुलाईँ भासन्ति आणवयन्तिः मिंन्रकहाहिं ॥ ७ ॥. ९४३ i 
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सीह जहा व कुणिमेगं निव्भयमेगचरे ति पासेणं । एवित्थियाउ बन्धन्ति संचुडं 
एगश्यमणगारं ॥ < ॥ २५४॥ अह तत्थ पुणो नमयन्ती रहकारो व नेमि आणुपु- 
व्वीए । बद्धो मिए च पासेगं फन्दन्ते वि न मुचए ताहे ॥ ५ ॥ २५५ ॥ अह 
सेऽणुतप्पईै पच्छा भोचा पायसं व विसमिस्स । एवं विवेगमायाय संवासो न वि 
कप्पए दविए ॥ १० ॥ २५६ ॥ तम्हा उ वजए इत्थी विसलित्त व कण्टगं नचा । 
ओए कुलाणि वसवत्ती आघाए न से वि निग्गन्थे ॥ ११॥ २०७॥ जे एयं उञ्छं 
अणुगिद्धा अन्नयरा होन्ति कुसीलाणं । सुतवस्सिए वि से भिक्खू नो विहरे सह णमि- 
त्थीउ ॥ १२॥ २५८॥ आवि धूयराहि उण्हाहिं धाईहिं अदुव दासीहिं । महईँहि वा 
कुमारीहिँ संथवं से न कुजा अणयारे ॥ १३ ॥ २५९ ॥ अडु नाइणं च सुहीणं वा 
अप्पिय दष्ट एगया होइ । गिद्धा सत्ता कामेहि रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥ १४॥ 
॥ ९६० ॥ समणं पि दहुदासीणं तत्थ वि ताव एगे कुप्पन्ति । अदु वा भोयणेहि 
नत्येहिँ इत्थीदोसं संकिणो होन्ति ॥ १५॥ २६१ ॥ कुव्वन्ति संथवं ताहिँ पब्भट्टा 
समाहिजोगेहिँ । तम्हा समणा न समेन्ति आयहियाए संनिसेजाओ ॥१६॥२६२॥ 
बहवे गिहाइँ अवहड्डु मिस्सीभावं पत्थुया य एगे । छुवमर्गमेव पवयन्ति वायावीरियं 
कुसीलाणं ॥ १७ ॥ २६३ ॥ सुद्ध रब परिसाए अह रहस्सम्मि दुक्कडं करेन्ति । 
जाणन्ति य णं तहाविऊ माइछे महासढेब्यं ति ॥ १८॥ २६४ ॥ सयं दुक्कडं च 
न वयई आइडो वि पकत्थइ बाळे । वेयाणुवीइ मा कांसी चोइजन्तो गिलाइ से 
भुजो ॥ १९ ॥ २६० ॥ ओसिया वि इत्थिपोसेस पुरिसा इत्थिवेयखेयन्ना । पन्नास- 
मन्निया वेगे नारीणं वसं उवकसन्ति ॥ २०॥ २६ ६॥ अवि हत्थपायछेयाए अदु वा 
वद्धमंसउक्कन्ते । अवि तेयसाभितावणाणि तच्छिय खारसिंचणाइँ य ॥२१॥२६७॥ 
अदु कण्णनासछेयं कण्ठच्छेयणं तिइक्खन्ती । इइ एत्थ पावसंतत्ता न वेन्ति पुणो 
न काहिन्ति॥ २२॥ २६८ ॥ सुयमेयमेवमेगेसिं इत्थीवेय त्ति हु सयक्खाय॑ । एयं 
पि ता बइत्ताणं अदु वा कम्मुणा अवकरेन्ति ॥ २३॥ २६९॥ अन्नं मणेण 
चिन्तेन्ति वाया अन्नं च कम्मुणा अन्नं । तम्हा न सदृ भिक्खू बहुमायाओ इत्थिओ 
नचा ॥ २४॥ २७० ॥ जुबई समणं बूया विचित्तलंकारवत्थगाणि परिहित्ता । 
'विरया चरिस्सहं सुकखं धम्ममाइक्ख णे भयन्तारो ॥ २५ ॥ २७१ ॥ अदु सावि- 
यापवाएणं अहमंसि साइम्मिणी य समणाणं । जउकुम्मे जहा उवजोई संवासे विऊ 

बिसीएजा ॥ २६॥ २७२ ॥ जउकुम्मे जोइउवगूढे आस॒भितत्ते नासमुवयाइ । 
एवित्थियाहि अणगारा संवासेण नासमुवयन्ति॥ २७ ॥ २७३ ॥ कुव्वन्ति पावगं 
कम्भ पुट्ठा वेगेवमाहिंस । नो ह॑ करेमि पावं ति अंकेसाइणी ममेस त्ति॥२८॥२७७ 

८ सुत्ता® 
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बाळस्स मन्दर्य बीयं ज॑ च कडं अवजाणई भुजो । दुगुणं करेइ से पावं पूयणकासो 
विसन्नेसी ॥ २९ ॥ २७५ ॥ संलोकणिजमणगारं आयगयं निमन्तणेणाहंछ हक ग 
चच ताइ पायं वा अन्नं पाणगं पडिग्गाहे ॥ ३० ॥ २७६ ॥ नीवारमेवं बुज्शजा न 
इच्छे अगारमागन्तुं । बद्धे विसयपासेहिं मोहमावजइ पुणो मन्दे ॥ ३१ ॥ २७७॥ 
त्ति बेमि ॥ इत्थिपरिन्नज्झयणे पढमुद्देसे ॥ र ग 
ओए सया न रजेजा भोगकामी पुणो विरजेजा । भोगे समणाण सुणेह जह 
भुञ्जन्ति भिक्छुणो एगे ॥ १॥ ९७८ ॥ अहत ठ मेयमावन्नं सुच्छियं भिक्खु 
काममइवटं । पलिभिन्दिया णं तो पच्छा पादुधटट सुद्धि पहुणन्ति ॥ रश क 
जइ केसिया ण॑ मए भिक्खु नो विहरे सह णमित्थीए । केसाणवि हं छुश्िससं ननत्य 
मए चरेजासि ॥ ३ ॥ २८० ॥ अह णं से होइ उवळद्धो तो पेसन्ति तहाभूएहिँ । | 
अळाउच्छेयं पेहेहि वग्गुफलाइं आहराहि त्ति ॥ ४ ॥ २८१॥ दारूणि सागपागाए 
पजोओ वा भविस्सई राओ । पायाणि य मे रयावेहि एहि ता र पिट्टओमे i 
॥ २८२॥ वत्याणि य मे पडिलेहेहि अन्नं पाणं च आहराहे त्ति। सति तच 
रओहरणं च कासवगं च मे समणुजाणाहि ॥ ६॥ २८३ ॥ अदु अज्गणिं अलंकार 
कुकर्‍ययं मे पयच्छाहि । लोड. च लोडकुसुमं च वेणुपलासियं च शुलियं च ॥ ४ ॥ 
॥ २८४ ॥ कुटं तगरं च अगरं सँपिट्ठं सम्मं उसिरेगं । तेछ॑ मुहर्भिजाए वेणुफलाई 
संनिहाणाए ॥ ८ ॥ २८५ ॥ नन्दीचुण्णगाइंपाहराहि छत्तोवाणहं च जाणाहि । 
सत्थं च सूवच्छेजाए आणीलं च वत्थयं रयावेहि ॥ ९ ॥ २८६॥ सुफर्णि च 
सागपागाए आमलगाईं दगाहरणं च । तिळगकरणिमलणसलागं विंसु मे विहर 
विजाणेहि ॥ १० ॥ २८७ ॥ संडासगं च फणिहं च सीहलिपासगं च आणाहि t 
आदंसर्ग च पयच्छाहि दन्तपक्खालणं पवेसाहि ॥११॥२८८॥ पूगफलं तंबोह्यं सुई 
सुत्तगं च जाणाहि । कोर्स च मोयमेहाए सुप्पुकखलगं च खारगाळणं च ॥ १९ ॥ 
॥ २८९ ॥ चन्दाळगं च करगं च वचघरं च आउसो खणाहि । सरपायर्यं व 
जायाए गोरहगं च सामणेराए ॥ १३ ॥ २९० ॥ घडिगं च सडिण्डिमयं च चेल” 
गोलं कुमारभूयाए । वासं समभिआवण्गं आवसहं च जाण भत्ते च॥ १४॥ २* १॥ | 
आसन्दियं च नवसुत्तं पाउछाईं संकमट्टाए । अदु पुत्तदोहलट्टाए आणप्पा बन्ति 
दासा वा ॥ १%॥ २५२ ॥ जाए फळे समुप्पन्ने गेण्हस वा णं अहवा दे 
अह पृत्तपोसिणो एगे भारवहा हवन्ति उद्य वा॥ १६ ॥ २९३ ॥ राओ वि 
उट्टिया सन्ता दारगं च संठवन्ति धाई वा । सुहिरामणा वि ते सन्ता वत टा 
हवन्ति हंसा वा ॥ १७॥ २९४ ॥ एवं बहुहिं कयपुव्व॑ भोगत्याए जेऽभि 
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दासे मिए व पेसे व पस॒भूए वा से वा केई ॥ १८ ॥ २९५ ॥ एवं खु तासु 
विज्ञप्पं संथवं संवासं च वजेजा । तजातिया इमे कामा वजकरा य एवमक्खाए 
॥ १९॥ २९६ ॥ एयं अयं न सेयाए इइ से अप्पगं निरुम्भित्ता । नो इत्िं नो 
पुँ भिक्खु नो सयं पाणिणा निलिजेजा ॥ २० ॥ २९७ ॥ सुविसुद्धलेसे मेहावी 
परकिरियं च वजए नाणी । मणसा वयसा काएगं सव्वफाससहे अणगारे॥ २१॥ 
॥ २९८ ॥ इचेवमाहु से वीरे धुयरए धुयमोहे से भिक्खु । तम्हा अज्ज्ञत्तविसुद्धे 
सुविसुक्के आमोक्खाए परिव्वएजासि ॥ २२ ॥ २९९ ॥ त्ति बेमि ॥ इत्थिपरि- 
न्ञज्झयणं चडत्थं ॥ 


निरयविभत्तियज्जयणे पञ्चमे 

पुच्छिस्सहं केवलियं महेसिं कहं भितावा नरगा पुरत्था । अजाणओ मे झुणि 
बूहि जाणं कहिँ चु बाला नरगं उवेन्ति ॥ १॥ ३०० ॥ एवं मए पुठ्ठे महाणुभाचे 
इणमोऽब्बवी कासवे आसुपन्ने । पवेयइस्सं दुहमट्टदुग्गं आईणियं दुक्कडिणं पुरत्था 
॥ २॥ ३०१॥ जे केइ बाला इह जीवियट्टी पावाईँ कम्माईँ करेन्ति रद्द ते 
घोररूवे तमिसन्धयारे तिव्वासिताबे नरगे पडन्ति ॥ ३ ॥ ३०२ ॥ तिव्वं तसे 
पाणिणो थावरे य जे हिंसई आयसहं पड़चा । जे लूसए होइ अद्त्तहारी न सिक्ख 
सेयवियस्स किंचि ॥ ४ ॥ ३०३ ॥ पागव्भि पाणे बहुणं तिवाई अनिव्घुए घायमु- 
वेइ वाळे । निहो निसं गच्छइ अन्तकाले अहोसिरं कट्टु उवेइ दुर्गं ॥ ५॥ ३०४॥ 
हण छिन्दह भिन्द ण॑ दहेति सद्दे सुणेन्ता परधम्मियागं । ते नारगाओ भयभिन्न- 
सञ्ञा कंखन्ति क॑ नाम दिसँ वयामो ॥ ६॥ ३०० ॥ इङ्गाळरासिं जलियं सजोइं 
तत्तोवमं भूमिमणुक्मन्ता । ते डज्झमाणा कलुणं थणन्ति अरहस्सरा तत्थ चिरट्टि- 
हया ॥ ७ ॥ ३०६ ॥ जइ ते सुया वेयरणी भिदुग्गा निसिओ जहा खुर इव 
तिक्खसोया । तरन्ति ते वेयरगिं भिदुरग॑ उसुचोइया सत्तिसु हम्ममाणा ॥ ८ ॥ 
॥ ३०७ ॥ कीलेहि विज्झन्ति असाहुकम्मा नावं उवेन्ते सइविप्पहूणा । अन्ने उ 
सूलाहि तिसूलियाहिं दीहाहि विदूण .अहे करेन्ति॥ ५ ॥ ३०८ ॥ केसिं च 
वन्धित्तु गले सिलाओ उदगंसि बोलेन्ति महालयंसि । कलंबुयावाळयमुम्मुरे य 
लोलन्ति पच्चन्ति य तत्थ अन्ने ॥ १० ॥ ३०९ ॥ आसूरियं नाम महाभितावं 
अन्धतमं दुप्पतरं महन्तं । उं अहे यं तिरियं दिसास समाहिओ जत्थगणी झियाइ 
॥ ११ ॥ ३१० ॥ जंसी गुहाए जलणेऽतिउट्टे अविजाणओ डज्झइ छत्तपन्नो । सया 
य कळणं पुण घम्मठाणं गाढोवणीयं अइदुक्खधम्मं ॥ १२॥ ३११ ॥ चत्तारि 
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अगणीओ समारभेत्ता जहिं कूरकम्मा भितवेन्ति बाळं । ते तत्थ चिट्टन्तभितप्प- 
माणा मच्छा व जीवन्तो व जोइपत्ता ॥१३॥ ३१२॥ संतच्छगं नाम महाभितावं 
ते नारगा जत्य असाहुकम्मा । हत्येहि पाएहि य बन्धिऊगं फलर्ग व तच्छन्ति 
कुहाडहत्या ॥ १४॥ ३१३ ॥ रुहिरे पुणो वचसमुस्सियंगे भिन्ुत्तम॑गे परिवत्तयन्ता । 
पयन्ति ण॑ नेर्‌इए फुरन्ते सजीवमच्छे व अयोकरवहे ॥ १५ ॥ ३१४ ॥ नो चेव ते 
तत्य मसीभवन्ति न मिजई तिव्वमिवेयणाए । तमाणुभागं अणुवेययन्ता दुक्खन्ति 
दुकखी इह दुक़्डेणं ॥ १६॥ ३१५॥ तहिं च ते लोलणसंपगाढे गाढं सुतत्त 
अगणिं वयन्ति । न तत्व सायं लहई भिदुर्गे अरहियाभितावा तह वी तवेन्ति 
॥ १७॥ ३१६ ॥ से सुचई नगरवहे व सहदे दुहोवणीयाणि पयाणि तत्थ। 
उदिण्गकम्माण उदिण्गक्रम्मा पुणो पुगो ते सरहं दुहेन्ति ॥ १८॥ ३१७॥ पाणेहि 
ण॑ पाव वियोजयन्ति तं भे पवक्खामि जहातहेणं । दण्डेहि तत्था सरयन्ति बाला 
सन्वेहि दण्डेहि पुराकएहिँ ॥ १५ ॥ ३१८॥ ते हम्ममाणा नरगे पडन्ति पुण्णे 
दुरूवस्स महाभितावे । ते तत्य चिट्ठन्ति दुरूबभक्खी तुट्न्ति कम्मोवगया किमीहिं 
॥ २० ॥ ३१९॥ सया कसिगं पुण घम्मठाणं गाढोवणीयं अइदुक्खधम्मं । अन्दूछ 
पक्खिप्प विहन्तु देहं वेहेण सीसं सेऽभितावयन्ति ॥ २१॥ ३२० ॥ छिन्दन्ति 
बालस्स खुरेण नक्कं ओद्वे वि छिन्दन्ति दुवे वि कण्णे । जिब्भं विणिक्कर्स विहत्थि- 
मेत्तं तिकखाहि सूलाहि भितावयन्ति ॥ २२॥ ३२१ ॥ ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व 
राइंदियं तत्थ थणन्ति बाला । गळन्ति ते सोणियपूयमंसं पजोइया खारपइद्वियंगा 
॥ २३॥ ३२२॥ जइ ते सुया लोहियपूयपाई बालागणी तेअगुणा परेणं । कुम्भी 
महन्ताहियपोर्सीया समूसिया लोहियपूयपुण्णा ॥ २४ ॥ ३२३ ॥ पक्खिप्प ताए 
पययन्ति बाळे अट्टस्सरे ते कलुणं रसन्ते । तण्हाइया ते तउतम्बतत्तं पज्जिजमाण- 
इयरं रसन्ति ॥ २५ ॥ ३२४ ॥ अप्पेण अप्पं इह वञ्चइत्ता भवाहमे पुव्वसए 
सहस्से । चिट्टन्ति तत्था बहुकूरकम्मा जहा कडं कम्म तहासि भारे ॥ २६॥ ३२५॥ 
समजिणित्ता कळसं अणजा इट्टेहि कन्तेहि य विप्पहूणा । ते दुब्भिगन्धे कसिणे य 
फासे कम्मोवगा कुणिमे आवसन्ति ॥ २७॥ ३२६॥ त्ति बेमि निरयविभत्तियः 
ज्झयणे पढमुद्देसे ॥ | 
_ अहावरं सासयदुक्खथम्मं तं भे पवक्खामि जहातहेणं । बाला जहा दुरः 
कम्मकारी वेयन्ति कम्माइँ पुरेकडाईं ॥ १॥ ३२७ ॥ हत्येहि पाएहि य बन्धिऊर्ण 
उयरं विकत्तन्ति खुरासिएहिँ । गिण्हित्तु बालस्स विहत्तु देहं वद्धं थिरं पिष्ठउ 
उद्धरन्ति ॥ २॥ ३२८ ॥ बाहू पकत्तन्ति य मूलओ से थूलं वियासं मुहे आड” 
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हन्ति । रहंसि त्त सरयन्ति बाळं आरुस्स विज्झन्ति तुदेण पिट्टे॥ ३॥ ३२९ ॥ 
अर्य व तत्तं जलियं सजोइ तऊवमं भूमिमणुक्कमन्ता । ते डज्झमाणा कळणं थणन्ति 
उझुचोइया तत्तजुगेस जुत्ता ॥ ४ ॥ ३३० ॥ वाला बला भूमिमणुकमन्ता पविजलं 
लोहपहं च तत्तं । जंसी भिढुण्गंसि पवजमाणा पेसे व दण्डेहि पुरा करेन्ति॥५॥ 
॥ ३३१ ॥ ते संपगाढंसि पवजमाणा सिलाहि हम्मन्ति निपातिणीहिं । संतावणी 
नाम प्िरट्टिहेया संतप्पई जत्थ असाहुकम्मा ॥ ६ ॥ २३२॥ कन्दूस पक्खिप्प 
पयन्ति वाळं तओ वि द्धा पुण उप्पयन्ति । ते उडुकाएहि पखजमाणा अवरेहि 
खज्जन्ति सणप्फएहिं ॥ ७॥ ३३३ ॥ समूसियं नाम विधूसठाणं ज॑ सोयतत्ता 
कुण थणन्ति । अहोसिरं कट्ठु विगत्तिऊगं अयं व सत्थेहि समोसवेन्ति ॥८॥ 
॥ ३३४ ॥ समूसिया तत्थ विसूणियंगा पक्खीहि खजन्ति अयोमुहेहिं । संजीवणी 
नामं चिरट्टिईया जंसी पया हम्मइ पावचेया ॥ ९॥ ३३५ ॥ तिक्खाहि सूलाहि 
निवाययन्ति वसोगयं सावययं व लद्धं । ते सूलविद्धा कणं थणन्ति एगन्तदुक्खं 
दुहओ गिछाणा ॥ १०॥ ३३६ ॥ सया जलं नाम निहं महन्तं जंसी जलन्तो 
अगणी अकट्ठो । चिठ्ठन्ति वद्धा बहुकूरकम्मा अरहस्सरा केइ चिरट्टिया ॥ ११॥ 
॥ ३३७॥ चिया महन्तीउ समारभित्ता छुन्भन्ति ते तं कलुणं रसन्ति । आवट्हे 
तत्थ असाहुकम्मा सप्पी जहा पडियं जोइमज्झे ॥ १२॥ ३३८ ॥ सया कसिणं 
पुण घम्मठाणं. गाढोवणीयं अइदुक्खधम्मं । हत्येहि पाएहि य॒ बन्धिऊणं सक्तु- 
व्वदण्डेहि समारभन्ति ॥ १३ ॥ ३३९ ॥ भजन्ति बालस्स वहेण पुट्टी सीसं पि 
भिन्दन्ति अयोघणेहिं । ते भिन्नदेहा फलग व तच्छा तत्ताहि आराहि नियोजयन्ति 
॥ १४॥ ३४० ॥ अभिजुंजिया. र्द असाहुकम्मा उसुचोइया हत्थिवहं वहन्ति । 
एग इुरूहित्तु दुवे तओ वा आरुस्स विज्झन्ति कक्राणओ से॥ १५॥ ३४१॥ बाला 
'बला भूमिमणुक्मन्ता पविजलं कण्टइलं महन्तं । विवद्धतप्पेहि विवण्णचित्ते समी- 
रिया कोइबलिं करेन्ति ॥ १६॥ ३४२॥ वेयालिए नाम महाभितावे एगायए 
पव्वयमन्तलिक्खे । हम्मन्ति तत्था बहुकूरकम्मा परं सहस्साण मुहुत्तगाणं ॥ १७॥ 
॥ ३४३ ॥ संबाहिया दुक्कडिणो थणन्ति अहो य राओ परितप्पमाणा । एगन्तकूडे 
रे, महन्ते कूडेण तत्था विसमे हया उ ॥ १८॥ ३४४ ॥ भञ्जन्ति ण॑ पुञ्वमरी 
[ समुग्गरे ते मुसळे गहेउं । ते भिन्नदेहा रुहिरं :वमन्ता ओमुद्धगा धरणितले 
पडन्ति॥ १९ ॥ ३४५ ॥ अणासिया नाम महासियाळा पागन्भिणो तत्थ 
सयावकोवा । . खजन्ति तत्था बहुकूरकम्मा अदूरगा संखलियाहि बद्धा ॥ २० ॥ 
॥ ३४६ ॥ सयाजला नाम नई भिदुग्गा पविजलं लोहविलीणतत्ता । जंसी भिदुः 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
अब सुत्तागमे [ सूयगडे 


उ्गंसि पवजमाणा एगायताणुक्कमणं करेन्ति ॥ २१ ॥ ३४७॥ एयाई फासाईँ 
फुसन्ति बाळं निरन्तरं तत्थ चिरट्टिईयं । न हम्ममाणस्स उ होइ ताणं एगो सय॑ 
पचणुहोइ दुक्खं ॥ २२ ॥ ३४८ ॥ ज॑ जारिसं पुव्वमकासि कम्मं तमेव आगच्छद्‌ 
संपराए । एगन्तदुक्खं भवमजणित्ता चेयन्ति दुक्खी तमणन्तदुक्खं ॥ २३ ॥ 
॥ ३४५ ॥ एयाणि सोचा नरगाणि धीरे न हिंसए किंचण सव्वलोए । एगन्तदिट्ट 
अपरिग्गहे उ बुज्झिज लोगस्स वसं न गच्छे ॥ २४॥ ३७० ॥ एवं तिरिकखे 
मणुयामरेखुं चउरन्तणन्तं तयणुब्विवागं । स सब्बमेय॑ डड वेयइत्ता कंखेज कार्ल 
घुयमायरेज ॥ २५॥ ३५१ ॥ त्ति बेमि ॥ निरयविभत्तियज्ञयणं पञ्चमं ॥ 


सिरिवीरत्थुइयञ्झयणे छट्ठे 
पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य अगारिणो या परतित्यिया य । से केइ नेगंतहियं 
धम्ममाहु अणेलिसं साहुसमिक्खयाए ॥ १॥ ३५२ ॥ कहं च नाणं कह दंसणं से 
सीलं कहं नायसुयस्स आसि । जाणासि ण॑ भिक्खु जहातहेगं अहासुयं वूहि जहा 
निसन्तं ॥ २ ॥ ३५३ ॥ खेयन्नए से कुसलासुपन्ने अणन्तनाणी य॒ अणन्तदंसी । 
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स जाणाहि धम्मं च घिई च पेहि ॥ ३॥ ३५४ ॥ 
उच्चं अहे य॑ तिरियं दिसासु तसा य जे थावर जे य पाणा । से नित्चनिच्चेहि समिक्ख 
पन्ने दीचे व धम्मं समियं उदाहु ॥ ४॥ ३५५ ॥ से सव्वदंसी अभिभूयनाणी 
निरामगन्धे धिइमं ठियप्पा । अणुत्तरे सब्वजगंसि विज गन्था अईैए अभए अणाऊ 
॥ ५५ ॥ ३५६ ॥ से भूइपन्ने अणिएअचारी ओहंतरे धीरे अणन्तचक्खू । अपुत्तरं 
तप्पइ सूरिए वा वइरोयणिन्दे ब तमं पगासे ॥ ६॥ ३५७ ॥ अपुत्तरं धम्ममिर्ण 
जिणाणं नेया सुणी कासव आसुपन्ने । इन्दे व देवाण महाणुभावे सहस्सणेया दिवि 
ण॑ विसिठ्ठे ॥ ७ ॥ ३०८ ॥ से पन्नया अक्खयसागरे वा महोदही वा वि अणन्त- 
यारे । अणाविळे वा अकसाइ मुके सके व देवाहिवई जुईँमं ॥ ८ ॥ ३५९ ॥ 
वीरिएणं पडिपुण्णवीरिए सुदंसणे वा नगसन्वसेट्ठे । सुरालए वा सि सुदागरे से 
विरायए नेगगुणोबवेए ॥ ९ ॥ ३६० ॥ सयं सहस्साण उ जोयणाणं तिकण्डगे 
पण्डगवेजयन्ते । से जोयणे नवनवते सहस्से उद्धुस्सियो हेठ्ठ सहस्समेगं ॥ १° ॥ 
॥ ३६१ ॥ पुटे नमे चिद्ठह भूमिवद्धिए ज सूरिया अणुपरिवट्र्यन्ति । से देमवण्णे 
बहुनन्दणे य जैसी रइं वेययई महिन्दा ॥ ११॥ ३६२॥ से पव्वए रोम 
विरायई कश्चणमट्ठवण्णे । अणुत्तरे गिरिछु य पन्वदुग्गे गिरीवरे से जलिए व 
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॥ १२॥ ३६३ ॥ महीइ मज्झम्मि ठिए नगिन्दे पन्नायए सूरियसुद्दळेसे । एवं 
सिरीए उ स भूरिवण्णे मणोरमे जोयइ अचिमाठी ॥ १३॥ ३६४ ॥ सुदंसणस्सेव 
जसो गिरिस्स पवुःचई महओ पव्वयस्स । एओवमे समणे नायपुत्ते जाईजसोदंसण- 
नाणसीले ॥ १४॥ ३६५॥ गिरीवरे वा निसहाययागं रुयए व सेट्ठे वलयाययाणं । 
तओवमे से जगभूइपन्ने सुणीण मज्झे तसुदाहु पन्ने ॥ १५॥ ३६६ ॥ अपुत्तरं 
धम्ममुईरइत्ता अणुत्तरं झाणवरं झियाइ । ससकसुक्क॑ अपगण्डसुक्क संखिन्दुएगन्तव- 
दायडक्क ॥ १६ ॥ २६७ ॥ अपुत्तरग्गं परमं महेसी असेसकम्मं स विसोहदत्ता । 
सिद्धिं गए साइमणन्तपत्ते नाणेण सीळेण य दंसणेण ॥ १७॥ ३६८ ॥ रुकखेसु 
णाए जह सामली वा जस्सि रइं वेययई सुवण्णा । वणेसु वा नन्दणमाहु सेट्टं नाणेण 
सीलेण य भूडयन्ञे ॥ १८॥ ३६९ ॥ थणियं व सद्दाण अणुत्तरे उ चन्दो व ताराण 
महाणुभावे । गन्धेछ वा चन्दणमाहु सेट्ठं एवं झुणीणं अपडिन्नमाहु ॥१९॥३७०॥ 
जहा संभू उद्हीण सेट्ठे नागेछ वा धरणिन्दमाहु सेट्टं । खोओदए वा रस वेजयन्ते 
तवोवहाणे सुणि वेजयन्ते ॥ २० ॥ ३७१ ॥ हत्थीसु एरावणमाहु नाए सीहो मिगाणं 
साऊलाण गङ्गा । पकखीछु वा गरुळे वेणुदेवो निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते ॥ २१ ॥ 
॥ ३७२ ॥ जोहेस नाए जह वीससेणे पुप्फेस वा जह अरविन्दमाहु । खत्तीण सेट्ठे 
जह दन्तवक्के इसीण सेट्ठे तह वद्धमाणे ॥ २२॥ ३७३ ॥ दाणाण सेट्टं अभयप्प- 
याणं सच्चेस वा अणवर्ज वयन्ति । तवेसु वा उत्तमं बम्भचेरं लोगुत्तमे समणे नाय- 
पत्ते ॥ २३ ॥ ३७४ ॥ ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व सभाण सेट्टा । 
निव्वाणसेट्ठा जह सब्वधम्मा न नायपुत्ता परमत्थि नाणी ॥ २४॥ ३७५॥ 
पुढोवमे धुणइ विगयगेही न संनिहिं कुब्बद आसुपन्ने । तरिउं समुद्दं व महाभवोघं 
अभयंकरे वीर अणन्तचक्खू ॥ २५॥ ३७६ ॥ कोहं च माणं च तहेव मायं लोभं 
चउत्थं अञ्ञत्तदोसा । एयाणि वन्ता अरहा महेसी न कुव्वई पाव न कारवेइ 
॥ २६॥ ३७७॥ किरियाकिरियं वेणझ्याणुवायं अन्नाणियाणं पडियच ठाणं । से 
सव्ववायं इइ वेयइत्ता उवट्टिए संजमदीहरायं ॥ २७ ॥ ३७८॥ से वारिया इत्थि 
सराइभत्तं उवहाणवं दुक्खखयट्टयाए । लोगं विदित्ता आरं परं च सन्वं 'पभू वारिय 
सब्बवारं ॥ २८ ॥ ३७९ ॥ सोचा य धम्मं अरहन्तभासियं समाहियं अट्टपदोव- 
सुदं । तं सदृहाणा य जणा अणाऊ इन्दा व देवाहिव आगमिस्सन्ति ॥२९॥ ३८०॥ 


ति बेमि ॥ सिरिवीरत्थुइज्झयणं छहूं ॥ 
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कुसीलपरिभासियञ्ज्ञयणे सत्तमे 
- पुढवी य आऊ अगणी य वाऊ तण सकख बीया य तसा य पाणा । जे अण्डया 
जे य जराउ पाणा संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ १॥ २८१ ॥ एयाई कायाई 
पवेइयाइं एएखु जाणे पडिलेह सायं । एएण काएण य आयदण्डे एएड या विप्परि- 
यासुवेन्ति ॥ २ ॥ ३८२ ॥ जाइँपहं अणुपरिवट्टमाणे तसथावरेहिँ विणिचायमेइ t 
से जाइ जाइ बहुकूरकम्मे जं कुब्वईै मिजइ तेण बाळे ॥ ३ ॥ ३८३ ॥ अहिं च 
लोए अदु वा परत्या सयग्गसो वा तह अन्नहा वा । संसारमावन्न परं परं ते बन्धन्ति 
वेयन्ति य दुन्नियाणि ॥ ४॥ ३८४॥ जे मायरं वा पियरं च हिचा ससणव्वए 
अगणिं समारभिजा । अहाहु से लोऐँ कुसीलधम्मे भूयाइँ जे हिंस आयसाए॥५॥ 
॥ ३८५ ॥ उजालओ पाण निवायएज्ा निव्वावओ अगणिँ निवायवेजा । तम्हा उ 
मेहावि समिक्ख धम्मं न पण्डिए अगणिँ समारभिजा ॥ ६॥ ३८६ ॥ पुढवी वि 
जीवा आऊ वि जीवा पाणा य संपाइम संपयन्ति । संसेयया कट्टसमस्सिया य एए 
दहे अगगिं समारभन्ते ॥ ७ ॥ ३८७ ॥ हरियाणि भूयाणि विलम्बगाणि आहार 
देहा य पुढो सियाइ । जे छिन्दई आयसं पडुच पागब्मि पाणे बहुणं तिवाईँ 
॥ ८ ॥ ३८८॥ जाइ च बुद्धिं च विगासयन्ते बीयाइ अस्संजय आयदण्डे । 
अहाह से लोए अणजधम्मे बीयाइ से हिंसः आयसाए ॥ ५ ॥ ३८९ ॥ गब्भाइ 
मिजन्ति वुयाबुयाणा नरा परे पञ्चसिहा कुमारा । जुवाणगा मज्झिम थेरगा य 
चयन्ति ते आउखए पलीणा ॥ १० ॥ ३९० ॥ संबुज्झहा जन्तवो माणुसत्तं दट 
भयं बालिसेणं अलम्भो । एगन्तदुक्खे जरिए व लोए सकम्मुणा विप्परियासुषेई 
॥ ११ ॥ ३९१ ॥ इहेग मूढा पवयन्ति मोक्खं आहारसंपजणवज्जणेगं । एगे थ 
सीओदगसेवणेणं हुएण एगे पवयन्ति मोक्खे ॥ १२॥ ३९२ ॥ पाओसिणाणाइछ 
नत्थि मोक्खो खारस्स लोणस्स अणासणेणं । ते मज्ञमंसं छूखुण च भोचा अन्त्य 
वासँ परिक्रप्पयन्ति ॥ १३ ॥ ३९३ ॥ उद्गेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति सायं च पार्य 
उद्गं फुसन्ता । उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी सिज्झिसु पाणा बहवे दगंसिं 
॥ १४॥ ३९४॥ मच्छा य कुम्मा य सिरीसिवा य मग्गू य उद्य दगरकलसा थ! 
अट्टाणमेग्रं कुसला वयन्ति उदगेण जे सिद्विमुदाहरन्ति ॥ १५॥ ३९५ ॥ उद्ग 
जई कम्ममलं हरेजा एवं सुहं इच्छामित्तमेव । अन्धं व नेयारमणुस्सरित्ता पाणार्णि 
चेवं विणिंहन्ति मन्दा ॥ १६॥ ३५६ ॥ पावाईं कम्माइँ पकुंव्वओ हि सिओदर्ग 
ऊ जइ त॑ हरेजा । सिज्झिसु एगे दगसत्तघाई सुसं बथन्ते जलसिद्धिमाहु ॥ १५ ॥ 
॥ ३५७ ॥ हुएण जे सिद्धिमुदाहरन्ति सायं च पार्यं अगणिं फुसन्ता । एवं सिया 
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सिद्धि हवेज तम्हा अगणिं फुसन्ताण कुकम्मिणं पि ॥ १८ ॥ ३९८ ॥ अपरिक्ख 
दिट्टं न हु एव सिद्धी. एहिन्ति ते घायमवुज्झमाणा । भूएहि जाणं पडिळेह सायं 
विज गहायं तसथाबरेहिं ॥ १९ ॥ ३९९ ॥ थणन्ति छुप्पन्ति तसन्ति कम्मी पुढो 
जगा परिसंखाय भिक्खू । तम्हा विऊ विरओ आयत्ते द़ं तसे या पडिसंहरेज्जा 
॥ व ॥ ४०० ॥ जे धम्मलद्धं विणिहाय भुजे वियडेण साहट्ट य जे सिणाईं । जे 
धोवई छूसयई व वत्थं अहाहु ते नागणियस्स दूरे॥ २१॥ ४०१॥ कम्मं परिन्नाय 
दगंसि धीरे वियडेण जीवेज य आदिमोक्खं । से बीयकन्दाइ अभुज्ञमाणे विरए 
सिणाणाइस इत्थियासु ॥ २२॥ ४०२ ॥ जे मायरं च पियरं च हिचा गारे तहा 
पुत्तपछुं धणं च । कुळाइँ जे धाबइ साउगाइ अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥ २३ ॥ 
॥ ४०३ ॥ कुलाइँ जे धावइ साउगाईं आघाइ धम्मं उयराणुगिद्ध । अहाहु से 
आयरियाण सयंसे जे छावएजा असणस्स हेऊ॥ २४ ॥ ४०४॥ निक्खम्म दीणे 
परभोयणम्मि सुहमङ्गलीए उयराणुगिद्वे । नीवारगिद्धे व महावराहे अदूरए एहिइ 
घायमेव ॥ २५५ ॥ ४०५ ॥ अन्नस्स पाणस्सिहलोइयस्स अणुप्पियं भासइ सेवमाणे । 
पासत्थयं चेव कुसीलयं च निस्सारए होइ जहा पुळाए ॥ २६ ॥ ४०६ ॥ अन्नाय- 
पिण्डेण हियासएजा नो पूयणं तवसा आवहेजा। सददेहि रुवेहि असजमाणं सव्वेहि 
कामेहि विणीय गेहिं॥ २७ ॥ ४०७॥ सन्बाइँ संगाईँ अइच्च धीरे सब्वाईँ 
दुक्खाई तितिक्खमाणे । अखिले अगिद्धे अणिएयचारी अभयंकरे भिक्खु अणा- 
विलप्पा ॥ २८ ॥ ४०८ ॥ भारस्स जाआ सुणि भुज्ञएजा कंखेज पावर्स विवेग 
भिक्खू । दुक्खेण पुटे धुयमाइएजा संगामसीसे व परं दमेजा ॥ २९ ॥ ४०९ ॥ 
अवि हम्ममाणे फलगावतट्टी समागमं कंखइ अन्तगस्स । निधूय कम्मं न पवश्वेइ 
a वा सगडं ति बेमि ॥ ३० ॥ ४१० ॥ कुसीळपरिभासियज्झयणं 


वीरियञ्झयणे अड्डमे 
दुहा वेयं इयक्खायं वीरियं ति पवुचई । किं चु वीरस्स वीरत्तं कहं चेयं पवुचई 
॥ १॥ ४११ ॥ कम्ममेगे पवेदेन्ति अकम्मं वा वि सुव्वया । एएहिं दोहि ठाणेहिं 
जेहिं दीसन्ति मिया ॥ २॥ ४१२ ॥ पमायं कम्ममाहंस अप्पमायं तहावरं । 
तब्भावादेसओ वा वि बालं पण्डियमेव वा ॥ ३॥ ४१३ ॥ संत्थमेगे तु सिक्खन्तां 
अइवायाय पाणिणं । एगे मन्ते अहिजन्ति पाणभूयाविहेडिगो ॥ ४ ॥ ४१४॥ 
मायिणो कट्टु माया य कामभोगे समारभे । हन्ता छेत्ता पगब्भित्ता आयसायाणु- 
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गामिणो ॥५॥ ४१५॥ मणसा वयसा चेव कायसा चेव अन्तसो । आरओ परओं 
चा वि दुहा वि य असंजया ॥ ६ ॥ ४१६॥ वेराईं कुव्वई वेरी तओ वेरेहि रजई । 
पावोवगा य आरम्भा दुक्खफासा य अन्तसो ॥ ७ ॥ ४१७ ॥ संपरायं नियच्छन्ति 
अत्तदुकडकारिगो । रागदोसस्सिया बाला पावं कुव्वन्ति ते बहु ॥ < ॥ ४१८ ॥ एवं 
सकम्मविरियं बालाणं तु पवेइ्यं । इत्तो अकम्मविरियं पण्डियाणं सुणेह मे॥६॥ 
॥ ४१९ ॥ दविए बन्धणुम्मुक्के सव्वओ छिन्नबन्धणे । पणोछ्क पावगं कम्मं सह 
कंतइ अन्तसो ॥ १० ॥ ४२०॥ नेयाउयं सुयक्खायं उवायाय समीहए । भुजो 
भुजो दुहावासं असुहत्त तहा तहा ॥ ११॥ ४२१ ॥ ठाणी विविहृठाणाणि चइ- 
स्सन्ति न संसओ । अणियए अयं वासे नायएहि सहीहि य ॥ १२ ॥ ४२२ ॥ 
एवमायाय मेहावी अप्पगो गिद्धिसुद्धरे । आरियं उवसंपजे सब्बधम्ममक्तो वियं 
॥ १३॥ ४२३ ॥ सहसंमइए नचा धम्मसारं सुणेत्तु वा । ससुवट्टिए उ अणगारे 
पत्चक्खायपावए ॥ १४ ॥ ४२४ ॥ जं किंचुवक्कमं जाणे आउक्खेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव अन्तरा खिप्पं सिक्खं सिक्खेजञ पण्डिए ॥ १५॥ ४२५ ॥ जहा कुम्मे 
सअङ्गाइ सए देहे समाहरे । एवं पावाइँ मेहावी अज्झप्पेण समाहरे ॥ १६ ॥ 
॥ ४२६ ॥ साहरे हत्थपाए य मगं पच्चिन्दियाणि य । पावगं च परीणामं भासाः 
दोसं च तारिस ॥ १७॥ ४२७॥ अणु माणं च मायं च तं परिन्नाय पण्डिए । 
सायागारवणिहुए उवसन्ते निहे चरे ॥ १८॥ ४२८ ॥ पाणे य नाइवाएजा 
आदिन्नं पि य नायए । साइयं न सुसं बूया एस धम्मे वुसीमओ ॥ १९ ॥ ४२५ ॥ 
अइक्कम्मन्ति वायाए मणसा बि न पत्यए । सव्वओ संबुडे दन्ते आयाणं सुसमाहरे 
॥ २० ॥ ४३०॥ कडं च कजमागं च आगमिर्सं च पावगं । सव्वं तं नाणु- 
जाणन्ति आयगुत्ता जिइन्दिया ॥ २१॥ ४३१ ॥ जे याऽबुद्धा महाभागा वीरा 
असमत्तदंसिगो । असुद्धं तेसिं परक्न्तं सफलं होइ सव्वसो ॥ २२ ॥ ४३२ ॥ 
य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणो । सद्ध तेसिं परक्कन्तं अफलं होइ सव्वसो 
॥ २३ ॥ ४३३ ॥ तेसिं पि न तवो सद्धो निक्खन्ता जे महाकुला । जं नेवे 
वियाणन्ति न सिलोगं पवेजए ॥ २४ ॥ ४३४॥ अप्पपिण्डासि पाणासि अर्प 
भासेज सुव्वए । खन्ते भिनिब्बुडे दन्ते वीयगिद्धी सया जए ॥ २५ ॥ ४३५ ॥ 
झाणजोगं समाहङ्क कायं विउसेज सव्वसो । तितिकखं परमं नचा आमोक्खाए 
परिव्वएजासि ॥ २६ ॥ ४३६ ॥ त्ति बेमि ॥ चीरियज्झयणं अट्टुमं ॥ 
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थम्मञ्झयणे नवमे 
१ कयरे धम्मे अक्खाए माहणेण मईमया । अजु धम्मं जहातचं जिणाण त॑ 
सुणेह मे ॥ १ ॥ ४३७ ॥ साहणा खत्तिया वेस्सा चण्डाला अहु वोक्कसा । एसिया 
वेसिया खुद्दा जे य आरम्भनिस्सिया ॥ २॥ ४३८॥ परिग्गहनिविठ्ठाणं पाव 
तेसिं पवदुईे । आरम्भसंभिया कामा न ते दुकखाविमोयगा ॥ ३॥ ४३९॥ 
आघायकिव्वमाहेउं नाइओ विसएसिणो । अन्ने हरन्ति त॑ वित्त कम्मी कम्मेहि 
'किच्चई ॥ ४ ॥ ४४० ॥ माया पिया ण्हुसा भाया भजा पुत्ता य ओरसा । नालं 
ते तव ताणाय छुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥ ५॥ ४४१॥ एयमट्ठट॑ सपेहाए परमदट्टा- 
शुगामिय । निम्मसो निरहंकारो चरे भिक्खू जिणाहिय॑ ॥ ६ ॥ ४४२॥ चिच्या 
वित्तं च पुत्ते य नाइओ य परिग्गहं । चिच्या णै अन्तगं सोयं निरवेक्खो परिव्वए 
॥ ७ ॥ ४४३ ॥ पुढवी अगणी वाऊ तणरुक्ख सबीयगा । अण्डया पोयजराऊ 
रससंसेयउब्भिया ॥ ८॥ ४४४॥ एएहि छहिं काएहिँ तं विजं परिजाणिया । 
मणसा कायकक्गेणं नारम्सी न परिस्गही ॥ ५ ॥ ४४५ ॥ सुसावायं बहिद्धं च 
उण्गहं च अजाइया । सत्थादाणाइ लोगंसि तं विज परिजाणिया ॥ १० ॥ ४७ ६॥ 
पलिउञ्चणं च भयणं च थण्डिल्लुस्सयणाणि य । धूणादाणाइ लोगंसि तं विज 
परिजाणिया ॥ ११॥ ४४७॥ धोयणं रयणं चेव वत्थीकम्मं विरेयणं । वमणज्ञ- 
णपलीमंथं त॑ विज परिजाणिया ॥ १२॥ ४४८ ॥ गन्धमछसिणाणं च द्न्त- 
पक्खालणं तहा । परिग्गहित्थिकम्मं च तं विज परिजाणिया ॥ १३॥ ४४५ ॥ 
उद्वेसियं कीयगडं पामिचं चेव आहडं । पूयं अणेसणिजं च तं विज परिजाणिया 
॥ १४॥ ४०० ॥ आसूणिमकि्खिरागं च गिद्धुवघायकम्मगं । उच्छोलगं च कङ्क 
च तं विज परिजाणिया ॥ १५॥ ४५१ ॥ संपसारी कयकिरिए पसिणाययणाणि 
य । सागारियं च पिण्डं च तं विजं परिजाणिया ॥ १६ ॥ ४५२ ॥ अह्टावयं न 
सिक्खिजा वेहाईयं च नो वए । हत्थकम्मं विवायं च तं विज परिजाणिया 
॥ १७ ॥ ४५३ ॥ पाणहाओ य छत्तं च नालीयं बालवीयणं । परकिरियं अन्नमन्नं 
च तं विज परिजाणिया ॥ १८ ॥ ४०७ ॥ उच्चारं पासवर्ग हरिएस न करे मुणी । 
वियडेण वा वि साहट्ठु नावमजे कयाइ वि ॥ १९ ॥ ४५५ ॥ परमत्ते अन्नपाणं न 
भुज्लेज कयाइ वि । परवत्थं अचेलो वि त॑ विजं परिजाणिया ॥ २० ॥ ४५६ ॥ 
आसन्दी पलियङ्के य निसिजं च गिहन्तरे । संपुच्छणं सरणं वा तं विं परिजाः 
णिया ॥ २१ ॥ ४५७ ॥ जसं किति सिलोगं च जा य वन्दणपूयणा । सव्वलो- 
यंसि जे कामा तं विज परिजाणिया ॥ २२॥ ४५८॥ जेणेहं निव्वहे भिक्खू 
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अन्नपाणं तहाविहं । अणुप्पयाणमन्नेसिं तं विज परिजाणिया ॥ २३ ॥ ४५९ ॥ 
एवं उदाहु निम्गन्थे महावीरे महासुणी । अणन्तनाणदंसी से धम्मं, देसितवं सुय 
॥ २४ ॥ ४६० ॥ भासमाणो न भासेजा नेव वम्फेज मम्मयं । माइट्ठाणं विव- 
जेजा अणुचिन्तिय वियागरे ॥ २५ ॥ ४६१ ॥ ` तत्थिमा त्या भासा ज॑ वइत्ता- 
णुतप्पहे । ज॑ छन्नं तं न वत्तव्वं एसा आणा नियण्ठिया ॥ २६॥ ४६२ ॥ 
होलावायं सहीवायं गोयावायं च नो वए । तुमं तुमं ति अमणुन्नं सव्वसो तं न 
वत्तर ॥ २७ ॥ .४६३ ॥ अकुसीले सया भिक्खू नेव संसग्गियं भए । सुहरूवा 
तत्थुवस्सम्गा पडिबुज्झेज ते विऊ ॥ २८ ॥ ४६४ ॥ नन्नत्थ अन्तराएगं परगेहे 
न निसीयए । गामकुमारियं किड नाइवेळं हसे सुणी ॥ २५ ॥ ४६५ ॥ अणुस्छुओ 
उरालेस जयमाणो परिव्वए । चरियाए अप्पमत्तो पुट्टो तत्थ हियासए ॥ ३०॥ 
॥ ४६६ ॥ हम्ममागो न कुप्पेज वुच्चमागो न संजले । सुमणे अहियासेज्ञा न य 
कोलाहलं करे ॥ ३१ ॥ ४६७॥ लद्धे कामे न पत्थेजा विवेगे एवमार्हिए । 
आयरियाइं सिक्खेजा गुरूणं अन्तिए सया ॥ ३२॥ ४६८॥ सुस्सूसमाणो उवा- 
सेजा सुप्पन्नं सुतवस्सियं । वीरा जे अत्तपन्नेसी धिइमन्ता जिइन्दिया ॥ ३३ ॥ 
॥ ४६९ ॥ गिहे दीवमपासन्ता पुरिसादाणिया नरा । ते वीरा बन्धणुम्मुक्का 
नावकंखन्ति जीवियं ॥ ३४ ॥ ४७० ॥ अगिद्धे सहफासेस आरम्भेषु अनिस्सिए । 
सव्वं तं. समयातीयं जमेयं लवियं वहु ॥ ३५ ॥ ४७१॥ अइमाणं च सायं च त॑ 
परिज्ञाय पण्डिए । गारवाणि य सब्वाणि निव्वाणं संघए सुणि ॥ ३६.॥ ४७२ ॥ 
त्ति वेमि ॥ धम्मञ्झयणं नवमं ॥ | 


समाहियज्झयणे दसमे 
आघं मईम॑ अणुवीइ धम्मं अज्जू समाहिं तमिमं सुणेह । अपडिन्न भिक्खू उ 
समाहिपत्ते अणियाण भूएसु परिव्वएजा ॥ १॥ ४७३ ॥ उदड अहे यं तिरिथं 
दिसाउ तसा य जे थावर जे य पाणा । हत्थेहि पाएहि य संजमित्ता अदिन्नमनेस 
य नो गहेजा ॥ २॥ ४७४ ॥ सुयकखायधम्मे वितिगिच्छतिण्गे लाढे चरे आय- ` 
ठुळे पयासु । आयं न कुजा इह जीवियट्टी चयं न कुजा सुतवस्सि भिक्खू ॥ ३ ॥- 
॥ ४५५ ॥ सब्विन्दियाभिनिन्बुडे पयास चरे मुणी सव्वउ विष्पमुक्के । पासाहि 
पाणे य पुढो वि सत्ते दुक्खेण अट्टे परितप्पमाणे ॥ ४ ॥ ४७६ ॥ एएस बाळें य 
पकुव्वमाणे आवट्टै कम्मस पावएसु- । अइवायओ कीर्‌इ पावकम्मं निउज्ञमाणे उ 
करेइ कम्मं ॥ ५ ॥ ४७७ ॥ आदीणवित्ती व करेइ पावं मन्ता उ एगन्तसमाहिँः 
माहु..| बुदे समाहीय रए विवेगे पाणाइवाया विरए ठियप्पा ॥ ६ ॥ ४७47 
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सव्वं जगं तू समयाणुपेही पियमप्पियं कस्स वि नो करेजा । उट्टाय दीणो य 
धुणो विसण्णो संपूयणं चेव सिलोयक्रामी ॥ ७॥ ४७९ ॥ आहाकडं चेव निकाम- 
मीणे नियामचारी य विसण्णमेसी । इत्थीसु सत्ते य पुढो य बाऊ परिग्गह चेव 
पकुव्वमाणे ॥ < ॥ ४८० ॥ वेराणुगिद्धे निचयं करेइ इओ चुए से इहमट्ठदुर्ग । 
तम्हा उ मेहावि समिक्ल धम्मं चरे झुणि सव्वउ विप्पमुक्के ॥ ९ ॥ ४८१ ॥ आयं 
न जा द्द जीवियट्टी असज्मागो य परिव्वएजा । निसम्मभासी य विणीय 
लिलाम दी ४९ ॥ आहा वा न निकामएजा 
हः चा न सोयं अणवेक्ख- 
मागो ॥ ११ ॥ ४८३ ॥ एगत्तमेयं अभिपत्यएजा एवं पमोक्खो न सुसं ति पासं। 
एसप्पमोक्खो अझुसे वरे वि अक्रोहणे सच्चरए तवस्सी ॥ १२ ॥ ४८४ ॥ इत्थीसु 
या आरय मेहुणाओ परिग्गहं चेव अकुव्वमाणे । उच्चावएस विस एसु ताई निस्संसग 
भिक्खु समाहिपत्ते ॥ १३ ॥ ४८५॥ अर्‌ईं रइं च अभिभूय भिक्खू तणाइफासं 
तह सीयफासँ । उण्हं च दंस चऽहियासएज्ञा सुडिभि व दुब्भि व तितिक्खएजा 
॥ १४॥ ४८६ ॥ युत्तो वईए य समाहिपत्तो लेसं समाहट्ठ परिव्वएजा । गिहं न 
छाए न वि छायएजा संमिस्सभावं पयहे पयासु ॥ १५ ॥ ४८७ ॥ जे केइ 
लोगम्मि उ अकिरियआया अन्नेण पुठ्ठा धुयमादिसन्ति । आरम्भसत्ता गढिया य 
लोए धम्मं न जागन्ति विमोक्खहेउं ॥ १६॥ ४८८ ॥ पुढो य छन्दा इह माणवा 
ड किरियाकिरीयं च पुढो य वायं । जायस्स बालस्स पकुव्व देहं पवढुई वेरम- 
सजयस्स ॥ १७ ॥ ४८९ ॥ आउक्खयं चेव अबुज्झमाणे ममाइ से साहसकारि 
मन्दे । अहो य राओ परितप्पमाणे अट्टे मूढे अजरामरे व्व ॥ १८ ॥ ४९० | 
जहाहि पसवो य सव्वं जे बन्धवा जे य पिया य मित्ता । लालप्पई से वि य 
एइ माहं अन्ने जणा तंसि हरन्ति वित्तं ॥ १९ ॥ ४५१ ॥ सीहं जहा खुइमिगा 
. चरन्ता दूरे चरन्ति परिसंकमाणा । एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं दूरेण पावं 
परिवजएजा ॥ २० ॥ ४६२ ॥ संबुज्झमाणे उ नरे मइँमं पावाउ अप्पाण निवट्ट- 
एजा । हिंसप्पसूयाइँ दुहाइँ मत्ता वेराणुबन्धीणि महब्भयाणि ॥ २१ ॥ ४०३ ॥ 
सुस न बूया सुणि अत्तगामी निव्वाणमेयं कसिणं समाहिँ । सथं न कुजा न य 
कारवेजा करन्तमन्नं पि य नाणुजाणे ॥ २२ ॥ ४९४ ॥ सुद्धे सिया जाएँ न दूस- 
एजा असुच्छिए न य अज्झोववन्ने । धिइमं विमुके न य पूयणट्टी न सिलोयगामी 
य परिव्वएजा ॥ २३ ॥ ४९५ ॥ निक्खम्म गेहाउ निरावकंखी कायं विउस्सेज 
नियाणछिन्ने । नो जीविय नो मरणाभिकंखी चरेज भिक्खू वल्या विमुके ॥ २४॥ 


॥ ४५६ ॥ त्ति बेमि ॥ समाहियज्झयणं दमं ॥ 
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मग्गज्झयणे एयारहमे ह 
कयरे मग्गे अक्खाए माहणेगं मडैमया । जं मग्गं उजु पावित्ता ओहं तरइ 
दुत्तरं ॥ १॥ ४५७ ॥ जं मग्गं णुत्तरं सुद्ध॑ सव्वदुक्खविमोक्खणं । wl णं 
जहा भिक्खू तं णो बूहि महासुणी ॥ २॥ ४९८ ॥ जई णो केइ पुच्छिजा देवा 
अदुव माणुसा । तेसिं तु कयरं मग्गं आइकखेज कहाहि णो ॥३॥ ४९९ [| जइ 
वो केइ पुच्छिजा देवा अदुव माणुसा । तेसिमं पडिसाहेजा मरगसारं सुणेह मे 
॥ ४ ॥ ५०० ॥ आणुपुन्बेण महाघोरं कासवेण पवेइयं | जमायाय इओ पुव्वं ससुई 
ववहारिगो ॥ ५ ॥ ५०१ ॥ अतारिंसु तरन्तेगे तरिस्सन्ति अणागया । तं सोचा 
पडिवक्खामि जन्तवो त॑ सुणेह मे ॥ ६ ॥ ५०२ ॥ पुढवीजीवा पुढो सत्ता आउ- 
जीवा तहागणी । वाउजीवा पुढो सत्ता तणरुक्खा सबीयगा ॥ ७ ॥ ७०३ ॥ 
अहावरा तसा पाणा एवं छक्राय आहिया । एयावए जीवकाए नावरे कोइ विजई 
॥ < ॥ ५०४ ॥ स्वाहिं अणुजुत्तीहिं मइमं पडिलेहिया । सव्वे अक्कन्तदुकखा य 
अओ सव्वे न हिंसया ॥ ९॥ ५०५ ॥ एयं खु नाणिणो सारं ज॑ न हिंसइ कंचण । 
अहिंसा समयं चेव एयावन्तं वियाणिया ॥ १० ॥ ५०६ ॥ उद्भ अहे य तिरियं जे 
केइ तसथावरा । सब्वत्थ विरई विज्ञा सन्ति निव्वाणमाहियं ॥ ११ ॥ ५०७ ॥ 
पभू दोसे निराकिचा न विरुज्झेज केण वि। मणसा वयसा चेव कायसा चेव 
अन्तसो ॥ १२ ॥ ५०८ ॥ संवुडे से महापन्ने धीरे दत्तेसणं चरे । एसणासमिए 
निं वजयन्ते अणेसणं ॥ १३॥ ५०९ ॥ भूयाइं च समारम्भ तमुद्दिस्सा य जे 
कडं । तारिसं ठु न गिण्देजा अन्नपागं सुसंजए ॥ १४ ॥ ५१० ॥ पूईंकर्म्म न 
सेवेजा एस धम्मे बुसीमओ। ज॑ किंचि अभिकंखेजा सब्वसो तं न कप्पए ॥ १%॥ 
॥ ५५११ ॥ हणन्तं नाणुजाणेजा आयगुत्ते जिइन्दिए । ठाणाइँ सन्ति सद्धीण॑ गामेछ 
नगरेखु वा ॥ १६ ॥ ५१२ ॥ तहा गिरं समारव्भ अत्थि पुण्णं ति नो वए । 
अहवा नत्थि पुण्णं ति एवमेयं महब्भयं ॥ १७ ॥ ५,१३ ॥ दाणदट्ठया य जे पाणा 
हम्मन्ति तसथावरा । तेसिं सारक्खणट्ठाए तम्हा अत्ति त्ति नो वए ॥ १८॥ ५१४॥ 
जेसिं तं उवकप्पन्ति अन्नपाणं तहाविहं । तेसिं लाभन्तरायं ति तम्हा नत्थि त्तिं नो 
वए ॥ १५ ॥ ५१५ ॥ जे य दाणं पसंसन्ति वहमिच्छन्ति पाणिणं । जेयर्ण 
पडिसेहन्ति वित्तिच्छेय॑ करन्ति ते ॥ २० ॥ ५१६ ॥ दुहओ वि ते न भासन्ति 
अत्थि वा नत्थि वा पुणो । आयं रयस्स हेवा ण॑ निन्बाणं पाउणन्ति ते॥ २१ ॥ 
॥ ५१७ ॥ निव्वाणं परमं बुद्धा नक्खत्ताण व चन्दिमा ।. तम्हा सया जए दन्त 
निव्वाणं संधए मुणी ॥ २२॥ ५१८ ॥ चुज्झमाणाण पाणाणं किचचन्ताण सकम्सुणा 
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आघाइ साहु तं दीवं पइट्टेसा पबु ॥ २३॥ ५१९ ॥ आययुत्ते सया दन्ते 
छिन्नसोए अणासवे । जे धम्मं उद्धमक्खाइ पडिपुण्णमणोलिसं ॥ २४॥ ५२० ॥ 
तमेव अवियाणन्ता अबुद्धा बुद्धमाणिणो । बुद्धा मो त्ति य मन्नन्ता अन्त एए समा- 
हिए ॥ २५ ॥ ५२१ ॥ ते य बीयोदगं चेव तमुहिस्सा य ज॑ कडं । भोचा झाणं 
झियायन्ति वा ॥ ९६ ॥ ५२२ ॥ जहा ढंका य कंका य कुलला 
मग्णुका र । मच्छेसणं झियायन्ति झाणं ते कळ्सावमं ॥ २७॥ ५२३ ॥ एवं 
तु समणा एगे मिच्छदिट्टी अणारिया । विसएसणं झियायन्ति कंका वा मिडो 
॥ २८॥ ५२४ ॥ सुद्ध सग्गं विराहित्ता इहमेगे उ दुम्मई । उम्मग्गगया दुक्खं 
घायमेसन्ति तं तहा ॥ २५ ॥ ५२५ ॥ जहा आसाविणिं नावं जाइअन्धो दुरूहिया । 
के पारमागन्तुं अन्तरा य विसीयइ ॥ ३० ॥ ५२६ ॥ एवं तु समणा एगे 
च्छहिट्टी अणारिया । सोयं कप्तिणमावन्ना आगन्तारो महब्भयं ॥ ३१ ॥ ५२७॥ 
इम च धस्समायाय कासवेण पवेइयं । तरे सोयं महाघोरं अत्तत्ताए परिव्वए 
॥ ३२ ॥ ५२८ ॥ विरए गामधम्मेहिं जे केह जगई जगा । तेसिं अस्तुवमायाए 
थामं कुव्वं परिव्वए ॥ ३३ ॥ ५२९ ॥ अइमाणं च मायं च तं परिज्ञाय पण्डिए । 
सव्वसेयं निराकिचा निव्वाणं संघए सुणी ॥ ३४॥ ५३०॥ संघए साहुधम्मं 
च पावधम्मं निराकरे । उबहाणवीरिए भिक्खू कोहं माणं न पत्थए॥ ३५॥ ५३१॥ 
जे य बुद्धा अतिक्कन्ता जे य बुद्धा अणागया । सन्ति तेसिं पइङ्ठाणं भूयाणं जगई 
जहा ॥ ३६ ॥ ५३२ ॥ अह णं वयमावन्नं फासा उच्चावया फुसे । न तेसु विणि- 
हण्णेजा वाएण व महागिरी ॥ ३७ ॥ ५३३ ॥ संबुडे से महापन्ने धीरे द्त्तेसणं 
चरे । निव्बुडे काळमाकंखी एवं केवलिणो मय॑ ॥ ३८ ॥ ५३४ ॥ ति बेमि ॥ 
सण्गञ्झयणं एयारहमं ॥ 


समोसरणञ्झयणे बारहमे 
चत्तारि समोसरणाणिमाणि पावाइुया जाई पुढो वयन्ति । किरियं अकिरियं 
विणयं ति तइय॑ अन्नाणमाहंछु चउत्थमेव ॥ १ ॥ ५३५ ॥ अन्नाणिया ता कुसला 
चि सन्ता असंथुया नो वितिगिच्छतिण्णा । अकोविया आहु अकोवियेहिं अगाणु- 
वीइत्तु सुसं वयन्ति ॥ २॥ ५३६ ॥ सं असचं इति चिन्तयन्ता असाहु साहु 
\ उदाहर्‌न्ता । जेमे जणा वेगइया अणेगे पुट्ठा वि भावं विणइंस नाम ॥ ३ ॥ 
१३७॥ अणोवसंखा इइ ते उदाहु अट्ठे स ओभासइ अम्ह एवं । लवावसंकी 
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१२८ झुत्तागमे सूयगडे 


अणागएहिं नो किरियमाहंसु अकिरियवाई ॥ ४॥ ५३८ ॥ सासस्सभाव च 
गिरा गहीए से मुम्मुई होइ अगाणुवाई । इमं दुपक्खं इममेगपक्ख आहंसु 
छलाययणं च कम्मं ॥ ५ ॥ ५३९५ ॥ ते एवमक्खन्ति अवुज्ञमाणा विरूवरूवाणि 
अकिरियवाई । जे मायइत्ता बहवे मणूसा भमन्ति संसारमणोवदर्ग ॥ ६ ॥ 
॥ ५४० ॥ नाइचो उदेइ न अत्यमेइ न चेन्दिमा वडुइ हायई वा । साला न 
सन्दन्ति न वन्ति वाया वञ्झो नियओ कसिणे हु लोए ॥ ७ ॥ ५४१ ॥ जहा हि 
अन्धे सह जोइणा वि रूवाईँ नो पस्सइ हीणनेत्ते । सन्तं पि ते एवमकिरियवाईँ 
किरियं न पस्सन्ति निुद्धपन्ना ॥ ८ ॥ ५४२॥ संवच्छरं सुविगं लक्खणं च 
निमित्तदेहं च उप्पाइयं च । अङ्ट्गमेयं बहवे अहित्ता लोगंसि जाणन्ति अणागयाइं 
॥ ५ ॥ ५४३ ॥ केई निमित्ता तहिया भवन्ति केसिँचि त॑ विप्पडिएइ नागं । ते 
विजभावं अणहिजमाणा आहंखु विज्ञा परिमोक्खमेव ॥ १० ॥ ५४४ ॥ ते एवम- 
क्खन्ति समिच्च लोगं तहा तहा समणा माहणा य । सयंकड॑ नन्नकडं च दुक्खं 
आहंसु विज्ञाचरणं पमोक्खं ॥ ११ ॥ ५४५, ॥ ते चक्खु लोगंसिह नायगा उ 
मग्गाणुसासन्ति हियं पयागं । तहा तहा सासयमाहु लोए जंसी पया माणव संप 
गाढा ॥ १२॥ ५४६॥ जे रक्खसा वा जमलोइया वा जे वा सुरा गंधब्वा य 
काया .। आगासगामी य पुढोसिया जे पुगो पुणो विप्परियासुबेन्ति ॥ १३॥ 
॥ ५४७ ॥ जमाहु ओह सलिलं अपारगं जाणाहि ण॑ भवगहणं दुमोक्खं । ज॑सी 
विसण्णा विसयङ्गणाहिं दुहओ वि लोगं अणुसंचरन्ति ॥ १४ ॥ ५४८ ॥ न 
कम्सुणा कम्म खवेन्ति बाला अक्रम्मुणा कम्म खवेन्ति धीरा । मेहाविगो लोभ" 
भयावईँया संतोसिणो नो पक्ररेन्ति पावं ॥ १५॥ ५४९ ॥ ते तीयडप्पन्नमणा- 
गयाईं लोगस्स जाणन्ति तहागयाईं। नेयारो अन्नेसि अणन्ननेया बुद्धा हु ते अन्त 
कडा भवन्ति ॥ १६॥ ५५० ॥ ते नेव कुव्वन्ति न कारवेन्ति भूयाहिसंकाई 
दुगुञ्छमाणा । सया जया विप्पगमन्ति धीरा विण्णत्ति धीरा य हवन्ति एगे 
॥ १७॥ ७५५१ ॥ डहरे य पाणे वुद्धे य पाणे ते अत्तओ पासइ सब्बलोए । 
उब्बेहई लोगमिगं महन्तं वुद्धेपमत्तेस॒ परिव्वएजा ॥ १८॥ ५७२ ॥ जे 
परओ वा वि नचा अलमप्पणो होन्ति अलं परेसिं- । तं जोइभूयं च सयावसेजा 
जे पाउकुजा अणुवीइ धम्मं ॥ १५॥ ५५३ ॥ अत्ताण जो जाणइ जो य कोर 
गईं च जो जाणइ नागईं च । जो सासयं जाण असासयं च जाई च मरणं च 
जगोववायं ॥ २० ॥ ५५४॥ अहो वि सत्ताण विउट्टगं च जो आसवं जाणइ 
संवरं च । दुक्खं च जो जाणइ निजरं च सो भासिउमरिहृइ किरियवायं ॥ ९१ ॥ 
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§ सु० अ० § ३] सुत्तागमे दु २९ 
॥ ५५% ॥ सहेस रूवेछ असजमाणे गन्घेस रसेल अदुस्समाणे । नो जीवियं नो 


मरणाहिकंखी आयाणगुत्ते वल्या विमुक्के ॥ २२ ॥ ५५६ ॥ त्ति बेमि ॥ समो- 
सरणज्झयणं बारहसं ॥ ह 


आहत्तहीयज्झयणे तेरहमे 


आहत्तहीय॑ लु पवेयइस्सं नाणप्पकारं पुरिसस्स जायं । सओ य धम्मं असओ 
असील सन्तिं असन्ति करिस्सामि पाउँ ॥ १ ॥ ५५७ ॥ अहो य राओ य 
समुद्ठिएहिं तहागएहिं पडिलब्भ धम्मं । समाहिमाघायमजोसयन्ता सत्थारमेवं 
फरुस वर्यान्त ॥ २॥ ५५८ ॥ विसोहिय॑ ते अणुकाहृयन्ते जे आयभावेण विया- 
गरेजा । अट्ठाणिए होइ वहूयुणाणं जे नाणसंकाइ सुसं वएजा ॥ ३ ॥ ५५९ ॥ 
जे यावि पुट्ठा पलिउञ्चयन्ति आयाणमट्ठट खळ वञ्चइत्ता । असाहुणो ते इह साहु 
आणी सायण्णि एस्सन्ति अणन्तघायं ॥ ४ ॥ ५६० ॥ जे कोहणे होइ जयट्टमासी 
विओतियं जे उ उदीरएजा । अन्धे व से दण्डपहं गहाय आविओसिए धासइ 
वावकर्म्मी ॥ ५॥ ५६१ ॥ जे विग्गहीए अन्नायभासी न से समे होइ अझज्झ- 
पत्ते । ओवायकारी य॒हिरीमणे य एगन्तदिट्टी य अमाइरूवे ॥ ६ ॥ ५६२ ॥ 
से पेसळे सहुमे पुरिसजाए जचन्निए चेव सुउजुयारे । बहुं पि अणुसासिऐँ जे 
तहव्चा समे हु से होइ अझन्झपत्ते ॥ ७॥ ५६३॥ जे यावि अप्पं वसुमं ति 
मत्ता संखाय वायं अपरिक्ख कुजा । तवेण वाहं सहिउ त्ति मत्ता अन्नं जणं पस्सइ 
विम्बभूय ॥ ८ ॥ ५६४॥ एगन्तकूडेण उ से पलेइ न विजई मोणपयंसि गोत्ते । 
जे माणणट्वेण विउक्कसेजा वसुमन्नतरेण अघुज्झमाणे ॥ ९ ॥ ५६५॥ जे माहणे 
खत्तियजायए वा तहुग्गपुत्ते तह छेच्छई वा । जे पव्वईए परदत्तभोई गोत्ते न जे 
यब्भइ माणबद्धे ॥ १० ॥ ५६६ ॥ न तस्स जाई व कुलं व ताणं नन्नत्थ विजा- 
चरणं झुचिण्णं । निक्खम्म से सेवइऽगारिकम्मं न से पारए होइ विमोयणाए 
॥ ११ ॥ ५६७॥ निक्किंचणे भिक्खु सुल्हजीवी जे गारवं होइ सिलोगकामी । 
आजीवमेयं ठु अबुज्झमाणो पुणो पुणो विप्परियासवेन्ति ॥ १२॥ ५६८॥ जे 
भासवं भिक्खु सुसाहुवाईँ पडिहाणवं होइ विसारए य । आगाढपन्ने सुविभावियप्पा 
ग जग पन्नया परिहवेजा ॥ १३॥ ५६९.॥ एवं न से होइ समाहिपत्ते जे 
रनवे भिक्खु विउक्कसेजा । अहवा वि जे लाहमयावलित्ते अन्नं जणं खिंसइ बालः 
पन्ने ॥ १ गी ५७०-॥ पन्नामय चेव तवोमयं च निन्नामए गोयमयं च भिक्खू । 

सुत्ताश ` 
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१३० सुत्तागमे [ सूयगडं 


आजीवगं चेव चउत्थमाहु से पण्डिए उत्तमपोग्गळे से ॥ १५ ॥ ५७१ ॥ मयाईं 
एयाईँ विगिश्व धीरा न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा । ते सब्वगोत्तावगया महेसी 
उच्चं अगोत्तं च गतिं वयन्ति ॥ १६ ॥ ५७२॥ भिक्खू सुयच्चे तह दिइधम्मेः 
गामं च नगरं च अणुप्पविस्सा । से एसणं जाणमणेसणं च अन्नरस पाणस्स 
अणाणुगिद्धे ॥ १७ ॥ ५७३ ॥ अरइं रइं च अभिभूय भिक्खू बहूजणे वा तह 
एगचारी । एगन्तमोणेण वियागरेजा एगस्स जन्तो गइरागई य॒ ॥ १८ ॥ 
॥ ०७४ ॥ सयं समेचा अदुवा वि सोचा भासेज धम्मं हिययं पयाणं । जे गर- 
हिया सणियाणप्पओगा न ताणि सेवन्ति स॒धीरधम्मा ॥ १९ ॥ ५७५ ॥ केसिंचि 
तक्काइ अवुज्झ भावं खुहं पि गच्छेज असहृहाणे । आउस्स कालाइयार॑ वघाए 
लद्वाणुमाणे य परेड अड्डे ॥ २० ॥ ५७६॥ कम्मं च छन्दं च विभिश्च धीरे 
विणइज ऊ सव्वउ आयभावं । रुवेहि लप्पन्ति भयावहेहिं विजं गहाया तसथाव- 
रेहिं ॥ २१ ॥ ५७७ ॥ न पूयणं चेव सिलोयकामी पियमणिय कस्सइ नो 
करेजा । सब्वे अणटठ्ठे परिवजयन्ते अणाउले या अकसाइ भिक्खू ॥ २२॥ 
॥ ५७८ ॥ आहत्तहीयं समुपेहमाणे सव्वेहिं पाणेहिं निहाय दण्डं । नो जीविय॑ 
नो मरणाहिकंखी परिव्वएजा बलया विमुक्े॥ २३ ॥ ५७९ ॥ त्ति बेमि ॥ 
आहत्तहीयज्झयणं तेरहमं ॥ 


गन्थज्झयणे चोइहमे 
गन्थं विहाय इह सिक्खमाणो उट्टाय सुबम्भचेरं वसेजा । ओवायकारी विणर्य 
सुसिक्खे जे छेय से विप्पमायं न कुजा ॥ १॥ ७८० ॥ जहा दियापोयमपत्तजार्य 
सावासगा पविउं मन्नमागं । तमचाइय॑ तरुणमपत्तजाय॑ ढंकाइ अव्वत्तगर्म हरेजा 
॥ २ ॥ ५८१ ॥ एवं तु सेहं पि अपुट्टधम्मं निस्सारियं बुसिमं मन्नमाणा। दियस्स 
छायं व अपत्तजाय॑ हरिंखु णं पावधम्मा अणेगे ॥ ३॥ ७८२ ॥ ओसाणमिच्छें 
मणुए समाहिँ अणोसिए णन्तकरिं ति नचा। ओभासमाणे दवियर्स वित्तं न निक्कसै 
बहिया आसुपन्नो ॥ ४॥ ५८३ ॥ जे ठाणओ य सयणासणे य परक्कमे थावि 
सुसाहुञुत्ते । समिईस शुत्ती्॒ य आयपन्ने वियागरिं. ते य पुढो वएजा nunc 
सद्दाणि सोचा अदु भेरवाणि अणासवे तेख परिव्वएजा । निइं च भिक्खू न मळ 
कुज्जा कहंकहं वा वितिगिच्छतिण्णे ॥ ६ ॥ ५८५ ॥ डहरेण बुद्रेणऽणुसासिए व्य 
राइणिएणावि समव्वएणं । सम्म॑ त्यं थिरओ नाभिगच्छे निजन्तए वावि अपा ' 
से॥ ७॥ ५८६॥ विउद्ठिएणं समयाणुसिट्ठे डहरेण बुट्रेण उ चोइए य । 
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याए घडदासिए वा अगारिणं वा समयाणुसिट्ठे ॥ ८ ॥ ५८७ ॥ न तेसु कुज्झे न 
य पन्वहेज्ा न यावि किंची फरुसं वएज्ा । तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेज्जा सेयं खु 
मेयं न पमाय कुजा ॥ ९ ॥ ५८८॥ वर्णसि मूढस्स जहा अमूढा मग्गाणुसासन्ति 
हियं पयाणं । तेणेव मज्झ इणमेव सेयं ज॑ मे बुहा समणुसासयन्ति ॥१०॥५८९॥ 
अह तेण मूढेण असूढगस्स कायव्व पूया सविसेसजुत्ता । एओवमं तत्थ 
उदाहु बीरे अणुगम्स अत्थं उवणेइ सम्म॑ ॥ ११ ॥ ५९० ॥ नेया जहा अन्ध- 
कारंसि राओ मग्गं न जाणाइ अपस्समाणे । से सूरियस्स अब्भुग्गमेणं मर्ग 
बियाणाइ पगासियंसि ॥ १२॥ ५९१॥ एवं तु सेहे वि अपुट्ठधम्मे धम्मं न 
जाणाइ अबुज्झमाणे । से कोविए जिणवयणेण पच्छा सूरोदए पासइ चक्खुणेव 
॥ १३॥ ५९२ ॥ उं अहे यं तिरियं दिसास तसा य जे थावर जे य पाणा । 
सया जए तेसु परिव्वएजा मणप्पओसं अविक्रम्पमाणे ॥ १४ ॥ ५९३ ॥ काळेण 
पुच्छे समियं पयाछ आइकखमाणो दावियस्स वित्त । त॑ सोयकारी य पुढो पेसे 
संखा इमं केवलियं समाहिँ ॥ १५॥ ५६४॥ अहि सुठिच्चा तिविहेण तायी 
एएड या सन्ति निरोहमाहु । ते एवमक्खन्ति तिलोगदंसी न भुजमेयन्ति पमाय- 
संग ॥ १६॥ ५९५॥ निसम्म से भिक्खु समीहियट्ठ॑ पडिभाणवं होइ बिसारए य । 
आयाणअट्टी वोदाणमोणं उचेत्च सद्धेण उचेइ मोक्खं ॥ १७॥ ५९६ ॥ संखाइ 
धम्मं च वियागरन्ति बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति । ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए 
संसोथियं पण्हसुदाहरन्ति ॥ १८ ॥ ५९७॥ नो छायए नो वि य लूसएजा माणं 
न सेवेज पगासणं च । न यावि पन्ने परिहास कुजा न याऽऽसियावाय वियागरेजा 
॥ १९ ॥ ५९८॥ भूयाभिसंकाइ दुगुन्छमाणे न निव्वहे मन्तपएण गोयं । न 
किंचिमिच्छे मणुए पयासुं असाहुधम्माणि न संवएजा ॥ २० ॥ ५५९ ॥ हसं पि 
नो संघ पावधम्मे ओए तहीयं फरुसं वियाणे । नो ठुच्छए नो य विकंथइजा 
अणाइले या अकसाइ भिक्खू ॥ २१ ॥ ६००॥ संकेज याऽसंकियभाव भिक्खू 
विभजवाय॑ च वियागरेजा । भासादुयं धम्मसमुट्ठिएहिं वियागरेजा समयासुपन्ने 
॥ २२॥ ६०१ ॥ अणुगच्छमाणे वितहं विजाणे तहा तहा साहु अकक्कसेणं । न 
कत्थई भास विहिँसइजा निरुद्धं वावि न दीहइजा ॥ २३॥ ६०२॥ समालवेजा 
पडिपुण्णभासी निसामिया समियाअट्टदंसी । आणाइ शुद्धं वयणं भिउज्ञे अभिसंधए 
पावविवेग भिक्खू ॥ २४॥ ६०३ ॥ अहाबुइयाईं ससिक्खएजा जइजया नाइवेलं 
वएजा । से दिठ्ठिमं दिठ्ठि न लसएजा से जाणइ भासिउं त॑ समाहिँ ॥२५॥६०४॥ 
अदूसए नो पच्छन्नभासी नो सत्तमत्यं च करेज ताई । सत्थारभत्ती अणुवीइ वायं 
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सुय च सम्मं पडिवाययन्ति ॥ २६॥ ६०५ ॥ से सुद्धसत्ते उवहाणवं च धम्मं च 
जे विन्दइ तत्थं तत्थ । आएजवक्के कुसले वियत्ते स अरिह३ भासिउं तं समाहिं 
॥ २७ ॥ ६०६ ॥-ति बेमि ॥ गन्थज्झयणं चोइहमं ॥ 


आयाणियज्झयणे पण्णरहमे ` 
जमइअं पड़प्पन्न॑ आगमिस्सं च नायओ । सव्वं मनइ तं ताई दंसणावरणन्तए 
॥ १॥ ६०७॥ अन्तए वितिगिच्छाए से जाणइ अणेलिसं । अणेलिसस्स अक्खाया 
न से होइ तहिँ तहिं ॥ २॥ ६०८ ॥ तहिं तहिं इयक्खायं से य सच्चे सुआहिए। 
सया सच्चेण संपन्न मेत्तिं भूएहि कप्पए ॥ ३ ॥ ६०९ ॥ भूएहि न विरुज्झैज्ञा एस 
धम्मे बुसीमओ । वुसिम जगं परिज्ञाय अस्सि -जीवियभावणा ॥ ४ ॥ ६१०॥ 
भावणाजोगदुद्धप्पा जले नावा व आहिया । नावा व तीरसंपन्ना सब्वदुकखा तिउ- 
इइ ॥ ५॥ ६११ ॥ तिउद्ट उ मेहावी जाणं लोगंसि पावगं । तुट्टन्ति पावकम्माणि 
नवं कम्ममकुव्वओ ॥ ६ ॥ ६१२ ॥ अकुव्वओ नवं नत्थि कम्मं नाम विजाणइ । 
विन्नाय से महावीरे जेण जाई न मिजई ॥ ७॥ ६१३॥ न मिजई महावीरे 
जस्स नत्थि पुरेकडं । वाउ व्व जाळमचेइ पिया लोगंसि इत्थियो ॥ ८ ॥ ६१४॥ 
इत्थियो जे न सेवन्ति आइमोक्खा हु ते जणा। ते जणा बन्धणुम्मुक्का नावकंखन्ति 
जीवियं ॥ ५ ॥ ६१५ ॥ जीवियं पिट्टुओ किच्चा अन्तं पावन्ति कम्मुणं । कम्सुणा 
संमुहीभूया जे मग्गमणुसासईै ॥ १० ॥ ६१६ ॥  अणुसासणं पुढो पाणी वसुम 
पूयणास ते । अणासए जए दन्ते दढे आरयमेहुणे ॥ ११ ॥ ६१७ ॥ नीवारे 
व न लीएजा छिन्नसोए अणाविले । अणाइळे सया दन्ते संधि पत्ते अणेलिसं ॥१२॥ 
॥६१८॥ अणेलिसर्स खेयन्ने न विरुज्झेज केणइ । मणसा वयसा चेव कायसा चेव 
चक्खुमं ॥ १३॥ ६१९ ॥ से हु चक मणुस्साणं जे कंखाए य अन्तए । अन्तेण 
खुरो वहई चक्क अन्तेण लोट्टई ॥ १४ ॥ ६२० ॥ अन्ताणि धीरा सेवन्ति तेण 
अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे धम्ममाराहिउं नरा ॥ १५॥ ६२१ ॥ निङ्ढिँ 
यट्टा व देवा वा उत्तरीए इयं सुयं । सुर्य च मेयमेगेसिं अमणुस्सेछ नो तहा ॥१९॥ 
॥ ६२२ ॥ अन्तं करन्ति दुक्खाणं इहमेगेसिमाहियं । आघायं पुण एगेसिं दुकरमेऽ 
ससुस्सए ॥ १७ ॥ ६२३ ॥ इओ विद्धंसमाणस्स पुणो संबोहि ढुछहा । ु्हाओ 
तहृद्चाओ जे धम्मट्टं वियागरे ॥ १८॥ ६२४ ॥ जे धम्मं सद्धमक्खन्ति bie 
णणमणेलिस । अणेठिसस्स जें ठाणं तस्स जम्मकहा कओ ॥ १५॥ ६२५ ॥ क 
कयाइ मेहावी उप्पजन्ति तहागयां। तहागया अप्पडिन्ना चक्ख ल 
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॥ २० ॥ ६२६ ॥ अपुत्तरे य ठाणे से कासवेण पवेइए । ज॑ किच्च निव्चुडा एगे 
निट्ठं पावन्ति पण्डिया ॥ २१ ॥ ६२७ ॥ पण्डिए वीरियं लडुं निग्घायाय पवत्तगं 
धुणे पुव्वकडं कमस नवं वा वि न कुव्वईे ॥ २२॥ ६२८॥ न कुव्वई महावीरे 
अणुपुव्वकडं य l यसा संसुहीभूया कम्मं हेचाण ज॑ मयं ॥ २३ ॥ ६२९ ॥ जं 
मय सव्वसाहूण ते मर्यं सकृगत्तणं । साहइत्ताण तं तिण्णा देवा वा अभविंस ते 
॥२४।६३०॥ अभवि पुरा धीरा आगमिस्सा वि स॒ब्वया । दुन्निवोहस्स मग्गस्स 
अन्तं पाउकरा तिण्णे ॥२५॥६३१॥ ति वेमि ॥ आयाणियज्झयणं पण्णरहमं ॥ 


गाहज्झयणे सोळसमे 

_ अहाह भगवं--एवं से दन्ते दाविए वोसट्ठकाए त्ति वचे माहणे त्ति वा १ समणे 
त्तिवा २ भिक्खु त्ति वा ३ निगगन्थे त्ति वा ४। पडिआह-भन्ते कहं नु दन्ते 
दाविए वोसट्टकाए त्ति वचे माहणे त्ति वा समणे त्ति वां भिक्खु त्ति वा निग्गन्थे त्ति 
वा । तं नो बूहि महासुणी ॥ इति विरए सव्वपावकम्मेहिं पिजदोसकलह ० अब्भ- 
क्खाण० पेसुन्० परपरिवाय० अर्‌इर्‌इ० मायामोस ० मिच्छादंसणसछविरए समिए 
सहिए सया जए नो कुज्झे नो माणी माहणे त्ति बच्चे ॥ १॥ ६ ३२ ॥ एत्थ वि 
समणे अनिस्सिए अणियाणे आयाणं च अइवायं च सुसावायं च बहिदध च कोहं च 
भार्ण च सायं च लोहं च पिजं च दोसँ च इंचेव जओ जओ आयाणं अप्पणो 
पददोसहेऊ तओ तओ आयाणाओ पुव्वं पडिविरए पाणाइवाया सिआ दन्ते दविए 
वोसड्टक्राए समणे त्ति वचे ॥ २॥ ६३३॥ एत्थ वि भिक्खू अणुन्नए विणीए नामए 
दन्ते दविए वोसट्टकाए संविधुणीय विरूबरूवे परीसहोवसम्गे अज्झप्पजोगसुद्धादाणे 
उवट्टिए ठिअप्पा संखाए परदत्तमोई भिक्खु त्ति वचे ॥ ३ ॥ ६३४ ॥ एत्थ वि 
निग्गन्थे एगे एगविऊ बुद्धे संछिन्नसोए-सुसंजए सुसमिए सुसामाइए आयवायपत्ते 
विऊ दुहओ वि सोयपलिछिन्ने णो पूयणसकारलाभट्टी धम्मठ्ठी धम्मविऊ नियाग 
पडिवन्ने समियं चरे दन्ते . दाविए वोसट्टकाए निग्गन्थे त्ति वचे ॥ ४॥ ६३५ ॥| 
से एवमेव जाणह जमहं भंयन्तारो ॥ त्ति बेमि॥ गाहज्झयणं सोळसमं, 
पढमे झुयक्खन्धे समत्ते ॥ मिन या 

` _पोण्डरियज्ञझयणे पढमे- ... 5. .. 


: सुय मे आउसं तेणे भगव्या .एवमक्खांयं। इह खलः पोण्डरीएः नामज्झयणे 
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तस्स ण॑ अयमद्ठे पन्ते । से जहानामए पुक्खरिणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहुः 
पुक्खला लड़ा पुण्डरिकिणी पासादिया दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा । तीसे णं 
पुक्खरिणीए तत्य तत्थ देसे देसे तहिं तहिँ बहवे पउमवरपोण्डरीया बुझ्या, अणु- 
पुन्बुद्टिया ऊसिया रदला वण्णमन्ता गन्धमन्ता रसमन्ता फासमन्ता पासादिया 
दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा । तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगे महं 
पउमवरपोण्डरीए बुझए, अणुपुव्चुद्ठिए ऊसिए रुइले वण्णमन्ते गन्धमन्ते रसमन्ते 
फासमन्ते पासादीए जाव पडिरूवे। सब्वावन्ति च ण॑ तीसे पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ 
द्वेसे देसे तहिं तहिं बहवे पउमवरपोण्डरीया बुझ्या अणुपुव्युठ्ठिया ऊसिया रुइला 
जाव पडिख्वा । सन्वावन्ति च ण॑ तीसे ण॑ पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगे महं 
पउमवरपोण्डरीए बुइए अणुपुन्बुट्टिए जाव पडिरूवे ॥ १॥ ६३६ ॥ अह पुरिसे 
पुरित्थिमाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरिणिं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिचा पासइ 
तं महं एगं पउमवरपोण्डरीयं अणुपुव्बुट्टियं ऊसियं जाव पडिरूवं । तए ण॑ से पुरिसे 
एवं वयासी-अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसळे पण्डिए वियत्ते मेहावी अबाले मग्गद्ठे 
मग्गविऊ मग्गस्स गइपरिकमन्ू । अहमेयं पउमवरपोण्डरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति 
कट्ठु इद बुया से पुरिसे अभिक्मेइ तं एुक्खरिणिं । जावं जावं च णं अभिकमेइ 
तावं तावं च ण॑ महन्ते उदए महन्ते सेए पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोण्डरीयं 
नो हव्वाए नो पाराए अन्तरा पुक्खरिणीए सेयंसि निसण्णे पढमे पुरिसजाए 
॥ २॥ ६३७ ॥ अहावरे दोचे पुरिसजाए। अह पुरिसे दक्खिणाओ दिसाओ 
आगम्म तं पुक्खरिणिं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिचा पासइ तं महं एगं पउमवर- 
पोण्डरीयं अणुपुव्वुट्टियं पासादीयं जाव पडिरूवं । तं च एत्थ एगं पुरिसजायं पासइ 
यहीणतीरं अपत्तपउमवरपोण्डरीयं नो इव्वाए नो पाराए अन्तरा पुक्खरिणीए सेयंसि 
निसण्णं । तए ण॑ से पुरिसे त॑ पुरिसं एवं वयासी-अहो ण॑ इमे पुरिसे अखेयन्ने 
अकुसले अपण्डिए अवियत्ते अमेहावी बाळे नो मग्गट्ट नो मग्गविऊ नो मग्गस्स 
गइपरिक्मन्नू ज॑ ण॑ एस पुरिसे । अहमंसि खेयन्ने कुसळे जाव पउमवरपोण्डरीयं 
उन्निक्खिस्सामि । नो य खळ एयं पउमवरपोण्डरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा ण॑ एस 
पुरिसे मन्ने। अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसळे पण्डिए वियत्ते मेहावी अबाळे मग्ग़ें 
मग्गविऊ मग्गस्स गइपरिक्षमन्नू , अहमेयं पउमवरपोण्डरीयं उन्निक्खिस्सामि चि कु 
इइ बुया से पुरिसे अभिकमे तं पुक्खरिणिं। जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं ताव 
च ण॑ महन्ते उदए महन्ते सेए पहीणे तीरं: अपत्ते पउमवरपोण्डरीयं नो हव्वाए 
नो पाराए अन्तरा एुक्खरिणीए सेयंसि निसण्णे दोचे पुरिसजाए ॥ ३ ॥ ६३८ ॥ 
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अहावरे तत्वे पुरिसजाए । अह पुरिसे पचत्िमाओ दिसाओ आगम्म त॑ पुक्खरिणि 
तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिचा पासइ तं एगं महं पउमवरपोण्डरीयं अणुपुव्युट्टियं 
जाव पडिरूवं । ते तत्थ दोण्णि पुरिसजाए पासइ पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोण्ड- 
रीय॑ नो हव्वाए नो पाराए जाव सेयंसि निसण्णे । तए ण॑ से पुरिसे एवं वयासी- 
अहो ण॑ इमे पुरिसा अखेयज्ञा अकुसला अपण्डिया अवियत्ता अभेहावी बाला नो 
मग्गठ्ठा नो मग्गविऊ नो मरगस्स गइपरिक्षमज्नू जं णं एए पुरिसा एवं मन्ने-अम्हे 
एय पउमवरपोण्डरीयं उन्निक्खिस्सामो नो य खळ एयं पउमवरपोण्डरीयं एवं 
उन्निक्खेयव्वं॑ जहा णं एए पुरिसा मन्ने। अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पण्डिए 
वियत्ते मेहावी अबाळे मरगडे मम्गविऊ मग्गस्स गइपरिक्रमन्नू अहमेयं पउमवर- 
पोण्डरीयं उन्निक्खिस्साप्ति त्ति कडु इति बुच्चा से पुरिसे अभिक्कमे तं पुक्खरिणिं । 
जावं जावं च ण॑ अभिक्षमे तावं तावं च ण॑ महन्ते उदए महन्ते सेए जाव अन्तरा 
पुक्खरिणीए सेयंसि निसण्णे तचे पुरिसजाए ॥ ४॥ ६३५ ॥ अहावरे चउत्ये 
पुरिसजाए । अह पुरिसे उत्तराओ दिसाओ आगम्म त॑ पुक्खरिणिं तीसे पुक्खरिणीए 
तीरे ठिचा पासइ तं महं एगं पउमवरपोण्डरीयं अणुपुन्बुट्टियं जाव पडिरूवं । ते 
तत्थ तिण्ि घुरिसजाए पासइ पहीणे तीरे अपत्ते जाव सेयंसि निसण्णे । तए ण॑ से 
पुरिसे एवं वयासी-अहो ण॑ इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव नो मग्गस्स गइपरिक्षमन्नू 
ज॑ ण॑ एए पुरिसा एवं मन्ने-अम्हे एयं पउमवरपोण्डरीयं उन्निक्खिस्सामो नो य 
खलु एयं पउमवरपोण्डरीये एवं उन्निक्खेयव्वं जहा णं एए पुरिसा मन्ने । अहमंसि 
पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गइपरिक्कमन्नू , अहमेयं पउमवरपोण्डरीयं एवं उन्नि- 
क्खिस्सामि त्ति कट्टु इति चुचचा से पुरिसे अभिकमे तं पुक्खरिणिं । जावं जावं च ण॑ 
अभिक्कमे तावं तावं च णं महन्ते उदए महन्ते सेए जाव निसण्णे चउत्थे पुरिस- 
जाए॥ ५॥ ६४० ॥ अह भिक्खू लूहे तीरट्टी खेयन्ने जाव गइपरिकमन्नू अन्नय- 
राओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगम्म तं पुक्खरिणिं तीसे पुक्खरिणीए तीरे 
ठिचा पासइ तं महं एगं पउमवरपोण्डरीयं जाव पंडिरूवं । ते तत्थ चत्तारि पुरि- 
सजाए पासइ पहीणे तीरं अपत्ते जाव पउमवरपोण्डरीयं नो हव्वाए नो पाराए 
अन्तरा पुक्खरिणीए सेयंसि निसण्णे । तए णं से भिक्खू एवं वयासी-अहो ण॑ इमे 
पुरिसा अखेयन्ना जाव नो मग्गस्स गइपरिक्कमन्नू जं एए पुरिसा एवं मन्ने अम्हे एयं 
पउमवरपोण्डरीयं उन्निकिखिस्सामो, नो .य खळ एयं पउमवरपोण्डरीयं एवं उन्नि- 
क्खेयव्बं जहा णं एए पुरिसा मन्ने। अहमंसि भिक्खू छह्े तीरट्टी खेयन्ने जाव गइ- 
परिक्कमन्ू अहमेयं पउमवरपोण्डरीयं उन्षिक्सिस्सामि त्ति कट्ठु इति छुचा से भिक्खू 
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नो अभिक्कमे त॑ पुक्खरिणिं तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिचा सई कुजा-उप्पयाहि 
खलु भो पउमवरपोण्डरीया उप्पयाहि । अह उप्पइए से पउमवरपोण्डरीए ॥ ६.॥ 
॥ ६४१ ॥ किट्टिए नाए समणाउसो, अट्टे पुण से जाणियव्वे भवइ । भन्ते त्ति समणं 
भगवं महावीरं निग्गन्था य निग्गन्थीओ यं वन्दन्ति नमंसन्ति वन्दित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-किट्टिए नाए समणाउसो, अट्टं पुण से न जाणामो समणाउसो त्ति । 
समणे भगवं महावीरे ते य बहवे निग्गन्थे य निग्गन्थीओ य आमन्तेत्ता एवं 
वयासी-हन्त समणाउसो आइक्खामि विभावेमि कित्तेमि पवेएमि सअट्टं सहेउं 
सनिमित्तं भुजो भुजो उवद॑सेमि । से बेमि॥ ७॥ ६४२॥ लोयं च खळ मए 
अप्पाहट्ट समणाउसो पुक्खरिणी बुझ्या । कम्मं च खळ मए अप्पाहट्ट समणाउसो 
से उदए बुइए । कामभोगे य खळ मए अप्पाहङ्ट' समणाउसो से सेए वुइए । जण- 
जाणवयं च खळ मए अप्पाहङ्ट समणाउसो ते बहवे पउमवरपोण्डरीए घुइए । 
रायाणं च खळ मए अप्पाहट्ट समणाउसो से एगे महं पउमवरपोण्डरीए बुइए । 
अन्नतित्थिया य खळ मए अप्पाहट्ट समणाउसो ते चत्तारि पुरिसजाया बुझ्या । 
धम्मं च खळ मए अप्पाहट्ट समणाउसो . से भिक्खू बुइए । धम्मतित्थं च खळ 
मए अप्पाहट्ट. समणाउसो से तीरे वुइए । धम्मकहं च खळ मए अप्पाहट्ट समः 
णाउसो से सहदे बुइए । निब्वाणं च खलु मए अप्पाहट्ट समणाउसो से उप्पाए 
बुझए । एवभेयं च मए अप्पाहट्टु. समणाउसो से एवमेयं बुझ्यं ॥ ८ ॥ ६४३ ॥ 
इह खलु पाईण वा पडीणं वा उदीगं वा दाहिणं वा सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति 
अणुपुव्वेणं लोगं उववन्ना । तंजहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोत्ता वेगे 
णीयागोया वेगे कायमन्ता वेगे रहस्समन्ता वेगे सुवण्णा वेगे दुव्वण्णा वेगे छुरूवा 
वेगे दुरूवा वेगे । तेसिं च णं मणुयाणं एगे राया भवइ महया हिमवन्तमलयमन्दर* 
महिन्दसारे अचन्तविसुद्वरायकुलवंसप्पसूए निरन्तररायलक्खणविराइयङ्गमङ्गे बहुः 
जणबहुमाणपूइए सब्वगुणसमिद्धे खत्तिए मुदिए मुद्धाभिसित्त माउपिउछुजाए दय” 
पिए सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणुस्सिदे जगवयपिया जणवयपुरोहिए 
सेउकरे केउकरे नरपवरे पुरिसपवरे पुरिससीहे पुरिसआसीविसे पुरिसवरपोण्डरीए 
पुरिसवरगंधहत्थी अड्डे दित्ते वित्ते वित्थिण्णविउलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णे 
बहुघणबहुजायरूबरयए आओगपओगसंपउत्ते विच्छड्यिपउरभत्तपाणे बहुदासीदास” 
गोमर्हिसगवेळगप्पभूए पडिपुण्णजंतकोसकोट्टागाराउहागारे बलवं दुन्बलपचामितत 
-ओहयकण्टर्य निहयकण्टयं मळियकण्टयं उद्धियकण्टयं अकण्टयं ओहंयसत्तू निहयल 
मलियसचू उद्वियसत्तू निजियसत्तू पराइयसत्तू बवगयदुब्सिक्खमारिभयविष्पस 
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( रायवण्णओ जहा ओववाइए ) जाव पसंतडिम्वडमरं रज॑ पसाहेमाणे विहरइ । 
तस्स ण॑ रो परिसा भवइ उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता इक्खागाइ इक्खागाइ- 
पुत्ता नाया नायपुत्ता कोरव्वा कोरव्वपुत्ता सट्टा भट्टपुत्ता माहणा माहणपुत्ता लेच्छइ 
लेच्छइपृत्ता पसत्थारो पसत्थपुत्ता सेणावई सेणावइपुत्ता । तेसिं च ण॑ एगइए सद्धी 
भवइ काम॑ तं समणा वा माहणा वा संपहारिंसु गमणाए । तत्थ अन्नयरेणं धम्मेणं 
पन्नत्तारो वयं इमेगं धम्मेणं पन्नवइर्सामो से एवमायाणह भयंतारो जहा मए एस 
धम्मे छुयक्खाए सुपन्नत्ते भवइ। तं जहा-उडूं पायतला अहे केसग्गमत्थया तिरिय॑ 
तयपारियंते जीवे एस आयापजवे कसिणे एस जीवे जीवइ, एस मए नो जीवइ, 
सरीरे धरमाणे धरइ विणट्टम्मि य नो घरइ । एयं तं जीवियं भवइ, आदहणाए परेहि 
निजइ, अगणिझामिए सरीरे कत्रोयवण्णाणि अट्टीणि भवंति, आसंदीपञ्चमा पुरिसा 
गामं पचागच्छति, एवं असंते असंविजमाणे । जेसिं तं असंते असंविजमाणे तेसिं 
तं सुयक्खायं भवइ-अज्ञो भवइ जीवो अज्ञं सरीरं, तम्हा ते एवं नो विपडिवे- 
देति-अयमाउसो आया दीहे त्ति वा हस्से त्ति वा परिमण्डळे त्ति वा वट्टे त्ति वा तंसे 
त्ति वा चउरंसे त्ति वा आयए त्ति बा छलंसिए त्ति वा अटंसे त्ति वा किण्हे त्ति वा 
नीले त्ति वा लोहियहालिद्दे त्ति वा सकिल्ठे त्ति वा सुव्भिगंधे त्ति वा दुब्मिगंधे त्ति वा 
तितत त्ति वा कडुए त्ति वा कसाए त्तिवा अम्बिले त्ति वा महुरे त्ति वा कक्खडे त्ति 
वा मउए त्ति वा गुरुए त्ति वा लहुए त्ति वा सीए त्ति वा उसिणे त्ति वा निद्धे त्ति 
वा लक्खे त्ति वा । एवं असंते असंविजमाणे । जेसि तं स॒यक्खोयं भवइ-अन्नो 
जीवो अन्नं सरीरं, तम्हा ते नो एवं उवलब्भाते । से जहानामए-केइ पुरिसे 
कोसीओ असिं अभिनिव्वट्टिता ण॑ उवरद॑सेजा अयमाउसो असी अयं कोसी, एवमेवं 
नत्थि केइ छुरिसे अभिनिव्वट्टिता ण॑ उवदंसेत्तारो अयमाउसो आया इयं सरीरं । से 
जहानामए केइ पुरिसे मुज्ञाओ इसियं अभिनिन्वट्टित्ता णं उवदंसेजा अयमाउसो मुझे 
इयं इसियं, एवमेव नत्थि केइ धुरिसे उबद॑सेत्तारो अयमाउसो आया इयं सरीरं । 
से जहानामए-केइ पुरिसे मंसाओ अट्टिं अभिनिव्वट्वत्ता णं उवद॑सेजा अयमाउसो 
मंसे अयं अट्टी, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवदंसेत्तारो 'अयमाउसो - आया . इयं 
सरीरं । से जहानामए-केइ पुरिसे करयलाओ आमलकं अभिनिन्ब्रट्टि्तां ण॑ उवदं- 
सेजा अयमाउसो करयळे अयं. आमलणए, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे उवद॑सेत्तारो अय- 
माउसो आया इयं सरीरं । से जहानामए-केइ पुरिसे दहीओ नवणीयं अभिनिव्व- 
टता णं उवदंसेजा अयसाउसो नवणीयं अयं तु दही, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे जाव 
सरीर । से जहानामए-केइ पुरिसे तिलेहिंतो तेळं अभिनिव्वट्टि्ता णं उद्रदंसेजा 
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अयमाउसो तेल्लं अयं पिण्णाए, एवमेव जाव सरीरं । से जहानामए-केइ पुरिसे 
इक्खूओ खोयरसं अभिनिव्वट्टित्ता णं उवद॑सेजा .अयमाउसो खोयरसे अयं छोए, 
एवमेव जाव सरीरं । से जहानामए-केइ पुरिसे अरणीओ अग्गि अभिनिव्वद्चित्ता 
णं उवदंसेजा अयमाउसो अरणी अयं अग्गी, एवमेव जाव सरीरं । एवं असंते 
असंविजमाणे । जेसिं ते सयक्खायं भवइ तं जहा-अन्नो जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा 
ते मिच्छा ॥ से हंता त॑ हणह खणह छणह डहह पयह आलम्पह विळम्पह सह: 
सक्कारेह विपरासुसह, एयावया जीवे नत्यि परलोए । ते नो एवं विप्पडिंवेदेंति, 
त॑ जहा-किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुक़्डे इ वा दुकडे इ वा कल्लाणे इ वा पावए 
इवासाहु इवा असाहुइवा सिद्धी इ वा असिद्धी इ वा निरए इ वा अणिरए 
इ वा । एवं ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंमेहिँ विरूवरूबाइं कामभोगाइं समारभन्ति 
भोयणाए ॥ एवं एगे पागन्भिया निक्खम्म मामगं धम्मं पन्नवेंति । तं सहृहमाणा 
तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा साहु छुयक्खाए समणे त्ति वा माहणे त्ति वा कामं खलु 
आउसो तुम पूययामि, त॑ जहा-असणेण वा पाणेण वा खाइमेण वा साइमेण वा 
वत्येण वा पडिग्गहेण वा कम्बलेण वा पायपुन्छणेण वा । तत्थेगे पूयणाए समा" 
उट्टिंड तत्थेगे पूयणाए निकाइंस ॥ पुन्बमेव तेसिं नायं भवइ-समणा भविस्सामो 
अणगारा अकिंचणा  अपुत्ता अपसू परदत्तमोइणो भिक्खुणो पावं कम्मं नो करिः 
स्सामो समुट्टाए । ते अप्पणा अप्पडिविरया भवंति, सयमाइयंति अन्ने वि आइयावेति 
अन्नं पि आययंतं समणुजाणंति एवमेव ते इत्थिकामभोगेहिँ सुच्छिया गिद्धा गढिया 
अज्झोववन्ना छुद्धा रागदोसवसद्टा । ते नो अप्पाणं समुच्छेदेंति ते नो परं समुच्छे- 
देंति ते नो अन्नाई पाणाई भूयाईं जीवाई सत्ताईं समुच्छेदेति, पहीणा पुव्वसंजोर्ग 
आयरियं मग्गं असंपत्ता इति ते नो हव्वाए नो पाराए अंतरा कामभोगेछु 
'विसण्णा । इति पढमे पुरिसजाए तजीवतच्छरीरए त्ति आहिए॥ ५ ॥ ६४४॥ 
अहावरे दोचे पुरिसजाए पश्चमहब्भूइए त्ति आहिजइ । इह खळ पाईँणं वा ६ 
सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति अणुपुव्वेण लोयं उववन्ना, तं जहा-आरिया वै", 
अणारिया वेगे एवं जाव दुरूवा वेगे । तेसिं च णं महं एगे राया भवइ मह्या ए 
-चेव निरवसेसँ जाव सेणावइपुत्ता । तेसिं च ण॑ एगइए सद्धी भवति काम॑ त॑ समणां 
य माहणा य पहारिंसु गमणाए। तत्थ अन्नयरेणं धम्मेणं पन्नत्तारो वयं इमेणं 
पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयन्तारों जहा मए एस धम्मे ुअक्खाए सुपन्नते 
भवइ । इह खळ पश्महब्भूया जेहिं नो विजइ किरिय त्ति वा अंकिरिय ति व 
सुक्षडे त्ति वा दुकडे.त्ति वा कह्णे त्ति वापावएत्तिवासाहुत्तिवा असाह 
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चा सिद्धि त्ति वाअसिद्धि त्ति वा निरएत्तिवा अनिरए त्ति वा अवि अन्तसो 
तणमायमवि ॥ तं च पिहुददेसेणं घुढोभूयसमवायं जाणेजा । तं जहा पुढवी एगे 
महन्भूए, आऊ दुखे महन्भूए, तेऊ तचे मह्भूए, वाऊ चउत्ये महन्भूए, आगासे 
पञ्चमे महब्यूए । इच्चेए पञ्च सहन्भूया अनिम्सिया अनिम्माविया अकता नो 
कित्तिमा नो कड्या अणाइया अणिहणा अवञ्झा अधुरोहिया सतंता सासया 
आयछट्टा । पुण एगे एवमाहु-सओ नत्थि विणासो असओ नत्थि संभवो । एयावया 
व जीवकाए एयावया व अत्थिकाए एयावया व सव्वलोए, एयं सुहं लोगस्स करण- 
याए, अवि अन्तसो तणमायमवि । से किणं किणावेसाणे हणं घायमाणे पयं पया- 
चेमाणे वात कीणित्ता घायइत्ता एत्थं पि जाणाहि नत्थित्थ दोसो । 
तेनो हन विप्पडिचेदेंति । तं जहा-किरिया इ वा जाव अनिरए इ वा । एवं ते 
'विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहि विरूवरूवाइ कामभोगाईं समारभंति भोयणाए । एव- 
मेव ते अणारिया विप्पडिवन्ञा त॑ सहहमाणा तं पत्तियमाणा जाव ते नो हन्बाए 
नो पाराए अंतरा कामभोगेछ विसण्या । दोचे पुरिसजाए पञ्चमहन्भूइए त्ति 
आहिए ॥ १ ° ॥ ६४५ ॥ अहावरे तते पुरिसजाए ईैसरकारणिए त्ति आहिजइ । 
इह खळ पाईँगं वा ६ संतेगइया मणुस्सा भवंति अणुपुन्वेणं लोयं उववन्ना । तं 
जहा-आरिया वेगे जाव तेसिं च ण॑ महंते एगे राया भवइ जाव सेणावइपुत्ता । 
तेसिं च ण॑ एगइए सद्धी अवइ, कामं त॑ समणा य साहणा य पहारिंस गमणाए 
जाव जहा मए एस धम्मे सुयक्खाए सुपन्नत्ते भवइ । इह खल धम्मा पुरिसादिया 
पुरिसोत्तरिया पुरिसप्पणीया पुरिससंभूया पुरिसपजोइया पुरिसमभिसमन्नागया 
पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति । से जहानामए-गण्डे सिया सरीरे जाए सरीरे संबुदधे 
सरीरे अभिसमन्नागए सरीरमेव अभिभूय चिट्ट, एवमेव धम्मा पुरिसादिया जाव 
पुरिसभेव अभिभूय चिट्ठंति । से जहानामए-अरई सिया सरीरे जाया सरीरे 
सुड्ठा सरीरे अभिसमन्नागया सरीरमेव अभिभूय चिट्टइ, एवमेव धम्मा वि पुरि- 
सादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्टंति से जहानामए-वम्मिए सिया पुढविजाए 
पुढविसंवुद्धे पुढविअभिसमन्नागए पुढविमेव अभिभूय चिट्ट, एवमेव धम्मा वि 
पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिठ्ठाते, से जहानामए-रुक्खे सिया पुढविजाए 
पुढविसंवुद्धे पुढविअभिसमन्नागए पुढविमेव अभिभूय चिट्टइ, एवमेव धम्मा वि 
एुरिसादिया जाव घुरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति । से जहानामए-पुक्खरिणी सिया 
सुढविजाया जाव पुढविमेव अभिभूय चिट्टइ, एवमेव घम्मा वि पुरिसादियां जाव 
एरिसमेव अभिभूय चिट्ठंति । से जह्दानामए-उद्गपुक्खळे सिया उद्गजाए जाव 
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उद्गमेव अभिभूय चिट्टइ, एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय 
चिठति ।से जहानामए-उदगबुन्बुए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभिभूय चिट्ठ३, 
एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिट्ठति । ज॑ पि य इमं 
संमणाणं निग्गंथांणं उद्दिट्ठं पणीयं वियज्ञियं दुवाळसङ्गं गणिपिडगं, तं जहा-आयारो 
सूयगडो जा दिट्टिवाओ, सब्बमेवं - मिच्छा, न एयं तहिय॑ न एयं आहातहियं, इमं 
सन्नं इमं तहियं इमं आहातहियं । ते एवं सन्नं कुव्वंति, ते एवं सन्नं संठवेंति, ते 
एवं सन्नं सोवंट्ठवंति । तमेवं ते तज्जाइयं दुक्खं नाइउड॑ति सउणी पञ्जरं जहा । ते 
नो एवं विप्पडिवेदेंति तं जहा-किरिया इ वा जाव अणिरए इ वा, एवामेव ते 
विरूवरूबेहिं कम्मसमारम्भेहिं विरूवरूवाईं कामभोगाई समारम्भंति भोयणाए। 
एवामेव ते अणारिया 'विप्पडिवज्ञा एवं सद्ृहमाणा जाव इति ते नो हब्वाए 
नो पाराए, अंतरा कामभोगेछु विसण्णे त्ति, .तचे पुरिसजाए इँसरकारणिए त्ति 
आहिए ॥ ११॥ ६४६॥ अहावरे चउत्थे पुरिसजाए नियइवाइए त्ति आहिजइ । 
इह खलु पाईणं वा ६ तहेव जाव सेणावइपुत्ता वा । तेसिं च णं एगइए सङ्की भवई, 
कामं तं समणां य माहणा य संपहारिंछु गमणाए जाव मए एस धम्मे सुअक्खाए 
सुपन्नते भवइ । इह खळ दुवे पुरिसा भवंति-एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ एगे पुरिसे 
नोकिरिय माइक्खइ । जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ जे य पुरिसे नोकिरियमाइक्खइ 
दो वि ते पुरिसा तुछा एगठ्ठा कारणमावज्ञा । बाळे पुण एवं विप्पडिवेदेति कारण” 
मावन्ने-अहमंसि दुक्खामि वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा 
परितप्पामि वा अहमेयमकासि, परो वा जं दुक्खइ वा सोयइ वा जूरइ वा तिप्पइ 
वा पीडइ वा परितप्पद वा परो एवमकासि । एवं से बाळे सकारणं वा परकारण 
वा एवं विप्पडिवेदेति. कारणमावन्ने । मेहावी पुण एवं विप्पडिवेदेंति कारणः 
मावन्ने-अहमंसि दुक्खामिं वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा 
परितप्पामि वा, नो अहं एवमकासि । परो वा जं दुक्खइ वा जाव परितप्पई वा 
नो परो एवमकासि, एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं.वा एवं विप्पडिबेदेंति “mie 
कारणमाचन्ने । से बेमि पाईणं वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एवं संघायमागर्च्छप 
ते एवं विप्परियासमावज्ञ॑ति ते एवं विवेगमागच्छंति ते एवं विहाणमागच्छति ते 
एवं संगइयन्ति उवेहाए । नो एवं विम्पडिवेदेति, तं जहा-किरिया इ वा जाद 
निरए इ वा आनिरए इ वा । एवं ते विरूवरूवेहिं. कम्मसमारम्मेहिँ विरवल्‍्वा: 
कामभोगाइ समारभंति भोयणाए । एवमेव ते अणारिया विप्पडिवना त सद्द 
माणा जाव इति ते नो हव्वाए नो पाराए अंतरा कामभोगेछु विसण्णा । चउत्ये 
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घुरिसजाए नियइवाइए त्ति आहिए ॥ इच्चेए चत्तारि पुरिसजाया नाणापन्ना नाना- 
छंदा नाणासीला नाणादिट्टी नाणारुई नाणारम्भा नाणाअज्झवसाणसंजुत्ता पहीण- 
पुव्वसंजोगा आरियं मग्गं असंपत्ता इति ते नो हव्वाए नो पाराए अंतरा काम- 
भोगेसु विसण्णा ॥ १२॥ ६४७॥ से नेमि पाईणं वा ६ सन्तेगइया मणुस्सा 
भवन्ति । तं जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे नीयागोया वेगे 
कायमन्ता वेगे हस्समन्ता वेगे सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे । 
तेसिं न्च णं खेत्तवत्थूणि परिग्गहियाणि भवंति, तं जहा अप्पयरो वा भुजयरो वा। 
तास च ण जणजाणवयाइ परिग्गहियाइं भवन्ति, त॑ जहा अप्पयरा भुजयरा वा । 
तहप्पगारेहिं कुलेहिं आगम्म अभिभूय एगे भिक्खायारियाए समुट्ठिया । सओ वा वि 
एगे नायओ ( अगायओ ) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्टिया । 
असओ वा वि एगे नायओ (अणायओ ) यं उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खाय- 
रियाए समुट्टिया । [ जे ते सओ बा असओ वा नायओ य अणायओ य उवगरणं 
च विप्पजहाय भिक्खायरियाए ससुट्टिया ] पुञ्वमेवं तेहि नायं भवइ । तं जहा- 
इह खु पुरिसे अन्नमन्नं ममठ्ठाए एवं विप्पडिरेदेति । तं जहा-खेत्तं मे वत्थू मे 
हिरण्णं मे सुवण्णं से थणं मे घन्नं मे कंसं मे दूयं मे विषुघणकणगरयणमणिमो- 
त्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणसंतसारसावएयं मे । सद्दा मे रूवा मे गंधा मे रसा मे 
फासा मे । एए खळ मे कामभोगा अहमवि एएसें। से मेहावी पुव्वामेव अप्पणो 
एवं समभिजाणेजा । तं जहा-इह खलु मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके समुप्पजेजा 
अणिट्ठे अकंते अप्पिए असुभे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे नो सुहे । से हंता भय॑तारो 
कामभोगाइ मम अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयह अणिट्टं अकंत अप्पियं असुभं 
अम्रणुन्न अमणामं दुक्खं नो सुहं । ता अहं दुकखामि वा सोयामि वा जूरामि वा 
तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि वा इमाओ मे अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ 
पडिमोयह अणिठ्ठाओ अकंताओ अप्पियाओ असुभाओ अमणुन्नाओ अमणामाओ 
इुकखाओ नो सुहाओ । एवमेव नो लद्धपुव्वं भवइ । इह खळ कामभोगा नो ताणाए 
वा नो सरणाए वा । घुरिसे वा एगया पुब्वि कामभोगे विप्पजहइ, कामभोगा वा 
एगया पु पुरिसं विप्पजहन्ति । अन्ने खळ कामभोगा अन्नो अहसमंसि । से किमंग 
उण वयं अन्नमन्नेहिं कामभोगेहिं सुच्छामो । इति संखाए णं वयं च कामभोगेहिं 
विप्पजहिस्सामो । से मेहावी जाणेजा बहिरजञमेयं इणमेव उवणीययरागं । तं जहा- 
माया मे पिया मे भाया मे भगिणी मे भजा मे पुत्ता मे धूया मे पेसा मे नत्ता मे 
इण्हा मे उद्दा मे पिया मे सहा मे सयणसंगंथसंधुया मे.। एए खळ मम नायओ 
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अहमवि एएसिं । एवं से मेहावी पुब्वामेव अप्पणा एवं समभिजाणेजा । इह खलु 
मम अन्नयरे दुक्खे रोगायंके समुप्पजेजा अणिट्ठे जाव दुकखे नो स॒हे । से हंता 
भयंतारो नायओ इमं मम अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयह अणिट्टं जाव नो. 
सुहं । ता अहं दुक्खामि वा सोयामि वा जाव परितप्पामि वा, इमाओ मे अन्नयं- 
राओ दुक्खाओ रोगायंकाओ परिमोएह अणिट्ठाओ जाव नो सुहाओ, एवमेव नो. 
लद्धपुञ्वं भवइ । तेसिं वा वि भयंताराणं मम नाययाणं अन्नयरे दुक्खे रोगाय॑के. 
समुप्पजेजा अणिद्ठे जाव नो सुहे, से हंता अहमेएसिं भयंताराणं नाययाणं इमं. 
अन्नयरं दुक्खं रोगायंकं परियाइयामि अणिट्ठं जाव नो सुहे, मा मे दुक्खंठु वां 
जाव मा मे परितप्पंठु वा, इमाओ ण॑ अन्नयराओ दुक्खाओ रोगायंकाओ परिमो- 
एमि अणिट्टाओ जाव नो सुहाओ, एवमेव नो लब्धपुव्वं भवइ । अन्नरस दुक्खं 
अन्नो न परियाइयइ अन्नेण कडं अन्नो नो पडिसंवेदेइ पत्तेयं जायइ पत्तेयं मरइ 
पत्तेयं चयइ पत्तेयं उववजइ पत्तेयं झंझा पत्तेयं सन्ना पत्तेयं मन्ना एवं विज्नू वेयणा । 
इइ खलु नाइसंजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा । पुरिसे वा एगया पुर्व्वि नाइ- 
संजोगे विप्पजहइ, नाइसंजोगा वा एगया पुव पुरिसं विप्पजहन्ति, अन्ने खल 
नाइसंजोगा अन्नो अहमंसि, से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं नाइसंजोगेहिँ झुच्छामों, 
इति संखाए णे वयं नाइसंजोगं विप्पजहिस्सामो । से मेह्दावी जाणेजा बहिरङ्गमेयं, 
इणमेव उवणीययरागं । तं जहा-हत्था मे पाया मे बाहा मे उरू मे उयरं मे सीसं 
मे सीळं मे आऊ मे बलं मे वण्णो मे तया मे छाया मे सोयं मे चकखू मे घाणं 
मे जिन्भा मे फासा मे ममाइजइ, वयाउ पडिजूरइ । तं जहा-आउओ बलाओ 
वण्णाओ तयाओ छायाओ सोयाओ जाव फासाओ । सुसंधिओ संधी विसंधीभवई, 
वलियतरंगे गाए भवइ, किण्हा केसा पलिया भवन्ति । तं जहा-जं पि य इमं 
सरीरगं उराळं आहारोवइयं एयं पि य अणुपुञ्वेणं विप्पजहियन्वं भविस्सइ । एग 
संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्टिए दुहओ लोगं जाणेजा, त॑ जहा-जीवा 
चेव अजीवा चेव, तसा चेव थावरा चेव ॥ १३ ॥ ६४८ ॥ इह खल गार्था 
सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारम्भा सपरिग्गहा, जे 
तसा थावरा पाणा ते सयं समारभन्ति अन्नेण वि समारम्भावेँति अन्नं 
समारमंतं समणुजाणन्ति । इह खलु गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगइ्या 
समणा माहणा वि सारम्भा सपरिग्गहा, जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अवित्ता 
वा ते सयं परिगिण्हन्ति अन्नेण वि परिगिण्हावेन्ति अन्नं पि परिगिण्हंतं समः 
जाणंति । इह खळ गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि 
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सारम्भा सपरिग्गहा, अहं खळ अणारम्भे अपरिग्गहे, जे खलु गारत्था सारम्भा 
सपरिग्गहा, संतेगइया समणा साहणा बि सारम्भा सपरिग्गहा, एएसिं चेव 
निस्साए वम्भचेरवासं वसिस्सामो । कस्स णं तं हेउं £ जहा पुव्वं तहा अवरं 
जहा अवरं तहा पुव्वं, अजू एए अणुवरया अणुबट्टिया पुणरावि तारिसगा चेव । 
जे खल गारत्था सारम्भा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारम्भा 
सपरिग्गहा, दुहओ पावाइं कुव्वंति इति संखाए दोहि वि अंतेहिं अदिस्समाणो 
इति भिक्खू रीएजा । से बेमि पाईणं वा ६ जाव एवं से परिज्ञायकम्मे, एवं से 
ववेयकम्मे, एवं से विअंतकारए भवइ त्ति-मक्खायं ॥ १४ ॥ ६४९ ॥ 
तत्थ खळ भगवया छजीवनिकायहेऊ पन्नत्ता । त॑ जहा-पुढवीकाए जाव 
तसकाए । से जहानामए-मस असायं दण्डेण वा सुट्डीण वा लेलूण वा कवाळेण 
वा आउट्टिजमाणस्स वा हम्ममाणस्स बा तजिजमाणस्स वा ताडिजमा- 
णस्स वा परियाविजमाणस्स वा किलामिजमाणस्स वा उद्दविजमाणस्स वा जाव 
लोसुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं अयं पडिसंवेदेमि, इच्चेवं जाण सब्वे जीवा 
सब्बे भूया सब्वे पाणा सब्वे सत्ता दण्डेण वा जाव कवालेण वा आउश्जिमाणा 
वा हम्ममाणा वा तजिजमाणा वा ताडिजमाणा वा परियाविजमाणा वा किला- 
मिजमाणा वा उद्दविजमाणा वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं 
पडिसंवेदेंति । एवं नचा सव्वे पाणा जाव सत्ता न हंतव्वा न अजावेयव्वा न 
परिधेयव्वा न परितावेयव्वा न उद्दवेयव्वा । से बेमि जे य अईया जे य पडुप्पन्ना 
जे य॒ आगमिस्सा अरिहंता भगवंता सब्वे ते एवमाइक्खंति एवं भासंति एवं 
पन्नवंति एवं परूवेंति सव्वे पाणा जाव सत्ता न हंतव्वा न परिघेयच्वा न अजा- 
वैयव्वा न परितावेयव्वा न उद्दवेयव्वा । एस धम्मे धुवे नीइए सासए समिच लोग 
खेयज्ञेहि पवेइए । एवं से भिक्खू विरए पाणाइवायाओ जाव विरए परिग्गहाओ नो 
दतपक्खाळणेणं दंते पक्खाछेजा नो अज्ञणं नो वमणं नो धूवणे नो त॑ परिआवि- 
एजा ॥ से भिक्खू अकिरिए अछसए अकोहे अमाणे अमाए अलोहे उवसंते परि- 
निव्घुडे नो आसंसं पुरओ करेजा इमेण मे दिद्वेंण वा सुएण वा मएण वा विज्ञाएण 
वा इमेण वा सुचरियतवनियमबम्भचेरवासेण इमेण वा जायामायावुत्तिएणं धम्मेणं 
इओ चुए पेच्चा देवे सिया कामभोगाण वसवत्ती सिद्धे वा अदुक्खमसमे एत्थ वि 
सिया एत्थ वि नो सिया । से भिक्खू सदेह अमुच्छिए रूवेहिं अमुच्छिए गंधेहिं 
अमुच्छिए रसेहिं अमुच्छिए फासेहिं अमुच्छिए विरए कोहाओ माणाओ मायाओ 
लोभाओ पेजाओ दोसाओ कलहाओ अब्भक्खाणाओ पेस॒न्नाओ परपरिवायाओ 
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अरइ्रईेओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसल्लाओ इति से मंहओ आयाणाओ उवसंते 
उबट्टिए पडिविरए से भिक्खू । जे इमे तसथावरा पाणा भवंति ते नो सयं समा- 
रम्भइ नो वन्नेहिं समारम्भावेइ अन्ने समारम्भंते वि न समणुजाणइ इति से महओ 
आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरए से भिक्खू जे इमे.कामभोगा सचित्ता वा 
अचित्ता वा ते णो सय॑ परिगिण्हंति णो अण्णेणं परिगिण्हावेति अन्नं परिगिण्हंतंपि न 
समणुजाणंति इति से महओ आग्राणाओ उवसंते. उवड्लिए पडिविरओ से भिक्खू । 
ज्ञ पि य इमं संपराइयं कम्मं किजइ, नो तं सयं करेइ नो अन्नाणं कारवेइ अन्नं 
पि करेंतं न समणुजाणइ, इति से महओ आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरए। 
से भिक्खू जाणेजा असणं वा ४ अस्सि पडियाए एगं साहम्मियं समुद्दिस्स पाणाई 
भूयाई जीवाइ सत्ताईं समारम्भ समुद्दिस्स कीयं पामिचें अच्छिजं अनिसट्टं अभिहडं 
आहट्रद्देसियं त॑ चेइयं सिया तं नो सयं सुन्न नो अन्नेणं भुज्ञावेइ अन्नं पि भुजंतं 
न समणुजाणइ, इतिं से महओ आयाणाओ उवसंते उवट्टिए पडिविरए से भिक्खू 
अह पुण एवं जाणेजा तं विजइ तेसिं परक्कमे । (जस्सठ्ठा ते वेइयं सिया तंजहा 
अप्पणो पुत्ताइणट्ठाए जाव आएसाए पुढो पहेणाए सामासाए पायरासाए संनिहिसं- 
निचओ किजइ इह एएसिं माणवाणं भोयणाए) तत्थ भिक्खू परकडं परनिट्टियसुः 
ग्गसुष्पायणेसणासुद्धं सत्थाईयं सत्थपरिणामियं अविहिंसियं एसियं वेसियं सामु दाणियं 
पत्तमसणं कारणट्टा पमाणजुत्त॑ अक्खोवज्गवणलेवणभूयं संजमजायामायावत्तियं 
बिलमिव पन्नगभूएणं अप्पाणेणं आहारं आहारेजा अन्नं अन्नकाले पाणं पाणकाले 
वत्थं वत्यकाळे. लेणं लेणकाळे सयणं सयणकाले । से भिक्खू मायन्ने अन्नयरं दिसँ 
अणुदिसं वा पडिवन्ने धम्मं आइक्खे विभए किट्टे उवट्टिएछ॒ वा अणुवट्टिएउ वा 
सुस्सूसमाणेसु पवेयए, संतिविरईं उवसमं निव्वाणे सोयवियं अज्जवियं महृवियं 
लाघवियं अणइवाइयं सव्वेसिं पाणाणं सव्वेसिं भूयाणं जाव सत्ताणं अणुवाईं किद्टए 
धम्मं । से भिक्खू धम्मं किट्टमाणे नो अन्नस्स हेउं घम्ममाइक्खेज्ञा, नो पाणस्स 
हेउं धम्ममाइक्खेजा, नो वत्थस्स हेउं धम्ममाइक्खेजा, नो लेणस्स हेउं धम्म“ 
माइक्खेजा, नो सयणस्स हेउं धम्ममाइक्खेजा, नो अन्नेसिं विरूवरूवार्ण कामभो- 
गाणं हेउं धम्ममाइक्खेजा, अगिलाए धम्ममाइक्खेजा,  नन्नत्थ कम्मनिजरडाए 
धम्ममाइक्खेजा । इ खळ तस्स भिक्खुस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म उ" 
णेग॑ उट्टाय वीरा अस्सि धम्मे समुट्टिया । जे तर्स भिक्खुस्स अंतिए धम्म be: 
निसम्म सम्मं उद्ठाणेणं उट्टाय वीरा अस्सि धम्मे समुद्ठिया ते एवं | ए 
एवं सब्बोवरया ते एवं सब्वोवसंता ते एवं सव्वत्ताए परिणिन्बुडे त्ति बेमि । ए 
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से भिक्खू धम्मट्टी धम्मविऊ नियागपडिकन्ने से जहेयं बुझ्यं अदुवा पत्ते पउमवर- 
पोण्डरीयं अडुवा अपत्ते पउसवरपोण्डरीयं, एवं से भिक्खू परिज्ञायकम्मे परिन्नाय 
संगे परिज्ञायगेहवासे उवसंते समिए सहिए सयाजए । सेयं वयणिजे तं जहा-- 
समणेत्ति वा साहणे त्ति वा खंते त्ि वा द॑ते त्ति वा शुत्ते त्ति वा त्ते त्ति वा 
इसि त्ति वा सुणि त्ति वा कइ त्ति वा विउ त्ति वा भिक्खु त्ति वा हहे त्ति वा तीरट्टि 
त्ति वा चरणकरणपारविड त्ति बेमि ॥ १५॥ ६५०॥ पोण्डरियज्झयणं 


यढमं समन्तं ॥ 


किरियाठाणज्झयणे बिइये 


सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं । इह खल किरियाठाणे नामज्झयणे 
पन्नत्ते, तस्स णं अयमट्ठे । इह खलु संजूहेणं दुवे ठाणे एवमाहिजंति । तं जहा । 
धम्मे चेव अधम्मे चेव उवसंते चेव अणुवसंते चेव । तत्थ ण॑ जे से पढमस्स 
ठाणस्स अहम्मपक्खर्स विभङ्गे तस्स ण॑ अयसट्ठे पन्नत्ते । इह खलु पाईँणं वा ६ 
संतेगइया मणुस्सा भवंति । तं जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे 
नीयागोया वेगे कायमंता वेगे हस्समंता वेगे सुवण्णा वेगे दुव्वण्णा वेगे सुरूवा 
वेगे दुरूवा वेगे । तेसिं च ण॑ इमं एयाख्वं दृण्डसमादाणं संपेहाए । तं जहा-नेरइ- 
एस वा तिरिक्खजोणिएसु वा मणुस्सेसु वा देवेस वा जे यावन्ने तहप्पगारा पाणा 
विजू वेयणं वेयंति॥ तेसिं पि य णं इमाईं तेरस किरियाठाणाइं भवंतीतिमक्खायं । 
7 जहा-अट्ठादण्डे १, अणट्ठादण्डे २, हिँसादण्डे ३, अकम्हादण्डे ४, दिट्टिविपरि- 
यासियादण्डे ५, मोसवत्तिए ६, अदिन्नादाणवत्तिए ७, अज्ञत्थवत्तिए ८, माणवत्तिए 
५, मित्तदोसवत्तिए १०, मायावत्तिए ११, लोभवत्तिए १२, इरियावहिए १३ 
॥१॥६५१॥ पढमे दण्डसमादाणे अट्ठादण्डवत्तिए त्ति आहिजइ । से जहानामए-केइ 
पुरिसे आयहेउं वा नाइहेउं वा अगारहेउं वा पारेवारहेउं वा मित्तहेउं वा नागहेउं 
वा भूयहेउं वा जक्खहेउं वा तं दण्डं तसथावरेहिं पाणेहिं सयमेव निसिर्‌इ अन्नेण 
वि निसिरावेइ अन्नं पि निसिरंतं समणुयाणइ, एवं खळ तस्स तप्पत्तियं सावजं ति 
भाहिजइ । पढमे दण्डसमादाणे अट्टादण्डवत्तिए त्ति आहिए ॥ २॥ ६५२ ॥ 
अहावरे दोचे दण्डसमादाणे अणट्ठादण्डवत्तिए त्ति आहिजइ । से जहानामए- 
फेड पुरिसे जे इमे तसा पाणा भवंति ते नो अच्चाए नो अजिणाए नो मंसाए नो 
सोणियाए ह शिकव पित्ताए वसाए पिच्छाए पुच्छाए वाळाए सिंगाए विसाणाए 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१४६ सुत्तागमे [ स्‌यगढे 


दंताए दाढाए नहाए ण्हारुणिए अट्टीए अट्टिमज्ञाए नो हिंसिंस मे त्ति नो हिंसंति 
मे त्ति नो हिंसिस्संति मे त्ति नो पुत्तपोसणाए नो पसुपोसणाए नो अगारपरिवूहण- 
याए नो समणमाहणवत्तणाहेउं नो तस्स सरीरगस्स क. विप्परियाइत्ता भवंति । 
से हंता छेत्ता भेत्ता लुम्पइत्ता विम्पइत्ता उद्दवइत्ता उज्झिउं बाले वेरस्स आभागी 
भवइ अणद्वादण्डे । से जहानामए केइ पुरिसे जे इमे थावरा पाणा भवंति । तं 
जहा-इक्कडा इ वा कडिणा इ वा जंठुगा इ वा परगा इ वा मोक्खा इ वा तणा 
इ वा कुसा इ वा कुच्छगा इ वा पव्वगा इ वा पलाला इ वा, ते नो पुत्तपोसणाए 
नो पसुपोसणाए नो अगारपरिवूहणयाए नो समणमाहणपोसणयाए नो तस्स सरीर- 
गस्स किंचि विपरियाइत्ता भवंति । से हंता छेत्ता भेत्ता छम्पइत्ता विळम्पइतता 
उद्दवइत्ता उज्झिडं बाले वेरस्स आभागी भवइ अणट्टादण्डे ॥ से जहानामए केइ 
पुरिसे कच्छ॑सि वा दहंसि वा उदगंसि वा दवियंसि वा वल्यंसि वा नूसंसि वा 
गहणंसि वा गहणविदुर्गंसि वा वणंसि वा वणविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वय- 
विदुग्गंसि वा तणाईं ऊसविय ऊसविय सयमेव अगणिक्रायं निसिरइ अन्नेण वि 
अगणिकायं निसिरावेइ अन्नं पि अगणिक्रायं निसिरंत॑ समणुजाणइ अणद्ठादण्डे । 
एवं खलु तरस तप्पत्तियं सावजं ति आहिजइ । दोचे दण्डसमादाणे अणट्टादण्ड 
वत्तिए त्ति आहिए ॥ ३॥ ६५३ ॥ अहावरे तचे दण्डसमादाणे हिंसादण्डवत्तिए 
त्ति आहिजइ। से जहानामए-केइ पुरिसे मम॑ वा मर्मिवाअन्नेवाअनिंवा हिसि 
वा हिंसइ वा हिँसिस्सइ वा त॑ दण्डं तसथावरेहिँ पाणेहिं सयमेव निसिर्‌इ अनण 
वि निसिरावेइ अन्नं पि निसिरंतं समणुजाणइ हिँसादण्डे, एवं खळ तर्स तप्पत्तिय 
सावजं ति आहिजइ। तच्चे दण्डसमादाणे हिंमादण्डवत्तिए त्ति आहिए ॥४॥६५४॥ 
अहावरे चउत्थे दण्डसमादाणे अकम्हादण्डवत्तिए त्ति आहिजइ । से जहाना” 
मए-केइ पुरिसे कच्छेसि वा जाव वणविदुग्गंसि वा मियवत्तिए मियसंकप्पे मियपणि” 
हाणे मियवहाए गंता एए मिय त्ति काउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए उछ आयामित्ता 
णै निसिरेजा, स मियं वहिस्सामि त्ति कट्ठु तित्तिरं वा वद्टगं वा चडगं वा लावर्ग 
वा कवोयगं वा कविं वा करविंजल वा विंधित्ता भवइ, इह खल से अनस्स अठ 
अन्नं फुसइ अकम्हादण्डे । से जहानामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोई 
वाणि वा कंगूणि वा परगाणि वा रालाणि वा निलिजमाणे अन्नयरस्स तणरुस बहाएं 
सत्थं निसिरेजा, से सामगं तणगं कुसुदुगं वीहीऊसियं कळेखुयं तर्णं छिन्दिस्सानि 
त्ति कटू साळिं वा वीहिं वा कोहव॑ वा कंगुं वा परगं वा रालय वा छिन्दिता भरवई 
ह म { तप्पततिर्ण 
इति खळ से अन्नस्स अट्टाए अन्नं फुसइ अकम्हादण्डे । एवं खळ तस्स . 
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सावजं आहिजइ । चउत्ये दण्डसमादाणे अकम्हादण्डवत्तिए आहिए ॥५॥६५५॥ 

अहावरे पञ्चमे दण्डसमादाणे दिट्टिविपरियासियादण्डवत्तिए त्ति आहिजइ । से 
९ 


जहानामए- केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भजाहिं वा 
पुत्तेहिं वा धूयाहिं वा स॒ण्हाहिं वा सादि संवसमाणे मित्त अमित्तमेव मन्नमाणे मित्ते 
हयपुन्वे भवइ दिट्टिविपरियासियादण्डे । से जहानामए-केइ पुरिसे गामघायंसि वा 
नगरघायंसि वा खेडघायंसि कब्वडघायंसि मडंबघायंसि वा दोणसुहघायंसि वा 
पट्टणचायंसि वा आससघायंसि वा संनिवेसघायंसि वा निग्गमधायंसि वा रायहाणि- 
घायंसि वा अतेणं तेणमिति मन्नमाणे अतेणे हयपुञ्वे भवइ दिल्ठिवेपरियासियादण्डे । 
एव खल तरस तप्पत्तियं सावजं ति आहिजइ । पञ्चमे दण्डसमादाणे दिट्टिविपरि- 
यातियादण्डवत्तिए त्ति आहिए॥ ६॥ ६५६॥ अहावरे छट्ठे किरियट्टाणे मोसावत्तिए 
त्ति आहिजइ । सं जहानामए-केइ पुरिसे आयहेउं वा नाइहेउं वा अगारहेउं वा 
परिवारहेउं वा सयमेव सुसं वयइ अण्णेण वि सुसं वाएइ सुसं वयन्तं पि अन्नं समणु- 
जाग, एव खळ तस्स तप्पत्तियं सावजं ति आहिजइ । छट्ठे किरियट्टाणे मोसावत्तिए 
त्तिआहिए॥५।६५७॥ अहावरे सत्तमे किरियट्ठाणे अदिज्ञादाणवत्तिए त्ति आहिजइ। 
से जहानामए-के ुरिसे आयहेउं वा जाव परिवारहेउं वा सयमेव अदिन्नं आदियइ 
ह अदिच्न आदियावेइ अदिन्नं आदियन्तं अन्नं समणुजाणइ, एवं खल तस्स 
न य सावं ति आहिजइ । सत्तमे किरियट्ठाणे अदिन्नादाणवत्तिए त्ति आहिए 

टा जोर टा अहावरे अट्टमे किरियट्ठाणे अज्झत्थवत्तिए त्ति आहिजइ। से जहानामए- 
केर पुरिसे नत्थि ण॑ केइ किंचि विसंवादेइ सयमेव हीणे दीणे दुट्ढें दुम्मणे ओहयमण- 
संकप्पे चिन्तासोगसागरसंपविद्ठ करयळपल्हत्यसुहे अट्टज्झाणोवगए भूमिगयदिद्रिए 
झियाइ, तरस ण अज्ञत्थया आसंसइया चत्तारि ठाणा एवमाहिजन्ति । तं जहा- 
कोहे माणे माया लोहे । अज्झत्थमेव कोहमाणमायालोहे । एवं खल तस्स तप्प- 
त्तियं सावजं ति आहिजइ। .अट्टमे किरियट्टाणे अज्झत्यवत्तिए त्ति आहिए॥९॥६५९॥ 
अहावरे नवमे किरियट्ठाणे माणवत्तिए त्ति आहिजइ । से जहानामए-केइ पुरिसे 
0 वा कुलमएण वा बलमएण वा रूबमएण वा तवमएण वा सुयमएण वा 
र ही र इस्सरियमएण वा पन्नामएण वा अन्नयरेण वा मयङट्टाणेणं मत्ते समाणे 
be इ निन्देइ खिंसइ गरह परिभवइ अवमन्नेइ, इत्तारिए अयं, अहमंसि पुण 

इकुलबलाइगुगोववेए । एवं अप्पाणं समुक्कस्से, देहचुए कम्मबिइए अवसे 
पयाइ । तं जहा-गब्भाओ गब्भं ४ जम्माओ जम्मं माराओ. मारं नरगाओ नरगं: 
चण्डे थद्धे चवले माणी यावि भवइ । एवं खल तस्स तप्पत्तियं सावज 
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१४८ सुत्तागमे ˆ [ सूयगढं 


ति आहिजइ । नवमे किरियट्टाणे माणवत्तिए त्ति आहिए ॥ १० ॥ ६६० ॥ 
अहावरे दसमे किरियट्टाणे भित्तदोसवत्तिए त्ति आहिजइ । से जहानामए- केइ 
पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भइणीहिं वा भजाहिं वा घूयाहिं वा पुत्तेहिं 
वा सुण्हाहिँ वा सद्धिं संवसमाणे तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव 
गरुय॑ दण्ड निवत्तेइ। तं जहा-सीओदगवियडंसि वा कायं उच्छोलित्ता भवइ, 
उसिणोदगवियडेण वा कायं ओसिश्वित्ता भवइ, अगणिकायेणं कायं उवडहित्ता भवइ, 
जोत्तेण वा चेत्तेण वा नेत्तेण वा तयाइ बा [ कण्णेण वा छियाए वा ] ल्याए वा 
( अन्नयरेण वा दवरएण ) पासाइ उद्दालित्ता भवइ, दण्डेण वा अट्ठीण वा मुदट्ठीण 
वा लेलूण वा कवालेण वा कायं आउड्टित्ता भवइ । तहप्पगारे पुरिसजाए संवस- 
माणे दुम्मणा भवइ, पवसमाणे सुमणा भवइ, तहप्पगारे पुरिसजाए दण्डपासी 
द्ण्डगुरुए दण्डपुरकडे अहिए इमंसि लोगंसि अहिए परंसि लोगंसि संजलणे कोहणे 
पिट्टिमंसी यावि भवइ । एवं खळु तस्स तप्पत्तियं सावजं ति आहिज्इ। 
दसमे किरियट्टाणे मित्तदोसवत्तिए त्ति आहिए ॥ ११ ॥ ६६१ ॥ अहावरे 
एक्कारसमे किरियट्टाणे मायावत्तिए त्ति आहिजइ । जे इमे भवन्ति-गूढायारा 
तमोकसिया उलुगपत्तलहुया पव्वयगुरुया ते आरिया वि सन्ता अणारियाओ 
भासाओ वि पउजन्ति, अन्नहासन्तं अप्पाणं अन्नहा मन्नन्ति, अन्नं पुट्ठा अश 
वागरंति, अन्नं आइक्खियव्वं अन्नं आइक्खंति । से जहानामए केइ पुरिसे अंतो- 
सल्ले तं सं नो सयं निहरइ नो अन्नेण निहरावेइ नो पडिविद्धंसेइ, एवमेव निण्हवेई, 
आविउद्टमाणे अंतोअंतो रियइ, एवमेव माई मायं कहु नो आलोएइ नो पडिक्मेई 
नो निन्द्इ नो गरहइ नो विउट्टइ नो विसोहेइ नो अकरणाए अन्मुट्रेइ नो अद्दारिदँ 
तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवजइ, माई अस्सि लोए पच्चायाइ माई परंसि लोएं पुणो 
पुणो पच्चायाइ निन्दइ गरहइ पसंसइ निचचरइ न नियट्टइ निसिरियं दण्डं छाएई, 
माइ असमाहडसुहळेस्से यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज ति 
आहिजइ । एक्कारसमे किरियट्टाणे मायावत्तिए त्ति आहिए॥ १२॥ ६६२॥ 
अहावरे बारसमे किरियठ्ठाणे लोभवत्तिए त्ति आहिजइ । जे इमे भवंति, १ 
जहा-आरण्णिया आवसहिया गामन्तिया कण्हुई्रहस्सिया नो बहुसंजया नो बहु- 
पडिविरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेहिं ते अप्पणो सचामोसाइ एवं विउजंति । क 
न हन्तव्वो अन्ने हन्तव्वा, अहं न अजावेयव्वो अन्ने अजावेयव्वा, अहं न ५ 
घेयव्वो अन्ने परिषेयव्वा, अहं न परितावेयव्वो, अन्ने परितावेयव्वा, अहं न 3६. 
वेयव्वों अन्ने उद्दवेयव्वा, एवमेव ते इत्विकामेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया गरि 
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अज्झोववन्ना जाव वासाईं चउपन्चमाइं छह्समाईं अप्पयरो. वा भुजयरो वा भल्षित्तु 
भोगभोगाइं कालमासे काळं किच्चा अन्नयरेसु आसुरिएसु किब्बिसिएस ठाणेसु उवः 
वत्तारो भवन्ति । तओ विप्पसुञ्चमाणे भुजो भुजो एलमूयत्ताए तमूयत्ताए जाइमूय- 
त्ताए पच्चायन्ति । एवं खळ तस्स तप्पत्तियं सावज ति आहिजइ । दुवालसमे 
क्रिरियद्ठाणे रोभवत्तिए त्ति आहिए । इच्चेयाईं दुवालस किरियट्टाणाइं दविएणं 
समणेण वा माहणेण वा सम्म सुपरिजाणियन्वाई भवन्ति ॥ १३ ॥ ६६३ ॥ 
अहावरे तेरसमे किरियट्टाणे इरियावहिए त्ति आहिजइ । इह खलु अत्तत्ताए 
सघुडस्स अणगारस्स इरियासमियस्स भासासमियस्स एसणासमियस्स आयाणभण्ड- 
मत्तनिकखेवणास मियस्स उच्चारपासवणखेलसिंघाणजछ्रपारिट्टावणियासमियस्स मणस- 
मियस्स वयसमियस्स कायसमियस्स सणगुत्तस्स वययुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्तिन्दि- 
यस्स गुत्तवम्भयारिस्स आउत्तं चिट्ठमाणस्स आउत्तं निसीयमाणस्स आउत्त तुयङ्घमा- 
णस्स आउत्तं शुज्साणस्स आउत्तं गच्छमाणस्स आउत्त भासमाणस्स आउत्तं वर्त्थ 
पडिग्गहं कम्बलं पायपुञ्छणं गिण्हमाणस्स वा निक्खिवमाणस्स वा जाव चक्खु 
पम्हनिवायमवि अत्थि विमाया खुहुमा किरिया इरियावहिया नाम कजइ । सा पढ- 
मसमए बद्धा पुट्ठा विश्यसमए वेइया तझयसमए निजिण्णा सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया 
वेड्या निजिण्णा सेयकाले अकम्मे यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्ञं 
ति आहिजइ, तेरसमे किरियट्टाणे इरियावहिए त्ति आहिजइ। से बेमि जे य अई्या 
जेय पड़प्पन्ना जे य आगमिस्सा अरिहन्ता भगवन्ता सब्बे ते एयाइं चेव तेरस 
किरियद्ठाणाई भासिंसु वा भासेन्ति वा भासिस्सन्ति वा पन्नविंस वा पन्नवेन्ति वा 
पन्नविस्सन्ति वा, एवं चेव तेरसमं किरियट्ठाणं सेविंस वा सेवन्ति वा सेविस्सन्ति 
बा॥ १ ४ ॥ ६६४॥ अदुत्तरं च णं पुरिसविजयं विभङ्गमाइक्खिस्सामि । इह खल 
नागापन्नाण नाणाछन्दाणं नाणासीलाणं नाणादिट्टीणं नाणारुईँणं नाणारम्भाण॑ 
नाणाज्झवसाणसंजुत्ताणं नाणाविहपावसुयज्झयणं एवं भवइ । तं जहा-भोमं उप्पायं. 
सुविणं अन्तलिकखं अङ्गं सरं लक्खणं वज्ञणं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हयलक्खणं 
गयळक्खणं गोणलक्खणं मेण्डलक्खणं कुक्कुडलक्खणं तित्तिरलक्खणं वट्ट्यलक्खणं 
लावयलक्खणं चक्कलक्खणं छत्तलक्खणं चम्मलक्खणं द्ण्डलक्खणं असिलक्खणं 
मणिलक्खणं कागिणिलक्खणं सुभगाकरं दुन्भगाकरं गन्भाकरं मोहणकरं आहब्वर्णि 
पागसासणिं दव्वहोमं खत्तियविजं चन्दचरियं सूरचरियं सक्कचरियं बहस्सइचरियं 
उक्कापायं दिसादाहं मियचकं वायसपरिमण्डरं पंसवुद्धिं केसबुद्ठि मंसबुद्ठिं रहिरुर््ठि 
वेयारिं अद्ववेयारिं ओसोवर्णि ताळग्वाडणिं सोवागिं सोव्ारिं दामिछिं कालिङ्ग 
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गोरिं गन्धारिं ओवयणिं उप्पयणिं जम्भणिं थम्भणिं लेसणिं आमयकराणिं विसह्ल- 
करणि पक्कमणिं अन्तद्धाणि आयमिणिं, एवमाइयाओ विजाओ अन्नस्स हेउं 
पउ्जन्ति पाणस्स हेउं पउञ्जन्ति वत्यस्स हेउं पउञ्जन्ति लेणस्स हेउं पउञ्जन्ति 
सयणस्स हेडं पउञ्ञन्ति, अन्नेसिं वा विरूवरूवाणं कामभोगाण हेउं पउञ्नंति । 
तिरिच्छं ते विज सेवन्ति, ते अगारिया विप्पडिवन्ना कालमासे काळं किचा अन्न- 
यराइ आसुरियाइ किब्बिसयाइं ठाणाइं उववत्तारो भवन्ति। तओ वि विप्पसुचमाणा 
भुजो एलमूययाए तमअत्धयाए पत्चायन्ति ॥ १% ॥ ६६५ ॥ से एगइओ 
आयहेउं वा नायहेउं वा सयगहेउं॑ वा अगारहेउं वा परिवारहेउं वा नायगं वा 
सहवासियं वा निस्साए अदुवा अणुगामिए १ अदुवा उवचरए २ अदुवा पडिपहिए 
३ अदुवा संधिच्छेयए ४ अदुवा गण्ठिच्छेयए ५ अदुवा उरब्भिए ६ अदुवा 
सोत्ररिए ७ अदुवा वागुरिए < अदुवा साउणिए ९ अदुवा मच्छिए १० अदुवा 
गोघायए ११ अदुवा गोवालए १२ अदुवा सोवणिए १३ अदुवा सोवणियंतिए १४ । 
एगइओ आणुगामियभावं पडिसंधाय तमेव अणुगामियाणुगामियं हन्ता छेत्ता भेत्ता 
छम्पइत्ता विलुम्पइत्ता उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ, इति से महया पावेहिँ कम्मेहिँ 
अत्तागं उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ उवचरयभावं पडिसंघाय तमेव उवचरियं 
हन्ता छेत्ता भेत्ता लम्पइत्ता विळुम्पइत्ता उद्दवइत्ता आहारं आहारेइ । इति से महया 
पावेहिं कम्मेहिँ अत्तागं उवकखाइत्ता भवइ । से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसंधाय 
तमेव पडिपहे ठिचा हन्ता छेत्ता भेत्ता छुम्मइत्ता विळम्पइत्ता उद्दवइत्ता आहारं 
आहारेइ, इति से महया पावेहिँ कम्मेहिँ अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ 
संधिच्छेइगभावं पडिसंघाय तमेव संधि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं 
कम्मेहिँ अत्तागं उवक्खाइत्ता भवइ। से एगइओ गण्ठिच्छेद्गभावं पडिसंधाय तमेव 
गण्ठि छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिँ अत्ताणं उवकखाइत्ता भवई । 
से एगइओ उरब्भियभावं पडिसंधाय उरब्भं वा अन्नयरं वां तसं पागं हन्ता जाव 
उवत्रखाइत्ता भवइ । ( एसो अभिलावो सव्वत्थ ) से एगइओ सोयरियभावं पडि” 
संधाय महिसँ वा अन्नयरे वा तसं पागं हन्ता जाव उवङ्ऋखाइत्ता भवइ । से एगइओ 
वागुरियभावं पडिसंघाय मियं वा अन्नयरं वा तसं पागं हन्ता जाव . उवक्खाईत्ता 
भवर । से एगइओ सउणियभावं पडिसंधाय सउर्णि वा अन्नयरं वा तसं पाणं हन्ता 
जाव उवक्खाइत्ता भवइ। से एगइओ मच्छियभावं पडिसंघाय मच्छं वा a 
वा तसं पाणं हन्ता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ गोघायभावं 
तमेव गोण वा अन्नयरं वा तसं पाणं इन्ता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ 
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गोवालभाव॑ पडिसँधाय तमेव गोवाळं वा परिजविय परिजविय हन्ता जाव उव- 
क्खाइत्ता भवइ । से एगइओ सोवणियभावं पडिसंधाय तमेव सुणगं वा अन्नयरं 
वा तसं पाणं हन्ता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ सोवणियन्तियभावं 
पडिसंघाय तमेव मणुरुसं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हन्ता जाव आहारं आहारेइ 
इति से महया पावेहिं कम्मेहिँ अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥ १६ ॥ ६६६ ॥ 
से एगइओ परिसामज्झाओ उद्धित्ता अहमेयं हणामि त्ति कट्टु तित्तिरं वा वड्टगं वा 
लावर्ग वा कवोयगं वा कविज्ञळं वा अन्नयरं वा तसं वा पाण हन्ता जाव उवक्खा- 
इत्ता भवइ । से एगइओ केणइ आयाणेगं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा 
सराथालएणं गाहावशैण वा गाहावइपुत्ताण वा सयमेव अगणिकाएगं सस्साईं झामेइ 
अन्नेण वि अगणिकाएग सस्साईं झामावेइ अगणिक्राएणं सस्साइ झामन्तं पि अन्नं 
समणुजाणइ, इति से मह्या पावकम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ । से एगइओ 
केणइ आयाणेगं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेगं अदुवा सुराथाळएणं गाहावईण वा 
गाहावझपुत्ताण वा उद्यण वा गोणाण वा घोडगाण वा गद्दभाण वा समेव घूराओ 
कप्पेइ अन्नेण वि कप्पावेइ कप्पन्तं पि अन्नं समणुजाणइ, इति से महया जाव 
भवइ । से एगइओ केणइ आयाणेगं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुरा- 
थालएणं गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा उद्टसालाओ वा गोणसालाओ वा घोड- 
गसालाओ वा गहृभसालाओ वा कण्टकवोंदियाए पडिपेहित्ता सयमेव अगणिकाएणं 
झामेइ अज्नेण वि झामावेइ झामन्तं पि अन्नं समणुजाणइ, इति से महया जाव 
भव । से एगइओ केणइ आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुरा- 
थालएगं गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा कुण्डलं वा मगिं वा मोत्तियं वा सयमेव 
अवहरइ अन्नेण वि अवहरावेइ अवहरन्तं पि अन्नं समणुजाणइ इति से महया जाव 
भवइ ॥ से एगइओ केगइ वि आयाणेगं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदोणेशं अदुवा 
सुराथाळएणं समणाण वा माहणाण वा छत्तगं वा दण्डगं वा भण्डगं वा मत्तगं वा 
लट्ठि वा भिसिगं वा चेलगं वा चिलिमिलिगं वा चम्मयं वा छेयणग वा चम्मको- 
सियं वा सयमेव अवहरई जाव समणुजाणइ, इति से महया जाव उवक्खाइत्ता 
भवइ ॥ से एगइओ नो वितिगिञ्छइ । तं जहा-गाहावईँग वा गाहावइपुत्ताण वा 
सयमेव अगणिकाएणं ओसहीओ झामेइ जाव अन्नं पि झामन्तं समणुजाणइ, इति 
से महया जाव उवङ्खाइत्ता भवइ । से एगइओ नो वितिगिञ्छइ, त॑ जहा-गाहा- 
चरण वा गाहावइपुत्ताण वा उद्टाण वा गोणाण वा घोडगाण वा गद्दभाण चा सय- 
मेव घूराओ कप्पे अन्ञेण वि कप्पाबेइ अन्नं पि कप्पन्तं संमणुजाणेइ । से एगइओ 
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नो वितिगिञ्छइ, त॑ जहा-गाहावईण वा गाहावइपुत्ताण वा उट्टसालाओ वा जाव 
गहससालाओ वा कण्टकबोंदियाहिं पडिपेहित्ता सयमेव अगणिकाएणं झामेइ जाव 
समणुजाणइ । से एगइओ नो वितिगिञ्छइ, तं जहा-गाहावईँण वा गाहावइपुत्ताण 
वा जाव मोत्तियं वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ । से एगइओ नो वितिगि- 
ञ्छइ तं जहा-समणाण वा माहणाण वा छत्तगं वा दण्डगं वा जाव चस्मछेयणगं 
वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ । इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ । 
से एगइओ समणं वा माहणं वा दिस्सा नाणाविहेहिं पावकम्मेहिँ अत्ताणं उवक्खा- 
इत्ता भवइ, अदुवा णं अच्छराए आफाछित्ता भवइ, अदुवा णं फरुसँ वदित्ता भवइ, 
काळेण वि से अणुपर्विट्टस्स असणं वा पाणं वा जाव नो दवावेत्ता भवइ, जे इमे 
भवन्ति वोणमन्ता भारक्कन्ता अलसगा वसलगा किवणगा समणगा. निउजमा 
वणगा पव्वयन्ति ते इणमेव जीवियं धिज्ीवियं संपडिवूहेन्ति, नाइ ते परलोगस्स 
अट्टाए किंचि वि सिलीसन्ति, ते दुक्खन्ति ते सोयन्ति ते जूरन्ति ते तिप्पन्ति ते 
पिट्टन्ति ते परितप्पन्ति ते दुक्खणजूरणसोयणतिप्पणपिट्टणपरितिप्पणवहबन्धणपरिः 
किळेसाओ अप्पडिविरया भवन्ति । ते महया आरम्भेण ते महया समारम्भेण ते 
महया आरम्भसमारम्मेण विरूबरूवेहिं पावकम्मकिचेहिं उरालाईं माणुर्सगाइ 
भोगभोगाइं भुज्ित्तारो भवन्ति | तं जहा-अन्नं अन्नकाले पाणं पाणकाले वत्थं 
वत्थकाळे ळेणं लेणकाले सयणं सयणकाळे सपुव्वावरं च णं ण्हाए कण्डेमालाकडे 
आविद्वमणिसुवण्णे कप्पियमालामउली पडिबद्धसरीरे वग्घारियसोणिसुत्तगमळदाम- 
कलावे अह्दयवत्थपरिहिए चन्दणोक्खित्तगायसरीरे महइमहालियाए कूडागार- 
सालाए _ महइमहालयंसि सीहासणंसि इत्थीगुम्मसंपरिबुडे सब्वराइएणं जोइणा 
झियायमाणेणं महृयाहयनद्टीयवाइयतन्तीतलतालतुडियघणमुइंगपड्गप्पवाइयरवेणं 
उरालाइ .माणुस्सगाईं भोगभोगाइं भुज्ममाणे बिहरइ । तस्स णं एगमविं 
आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पश्च जणा अबुत्ता चेव, अब्भुट्ठन्ति । भणह 
देवाणुप्पिया किं करेमो ? किं आहरेमो १ किं उवणेमो १ किं आचिट्टामो ? किं में 
हियं इच्छियं १ किं भे आसगस्स सयइ ? तमेव पासित्ता अणारिया एवं वयन्तिः 
देवे खळ अयं पुरिसे, देवसिणाए खळ अयं पुरिसे, देवजीवणिजे खळ अर्थ 
पुरिसे, अन्ने वि य णं उवजीवन्ति । तमेव 'पासित्ता आरिया वयन्तिः 
अमिक्कन्तकूरकम्मे खळ अयं पुरिसे अइधुए अइयायरक्ले दाहिणगामिए नेर 
कण्हपक्खिए आगमिस्साणं दुछहबोहियाए यावि भविस्सइ । इचेयस्स ठाण्स्स 
उद्टिया वेगे अभिगिज्झन्ति .अणुट्टिया वेगे अभिगिज्झन्ति अभिझंझाउरो अभिः 
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गिज्झन्ति । एस ठाणे अणारिए अकेवळे अप्पडिपुण्णे अणेयाउए असंसुद्धे असह्न- . 
गत्तणे असिद्धिमण्गे असुत्तिमग्गे अनिव्वाणमग्गे अनिज्ञाणमग्गे असब्वदुक्खपहीण- 
मग्गे एगन्तमिच्छे असाहु । एस खलु पढमस्स ठाणसस अधम्मपक्खर्स विभङ्ग 
एवमाहिए ॥१०।६६७॥ अहावरे दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभङ्गे एव- 
माहिजइ । इह खळ पाइँणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा सन्तेगइया मणुस्सा 
भवन्ति। तं जहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे उच्चागोया वेगे नीयागोया वेगे काय- 
मन्ता वेगे हस्समन्ता वेगे सुवण्णा वेगे दुवण्णा वेगे सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे । तेसिं 
च णं खेत्तवत्थूणि परिग्गाहियाइ भवन्ति, एसो आलावगो जहा पोण्डरीए तहा 
नेयन्वो, तेणेव अभिलावेण जाव सब्वोवसन्ता सव्वत्ताए परिनिन्बुडे त्ति बेमि॥ एस 
ठाणे आरिए केवले जाव सब्वदुक्खप्पहीणमर्गे एगन्तसम्मे साहु । दोचस्स ठाणस्स 
धम्मपक्खर्स विभङ्गे एवमाहिए ॥१८॥६६८॥ अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स 
विभङ्ग एवमाहिजइ । जे इमे भवन्ति आरण्णिया आवसहिया गामणियन्तिया 
कण्हुईरहस्सिया जाव ते तओ विप्पमुचमाणा भुजो एलमूयाए तमूयत्ताए पच्चा- 
यन्ति। एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असन्वदुक्खपहीणमर्गे एगन्तमिच्छे 
असाहू । एस खळ तच्चसस ठाणस्स सिस्सगस्स विअङ्गे एवमाहिए ॥ १९ ॥ ६६९॥ 
अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभङ्गे एवमाहिजइ । इह खलु 
पाईण वा ४ सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति-गिहत्था महिच्छा महारम्भा महापरि- 
ग्गहा अधम्मिया अधम्माणुया अधम्मिठ्ठा अधम्मक्खाई अधम्मपायजीविणो अध- 
म्मपलोईै अधम्मपलजणा अधम्मसीलससुदायारा अधम्मेणं चेव वित्ति कप्पेसाणा 
विहरन्ति । हण छिन्द्‌ भिन्द विगत्तगा लोहियपाणी चण्डा रुद्दा खुद्दा साहस्सिया 
उक्ङ्चणव्वणमायानियडिकूडकवडसाइसंपओगबहुळा दुस्सीला दुव्वया दुप्पडिया- 
गन्दा असाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावजीवाए जाव सव्वाओ 
परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावजीवाए सब्वाओ कोहाओ जाव मिच्छादंसणसल्लाओ 
अप्पडिविरया, सव्वाओ ्हाणुम्मदृणवण्णगन्धाविलेवणसदृफरिसरसरूवगन्धमह्रा- 
छंकाराओ अप्पडिविरया जावजीवाए सव्वाओ सगडरहजागजुग्गगिष्लिथिल्लिसिया- 
संद्माणियासयणासणजाणवाहणभोगभोयणपवित्थरविहीओ अप्पडिविरया जावजी- 
वाए सव्वाओ कयविक्कयमासद्धमासरूवगसंववहाराओ अप्पडिविरया, जावजीवाए, 
सव्वाओ हिरण्णसुवण्णधणधन्नमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालाओ अप्पडिविरया जाव- 
जीवाए सव्वाओ कूडतुलकूडमाणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए सव्वाओ आरम्भ- 
समारम्भाओ अप्पडिविरया जावजीवाए सव्वाओ करणकारावणाओ अप्पडिविरया 
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जावजीवाए सव्वाओ पयणपयावणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए सव्वाओ 
कुट्टणपिइणतजगताडणवहबन्धपरिकिछेसाओ अप्पडिविरया जावजीवाए । जे 
यावण्णे तहप्पगारा सावजा अबोहिया कम्मन्ता परपाणपरियावणकरा जे अणा- 
रिएहिं कजन्ति तओ अप्पडिविरया जावजीवाए । से जहानामए केइ पुरिसे 
कलममसूरतिलमुग्गमासनिप्फावकुलत्यआलिसन्द्गपलिमन्थगमादिएहिँ अयन्ते कूरे 
मिच्छादण्डं पउज्जन्ति, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवट्टगलावगकवोयकविज्ञ- 
लमियम हिसवराहगाहगोहकुम्मसिरिसिवमादिएहिँ अयन्ते कूरे मिच्छादण्डं पउज्नन्ति 
जा वि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तं जहा-दासे इ वा पेसे इ वा भयए इ वा 
भाइक इ वा कम्मकरए इ वा भोगपुरिसे इ वा तेसि पि य ण॑ अन्नयरंसि अहाल- 
हुगंसि अवराहंसि सयमेव गस्यं दण्डं निवत्तेइ । तं जहा-इमं दण्डेह इमं सुण्डेह इमं 
तजेह इमं ताळेंह इमं अदुयबन्धणं करेह इमं नियळबन्धणं करेह इमं हड्डिबन्धर्ण 
करेह इमं चारगबन्धणं करेह इमं नियलजुयलसंक्रोचियमोडियं करेह इमं हत्थच्छिन्नय॑ 
करेह इमं पायच्छिन्नयं करेह इमं कण्णछिन्नयं करेह इमं नकओट्टसीसमुहच्छिन्नयं करेह 
वेयगच्छहियं अङ्गच्छहियं पक्खाफोडियं करेह इमं नयणुप्पाडियं करेह इमं दंसणु- 
प्पाडियं वसणुप्पाडियं जिन्भुप्पाडियं ओलम्बियं करेह घसियं करेह घोलियं करेह 
सूलाइयं करेह सूलाभिन्नयं करेह खारवत्तियं करेह वज्झवत्तिय॑ करेह सीहृपुच्छियगं 
करेह वसभपुच्छियगं करेह दवग्गिदडयङ्गं कागणिमंसखावियङ्गं भत्तपाणनिरुद्धगं 
इमं जावजीवं वहबन्धणं करेह इमं अन्नयरेण असुभेगं कुमारेगं मारेह । जा वि थं 
से अब्भिन्तरिया परिसा भवइ, तं जहा-माया इवा पिया इ वा भाया इ वा 
भगिणी इवा भजा इ वापुत्ताइवाधूयाइवासुण्हाइवा, तेसिं पिय ण 
अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवराहंसि सयमेव गर्यं दण्डं निवत्तेइ, सीओदगवियडंिं 
उच्छोळित्ता भवइ जहा मित्तदोसवत्तिए जाव अहिए परंसि लोगंसि । ते दुक्रखन्ति 
सोयन्ति जूरन्ति तिप्पन्ति पिट्टन्ति परितप्पन्ति ते दुक गसो यणजूरणतिप्पणपिद्टग" 
परितप्पणबहबन्धणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवन्ति । एवमेव ते इत्थिकामेहिं 
मुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववन्ना जाव वांसाईं चउपश्वमाईं छद्दसमाईं वा अप्प 
थरो वा भुजयरो वा कालं भुजित्तु भोगभोगाईं पविसुइत्ता वेराययणाईं संचिणित्ता 
बहुईं पावाई कम्माईं उस्सन्नाईं संभारकडेण कम्मुणा से जहानामए अयगोले इरी 
सेलगोळे इ वा उदर्गसि पक्खित्तें समाणे उदगयलमइवइत्ता अहे धरणियलपइाै 
भवइ, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए वजंबहुळे धूयबहुळे पडुबहुले वेरबहुके अप्पत्तिय* 
बहुळे दम्भबहुले नियडिबहुळे साइबहुळे अयसबहुळे उस्सन्नतसपाणघाई. 
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काळं किव्वा धरणियलमइवइत्ता अहे नरगयलपइट्टाणे भवइ ॥ २०॥ ६७०॥ ते णं 
नरगा अन्तो वट्टा बाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिया निचन्धकारतमसा 
बवगयगहचन्दसूरनक्खत्तजोइसप्पहा मेदवसामंसरुहिरपूयपडळचिक्सिल्लित्ता- 
णुलेवणयला असुई वीसा परमदुब्भिगन्धा कण्हा अगणिवण्णाभा कक्खडफासा 
दुरहियासा असुभा नरया असुभा नरएसु वेयणाओ ॥ नो चेव नरएस नेरइया 
निद्दायन्ति वा पयलायन्ति वा सुईं वा रइं वा थिइ वा मईं वा उवळभन्ते । ते णँ 
तत्थ उजळ विउलं पगाढं कड्यं कक्सं चण्डं दुक्खं दुर्गं तिव्वं दुराहियासं नेर्‌इया 
चयण पच्चणुभवमाणा विहरन्ति ॥ २१॥ ६७१ ॥ से जहानामए रुक्खे सिया 
पव्वयग्गे जाए मूळे छिन्ने अग्गे गरुए जओ निण्णं जओ विसमं जओ दुग्गं तओ 
पवडइ, एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गब्भाओ गब्सं जम्माओ जम्मं माराओ 
मारं नरगाओ नरगं दुक्खाओ दुक्‍्खं दाहिणगामिए नेरइए कण्हपक्खिए आग- 
मिस्साणं दुक्हवो हिए यावि भवइ । एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असब्वदुक्ख- 
पहीणमग्गे एगन्तसिच्छे असाहू । पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभङ्गे एव- 
साहिए॥ २२॥ ६७२ ॥ अहावरे दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभङ्गे एव- 
माहिजइ । इह खल पाईँणं वा ४ सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति । तं जहा-अणारम्भा 
अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुगा धम्मिट्ठा जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा 
विहरन्ति, सुसीला सुब्वया सुप्पडियाणन्दा सुसाहू सव्वाओ पाणाइवायाओ पडि- 
विरया जावजीवाए जाव जे याचन्न तहप्पगारा सावजा अबोहिया कम्मन्ता 
परपाणपरियावणकरा कजन्ति तओ वि पडिविरया जावजीवाए ॥ से जहानामए- 
Fas भगवन्तो इरियासमिया भासासमिया एसणासमिया आयाणभण्डमत्त- 
मिया ागसलिंागद्घियासमिया मणसमिया वय- 

उत्ता वयशुत्ता कायशुत्ता गुत्ता शुत्तिन्दिया गुत्तबम्भयारी 
अकोहा अमाणा अमाया अलोभा सन्ता पसन्ता उवसन्ता परिनिव्वुडा अणासवा 
अग्गन्था छिन्नसोया निरुवलेवा कंसपाइ ब्व सुक्कतोया संखो इव निरक्षणा जीव इव 
अपडिहयगई गगणतलं पिव निरालम्बणा वाउरिव अपडिबद्धा सारदसळिलं व 
सुद्धहियया पुक्खरपत्तं व निरुवलेवा कुम्मो इव गुत्तिन्दिया विहग इव विष्पसुक्का 
खग्गिविसाणं व एगजाया भारण्डपक्खी व अप्पमत्ता कुञ्जरो इव सोण्डीरा वसभो 
इव जायत्थामा सीहो इव दुद्धरिसा मन्दरो इव अप्पक्रम्पा सागरो इव गम्भीरा 
चन्दो इव सोमळेसा सूरो इव दित्ततेया जञ्चकञ्चणगं व जायरूवा वसुंधरा इव 
अन्वफासविसहा झहुयहुयासणो विय तेयसा जलन्ता । नत्थि ण॑ तेसिं भगवन्ताणं 
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कत्थ वि पडिबन्धे भवइ । से पडिबन्धे चउव्विहे पन्नत्ते तं जहा-अण्डए इ वा 
पोयए इ वा उग्गहे इ वा पग्गहे इ वा जं ण॑ जं ण॑ दिसं इच्छन्ति त॑ ण॑ त॑ णं दिसँ 
अपडिबद्धा सुइभूया लहुभूया अप्पग्गन्था संजमेणं तवसा अप्पाणं सावेमाणा 
विहरन्ति ॥ तेसिं णं भगवन्ताणं इमा एयारूवा जायामायावित्ती होत्या । तं जहा- 
चउत्ये भत्ते छट्ठे भत्ते अठ्ठमे भत्ते दसमे भत्ते दुवाळसमे भत्ते चउदसमे भत्ते अद्ध- 
मासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए तिमासिए चाउम्मासिए पश्चमासिए छम्मासिए 
अदुत्तरं च णं उक्खित्तचरया निक्खित्तचरया उक्खित्तनिक्खित्तचरया अन्तचरगा 
पन्तचरगा लहूचरगा ससुदाणचरगा संसट्टचरगा असंसट्टचरगा तजायसंसट्टचरगा 
दिद्ठुलाभिया अदिट्टलाभिया पुट्ठलाभिया अपुट्टलाभिया भिक्खलाभिया अभिक्खला- 
भिया अन्नायचरगा उवनिहिया संखादत्तिया परिमियपिण्डवाइया सुद्धेसणिया अन्ता- 
हारा पन्ताहारा अरसाहारा विरसाहारा लहाहारा तुच्छाहारा अन्तजीवी पन्तजीवी 
आयम्बिलिया पुरिमद्धिया निव्विगइ्या अमजमंसासिणो नो नियामरसभोडे ठाणाइया 
पडिमाठाणाइया उकडुआसणिया नेसजिया वीरासणिया दण्डायइया लगडसाइणो 
अप्पाउडा अगत्तया अकण्डुया अणिठुहा ( एवं जहोबवाइए ) धुयकेसमंसुरोमनहा 
सव्वगायपडिकम्मविप्पमुक्का चिट्ठन्ति । ते णं एएणं विहारेणं विहरमाणा बहूई 
वासाईं सामन्नपरियागं पाउणन्ति २ बहुबहु आबाहंसि उप्पन्नंसि वा अणुप्पन्न॑सि वा 
बहूइं भत्ताईं पचक्खन्ति पचक्खाइत्ता बहुईं भत्ताईं अणसणाए छेदेन्ति, अणसणाए 
छेदित्ता जस्सट्टाए कीरइ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे. मुण्डभावे अण्हाणभावे 
अदन्तवणगे अछत्तए अगोवाहणए भूमिसेजा फलगसेजा कट्टसेजा फेसलोए बम्भ- 
चेरवासे परघरपवेसे लद्धावलद्धे माणावमाणणाओ हीलणाओ निन्दणाओ खिंसणाओ 
गरहणाओ तजणाओ तालणाओ उच्चावया गामकण्टगा बावीस परीसहोवसग्गां 
अहियासिजन्ति तमद्ठं आराहेन्ति तमट्टं आराहित्ता चरमेहिं उस्सासनिस्सासेहिँ 
अणन्तं अणुत्तरं निव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं केवलवरनाणदंसणं समु" 
प्पाडेन्ति, समुप्पाडित्ता तओ पच्छा सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुःचन्ति परिणिव्वायन्ति 
सव्वदुक्खागं अन्तं करन्ति । एगचाए पुण एगे भयन्तारो भवन्ति, अवरे पुण 
पुव्वकम्मावसेसेणं कालमासे काळं किच्चा अन्नयरेस देवलोएखु देवत्ताए 
भवन्ति । तं जहा-महद्विएए॒ महज्जुइएस महापरकमेस महाजसेसु महाबळेछ महार 
भावे महाउक्खेस । ते ण॑ तत्थ देवा भवन्ति Fleas महजुइया जाव महा 
द्वारविराइयवच्छ! कडगतुडियथम्भियभुया । | 
विचित्तहत्थाभरणा विचित्तमालामउलिमउड़ा कछ्ाणगन्धपवरवत्थपरिहिया कग्राणय' 
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पवरमह्ाशुळेवणधरा भाझुरबोंदी पलम्बवणमालाधरा दिन्वेणं रूवेणं दिव्वेणं बण्णेणं 
दिन्वेणं गन्येणं दिन्वेणं फासेणं दिन्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए 
दिव्वाए जुईँए दिन्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अचाए दिव्वेणं तेएणं 
दिव्वाए छेसाए दस दिसाओ उजोवेमाणा पभासेमाणा गइकल्ाणा ठिइकल्लाणा 
आगमेसिभहया यावि भवन्ति । एस ठाणे आरिए जाव सब्बदुक्खपहीणमग्गे एग- 
न्तसम्मे सुसाहू । दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभङ्गे एवमाहिए ॥ २३॥ ६७३॥ 
अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्सविभङ्ग एवमाहिजइ । इह खलु पाईणं वा ४ 
सन्तेगइ्या मणुस्सा भवन्ति । तं जहा-अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिग्गहा 
धम्मिया धम्माणुया जाव धम्मेणं चेव वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति सुसीला सुव्वया 
सुप्पडियाणन्दा साहू एगन्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावजीवाए एगचाओ 
अप्पडिविरया जाव जे यावन्ने तहप्पगारा सावजा अवोहिया कम्मन्ता परपाणपरि- 
तावणकरा कन्ति तओ वि एगच्चाओ अप्पडिविरया । से जहानामए समणोवासगा 
भवन्ति अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा आसवसंवरवेयणानिजराकिरिया हिंग- 
रणवन्धमोक्खकुसला असहेजदेवाइरनागइवण्णजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसगरुलग- 
न्धव्वमहोरगाइएहिँ देवगणेहिं निग्गन्थाओ पावयणाओ अणइक्कमणिजा, इणमेव 
निग्गन्थे पावयणे निस्संकिया निकंखिया निब्विइगिच्छा लड़ट्ठा गहियद्टा पुच्छियट्टा 
विणिच्छियष्ठ अभिगयट्ठा अट्टिमिञ्ञपेम्माणुरागरत्ता । अयमाउसो निग्गन्थे पावयणे 
अट्ठे अयं परमट्ठे सेसे अणट्ठे उसियफलिहा अवंगुयदुवाराअचियत्तन्तेउरपरघरपवेसा 
'चाउहसट्टमुहि्ठुपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा समणे निग्गन्थे 
फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकम्बलपायपुञ्छणेणं ओसह- 
भेसजेणं पीठफलगसेजासन्थारएणं पडिलाभेमाणा बहूहि सीळब्वयगुणवेरमणपच्च- 
क्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिएहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति ॥ 
ते णं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा बहूईं वासाईं समणोवासगपरियाग पाउणंति 
पाउणित्ता आबाहंसि उप्पण्णंसि वा, अणुप्पण्णंसि वा बहूइं भत्ताईं अणसणाए पच्च- 
क्खाएन्ति बहुईं भत्ता अणसणाए पच्चक्खाएत्ता बहूईं भत्ताइई अणसणाए छेदेन्ति 
बहुईं भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा 
अन्नय्रेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तंजहा-महद्विएस महजुइएछ जाव 
महासोक्खेछ सेसं तहेव जाव एसठ्ठाणे आयरिए जाव एगंतसम्मे साह तचस्स 
ठाणस्स मीसगस्स विभंगे एवमाहिए ॥ २४ ॥ ६७४॥ आविरईं पडुच बाळे आहि- 
जइ विरइ॑ पडुः्च पंडिए आंहिजइ विरयाविरइं पडुच बालपंडिए आहिजइ, तत्थणं 
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१५८ सुत्तागमे [ सूयगडं 


जा सा सव्वओ अविरइ एसटठ्ठाणे आरंभट्टाणे अणारिए जाव असब्वदुक्खप्पहीणमरगे 
एगंतमिच्छे असाहू, तत्थगं जा सा सब्वओ विरइ एसट्ठाणे अणारंभट्टाणे आरिए' 
जाव सब्वदुक्खप्पहीगमग्गे एगंतसम्मे साहू, तत्थ जा सा सब्वओ विरयाविर्‌इ 
एसठ्ठाणे आरंभणोरंआभट्टाणे एसठ्ठाणे आरिए जाव सब्वदुक्खप्पहीगमग्गे एगंतसम्मे 
साहू ॥ २५॥ ६७५॥ एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहि चेव दोहि ठाणेहिं समोअ- 
रंति, तंजहा-धम्मे चेव अधम्मे चेव, उवसंते चेव अणुवसंते चेव, तत्थणं जे से 
पढमद्भाणस्स अधम्मपक्खर्स विभंगे एवमाहिए तस्सणं इमाई तिन्नि तेवठ्ठाइं पावा 
दुयसयाइं भवंतीति मक्खायाइं, तंजहा-किरियावाईँणं अकिरियावाइँणं अन्नाणियवा- 
ईण वेणइयवाईणं तेवि परिनिव्वाणमाहंस तेवि परिमोक्खमाहंछु तेवि लवंति सावगा 
तेवि लवंति सावइत्तारो ॥ २६ ॥ ६७६॥ ते सव्वे पावाउया आइगरा धम्माणं 
णाणापन्ना णाणाछँदा णाणासीला णाणादिंद्वी णाणारुई णाणारंभा णाणाज्झवसाण- 
संजुत्ता एगं मह॑ मंडलिबंधं किच सव्वे एगओ चिटुंति ॥ २७॥ ६७७ ॥ पुरिसेय 
सागंणियाग इंगालाणं पाइ बहुपडिपुन्नं अओमएगं संडासएणं गहाय ते सव्वे 
पावाउए आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्झवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो 
पावाउया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाअज्झवसाणसंजुत्ता इमं ताव तुन्भे 
सागणियाणं इंगालागं पाइं बहुपडिपुन्नं गहाय सुहुत्तयं २ पाणिणा धरेह णो बहुसंडा- 
सगं संसारियं कुजा, णो बहुअग्गिथेभणियं कुजा णो बहु साहम्मियवेथावडियं कुजा 
णो बहु परथम्मियवेयावडियं कुजा, उजुया णियागपडिवन्ञा अमायं कुव्वमाणा पाणि 
पसारेह इतिवुचा से पुरिसे तेसिं पावादुयाणं त॑ सागणियाणं इंगालाणं पाईं बहुप” 
डिपुन्नं अउमएणं संडासएणं गहाय पार्गिसु णिसिरति तएणं ते पावादुया आइगरा 
धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्झवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरंति तएणं से 
ते सब्बे पावाउए आइगरे धम्माणं जाव णाणाज्झवसाणसंजुत्ता एवं वयासी हंभो | 
पावादुया आइगरा धम्माणं णाणापन्ना जाव णाणाज्झवसाणसंजुत्ता कम्हाणं तु्मे 
पाणिं पडिसाहरह पाणिं णो डहिजा, दद्धे किं भविस्सइ दुक्खं दुक्खं ति मण्णमाणा 
पडिसाहरह एस तुला एसप्पमाणे एस समोसरणे पत्तेयं तुला पत्तेयं पमाणे 
समोसरणे तत्यणं जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति, जाव परूवेंति सब्बे पाणा 
जाव सत्ता हंतव्वा अजावेयव्वा परिघेतव्वा परियावेयव्वा किलामेयव्वा उद्दवेयव्वा 
ते आगंतु छेयाए ते आगंतु भेयाए जाव ते आगंतु जाइजरामरणजोणिजम्मण शक 
सारपुणळ्भवगळ्भवासभंवपवंचकलंकलीभागिणो भविस्संति, ते बहूणं दंडणाण ४ 
मुंडगाणं तजगागं तालणाणं अंदुबंधणाणं जाव घोळणाणं माइमरणाणं 
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२ सु० अ० ३ | सुत्तागमे बंधक 


भाइमरणाणं भगिणीमरणागं भजापुत्तधूयासुण्हामरणाणं दारिद्दाणं दोहग्गाणं अप्पिय- 
संवासाणं पियविप्पओगाणं बहूणं दुक्खदोमणस्साणं आभागिणो भविस्संति अणादियं 
च ण॑ अणवयरगं दीहसद्धं चाउरंतसंसारकंतारं भुजो भुजो अणुपरियड्रिस्संति ते णो 
सिज्झिस्संति णो बुञ्झिस्संति जाव णो सब्बदुक्खाणमंत॑ करिस्संति एस तुला एस 
पमाणे एस समोसरणे पत्तेयं तुला पत्तेये पमाणे पत्ते समोसरणे । तत्थ णं जे ते 
समणा माहणा एवमाइक्खन्ति जाव परूवेन्ति । सब्वे पाणा सव्वे भूया सब्बे जीवा 
सब्वे सत्ता न हन्तव्वा न अजावेयव्वा न परिघेयव्वा न उददवेयव्वा ते नो आग- 
न्तुच्छेयाए ते नो आगन्तुभेयाए जाव जाइजरामरणजोणिजम्मणसंसारपुणब्भवग- 
व्भवासभवपर्वचकलंकलीभागिणो भविस्सन्ति, जाव अणाइयं च णं अणवयरगं 
दीहमद्धं चाउरन्तसंसःरकन्तारं भुजो भुजो नो अणुपरियद्टिर्सन्ति, ते सिञ्झिस्सन्ति 
जाव सव्वदुक्खागं अन्तं करिस्सन्ति ॥ २८ ॥ ६७८ ॥ इच्चेएहिं बारसहिं किरिया- 
ठाणेहिं वट्टमाणा जीवा नो सिज्झिस नो बुज्झिसु नो मुचिंस नो परिणिव्वाइंस जाव 
नो सब्बदुक्खाणं अन्तं करेंस वा नो करेन्ति वा नो करिस्सन्ति वा। एयंसि चेव 
तेरसमे किरियाठाणे वट्टमाणा जीवा सिज्झिसु बुज्झिसु मुचिंस परिणिव्वाइंस जाव 
सव्वदुक्खाणं अंतं करेंसु वा करंति वा करिस्संति वा । एवं से भिक्खू आयट्टी आय- 
हिए आययुत्ते आयजोगे आयपरकमे आयरक्खिए आयाणुक्रम्पए आयणिप्फेडए 
आयाणमेव पडिसाहरेज्ञासि त्ति बेमि किरियाइ्टाणज्झयणं बिइयं॥२९॥६७९॥ 


आहारपरिन्नज्झयणे तइये 


खयं मे आउसं | तेगं भगवया एवमक्खायं। इह खळ आहारपरिन्ना नामज्झयणे 
तस्स ण॑ अथमट्ठे । इह खलु पाईणं वा ४ सव्वओ सव्वावंति य ण॑ लोगंसि चत्तारि 
बीयकाया एवमाहिजंति । तं जहा-अग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया । तेसिं 
च णं अहाबीएगं अहावगासेणं इह्ेगइया सत्ता पुढवीजोणिया पुढवीसंभवा पुढवी- 
चुकमा तजोणिया तस्संभवा तदुवकमा कम्मोवगा कम्मनियाणेणं तत्थबुक्कमा नाणा- 
विहजोणियासु पुढवीस रुक्‍खत्ताए विउट्टंति ॥ ते जीवा तेसिं नाणाविहजोणियाणं 
पुढवीणं सिणेहमाहारेंति । ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं 
वाउसरीरं वणस्सइसरीरं । नाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्वंति 
परिविद्धत्थं । तं सरीरं पुव्वाहारियं तयाहारियं विपरिणयं सारूवियकडं संतं । अवरे 
वि य णं तेसिं. पुढविजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा नाणावण्णा नाणागंधा नाणार्‍सा 
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१६० सुत्तागमे [ सूयगडं 


नाणाफासा नाणासंठाणसंठिया नाणाविहसरीरपुग्गलविउब्विया ते जीवा कम्मोबव- 
ज्ञगा भवन्तीति मक्खायं॥ १॥ ६८०॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रकख- 
जोणिया रुक्खसंभवा स्क्खबुक्कमा तजोणिया तस्संभवा तदुवकमा कम्मोवगा कम्म- 
नियाणेणं तत्थबुक्कमा घुढवीजोणिएहिं रक्खेहिं रक्खत्ताए विउट्टंति । ते जीवा तेसिं 
पुढवीजोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउते- 
उवाउवणस्सइसरीरं नाणाविहागं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति परिवि- 
द्धत्यं । तं सरीरं पुन्वाहारियं तयाह्दारियं विप्परिणामियं सारूवियकडं सन्तं । अवरे 
बि य ण॑ तेसिं सक्खजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा नाणावण्णा नाणागन्था नाणारसा 
नाणाफासा नाणासंठाणसंठिया नाणाविहसरीरपुग्गलबिउब्विया ते जीवा कम्मोव- 
वन्नगा भवन्तीति मक्खायं ॥ २॥ ६८१॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता 
स्क्खजोणिया रुक्खसंभवा रुक्खबुक्रमा तजोणिया तस्संभवा तदुवकमा कम्मोबगा 
कम्मणियाणेणं तत्थवुक॒मा रुक्खजोणिएस रुक्खत्ताए विउट्टाते, ते जीवा तेसिं रुक्ख 
जोणियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेंति ते जीवा आहारेंति, पुढवीसरीरं आउतेउवा- 
उवणस्सइसरीरं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति परिविद्धत्थं तं सरीरं 
पुन्वाहारियं तयाहारियं विपरिणामियं सारूवियकडं संतं अवरेवि य णं तेसिं रुक्ख 
' जोणियाणं रुक्लाणं सरीरा णाणावण्णा जाव ते जीवा कम्मोवबन्नगा भवंति ति 
मक्खायं ॥ ३ ॥ ६८२ ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रक्खजोणिया स्वः 
संभवा रुकखबुक्रमा तजोणिया तस्संभवा तदुवक्रमा कम्मोवगा कम्मनियाणेणं तत्थ- 
चुक्रमा रुक्खजोणिएस रुकखेछु मूलत्ताए कंदत्ताए, खंधत्ताए तयत्ताए साळत्ताए पवा” 
लत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फळत्ताए बीयत्ताए विउटंति ते जीवा तेसिं 
णियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउ 
वणस्सइं णाणाविद्दाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुब्बंति परिविद्धत्थ॑ १ 
सरीरगं जाव सारूवियकडं संतं अवरेवियणं तेसिं रुकखजोणियाणं मूलाणं कंदां 
खंघाणं तयाणं सालाणं पवालाणं जाव बीयाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागँधा जाव 
णाणाविहसरीरपुम्गलविउब्विया ते जीवा कम्मोववन्नगा भर्वति त्ति मर्व 
॥ ४॥ ६८३ ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्‍्खसंभर्वी 
रुक्खुवक्रमा तज्जोणिया तस्संभवा तदुवकभा कम्मोववन्नगा कम्मनियाणेणं तड 
स्कलजोणिएहिं रुकखेहिं अज्झारोहत्ताए विउद्टंते ते जीवा तेसिं 
स्क्ख्वागं सिणेहमादारेंति ते जीवा आहारँति पुढवीसरीरं जाव सारूवियकर्ड 
अवरेवि य णं तेसिं रुक्खजोणियागं अज्झारुहाणं सरीरा णाणावण्णा जाव 


डर 
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॥ है ॥ ६८४ ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्झा- 
रोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्य बुङ्गमा रुक्खजोणिएस अज्झारोहेस अज्झा- 
रोहत्ताए विउट्टंति ते जीवा तेसिं रुक्खजोणियार्ण अज्ञारोहाणं सिणेहमाहारेंति 
ते जीवा आहारेंति पुढवीसरीरं जाव सारूवियकडं संतं अवरेवि य णं तेसिं 
अज्झारोहजोणियाणं अञ्जारोहाणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥ ६ ॥ ६८५॥ 
अहावरं परकायं इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्ज्ञारोहसंभवा जाव 
कम्मनियाणेणं तत्थ बुङ्गमा अज्झारोहजोणिएसु अज्ज्ञारोहत्ताए विउट्टंति ते जीवा 
तेसिं अज्झारोहजोणियागं अज्ज्ञारोहाणं सिणेहमाहारेति ते जीवा आहारेंति- 
पुढविसरीरं आउसरीरं जाव सारूवियकडं संतं अवरेवि य ण॑ तेद अज्झारोह 
जोणियाणं अज्ज्ञारोहाणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥ ७ ॥ ६८६ | 
वरं पुरकखाय॑ इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोणिया अज्झारोहसंभवा जाव कम्म- 
नियाणेणं तत्वुकमा अज्ञारोहजोणिएस अज्झारोह्देख मूलत्ताए जाव बीयत्ताए 
बिउट्टंति ते जीवा तेसं अञ्झारोहजोणियाणं अज्ञारोहाणं सिणेहमाहारेंति जाव 
अवरेवि य ण तेसिं अज्जञारोहजोणियाणं मूलाणं जाव बीयाणं सरीरा णाणावण्णा 
जावमकखायं ॥ < ॥ ६८७॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता पुढविजोणिया 
का जाव णाणाविहजोणियास पुढवीस तणत्ताए विउट्टीते ते जीवा तेसिं 
क. नहला पुढवीणं सिणेहमाहारेंति जाव ते जीवा कम्मोववन्ना भवंति 
ण पुढविजो णिएछु तणेछु तगत्ताए विडट्ंति जाव मकखायं-एवं 
, >3 तणे तणत्ताए विउट्टंति तणजोणियं तणसरीरं च आहारेंति, जाव- 
ची तणजोणिएखु तणेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्टंति ते जीवा जाव 
Ce च वि चत्तारि आलावगा-एवं हरियाणावि चत्तारि आला- 
राहिन इता ६८८-६८९ ॥ अहावर पुरक्ल्ायं इहेगइया सत्ता पुढवी- 
ne ¦ जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्गमा नाणाविहजोणियास पुढवीसु 
तताए सछत्ताए सागतात बावन कन्युकताए उब्बेहणियत्ताए निम्बेहणिय- 
ms np यागी कूरत्ताए विउट्न्ति । ते जीवा तेसिं नाणा- 
ता सिणेहमाहारेन्ति । ते वि जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं 
०-७३ नेयणं तेसिं पुढविजोणियाणं आयत्ताणं जाव कूराणं सरीरा 
क ! जाव मक्खायं । एगो चेव आलावगो सेसा तिण्णि नत्थि । अहावरं 
उरकखायं इहेगइया सत्ता उद्गजोणिया उद्गसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुकमा 


"व स्क्खत्ताए विउट्न्ति । ते जीवा तेसिं नाणाविहजोणियाणं 
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उद्गाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे 
वि य ण॑ तेसिं उदगजोणियाणं रुकखाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । जहा 
पुढविजोणियाणं रक्खणं चत्तारि गमा अज्झारुहाण वि तहेव, तणाणं ओसहीषं 
हरियागं चत्तारे आलावगा भाणियव्वा एकेके, अहावरं पुरक्खाय इहेगझ्या सत्ता 
उद्गजोणिया उद्गसम्भवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा नाणाविहजोणिएखु उद्एसु 
उद्गत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कलम्बुगत्ताए हडत्ताए कसेरुगत्ताए 
कच्छमाणियत्ताए उप्पलत्ताए पउमत्ताए कुसुयत्ताए नलिणत्ताए छभगत्ताए सोगन्धि- 
यत्ताए पोण्डरीयमहापोण्डरीयत्ताए सयपत्तत्ताए सहरुसपत्तत्ताए एवं कल्हारकोकण- 
यत्ताए अरविन्दत्ताए तामरसत्ताए भिसभिसमुणाळपुक्खलत्ताए पुक्खलद्छिभगत्ताए 
विउट्टन्ति । ते जीवा तेसिं नाणाविहजोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा 
आहारेन्ति पुढवीसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं उदगजोणियाणं 
उद्गागं जाव पुक्खलच्छिभगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । एगो चेव 
आलावगो ॥ ११ ॥ ६५० ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता तेसिं चेव 
पुढवीजोणिएहिं स्कखेहिँ कखजोणिएहिं रुक्खेहिं रकखजोणिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं, 
रुक्खजोणिएहिं अज्ञारोहेहिं अज्ञारोहजोणिएहिं अज्झारोहेहिं अज्ज्ञा रोहजोणिएहि 
मूलेहिं जाव बीएहिं, पुढविजोणिएहिं तणेहिं तणजोणिएहिं तणेहिं तणजोणिएहिं 
मूलेहिं जाव बीएहिँ । एवं ओसहीहि वि तिण्णि आलावगा एवं हरिएहि वि तिण्ण 
आलावगा । पुढविजोणिएहि वि आएहिँ काएहिं जाव कूरेहिं उदगजोणिएहिँ सकख 
रुक्खजोणिएहिं र्कखेहिं र्कलजोणिएहिँ मूलेहिं जाव बीएहिं एवं अज्ञारो हेहि १ 
तिण्णि । तणेहिं पि तिण्णि आलावगा । ओसहीहिं पि तिण्णि, हरिएहिं पि तिण्णि 
उद्गजोणिएहिंँ, उदएहिँ अवएहिँ जाव पुक्खळच्छिभएहिँ तसपाणत्ताए विडट्टन्ति ॥ 
ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं उद्गजोणियाणं रुक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियार्ण 
तणजोणियाणं ओसहीजोणियाणं हरियजोणियाणं रुक्खाणं अज्ञारोहाणं तणाणं ओस 
हीणं हरियाणं मूलाणं जाव वीयाणं आयाणं कायाणं जाव कुरवाणं [कूराणं] उदगा 
अवगाणं जाव पुक्खलच्छिमगाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढवीसरीर की 
जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं रक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं तणजोरिय कक 
ओसहिजोणियाणं हरियजोणियाणं मूलजोणियाणं कन्द्जोणियाणं जाव बी यजोणिया" 
आयजोणियागं कायजोणियाणं जाव कूरजोणियाणं उद्गजोणियाणं परवा 
जाव पुक्खलच्छिभगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा नाणावण्णा जाव 


र pom br ५. | + जद्धा-कम्मगी 
॥ १२॥ ६९१ ॥ अहावरं पुरक्खायं नाणाविहाणं मणुस्साणं । तं जहां धो 
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sues अन्तरदीवयाणं आरियाणं मिलक्खुयाणं । तेसि च ण॑ अहा- 
गं अहावगासेणं इत्थीए घुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ णं मेहुणवत्तियाए 
(व) नामं संजोगे समुप्पजइ । ते दुहओ वि सिणेहं संचिणन्ति। तत्थ ण॑ जीवा इत्थि- 
त्ताए पुरिसत्ताए नपुंसगत्ताए विउट्टन्ति, ते जीवा माओउयं पिउसुक्गं तं तदुभयं संस 
कलुसं किव्बिस तं पढसत्ताए आहारमाहारेंति तओ पच्छा ज॑ से साया णाणाविहाओ 
रसविहीओ आहारमाहारेंति तओ एगदेसेणं ओयमाहारेंति अणुपु्वेण बुड्डा पलिपाग- 
मणुपवन्ना तओ कायाओ अभिनिवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जण- 
यंति, णएुंसगं वेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा माउकखीरं सप्पि आहारेंति 
आणुपुन्वेणं बुद्ठा ओयणं कुम्मासं तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं 
जाव सारूवियकडं संतं अवरेवि य ण॑ तेसिं णाणाविहाणं मणुस्सगाणं कम्मभूमगाणं 
अक्रम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं मिलक्खूणं सरीरा णाणावण्णा भवंति त्ति 
मक्खायं ॥ ६९२ ॥ अहावरं घुरक्खाय॑ णाणाविहाणं जलचराणं पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं, तंजहा-मच्छाणं जाव सुंसुसाराणं तेसिं च ण॑ अहाबीएणं अहावगासेणं 
इत्थीए 'पुरिसस्स य कम्मकडा तहेव जाव तओ पच्छा एगदेसेणं ओयमाहारेंति 
आणुपुब्वेण चुद्ठा पलिपागमणुपवन्ना तओ कायाओ अभिनिवट्रमाणा अंडं वेगया 
जणयंति पोर्य वेगया जणयंति, से अंडे उन्भिजमाणे इत्थि वेगया जणयंति, पुरिसं 
वेगया जणयंति, णपुंसगं वेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा आउसिणेहमा- 
हारेंति, आणुपुव्वेणं वुद्धा वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति 
पुढविसरीरं जाव संतं अवरेवि य ण॑ तेसिं णाणाविहाणं जलचरपाचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं मच्छाणं सुंसमाराणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥ ६९२३ ॥ अहावरं 
उुरक्खायं णाणाविहाणँ चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं तंजहा एगखुराणं 
दुखुराणं गंडीपदाणं सणप्पयाणं तेसिं च ण॑ अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थिपुरिसस्स य 
कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं संजोगे समुप्पजइ ते दुहओ सिणेहं संचिणंति तत्थ 
र इत्थित्ताए घुरिसत्ताए जाव बिउट्टति ते जा माउओगं पिउसुक्कं एवं जहा 
एणं इत्थि वेगण जणयंति घुरिसंपि नपुंसगंपि ते जीवा डहरा समाणा 
माउक्खीरं सप्पि आहारेंति आणुपुन्वेणं बुडा वणस्सइक्रायं तसथावरे य पाणे ते 
जीवा आहारोंति पुढविसरीरं जाव संतं अवरेवि य णं तेसिं णाणाविहाणं चउप्प- 
य ण॑ एगखुराणं जाव सणप्पयाणं सरीरा णाणावण्णा 
जावमक्खायं ॥ ६९४ ॥ अहावरं पुरक्खायं णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचि- 

क्खजोणियाणं तंजहा-अहीणं अयगराणं आसालियाणं महोरगाणं तेसिं च 
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उद्गाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे 
वि य ण॑ तेसिं उद्गजोणियाणं रुकखाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । जहा 
पुढविजोणियाणं रक्खणं चत्तारि गमा अज्झारुहाण वि तहेव, तणाणं ओसहीणं 
हरियाणं चत्तारि आलावगा भाणियव्वा एकेके, अहावरं पुरक्खाय इहंगइया सत्ता 
उद्गजोणिया उद्गसम्भवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्रमा नाणाविहजोणिएस उदएसु 
उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवाळत्ताए कलम्बुगत्ताए हडत्ताए कसेरुगत्ताए 
कच्छभाणियत्ताए उप्पलत्ताए पउमत्ताए कुसुयत्ताए नलिणत्ताए छुभगत्ताए सोगन्धि- 
यत्ताए पोण्डरीयमहापोण्डरीयत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्सपत्तत्ताए एवं कल्हारकोकण- 
यत्ताए अरविन्दत्ताए तामरसत्ताए भिसभिसमुणाळपुक्खलत्ताए पुक्खलच्छिभगत्ताए 
विउट्टन्ति । ते जीवा तेसिं नाणाविहजोणियाणं उदगाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा 
आहारेन्ति पुढवीसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं उद्गजोणियाणं 
उद्गाणं जाव पुक्खलच्छिभगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । एगो चेव 
आलावगो ॥ ११॥ ६५० ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता तेसिं चेव 
पुढवीजोणिएहिँ र्क्खेहिं स्क्खजोणिएहि र्क्खेहिं र्कखजोणिएहिँ मूलेहिं जाव बीएहिं, 
रुक्खजोणिएहिं अज्झारोहेहिं अज्ञारोहजोणिएहिं अज्झारोहेहिँ अज्झारोहजोणिएहिँ 
मूळेहिं जाव बीएहिं, पुढविजोणिएहिं तणेहिं तणजोणिएहिं तणेहिं तणजोणिएहिं 
मूलेहिँ जाव बीएहिं । एवं ओसहीहि वि तिण्णि आलावगा एवं हरिएहि वि तिण्णि 
आलावगा । पुढाविजोणिएहि वि आएहिँ काएहिँ जाव कूरेहिँ उदगजोणिएहिं रुक्खेहिं 
रुक्खजोणिएहिं रुकखेहिं र्कखजोणिएहिँ मूलेहिं जाव बीएहिं एवं अज्झारोहेहि वि 
तिण्णि । तणेहिँ पि तिण्णि आलावगा । ओसहीहिं पि तिण्गि, हरिएहिं पि तिण्णि, 
उदगजोणिएहिं, उदएहिं अवएहिँ जाव पुक्खलच्छिभएहिँ तसपाणत्ताए विउट्टन्ति ॥ 
ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं उद्गजोणियाणं रक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं 
तणजोणियाणं ओसहीजोणियाणं हरियजोणियाणं रुकखाणं अज्झारोहाणं तणाणं ओस- 
हीणं हरियाणं मूलाणं जाव बीयाणं आयाणं कायाणं जाव कुरवागं [कूराणं] उदगाणं 
अवगाणं जाव पुक्खलच्छिमगाणं सिणेहमाहा रेन्ति | ते जीवा आहारेन्ति पुढवीसरीरं 
जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं रक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं तणजोणियार्ण 
ओसहिजोणियाणं हृरियजोणियाणं मूलजोणियाणं कन्दजोणियाणं जाव बीयजोणियार्ण 
आयजोणियागं कायजोणियाणं जाव कूरजोणियाणं उद्गजोणियाणं अवगजोणियार्ण 
जाव पुक्खलच्छिभगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खार्य 
॥ १२॥ ६५१ ॥ अद्दावरं पुरक्खायं नाणाविहाणं मणुस्साणं । त॑ जहा-कम्मभूम” 
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गाणं अकम्मभूमगाणं अन्तरदीवयाणं आरियाणं मिलक्खुयाणं । तेसिं च णं अहाः 
बीए अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडाए जोणिए एत्थ ण॑ मेहणवत्ति गए 
(व) नामं संजोगे समुप्पजइ । ते दुहओ वि सिणेहं संचिणन्ति। तत्थ णं जीना इत्थि 
तताए पुरिसत्ताए नपुंसगत्ताए विउट्टन्ति, ते जीवा माओउयं पिउसुक् त॑ तदुभयं सट ; 
कलुसं ee तं पढमत्ताए आहारमाहारेंति तओ पच्छा ज॑ से माया णाणाविहाओ 
हीओ आहारमाहारेंति तओ एगदेसेणं ओयमाहारेंति अणुपुव्वेण बुद्दा पलिपाग- 
मशुपवन्ञ तओ कायाओ अभिनिवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयंति पुरिसं वेगया जण- 
यंति, 7उसग वेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारेंति 
आणुपुब्वेण चुद्ठा ओयणं कुम्मासं तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं 
जाव सारुवियकडं संतं अवरेवि य णं तेसिं णाणाविहाणं मणुस्सगाणं कम्मभूमगाणं 
अकम्मभूमगार्ण अंतरदीवगाणं आरियाणं मिलक्खूणं सरीरा णाणावण्णा भवंति त्ति 
मक्खाय॑ शे ६९२ ॥ अहावरं पुरक्खायं णाणाविहाणं जलचराणं पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं, तंजहा-मच्छाणं जाव सुंसुमाराणं तेसिं च णं अहाबीएणं अहावगासेणं 
इत्थीए _उरिसस्स य कम्मकडा तहेव जाव तओ पच्छा एगदेसेणं ओयमाहारेंति 
आणुपुन्वेणं बुद्धा पलिपागमणुपवन्ना तओ कायाओ अभिनिवट्टमाणा अंडं वेगया 
जणयंति पोर्य वेगया जणयंति, से अंडे उन्भिजमाणे इत्थि वेगया जणयंति, पुरिसं 
वेगया जणयंति, णपुंसगं वेगया जणयंति, ते जीवा डहरा समाणा आउसिणेहमा- 
हारेति, आणुपुव्वेणं बुद्डा वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति 
पुढविसरीरं जाव संतं अवरेवि य णं तेसिं णाणाविहाणं जलूचरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं मच्छाणं सुंसमाराणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं ॥ ६९ ३॥ अहावरं 
एुरकखायं णाणाविहाणं चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं तंजहा एगखुराणं 
दुखुराणं गंडीपदाणं सणप्पयाणं तेसिं च ण॑ अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थिपुरिसस्स य 
कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं संजोगे समुप्पजइ ते दुहओ सिणेह॑ संचिणंति तत्थणं 
ला दाता पुरिसत्ताए जाव बिउट्ट॑ति ते जा माउओयं पिउझुङ्कं एवं जहा 

णुस्साणं इत्थि वेगण जणयंति घुरिसंपि नपुं ते जीवा डहरा समाणा 
माउक्खीरं सप्पिं आहारेति आणुपुन्वेणं बुडा वणस्सइकायं तसथावरे य पाणे ते 
जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं अवरेवि य णं तेसिं णाणाविहाणं चउप्प- 
यथळ्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं एगखुराणं जाव सणप्पयाणं सरीरा णाणावण्णा 
जावमक्खायं ॥ ६९४ ॥ अहावरं पुरक्खायं णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचि 
दियतिरिकखजोणियाणं तंजहा-अहीणं अयगराणं आसाळियाणं महोरगाणं तेसिं च 
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ग॑ अहाबीएगं अहावगासेगं इत्थीए पुरिसस्स जाव एत्यणं मेहुणे एवं त॑ चेव नाणतत 
अंडं वेगइया जणयंति पोयं वेगइया जणयंति से अंडे उब्भिजमाणे झात्य वेगइ्या 
जणयंति पुरिसंपि णपुंसगंपि, ते जीवा डहरा समाणा वाउकायमाहारेंति आणुपु- 
व्वेणं बुडा वणर्सइक्रायं तसथावरपाणे ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं 
अवरेवि य ण॑ तेसिं णाणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्ख० अहीर्ण जाव 
महोरगाणं सरीरा णाणावण्णा णाणागंधा जावमक्खायं ॥ ६९५ ॥ अहावरं पुर- 
क्खायं णागाविहाणं भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं, तंजहा-गोहाणं 
नउलाणं सिहाणं सरडाणं सल्लाणं सरघाणं खराणं घरकोइलियाणं विस्संभराणं 
मुसगाणं मंगुसाणं पयलाइयाणं विरालियाणं जोहाणं चउप्पाइयाणं तेसिं च णं 
अहात्रीएणं अहावगासेणं इत्थिए पुरिसस्स य जहा उरपरिसप्पाणं तहा भाणियव्वं 
जाव सारूवियक्रड संतं अवरेवि य णं तेसिं णाणाविहाणं भुयपरिसप्पपंचिंदियथलय- 
रतिरिक्खाणं त॑० गोहाणं जावमक्खायं ॥ ६५६ ॥ अहावरं पुरकखायं णाणाविहाणं 
खहचरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं, तंजहा--चम्मपक्खीणं लोमपकखीणं समुग्ग- 
पक््खीणं विततपक्खीगं तेसिं च ण॑अहाबीएणं अहावगासेणं इत्थीए जहा 
उरपरिसप्पाणं नाणत्तं ते जीवा डहरा समाणा माउगात्तसिणेहमाहारेंति आणुपुव्वेगं 
चुट्डा वणस्सइकार्य तसथावरे य पाणे ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं अवरे 
वि य णं तेसिं नाणाविह्दाणं खहचरपञ्चिन्दियितिरिक्खजोणियाणं चम्मपक्खीणं जाव 
मक्खायं ॥ १३ ॥ ६५७ ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइ्य़ा सत्ता नाणाविहजोणिया 
नाणाविहसंभवा नाणाविहवुक्रमा तजोणिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोवगा कम्म- 
नियाणेणं तत्यवुक्रमा नाणाविहाणं तसथावराणं पोग्गलाणं सरीरेखु वा सचित्तेस वा 
अचित्त वा अणुसूय॒त्ताए विउट्टन्ति ते जीवा तेसिं नाणाविहाणं तसथावराणं 
पाणाणं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे 
वि य णं तेसि तसथावरजोणियाणं अणुसूयगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । 
एवं दुरूवसंभवत्ताए । एवं खुरदुगत्ताए ॥ १४॥ ६९८ ॥ अहावरं पुरक्खायं इहे- 
गड्या सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्रमा नाणाविहाणं तसथा- 
वराणं पाणागं सरीरेखु सचित्तेसु वा अचित्तेमु वा तं सरीरगं वायसंसिद्धं वा वार्थः 
संगहियं वा वायपरिग्गहियं उड्डुबाएस उढुभागी भवइ, अहेवाएस अहेभागी भवई 
तिरियवाएस तिरियभागी भवइ। तं जहा-ओसा हिमए महिया करए हरतणुए 
युद्धोदए । ते जीवा तेसिं नाणाविद्दाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारेन्ति । तै 
जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं तसथावरजोणिं- 
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यागं ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा नाणावण्णा जावमक्खायं । अहावरं 
पुरक्खायं इहेग्या सत्ता उद्गजोणिया उदगसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा 
तसथावरजोणिएस॒ उदएसु उद्गत्ताए विउट्डन्ति ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाणं 
उद्गागं सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे 
वि य ण॑ तेसिं तसथावरजोणियाणं उद्गाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । 
अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणियाणं जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा 
उद्गजोणिएस उदएस उदगत्ताए विउड्टन्ति ते जीवा तेसिं उद्गजोणियाणं उद्गाणं 
सिणेहमाहारेन्त । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरेवियणं 
तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं । अहावरं 
पुरक्खाय॑ इह्ेगइया सत्ता उद्गजोणियाणं जाव कम्सनियाणेणं तत्थवुक॒मा उद्ग- 
जोणिएस उदएस तसपाणत्ताए विउट्टन्ति । ते जीवा तेसिं उद्गजोणियाणं उद्गाणं 
सिणेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य णं तेसिं 
उद्गजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा नाणावण्णा जाव मक्खायं ॥ १५ ॥ ६९९ ॥ 
अहाबरं पुरकखायं इहेगड्या सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा 
नाणावहाण तसथावराणं पाणाणं सरीरेखु सचित्तेस वा अचित्तेसु वा अगणिकायत्ताए' 
विन्त । ते जीवा तेसिं नाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिणेहमाहारेन्ति । 
ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सन्तं । अवरे वि य ण॑ तेसिं तसथावरजोणिय्ाणं 
अगणीणं सरीरा नाणावण्णा जावमक्खाय॑ । सेसा तिण्णि आलावगा जहा. उदगाणं । 
अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता नाणाविहजोणियाणं जाव कम्मनियाणेणं तत्थ- 
युक्मा नाणाविहागं तसथावराणं पाणाणं सरीरेसु सचित्तेस वा अचित्तेस वा वाउ- 
कायत्ताए विउट्न्ति । जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा चत्तारि गमा ॥ १६॥ 
॥ i ०० ॥ अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता नाणाविहजोणिया जाव कम्मणिया- 
णेणं तत्यवुक्तमा - नाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरेखु सचित्तेस वा अचित्तेसु 
वा पुडवित्ताए सक्करत्ताए वालयत्ताए.। इमाओ गाहाओ अणुगन्तन्वाओ-धुढवी य 
सकरा बाळ्या य उवळे सिला य लोणूसे । अय तउय तम्ब सीसग रुप्प सुवण्णेय 
वइरे य (१) हरियाळे हिंगुलए, मणोसिला सासगंजणपवाळे, अन्भपडलन्भवा- 
छय, बायरकाए मणिविहाणा (२) गोमेजए य रुयए, अंके फलिहे य लो हियक्खेय, 
मरगयमसारगछे भुयमोयगइंदनीळे य ( ३ ) चंदणगेर्यहंसगन्भे, पुलए सोगंधिए य 
बोद्धव्वे, चंदप्पभवेरुछिए, जलकंते सूरकंते य (४): एयाओ एएस भाणियव्वाओ 
याहाओ जाव सूरकंतत्ताए विउइंति, ते जीवा तेसिं: णाणाविह्ाणं तसथावराणं 
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पाणाणं सिणेहमाहारेंति, ते जीवा आहारेंति पुढविसरीरं जाव संतं अवरे वि य णं 
तेसिं तसथावरजोणियाणं पुढवीणं जाव सूर॒कंताणं सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं, 
सेसं तिण्गि आलावगा जहा उदगाणं ॥ ७०१ ॥ अहावरं पुरक्खायं सव्ये पाणां 
सब्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, णाणाविहजोणिया, णाणाविहसँभवा, णाणा- 
विहवुक्मा, सरीरजोणिया, सरीरसंभवा, सरीरबुक्कमा, सरीराहारा, कम्मोवगा, 
कम्मनियाणा, कम्मगईया, कम्मठिश्या, कम्मणा चेव विप्परियाससुवैति ॥ ७०२॥ 
सेएवमायाणह से एवमायाणित्ता आहारगुत्ते सहिए समिए सयाजए त्ति बेमि ॥७०३॥ 
आहारपरिण्णयज्झयणं तइयं ॥ 


पञ्चक्‍्खाणकिरियज्झयणे चउत्थे 
सुय मे आउसं | तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु पञ्चकखाणकिरियाणा- 
मज्झयणे तस्सणं अयमट्ठे पण्णत्ते, आया अपच्क्खाणीयावि भवइ, आया अकिरिया 
कुसळेयावि भवइ, आया मिच्छासंठिएयावि भवइ, आया एगंतदंडेयावि भवइ, आया 


एगंतबाळेयावि भवइ, आया एगंतसत्तियावि भवइ, आया अवियारमणवयणकायवक्गे- 
यावि भवइ, आया अप्पडिहयअपञच्चकखायपावकम्मेयावि भवइ, एस खलु भगवया 


अक्खाए, असंजए, अविरए, अप्पडिहयपचक्खायपावकम्मे, सकिरिए, असंवुडे, 
एगंतदंडे, एगंतबाळे, एगंतसुत्ते से बाळे, अवियारमणवयक्रायवक्के, सुविणमवि ण 
पस्सइ पावे य से कम्मे कजइ ॥ ७०४॥ तत्थ चोयए पन्नवगं एवं वयासी, असंत- 
एणं मणेणं पावएणं असंतियाए वईए पावियाए, असंतएणं काएणं पावएणं अह- 
णंतस्स अमणक्खर्स, अवियारमणवयकायवक्कर्स सुविणमावे अपस्सओ पावकम्मे 
णो कजइ कस्सणं तं हेउं चोयए एवं बवीइ अन्नयरेणं मणेगं पावएगं मणवत्तिए 
पावे कम्मे कजइ, अन्नयरीए वईए पावियाए वतिवत्तिए पावे कम्मे कजइ, अन्न- 
यरेणं काएगं पावएणं कायवत्तिए पावेकम्मे कजइ, हणंतस्स समणक्खस्स सवियार- 
मणवयकायवक्कस्स सुविणमावे पासओ, एवं गुणजाईयस्स पावेक्रम्मे कजइ, पुणरावि 
चोयए, एवं बवीइ तत्थणं जे ते एवमाहंस असंतएगं मणेणं पावएणं असंतियाए 
वड पावियाए, असंतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमण- 
वयकायवक्कर्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कजइ, तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंछ 
मिच्छा ते एवमाहंस ॥ ७०५ ॥ तत्थ पन्नवए चोयगं एवं वयासी-तं सम्मं जं मए 
पुव्वं वुत्तं असंतएणं मणेणं पावएणं, असंतियाए वईए पावियाए, असंतएणं काएण 
पावएणं, अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमणवयकायवक्कस्स सविणमवि अपस्सओ 
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यावे कम्मे कज्‌, तं सम्मं कस्स ण॑ तं हेडं १ आयरिय आह, तत्थ खलु भगवया 
छजीवणिकायहेऊ पण्णत्ता, तंजहा पुढविक्राइया जाव तसकाइया इचेएहिँ छहिँ जीव- 
णिकाएहिँ आया अप्पडिहयपचकलायपावक्रम्मे, निच पसढाविउवातचित्तदंडे, तंजहा- 
पाणाइवाए जाव परिग्गहे, कोहे जाव मिच्छादंसणसङ्ने ॥ ७०६ ॥ आयरिय आह 
तत्थ खलु भगवया वहए दिट्रन्ते पण्णत्ते । से जहानामए-वहए सिया गाहावइस्स 
वा गाहाबइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खगं निहाय पविसिस्सामि खणं 
लदूणं वहिस्सामि संपहारेमाणे से किं नु हु नाम से वहए तस्स गाहावइस्स बा 
गाहावइपुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसर्स वा खर्ण निद्दाय पविसिस्सामि खणं लद णं 
वहिस्सामि पहारेमाणे दिया वा राओ वा सत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छा- 
संठिए निच पसढाविउवायचित्तदण्डे भवइ? एवं वियागरेमाणे समियाए वियागरे 
चोयए-हंता भवइ । आयरिय आह-जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा तस्स 
गाहावड्पुत्तस्स वा रण्णो वा रायपुरिसस्स वा खणं निह्यय पाविसिस्सामि खणं 
लदूण वहिस्सामि त्ति पहारेमाणे दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमि- 
त्भूए मिच्छासंठिए निच्चं पसढविउवायचित्तदण्डे, एवमेव वाळे वि सन्बेसिं पाणाणं 
जाव सव्वेसिं सत्ताणं दिया वा राओ वा स॒त्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छा- 
संठिए निचं पसढविउवायचित्तदण्डे । तं जहा-पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसह्ि । 
एव खळ भगवया अक्खाए असंजए अविरए अप्पडिहयपचक्खायपावक्रम्मे सकि- 
रिए असंबुडे एगन्तदण्डे एगन्तबाळे एगन्तसुत्ते यावि भवइ । से बाळे अवियारम- 
णवयणक़ायवक्के छविणमवि न पस्सइ पावे य से कम्मे कजइ । जहा से वहए तस्स 
वा गाहावइस्स जाव तस्स वा रायपुरिसर्स पत्तेयं पत्तेयं चित्तसमादाए दिया वा 
राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासँठिए निच्चं पसढाविउंवायचि- 
त्तदण्डे भवइ, एवमेव बाळे सब्वेसिं पाणाणं जाव सब्वेसिं सत्ताणं पत्तेय॑ प्तय 
चित्तसमादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासँठिए 
.निच्चे पसढविउवायचित्तदण्डे भवइ ॥२॥७०७॥ नो इणट्ठे संमठ्ठे [ चोयए ] । इह 
खळ बहवे पाणा० जे इमेगं सरीरसमुस्सएणं नो दिट्ठा वा सुया वा नाभिमयां वा 
"विज्ञाया वा जेसिं नो पत्तेयं पत्तेये चित्तसमायाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागर: 
माणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिए निच्चं पसढविउवायंचित्तंदण्डे । त॑ जहा पाणाइवाए 
जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥२॥७०८॥ आयरिय आइ-तत्थ खळ भगवेया दुवे दिद्वन्ता 
पण्णत्ता । तं जहा-सन्निदिट्टन्ते य असन्निदिटटन्ते य । से किं तँ सन्निदिद्टन्ते १ 
जे इमे सन्निपश्चिन्दिया पजत्तगा एएसिं ण॑ छजीवनिकाए पहुंच, तँ जहां-पुढेवी- 
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कायं जाव तसकायं । से एगइओ पुढवीकाएणं किञ्ं करेइ वि कारवेइ वि । तस्स 
णं एवं भवइ-एवं खलु अहं पुढवीक्राएणं किच्चं करेमि वि कारवेमि वि, नो चेव ण॑ 
से एवं भवइ-इमेण वा इमेण वा से एएगं घुढवीकाएणं कितं करेइ वि कारवेइ वि । 
से ण॑ तओ पुढवीकायाओ असंजयअविरयअप्पडिहयपच्चकलायपावकम्मे यावि 
भवइ । एवं जाव तसकाए त्ति भाणियव्वं । से एगइओ छजीवनिकाएहिँ कितं 
करेइ वि कारवेइ वि । - तस्स णं एवं भवइ-एवं खलु छजीवनिकाएहिँ किच्च करेमि 
वि कारवेमि वि। नो चेव ण॑ से एवं भवइ-इमेहिँ वा २, से य तेहिं छहिँ जीवनिका- 
एहिं जाव कारवेइ वि । से य तेहिं छहिँ जीवनिक्राएहिं असंजयअविरयअप्पडिहय- 
'पच्कखायपावकम्मे, तं जहा-पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसलले । एस खलु भगवया 
अक्खाए असंजए अविरए अप्पडिहयपचक्खायपावकम्मे सुविणमवि अपस्सओ । 
पावे य से कम्मे कजइ । से तं सन्निदिट्टन्ते ॥ से किं तं असन्निदिट्टन्ते ? जे इमे 
-असन्निणो पाणा, तं जहा-पुढवीकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्टा चेगइया तसा 
-पाणा, जेसिं नो तक्का इ वा सन्ना इवा पन्ना इवा मणा इवा वई इ वा सयं वा 
करणाए अन्नेहि वा कारवेत्तए करन्तं वा समणुजाणित्तए, ते वि ण॑ बाळे सब्वेसिं 
पाणाणं जाव सव्वेसिं सत्ताणं दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्त- 
भूया मिच्छासँठिया नितं पसडविउवायचित्तदंडा तं० पाणाइवाए जाव मिच्छा- 
दंसणसङ्ले । इच्चेव जाव नो चेव मणो नो चेव बई पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खण- 
याए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्टयाए परितप्पणयाए । ते दुकख- 
णसोयण जाव परितप्पणवहबन्धणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवन्ति । इति 
खल से असन्निणो वि सत्ता अहोनिसिं पाणाइवाए उवक्खाइजन्ति जाव अहोनिसिं 
-परिग्गहे उवक््खाइजन्ति जाव मिच्छादंसणसल्ले उवक्खाइजन्ति [ एवं भूयवाई ] । 
सव्वजोणिया वि खळ सत्ता सन्निणो हुचा असन्निणो होन्ति असन्निणो हुच्चा सन्निणो 
होन्ति, होचा सन्नी अदुवा असन्नी, तत्थ से अविविचित्ता अविधूणित्ता असंमुच्छित्ता 
अणणुतावित्ता असन्निकायाओ वा सन्निक्राए संक्रमन्ति सन्निकायाओ वा असन्ञिकायं 
संकमन्ति, सन्निकायाओ वा सन्निकायं संक्रमन्ति असन्निकायाओ वा असन्षिकायं 
संक्रमन्ति।'जे एए सन्नि त्रा असन्नि वा सव्वे ते मिच्छायारा निञ्चं पसढविउवाय- 
'चित्तदण्डा । ते जहा-पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसछे । एवं खलु भगवया अः 
क्खाए असंजए.भविरए अप्पडिहयप्रचक्‍्खायपावकम्मे सकिरिए असंबुडे एगन्तदण्डे 
'एगन्तबाळे 'एगन्तसुत्ते से बाळे अवियारमणवयणक्रायवक्ने सविणमवि न पासइ 
ग़ से कम्मे कजइ ॥ ४ ॥ ७०५ ॥ चोयए-से किं कुब्ब॑ किं कारं कहं संजयविर- 
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यप्पडिहयपचकखायपावकम्मे भवइ १ आयरिय आह-तत्थ खलु भगवया छजीव- 
निकायहेऊ पन्नत्ता, तं जहा-पुडवीकाइया जाव तसकाइया । से जहानामए मम 
अस्सायं दण्डेण वा अट्टीण वा सुट्टीण वा छेळूण वा कवालेण वा आतोडिजमाणस्स 
वा जाव उवद्दविजञमाणस्स वा जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारं दुक्खं भयं 
पडिसंवेदेमि, इचेवं जाण सब्वे पाणा जाव सब्वे सत्ता दण्डेण वा जाव कवालेण वा 
आतोडिजमाणे वा हम्ममाणे वा तज्जिजमाणे वा तालिजमाणे जाव उवहृविजमाणे 
वा जाव लोमुक्खणणम्रायमवि हिंसाकारं दुक्खं भयं पडिसंवेदेन्ति । एवं नचा सब्बे 
पाणा जाव संत सत्ता न हन्तव्वा जाव न उद्दवेयव्वा । एस धम्मे छुवे निइए सासए 
समिच लोगं खेयन्नेहिं पवेइए । एवं से भिक्खू विरए पाणाइवायाओ जाव भिच्छा- 
दंसणसहाओ । से भिक्खू नो दन्तपक्खालणेणं दन्ते पक्खालेजा, नो अन्लणं नो 
वमणं नो धूवणित्त पि आइए । से भिक्खू अकिरिए अळूसए अकोहे जाव अलोभे 
उवसन्ते परिनिव्वुडे । एस खळ भगवया अक्खाए संजयविरयपडिहयपचक्खाय- 
पावकम्मे अकिरिए संघुडे एगन्तपण्डिए भवइ त्ति बेमि ॥ ५ ॥ ७१० ॥ पञ्चः 
क्लाण किरियज्झयणं चउत्थं॥ hs 


आयारसुयज्ञयणे पञ्चमे 

आदाय बम्भचेरं च आसुपन्ने इमं वइं । अस्तिं धम्मे अणायारं नायरेज कयाइ 

वि ॥ १ ॥ ७११॥ अणाइँयं परिज्ञाय अणवदग्गे त्ति वां पुणो । सासयमसासए 
वा इइ दिट्ठ न धारए ॥ २ ॥ ७१२ ॥ एएहिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो न विजई । 
एएहिं दोहि ठाणेहिं अणायारं तु जाणए॥ ३॥ ७१३ ॥ समुच्छिहिन्ति सत्थारो 
सब्वे पाणा अणेलिसा । गण्ठिगा वा भविस्सन्ति सासयं ति ब नो वए॥ ४ ॥ 
॥ ७१४ ॥ एएहिं दोहि ठाणेहिं ववहारो न विजई । एएहिं दोहि ठाणेहिं अणायारं 
उ जाणए ॥ ५॥ ७१५ ॥ जे केइ खुदगा पाणा अदुवा सन्ति महाल्या ।-सरिसं 
तेहि वेरं ति असरिसं ति य नो वए ॥ ६॥ ७१६॥ एएहि दोहि ठाणेहिं ववहारो 
न विजई । एएहिं दोहि ठाणेहिं अगायारं तु जाणए ॥ ७॥ ७१७ ॥ अहाकम्माणि 
भुञ्जन्ति, अन्नमन्ने सकम्मुणा । उवलित्ते त्ति जाणिजा अणुवलित्ते त्ति वा पुणो 
Ne a १८ ॥ एएहिं दोहि ठाणेहिं ववहारो न विजई । एएहिँ दोहि ठाणेहि 
अप ठु जाणए ॥ ९ ॥ ७१९ ॥ जमिदं ओरालमाहारं कम्मगं च तहेव -यत 
सव्वत्थ वीरियं अत्थि नत्थि सव्वत्थ वीरियं ॥ १० ॥ ७२० ॥ एएहिं दोहि ठाणेहिं 
ववहारो न विजई । एएहिं दोहि ठाणेहिँ. अणायारं तु जाणए॥ ११ ॥ ७२१ ॥ 
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नत्यि लोए अलोए वा नेवं सन्नं निवेसए। अत्थि लोए अलोए वा एवं सन्नं निवेसए 
॥ १२॥ ७२२ ॥ नत्थि जीवा अजीवा वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि जीवा 
अजीवा वा एवं सन्नं निवेसए ॥ १३ ॥ ७२३॥ नत्थि धम्मे अधम्मे वा नेवं सन्नं 
निवेसए । अत्थि धम्मे अधम्मे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ १४॥ ७२४ ॥ नस्थि 
बन्धे व मोक्खे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि बन्धे व मोक्खे वा एवं सन्नं निवे- 
सए ॥ १५॥ ७२५, ॥ नत्थि पुण्णे व पावे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि पुण्णे 
व पावे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ १६ ॥ ७२६॥ नत्थि आसवे संवरे वा नेवं सन्नं 
निवेसए । अत्थि आसवे संवरे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ १७॥ ७२७ ॥ नत्थि 
चेयणा निजरा वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि वेयणा निजरा वा एवं सन्नं निवेसए 
॥ १८ ॥ ७२८ ॥ नत्थि किरिया अकिरिया वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि किरिया 
अकिरिया वा एवं सन्नं निवेसए ॥ १५॥ ७२९ ॥ नत्थि कोहे व माणे वा नेवं 
सन्नं निवेसए । अत्थि कोहे व माणे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ २० ॥ ७३०॥ नत्थि 
माया व लोमे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि माया व लोभे वा एवं सन्नं निवेसए 
॥ २१ ॥ ७३१॥ नत्थि पेजे व दोसे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि पेजे व दोसे 
वा एवं सन्नं निवेसए ॥ २२॥ ७३२॥ नत्थि चाउरन्ते संसारे नेवं सन्नं निवेसए । 
अत्थि चाउरन्ते संसारे एवं सन्नं निवेसए ॥ २३ ॥ ७३३ ॥ नत्थि देवो व देवी 
वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि देवो व देवी वा एवं सन्नं निवेसए ॥ २४ ॥ ७३४ ॥ 
नत्थि सिद्धी असिद्धी वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि सिद्धी असिद्धी वा एवं सन्न 
निवेसए ॥ २५ ॥ ७३५ ॥ नत्थि सिद्धी नियं ठाणं नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि 
सिद्धी नियं ठाणं एवं सन्नं निवेसए ॥ २६ ॥ ७३६ ॥ नत्थि साहू असाहू वा नेवं 
सन्नं निवेसए । अत्थि साहू असाहू वा एवं सन्नं निवेसए ॥ २७ ॥ ७३७ ॥ नत्थि 
कछाण पावे वा नेवं सन्नं निवेसए । अत्थि कहाण पाचे वा एवं सन्नं निवेसए 
॥ २८ ॥ ७३८ ॥ कछाणे पावए वा वि ववहारो न विजइ । जं वेरं तं न जाणन्ति 
समणा बालपण्डिया ॥ २५ ॥ ७३९ ॥ असेसं अक्खयं वावि सव्वदुक्खे इ वा 
पुणो । बज्झा पाणा न वज्ञ त्ति इइ वायं न नीसरे ॥ ३० ॥ ७४० ॥ दीसन्ति 
समियायारा भिक्खुणो साहुजीविणो । एए मिच्छोवजीवन्ति इइ दिद्ठि न धारए 
॥ ३१ ॥ ७४१ ॥ दक्खिणाए पडिलम्भो अत्थि वा नत्थि वा पुणो । न वियाग- 
रेज मेहावी सन्तिमग्गं च वूहूए ॥ ३२॥ ७४२॥ इच्चेएहिं ठाणेहिँ जिणदिंद्रेहि 
संजए । धारयन्ते उ अप्पाणं आ मोक्खाए परिव्वएजासि ॥ ३३ ॥ ७४३ ॥ तति 
वेमि ॥ आयारखुयञ्झयणं पञ्चमं ॥ 
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| अइइजज्झयणे छुट्टे 

पुराकडं अह इमं सुणेह मेगन्तयारी समणे पुरासी । से भिक्खुणो उवणेत्ता 
अणेगे आइक्खएण्हि पुढो वित्थरेणं ॥ १ ॥ ७४४ ॥ साऽऽजीविया पट्टवियाऽथिरेणं 
सभागओ गणओ भिक्खुमज्झे । आइक्खमाणो वहुजन्नमत्थं न संधयाई अवरेण 
पुव्वं ॥ २॥ ७४५ ॥ एगन्तमेवं अदुवा वि एण्हि दोड्वन्नमन्न न समेइ जम्हा । 
पुव्बि च एप्हि च अणागयं वा एगन्तमेवं पडिसंधयाइ ॥ ३॥ ७४६ ॥ समिच्च 
लोग तसथावराणं खेमंकरे समणे माहणे वा । आइक्खमाणो वि सहस्समज्झे एग- 
न्तयं सारयई तहब्ले ॥ ४ ॥ ७४७ ॥ धम्मं कहन्तस्स उ नत्थि दोसो खन्तस्स 
दन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवजगस्स गुणे य भासाय निसेवगस्स 
॥५ h ४४८ ॥ महव्वए पश्च अणुव्वए य तहेव पञ्चासव संवरे य । विरइ इह 
स्सामणियम्मि पण्णे लवावसक्की ससणे त्ति बेमि ॥ ६ ॥ ७४९ ॥ सीओद्‌गं सेवउ 
बीयकायं आहायकर्म्म तह इत्थियाओ । एगन्तचारिस्सिह अम्ह धम्मे तवस्सिणो 
नाभिसमेइ पां ॥ ७ ॥ ७५० ॥ सीओदगं वा तह वीयकायं आहायकम्मं तह 
इत्थियाओ । एयाइ जाणं पडिसेवमाणा अगारिणो अस्समणा भवन्ति ॥ ८ ॥ 
॥ ७५१ ॥ सिया य बीयोद्गइत्थियाओ पडिसेवमाणा समणा भवन्तु । अगारिणो 
वि समणा भवन्तु सेवन्ति ऊ ते पि तहप्पगारं ॥ ९ ॥ ७५२ ॥ जे यावि बीयो- 
दगभोइ भिक्खू भिकखं विहं जायइ जीवियट्टी । ते नाइसंजोगमविप्पहाय कायोवगा 
नन्तकरा भवन्ति ॥ १० ॥ ७५३ ॥ इमं वयं ठु तुम पाउकुव्वं पावाइणो गरिहसि 
सव्व एव । पावाइणो पुढो किट्चयन्ता सयं सयं दिट्टि करेन्ति पाउ ॥ ११॥ 
॥ ७५४॥ ते अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा अक्खन्ति भो समणा माहणा य । सओ 
यै अत्थी असओ य नत्थि गरहामु दिट्टिंन गरहासु किंचि ॥ १२ ॥ ७५५॥ न 
'किंचि रूवैण5मिधारयामो सदिट्टिमग्यं तु करेमु पाउं । मग्गे इमे किट्टिएँ आरिएहिं 
अपुत्तरे सप्पुरिसेहिं अज्लू ॥ १३ ॥ ७०६ ॥ उड अहे यं तिरियं दिसास तसा य 
जे थावर जे य पाणा । भूयाहिसंकाभिदुगुञ्छमाणा नो गरहइ बुसिम॑ किंचि लोए 
॥ १४॥ ७५७॥ आगन्तगारे आरामगारे समणे उ भीए नं उवेइ वासँ । दक्खा 
हु सन्ती बहवे मणुस्सा ऊणाइरित्ता य लवालवा य ॥ १५ ॥ ७५८ ॥ मेहाविणो 
सिक्खिय बुद्विमन्ता सत्तेहि अत्येहि य निच्छयन्ना । पुच्छिस मा णे अणगार अन्ने 
इइ संकमागो न उवेइ तत्थ ॥ १६ ॥ ७५९ ॥ नो कामकिच्चा न य॒बालकिचा 
रायाभियोगेण कुओ भएणं । वियागरेज पसिणं न वा वि सकामकिच्षेणिह आरियाणं 
मो १७॥ ७६० ॥ गन्ता च तत्था अदुवा अगन्ता वियागरेजा समियासुपन्ने । 
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अणारिया दंसणओ परित्ता इइ संकमागो न उवेइ तत्थ ॥ १८ ॥ ७६१ पण्ण 
जहा वणिए उदयट्टी आयस्स हेउं पगरेइ सङ्ग । तयोवमे समणे नायपुत्ते इचेव 
मे होइ मई वियको ॥ १५ ॥ ७६२॥ नवं न कुजा विहुणे पुरागँ चिचाउमई ताइ 
य साह एवं । एयावया वम्भवइ त्ति वुत्ता तस्सोदयट्टी समणे त्ति बेमि ॥ २० ॥ 
॥ ७६३ ॥ समारभन्ते वणिया भूयगामं परिग्गहं चेव ममायमाणा । ते नाइसं- 
जोगमविप्पहाय आयस्स हेउं पगरेन्ति सङ्गं ॥ २१ ॥ ७६४ ॥ वित्तेसिणों मेहुण- 
संपगाढा ते भोयणट्ठा वणिया वयन्ति । वयं तु कामेछु अज्ञोववज्ञा अणारिया 
येमरसेस गिद्धा ॥ २२॥ ७६५ ॥ आरम्भगं चेव परिग्गहं च अविउस्सिया 
निस्सिय आयदण्डा । तेसिं च से उदए ज॑ वयासी चउरन्तणन्ताय दुहाय नेह 
॥ २३ ॥ ७६६ ॥ नेगन्ति नन्ति य ओदए सो वयन्ति ते दो वि गुणोदयम्मि। 
से उदए साइमणन्तपत्ते तमुदयं साहयइ ताइ नाई ॥ २४॥ ७६७॥ अहिँसयं 
सञ्बपयाणुकम्पी धम्मे ठिग्रं कम्मविवेगहेउं । तमायदण्डेहि समायरन्ता अवोहिए 
ते पडिलवमेयं ॥ २५ ॥ ७६८ ॥ पिण्णागपिण्डीमवि विद्ध सूले केई पएजा पुरिसे 
इमे त्ति । अलाउयं वा वि कुमारए त्ति स लिप्पई पाणिवहेण अम्हं ॥२६॥ ७६९ ॥ 
अहवा वि विद्धूण मिलक्खु सूरे पिण्णागबुद्धीइ नरं पएजा । कुमारगं वा वि अला- 
बुयं ति न लिप्पडे पाणिवहेण अम्हं ॥ २७ ॥ ७७० ॥ पुरिसं च विद्ध ङुमारगं 
वा सूळंमि केई पएँ जायतेए । पिण्णागपिण्डं सइमारहेत्ता बुद्धाण तं कप्पइ पारणाए 
॥ २८ ॥ ७७१ ॥ सिणायगाणं ठु दुवे सहस्से जे भोयए नियए भिकखुयाणं । 
ते पुण्णखन्धं सुमहं जिणित्ता भवन्ति आरोप्प महन्त सत्ता ॥ २९ ॥ ७७२ ॥ 
अजोगरूवं इह संजयाणं पावं तु पाणा ण पसज्झ काउं । अवोहिए दोण्ह वि त॑ 
असाहु वयन्ति जे यावि पडिस्सुणन्ति ॥ ३० ॥ ७७३ ॥ उड अहे यं तिरियं 
दिसाखु विन्नाय लिङ्गं तसथावराणं । भूयाभिसंकाइ दुगुञ्छमाणे वए करेजा व कुओ 
विहऽत्थि॥ ३१॥ ७७४ ॥ पुरिसे त्ति विन्नत्ति न एवमत्थि अणारिए से पुरिसे तहा 
हु । को संभवो पिण्णगपिण्डियाए वाया वि एसा बुइया असचा ॥ ३२॥ ७७% ॥ 
बायाभियोगेण जमावहेजा नो तारिसं वायमुदाहरेजा । अट्टाणमेयं वयणं ग्रुणार्ण 
नो दिक्खिए बूयमुरालमेयं ॥ ३३ ॥ ७७६ ॥ द्धे अट्ठे अहो एव तुब्मे जीवाः 
णुभागे झुविचिन्तिए ब । पुव्वं समुद अवरं च पुठ्ठे ओलोइए पाणितळे ठिए वा 
॥ ३४॥ ७७७॥ जीवाणुभागं सुविचिन्तयन्ता आहारिया अन्नविहीएँ सोहिं । 
न वियागरे छन्नपओपजीवी एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥ ३५ ॥ ७७८॥ सिणा” 
यगाणं ठु दुवे सहस्से जे भोयए नियए भिक्खुयाणं । असंजए लोहियपाणि से ऊ 
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नियच्छ गरिहमिहेव लोए ॥ ३६ ॥ ७७९ ॥ थूलं उरन्भं इह मारियाणं उद्दिष्ट 
भत्तं च पगप्पएत्ता । तं लोणतेक्वेण उवक्खडेत्ता सपिप्पलीयं पगरन्ति मंसं ॥३७॥ 
॥ ४८० ॥ ते भुज्ञमाणा पिसियं पभूयं नो ओवलिप्पासु वयं रएणं । इच्चेवमाहंसु 
अणजवम्मा अणारिया बाल रसेल गिद्धा ॥ ३८ ॥ ७८१ ॥ जे यावि भुञ्जन्ति 
तहप्पगारं सेवन्ति ते पावमजाणमाणा । मणं न एयं कुसला करेन्ति वाया वि 
एसा बुझ्या उ मिच्छा ॥ ३५ ॥ ७८२ ॥ संव्वेसि जीवाण दयट्टयाए सावजदोसं 
परिवजयन्ता । तस्संकिणो इसिणो नायपुत्ता उहिट्ठभत्ते परिवयन्ति ॥ ४० ॥ 
॥ हब ३॥ भूथाभिसंक्राए दुगुञ्छमाणा सब्वेसि पाणाण निहाय दण्डं । तम्हा न 
भुनन्ति तहप्पगारं एसोऽणुधम्मो इह संजयागं ॥ ४१॥ ७८४॥ निग्गन्थधम्मम्मि 
ड्म समाहिँ अरिं सुठिच्चा अणिहे चरेजा । बुद्धे मुणी सीळगुणोववेए अच्चत्थयं 
पाउणई सिलाग ॥ ४२ ॥ ७८५ ॥ सिणायगाणं ठु दुवे सहस्से जे भोयए नियए 
माहणाणं । ते पुण्णखन्धे छुमहऽज्ञणित्ता भवन्ति देवा इइ वेयवाओ ॥४३॥७८६॥ 
सिणायगाणं तु दुवे सहस्से जे भोयए नियए कुलाल्याणं । से गच्छई लोळुवसंप- 
गाढे तिव्वाभितावी नरगाभिसेवी ॥ ४४ ॥ ७८७ ॥ दयावरं धम्म दुगञ्छमाणा 
वहावहं थम्म पसंसमाणा । एगं पि जे भोययई असीलं निवो निसं जाइ कुओसु- 
रोहि ॥ ४५ ॥ ७८८ ॥ दुहओ वि धम्मम्मि समुट्टियामो अस्सि सुट्टिचा तह एस- 
काळं | आयारसीळे बुइएह नाणी न संपरायम्मि विसेसमत्थि ॥ ४६ ॥ ७८९ ॥ 
अव्वत्तरूवं पुरिसं महन्तं सणातणं अक्खयमन्वयं च । सव्वेसु भूएसु वि सब्वओ 
से चन्दो व ताराहि समत्तरूवे ॥ ४७ ॥ ७९० ॥ एवं न मिजन्ति न संसरन्ति न 
माहणा खत्तिय वेस पेसा । कीडा य पक्खी य सरीसिवा य नरा य सब्वे तह 
देवलोगा ॥ ४८ ॥ ७९१ ॥ लोगं अयाणित्तिह केवलेणं कहन्ति जे धम्ममजाण- 
माणा । नासन्ति अप्पाण परं च नट्ठा संसार घोरम्मि अणोरपारे ॥ ४९ ॥ ७९२॥ 
लोग विजाणन्तिह केवलेणं पुण्गेण नाणेण समाहिजुत्ता । धम्मं समत्तं च कहन्ति 
जे उ तारन्ति अप्पाण परं च तिण्णा ॥ ५० ॥ ७९३ ॥ जे गरहिय॑ ठाणमिहाव- 
सन्ति जे यावि लोए चरगोववेया । उदाहडं त॑ तु समं मईए अहाउसो विप्परिया- 
समेव ॥ ५१ ॥ ७५७४ ॥ संवच्छरेणावि य एगमेगं बाणेण मारेउ महागयं तु । 
सेसाण जीवाण दयड्टयाए वासं वयं वित्ति पकप्पयामो ॥ ५२ ॥ ७९५ ॥ संवच्छ- 
रेणावि य एगमेगं पाग हणन्ता अणियत्तदोसा । सेसाण जीवाण वहेण लग्गा 
सिया य थोवं गिहिणो वि तम्हा ॥ ५३ ॥ ७९६ ॥ संवच्छरेणावि य एगमेगं पाणं 
हणन्ता समणव्वएस । आयाहिए से पुरिसे अणज न तारिसे केवलिणो भवन्ति 
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॥ ५४ ॥ ७५७ ॥ बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं अस्सि सुठिचा तिविहेण ताइ । 
तरिउं समुदं व महाभवोषं आयाणवं धम्ममुदाहरेज ॥ ५७॥ ७५८ ॥ त्ति बेमि ॥ 
अइ्दइञ्जज्झयणं छह ॥ 


नालन्दइजज्झयणे सत्तमे 


तेणे काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या रिद्धित्यिमियसमिद्धे 
( वण्णओ ) जाव पडिरूवे । तस्स ण॑ रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए एत्थ ण॑ नालन्दा नामं बाहिरिया होत्या अणेगभवणसयसंनिविट्टा जाव 
पडिरूवा । तत्थ ण॑ नालन्दाए बाहिरियाए लेवे नाम॑ गाहावई होत्या अड्डे दित्त 
वितते वित्थिण्णविषुलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णे बहुधणबहुजायरूवरजए आओ- 
गपओगसंपउत्ते विच्छड्ियिपउरभत्तपाणे बहुदासीदासगोमहिसगवेळगप्पभूए बहुः 
जणस्स अपरिभूए यावि होत्या ॥ १ ॥ ७९% ॥ से णं लेवे नामं गाहावई समणो- 
वासए यावि होत्या अभिगयजीवाजीवे जाव विहर निग्गन्थे पावयणे निस्सँकिए 
निकंखिए निन्विइगिच्छे लडे गहियङ्ठे पुच्छियद्ठे विणिच्छियङ्ठे अभिगहियट्ठे अट्घि 
मिज्ञा पेमाणुरागरत्ते । अयमाउसो निग्गन्थे पावयणे, अयं अट्ठे, अयं परमट्ठे, सेसे 
अणट्े, उस्सियफलिहे अप्पावयदुवारे चियत्तन्तेउरप्पवेसे चाउद्सट्ठमुद्दि्पुणणमासि- 
णीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे निग्गन्थे तहाविहेणं एसणिजेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेमाणे बहुहिं सीलव्वयगुणविरमणपञ्चक्खाणपोसहो- 
बवासेहिं अप्पाणं भावेमाणे एवं च ण॑ विहरइ ॥ २॥ ८००॥ तस्स ण॑ लेवस्स 
गाहावइस्स नाळन्दाए बाहिरियाए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए एत्थ णं सेसद्विया 
नामं उद्गसाला होत्या अणेगखम्भसयसंनिविट्टा पासादीया जाव पडिरूवा । तीसे 
ण॑ सेसदवियाए उदगसालाए उत्तरपुरत्थिमें दिसिभाए एत्थ ण॑ हत्थिजामे चार्म 
वणसण्डे होत्या किण्हे ( वण्णओ वणसण्डस्स ) ॥ ३॥ ८०१॥ तर्स चण 
गिहपदेसम्मि भगवं गोयमे विहरइ, भगवं च णं अहे आरामंसि । अहे णं उदए 
पेढालपुत्ते भगवं पासावन्निजे निग्गण्ठे मेयजे गोत्तेणं जेणेव भगवं गोयमे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी-आउसंतो गोयमा, अत्थि खर्छ 
मे केइ पदेसे पुच्छियन्बे, तं च आउसो अहासुयं अहादरिसियं मे वि 
सवायं । भगवं गोयमे उद्यं पेढालपुत्त एवं वयासी-अवियाइ आउसो, सोचा 
निसम्म जाणिर्सामो सवायं । उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी ॥ ४ 7 
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॥ <०२॥ आउसो गोयमा, अत्थि खलु कुमारपृत्तिया नाम समणा निग्गन्था 
तुम्हार्ण पवयणं पवयमाणा गाहावइं समणोवासगं उवसंपन्न एवं पचचक्खावेन्ति । 
नननत्य अभिओएणं गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसेहिं पाणेहिं निहाय दण्ड । 
एवं ण्ह पञ्चक्खन्ताणं दुप्प्चक्खायं भवइ । एवं ण्हं पक्खावेमाणाणं दुपच्क्खा- 
वियव्वं सवइ । एवं ते परं पचवक्खावेमाणा अइयरन्ति सय॑ पइण्णँ । कस्स णं तं 
हेडं £ संसारिया खळ पाणा, थावरा वि पाणा तसत्ताए पचायन्ति, तसा वि पाणा 
थावरत्ताए पचायन्ति, थावरकायाओ विप्पसुचमाणा तसकायंसि उववजन्ति, तस॒का- 
याओ विप्पसुचमाणा थावरकायंसि उववजन्ति । तेसिं च णं थावरकायंसि उवव- 
ण्णाणं ठाणमेयं घत्तं ॥५॥८०३॥ एवं ण्हं पच्चक्खन्ताणं सुपचक्खायं भवइ । एवं ण्हं 
पचक्खावेमाणाणं सुपच्चक्खावियं भवइ । एवं ते परं पच्चक्खावेमाणा नाइयरन्ति सयं 
पणणं नन्नत्थ अभियोगेणं गाहावइचोरग्गहणविमोक्खणयाए तसभूएहिँ पाणेहिं निहाय 
द्ण्डं। एवमेव सइ भासाए परक्षमे विजमाणे जे ते कोहा वा लोहा वा परं प्चक्खा- 
वैन्ति अयं पि नो उवएसे नो नेयाउए भवइ। अवियाइ आउसो गोयमा तुब्भं पि एवं 
रायइ £ ॥६॥८०४॥ सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्त एवं वयासी-आउसन्तो 
उद्गा, नो खळ अम्हे एवं रोयइ । जे ते समणा वा माहणा वा एवमाइक्खन्ति जाव 
परुबेन्ति नो खळ ते समणा वा निग्गन्था भासं भासन्ति, अणुतावियं खलु ते भासं 
नासान्त, अन्भाइक्खन्ति खळ ते समणे समणोवासए वा जेहिं पि अन्नेहिं जीवेहिं 
याणेहि भूएहिं सत्तेहिं संजमयन्ति ताण वि ते अब्भाइक्खन्ति । कस्स णं त॑ हेउं ? 
ससारंया खळ पाणा, तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायन्ति थावरा वि वा पाणा 
तसत्ताए प्चायन्ति तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि उववज्न्ति, थावर- 
कायाओ विप्पसुचमाणा तसकायंसि उववजन्ति, तेसिं च ण॑ तसका्यंसि उववन्नाणं 
ठाणमेयं अघत्तं ॥ ७॥ ८०५॥ सवाय॑ उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी- 
कयरे खल ते आउसन्तो गोयमा तुब्भे वयह तसा पाणा तसा आउ अन्नहा? 
सवार्य भगवं गोयमे उदयं पेढाल्पुत्त एवं वयासी-आउसन्तो उदगा जे तुब्भे वयह 
तसभूया पाणा तसा ते वयं वयामो तसा पाणा, जे वयं वयामो तसा पाणा ते तुब्भे 
वयह तसभूया पाणा । एए सन्ति दुवे ठाणा तुछा एगट्टा । किमाउसो इमे भे सुप्प- 
णीयतराए भवइ तसभूया पाणा तसा, इमे भे दुप्पणीयतराए भवइ-तसा पाणा 
तसा । तओ एगमाउसो पडिक्कोसह एके अभिनन्दह । अयं पि भेदो से नो नेयाउए 
भवइ । भगवं च णं उदाहु-सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति, तेसिं च ण॑ एवं बुत्तपुन्वं 
भवइ-नो खळ वयं संचाएमो सुण्डा भवित्ता अगाराओ . अणगारियं पन्वइत्तए । 
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सावयं ण्है अणुपुन्वेणं गुत्तस्स लिसिस्सामो। ते एवं संखवेन्ति, ते एवं संखं ठवयन्ति 
ते एवं संखं ठावयन्ति नन्नत्य अभिओणएगं गाहावइचोरर्गहणविमोक्खणयाए तसेहिँ 
पाणेहिँ निहाय दण्डं । तं पि तेसिं कुसलमेव भवइ ॥८॥८०६॥ तसा वि चुचन्ति 
तसा तससंभारकडेणं कम्सुणा नामं च णं अन्भुवगयं भवइ, तसाउयं च णं पलि- 
क्खीणं भवइ, तसकायहिइया ते तओ आउयं विप्पजहन्ति । ते तओ आउयं 
विप्पजहित्ता थावरत्ताए पचायन्ति । थावरा वि वुचन्ति थावरा थावरसंभारकडेणं 
कम्सुणा नामं च णं अब्भुवगयं भव थावराउयं च णं पलिकखीणं भवइ । थावर- 
कायट्टिइया ते तओ आउयं विप्पजहन्ति तओ आउयं विप्पजहित्ता भुजो परलो- 
इयत्ताए पचचायन्ति । ते पाणा वि बुचन्ति, ते तसा वि बुचन्ति, ते महाकाया ते 
चिरट्टिइया ॥ ५ ॥ ८०७॥ सवायं उदए पेढालपुत्ते भयवं गोयमं एवं वयासी- 
आउसन्तो गोयमा नत्थि णं से केइ परियाए ज॑ ण॑ समगोवासगरुस एगपाणाइ- 
वायविरए वि दण्डे निक्खित्ते । करस णं तं हेउं ? संसारिया खळ पाणा, थावरा 
वि पाणा तसत्ताए पच्चायन्ति, तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायन्ति, थावरकायाओ 
विप्पमुच्चमाणा सब्वे तसकायंसि उववजन्ति, तसकायाओ विप्पसुचमाणा सव्वे 
थावरकायंसि उववजन्ति, तेसिं च णं थावरकायंसि उववन्नागं ठाणमेयं घत्तं । 
सवां भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी-नो खलु आउसो अम्हाकं वत्तव्व- 
एणं तुन्भं चेव अणुप्पवाएणं अत्थि णं से परियाए जे ण॑ समगोवासगर्स सव्व- 
पाणेहिँ सव्वभूएहिं सव्वजीवेहिं सन्वसत्तेहिँ दण्डे निक्खित्ते भवइ । कस्स ण॑ त॑ 
हेउ ? संसारिया खल पाणा, तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायन्ति, थावरा वि पाणा 
तसत्ताए पञ्चायन्ति, तसकायाओ विप्पमुचमाणा सब्वे थावरक्ायंसि उववजन्ति, 
थावरकायाओ विप्पमुचमाणा सब्वे तसक्रायंसि उववजन्ति, तेसि च णं तसकाय॑सिं 
उववन्नाणं ठाणमेयं अघत्तं । ते पाणा वि घुचन्ति, ते तसा वि वुच्चन्ति, ते महा“ 
काया ते चिरट्रिइया । ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपचकखायं 
भवइ। ते अप्पयरगा पाणा जेहिँ समणोवासगस्स अपचक्खायं भवइ । से मह्या 
तसक्रायाओ उवसन्तस्स उवट्टिग्रस्स पडिविरयस्स जं ण॑ तुब्भे वा अन्नो वा एवं 
वयह-नत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगर्स एगपाणाए वि दण्डे 
निकिखित्ते । अयं पि भेदे से नो नेयाउए भवइ ॥ १०॥ ८०८॥ भगवं चर्ण 
उदाहु नियण्ठा खळ॒ पुच्छियन्बा । आउसन्तो नियण्ठा इह खळ सन्तेगइया मणुस्ता 
भवन्ति । तेसिं च एवं वुत्तपुव्वं भवइ-जे इमे मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारिर्य 
पन्वइए एसिं च ण॑ आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते । जे इमे अगारमावसन्ति एएसि 
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ण॑ आमरणन्ताए दण्डे नो निक्खित्ते । केई च णं समणा जाव वासाईं चउपश्चमाई 
छट्ठृसमाईं अप्पयरो वा भुजयरो वा देसं दूइजित्ता अगारमावसेजा ? हंता- 
वसेजा । तस्स ण॑ त॑ गारत्यं वहमाणस्स से पत्चक्खाणे भङ्गे भवइ ? नो इणट्टे 
समट्ठे । एवमेव समणोवासगस्स वि तसेहिं पाणेहिं दण्डे निक्खित्ते, थावरेहिं पाणेहिं 
दण्डे नो निक्खित्ते । तर्स ण॑ तं थावरकायं वहमाणस्स से पचक्खाणे नो भङ्गे 
भवइ । से एवमायाणह १ नियण्ठा । एवमायाणियब्वं ॥ भगवं च णं उदाहु नियण्ठा 
खलु॒पुच्छियव्वा-आउसन्तो नियण्ठा इह खलु गाहावई वा. गाहावइपुत्तो वा 
तहप्पगा रेहिं कुलेहि आगम्म धम्मं सवणवत्तियं उवसंकमेजा ? हन्ता उवसंकमेजा । 
तेसिं च णं तहप्पगाराणं धम्मं आइक्खियन्वे ? हन्ता आइक्खियव्ये । किं ते 
तहप्पगारं धम्मं सोचा निसम्म एवं वएज्जा इणमेव निग्गन्थं पावयणं सच्चं अणुत्तरं 
केवलियं पडिपुण्णं संखुद्धं नेयाउयं सल्क्रत्तणं सिद्धिमग्गं सुत्तिमर्गं निजाणमग्गं 

निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिद्ध सन्वदुकखप्पहीणमग्गं । एत्थ ठिया जीवा सिज्झन्ति 
बुज्झन्ति सुचन्ति परिणिन्वायन्ति सब्वदुकखाणमन्तं करेन्ति । तमाणाए तहा 
गच्छामो तहा चिट्ठामो तहा निसीयामो तहा तुयट्टामो तहा भुल्लामो तहा भासामो 
तद्दा अन्भुट्टामो तहा उद्धाए उद्धेमो त्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं 
संजमामो त्ति वएजा ? हन्ता वएजा । किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति प्वावित्तए £ 
हन्ता कप्पन्ति । किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति मुण्डावित्तए ? हन्ता कप्पन्ति । किं 
ते तहप्पगारा कप्पन्ति सिक्खावित्तए १ हन्ता कप्पन्ति। किं ते तहप्पगारा 
कप्पन्ति उबट्टावित्तए ? हन्ता कप्पन्ति | तेसिं च ण॑ तहप्पगाराणं- सब्वपाणेहिं 
जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे निक्खित्तेः हंता निक्खित्ते । से णं एयारूवेणं विहारेणं 
बिहरमाणा जाव वासाईं चउपञ्चमाइं छट्टसमाइ वा अप्पयरो वा भुजयरो वा देसं 
दूइजेत्ता अगारं वएजा? हन्ता वएजा । तस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिँ 
दण्डे नो निक्खित्ते! नो इणट्ठे समद्ठे से जे से जीवे जस्स परेणं सब्वपाणेहिं 
जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे नो निक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहिं 
जाव सत्तेहिं दण्डे निक्खित्ते । से जे से जीवे जस्स इयाणिं सब्वपाणेहिं जाव सत्तेहिँ 
दण्डे नो निक्खित्ते भवइ, परेण॑ असंजए आरेणं संजए, इयाणिं असंजए, असंज- 
यस्स ण॑ सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दण्डे नो निक्खित्ते भवइ ! से एवमायाणह ? 
नियण्ठा से एवमायाणियन्वं ॥ भगवं च णं उदाहु नियण्ठा खलु पुच्छियव्वा- 
आउसन्तो नियण्ठा इह खळ परिन्वाइया वा परिव्वाइयाओ वा अन्नयरेहिंतो 
तित्थाययणेहिंतो आगम्म धम्मं सवणवत्तियं उवसंकमेजा ? हन्ता उवसंकमेजा ॥ 

१२ सुत्ताश 
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कि तेसिं तहप््पगारेणं धम्मे आइक्खियव्वे 2 हन्ता आइकिखयन्वे । तं चेव उव- 
झावित्तए जाव कप्पन्ति १ हन्ता कप्पन्ति । किं ते तहप्पगारा क्रप्पन्ति संभुज्जित्तए १ 
इन्ता कप्पंति । ते श॑ एयारूवेणं विहारेगं विहरमाणा तं चेव जाव अगारं वएज्ा १ 
इन्ता वएजा । ते ण॑ तहप्पंगारा कप्पन्ति संभुज्ित्तए £ नो इणट्ठे समट्ठे । से जे से 
जीवे जे प्ररेणं नो कप्पन्ति संभुज्षित्तए । से जे से जीवे आरेणं कप्पन्ति संभुजित्तए। 
से जे से जीव्रे जे इयाणिं नो कष्मन्ति संभुन्नित्तए । परेणं अस्समणे आरेणं समणे, 
इयागिं अस्समणे, अस्समणेणं सद्धिं नो कप्पन्ति समणाणं निग्गंथाणं संभुजित्तए । 
से एवमायाणह ? नियण्ठा से एवमायाणियब्वं ॥ ११ ॥ ८०% ॥ भगवं च ण॑ 
उदाहु सन्तेगइया समणोवासगा भवन्ति । तेसिं च णं एवं वुत्तपुळ्वं भवइ-नो खळ 
वयं संचाएमो मुण्डा भवित्ता अगाराओ अग्रगारियं पन्बइत्तए । वयं णं चाउदृसठः 
सुददिट्टपुण्णिमासिणी् पडिषुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा विहरिस्सामो । थूरुगं 
पाणाइवायं पचकखाइस्साम्रो, एवं थूलग्रं सुसावायं थूल्गं अदिन्नादाणं थूलगं मेहुणं 
थूलगं परिग्गहँ पत्चक्खाइस्सामी । इच्छापरिमाणं करिस्सामो, दुविहं तिविहेणं । 
मा खल ममट्टाए किंचि करेह वा करावेह वा तत्थ वि पत्रक्खाइस्सामो । ते ण॑ 
अभोचा अपिचा असिणाइत्तां आसन्दीपेढियाओ पच्चोरुहित्ता, ते तहा काळगया 
किं वत्तव्वं सिया-सम्मं कालगय त्ति £ वत्तव्वं सिया । ते पाणा वि बुचन्ति ते 
तसा वि वुच्चन्ति ते महांकाया ते चिरट्टिइया । ते बहुयरगा पाणा जेहिं समणो” 
वासगस्स सुपच्क्खायं भवइ । ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच" 
क्खायं भवइ । इति से महयाओ जं णं तुन्मे बयह तं चेव जाव अयं पि भेदे से 
नो नेयाउए भवइ॥ भगवं च णं उदाहु सन्तेगइ्या समणोवासगा भवन्ति । तैसिं 
शच ण॑ एवं वुत्तपुव्वं भवइ-नो खलु वयं संचाएमी सुण्डा भवित्ता अगाराओ जाव 
पव्वइत्तए । नो खळ 'वर्य संचाएमो चाउद्ृसङ्टमु िट्टपु्णमासिणीखु जाव अणुपाछे 
माणे विद्दरित्तए । वर्य णं अपच्छिममारणन्तियं संलेहणाजूसणाजूसिया भत्तपार्ण 
पडियाइक्खिया जाव काळं अणवकंखमाणा विहरिस्सामो । सव्वं पाणाइवायं पर्वः 
क्खाइर्सामो जाव सव्वं परिग्गहँ पचक्खाइस्सामो तिविहँ तिविहेणं मा खळ मर्म 
ट्टाए किंचि वि जाव आसन्दीपेढियाओ पञ्चीहहित्ता एए तहा कालगया, किं वत 
सिया सम्मं कालगय त्ति? वत्तव्वं सिया । ते पाणा वि वुचचन्ति जाव अर्य पि 
मेदे से नो नेयाउए भवदइ ॥ भगवं च णं उदाहु सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति । ९ 
जहा-महइच्छा महारम्भा महापरिग्गहा अहम्मिया जाव्र दुप्पडियागंदा जाव 
सव्वाओ परिग्गहाओ अग्पडिविरया जावजीवाए जेहि समणोवासगस्स आयाणसी 
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आभमरणंताए दंडे निक्खित्ते ते तओ आउगं विप्पजहंति तओ भुजो सगमादाए 
दुग्गइगामिणो भवंति, ते पाणावि बुति ते तसावि घुच॑ति ते महाकाया ते चिर- 
ट्लिइया ते बहुयरगा आयाणसो इति से महयाओ णं जण्णं तुव्भे वदह तं चेव 
अय॑पि भेदे से णो णेयाउए भवइ-भगवं च ण॑ उदाहु सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति । 
तं जहा-अणारम्भा अपरिण्यहा धम्मिया धम्माणुय़ा जाव सव्वाओ परिग्गहाओ 
पडिविरया जावजीवाए, ज़ेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे 
निक्खित्ते, ते तओ आउगं विप्पजहन्ति, ते तओ भुजो सगमायाए सोग्गइगामिणो 
भवन्ति । ते पाणा वि घुचन्ति जाव नो नेयाउए भवइ | भगवं च णं उदाहु 
सन्तेगइया मणुस्सा भवन्ति ' तं जहा-अप्पिच्छा अप्पारम्भा अप्पपरिग्गहा 
धम्मिया धम्माणुया जाव एगन्चाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया, जेहिं समणोवास- 
गस्स आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते । ते तओ आउगं विप्पजहन्ति, 
तओ भुजो सगमादाए सोग्गइगामिणो भवन्ति । ते पाणा वि वुचन्ति जाव नो 
नेयाउए भवइ । भगवं च णं उदाहु सन्तेगझया मणुस्सा भवन्ति । त॑ जहा 
आरण्णिया आवसहिया गामणियन्तिया कण्हुई्रहस्सिया, जेहिँ समणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते भवइ । नो बहुसंजया नो बहुपडिविरया 
पाणभूयजीवसत्तेहिं अप्पणा सच्चामोसाईं एवं विप्पडिवेदेन्ति-अहं न हन्तव्वो 
अन्ने हन्तव्वा जाव कालमासे कालं किव्वा अज्नयराइं आसुरियाइ किव्विसियाईं 
जाव उववत्तारो भवन्ति, तओ विप्पमुचमाणा भुजो एळमुयत्ताए तमोरूवत्ताए 
पश्चायन्ति । ते पाणा वि बुच्चन्ति जाव नो नेयाउए भवइ । भगवं च णं उदाहु 
सन्तेगइया पाणा दीहाउया जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए जाव 
दण्डे निक़िखत्ते अवइ । ते पुव्वामेव कालं करेन्ति करित्ता प्ारलोइयत्ताए पच्चाः 
यन्ति । ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि वुच्चन्ति । ते महाकाया ते चिरङ्टिइया 
ते.दीहाउया ते बहुयरगा, पाणा ज़ेहिं समणोवासगस्स सुपच्रक्खायं भवइ, जाव 
नो नेयाउए भव्रइ । भगवं च णं उदाहु सन्तेगइया पाणा समाउया, जेहिँ समणो- 
वासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए जाव दण्डे निक्खित्ते भवइ । ते समेव काछं 
करेन्ति, करित्ता पारलोइयत्ताए पच्चायन्ति। ते पाणा वि बुचन्ति, तसा वि बुचन्ति, 
ते महाकाया ते समाड़या ते ब्हुयरगा जेहि समणोवासगस्स छुपच्चक्खायं भवइ 
जाव नो नेयाउए भवइ । भगवं च णं उदाहु सन्तेगऱइया पाणा अप्पाउया, जेहिँ 
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए जाव दण्डे निकिखित्ते भवइ । ते पुब्व्ामेव 
काळं करेन्ति, क्ररेत्ता पारलोइयत्ताए प्रचायन्ति । ते पाणा वि घुचन्ति, ते तसा वि 
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चुचन्ति, ते महाकाया ते अप्पाउया ते बहुंयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुप- 
्क्खायं भवइ, जाव नो नेयाउए भवइ । भगवं च णं उदाहु सन्तेगइ्या समणो- 
वासंगा भवन्ति । तेसिं च ण॑ एवं वुत्तपुग्वं भवइ-नो खळ वयं संचाएमो झुण्डे 
भवित्ता जाव पव्वइत्तर। नो खळ वयं संचाएमो चाउइसड्टमु दि्ठपुण्णमासिणीछु 
पडिपुण्णं पोसहं अणुपालित्तए । नो खळ वयं संचाएमो अपच्छिमं जाव विहरित्तए 
वयं च णं सामाइयं देसावगासियं पुरत्या पाहणं वा पडीणं वा दाहिणं वा उदीणं 
चा एयावया जाव सब्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिं दण्डे निक्खिते सब्बपाणभूय- 
जीवसत्तेहिं खेमंकरे अहमंसि । तत्थ आरेणं जे तस! पाणा जेहिं समणोवासगस्स 
आयाणसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते तओ आउँ बिप्पजह॑ति,विप्पजहित्ता तत्थ 
आरेभं चेव जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो जाव तेसु पचचायन्ति, 
जेहि समगोवासगस्स सुपचक्खायं भवइ। ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे जाव नेया- 
उए भवइ ॥ ८१० ॥ तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहि समणोवासगरुस आया- 
णसो आमरणन्ताए दण्डे निक्खित्ते ते तओ आउँ विप्पजहन्ति । विप्पजहित्ता 
तत्व आरेणं चेव जाव थावरा पाणा जेहिँ समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे अनि- 
किखत्ते अणट्टाए दण्डे निक्खित्ते तेसु पच्चायन्ति । तेहिँ समणोवासगस्स अट्ठाए द्ण्डे 
अनिक्खित्ते अणङ्टाए दण्डे निक्खित्ते, ते पाणा वि बुचचन्ति, ते तसा ते चिर्टिइया 
जाव अग्रं पि भेदे से...। तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहि समणोवासगर्स 
आयाणसो आमरणन्ताए...तओ आउँ विप्पजहन्ति विप्पजहित्ता तत्थ परेणं 
जे तसा थावरा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए..-तेछ 
पत्चायन्ति, तेहि समणोवासगर्स सुपचक्खायं भवइ, ते पाणा वि जाव अयं पि 
भेदे से...। तत्य जे आरेणं थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे 
अणिक्खित्ते अणट्टाए निक्सित्ते ते तओ आउं विप्पजहन्ति, विप्पजहित्ता तत्थ 
आरेणं चेव जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए.., 
तेछु पच्चायन्ति, तेसु समणोवासगस्स सुपचक्खायं भवइ, ते पाणा वि जाव अर्थ 
पि भेदे से...। तत्य जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अठ्ठाए 
दण्डे अणिक्खित्ते अणट्टाए निक्खितते, ते तओ आउँ विप्पजहन्ति विप्पजहित्ता 
ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे अणिः 
क्खित्ते अणट्टाए निक्खित्ते तेछु पचायन्ति । तेहिँ समणोवासगस्स अठ्ठाए अणट्टाए 
ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से नो...। तत्थ जे ते आरेणं थावरा पाणा जेहि 
समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे अणिक्सित्ते, अणट्टाए निक्खित्ते तओ आउँ विप्पज- 
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हन्ति । विप्पजहित्ता तत्थ परेणं जे तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आया- 
णसो आमरणन्ताए० तेसु पत्चायन्ति । तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । 
ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से नो नेयाउए भवइ । तत्थ जे ते परेणं तसथा- 
चरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए० ते तओ आउं विप्पज- 
हन्ति, विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो 
आमरणन्ताए...तेछ॒पच्चायन्ति । तेहि समणोवासगर्स सुपञ्चक्खायं भवइ । ते 
पाणा वि जाव अयं पि भेदे से नो नेयाउए भवइ । तत्थ जे ते परेणं तसथावरा 
पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए...ते तओ आउं विप्पजहन्ति 
विप्पजहित्ता तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए दण्डे 
अणिकिखित्ते अणट्टाए निकिखित्ते तेस पच्चायन्ति, जेहिं समणोवासगस्स अट्टाए 
अणिक्सित्ते अणट्टाए निक्खित्ते जाव ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से नो...। 
तत्थ जे ते परेणं तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए... 

ते तओ आउं विष्पजहन्ति । विष्पजहित्ता ते तत्थ परेणं चेव जे तसथावरा पाणा 

जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणन्ताए० तेखु पत्चायन्ति, जेहि समणोवास- 

गस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से नो...। भगवं च णं 

उदाहु न एयं भूयं न एयं भव्वं न एयं भविस्सइ जं णं तसा पाणा वोच्छिजिहिन्ति 

थावरा पाणा भविस्सन्ति, थावरा पाणा वि वोच्छिजिहिन्ति तसा पाणा भवि- 
स्सन्ति । अवोच्छिन्नेहिं तसथावरेहिं पाणेहिँ जे ण॑ तुब्भे वा अन्नो वा एवं वदह- 

नत्थि णं से केइ परियाए जाव नो नेयाउए भवइ ॥ ८११ ॥ भगवं च णं उदाहु 
आउसन्तो उदगा जे खलु समणं वा माहणं वा परिभासेइ भित्ति मन्नन्ति आगमित्ता 
नाणं आगमित्ता दंसणं आगभित्ता चरित्तं पावाणं कम्माणं अकरणयाए से खलु पर- 
लोगपलिमन्थत्ताए चिट्टइ, जे खळ समं वा माहणं वा नो परिभासइ मित्ति 
मन्नन्ति आगमित्ता णाणं आगभित्ता दंसणं आगमित्ता चरित्तं पावाणं कम्माणं अक- 
रणयाए से खळु परलोगविसुद्धीए चिट्ट । तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं 
अणाडायमाणे जामेव दिसिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पहारेत्थ गमणाए । भगवं च 
णं उदाहु आउसन्तो उद्गा जे खळ तहाभूयस्स समणस्स वा माहणस्स वा 
अन्तिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म अप्पणो चेव सहुमाए 
पडिलेहाए अणुत्तरं जोगखेमपयं लम्भिए समाणे सो वि ताव तं आढाइ परिजाणेइ 
चन्द्इ नमंसइ सक्कारेइ सम्माणेइ जाव कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज़ुवासइ । तए 
ण॑ से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-एएसिं णं भन्ते पदाणं पुर्वि 
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संपजित्ता ण॑ विहर्‌इ त्ति बेमि ॥ १४॥ ८१२॥ नाळन्दइज्ञञ्झयणं सत्त॑मं ॥ 
सूयगर्ड समत्तं ॥ 
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जमो त्यु णं खमणस्ल भगवओ णायपुत्त महावीरस्स 
ठाणे 
पढमं ठाणं 


सर्य सें आउसं ! तेणं भगवया एव मक्खायं, एगे आया ॥ १ ॥ एगे दंडे 
॥ २ ॥ एगा किरिया ॥ ३ ॥ एगे लोए ॥ ४॥ एगे अलोए ॥ ५॥ एगे घम्मे 
॥ ६ ॥ एगे अहम्मे ॥ ७ ॥ एगे वंधे ॥ ८ ॥ एगे मोक्खे ॥९॥ एगे पुण्णे 
॥ १० ॥ एगे पावे ॥ ३१ ॥ एगे आसवे ॥ १२ ॥ एगे संवरे ॥ १३॥ एगा 
वेयणा ॥ १४ ॥ एगा णिजारां ॥ १५ ॥ एगे जीवे पाडिक्कएणं सरीरएणं ॥ १६ ॥ 
एगा जीवाणं अपरिआइत्ता विगुब्बणां ॥ १७॥ एगे मणे ॥ १८॥ एगा वई 
॥ १९ ॥ एगे कायदायासे ॥ २० ॥ ऐंगा उप्पा ॥ २१ ॥ एगा वियती ॥ ३२॥ 
एगा विया ॥ २३॥ एगा गई ॥ २४॥ एंगा आंगई ॥ २५॥ एगे चर्यणे 
॥ २६ ॥ एंगे उववोए ॥ २७ ॥ एगा तक्का ॥ १८ ॥ एगो सन्ना ॥ २९॥ एगा 
मन्ना ॥ २० ॥ एगा विज्ू ॥ ३१ ॥ एगा वेयणा ॥.३२ ॥ एगा छेयणा ॥ ३३ ॥ 
एंगा भेयणा ॥ ३४ ॥ एगे मरणे अंतिमसारीरियाणं ॥ ३५॥ एगे संसुद्धे अहामूते 
पत्ते ॥ ३६ ॥ एगे दुकखे जीवाणं ॥ ३७ ॥ एगे भूए ॥ ३८ ॥ एंगा अहम्मपडिमा 
ज॑ से आया पडिकिलेसइ ॥ ३९ ॥ एगा धम्मपडिसा जं से आया पजवजाए 
॥ ४० ॥ एगे मणे देवासुरमणुआणं तंसि तंसि समयंसि, एगा वडे देवासुरमणुयाणं 
त॑सिं तसिं समयंसि, एगे कायवायामे देवासुरमणुयाणं तसि तंसि समयंसि, एगे 
उट्ठाणकम्मबळवीरियपुरिसकारपरक्मे देवासुरमणुयाणं तंसि तसि समय॑ति ॥ ४१॥ 
एंगे नाणे ॥ ४२ ॥ एगे द॑सणे ॥ ४३ ॥ एंगे चरित्तें ॥ ४४ ॥ एगे समए 
॥ ४५ ॥ एंगे पएसे ॥ ४६ ॥ एगे परमाणू ॥ ४७ ॥ एगा सिद्धी ॥ ४८॥ ऐंगे 
सिद्धे ॥ ४९ ॥ एगे परिनिव्वाणे ॥ ५० ॥ रंगे परिनिन्बुएं ॥ ५१ ॥ एंगे संदे 
॥ ५२ ॥ एगे रूवे ॥ ५३ ॥ एंगे गंधे ॥ ५४ ॥ एंगें रसे ॥ ५५ ॥ एगे फासे 
॥ ५६ ॥ एगे सुन्मिसंद्दे, एंगे दुब्भिसदें ॥ ५७ ॥ एगे सुरूवें एगे दुर्वे ॥ ५८ ॥ 
एंगे दीहे एगे हस्से ॥ ५९ ॥ गंगे वट्टेःएगे तंसेःएंगे चंउरंसे-एगे पिहुळे-एगे 
परिमंडले ॥ ६० ॥ एंगे किण्हें-एगे नीळे एंगे छोहिए-एंगे हालिंदे एगे सकि 
॥ ६१ ॥ एगे सुब्मिगंधे-एगे दुब्भिगंधे ॥ ६२ ॥ ऐँगे तित्ते-एगे कंडए-एंगे कसाए 
एगे अंबिले-एगे महुरे ॥ ६३॥ एगे कक्खडे-जाव एगे छुक्खे॥ ६४ ॥ एगे 
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पाणाइवाए जाव एगे परिग्गहे ॥ एगे कोहे जाव लोहे, एगे पेजे, एगे दोसे, जाव 
एगे परपरिवाए, एगा अरइरइ, एगे मायामोसे एगे मिच्छाद॑सणसह्े ॥ ६७॥ एग 
पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे, एगे कोहविवेगे, जाव मिच्छादंसणसह्लविवेगे 
॥६६॥ एगा ओसप्पिणी एगा सुसमसुसमा जाव एगा दुसमदुसमा, एगा उस्सप्मिणी, 
एगा दुसमदुसमा जाव एगा सुसमसुसमा ॥ ६७ ॥ एगा णेरइयाणं वग्गणा, 
एगा असुरकुमाराणं वम्गणा, चउवीसदंडओ . जाव एगा वेमाणियाणं वग्गणा 
॥ ६८ ॥ एगा भवसिद्धियाणं वग्गणा, एगा अभवसिद्धियाणं वग्गणा, एगा भव- 
सिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा, एगा अभवसिद्धियाणं णेरइयाणं वग्गणा, एवं जाव 
एगा भवसिद्धियाणं वेमाणियाणे वग्गणा 'एगा अभवसिद्धियागं वेमाणियाणं वर्गणा 
॥ ६५ ॥ एंगा सम्मदिद्वियाणं वग्गणा, एगा मिच्छदिट्टियाणं वग्गणा, एगा सम्म- 
मिच्छदिंट्वियाग वग्गणा, एगा सम्मंदिद्वियांण णेरइयाण वग्गणा, एगा मिच्छदिद्ि- 
याणं णेर्‌इयाणं वग्गणा, ' एगा सम्ममिच्छादिद्वियाणं नेरइयाणं वग्गणा, एवं जाव 
थणियंकुमाराण, एगा मिच्छदिद्वियाणं॑ पुढवीकाइयांणं वंग्गणा, एवं जाव वणस्सइ- 
काइयाणं, एगासम्मदिद्धियाणं बेइंदियांणं वग्गणा, एगा मिच्छदिद्वियाणं बेइंदियाणं 
वर्गणा, एवं तेइंदियाण चउरिंदियागं वि सेसा जहा नेरइया, जाव एगा सम्म- 
'मिच्छदिद्वियाणं वेमाणियाणं वग्गणा ॥ ७० ॥ एगा कण्हपक्खियाणं वग्गणा, एगा 
सुक्षपक्खियाणं वग्गणा, एगा कण्हपक्खियाणं नेरझ्याणं वग्गणा, एगा सुक्कपकिखयांगे 
णेरइयाणं वग्गणा, एवं चउवीसदंडओवि भाणियव्वोः॥ ७१ ॥ एगा कण्हलेस्साणं 
वेग्गणा, एगा णीललेस्साणं वग्गणा,एवं जाव सुक्कलेस्साणं वग्गणा, एगा कण्हळेस्साणं 
नेंरइ्य़ाणं वग्गणा, जाव काउलेस्साणं नेरइ्याणं वग्गणा, एवं जस्स जति लेस्साओ, 
भवणवइवाणमंतरपुडविआउंवणस्सइकाइयाणं च चत्तारि लेस्साओ तेऊवाउबेंदियते” 
इंदियचउरिंदियाणं तिन्िलेर्साओ पंर्चिदियतिरिकखजोणियाणं मणुर्साणं छल्लेस्साओ, 
जोइसियाणं एगा तेउलेस्सा, वेमाणिया् तिन्निउवरिमलेस्साओ एगा कण्हळेस्साणं 
भवसिद्धियाणं वग्गणा, एगा कण्हलेस्सागं अभवसिद्धियाशे वग्गणा, एवं छठ वि 
लेस्सासुं दो दो पयाणि भाणियव्वाणि, एगा कण्हळेस्साणं भवसिद्धियाणं नेरइयार्ण 
वग्गणा, एगा कण्हलेस्साणं अभवसिद्धियाणं नेरइयाणं वग्गणा, एवं जस्स जति 
छेस्साओ तस्स तति भाणियव्वाओ, जाव वेमाणियाणं । एगा कण्हलेस्साणं समदि 
याणं वग्गणा, एगा कण्हळेस्साणं मिच्छादिद्वियाणं वग्गणा, एगा कण्हळेस्साणं सम्म 
मिच्छदिठ्रियाणं वर्गणा, एवं छठ वि लेस्साउ जाव वेमाणियाणं जेसिं जइ दिह्ठीओ 
ण्‌गा कण्हलेस्साणं कण्हपक्खियाणं वग्गणा, एगा कण्हलेस्साणं सुक्कपक्खियार्ण 
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चरगणा, एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जइ लेस्साओ, एए अट्ठ चउवीसदंडया ॥७२॥ 
एगा तित्थसिद्धाणं वग्गणा, एगा अतित्थसिद्धाणं वग्गणा, एवं जाव एगा एगसिद्धाणं 
वर्गणा, एगा अणेगसिद्धाणं वग्गणा, एगा पढमसमयसिद्धाणं वग्गणा, एवं जाव 
अर्णतसमयसिद्धाणं वग्गणा ॥ ७३ ॥ एगा परमाणुपोस्गलाणं वग्गणा, एवं जाव 
एगा अणंतपएसियाणं खंधाणं पोग्गलाणं वग्गणा, एगा एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं 
वरगणा, जाव एगा असंखेजपएसोगाडाणं पोण्यलाणं वग्गणा, एगा एगसमय- 
ठिइयाणं पोग्गलाणं वण्गणा, जाव असंखेजसमयठिइयाणं पोग्गलाणं वर्गणा, 
एगा एगगुणकाळयाणं पोम्गलाणं वग्गणा, जाव एगा असंखेज एगा. अणंतगुण- 
कालयाणं पोग्गळाणं वग्गणा, एवं वण्णगंधरसफासा भाणियव्वा जाव एगा अणंत- 
शुणळक्खाणं पोग्गळाणं वग्गणा, एगा जहन्नपएसियाणं खंधाणं वर्गणा, एगा 
उक्कोसपएसियाणं खंधाणं वग्गणा, एगा अजहचुक्कोसपएसियाण॑ खंधाणं वग्गणा, 
एवं जहच्ञोगाहणयाणं, उक्कोसोगाहणयाणं, अजहच्चुक्कोसोगाहणगाणं, जहन्नठिइयाणं, 
उक्कोसठिइयाणं, अजहन्नक्कोसठिइयाणं, जहन्नगुणकालगाणं, उक्कोसगुणकालगाणं, 
अजहन्नुकोसगुणकाळगाणं, एवं बण्णगंधरसफासाणं वर्गणा भाणियव्वा, जाव एगा 
अजहन्नक्ोसशुणलुक्खाणं पोग्गलाणं॑ वग्गणा ॥ ७४॥ गरे जंबुद्दीवे २ सव्वदीव- 
समुद्दाणं जाव अद्ंगुलगं च किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं ॥ ७५ ॥ एगे समणे 
भगवं महावीरे  इमीसे ओसप्पिणीए चउवीसाए तित्थगराणं -चरमतित्थयरे सिद्धे 
बुद्धे मुत्ते जाव सब्वदुक्खप्पहीणे ॥ ७६ ॥ अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं एगा रयणी 
उड उच्चत्तेणं पन्नत्ता ॥ ७७ ॥ अद्दानक्खत्ते एगतारे पन्नत्ते, चित्तानक्खत्ते एगतारे 
पन्नत्ते, साईनक्खत्ते एगतारे पन्नत्ते॥ ७८ ॥ एगपएसोगाढा पोग्गला अणंता 
पन्नत्ता, एवमेगसमयठिइया, एगयुणकालगा पोरगला अणंता पन्नत्ता, जाव एगयुण- 
छक्खा पोग्गला अणंता पन्नत्ता ॥ ७९ ॥ पढमं ठाणं समत्तं ॥ 

जदत्थि णं लोए तं सव्वं दुपडोआरं, तंजहा-जीवा चेव अजीवा चेव, तसे चेव 
थावरे चेव, सजोणिया चेव अजोणिया चेव, साउया चेव अणाउया चेव, सइंदिया 
चेच अणिंदिया चेव, सवेयगा चेव अवेयगा चेव, सरूवि चेव अरूवि चेव, सपो- 
ब्रगाळा चेव अपोग्गला चेव, संसारसमावन्नगा चेव असंसारसमावन्नगा चेव, सासया 
चेव असासया चेव, आगासे चेव नो आगासे चेव, धम्मे चेव अधम्मे चेव, बंधे 
चेव मोक्खे चेव, पुण्णे चेव पावे चेव, आसवे चेव संवरे चेव, वेयणा चेव, 
णिजरा चेव ॥ ८० ॥ दो किरियाओ प० तंजहा-जीवकिरिया चेव अजीव- 
किरिया चेव, जीवकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सम्मत्तकिरिया चेव भिच्छत्त- 
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किरिया चेव, अजीवकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-इरियावहिया चेव संपराइया 
चेव ॥ ८१ दो किरियाओ प० तंजहा-काइया चेव अहिंगरणिया चेव, 
काइया किरिया दुविहा पन्नत्ता, तेजहा-अणुवरयकायकिरिया चेव, दुप्पडत्तकाय- 
किरिया चेव, अहिंगरणियाकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-संजोयणाहिगरणिया 
चेव णिवत्तणाहिगरणिया चेव ॥ ८२ ॥ दो किरियांओ प° . तंजहा-पाउसिया 
चेवं पारियावणिया चेव, पाउसिया किरिया दुविह। पंन्नत्ता, तंजहा-जीवपाउसिया 
चेवं अजीवपाउसिया चेव, पॉरियावणियांकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सहत्थपारिः 
यावणिया चेव, परहत्थपारियावणिया चेव ॥ ८२॥ दो किरियाओ प० तंजहा- 
पाणाइवायक्रिरिया चेव, अपचक्लाणकिंरिया चेव, पाणाइवायकिरिया दुविहा 
न्नत्ता, तंजंहा-संहत्थपाणाइवायकिरिया चेव, परहत्थपाणाइवायक्रिरिया चेव, 
अँपचक्खाणकिरिया दुंविहा. पन्नत्ता, तंजहा-जीवअपञ्चक्खाणकिंरियां चेव, अजीव- 
अपेचकंल्लाणकिरियां चेवं ॥ ८४॥ दो किरियाओ पं० तंजहा-आरंभिया चेव 
परिग्गहियाँ चेव, आरंभियाकिरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-जीवआरंभियी चेव 
अजीवआरंभिंया चेव, एवं परिग्गहियावि ॥ ८५ ॥ दो किरियाओ प० तंजहा- 
मांयावत्तिआं चैव, मिच्छादंसणवत्तिआ चेव, मायावत्तिंआंकिरिया दुविहा पन्नत्ता, 
तँजहा-आयभाववंकणंया चेव परभाववंकंणया चेव, मिच्छादंसणवत्तिआकिरिया 
दुविहा पंन्नत्ता, तंजहा-ऊंगाइरित्तमिच्छादंसणव॑त्तिआं चेव तव्वेड्रिंतंमिच्छारदसंण- 
वत्तिआ चेंव ॥ ८६ ॥ दों किरियांओं प० तँजहा-दिट्रिया चेवं पुट्टियां चेव, 
दिद्वियांकिंरियाँ दुंविहां पं० तंजहा-जीवंदिट्टियां चेव अजीवदिंट्टिया चेव, एंव 
पुद्धियावि ॥ ८७ ॥ दों किरिंयांओ ५० तंजहा-पाडुचिंया 'चेव॑सांमंतोंवणिं- 
वाइया चेव, पॉडचियाकिंरिया दुविहा पन्नत्ता, तंजहो-जीवंपाडुंचिया चेंव अंजीव॑* 
पाडुचिया चेव, एवँ सामंतोंवणिंवाइयावि ॥ ८८ ॥ दों किंरिंयॉँओ प० तंजहा- 
सांहत्यिया चेव, णेसत्थिया चेव, सांहत्थियाकिरिया दुविहा पनन्त, तंजहा-जीव- 
साहेत्यिया चेव, अजीवसांहंत्थियां चेव, एंव णेसत्यियांविं ॥ ८६ ॥ दो किरियाँऔ 
प० तंजहा-आणवणिया चेव वेग्रोरणियां चेवं, जहेव नेसत्थियां ॥ ५० ॥ दीं 
किरियाओं ५० तंजहा-अंगामोंगवत्तिया चेव अणंवकंखवंत्तिया चेव, अंणाभोगं* 
वत्तियाकिरिया दुविह। पन्नत्ता, तंजहा-अणाउत्तंआइयण़ा चेव, अणाउत्तपमजणयी 
चेव, अणवक्रंखवर्त्तिया किरियां दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-आयसरीरअणवकंखवत्तिया 
चेव, परसरीरअणवकंखवत्तिया चेव ॥ ५१॥ दो किरियाओ प० तंजहा-पेजे- 
वत्तियां चेव, दोसवत्तिया चेव, पेजवत्तियाकिरियां दुविहां पन्नत्ता, तंजहा~मार्यीः 
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वत्तिया चेव, लोहवत्तिया र दोसवत्तिया किरिया .दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-कोहे 
क a काजा निजी गरिहा पन्नत्ता, तंजहा-मणंसावेगे गरिहर वयसा- 
गे डुविहा प० दीहं एगे अद्धं गरिहइ, रहस्सं एगे अद्ध 
गरिहइ ॥ ९३ ॥ दुविहे पचक्खाणे, मणसावेगें पचक्खाइ, वयसावेगे पचक्खाइ, 
अहवा पत्रक्खाणे दुविहे, दीहं एगे अद्धं पच्रक्खाइ, रहर्सं एगे अध पञ्चकखाइ 
॥ ९४ ॥ दोहि ठाणेहिं अणगारे संपन्ने अणाइयं अणवद्ग्गं दीहमद्धं चाउरंत- 
संसारकंतारं वीइवएजा, तंजहा-विजाए चेव, चरणेण चेव ॥ ९५॥ दो ठाणाइं 
अपरियाणित्ता आया णो केवलिपन्ञत्त धम्मं लमेजा सवणयाए, तंजहा-आरंभे चेव 
परिग्गहे चेव, दो ठाणाईं अपरिआणित्ता आया णो केवलं बोहिं बुज्झेज्ञा तं० 
आरंभे चेव परिग्गहे चेव, दो ठाणाईं अपरियाइत्ता आया णो केवलं मुंडे भवित्ता 
आगाराओ अणगारिअं पन्वइजा, तंजहा-आरंभे चेव परिग्गहे चेव, एवं णो केवलं 
बंभचेरवासमावसेजा णो केंबळेणं संजमेणं संजमेजा, णो केवळेगं संवरेणं संवरेजा, 
णो केवलं आभिणिबोहियणाणं उप्पाडेजा, एवं सुअणाणं, ओहिणाणं, भण- 
पजवणाणं, केवळणागं ॥ ५६ ॥ दो ठाणाइं परियाइत्ता आया केवलीपन्नत्तं धम्म 
लभे सवणयाए, तंजहा-आरंभे चेव परिंग्गहें चेव, एवं जाव केवलणाणमुप्पा- 
डेजा॥ ९७ ॥ दोहिँ ठाणेहिं आया केवलिपन्नत्त धम्मं लभेज्ञ सवणयाए तंजहा 
सोचा चेव, अभिसमेच्चा चेव, जाव केवलणाणं उप्पाडेजा ॥ ९८ ॥ दो समाओ 
पन्नत्ताओ, तंजहा-उस्खप्पिणिसमा चेव, ओसप्पिणिसमा चेव ॥ ९५ ॥ 
दुविहे उम्माए पन्नत्ते, तंजहा-जक्खावेसे चेव मोहणिजस्स चेवं कम्मस्स उदएंणं, 
तत्थणं जे से जक्खावेसे सें ण॑ सुहवेयतराए चेव सुहविमोयतराए चेव, तत्थणं जे छे 
मोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं, से ण॑ दुहवेयतराए चेव दुहविमोयतराए चेव ॥१००॥ 
दो दंडा पन्नत्ता, तंजहा-अट्टादंडे चेव, अणट्टादंडे चेव, नेरझयाणं दो दंडा पन्नत्ता 
तंजहा-अट्टादंडे चेव अणट्टांदंडे य एवं चंउवीसदंडओ जाव वेमाणियाणं ॥१०१॥ 
दुविहे द॑सणे० सम्मदंसणे चेव, मिच्छांदंसणे चेव, सम्मदंसणे दुविहे० णिसंग्ग- 
संम्मद॑सणे चेव, अभिगमंसम्मद॑सणे चेव, णिसग्गसम्मदंसणे दुविहे०, पडिवाई चेव, 
अपंडिवाई चेव, अभिगमसम्मदँसणे दुविहे०, पडिवाई चेव, अपडिवाईँ चेव, 
मिंच्छांद॑सणै दुविहे० ते जहां अभिग्गहियमिच्छादंसणे चेव, अणभिग्गहियमिच्छा- 
दंसणे चेव, अभिग्गहियमिच्छादंसणे दुविहे० सपजवसिए चेव, अपजवसिए चेव, 
एवमणभिग्गहियमिच्छांद॑सणेवि ॥ १०२॥ दुविहे नाणे» पच्चक्खे चेव, परोक्खे 
चेव, पचकंखनाणें दुविहे० केवलनाणे चेव, नो केवलनाणे चेव, केवलनाणे डुविहे० 
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भवत्थकेवलनाणे चेव सिद्धकेवलनाणे चेव, भवत्थकेवलनाणे दुविहे ० सजोगिभवत्थ 
केवलनाणे चेव अजोगिभवत्थकेवलनाणे चेव, सजोगिभवत्थकेवलनाणे दुविहे० 
पढमसमऱ्रसजोगिभवत्थकेवळनाणे चेव, अपढमसमयसजोगिभवत्थकेवलनाणे चेव, 
अहवा, चरिमसमयसजोगिभवत्थकेवलनाणे चेव, अचरिमसमयसजोगिभवत्थकेवल- 
नाणे चेव, एवं अजोगिभवत्थकेवलनाणे वि, सिद्धकेवलनाणे दुविहे०, अणंतर- 
सिद्धकेत्रलनाणे चेव, परंपरसिद्धकेवलनाणे चेव, अणंतरसिद्धकेवलनाणे दुविहे० 
एकाणंतरसिद्धकेवलनाणे चेव, अणेक्काणंतरसिद्धकेवलनाणे चेव, परंपरसिद्धकेवल- 
नाणे दुविहे० एक्कपरंपरसिद्धकेवळनाणे चेव, अणेक्रपरंपरसिद्धकेवळनाणे चेव, णो 
केवळनाणे दुविहें” ओहिनाणे चेव, मणपजवनाणे चेव, ओहिनाणे दुविहे० भवः 
पञ्चइए चेंव, खओवसमिए चेव, दोण्हं भवपञच्इए० देवाणं चेव, णेरड्याण॑ चेव, 
दोण्हं खंओवसमिए० मणुस्साणं चेव, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं चेव, मणपजव- 
णाणे दुविहे० उजुमई चेव, विठलमईै चेव, परोक्खणाणे दुविहे ० आभिणिवोहिय- 
णाणे चेव, सुअणाणे चेव, आभिणिबोहियणाणे डुविहे० सुयनिस्सिए चेव, असुय- 
निस्सिए चेव; सुयनिस्सिए दुविहें० अत्योग्गहे चेव, वंजणोग्गहे चेव, असुय- 
निस्सिएवि एवमेव; सुयणाणे .दुविहे ० अंगपविठ्ठे चेव, अंगबाहिरे चेव, अंगवाहिरे 
दुविहे० आवस्सए चेव आवस्सयवइरित्ते चेव,  आवस्सयवइरित्ते दुविहे० कालिएं 
चेव, उक्कालिए चेव ॥ १०३ ॥ दुविहे धम्मे० सुअधम्मे चेव, चरित्तधम्मे चेव, 
सुअघम्मे दुविहे० खुत्तलुअधम्मे चेव, अत्थसुअधम्मे चेव, चरित्तधम्मे 
दुविहे० अगारचरित्तधम्मे चेव; अणगारचरित्तधम्मे चेव, संजमे ` दुविहे० 
सरागसंजमे चेव, वीयरागसंजमे चेव, सरागसंजमे दुविहे० सुहुमसंपराय- 
सरागसंजमे चेव बाद्रसंपरायसरागसंजमे चेव, झुहुमसंपरायसरागसंजमे दुविहे० 
पढमसमयखुहुमसँपरायसरागसंजमे चेव, अपढमसमयसहुमसंपरायसरागसंजमे चेव, 
अहवा चरिमसमयखुहुमसंपरायसरागसंजमे चेव, अचरिमसमयसुहुमसंपरायसराग” 
संजमे चेव, अहवा झहुमसंपरायसरागसंजमे दुविहे० संकिलेसमाणए चेव, विज 
माणए चेव, बादरसंपरायसरागसंजमे दुविहे० पढमसमयबाद्रसंपरायसरागसंजमे, 
अपढमसमयवाद्रसंपरायसरागसंजमे, अहवा चरिमसमयबादरसंपरायसरागसंजमे, 
अचरिमसमयबाद्रसंपरायसरागसंजमे, अहवा बादरसंपरायसरागसंजमे दुवि? 
पडिवाइए चेव, अपडिवाइए चेव, वीयरागसंजमे दुविहे० उवसंतकसायवीयराग 
संजमे चेव, खीणकसायवीयरागसंजमे चेव, उवसंतकसायवीयरागसंजमे दुवि” 
पढमंसमयउवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव, अपढमसमयउवसंतकसायवीयराग 
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संजमे चेव, अहवा चरिमसमयउवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव, अचरिमसमय- 
उवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव, खीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे० छउमत्थखीण- 
कसायवीयरागसंजमे चेव, केवलिखीणकसायवीयरागसंजमे चेव, छउमत्थखीण- 
कसायवीयरागसंजमे दुविहे० सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरागसंजमे, बुद्धबोहिय- 
छउमत्यलीगकसायवीयरागसंजमे, सयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे० 
पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थख्रीणकसायवीयरागसंजमे, अपढमसमयसयंबुद्धछउमत्थ- 
खीणकरसायवीयरागसंजमे, अहवा चरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थलीणकसायवीयराग- 
संजमे, अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्थख्ीणकसायवीयरागसंजमे, बुद्धवोहियछउमत्थ- 
खीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे० पढमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयराग- 
संजमे, अपढमसमयबुद्धवो हियछउमत्थखीणकसायवीयरागसंजमे, अहवा चरिमसम- 
यबुद्धबो हियछउमत्थलीणकसायवीयरागसंजमे अचरिमसमयबुद्धवोहियछउमत्थलीण- 
कसायवीयरागसंजमे, केवलिखीणकसायवीयरागसंजमे दुविहे ० सजोगिकेवलिखीणक- 
सायवीयरागसंजमे, अजोगिकेवळिखीणकसायवीयरागसंजमे, सजोगिकेवलिखीणक- 
सायवीयरागसंजमे दुविहे ० पडमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे अपढ- 
मसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे, अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखी- 
णकसायवीयरागसंजमे, अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे, अजो- 
गिफेवलिखीगक्रसायवीयरागसंजमे दुविहे० पढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवी- 
यरागसंजमे, अपढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे, अहवा चरिमस- 
मयअयोगिकेवलिखीणकसायवीयरायसंजमे, अचरिमसमयअयोगिकेवलिखीणकसाय- 
वीयरायसंजमे ॥ १०४ ॥ दुविहा पुढाविकाइया पन्नत्ता, तंजहा-सुहुमा चेव, बायरा 
चेव, एवं जाव दुविहा वणस्सइकाइया पन्नत्ता तंजहा-सहुमा चेव बायरा चेव, 
दुविहा पुढविकाइया पन्नत्ता तंजहा-पजत्तगा चेव, अपजत्तगा चेव, एवं जाव 
वणस्सइकाइया, दुबिहा पुढाविकाइया पन्नत्ता, तंजहा-परिणया चेव, अपरिणया 
चेव, जाव वणस्सइकाइया, दुविह्या दव्वा० परिणया चेव अपरिणया चेव, दुविहा 
पुढविकाइया पन्नत्ता तंजहा-गइसमावन्नया चेव अगइसमावन्नगा चेव, एवं जाव 
वणरसइक्राइया, दुविहा दव्वा पन्नत्ता तंजहा-गइसमावन्नगा चेव अगइसमावन्नगा 
चेव, दुविहा पुढविकाइया० अणंतरोगाढगा चेव परंपरोगाढगा चेव, जाव दव्वा 
॥ १०५ ॥ दुविहे काळे ओसप्पिणीकाले चेव, उस्सप्पिणीकाळे चेव ॥ १०६॥ 
डुविहे आगासे० लोगागासे चेव, अलोगागासे चेव ॥ १०७ ॥ णेरइयाणं दो 
सरीरगा० अब्भंतरगे चेव, बाहिरणे चेव, अन्मंतरए-कम्मए, बाहिरए वेउव्विए, 
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एवं देवाणं भाणियन्वं, पुढविकाइ्य़ाणं दो सरीरगा० अब्भंतरगे चेव, बाहिरगे 
चेव, अब्भंतरए कम्मए, ब्राहिरगे उरालिए, जाव वणस्सइकाइयाणं, बेईंदियाणं 
दोसरीरगा० अब्भंतरए चेव बाहिरए चेव, अब्भ॑तरए कम्मए, अट्टिमंससोणित- 
बढ़े बाहिरए उरालिए, जाव चउरिंदियराग, पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं दो सरी- 
रुगा० अब्भंतरगे चेव, बाहिरगे चेच, अब्भंतरगे कम्मए, अट्टिमंससोणियण्हाः 
सूच्छिराबद्धे, बाहिरए उरालिए, मणुस्साणावि एवं न्चेव, विग्गहगतिसमावन्नगार्ण 
णेर्‌इयाणं दो सरीरगा० तेयए चेव कम्मए चेव, निरंतरं जाव वेमाणियागं, नेरइ- 
याणं दोहिं ठाणेहिं सरीरुप्पत्ती सिया, त॑० रागेणं चेव, दोसेणं चेव, जाव 
चेमाणियाणं, नेरइयाणं दुठ्ठाणनिग्वत्तिए सरीरगे० रागनिव्वत्तिए चेव दोसनिव्वत्तिए 
चेव, जाव वेमाणियाणं ॥ १०८ ॥ दो काया० तसकाए चेव, थावरकाए चेव, 
तसक्राए दुविहे पण्णत्तेग भवसिद्धिए चेव, अभवसिद्धिए चेव, एवं थावरकाए वि 
॥ १०९.॥ दो दिसाओ अभिगिज्झ कप्पद णिग्गंथाणं वा, णिरगंथीणं वा, 
यव्वात्रित्तए, पाईणं चेव, उदीणं चेव, एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए, उवठ्ठावित्तए, 
संभुंजित्तए, संवसित्तए, सज्ञाय उद्दिसित्तए, सज्झायं समुद्दिसित्तए, सज्झायमणु- 
जाणित्तर, आलोइत्तए, पडिक्कमित्तए, निंदित्तए, गरिहित्तए, विउद्धित्तए, विसो हित्तए, 
अकरणयाए अन्भुट्टित्तए, अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जित्तए, दो दिसाओ 
अभिगिज्झ कप्पइ णिगगंथाणं वा णिग्गंथीणं वा, अपच्छिममारणंतिए-संलेहणाः 
झूसणा झूसियाणं भत्तपाणपडियाइकिखयाणं पाओवगय़ाणं काळं अणवकंखमाणाणं 
बिहृरित्तए, तंजहा-पाईणं चेव उदीणं चेव ॥ ११० ॥ बीयट्टाणस्ख पढ" 
मोद्देसो समन्तो ॥ 
जे देवा उद्घोववण्णगा कप्पोववण्णगा, विमाणोववण्णगा, चारोववण्णगा, 
ारट्रिइया, गइरइया, गइसमावण्णगा, तेसं देवाण सयासमियं जे पावे कम्मे 
कजइ तत्थगयावि एगइया वेयणं वेयंति अन्नत्थगयावि एगइया वेयणं वेय॑ति 
सेरइयाणं सयासमियं जे पावे क्रम्मे कजइ तत्थगग्रावि एगइया वेयणं वेय॑ति 
अन्नत्थगयावि एगइय्रा व्रेयणं वेयंति, जाव पंर्चिदियतिरिक्लजोणियाणं, मणुस्साण 
सयासमियं जे पाचे कम्मे कजइ, इहगयावि एगइया वेयणं वेयंति अन्नत्थगयावि 
एगइया बेयणं वेयंति, मणुस्सवजा सेसा एक्रगमा ॥ १११ ॥ नेरहइया 
दुगइया दुयागइया प० तं० नेरइए नेरइएख उववजमाणे मणुस्सेहिँतो वा पंचिंदिय- 
तिरिक़खजोणिएहितो वा उववजेजा, से चेव ण॑ से नेरइए नेरइयत्तं विप्पजहमाण 
अणुस्सत्ताए वा पंर्चिदियतिरिक्खजोणियत्ताए वा गच्छेज़ा, एवं असुखुमारावि/ 
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णवरं से चेवर्ण से असरकुमारत्त॑ विप्पजहमाणे मणुस्सत्ताए वा तिरिक्खजोणियत्ताए 
चा गच्छेजा, एवं सग्वदेवा, पुढविकाइया दुगड्य़ा दुयागइ्या प० तं०-पुढविकाइए 
उढविकाइएस उववजमाणे पुढविकाइएहिंतो वा णो पुढविकाइएहिंतो वा उववजेजा 
से चेवणं से पुढविकाइयत्त॑विष्पजहमाणे पुढ़विकाइयत्ताए वा. णो पुढाविकाइयत्ताए 
चना गच्छेजा, एवं जाव मणुस्सा ॥ ११२॥ दुविहा णेरइया प० तं० सवसिद्धिया 
चेव, अभवसिद्धिया चेव, जाव ब्रेमाणिया, डुविहा णेरइया प० तं० अणंतरोववन्नगा 
चेव परंपरोववन्नया चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेर्‌इया प० तं० गइसमावन्नगा 
चेव, अगइसमाबन्ञगा चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेरइया प० तं० पढम- 
समयउववभया चेव अपढमसमयउववन्नगा चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेरइया 
प्र त॑० आहारा चेव अगाहारणा चेव, एवं जाव वेमाणिया, दुविहा णेर्‌इया 
पन्नत्ता डी उस्सासगा चेव नोउस्सासगा चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेरइया 
प० तें० सईदिया चेव, अणिंदिया चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेरइ्या प० तं० 
पज़त्तगा चेव, अपजत्तगा चेव, जाव वेसाणिया, दुविहा णेर्‌इया प० तं० सन्नी 
चेव असन्नी चेव, एवं जाव पंचिंदिया सब्वे विगलिंदियवजा, जाव वाणमंतरा । 
दुबिहा णेर्या प० तं० भासगा चेव अभासगा चेव, एबभेगेंदियचजा सब्बे 
दुविह्दा गेरइया प० तं० समदिद्टिया चेव मिच्छदिट्टिया चेव, एमिंदियवजा सब्दे, 
इुविहा. णेरइया प० तं० परित्तसंसारिया चेव, अणंतसंसारिया चेव, जाव वेमाणिया, 
इविहा णेरइया प० तं० संखेजकालसमयट्िइया चेत्र असंखेज़कालसमयङ्गिइया चेव, 
एवं पचिंदिया, एगिंदिया विगलिंदियवज्ा जाव वाणमंतरा, दुविहा णेरइया प्र० तं० 
सुलभब्रोहिय़ा य दुल्‍्लभबोहिया य जाव वेमाणिया, दुविहा णेरइया प० तं० 
कण्हपक्खिया चेव सुक्पक्रिखया चेव, जाव वेमाणिया, दुविहा णेरड्य़ा प्र० तं० 
चिमा चेव अचरिमा चेव, जाव वेसाणिया ॥ ११३ ॥ दोहि ठाणेहिं आद्रा अहे 
लोगं जाणइ मासइ, तं ° समोहएणं चेव अप्पाणेणं आया अहे लोगं जाणइ पासइ, 

ल चेव अप्पाणेणं आया अहे लोगं जाणइ पासइ, आधोहि समोहया 
।इएणं चेर अप्पाणेणं आया अहे लोगं जाणइ पासइ । एवं तिरियलोगं उडू- 
छोगं केवलकप्पं लोगं । दोहि ठाणेहिं आया अहे लोगं जाणइ पासइ, तंजहा- 
विउव्विएणं चेच अ्पाणेणे आया अहेलोगं जाणइ प्रासइ, अविउव्विएणं चेव 
अप्पाणेणं आया अह्देलोगं जाणइ पासइ, आहोहि विउन्वियाविउन्विएणं चेव 
अप्पाण्णं आया अहेलोगं जाणइ प्रासइ, एवंतिरियलोगं उडुलोगं करेवलकप्पं लोगं 
॥ ११४ ॥ दोहि ठाणेहिं आया सद्दाई सुणेइ, तंज़हा-देखेणबि आया सद्दाई सुणेइ, 
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सब्वेणवि आया सद्दाइं सुणेइ, एवं रूवाईं पासइ, गंधाईं आघायइ, रसाईं आसाएइ, 
फासाइ पडिसंवेएइ, दोहिं ठाणेहि आया ओभासइ, तंजहा-देसेणवि आया ओभासइ, 
सब्बेण वि आया ओभासइ, एवं पभासइ, विउव्वइ, परियारेइ, भासं भासइ, 
आहारेइ, परिणामेइ, वेएइ, निजरेइ, दोहिं ठाणेहिं देवे सद्दाइं सुणेइ, तंजहा- 
देसेणवि देवे सद्दाई सुणेइ, सव्वेण वि सद्दाइं सुणेइ, जाव णिजरेइ ॥ ११५ ॥ 
मख्या देवा दुविहा प० तं० .एगसरीरी चेव विसरीरी चेव, एवं किरा, किंपुरिसा, 
गंधव्वा, णागकुमारा, सुवन्नकुमारा अग्गि कुमारा, वाउकुमारा देवा दुविहा प० तं० 
एगसरीरी चेव विसरीरी चेव ॥११६॥ बीयंट्राणस्स बीओदेसो समत्तो ॥ 
दुविहे सद्दे प० तं० भासासद्दे चेव नोभासासद्दे चेव । भासासहे दुविहे प० तं ० 
अक्खरसंबद्धे चेव, नोअक्खरसंबद्धे चेव । णोभासासंददे दुविहे प० त॑० आउजसदें 
चेव, णोआउजसददे चेव, आउजसहे दुविहें प० तं० तते चेव, वितते चेव, तते 
दुविहे प० तं० घणे चेव झुसिरे चेव, एवं विततेवि, णोआउजसद्दे दुविहे प° तं ° 
भूसणसंद्दे चेव, णोभूसणसंद्दे चेव, णोभूसणसंद्दे दुनिहें प० तं० तालसद्दे चेव 
लत्तियासद्दे चेव, दोहिं ठाणेहिं सद्ुप्पाए सिया तंजहा-साइन्नेताणं चेव, पुग्गलाणं 
सहुप्पाए सिया भिजंताणं चेव पोग्गलाणं सद्दुप्पाए सिया ॥ ११७ ॥ दोहिँ ठाणेहिँ 
पोम्गला साहन्न॑ति, तंजहा-सयं वा पोग्गला साहन्नंति परेण वा पोग्गला साहन्नैति, 
दोहि ठाणेहिं पोग्गला भिजंति, तंजहा-सयं वा पोग्गला भिजंति, परेण वा पोग्गला 
भिजंति, दोहिं ठाणेहिं पोग्गला परिसडंति, सयं वा पोग्गला परिसडंति, परेण वा 
पोम्गला परिसाडिजंति, एवं परिपडंति, विद्धंसंति ॥११८॥ दुविहा पोग्गला प०तं० 
भिन्ना चेव अभिन्ना चेव, दुविहा पोरगला प०तं० भिउरधम्मा चेव नोभिउरधम्मा 
चेव, दुविहा पोग्गला प० तं० परमाणुपोरगला चेव नोपरमाणुपोग्गला चेव, ढुविहा 
पोग्गला प० तं० सुहुमा चेव वायरा चेव, दुविहा पोग्गला प० तं० बद्धपासपुट्ठा 
चेव नोबद्धपासपुठ्ठा चेव, दुविहा पोग्गला प० तं० परियादितच्चेब, अपरियादित” 
चेव, दुविहा पोग्गला प० तं० अत्ताचेव अणत्ताचेव, दुविहा पोग्गळा प० त॑० 
इठ्ठा चेव आणिठ्ठा चेव, एवं कंता, पिया, मणुन्ना, मणामा । दुविहा सद्दा प० प° 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव एवं इठ्धा जाव मणामा, दुविहा रूवा प० तं० अत्ता चेवं 
अत्ता चेव, जाव मणामा । एवं गंधा, रसा, फासा, एवमिकिक्रे छआलावगा 
भाणियव्वा ॥ ११५॥ दुविहे आयारे प० तं० णागायारे चेव णो णाणायारे 
चेव, णोगाणायारे दुविहें प० तं० द॑सणायारे चेव, णोद॑सणायारे चेव, णोद॑सर्णा- 
यारे ढुविहे पण्णत्ते, चरित्तायारे चेव, णो चरित्तायारे चेव, णो चरित्तायारे डुविढे 
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प० तं० तवायारे चेव, वीरियायारे चेव ॥ १२० ॥ दो पडिमाओ प० त॑० 
समाहिपडिमा चेव, उवहाणपडिसा चेव, दो पडिमाओ प० तं० विवेगपडिमा 
चेव, विउसरगपडिसा चेव, दोपडिमाओ प०्तं० भद्दा चेव, सुभहा चेव, दो पडि- 
माओ प०तं० महाभद्दा चेव सव्वतोभद्दा चेव, दो पडिमाओ प° त॑० खुड्टिया चेव 
सोयपडिसा महलिया चेव मोयपडिमा, दोपडिमाओ प० तं० जवमज्झे चेव 
चंद्पडिमा वइरमज्झे चेव चंद्पडिमा ॥ १२१ ॥ दुविहे सामाइए प० त॑० 
आगारसामाइए चेव, अणगारसामाइण चेव ॥ १२२ ॥ दोण्हं उववाए 
पृ० तं० देवाण चेव, नेरझ्याणं चेव, दोण्हं उव्वट्ट्णा प० तं० नेरइयाणं चेव 
भवणवासीणं चेव, दोण्हं चयणे प० तं० जोइसियाणं चेव, वेमाणियाणं चेव, 
दोष्हं गब्भवकंती प० तं० मणुस्साणं चेव, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाएं चेव i 
दोग्हं गब्भत्थाणं आहारे प० तं० मणुस्साणं चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं चेव 
दोण्हंगन्मत्थाणं घुट्टी प० तं० मणुस्साणं चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं चेव 
एवं निव्छुङ्की विशुव्वणा गइपरियाए समुग्धाए कालसंजोगे आयाइ मरणे दों 
छविपव्वा प० तं० सणुस्साणं चेव पोचेंदियतिरिक्खजोणियाणं चेव, दो उुक्सोणि- 
असभवा, प० तं० मणुस्सा चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया चेव, दुविहा ठिई 
कायहिई चेव, भवद्िई चेव, दोग्हं कायद्विई, मणस्साणं चेव पंचिंदियतिरिक्सजों" 
णियाणं चेव, दोण्हं भवट्विई, देवाणं चेव णेरड्याणं चेव दुविहे आउए, अद्धाउए 
चेव, भवाउए चेव, दोण्हं अद्धाउए, मणुस्साणं चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
चेव, दोण्हं भवाउए देवाणं चेव, णेरइयाणं चेव, दुविहे कम्मे, पएसकम्मे चेव 
अणुभावकम्मे चेव, दो अहाउयं पालेंति, देवचेव णेर्‌इयचेव, दोण्हं आउयसंवहए 
प° त° मणुस्साण चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण चेव ॥ १२ ३ ॥ जंबुद्दीवे दीवे 
i पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासा बहुसमउछा अविसेसमणाणत्ता अन्नमण्णं 
इवट्टति, आयामविक्खंभसंठाणपरिणाहेणं, तंजहा-भरहे चेव, एरवए चेव, 
एवमएणं अहिलावेणं नेयव्वं, हेमवए चेव हेरण्णवए चेव, हरिवरिसे चेव, 
रम्मयवरिसे चेव ॥ १२४ ॥ जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमप्त्थिमेणं 
दो खित्ता, बहुसमउछा अविसेस जाव पुव्वविदेहे चेव अवरविदेहे चेव ॥१२५॥ 
अबूमदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोकुराओ, बहुसमउल्लाओ अविसेसा जाव देव- 
इरा चेव उत्तरकुरा चेव, तत्थ ण॑ दो महइ महालया महादुमा, बहुसमउल्ला, आवि- 

सेसमणाणत्ता अन्नमन्न णाइवट्टंति, आयामविक्खंभुचत्तोन्वेहसंठाणपरिणाहेणं तंजहा 
कूडसामली ने चेव सुदंसणा, तत्थणं दो देवा महिद्धिया जाव महासोक्खा, 
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पलिओवमङड्िइया परिवसंति, तंजहा-गरुळे चेव वेणुदेवे अणाढिए चेव जंवूदीवाहिवई 
॥ १२६ ॥ जंवूमंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासहरपव्वया, बहुसमउल्ला, 
आविसेसमणाणत्ता, अन्नमन्नं नाइवट्ंति, आयामविकखंभुचत्तोन्वेहसंठाणपरिणा हेणं, 
तंजहा-चुकरहिमवंते चेव सिहरी चेव एवं महाहिमवंते चेव, रुप्पी चेव, एवं णिसढे 
चेव, णीलवंते चेव ॥ १२७ ॥ जंबूसंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं हेमवएरन्न- 
बएछ वासेछ दोवद्टवेयडूपन्वया, बहुसमउछा, अविसेसमणाणत्ता जाव सद्दावाईँ चेव 
वियडावाइ चेव, तत्थणं दो देवा महिट्टिया जाव पलिओवमङ्घिइया परिवसंति, 
तंजहा-साई चेव पभासे चेव॥ १२८॥ जंबूमंदरस्स उत्तरदाहिणेणं हरिवासरम्म- 
एस वासेस दोवझ्टवेयडुपव्वया, बहुसमउछा, जाव गंधावाई चेव, मालवंतपरियाए 
चेव, तत्थर्णं दोदेवा महिड्डिया, जाव पलिओवमठिइया परिवसंति, तंजहा-अरुणे चेव, 
पउमे चेव ॥१२९॥ जंवूर्मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं देवकुराए पुव्वावरे पासे, 
एत्थणं आसकखंधगसरिसा, अद्धचंदसँठाणसंठिया दोवक्खारपब्वया, बहुसमउल्ला 
जाव, सोमणसे चेव विज्ञुप्पभे चेव, जंबूमंदरस्स उत्तरेणं उत्तरकुराए पुव्वावरे पासे 
एत्थणं आसकखंधगसरिसा अद्धचंद्सँठाणसंठिया दो वक्खारपब्वया प० तं० बहु 
जाव, गंधमायणे चेव, माळवंते चेव ॥ जंवूमंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं 
दोदीहवेयडुपव्वया, वहुसमउल्ला जाव भारहे चेव दीहवेयद्धे एरावए चेव दीह- 
वेयड्धे, भारहेगं दीहवेयद्धे दोगुहाओ, बहुसमउल्लाओ अविसेसमणाणत्ताओ अन्नमन्न 
णाइवड्ंति आयामविक्खंभुच्चत्तसंठाणपरिणाहेणं, तंजहा-तिमिसगुहा चेव, खंड” 
गप्पवायगुहा चेव, तत्थणं दोदेवा महिद्धिया, जाव पलिओवमठिइया परिवसंति, 
तंजहा-कयमालए चेव, णट्टरमाळए चेव, एरावएणं दीहवेयड्धे दोगुहा, जाव कयमाळ" 
ए चेव णट्टमालए चेव ॥ १३० ॥ जंबूमंदरस्स पब्वयस्स दाहिणेणं चुक्लहिमवंते 
वासहरपव्वए दोकूडा, वहुसमउछा, जाव विक्खंभुच्त्तसंठाणपरिणाहेणं, तंजहा” 
चुक्रहिमवंतक्रूडे चेव वेसमणकूडे चेव, जंवूमंदरस्स दाहिणेणं महाहिमवंते वासः 
हरपन्वए दोकूडा, बहुसमउछा जाव महाहिमवतकूडे चेव, वेरुलियकूडे चेव, एवं 
निसढे वासहरपव्वए दोकूडा, वहुसमउछा जाव० निसढकूडे चेव, रुयगप्पमे चेव, 
जंवूमंदरस्स उत्तरेणं नीलवंते वासहरपव्वए दोकूडा, बहुसमउछा जाव० नीलव 
कूडे चेव, उवदंसणकूडे चेव, एवं रुप्पिम्मि वासहरपन्वए दोकूडा, बहुसमउर्छी 
जाव० तंजहा रुप्पिकूडे चेव, मणिकंचणकूडे चेव, एवं सिहरिम्मि वि वासहरपव्वए 
दोकूडा, बहुसमउल्ला तंजहा-सिइरिकूडे चेव, तिगिच्छिकूडे चेव ॥ १३१ ॥ 
जंबूमंदरस्स उत्तरदाहिणेणं चुक्हिमवंतसिहरीसु वासहरपव्वएस दो महदा, बहु 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


.. 092०0 9५ Sarayu Trust Foundation, Delhi and 662m by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangofri - 23230.“ नअ जज दा 


अ० २3०३ ] सुत्तागमे न 


उल्ला, अविसेसमणाणत्ता अण्णमण्णं नाइवट्टते, आयामावेक्खंभउन्वेहसंठाणपरिणा- 
हण, तंजहा-पउमइहें चेव, पुंडरीयहहे चेव, तत्थणं दो देवयाओ महिड्रियाओ 
जाव पलिओवमट्ठिइयाओ परिवसंति, तं चेव लच्छी चेव, एवं 
रगाओ पारंवसाते, तं० सिरी चेव लच्छी चेव, एवं महाहिमवंत- 
रुप्पीस वासहरपव्वएसु दो महद्ृहा प० वहुसमउछा जाव महापउमहहे चेव 
महापोंडरीयहहे चेव, देवताओ हिरिचेव वुद्धिचेव, एवं निसहनीलवंतेस तिगि- 
च्छिहहे चेव, केसरिदहे चेव, देवताओ घिई चेव कित्ति चेव ॥ १३२ गा 
जवूमदरदाहिणेणं महाहिमवंताओ वासहरपव्वयाओ महापउमह्हांओ दो महाणईओ 
पवहंति तंजहा रोहियचेव हरिकंतचेव, एवं निसहाओ वासहरपव्वयाओ तिगिच्छि- 
हृहाओ दोमहानईओ पवहंति तं०हरिच्वेव, सीतोअच्चेव । जंवूमंदरस्स उत्तरेणं नीलवं- 
ताओ वासहरपव्वयाओ केसरिदृद्ओ दो महाणईओ पवहंति तं० सीता चेव, नारि- 
कंता चेव, ची रुप्पिवासहरपव्वयाओ महापोंडरीयद्ृहाओ दोमहाणईँओ पवत 
तेजहा णरकता चेव रुप्पकूला चेव । जंबूमंदरदाहिणेणं भारहेवासे दोपवायदृहा पट 
त वहुसमउल्ला जाव गंगप्पवायहहे चेव सिंधुप्पवायदृहें चेव । एवं हेमवएवासे दोप- 
वायदा प० वहुसमउल्ला तं० रोहियप्पवायहहे चेव, रोहियंसप्पवायददहे चेव, जंवू- 
मंदरदाहिणे गं हरिवासे वासे दोपवायद्दहा प०बहुसमउल्ला तं० हरिप्पवायहृहे चेव हरि- 
कंतप्पवायहहे चेव, जंवूमंदरउत्तरदाहिणेणं महाविदेहे वासे दोपवायहृहा प० तं० 
बहुससउल्ला जाव० सीयप्पवायद्दहे चेव, सीओयप्पवायददहे चेव, जंवूमंदरउत्तरेणं 
रम्मएवासे दोपवायद्दहा प० बहुसमउ्ला जाव नरकंतप्पवायद्ृे चेव णारिकंतप्प- 
वायहहे चेव, एवं हेरज्नवएवासे दोपवायद्ृहा प० बहुसमउछा जाव० सुवन्नकूलप्प- 
वाद चेव, रुप्पकूलप्पवायइहे चेव, जंवूमंदरउत्तरेणं एरवएवासे दोपवायद्ृहा, प० 
पहुसमउछा जाव० रत्तप्पवायददहें चेव रत्तावइप्पवायददहदे चेव, जंबूमंदरदाहिणेणं भर- 
हेवासे दोमहानईओ प० बहुसमउल्ला गंगा चेव, सिंधू चेव, एवं जहा प्पवायददहा एवं 
णईओ भाणियव्वाओ, जाव एरवए वासे दोमहानईओ प० बहुसमउछाओ जाव रत्ता 
चेव रत्तवई चेव ॥१३३॥ जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस वासेस5तीताए उस्सप्पिणीए सुस- 
मडुसमाए समाए दो सागरोवमकोडाकोडीओ काले होत्या, एवमिमीसे ओसप्पिणीए 
जाव प० एवं आगमिस्साए उस्सप्पिणीए जाव भविस्सइ । जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस 
वासेस तीयाए उस्सप्पिणीए सुसमाए समाए मणुया दोगाउयाईं उडूं उच्चत्तेणं होत्या, 
दोण्गियपलिओवमाइ परमाडं पालइत्था एवमिमीसे ओसप्पिणीए जाव पालइत्या, 
एवमागमिस्साए उस्सप्पिणीए जाव पालइस्संति ॥ १३४ ॥ जंबुद्दीवे दीवे भरहेर- 
वएस वासेस एगसमए एगजुगे दो अरहंतवंसा उप्पर्जिस वा उप्पजंति वा उप्पजि- 
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स्संति वा । एवं चक्कवद्चिविसा, दसारवंसा, जंबूभरहेरवएछ॒ एगसमए दोअरिहंता 
उप्पि्ु वा उप्पजंति वा उप्पजिस्संति वा, एवं चक्कवड्रिणो बलदेवा वासुदेवा, 
जाव उपजिस्संति वा ॥ १३५ ॥ जंबू० दोस कुरास मणुया सया सुसमसुससुत्तम- 
मिद्डिं पत्ता पच्णुभवमाणा विहरंति, तंजहा-देवकुराए चेव, उत्तरकुराए चेव, 
जंबुद्दीवे दीवे दोछु वासेस मणुया सया उसुत्तममिद्धि पत्ता पचणुभवमाणा विहरंति 
तंजहा-हरिवासे चेव रम्मगवासे चेव, जंबु० दोस वासेस मणुया सया सुसमदुस- 
सुत्तममिद्धि पत्ता पचणुभवमाणा विहरंति, तंजहा-हेमवए चेव एरञ्चवए चेव, जंबु- 
दीवे दीचे दो खित्तेस मणुया सया दुसमसुसमुत्तममिद्धि पत्ता पचणुभवमाणा विह- 
रंति, तंजहा-पुन्वविदेहे चेव अवरविदेहे चेव, जंबुद्दीवे दीवे दो वासेछ मणुया 
छन्विहपिकाळं पचचणुन्भवमाणा विहरंति, तंजहा-भरहे चेव, एरवए चेव ॥ १३६॥ 
जंबुद्दीवे २ दोचंदा पभासिंस वा, पभासंति वा, पभासिस्संति वा, दोसूरिया तवइंस वा, 
तवंति वा, तविस्संति वा, दो कत्तियाओ, दो रोहिणीओ दो मियसिराओ, दो अद्दाओ, 
एवं भाणियव्वं ॥ कत्तियरोहिणिमियसिर अद्दा ये पुणव्वसू य पुस्सो य । तत्तोवि 
अस्सलेसा, महा य दो फग्गुणीओ य १ हत्थो चित्ता साई, विसाहा तह य होंति 
अणुराहा, जेठ्ठा मूलो पुव्वा य, आसाढा उत्तरा चेव २ अभिई सवण धणिट्ठा 
सयभिसया दो य होंति भद्वया, रेवइ अस्सिणि भरणी, णेयव्वा आणुपुन्वीए रे 
एवं गाहाबुसारेण णायन्वं जाव दो भरणीओ, दो अग्गी दो पयावई दोसोमा दोरा 
दोअइई दोबहस्सई दोसप्पी दोपीई दोभगा दोअजमा दोसविया दोतट्टा दोवाऊ 
दोइंदर्गी दोमित्ता दोइंदा दोनिरई दोआऊ दोविस्सा दोबह्या दोविण्हू दोवसू दोव” 
रुणा दोअया दोविविद्धी दोपुस्सा दोअस्सा दोयमा दोइंगालगा दोवियालगा 
दोलोहियक्खा दोसणिञ्चरा दोआहुणिया दोपाहुणिया दोकणा दोकणगा दोकण- 
कणया दोकणगवियाणगा दोकणगसंताणगा दोसोमा दोसहिया दोआसासणा दोकजो- 
वगा दोकब्बडगा दोअयकरगा दोदुंदुभगा दोसंखा दोसंखवन्ना दोसंखवन्नाभा 
दोकंसा दोकंसवन्ना दोकंसवन्नाभा दोरुप्पी दोरुप्पाभासा दोनीळा दोनीलोभासा 
दोभासा दोभासरासी दोतिला दोतिळपुप्फबन्ना दोदगां दोदगपंचचवन्ना दोकार्की 
दोककंथा दोइंदग्गीवा दोधूसकेऊ दोहरी दोपिंगला दोबुहा दोसक्का दोबहस्सई Re 
दोराहू दोअगत्थी दोमाणवगा दोकासा दोफासा दोधुरा दोपमुहा दोवियडा 
दोनियछा दोपइछा दोजडियाइलगा दोअरुणा दोअग्गिछ्वा दोकाला दोमहाकालगा 
दोसोत्थिया दोसोवत्थिया दोवद्धमाणगा दोपूसमाणगा दोअंकुसा दोपलंबा दोनिचा 
लोगा दोनिश्लुजोया दोसयंपभा दोओभासा दोसेयंकरा दोखेमंकरा दोआमंकरी 
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दोपभंकरा दोअपराजिता दोअरया दोअसोगा दोविगयसोगा दोविमला दोवि- 
तत्ता दोवितत्था दोविसाछा दोसाला दोसुब्बया दोअणियट्टी दोएगजडी दोदुजडी 
दोकरकरिगा दोरायर्गला दोपुप्फकेऊ दोभावकेऊ ॥१ ३७॥ जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स 
वेइआ दोगाउआई उट उच्च्तेणं प० लवणेणं समुद दोजोयणसयसहर्साइ चक्कवा- 
लविक्खंभेण १० छवणस्सणं समुदृस्स वेइया दोगाउआइ उडुं उच्चत्तेणं प० ॥१३८॥ 
धायईखंडेणं दीचे पुरत्थिमद्धेणं संदरस्स पन्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासा, बहुसम- 
उल्ला जाव भरहे चेव, एरवए चेव, एवं जहा जंवूदीवे तहा एत्थ वि भाणियन्बं 
जाव दोस वासेस मणुया छव्विहंपि कालं पच्रणुभवमाणा विहरंति, तंजहा-भरहे चेव 
एरवए चेव, णवरें कूडसामली चेव, धायईरुक्खे चेव, देवा गरुळे चेव वेणुदेवे 
सुद्सणेचेव, धायईखंडदीवपः्चच्छिमद्वेणं मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासा 
प० १ rs जाव भरहे चेव एरवए चेव, जाव छब्विहंपि काळं पत्नणुभवमाणा 
हरंति, णवरं कूडसामळी चेव महाधायईर्क्खे चेव, देवा गरुळे चेव वेणुदेवे 
पियदंसणे चेव, धायईखंडेगं दीवे दोसरहाईं दोएरवयाईं दोहिमवंताईं दो 
हेरण्णवयाईं दोहरिवासाईं दोरम्मगवासाइं, दोपुव्वविदेहाई दोअवरविदेहाईं 
दोदेवकुराओ दोदेवकुरुमहादुमा, दोदेवकुरुमहादुमावासी देवा दोउत्तरकुराओ 
दोउत्तरकुरुमहादुमा दोउत्तरकुरुमहादुमावासी देवा दोचुछहिमवंता दोमहाहिमवंता 
दोनिसहा दोनीलबंता दोरुप्पी दोसिहरी दोसददावाई दोसद्दावायवासी साई देवा, 
दोवियडावाई दोवियडावाईवासी पभासा देवा दोगंधावाई दोगंधावाईँवासी 
अरुणादेवा दोमाळवंतपरियागा दोमालवंतपरियागावासी पउमादेवा दोमालवंता 
दोचित्तकूडा दोपउमकूडा दोनलिनकूडा दोएगसेला दोतिकूडा दोवेसमणकूडा 
दोअंजणा दोमातंजणा दोसोमणसा दोविजुप्पभा दोअंकावई दोपम्हावई दोआसी- 
विसा दोसहावहा दोचंदपव्वया दोसूरपव्वया दोणागपन्वया दोदेवपन्वया दोगंध- 
मायणा दोउसुगारपव्वया दोचुछहिमवंतकूडा दोवेसमणकूडा दोमहाहिमवंतकूडा दोवे- 
रुलियकूडा दोनिसहकूडा दोस्यगकूडा दोनीलवंतकूडा दोउवदसणकूडा दोरुप्पिकूडा 
दोमणिकंचणकूडा दोसिहरिकूडा दोतिभिच्छिक्डा दोपउमइहा, दोपउमहहवासिणीओ 
सिरीदेवीओ दोमदापउमद्दहा दोमहापउमदृहवासिणीओ हिरीओ एवं जाव दोपुंड- 
` रीयददृहा दोएुंडरीयदृहवासिणीओ लच्छीओ देवीओ दोगंगप्पवायदृहा जाव दोरत्त- 
वइँप्पवायद्दहा दोरोहियाओ जाव दोरप्पकूलाओ दोगाहावँओ दोदहवईओ दोपंकव- 
ईओ दोतत्तजलाओ दोमत्तजलाओ दोउम्मत्तजलाओ दोखीरोयाओ दोसीहसोयाओ 
दोअंतोवाहिणीओ दोउम्मिमालिणीओ दोफेणमालिणीओ दोगभीरमाछिणीओ दोक 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


५९८ सुत्तागमे `` [ ठाणे 


च्छा दोसुकच्छा दोमहाकच्छा दोकच्छगावई दोआवत्ता दोमंगलावत्ता दोपुक्खला 
दोपुक्खलावई दोवच्छा दोसुवच्छा दोमहावच्छा दोवच्छगावई दोरम्मा दोरम्मगा 
दोरमणिजा दोसंगलावई दोपम्हा दोसुपम्हा दोमहापम्हा दोपम्हगावई दोसंखा दोण- 
लिणा दोकुमुया दोसलिलावई दोनलिणावई दोवप्पा दोसुवप्पा दोमहावप्पा दोवप्पगा- 
बई दोवग्गू दोसुवग्यू दोगंधिला दोगंधिलावई दोखेमाओ दोखेमपुरीओ दोरिठ्ठाओ 
दोरिट्टपुरीओ दोखस्गीओ दोमंजूसाओ दोओसहीओ दोपुण्डरीगिणीओ दोसुसीमाओ 
दोकुंडलाओ दोअपराइआओ दोप्पभंकराओ दोअंकावईओ दोपम्हावईओ दोसुभाओ 
दोरयणसंचयाओ दोआसपुराओ दोसीहपुराओ दोमहापुराओ दोविजयपुराओ दोअव- 
राजियाओ दोअवराओ दोअसोयाओ दोविगयसोयाओ दोविजयाओ दोवेजयंतीओ 
दोजयंतीओ दोअपराजियाओ दोचक्कपुराओ दोखग्गपुराओ दोअवज्झाओ दोअ- 
ओज्झाओ दोभइसालळवणा दोगंदणवणा दोसोमणसवणा दोपंडगवणा दोपंडुकंव- 
लसिलाओ दोअतिपंडुकंबलसिलाओ दोरत्तकंबलसिलाओ दोअइरत्तकंबलसिलाओ 
दोमंद्रा  दोमंद्रचूलियाओ, धायइखंडस्सणं दीवस्स वेइया दोगाउयाइ उड 
उच्चततेणं पन्नत्ता, कालोदस्सणं समुदृस्स वेड्या दोगाउयाइं उद्धुं उच्चत्तेणं पन्नत्ता 
पुक्खरवरदीवद्धपुरच्छिमद्धेणं मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासा प० बहु- 
समडउल्ला जाव भरहे चेव एरवए चेव जाव दोकुराओ पण्णत्ताओ देवकुरा चेव उत्तर- 
कुरा चेव । तत्थणं दोमहइमहालया महद्दुमा प० तं० कूडसामली चेव, पउमर्कखे 
चेव, देवा गरुळे चेव वेणुदेवे पउमे चेव, जाव छव्विहंपि कालं पञ्चणुन्भवमाणा 
बिहृरंति, पुक्खरवरदीवद्धपन्चत्थिमद्धेणं मंदरपव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं दोवासा प०तं० 
तहेव णाणत्तं कूडसामली चेव, महापउमरुक्खे चेव, देवा गरुले चेव, वेणुदेवे 
पुंडरीए चेव, पुक्खरवरदीवद्धेणं दीवे दोभरहाईं दोएरवयाइ जाव दोमंदरा दोमंद- 
रचूलाओ, पुक्खरवरस्स ण॑ दीवस्स वेइया दोगाउयाइ उदं उचचत्तेणं प० सब्बेसिं पि 
गं दीवससुद्दाणं वेइयाओ दोगाउयाइं उडु उच्चत्तेणं पण्णत्ताओ ॥ १३५ ॥ दो 
असुरुमारिंदा प० तं० चमरे चेव बली चेव, दोनागकुमारिंदा प० तं० धरणे चेव 
भूयाणंदे चेव, दोसुबण्णङुमारिंदा प० तं० वेणुदेवे चेव वेणुदाली चेव, दोविजु 
कुमारिंदा प०तं० हरी चेव हरिस्सहे चेव, दोअग्गिकुमारिंदा प०तं० अग्गिसिहे चेव 
अग्गिमाणवे चेव, दोदीवङुमारिंदा प०तं०पुण्णे चेव, विसिट्ठे चेव, दोउदधिकुमारिंदा 
प० तं० जळकंते चेव जलप्पभे चेव, दोदिसाङुमारिंदा प० तं० अमियगईँ चेव’ 
अमियवाहणे चेव, दोवाउकुमारिंदा प० तं० वेलंबे चेव पभ॑जणे चेव, दोथणिय" 
कुमारिंदा प० तं० धोसे चेव महाघोसे चेव, दोपिसायइंदा प० तं० काळे चेव मर्दी" 
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काले चेव, दोभूयइंदा प० तं० सुरूवे चेव पडिरूवे चेव, दोजक्खिंदा प० त॑० पुण्ण- 
भदे चेव माणिभद्दे चेव, दोरक्खसिंदा प० तं० भीमे चेव महाभीमे चेव दोकिः 
रिदा प० तं० किन्नरे चेव किंपुरिसे चेव, दोकिंपुरिसिंदा प० तं० सप्पुरिसे चेव 
महापुरिसे चेव, दोमहोरगिंदा प० तं० अइकाये चेव.महाकाये चेव, दोगंधव्विदा 
प० तं० गीयरई चेव गीयजसे चेव, दोअणपण्णिदा प० तं० संनिहिए चेव, सामण्णे 
चेव, दोपणपन्निंदा प० तं० धाए चेव विहाए चेव, दोइसिवाइंदा प० तं० इसि चेव 
इसिवालए चेव, दोभूयवाइंदा प० तं० इसरे चेव महिस्सरे चेव, दोकंदिंदा प० 
तं० सुवच्छे चेव विसाळे चेव, दोमहाकंदिंदा प० तं० हासे चेव हासरई चेव, 
दोकुभंडिंदा प० तं० सेए चेव महासेए चेव,दोपयगिंदा प० त॑० पयए चेव पयगवई 
चेव, जोइसियाणं देवाणं दोइंदा प० तं० चंदे चेव सूरे चेव, सोहम्मीसाणेसु ण॑ 
कप्पे दोइंदा प० तं० सक्ले चेव ईसाणे चेव, एवं सणंकुमारमहिंदेड कप्पेस दोइंदा 
प० तं० सणंकुमारे चेव माहिंदे चेव, बंभलोयलंतगेस णं दोइंदा प० तं० बंसे चेव 
लंतए चेव, महासुक्कसहस्सारेसु ण॑ कप्पेसु दोइंदा पन्नत्ता तंजहा-महासुक्रे चेव 
सहस्सारे चेव, आणयपाणयारणब्ञएसु ण॑ कप्पे दोइंदा प०तं० पाणए चेव, अच्जुए 
चेव ॥ १४० ॥ महासुक्कसहस्सारेसु णं कप्पेस विसाणा दुवण्णा प० तं० हालिद्दा 
चेव सक्रिळ्या चेव, गेविजगाणं देवाणं दोरयणीओ उडं उच्चत्तेणं पन्नत्ता ॥१४१॥ 
वीयट्टाणस्स तइओददेखो समन्तो ॥ 5 

समयाइ वा आवलियाइ वा, जीवाइ वा अजीवाइ वा पवुचइ, आणापाणूइ वा, 
थोवाइ वा जीवाइ वा अजीवाइ वा पवुचइ, खणाइ वा लवाइ वा जीवाइ वा 
अजीवाइ वा पवुच्चइ, एवं मुहुत्ताइ वा, अहोरत्ताइ वा, पक्खाइ वा, मासाइ वा, 
उऊइ वा, अयणाइ वा, संवच्छराइ वा, जुगाइ वा, वाससयाइ वा, वाससहस्साइ 
वा, वाससयसहरुसाइ वा, वासकोडीइ वा, पुग्वंगाइ वा, पुव्वाइ वा, ठुडियंगाइ 
वा तुडियाइ वा अडडंगाइ वा, अडडाइ वा, अववंगाइ वा, अववाइ वा हृहूअंगाइ 
वा, हूहूयाइ वा, उप्पलंगाइ वा, उप्पलाइ वा, पउमंगाइ वा, पउमाइ वा, णलिणं- 
गाइ वा, णलिणाइ वा, अच्छणिउरंगाइ वा, अच्छणिडराइ वा, अउअंगाइ वा 
अउआइ वा, णउअंगाइ वा, णउआइ वा पउअंगाइ वा, पउयाइ वा, चूलिअंगाइ 
चा चूलियाइ वा, सीसप्पहदेलिअंगाइ वा, सीसप्पहेलियाइ वा, पलिओवमाइ वा, 
सागरोवमाइ वा उस्सप्पिणीइ वा, ओसप्पिणीइ वा, जीवाइ वा अजीवाइ वा 
पुच ॥ १४२ ॥ गामाइ वा, णगराइ वा, निगमाइ वा, रायहाणीइ वा, खेडाइ 
वा, कब्बडाइ वा, मडंबाइ वा, दोणसुहाइ वा, पट्टणाइ वा, आगराइ वा, आस- 
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माइ वा, संवाहाइ वा, संनिवेसाइ वा, घोसाइ वा, आरामाइ वा, उजाणाइ वा, 
वणाइ चा, वणखंडाइ वा, वावीइ वा, पुक्खरणीइ वा, सराइ वा, सरपंतीइ वा, 
अगडाइ वा, तडागाइ वा, दहाइ वा, णदीइ वा, पुढवीइ वा, उद्हीइ वा, वात- 
खंधाइ वा, उवासंतराइ वा, बलयाइ वा, विग्गहाइ वा, दीवाइ वा, ससुद्दाइ वा, 
वेलाइ वा, वेइयाइ वा, दाराइ वा, तोरणाइ वा, णेरइयाइ वा, णेरइयावासाइ वा, 
जाव वेमाणियावासाइ वा, कप्पाइ वा, कप्पविमाणवासाइ वा, वासाइ वा, वा- 
सहरपन्वयाइ वा, कूडाइ वा, कूडागाराइ वा, विजयाइ वा, रायहाणीइ वा जीवाइ 
वा अजीचाइ वा पवुचइ ॥ १४३॥ छायाइ वा, आतवाइ वा, जोसिणाइ वा, 
अंधगाराइ वा, ओमाणाइ वा, पमाणाइ वा, उम्माणाइ वा, अतिताणगिहाइ वा, 
उजाणगिहाइ वा, अवलिम्बाइ वा, सणिप्पवायाइ वा जीवाइ वा अजीवाइ वा 
पवुचइ ॥ १४४ ॥ दोरासी प० तं० जीवरासी चेव, अजीवरासी चेव, दुविहे 
बंधे प० तं० पेजबंधे चेव, दोसबंधे चेव, जीवाणं दोहिं ठाणेहिं पावकम्मं बंधन्ति 
तं० रागेण चेव, दोसेण चेव, जीवाणं दोहिं ठाणेहिँ पावकम्मं उदीरेन्ति त॑० अब्भो- 
वगमियाए चेव वेयणाए उवक्कमियाए चेव वेयणाए एवं वेदेंति एवं णिजरेंति अब्भो- 
वगमियाए चेव वेयणाए उवक्कमियाए चेव वेयणाए, दोहिँ ठाणेहिं आया सरीरं 
फुसित्ताणं णिजाति तं० देसेणवि आया सरीरं फुसित्ताणं णिजाति सव्वेणवि आया 
सरीरं फुसित्ताणं णिजाति, एवं फुरित्ताणं एवं फुडित्ताणं एवं संबट्टित्ताणं निव्वष्टि- 
त्ताणं, दोहि ठाणेहिं आया केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए तंजहा-खएण 
चेव उवसमेण चेव, एवं जाव मणपजवणाणं उप्पाडेज़ा तं० खएण चेव उवसमेण 
चेव ॥ १४५ ॥ दुविहे अद्धोवमिए प० तं० पलिओवमे चेव सागरोवमे चेव । से 
किं तं पलिओवमे ? पलिओवमे ज॑ जोयणविच्छिन्नं पछ एगाहियप्परूडाणं होज णिरं- 
तरणिचियं भरियं वाळग्गकोडीणं १ वाससए वाससए एक्ेक्ने, अवहडंमि जो 
कालो; सो कालो बोद्धव्वो, उवमा एगर्स पछस्स २ एतेसिं पहाणं 
हवेज दसगुणिया; तं सागरोवमस्स उ एगस्स भवे परीमाणं ३-॥ १४६ ॥ दुवि 
कोहें प०-तं० आयपइट्ठिए चेव, परपइट्टिए चेव, एवं णेरइयाणं जाव वेमाणियाणं 
एवं जाव मिच्छादंसणसछे ॥ १४७ ॥ दुविहा संसारसमावन्नगा जीवा प० त° 
तसा चेव, थावरा चेव, दुविहा सव्वजीवा प० त॑० सिद्धा चेव असिद्धा चेव । 
दुविहा सव्वजीवा प० तं० सइंदिया चेव, अणिंदिया चेव, एवं एसा गाहा फासे“ 
यव्वा जाव ससरीरी चेव असरीरी चेव; सिद्धसइंदियकाए, जोगे वेए कसायलेसा 
य्‌, णाणुवओगाहारे भासगचरिमे य ससरीरी (१) ॥ १४८ ॥ दोमरणाई समरण 
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भगवया महावीरेणं ससणाणं णिग्गंथाणं णो णि्वं वण्णियाईं कित्तियाईं णो णिञ्च 
बुझ्याइ णो णिच पसत्थाइं णो णिचं अन्भणुन्नायाइ भवंति त॑० वलयमरणे चेव 
वसट्ट्मरणे आहेत त णियाणमरणे चेव, तव्भवमरणे चेव, गिरिपडणे चेव, तरडे 
चेव, ऽ चेव, जलणप्पवेसे ये 
दोमरगाई जाव पो न्ते, जास शा तात येत 
वेहाणसे चेव गिद्धपिठ्ठे चेव ॥ १ शक ॥| दोमरणाई दह क ह व 
TR {मिरणाई समणेणं भगवया महावीरेण 
समणाणं णिग्गंथाणं णिच्चं वण्णियाइं जाव अब्भणुन्नायाइ भवंति तं०पाओवगमणे 
चेव भत्तपञ्चक्खाणे चेव, पाओवगमणे दुविहे प० तं० णीहारिमे चेव अणीहारिमे 
चेव, णियमं अप्पडिक्कमे, भत्तपंचक्खाणे दुविहे प० तं० णीहारिमे चेव, अणीहा 
रिमे चेव, णियमं सप्पडिक्कमे ॥ १५० ॥ के अय लोए ? जीवचेव अजीवचेव, के 
अणंतालोए ? जीवच्चेव अजीवचेव, के सासया लोए १ जीवन्नेव अजीवचेव ॥ १५१ ॥ 
दुविहा वोही, णाणवोही' चेव, दंसणवोही' चेव । दुविहा बुद्धा-णाणबुद्धा चेव दंसण- 
बुद्धा चेव, एवं मोहे मूढा ॥ १५२ ॥ णाणावरणिजे कम्मे दुविहे पन्नत्ते तं देस- 
णाणावरणिजे चेव, सब्वणाणावरणिजे चेव, दंसणाबरणिजे कम्मे एवं चेव वेय- 
णिजे कम्मे दुविहे प० तं० सायावेयणिजे चेव असायावेयणिजे चेव मोहणिजे 
कम्मे दुविहे प० तं० दुंसणमोहणिजे चेव चरित्तमोहणिजे चेव, आउकम्मे दुविहे 
प० तं० अद्धाउए चेव, भवाउए चेव, णामकम्मे दुविहे प? तं० सुभणामे चेव 
असुभणामे चेव, गोत्तकम्मे दुविहे प० तं० उच्चागोए चेव णीयागोए चेव, अंत- 
राइएकम्मे दुविहे प० तं० पड्प्पण्णविणासिए चेव पिहियआगामिपहं ॥ १०३ ॥ 
दुविहा सुच्छा प० तं० पेजवत्तिया चेव, दोसवत्तिया चेव, पेजवत्तियामुच्छा 
डुविहा प० तं० माए चेव लोहे चेव, दोसवत्तियामुच्छा दुबिहा प० तं० कोहे 
चेव माणे चेव ॥ १५४ ॥ दुविहा आराहणा प० तं० धम्मियाराहणा चेव केवलि- 
आराहणा चेव, धम्मियाराहणा दुविहा प० तं० सुयधम्माराहणा चेव चरित्त- 
धम्माराहणा चेव, केवलिआराहणा दुविहा प० तं० अंतकिरिया चेव कप्पावि- 
माणोववत्तिया चेव ॥ १५५ ॥ दोतित्थयरा नीळुप्पलसमावन्नेणं प० तं ०,सुणिसुब्वए 
चेव, अरिठ्ठणेमी चेव, दोतित्थयरा पियंगुसमावन्नेणं प० तं० मल्ली चेव पासे चेव, 
दोतित्थयरा पउमगोरा वण्णेणं, प० तं० पउमप्पहे चेव, वासपुजे चेव, दोतित्थयरा 
चंदगोरा वण्णेणं प० तं० चंद्प्पभे चेव पुप्फदंते चेव ॥ १५६ ॥ सच्चप्पवाय- 
पुन्वस्सणं दुवे . वत्थू पन्नत्ता, पुव्वभदवयानक्खत्ते दुतारे प० उत्तरभद्दवयानक्सत्ते 
इुतारे प०-एवं पुव्वफग्गुणी, उत्तरफग्गुणी ॥ १५७ ॥ अंतोणं मणुस्सखेत्तस्स दो 
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ससुद्दा, प० तं० लवणे चेव कालोदे चेव, दोचक्कवट्टी अपरिचत्तकामभोगा काल- 
मासे काळं किच्चा अहे सत्तमाए पुढवीए अप्पइठ्राणनरए नेर्‌इयत्ताए उववन्ना तं० 
सुभूमे चेव बंभदत्ते चेव ॥ १५८ ॥ असुरिंदवञ्जियाणं भवणवासीणं देवाणं देसू- 
णाइ दोपलिओवमाइ ठिई प० सोहम्मे कप्पे देवाणं उक्लोसेणं दोसागरोवमाइं ठिई 
प० ईसाणे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं साइरेगाइं दोसागरोवमाइ ठिई प० सणंकुमारे 
कप्पे देवाणं जहन्नेणं दोसागरोवमाइं ठिई प० माहिँदे कप्पे देवाणं जहन्नेणं 
साइरेगाइं दोसागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता ॥ १५९ ॥ दोसु कप्पेस कप्पत्थियाओ 
पण्णत्ताओ तं० ` सोहम्मे चेव ईसाणे चेव, दोसु कप्पेस देवा तेउलेस्सा प० त॑० 
सोहम्मे चेव इैंसाणे चेव, दोसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा प० तं० सोहम्मे चेव 
इैसाणे चेव, दोसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा प० तं० सणंकुमारे चेव, माहिंदे 
चेव, दोसु कप्पेछु देवा रूवपरियारगा प० तं० बंभलोए चेव, लंतए चेव, दोछु 
कप्पेछु देवा सदृपरियारगा प० तं० महासुक्के चेव, सहस्सारे चेव, दोइंदा मण- 
परियारगा, प० तं० पाणए चेव, अच्चुए चेव ॥ १६० ॥ जीवाणं दोठ़ाणानिव्वत्तिए 
पोग्गळे पावक्रम्मत्ताए चिणिंस वा चिणंति वा चिणिस्संति वा तंजहा-तसकायनिन्व- 
त्तिए चेव, थावरकायनिव्वत्तिए चेव, एवं उवचिणिंछु वा, उवचिणंति वा, उवचिणि- 
स्संति वा, बंधिंछु वा, वंधंति वा, बंधिस्संति वा, उदीरिंसु वा, उदीरेंति वा, 
उदीरिस्संति वा, वेदिंछ वा, वेदिंति वा, वेदिस्संति वा, णिजरिंसु वा, णिजरेंति 
वा, णिजरिस्संति वा ॥ १६१ ॥ दुप्पएसिया खंधा अणंता प० दुपएसोगाढा 
पोग्गळा अणंता प० एवं जाव दुगुणळक्खा पोम्गला अणंता पण्णत्ता ॥ १६२॥ 
बीयट्टाणस्स चउत्थोद्देसो समत्तो, बीयं ठाणं समत्तं ॥ 


तइयहाणं 

तओ इंदा प० तं० णामिंदे-दव्बिदे-भाविंदे ॥ तओ इंदा प० तं० णाणिंदे 
देंसणिंदे-चरित्तिदे, तओ इंदा प० तं० देविंदे-असुरिंदे-मणुस्सिदे ॥ १६३ ॥ 
तिविहा विउव्वणा प० तं० बाहिरए पोग्गलए परियाइत्ता एगा विउव्वणा, बाहिरए 
पोग्गळे अपरियाइत्ता एगाविउव्वणा, बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता वि अपरियाइत्ता वि 
एगा विउव्वणा तिविहा विउव्वणा, प० तं० अब्भंतरए पोग्गले परियाइत्ता एगा 
विउव्वणा अब्भंतरए पोग्गळे अपरियाइत्ता एगाविउव्वणा अब्भंतरए पोग्गळे 
परियाइत्तावि अपरियाइत्तावि एगा विउव्वणा, तिविह्या विउव्वणा प० तं० बाहिर 
ञभंतरए पोग्गळे परियाइत्ता एगा विउव्वणा बाहिरब्मंतरए पोग्गळे अपरियाईता 
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'एगा बिउच्यणा बाहिरन्भंतरए पोग्गले परियाइत्तावे अपरियाइत्तावि एगा विउव्वणा 
॥ १६४॥ तिविहा नेरइया प० तं० कतिसंचिया, अकतिसंचिया अवत्तव्वगसंचिया 

एवभेगिंदियवजा जाव वेमाणिया ॥ १६५ ॥ तिविहा परियारणा प० तं० एगे 
देवे अन्ने देवे अन्नेसिं देवाणं देवीओ य अभिजुंजिय २ परियारेइ, अप्पणिजिआओ 
देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ अप्पाणमेव अप्पणा विउब्बिय २ परियारेइ एगे 
देवे णो अन्नेदेवे णो अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिज्ञुंजिय २ परियारेइ अप्पणिजि- 
आओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ अप्पाणमेव अप्पणा विउन्विय २ परिया- 
रेइ । एगे देवे णो अन्नदेवे णो अन्नेसि देवाणं देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ, 
णो अप्पणिजियाओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ अप्पाणमेव अप्पाणं विउ- 
व्विय २ परियारेइ ॥ १६६ ॥ तिविहे मेहुणे प० तं० दिव्वे माणुस्सए तिरिक्ख- 
जोणिए, तओ मेहुणं गच्छंति त॑०देवा मणुस्सा तिरिक्खजोणिया, तओ मेहुणं सेवंति 
तं० इत्थी पुरिसा णपुंसगा ॥ १६७ ॥ तिविहे जोगे प० तं मणजोगे वयजोगे 
कायजोगे, एवं णेरइयाणं विगलिंदियचजाणं जाव वेमाणियाणं, तिविहे पओगे प० त॑० 
मणपओगे, वयपओगे, कायपओगे; जहा जोगो विगलिंदियवजाणं जाव वेमाणि- 
याणं तहा पओगोवि । तिविहे करणे प० तं० मणकरणे, वयकरणे, कायकरणे, एवं 
णेरइयाणं विगर्लिंदियवज्जाणं जाव वेमाणियाणं । तिविहे करणे पन्नत्ते तं० आरंभ- 
करणे, संरंभकरणे समारंभकरणे, णिरंतरं जाव वेमाणियाणं ॥ १६८ ॥ तिहिं 
ठाणेहिं जीवा अप्पाउअत्ताए कम्मं पगरेंति तं० पाणे अइवाइत्ता भवइ, सुसंवइत्ता 
भवइ, तहारूबं समणं वा, णिग्गंथं वा, अफासुएणं अणेसणिजेगं असणपाणखाइम- 
साइमेणं पडिलाभित्ता भवइ, इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पाउअत्ताए कम्मं पग- 
रेंति । तिहिँ ठाणेहिं जीवा दीहाउअत्ताए कम्मं पगरेंति तंजहा-णो पाणे अइवाइत्ता 
भवइ, णो सुसं वइत्ता भवइ, तहारूबं ण॑ समणं णिर्गंथं वा फासुएसणिजेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ता भवइ । इच्चेएहिं तिहिँ ठाणेहिँ जीवा दीहाउ- 
अत्ताए कम्मं पगरेंति ॥ १६९ ॥ तिहि. ठाणेहिं जीवा असुभदीहाउअत्ताए कम्मं 
पगरेंति तं० पाणे अइवाइत्ता भवइ, सुसं वइत्ता भवइ, तहारूबं समणं णिग्गंथ वा 
हीठेत्ता निंदेत्ता खिंसेत्ता गरिहित्ता अवमाणित्ता अन्नय्रेणं अमणुन्नेणं अपीइकारएणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं वा पडिलाभेत्ता भवइ, इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिँ जीवा असु- 
भदीहाउअत्ताए कम्मं पगरेंति, तिहिं ठाणेहिं जीवा उुभदीहाउअत्ताए कम्मं पगरेंति, 
तंजहा-णो पाणे अइवाइत्ता भवइ, णो मुसं वइत्ता भवइ, तहारूवं समणं वा णिग्गंथं 
वा वंदित्ता नमंसित्ता सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता कल्लाणं मंगळं देवयं चेइयं पजुवासेत्ता 
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मणुन्नेणं पीइकारएगं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिळाभेत्ता भवइ, इच्ेएहिं तिहिं ठाणेहिं 
जीवा सुहंदीहाउअत्ताए कम्मं पगरेंति॥१७०॥ तओ गुत्तीओ पन्नत्ताओ तं०मणगुत्ती, 
वयगुत्ती, कायगुत्ती, संजयमणुस्साणं तओ गुत्तीओ प० तं० मण, वय, काय०। तओ 
अगुत्तीओ प० तं० मणअगुत्ती, वयअगुत्ती, कायअगुत्ती, एवं णेर्‌इयाणं जाव० 
थणियकुमाराणं पंर्चिंदियतिरिक्खजोणियाणं असंजयमणुस्साणं चाणमंतराणं जोइ- 
सियाणं वेमाणियाणं। तओ दंडा प० तं० मणदंडे, वयदंडे, कायदंडे, णेरइयाणं 
तओ दंडा प० मणदंडे, जाव कायदंडे विगलिंदियवजं जाव वेमाणियाणं ॥१७१॥ 
तिविहा गरिहा प० तं० मणसावेगे गरहइ, वयसावेगे गरहइ, कायसावेगे गरहइ, 
पावाणं कम्माणं अकरणयाए । अहवा गरहा तिविहा प० त॑० दीह॑वेगे अद्ध गरहइ, 
रहस्सं वेगे अद्ध गरहइ, कायंवेगे पडिसाहरइ पावाणं कम्माणं अकरणयाए, तिविहे 
पत्रक्खाणे प० तं० मणसावेगे पच्चक्खाइ, वयसावेगे पचक्खाइ, कायसावेगे पच्च- 
क्खाइ, एवं जहा गरहा तहा पत्रक्खाणेवि दो आळावगा भाणियब्वा ॥ १७२ ॥ 
तओ स्क्खा, प० तं० पत्तोवए, फलोवए, पुप्फोबए, एवामेव तओ पुरिसजाया 
प० तं० पत्तो वा रुक्खसमाणे, पुप्फो वा रुक्खसमाणे फलो वा रुक्खसमाणे 
तओ पुरिसजाया प० तं० णामपुरिसे, दन्वपुरिसे, भावपुरिसे, तओ पुरिसजाया 
प° तं० णाणपुरिसे, दंसणपुरिसे, चरित्तपुरिसे, तओ पुरिसजाया प० त॑० वेदपुरिसे, 
चिंधपुरिसे, अभिलावपुरिसे ॥ १७३॥ तिविहा पुरिसा प० तं० उत्तमपुरिसा, 
मज्झिमपुरिसा जहन्नपुरिसा, उत्तमपुरिसा . तिविहा प० तं० धम्मपुरिसा, भोग- 
पुरिसा, कम्मपुरिसा, धम्मपुरिसा अरिहंता, भोगपुरिसा चक्कवद्टी, कम्मपुरिसा 
वासुदेवा, मज्झिमपुरिसा तिविहा-उग्गा भोगा राइण्णा, जहुन्नपुरिसा तिविहा, 
प० तं० दासा, भयगा, भाइछगा ॥ १७४ ॥ तिविहा मच्छा प० तं० अंडया, 
पोयया, संसुच्छिमा, अंडया मच्छा तिविहा प० तं० इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा; 
पोयया मच्छा तिविहा प० तं० इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा ॥ १७५ ॥ तिविहा 
पक्खी प° तं० अंडया, पोयया, संमुच्छिमा, अंडया पक्खी तिविहा प० तं० इत्थी 
पुरिसा, णपुंसगा, पोयया पक्खी तिविहा प० तं० इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा, एवमे- 
एणं अभिलावेणं उरपरिसप्पावि भाणियव्वा, भुजपरिसप्पा वि णेयव्वा, एवं चेव 
॥ १७६॥ तिविहाओ इत्थीओ पन्नत्ताओ तं० तिरिक्खजोणित्थीओ, मणुस्सित्थीओ, 
देवित्थीओ, तिरिक्खजोणित्थीओ तिविहाओ प० तं० जलचरीओ, थलचरीओ: 
खहचरीओ, मणुरिसत्थीओ तिविहाओ पण्णत्ताओ, तं० कम्मभूमियाओ, अकम्म 
भूमियाओ, अंतरदीवियाओ ॥ १७७ ॥ तिविहा पुरिसा तिरिक्खजोणियपुरिस 
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मणुस्सपुरिसा, देवपुरिसा, तिरिक्खजोणियपुरिसा तिविहा प० तं० जल्यरा 
चळयरा, खहयरा, मणुस्सघुरिसा तिविहा प० तं० कम्मभूमिया, अकम्मभूमिया अंतः 
रदीवया ॥१७८॥ तिविहा णपुंसगा, णेर्‌इयणपुंसगा, तिरिक्खजोणियणपुंसगा मणु- 
स्सणपुंसगा, तिरिक्खजोणियणपुंसया तिविहा-जर्यरा थल्यरा खहयरा ॥ १७९॥ 
सणुस्सणपुंसगा तिविहा प० तं० कम्मभूमिया अकम्मभूमिया अंतरदीवगा, तिविहा 
तिरिकखजोणिया, इत्थी पुरिसा णपुंसगा ॥ १८० ॥ णेरइयाणं तओ लेस्साओ प० 
तं० कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउळेस्सा, असरकुमाराणं तओ लेस्साओ संकिलिद्वाओ 
प० तं० कण्डलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा एवं जाव थणियकुमाराणं । एवं पुढवि- 
काइयाण आउवणस्सइकाइयाणं वि तेउवाउबेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं वि तओ 
लेस्सा जहा णेरइयाणं, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं तओ लेस्साओ संकिलिट्ठाओ प० 

तं० कण्हनीलकाउलेस्सा, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं तओ ळेस्साओ असंकिलिट्ठाओ 
प० तं० तेउपम्हसुक्कलेस्सा एवं मणुस्साणवि वाणमंतराणं जहा अस॒रकुमाराणं, 

वेमाणियाणं तओ लेस्साओ प० तं० तेउपम्हसुक्कलेस्सा ॥ १८१ ॥ तिहिं ठाणेहिं 

तारारूवे चळेजा तं० विकुव्वमाणे वा परियारेमाणे वा, ठाणाओ वा ठाणं संकम- 

माणे तारारूवे चलेजा । तिहिं ठाणेहिं देवे विजुयारं करेजा तं० विउव्वमाणे वा 

परियारेमाणे वा तहारूवस्स समणस्स वा णिग्गंथस्स वा इड्डिं जुइं जसं बल॑ वीरियं 

पुरिसक्कारपरक्कमं उवदंसेमाणे देवे विजुयारं करेजा, तिहिं ठाणेहिं देवे थणियसदं 

करेजञा तं० विउठ्वमाणे एवं जहा विजुयारं तहेव थणियसइंपि ॥ १८२ ॥ तिहिं 
ठाणेहिं लोगंधयारे सिया तंजहा-अरिहंतेहिं वोच्छिजमाणेहिं अरिहंतपण्णत्ते धम्मे 
चोच्छिजमाणे पुञ्वगए वोच्छिजम।णे । तिहिं ठाणेहिं लोगुजोए सिया तं० आरिहं- 
तेहिं जायमाणेहिं अरिहंतेस पव्वयमाणेस, अरिहंताणं णाणुप्पायमहिमास । तिहिं 
ठाणेहिं देवंधयारे सिया तं० अरिहंतेहिं वोच्छिजमाणेहिं अरिहंतपण्णत्ते धम्मे 
वोच्छिजमाणे पुव्वगए वोच्छिजमाणे । तिहिं ठाणेहिं देवुजोए सिया त॑० अरिहंतेहिं 
जायमाणेहिं, अरिहंतेहिं पव्वयमाणेहिं, अरिहंताणं णाणुप्पायमहिमास । तिहिं ठाणेहिं 
देवसन्निवाए सिया तं० अरिहंतेहिं जायमाणेहिं अरिहंतेहिं पव्वयमाणेहिं अरिहंताणं 
णाणुप्पायमहिमाछु । एवं देबुक्कलिया, देवकहकहए, तिहिं ठाणेहिं देविंदा माणुसं 
रोगं हव्वमागच्छंति त॑° अरिहंतेहिं जायमाणेहिं अरिहंतेहिं पव्वयमाणेहिं अरिहं- 
ताणं णाणुप्पायमहिमासु, एवं सामाणिया, तायत्तीसगा लोगपाला देवा अग्गमहि- 
सीओ देवीओ परिसोववन्नगा देवा, अणियाहिवई देवा, आयरक्खा देवा माणुसं 
रोगं हव्वमागच्छंति, तिहिं ठाणेहिं देवा अब्भुठ्ठेजा तं० आरिहंतेहिं जायमाणेहिं 
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जाव तं चेव । एवमासणाइं चळेजा, सीहणायं करेजा, चेलक्खेवं करेजा । तिहि 
ठाणेहिं देवाणं सक्खरा चलेजा तं० आरिहंतेहिँ जायमाणेहिँ, जाव तं चेव । तिहि 
ठाणेहिँ लोगंतिया देवा माणुसं लोगं हव्वमागच्छेजा तं» आरिहंतेहिं जायमाणेहिं, 
अरिहंतेहिं पव्वयमाणेहिं, अरिहंताणं णाणुप्पायमहिमाछु ॥ १८३ ॥ तिण्हं दुप्पडि- 
यारं समणाउसो तंजहा-अम्मापिउणो भट्टिस्स धम्मायरियस्स, संपाओवि य णं केइ 
पुरिसे अम्मापियरं सयपागसहर्सपागेहिं तिक्रेहिं अन्भंगेत्ता, सुरभिणा गंधट्टएणं 
उब्बट्टित्ता, तिहिं उदगेहिं मजावेत्ता, सव्वाळंकारविभूसियं करेत्ता, मणुन्नं थालीपा- 
गसुद्धं अट्ठारसवंजणाउलं भोअणं भोआवेत्ता जावजीवं पिट्टिवरडिसियाए परिव 
हेजा, तेणावि तस्स अम्मापिउस्स दुप्पडियारं भवइ । अहेणं से तं अम्मापियरं 
केवलिपन्नत्ते धम्मे आघवइत्ता पन्नवइत्ता परूवइत्ता ठावइत्ता भवइ तेणामेव तस्स 
अम्मापिउस्स उप्पडियारं भवइ । समणाउसो केइ महचे दरिइ समुक्कसेजा तएणं 
से दरिद्रे समुक्रिठ्ठे समाणे पच्छा पुरं च णं विउलभोगसमिइसमण्णागए या वि 
बिहरेजा, तएणं से महचे अन्नया कयाईं दरिद्दी हुए समाणे तस्स द्रिदृस्स अंतिए 
हव्वमागच्छेजा तएणं से दरिद्र तस्स भट्टिस्स सब्बस्समवि दलयमाणे तेणावि तस्स 
दुप्पडियारं भवइ, अहेणं से तं भट्टि केवलिपन्नत्ते धम्मे आधघवइत्ता पण्णवइत्ता 
परूबइत्ता ठावइत्ता भवइ तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पडियारं भवइ। केइ तहारूवस्स 
समणस्स वा णिग्गंथस्स वा अंतियमेगमवि आरियं जिणभासियं धम्मं सुवयणं सोचा 
तिसम्म कालमासे काळं किच्चा अन्नयरेस देवलोएस देवत्ताए उववन्ने, तएणं से देवे 
तं घम्मायरियं दुट्भिक्खाओ वा देसाओ सुभिक्खं देसं साहरेजा, कंताराओ वा 
णिकंतारं करेजा, दीहकालिएणं बा रोआतंकेणं अभिभूयं समाणं विमोइजा, तेणावि 
तस्स धम्मायारियस्स दुप्पडियारं भवइ, अहेणं से तं धम्मायरियं केवलिपन्नत्ताओ 
धम्माओ भट्ट समाणं भुजोवि केवलिपन्नत्त धम्मे आघवइत्ता जाव ठावइत्ता भवई 
पळ तस्स धम्मायरियस्स ल्या भवइ ॥ १८४ ॥ तिहिं ठाणेहिं संपन्ने 
गार अणाइय॑ अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं वीइवएजा, तंजहा- 
अणियाणयाए, दिड्रिसंपन्नयाए, जोगवाहियाए ॥ १८५ ॥ तिविहा ओसप्पिणी प० 
तं० उक्कोसा मज्झिमा जहन्ना, एवं छप्पिसमाओ भाणियव्वाओ जाव दुसमडुसमा/ 
तिविहा उस्सप्पिणी प० तं० उक्कोसा मज्झिमा जहन्ना एवं छप्पिसमाओ भाणिय- 
व्वाओ, जाव सुसमसुसमा ॥ १८६॥ तिहिं ठाणेहिं अच्छिन्षे पोग्गळे चछेजा तं? 
आहारिजमाणे वा पोग्गले चळेजा, विउव्वमाणे वा पोग्गळे चळेजा, ठाणाओ ठार्ण 
संकामेजमाणे वा पोग्गळे चछेजा ॥ १८७॥ तिविहा उवही प० त॑० कम्मोवहीं 
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बाहिरभंडमत्तोवही ४ 
सरीरोवही _हरभंडमत्तीवही, एवं असुरकुमाराणं भाणियन्वं, एवं एगिंदियनेर्‌इय- 
>. जाव वेमाणियाणं । अहवा तिविहा उवही प० तं० सचित्ता अचित्ता मीसिया । 
एव नरइयाणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं, तिविहे परिग्गहे प० तं० कम्मपरिग्गहे 
सरीरपरिग्गहे वाहिरभंडमत्तपरिम्गहे, एवं असुरङुमाराणं, एवं एगिंदियनेरइ्यवजं 
जाव वेमाणियाणं, अहवा तिविहे परिग्गहे प० तं० सचित्ते अचित्त मीसए एवं 
णेरझ्याणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं ॥ १८८ ॥ तिविहे पणिहाणे प० तं० मणप- 
गिह्वाणे वयपणिहाणे कायपणिहाणे एवं पंचिंदियाणं जाव वेमाणियाणं । तिविहे सुप्प- 
णिद्दाणे प० तं° मणसुप्पणिहाणे वयसुप्पणिहाणे कायसुप्पणिहाणे, संजयमणुस्साणं 
तिविहे सुप्पणिहाणे प० तं० मणसुप्पणिहाणे वयसुप्पणिहाणे कायसुप्पणिहाणे, तिविहे 
इप्पणिहाणे प० तं० मणदुप्पणिहाणे बयदुप्पणिहाणे कायदुप्पणिहाणे, एवं पंचिंदि- 
याणं जाव वेमाणियाणं ॥ १८९ ॥ तिविहा जोणी पण्णत्ता तंजहा-सीआ उसिणा 
सीओसिणा । एवमेगिंदियाणं विगलिंदियाणं तेउकाइयवजाणं संमुच्छिमपंचिदियति- 
रिक्खजोणियाणं संसुच्छिममणुस्साण य, तिविहा जोणी प० तं० सचित्ता अचित्ता 
मीसिया एवमेगिंदियाणं विगलिंदियाणं संसुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संसु= 
च्छिममणुस्साण य । तिविहा जोणी प० तं० संघुडा, वियडा संबुडवियडा । तिविहा 
जोणी प० तं० ङुम्सुन्नया संखावत्ता वंसीवत्तिया, कुम्सुन्नयाणं जोणी उत्तमपुरिस- 
माऊणं, कुम्सुन्नयाएगं जोणीए तिविहा उत्तमपुरिसा गन्भं वक्कमंति त॑० अरिहंता 
चक्कवट्टी बलदेववासुदेवा, संखावत्ता जोणी इत्थीरयणस्स संखावत्ताएणं जोणीए 
बहवे जीवा य पोग्गला य वक्कमंति विउक्कसंति चयंति उववजंति नो चेव ण॑ णिप्पजंति । 
वंसीपत्तियाणं जोणी पिहजणस्स वंसीवत्तियाएणं जोणीए बहवे पिहजणे गन्भं वक- 
मंति ॥ १९० ॥ तिविहा तणवणस्सइकाइया प० तं० संखेजजीविया असंखेजजी- 
विया अणंतजीविया ॥ १५१ ॥ जंबुद्दीवे दीवे भारहेवासे तओ तित्था प० तं० 
मागहे वरदामे पभासे एवं एरवएवि । जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहवासे एगमेगे चक- 
वद्टिविजए॒ तओ तित्था प० तं० मागहे वरदामे पभासे । एवं धायइखंडे दीवे 
पुरच्छिमद्धेवि पचचत्थिमद्धेवि पुक्खरवदीवदभपुरच्छिमद्धेवि पचत्यिमद्धेवि ॥ १९२ ॥ 
जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस वासेस तीआए उस्सप्पिणीए सुसमाए समाए तिन्निसागरो- 
वमकोडाकोडीओ कालो होत्या । एवं ओसप्पिणीए णवरं प० आगमेस्साए उस्स- 
प्पिणीए भविस्सइ । एवं धायइखंडे पुरच्छिमद्धेवि पचचत्थिमद्धेवि । एवं पुक्खरव- 
रदीवडूपुरत्थिमद्धे पचचत्थिमद्धेवि कालो भाणियन्वो ॥ १९३ ॥ जेबुद्दीवे दीवे भरहेर- 
वएस वासेस तीयाए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए मणुया तिन्नि गाउआइ 
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उदं उच्चत्तेणं तिण्जिपलिओवमाइं परमाउं पालइत्था एवं इमीसे ओसप्पिणीए आग- 
मेस्साए उस्सप्पिणीए । जंबुद्दीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरास मणुया तिन्नि गाउआइ उड्डू 
उच्चत्तेगं प० तिन्निपलिओवमाईं परमाउं पालयंति । एवं जाव पुकक्‍्खरवरदीवडृुपच्चत्यि- 
मद्धे ॥ १९४ ॥ जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस वासेसु एगमेगाए ओसप्पिणिउस्सप्पिणीए 
तओ वंसा उप्पर्जिसु वा उप्पजंति वा उप्पजिस्संति वा त॑० अरिहंतवंसे 'चक्कवट्रि- 
वंसे दसारवंसे । एवं जाव पुक्खरवरदीवडूपचत्थिमद्धे । जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएसु 
वासेस एगमेगाए ओसप्पिणीउस्सप्पिणीए तओ उत्तमपुरिसा उप्पर्जिसु वा उप्पजंति 
वा उप्पजिस्संति वा तं० अरिहंता वा चक्कवट्टी वा बलदेववासुदेवा । एवं जाव 
पुक्‍्खरवरदीवडुपः्चत्यिमद्धे । तओ अहाउयं पालेंति त॑० अरिहंता चक्कवट्टी बलदेव- 
वासुदेवा, तओ मज्झिममाउयं पालयंति तं० अरिहंता चक्कवट्टी बलदेववासुदेवा 
॥ १९० ॥ बायरतेऊकाइयाणं उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाइं ठिई प० बायरवाउकाइ- 
याणं उक्कोसेणं तिन्निवाससहस्साइं ठिई पन्नत्ता ॥ १९६॥ अह भंते सालीणं वीहीणं 
गोधूमाणं जवाणं जवजवाणं एएसिणं घन्नाणं कोट्ठाउत्ताणं॑ पह्णाउत्ताणं संचाउत्ताणं 
माळाउत्ताणं ओळित्ताणं छित्ताणं ऊंछियाणं सुद्दियाणं पिहियाणं केवइयं कालं जोणी 
संचिट्३१ गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते उक्कोसेणं तिन्निसंवच्छराइं तेण परं जोणी 
पमिलायइ पविद्धंसइ विद्धंसइ तेण परं बीए अबीए भवइ तेण परं जोणी वोच्छेदे 
प० ॥ १९७ ॥ दोचाएणं सक्करप्पभाए पुढवीए नेरइयाणं उक्कोसेणं तिन्निसागरो 
चमाइं ठिईँ प० तच्चाएणं वाळ्यप्पभाए पुढवीए जहन्नेणं णेरझ्याणं तिन्निसागरोवः 
माई ठिई प० । पंचमाए णं धूमप्पभाए पुढवीए तिन्निनिरयावाससयसहरुसा प० 
तिछ णं घुढवी णेरइया उसिणं वेयणं पचणुभवमाणा विहरंति तं» पढमाए दोच्चाएं 
तच्चाए ॥ १९८ ॥ तओ लोगे समा सपक्खि सपडिदिसिं प०तं० अप्पइठ्ठाणे णरए 
जंबुद्दीवे दीवे सव्वट्ठसिद्धे महाविमाणे । तओ छोगे समा सपर्किख सपडिदिसिं प० 
तं० सीमंतएणं णरए समयकखेत्ते ईसिपन्भारापुढवी ॥ १९९ ॥ तओ समुद्दा पगईए 
उद्गरसेणं प० तं० कालोदे पुक्खरोदे सयंभुरमणे, तओ समुद्दा बहुमच्छकच्छभा' 
इण्णा प० तं० लवणे कालोदे सयंभुरमणे ॥ २००॥ तओ लोगे णिस्सीला णिव्वया 
'णिग्गुणा णिम्मेरा णिप्चक्खाणपोसहोववासा काळमासे कालं किच्चा अहे 
पुढवीए अप्पइट्टाणे णरए णेरइयत्ताए उववजंति त॑० रायाणो मंडलिया जे य मर्दी 
रंभा कोडुंबी । तओ लोए सुसीला छुन्बया सगुणा सम्मेरा सपच्चक्खाणपोसहोव 
वासा कालमासे काळं किचा सव्वट्टसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववत्तारो 
तं० रायाणो परिचत्तकामभोगा सेणावई पसत्थारो ॥ २०१ ॥ बंभलोगलंतएड शा 
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कप्पेसु विमाणा तिवच्ञा पन्नत्ता तं० किण्हा नीला लोहिया । आणयपाणयारणञ्चएसु 
श्‌ कृप | भवधारणिजसरीरगा णि शसेण तिनि गवु 
राय व चा हसा तिज पीन व 
हि त° चंदपन्नत्ती सूरपन्नत्ती दीवसागर- 

पत्नत्ती ॥ २० २॥ तइयड्डाणस्स पढसोद्देखो समत्तो ॥ 

तिवेहे लोगे पन्नत्ते तश णामलोगे ठवणलोगे दव्वलोगे, तिविहे लोगे प० त॑० 
णाणलोगे दंसणलोगे चरित्तलोगे, तिविहे लोगे प० तं० उडूलोगे अहोलोगे तिरिय- 
लोगे ॥ २०४॥ चमरस्सगं असुरिंदस्स अस॒रकुमाररण्णो तओ परिसाओ पण्णत्ताओ 
तं० समिया चेडा जाया अब्मितरिया समिया मज्झमिया चंडा वाहिरया जाया 
चमरस्स झु असुरिंदस्स अघरकुमाररण्णो सामाणियाणं देवाणं तओ परिसाओ 
पण्णत्ताओ तं० समिया जहेव चमरस्स । एवं तायत्तीसयाणवि छोगपालाणं तुंबा 
तुडिया पन्वा एवं अग्गमहिसीग वि । बलिस्स वि एवं चेव जाव अग्गमहिसीणं । 
धरणस्स य सासाणियतायत्तीसगाणं च समिया चंडा जाया, लोगपालाणं अग्ग- 
महिसीण ईसा तुडिया दढरहा, जहा धरणस्स तहा सेसाणं भवणवासीणं, काल- 
स्सणं पिसाइंदस्स पिसायरञ्ञो तओ परिसाओ पन्नत्ताओ, तं० ईसा तुडिया दढरहा, 
एवं सामाणियअग्गमहिसीणं वि एवं जाव गीयरङ्‌ गीयजसाणं चंदस्स णं जोइसिंदस्स 
जोइसरण्णो तओ परिसाओ, तुंबा तुडिया पन्त्रा, एवं सामाणियअग्गमहिसीणं, 
एवं सूरस्स वि, सक्रस्स ण॑ देविंदस्स देवरण्णो तओ परिसाओ पन्नत्ताओ तं० समिया 
चंडा जाया, एवं जहा चमरस्स जाव अग्गमहिसीणं, एवं जाव अच्चुयस्स लोगपालाणं 
॥ २०० ॥ तओ जामा प० तं० पढमे जामे मज्झिमे जामे पच्छिमे जामे, तिहि 
जामेहिं आया केवलिपन्नत्तं धम्मं ठभेज सवणयाए तं० पढमे जामे मज्झिमे 
जामे पच्छिमे जामे, एवं जाव केवलनाणं उप्पाडेजा पढमे जामे मज्झिमे जामे 
पच्छिमे जामे । तओ वया प० तं० पढमे वए मज्झिमे वए पच्छिमे वए, तिहिँ 
चएहिँ आया केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज्ञ सवणयाए तं० पढमे वए मज्झिमे वए 
पच्छिमे वए, एसो चेव गमो णेयव्वो, जाव केवलनाणंति ॥ २०६॥ तिविहा बोही 
पृ० तं० णाणबोही दंसणबोही चरित्तवोही, तिविहा बुद्धा प० तं० णाणबुद्धा 
दसणडुद्धा चरित्तवुद्धा, एवं मोहे मूढा ॥ २०७ ॥ तिविहा पव्वजा प० तं० इह- 
'होगपडिबद्धा, परलोगपडिबद्धा, दुहओ पडिबद्धा, तिविहा पव्वजा प० तं० पुरओ- 
'पडिबद्धा, मग्गओपडिबद्धा, उभओपडिबद्धा, तिविहा पव्वजा प० तं० तुयावइत्ता 
उुयावइत्ता बुयावइत्ता, तिविहा पव्वजा पण्णत्ता तं उवायपव्वजा अक्खाय- 
यव्वज्ञा लल! ॥ २०८ ॥ तओ णियंठा णोसण्णोवउत्ता प० तं० घुलाए 

४ सुत्ता० 
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णियंठे सिगाए, तओ णियंठा सण्णणोसण्गोवउत्ता प० तं० बउसे पडिसेवणाकुसीळे 
कसायकुसीले ॥ २०९ ॥ तओ सेहभूमीओ प० तं० उक्कोसा सज्झिमा जहण्णा 
उक्गोसा छम्मासा मज्झिमा चउमासा, जहन्ना सत्तराइंदिया ॥ २१० ॥ तओ 
थेरभूमीओ पन्नत्ताओ तं० जाइथेरे सुयथेरे परियायथेरे। सठ्ठिवासजाए समणे 
णिग्गंथे जाइथेरे, ठाणसमवायधरे णं समणे णिग्गंथे सुयथेरे, वीसवासपरियाए ण॑ 
समणे णिउ्गंथे परियायथेरे ॥ २११ ॥ तओ पुरिसजाया प० सुमणे दुम्मणे णो- 
सुमणेणोदुम्मणे, तओ पुरिसजाया प० गंताणामेगे सुमणे भवइ गंताणामेगे 
दुम्मणे भवइ गंताणामेगे णोसुमणेगोदुम्मणे भवइ, तओ पुरिसजाया प० तं० 
जामि एगे सुमणे भवइ, जामि एगे दुम्मणे भवइ, जामि एगे णोसुमणेणोदुम्मणे 
भवइ, एवं जाइस्सामि एगे सुमणे भवइ (३) तओ पुरिसजाया पण्णत्ता तं० 
अगंताणामेगे समणे भवइ (३) तओ पुरिसजाया प० तं० ण जामि एगे सुमणे 
भवइ ( ३ ) तओ पुरिसजाया प० तं० ण जाइर्सामि एगे सुमणे भवइ ( ३ ) एवं 
आगंताणामेगे सुमणे भवइ (३) एमि एगे सुमणे भवइ, एस्सामि एगे सुमणे भवइ (३) 
एवं एएणं अभिलावेणं गंता य अगंता य आगंता खलु तहा अणागंता । चिट्ठित्तम- 
चिट्टित्ता, णिसिइत्ता चेव नो चेव ! हंता य अहंता य छिंदित्ता खळ तहा अछिंदित्ता, 
वूइत्ता अबूइत्ता, भासित्ता चेव णो चेव 2 दक्षा य अद्चा य, सुंजित्ता खळ 
तहा अझुंजित्ता, लंभित्ता अलंभित्ता, पिइत्ता चेव नो चेव 3 सुइत्ता अछइत्ता, 
जुज्झित्ता खळ तहा अजुज्झित्ता; जइत्ता अजइत्ता य, पराजिणित्ता चेव नो 
चेव 4 सद्दा रूवा गंधा, रसा य फासा तहेव ठाणा य; निस्सीलस्स गरहिया, 
पसत्था घुग सीलवंतस्स 5 एवमेकेके तिन्नितिज्िड आलावगा भाणियव्वा। सई 
सुणेत्ताणामेगे सुमणे भवइ ( ३ ) एवं सुणेमित्ति (३ ) सुणेस्सामित्ति ३ एवं अछुे- 
त्ताणामेगे समणे भवइ (३) न सुणेमि त्ति ३ न सुणेस्सामित्ति ३ एवं रूवाइं गंधाई 
रसाइं फासाईं इक्केके छछ आलावगा भाणियन्वा, एवं १२७ आलावगा भवं 
॥ २१२॥ तओ ठाणा णिस्सीलस्स णिन्वयस्स णिग्गुगस्स णिम्मेरस्स णिप्प” 
चक्खाणपोसहोववासस्स गरहिया भवंति तं० अस्सि लोगे गरहिए भवइ उव 
गरहिए भवइ आयाई गरहिया भवइ । तओ ठाणा सुसीलस्स सुब्वयस्स सु 
समेरस्स सपचक्खाणपोसहोबवासस्स पसत्था भवंति तं» अस्सि लोगे पसत्ये 
भवइ उववाए पसत्ये भव आयाई पसत्था भवइ ॥ २१३ ॥ तिविहा संसारसम 
वन्नगा जीवा प० तं० इत्थी पुरिसा णपुंसगा । तिविहा सब्बजीवा प० तं० 
मिच्छदिट्ठी सम्ममिच्छदिट्ठी य । अहवा तिविहा सब्वजीवा प० तं० 
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अपजत्तगा नोपज्त्तगानोअपजत्तगा । एवं सम्महिद्धिपरित्ताप 
अविया य ॥ २१४ ॥ तिविहा लोगट्रिई प० तं० पाति लाए शशि 
उद्ही' obo पुढवी । तओ दिसाओ प० त॑० उड्डा अहा तिरिया तिहि 
दिसा जीवाणं गई पवत्तई तं ० उद्घाए अहाए तिरियाए, एवं आगई वकंती आहारे 
बुडी णिवुट्टी गइपरियाए समुग्धाए काळसंजोगे दंसणाभिगसे णागाभिगमे जीवाभि- 
गमे । तिहि दिसाहिं जीवाणं अजीवाभिगमे प० तं० उड्डाए अहाए तिरियाए, एवं 
प॑चिंदियतिरिक्खजोणियाणं । एवं मणुस्साणावे ॥ २१५ ॥ तिविहा तसा पट तश 
तेउकाइया, वाउकाइया उराला तसा पाणा, तिविहा थावरा प० तं० पुढविकाइया 
आउकाइया वणस्सइकाइया ॥ २१६॥ तओ अच्छेजा प० तं० समए पएसे 
परमाणू ; एयमभजा अडज्झा अग्रिज्ञा अणड्का ` अमज्झा अपएसा । तओ अवि- 
भाइसा प० त० समए पएसे परमाणू ॥ २१७ ॥ अजोत्ति समणे भगवं महावीरे 
गोयमाई समणे णिऱ्गंथे आसंतित्ता एवं वयासी | कि भया पाणा समणाउसो ? 
गोयमाई समणा णिरगंथा ससगं भगवं महावीरं उवसंकमंति, उवसंकामित्ता वंदंति 
नमंसंति वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी णो खलु वयं देवाणुप्पिया ! एयमटुं जाणामो 
वा पासामो वा तं जइणं देवाणुप्पिया ! एयमटुं नो गिलायंति परिकहेत्तए तमि- 
च्छामो ण॑ देवाणुष्यियाणं अंतिए एयमहूं जाणित्तए, अजोत्ति समणे भगवं महावीरे 
गोयमाईँ समणे णिग्गंथे आमंतित्ता एवं वयासी, दुक्ख भया पाणा समणाउसो 
सेणं अल दुकखे केण कडे १ जीवेण.कडे पमाएणं, से ण॑ भंते दुक्खे कहं वेइजति ! 
अप्पमाएण ॥ २१८॥ अण्णउत्थिया णं भंते एवमाइकखन्ति, एवं भासेन्ति एवं 
पहवेन्ति कहण्णे समणाणं निग्गंथाणं किरिया कजइ तत्थ जासा कडा कजइ णो 
तं पुच्छ॑ति, , पत्थ जासा कडा नो कजइ णो त॑ पुच्छ॑ति, तत्थ जासा अकडा नो 
की तं पुच्छ॑ति, तत्थ जासा अकडा कजइ तं पुच्छ॑ति, से एवं वत्तव्व॑ सिया 
अकिच्चं दुक्खं अफुसं दुक्खं अकजमाणकडं दुक्खं अक्र अकट्ट पाणा भूया जीवा 
सत्ता वेयणं वेयंति तति तत्तव्वं जे ते एवमाहंस ते मिच्छा, अहं पुण एवमाइक्खामि, 
एवं भासामि, एवं प्नवेमि, एवं परूवेमि, किचं दुक्खं फुसं दुक्खं कजमाणं कडं 
उख कडु २ पाणा भूया जीवा सत्ता वेयणं वेयंति ति वत्तव्वं सिया ॥ २१५ ॥ 
तइ्यट्ठाणस्स बीओद्देसो समत्तो ॥ 

तिहिं ठाणेहि मायी मायं कहु णो आलोएजा णो पडिकमेजा, णो णिंदिज्ञा णो गर- 
हेजा णो विउट्टेजा णो विसोहेजा णो अकरणयाए अन्झुट्ठेजा णो अहारिहं पायच्छित्तं 
तवोकम्मं पडिवजिजा तं० अकरिंछु वाहं करेमि वाहं करिस्सामि वाहं ॥ २२० ॥ 
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तिहिँ ठाणेहिं मायी मायं क्ट णो आलोएजा णो पडिक्मेजा जाव णो पडिवजेजा 
तं० अकित्ती वा मे सिया अवन्ने वां मे सिया अविणए वा मे सिया, तिहिँ ठाणेहिं 
सायी मायं कट्टु णो आलोएजा जाव णो पडिवजेजा तं० कित्ती वा मे परिहाइस्सइ 
जसो वा मे परिहाइस्सइ पूयासक्कारे वा मे परिहाइस्सइ, तिहिं ठाणेहिं मायी मार्य 
कटु आलोएजा पडिक्कमेजा निंदेजा जाव पडिवजेजा तंजहा मायिस्स ण॑ अस्ति 
लोगे गरहिए भवइ उववाए गरहिए भवइ आयाई' गरहिया भवइ । तिहिँ ठाणेहिं 
मायी मायं कटु आलोएजा जाव पडिवजेजा तं० अमायिस्स णं अस्सि लोगे 
पसत्थे भवइ, उववाए पसत्ये भवइ आयाई पसत्था भवइ; तिहिं ठाणेहिं. मायी मायं 
कटु आलोएजा जाव पडिवजेजा तं० णाणट्टय़ाए दंसणठुयाए चरित्तटुयाए॥२२१॥ 
तओ घुरिसजाया प० तं० सुत्तवरे अत्थधरे तदुभयधरे ॥२२२॥ कप्पइ निग्गंथाण 
वा निग्गंथीण वा तओ वत्थाईं धारित्तए वा परिहरित्तए बा तं० जंगिए साणिए 
खोमिए । कप्पइ निग्गंथाणं वा निर्गंथीणं वा तओ पायाइ धारित्तए वा परिहरित्तए 
वा तं० लाउयपाए वा दारुपाए वा मद्चियापाए चा, तिहिं ठाणेहिं वत्थं धरेजा तं? 
हिरिवत्तियं दुगुंछावत्तियं परीसहवत्तियं ॥२२३॥ तओ आयरक्खा प० तं० धम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोएत्ता भवइ तुसिणीए वां सिया उद्धित्ता वा आयाए एगंतमन्तम- 
वक्रमेजा ॥ २२४॥ निग्गंथस्स ण॑ .गिलायमाणस्स कप्पंति तओ वियडदत्तीओ 
पडिगाहित्तए तं० उक्कोसा मज्झिमा जहज्ञा ॥ २२५॥ तिहि ठाणेहिँ समणे 
निग्गंथे साहम्मिय॑ संभोइयं विसंभोइयं करेमाणे णाइक्रमइ तं० सयं वा द सदुस्स 
वा निसम्म तःचं मोसं आउट चउत्थं नो आउट्टर॒॥ २२६॥ तिविहा अणुना पं० 
तं० आयरियत्ताए उवज्झायत्ताए गणित्ताए, तिविहा समणुन्ना प०त॑० आयरियंत्ताए 
उवज्झायत्ताए गणित्ताए, एवं उवसंपया एवं विजहण्णा ॥ २२७ ॥ तिविहे वयणे 
र तं० तन्वयणे तदन्नवयणे णो अवयणे, तिविहे अवयणे प० त॑० णो तब्बयणे 
णो तदन्नवय्णे अवयणे, तिविहे मणे प० तं० तम्मणे तयन्नमणे णो अमणे; 
तिविहे अमणे णो तंमणे णो तयन्नमणे अमणे ॥ २२८॥ तिहि ठाणेहिं अप्पवुट्टि 
काए सिया तं० तरित च णं देसंसि वा पएसंसि वा णो बहबे उद्गजोणिया जीवां 
य प्रोग्गळा य उदगत्ताए वक्षमंति विउक्कमंति चयंति उववज्ञंति पडिलोमवाऊ समु" 
ट्विये उद्गपोग्गर परिणयं वासिउक्रामं अण्णं देसं साहरइ, अब्भवददलग च 
थे समुट्टियं परिणय वासिउक्रामं बाउकाए विहुणेइ इचेएहिं तिहिं ठाणेहिं अप्पर 
ट्िक्राये सिया । तिहिं ठाणेहिं महाबुद्धिकाए सिया तं० तंसि च णं देसंसिर्वी 
पएसंसि वा बहवे उद्गजोणिंया जीवा य पोग्गला य उदेगत्ताए वक्कमंति विउ 
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संति, चर्यति उववजंति अणुलोमवाऊ समुद्ठियं उद्गपोग्गलं परिणय वासिउकामं 
तं देसं साहरति अब्भवदृळगं च णं समुद्ठिय परिणयं वासिउकामं णो वाउकाओ 
बिहुणेति, इचेएहिं तिहिं ठाणेहिं महाबुट्टिकाए सिया ॥ २२९ ॥ तिहिं ठाणेहिँ 
अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु इच्छेजा साणुसं लोगं हन्वमागच्छित्तए, णो चेव ण॑ 
संचाएइ हव्वमागच्छित्तए तं० अहुणोववन्ने देवे देवलोगेस दिव्वेस कामभोगे 
युच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोववने से णं माणुस्सए कामभोगे णो आढाइ णो 
परियाणाइ णो अट्टं बंधइ णो णियाणं पगरेइ, णो ठिइप्पकप्पं पकरेइ, अहुणोववन्ने 
देवे देवलोगेछु दिव्वेस काममोगेसु झुच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोववने तस्स णं 
माणुस्सए पेम्मे वोच्छिन्ने दिव्वे संकंते भवइ, अहुणोववन्ने देवे देवलोएस 
दिग्वेस कामभोगेछ॒ सुच्छिए जाव अज्झोवचन्ने तस्स णमेवं भव इयण्हि न गच्छं 
सुहुत्तं गच्छं तेणं कालेणमप्पाउया मयुस्सा काळधम्मुणा संजुत्ता भवंति इचेएहिं 
तिहिं ठाणेहिं अहुणोवच्न देवे देवलोगेछु इच्छेजा माणुस्सं लोगं हञ्वमागच्छित्तए नो 
चेव ण॑ संचाएइ हव्वमागच्छित्तए । तिहिं ठाणेहिं अहुणोववन्ने देवे देवलोएएु इच्छेजा 
माणुस्सलोगं हव्वमागच्छित्तए संचाएइ हव्वमागच्छित्तए तं० अहुणोवचन्ने देवे देव- 
लोगे दिव्वेस कामभोगे अधुच्छिए अगिद्धे अगढिए अणज्झोववण्णे तस्स णं 'एवं 
भवइ अत्थि णं मम माणुस्सए भवे आयरिएइ वा, उवज्ाएइ वा पवत्तेइ वा थेरेइ वा, 
गणीइ वा गणहरेइ वा गणावच्छेएइ वा जेसिं पभावेणं मए इमा एया रूवा दिव्वा 
देविड्डी दिव्वा देवजुई दिन्वे देवाणुभावे लड्े पत्ते अभिसमण्णागए तं गच्छामि णं ते 
भगवंते वंदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कह्वणं मंगल देवयं जाव पंजुवासामि 
अहुणोववन्ने देवे देवलोगेछु दिव्वेस कामभोगेसु अमुच्छिए जाव अणज्झोववन्ने 
तस्स णे एवं भवइ, एसणं माणुस्सए भवे णाणीइ वा, तवस्सीइ वा, . अइदुकर- 
दुकरकारगे तं गच्छामि ण॑ भगवंतं वंदामि णमंसामि जाव पजुवासामि अहुणोव- 
वण्णे देवे देवळोगेस. जाव अणज्झोववन्न तस्स णं एवं भवइ अत्थि ण॑ मम माणुस्सए 
भवे मायाइ चा जाव सुण्हाइ वा तं गच्छामि ण॑ तेसिमंतियं पाउन्भवामि, पासंतु 
ता. मे इमं एयारूबं दिव्वं. देवि, -दिव्वं देवजुइं दिव्वं. देवाणुभावं लद्धं पत्त 
अभिसमण्णागयं इचेएहिं तिहिँ ठाणेहिं अहुणोववन्ने देवे देवलोगेस इच्छे मोणुसं 
लोग हव्वमागच्छित्तए संचाएइ हव्वमागच्छित्तए ॥ २३० ॥ -तंओ ठाणाईं देवे 

पीहेजा तं० माणुस्सग भवं, आरिए. खेत्ते जम्मं, सकुलपचायाई ॥ २३१ ॥ तिहि 
ठागेहिँ देवे परितप्पेजा तं०. अहो णं मए संते. बळे संत्रे वीरिए संते पुरिसक्कार- 
परकमे खेमंसि सुभिक्खंसि. आयरियउवज्झाएहिँ विजमाणेहिं कलसरीरेणं:णो बहुए 
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सुए अहीए अहो ण॑ मए इहलोगपडिबद्धेणं परलोगपरंमुहेणं विसयतिसिएणं णो 
दीहे सामन्नपरियाए अणुपालिए । अहो णं मए इद्भिरससायगरुएणं भोगामिसगिद्धेणं 
णो विखुद्धे चरित्ते फासिए इचेएहिं० ॥ २३२ ॥ तिहिँ ठाणेहिं देवे चइस्सामीति 
जाणइ, तं० विमाणाभरणाइं णिप्पभाईं पासित्ता, कप्परुक्खगं मिलायमाणं पासित्ता 
अप्पणो तेयलेस्सं परिहायमाणिं जाणित्ता, इच्चेएहिं०, तिहिँ ठाणेहिं देवे उव्वेगमाग- 
च्छेजा तं०-अहो णं मए इमाओ एयारूवाओ दिव्वाओ देविड्डीओ दिव्वाओ देव- 
जुईओ, दिव्वाओ देवाणुभावाओ पत्ताओ लद्धाओ अभिसमण्णागयाओ चइयन्बं 
भविस्सइ । अहो ण॑ मए माउओयं पिउसक्ल त॑ तदुभयसंसिट्ठं तप्पडमयाए आहारो 
आहारेयव्वो भविस्सइ । अहो णं मए कलमलजंबालाए असुईँए उग्वेयणियाए 
भीमाए गब्भवसहीए वसियव्वं भविस्सइ । इच्चेएहिं तिहिं ठाणेहिं. ॥ २३३ ॥ 
तिसँठिया बिमाणा प० तं० वद्य तंसा चउरंसा । तत्थ ण॑ जे ते वट्टविमाणा ते णं 
पुक्खरकण्णिया संठाणसंठिया सव्वओ समंता पागारपरिक्खत्ता एगदुवारा प? । 
तत्थ ण॑ जे ते तंसविमाणा ते सिंघाडगसंठाणसंठिया दुहओ पागारपरिक्खित्त 
एगओ वेड्या परिक्खित्ता तिदुवारा प०। तत्थ णं जे ते चउरंसविमाणा ते णं 
अक्खाडगसंठाणसंठिया सब्वओ समंता वेइया परिक्खित्ता चउदुवारा प० । 
तिपदट्टिया बिमाणा प० तं० घणोदहिपइट्टिया, घणवायपइङ्ठिया, उवासंतरपइट्ठिया । 
तिबिहा विमाणा प० तं० अवट्टिया वेउव्विया परिजाणिया ॥ २३४ ॥ तिविहा 
गेरइया प० तं०' सम्मदिद्ठी मिच्छादिद्ठी सम्मामिच्छादिट्टौ । एवं विगलिंदियवजं 
जाव चेमाणियाणं ।. तओ दुर्गईओ पण्णत्ताओ त॑० णेर्‌इयदुग्गई, तिरिक्खजोणिय- 
छुग्गईं मणुयदुगगई । तओ सुगईओ प० तं० सिद्धिसोग्गई देवसोरंगई मणुस्स- 
सोग्गई । तओ दुग्यया प० तं० णेरइंयदुग्गया तिरिक्खजोणियदुग्गया, मणुस्स- 
डुग्यया, तओ सुगया प० तं० सिद्धसुगयां देवसुगया मणुस्ससुगया ॥ २३५ ॥ 
चउत्थमत्तियस्स ण॑ भिक्छुस्स कप्पंति तओ पाणगाई पडिगा हित्तए तं० उस्सेइगे 
संसेइमे चाउलधोवणे । छठ्ठभत्तियस्स ण॑ भिक्खुस्स कप्पंति तओ : पाणगाइ पडि 
गाहित्तए, तंजहा-तिलोदए तुसोदए जवोदए, अङ्टमभत्तियस्स भिक्खुस्स कर्ण॑ति 
तओ पाणयाई पडिगाहित्तए तंजहा-आयामए सोवीरए सुद्धवियडे ॥ २३६ ॥ 
तिविहे उवहडे प० तं० फलिओवहडे सुद्धोवहडे संसठ्ठोवहडे, तिविहे ओगहिए ५° 
तं० ज॑ च ओगिण्हइ ज॑ च साहरइ ज॑ च आसगंसि पक्खि ॥ २३० ॥ 
'तिव्रिहा ओमोयरिया प०-तं० उवगरंणोमोयरिया, भत्तपाणोमोयरिया, ` भावोमोरयः 
रिया; उवगरंणोमोयरिया तिविहा प० तं० एगे घत्ये, एगे पाये चियत्तोवहिँ 
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साइजणया ॥ २३८॥ तओ ठाणा णिग्गंथाणं वा णिग्गंथीणं 
अक्खमाए अणिस्सेयसाए अणाणुग्रामियत्ताए भवन्ति, तं० ता माला 
अवज्झाणया, तओ ठाणा णिग्गंथाणं वा णिग्गंथीण वा हियाए घहाए ए खमाए 
णिस्सेयसाए आणुगासियत्ताए भवन्ति, तं० अकूअणया अकक्करणया अणवज्झाणया 
॥ २३९ ॥ तओ सल्ला प० तं० सायासद्ठे णियाणसहे मिच्छादंसणसङ़े || २४० ॥ 
तिहि ठाणेहिं समणे णिग्गंथे संखित्तविउलतेउळेस्से भवइ त॑० आयावणयाए 
खंतिखमाए अपाणगेणं तवोक्रम्मेणं ॥ २४१ ॥ तिमातियं णं भिक्खुपडिसं पडि- 
वन्नस्स अणगारस्स कप्पंति तओ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहित्तए तओ पाणगस्स 
एगराइयं भिक्खुपडिमं सम्ममणणुपालेमाणस्स अणयारस्स इमे तओ ठाणा आहि. न 
आए असुभाए अखबाए आणिस्सेयसाए अणाणुगासियत्ताए भवंति तं० उम्मायं वा 
लभेजा, दीहकालियं वा रोयातंकं पाउणेजा, केवलिपण्णत्ताओ धम्माओ भंसेजा । 
एगराइयं णं भिक्खुपडिमं सम्ममणुपालेमाणस्स अणयारस्स तओ ठाणा हियाए 
इभाए खमाए णिस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भवंति तं० ओहिणाणे वा से सझुप्प- 
जेजा मणपज्वणाणे वा से समुप्पजेजा, केवलणाणे वा से समुप्पजेजा ॥ २४२ ॥ 
जंबुद्दीचे दीचे तओ कम्मभूमीओ प० तं० भरहे, एरवए, महाविदेहे । एवं धायइ- 
खंडे दीवे पुरच्छिमद्धे जाव पुक्खर-वर-दीवडू-पत्चत्थिमद्धे ॥ २४३ ॥ तिविहे दंसणे 
सम्मदंसणे, मिच्छादंसणे, सम्ममिच्छाद॑सणे, तिविहा रुई प० तं० सम्मरुई 
मिच्छरडे, सम्ममिच्छरडे, तिविहे पओगे प० तं० सम्सप्पओगे, मिच्छप्पओोगे' 
सम्ममिच्छप्पओगे ॥ २४४॥ तिविहे ववसाए प० तं० धम्मिए ववसाए अहम्मिए 
ववसाए, धम्मियाधम्मिए ववसाए, अहवा तिविहे ववसाए, प० तं० पत्चक्खे, 
दी आणुगामिए, अहवा तिविहे ववसाए प० तं० इहलोइए, परलोइए, इह- 
लोइयपरलोइए, इहलोइए ववसाए तिविहे प० तं० लोइए वेइए सामइए, लोइए 
eda डक तं० अत्थे धम्मे कामे, वेइए ववसाए तिविद्दे प० तं० रिउव्वेए 
विलेहा च ए, सामइए ववसाए तिविहे प० तं० णाणे दंसणे चरित्ते ॥ २४५॥ 
न हा अत्थजोणी bse तं° सामे दंडे भेए ॥ २४६ ॥ तिविहा पोग्गला प० तं० 
ps rs माळ वीससापरिणंया ॥ २४७ ॥ तिपइट्टिया णरगा प० 
हाय 5. आगासपइट्ठिया आयपडट्टिया, नेगमसंगहनबहाराणं पुढवीप- 
तषि म i न तिण्हं सहृणयाणं आयपइट्टिया ॥ २४८ ॥ 
A के wos रिया अविणए अण्णाणे, अकिरिया तिविहा प० 
” ससुदाणकिरिया अन्नाणकिरिया, पओगकिरिया तिविहा प० 
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तं० मणपओगकिरिया वइपओगकिरिया कायपओगकिरिया, ससुदाणकिरिया तिविहा 
प० तं० अणंतरसमुदाणकिरिया, परंपरसमुदाणकिरिया तदुभयससुदाणकिरिया, 
अण्णाणकिरिया तिविहा प० तं० मइअण्णाणक्रिरिया, सुयअण्णाणकिरिया, विभंग- 
अण्णाणकिरिया, अविणए तिविहे प० तं० देसचाई, णिरालंबणया, णाणापेजदोसे, 
अण्णाणे तिविहे प० तं० देसअण्णाणे, सव्वअण्णाणे, भावअण्णाणे ॥ २४९ ॥ 
तिविहे धम्मे प० तं० सुयधम्मे, चरित्तधम्मे, अत्थिकायधम्मे, तिविहे उवक्कमे 
'प० तं० धम्मिए उवक्रमे, अहम्मिए उवकमे, धम्मियाधम्मिए उवक्कमे, अहवा 
तिविहे उवकमे प० तं० आओवक्कमे; परोवक्कमे, तदुभयोवक्रमे, एवं वेयावचे, 
अणुग्गहे, अणुसिद्धि, उवालंभं, एवमिकेके तिन्नि २ आलावगा जहेव उवक्कमे 
॥ २०० ॥ तिविहां कहा प० तं० अत्थकहा, धम्मकहा, कामकहा, तिविहे विणिच्छए 
प० तं० अत्थविणिच्छए धम्मविणिच्छए कामविणिच्छए ॥ २५१ ॥ तहारूवं णं भंते 
समणं वा णिग्गंथं वा सेवमाणस्स किं फला सेवणया १ सवणफळला, से णं भंते सवणे 
किं फले १ णाणफळे, से णं भंते णाणे किं फले १ विण्णाण फळे, एवमेएणं अभिलावेणं 
इमा गाहा अणुगंतव्वा-“सवणे णाणे य विण्णाणे, पञच्चकखाणे य संजमे । अणण्हए 
तवे चेव, ळर अकिरिय णिव्वाणे ( १) जाव से णं भंते अकिरिया किं फला ? 
णिव्वाणफला, से णं भंते णिन्वाणे किं फळे १ सिद्धिगइगमणपज्वसाणफले पण्णत्ते 
संमणाउसो ! ॥ २५२ ॥ तइओद्देसो समत्तो ॥ be de 
पडिमापडिवण्णस्स णं अणगारस्स कप्पंति तओ उवस्सया पडिलेहित्तए तं०- 
अहे आगमणगिहंसि वा, अहे वियडगिहंसि वा, अहे रुक्खमूलगिहंसि वा, एव- 
मणुन्नवेत्तए, उवाइणित्तए, पडिमापडिवन्नर्स णं अणगारस्स कप्पंति तओ संथारगा 
पडिलेहित्तए तं» पुढवीसिला, कठ्ठसिला, अहासंथडमेव, एवमणुन्नवित्तए उवाइणि- 
त्तएं ॥ २५३ ॥ तिविहे काळे प० तं० तीए पड़प्पन्ने अणागए, तिविहे समए प० 
तं० तीए, पड़प्पन्ने, अणागए, एवं आवलिया, आणापाणू , थोचे लवे सुहुत्ते अहो" 
रत्ते, जाव वाससयसहस्से पुव्वंगे, पुव्वे, जाव ओसप्मिणी, तिविहे पोग्गळपरियद्र 
प० तं० तीते पड॒प्पन्ने अणागए ॥ २५४॥ तिविहे वयणे प० तं०-एगवयणे, 
दुवयणे, बहुवयणे, अहवा तिविहे वयणे प० तं० इत्थिवयणे, पुंवयणे, णपुंसग 
वयणे, अहवा तिविहे वयणे प० तं० तीतवयणे, पडुप्पण्णवयणे, अणागयव 
॥ २५५ ॥ तिविहा पन्नवंणा तं० णाणपण्णवणा, दंसणपण्णवणा, चरित्तपण्णवर्णा, 
तिविहे सम्मे प० तं० णाणसम्मे, दंसणसम्मे, चरित्तसम्मे ॥ २५६ ॥ 
उवघाए प० तं० उग्गमोवघाए, उप्पायणोवधाएं, एसणोवघाएं, एवं 
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॥ २५७ ॥ तिविहा आराहणा प० त॑० णाणाराहणा, दंसणाराहणा, चरित्ताराहणा 
णाणाराहणा तिविहा प० तं०. उक्कोसा, मज्झिमा, जहन्ना, एवं दंसणाराहणावि, 
चरित्ताराहणावि, तिविहे संकिलेसे प० तं० णाणसंकिलेसे, दंसणसंकिलेसे, चरित्त- 
संकिलेसे, एवं असंकिलेसेवि, एवं अइक्कमे वि, वइक्कमे वि, अड्यारे वि, अणायारे 
| वि, तिण्हमइक्कमाणं आलोएजा, पडिक्मेजा, गिंदेजा, गरहिजा जाव पडिवजिजा, 
तं० णाणाइकमस्स, दंसणाइकमस्स, चरित्ताइक्कमस्स, एवं वइक्कमाणं, अइयाराणं, 
अणायाराणं ॥ २५८ ॥ तिविहे पायच्छित्ते प० त॑० आलोयणारिहे, पडिक्कमणा- 
रिहे, तदुभयारिहे ॥ २५९ ॥ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेग॑ तओ 
अकम्मभूमीओ प० तं० हेमवए हरिवासे देवकुरा, जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्व- 
यस्स उत्तरेणं तओ अकम्मभूमीओ प० तं० उत्तरकुरा, रम्मगवासे, एरन्नवए, 
जंबुद्दीचे दीवे मंद्रपव्वयस्स दाहिणेणं तओ वासा प० त॑० भरहे, हेमवए, हरि- 
वासे, जंवूमंद्रस्स उत्तरेगं तओ वासा प० तं० रम्मगवासे, हेरनवए, एरवए, 
जंबूमंदरस्स दाहिणेगं तओ वासहरपव्वया प० त॑० चुक्रहिमवंते, महाहिमवंते, 
णिसढे, जंवूमंदरस्स उत्तरेणं तओ वासहरपव्वया प० तं० णीलवंते, रुप्पी, 
सिहरी, जंबूमंदरस्स दाहिणेणं तओ महादहा प० तं० पउमहहे, महापउमहहे, 
तिगिच्छिहहे, तत्थ ण॑ तओ देवयाओ महिद्धियाओ जाव पलिओवमठ्रिईयाओ परि- 
वसंति वंश सिरी, हिरी, घिईं । एवं उत्तरेण वि, णवरं केसरिइहे, महापोंडरीयहहे, 
पोंडरीयददहे, देवयाओ कित्ती, बुद्धी, लच्छी, जंबूमंदरस्स दाहिणेणं चुछहिमवंताओं 
वासहरपव्वयाओ पउमद्हाओ महादहाओ तओ महाणईओ पवहंति तं० गंगा 
सिन्धू रोहियंसा । जंवूमंदरस्स उत्तरेणं सिंहरीओ. वासहरपन्वयाओ पोंडरीयहहाओ 
महहृहाओ तओ महाणदीओ पवहंति. तं० सुवन्नकूला रत्ता रत्तवई । जंबूमंद्रस्स 
पुरच्छिमेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं तओ अंतरणईँओ प० तं० गाहांवई, 
दृहवईं, पंकवई, जंबूमंदरस्स पुरत्यिमेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं तओ अंत- 
रणईओ प० तं० तत्तजला, मत्तजला, उम्मत्तजला, जंबूमंदरस्स पचचत्थिमेणं 
सीओदाए महाणईए दाहिणेणं तओ: अंतरणईओ प० तं० खीरोदा, सीहसोया, 
अंतोवाहिणी, जंबूमंदरस्स पञचत्धिमेणं सीओदाए महाणईएं उत्तरेणं तओ . अंतरण- 
ईंओ प० तं०'उम्मिमालिणी, फेणमालिणी, गंभीरमालिणी, एवं धायइँखंडे दीवे 
पुरच्छिमद्धेवे अकम्मभूमीओ आढवेत्ता जाव अंतरणईओत्ति, णिरवसेस -भाणि- 
यन्व, जाव पुक्खरवरदीवडुपञ्चत्थिमद्धे तंहेव णिरवसेसं भाणियन्वं ॥.२६० ॥ 
तिहिं. ठाणेहिँ देसे पुढवीए चळेजा तंजहा-अहेणमिमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
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उराला पोग्गला णिवतेज्ञा, तएणं ते उराला पोग्गला णिवयमाणा देसं पुढवीए 
चळेजा । महोरए वा महिद्धि जाव महेसकखे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे 
उम्मजणिमजिय करेमाणे देसं पुढवीए चलेजा । णागसुवण्णाण वा संगामंसि 
चट्चमागंसि देसं पुढवीए चलेजा, इच्चेएहिँ तिहिं ठाणेहिं फेवलकप्पा घुढवी चलेजा 
तं० अहेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए गुप्पेजा, तएणं से घणवाए गुविए 
समाणे घणोदहिमेएजा, तएणं से घणोदही एइए समाणे केवलकप्पं पुढविं 
चालेजा । देवे वा महिद्धिए जाव महेसक्खे तहारूवस्स समणस्स णिग्गंथस्स वा 
इद्धि जुइं जसं बलं वीरियं पुरिसक्कारपरक्कमं उवदंसेमाणे केवलकप्पं पुढविं चालेजा । 
देवा्ुरसंगामंसि वा वट्टमाणंसि केवलकप्पा पुढवीं चलेजा इच्चेएहिं तिहिँ० 
॥ २६१ ॥ तिविहा देवा किब्विसिया प० तं० तिपलिओवमङ्भिईया, तिसागरोव- 
मह्िइँया, तेरससागरोवमट्टिईया, कहि णं भंते तिपलिओवमङ्टिईया देवा किब्वि- 
'सिया परिवसंति १ उप्पि जोइसियाणं हिट्टि. सोहम्मीसाणेसु कप्पेस एत्थगं तिपलि- 
ओवमट्टिईया देवा किब्विसिया परिवसंति, कहि ण॑ भंते तिसागरोवमठ्रिईैया देवा 
'किव्विसिया परिवसंति ? उप्मिं सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं, हेट़िं सर्गकुमारमाहिंद- 
कप्पे एत्य ण॑ तिसायरोवमद्ठिश्या देवा किब्विसिया परिवसंति । कहि ण॑ भंते 
तेरससागरोबमड्टिइैया देवा किब्विसिया परिवसंति ? उप्पि बंभलोयस्स कप्पस्स 
हिट्ठिं लंतगे कप्पे एत्थ णं तेरससागरोवमङ्टिईया देवा क्रिन्विसिया परिवसंति 
॥ २६२ ॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरण्णो बाहिरपरिसाए देवाणं तिन्निपलिओव- 
साई ठिई प०-सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो अब्भितरपरिसाएं देवीण तिनि- 
पछिओवमाई ठिडे प० ईसाणस्सणं देविंदस्स देवरण्णो बाहिरपरिसाए देवीणं 
'िन्निपलिओवमाई ठिई प० ॥ २६३ ॥ तिविहे पायच्छित्ते प० त॑० णाणपाय- 
च्छित्ते, दंसणपायच्छित्ते, चरित्तपायच्छित्ते । तओ अणुर्घाइमा प० तं० हृत्थ" 
-कम्मं करेमाणे, मेहुणं सेचेमाणे, राइभोयणं भुंजमाणे, तओ पारंचिया प० तं० डंडे 
पारंचिए, पमत्ते पारंचिए, अण्णमण्णं करेमाणे पारंचिए, तओ अणबट्टप्पा प० तं° 
साहम्मियाणं तेणं करेमाणे, अण्णधम्मियाणं तेणं करेमाणे, इत्थताळं दलयमाणे, 
तओ णो कणंति पव्वावेत्तए, पंडए, वाइए, कीवे, एवं मुंडावेत्तर, सिक्खावेत्तए, 
उवट्ठावेत्तए, संभुंजित्तए, संवासित्तए ॥ २६४ ॥ तओ अवायणिज्ञा प० त॑” 
आविणीए, विगइपडिबद्धे, अविओतियपाहुडे । तओ कप्पंति बाइत्तए तं० विणीए 
अविगइपडिबद्धे विओसियपाहुडे ॥ २६५ ॥ तओ दुसण्णप्पा प० तं० दु मूढे 
'चुग्गाहिए, तओ सुसन्नप्पा प० तं० अदुठ्ठे अमूढ़े अवुग्याहिए ॥ २६६ ॥ तओ 
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संडलियपव्वया प० तं० माणुसुत्तरे कुंडलवरे रुयगवरे, तओ महइमहालया प० 
तं० जंबुद्दीवे दीचे मंदरे मंदरेु, सयंभुरमणसमुद्दे समुद, बंभलोए कप्पे कप्पेस 
॥ २६७ ॥ तिविहा कप्पठिई प० तं० सामाइयकप्पठिई छेदोवठ्ठावणियकप्पठिई 
निव्विसमाणकप्पठिई, अहवा तिविहा कप्पठिडे प० तं० णिविठ्ठकप्पठिई, जिण- 
कप्पठिई, थेरकप्पठ्ठिडे ॥ २६८ ॥ णेरइयाणं तओ सरीरगा प० तं वेडन्विए 
तेयए, कम्मए, असुरकुमाराणं तओ सरीरगा, एवं चेव सन्वेसिं देवाणं, पुढवी- 
काइयाणं तओ सरीरगा प० तं० ओरालिए, तेयए, कम्मए, एवं वाउकाइयवजाणं 
जाव चउरिंदियाणं ॥ २६९ ॥ गुरं पडुच तओ पडिणीया प० तं० आयरियपडि- 
णीए, उवज्झायपडिणीए, थेरपडिणीए, गईं पडुच तओ पडिणीया प० त॑० इ्ह- 
खोयपडिणीए, परलोयपडिणीए, दुहओलोयपडिणीए । समूहं पडुच तओ पडिणीया 
प० तं० कुलपडिणीए, गणपडिणीए, संघपडिणीए, अणुकंपं पड्च तओ पडिणीया 
य° तं० तबस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए, भावं पदुच्च तओ पडि- 
णीया प० तं० णाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, चरित्तपडिणीए, सुयं पड्च तओ 

पडिणीया प० तं० सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, तदुभयपडिणीए ॥ २७० ॥ 

तओ पितियंगा प० तं० अट्टौ, अट्टिमिंजा, केसमंसरोमनहे । तओ माउयंगा प० 

तं० मंसे, सोणिए, मत्युलिंगे ॥ २७१ ॥ तिहिं ठाणेहिँ समणे णिग्गंथे महानिजरे 

महापजवसाणे भवइ तं० कया णं अहं अप्पं वा बहुं वा सुयं अहिजिस्सामि, कया 

णं अहं एकल्विहारपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरिस्सामि, कया णं अहं अपच्छिम- 
मारणंतियसंलेहणाझूसणाझसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए कालमणवकंख- 
माणे विहरिस्सामि । एवं समणसा सवयसा सकायसा, पागडेमाणे निउगंथे महा- 
णिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ २७२ ॥ तिहि ठाणेहिं समणोवासए महानिजरे 
महापजवसाणे भवइ तं०` कयाणमहमप्पं वा, बहुअं वा परिग्गहं परिचइस्सामि, 
कयाणमह मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइस्सामि, कयाणमपच्छिममारणं- 
तियसंखेहणाझूसणाझूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए  पाओवगए कालमणवकंखमाणे 
विहरिस्सामि, एवं समणसा सवयसा सकायसा जागरमाणे समणोवासए महा- 
णिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ २७३ ॥ तिविहे पोग्गलपडिघाए प० तं० परमाणु- 
पोग्गळे परमाणुपोस्गलं पप्प पडिहण्णिजा, लक्खत्ताए वा पडिहण्णिजा, लोगंते वा 
पडिहण्णिजा ॥ २७७ ॥ तिविहे चक्खू प० तं० एंगंचक्खू , बिचक्खू , तिचक्खूं ; 
छउमत्थेणं मणुस्से एगचक्खू , देवे बिचक्लू, तहारूवे समणे वां णिग्गंये- वा 
उप्पन्नगाणदंसणधरे से णं तिचक्खुत्ति वत्तव्वं सिया ॥ २७५ ॥ तिविहे अभि- 
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समागमे प० तं० उड अहं तिरियं, जया ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा णिउगंथस्स 
वा आइसेसे णाणदंसणे समुप्पजइ सेणं तप्पढमयाए उद्युमभिसमेइ, तओ तारय 
तओ पच्छा अहे अहोलोगेणं दुरभिगमे प० समणाउसो.॥ २७६ ॥ तिविहा इद्ध 
प० तं० देविड्डी-राइड्री-गणिड्टी, देविड्डी तिविहा प० तं० विमाणिद्धी, विग्युव्विणिड्ठी, 
परियारणिड्री, अहवा देविड्डी तिविहा प० तं० सचित्ता, अचित्ता, मीसिया, राइड्डी 
तिविहा प० तं० रण्णो अइयांणिड्ठी, रण्णो णिजाणिद्धी, रण्णो बलवाहणकोस- 

. कोद्भागारिड्टी, अहवा राइड्डी तिविहा प० तं० सचित्ता, अचित्ता, मीसिया, गणिड्डी 
तिविहा प० तं० णाणिद्धी, दंसणिड्डी, चरित्ति्ट, अहवा गणिड्डी तिविहा प० तं० 
सचित्ता अचित्ता मीसिंया ॥ २७७ ॥ तओ गारवा प० तं० इट्टीगारवे, रसगारवे, 
सायागारवे । करणे तिविहे प० तं० धम्मिए करणे, अधम्मिए करणे, धम्मिया- 
घम्मिए करणे ॥ २७८ ॥ तिविहे भगवया धम्मे प० तं० सुअहिजिए, सुज्झाइए, 
सुंतवस्सिए जया सुअहिज्जियं भवइ, तदा झुज्झाइयं भवइ, जया झुज्झाइयं भवइ 
तया सुतवस्तियं भवइ, से सुअहिज्जिए, सुज्झाइए, सुतवस्सिए, सुयक्खाएणं भग- 
वया धम्मे पन्नत्ते ॥ २७९ ॥ तिविहा वावत्ती प० तं० जाणू , अजाणू , विति- 
गिच्छा, एवमज्झोववजणा परियावजणा ॥ २८० ॥ तिविहे अंते प० तं० 
लोगंते, वेयंते, समयंते ॥ २८१ ॥ तओ जिणा प० तं० ओहिणाणजिणे, मण- 
पजवणाणजिणे, केवलंणाणजिणे, तओ केवली प० तं० ओहिनाणकेवली, मण- 
पजवनाणकेवली, केवलनाणकेवली, तओ अरहा प० तं० ओहिनाणअरहा, मण- 
पज्वणाणअरहा, केवलनाणअरहा ॥ २८२ ॥ तओ लेस्साओ दुब्भिगंधाओ प० 
तं० कण्हलेस्सा, नीलळेस्सा, काउळेस्सा, तओ लेस्साओ सुब्मिगंधाओ प० तं० 
तेऊ पम्ह सुकलेस्सा । एवं तिदुग्गइगामिणीओ, तिसुगइगामिणीओ तओ 
संकिलिट्ठाओ, असंकिलिट्वाओं, अमणुन्नाओ, मणुन्नाओ, अविसुद्धाओ, विखुद्धाओ, 
अप्पसत्थाओ, पसत्थाओ, सीअळक्खांओ, णिडुण्हाओ ॥ २८३ ॥ तिविहे मरणे 
प० तं० बाळमरणे, पंडियमरणे, बालपंडियमरणे, बालमरणे तिविहे प० तं० 
ठिअळेस्से, संकिलिठुलेस्सै, पजवजायलेस्से । पंडियमरणे तिविहे प० तं० ठिअ- 
ठेस्पे, असंकिलिठलेस्से, पजवजायळेस्से, बालपंडियमरणे तिविहे प० तं० ठिभ” 
छेस्से असंकिलिठठळेस्से अपजवजायळेस्से ॥ २८४ ॥ तओ ठाणा अव्ववसिंअस्स 
अहियाए, अडमाए, अखमाए, अणिस्सेसाए, अणाणुगामियत्ताए भवंति तं० से ण॑ 
मुंडे: भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वह् णिग्गंथे पावयणे संकिए कंखिए विति” 
-गिच्छिए भेदसमावजे कळससमात्रज्ञे णिग्गंथं पावयणं णो सहृहई णो पत्तियइ, णो 
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रोएइ, त॑ परीसहा अभिजुंजिय अभिजुंजिय अभिभवंति, नो से परीसहे अभि- 
जुंजिय अभिजुंजिय अभिभवइ, से णं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणयारियं पव्वइए, 
पंचहिं महव्वएहिं संकिए जाव कछससमावण्णे, पंचमहव्वयाईं णो सहृहइ जाव नो 
से परीसहे अभिजुंजिय २ अभिभवइ, से ण॑ मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं 
पव्वइए छहिँ जीवनिकाएहिं जाव अभिभवइ, तओ ठाणा ववसिअस्स हियाए जाव 
आणुगामियत्ताए भवंति तं० से णं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए 
णिग्गंथे पावयणे णिस्संकिए णिङ्गखिए जाव णो कलुससमावण्णे णिर्गंथ पावयणं 
सहृहडइ पत्तियइ रोएइ से परीसहे अभिजुंजिय २ अभिभवइ, णो तं परीसहा 
अभिजुंजिय ९ अभिभवंति, सेणं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए 
ससाणे प्ंचहिं महव्वएहिं णिरसंकिए-णिक्कंखिए जाव, परीसहे अभिजुंजिय- २ 
अभिभवइ, णो तं परीसहा अभिजुंजिय २ अभिभवंति, से णं जाव छहिं जीव- 
'निकाएहिं णिस्संकिए जाव परीसहे अभिजुंजिय २ अभिभवइ णो तं परीसहा 
अभिजुंजिय २ अभिभवंति ॥ २८० ॥ एगमेगाणं पुढवी तिहिं वळएहिं सव्वओ 
समंता संपरिक्खित्ता तंजहा-घगोदहिवळएणं, घणवायवलएणं, तणुवायवलएणं 
॥ २८६ ॥ णेर्‌इयाणं उक्कोसेणं तिसमइएगं विग्गहेंणं उववजंति एगिंदियवर्ज जाव 
चेमाणियाणं ॥ २८७ ॥ खीगमोहस्सणं अरहओ तओ कम्मंसा जुगवं खिजंति तं० 
णाणावरणिजं, दंसणावरणिजं, अंतराइयं ॥ २८८ ॥ अभीईणक्खत्ते तितारे प० एवं 
सवणे अस्सिणी भरणी मगसिरे पूसे जेठा ॥ २८९ ॥ धम्माओ ण॑ अरहाओ संती 
अरहा तिहिं सागरोवमेहिं तिचउब्भागं पलिओवमऊणएहिं वीइकंतेहिं समुप्पन्ने । 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स जाव तचाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकडभूमी, मह्लीणं 
अरहा तिहिँ पुरिससएहिँ सद्धि मुंडे भवेत्ता जाव पव्वइए, एवं पासेवि, समणस्स णं 
भगवओ महावीरस्स तिन्निसया चोइसपुव्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्ख- 
रसन्निवाईणं जिण इब अवितहवागरमाणाणं उक्लोसिया चोहसपुन्विसंपया होत्या; 
तओ तित्थयरा चक्कवट्टी होत्या तं० संती कुंथू अरो ॥ २५० ॥ तओ गेविज- 
विमाणपत्थडा प० तं० हिट्ठिमगेविज्ञविमाणपत्थडे, मञ्झिमगेविजविमाणपत्थडे, 
उवरिमगेविज्ञविमाणपत्थडे, हिद्धिमगेविजविमाणपत्थडे तिविहे प० तं० हिट्ठिम- 
हिद्धिमगेविजविमांणपत्थडे, . हिद्धिममज्िमगेविज्ञविमाणपत्थडे हिठ्ठिमउवरिम- 
गेविज्ञविमाणरत्यडे, मज्झिमगेविज्ञविमाणपत्यडे, तिविहे प० तं० मज्झिमहिड्िम- 
गेविजविमाणपत्यडे, मञ्जिममज्झिमगेविजविमाणपत्थडे, सज्झिमउवरिमगेविज- 
विमाणपत्थडे, उवरिमगेविजविमाणपत्थडे तिविहे प० तं० उवरिमहिट्ठिमगेविज- 
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विमाणपत्थडे, उवरिममज्ज्ञिमगेविजविमाणपत्यडे, उवरिमउवरिमगेविज्ञविसाण- 
पत्थडे ॥ २९१ ॥ जीवाणं तिठाणणिव्वत्तिए पोग्गळे पावकम्मत्ताए चिणि 
वा चिणंति वा चिणिस्संति वा तंजहा-इत्थिणिव्वत्तिए, घुरिसणिव्वत्तिए, णएुंस- 
गणिब्वत्तिए, एवं चिणउवचिणबंधउदीरवेय तह णिजरा. चेव ॥ २५२ ॥ तिपए- 
सिया खंधा अणंता पण्णत्ता, एवं जाव तिगुणलुकखा पोग्गला अगंता पन्नत्ता 
॥ २५३ ॥ तिङ्ठाणं समत्तं ॥ 
चउत्थट्ाणं 
चत्तारि अंतकिरियाओ प० तं० तत्थ खळ इमा पढमा अंतकिरिया, 
अप्पकम्मपचायाए यावि भवइ, से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिअं पव्व- 
इए, संजमबहुळे संवरबहुले समाहिबहुळे ळूहे तीरट्टी उवहाणवं दुकखक्खवे तवस्सी 
तस्सणं णो तहप्पगारे तवे भवइ णो तहप्पगारा वेयणा भवइ, तहप्पगारे' पुरि” 
सजाए दीहेणं परियाएगं सिज्झइ, बुज्झइ मुइ परिणिव्वाइ सब्वदुकखाणमंतं करेइ, 
जहा से भरहे राया चाउरंतचक्कवट्टी पढमा अंतकिरिया, अहावरा दोव्या अंत- 
किरि “, महाक्रम्मपच्चायाए यावि भवइ से ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिअं 
पव्वइए, संजमबहुळे संवरबहुले* ** `* "जाव उवहाणवं दुक्खक्खवे तवस्सी तस्स ण॑ 
तहप्पगारे तवे भवइ, तहप्पगारा वेयणा भवइ तहप्पगारे पुरिसजाए निरुद्धेणं 
परियाएगं सिज्झइ० जाव अंतं करेइ जहा से गजसुमाळे अणगारे, दोच्चा अंत- 
किरिया, अहावरा तच्चा अंतकिरिया, महाकम्मपचायाएयावि भवइ, से ण॑ मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए जहा दोचा, णवरं दीहेणं परियाएगं 
ssa जाव सब्वदुक्लाणमंतं करेइ, जहा से सणंकुमारे राया चाउरंतचक्कवट्टी 
तचा अंतकिरिया, अहात्ररा चउत्था अंतकिरिया, अप्पकम्मपञ्चायाएयावि 
भवइ, से ण॑ मुंडे भवित्ता जाव पन्बइए संजमबहुळे जाव तस्स ण॑ णो तहप्पगारे तवे 
भवइ नो तहप्पगारा वेयणा भवइ तहप्पगारे पुरिसजाए निरुद्धेणं परियाएणं 
सिज्झइ जाव सब्बदुक्खाणमंतं करेइ जहा सा, मरुदेवा भगवई, चउत्था अंतः 
किरिया ॥ २९४ ॥ चत्तारि रक्खा प० तं० उन्नए णाममेगे उन्नए, उन्नए णाममेगे 
पणए, पणए णाममेगे उन्नए, पणए णाममेगे पणए, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० उन्नए णाममेगे उन्नए, तहेव जाव पणए णाममेगे पणए । चत्तारि रुक्‍्खा 
प० तं० उन्नए णाममेगे उन्नयपरिणए, उन्नए णाममेगे पणयपरिणए, पण 
नाममेगे उन्नयपरिणए, पणए णाममेगे पणयपरिणए । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० उन्नए णाममेगे उन्नयपरिणए, चउभंगो । चत्तारि रुकखा प० तं० उन्नएं 
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णाममेगे उन्नए रुचे, तहेव चउभंगो, एवमेव चत्तारि पुरिसजाया प० त॑० उन्नए 
णामं ४। चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उन्नए णाममेगे उन्नए मणे, उन्न० एवं संकप्पेः 
पन्ने-दिट्ली-सीलाचारे-ववहारे-परक्षमे-एगे पुरिसजाए पडिवक्खो णत्थि ॥ २९५॥ 
चत्तारि स्क्खा प० तं० उजूणामसेगे उ जू, उजूणाममेगे वंके, चउभंगो । एवमेव 
चत्तारि पुरिसजाया, प° तं० उजूणाममेगे उजू ४ एवं जहा उन्नयपणएहिं गमो 
तहा उजुवंकेहिं वि भाणियव्वो, जाव परकमे ॥ २५६ .॥ पडिमापडिवन्नस्सणं 
अणगारस्स कप्पंति चत्तारि भासाओ भासित्तए तं० जायणी पुच्छणी अणुन्न- 
वणी पुठ्ठस्स वागरणी । चअत्तारिभाखजाया प० तं० सचमेगं भासजायं, 
बीयं मोसं तइयं सच्चसोर्स चउत्यं असच्चमोसं ॥ २९७॥ चत्तारि वत्था प० 
तं० सुद्धे णाममेगे सडे, सुद्धे णाममेगे असद्धे, असुद्धे णाममेगे सुद्धे, असद्धे णाम- 
सेगे असुद्धे । एवासेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सुद्धे णाममेगे सुद्धे चउभंगो । 
एवं परिणयरूवे वत्या सपडिवक्खा ॥ २९८ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सुद्धे 
णाममेगे सुद्धमणे चउभंगो, एवं संकप्पे जाव परक्कमे ॥ २९९ ॥ चत्तारि खुया 
प० तं० अइजाए, अणुजाए, अवजाए, कुलिंगाले ॥ ३०० ॥ चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० सच्चे णाममेगे सचे, सच्चे णाममेगे असच्चे (४ ) एवं परिणए जाव पर- 
कमे ॥ ३०१ ॥ चत्तारि व॒त्या प० तं० सुई णाममेगे सुई, सुई णाममेगे असुई, 
चउभंगो, एवमेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सुई णाममेगे सुई, चउभंगो । एवं 
जहेव सुद्धेणं वत्येणं भणियं, तहेव सुइणावि जाव परक्षमे ॥ ३०२ ॥ चत्तारि 
कोरवा प० तं० अंबपलंबकोरवे, ताळपलंबकोरवे, वल्लिपलंबकोरवे, मिंढ- 
विसाणकोरवे, एवमेव चत्तारि पुरिस जाया प० तं० अंबपलंबकोरवसमाणे, 
ताळपंलबको (वसमाणे, वल्लिपलंबकोरवसमाणे, मिंढविसाणकोरवसमाणे 
॥ ३०३ ॥ चत्ताररे घुणा प० तं० तयक्खाए, छल्लिक्खाए, कट्टक्खाए, सार 
क्खाए, एवमेव चत्तारि भिक्खायरा प० तं० तयक्खायसमाणे, जाव सारक्खाय- 
समाणे, तयक्खायसमाणस्स णं भिक्खागस्स सारक्खायसमाणे तवे प० सारक्खाय- 
समाणस्सणं भिक्खागस्स तयक्खायसमाणे तवे पत्ते, छल्लिक्खायसमाणस्स णं 
भिक्खागस्स कठ्ठक्खायसमाणे तवे. प० कठुक्खायसमाणस्स ण॑ भिक्खागस्स 
छल्लिक्खायसमाणे तवे प०.॥ ३०४ ॥ चउब्विहा तणवणस्सइकाइया प० तं० 
अग्गबीया मूलबीया पोरबीया खंधबीया ॥ ३०५ ॥ चउहिं ठाणेहिं अहुणोववण्णे 
णेरइए णिरयलोगंसि इच्छेजा माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए णो चेवणं संचाएइ 
हव्वमागच्छित्तए, अहुणोववण्णे णेरइए णिरयलोगंसि समुन्भूयं वेयणं वेयमाणे 
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इच्छेजा माणुस लोगं हब्वमागच्छित्तए गो चेच णे संचाएई na 
अहुणोववन्ने णेरइए णिरयलोगंसि णिरयपालेहि भुजो भुजो अहिड्टिजमा ऑन त 
माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएई्‌ pa hes a 
णेरइए णिरयवेयणिजंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेइ्यंसि अणिजिण्णास इच्छाः 
नो चेव ण॑ संचाएइ, हव्वमागच्छित्तए, एवं णिर॒याउअंसि कम्मंसि अक्लीणंसि, 
जाव णो संचाएइ इव्वमागच्छित्तए इचेएहिं चउहिँ ठाणेहिं अहुणोववन्न नेर्‌इए 
जाव णो चेव णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए ॥ ३०६ ॥ कप्पंति णिग्गंथीणं चत्तारि 
संवाडीओ धारित्तए वा परिहरित्तए वा तं० एगे दुहत्यवित्थारं, दोतिहत्यदित्याराओ, 
एगं चउहत्यवित्यारं ॥ २०७ ॥ चत्तारि झाणा प° तं० अट्टे झाणे, रोदे झाणे, 
धम्मे झाणे, सुकरे झाणे, अट्टे झाणे चउब्विहे प? तं० अमणुन्नसंपओगसंपउतत 
तस्स विप्पओोगसतिसमण्णागए यावि भवइ, मणुन्नसंपओगसंपउत्ते तरस आविष्प- 
ओगसतिसमण्णागए यावि भवइ, आगंक्रसंपओगसंपउत्ते तस्स विष्पओगसति- 
समण्णागए यावि भवइ, परिजञुसियक्रामभोगसंपओगसंपउत्ते तर्स अविप्पओगसति- 
समण्णागए यावि भवइ, अद्टस्सणं झाणस्स चत्तारि लक्खणा प० तं० कंदणया, 
सोयणया, तिप्पणया परिदेवणया, रोद्दे झाणे चउव्विहे प० तं० हिँसाणुवंधि, 
मोसाणुवंधि तेणाणुबंधि संरक्‍्खणाणुबंधि । रोदरुस णं झाणस्स चत्तारि छक्खणा 
प० तं० ओसन्नदोसे, बहुलदोसे, अन्नाणदोसे आमरणंतदोसे । धम्मे झाणे 
चउब्बिहे चउपडोयारे प० तं० आणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, संठाण- 
विजए । धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खगा प० तं० आणारुई, णिसरगरुई, 
सुत्तरई, ओगाढरुई । धम्मस्स णं झाणर्स चत्तारि आलंबणा प० तं० वायणा, 
पडिपुच्छणा, परियद्टगा, अणुप्पेहा । धम्मस्स णे झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ 
प० तं० एगाणुप्पेहा, अणिच्नाणुप्पेहा, असरणाणुप्पेहा, संसाराणुप्पेहा । सुके 
झाणे चउव्विहे चउप्पडोयारे प० तं० पुहुत्तवियक्केसवियारी, एगत्तवियङ्के अवि" 
यारी, झ॒हुमकिरिए अणियट्टी, समुच्छिक्ञकिरिए अपडिवाई । सुक्रस्स णं झागस्स 
चत्तारि लक्खणा प० तं० अव्वहे असम्मोहे विवेगे विउस्सग्गे, सुक्रस्स णं झाणस्स 
चत्तारि आलंबणा प० तं० खंती मुत्ती मद्दवे अजवे, सुक्रस्स णै झाणस्स चत्तार 
अणुप्पेहाओ प० तं० अणंतवत्तियाणुप्पेहा, विपरिणामाणुप्पेहा, असुभाणुप्पेहा, 
अवायाणुप्पेहा ॥ ३०८ ॥ चउव्विह्ा देवाणं ठि प० त॑० देवेगामेगे, देवसिणाए 
णामेगे, देवपुरोहिए णामेगे, देवपजलणे णामेगे ॥ ३०५ ॥ चडब्विद्दे संवासे १° 
त॑० देवेणामेगे देवीए सदिं संवासं गच्छेजा, देवेणामेगे छवीए सर्डि संवास 
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गच्छेजा, छवीणाममेगे देवीए सद्धिं संवासं गच्छेजा, छवीणाममेगे छवीए सद्धिं 
संवासं गच्छेजा ॥३१०॥ चत्तारि कसाया प०तं० कोहकसाए माणकसाए माया- 
कसाए लोभकसाए, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, चउप्पइद्धिए कोहे प० तं० 
आयपइड्ठिए, परपइड्टिए, तदुभयपइड्िए, अपइट्टिए, एवं णेरइ्यागं जाव वेमाणि- 
याणं, एवं जाव लोभे वेसाणियाणं, चउहिं ठाणेहि कोधुप्पत्ती सिया तं० खेत्तं पडुच, 
वर्त्यु पड्च, सरीरं पड्च, उवहिं पडुच, एवं नेरऱ्याणं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव 
लोहे वेमाणियाणं, चउव्विहे कोहे प० तं० अणंताणुवंधिकोहे, अपचक्खाणक्ोहे, 
पचक्खाणावरणे कोहे, संजलणे कोहे, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव 
लोभे वेमाणियाणं, चउव्विहे कोहे पण्णत्ते, आभोगनिव्वत्तिए, अणाभोगनिव्बत्तिए, 
उवसंते, अशुवसंते, एवं नेरइयाणं, जाव वेमाणियाणं, एवं जाव लोभे, जाव 
वेसाणियाणं ॥ ३११ ॥ जीवा ण॑ चडहिं ठाणेहिँ अहुक्रम्मपगडीओ चिणिंसु तं० 
कोहेणं मागेणं सायाए लोभेणं, एवं जाव वेसाणियाणं, एवं चिणंति एस दंडओ । 
एवं चिणिर्संति एस दंडओ, एवमेएगं तिन्नि दंडगा, एवं उवचिणिंखु, उवचिणंति, 
उवचिणिस्संति, वंधिंस ३ । उदीरिंसु ३ । वेदेंस ३। णिजरेंड णिजरेंति 
णिरिस्संति, जाव वेमाणियाणमेवमेक्किक्ने पदे तिज्नि २ दंडगा भाणियव्वा, जाव 
निजारिस्संति ॥ ३१२ ॥ चत्तारि पडिमाओ प° तं० समाहिपडिमा, उवह।ण- 
पडिमा, विवेगपडिमा, विउर्सरगपडिमा, चत्तारि पडिमाओ प० त॑० भद्दा, सुभद्दा, 
महाभद्दा, सव्वओभद्दा, चत्तारि पडिमाओ प० तं० खुड्टियामोयपडिमा, महह्रिया- 
सोयपडिमा, जवमज्झा, वइरमज्झा ॥ ३१३ ॥ चत्तारि अत्थिकाया अजीवक्राया 
प० त० धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिक्राए, पोरगलत्थिकाए, चत्तारि 
अत्थिक्राया अरूविकाया प० तं० धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिक्राए, आगासत्थिकाए, 
जीवत्थिकाए ॥ ३१४॥ चत्तारि फला प०तं० आमेणाममेगे आममहुरे, आमेणाम- 
मेगे पकमहुरे, पक्केणाममेगे आममहुरे, पक्केणामभेगे पक्कमहुरे, एवामेव चत्तारि पुरि- 
सजाया प० तं० आमेणाममेगे आममहुरफलसमाणे (४) ॥ ३१५॥ चउव्विहे 
सच्चे प° तं० काउजुयया, भासुजुयया, भावुजुग्रया, अविसंवायणाजोगे, चउ- 
व्विहे मोसे प० तं० -कायअणुजुयया, भासअणुजुयया, भावअणुजुयया, विसँ- 
वादणाजोगे ॥ ३१६ ॥ चउव्विहे पणिहाणे प० तं० मणपणिहाणे, बइपणिहाणे, 
कायपणिहाणे, उवगरणपणिहाणे । एवं नेर्‌इयाणं पंचिंदियाणं जाव वेमाणियाणं, 
चउव्विहे सुप्पणिहाणे प० तं० मणसुप्पणिहाणे जाव उवगरणसुप्पणिहाणे, एवं 
er न. दुप्पणिहाणे प० तं० मणदुप्पणिहाणे जाव उवगरण 
० 
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० एवं पँचिदियाणं जाव वेमाणियाणं ॥ ३१७ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० 
आवायभइए णाममेगे णो संवासभद्दए, संवासभद्दए णाममेगे णो आवायभइए, एग 
आवायभइएवि संवासभद्ृएबि, एगे णो आवायभद्दए णो संवासभददए, ह 
पुरिसजाया प० तं० अप्पगो णाममेगे वज पासइ णो परस्स परस्स ण वज 
पासइ ४ । चत्तारि पुरिसजाया प०तं० अप्पणो णाममेगे वजे उदीरेति णो परस्स 
४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० अप्पगो णाममेगे वजं उवसामेइ णो परस्स ४ । 
चत्तारि पुरिसजाया प०तं० अब्मुड्ठेंइ णाममेगे णो अब्भुट्ठावेइ ४। एवं वंदइ णाममेगे 
णो वंदावेइ ४ । एवं सक्कारेइ, सम्माणेइ ४ । पूएई वाएइ पडिपुच्छ३ पुच्छइ वाग- 
रेड ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सुत्तधरे णाममेगे णो अत्थधरे, अत्थधरे 
णाममेगे णो उत्तवरे, एगे सुत्तधरेवि अत्थधरेवि, एगे णो सुत्तधरे णो अत्थधरे 

॥ ३१०८ ॥ चमरस्स ण॑ अस॒रिंदस्स असुरकुमाररज्ञो चत्तारि लोगपाला प० तं० 

सोमे जमे वरुणे वेसमणे; एवं बलिस्सवि सोमे जमे वेसमणे वरुणे, धरणरस काल- 
वाळे कोलवाळे सेळवाले संखवाले । एवं भूतागंदस्स काळवाले कोळवाले संखवा ले सेल- 
वाले, वेणुदेवस्स चित्ते विचित्ते चित्तपक्खे विचित्तपकखे, वेणुदालिर्स चित्ते विचित्ते 
विचित्तपक्खे चित्तपकखे। हरिकंतस्स पमे सुप्पभे पभकंते सुप्पभकंते; हरिसहस्स पभे 
सुप्पभे सुप्पभकंते पभकंते; अग्गिसिहर्स तेऊ तेउसिहे तेउकंते तेउप्पभे, अग्गि- 

माणवस्स तेऊ तेउसिहे तेउप्पभे तेउकंते, पुन्नस्स रुए रुयंसे र्यकंते रुयप्पभे, विसि- 
ठुस्स रुए सुय॑से स्यप्पभे रुयकंते । जलकंतस्स जळे जळरए जळकंते जळप्पभे । 
जळप्पभर्स जळे जळरए जळप्पभे जलकंते । अमियगइस्स ठुरियगई खिप्पगईँ 
सीहगई सीहविक्कमगई, अमियवाहणर्स तुरियगई खिप्पगई सीहविक्कमगई सीहगई; 
वेलंबस्स काळे महाकाले अंजणे रिट्टे। । पभंजणस्स काळे महाकाळे रिट्ठे अंजणे । 
घोसस्स आवत्ते वियावत्ते णंदियावत्ते महाणंदियावत्ते । महाघोसरुस आवत्ते वियावततें 
महागंदियावत्ते ण॑दियावत्ते, सककस्स सोमे जमे वहणे वेसमणे । इसाणस्स सोमे जमे 
वेसमणे वरुणे, एवं एगंतरिया जाव अच्चुयस्स ॥ ३१९ ॥ चउब्विहा वाउकुमारा 
प० तं० काले महाकाले वेलंबे पभंजणे, चउव्विहा देवा प० तं० भवणवासी 
वाणमंतरा जोइसिया विमाणवासी ॥ ३२० ॥ चउव्विहे पमाणे प० तं० दव्वर्प" 
माणे खेत्तप्पमाणे कालप्पमाणे भावप्पमाणे ॥ ३२१ ॥ चत्तारि दिसाकुमारिमहतरि 
याओ प० तं० रवा खूवंसा सुख्वा रूवावई । चत्तारि विजुकुमारिमहत्तरियाओ ५८ 
तं० चित्ता चित्तकणगा सेयंसा सोयामणी ॥ २२२॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देबरनी 
मज्झिमपरिसाए देवाण चत्तारि पछिओवमाइ ठिईँ प०; ईसाणस्स णं देविंदस्स देंगे 
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रज्ञो मज्झिमपरिसाए देवीगं चनारि पलिओवमाइं ठिई प० ॥ ३२३ ॥ चउव्विहे 
संसारे दव्वसंसारे खेत्तसंसारे क्ालसंसारे भावसंसारे ॥ ३२४ ॥ चउन्विहे 
दिट्विचाए प० तं० परिकम्मं सुत्ताइं पुव्वगए अणुजोगे ॥ ३२५ ॥ चउब्विहे 
णायडिछस्ते, णाणपायच्छित्ते दंसणपायच्छित्ते चरित्तपायच्छितते वियनकिच्चपाय- 
चिछत्ते, च उव्विहे पायच्छितते, पडिसेवणा पायच्छित्ते संजोयणापायच्छित्त, आरोवणापा- 
यच्छित्ते, पलिउंचणापायच्छित्ते ॥३२६॥ चउन्विहें क ले पमाणकाळे अहाउयणि- 
व्वत्तिक्राछे मरणकाले अद्धाकाले ॥ ३२७ ॥ चउग्त्रिहे पोग्गळपरिणामे, वण्णपरि 
णामे गंधपरिणामे रसपरिगामे फासपरिणासे ॥ ३२८ ॥ भरहेरवएखु ण॑ वासेसु 
पुरिमपच्छिमवजा मज्झिमगा वावीसँ अरहंता भगवंता चाउज्जामं धम्मं पन्नविंति 
तं० सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, एवं मुसावायाओ, अदिन्नादाणाओ, सव्वाओ 
बहिद्धादाणाओ वेरमगं । सब्वेस ण॑ सहाविदेहेसु अरहंता भगवंता चाउज्जामं धम्म 
पन्मवर्यति तं सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं जाव सव्वाओ बहिद्धादाणाओ 
वेरमर्ग ॥ ३२९॥ चत्तारि डग्गेओ प० तं० णेरइयदुग्गई, तिरिक्खजोणियदुग्गई, 
मणुरुमदुगाई, देवदुग्गई, चत्तारि सोश्गई प० तं० सिद्धसोग्गई, देवसोग्गई, 
मणुयसोगई, सुकुळे पत्चायाई, चत्तारि दुर्गया प० तं० णेर्‌इयदु० जाव देवदुग्गया, 
चत्तारि सुग्या प० तं० सिद्धसुगया जाव सुकुलपचायाया ॥ ३३० ॥ पढमसमय- 
जिगस्स णं चत्तारि कम्मंसा खीगा भवंति तं० णाणावरणिजं, द्रिसणावरणिजं, 
मोहणिजं, अंतराइयं । उप्पन्नणाणदंसणधरे णं अरहा जिणे केवली चत्तारि कम्मंसे 
वेदेति तं० वेयणिजं आउयं णामं गोयं । पढमसमयसिद्धस्स ण॑ चत्तारि कम्मंसा 
जुगवं खिजंति तं० वेयणिजं आउयं णासं गोयं ॥ २३१ ॥ चउहिं ठाणेहिं हाखु- 
प्पत्ती सिया तं० पासेत्ता भासेत्ता सुणेत्ता संभरेत्ता ॥ ३३२ ॥ चउव्विहे अंतरे 
प० तं० कढुंतरे पम्हंतरे लोहंतरे पन्थरंतरे । एवामेव इत्थीए वा पुरिसस्स वा, 
चडव्विहे अंतरे प० तं० कठुंतरसमाणे, पम्हंतरसमाणे, लोहंतरसमाणे, पत्थरं- 
तरसमाणे ॥ ३३३ ॥ चत्तारि भयगा प० तं० दिवसभयए जत्ताभयए उच्चत्तमयए 
कञ्चालभयए ॥ ३३४ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० संपागडपडिसेवी णाममेगे 
णो पच्छण्णपडिसेवी, पच्छणणपडिसेवी णाममेगे णो संपागडपडिसेवी, एगे संपागड- 
पडिसेवीवि पच्छण्णपडिसेवीवि, एगे णो संपागडपडिसेवी णो पच्छण्णपडिसेवी 
॥ ३३५ ॥ चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्गो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीओ प० तं० कणगा कणगलया चित्तगुत्ता वसुंधरा, एवं जमस्स वरु 
णस्स वेसमणस्स, बलिस्स ण॑ बइरोयणिंद्स्स वइरोयणरण्णो, सोमस्स महारण्णो 
चत्तारि अर्गमहिसीओ प० तं० मित्तगा सुभदा विजया असणी, एवं जमस्स वेस- 
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मणस्स वरुणस्सःथरणस्स णं णागकुमारिंदस्स णागङुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो 
चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० असोगा विमला सुप्पभा सुदंसणा, एवं जाव सख- 
वाळस्स । भूयाणंदस्स ण॑ णागकुमारिंदस्स णागकुमाररण्णो कालवालस्स महारण्णो 
चत्तारे अग्गमहिसीओ प० तं० सुणंदा सुभद्दा सुजाया सुमणा । एवं जाव सेल- 
बालस्स जहा धरणस्स, एवं सब्वेसिं दाहिणिंदलोगपालाणं जाव घोसस्स जहा 
भूयाणंदस्स एवं जाव महाघोसस्स लोगपालाणं । कालस्स णं पिसाइंदस्स पिसाय- 
रण्गो चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० कमला कमळप्पभा कका सुद्सणा, एवं 
महाकालस्स वि। सुरूवस्स ण॑ भूइंदस्स भूयरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० 
रूववईै बहुरूवा सुह्वा सुभगा । एवं पडिरूवस्स वि, पुण्णभइस्स ण॑ जकिखद्स्स 
जक्खरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० पुत्ता बहुपुत्तिया उत्तमा तारगा, एव 
माणिभइस्स वि । भीमरस णं रक्लसिंदस्स रक्खसरण्णो चत्तारि अग्गमहिसीओ 
प० तं० पउमा वसुमई कगगा रयणप्पमा । एवं महाभीमरुस वि किन्नरस्स ण 
किन्नरिंदस्स चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० वडिंसा केउमडे रइसेणा रइप्पभा । 
एवं किंपुरिसस्स वि सपुरिसस्स ण॑ किंपुरिसिंदस्स चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० 
रोहिणी णवमित्रा हिरी पुप्फवई । एवं महापुरिसस्स वि, अइकायस्स ण॑ महोरगिंदस्स 
चत्तारि अर्गमहिसीओ प०तं० भुयगा भुयगवई महाकच्छा फुडा, एवं महाकायर्स 
वि, गीयरइस्स णं गंधब्विद्स्स चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं० सुघोसा विमला 
सुस्सरा सरस्सई, एवं गीयजसस्स वि, चंदस्स ण॑जोइसिंदर्स जोइसरण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीओ प० तं० चंद्प्पभा दोसिनाभा अच्चिमाली पभंकरा । एवं सूरस्स 
वि, णवरं सूरप्पभा दोसिणामा अच्चिमाली पभंकरा । इंगालस्स ण॑ महग्गहस्स चत्तारि 
अग्गमहिसीओ प० तं० विजया वेजयंती जयंती अपराजिता । एवं सब्वेसिं महग्ग- 
हाग॑ जाव भावकेउस्स । सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो चत्तारि 
अग्गमहिसीओ प० तं० रोहिणी मयणा चित्ता सोमा, एवं जाव वेसमणस्स ईसाण- 
स्स ण॑ देविंदस्स देवरण्गो सोमस्स महारण्णी चत्तारि अग्गमहिसीओ प० तं 
पुढवी राई रयणी विजू , एवं जाव वरुणस्स ॥ ३३६ ॥ चत्तारि गोरस विगईँओं | 
प० तं० खीरं दहि सप्पि णवणीअं, चत्तारि सिणेहविगईओ प० तं० तें घर्य 
वसा णवणीअं, चत्तारि महाविगईओ वज्ञषणीयाओ त०महूं मंसं मज णवणी् 

॥ ३३७ ॥ चत्तारि कूडागारा प० तं॑० गुत्तेगाममेगे गुत्ते गुत्तणाममेगे अगुत्ते अगर 

णाममेगे गुत्ते,अयुत्ते णाममेगे अयुत्त । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प०तं० युत्तेणा 

गुत्ते ४। चत्तारि कूडागारसालाओ प०तं० गुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा, गुत्ताणाममेर्गा 
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अयुत्तदुवारा, अगुत्ता णाममेगा शुत्तदुवारा, अयुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा, एवामेव 
चत्तारित्थीओ प० तं० गुत्ता णाममेगा गुत्तिंदिया, युत्ता णाममेगा अयुत्तिदिया ४ । 
॥ ३३८ ॥ चउव्विहा ओगाहणा प० तं० दब्वोगाहणा खेत्तोगाहणा कालो- 
गाहणा भावोगाहणा ॥ ३३९ ॥ चत्तारि पण्णत्तीओ अंगबाहिरियाओ प० 
तं० चंदपण्णत्ती सूरपण्णत्ती जंबुद्दीवपण्णत्ती, दीवसागरपण्णत्ती ॥ ३४० ॥ 
चउद्ठाणस्स पढमोदेलो समत्तो ॥ 

चत्तारि पडिसंलीणा प० तं० कोहपडिसंलीणे माणपडिसंलीणे मायापडिसंलीणे 
लोभपडिसंलीणे, चत्तारि अपडिसंलीणा प० तं० कोहअपडिसंलीणे जाव लोभ- 
अपडिसंलीणे । चत्तारि पडिसंलीणा प० तं० मणपडिसंलीणे, वइपडिसंलीणे, काय- 
पडिसंलीणे, इंदियपडिसंलीणे; चत्तारे अपडिसंलीणा प० तं० मणअपडिसंलीणे 
जाव इंदिय० ॥ ३४१ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दीणे णाममेगे दीणे, दीणे 
णामसेगे अदीणे, अदीणे णाममेगे दीणे, अदीणे णाममेगे अदीणे । चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० दीणे णाममेगे दीगपरिणए, दीणे णाममेगे अदीणपरिणए, अदीणे णाममेगे 
दीणपरिणए, अदीणे णाममेगे अदीणपरिणए, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दीणे 
णाममेगे दीणरूवे ४ । एवं दीणमणे दीणसंकप्पे दीणपण्णे दीणदिट्टी दीणसीलायारे 
दीणववहारे ४। चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दीणे णाममेगे दीणपरक्कमे, दीणे णाममेगे 
अदीणपरकमे ४ । एवं सव्वेसिं चउभंगो भाणिय्व्वो । चत्तारि पुरिसजाया प० 
तं० दीणे णाममेगे दीणवित्ती ४। एवं दीणजाई दीणभासी दीणोभासी, चत्तारि पुरिस- 
जाया पण्णत्ता प० तं० दीणे णाममेगे दीणसेवी ४ । एवं दीणे णाममेगे दीणपरियाए ४ 
एवं दीणे णाममेगे दीणपरियाळे ४ । सव्वत्थ चउभंगो ॥३४२॥ चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० अजे णाममेगे अजे ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० अजे णाममेगे अज- 
परिणए ४ । एवं अजरूवे ४ । अजमणे ४। अजसंकप्पे ४ । अजपण्णे ४ । 
अजदिट्टी ४ । अजसीलायारे ४ । अजववहारे ४ । अज परक्कमे ४ । अज- 
वित्ती ४ । अजजाई ४ । अजभासी ४ । अज ओभासी ४ । अजसेवी ४ । एवं 
अजपरियाए ४ । अज्जपरियाळे ४ । एवं सत्तरस आलावगा, जहा दीणेण भणिया 
तहा अजेणवि भाणियव्वा । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० अजे णाममेगे अजभावे, 
अज णाममेगे अणजभावे, अणजे णाममेगे अजभावे, अणजे णाममेगे अणजभावे 
॥ ३४३ ॥ चत्तारि उसभा प० तं० जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने बलसंपन्ने रूवसंपण्णे, 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने बलसंपन्ने रूवसंपने, 
चत्तारि उसभा प° तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो कुलसंपन्ने, कुलसंपन्ने णाममेगे णो 
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जाइसंपन्न, एगे कुलसंपन्षावे जाइसंपन्नेवि, एगे णो र कुलसंपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपने वला र प 
चत्तारि उसभा प० त॑० जाइसंपन्षे णाममेगे णो बलसंप्ने ४ । एवासव चत्ताई 
पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो बलसंपन्े डं ।'चत्तारि उसभा प० तं० 
जाइसंपन्ने णाममेगे नो रूवसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि एुरिसजाया कह तं० जाइ- 
संपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने ४ । चत्तारि उसभा प० त° कुलसपभ णाममेगे णो 
बळसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० त० कुलसंपन्न णाममेगे णो 
बळसंपन्ने ४ । चत्तारे उसभा प° तं० कुलसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ष ४। 
. एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० कुळसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन् ४। 
चत्तारि उसभा प० तं० वळसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० बलसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपण्णे ४ ॥ ३४४ ॥ न्चत्तारि 
हत्थी प० त॑० भद्दे मंदे मिए संकिण्णे, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० भेदे 
मंदे मिए संकिण्णे, चत्तारि हत्थी प० तं० भद्दे णाममेगे भहमणे, भरें णाममेगे 
मंदमणे, भद्दे णाममेगे मियमणे, भद्द णाममेगे संकिण्णमणे, एवामेव चत्तारि पुरिस- 
जाया प० तं० भेदे णाममेगे भहमणे, भेद्द णाममेगे मंदमणे, भद्दे णाममेगे मियमणे, 
भेद्दे णाममेगे संकिण्णमणे, चत्तारि हत्थी प० तं० मंदे णाममेगे भद्दमणे, मंदे 
णाममेगे मंदमणे मंदे णाममेगे मियमणे, मंदे णाममेगे संकिण्णमणे, एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० मंदे णाममेगे भहमणे, तं चेत्र । चत्तारि हत्थी प० तं० मिए 
णाममेगे भइमणे, मिए णाममेगे मंदमणे, मिए णाममेगे मियमणे, मिए णाममेगे 
संकिण्णमणे, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मिए णाममेगे भद्दमणे, त॑ चेव। 
चत्तारि हत्थी प० त॑० संकिण्णे णाममेगे भइमणे, संकिण्गे णाममेगे मंदमणे, 
संकिण्णे णाममेगे मियमणे, संकिण्णे णाममेगे संक्रिण्णमणे । एवामेव चत्तारि पुरि 
सजाया प० तं० संक्रिण्गे णाममेगे भइमणे, तं चेव जाव संकिण्णे 
संक्रिण्णमणे । गाथाम्मधुगुलियपिंगलक्खो, अणुपुन्वसुजायदीहरुंगूलो; पुरओ 
उद्र्गधीरो, सव्वंगसमाहिओ भद्दो ॥ ३४५॥ (१) चलबहलविसमचम्मो 
थूलसिरो थूलएण पेएण; थूलगहदंतवालो, हरिपिंगललोयणो मंदों ॥ २४९ ॥ 
(२) तणुओ तणुयग्गीवो, तणुयतओ तणुगरदंतणहवालो; भीर तत्युव्विग्गो; 
तासी य भवे सिण णामं ॥ ३४७ ॥ (३) एएसिं हत्थीणं, थोवं थोवं 8 
अणुहरड हत्थी; रूवेण व सीळेण व, सो संकिण्णो त्ति णायव्वो ॥ २४८॥ (४) 
भद्दो मजइ सरए, मंदो उण मजए वसंतम्मि; मिड मजाइ हेमंते, संकिण्णो से 
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कालम्मि (५) ॥ २४९ ॥ चत्तारि विकहाओ प° तं० इत्थिकहा भत्तकहा 
देसकहा रायकहा । इत्थिकहा चउब्विहा प० तं० इत्थीणं जाइकहा, इत्थीणं 
कुळकहा, इत्थीणं रूबकहा, इत्थीणं नेवत्थकहा, भत्तकहा चउन्विहा प० तं० 
भत्तस्स आवावकहा, भत्तस्स निव्वावकहा, भत्तस्स आरंभकहा, भत्तस्स णिठ्टाण- 
कहा। देखकहा चउव्विहा प० तं० देसविहिकहा, देसविकप्पकहा, देसच्छंदकहा, 
दसनवत्यकहा, रायकहा चउव्विहा प० तं० रण्णो अइयाणकहा रण्णो निजञाण- 
कहा, रण्णो बलवाहणकहा, रण्णो कोसकोठ्ठागारकहा ॥३५०॥ चउन्विहा चस्स- 
कहा प० तं० अक्खेवणी बिकखेवणी संवेगणी णिव्वेगणी । अक्चेचणी कहा 
चउब्विहा ह त॑० आयारऽक्खेबणी ववहारऽक्खेवणी पण्णत्तिऽक्खेवणी दिट्टि- 
वायअक्खेचणी विक्खचणा कहा चडव्विहा प० तं० ससमयं कहेइ, ससमयं 
कहेत्ता परसमर्य कहेइ, परससयं कहेत्ता ससमर्य ठावित्ता भवइ, सम्मावायं 
कहेइ, सम्मावार्य कहता सिच्छावायं कहेइ, मिच्छावायं कहेत्ता सम्मावायं 
ठावइत्ता भवइ। संवेगजी कहा चउव्विहा प० त॑० इहलोगसंवेगणी परलोग- 
संवेगणी आयसरीरसंवेगणी परसरीरसंवेगणी । णिव्वेगणी कहा चउव्विहा प० 
तं० इहलोगे दुचिण्णा कम्सा इहलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवंति, इहलोगे दुचिण्णा 
कम्मा परलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भव॑ति, परलोगे दुचिण्णा कम्मा इहलोगे दुहफल- 
विवागसंजुत्ता भवंति । परलोगे दुचिण्णा कम्मा परलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवाति । 
इहलोगे सुचिण्णाकम्सा इहलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति, इहलोगे सुचिण्णा कम्मा 
परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवंति, एवं चउभंगो तहेव ॥ ३५१ ॥ चत्तारि पुरि- 
सजाया प० तं० किसे णाममेगे किसे, किसे णाममेगे दढे, दढे णाममेगे किसे, दुढे 
णाममेगे दढे । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० किसे णाममेगे किससरीरे, किसे णाम- 
मेंगे दढसरीरे, दढे णाममेगे किससरीरे, दढे णाममेगे दढसरीरे । चत्तारि पुरिस- 
जाया प० तं० किससरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समुप्पजइ णो दढसरींरस्स, 
दडसरीरस्स णाममेगस्स णाणदंसणे समुप्पजइ णो किससरीरस्स, एगस्स किससरी- 
रस्स वि णागद॑सणे समुप्पजइ दढसरीरंस्स वि, एगस्स णो किससरीरस्स णाणदंसणे 
समुप्पजइ णो दढसरीरस्स ॥ ३५२ ॥ चउहिं ठाणेहिं णिग्गंथाण वा, णिग्गंथीण 
वा अस्स समयंसि अइसेसे णाणदंसणे समुपजिउकामेवि णो समुप्पजेजा तं० अभि- 
क्खर्ण अभिक्खणं इत्थिकहं भत्तकहं देसकहं रायकहं कहेत्ता भवई, विवेगेणं विउ- 
सरगेणं णो सम्ममप्पाणं भाचेत्ता भवइ, पुग्वरत्तावरत्तकालसमयंसि णो. धम्मजांगं- 
रियं जागरित्ता भवइ, फासुयस्स एसणिजस्स उञ्छस्स सांमुदाणियस्सं णोः सम्मं 
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गवेसइत्ता भवइ, इचेएहिं चउहिं ठाणेहिँ विधान बॉ विजा चो कळ णो 
समुप्पजेजा, चउहिं ठाणेहिं णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण le अइसेसे ह सणे 
समुप्पजिउकामे समुप्पजेजा तं० इत्थिकहं भत्तकर्हं देसकह रायकह था कहता 
अवइ, विवेगेग विउसग्गेणं सम्ममप्पाणं भावेत्ता भव, पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
धम्मजागरियं जागरित्ता भवइ, फासुयस्स एसणिजस्स उन्छस्स सामुदाणियस्स 
सम्म॑ गवेसइत्ता भवइ, इचेएहिं चउहिं ठाणेहिं णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा जाव 
समुप्पजेजा ॥ ३५३ ॥ णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा चडहिं महा- 
पाडिवएहिं सज्ञायं करेत्तए तं० आसाढपाडिवए इंदमहपाडिवए कत्तियपाडिवए 
सुगिम्हपाडिवए, णो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा चउहिँ संझाहिं सञ्झायं 
करेत्तए तं० पढमाए पच्छिमाए मज्झण्हे अद्धरत्ते । कप्पइ णिग्गंथाण वा णिरगं- 
थीण वा चाउक्कालं सज्झायं करेत्तए तं० पुव्वण्हे अवरण्हे पओसे पद्मूसे॥ ३५४ ॥ 
चडन्विहा लोगढ्टिईँ प० तं० आगासपइङ़िए वाए, वायपइट्ठिए उदही, उदहिपइट़िया 
पुढवी, पुढविपइट्टिया तसा थावरा पाणा ॥ ३५५ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं? 
तहे णाममेगे णोतहे णाममेगे सोवत्थी णाममेगे पहाणे णाममेगे ॥ ३५६ ॥ चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० आयंतकरे णाममेगे णो परंतकरे, परंतकरे णाममेगे णो 
आयंतकरे, एगे आयंतकरेवि परंतकरेवि, एगे णो आयंतकरे णो परंतकरे, चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० आयंतमे णाममेगे णो परंतमे परंतमे णाममेगे णो आयंतमे 
४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० आयंदमे णाममेगे णो परंदमे, परंदमे णाममेगे 
णो आयंदमे, एगे आयंदमेवि परंदमेवि, एगे णो आयंदमे णो परंदमे ॥ ३५७ ॥ 
चडव्विहा गरहा प० तं० उवसंपजामित्ति एगा गरहा, वितिगिच्छामित्ति एगा 
गरहा, ज॑ किंचिमिच्छामित्ति एगा गरहा, एवंपि पण्णत्ते एगा गरहा ॥ ३५८ ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया प० तं० अप्पणो णाममेगे अलमंथू भवइ णो परस्स, परस्स णाम- 
मेगे अलमंथू भवइ णो अप्पणो, एगे अप्पणोनि अलमंथू भवइ परस्सवि, एगे णो 
अप्पणो अलमंथू भवइ णो परस्स ॥ ३५९ ॥ चत्तारि मग्गा प०तं० उज्‌ 

उजू, उजू णाममेगे वंके, वंके णाममेगे उजू, बंके णाममेगे वंके । एवामेव 
पुरिसजाया प० तं० उज्‌ णाममेगे उजू ४। चत्तारि मम्गा प० तं० खेमे 

खेमे, खेमे णाममेगे अखेमे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प०तं० खेमे णाममेगे 
खेमे ४ । चत्तारि मग्गा प० तं० खेमे णाममेगे खेमरूवे, खेमे णाममेगे अखेमरुवै 
४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प° तं० खेमे णाममेगे खेमरूवे ४ ॥ ३६° ॥ 
चत्तारि संवुक्का प० तं० वामे णाममेगे वामावत्ते, वामे णाममेगे दाहिणावते, 
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दाहिणे णाममेगे वासावत्ते, दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते, एवामेव चत्तारि पुरि- 
सजाया प० तं० वामे णाममेगे वामावत्ते ४ । चत्तारि धूमसिहाओ प० तं० वामा 
णाममेगा वासावत्ता ४ । एवामेव चत्तारित्यियाओ प० त॑० वामा णाममेगा 
वामावत्ता ४ । चत्तारि अग्गिसिहाओ प० तं० वामा णाममेगा वामावत्ता ४ । 
एवासेव चत्तारित्थियाओ प° तं० वामा णाममेगा वामावत्ता ४ । चत्तारि वाय- 
मंडलिया, वासा णाममेगा वामावत्ता ४ । एवासेव चत्तारित्थियाओ प० त॑० 
वामा णाममेगा वामावत्ता ४ । चत्तारि वणखंडा प० तं० वामे णाममेगे वामावत्ते 
४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० वामे णाममेगे वामावत्ते ४ ॥ ३६१ ॥' 
चउहिं ठाणेहिँ णिग्गंथे णिग्गंथि आळवसाणे वा संलवमाणे वा णाइक्कमइ, तं० पंथं 
पुच्छमाणे वा पंथं देसमाणे वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दलयमाणे' 
वा, दळाचेमाणे वा ॥३६२॥ तसुक्कायस्स ण॑ चत्तारि णामधेज्ञा प० तं० तमेइ वा, 
तसुक्काएइ वा, अंबयारेइ वा, महंघयारेइ वा, तसुक्कायस्स ण॑ चत्तारि णामधेजा 
प० तं० लोगंधयारेइ वा, लोगतससेइ वा, देवंधयारेइ वा, देवतमसेइ वा, तमु- 
क्ायस्स णं चत्तारि णामधेज्ा प० तं० वायफलिहेइ वा, वायफलिहखोभेइ वा, 
देवरण्णेइ वा, देववूहेइ वा, तझुक्काए ण॑ चत्तारि कप्पे आवरित्ता चिठठुइ तं० सोहम्मी- 
साणं सणंकुमारमाहिंदं ॥ ३६३ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० संपागडपडिसेवी 
णाममेगे, पच्छण्णपडिसेवी णाममेगे, पडुप्पण्णगंदी णाममेगे, णिस्सरणणंदी' 
णाममेगे ॥ ३६४ ॥ चत्तारि सेणाओ प० तं० जइत्ता णाममेगा णो पराजिणित्ता,. 
पराजिणित्ता णाममेगा णो जइत्ता, एगा जइत्ता वि पराजिणित्तावि, एगा णो जइत्ता 
णो पराजिणित्ता । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जइत्ता णाममेगे णो 
पराजिणित्ता ४। चत्तारि सेणाओ प० तं० जइत्ता णाममेगा जयइ, जइत्ता णाममेगा 
पराजिणइ, पराजिणित्ता णाममेगा जयइ, पराजिणित्ता णाममेगा पराजिणइ, एवा- 
भेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जइत्ता णाममेगे जयइ ॥ ३६५॥ चत्तारि केअणा 
प० तं० बंसीमूलकेअणए, मेंढाविसाणकेअणए, गोमुत्तिकेअणए, अवलेहणियके- 
अणए । एवामेव चउव्विहा माया प० तं० बंसीमूलकेअणासमाणा जाव अवलेहणि- 
याकेअणासमाणा, बंसीमूलकेअणासमाणं मायं अणुप्पविद्ठे जीवे काळं करेइ णेरइएस. 
उववजइ, मेंढविसाणकेअणासमाणं मायमणुप्पविद्धे जीवे कालं करेइ तिरिक्ख- 
जोणिएस उववजइ, गोमुत्तिअं जाव कालं करेइ मणुस्सेछ उववजइ, अवलेहणिया 
जाव देवेछु उववजइ ॥ ३६६ ॥ चत्तारि थंभा प० तं० सेल्थंभे अद्विथंभे दार 
थंभे, तिणिसलयाथंभे; एवामेव चउव्विहे माणे प० तं० सेलथंभसमाणे जाव तिणि- 
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सलयाथंभसमाणे । सेल्थंभसमाणं माण अणुप्पवि्ठे जीवे ५३३ ss 

उवत्रजइ, एवं जाव तिणिसल्य़ाथंभसमाण माण अणुप्पविठ्ठ आ she रड 

देवेसु उववजइ ॥ २६७॥ चत्तारि वत्था प्‌ पल विळा पत कद ह 

खंजगरागरत्ते हलिद्दरागरतें एवामेव चउव्विहे लोमे पर तऽ Merete: 

समाणे कहमरागरत्तवत्थसमाणे खंजणरागरत्तवत्यसमाण हलिहरागरत्तवत्थसमाणे, 

करिमिरागरत्तवत्यसमाणं लोभमणुप्पविठ्ठे जीवे काळं करेइ नेरइएड उववजइ, तहेव 

जाव हलिहरागरत्तवत्थसमाणं लोभमणुप्पविठ्ठे जीवे काल करेइ देवेस उववजइ 

॥ ३६८ ॥ चउन्विहें संसारे प० तं० णेरइयसंसारे जाव देवसंसारे, चउव्विहे 

आउए प० तं० णेरइयआउए जाव देवाउए, चउन्बिहे भवै प्‌ तं० _णेरइ्यभने 

जाव देवभवे ॥ ३६५ ॥ चउव्विहे आहारे प० तं० असणे पाणे खाइमे साइमे | 

चउव्विहे आहारे प० तं० उवक्खरसंपन्ने, उवक्खडसंपन्न, सभावसंपने, परिः 

जुसियसंपन्ने ॥ ३७० ॥ चउव्विहे बंधे प० त॑० पगइबं थे ठिइबंधे अणुभावबंधे 

पएसवंधे, चउव्विहे उवक्कमे प० तं० वंधणोवक्रमे उदीरणोवक्कमे उवसमणोवक्मे 
बिप्परिगामणोवक्कमे, वंधणोवक्कमे चउव्विहे प० तं पगइवंधणो वक्कमे ठिइवंधणो- 
वकमे अणुभाववंधणोवक्रमे पएसवंधणोवकमे, उदीरणोवकमे चउब्विहे प० तं० 

पगइउदीरणोवक्कमे ठिइउदीरणोवक्कमे अणुभागउदीरणोवक्कमे पएसउदीरणोवक्कमे, 
उवसामणोवक्रमे चडव्विहे प० तं० पगइउवसामणोवक्रमे ठिइअणुभावपएसउर्वः 
सामणोवक्रमे । विपरिणामणोवक्कमे चउव्विहे ` प० तं० पगइठिइअणुभावपएसः 
विपरिणामणोवक्वमे । चउव्विहे अप्पाबहुए प० तं० पगइअप्पावहुए ठिइअणु 
भावपएसअप्पाबहुए; चउव्विहे संकमे, पंगइसंकमे ठिइअणुसावपएससँकमे । 
चउव्विहे निधत्ते प० तं० पगइनिधत्ते, ठिइअणुभावपएसनिथत्ते । चउव्विह 
निगाइए प० तं० पगइनिगाइए, ठिइनिगाइए, अणुभावनियाइए, पएसनिगाइए 
॥ ३७१ ॥ चत्तारि एक्का प० तं० दाविए एकए माउएक्कए पजएएकए संगहएक्कर्ण, 
चत्तारि कई प० तं० दवियकरई माउयक्रहै पजञवकडे संगहकई, चत्तारि सव्वा प” 
त० णामसव्वए ठवणसव्वए आएससव्वए निरवसेससव्वए ॥ २७२ ॥ माणुसुत” 
रस्स ण॑ पव्वयस्स चउद्दिसिं चत्तारि कूडा प० तं० रयणे रयणुच्चए सब्वरयणए 
त्यणसंचए ॥ ३७३ ॥ जंबुद्दीवे २ भरहेरवएस वासेसु तीयाए उस्सप्मिणीए छसम् 
समाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो होत्या, जंबुद्दीवे २ भरहेरवए 
इमीसे ओसप्पिणीए दुसमसुसमाए समाए जहण्णपए णं चत्तारि सागरोवमकोडाको मा 
कालो होत्या । जंबुद्दीवे दीवे जाव आगमिस्साए उस्सप्मिणीए सुसमसुसमाए ₹ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


हि Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
झ० ४ उ० २] सुत्तागभे २३५ 
नवत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो भविस्सइ, जंबुद्दीवे दीवे देवंकुरुउत्तरकुर्व- 
जाओ चत्तारि अकम्मभूमीओ प० तं० हेमवए एरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे, 
नचत्तारि वद्टवेयद्ुपव्वया प० तं० सद्दावर वियडावई गंधावई माळवंतपरियाए । 
तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिद्धिया जाव पलिओवमठिझ्या परिवसंति तं० साई पभासे 
अरुणे पञमे, जंवुद्दीवे दीवे महाविदेहेवासे चडन्विहे प० तं० पुव्वविदेहे, 
अवरचिदेहे, देवकुरा, उत्तरकुरा, सब्वोवि णं णिसढणीळवंतवासहरपव्वया चत्तारि 
जोग़णसयाइ उदं उच्चत्तेणं, चत्तारि गाउयसयाइं उव्वेहेंगे प० । जंबुद्दीवे 
दीचे मंद्रस्स पब्वयस्स पुरत्थिमेणं सीआए सहाणईए उत्तरकूले चत्तारि वकक्‍खा- 
रपव्वया प० तं० चित्तकूडे पम्हकूडे णलिगकूडे एगसेले, जंवूमंदरपुरत्थिमेणं 
सीआएं सहाणईए दाहिणकूले चत्तारि वक्खारपब्वया प० तं० तिकूडे चेसमणकूडे 
अंजणे सायंजणे, जंवूमंदरस्स पञ्चत्थिमेणं सीओआए महाणईए दाहिणकूले चत्तारि 
वकक्‍्खारपव्वया प० त॑० अंकावई पम्हावई आसीविसे सुहावहे । जंबूमंदरस्स 
पच्चत्थिमेणं सीओआए महाणईए उत्तरकूले चत्तारि वक्खारपब्वया प० तं० चंद- 
पव्वए सूरपव्वए देवपव्वए णागपव्वए, जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पब्वयस्स चउसु 
विदिसाखु चत्तारि वक्खारपव्वया प० तं० सोमणसे विजुप्पमे गंधमायणे माल- 
वंते, जंबुद्दीचे दीवे महाविदेहे वासे जहण्णपए चत्तारि अरिहंता, चत्तारि चक्कवट्टी, 
चत्तारि बलदेवा, चत्तारि वासुदेवा, उप्पज्निसु वा उप्पजति- वा उप्पज्स्संति 
वा, जंबुद्दीवे दीवे संदरे पव्वए चत्तारि वणा प० तं० भददसालवणे, णंदणवणे, 
सोमणसबणे, पंडगवणे, जंबूसंद्रपव्वयपंडगवणे चत्तारि अभिसेगसिलाओ प० तं० 
पंडुकंबलसिला, अतिपंडुकंबलसिला, रत्तकंबलसिळा, -अइरत्तकंबलसिला, मंदरचूलि- 
या णं उवरिं चारि जोयणाईं विकखंभेणं पण्णत्ता, एवं धायइखंडदीवपुरच्छिमद्धेवि 
काळं आईं करित्ता जाव मंदरचूलियत्ति । एवं जाव पुक्खरवरदीवपचत्थिमद्धे जाव 
मंद्रचूलियत्ति, जंबूदीवगआवस्सगं तु कालाओ चूलिया जाव धायइखंडे पुक्खर- 
वरे य पुव्वावरे पासे । जंबूदीवस्स णं दीवस्स चत्तारि दारा प० तं० विजये वेजयंते 
जयते अपराजिए, ते णे दारा चत्तारि जोयणाईं विकखंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं 
प० तत्थ ण चत्तारि देवा महिद्डिया जाव पलिओवमठिइया परिवसंति तं० विजए 
वेजयंते जयंते अपराजिए ॥ ३७४ ॥ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
चुछृहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स चउसु गिदिसासु लवणसमुद्दं तिण्णि तिण्णि जोयण- 
सयाइ ओगाहेत्ता एत्थणं चत्तारि अंतरदीवा प० तं० एगरूयदीवे ओभासिअदीचे 
वेसाणियदीवे णंगोलियदीवे, तेसु ण॑ दीवेसु चउव्विहा मणुस्सा परिवसंति, एगरूया 
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ओभातिया वेसाणिया णंगोलिया, तेसिणं दीवाणं हो वि दिसासु लवृणसमुईं 

चत्तारि चत्तारि जोयणसयाईं ओगाहेत्ता एत्थ ण॑ चत्तारि दीवा प० तं० हय- 

कण्णदीवे, गयकण्णदीवे गोकण्णदीवे सक्कुलिकण्णदीवे, तेष णै दीवेसु चउव्विद्द 

मणुस्सा परिवसंति तं० हयकण्णा गयकण्णा गोकण्णा सकुलिकण्णा, तेसि णं दीवाणं 

चउसु विदिसास लवणसमुदं पंच पंच जोयणसयाइं ओगाहेत्ता एत्थ णं चत्तारि अंतर- 

दीवा प०तं० आय॑समुहदीवे मेंढगसुहदीवे अओपुहदीवे गोमुहदीवे । तेस णं दीवेसु 

चउव्विहा मणुस्सा भाणियन्वा, तेसिं णं दीवागं चउस॒ विदिसा्ु लवणसझुई छ 

छजोयणसयाइं ओगाहेत्ता एत्थ ण॑ चत्तारि अंतरदीवा प० त॑० आसमुहदीवे हत्थि 

मुहदीवे सीहमुहृदीवे वग्घमुहदीवे, तेछ णे दीवेछु मणुस्सा भाणियन्बा तेसिं णँ 

दीवाणं चउसु विदिसाु लवणसमुदं सत्तसत्तजोयणसयाइं ओगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि 

अंतरदीवा प० त॑० आसकण्णदीवे हत्यिकण्णदीवे अकण्णदीवे कण्णपाउरणदीचे । 

तेसु ण॑ दीवेछु मणुस्सा भाणियव्वा । तेसिं ण॑ दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमु 
अठ अठ्जोयणसयाईं ओगाहित्ता एत्य णं चत्तारि अंतरदीवा प० तं० उक्कामुहृदीवे 
मेहमुहदीवे विजुमुहृदीवे विजुदंतदीवे तेस ण॑ दीवेछु मणुस्सा भाणियव्वा । तास ण 
दीवाणं चउसु विदिसासु लवणसमुद्दं णव णव जोयणसयाइं ओगाहित्ता एत्थणं चत्तारि 
अंतरदीवा प० त॑० घणदंतदीवे लढुदंतदीवे गूढदंतदीवे सुद्धदंतदीवे, तेसु णं दीवेख 
चउव्विहा मणुस्सा परिवसँति तं० घणदंता लढठ्ठदंता गूढदंता सुद्धदंता । जंबुद्दीवे 
दीवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं सिहरिस्स वासह्रपव्वयस्स चउसु विदिसाछु 
लव॒णसमुद्द तिण्णि तिण्गि जोयणसयाई ओगाहित्ता एत्थणं चत्तारि अंतरदीवा 
प० तं० एगख्यदीवे सेस तहेव निरवसेसँ भाणियव्वं जाव सुद्धदंता ॥ ३७० ॥ 
जंबुहीवस्स ण॑ दीवस्स बाहिरिछाओ वेइयंताओ चउद्दिसिं लवणसमु पंचाणउइजोयण- 
सहस्साईं ओगाहेत्ता एत्थगं महइमहालया महालिंजरसंठाणसंठिया चत्तारि महा" 
पायाला प० तं० वल्यामुहे केउए जूबए इसरे, तत्थणं चत्तारि देवा महिद्विया जाव 
पलिओवमठिइया परिवसंति तं० काळे महाकाले वेलंबे पभंजणे ॥ ३७६ ॥ जड 
द्दीवस्स णं दीवस्स बाहिरिछाओ वेइयंताओ चउद्दिसिं लवणसमुद्दं बायालीसं २ जोयण- 
सहस्साई ओगाहित्ता एत्यणं चउण्हं बेलंधरणागरायाणं चत्तारि आवासपव्वर्या 
प०तं० गोथूभे उदयभासे संखे दगसीमे, तत्थ णं चत्तारि देवा महिद्दिया जाव परि 
बसंति तं०गोथूभे सिवए जाव मगोसिलए । जंबुद्दीवस्स णं दीवस्स बाहिरिछाओ वई 
न्ताओ चउखु विदिसास लवणसमुदं बायालीसं २ जोयणसहस्साई ओगाहेत्ता एत्थर्ण 
चउण्हं अणुवेलंधरणागराईणं चत्तारि आवासपव्वया प० तं० ककोडए विशु" 
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केलासे अरुणप्पभे । तत्थ णं चत्तारि महिद्धिया जाव पलिओवमठिईया देवा परिव- 
संति त॑० कक्कोडए कहमए केलासे अरुणप्पमे ॥३७७॥ लवणे णं समुद्दे चत्तारि चंदा 
पभासिंसु वा पभासंति वा पभासिस्संति वा, चत्तारि सूरिया तविंसु वा तवंति वा तवि- 
स्संति वा, चत्तारि कत्तियाओ जाव चत्तारि भरणीओ, चत्तारि अग्गी जाव चत्तारि 
जमा, चत्तारि अंगारया जाव चत्तारि भावकेऊ ॥ ३७८ ॥ लवणस्स ण॑ समुद्दस्स 
चत्तारि दारा प० तं० विजए वेजयंते जयंते अपराजिए, ते ण॑ दारा ण॑ चत्तारि 
जोयणाइ विकखंभेणं तावइ्यं चेव पवेसेगं पण्णत्ता, तत्थ णं चत्तारि देवा महिड्डिया 
जाव पलिओवमठिइया परिवसंति विजए जाव अपराजिए ॥३७९॥ धायइखंडे ण॑ 
दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साई चक्कवालाविक्खंभेणं प० ॥ ३८० ॥ जंबुद्दीवस्स णं 
दीवस्स बहिया चत्तारि भरहाइ चत्तारि एरवयाइं, एवं जहा सदुद्देसए तहेव णिरव- 
सेसं भाणियव्वं, जाव चत्तारि संदरा चत्तारि मंदरचूलियाओ ॥ ३८१ ॥ ण॑दीस- 
रवरस्स णं दीवस्स चक्कवालविक्खंभस्स बहुमज्झदेसभाए चउद्दिसिं चत्तारि 
अंजणगपव्वया प० तं० पुरच्छिमिक्ले अंजणगपब्वए दाहिणिक्ले अंजणगपव्वए, 
यचत्थिमिक्ने अंजगगपव्वए उत्तरिल्ले अंजणगपन्वए, ते णं अंजणगपव्वया चउरासीइ- 
जोयणसहस्साइं उडं उच्चत्तेणं एगं जोयणसहस्सं उव्वेहेणं मूळे दसजोयणसहरस्साइ 
विक्खंभेगं तदणंतरं च णं मायाए मायाए परिहाएमाणा परिहाएमाणा उवरिमेगं 
जोयणसहरस्सं विकखंभेणं प० मूळे एक्कतीसं जोयणसहर्साइ छच्चतेवीसे जोयणसए 
परिक्खेचेणं उवरिं तिण्णि २ जोगणसहर्साइं एगं च छावठुं जोयणसयं परिकखेवेणं 
मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सब्वअंजण- 
मया अच्छा जाव पडिरूवा, तेसिणं अंजणगपव्वयाणं चउहदिसिं चत्तारि २ ण॑- 
दाओ पुकखरणीओ प० तासिणं पोकखरणीणं पत्तेयं पत्तेयं चउद्दिसिं चत्तारि वण- 
खंडा प० तं० पुरच्छिमेणं दाहिणेणं पञ्चत्थिमेणं उत्तरेणं, पुव्वेणे असोगवणं 
दाहिणओ होति सत्तवण्णवणं, अवरेण चंपगवणं, अंबवणं उत्तरे पासे ॥ १ ॥ 
तत्थ ण॑ जे से पुरच्छिमिछे अंजणगपब्वए तस्स णं चउद्दिसिं चत्तारि णंदापोक्खर- 
णीओ पण्णत्ताओ तं० णंदा णंदुत्तरा आणंदा णंदिवद्धणा, तासिणं पोक्खरणीणं पत्तेयं 
पत्तेयं चउददिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा प० तेसिणं तिसोवाणपडिरूबगाणं पुरओ 
चत्तारि तोरणा प० पुरच्छिमेगं दाहिणेगं पञ्चत्थिमेणं उत्तरेणं, तासिणं पोक्खर- 
णी णं पत्तेयं पत्तेयं चउद्दिसिं चत्तारि वणखंडा प० तं० पुरओ दाहिणओ पञ्चत्थिमेणं 
उत्तरेणं, पुव्वेणं असोगवणं जाव अंबवणं उत्तरे पासे । तासिणं पुक्खरणीणं बहु= 
मञ्झदेसभाए चत्तारि दहिमुहगपब्वया प० ते ण॑ दहिमुहगपव्वया चउसड्िं जोयण- 
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एगं जोयणसहस्समुव्वेहेणं, सव्वत्यसमा कचता 
दूसजोयणसहस्साईं विक्खंमेणंएक्रतीसं जोयणसहर्साई हक अडले 6 
परिकखेवेगं सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिड्वा । सेसं जहेव | + | कोर 
तहेव णिरवसेसं भाणियव्वं जाव अँत्रवर्ण उत्तरेपासे । तत्थ णं जे से दाहिणिहे 
अंजगगपन्वए तस्सणं चउद्दिसिं चत्तारि णंदाओ _ पुक्खरणीओ प० तं० साह 
बिसाला कुमुया पोंडरीगिणी । सेसँ तं चेव जाव दहिमुहृगपव्वया जाव वणखंडा । 
तत्थणं जे से पत्च॒त्यिमि्ठे अंजगगपव्वए तर्स णं चउद्दिसिं चत्तारि णंदाओ पोक्खर- 
णीओ पण्णत्ताओ तं० णंदिसेणा अमोहा गोथूभा झुदंसणा, सेसं तं चेव, तहेव 
दहिपुहगपव्वया तहेव जाव वणखंडा । तत्यणं जे से उत्तरे अंजणगपन्बए तस्स 
णं चउद्दिसिं चत्तारि णंदाओ पोखरणीओ प० तं० विजया वेजयंती जयंती अपरा- 
जिया, तहेव दहिमुहगपव्वया, तहेंव जाव वणखंडा । णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चक्क- 
वालविक्खंभस्स बहुमज्ञदेंसभाए चउछ विदिसासु चत्तारि रतिकरगपव्वया -पृ० तं ० 
उत्तरपुरच्छिमि्रे रातिकरगपव्वए दाहिणपुरत्यिमिक्ने रतिकरगपव्वए दाहिणपच्नलि- 
मिद्रे रतिकरगपव्वए उत्तरपच्चत्थिमिक्ले रतिकरगपव्वए, ते ण॑ रतिकरगपव्वया दस- 
जोयगसयाइ उद उच्चत्तेणं दसगाउयसयाइ उब्वेहेगं, सब्वत्थसमा झल्करिसंठाण- 
संठिया, दसजोयगसहर्साइ विकखंभेणं, एकतीस जोग्रणसहस्साई छञ्चतेवीसे जोयण- 
सए परिकखेवे!, सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तत्थ ण॑ जे से उत्तरपुरच्छि- 
मिक रतिकरगपन्वए तस्सणं चउद्दिसिमीसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो चउण्हमग्गम- 
हिसीगं जंबुद्दीवप्पमाणमेत्ताओं चत्तारि रायहाणीओ पण्णत्ताओ तं० णंदोत्तरा णंदा 
उत्तरकुरा देवकुरा । कण्दाए कण्हराईए कामाए कामरक्खियाए, तत्थ ण॑ जे से 
दाहिणपुरच्छिमिक्वे रतिकरगपब्बए तस्सणं चउद्दिसिं सकस्स देविंदस्स देवरण्णो 
चउण्हमरगमहिसीणं जंवुद्दीवप्पमाणाओ चत्तारि रायद्दाणीओ प० तं० सुमणा सोमः 
णसा अचिमाली मणोरमा । पउमाए सिवाए सईए अंजूए । तत्थणं जे से दार्दिग 
प्चत्थिमिद्रे रातिकरगपव्वए तस्सर॑ चउद्दिसिं सकस्स देविंदस्स देवरण्णो चउण्ह 
मग्गमहिसीणं जंवुद्दीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं० भूया भूयवर्डिता 
गोथूभा सुदंसणा । अमछाए अच्छराए नवमिय्राए रोहिणीए । तत्थ ण॑ जे से उत्तर 
पच्चत्थिमिद्रे रतिक्ररगपव्वए तस्सणं चउदिसिमीसाणस्स चउण्हमग्गमहिसीणं त 
द्वीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं० रयणा रयणोच्चया gt 
र॒यणसंचया । वसूए वसुगुत्ताए वसुमित्ताए वसुंबराए ॥ ३८२ ॥ चउव्विहें हॉ 
प० त॑० णामसच्चे ठवणसच्चे दव्वसच्चे भावसच्चे ॥ ३८३ ॥ आ. 


२३८ 
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वियाणं चउब्विहे तवे प० तं० उग्गतवे घोरतवे रसनिञ्ूहणया जिड्िदियपडि- 
संलीणया ॥ ३८४ ॥ चउव्विहे संजमे प० तं० मणसंजमे वइसंजमे कायसंजमे 
उवगरणसंजमे । 'चउव्विहे चियाए प० तं० मणचियाए वइचियाए कायचियाए 
उवगरणचिंयाए, चउब्विहा अकिंचणया प० तं० मणअकिंचणया वइअकिंचणया 
कायअकिंचणया उवगरणअकिंचणया ॥ ३८५ ॥ चडत्थट्टाणस्स बीओ- 
हेलो समन्तो ॥ 

चत्तारि राईओ प० तं० पव्वयराई पुढविराई वाल्यराई उदगराई । एवामेव 
चउव्विहे कोहे प० तं० पव्वयराइसमाणे पुढविराइसमाणे वाळ्यराइसमाणे उदग- 
राइसमाणे । पव्वयराइसमाणं कोहमणुपविठ्ठे जीवे काळं करेइ णेरइएसु उववजइ, 
पुढविराइसमाणं कोहसणुपदिठे जीवे काळं करेइ तिरिक्खजोंणिएस उववजइ, वालु- 
यराइससाणं कोहसणुपविद्धे जीवे काळं करेइ सणुस्सेस उववज्ञइ, उदगराइसमार्ण 
कोहमणुपविठ्ठे जीवे कालं करेइ देवेश उववजइ, चत्तारि उदगा प० त॑० कदमोदए 
खंजणोद्ए वालओदए सेलोदए, एवामेच चउव्विहे भावे प० तं० कददमोदगसमाणे 
खंजणोदगसमाणे वालुओदगससाणे सेलोद्गसमाणे । कहदमोदगसमाणं भावमणुपविद्ठे 
जीवे काळं करेइ णेरइएखु उववज्इ एवं जाव सेंलोदगसमाणं भावसणुपविठ्ठे जीवे 
काळं करेइ देवेसु उववजइ ॥ ३८६ ॥ चत्तारि पक्खी प० तं० सुयसंपन्ने णाममेगे 
णो इ्वसंपन्ने, रूवसंपन्ने णाममेगे णो स्यसंपन्ने, एगे रुयसंपत्ने वि रूवसंपन्ने वि, 
एगे णो सुयसंपण्णे णो रूवसंपन्ने, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० रुयसंपन्ने 
णाममेगे णो रूबसंपन्ने ४ ॥ ३८७॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पत्तियं करेमित्ति 
एगे पत्तियं करेइ, पत्तियं करेमित्ति एगे अपत्तियं करेइ, अपत्तियं करेमित्ति एगे 
पत्तियं करेइ, अपत्तियं करेमित्ति एगे अपत्तियं करेइ, चत्तारि पुरिसजाया प० त॑० 
अप्पगो णाममेगे पत्तियं करेइ णो परस्स, परस्स णाममेगे पत्तियं करेइ णो अप्पणो 
४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पत्तियं पवेसामित्ति एगे पत्तियं पवेसेइ, पत्तियं 
पचेसामित्ति एगे अपत्तियं पवेसेइ, अपत्तियं पचेसामित्ति एगे पत्तियं पवेसेइ, अप- 
त्तियं पवेसामित्ति एगे अपत्तियं पवेसेइ, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० अप्पणो णाम- 
मेगे पत्तियं पवेसेइ णो परस्स ४॥ ३८८॥ चत्तारि रुक्खा प० तं० पत्तोवए 
पुप्फोवए फलोवए छायोवए, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पत्तो वा स्क्ख- 
समाणे पुप्फो वा रुक्खसमाणे फलो वा रुक्खसमाणे छायो वा स्कखसमाणे 
॥ ३८९ ॥ भारं णं वहमाणस्स चत्तारि आसासा प० तं० जत्थ ण॑ अंसाओ अंसं 
साहर्‌इ तत्थ वि य से एगे आसासे पण्णत्ते, जत्थ वि य णं उच्चारं वा पासवणं 
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वा परिठावेति तत्थ वि य से एगे आसासे प० जत्थ वि य णं णागङमारावासंसि 
वा सुवन्नकुमारावासंसि वा वासं उवेइ तत्थ वि य से एगे आसासे प० जत्थ वि 
य ण॑ आवकहाए चिठ्व३ जाव आसासे प०, एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि 
आसासा प० तं० जत्थ विय णं सीलव्वयगुणव्वयवेस्मणपत्र॒क्खाणपोसहोववा- 
साईं पडिवजइ तत्थ वि य से एगे आसासे प०, जत्थ वि य णं सामाइय॑ देसा- 
वगासियं सम्ममणुपालेइ तत्थ वि य से एगे आसासे प०, जत्य वि य ण॑ चाउदइसठुमु- 
हिठ्ठपुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेइ तत्थ वि य से एगे आसासे 
प०, जत्थ वि य णं अपच्छिममारणंतियसंेहणाजूसणाजूसिए भत्तपाणपडिया- 
इक्खिए पाओवगए कालमणवकंखमाणे विहरइ तत्थ वि य से एगे आसासे प० 
॥ ३५० ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उदिओदिए णाममेगे, उदियत्थमिए 
णाममेगे, अत्यमिओदिए णाममेगे, अत्यमियत्यमिए णाममेगे । भरहे राया 
चाउरेतचक्कवट्टी ण॑ उदिओदिए, बंभदत्ते भ॑ राया चाउरंतचक्कवट्टी उदियत्थमिए, 
हरिएसबळेणमणगारे अत्यमिओदिए, काळे ण॑ सोयरिए अत्थमियत्थमिए ॥ ३५१ ॥ 
चत्तारि जुंमा प० तं० कडजुम्मे तेयोए दावरजुम्मे कलिओए, णेरइयाणं चत्तारि 
जुंमा प० तं० कडजुंमे जाव कलिओए, एवमसुरकुमाराणं जाव थणियकरमाराणं, 
एवं पुढविकाइयाणं आउतेउवाउवणर्सइवेदियाणं तेइदियाणं चडरिंदियाणं पंचिं- 
दियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं वाणमंतरजोइसियाणं वेमाणियाणं सव्वेसिं जहा 
नेरइयाणं ॥ ३५२ ॥ चत्तारि सूरा प० तं० खंतिसूरे तवसूरे दाणसूरे जुद्धसूरे, 
खंतिसूरा अरिहंता तवसूरा अणगारा; दाणसूरे वेसमणे जुद्धसूरे वासुदेवे ॥ ३५३ ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उच्चे णाममेगे उच्च्छंदे उच्चे णाममेगे णीय्रच्छंदे णीए 
णाममेगे उच्चच्छंदे णीए णाममेगे णीयच्छंदे ॥ ३५४ ॥ असुरकुमाराणं चत्तारि 
छेस्सा प० तं० कण्हळेस्सा णीलळेस्सा काउळेस्सा तेउळेस्सा, एवं जाव थणिय' 
कुमाराणं एवं पुढविकाइयागं आउवणस्सइक्ाइयाणं वाणमंतराणं सव्वेसिं जहा 
असुरकुमाराणं ॥ २५५ ॥ चत्तारि जाणा प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्ते जुत्ते 

अजुत्ते अजुत्ते णाममेगे जुत्ते अजुत्ते णाममेगे अजुत्ते, एवामेव चत्तारि पुरिसजार्‍या 
प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्ते ४ । चत्तारि जाणा प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिगए, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणए ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जुत्ते 
जुत्तपरिगए ४ । चत्तारि जाणा प० त॑ं० जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे जुत्ते णाममेगे 
अजुत्तरूवे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्तरूवे ४ ' 
चत्तारि जाणा प० त॑० जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
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प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे ४ । चत्तारि जुग्गा प० तं० त्ते णाममेगे जुत्ते 
४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्ते ४ । एवं जहा 
जाणेण चत्तारि आलावगा तहा जुस्गेणवि पडिवक्खो तहेव धुरिसजाया जाव 
सोभेत्ति, चत्तारि सारही प० तं० जोआवइत्ता णाममेगे णो विजोयावइत्ता, 
विजोयावइत्ता णासमेगे णो जोयावइत्ता, एगे जोयावइत्तावि विजोयावइत्तावि, 
एगे णो जोयावइत्ता णो विजोयावइत्ता, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया, चत्तारि हया 
प० तं० जुत्ते णाममेगे जुत्ते ४ । 'एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० त॑० जुत्ते 
णाममेगे जुत्ते ४ । एवं जुत्तपरिणए जुत्तरूवे जुत्तसोभे सव्वेसिं पडिवक्खो पुरि- 
सजाया । चत्तारि गया प० तं० जुत्ते णामसेगे जुत्ते ४। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० जुत्ते णाससेगे जुत्ते ४ । एवं जहा हयाणं तहा गयाणवि भाणियन्वं । 
पडिवकखो तहेव पुरिसजाया, चत्तारि जुग्गारिया प० तं० पंथजाई णाममेगे णो 
उप्पहजाई उप्पहजाई णामभेगे णो पंथजाई एगे पंथजाईँ वि उप्पहजाई वि एगे 
णो पंथजाई णो उप्पहजाई । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया ४ ॥ ३९६ ॥ चत्तारि 
पुप्फा प० तं० खू्वसंपन्ने णामसेगे णो गंधसंपन्ने गंथसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने 
एगे रूवसंपत्नेवि गंधसंपन्नेवि एगे णो रूबसंपन्ने णो गंधसंपन्ने । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० रूवसंपन्ने णाममेगे णो सीळसंपन्ने ४ ॥ ३५७॥ चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो कुलसंपन्ने कुलसंपन्ने णाममेगे णो 
जाइसंपन्ने ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्न णाममेगे णो बलसंपन्ने 
बलसंपन्ने णाममेगे णो जाइसंपन्ने ४ । एवं जाईए रूवेण य चत्तारि आलावगा, 
एव जाइए सुएण य ४ । एवं जाईए सीलेण ४ एवं जाईए चरित्तेण ४ । एवं कुलेण 
बलेण ४ । कुलेण रूवेण ४ । कुलेण सुएण ४ । कुलेण सीलेण ४ । कुलेण चरित्तेण 
४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० बलसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने ४ । एवं बलेण 
खएण ४ । एवं बलेण सीलेण ४ । एवं बलेण चरित्तेण ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० 
त° रूवसंपन्ने णाममेगे णो सुयसंपन्ने ४ । एवं रूवेण सीळेण ४ । रूवेण चरित्तेण 
डा bd पुरिसजाया प० तं० सुयसंपन्ने णाममेगे णो सीलसंपन्ने ४ । एवं सुएण 
चरित्तेण य ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सीलसंपन्ने णाममेगे णो चरित्संपन्न 
४। एए इक्कवीसं भंगा भाणियव्वा ॥ ३९८॥ चत्तारि फला प० तं० आमलगमहुरे 
मुद्दियामहुरे खीरमहुरे खंडमहुरे, एवामेव चत्तारि आयरिया प० तं० आमलगमहु- 


रफलसमाणे जाव खंडमहुरफलसमाणे ॥ ३९९ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० 
ar णाममेगे णो परवेयावचकरे ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० त॑० 
१६ सुत्ता० 
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पडिच्छइ पडिच्छइ णाममेगे वेयावर्च णो करेइ ४। 


णाममेगे वेयावच्चं णो प ई ut माग 
० ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० त° अहुक्ररे णाममेगे णो माणकरे साणकरे 


णाममेंगे णो अङुकरे, एगे अट्ठकरेवि माणकरेवि एगे wpe आ 
चत्तारि पुरिसजाया प० तं० गणठुकरे णाममेगे णो माण ४५ च पु० जा 
प० तं० गणसंगहकरे णाममेगे णो माणकरे ४ | चत्तारि एुरिसजाया ह 
गणसोमकरे णाममेगे णो माणकरे ४। चत्तारि पुरिसजाया प० तं० गणस डाळ 
णाममेगे णो माणकरे ४ ॥ ४०१ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० ४४7० 
जह णो धम्मं धम्मं णाममेगे जहइ णो रूवं एगे रूव्रंपि जहइ कक 8०० 
एगे णो ख्व्रं जहइ णो धम्मं, चत्तारि पुरिसजाया प तर धम्मं ml 
जहइ णो गणसँठिइ ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पियधम्मे क हक की 
दढधम्मे द्ढधम्मे णाममेगे णो पियधम्मे, एगे पियधम्मेवि द्ढः वि एगे णे 
पियधम्मे णो दढधम्मे ॥ ४०२ ॥ चत्तारि आयरिया ve ० तं० पव्वाबणायरिए 
णाममेगे णो उवद्भावगायरिए उवटठ्ठावणायरिए णाममेगे णो पव्वावणायरिए, एगे 
पन्वावणायरिएबिं उवट्ठावणायरिएवि, एगे णो पव्वावणायरिए णो उबद्भावणाय- 
रिए, चत्तारि आयरिया प० तं० उद्देसगायरिए णाममेगे णो वायणायरिए डु 
धम्मायरिए सम्मत्तपओ णायव्वो ॥ ४०२ ॥ चत्तारि अंतेवासी ह 
बर्णतेवासी णाममेगे णो उवट्ठावणंतेवासी ४ जाव घम्मंतेवासी, चत्तारि अर 
प० तं० उद्वेसणंतेवासी णाममेगे णो वायणंतेवासी ४ ॥ ४०४॥ चत्तारि oa 
प० तं० रायणिए समणे निग्गंथे महाकम्मे महाकिरिए अणायावी असमिए लोण 
अणाराहए भवइ, रायणिए समणे निग्गंथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए आयावी सिए 
धम्मस्स आराहए भवइ, ओमराइणिए समणे णिग्गंथे मह्दाकम्मे महाकिरिए अणा 
यावी असमिए धम्मस्स अणाराहए भवई, ओमराइणिए समणे णिग्गंथे अप्प कम्मे ग 
अप्पकिरिए आयावी समिए धम्मस्स आराहए भवइ, चत्तारि णिग्गंथीओ प्‌० pe 
राइणिया समणी णिग्गंथी ४ एवं चेव, चत्तारि समणोवासगा प० 0० हा 
समणोवासए महाकम्मे ४ तहेव, चत्तारि समणोवासियाओ प० तं० रायणिया का 
णोवासिया महाकम्मा तहेव चत्तारि गमा ॥ ४०५॥ चत्तारि समणोवासगा | 
तं० अम्मापिइसमाणे भाइसमाणे मित्तसमाणे सवत्तिसमाणे । चत्तारि खमणोवा 
संगा प० तं० अद्दागसमाणे पडागसमाणे खाणुसमाणे खरकंटकसमाणे ॥ ककी 
समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स समणोवासगाणं सोहम्मे कप्पे लाइ 
चत्तारि पलिओवमाई ठिई प० ॥ ४०७॥ चडहिं ठाणेहिँ अहुणोववने देवे 


४०६ ॥ 
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इच्छेजा माणुसं लोगं इव्वमागच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाएइ हब्वमागच्छित्तए तं० 
अहुणोवकन्ने देवे देवलोगेसु दिव्वेस कामभोगेछु सुच्छिए गिद्धे गढिए अज्ञोववन्ने 
से ण॑ माणुस्सए कामभोगे णो आढाइ णो परियाणाइ णो अठुं बंधइ णो णियाणं 
पगरेइ, णो ठिइप्पगप्पं पगरेइ, अहुणोववन्ने देवे देवलोगेसु दिव्वेस कामभोगेछु 
सुच्छिए ४ तस्स ण॑ साणुस्सए पेमे वोच्छिण्णे दिन्वे पेमे संकंते भवइ, अहुणोववन्ने 
देवे देवलोएखु दिव्वेसु कामभोगेछु सुच्छिए ४ तर्स णं एवं भवइ, इयण्हि गच्छं 
सुहुत्तेग गच्छं तेणं कालेगसप्पाउआ मणुस्सा काळधम्झुणा संजुत्ता भवंति, अहुणोव- 
वन्ने देवे देवलोएस दिव्वेछ कामभोगेषु सुच्छिए ४ तर्स ण॑ माणुस्सए गंधे पडिकूळे 
पडिलोमे यावि भवइ, उद्धूं पिय णं माणुस्सए गंधे जाव चत्तारिपंचजोयणसयाइं 
हव्वमागच्छइ ४ इचेएहिं चउहिं ठाणेहिं अहुणोववक्ने देवे देवलोएस इच्छेजा 
माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए णो चेव णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए ॥४०८॥ चडहिं 
ठाणेहिं अहुणोववन्ने देवे देवलोएउ इच्छेजा माणुसँ लोगं हव्वमागच्छित्तए संचा- 
एइ हव्वमागच्छित्तए तं० अहुणोववण्णे देवे देवलोगेषु दिव्वेछु कामभोगेस असु- 
च्छिए जाव अणज्झोववण्णे तस्स णे एवं भवइ अत्थि खळ मम माणुर्सए भवे 
आयरिएइ वा उवज्झाएइ वा पवत्तीइ वा थेरे३ वा गणीइ वा गणहरेइ वा गणा- 
वच्छेएइ वा जेसिं पभावेण मए इमा एयारूवा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई लद्धा 
पत्ता अभिसमण्णागया तं गच्छामि णं ते भगवंते वंदामि जाव पजुवासामि, अहुः 
णोववन्ने देवे देवलोएस जाव अणज्झोववण्णे तस्स णं एवं भवइ एस णं माणुस्सए 
भवे णाणीइ वा तवस्सीइ वा अइदुक्करदुक्करकारए तं गच्छामि णं भगवन्तं वंदामि 
जाव पजुवासामि, अहुणोववन्ने देवे जाव अणज्झोववण्णे तर्स णं एवं भवइ अत्थि णं 
मम माणुस्सए भवे मायाइ वा जाव सुग्हाइ वा तं गच्छामि ण॑ तेसिमंतियं पाउन्भवामि 
पासंतु ता मे इममेयारूवं दिव्वं देविड्डिं दिव्वं देवजुई लद्धं पत्तं अभिसमण्णागयं, 
अहुणोववन्ने देवे देवलोएस जाव अणज्झोववन्ने तर्स णं एवं भवइ अत्थि णं मम 
माणुस्सए भवे मित्तेइ वा सुहीइ वा सहीइ वा सहाएइ वा संगइए वा तेसिं च णं 
अम्हे अण्णमण्णस्स संगारे पडिसुए भवइ, जो मे पुब्वि चयइ से संबो हियव्वे इचे- 
एहिं जाव संचाएइ हव्वमागच्छित्तए ॥ ४०५ ॥ चउहिँ ठाणेहिं लोगंधगारे सिया 
तं० अरिहंतेहिं वोच्छिजमाणेहिं, आरिहंतपण्णत्ते धम्मे वोच्छिजमाणे पुव्वगए 
वोच्छिजमाणे जायतेए वोच्छिजमाणे, चउहिं ठाणेहिं लोउजोए सिया तं०अरिहंतेहिँ 
जायमाणेहिँ, अरिहंतेहिँ पव्वयमाणेहिं, अरिहंताणं णाणुप्पायमहिमा्, अरिहंताणं 
परिनिव्वागमहिमाछ, एवं देवंधगारे देचुजोए देवसन्निवाए देवुक्कलिया देवकहकहए, 
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|: हव्वमागच्छंति, एवं : तिठाणे जाव लोगं- 

हिं ठाणेहिं देविंदा माणुसँ लोग » एवं जहा तिठा शग 
vos अल ० के चुळा wh ५० अरिहंतेहिं जायमाणेहिं जाव आरिह- 
तिया देवा माणुस्सं लोगं हव्वमागच्छेजा ते pg mse 

| परिनिव्वाणमहिमाछु ॥ ४१० ॥ चत्तारि दुहसेजा poh क 
वयक गे मुंडे अगाराओ अणगारियं पव्वइए थे 
इमा पढमा दुहसेज्ञा से ण॑ मुंडे भवित्ता अ "हर कला 
पावयणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेयसमावकन्षे कल॒ससमावण्णे र गा । 
णो सहृहइ णो पत्तियइ णो रोएई, निग्गंथ पावयणं असदृहमाणे अपत्तियमाण अराए 
माणे मगं उच्चावयं नियच्छई विणिघायमावजई पढमा दुहसेजा, अहार बोझ 

दहसेज्ञा से णं मुंडे भवित्ता अग्राराओ अणगारियं पव्वइए सएण लामण 
र पीहेइ पत्ये अभिळसइ परस्स लाभमासाएमाणे 
तुस्सइ परस्स लाभमासाएइ पीर त्थेइ अभिळसइ se 
जाव अभिलसमाणे मणं उच्चावर्य नियच्छ विणिघायमावजइ | दुहसेजा, 
अहावरा तच्चा दुहसेज्ञा, से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए 
दिन्वे माणुस्सए कामभोगे आसाएइ जाव अभिलसइ दिव्वे माणुस्सए कामभोए 
आसाएमाणे जाव अभिळसमाणे मणं उच्चावयं णियच्छई, विणिघायमावजइ तचा 
दुहसेजा, अहावरा चडत्था दुहसेज्ञा से णं मुंडे अवित्ता जाव पब्बइए 
मेवं भव जया णं अहमगारवासमावसामि तया णमह संवाहणपरिमइणगायन jt 
गाउच्छोलणाई लभामि जप्पभिइ च ण॑ अहं मुंडे भवितत जाव पब्बइए हक 
च ण॑ अहं संवाहणं जाव गाउच्छोलणाईं णो लभामि से णं संबाहण जाव T ० 
च्छोलणाईं आसाएइ जाव अभिलसइ से णं संबाहणं जाव गाउच्छोरणाई SE 
माणे जाव मणं उचावयं नियच्छइ विणिघायमावज्जइ चउत्था दुहसेज्ा N४१ द 
चत्तारि सुहसेज्ञाओ प० तं० तत्य खळ इमा पढमा सुहसखेज्ञा ग णं > 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए निग्गंथे पावयणे णिस्संकिए द हा 
णिव्वितिगिच्छिए, णो भेयसमावण्णे णो कलुससमावण्णे णिग्गंथं पावय a 
पत्तियइ रोएइ णिग्गंथं पावयणं सदृहमाणे पत्तियमाणे रोएमाणे णो मणं उच्च 
नियच्छइ, णो विणिधायमावजइ पढमा सहसेजा, अहावरा दोऱ्या शलुः 
णं मुंडे भवित्ता जाव पव्वइए सएणं लाभेगं तुस्सइ, परस्स लाभं णो कट कळ 
पीहेइ, णो पत्येइ, णो अभिलसइ, परस्स लाभमणासाएमाणे जाव अण ककी 
णो मणं उच्चावयं णियच्छइ, णो विणिघायमावजइ, दोच्चा पकट, षो 
ततचा खुहसेज्ञा, से ण॑ सुंडे भवित्ता जाव पव्वइए दिव्वम इक ढा व 
आसाएइ जाव णो अभिळसइ, दिव्वमाणुस्सए कामभोगे 82586: । 
मिलसमाणे णो मणं उचावयं नियच्छइ णो विणिघायमावज्ई, 
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अहावरा चउत्था खुहसेज्जा, से णं मुंडे भवित्ता जाव पव्वइए. तस्स णमेवं 
भवइ जइ ताव अरिहंता भगवंता हठा आरोग्गा बलिया कलसरीरा अन्नयराइ 
ओरालाईं कल्लाणाई विउलाईं पयत्ताइ पग्गहियाइं महाणुभागाइं कम्मक्खयकारणाइ 
तवोकम्माइं पडिवर्जति किरमंगपुण अहं अब्भोवगमिओवक्कमियं वेयणं णो -सम्मं 
सहामि खमामि तितिक्खेमि अहियासेमि ममं च णं. अब्भोवगमिओवक्कमियं सम्मम- 
सहमाणस्स अखममाणस्स अतितिक्खमाणस्स अणहियासेमाणस्स किंमण्णे कजइ ? 
एगंतसो मे पावे कम्मे कजइ ममं च णं अब्भोवगमिओ जाव सम्मं सहमाणस्स 
जाव अहियासेमाणस्स किंमण्णे करइ १ एगंतसो मे णिजरा.कजइ, चउत्था खुह- 
सेज्ा ॥ ४१२ ॥ चत्तारि अवायणिज्ञा प० तं० अविणीए, विगईपडिबदे, 
अविओसवियपाहुडे, मायी, चत्तारे वायणिज्ञा प० तं० विणीए, अविगईपडिबद्े, 
विओसवियपाहुडे, अमायी ॥ ४१३ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० आयंभरे 
णाममेगे णो परंभरे, परंभरे णाममेगे णो आयंभरे, एगे - आयंभरेवि परंभरेवि, 
एगे णो आयंभरे णो परंभरे ॥ ४१४ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दुग्गए णाम- 
मेगे दुर्गए, ढुग्गए णाममेगे सुग्गए, सुर्गए णाममेगे दुर्गए, सुग्गए. णाममेगे 
सुग्गए, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दुग्गए णाममेगे दुव्वए, दुर्गए णाममेगे 
सुब्बए, सुग्गए णाममेगे दुव्वए, सुग्गए णाममेगे सुव्वए, चत्तारि पुरिसजाया प० 
त° दुरगए णाममेगे दुप्पडियाणंदे, दुग्गए णाममेगे झुप्पडियाणंदे ४ । चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० दुग्गए णाममेगे दुरगइगामी, दुग्गए णाममेगे सुगइगामी ४ । 
चत्तारि पुरिसजाया प० तं० दुर्गए णाममेगे दुग्गईं गए, दुम्गए णाममेगे सुगई गए 
॥ ४१५. ॥ चत्तारि घुरिसजाया प० तं० तमे णाममेगे तमे, तमे. णाममेगे जोई 

जोई णाममेगे तमे, जोई णाममेगे जोई, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० तमे णाममेगे 
तमबळे; तमे णाममेगे जोईबले,जोई णाममेगे तमबले, जोई णाममेगे. जोईबळे, चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० तमे नाममेगे तमबलपलजणे, तमे नाममेगे.जोईबलपलजणे 

४॥४१६॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० परिण्णायकम्मे णाममेगे.णो परिण्णायसण्णे 

परिण्णायसण्णे णाममेगे णो परिण्णायकम्मे, एगे; परिण्णायकम्मेवि परिण्णा यसण्णेवि, 

एगे णो परिण्णायकम्मे णो परिण्णायसण्णे, चत्तारि पुरिसजाया. प० तं० परिण्णायः 
कम्मे णाममेगे णो परिण्णायगिहावासे, परिण्णायगिहावासे णाममेगे णो परिण्णाय- 
कम्मे ४.। चत्तारि, पुरिसजाया प० तं० परिण्णायसण्णेः णाममेगे.णो परिण्णायः 
गिददावासे. .परिण्णायगिहावासे णाममेगे णो परिणणायसण्णे ४॥:४१७॥ चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं इहत्थे णाममेगे णो परत्थे पर्ये णाममेगे णो इहत्ये ४ । चत्तारि 
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पुरिसजाया प० तं० एगेणं णाममेगे बदु एगेगं हायइ, i के 
दोहिं हायइ, दोहिं णाममेगे बढुइ एगेण हायई, दोहिं णाममेगे बद्र 
हायइ ॥ ४१८ ॥ चत्तारि कंथक्रा प० तं० आइने णाममेगे आइने, आइने णाममे 
लुके, खलुंके णाममेगे आइन्ष, खळुंके णाममेगे खळंके, एवाभेव चत्तारि पुरि- 
सजाया प० तँ० आइन्ने णाममेगे आइने, चउभंगो । चत्तारि कंथका प०तं० आइन्ने 
णाममेगे आइनत्ताए विहरइ, आइनें णाममेगे खळुंकत्ताए विहरइ ४। एवामेव 
चत्तारि पुरिसजाया प०तं० आइन्ने णाममेगे आइन्नत्ताए विहरइ, चउभंगो । चत्तारि 
पकंथका प०तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो कुलसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० त॑० जाइसंपन्न णाममेगे चउभंगो । चत्तारि कंथगा प० तं ० जाइसंपन्न णाममेगे 
णो बलसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे नो 
बलसंपन्न ४ । चत्तारि कंथगा पं० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो झूवसंपन्ने-४। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे ` णो रूवसंपन्ने ४ # 
चत्तारि कंथगा प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो जयसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने ४ । एवं कुलसंपन्नेण य बळसंपन्नेण य ४ । कुलः 
संपन्नेण य खूवसंपक्षण य ४ । कुळसंपन्नेण य जयसंपन्नेण य ४ । एवं बलसंपर्शग 
य ख्वसंपन्नेण य ४ । बलसंपल्नेण य जयसंपन्नेण य ४। संव्वत्य पुरिसजाया 
पडिवक्खो, चत्तारि कंथगा प० तं० रूबसंपन्ने णाममेगे णो जयसंपन्ने ४ । एवामेव 
चत्तारि पुरिस० ॥ ४१९ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सीहत्ताए णाममेगे 
णिक्खंते सीहत्ताए विहरइ, सीहत्ताए णाममेगे णिकखंते सियाळत्ताए विहरई, 
तियालत्ताए णाममेगे णिकखंते सीहत्ताए विहरइ, सियालत्ताए णाममेंगे णिक्ख॑ते 
सियालत्ताए विहरइ ॥ ४२० ॥ चत्तारि लोगे समा प० तं० अपइट्ठाणे णरए, 
ज॑बुद्दीवे दीवे, पालए जाणविमाणे, सब्बढुसिद्धे महाविमाणे, चत्तारि लोगे समा, 
सपर्किख सपडिदिसिं प० तं० सीमंतए णरए समयक्लेत्ते उड़विमाणे इैसिंपब्भाए 
पुढवी ॥४२१॥ उडूलोए णं चत्तारि बिसरीरा प०तं० पुढविकाइया आंउवणस्सईका” 
उराला तसा पाणा, अहे लोगे णं चत्तारि बिसरीरा प०तं० एवं चेव, एवं तिरियल 
एवि ४ ॥४२२॥ चत्तारि पुरिस जाया प०तं० हिरिसत्ते हिरिमणसत्ते चलसत्ते 

॥ ४२३ ॥ चत्तारि सेजपडिमाओ प० चत्तारि वत्थपडिमाओ प० चत्तारि पायपडिं 
माओ प० चत्तारि ठाणपडिमाओ प०॥४२४॥ चत्तारि सरीरगा जीवफुडा पॅ० १” 
वेउव्विए आहारगे तेयए कम्मए; चत्तारि सरीरगा कम्मुम्मीसगा प०तं० आति 
चैउन्विए आहारए तेयए ॥४२५॥ चउहिँ अत्थिकाएहिँ लोगे फुडे प० त° धम्म 
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त्थिकाएणं अधम्मत्थिकाएणं जीवत्थिकाएणं पोग्गलत्थिकाएणं । चउहिं बायरकाएहिं 
उववजमाणेहिं लोगे फुडे प०तं०्पुढविकाइएहिं आउकाइएहिं वाउवणस्सइक्राइएहि । 
चत्तारि पएसग्गेण तुछा प०्तं० धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए लोगागासे एगजीवे । 
चडण्हमेगसरीरं नो सुपस्सं भवइ तं० पुढविआउतेउवणस्सइकाइयाणं ॥ ४२६॥ 
चत्तारि इंदियत्था पुठ्ठा वेदेति तं० सोइंदियत्ये घाणिंदियत्थे जिब्भिदियत्थे फासिं- 
दियत्ये ॥४२७॥ चउहिं ठाणेहिं जीवा य पोग्गला य णो संचाएन्ति बहिया लोगंता- 
गमणयाए्‌ तं० गइअभावेणं निरुंवग्गहयाए छुक्खत्ताए लोगाणुभावेणं ॥ ४२८ ॥ 
चउव्विहे गाए प० तं० आहरणे आहरणतद्देसे आहरणतद्दोसे उवन्नासोवणए ' 
आहरणे चउव्विहे प० तं० अवाए उवाए ठवणाकम्मे पड़प्पन्नविणासी । आहरण- 
तदेसे चउव्विहे प० तं० अणुसिट्टी उवालंभे पुच्छा णिस्सावयणे । आहरणतद्दोसे 
चउब्विहे प० तं० अधम्मजुत्ते पडिलोमे अंतोवणीए दुरुवणीए । उवण्णासोवणए 
चडब्बिहे प० तं० तव्वत्युए तद्न्नवत्युए पडिणिभे हेऊ ॥ ४२५ ॥ चउव्वबिहे 
हेऊ प० तं० जावए थावएं वंसए लसए, अहवा हेऊ चडाब्विहे प० तं० 
पच्चक्खे अणुमाणे ओवम्मे आगमे अहवा हेऊ चउव्बिहे प० अत्थित्तं अत्थि सो 
हेऊ अत्वित्तं णत्थि सो हेऊ णत्थित्तं अत्थि सो हेऊ णत्थित्तं णत्थि सो हेऊ ॥४३०॥ 
चउव्विहे संखाणे प० तं० पडिकम्मं ववहारे रजू रासी ॥ ४३१ ॥ अहोलोगे णं 
चत्तारि . अंधयारं करेति तं० णरगा णेर्‌इया पावाइं कम्माईं असुभा पोग्गला; 
तिरियलोगे ण॑ चत्तारि उजोयं करेंति तं० चंदा सूरा मणी जोई, उडुलोगे णं. 
चत्तारि उज्जोय॑ करेंति तं० देवा देवीओ विमाणा आभरणा ॥ ४३२ ॥ चडडट्ठा- 
णस्स तइओद्देसो समत्तो ॥ 
चत्तारि पसप्पगा प० तं० अणुप्पन्नाणं भोगाणं उप्पाएत्ता एगे पसप्पए 

पुव्ुप्पन्नाणं भोगाणं अविप्पओगेणं एगे पसप्पए, अणुप्पण्णाणं सोक्खाणं उप्पांइत्ता 
एगे . पसप्पए पुब्बुप्पण्णागं सोक्खाणं अविप्पओगेणं ` एगे पसप्पए ॥ ४३३ ॥ 
णेरझ्याणं  चउविहे आहारे प० तं० इंगालोवमे सुम्झुरोवमे सीयळे हिमसीयले । 
तिरिक्खजोणियाणे चउन्विहे आहारे- प० त॑० कंकोवमे विलोवमे पाणमंसोवमे 
पुत्तमंसोवमे । मणुस्साणं चउव्विहे आहारे, असणे पाणे खाइमे साइमे । देवाणं 
चउव्विहे आहारे प० तं० बण्णमंते गंधमंते रसमंते फासमंते ॥ ४३४॥ 
चत्तारि जाइआसीविसा प० . .तं० विच्छुयजांइआसीविसे . मंड्॒कजाइआसीविसे 

उरगजाइआसीविसे मणुस्सजाइआसीविसे । विच्छुयजाइआसीविसरंस ण॑ भंते' केवइए 
बिसए प० १ पभूणं विच्छुयजाइआसीविसे अद्धभरहप्पमाणमेततं “बोंदिं. विसेणं 
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पुरिसजाया प० तं० एगेणं णाममेगे वडुइ एगेगं हायइ, एगेणं णाममेगे बडु 
दोहि हायइ, दोहिं णाममेगे वठुह एगेण हायइ, दोहिं णाममेगे वडूइ दोहिं 
हायइ॥ ४१८ ॥ चत्तारि कंथक्रा प०.तं० आइन्ने णाममेगे आइन्ने, आइन्ने णाममेगे 
खलुके, खलुंके णाममेगे आइन्ने, खलुके णाममेगे खळंके, एवामेव चत्तारि पुरि- 
सजाया प० तं० आइन्ने णांममेगे आइन्ञे, चउभंगो । चत्तारि कंथका प०्तं० आइन्ने 
णाममेगे आइन्नत्ताए विहरइ, आइन्नें णाममेगे खळंकत्ताए विहरइ ४ । एवामेव 
चत्तारि पुरिसजाया प०तं० आइन्ने णाममेगे आइन्नत्ताए विहरइ, चउभंगो । चत्तारि 
पकंथका प०तं० जाइसंपनने णाममेगे णो कुलसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० .जाइसंपन्न णाममेगे चउभंगो । चत्तारि कंथगा. प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे 
णो बलसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तँ० जाइसंपन्ने णाममेगे नो 
बलसंपन्न ४ । चत्तारि कंथगा प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने .४। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो रूवसंपन्ने ४ । 
चत्तारि कंथगा प० तं० जाइसंपन्ने णाममेगे णो जयसंपन्ने ४ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० जाइसंपन्ने ४ । एवं कुलसंपन्नेण य बलसंपन्षेण य ४ । कुल 
संपन्नेण य रूबसंपन्नेण य ४ । कुलसंपन्नेण य जयसंपन्नेण य ४ । एवं बलसंपन्नेण 
य रूवसंपन्नेण य ४ । बलसंपन्नेण य जयसंपन्नेण य ४।  सब्वत्थ पुरिसजाया 
पडिवक्खो, चत्तारि कंथगा प० तं० रूबसंपन्ने णाममेगे णो जयसंपन्ने ४ । एवामेव 
चत्तारि पुरिस० ॥ ४१९ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० सीहत्ताए णाममेगे 
णिक्खंने . सीहत्ताए विहरइ, सीहत्ताए णाममेगे णिक्खंते सियाळत्ताए विहरं, 
सियाळत्ताए णाममेगे णिकखंते सीहत्ताए विहरइ, सियाळत्ताए णाममेगे णिकखंते 
सियालत्ताए विहरइ ॥ ४२० ॥ चत्तारि लोगे समा प० तं० अपइठ्राणे -णरए, 
जंबुददीवे दीवे, पालए जाणाविमाणे, सव्वठ्ठसिद्धे महाविमाणे, चत्तारि लोगे समा, 
सपरकिख सपडिदिसिं प० तं० सीमंतए' णरए समयक्खेत्ते उड़्विमाणे इसिंपन्भारा 
पुढवी ॥४२१॥ उड्डलोए णं चत्तारि बिसरीरा प०तं० पुढविकाइया आंउवणस्सइका* 
उराला तसा प्राणा, अहे लोगे ण॑ चत्तारि बिसरीरा प०तं० एवं चेव, एवं तिरियलो- 
एवि ४ ॥४२२॥ चत्तारि पुरिसजाया प०तं० हिरिसत्ते हिरिमणसत्ते चलसत्ते थिरसत्ते 
॥ ४२३ ॥ चत्तारि सेजपडिमाओ प० चत्तारि वत्थपडिमाओ प० चत्तारि पायपडिः 
माओ प० चत्तारि ठाणपडिमाओ प० ॥४२४॥ चत्तारि सरीरगा जीवफुडा प॑० त° 
वेउब्विए आहारगे तेयए कम्मए; चत्तारि सरीरगा कम्मुम्मीसगा प०तं० ओरालिए 
चैउब्विए आहारए तेयए ॥४२५॥ चउहिं अत्थिकाएहिँ लोगे फुडे प० तं० थम्म* 
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त्थिकाएणं अधम्मत्थिकाएणं जीवत्थिकाएणं पोग्गलत्यिकाएणं । चउहिं बायरकाएहिं 
उववजमाणेहिँ लोगे फुडे प०तं०पुढविकाइएहिं आउकाइएहिँ वाउवणस्सइक्राइएहिं । 
चत्तारि पएसर्गेणं तुछा प०्तं० थम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए लोगागासे एगजीवे । 
चउण्हमेगसरीरं नो सुपस्सं भवइ तं० पुढविआउतेउवणस्सइकाइयाणं ॥ ४२६ ॥ 
चत्तारि इंदियत्था पुठ्ठा वेदति तं० सोइंदियत्ये घाणिंदियत्ये -जिग्मिदियत्थे फासिं- 
दियत्ये ॥४२७॥ चउहिं ठाणेहिं जीवा य पोण्गला य णो संचाएन्ति बहिया लोगंता- 
गमणयाए तं० गइअभावेणं निरुंवग्गहयाए छक्खत्ताए लोगाणुभावेणं ॥ ४२८ ॥ 
चउव्विहे णाए प० तं आहरणे आहरणतददेसे आहरणतद्दोसे उवन्नासोवणए ' 
आहरणे चउब्बिहे प० तं० अवाए उवाएं ठवणाकम्मे पडुप्पन्नाविणासी । आहरण- 
तहेसे चउव्विहे प० तं० अणुसिङ्ठी उवालंभे पुच्छा णिस्सावयणे । आहरणतद्दोसे 
चडव्विहे प० तं० अधम्मजुत्ते पडिलोमे अंतोवणीए दुरुंवणीए । उवण्णासोवणए 
चउव्विहे न्यु तं० तव्वत्थुए तदन्नवत्थुए पडिणिभे हेऊ ॥ ४२५ ॥ चउव्विहे 
हेऊ प° त॑० जावए थावए वंसए लसए, अहवा हेऊ चउव्बिहे प० तं० 
पच्चक्खे अणुमाणे ओवम्मे आगमे अहवा हेऊ चउब्विहे प० अत्थित्त अत्थि सो 
हेऊ अत्यित्तं णत्थि सो हेऊ णत्ित्तं अत्थि सो हेऊ णत्थित्तं णत्थि सो हेऊ ॥४३०॥ 
चउन्विहे संखाणे प० तं० पडिकस्मं ववहारे रजू रासी ॥ ४३१ ॥ अहोलोगे णं 
चत्तारि . अंधयारं करेंति तं० णरगा णेरइया पावाईं कम्माईं असुभा' पोग्गला, 
तिरियलोगे णं चत्तारि उजोयं करेंति तं चंदा सूरा मणी जोई, उडूलोगे णं 
चत्तारि hs करेंति तं० देवा देवीओ विमाणा आभरणा ॥ ४३२ ॥ चउठ्टा- 
णस्स तइओद्देसो समत्तो ॥ 

चत्तारि पसप्पगा प० तं० अणुप्पन्नाणं भोगाणं उप्पाएत्ता एगे पसप्पए, 
पुव्युप्पन्नांण भोगाणं अविप्पओगेणं एगे पसप्पए, आणुप्पण्णाणं सोक्खाणं .उप्पांइत्ता 
एगे पसप्पए पुब्बुप्पण्णागं सोक्खाणं अविप्पओगेणं . एगे पसप्पए ॥ ४३३ ॥ 
णेरइयाणं चउविहे आहारे प० त॑० इंगालोवमे मुम्मुरोवमे सीयले हिमसीयळे । 
तिरिक्खजोणियाणं चउन्विहे आहारे- प० तं० कंकोवमे विलोवमे पाणमंसोवमे 
पुत्तमंसोवमे । मणुस्साणं चउव्विहे आहारे, असणे पाणे खाइमे साइमे । देवाणे 
चउव्विहे आहारे प० तं० वण्णमंते गंधंमंते ` रसर्मतें फासमंते ॥ ४३४॥ 
चत्तारे जाइआसीविसा प ` .तं०` विच्छुयजांइआसीविसे ` मंडकजाइआसीविसे 
उरगजाइआसीविसे मणुस्सजाइआसीविसे । विच्छुयजाइआसीविसंस्स ण॑ भते केवईए 
विसए प०१ पभूणं विच्छुयजाइआसीविसे अद्धभरहप्पमाणमेंत्त :बोंदिं विसेणं 
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विसपरिणयं विसट्टमाणि करेत्तर विसएसे विसट्टयाए नो चेव ण॑ संपत्तीए करिंसु 
वा करेति वा करिस्संति वा मंडक्जाइआसीविसस्स पुच्छा, पभूणं मंडुकजाइआसी- 
विसे भरहप्पमाणमेत्ते बोंदिं विसेणं विसपरिणयं विसट्रमाणिं त॑ चेव जाव करिस्संति, 
उरगजाइआसीविसर्स पुच्छा, पभूणं उरगजाइआसीविसे . ज॑बुददीवप्पमाणमेत्तं 
बोंदिं विसेणं सेसं तं चेव जाव करिस्संति वा । मणुस्सजाइआसीविसपुच्छा, पभूणं 
सणुस्सजाइआसीविसे समयकखेत्तपमाणमेत्तं बोंदिं विसेणं विसपरिणयं विसऱ्गमाणि 
करेत्तए विसएसे विसट्ठयाए नो चेव णं जाव करिस्संति वा ॥ ४३५ ॥ चउब्विहा 
वाही प० तं० बाइए पित्तिए सिंभिए सन्निवाइए, चउब्विहा तिगिच्छा प० त॑० 
विजो ओसहाई आउरे परियारए, चत्तारि तिगिच्छगा प० तं० आयतिगिच्छए 
णाममेगे णो परतिगिच्छए परतिगिच्छए णाममेगे णो आयतिगिच्छए जाव चउ- 
भंगो ॥ ४३६ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० वणकरे णाममेगे णो वणपरिमासी, 
वणपरिमासी णाममेगे णो वणकरे, एगे वणकरेवि वणपरिमासीवि, एगे णो वणकरे 
णो वणपरिमासी, चत्तारि पुरिसजाया प०तं० वणकरे णाममेगे णो वणसारक्खी ४। 
चत्तारि पुरिसजाया प० तं० वणकरे णाममेगे णो वणसंरोही ४ ॥ ४३७ ॥ चत्तारि 
वणा प० तं० अंतो सल्ले णाममेगे णो बाहिंसछे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० अंतो सल्ले णाममेगे णो बाहिंसे ४ । चत्तारि वणा .प० तं० अंतो दुठ्ठे 
णाममेगे णो बाहिंदुठ्ठे, बाहिँदुठे णाममेगे णो अंतो ढुट्ठे ४ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० अंतो दुठ्ठे णाममेगे णो बाहिँदुठ्ठे ४ ॥ ४३८॥ चत्तारि पुरिस- 
जाया प० तं० सेय॑से णाममेगे सेयंसे, सेयंसे णाममेगे पावंसे, पावंसे णाममेगे सेयंसे; 
पावंसे णाममेगे पावंसे । चत्तारि पुरिसजाया प०तं० सेयंसे णाममेगे सेयंसेत्ति सालि- 
सए सेयंसे णाममेगे पावंसैत्ति सालिसएं ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० त॑० सेय॑सेत्ति 
णाममेगे सेयंसेत्ति मण्णइ, सेयंसेत्ति णाममेगे पावसेत्ति मण्णइ ४। चत्तारि पुरिसजाया 
प० तं० सेयंसे णाममेगे सेयंसेत्ति सालिसए मन्नइ सेय॑से णाममेगे पावंसेत्ति सालिसए 
मन्नइ ४ ॥ ४३९ ॥ चत्तारि पु० प० तं० आधघवइत्ता णाममेगे णो परिभावइत्ता, 
परिभावइत्ता णाममेगे णो. आघवइत्ता ४ । चत्तारि पु० प० तं० .आघवइत्ता णम 
मेगे णो उंछजीवियासंपन्ने, उंछजीवियासंपन्ने णाममेगे णो आघवइत्ता ४ ॥ ४४० ॥. 
चउन्विहा .. रुकखविगुञ्वणा प० .-तं०` पवाळत्ताए पत्तत्ताए पुप्फत्ताए फळत्ताए 
॥४४१॥ चत्तारि -वाइसमोसरणा प० तं०-किरियाबाई अकिरियावाईँ अण्णाणियावाईँ' 
वेणइयावाई, णेरइयाणं -चत्तारि वाइसमोसरणा :प० तं०-किरियावाईँ जाव वेणड्या< 
वाई, एवमसरकुमाराणबि जाव थणियकुमाराणं, एवं विगलिंदियवर्ज जाव वेमाणिं 
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याणं ॥ ४४२ ॥ चत्तारि मेहा प० तं० गजित्ता णाममेगे णो वासित्ता, वासित्ता 
णाममेगे णे गजित्ता, एगे गजित्तावि वासित्तावि, एगे णो गजित्ता णो वासित्ता 
एवामेव चत्तारि छु० प० तं० गजित्ता णाममेगे णो वासित्ता ४। चत्तारि मेहा प्र 
तं० गजित्ता णामभेगे णो विजुयाइत्ता, विजुयाइत्ता णाममेगे णो गजित्ता ४ । 
एवामेव चत्तारि पु० प० तं० गजित्ता णाममेगे णो विज्ुयाइत्ता ४ । चत्तारि मेहा 
प० तं० वासित्ता णाममेगे णो विज्ुयाइत्ता ४ । एवामेव चत्तारि पु प० त॑० 
वासित्ता णाममेगे णो विजुयाइत्ता ४ । चत्तारि मेहा प० तं० कालवासी णाममेगे 
णो अकाळवासी, अकालवासी णाममेगे णो कालवासी ४ । एवामेव चत्तारि पुरिस- 
जाया प० तं० काळवासी णाममेगे णो अकालवासी ४ । चत्तारि मेहा प० तं० 
खेत्तवासी णाममेगे णो अखेत्तवासी ४ । एवामेव चत्तारि पु० प० तं० खेत्तवासी 
णाममेगे णो अखेत्तवासी ४ । चत्तारि मेहा प० तं० जणइत्ता णाममेगे णो णिम्मव- 
इत्ता, णिम्मवइत्ता णाममेगे णो जणइत्ता ४ । एवामेव चत्तारि अम्मापियरो प० 

तं० जणइत्ता णाममेगे णो णिम्मवइत्ता ४ । चत्तारि मेहा प० तं० देसवासी णाम- 

मेगे णो सब्ववासी ४ । एवासेव चत्तारि रायाणो प० त॑० देसाहिवई णाममेगे णो 

सव्वाहिवई ४ । चत्तारि मेहा प० तं० पुक्खल्संवट्रए पजुण्णे जीमूए जिम्हें । 

पोक्खलसंवट्टए णं महामेहे एगेणं वासेगं द्सवाससहस्साइं भावेइ, पङ्गण्णे णं महामेहे' 

एगेणं वासेणं दसवाससयाइ भावेइ, जीमूए ण॑ महामेहे एगेणं वासेणं दसवासाइं 
भावेइ, जिम्हे ण॑ महामेहे बहुवासेहिं एगं वासँ भावेइ वा ण भावेइ वा ॥ ४४३ ॥ 

चत्तारि करंडगा प० तं० सोवागकरंडए वेसियाकरंडए गाहावइकरंडए रायकरंडए, 

एवामेव चत्तारि आयरिया प०तं० सोवागकरंडगसमाणे, वेसियाकरंडगसमाणे, गाहा- 
वइकरंडगसमाणे, रायकरंडगसमाणे ॥ ४४४ ॥ चत्तारि रक्खा प० त॑० साले 
णाममेगे सालपरियाए साले णाममेगे एरंडपरियाए ४ । एवामेव चत्तारि आयरिया 
प० तं० साले णाममेगे सालपरियाए साळे णाममेगे एरंडपरियाए एरंडे णाममेगे० 

४ । चत्तारि रुक्खा प० तं साळे णाममेगे सालपरिवारे ४ । एवामेव चत्तारि 
आयरिया प० तं० साछे णाममेगे सालपरिवारे ४ । गाहा सालदुममज्झगारे जह 
साले णाम होइ दुमराया, इय सुंद्रआयरिए सुंदरसीसे मुणेयव्वे ( १ ) एरंडमज्झ- 
गारे जह साले णाम होइ दुमराया, इय सुंदरआयरिए मंगुलसीसे मुणेयव्वे (२) 
साळदुममज्झयारे एरंडे णाम होइ दुमराया, इय मंगुलआयारिए सुंदरसीसे सुणेयव्वे 
(३ ) एरंडमज्ञयारे, एरंडे णाम होइ दुमराया, इय मंगुलआयरिएं मंगुलसीसे सुणे- 
यब्वे (४) ॥४४५॥ चत्तारि मच्छा पं० तं० अणुसोयचारी पडिसोयंचारी, अंतचारी 
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मज्झचारी, एवामेव चत्तारि भिक्खागा प० तं० अणुसोयचारी पडिसोयचारी अंत- 
चारी मज्झचारी ॥ ४४६ ॥ चत्तारि गोला प० तं मधुसित्यगोळे जउगोले 
दारुगोळे मध्टियागोले, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मधुसित्थगोलसमाणे ४ । 
चत्तारि गोला प० तं० अयगोले तउगोले तंबगोळे सीसगोले एवामेव चत्तारि पु० 
प० तं० अयगोलसमाणे जाव सीसगोलसमाणे ४ । चत्तारि गोला प० तं० 
हिरण्णगोळे सुबण्णगोले रयणगोले वयरगोळे एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० 
हिरण्णगोलसमाणे जाव वयरगोलसमाणे ॥ ४४७ ॥ चत्तारि पत्ता प० तं० असि- 
पत्ते करपत्ते खुरपत्ते कलंबचीरियापत्त, एवामेवं चत्तारि पु० प० तं० अपिपत्त- 
समाणे जाव कलंबचीरियापत्तसमाणे ॥ ४४८ ॥ चत्तारि कडा प० तं० सुंबकडे 
विदळकडे चम्मकडे कंबलकडे एवामेव चत्तारि पु० प० तं० सुंबकडसमाणे जाव 
कंबलकडसमाणे ॥ ४४९ ॥ चउन्विहा चडप्पया प० तं० एगखुरा दुखुरा गंडीपदा 
सणप्पदा, चउन्बिहा पकी प० तं० चम्मपक्खी लोमपकखी समुग्गपक्खी वियय- 
पक्खी । चउब्विहा खुदपाणा प० तं० बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया संसुच्छिम- 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ४५० ॥ चत्तारि पक्खी प० तं० णिवइत्ता णाममेगे 
णो परिवइत्ता परिवइत्ता णाममेगे णो णिवइत्ता एगे णिवइत्तावि परिवइत्तावि एगे णो 
णिवइत्ता णो परिवइत्ता एवामेव चत्तारि भिक्खागा प० तं० णिवइत्ता णाममेगे णो 
परिवइत्ता ४ ॥४०१॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० णिक्कङ्ठे णाममेगे णिक्ठ्ठे णिकठठे 
णाममेगे अणिकट्ठे ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० णिक्कट्ठे णाममेगे णिक्कठुप्पा 
णिक्कट्ठे णाममेगे आणिक्ठ्ठप्पा ४ । चत्तारि पु० प० त॑० बुहे णाममेगे बुहे घुहे 
णाममेगे अबुहे ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० बुहे णाममेगे बुहहियए ४ । 
चत्तारि पुरिसजाया प०.तं० आयाणुकंपए णाममेगे णो पराणुकंपए ४ ॥ ४५२ ॥ 
चउब्विहे संवासे प० तं० दिव्वे आसुरे रक्खसे माणुसे, चउव्विहे संवासे प० तं 
देवे णाममेगे देवीए सद्धिं संवासं गच्छइ देवे णाममेगे असुरीए सद्धिं संवासं 
राच्छइ अघुरे णाममेगे देवीए सदिं संवासं गच्छइ असुरे णाममेगे अएुरीए 
सद्धिं संवासं गच्छइ, चउब्बिहे संवासे प० तं० देवें णाममेगे देवीए सद्धिं संवासं 
गच्छद्‌, देवे णाममेगे रक्खसीए सद्धिं संवासं गच्छइ, रक्खसे णाममेगे० ४! 
चउब्विहदे संवासे प० त॑० देवे णाममेगे देवीए सङि संवासं गच्छइ, देवे णाममेगे 
मणुस्सीहिँ सद्धिं संवासं गच्छइ ४ । चउव्विहे संवासे प० तं० असुरे णाममेगे 
असुरीहिं सदिं संवासं गच्छइ, असुरे णाममेगे रक्‍खसीहिं सद्धिं संवासं गच्छ ४ 
चउन्बिहे. संवासे प० तं० असरे णाममेगे असुरीए सद्धिं संवासं गच्छइ, अरे 
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णाममेगे मणुस्सीए साद्धिं संवासं गच्छइ ४ । चउव्विहे संवासे प० तं० रक्खसे 
णाममेगे रक्‍खसीए सद्धिं संवासं गच्छइ, रक्खसे णाममेगे माणुस्सीए सिं संवासं 
गच्छइ ४ ॥ ४५३ ॥ चउव्विहे अवद्धंसे प० तं आसुरे आभियोगे संमोहे 
देवकिब्विसे, चडहिँ ठाणेहिं जीवा आसुरत्ताए कम्मं पकरेंति तं० कोहसीलयाए 
पाहुडसीलयाए संसत्ततवोकम्मेणं निमित्ताजीवयाए, चउहिं ठाणेहिं जीवा आभि- 
ओगत्ताए कम्मं पगरेंति तं० अत्तुक्कोसेणं परपरिवाएणं भूइक्रम्मेणं कोउयकरणेणं । 
चउहिं ठाणेहिं जीवा सम्मोहत्ताए कम्मं पगरेंति तं० उम्मग्गदेसणाए मग्गंतराएणं 
कामासंसपओगेणं भिज्ञानियाणकरणेणं । ` चउहिं ठाणेहिं जीवा देवकिब्विसियाए 
कम्मं पगरेंति तं० अरिहंताणं अवण्णं वयमाणे अरिहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्णं 
वयमाणे, आयरियउवञ्झायाणमवण्णं वयमाणे चाउवण्णस्स  संघस्स अवण्णं 
चयमाणे ॥ ४५४ ॥ चडब्बिहा पव्वज्ञा प° तं० इहलोगपडिबद्धा परलोगपडि- 
बद्धा दुह्‌ओ लोगपडिवद्धा अप्पडिबद्धा, चडन्विहा पव्वज्ञा प० तं० पुरंओपडिवद्धा 
मग्गओपडिवद्धा दुहओपडिबद्धा अप्पडिवद्धा, चउव्विहा पव्वज्ञा प० तं० ओवाय- 
पव्वजा अक्खायपव्वजा संगारपव्वजा विहगगइपव्वजा चउब्विहा पव्वज्ञा 
प० तं० तुयावइत्ता पुयावइत्ता सोयावइत्ता परिपूयावइत्ता,' चउव्विहा पव्वज्ञा 
प० तं० णडखइया भडखइया सीहखइया सीयालक्खइ्या, चउब्विहा किसी 
प० तं० वाविया परिवाविया मिंदिया परिणिंदिया एवामेव चडब्विहा पव्वजा 
प० तं० वाविया परिवाविया गिंदिया परिगिंदिया, चउव्विहा पंव्वजा प० तं० 
धण्णपुंजियसमाणा धण्णविर्वियसमाणा धण्णविक्खित्तसमाणा धण्णसंकट्टियसमाणा 
॥ ४५५ ॥ चत्तारि सण्णाओ पण्णत्ताओ तं० आहारसण्णा भयसण्णा मेहुण- 
सण्णा परिग्गहसण्णा चडहिँ ठाणेहिं आहारखण्णा समुप्पज्ञइ तं० ओमको- 
इयाए छुहावेयणिजस्स  कम्मस्स उदएणं मईए तदठ्टोवओगेणं, चउहिं ठाणेहिं 
भयसण्णा समुप्पजइ तं० हीणसत्तयाए भयवेयणिजस्स कम्मस्स उदएणं मईए 
तदद्वोवओगेणं, चडहिं ठाणेहिं भेहुणसण्णा ससुप्पज्जइ तं० चियमंससोणिययाए 
मोइणिजस्स कम्मस्स उदएणं मईए तदठ्ठोवओगेणं, चडहिं ठाणेहिं परिग्गहसंण्णा 
संमुप्पजइ तं० अविसुत्तयाए लोभवेयणिजस्स कम्मस्स उदएणं मईए तदठ्ठोव- 
ओगेणं ॥ ४५६॥ चडव्चिहा कामा सिंगारा कलणा बीभच्छा रोहा, सिंगारा 
कामा देवाणं, कलुणा कामा मणुयाणं, बीभच्छा कामा तिरिक्खजोणियाणं, 
रोद्दा कामा णेरइयाणं ॥ ४५७॥ चत्तारि उदगा प° तं० उत्ताणे णाममेगे 
उत्ताणोदए उत्ताणे णाममेगे गंभीरोदए गंभीरे णाममेगे उत्ताणोदए गंभीरे णाममेगे 
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गंभीरोदए, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियए 
उत्ताणे णाममेगे गंभीरहियए ४ चत्तारि उद्गा प०तं० उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी 
उत्ताणे णाममेगे गंभीरोभासी ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० उत्ताणे 
णाममेगे उत्ताणोभासी, उत्ताणे णाममेगे गंभीरोभासी ४ । चत्तारि उदही प० तं? 
उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोदही, उत्ताणे णाममेगे गंभीरोदही ४ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प०तं० उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियए ४ । चत्तारि उदही प०तं०उत्ताणे 
णाममेगे उत्ताणोभासी उत्ताणे णाममेगे गंभौरोभासी ४। एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
प०तं० उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी ४ ॥४५८॥ चत्तारि तरगा प०तं० सञ्च 
तरामित्ति एगे समुद्दं तरइ, समुह तरामित्ति एगे गोप्पयं तरङ, गोप्पयं तरामित्ति एगे 
४ । चत्तारि तरगा प० तं० समुह तरित्ता णाममेगे समुद्दे विसीयइ, समुदं तरित्ता 
णाममेगे गोप्पए विसीयइ ४ ॥ ४५९ ॥ चत्तारि कुंभा प० तं० पुण्णे णाममेगे पुण्णे 
पुण्णे णाममेगे ठुच्छे, तुच्छे णाममेगे पुण्णे ठुच्छे णाममेगे तुच्छे, एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० तं० पुण्णे णाममेगे पुण्णे ४ । चत्तारि कुंभा प० तं० पुण्णे णाममेगे 
पुण्णोभासी, पुण्णे णाममेगे ठुच्छोभासी ४ एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं? पुण्णे 
णाममेगे पुण्णोभासी ४ । चत्तारि कुंभा प० तं० पुण्णे णाममेगे पुण्णरूवे पुण्णे 
णाममेगे तुच्छरूवे ४ । एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पुण्णे णाममेगे 
पुण्णरूवे ४ । चत्तारि कुंभा प०तं० पुण्णेवि एगे पिये, पुण्णेवि एगे अवदले, ठुच्छेवि 
एगे पियठ्ठे तुच्छेवि एगे अवदळे, एवामेव चत्तारि पुरिसजाया प० तं० पुण्णेवि 
एगे पियद्ठें ४ तहेव, चत्तारि कुंभा प०तं० पुण्णेवि एगे विस्संदइ, पुण्णेवि एगे णो 
विस्संदइ, तुच्छेवि एगे विस्संदइ, तुच्छेवि एगे णो विस्संद्इ । एवामेव चत्तारि 
पुरिसजाया प० त॑० पुण्णेवि एगे विस्संदइ ४ तहेव । चत्तारि कुंभा प० तं भिन्ने 
जजरिए परिस्साई अपरिस्साई । एवामेव चउव्विहे चरित्ते प० तं० भिन्ने जाव 
अपरिस्साई । चत्तारि कुंभा प० त॑० महुकुंभे णाममेगे महुप्पिहाणे महुकुंभे णाममेगे 
विसपिहाणे विसकुंमे णाममेगे महुप्पिहाणे विसकुंमे णाममेगे विसपिहाणे ४ 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया ४ । हिययमपावमकळसँ जीहा वि य महुरभासिणी 
णिव्चं, ज॑मि पुरिसंमि विजइ से मधुकुंभे महुपिहाणे ( १) हिययमपावमकर्लर्स, 
जीहा वि य कड्यभासिणी णिचं; जंमि पुरिसंमि विजइ, से मधुकुभे विसपिहाणे, 
(२) ज॑ हिययं कल॒समयं जीहा वि य मधुरभासिणी णिचं, जंमि पुरिसंमि gw 
से विसकुँमे मधुपिहाणे.( ३ ) जं हियय॑ कछसमयं, जीद्दा वि य कड्यभासि 
णिञ्च, ज॑मि पुरिसंमि विजइ, से विसकुंभे विसपिहाणे ( ४ ) ॥ ४६० ॥ चड” 
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व्विहा उवसग्गा प० तं० दिव्वा माणुसा तिरिक्वजोणिया आयसंवेयणिजा । 
दिव्वा उवखण्गा चडब्चिहा प० तं० हासा पओसा वीमंसा पुढोवेमाया, 
माणुर्सा उचसग्गा चडब्चिहा प० तं० हासा पाओसा वीमंसा कुसील- 
पडिसेवणया, 'लिरिक्खजोणिया उवसग्गा चउव्विहा प० तं० भया पदोसा 
आहारहेउं अवच्चछेणसारक्खणया, आयर्खचेयणिज्ञा उचखण्गा चउब्विहा 
प० तं० घट्टणया पवडणया थंभणया लेसणया ॥ ४६१ ॥ चडव्विहे कम्मे 
प० तं० सुभे णामं एगे सुभे, सभे णाममेगे असुभे, असुभे० ४ । चउव्विहे कम्मे 
प० तं० सुभे णाममेगे सुभविवागे, सुभे णाममेगे असुभविवागे, असुभे णाममेगे 
सुभविवागे, असुभे णाममेगे असुभविवागे । चउव्वबिहे कस्मे प० तं० पगडीकम्मे, 
ठिइकम्मे, अशुभावक्रम्मे पदेसकम्मे ॥ ४६२ ॥ चउब्बिहे संघे प० तं० समणा 
समणीओ सावगा सावियाओ ॥ ४६३ ॥ चडब्बिहा बुद्धी प० तं० उप्पत्तिया 
वेणइया कस्मिया, पारिणासिया, चडब्विहा आई प० तं० उम्गहमई ईहामई 
अवायमई धारणामई अहवा चडब्बिहा मई, अरंजरोदगसमाणा, वियरोदग- 
समाणा सरोद्गसमाणा सागरोद्गसमाणा ॥ ४६४ ॥ चउन्विहा संसारसमा- 
चण्णगा जीवा प० तं० णेरइया तिरिकखजोणिया मणुस्सा देवा, चडन्विहा सव्व- 
जीवा प० तं० मणजोगी वइजोगी कायजोगी अजोगी, अहवा चउव्विहा सव्वजीवा 
प० तं० इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा णपुंसकवेयया अवेयगा, अहवा चउव्विहा सव्व- 
जीवा प० तं० चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवळदंसणी, अहवा चउ- 
ब्विहा सब्वजीचा प० तं० संजया असंजया संजयासंजया णोसंजयाणोअसंजया 
॥ ४६५ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प०तं० भित्ते णाममेगे मित्ते, मित्ते णाममेगे अमित्ते, 
अमित्ते णाममेगे भित्ते, अमित्ते णाममेगे अमित्ते, चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मित्ते 
गाममेगे मित्तरूवे चउभंगो ॥ ४६६ ॥ चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मुत्ते णाममेगे 
सुते सुत्ते णाममेगे असुत्ते ४ । चत्तारि पुरिसजाया प० तं० मुत्ते णाममेगे मुत्तरूवे 
४ ॥ ४६५ ॥ पंचिंदियतिरिक्खजोणिया चउगइया चडआगइया प० तं० पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजमाणा णेरइएहिंतो वा, तिरिक्ख- 
जोणिएहितो वा, मणुस्सेहितो वा, देवेहिंतो वा उववजेजा, से चेव णं से पंचिंदियति- 
रिक्खजोणिए पंचिंदियतिरिक्खजोणियत्तं विप्पजहमाणे णेरइयत्ताए वा जाव देवत्ताए 
ar मणुस्सा चउगइया चउआगइया एवं चेव मणुस्सावि ॥ ४६८ ॥ 
बेइंदिया ण॑ जीवा असमारंभमाणस्स चउन्विहे संजमे कजइ तं० जिब्भामयाओ 
सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ, जिन्भामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवइ, फासामयाओ 
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सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ, फासामयाओ दुक्खाओ असंजोगेत्ता भवइ, 
बेइंदिया ण॑ जीवा समारंभमाणस्स चउव्विहे असंजमे कजइ तं० जिव्भामयाओ 
सोक्खाओ ववरोवित्ता भवइ जिब्भामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भवइ फासामयाओ 
सोऊखाओ ववरोवित्ता भवइ फासामएणं दुकखेणं संजोगेत्ता भवइ ॥ ४६९ ॥ समदिः 
ड्रियाणं णेरड्याग॑ चत्तारि किरियाओ पण्णत्ताओ तं० आरंभिया, परिग्गहिया मायावः 
त्तिया, अपच्चकखाणकिरिया, सम्मदिठ्रियाणमसुरकुमारागं चत्तारि किरियाओ प० एवं 
चेव । एवं विगलिंदियवजं जाव वेमाणियागं॥५७०॥ चउहिं ठाणेहिं संते गुणे णासेजा 
तं० कोहेणं पडिनिसेवेणं,. अकयण्णुयाए, मिच्छत्ताहिणिवेसेणं । चउहिँ ठाणेहिँ संते 
गुणे दीवेजा तं० .अन्भासवत्तियं, परछंदाणुवत्तियं, कजहेउं, कयपडिकइएइ वा; 
णेरझयाणं चउहिँ ठाणेहिँ सरीरुप्पत्ती सिया तं० कोहेणं माणेगं मायाए लोभेगं, एवं 
जाव वेमाणियाणं, णेरइयागं चउठाणणिव्वत्तिए सरीरे तं० कोहनिव्वत्तिए जाव 
लोभनिव्वत्तिए, एवं जाव वेमाणियाणं । चत्तारि धम्मदारा प० तं० खंती सुत्ती 
अजवे मद्वे ॥ ४७१ ॥ चउहिँ ठाणेहिं जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पगरेंति त॑० 
महारंभयाए, महापरिग्गहयाए पंचिंदियवहेणं कुणिमाहारेणं, चउहिं ठाणेहिँ जीवा 
तिरिक्खजोणियत्ताए कम्मं पगरेंति तं० माइछयाए नियडिळ्याए अलियवयणेणं 
कूडतुलकूडमाणेणं, चउहिँ ठाणेहिँ जीवा मणुस्सत्ताए कम्मं पगरेंति तं०पगइभद्दयाए 
पगइविणीययाए साणुक्कोसयाए अमच्छरियाए । चउहिं ठाणेहिँ जीवा देवाउयत्ताए 
कम्मं पगरेंति तं० सरागसँजमेणं संजमासंजमेणं बालतवोकम्मेणं अकामणिजराए 
॥४७२॥ चउव्विहे वजे प०तं० तते वितते घणे झुसिरे, चउव्विहे णट्टे प०तं०अंचिए 
रिमिए आरभडे भिसोळे, चउव्विहे गेये प० तं० उकिखित्तए पत्तए मंदए रोविंदए, 
चउन्विहे मळे प० तं० गंथिमे वेढिमे पूरिमे संघाइमे चउब्विहे अलेकारे प० तं० 
केसालंक्रारे वत्थाळंकारे मछालंकारे आभरणालंकारे, चउव्विहे अभिणए प० तं० 
दिद्वंतिए पाड॑छुए सामंतोवायणिए लोगमब्भावसिए ॥ ४७३॥ सण॑कुमारमाहिंदेछु ण 
कप्पेसु विमाणा चउवण्णा प० तं० णीला लोहिया हालिद्वा सुकि्रा । महासुकसह- 
स्सारेसु णं कप्पेसु देवाणं भवधारणिजा सरीरगा उक्कोसेणं चत्तारि रयणीओ उद 
उच्चत्तेणं पण्णत्ता ॥ ४७४ ॥ चत्तारि उदगगळ्भा प० तं० उस्सा महिया सीया 
उसिणा, चत्तारि उदगगब्भा प० तं० हेमगा अव्भसंथडा सीओसिणा पंचरूविया 
माहे उ हेमगा गब्भा फग्गुणे अब्भसंथडा, सीओसिणा उ चित्ते, वडसा 
पंचरूविया ( १ ) चत्तारि माणुस्सीगव्मा प० तं० इत्थित्ताए पुरिसताएं 
णपुंसगत्ताए बिंबत्ताए अप्पं सुकं बहुं ओयं इत्थी तत्य पजायई, अप्प 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Di | by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


०७५ उ० १ सुत्तागमे २५७ 


बहुं सुक्कं पुरिसो तत्थ पजायइ (१) दोण्हं पि रत्तसुक्काणं, तुळभावे नपुंसत्रो 
इत्थीओतसमाओगे, बिंबं तस्थ पजायइ (२) ॥ ४७५, ॥ उप्यायपुब्चस्स णै 
चत्तारि चूलियावत्थू प०, चउव्विहे कव्वे प० गजे पज कत्ये गेए ॥४७६॥ णेरइ- 
याणं चत्तारि समुग्वाया प० तं० वेयणाससुर्घाए कसायसमुग्घाए मारण्तियसमु- 
ग्घाए वेउग्वियससुम्धाए एवं वाउक्राइयाणवि ॥ ४७७ ॥ अरहओ णं अरिट्ठनेमिस्स 
चत्तारि सया चोहसपुव्वीगं अजिणाणं जिणसंक्रासाणं सब्बक्खरसंनिवाईणं जिगो इव 
अवितहवागरमाणाणं उक्कोतिया चोहसपुव्विसंपया होत्या, समणस्स ण॑ भगवञ 
महावीरस्स चत्तारि सया वाईँगं सदेवमणुयासराए परिसाए अपराजियाणं उक्कोसिया 
वाइसंपया होत्या ॥ ४७८ ॥ हेट्िक्रा चत्तारि कप्पा अद्धचंद्संठाणसंठिया प० तं० 
सोहम्मे ईसाणे सणंकुमारे माहिंदे, मज्झिक्ला चत्तारि कप्पा पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिया 
प० तं० बंभलोगे लंतए महासुक्रे सहस्सारे, उबरिष्ला चत्तारि कप्पा अद्धचंदसंठाण- 
संठिया प० तं> आणए पाणए आरणे अच्चुए ॥ ४७५ ॥ चत्तारि ससुद्दा पत्तेयरसा 
प० तं० लवणोदए वरुणोदए खीरोदए घओदए, चत्तारि आवत्ता प० तं० खरावत्ते 
उन्नयावत्ते गूढावत्ते आमिसावत्ते, एवामेव चत्तारि कसाया प०तं० खरावत्तसमाणे कोहे 
उन्ञयावत्तससाणे माणे, गूढावत्तसमाणा माया, आमिसावत्तसमाणे लोभे । खरावत्त- 
समाणं कोहमणुपविठ्ठे जीवे कालं करेइ णेरइएसु उववजाइ, उन्नयावत्तसमाणं माणं एवं 
चेव गूडावत्तसमाणं मायमेवं चेव आमिसावत्तसमाणं लोभं अणुपविट्ठे जीवे कालं करेइ 
णेरइएस उववजइ ॥ ४८० ॥ अणुराहा णक्खत्ते चउतारे प० पुव्वासाढे एवं चेव । 
उत्तरासाढे एवं चेव ॥ ४८१॥ जीवा णं चउट्ठाणनिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए 
चिणि वा चिणंति वा चिणिस्संति वा तं० णेरइयणिब्वत्तिए तिरिक्खजोणियणिन्ब- 
त्तिए मणुस्सणिव्वत्तिए देवणिव्वत्तिए । एवं उवचिणिंसु वा उवचिणंति वा उवचिणि- 
स्संति वा एवं चिणउवचिणबंधोदीरवेय तह णिजरा चेव॥ ४८२॥ चउप्पएसिया 
अंधा अणता प० चडप्पएसोगाढा पोग्गला अणंता प? चउसमयठिईया पोग्गला 
अता प० चउगुणकालगा पोग्गला अगंता जाव चउगुणलक्खा पोग्गला अग॑ता 
१° ॥ ४८२ ॥ चउठ्ठाणस्स चउत्थोद्देसो समत्तो ॥ चउठ्ठाणं समत्तं ॥ 
पचमहाणं 

पचमहव्चया प० तं० सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, सब्वाओ मुसा- 
ना गती सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण॑, 
पीडी 23९“ वेरमणं, पंचाणुव्वया प० तं० थूळाओ पाणाश्वायाओं 
» साओ झुसावायाओ वेरमणं, थूलाओ अदिनादाणाओ बेरमणं, थूळाओ 
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मेहुणाओ वेरमगं ( सदारसंतोसे ), इच्छापरिमाणे ॥ ४८४ ॥ पंच वण्णा प० तं० 
किण्हा नीला लोहिया हालिद्दा सकिछा, पेचरसा प° त॑० तित्ता कड्या कसाया 
अंबिला महुरा, पँचकामशुणा प० तं० सद्दा रूवा गंधा रसा फासा, पंचहि 
ठाणेहिं जीवा सजति तं० सद्देहिं जाव फासेहिँ, एवं रजति युच्छ॑ति गिज्झेति 
अज्झोववजंति, पंचहि ठाणेहिं जीवा विणिघायमावज्ञति त॑० सद्वेहिं जाव फासेहिं, 
पंच ठाणा अपरिण्णाया जीवाणं अहियाए असुभाए अखमाए अणिस्सेयसाए 
अणाणुगामियत्ताए भवंति तं० सद्दा जाव फासा, पंचठाणा सुपरिण्णाया जीवाणं 
हियाए सुभाए जाव आणुगामियत्ताए भवंति त॑० सद्दा जाव फासा, पंच ठाणा 
अपरिण्णाया जीवाणं दुग्गइगमणाए भवंति तं० सद्दा जाव फासा, पंचठाणा 
परिण्णाया जीवाणं सुगइगमणाए भवंति तं० सद्दा जाव फासा ॥ ४८५ ॥ पंच हिं 
ठाणेहिँ जीवा दुग्गइं गच्छंति तं० पाणांइवाएणं जाव परिग्गहेणं, पंचहि ठाणेहिं 
जीवा सोगईं गच्छंति तं० पाणाइवायवेरमणेणं जाव परिग्गहवेरमणेणं ॥ ४८६ ॥ 
पंच पडिमाओ प° तं० भहा सुभद्दा महाभद्दा सब्वओभद्दा भहदुत्तरपडिमा 
॥ ४८७ ॥ पंच थावरकाया प° तं० इंदे थावरकाए विंबे थावरकाए सिप्पे 
थावरकाए संमई थावरकाए पायावचे थावरकाए, पंच थावरकायाहिवई प० तै० 
इंदे थावरकायाहिवई, जाव पायावच्चे थावरकायाहिवई ॥ ४८८ ॥ पंचाहिं ठाणेहिं 
ओहिदंसणे समुप्पज्षिडकामेवि तप्पढमयाए खंभाएजा तं० अप्पभूय॑ वा 
पुढविं पासित्ता तप्पडमयाए खंभाएजा, कुंथुरासिभूर्य वा पुढविं पासित्ता तप्पढ- 
मयाए खंभाएजा, महइमहालयं वा महोरगसरीरं पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएजा, 
देवं वा महिड्डिय॑ -जाव महेसकखं पासित्ता तप्पडमयाए खंभाएजा, पुरेस वा 
पोराणाईं महइमहालयाईं महाणिहाणाईं पहीणसामियाइ पहीणसेउयाईं पहीण- 
गुत्तागाराईं उच्छिण्णसामियाईं उच्छिण्णसेउयाइं उच्छिण्णगुत्तागाराइ जाइ इमाई 
गामागरणगरखेडकब्बडमंडवदो णसुहपट्टगासमसंबाहसंनिवेसेछ॒ सिंघाडगतिगचउक- 
चच्चरचउम्मुहमहापहपहेस णगरणिद्धमणेस सुसाणसुण्णागारगिरिकंद्रसंतिसेलोवठ्ठा- 
वणभवणगिहेसु संनिक्खित्ताईं चिट्ठंति ताइ वा पासित्ता तप्पढमयाए खंभाएजा» 
इच्चेएहिं पंचहिं ठाणेहिं ओहिदंसणे समुप्पंजिउकामे तप्पडमयाए खंभाएजा॥ ४८९॥ 
पंचाहिं ठाणेहिं केवळवरनाणदंसणे समुप्पजिउकामे तप्पडमयाए णो खंभाएजा तं० 
अप्पभूय वा पुढविं पासित्ता तप्पडमयाए णो खंभाएजा सेसं तहेव जाव १ 

संनिक्खित्ताइं चिट्ठंति ताइं वा पासित्ता तप्पढमयाए णो खंभाएजा, सेसं तहैव” 
इच्चेएहिं पंचहिं ठाणेहिं जाव णो खंभाएजा ॥ ४९० ॥ णेरइयाणं सरीरगा प॑चवण्णा 
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पंचरसा प० तं० किण्हा जाव सद्या निता जाय दत, के क १-० 
याणं ॥ ४५१ ॥ पंच सरीरगा प्र क कि ना cs जा 
कम्मए, ओरालियसरीरे पंचवण्णे पंचरसे पृ 2८ कक जळ ऋ => > 


'महुरे, एवं जाव कम्मगसरीरे, सब्चे वि ण॑ बादर- त कक > 
दुगंधा अठुफासा ॥ ४९२ ॥ पंचहि ठार्णाः छाग? स्विचक प्ट 
भवइ तं० इुआइकखं दुविभजं दुपस्से : re ऑजक “मास्क 
'मज्झिसगाणं जिणाणं सुगमं भवइ तं० छुझआइक्खं दज == => 
सुरणुचर ॥ ४९३ ॥ पंचठाणाइई समणेणं गदल = स्या पस 
णिद्चं चण्णियाइं णिश्चं कित्तियाइ मिङ इञ्च ~= त= == 
ण्णायाइ भवंति तं० खंती सुत्ती अऊवे रहे 


अन्भणुप्णायाइ अवति तं० सचे संतने ते चरा च्च ल्क 
पचठाणाई समसणाणं जाव अव्सणुज्ण ङ्गे र 
चरए अतचरए पतचरणए लहचरए, पंचठायाई जर झषच्णाणाए्यपशाहा तभ = 
अज्ञायचरए अन्नवेळचरए मोणचरए संस्कार उ 
जाव अब्भणण्णायाईं भवंति तं० उांनोारे 
पुठुळाभिए, पंचठाणाईं जाव अज्भणण्णा दे उन सध्य 
उरिमहिए परिमियर्पिंडबादए गिन्नपिंडयाहए, धज र्‌ उ बवा वर 


a 


भवाते ते अरसाहारे विरसाहारे आांताहारे ५९३४: छड ६ व त 


सवतत त० अरसजीची लिरराजीनी आातजीनी इत र सहसो ९ 5 
भवंति तंजद्दा-ठाणाइए FH VAS ANS ऐर ५ रः म 
जाव भर्चति तं दंडायडदा। 24 हरा पत वाचाच भद । २२९ 
पचाह ठाणेहिँ समण णगी महानि ३ NaN Ne < > 
आयारियचेयाचन्ं कर्माण एन सामानात ॥ घर २६ “PR | SAR है वा 


गिलाणवेयावचं करेगा "नाहि ह ॥॥॥ १ सके २ रो 
भवइ तं० अगिलाए रोडधेशातरच मारतात, गाला moe ७. ५०३ 
लाए गणवेयावर्च करेमाणे, आम संधनेगाव्च केके 423 

वेयावचं करेमाणे ॥ १, ॥ ॥ th td ॥॥७ ENS poy ३ 
इयं विसंभोइयं करमाणे णाक १. भ किविजह नेऽ 
पडिसेवित्ता णो आडापड HN ॥ 
इमाइ थेराणं टिकणार अमति गा 


५५ शा. 


DY Ce 


> NN 
१७११ NAAN रे १७४५७९% ५ 
अक्ति 5 ५ ae ६ फेस 
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किं मे थेरा करिस्संति? पंचहिं ठाणेहिं समणे निर्गंथे साहम्मियं पारंचिर्य करेमाणे 
णाइक्कमइ तं०सङुले वसइ कुलस्स भेयाए अव्सुठ्ठेत्ता भवइ, गणे वसइ गणस्स भेयाए 
अन्भुट्ठेत्ता भवइ हिँसप्पेही छिइप्पेही अभिक्खणं अभिक्खणं पसिणायतणाइं पउंजित्ता 
अवइ, आयरियउवज्झायस्स ण॑ गणंसि पंचघुर्गहठ्ठाणा प० तं० आयरियउवज्झाए 
णं गणंसि आगं वा धारणं वा नो सम्मं पडंजित्ता भवइ, आयरियउवज्झाए ण॑ गणंसि 
आहाराइणियाए किइकम्मं णो सम्मं पडंजित्ता भवइ, आयरियउवज्झाए ण॑ गणंसि जे 
सुयपजवजाए धारेन्ति ते काळे २ णो सम्ममणुप्पवाएत्ता भवइ, आयरियउवज्झाए ण॑ 
गणंसि गिलाणसेहवेयावचं णो सम्ममन्भुट्ठेत्ता भवइ, आयरियउवज्झाए णं गणंसि 
अणापुच्छियचारी यावि भवइ, णो आपुच्छियचारी, आयरियउवज्झायर्स ण॑ गणंसिं 
पंच अडुग्गहट्टाणा प०तं० आयरियउवज्झाए णं गणंसि आणं वा धारणं वा सर्म्म 
पडंजित्ता भवइ एवमहाराइणियाए सम्मं किइकम्मं पउंजित्ता भवइ, आयरियउवज्झाए 
ण॑ गणंसि जे सयपजवजाए धारेन्ति ते काळे २ सम्ममणुपवाइत्ता एवं गिलाणसेहवेया- 
वच्च सम्मं अन्भुट्टित्ता भवइ, आयरियउवज्झाए णं गणंसि आपुच्छियचारी यावि भवइ, 
णो अणापुच्छियचारी ॥४५७॥ पंच निसिज्ञाओ प० तं० उक्कुड़्या गोदोहिया सम 
पायपुया पलियंका अद्धपलियंका॥४९८॥ पंच अज्ञबट्टाणा प०तं० साहुअजवं साहुः 
मद्दवं साहुलाघवं साहुखं ती साहुसुत्ती ॥४५९॥ पंच विहा जोइसिया प° तं० चंदा सूरा 
गहा णक्खत्ता ताराओ ॥ ५०० ॥ पंच बिहा देवा प० तं० भवियदव्वदेवा 
णरदेवा थम्मदेवा देवाइदेवा भावदेवा ॥ ५०१ ॥ पंचविहा परियारणा प? 
तं० कायपरियारणा फासपरियारणा रूवपरियारणा सहपरियारणा मणपरियारणा 
॥ ५०२ ॥ चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो पंच अग्गमहिसीओ प° तं० 
काली राई रयणी विजू मेहा, बलिस्स णं वइरोयणिंदस्स वइरोयणरण्णो पंच अग्ग- 
महिसीओ प० तं० सुभा णिसुभा रंभा णिरंभा मयणा ॥ ५०३॥ चमरस्स ण॑ अस॒रिं- 
दस्स अस॒रकुमाररण्णो पंच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई १० 
त॑० पायत्ताणिए पीढाणिए कुंजराणिए महिंसाणिए रहाणिए, दुमे पायत्ताणियाहिवईै 
सोदामे आसराया पीढाणियाहिवई कुंथू हत्थिराया कुंजराणियाहिवई लोहियक्खें 
महिसाणियाहिवई किण्णरे रहाणियाहिवई, वलिस्स ण॑ वइरोयणिंदरस बइरोयणरण्णो 
पंच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए जाव 
रहाणिए, महादुमे पायत्ताणियाहिवई महासोदामे आसराया केये 
माळंकारे हत्थिराया कुंजराणियाहिवई महालोहिअक्खे महिसाणियाहिवईै किंपुरिसे 
रहाणियाहिवई, धरगिंदस्स ण॑ णागिंद्स्स नागकुमाररण्णो पंच संगामिया अणिया 
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पंच संगामिया अणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए जाव रहाणिए भहसेणे पायत्ताणि- 
याहिवई जसोधरे आसराया पीढाणियाहिवरई सदंसणे हत्थिराया कुंजराणियाहिवई 
नीलकंठे महिसाणियाहिवई आणंदे रहाणियाहिवई । भूयाणंदस्स नागकुमारिंदस्स 
नागकुसाररञ्ञो पंच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प० तं० 
पायत्ताणिए जाव रहाणिए, दकक्‍खे पायत्ताणियाहिवई सुग्गीवे आसराया पीढा- 
णियाहिवई सुविक्कमे हत्यिराया कुंजराणियाहिवई सेयकंठे महिसाणियाहिवर णंडुत्तरे 
रहाणियाहिवई वेणुदेवस्स णं सुवण्णिदस्स सुवन्नकुमाररन्नो पंच संगामिया अणिया 
पंच संगामिया अगणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए एवं जहा धरणस्स तहा वेणुदेवस्स 
वि । वेणुदालियस्स य जहा भूयाणंदस्स, जहा धरणस्स तहा सव्वेसि दाहिणिल्लाणं 
जाव घोसस्स जहा भूयाणंदस्स तहा सब्वेसिं उत्तरिक्वाणं जाव महाघोसस्स, सक्कस्स ण॑ 
देविंदस्स देवरज्ञो पंच संगामिया अणिया पंच संगामिया अणियाहिवई प०तं० पाय- 
त्ताणिए जाव उसभाणिए हरिणेगसेसी पायत्ताणियाहिवई वाऊ आसराया पीढाणि- 
याहिवई एरावणे हत्थिराया कुंजराणियाहिवई दामड्टी उसभाणियाहिवई माढरे रहा- 

णियाहिवई ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरज्ञो पंच संगामिया अणिया जाव पायत्ताणिए 

पीढाणिए कुंजराणिए उसभाणिए रहाणिए, लहुपरक्कमे पायत्ताणियाहिवई महावाऊ 

आसराया पीढाणियाहिवई पुप्फदंते हत्थिराया कुंजराणियाहिवई महादामड्डी उस- 

भाणियाहिवई महामाढरे रहाणियाहिवई जहा सक्कस्स तहा सब्वेसिं दाहिणिल्ा्ं जाव 
आरणस्स जहा ईसाणस्स तहा सब्वेसिं उत्तरिक्लाणं जाव अच्चुयस्स । सक्कस्स णं देविं- 
दस्स देवरज्ञो अब्भितरपरिसाए देवाणं पंच पलिओवमाईं ठिई प० ईसाणस्स णं 
देविंदस्स देवरनो अब्भितरपरिसाए देवीणं पंच पलिओवमाईं ठिई प०॥५०४॥ पंच 
विहा पडिहा प० तं० गइपडिहा ठिइपडिहा बंधणपडिहा भोगपडिहा बलवीरिय- 
पुरिसक्ारपरक्कमपडिहा ॥ ५०५ ॥ पंचविहे आजीचे प० तं० जाइआजीवे 
कुलाजीवे कम्माजीवे सिप्पाजीवे लिंगाजीवे ॥ ५०६॥ पंच रायककुहा प° तं० 

खग्गं छत्तं उप्फेसं उवाहणाओ वाळवीयणी ॥ ५०७ ॥ पंचहिं ठाणेहिं छउमत्थे ण॑ 
उदिण्णे परिसहोवसग्गे सम्मं सहेजा खमेजा तितिक्खेजा अहियासेजा तं० 

उदिन्नकम्मे खलु अयं पुरिसे उम्मत्तगभूए तेण मे एस पुरिसे अक्कोसए वा अवह- 
सइ वा णिच्छोढेइ वा णिन्भच्छेइ वा बंधइ वा रुंधइ वा छविच्छेयं करेइ वा पमारं 
वा णेइ उद्दवेइ वा वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबळं वा पायपुच्छणमच्छिदइ वा विच्छिदइ 
वा भिंदइ वा अवहरइ वा जक्खाइड़े खळ अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अकोसइ वा 
तहेव जाव अवहरइ वा ममं च ण॑ तब्भववेयणिजे कम्मे उदि्ने भवइ तेण मे एस 
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'पुरिसे अकोसइ वा. जाव अवहरइ वा मम च णं सम्मं असह्माणस्स.अखसमाणस्स 
अतितिक्खमाणस्स- अणहियासेमाणस्स किं मन्ने कजइ १ एगंतसो मे पावे कम्मे कजइ 
ममं च णं सम्मं सहमाणस्स जाव अहियासेमाणस्स कि मनने कजइ ? एगंतसो मे 
निजरा कंजई इचेएहिं पंचहिं ठाणेहिं छठमत्थे उदिन्ने परिसहोवसग्गे सम्सं सहेजा 
जावे अहियासेजाः॥: ५०८ ॥ पंचाहिं ठाणेहिं केवली उदिन्न परिसहोवसग्गे सम्म॑ 
सहेजा जाव अहियासेजा तं० खित्तचित्ते खळ अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे 
अक्कोसइ वा. तहेव जाव अवहरइ वा दित्तचित्ते खळ अयं पुरिसे तेण मे एस 
पुरिसे जाव अवहरइ वा जक्खाइट्टे खळ अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे जाव 
अवह्रइ वा ममं च णं तब्भववेयणिजे कम्मे उदि्ने भवइ तेण मे एस पुरिसे 
जाव अवहरइ वा ममं च णं सम्मं सहमाणं खममाणं तितिक्खमाणं अहियासेमाणं 
पासित्ता बहवे अन्ने छउमत्था समणा निग्गंथा उदिन्ने परिसहोवसग्गे एवं सम्म 
सहिस्संति जाव अहियासिस्संति इचेएहि पंचाहिं ठाणेहिं केवली उदिल्नि परिसहो- 
वसग्गे सम्म॑ सहेजा जाव अहियासेजा ॥ ५०९ ॥ पंच हेऊ प० त॑० हेड न 
जाणइ हेडं न पासति हेउं ण वुज्झइ हेउं नाभिगच्छइ हेउमण्णाणमरणं मरइ, 
पंच हेऊं प० तं० हेउणा ण जाणइ जाव हेउणा अग्गाणमरणं मरइ, पंच हेऊ 
प० तं० हेउं जाणइ जाव हेडं छउमत्थमरणं मरइ, पंच हेऊ प० तं० हेउणा 
जाणइ जाव हेउणा छउमत्यमरणं मरइ, पंच अहेऊ प० तं० अहेडं न जाणइ जाव 
अहेउं छउमत्थमरणं मरइ, पंच अह्देऊ प० तं० अहेउणा न जाणइ जाव अहेउणा 
छउमत्थमरणं मरइ, पंच अहेऊ प० तं० अहेडं जाणइ जाव अहेउं केवलिमरणं मरइ, 
पंच अहेऊ प० तं० अहेउणा ण जाणइ जाव अहेउणा केवलिमरणं मरइ ॥ ५१०॥ 
केवलिस्स णं पंच अणुत्तरा प० तं० अणुत्तरे णाणे अणुत्तरे दंसणे अणुत्तरे 
चरित्ते अणुत्तरे तवे अणुत्तरे वीरिए ॥ ५५११ ॥ पडमप्पहे ण॑ अरहा पंच चित्त 
होत्या त॑० चित्ताहिँ चुए चइत्ता गव्भं वक्ते चित्ताहिं जाए चित्ताहिं मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइए चित्ताहिँ अंते अणुत्तरे णिव्वाघाए निरावरणे कसिणे 
पडिपुन्ने केवळवरनाणदंसणे समु प्पन्ने चित्ताहिं परिनिन्बुए । पुप्फदंते णं अरहा पंच मूळे 
होत्या मूळेणं चुए चत्ता गब्भं वर्क॑ते, एवं चेव एएगं अभिळावेणं इमाओ 
अणुगंतव्वाओ ॥ पउमप्पभस्स चित्ता मूळे पुण होइ पुप्फदंतस्स; पुव्वाईं आसार्दी 
सीयळस्सुत्तर विमलस्स भद्दवय़ा (१) रेवझ्या अणंतजिणो पूसो धम्मस्स संतिणो 
भरणी, कुंथुस्स कत्तियाओ अरस्स तह रेवईओ य ( २ ) मुणिसुग्वयस्स सवणी 

आसिणि नमिणो य नेमिणो चित्ता, पासस्स विसाहाओ पंच गज ी | 

(३) सेस जहा आयारे ॥ ५१२॥ पंचमद्ठाणस्स पढमोदेखो समो 
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र महण्णवाओ महाणईओ अंतो मासस्स दुखुत्तो वा, तिकसुत्तो बा, उत्तरि- 
पए वा संतारत्तए वा तं० गंगा जउणा सरऊ एरावई मही, पंचहिं ठाणेहिं कप्पइ तं० 
भयासे वा, दुन्भिक्खंसि वा, पव्वहेज व ण॑ कोई उदयोघ॑सि वा एजमाणंसि, महता 
वा अणारिएहिं, णो कप्पइ णिग्गंथाणं वा णिर्गंथीणं वा पढमपाउसंसि गामाणुगामं 
दूइजित्तए, पंचहिं ठाणेहिं कप्पइ तं० भय॑सि वा दुग्भिक्खंसि बा जाव पहता वा 
अणारिएहिं, वासावासं पज्ञोसवियाणं णो कप्पइ णिउ्मंथाणं वा निर्गंथीणं वा गामाणु- 
गामं दूइजित्तए, पंचहि ठाणेहि कप्पइ तं० णाणठ्टयाए दंसणठठयाए चरित्तठुआए 
आयरियउवज्झाया वा से वीसुंभेजा आयरियउवज्झायाणं वा वहिया वेयावचं करण- 
याए॥ ५१२॥ पंच अणुग्याइसा प० तं० हत्थकम्मं करेमाणे मेहुणं पडिसेवेमाणे 
राइभोयणं भुंजमाणे सागारियपिंड भुंजमाणे रायपिंडं अंजमाणे, पंचाहिं ठाणेहिं 
समणे निग्गंथे रायंतेउरमणुपविसमाणे नाइक्कमइ तं० णगरं सिया सब्वओ समता 
गुत शुत्तदुवारे बहवे समणा निग्गंथा णो संचाएन्ति भत्ताए वा पाणाए वा निक्ख- 
मित्तए वा पविसित्तए वा तेसिं विण्णवणठयाए रायंतेउरमणुपविसेजा पाडिहारियं 
वा पीढफळगसेजासंथारगं पच्चष्पिणसाणे रायंतेउरमणुपविसेज्ञा हयस्स वा गयस्स 
वा दु्वस्स आगच्छमाणस्स सीए राय॑तेउरमणुपविसेजा परो वा ण॑ सहसा वा 
बळसा वा वाहाए गहाय राउंतेउरमणुपविसेज्ञा वहिया व ण॑ आरामगर्य वा उजाण- 
गय॑ वा रायंतेउरजणो सब्वओ समंता संपरिक्खिवित्ता णं निविसेजा इचेएहिं पंचहिं 
ठणेहिं समणे निउ्गंथे जाव णाइक्कमइ ॥ ५१४॥ पंचहि ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण 
द्धि असंवसमाणी वि गन्भं धरेजा तं० इत्थी दुन्वियडा इन्निसन्ना सुक- 
पोग्गळे अहिद्वेजा, सुक्रपोग्गलसंसिद्धे वा से वत्ये अंतो जोणीए अणुपविसेजा सय॑ 
वा सा सक्कपोग्गले अणुपविसेजा परो वा से सुक्कपोग्गळे अणुपविसेजा सीओद्गविय- 
डेण वा से आयममाणीए सुक्कपोग्गले अणुपविसेजा, इच्चेएहिं पंचहिँ ठाणेहिं जाव 
धरेजा, पंचहि ठणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धि संवसमाणी वि गब्भं नो 
धरेज्ञा तं० अप्पत्तजोवणा अइकंतजोवणा जाइवंझा गेलन्नपुठ्ठा दोमणंसिया इचे- 
एहिँ पंचहिँ ठाणेहिँ इत्थी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी वि गब्भं नो धरेजा, पंचहि 
ठणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्वि संवसमाणी वि गब्मं नो धरेज्ञा त॑’ 
निच्चोउआ अणोउआ वावन्नसोया वाविद्धसोया अणंगपडिसेविणी इच्ेएहिँ पंचहि 
ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धि संवसमाणी वि गब्भ॑ नो धरेजा, पंचहिं ठाणेहिं इत्थी 
पुरिसेण खाडि संवसमाणी वि गब्म नो धरेज्ञा तं० उडुसि णो णिगाम- 
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पडिसेविणी यावि भवइ, समागया वां से सुकपोग्गला पडिविद्धंसंति उदिल्ने वा से पित्त- 
सोणिए पुरा वा देवकम्मुणा पुत्तफले वा नो निहिठ्ठि भवइ इचेएहिं जाव णो 
घरेजा ॥ ५१५ ॥ पंचहिं ठाणेहिं निग्गंथा निग्गंथीओ य एगयओ ठाणं 
वा सेज वा निसीहियं वा चेण्माणा णाइक्कमंति तं० अत्थेगइया निरगंथा 
निग्गंथीओ य एगं महं अगासियं छिन्नावायं दीहमद्धं अडविमणुपविद्ठा तत्थेग- 
यओ ठाणं वा सेज वा निसीहिय॑ वा चेएमाणा णाइक्कमंति अत्थेगइया णिर्गंथा २ 
गामंसि वा णगरंसि वा जाव रायहार्णिसि वा वासँ उवागया एगइया जत्थ उवस्सयं 
लमंति एगइया णो लभंति तत्येगयओ ठाणं वा जाव णाइकमंति अत्थेगइया 
णिर्गंथा णिग्गंथीओ य॑ णागकुमारावासंसि वा सुवन्नकुमारावासंसि वा वासं उवा- 
गया तत्येगयओ ठाणं वा जाव णाइक्कमंति, आमोसगा दीसंति ते इच्छंति णिग्गंथीओ 
चीवरपडियाए पडिगाहेत्तए तत्येगयओ ठाणं वा जाव णाइकमंति, जुवाणा दीसंति ते 
इच्छंति णिग्गंथीओ मेहुणपडियाए पडिगाहेत्तए तत्थेगयओ ठाणं वा जाव णाइकमंति, 
इच्चएहिं पंचहिं ठाणेहिं जाव णाइकरमंति । पंचाहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे अचेलए 
सचेलियाहिं णिग्गंथीहिं सद्धिं संवसमाणे नाइक्रमइ त॑० खित्तचित्ते समणे णिग्गंये 
निर्गंथेहिं अविजमाणेहिं अचेलओ सचेलियाहिं णिग्गंथीहिं सदि संवसमाणे नाइ- 
कमइ एवमेएणं गमएणं दित्तचित्ते जक्खाइड्ठे उम्मायपत्ते निग्गंथीपव्वावियए समणे 
निग्गंथेहिं अविजमाणेहिं अचेलए सचेलियाहिं निरगंथीहिं सद्धिं संवसमाणे णाइकमइ 
॥ ५१६॥ पंच आसवदारा प० तं० मिच्छत्ते अविरई पमाओ कसाया र मु 
पंच संवरदारा १० तं० सम्मत्ते विर अपमाओ अकसाइत्ते aera पंच 
दडा प० तं० अट्ठादंडे अणट्ठादंडे हिंसादंडे अक्रम्हादंडे दिठ्रिविपरियासियादंडे | 
पंच' किरियाओ प० तं० आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया अपचक्खाणकिरियां 
मिच्छादंसणवत्तिया, मिच्छदिद्विनेरइयाणं पंच किरियाओ प० तं० आरंभिया 
जाव मिच्छाद॑सणवत्तिया एवं सब्वेसिं निरंतरं जाव मिच्छादिद्वियाएँ वेमाणियाणं | 
गवरे विगळेंदिया मिच्छादिट्टी न भन्नंति सेसं तहेव पंच क्रियाओं प र 
काइया अहिगरणिया पाओसिया पारियावणिया पाणाइवायकिरिया, गोळ 
एवं चेव निरंतरं जाव वेमाणियाणं, पंच किरियाओ प० तं० आरंभिया जाव म 
सणवत्तिया णेरइयाण पंच जाव वेमाणियाणं । पंच किरियाओ प० व° क 
पुद्धिया पाडचिया सामंतोबणिवाइया साहत्थिया एवं णेरइयाणं जाव जच १ 
किरियाओ प० तं० णेसत्यिया आणवणिया वेयारणिया अणाभ 

र वेमाणियाणं, पंच किरि ० पेजवत्तिया द", 
कंखवत्तिया, एवं जाव वेमाणियाणं, पंच किरियाओ i तं ५० 
वत्तिया पओगकिरिया ससुदाणकिरिया इरियावहिया एवं मणु 
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णत्थि॥ ५१७ ॥ प्‌ रि [० उवहिपरिण्णा 
कसायपरिण्णा पा sl हक लए [च विहे ee 
%१८ ॥ पंच विहे चचहारे प० तं० 
आगमे सुए आणा धारणा जीए, जहा से तत्थ आगमे सिया आगमेणं ववहारं पठु- 
वेजा, णो क से तत्थ आगमे सिया जहा से तत्थ स॒ए सिया सुएणं ववहार पठठवेजा 
णो से तस्थ ए सिया एवं जाव जहा से तत्थ जीए सिया जीएणं ववहारं पठुवेजा 
इचए[ह्‌ पंचाहे ववहारं पढ्वेज्ञा, आगमेणं जाव जीएणं जहा २ से तत्थ आगमे जाव 
जीए तहा २ ववहारं पठ्वेजा से किमाहु भंते ! आगमवलिया समणा णिग्गंथा ? इचेय॑ 
पंच विहं ववहार जया जया जहिं जहिं तया तया तहिं तहिं अणिस्सिओवस्सियं समम 
ववहरमाणे समणे णिउ्गंथे आणाए आराहए भवइ ॥ ५१९॥ संजयमणुर्खाणं 
खुत्ताणं पंच जागरा प° तं० सद्दा जाव फासा संजयमणुस्साणं जागराणं पंच 
सत्ता प० तं० सद्दा जाव फासा असंजयमणुस्साणं सुत्ताणं वा जागराणं वा पंच 
जागरा प्‌० लक सद्दा जाव फासा ॥ ५२० ॥ पंचहि ठाणेहिं जीवा रयं आइजंति 
तं० पाणाइवाएगं जाव परिर्गहेणं । पंचहि ठाणेहिं जीवा रयं वमति त॑० पाणाइ- 
वायवेरमणेगं जाव परिगगहवेरमणेणं । पंचमासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अण- 
गाररुस कप्पंति पंचद्त्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए पंचपाणगस्स ॥ ५२१ ॥ पंच 
विहे उवघाण प° त॑० उग्गमोवघाए उप्पायणोवघाए एसणोवघाए परिकम्मोवघाए 
परिहरणोवघाए पंचविहा विखोही प० तं० उण्गमविसोही उप्पायणविसोही 
एसणाबिसोही परिकम्मविसोही परिहरणविसोही, पंचहिं ठाणेहिं जीवा दुलभ- 
योहियत्ताण कस्म पगरेंति तं० आरिहंताणमवण्णं वदमाणे अरिहंतपण्णत्तस्स 
धम्मस्स अवण्णं वदमाणे आयारियउवज्झायाणमवण्णं वदमाणे चाउवण्णस्स संघस्स 
अवण्गं वदमाणे विविक्कतववंभचेराणं देवाणं अवण्णं वदमाणे, पंचाहिँ ठाणेहिं जीवा 
सुळभवोहियत्ताए कम्मं पगरेंति, अरिहंताणं वण्णं वदमाणे, जाव विविक्कतव- 
बंभचेराणं देवाणं वण्णं वदमाणे ॥ ५२२ ॥ पंच पडिसंलीणा प० तं० सोई 
दियपडिसंलीणे जाव फासिंदियपडिसंलीणे, पंच अपडिसंलीणा प० त॑० सोई 
-दियअपडिसंलीणे जाव फासिंदियअपडिसंठीणे, पंच बिहे संचरे प० त॑०- 
सोइदियसंवरे जाव फासिंदियसंवरे पंचविहे असंवरे प० तं० सोइंदियअसंवरे 
जाव फा्सिदियअसंवरे ॥ ५२३॥ पंच विहे संजमे प० तं० सामाइयसंजमे छेदो- 
वठ्ठावणियसंजमे परिहारविसुद्धियसंजमे झहुमसंपरायसंजमे अहक्खायचरित्तसंजमे, 
एगिंदिया णं जीवा असमारंभमाणस्स पंचाविहे संजमे कजइ तं० पुढविकाइयसंजमे 
जाव वणस्सइकाइयसंजमे, एगिंदिया ण॑ जीवा समारंभमाणस्स पंचविहे असंजमे 
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कञ्जइ तं० पुढविकाइयअसँजमे जाव वणस्सइकाइयअसंजमे, पंचिंदिया ण॑ जीवा 
असमारंभमाणस्स पंचविहे संजमे कजइ तं० सोइंदियसंजमे जाव फासिंदियसंजमे, 
पंचिंदिया ण॑ जीवा समारंभमाणर्स पंचविहे असंजमे कजइ तं ० सोइंदियअसंजमे जाव 
फासिंदियअसंजमे, सब्बपाणभूयजीवसत्ता णं असमारंभमाणस्स पंचविहे संजमे कजइ 
तं० एगिंदियसंजमे जाव पंचिंदियसंजमे, सव्वपाणभूयजीवसत्ता ण॑ समारंभमाणस्स 
पंचविहे असंजमे कजइ तं० एगिंदियअसंजमे जाव पंचिदियअसंजमे ॥५२४॥ पचः 
विहा. तणचणस्सइकाइया प० तं० अग्गबीया मूळबीया पोरबीया खंधबीया 
बीयर्हा ॥ ५२५ ॥ पंचचिहे आयारे प० तं० णाणायारे दंसणायारे चरित्ता- 
यारे तवायारे वीरियायारे, पंचविहे आयारपकप्ये प० तं० मासिए उम्घाइए 
मासिए अणुग्घाइए चउमासिए उर्घाइए चउमासिए अणुग्घाइए आरोवणा, 
आरोवणा पंचबिहा प० तं० पढविया ठविया कसिणा अकसिणा हाडहडा 
॥ ५२६ ॥ जंबुद्दीवे दीचे मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमे णं सीयाए महानईए उत्तरेणं 
पंचवक्खारपब्वया प० तं० माळवंते चित्तकूडे पम्हकूडे णलिणकूडे एगसेले, जंबू- 
मंद्रस्स पुरओ सीयाए महाणईए दाहिणेणं 'पंचवक्खारपन्वया प० तं० तिकूडे 
चेसमणकूडे अंजणे मायंजणे सोमणसे, जंबूमंदरपब्वयरुस पचत्यिमेणं सीओयाए 
महाणईए दाहिणेणं पंचवक्खारपव्वया प० तं० विजुप्पभे अंकावई पम्हावईँ 
आसीविसे सुहावहे, जंवूम॑दरस्स पत्चल्थिमेणं 'सीओयाए महाणईए उत्तरेण पंच 
वक्खारपन्वया प० तं० चंदपव्वए सूरपव्वए णागपव्वए देवपब्वए गंधमायणे, 
ज॑बूमंद्रस्स दाहिणेणं देवकुराए कुराए पंचमहद्दहा प० तं० निसहदहे देवकुरुदहे 
सूरदहे सुलसदहे' विजुप्पहदहे, ज॑वूमंदरउत्तरेणं उत्तरकुराए कुराए पंचमहद्दहा प० 
तं० नीलवंतदहे उत्तरकुरुदहे चंददहे एरावणदहे मालव॑तदहे, सव्वेवि ण॑ वक्खारप- 
व्वया सीयासीओयाओ महाणईओ मंदरं वा पब्बयंतेणं पंचजोयणसयाइ उड 
उत्चत्तेगं पंचगाउयसयाइं उव्वेहेणं, धायइसंडे दीवे पुरत्थिमद्धेणं मंदरस्स पव्वयस्स 
पुरच्छिमेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं पंचवक्खारपव्वया प० तं० माळवंते एवं 
जहा जंबुद्दीवे तहा जाव पोक्खरवरदीवडूपचल्विमदे वक्खारा दहा य वक्खारपब्व 
याणं उच्चत्तं भाणियव्वं, समयक्खेत्ते णं पंच भरहाइं पंच एरवयाइं एवं जहा चउट्ठाणे 
बिइए उद्देसे तहा एत्यवि भाणियव्वं जाव पंच मंद्रा पंचर्मदरचूलियाओ णवर 
उसुयारा णत्थि ॥ ५२७ ॥ उसभे ण॑ अरहा कोसलिए पंचधणुसयाइं उद्दं उच 
होत्या भरहे ण॑ राया चाउरंतचक्रवट्टी पंचथणुसयाइ उड्डू उच्च्तेणं होत्या बाहुबली ५ 
अणगारे एवं चेव । बभौ ण॑ अजा एवं चेव एवं सुंद्रीवि, पंचहिं ठाणेहिं खुत्ते वि 
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बुज्ञेज्ञा तं० सद्देग फासेणं भोयणपरिणामेणं णिहक्‍्खएणं सुंविणदंसणेणं, पंचहि 
ठणेहिं समणे णिग्गंथे णिग्गोथे गिण्हमाणे चा अवलंबमाणे वा 
णाइक्कमइ तं० णिग्गॉर्थे च णं अन्नयरे पसुजाइए वा पक्खीजाइए वा ओहाएजा 
तत्य णिग्गंथे णिग्गंथिं गिण्हमाणे वा अवलंवमाणे वा णाइकमड णिग्गंथे णिग्गंथिं 
दुण्गंसि वा विससंसि वा पकखलमाणिं वा पवडंसाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलंबमाणे 
वा णाइकसइ णिग्गंथे णिग्गंथिं सेयंसि वा पंकंसि वा पणगंसि वा उद्गंसि वा उक्क- 
स्समाणिं वा उचुज्झंमाणिं वा गिण्हमाणे वा अवलंवमाणे वा णाइक्रमइ णिग्गंथे' 
णिग्गंथि णावं आरुहमाणे वा ओस्हमाणे वा णाइकमइ खित्तइत्तं दितइत्तं जक्खाइटु 
उम्मायपत्ते उवसग्गपत्ते साहिगरणं सपायच्छित्त जाव भत्तपाणपडियाइक्खियँ 
अठठुजायं वा नि्गंथे णिग्गंथिं गिण्हमाणे वा अवलंबमाणे वा णाइकमइ ॥ ५२८॥ 
आयरियउवज्ज्ञायस्स णं गणंसि पच अतिसेसा प० तं० आयरियउवज्झाए 
अंतोउवस्सयस्स पाए निगिज्िय २ पप्फोडेसाणे वा पमजेमाणे वा णाइकमइ आय- 
रियउवज्ज्ञाए अंतो उवस्सयस्स उच्चारपासवणं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा णाइ- 
कमइ आयरियउवज्ज्ञाए पभू इच्छा वेयावडियं करेजा इच्छा णो करेजा आयरिय- 
उवज्ज्ञाए अंतो उवस्सयस्स एगराइ वा दुराईं वा एगागी वसमाणे णाइकमइ । आय- 
रियउवज्झ्ञाए बाहिं उवस्सयस्स एगराइं वा दुराईं वा वसमाणे णाइकमइ । पंचहिं 
ठाणेहिं आयरियउवज्ज्ञायस्स गणावक्रमणे प० तं० आयरियउवज्ञाए गणंसि 
आणं वा धारणं वा नो सम्म॑ पडंजित्ता भवइ, आयरियउवज्झाए गणंसि अहाराय- 
णियाए किइकम्मं वेणइथं नो सर्म्म पडंजित्ता भवइ, आयरियउवज्ज्ञाए गणंसि जे 
सुयपजवजाए धारिंति ते काळे णो सम्ममणुपवादेत्ता भवइ, आयरियउवज्झाए 
गणंसि सगणियाए वा परगणियाए वा निग्मंथीए बहिल्लेसे भवइ, मित्ते णाइगणे वा से 
गणाओ अवक्कमेजा तेसिं संगहोवग्गहठुयाए गणावक्कमणे पण्णत्ते। पंच विहा 
इंहिमंता मणुरुखा प० तं० अरहंता चक्कवट्टी बलदेवा वासुदेवा भावियप्पाणो 
अणगारा ॥ ५२५॥ पंचमद्ठाणस्स बिइओ उद्देसो समत्तो ॥ 

पंच अत्थिकाया प० तं० धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए 
जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए धम्मत्थिकाए अवन्ने अगंधे अरसे अफासे अरूवी 
अजीवे सासए अवट्ठिए लोगदव्वे से समासओ पंचविहें प० तं० दव्वओ खेत्तओ 
कालओ भावओ गुणओ दव्वओ ण॑ धम्मत्थिकाए एगं दव्वं खेत्तओो लोगपमाणमेत्ते 
काळओ ण कयाइ णासी न कयाइ न अवइ न कयाइ न भविस्सइत्ति भुवि भवइ 
य भविर्सइ य धवे णितिए सासए अक्खए अव्वए अवद्ठिए णिचे, भावतो अचन्ने 
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अगंघे अरसे अफासे, गुणओ गमणगुणे य ( १) अधम्मत्थिकाए अवन्ने एवं चेव 
नवरं गुणओ ठाणयुणे ( २) आगासत्थिकाए अवन्ने एवं चेव णवरं खेत्तओ लोगा- 
लोगप्पमाणमित्ते गुणओ अवगाहणागुणे सेसँ त॑ चेव ( ३ ) जीवत्थिकाए णं अवन्ञ 
एवं चेव णवरं दव्वओ णं जीवत्थिकाए अणंताइं दव्वाइं, अरूवी जीवे सासए, गुणओ 
उवओगगुणे, सेसं त॑ चेव ( ४ ) पोर्गलत्थिकाए पंचवन्ने पंचरसे दुगंधे अठुफासे 
रूवी अजीचे सासए अवद्विए जाव दव्वओ णं पोग्गलत्थिकाए अणंताइं दव्वाई, 
खेत्तओ लोगपमाणमेत्ते, काळओ ण कयाइ णासी जाव णिते भावओ वण्णमंते 
गंघमंते रसमंते फासमंते, शुणओ गहणगुणे ॥ ५३० ॥ पंच गईओ प० त॑० 
'निरयगई तिरियगई मणुयगई देवगड सिद्विगई । पंच इंदियत्या प० तं० सोइ- 
दियत्थे जाव फासिंदियत्ये पंच मुंडा प० तं०-सोइंदियमुंडे जाव फासिंदियझुंडे, 
अहवा पंच मुंडा प० तं० कोहमुंडे, माणमुंडे, मायामुंडे, लोभमुंडे, सिरसुंडे 
॥ ५३१॥ अहे लोगे ण॑ पंच वारा प० तं० पुढबिकाइया आउ० वाउ० वणस्सइ- 
काइया उराला तसा पाणा ॥ उडूलोगे ण॑ पंच बायरा, एए चेव, तिरियलोगे ण॑ 
यंच वायरा प० तं० एमिंदिया जाव पंचिंदिया । पंच विहा बाद्रतेउकाइया प० तं० 
इंगाळे जाला मुम्मुरे अची अळाए, वाद्रचाउकाइया पंचविहा प० त॑० पाईँण- 
वाए पडीणवाए उदीणवाए दाहिणवाए विदिसिवाए पंचचिहा अचितत्ता चाउ- 
काइया प० तं० अकंते धंते पीलिए सरीराणुगए संसुच्छिमे ॥ ५३२ ॥ पंच 
नियंठा प० तं० पुलाए बउसे कुसीळे नियंठे सिणाए । घुछाए पंच बिहे प० 
तं० णाणपुळाए दंसणपुलाए चरित्तपुलाए लिंगपुळाए अहासुहुमपुलाए नामं पंचमे । 
चडसे पंचविहे प० तं० आभोगवउसे अणाभोगवउसे संवुडबउसे असंबुडवउसे 
अहासुहुमबउसे णामं पंचमे । कुसीले पँचविहे प० तं० णाणकुसीले दंसण- 
कुसीळे चरित्तकुसीळे लिंगकुसीले अहासुहुमकुसीळे णामं पंचमे । नियंठे पंचविहे 
प० तं० पढमसमयनियंठे अपढमसमयनियंठे चरिमसमयनियंठे अचरिमसमयनियंठे 
अहासहुमनियंठे णामं पंचमे । सिणाए पंच बिहे प० तं० अच्छवी असवले अक" 
म्मंसे संसुद्धणाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली अपरिस्सावी ॥ ५३३ ॥ कप्पइ 
निग्गंथाणं वा निग्गंथीणं वा पंचचत्थाइ धारेत्तण वा परिहरित्तए वा तं० जंगिए 
खोमिए साणए पोत्तिए तिरीडपट्टए णामं पंचमए। कप्पइ निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा 
पंच रयहरणाईं थारित्तए वा परिहरित्तए वा, तंजहा-उण्गिए उद्धिए साणए पच्चा- 
पिचियए मुंजापिचिए णामं पंचमे ॥ ०३४ ॥ धम्मं चरमाणस्स पंच निस्सा- 
ठाणा प° त॑० छक्काए गणो राया गिहवई सरीरं । पंच णिही प० तं० 
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युत्तणिही मित्तणिही सिप्पणिही धणणिही धन्नणिही पेचविहे सोए प० त॑० 
षुढविसोए आउसोए तेउसोए मंतसोए वंभसोए, पंचठाणाइई छउमत्थे सव्व- 
भावेणं ण जाणइ ण पाखइ तं० धम्मत्थिकायं अधम्मत्थिकायं आगासत्थि- 
कायं जीवं असरीरपडिवद्धं परमाणुपोग्गलं, एयाणि चेव उप्पण्णणाणदंसणधरे अरहा 
जिणे केवली सब्वभावेणं जाणइ पासइ धम्मत्थिकायं जाव परमाणुपोग्गळं । अहे 
लोगे ण॑ पंच अणुत्तरा महइमहालया महाणिरया प० तं० काले महाकाले रोरुए 
अहारोरुए अप्पइठ्ठाणे, उडुलोगे ण॑ पंच अणुत्तरा महइमहालया महाविमाणा 
प० तं० विजये वेजयंते जयंते अपराजिए सव्वट्ठसिद्धे ॥ ५२५ ॥ पंच पुरिख- 
'जाया प० त॑० हिरिसत्ते हिरिमणसत्ते चलसत्ते थिरसत्ते उदयणसत्ते पंच सच्छा 
प° तं० अणुसोयचारी पडिसोयचारी अंतचारी मज्ज्ञचारी सव्वचारी, एवामेव पंच 
भिक्खागा प० तं० अणुसोयचारी जाव सव्वसोयचारी पंच वणीमगा प० त॑० 
अतिहिवणीमए किवणवणीसए साहणवणीमए साणवणीमए समणवणीमए । पंच हिँ 
ठाणेहिं अचेलण पसत्थे भवइ तं० अप्पा पडिलेहा लाघविए पसत्थे रूवेवेसा- 
सिए तवे अणुण्णाए विउळे इंदियनिग्गहे पंच उक्कळा प० तं० दंडुकळे रजुकळे 
तेणुकळे देखकले सव्युकळे पंच' ससिइँओ प० तं० इरियासमिई भासा जाव 
पारिठावणियासमिई ॥ ५३६ ॥ पंचविहा संसारसमावन्नगा जीवा प० तं० 
एमिंदिया जाव पंचिंदिया, एगिंदिया पंचगइया पंचागइया प० तं० एगिंदिए एर्गि- 
दिएस उववजमाणे एगिंदिएहिंतो वा जाव पंचिंदिएहिंतो वा उववजेजा से चेव णं 
से एगिंदिए एगिंदियत्त विप्पजहमाणे एगिंदियत्ताए वा जाव पंचिंदियत्ताए वा 
गच्छेजा, बेइंदिया पंचगइया पंचागइया एवं चेव, एवं जाव पंचिंदिया पंचगइया 
पंचागइया प० तं० पंचिंदिया जाव गच्छेजा ॥ ५३७ ॥ पंचविहा सव्वजीवा 
य० तं० कोहकसाई जाव लोभकसाई अकसाई, अहवा पंचविहा सव्वजीवा प० तं० 
नेरझ्या जाव देवा सिद्धा, अह भंते | कलमसूरतिलमुग्गमासणिप्फावकुलत्थआलि- 
संद्गसईँणपलिमंथगाणं एएसि णं घन्नाणं कुट्टाउत्ताणं जहा सालीणं जाव केवड्यं 
कालं जोणी संचिठ्टइ १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पंच संवच्छराइं, 
तेण परं जोणी पमिलायइ जाव तेण परं जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते॥ ५३८ ॥ पंच 
संवच्छरा प० तं० णक्खत्तसंवच्छरे जुगसंवच्छरे पमाणसंवच्छरे लक्खणसंव- 
च्छरे सणिंचरसंवच्छरे, जुगसंचच्छरे पंचविहे प० तं० चंदे चंदे अभिवद्डिए 
चंदे अभिवड्डिए चेव, पमाणसंवच्छरे पंचविहे प० तं० णक्खत्ते चंदे उऊ 
आईचे अभिवद्धिए रक्खणसंवच्छरे पंचविहे प० तं० समगं नक्खत्ता जोग 
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जोयंति समगं उऊ परिणमंतिः णंचुण्ह॑ णाइसीओ बहूदओ होइ णक्खत्ते (१) 
ससिसगळपुण्णमासी जोएइ विसमचारिणक्खत्ते कडुओ बहूदओ या तमाहु संवच्छरं 
चंद्‌ ( २ ) विसमं पवालिणो परिणमंति, अणुदूसु देति पुप्फफलं; वासं ण सम्म वासइ 
तमाहु संवच्छरं कम्मं (३) पुढविदगाणं तु रसं पुप्फफलागं ठु देर आदिचो; 
अप्पेण वि बासेणं सम्मं निप्फजए सरसं (४) आइचतेयतविया खणळवदिवसा 
उऊ परिणमंति; पूरिति रेणुथलयाइं, तमाहु अभिवड्डिय॑ जाण ५ (५३९ ) पंच- 
निहे जीवस्स निज्ञाणमग्शे प० तं० पाएहिं ऊछूहिं उरेणं सिरेगं सव्वंगेहिं 
पाएहिं निज्ञाणमाणे णिरयंगामी भवइ ऊरूहिं णिजाणमाणे तिरियगामी भवइ 
उरेगं णिजाणमाणे मणुयगामी भवइ सिरेणं णिजाणमाणे देवगामी भवइ सब्बंगेहिँ 
णिजाणमाणे सिद्धिगइपजवसाणे पण्णत्ते, पंचविहे छेयणे प० तं० उप्पायच्छेयणे 
वियच्छेयणे बंधच्छेयणे पएसच्छेयणे दोधारच्छेयणे, पँचविहे आणंतरिए 
प० तं० उप्पायगंतरिए वियणंतरिए पएसाणंतरिए समयाणंतरिए सामण्णाणंतरिए । 
पंचविहे अणंते प० तं० णामणंतए ठवणाणंतए दब्वाणंतए गणणाणंतए पए- 
साणंतए, अहवा पंचविहे अणंतण प० तं एगओऽणंतए डुहओणंतए देस- 
वित्थाराणंतए सब्ववित्थाराणंतए सासयाणंतए ॥ ५४० ॥ पंचविहे जाणे प० तं० 
आभिणिवोहियणाणे सुयणाणे ओहिणाणे मणपजवणाणे केवलणाणे पंचविहे 
णाणावरणि्ञे कस्से प० त॑० अभिणिवोहियणाणावरणिजे जाव केवलणाणा- 
वरणिजे, पंचविहें सज्झाए प०तं० वायणा पुच्छणा परियट्टगा अणुप्पेहा धम्मकहा, 
पंचविहे पतच्चक्खाणे प० तं० सद्दहणसुद्धे विणयसुद्धे अणुभासणासुद्धे अणुपाळणा- 
सुद्धे भावसदे पँचविहे पडिक्कमणे प० तं० आसवदारपडिक्कमणे मिच्छत्तपडि- 
क्रमणे कसायपडिक्रमणे जोगपडिकमणे भावपडिक्रमणे पंचहि ठाणेहिं खुत्तं 
वाणज्ञा त॑० संगहठ़याए उवग्गहणठठयाए निजरणट्ठयाए सुत्ते वा मे पजवयाए भवि- 
स्सइ स॒त्तस्स वा अवोच्छित्तिणयद्वयाए पैचहिं ठाणेहिं सुत्त सिक्खिज्ञा तं० 
णाणठठयाए दंसणठ्ठयाए चरित्तठ्ठयाए वुस्गहविमोयणठ्टयाए अहत्थे वा भावे जाणि- 
स्सामीति कट्ठु, सोहम्मीसाणेसु ण॑कप्पेसु विमाणा पंचवण्णा प० तं० किण्हा जाव 
सुक्किक्रा (१ ) सोहम्मीसाणेस ण॑ कप्पे विमाणा पंचजोयणसयाइं उद्धं उच्चत्तेग प० 
(२ ) वंभलोगळंतएसु णं कप्पेस देवाणं भवधारणिजसरीरगा उक्कोसेणं पंचरयणीओ 
उड्डें उचत्तेगं प० (३) णेरइया णं पंचवण्णे पंचरसे पोग्गले वंधेंसु वा वंथंति वा 
बंधिस्संति वा तं० किण्हे जाव सुकिक्े, तित्ते जाव मधुरे, एवं जाव वेमाणिया 
॥ ५४१ ॥ जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं गंगामहाणईं पंचमहाणईओ 
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समप्पेति त॑० जउणा सरऊ आदी कोसी मही ( १) जंवूमंदरस्स दाहिणेणं सिंधुम- 
हाणईं पंचमहाणदीओं समप्पेंति तं सयहू विभासा वितत्था एरावती चंदभागा (२) 
-जंबूसंदरस्स उत्तरेगं रत्तामहानइं पंचमहाणईओ समप्पेंति त॑० किण्हा महाकिण्हा 
"नीळा महानीला महातीरा ( ३) जंवूमंदरस्स उत्तरेणं रत्तावइं महाणइं पंचमहा- 
णईओ समप्पेति त॑० इंदा इंदसेणा सुसेणा वारिसेणा महाभोया (४) ॥ ५४२ ॥ 
पच ।तित्थयणा कुमारवासमज्ञे वास्ता मुंडा जाव पव्वइया तं० 
वासुपुजे मछी आरिठ्टनेमी पासे वीरे । चमरचेचाए णं रायहाणीए पंच सभा 
प० तं० सुहम्मासभा उववायसभा अभिसेयसभा अलंकारिंयसभा ववसायसभा, 
एगमेगे ण॑ इंदठ्ठाणे णं पंच सभाओ प० तं० सुहम्मासभा. जाव ववसायसभा । पंच 
णक्खत्ता पंच तारा प० तं० धणिद्वा रोहिणी पुणव्वसू हत्थो विमाहा, जीवा णै 
पंचद्वाणणिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए चिणिंस वा चिणति वा चिणिस्संति वा त॑० 
*एगिंदियनिव्वत्तिए जाव पंचिंदियनिव्वत्तिए एवं चिण उवचिण वंध उदीर वेद तह 
णिजरा चेव, पंचपएसिया खंधा अणंता प० पंचपएसोगाढा पोग्गला अणंता. प० 
जाव पंच गुणछक्खा पोग्गला अण॑ता पण्णत्ता ॥ ५४३॥ पचमड्टाणस्स तइओ 
उद्देसो समचो, पंचमट्टाणं समत्तं ॥ 
छड्ठहाणं 

छहिँ ठाणेहिँ संपन्ने अणगारे अरिहइ गणं धारित्तए तं० सड्डीः पुरिसजाए, सच्चे 

. घुरिसजाए, मेहावी पुरिसजाए, वहुस्सुए पुरिसजाए, सत्तिमं, अप्पाहिगरणे, छहिँ 

ठाणेहिँ निग्गंथे निग्गंथिं गिण्हमाणे वा अवलंवमाणे वा नाइकमइ, तं० खित्तचित्त॑ 
दित्तचित्तं, जक्खाइटुं, उम्मायपर्च, उवसरगपत्तं, साहिगरणं ॥ ५४४॥ 'छहिं 
ठाणेहिँ निग्गंथा निग्गंथीओ य साहम्मियं कालंगयं समायरमाणा णाइक्कमन्ति त॑० 
-अंतोहिंतो वा बाहिँ णीणेमाणा, बाहिंहिंतो वा निब्बाहिं णीणेमाणा, उवेहमाणा वा, 
उवासमाणा वा, अणुन्नवेमाणा वा, तुसिणीए वा संपब्वयमाणा ॥ ५४५॥ छ 
ठाणाईं छउमत्ये सब्वभावेणं ण जाणइ ण पासइ तं० धम्मत्यिकायमधम्मत्थि- 
कायमागासं जीवमसरीरपडिबद्धं परमाणुपोग्गलं सदं एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसः 
णधरे अरहा जिणे जाव सब्बभावेणं जाणइ पासइ धम्मत्थिकायं जाव सदं ॥५४६॥ 
छहिँ ठाणेहिं सव्वजीवाणं णत्थि इड्डीति वा जुत्तीति वा जसेइ वा बळेइ.वा वीरिएइ वा 
पुरिसक्कार जाव परक्कमेति वा तं० जीव॑ वा अजीवं करणयाए,अजीवं वा जीवं करणयाए, 
'एगसमएणं वा दो भासाओ भासित्तए, सयं कडं वा कम्मं वेएमि वा मा वा वेएमि, 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२७० ' सुत्तागमे [ गणे 


परमसाणुपोग्गल॑ वा छिंदित्तर वा भिंदित्तए वा, अगणिकाएण वा समोदहित्तए, 
बहिया वा लोगंता गमणयाए ॥ ५४७ ॥ छजीवनिकाया प० तं० घुढविकाइया 
जाव तसकाइया ॥ ५४८ ॥ छ तारग्गहा प० तं० सुके, बुहे, बहस्सई, अंगारए, 
सणिचरे, फेऊ ॥ ५४९ ॥ छव्विहा संसारसमावन्नगा जीवा प० तं० पुढविका- 
इया जाव तसकाइया ॥ ५५० ॥  पुढांवेकाइया छगइया छआगड्या प० तं० 
पुढविकाइए पुढविकाइएसु उववज्जमाणे पुडविकाइएहिंतो वा जाव तसकाइएहिंतो वा 
उबवजेजा, सो चेव णं से पुढविकाइए पुढविकाइयत्तं विप्पजहमाणे पुढविकाइयत्ताए 
वा जाव तसकाइयत्ताए वा गच्छेजा, आउकाइयावि छगइया छआगइया, एवं चेव 
जाव तसकाइया ॥ ५५१ ॥ छव्विहा सब्वजीवा प० तं आभिणिवोहियणाणी 
जाव केवलणाणी, अन्नाणी ॥ ५५२ ॥ अहवा छब्विहा सब्बजीवा प० तं? 
एमिंदिया जाव पंचिंदिया, आणिंदिया ॥ ५५३ ॥ अहवा छब्विहा सव्वजीवा 
प० तं० ओरालियसरीरी, वेउब्वियसरीरी, आहारगसरीरी, तेयगसरीरी, कम्मगस- 
रीरी, असरीरी ॥ ५५४॥ छब्बिहा तणवणस्सइकाइया प० तं० अग्गबीया मूलबीया 
पोरबीया खंधवीया बीयरुहा संसुच्छिमा ॥ ५५७,॥ छठाणाइ सव्वजीवाणं णो 
सुलभाइ भवंति, तं० माणुस्सए भवे, आयरिए खित्ते जम्मं, सुकुले पच्चायाती, केव- 
लिपन्नत्तस्स धम्मस्स सवणया सुयस्स वा सद्ृहणया, सह्हियस्स वा पत्तियस्स वा 
रोइयस्स वा सम्मं काएगं फासणया ॥५५६॥ छ इंदियत्था प० तं० सोइंदियत्ये 
जाव फासिंदियत्थे णोइंदियत्थे ॥ ५५७ ॥ छव्विहे संवरे प० तं० सोइंदिय- 
संवरे जाव फासिंदियसंवरे णोइंदियसंवरे ॥ ५५८ ॥ छव्विहे असंवरे प० त॑० 
सोइंदियअसंवरे, जाव फासिंदिअअसंवरे, णोइंदिअअसंवरे ॥ ५५९ ॥ छव्बिहे 
साए प० तं० सोइंदियसाए जाव नोइंदियसाए ॥ ५६०॥ छब्विहे असाए 
प० तं० सोइंदियअसाए, जाव नोइंदियअसाए ॥ ५६१ ॥ छव्विहे पायच्छिते 
प० तं० आलोयणारिहे, पडिक्कमणारिहे, तदुभयारिहे, विवेगारिहे, विउस्स” 
ग्गारिहे, तवारिहे ॥ ५६२ ॥ छव्विहा मणुस्सा प० तं० जंबूदीवगा, धायई- 
खंडदीवपुरच्छिमद्धगा, धायइखंडदीवपचत्थिमद्धगा, पुक्खरवरदीवद्पुरत्थिमद्धगा, 
पुक्खरवरदीवदुपचत्थिमद्धगा, अंतरदीवगा, अहवा छव्विहा मणुस्सा प० ते? 
संमुच्छिममणुस्सा, कम्मभूसगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, गन्भवक्लंतियमणुस्सा 
कम्मभूमिगा अकम्मभूमिगा अंतरदीवगा ॥ ५६३ ॥ छव्विहा इद्धिमंता मणुस्सा प० 
तं० अरहंता, चक्रवट्टी, बलदेवा, वासुदेवा, चारणा, विजाहरा ॥ ५६४ ॥ छव्विहा 
अंणिड्डिमंता मणुस्सा प० तं० हेमवंतगा हेरन्नवंतगा हरिवंसगा रम्मगवंसगा कुर 
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वासिणो . अंतरदीवगा ॥ ५६५ ॥ छन्विहा ओसप्पिणी पं० तं० सुसमसुसमा जाव 
दुसमदुसमा, छन्विहा उस्सप्पिणी प० तं० दुसमदुसमा जाव सुसमसुसमा ॥५६६॥ 
जंबुद्दीवे दीचे भरहेरवएछ वासेस तीताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए मणुया 
छच धणुसहस्साई उद्ुचचत्तेणं हुत्था, छच अद्धपलिओवमाईं परमाउं पालयित्था 
॥५६७॥ जंबुददीवे दीवे भरहेरवएस वासेछ इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
एवं चेव ॥५६८॥ जंबू० भरहेरवए आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सुसमउसमाए समाए 
एवं चेव, जाव छत्च अद्धपलिओवमाइं परमाउं पालइस्संति ॥ ५६९ ॥ जंबुद्दीवे 
दीचे देवकुरुउत्तरकुराख मणुया छधणुस्सहस्साइ उदं उचत्तेणं प० छच्च अद्धपलि- 
ओवमाई परमाउं पालेंति ॥ ५७० ॥ एवं धायइसँडदीवपुरच्छिमद्धे चत्तारि आलाः 
वगा जाव घुक्खरवरदीवडुपच्च्छिमद्धे चत्तारि आलावगा ॥ ५७१ ॥ छतब्विहे 
संघयणे प०तं० बइरोसभणारायसंघयणे, उसभणारायसंघयणे, नारायसंघयणे, अद्ध- 
नारायसंघयणे, कीलियासंघयणे, छेवठुसंघयणे ॥ ५७२ ॥ छन्विहे संठाणे प०तं० 
समचउरंसे, णर्गोहपरिमंडले, साई, खुजे, वामणे, हुंडे ॥ ५७३ ॥ छठ्ठाणाः 
अणत्तवओ अहियाए असुभाए जाव अणाणुगामियत्ताए भवंति, तं० परियाए' 
परियाळे सुए तवे लाभे पूयासक्कारे ॥ ५७४ ॥ छट्टाणा अत्तवतो हियाए जाव. 
आणुगामियत्ताए भवंति तं० परियाए परियाळे जाव पूयासक्रारे ॥ ५७५ ॥ छब्बिह्दा 
जाइआरिया मणुस्सा प० तं० अंबठ्ठा य कलंदा य वेदेहा वेदिगाइया; हरिता 
चुंचुणा चेव छप्पेया इन्भजाइओ ॥ ५७६ ॥ छव्विहा कुलारिया मणुस्सा 
प० तं० उग्गा भोगा राइन्ञा इक्खागा णाया कोरवा ॥ ५७७॥ छव्विहा लोगड़िरँ 
प० तं० आगासपइङट्टिए वाए वायपइट्टिए उद्ही उदहिपइट्टिया पुढवी पुढविपइ- 
द्विया तसा थावरा पाणा अजीवा जीवपइट्ठिया जीवा कम्मपइट्टिया ॥ ५७८ ॥ 
छद्दिसाओ प० तं० पाईणा पडीणा दाहिणा उईणा उद्धा अहा ॥ ५७९ ॥ छहिँ 
दिसाहिँ जीवाणं गई. पवत्तइ तं० पाईंणाए जाव अहाए एवमागई वक्ती आहारे 
बुद्धी निवुड्डी विशुव्वणा गइपरियाए समुग्घाए काळसंजोगे दंसणाभिगमे णाणामि- 
गमे जीवाभिगमे अजीवाभिगमे एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणवि मणुस्साणवि 
॥ ५८० ॥ छहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे आहारमाहारेमाणे णाइकमइ तं० वेयण- 
वेयावचे इरियङ्ठाए य संजमठ्ठाए, तह पाणवत्तियाए छट पुण धम्मचिंताए, छहिं 
ठाणेहिं समणे णिग्गंथे आहारं वोच्छिद्माणे णाइकमइ तं० आतंके उवसग्गे तिति- 
क्खणे बंभचेरणुत्तीए पाणिद्या तवहेउं सरीरबुच्छेयणट्ठाए ॥ ५८१ ॥ छहिं 
ठाणेहिं. आया उम्मायं पाउणेजा तं० अरहंताणमवण्णं वदमाणे, अरहंतपन्नत्तस्स- 
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घम्मस्सः अबणगं वद्रमाणे, आयरियउवज्झायाणमवन्नं वदमाणे, चोउव्वन्नस्स 
संधस्स अवन्नं वद्माणे; जक्खावेसेण चेव मोहणिज्ञस्स चेव .कम्मस्सः उद्एणं 
॥ ८८२ ॥:छव्विहे पमाए प० त॑० सजपमाएं, णिइपमाए, .विसयपसाए, कसायः 
पमाए, जूयपमाए, पंडिळेहणापमाए.॥ ५८३.॥ छव्विहा पमायपंडिलेहणा प०.तं० 
आरभडा संमद्दा, .वजेयव्वा य मोसली तंइया, पप्फोडणा चउत्थी विक्खित्ता 
चेइया छट्टी. ( १). छव्विहां अप्पमायपडिळेहणा प० तं० अणचावियं अवलितं; 
अणाणुबंधिं 'अमोसलिं चेव छप्पुरिमा णव खोडा पाणी पाणाविसोहणी (२) 
| ५८४ ॥ छ लेसाओ प० तं० कण्हलेसा जाव सुक्रलेसा, पंचिंदियतिरिक्खजो- 
-णियाणं छ लेसाओ प० तं० कण्हलेसा जाव स॒क्कलेसा, एवं मणुस्सदेवाण वि 
) ५८५ ॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरन्नो सोमस्स महारो छ अग्गमहिसीओ प० 
॥ ५८६. ॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरण्णो जमस्सं महारन्नो छ अग्गमहिसीओ प० 
॥ ५८७ ॥ ईसाणस्स ण॑ देविंदस्स मञ्झिमपरिसाए देवागं छ पलिओवमाइ ठिई 
प० ॥॥ ५८८ ॥ छ दिसिकुमारिमहत्तरियाओ प० तं० रूवा रूतंसा सुरूवा रूववई 
ख्वकंता खूयप्पभा, छ विजुकुमारिमहत्तरियाओ प० तं० आला सका सतेरा सोयाः 
मणी इंदा_ घणविजुया ॥ ५८९ ॥. घरणस्स ण॑ नागकुमारिंदस्स नागकुमाररज्ञो 
छ अग्गमहिसीओ प० तं० आला सका सतेरा सोयामणी इंदा घणविजुया; 
भूयाणंदस्स ण॑ .णागकुमारिंदस्स णागकुमाररण्णो छ अग्गमहिसीओ प० तं० ख्वा 
ख्वंसा सुरूवा रूववई रूवकंता रूयप्पभा, जहा धरणस्स तहा सव्वेसिं दाहिणिल्लाणं 
जाव घोसस्स, जहा भूयाणंदर्स तहा सब्वेसिं उत्तरिल्लाणं जाव महाघोसस्स 
॥ ०५० ॥ धरणस्स ण॑ नागकुमारिंदस्स नागकुमाररन्नो छसामाणियसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, एवं भूयाणंदस्स वि जाव महाघोसस्स ॥ ५९१ ॥ छव्विहा उग्गहमई 
प० तं०. खिप्पमोगिण्हइ बहुमोगिण्हइ वहुविधमोगिण्हइ धुवमोगिण्हर अणिस्सि- 
यमोगिण्हइः असंदिद्वमोगिण्हइ ॥ ५०२ ॥ छव्विहा इहामई प० तं० खिप्पमीः 
इइ, बहुमीहइ, जाव असंदिद्वधमीहइ ॥ ५५३ ॥ छव्विहा अवायमई ५० तं’ 
खिप्पमवेइ-जाव असंदिद्धमवेइ छव्विद् धारणा प० तं० बहुं धारेइ बहुविहं धारेई 
योराणं धारेइ दुद्धरं धारेइ अणिस्सियं धारेइ असंदिद्धं धारेइ ॥ ५९४ ॥ छव्विहे 
बाहिरए तवे प०.तं० अणसणं ओमोयरिया मिक्खायरिया रसपरिच्चाए कायकिलेसो 
'पडिसंळीणया.. ॥ ५९० ॥ छन्विद्दे अब्भंतरिए तवे प० तं० पायच्छिततं विण 
चचेयावच्रं तहदेव सज्झाओ झांगं विउस्सम्गो ॥ ५९६ ॥ छव्विहे विवादे. प० ते? 
ओसक्कइत्ता उस्सकइत्ता अणुलोमइत्ता पडिलोमइत्ता भइत्ता भेळइत्ता ॥ ५७५ ॥ 
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छन्विहा खुद्दा पाणा प० तं० बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया संसुच्छिमपार्चिदियतिरिः 
क्खजोणिया तेउकाइया वाउकाइया ॥ ५९८॥ छव्विह्दा गोयरचारिया प० त॑० पेडा 
अद्धपेडा गोमुत्तिया पतंगवी हिया संबुक्बट्टा गंतुंपच्चागया ॥ ५९९ ॥ जंबुद्दीचे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणमिमीसे रयणप्पभाए पुढवीए छ अवकंतमहानिरया 
प० तं० लोले लोलए उद्दडे निहदें जरए पजरए॥ ६००॥ चउत्थीए ण॑ पंकप्पभाए 
पुढवीए छ अवक्कंता महानिरया प० तं० आरे वारे मारे रोरे रोरुए खाडखडे' 
॥ ६०१॥ वंभलोए ण॑ कप्पे छ विमाणपत्थडा प० तं ० आरए विरए नीरए निम्मले 
वितिमिरे विसुद्धे ॥ ६०२ ॥ चंदस्स ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरन्नो छ णक्खत्ता पुव्वं 
भागा समखेत्ता तीसइसुहुत्ता प० तं० युव्वाभहवया कत्तिया महा पुव्वाफग्युणी 
मूलो पुव्वासाढा ॥ ६०३॥ चंदस्स ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरजन्नो छ णक्खत्ता 
णत्तंभागा अवद्धुखेत्ता पन्नरससुहुत्ता प० तं० सयभिसया भरणी अददा अस्सेसा 
साई जेठ्ठा ॥ ६०४ ॥ चंदस्स ण॑ जोइसिंदस्स जोइसरनो छ णक्खत्ता उभयंभागा 
दिवडुखेत्ता पणयाळीसझुहुत्ता प० तं० रोहिणी पुणव्वसू उत्तराफण्गुणी विसाहा 
उत्तरासाढा उत्तरामद्दवया ॥ ६०५ ॥ अभिचंदे ण॑ कुलकरे छ धणुसयाइ उडुं उच- 
पणं हुत्था ॥६०६॥ सरहे णँ राया चाउरंतचक्कचट्टी छ पुग्वसयसहस्साइ महाराया 
हुत्था ॥६०७॥ पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणियस्स छस्सया वाईणं सदेवमणुया- 
छराए परिसाए अपराजियाणं संपया होत्या ॥६०८॥ वास॒पुजे णं अरहा छहिं पुरिस- 
सएहिं सद्धि मुंडे जाव पन्वइए ॥६०९॥ चंदप्पभे णं अरहा छम्मासे छउमत्ये होत्या 
॥६१०॥ तेइंदियाणं जीवाणं असमारभमाणस्स छव्विहे संजमे कजइ तं० घाणामाओ 
सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवति घाणामएणं दुक्खेणं असंजोगेत्ता भवइ जिब्भामाओ 
सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ एवं चेव फासामाओ वि ॥ ६११ ॥ तेइंदियाणं 
जीवाणं समारभमाणस्स छव्विहे असंजमे कजइ तं० घाणामाओ सोक्खाओ ववरो- 
वेत्ता भव घाणासएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भव जाव फासमएणं दुक्खेणं संजोगेत्ता 
भवइ ॥ ६१२ ॥ जंबुद्दीचे दीवे छ अकम्मभूमीओ प० तं० हेमवए हेरण्णवए हरिः 
वासे रम्मगवासे देवकुरा उत्तरकुरा ॥ ६१३ ॥ जंबुद्दीवे दीवे छव्वासा प० तं० भरहे 
एरवए हेमवए हेरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे ॥ ६१४ ॥ जंबुद्दीवे दीवे छव्वासहर- 
पव्वया प० तं० चुछहिमवंते महाहिमवंते निसढे नीलवंते रुप्पी सिहरी ॥ ६१५॥ 
जंबूमंदरदाहिणे ण॑ छ कूडा प० तं० चुह॒हिमवंतकूडे वेसमणकूडे महाहिमवंतकूडे 
वेरलियकूडे निसढकूडे रुयगकूडे ॥ ६१६ ॥ जंबूमंदरउत्तरेणं छकूडा प० तं० 
नीलवंतकूडे उवदंसणकूडे रुप्पिकूडे मणिकंचणकूडे सिहरिकूडे तिगिच्छकूडे ॥६१७॥ 
१८ सुत्ता० | 
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जंबुद्दीवे दीचे छ महदा प० तं० पउमहहे महापउमद्हे तिगिच्छदइहे केसरिहहे 
महापोंडरीयहूहे पुंडरीयदृहे ॥ ६१८ ॥ तत्थ णं छ देवयाओ महड्डियाओ जाव 
पलिओवमट्िईयाओ परिवसंति तं० सिरी हिरी थिई कित्ती बुद्धी लच्छी ॥ ६१९॥ 
जंबूमंदरदाहिणेणं छ महानईओ प० तं० गंगा सिंधू रोहिया रोहियंसा ह्री हरिकंता 
॥ ६२० ॥ जंबूमंदरस्स उत्तरे णं छ महानईओ प० तं० णरकंता णारिकंता सुवण्ण- 
कूला रुप्पकूला रत्ता रत्ततई॥ ६२१॥ जंबूमंद्रपुरच्छिमे ण॑ सीयाए महानईए 
उभयकूळे छ अंतरनईओ प० तं० गाहावई दहावई पंकवई तत्तजला मत्तजला 
उम्मत्तजला ॥ ६२२ ॥ जंवूमंदरपञ्चत्थिमे ण॑ सीओयाए महानईए उभयकूळे छ 
अंतरनईओ प० तं० खीरोदा सीहसोया अंतोवाहिणी उम्मिमालिणी फेणमालिणी 
गंभीरमालिणी ॥ ६२३॥ धायइसंडदीवपुरच्छिमद्धेणं छ अकम्मभूमीओ प० तं० 
हेमवए एवं जहा जंबुद्दीवे २ तहा णई जाव अंतरणईओ जाव पुक्खरवरदीवदुपः्चत्यि- 
मद्धे भाणियव्वं ॥६२४॥ छ उऊ प° तं० पाउसे वरिसारत्ते सरए हेमंते वसंते गिम्हे 
॥ ६२० ॥ छ ओमरत्ता प० तं० तइए पब्वे सत्तमे पब्वे एक्कारसमे पब्वे पन्नरसमे 
पन्बे एगूणवीसइमे पन्चे तेवीसइमे पव्वे ॥ ६२६ ॥ छ अइरत्ता प० तं० चउत्थे 
पन्वे अठूमे पन्वे दुवाळसमे पव्वे सोळसमे पब्वे वीसइमे पन्वे चउवीसइमे पव्वे 
॥ ६२७ ॥ आभिणिवोहियणाणस्स णं छव्विहे अत्थोग्गहे प०तं० सोइंदियत्योरगहे 
जाव नोइंदियत्योग्गहे ॥ ६२८ ॥ छव्विहे ओहिणाणे प० तं० आणुगामिए 
अणाणुगामिए वदुमाणए हीयमाणए पडिवाई अपडिवाई ॥ ६२७ ॥ नो कप्पई 
निः्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाईं छअवयणाइं बइत्तए तँ० अलियवयणे हीलि- 
यवयणे खिंसियवयणे फरुसवयणे गारत्थियवयणे विउसवियं वा पुणो उदीरित्तए 
॥ ६३० ॥ छ कप्पस्स पत्थारा प० तं० पाणाइवायस्स वायं वयमाणे 
मुसावायस्स वायं वयमाणे अदिन्नादाणस्स वायं वयमाणे अविरड्वाय॑ वयमाणे 
अपुरिसवायं वयमाणे दासवायं वयमाणे इच्चेए छ कप्पस्स पत्थारे पत्थरेत्ता चा 
परिपूरेमाणे तठ्ठाणपत्ते ॥ ६३१ ॥ छ कप्पस्स पलिमंथू प० तं० कोङुइए संजम> 
पलिमंथ्‌ मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमंथू चक्खुलोछए इरियावहियाए ps 
तिंतिणिए एसणागोयरस्स पलिमंथू इच्छालोभिए मुत्तिमग्गरुस पहिमंथ्‌ सिजा 
दाणकरणे मोक्खमग्गस्स पलिमंथू सब्वत्थ भगवया अणिदाणता पसत्या ॥६३ 
छव्विहा कप्पठिईं प० तं० सामाइयकप्पठिई 'छेओवद्भावणियकप्पठिई 5 
पठिई णिन्िुकप्पठिईै जिणकप्पठिई थिविर्कप्पठिर ॥ ६३३ ॥ समणे भगर्व 
कप्पठिई णिव्विद्धकप्पठिई जिणकप्पठिई थिविरकप्पठिई ॥ ६२ झार 
महावीरे छठ्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं मुंडे जाव पव्वइए ॥ ६ ३४॥स 
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भगवओ महावीरस्स छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं अणंते अणुत्तरे जाव समुप्पण्णे 
॥ ६३५॥ समणे भगवं महावीरे छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं सिद्धे जाव सब्वदुक्ख- 
प्पहीणे ॥ ६३६॥ सणंकुमारमाहिंदेखु ण॑ कप्पेसु विमाणा छ जोयणसयाइं उडूं उच्च- 
त्तेगं प० ॥ ६३७॥ सणंकुमारमाहिंदेसु ण॑ कप्पेस देवाणं भवधारणिजगा सरीरगा 
उक्कोसेणं छ रयणीओ उड उचचत्तेणं पण्णत्ता ॥ ६३८ ॥ छव्विहे भोयणपरिणामे 
प० तं० मणुन्ने रसिए पीणणिजे विंहणिजे [ मयणणिजे दीवणिजे ] दप्पणिजे 
॥ ६३५ ॥ छव्विहे विसपरिणामे प० तं० डक्के सुत्त निवइए मंसाणुसारी सोणि- 
याणुसारी अद्ठिमिंजाणुसारी ॥६४०॥ छव्विहे पट्ठे प० त॑० संसयपटठ्ठे घुग्गहपठ्ठे अणु- 
जोगी अणुलोमे तहणाणे अतहणाणे ॥ ६४१ ॥ चमरचंचा णं रायहाणी उक्कोसेणं 
छम्मासा विरहिया उववाएणं ॥ ६४२ ॥ एगमेगे ण॑ इंदठ्ठाणे उक्कोसेणं छम्मासा 
विरहिए उववाएणं ॥ ६४३ ॥ अहेसत्तमा ण॑ पुढवी उक्कोसेणं छम्मासा विरहिया 

उववाएणं ॥ ६४४॥ सिद्धिगई ण॑ उक्कोसेणं छम्मासा विराहिया उववाएणं ॥ ६४५॥ 

छव्विहे आउयवंधे प० त॑० जाइणामनिधत्ताउए गइणामणिधत्ताउए ठिइणामणिध- 

त्ताउए ओगाहणाणामणिधत्ताउए पएसणामणिधत्ताउए अणुभावणामणिधत्ताउए 

॥ ६४६ ॥ णेर्‌इयाणं छव्विहे आउयवंधे प० तं० जाइणामणिधत्ताउए जाव 

अणुभावणामणिधत्ताउए एवं जाव वेमाणियाणं ॥ ६४७ ॥ णेर्‌इया णियमा छम्मा- 

सावसेसाउया परभवियाउयं पगरेंति, एवामेव असुरकुमारावि जाव थणियकुमारा, 

असंखेजवासाउया सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिया णियमं छम्मासावसेसाउया पर- 
भवियाउयं पगरेंति, असंखेजवासाउया सन्निमणुस्सा णियमं जाव पगरेंति, वाण- 
मंतरा जोइसवासिया वेमाणिया जहा णेरइया ॥ ६४८ ॥ छव्विहे भावे प० त॑० 
भोदइए उवसमिए खइए खयोवसमिए पारिणामिए संनिवाइए ॥ ६४५ ॥ छव्विहे 
पडिक्कमणे प० तं० उच्चारपडिक्कमणे पासवणपडिक्कमणे इत्तरेए आवकहिए ज॑किंचि- 
मिच्छा सोमणंतिए ॥ ६५,० ॥ कत्तियाणक्खत्ते छतारे प० ॥ ६५१ ॥ असिलेसा- 
णक्खत्ते छत्तारे प० ॥ ६५२ ॥ जीवा ण॑ छट्ठाणनिव्वत्तिए पोग्गले पावकम्मत्ताए 
चिणिंस वा चिणंति वा चिणिस्संति वा त॑० पुढविकाइयनिव्वत्तिए जाव तसकायनि- 
्वत्तिए एवं चिण उवचिण बंध उदीर वेय तह णिजरा चेव ॥६५३॥ छप्पएसिया ण॑ 
खंधा अगंता प० ॥६५४॥ छप्पएसोगाढा पोग्गला अणंता प०॥६५५॥ छसमय- 
ठिईँया पोग्गला अणंता प०॥ ६५६ ॥ छगुणकालगा पोग्गला जाव छयुणलुक्खा 


पोग्गला अणंता पण्णत्ता ॥ ६५७॥ छट्टाणं छट्ठमज्ञयणं समत्तं ॥ 
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सत्तमह्टार्ण 
सत्तविहे गणावक्कमणे प० तं० सब्वधम्मा रोएमि एगइया रोएमि एगइया णो 
रोएमि सव्वधम्मा वितिगिच्छामि एगइया वितिगिच्छामि एगइया नो वितिगिच्छामि 
सव्वधम्मा जुहुणामि एगइया जुहुणामि एगइया णो आ भंते | 
एगह्लविहारपडिस उवसंपजित्ता णै विहरित्तए ॥ ६५८ ॥ सत्तविहे विभंगणाणे प० 
तं० एगदिसिलोगाभिगमे, पंचदि सिलोगाभिगमे, किरियावरणे जीवे, मुदग्गे जीवे, 
अमुदग्गे जीवे, रूवी जीवे, सव्वमिणं जीवा, तत्थ खळ इमे पढमे विभंगणाणे जया णं 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगणाणे समुप्पजइ से णं तेणं विभंगणाणेणं 
ससुप्पन्नेणं पासइ पाहणं वा पडीगं वा दाहिणं वा उदीणं वा उडू वा जाव सोहम्मे 
कप्पे तस्स णमेवं भवइ अत्थि णं मम अइसेसे णाणदंसणे समुप्पन्ने एगदिसिं लोगा- 
भिगमे संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंस पंचदिसिं लोगाभिगमे जेते 
एवमाहंस मिच्छं ते एव माहंस पढमे विभंगणाणे, अहावरे दोखे विभंग- 
णाणे जया ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा विभंगणाणे समुप्पजइ से 
णं तेणे विभ॑गणाणेणं समुप्पण्णेणं पासइ पाईँणं वा पडीणं वा दाहिणं वा उदीणं वा 
उद्धु जाव सोहम्मे कप्पे तस्स ण॑ एवं भवइ अत्थि ण॑ मम आइसेसे णाणदंसणे समु- 
प्पण्णे पंचदिसिं लोगाभिगमे संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंछु एगदिसिं 
लोगाभिगमे जे ते एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस दोच्चे विभंगणाणे । अद्दावरे 
तचे विभंगणाणे जया ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा बिभंगणाणे 
समुप्पजइ, से ण॑ तेण विभंगणाणेणं समुप्पण्णेणं पासइ पाणे अइवाएमाणा, सुसं 
वएमाणे अदिन्नमादितमाणे मेहुणं पडिसेवमाणे परिग्गहं परिगिण्हमाणे, राइभोयर्ण 
भुंजमाणे वा पावं च णं कम्मं कीरमाणं णो पासइ तस्स णमेवं भवइ अत्थि ण 
मम आइसेसे णाणदंसणे ससुप्पन्ने किरियावरणे जीवे संतेगइया समणा वा माहणा 
बा एवमाहंस णो किरियावरणे जीवे जे ते एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस तः्चे 
विभंगणाणे । अहावरे चउत्थे विभंगणाणे जया णं तहारूवस्स समणस्स 
वा माहणस्स वा जाव समुप्पजइ से ण॑ तेणं विभ॑गणाणेणं समुप्पन्नेणं देवामेव 
पासइ बाहिरब्भंतरण पोग्गळे परियाइडत्ता पुढेगत्तं णाणत्तं फुसिया फुरित्ता छुट्टा 
विकुव्वित्ता ण॑ विकुव्वित्ता ण॑ चिट्ठित्तए तस्स णमेवं भवइ अत्थि ण॑ मम अइसेसे 
णाणदंसणससुप्पन्ने सुदग्गे जीवे संतेगइया समणा वा es एवमाह हम 
दग्गे जीवे, जे ते एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस चउत्थे विभंगनाणे, को 
पंचमे विभंगणाणे जया ण॑ तहारुवस्स समणस्स जाव समुप्पज३, से णं 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


MR - ._ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


आ० ७ ] सुत्तागमे. २७७ 


विभंगंणाणेण ससुप्पन्नेणं देवामेव पासई बाहिरब्भितरए पोग्गलए अपरियायिइत्ता 
पुढेगत्तं णाणत्तं जाव विउव्वित्ता ण॑ चिठ्ठित्तए तस्स णमेवं भवइ अत्थि जाव समु- 
प्पन्ने असुदग्गे जीवे, संतेगइया समणा वा माहणा वा एवमाहंस मुदग्गे जीवे, जे 
ते एवमाहंस मिच्छ ते एवमाहंस, पंचमे विभंगणाणे । अहावरे छट्टे विभंग- 
णाणे, ae ण॑ तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा जाव समुप्पजति, से ण॑ 
तेणं गणाणेणं समुप्पन्नेणं देवामेव पासइ बाहिरञ्भंतरए पोग्गले परियाइत्ता 
वा, अपरियायिइत्ता वा पुढेगत्तं णाणत्तं फुसेत्ता जाव विकुव्वित्ता चिट्टित्तए तस्स 
णमेवं भवइ, अत्थि ण॑ मम अइसेसे णाणद॑सणे ससुप्पन्ने रूवी जीवे संतेगइया समणा 
चा माहणा वा एवसाहंड अरूवी जीवे जे ते एवमाहंस मिच्छं ते एवमाहंस छठे 
विभंगणाणे । अहावरे सत्तमे विभंगणाणे जया ण॑ तहारूवस्स समणस्स 
वा माहणस्स वा विभंगणाणे ससुप्पज्इ, से ण॑ तेणं बिभ॑गणाणेणं ससुप्पन्नेणं पासइ 
झहुमेण वाउकाएणं फुडं पोग्गलकाय॑ एयंतं वेयंतं चळंतं खुन्भ॑तं फंदंत॑ घट्टं उदी- 
रेंत॑ तं तं भावं परिणमंतं तर्स णमेवं भवइ अत्थि णं मम आइसेसे णाणद॑सणे समु- 
प्पण्णे, सव्वसिणं जीवा संतेगइया समणा वा साहणा वा एवमाहंस जीवा चेव 
अजीवा चेव जे ते एवमाहंछु मिच्छं ते एवमाहंस तस्स णमिमे चत्तारि जीवनिकाया 
णो सम्मसुवगया भवंति तंजहा पुढविक्राइया आऊ तेऊ वाउकाइया, इचेएहिं चउहिँ 
जीवनिकाएहिँ मिच्छादंड पवत्तेइ, सत्तमे विभंगणाणे ॥ ६५९ ॥ सत्तविहे जोणि- 
संगहे प० तं० अंडया पोयया जराउया रसया संसेयया संसुच्छिमा उन्भिया, 
अंडगा सत्तगइया सत्तागइया प० तं० अंडगे अंडगेसु उववजमाणे अंडएहिंतो वा 
पोयएहिँतो वा जाव उब्भिएहिँतो वा उववजेजा से चेव ण॑ से अंडए अंडगत्त 
विप्पजहमाणे अंडयत्ताए वा पोययत्ताए वा जाव उड्भियत्ताए वा गच्छेज्ा, पोयया 
सत्तगइया सत्तागइया, एवं चेव, सत्तण्हावि गइरागई भाणियव्वा जाव उन्भियत्ति 
॥ ६६० ॥ आयरियउवज्झायस्स णं गणंसि सत्तसंगहठाणा प० तं० आयरियउव- 
ज्झाए गणंसि आणं वा धारणं वा सम्मं पउंजित्ता भवइ, एवं जहा पंचट्ठाणे जाव 
आयरियउवज्झाए गणंसि आपुच्छियचारी यावि भवइ, नो अणापुच्छियचारी यावि 
भवइ आयरियउवज्झाए गणंसि अणुप्पन्नाइं उवगरणाइ सम्म॑ उप्पाइत्ता भवइ, 
आयरियउवज्झाए गणंसि पुत्युप्पन्नाई उवकरणाइ सम्म॑ सारक्खेत्ता संगोबइत्ता 
भवइ नो असम्मं सारक्खेत्ता संगोवित्ता भवइ ॥ ६६१ ॥ आयरियउवज्झायस्स णं 
गणंसि. सत्त असंगहठाणा प० तं॑० आयरियउवज्झाए गणंसि आएं वा धारणं वा 
नो सम्मं पउंजित्ता भवइ, एवं जाव उवगरणाणं नो सम्मं साखसेत्ता संगोवेत्ता 
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वइ ॥ ६६२ ॥ सत्त पिंडेसणाओ प० ॥ ६६३ ॥ सत्तपाणेसणाओ प० ॥६६४॥ 
सत्त उस्गहपडिमाओ प० ॥ ६६५ ॥ सत्त सत्तिक्कया प० ॥ ६६६ ॥ सत्त महज्झ- 
यणा प० ॥ ६६७ ॥ सत्तसत्तमिया णं मिक्खुपडिमा एगूणपन्नयाए राइंदिएहिँ एगेण 
य॒ छण्गडएणं मिक्खासएणं अहासुत्तं ( अहा अत्यं ) जाव आराहिया यावि भवइ 
॥ ६६८ ॥ अहे लोगे ण॑ सत्त पुढवीओ प० सत्त घणोदद्दीओ प० सत्त घणवाया 
प० सत्त तणुवाया प० सत्त उवासंतरा प० एएसु णं सत्तछु उवासंतरेखु सत्ततणुवाया 
पइद्धिया एएछु ण॑ सत्त तणुवाएख सत्त घणवाया पइट्टिया एएस ण॑ सत्तसु घणवा- 
एखु सत्त घणोदधी पइट्टिया एतेछ ण॑ सत्तु घणोदहीड पिंडलगपिहुणसंठाणसंठि- 
आओ सत्त पुढवीओ प० तं० पढमा जाव सत्तमा, एयालि णं सत्तण्हं पुढवीणं सत्त 
णामधेज्ञा प० तं० घम्मा वंसा सेळा अंजणा रिठ्ठा मघा माघवई, एयासि णं सत्तण्हं 
पुढवीणं सत्त गोत्ता प० तं० रयणप्पभा सकरप्पभा वाळुअप्पभा पंकप्पसा धूसप्पभा 
तमा तमतमा ॥ ६६५ ॥ सत्तविहा वायरवाउकाइया प० तं० पाईँगवाए पडीण- 
वाए दाहिणवाए उदीणवाए उडूवाए अहोवाए विदिसिचाए॥ ६७० ॥ सत्त संठाणा 
प० तं० दीहे रहस्से वडे तंसे चडरेसे पिहुळे परिमंडळे ॥ ६७१ ॥ सत्त भयद्वाणा 
प० तं० इहलोगभए परलोगभए आदाणभए अकम्हाभए वेयणभए मरणभए 
असिलोगभए ॥ ६७२ ॥ सत्तहिँ ठाणेहिं छउमत्थं जाणेजा तं० पाणे अइवाएत्ता 
भवइ सुखँ बत्ता भवइ अदिन्नमाइत्ता भवइ सद्दफरिसरसरूवगंधे आसाएत्ता भव 
पूयासक्कारमणुदूहदत्ता भवइ इमं सावजंति पण्णवेत्ता पडिसेवेत्ता भवइ णो जह्दावाईँ 
तहाकारी यावि भवइ ॥ ६७३ ॥ सत्तहिं ठाणेहिं केवली जाणेजा तं० णो पाणे 
अइवाएत्ता भवइ जाव जहावाई तद्दाकारी यावि भवइ ॥ ६७४ ॥ सत्त मूलगोत्ता 
प० तं० कासवा गोयमा वच्छा कोच्छा कोलिया मंडवा वासिद्वा । जे कासवा ते 
सत्तबिहा प० तं० ते कासवा ते संडेछा ते गोद्या ते वाला ते सुंजइणो ते पव्व- 
पेच्छइणो ते वरिसकण्हा, जे गोयमा ते सत्त विहा प० तं० ते गोयमा ते गर्गा ते 
भारद्य ते अंगिरसा ते सकराभा ते भक्खराभा ते उदगत्ताभा, जे वच्छा ते सत्त 
विहा प० तं० ते वच्छा ते अस्गेया ते मित्तिया ते सामिलिणो ते सेल्यया ते 
अट्टिसेणा ते वीयकम्हा, जे कोच्छा ते सत्तविहा प० तं० ते कोच्छा ते मोग्गलायणा 
ते पिंगळायणा ते कोडीणा ते मंडलिणो ते हारिता ते सोमया, जे कोसिया ते सत्त 
बिहा प० तं० ते कोसिया ते कचायणा ते साळंकायणा ते गोलिकायणा ते pa 
कायणा ते अग्गिच्चा ते लोहिता, जे मंडवा ते सत्तविह्य प० तं ते र 
आरिठ्ठा ते ससुता ते तेला ते एलावचा ते कंडिल्ला ते खारातणा, जे वासिद्ठा 
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सत्तविहा प० तं० ते वासिठ्ठा ते डंजायणा ते जारेकण्हा ते वग्धावचा ते कोडिन्ना 
ते सण्णी ते पारासरा ॥ ६७५ ॥ सत्त मूलणया प० तं० नेगमे संगहे वबहारे 
उज़ुछए सद्दे समभिरूढे एवंभूते ॥ ६७६ ॥ सत्त सरा प० तं० सजे रिसभे गंधारे 
मञ्ज्िमे पंचमे सरे, घेवते चेव णिसादे सरा सत्त वियाहिया ( १) एएसि ण॑ सत्तण्हं 
सराणं सत्त सरद्वाणा प० तं० सज ठु अग्गजिव्भाए उरेग रिसभं सरं, कण्डुग्गएण 
गंधार मज्ञजिव्माएँ मञ्झिमं ( २) णासाए पंचमं वूया दंतोद्ेण य घेवयं, 
सुद्धाणेण य णेसायं सरठाणा वियाहिया (३) सत्त सरा जीवनिस्सिया प० त॑० 
सर्ज रवइ मयूरो कुक्कुडो रिसहं सरं, हंसो णदइ यंधारं मज्ज्ञिमं तु गवेलगा (४) 
अह कुसुमसंभवे काळे कोइला पंचमं सरं, छट च सारसा कोंचा णिसाय॑ सत्तमं 
गया ( ५ ) सत्तसरा अजीवनिर्सिया प० तं० सजं रवइ मुइंगो गोमुददी रिसभं 
सरं, संखो णदइ गंधारं मज्झिम घुण झरी (६) चड्चलणपइड्राणा गोहिया 
पंचमं सरं, आडंवरो य रेवइयं महाभेरी य सत्तमं ( ७ ) एएसि ण॑ सत्त सराणं सत्त 
सरळक्खणा प० तं० सजेण लभइ वित्तिं कयं च ण विणस्सइ्‌, गावो मित्ता य पुत्ता 
य॒ णारीणं चेव वऴभो ( ८ ) रिसभेण उ एसजं, सेणावचं धणाणि य; वत्थगंधम- 
ळंकारं इत्थीओ सयणाणि य (९) गंधारे गीयजुत्तिण्णा व॒ज्वित्ती कलाहिया, 
भवंति कइणो पन्ना जे अन्ने सत्थपारगा ( १०) मञ्ञज्ञिमसरसंपन्ना भवंति सुह- 
जीविणो, खायती पीयती देती, मज्ज्िमं सरमस्सिओ ( ११ ) पंचमसरसंपन्ना भवंति 
पुढवीपई, सूरा संगहकत्तारो अणेगगणणायगा ( १२) धेवयसरसंपन्ना भव॑ति 
कलहप्पिया; साउणिता वग्युरिया सोयरिया मच्छवंधा य ( १३ ) चंडाला मुद्ठिया 
सेया, जे अन्ने पावकम्मिणो; गोघातगा य जे चोरा, णिसायं सरमस्सिता ( १४) 
एएसि ण॑ सत्तण्हं सराणं तओ गामा प० तं० सजगामे मञ्झिमगामे गंधारगामे, 
सजगामस्स ण॑ सत्त मुच्छणाओ प० तं० मंगी कोरव्वीया हरी य.रययणी य 
सारकंता य, छट्टी य सारसी णाम सुद्धसजा य सत्तमा (१५) मज्झिमगामस्स ण॑ 
सत्तमुच्छणाओ प° तं० उत्तरमंदा रयणी उत्तरा उत्तरासमा; आसोकंता य सोवीरा, 
अभीरू हवइ सत्तमा (१६ ) गंधारगामस्स णं सत्त सुच्छणाओ प० तं० णंदी य 
खुद्दिमा पूरिमा य चउत्थी य सुद्धगं धारा, उत्तरगंधारा वि य पंचमिया हवइ सुच्छा उ 
{ १७) सुठ्ठुतरमायामा सा छट्टी णियमसो उ णायव्वा अह उत्तरायया कोडीमायसा 
सत्तमी सुच्छा ( १८ ) सत्त सराओ कओ संभवंति गेयस्स का भवइ जोणी £ कह 
समया उस्सासा कइ वा गेयस्स आगारा? (१९ ) सत्त सरा णाभीओ भवंति, 
गीयं च स्यजोणीयं; पादसमा ऊसासा तिन्नि य गेयस्स आगारा (२०) आइमिउ 
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आरभंता, समुव्वहंता य मज्झंगारंमि; अवसाणे तजविंतो तिन्नि य गेयस्स 
आगारा (२१) छट्दोसे अठ्ठगुणे तिन्नि य वित्ताईं दो य भणिईँओ जाणाहिति सो 
याहिइ ससिक्खिओ रंगमज्झम्मि (२२) भीतं दुतं रहस्सं गाय॑तो मा य गाहि 
उत्ताळं, काकस्सरमणुणासं च होंति गेयस्स छद्दोसा (२३ ) पुन्नं रत्तं च अळंकिय॑ 
च वत्तं तहा अविघुटं; मधुरे सम सकुमारं अठ गुणा होंति गेयस्स (२४) उरकंठ- 
सिरपसत्थं च गेज॑ते मउरिभिअपदबद्धं; समताळपड्क्खेवं सत्तसरसीहरं गीयं (२५) 
निद्दोसँ सारवंतं च हेउज्ञुत्तमलंकियं, उवणीय सोवयारं च मियं मधुरमेव य (२६) 
सममद्धसमं चेव सव्वत्थ विसमं च जं, तिन्नि वित्तप्पयाराइं चउत्थं नोवलब्भइ 
(२७) सक्कया पागया चेव दुहा भणिईओ आहिया; सरमंडलम्मि गिजंते पसत्था 
इसिभासिया (२८ ) केसी गायइ महुरं केसी गायइ खरं च रुक्खं च, केसी गायइ 
चउरं केसि विल॑बं दुतं केसी (२९ ) विस्सरं पुण केरिसी १ सामा गायइ मधुरं 
काली गायइ खरं च रुकखं च, गोरी गायइ चउरं, काण विलंवं दुतं अंधा (३०) 
विस्सरं पुण पिंगला, तंतिसमं तालसमं पाद्समं लयसमं गहसमं च, नीससिऊससि- 
यसमं संचारसमा सरा सत्त (३१) सत्त सरा य तओ गामा सुच्छणा एगवीसई 
ताणा एगूणपण्णासा समत्तं सरमंडलं (३२) खरमंडळं समत्त ॥ ६७७ ॥ 
सत्तविहे कायकिळेसे प० तं० ठाणाइए उक्कुड़यासणिए पडिमठ्ठाई वीरासणिए 
णेसजिए दंडाइए लगंडसाई ॥ ६७८ ॥ जंबुद्दीवे दीवे सत्तवासा प० तं० भरहे 
एरवए हेमवए हेरन्नवए हरिवासे रम्मगवासे महाविदेहे ॥ ६७९ ॥ जंबुद्दीवे २ सत्त 
वासहरपव्वया प० तं० चुहछ॒हिमवंते महाहिमवंते निसहे नीलवंते रुप्पी सिहरी 
मंदरे ॥ ६८० ॥ जंबुद्दीवे २ सत्त महानईओ पुरत्थाभिमुहीओ लवणसमुददं समप्पेंतिं 
तं० गंगा रोहिया हिरी सीया णरकंता सुवण्णकूला रत्ता ॥ ६८१ ॥ जंबुद्दीवे २ स्त 
महानईओ पच्चत्थाभिसुहीओ लवणसमु समप्पेंति तं० सिंधू रोहियंसा हरिकंता 
सीतोदा णारिकंता रुप्पकूला रत्तवई ॥ ६८२ ॥ धायइसंडदीवपुरच्छिमद्धे ण॑ सत्त 
वासा प० तं० भरहे जाव महाविदेहे, धायइसंडदीवपुरच्छिमे ण॑ सत्त वासहर- 
पव्वया प० त॑० चुछहिमवंते जाव मंदरे धायइसंडदीवपुरत्थिमद्धे णं सत्त महानईओ 
पुरत्थाभिमुहीओ कालोयसमुद्दं समप्पेति त॑० गंगा जाव रत्ता, धायइसंडदीवपुरत्थिः 
मद्धे ण॑ सत्त महानईओ पचत्थाभिमुहीओ छब॒णसमुद्दं समप्पेंति तं० सिंधू जाव 
रत्तवई, धायइसंडदीवे पत्रत्थिमंद्धे ण॑ सत्त वासा एवं चेव णवरं पुरत्याभिसुहीओ' 
लवणससुद्द॑ समप्पेति प्त्थाभिमुहीओ कालोदं सेसं त॑ चेव ॥ ६८३॥ पुक्खरवरः 
दीवडूपुरच्छिमद्धे ण॑ सत्त वासा तद्देव णवरं पुरत्थाभिसुहीओ घुक्खरोद सख 
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सम्मति पचत्थाभिमुहीओ कालोदं समुद समप्पेंति सेसं त॑ चेव एवं पत्चत्थिमद्वेविं 
णवरं पुरत्थाभिमुहीओ कालोदं समुद समप्पेंति, पचत्थाभिमुहीओ पुक्खरोद॑ समप्पेंति, 
सव्वत्थ वासा वासहरपव्वया णईँओ य॒भाणियव्वाणि ॥ ६८४॥ जंबुद्दीवे २ 
भारहे वासेऽतीयाए उस्सप्पिणीए सत्त कुलगरा होत्या, तंजहा-मित्तदामे सुदामे य 
सुपासे य सयंपभे; विमलघोसे सुघोसे य महाधोसे य सत्तमे ॥ ६८५ ॥ जंबुद्दीवे २ 
भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए सत्त कुलगरा होत्या त॑० पढमित्थ बिमलवाहण 
चक्खुम जसमं चउत्थमभिचंदे; तत्तो य पसेणइ पुण मरुदेवे चेव नाभी य (१) 
एएसि णं सत्तण्हं कुलगराणं सत्त भारियाओ हुत्था, त॑० चंदजसा चंद्कंता सुरूव 
पडिरूव चक्खुकंता यः सिरिक॑ता मरुदेवी, कुलकरइत्थीण नामाई (२ ) ॥६८६॥ 
जंबुद्दीवे २ भारहे वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त कुलगरा भविस्संति त॑० 
मित्तवाहण सुभोमे य सुप्पभे य सयंपभे; दत्ते सहुमे [सहे सुर्वे] सुवंधू य आगमे- 
स्सिण होकखइ ॥६८७॥ विमलवाहणे णं कुलगरे सत्तविहा रुका उवभोगत्ताए हव्वः 

मागच्छिसु त॑० मत्तंगया य भिंगा चित्तंगा चेव होंति चित्तरसा; मणियंगा य 

अणियणा सत्तमगा कप्परुक्खा य (१) ॥ ६८८ ॥ सत्तविहा दंडनीई प० तं० 

हक्कारे मक्कारे धिक्कारे परिभासे मंडलवंधे चारए छविच्छेदे ॥ ६८९ ॥ एगमेगस्स 

णं रज्ञो चाउरंतचक्कवट्टिस्स णं सत्त एगिंदियरयणा प० तं० चक्करयणे छत्तरयणे 

चम्मर॒यणे दंडरयणे असिरयणे मणिरयणे काकणिरयणे ॥ ६९० ॥ एगमेगर्स णँ 

रन्ञो चाउरंतचक्कवट्टिस्स सत्त पंचिंदियरयणा प० तं० सेणावइरयणे गाहावइरयणे 

वड्डतिरयणे पुरोहियरयणे इत्थिरयणे आसरयणे हत्थिरयणे ॥ ६९१ ॥ सत्तहिं 
ठाणेहिं ओगाढं दुर्समं जाणेजा, त॑० अकाले वरिसइ काले ण वरिसइ असाधू. 
पुति साधू ण पुज्नति गुरूहिं जणो भिच्छं पडिवन्नो मणोदुहया वइदुहया ॥६९२॥ 

सत्तहिँ ठाणेहिं ओगाढं सुसमं जाणेजा तं० अकाले ण वरिसइ काळे वरिसइ असाधू 
ण पुजन्ति साधू पुजन्ति गुरूहिं जणो सम्मं पडिवन्नो मणोस॒हया वइसहया ॥६५३॥ 
सत्तविहा संसारसमावन्नगा जीवा प० तं० नेर्‌इया, तिरिक्खजोणिया, तिरिक्खजो- 
णिणिओ, मणुर्सा, मणुस्सीओ, देवा, देवीओ ॥ ६९४ ॥ सत्तविहे आउभेदे प० 

तं० अज्झवसाणनिमित्ते, आहारे, वेयणा, पराघाए, फासे, आणापाणू , सत्तविहँ 
भिजए आउँ ॥ ६९५॥ सत्तविहा सब्वजीवा प० तं० पुढबिकाइया आउ- 
तेउ-वाउ-वणंस्सइ० तसकाइया अकाइया, अहवा सत्तविहा सव्वजीवा प० तं० 
कण्हळेसा जाव सकलेसा अळेसा ॥ ६९६॥ बंभदत्ते ण॑ राया चाउरंतचकवट्टी सत्त 
घणूई उँ उच्चत्तेण सत्त य वाससयाइ परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं किचा अहे 
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सत्तमाए पुढवीए अप्पइठ्ठाणे णरए णेरइयत्ताए उववण्णे ॥ ६५७ ॥ सल्ली णं अरहा 
अप्पसत्तमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए तं० मल्ली विदेहरायवरकः 
ण्णगा, पडिवुद्धी इक्खागराया, चंदच्छाए अंगराया, रुप्पी कुणाळाहिवई, संखे 
कासीराया, अदीणसत्त कुरुराया, जियसत्त पंचाळराया ॥ ६९८ ॥ सत्तविहे दंसणे 
प० तं० सम्मद्ंसणे मिच्छद॑ंसणे सम्ममिच्छदंसणे चक्खुद॑सणे अचकखुदंसणे 
ओहिदंसणे केवलदंसणे ॥ ६९९ ॥ छडमत्थवीयरागे ण॑ मोहणिजवजाओ सत्त 
कम्मपयडीओ वेएइ, तं० णाणावरणिजं, दंसणावरणिजं, वेयणियं, आउयं, नामं, 
गोयमंतराइयं ॥ ७०० ॥ सत्त ठाणाइं छउमत्थे सब्वभावेणं न जाणइ न पासइ, 
तं० धम्मत्थिकायं, अधम्मत्यिकायं, आगासत्थिक्रायं, जीवं असरीरपडिवद्ं, पर- 
माणुपोग्गलं, सहं, गंधं ॥ ७०१ ॥ एयाणि चेव उप्पन्नणाणे जाव जाणइ पासइ, 
तं० धम्मत्थिकायं जाव गंधं ॥ ७०२ ॥ समणे भगवं महावीरे वयरोसभणारायः 
संघयणे समचउरंससंठाणसंठिए सत्त रयणीओ उदं उच्चत्तेण होत्या ॥ ७०३॥ 
सत्तविकहाओ प० तं० इत्थिकहा, भत्तकहा, देसकहा, रायकहा, मिउकालणिया, 
द॑सणभेयणी, चरित्तभेयणी ॥७०४॥ आयरियउवज्जायस्स ण॑ गणंसि सत्त अइसेसा 
प० तं० आयरियउवज्झाए अंतो उवस्सयस्स पाए णिगिज्झिय २ पप्फोडेमाणे वा 
पमजेमाणे वा णाइक्कमइ एवं जहा पंचढद्भाणे जाव वाहि उवस्सयस्स एगरायं वा 
दुरायं वा वसमाणे णाइक्रमइ उवगरणाइसेसे भत्तपाणाइसेसे ॥ ७०५॥ सत्तविहे 
संजमे प० तं० पुढविकाइयसंजमे जाव तसकाइयसंजमे अजीवकायसंजमे ॥७०६॥ 
सत्त विहे असंजमे प०तं० पुढविक्राइयअसंजमे जाव तसकाइयअसंजमे, अजीवकाय" 
असंजमे ॥ ७०७॥ सत्तविहे आरंभे प० तं० पुढविकाइयआरंभे जाव अजीवकाय- 
आरंभे एवमणारंमेवि एवं सारंभे वि एवमसारेभे वि एवं समारंभेवि एवं असमारंभेवि 
जाव अजीवक्रायअसमारंमे ॥७०८॥ अह भंते ! अयसिकुछुंभकोइवकंगुरालग (वरा” 
कोदूसया ) सणसरिसवमूलगवीयाणं एएसि णं धन्नाणं कोट्ठाउत्ताणं पह्वाउत्ताणं जाव 
पिहियाणं केवइयं कालं जोणी संचिठ्ठड गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं 
सत्त संवच्छराई, तेण परं जोणी पमिलायइ जाव जोणीवोच्छेदे प० ॥ ७०९ ॥ 
बायरआउकाइयाणं उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साईं ठिई प०॥ ७१० ॥ तन्चाए ण 
वाळुयप्पभाए पुढवीए उक्कोसेणं नेरइयाणं सत्त सागरोवमाइं ठिती प० ॥ ७११ ॥ 
चउत्थीए ण॑ पंकप्पभाए घुढवीए जहण्णेणं नेरइयाणं सत्तसागरोवमाई ठिती ५० 
॥ ७१२ ॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरश्नो वरुणस्स महारज्ञो सत्त 
प० ॥ ७१३ ॥ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरनो सोमस्स महारो सत्त अग्ग 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अ०७] सुत्तागमे २८३ 


महिसीओ प० ॥ ७१४॥ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो सत्त 
अग्गमहिसीओ प०॥ ७१५॥ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरण्णो अब्मितरपरिसाए 
देवाणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प०॥ ७१६ ॥ सक्कस्स णं देविंद्स्स देवरण्णो 
अड्मितरपरिसाए देवाणं सत्त पलिओवमाइ ठिई प० ॥ ७१७॥ सक्कस्स ण॑ 
देविंदस्स देवरण्यो अग्गमहिसीणं देवीणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प० ॥ ७१८॥ 
सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प०॥७१९॥ 
सारस्सयमाइचाणं सत्त देवा सत्त देवसया प०॥ ७२० ॥ गद्दतोयतुसियाणं 
देवाणं सत्त देवा सत्त देवसहस्सा प०॥ ७२१ ॥ सणंकुसारे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं 
सत्त सागरोबमाइ ठि प० ॥ ५२२ ॥ नाहिँदे कप्पे उक्कोसेणं देवाणं साइरेगाइं 
सत्तसागरावमाई [ठे प० ॥ ७२३॥ वंभलोए कप्पे जहन्नेणं देवाणं सत्त सागरो- 
वसाई ठि प० ॥ ७२४ ॥ वंभलोयलंतएसु णं कप्पेसु विसाणा सत्त जोयणसयाइं 
उच्च उच्चत्तेण प० ॥७२५॥ भवणवासीगं देवाणं भवधारणिज्ञा सरीरगा उक्कोसेणं सत्त 
रयणीओ उड उच्त्तेणं प०, एवं वाणमंतराणं एवं जोइसियाणं सोहम्मीसाणेड ण॑ कप्पेस 
देवाणं भवधारणिजगा सरीरा सत्त रयणीओ उडू उच्चत्तेणं प०॥ ७२६॥ णंदीसर- 
वरस्स ण॑ दीवस्स अंतो सत्त दीवा प्र० तं० जंवुद्दीवे २ धायइसंडे दीवे पोक्खरवरे 
वरुणवरे खीरवरे घयवरे खोयवरे ॥ ७२७ ॥ णंदीसरवरस्स णं दीवस्स अंतो 
सत्त ससुद्दा प० त॑० लवणे कालोए पुक्खरोंदे वरुणोए खीरोदे घओदे खोओए 
॥ ७२८ ॥ सत्त सेढीओ प० तं० उजुआयया एगओवंक्रा दुहओवंका एगओखुहा 
इुहओखुह्ा चक्कवाळा अद्धचक्कवाला ॥ ७२५ ॥ चमरस्स णं असुरिंदस्स असर- 
कुमाररन्नो सत्त अणिया सत्त अणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए पीढाणिए कुंज- 
राणिए महिसाणिए रहाणिए नट्टाणिए गंधव्वाणिए दुमे पायत्ताणियाहिवई एवं जहा 
पंचठ्ठाणे जाव किन्नरे रहाणियाहिवई रिट्ठे णट्टाणियाहिवई गीयरईै गंधन्वाणिया- 
हिवईै वलिस्स णं वइरोयणिंद्स्स वइरोयणरज्ञो सत्त अणिया सत्त अणियाहिवई 
प० तं० पायत्ताणिए जाव गंधव्वाणिए महहुमे पायत्ताणियाहिवई जाव किंपुरिसे 
रहाणियाहेवई महारिट्ठे णट्टाणियाहिवई गीयजसे गंधव्वाणियाहिवई, धरणस्स ण॑ 
णागङुमारिंदरस णागकुमाररण्णो सत्त अणिया सत्त अणियाहिवई प० तं० पायः 
त्ताणिए जाव गंधव्वाणिए रुहसेणे पायत्ताणियाहिवई जाव आणंदे रहाणियाहिवई 
नंदणे णद्याणियाहिवई तेतली गंधव्वाणियाहिवई भूयाणंदस्स सत्त अणिया सत्त 
अणियाहिवई प० तं० पायत्ताणिए जाव गंधव्वाणिए दक्खे पायत्ताणियाहिवर 
जाव पंदुत्तरे रहाणियाहिवई रई णट्टाणियाहिवई माणसे गंधव्वाणियाहिवई एवं 
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जाव घोसमहाघोसाणं णेयब्वं सक्कस्स णं देविंदस्स देवरो सत्त अणिया सत्त 
अणियाहिवई प° तं० पायत्ताणिए जाव गंधव्वाणिए हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवई 
जाव माढरे रहाणियाहिवई सेए णड्टाणिया हिवई ठुंबुरू गंघब्वाणियाहिवई ईसाणस्स' 
णं देविंदरस देवरण्णो सत्त अणिया सत्त अणियाहिवइणो प० तं० पायत्ताणिएः 
जाव गंधव्वाणिए लहुपरक्कमे पायत्ताणियाहिवई जाव महासेए णट्टाणियाहिवई रए 
गंधव्वाणियाहिवई सेसं जहा पंचठ्ठाणे एवं जाव अच्चयस्स वि णेयव्वं ॥ ७३०- 
७३१ ॥ चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररन्नो दुमस्स पायत्ताणियाहिवइस्स 
सत्त कच्छाओ प० तं० पढमा कच्छा जाव सत्तमा कच्छा, चमरस्स ण॑ असुरिदस्स 
असुरकुमाररन्नों दुमस्स पायत्ताणियाहिवइस्स पढमाए कच्छाए चडसद्ठि देवसहरुसा 
प० जावइया पढमा कच्छा तब्विगुणा दोचा कच्छा तब्विगुणा तचा कच्छा एवं 
जाव जावइया छट्टा कच्छा तब्विगुणा सत्तमा कच्छा एवं वलिस्स वि णवरं महददुमे 
सद्ठिदेवसाहस्सिओ सेसं त॑ चेव धरणस्स एवं चेव णवरं अठ्ठावीस देवसहस्सा 
सेसं तं चेव जहा धरणस्स एवं जाव महाघोसस्स णवरं पायत्ताणिया हिवईै अन्ने ते 
पुव्वभणिता ॥ ७३२॥ सक्कस्स णं देविंदस्स देवरण्णो हरिणेगमेसिसस सत्त 
कच्छाओ प० तं० पढमा कच्छा एवं जहा चमरर्स तहा जाव अच्चुयस्स, णात्तं 
पायत्ताणियाहिवईणं ते पुब्वभणिया देवपरिमाणमिमं सक्कस्स चउरासीइं देवसहस्सा 
ईसाणस्स असीई देवसहस्साइ देवा इमाए गाहाए अणुगंतब्वा, “चडउरासीइ असीइ 
वावत्तारे सत्तरी य सट्ठीया; पन्ना चत्ताळीसा तीसा वीसा दससहर्सा” (१) जाव 
अच्चुयस्स लहुपरकमस्स दसदेवसहस्सा जाव जावइया छट्टा कच्छा तब्विगुणा 
सत्तमा कच्छा ॥ ७३३ ॥ सत्तविहे वयणविकप्पे प० तं० आलावे, अणालावे, 
उठावे, अणुक्कावे, संळाबे, पलावे, विप्पलाचे ॥ ७३४ ॥ सत्तविहे बिणए प० तै० 
णाणविणए, दंसणाविणए, चरित्ताविणए, मणविणए, वइविणए, कायाविणए, लोगोव- 
याराविणए ॥ ७३५, ॥ पसत्थमणाविणए सत्तविहे प० तं अपावए असावजे अकिः 
रिए निर्वक्गेसे अणण्हकरे अच्छविकरे अभूताभिसंकमणे ॥ ७३६ ॥ अपः 
सत्थमणाविणए सत्तविहे प० तं० पावए सावज सकिरिए सउवकेसे अण्डकरें 
छविकरे भूयाभिसंक्रमणे ॥ ७३७ ॥ पसत्थवइविणए सत्तविहे प० तं० अपावएं 
असावजे जाव अभूयाभिसंकमणे ॥ ७३८ ॥ अपसत्थवइविणए सत्तविहे प० त॑० 
पावए, जाव भूयामिसंकमणे ॥ ७३९ ॥ पसत्थकायाविणए सत्तविहे प० त॑० आउ 
गमणं आउत्तं ठाणं आउत्तं निसीयणं आउत्तं तुअट्टणं आउत्तं उलंघर्ण आउ पर्छ 
घणं आउत्तं सब्विदियजोगङुंजगया ॥ ७४० ॥ अपसत्थकायविणए सत्तविहे प०.त॑? 
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अणाउत्तं गमणं, जाव अणाउत्तं सव्विदियजोगजुंजणया ॥ ७४१ ॥ लोगोवयार- 
'विणए सत्तविहे प० तं० अब्भासवत्तियं परच्छंदाणुवत्तिय॑ कजहेउं कयपडिकिइया 
अत्तगवेसणया देसकाळण्णुया सव्वत्थेस यापडिलोमया ॥ ७४२॥ सत्त समुग्घाया 
'य० तं० वेयणाससुग्वाए कसायससुर्घाए मारणंतियसमुग्घाए वेउव्वियसमुग्घाए 
'तेजसससुग्घाए आहारगसमुग्घाए केवलिससुग्घाए, मणुस्साणं सत्त समुग्वाया प० 
एव चव ॥ ७४२ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवयणानि- 
ण्हगा प० तं० बहुरया जीवपएसिया अवत्तिया सामुच्छेह्या दोकिरिया तेरासिया 
अवद्धिया, एएसि णं सत्तण्हं पवयणनिण्हगाणं सत्त$धम्मायरिया होत्था त॑० जमाली 
तीसगुत्ते आसाढे आसमित्ते गंगे छळए गोठ्ठामाहिळे, एएसि णं सत्तण्हं पवयणनि- 
ण्हगाणं सत्त उप्पत्तिनगरा होत्या तं> सावत्थी उसभपुरं सेयाविया मिहिल्मुह्न- 
गातीरं पुरिमंतरंजि दसपुर णिण्हगउप्पत्तिनगराईं ॥ ७४४ ॥ सायावेयणिजस्स 
कस्सस्स सत्तविहे अणुभावे प० तं० मणुन्ना सद्दा मणुण्णा रूवा जाव मणुन्ना फासा 
मणोस॒हया वइस॒हया ॥ ७४५ ॥ असायावेयणिजस्स ण॑ कम्मस्स सत्तविहे अणु- 
भावे प० तं० अमणुन्ना सद्दा जाव वइदुहया ॥ ७४६ ॥ महाणक्खत्ते सत्ततारे प० 

॥ ७४७॥ अभिश्याइया सत्तनक्खत्ता पुव्वदारिया प० तं० अभिई सवणो धणिद्ा 

सयभिसया पुठ्वाभद्दवया उत्तराभदृवया रेवई, अस्सिणियाइया णं सत्त णक्खत्ता 

दाहिणदारिया प० तं० अस्सिणी भरिणी कत्तिया रोहिणी मिगसिरे अद्दा पुणव्वसू 
पुस्साइ्या णं सत्त णक्‍खत्ता अवरदारिया प० तं० पुरुसो असिळेसा मघा पुव्वाफ- 
सगुणी उत्तराफग्युणी हत्थो चित्ता, साइयाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया प० त॑० 
साई विसाहा अणुराहा जेठ्ठा मूलो पुव्वाआसाढा उत्तरासाढा ॥ ७४८ ॥ जंबुद्दीवे 
दीचे सोमणसे वक्‍्खारपव्वए सत्त कूडा प० तं० सिद्धे सोमणसे तह वोधव्वे 
मंगलावईकूडे, देवकुरु विमल कंचण विसिद्ठकूडे य बोडव्वे ॥ ७४९ ॥ जंबुद्दीवे 
दीचे गंधमायणे वक्खारपब्वए सत्त कूडा प० तं० सिद्धे य॒गंधमायण बोद्धव्वे 
गंधिलावईकूडे उत्तरकुरुफलिहे लोहियक्ख आणंदणे चेव ॥ ७५० ॥ बिइंदि- 
याण सत्त जाइकुलकोडिजोणीपमुहसयसहस्सा प० ॥ ७५१ ॥ जीवा ण॑ सत्त- 
ह्वाणनिव्वत्तिए पोग्गळे पावकम्मत्ताए चिणिंस वा चिणंति वा चिणिस्संति वा 
तं० नेर्‌इयनिव्वत्तिए जाव देवनिव्वत्तिए एवं चिण जाव णिजरा चेव ॥ ७५२ ॥ 
सत्तपएसिया खंधा अणंता प० ॥ ७०३ ॥ सत्त पएसोगाढा पोग्गला जाव सत्त- 
गुणलक्खा पोग्गला अगंता प० ॥ ७५४॥ सत्तमठ्ठाणं समत्तं, सत्तम- 
मज्झयणं समत्तं ॥ 
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अहमहाणं 

अद्ठहिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहति एगल्रविहारपडिमं उवसंपज्ित्ताणं विह- 
रित्तए तं० सड्डी पुरिसजाए सच्चे पुरिसजाए मेहावी पुरिसजाए बहुस्सुए पुरिसजाए 
सत्तिमं अप्पाहिगरणे धिइमं वीरियसंपन्ने ॥ ७५५ ॥ अद्गविहे जोणिसंगहे प० तं० 
अंडया पोयया जाव उव्भिया उववाइया, अंडया अठ्गगइया अठ्ठागइया प० तं० 
अंडए अंडएस उववजमाणे अंडएहिंतो वा जाव उववाइएहिंतो वा उववजेजा 
से चेव णं से अंडए अंडगत्तं विप्पजहमाणे अंडगत्ताए वा पोयगत्ताए वा जाव 
उववाइयत्ताए वा गच्छेजा एवं पोययावि जराउयावि सेसाणं गइरागई णत्थि 
॥ ७०६ ॥ जीवा णं अट्ट कम्मपयडीओ चिर्गिंसु वा चिणंति वा चिणिस्सँति वा 
तं० णाणावरणिजं दरिसणावरणिजं वेयणिजं मोहणिजं आउयं नामं गोत्तं अंतरा- 
इयं, नेरइया णं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिंस वा ३ एवं चेव, एवं निरंतरं जाव 
वेमाणियागं २४. जीवाणमठ्ठकम्मपगडीओ उवचिणिंसु वा ३ एवं चेव एवं चिण 
उबचिण वंध उदीर वेय तह णिजरा चेव, एए छ चउवीसा दंडगा भाणियव्वा 
॥ ७०७ ॥ अद्ठहिं ठाणेहिं माई मायं कट्ठ नो आलोएजा नो पडिक्कमेजा जाव नो 
पडिवजजा, तं० करिंस वाऽहं करेमि वाऽहं करिस्सामि वाऽहं अकित्ती वा मे 
सिया अवण्णे वा मे सिया अवणए वा मे सिया कित्ती वा मे परिहाइस्सइ जसो 
वा मे परिहाइस्सइ, अट्ठहिं ठाणेहिं माई मायं कटू आलोएजा जाव पडिवजेजा 
त° माइस्स ण॑ अस्सि लोए गरहिए भवइ उववाए गरहिए भवइ आजाई गरहिया 
भवइ एगमवि माई मायं कट्ट नो आलोएजा जाव नो पडिवज्ञजा णत्थि तस्स 
आराहणा एगमवि माई माय कट्टु आलोएजा जाव पडिवज्जेजा अत्थि तस्स 
आराहणा बहुआंवि माई मायं कट्ट नो आलोएजा जाव नो पडिवजेजा नत्थि 
तस्स आराहणा बहुओवि माई मायं कट्ट आलोएजा जाव अत्थि तस्स आराहणा 
आयारियउवज्झायस्स वा मे अइसेसे णाणदंसणे समुपजेजा, से तं मममालोएजा 
माई ण॑ एसे माई णं मायं कट्ट से जहा नामए अयागरेइ वा तंबागरेइ वा तउ- 
आगरेइ वा सीसागरेइ वा रुप्पागरेइ वा सुवन्नागरेइ वा तिळागणीइ वा तुसागणीई 
वा बुसागणीइ वा णलागणीइ वा दलागणीइ वा सोंडियालिच्छाणिवा भंडियालि” 
च्छाणि वा योलियालिच्छाणि वा कुंभारावाएइ वा कवेल्छ्यावाएइ वा इट्टावाएई 
वा जंतवाडचुल्लीइ वा लोहारंबरिसाणि वा तत्ताणि समजोइभूयाणि किंसकफुल्लस- 
माणाणि उक्कासहस्साईं विणिम्सुयमाणाइई २ जालासहस्साईं पसुंचमाणाइं इंगालस“ 
हस्साइं परिकिरमाणाई अंतो २ झियायंति एवामेव माई मायं कट्ट अंतो २ झिया” 
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यइ जइवि य णं अण्णे केइ वदंति तं पि य ण॑ माई जाणइ अहमेसे अभिसंकिजासि 
माई णं मायं कडु अणालोइयपडिक्कंते कालमासे काळं किच्चा अण्णयरेसु देवलोगेसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवंति तंजहा नो महिद्धिएस जाव नो दूरंगइएसु नो चिरट्टिई- 
एस से णं तत्थ देवे भवइ णो महिद्दिए जाव णो चिरद्विईए जावि य से तत्थ 
बाहिरव्भंतरिया परिसा भवइ साविय ण॑ णो आढाइ णो परिजाणाइ णो महारिहे- 
णमासणेणं उवनिमंतेइ भासंपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि पंच देवा अबुत्ता 
चेव अब्छुट्टति मा बहुं देवे ! भासउ से णं तओ देवलोगाओ आउक्खएणं भव- 
क्खएणं ठिइकखएणं अणंतरं चयं चइत्ता इहेव माणुस्सए भवे जाइ इमाई कुलाइं 
भवंति तं० अंतकुलाणि वा पंतकुलाणि वा तुच्छकुलाणि वा दारिदकुत्गाणि वा 
भिक्खागङुळाणि वा किवणकुलाणि वा तहप्पगारेसु कुलेस पुसत्ताए पच्चायाइ से 
ण तत्थ पुमे भवइ इुए्वे दुवण्णे दुर्गंधे दुरसे दुफासे अणिठ्ठे अकंते अघ्पिए अम- 
णुण्णे अमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे अणिठठसरे अकंतसरे अपियस्सरे अमणुण्ण- 
स्सरे अमणामस्सरे अणाएजवयणपचायाए जाविय से तत्थ वाहिरब्भ॑तरिया 
परिसा भवइ सावि य ण॑ णो आढाइ णो परिजाणाइ णो महरिहेणं आसणेणं उव- 
णिमंतेइ भासंपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा अवुत्ता चेव अब्भु- 
ठति मा वहुं अजउत्तो ! भासउ माई णं मायं कट्ट आलोइयपडिक्लंते कालमासे 
काळं किच्चा अण्णतरेसु देवलोगेछु देवत्ताए उववत्तारो भवंति तं० महिद्दिएछ जाव 
चिरद्विईएस से णं तत्थ देवे भवइ महिद्धिए जाव चिरट्टिईए हारविराइयवच्छे 
कडगलुडियर्थभियभुए अंगदकुंडलमउडगंडतलकन्नरपीढधारी विचित्तहत्थाभरणे 
विचित्तवत्थाभरणे विचित्तमालामउली कल्लाणगपवरवत्थपरिहिए कहाणगपवर- 
गंधमल्राणुळेवणधरे भासुरवोंदी पलंववणमालधरे दिव्वेणं बण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं 
दिन्वेगं रसेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाएगं दिव्वेगं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए 
दिन्वाए जुईए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अचीए दिव्वेगं तेएणै 
दिव्वाए छेस्साए दसदिसाओ उजोएमाणे पभासेमाणे महयाऽहयणट्टगीयवाइयतंती- 
तळताळलुडियघणमुइंगपड्प्पवाइयरवेणं दिव्वाईं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ, 
जावि य से तत्थ बाहिरन्भंतरिया परिसा भवइ, सावि य णं आढाइ परिजाणाइ 
महारिहेण आसणेणं उवनिमंतेइ भासंपि य से भासमाणस्स जाव चत्तारि पंच देवा 
अवुत्ता चेव अन्झुट्टेति बहुं देवे! भासउ से णं तओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
३ जाव चइत्ता इहेव माणुस्सए भवे जाइ इमाईं कुलाइ भवंति, इद्चाइं जाव बहु- 
जणस्स' अपरिभूयाईं तहप्पगारेस कुळेछु पुमत्ताए पचायाइ, से ण॑ तत्थ पुमे भवइ 
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सुरूवे सुवन्ने सुगंथे सरसे सुफासे इट्ठे कंते जाव मणामे अहीणस्सरे जाव मणाम- 
स्सरे आदेजवयणे पचायाए जाऽविय से तत्थ बाहिरब्भंतरिया परिसा भवइ 
सावि य ण॑ आढाइ जाव बहुमजउत्ते! भासउ ॥ ७५८ ॥ अट्ठविहे संवरे 
प० तं० सोइंदियसंवरे जाव फासिंदियसंवरे मणसंवरे वइसंवरे कायसंवरे, अठ्ठविहे' 
असंवरे प० तं० सोइंदियअसंवरे जाव कायअसंवरे ॥ ७५९ ॥ अट्ट फासा प० 
तं० कक्कडे मउए गरुए लहुए सीए उसिणे निद्धे लक्खे ॥ ७६० ॥ अङ्ठविहा 
लोगठिईँ प० तं० आगासपइट्टिए वाए वायपइठ्रिए उदही एवं जाव छट्टाणे जाव 
जीवा कम्मपइङ्टिया अजीवा जीवसंगहीया जीवा कम्मसंगहीया ॥७६१॥ अङ्ठविहा 
ग्रणिसंपया प० तं० आयारसंपया सुयसँपया सरीरसंपया वयणसंपया वायणासंपया 
मइसंपया पयोगसंपया संगहपरिण्णाणाम अठुमा ॥ ७६२ ॥ एगमेगे ण॑ महानिही 
अङट्घचक्कवालपइठ्ठाणे अठ्ठठुजोयणाईं उडू उच्चत्तेणं प०॥ ७६३ ॥ अठुसमिईओ 
प० तं० इरियासमिईँ भासासमिई एसणासमिई आयाणभंडमत्तनिकखेवणासमिरई 
उच्चारपासवणखेलजहृसिंघाणपारिठ्ठावणियासमिई मणसमिई वइसमिई कायसमिई 
॥ ७६४ ॥ अङठहिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहइ आलोयणा पडिच्छित्तए तं० 
आयारवं आहाखं ववहारवं ओवीलए पकुव्वए अपरिस्साई निज्जावए अवायदंसी 
॥ ७६५ ॥ अद्ठ॒हिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे आरिहइ अत्तदोसमालोइत्तए तं० जाइ- 
संपन्ने कुलसंपन्ने विणयसंपन्ने णाणसंपन्ने दंसणसंपन्ने चरित्तसंपन्ने खंते दंते ॥७६६॥ 
अट्ठविहे पायच्छित्ते प० त॑० आलोयणारिहे पडिकमणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे 
बिउस्सग्गारिहे तवारिहे छेयारिहदे मूलारिहे ॥ ७६७॥ अद्ठ मयठ्ठाणा प० तं 
जाइमए॒ कुलमए वळमए रूवमए तवमए सुयमए लाभमए इस्सरियमए ॥ ७६८ ॥ 
अट्ठ अकिरियावाईँ प० तं० एगावाई अणेगावाई मितवाई निम्मितवाई सायवाईँ 
ससुच्छेदवाई णियावाई ण संति परलोगवाई ॥ ७६९ ॥ अठ्ठूविहे महानिमिततें 
प° तं० भोमे उप्पाए सुविणे अंतलिकखे अंगे सरे लक्खणे बंजणे ॥ ७७० ॥ 
अट्ठविह्या वयणविभत्ती प० तं० निद्देसे पढमा होइ त्रिइया उवएसणे; तइया करणंमिं 
कया चउत्थी संपयावणे ( १) पंचमी य अवायाणे छट्ठी सस्सामिवायणे; सत्तमी 
सन्निहाणत्थे अद्वमी आमंतणी भवे (२) तत्थ पढमा विभत्ती निद्देसे सो 
अहं वत्ति १-बिइया उण उबएसे भण कुण व इमं व तं वत्ति (३) तझया कर 
णमि कया णीयं च कयं च तेण व मए वा; हंदि णमो साहाए हवई चउत् 
ययाणंमि (४) अवणे गिण्हरु तत्तो इत्तोत्ति व पंचमी अवादाणे; छट्ठी तस्स 
इमस्स व गयस्स वा सामिसंबंधे (५) हवइ पुण सत्तमीयं इमंमि आहारकाल- 
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सावे य; आमंतणी भवे अट्ठमी उ जह हे जुवाणत्ति (६) ॥:७७१॥ अट्ठ ठाणोई: 
छउमत्ये ण॑ सब्वभावेणं ण जाणइ ण पासइ तं० धम्मत्थिकायं जाव गंधं वार्य 
एयाणि चेव उप्पण्णगाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली जाणइ पासइ जाव घ 
वाय ॥ ७७२ ॥ अट्ठविहे आउवेए प० तं० कुमारभिचे, कायतिगिच्छा सालाई, 
सहृहत्ता, जंगोली, भूयवेजा, खारतंते, रसायणे ॥ ७७३ ॥ सक्कस्स भं देविंद्स्स 
देवरो अइग्गमहिसीओ प० तं० पउमा सिवा सई अंजू अमला अच्छरा णवमियाः 
रोहिणी ॥ ७७४ ॥ ईैसाणस्स ण॑ देविंदर्स देवरन्नो अठुग्गमहिसीओ प० त॑० 
कण्हा कण्हराई सामा सामरक्खिया वसू वसुयुत्ता वसुसित्ता वएुँधरा ॥ ७७५ ॥ 
सक्कस्स णं देविंदस्स देवरन्नो सोमस्स महारज्ञो अठ्ठग्गमहिसीओं प० इंसाणस्स णं 
देविंदस्स देवरज्ञो वेसमणस्स महारज्ञो अठ्ठग्गमहिसीओं प० ॥ एक्या ॥ 
अट्ठ महर्गहा प० तं० चंदे सूरे गे बुहे बहस्सई अंगारए सणिंचरे केऊ ॥७०८॥ 
अद्ठ विहा तणवणस्सइकाइया प० तं० मूले कंदे खंथे तया साले पवाले पत्ते पुप्फे 
॥ ७७९ ॥ चउरिंदिया णं जीवा असमारभमाणंस्स अंठठविहे संजमें कंजइ तं ० 
चक्खुमाओ सोक्खाओ :अववरोवेत्ता भवइ चंकखुमएणं दुक्खेणं असंजोएत्ता भवइ 
एवं जाव फासामाओ सोक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ फासामएगं दुक्खेंगं असंजो- 
एता भवइ॥ ७८० ॥ चडरिंदिया ण॑ जीवा समारभमाणस्स अठुविहे असंजमेः 
कजइ त॑ चक्खुमाओ सोक्खाओ ववरोवेत्ता भवइ चक्खुमएणं दुक्लेणं संजोएत्ता 
अवइ एवं जाव फासामाओ सोक्रलाओ० ॥ ७८१॥ अङ सहुमा प० तं० पाणसुहुमें 
पणगसुहुमे बीयछहुमे हरियडहुमे पुप्फसहुमे अंडसहुमे लेणसहुमे सिणेहसहुमें 
॥ ७८२ ॥ भरहस्स ण॑ रण्णो चाउरंतचक्कवड्रिस्स अठ्ठपुरिसजुगाईं अणुवद्ध सिद्धाईं 
जाव सव्वदुक्खप्पहीगाईं तं०-आइच्जसे महाजसे अइबले महावले तेयवीरिए 
कित्तवीरिए दंडवीरिए जळवीरिए ॥ ७८३ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसांदाणियस्सं 
अट्ट गणा अट्ठ गणहरा होत्या तं० सुभे अजघोसे वसिठ्ठे बंभयारी सोमे सिरिंधरें 
चीरिएः भददजसे ॥ ७८४ ॥ अट्ठविहे दंसणे प० तं० सम्महंसणे. मिच्छदंसणे सम्मा- 
मिच्छदंसणे चक्खुदंसणे जाव केवलदंसणे सुविणद्सणें ॥ ७८५ ॥ अद्वविहे अद्धो- 
चॅमिए प० तं० पलिओवमे सागरोवमे उस्संप्पिणी ओसप्पिणी पोग्गलपरिट्े 
तीतद्धा अणागयद्धा सब्बद्धा ॥ ७८६ ॥ अरहओ णं अरिठ्ठनेमिस्त. जाव अठ्ठमाओ' 
पुरिसजुगाओ जुगंतकरभूमी  दुवासपरियाए अंतमकासी ॥ ७८७ ॥ समणेणं भगे- 
चयाः महावीरेगं अट्ट रायाणो मुंडे भवेत्ता अगाराओ . अणगारिअं पव्वाविंया तं? 
चीरंगय वीरजसे संजयए णिजए य रायारिसी, सेयसिवे उदायणे (तह संखे 
१९ सुत्ता० 
CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


MR 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३९० सुत्तागमे [ ठाणे 


कासिवद्धणे ) ॥ ७८८ ॥ अठुविहे आहारे प० तं० मणुण्णे असणे पाणे खाइसेः 
साइमे अमणुण्णे जाव साइमे ॥ ७८९ ॥ उप्पि सणंकुमारमाहिँदाणं कप्पाणं हटि 
बंभलोए कप्पे रिठ्ठे विमाणे पत्थडे एत्थ णमक्खाडगसमचउरंससंठाणसंठियाओः 
अट्ट कण्हराईँओ प० तं० पुरच्छिमेणं दो कण्हराईओ दाहिणेणं दो कण्हराईओ 
पच्चच्छिमेणं दो कण्हराईओ उत्तरेणं दो कण्हराईँओ, पुरच्छिमा अब्भंतरा कण्हराई 
दाहिणं बाहिरं कण्हराइं पुठ्ठा, दाहिणा अब्मितरा कण्हराई पचच्छिमगं बाहिर कण्ह- 
राइ पुट्ठा, पच्च्छिमा अब्भंतरा कण्हराई उत्तरं वाहिरं कण्हराई पुठ्ठा, उत्तरा 
अब्भंतरा कण्हराई पुरच्छिमं वाहिरं कण्हराइं पुठ्ठा, पुरच्छिमपचच्छिमि्लाओः 
बाहिराओ दो कण्हराईँओ छलंसाओ उत्तरदाहिणाओ बाहिराओ दो कण्हराईओ 
तंसाओ सव्वाओ वि ण॑ अन्मंतरकण्हराईओ चउरंसाओ, एयासि ण॑ अठुण्हं कण्ह- 
राईँणं अठ नामघेजा प० तं० कण्हराईँति वा मेहराईति वा मघाति वा माघवईति- 
वा वातफलिहेति वा वातपलिकखोभेति वा देवपलिहे वा देवपलिकखोभेति वा, 
एयासि ण॑ अट्ठण्हं कण्हराईणं अद्ठछ उवासंतरेसु अङृुलोगंतियाविमाणा प० तं० 
अची अचिमाली वइरोयणे पभंकरे चंदाभे सूराभे सुपइठ़ाभे अग्गिचाभे, एएसु 
णं अठुछ॒ लोगंतियविमाणेस अद्गविहा लोगंतिया देवा प० तं० सारस्सयमाइचाः 
वण्ही वरुणा य गद्दतोया य, तुसिया अव्वावाहा अग्गिच्या चेव वोधव्वा (१) 
एएसि ण॑ अठटण्हं लोग॑तियदेवाणं ,अजहण्णमणुक्कोसेणं अट्ठ सागरोवमाइं ठिई प०. 
॥ ७९०॥ अठु धम्मत्थिकायमञ्झपएसा प० अठ अहम्मत्थिकायमज्झपएसा 
एवं चेव अठठ आगासत्थिकायमञ्झपएसा प० एवं चेव अठ जीवमज्झपएसा प° 
॥ ७९१ ॥ अरहंता णं महापउमे अठ रायाणो मुंडा भवित्ता अगाराओ अणगारिय 
पव्वावेस्सति तं० पडमं पउमगुम्मं नलिणं नलिणगुम्मं पउमद्यं धणुद्धयं कणगरहँ' 
भरहं ॥ ७९२ ॥ कण्हस्स ण॑ वासुदेवस्स अठ अग्गमहिसीओ अरहओ णं अरिठ- 
नेमिस्स अंतिए मुंडा भवेत्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइया सिद्धाओ जाव 
सब्बदुवखप्पहीणाओ तं० पउमावई य गोरी गंधारी लक्खणा सुसीमा य जंबवडै 
सञभामा रुप्पिणी कण्हअग्गमहिसीओ ॥ ७९३ ॥ वीरियपुन्वस्स ण॑ अट्ट वर्त 
अट्ठ चूलियावत्थ्‌ प० ॥ ७९४ ॥ अट गईओ प० तं० णिरयगई तिरियगईँ जाव 
सिद्धिगई गुरुगईै पणोहृणगई पव्भारगई ॥ ७९५ ॥ गंगासिंधुरत्तारत्तवइदेवीर्ण 
दीवा अट्ठ २ जोयणाईं आयामविक्खंमेणं प० ॥ ७९६ ॥ उक्कामुहमेहमुहविर्खु* 
मुहृविजुदंतदीवाणं दीवा अट्ठ २ जोयणसयाईं आयामविक्खंमेणं प० ॥ ७5७ 
कालोदे ण॑ समुद्दे अट्ट जोयणसयसहस्साईं चक्कवालविक्खंमेणं प० ॥ ४५८ ie 
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कळ ८ ] सुत्तागमे वच 


अच्भतरपुक्खरद्धे ण॑ अट्ठ जोयणसयसहस्साईं चक्वालाविक्खंभेणं प० एवं बाहिर 
.पुक्‍्खरद्धेवि ॥ ७९९ ॥ एगमेगस्स णं रज्ञो चाउरंतचक्कवट्टिस्स अट्ठ सोवन्निए 
काकिणिरयणे छत्तळे दुवालसंसिए अद्ठकण्णिए अधिकरणिसंठिए प० ॥ ८०० ॥ 
मागधस्स ण॑ जोयणस्स अट्ठ धणुसहस्साइं निधत्ते प०॥ ८०१ ॥ जंबू ण॑ सुदंसणा 
अठ जोयणाई उदं उच्त्तेणं बहुमज्झदेसभाए अट्ठ जोयणाइं विक्खंभेणं साइरेगाईं 
अट्ट जोयणाइं सब्बस्गेणं प? ॥ ८०२॥ कूडसामली णं अट्ठ जोयणाईं he चेद 
॥ ८०२ ॥ तिमिसगुद्दा णमठ्ठ जोयणाइं उडू उचत्तेणं ॥ ८०४ ॥ खंडप्पवायगुहा 
ण॑ अङ जोयणाइ उडडं उच्चत्तेणं एवं चेव ॥ ८०५ ॥ जंबूमं दरस्स पन्वयस्स 
पुरच्छिमेणं सीताए महानईए उभओ कूळे अट्ठ वक्खारपन्वया प० तं० चित्तकूडे डे 
पम्हकूडे नलिणकूडे एगसेळे तिकूडे वेसमणकूडे अंजणे मायंजणे ॥ ८०६ ॥ 
जंबूमंदरपत्चच्छिमेणं सीओयाए महाणईए उभओकूळे अट्ट वकक्‍्खारपव्वया 
प० तं० अंकावई पम्हावई आसीविसे सुहावहे चंदपव्वए सूरपव्वए णागपव्वए 
देवपव्वए ॥ ८०३ ॥ अंदूमंदरपुरच्छिमेणं सीआए महाणईए उत्तरेणं अङ्ग 
चक्वट्टिविजया प० तं० कच्छे सुकच्छे महाकच्छे कच्छगावई आवत्ते जाव पुक्ख- 
छावर ॥ ८०८ ॥ जंबूम॑दरपुरच्छिमेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणमठ्ठ चक्कवट्टि- 
विजया प० तं० वच्छे वच्छे जाव मंगलावई ॥ ८०९ ॥ जंवूमंद्रपच्चच्छिमेणं 
सीओयाए महाणईए दाहिणेणं अट्ठ चक्वद्टिविजया प० तं० पम्हे जाव सलिलावई 
॥ ८१० ॥ जंबूमंद्रपञ्चत्थिमेणं सीओयाए महाणईए उत्तरेणं अट चक्कवट्टिविजया 
प० तं० वप्पे सुवप्पे जाव गंधिलावई ॥ ८११ ॥ जंवूमंदरपुरच्छिमेणं सीताए 
महाणईए उत्तरेणमठ्ठ रायहाणीओ प० तं० खेमा खेमपुरी चेव जाव पुंडरीगिणी 
॥ <१२ n जंवूमंदरपुरच्छिमेगं सीताए महाणईए दाहिणेणमठ्ठ रायहाणीओ प० तं० 
सुसीमा कुंडछा चेव जाव रयणसंचया॥ ८१३ ॥ ज॑बूमंद्रपत्चच्छिमेणं सीओआए 
महाणईए दाहिणेणं अट्ठ रायहाणीओ प० तं० आसपुरा जाव वीतसोगा ॥८१४॥ 
जंवूमंदरस्स पचचच्छिमेणं सीओआए महाणईए उत्तरेणं अठ रायहाणीओ प० त॑० . 
विजया वेजयंती गयी, जाव अउज्झा ॥ ८१५ ॥ जंबूमंद्रस्स पुरच्छिमेणं सीयाए 
महाणईए रेण उक्कोसपए अठ अरिहंता अट्ठ चक्कवट्टी अट बलदेवा अट 
वासुदेवा उप्पाजउ वा उप्पजंति वा उप्पजिस्संति वा॥ ८१६॥ जंबूमंदरपुरच्छि- 
मेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं उक्कोसपए एवं चेव ॥ ८१७॥ जंबूमंदरपच्चत्थिमेणं 
सीओयाए महाणईए दाहिणेणं उक्कोसपए एवं चेव ॥ ८१८ ॥ एवं उत्तरेणवि 
जंबूमंदरपुरच्छिमेणं सीआए महाणईए उत्तरेणं अठ्ठ दीहवेयद्धा अट्ठ तिमिसगुहाओ 
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२९२ सुत्तागमे [ ढाणे 


अट खंडगप्पवायगुहाओ अट्ठ कयमालगा देवा अठ णट्ट्मालगा देवा अहु गंगा- 
कुंडा अडे सिंधुकुंडा अठ्ठ गंगाओ अठ सिंघूओ अट्ट उसभकूडपव्वया अट्ठ उस- 
भकूडा देवा प० जंब्रूमंद्रपुरच्छिमेणे सीयाए महाणईए दाहिणेणं अठ दीहवेयड्डा 
एवं चेव जाव अठु उसभकूंड। देवा प० णवरमेत्थ रत्तारत्तावईैओ तासि चेव कुंडा 
॥ ८१९ ॥ ज॑बूमंद्रपचत्यि० सीओआए महाणईए दाहिणेणं अट्ठ दीहवेयड्डा जाव 
अट्टं गंगाकुंडा अठ सिंथुकुंडा अठ गंगाओ अट्ठ सिंधूओ जाव अट्ट उसभक्रूडा देवा 
पं० जंतरूमंद्रप्चत्थिमेगं सीओआए महाणईए उत्तरेगं अट्ठदीहवे वद्धा जाव अङ नई- 
मागा देवा अठ रत्तकुँड। अठ रत्तावइकुंडा अठ रत्ताओ जाव अट्ठ उसभकूडा देवा 
प०॥ ८२० ॥ मंद्रचूलिया णं बहुमज्झदेसभाए अट्ठ जोयणाइं विकखंभेणं प० 
॥ ८२१॥ धायइसंडदीवे पुरत्विमद्वेणं घायइष्कले अट्ठ जोयगाइईं उङ्क उचत्तेणं 
प० बहुमञ्ञ्चदेसभाए अट्ठ जोयगाइं विक्खंमेगं साइरेगाई अट्ठ जोयगाई सब्बग्गेगं 
प्‌० एवं धायररुक््वाओ आढवेतता संचेव जंतरूदीववततव्तरया भाणियव्वा जाव मंदर- 
चूलियत्ति एवं पंचच्छिमद्वेवि महावायइरुक्खाओ आढवेत्ता जाव मंद्रचूलियत्ति 
॥ ८२२ ॥ एतं पुक्खखरदीवडू गुरच्छिमंद्धेवि पउमश्क्लाओ आढवेना जाव मंद्र- 
चूलिमत्ति एत्र पुकव एव एदीजय चत्यिमडे महापउमरुक्वाओ जाव संदरचूलेग्रत्ति 
॥ ८२३ ॥ जबुद्दीवे दीवे मंदरे पव्वए भद्दतालवणे अठ दिसाहत्यिकूडा प० त॑०- 
पंउमुत्तर नील्जंते सुहत्थी अंजगागिरी, कुतुए य पलासए वडिंसे अठ्ठमए रोयणा- 
गिरी ॥. <२४ ॥ जंब्रुद्वीवस्स ण॑ दीवस्स जाई अट्ठ जोयणाइं उदं उचत्तेणं बहुम- 
ज्ञदेसभाएं अठ्ठ जोयगाईं विक्‍खंभणं-प० ॥ ८२५॥ जंबुद्दीवे दीवे मंद्रपग्वयस्स 
दाहिगेग॑ महादिमवंते वासहरपव्वए अठ्ठ कूडा प० तं० सिद्धे महाहिमवंते हिमवंते 
रोहिता हरीकूडे, हरिकंता हरिवासे वेहलिए चेत्र कूडा उ ॥ ८२६ ॥ जंब्रूमंदरउत्त” 
रेगं रुखिमि वासहरपन्वए अट्ठ कूडा प० तं० सिद्धे य रुप्पी रम्मग नरकंता. बुद्धि 
रुप्पकूडे या, हिरण्णत्रए मणिकँचणे य रुप्पिमि कूडा उ ॥ ८२७॥ जंवूमंदरपुर 
च्छिमे/ स्यगवरे पव्वए अह कूडा प० तं०-रिटठे तवणिज कंचग रयय दिशासोलिएं 
पलंबे य; अंजणे अंजणपुळए रुग्रगस्स पुरच्छिमे कूडा (१) तत्थ णं क कळ 
कुप्ारिमहत्तरियाओ म हिंद्विय्राओ जाव पलिओवमट्ठिई्याओ परिवसंति तं० गडु 
य गंदा य आणंदा णंदिवद्धगा, विजया य वेजयंती जयंती अवराजिया ॥ ८२८ tt 
ज॑बूमंदरदाहिएेए रुयगवरे पञ्बए अङ कूडा प० तं०-ऋणए कंचणे पउमे we 
दिवायरै चेव, वेसमणे वेशळिर्‌ ख्यगस्स उ दाहिणे कूडा (५) तत्थ ण अड sins 
कुमारिबहृत्तरियाओ महिड्डियाओ जाव पलिओवमद्विश्याओ परिवसँति तं° सम 
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सुप्पइन्ना सुप्पवुद्धा जसोहरा; रूच्छिवई सेसवई चित्तयुत्ता वसुंधरा ॥ ८३९ ॥ 
जंूमंद्रपचत्विमेणं स्ययवरे पव्वए अट्ट कूडा प० तं० सोत्थिए य अमोहे य 
हिमवं मंदरे तहा, रुअगे स्ययुत्तमे चंदे अङ्ठमे य सुदंसणे (4) तत्थ णं के 
दिसाकुमारिमहत्तरियाओ महिद्डियाओ जाव पलिओवमट्टिईय़ाओ परिवसंति त॑ 
इलादेवी सरादेवी पुढवी पउमावई, एगनासा नवमिया सीया भद्दा य अठ्ठमा हे 
॥ <३ ही. जंवूमंद्रउत्तररुअगवरे. पृव्वए अट्ठकूडा प० तं० रयणे रयणुचए या 
सब्वरयणे रयणसंचए चेव, विजये य वेजयंते य जयते अपराजिए (१) तत्व ण॑ 
अट्ट दिसाङुमारिमहत्तरियाओ महड्डियाओ जाव पलिओवबमढिईयाओ परिवसंति 
त०-अलंबुसा मितकेसी पोंडरी गीतवारुणी, आसा य सव्वगा चेव हिरी हिरी चेव 
उत्तरओ ॥ ८३१ ॥ अट्ट अहेलोगवत्यव्वाओ दिसाकुमारिमह त्तरियाओ प० 
तं० भोगंकरा भोगवई सुभोगा भोगमालिणी; सुवच्छा वच्छमित्ता य, वारि- 
सेणा बलाहगा ( १) अठु उद्दुलोगवत्थव्वाओ दिसाकुमारिमहत्तरियाओ छह तं०- 
मेघंकरा मेघवई सुमेघा मेघमालिणी, तोयधारा विचित्ता य॒ पुप्फमाला अणिंदिता.२ 
॥ ८३२॥ अट्ठ कप्पा तिरियमिस्सोववन्नगा प० तं० सोहम्मे जाव सहस्सारे 
॥ ८३३ ॥ एएखु णं अठ्ठस कप्पेस अट्ट इंदा प० तं० सङ्गे जाव सहस्सारे 
॥ ८२४ ॥ एएसि णं अठ्ठण्हं इंदाणं अट्ट परियाणिया विमाणा प० तं० पालए 
पुप्फए सोमणसे सिरिवच्छे णंदावत्ते कामकमे पीइमणे विमळे ॥ ८ ३५॥ अर 
मिया ण॑ भिक्खुपडिमा ण॑ चउसट्ढीए राइंदिएहिं दोहि य अड्टासीएहिँ भिक्खासएहिँ 
अहासुत्ता जाव अणुपालियावि भवइ ॥ ८३६ ॥ अट्ठविहा संसारसमावन्नया जीवा 
प०  तं॑० पढमसमयनेरंइया अपढमसमयनेरइया एवं जाव अपढमसमयदेवा 
॥८२७॥ अठ्ठाविहा सव्वजीवा प०तं० नेरंड्या तिरिक्खजोणिया तिरिकखजोणिणीओ 
मणुस्सा मणुस्सीओ देवा देवीओ सिद्धा ॥ ८३८ ॥ अहवा अट्ठविहा सव्वजीवा 
प° तें० आभिणिबोहियनाणी जाव केवलनाणी मइअन्नाणी सुयअन्नाणी :विभंग- 
नाणी ॥ ८३९ ॥ अठठुविहे संजमे प० तं० पढमसमयसहुमसंपरायसरागसंजमे, 
अपडमससयझहुमसंपरायसरांगसंजमे, .पडमसमयबाद्रसंजमे, . अपठंमसमंयबांदर- 


म मढमसमयउवसंतकसायवीयरायसंजमे,. अपठमसमयउवसंतकसायवीयराय- 
, पढमसमयखीणकसायवीयरायसंजमे, अपडढमसमयखीणकसायवीयराग्रसंजमे 


॥ <४०॥ अट्ट पुढवीओ प० तं० रयणप्पभा जाव अहे सत्तमा ईसिपब्भारा 
822 ०४१ ॥ ईसिप्पन्भाराए ण॑ घुढवीए बहुमज्झदेसभाए अद्ठज़ोयणिए खेत्ते अट्ट 
जोयणाईं बाहल्लेणं प० ॥ ८४२ ॥ ईसिपब्साराए णं पुढवीए अट्ट नामधेज्जा प० 
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तं० इसीइ वा, ईसिपच्भाराइ वा, तणूइ वा, तणुतणूइ वा, सिद्धीति वा, सिद्धालएइ 
वा, सुत्तीइ वा, सुत्तालएइ वा ॥ ८४३॥ अट्टुहिं ठाणेहिँ सम्मं संघडियव्वं जइयव्वं 
परक्कमियब्वं अस्सि च ण॑ अट्ठे णो पमाएयव्वं भवइ, असुयाणं धम्साणं सम्सं सुण- 
णयाए अन्भुट्ठेयन्वं भवइ, स॒याण धम्माणं ओगिण्हणयाए उवधारणयाए अब्थुठ्ेयव्वं 
अवइ, पावागं कम्माणं संजमेणमकरणयाए अन्झुट्टेयन्वं भवइ, पोराणाणं कम्साणं 
तवसा विगिंचणयाए विसोहणयाए अब्भुट्ठेयव्वं भवइ, असंगिहीयपरियणरुस संगिः 
ण्हणयाए अग्भुट्रेयन्वं भवइ, सेहं आयारयोयरगहणयाए अन्भुङ्ठेयव्वं भवइ, गिला- 
णस्स अगिलाए वेयावचकरणयाए अम्मुट्टेयन्वं भवइ, साहम्मियाणमधिकरणंसि 
उप्पण्णंसि तत्थ अणिस्सिओवस्सिओ अपकखग्गाही मञ्झत्थभावभूए कह णु साह- 
म्मिया अप्पसद्दा अप्पझंझा अप्पतुमंतुमा उवसामणयाए अन्भुट्ठेयव्वं भवइ 
॥ ८४४॥ महासुक्कसहस्सारेख ण॑ कप्पेछु विमाणा अट्ट जोयणसयाइं उदं उच्चत्तेणं 
प०॥ ८४५॥ अरहओ णँ अरिठुनेमिस्स अठुसया वाईँणं सदेवमणुयासुराए 
परिसाए वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाइसंपया होत्या ॥ ८४६ ॥ अठठसामइए 
केवलिससुग्घाए प० तं० पढमे समए दंडं करेइ बीए समए कवाडं करेइ तइए 
समए मंथानं करेइ चउत्ये समए लोगं पूरेइ पंचमे समए लोगं पडिसाहरइ छठे 
समए मंथं पडिसाहरइ सत्तमे . समए कवाडं पडिसाहरइ अठुमे समए दंड पडि- 
साहर्‌इ ॥ ८४७ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स अद्ठ सया अपुत्तरोववाइ- 
याणं गइकल्लाणाणं जाव आगमेसिभद्दाणं उक्कोसिया अणुत्तरोववाइयसंपया होत्या 
॥ ८४८ ॥ अङ्ठविहा वाणमंतरा देवा प° तं०-पिसाया भूया जक्खा रक्खसा 
किन्नरा किंपुरिसा महोरगा गंधब्वा ॥ ८४९ ॥ एएसि ण॑ अठटण्हं वाणमंतरदेवाणं 
अठुरक्खा प० तं०-कलंबो अ पिसायाणं वडो जक्ख़ाणमेव य; तुळसी भूयाणं 
भवे रक्खसाणं च कंडओ (.१) असोओ किन्नराणं च किंपुरिसाण य चंपओ; 
नागरुक्खो भुयंगाणं गंधव्वाण य तेंदुओ (२) ॥ ८५० ॥ इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ. अठुजोयणसए उद्धुवाहाए सूरविमाणे 
चारे चर्‌इ ॥ ८५१ ॥ अट्ठ नक्खत्ता चंदेणं सद्धिं पमं जोग जोएंति त? 
कत्तिया रोहिणी पुणव्वसू महा चित्ता विसाहा अणुराहा जेट्ठा ॥ ८५२ ॥ 
जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स दारा अद्ठजोयणाईं उं उच्चत्तेणं प०-सब्वेसिंपि दीवससु- 
द्वार्ण दारा अठ्ठजोयणाईं उदं उचचत्तेणं प०॥ ८५३ ॥ पुरिसवेयणिजस्स णं कम्मर 
जहण्णेणं अठ्ठसंवच्छराइईं बंधठिई प०॥ ८५४ ॥ जसोकित्तीनामएणं कम्मस्स 
जइन्नेणं अठ मुहुत्ताईं वंधठिईे प० ॥ ८५५ ॥ उचगोयस्स ण॑ कम्मस्स एवं चेन 
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॥ ८५६॥ तेइंद्याणमद्ठ जाइकुळकोडीजोणीपसुहसयसहर्सा प० ॥ ८५७॥ 
जीवा णं अद्ठठाणणिव्वत्तिए पोग्गळे पावकम्मत्ताए चिणिंस वा चिणंति वा चिणि- 
-स्साते वा तं०-पढमसमयनेरइ्यनिव्वत्तिए जाव अपडमसमयदेवनिव्वत्तिए एवं 
चिण उवचिण जाव णिजरा चेव ॥ ८५८ ॥ अठ्ठपएसिया खंधा अणंता प० 
॥ ८५९ ॥ अट्ट पएसोगाढा पोर्गला अगंता प० ॥ ८६० ॥ जाव अट्टगुणलक्खा 


०» 


योग्यळा अणंता प० ॥ ८६१॥ अट्टर्म ठाणं समत्त ॥ 


नवसहाणं 

नवहिं ठाणेहिँ समणे णिग्गंथे संभोइयं विसंभोइयं करेमाणे णाइक्कमइ त॑०- 
आयारियपडिणीयं उवज्झायपडिणीयं थेरपडिणीयं कुल० गण० संघ० नाण० 
दुंसण ° चरित्तपडिणीयं ॥ ८६२ ॥ नव बंभचेरा प० तं० सत्थपरिन्ञा लोगाविजओ 
जाव उवहाणङयं महापरिण्णा ॥ <६३॥ नव वंभचेरयुत्तीओ प० त॑० विवित्ताइं 
सयणासणाई सेवित्ता भवइ णो इत्थिसेसत्ताइ नो पछुसंसत्ताई नो पंडगसंसत्ताई १ 
नो इत्थीणं कहं कहेत्ता २ नो इत्थिठाणाइ सेवित्ता भवइ ३ नो इत्थीणमिंदियाइ 
मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता निज््ञाइत्ता भवइ ४ नो पणीयरसभोई ५ नो 
याणभोयणस्स अइमत्तं आहारए सया भवइ ६ नो पुव्वरयं पुव्वकीलियं समरेत्ता 
भवइ ७ णो सद्दाणुवाई णो रूबाणुवाई णो सिलोगाणुवाई ८ णो सायसोक्खपडिबद्धे 
(यावि भवइ ९ ॥ ८६४॥ नव वंभचेरअगुत्तीओ प० तं० नो विवित्ताईं सयणा- 
सणाइ सेवित्ता भवइ इत्थीसंसत्ताइं पसुसंसत्ताईं पंडगसंसत्ताई इत्थीणं कहं कहेत्ता 
' भवइ इत्थीणं ठाणाइं सेवित्ता भवइ इत्थीणं इंदियाइं जाव निज्झाइत्ता भवइ पणीय- 
रसभोई पाणभोयणस्स अइमायमाहारए सया भवइ पुञ्वरयं पुव्वकीलियं सरित्ता 
भवइ सद्दाणुवाई रूवाणुवाई सिलोगाणुवाई जाव सायासक्खपडिवद्धे यावि भवइ 
॥ ८६५॥ अभिगंदणाओ णं अरहओ समई अरहा नवहिं सागरोवमकोडिसयसह- 
स्सेहिं विइक्लंतेहिं समुप्पन्ते ॥ ८६६ ॥ नव सब्भावपयत्था प० त॑० जीवा अजीवा 
पुण्गं पावो आसवो संवरो णिजरा बंधो मोक्खो ॥ ८६७ ॥ णवविहा संसारसमा- 
` वज्ञगा जीवा प० तं० घुढविक्राइया जाव वणस्सइकाइया बेइंदिया जाव पंचिंदि- 
यत्ति ॥ ८६८ ॥ पुढवीकाइया नवगइया नव आगइया प० तं० पुढवीकाइए पुढ- 
वीकाइएस उववजमाणे पुढवीकाइएहिंतो वा जाव पंचिंदिएहिंतो वा उववजेजा, से 
चेव ण॑ से पुढवीकाइए पुढवीकायत्त विप्पजहमाणे पुढविकाइयत्ताए जाव पंचिंदि- 
'यत्ताए वा गच्छेजा, एवं आउकाइयावि जाव पंचिंदियत्ति॥ <६५ ॥ नवाविहा 
` सब्वजीवा प० तं० एगिंदिया बेइंदिया तेईंदिया चउरिंदिया नेरइया पंचिंदियति- 
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रिक्खजोणिया मणुस्सा देवा सिद्धा ॥ ८७० ॥ अहवा नवविहा संव्वजीवा प० तं? 
घृढमसमयनेरइया अपढमसमयनेरइया जाव अपढमसमयदेवा .सिद्धा ॥ ८७१ ॥ 
नवविहा सव्वजीवोगाहणा प० तं० पुढविकाइओगाहणा आउ० जाव वणस्सइकाइ- 
ओगाहणा बेइंदियोगाहणा तेइंदियोगाहणा चउरिंदियोगाहणा पंचिंदियोगाहणा 
॥ ८७२ ॥ जीवा णं नवहिं ठाणेहि संसारं वत्तिस वा वत्त॑ति वा वत्तिस्संति वा तं० 
पुढविकाइयत्ताए जाव पंचिंदियत्ताए ॥ ८७३ ॥ नवहिं ठाणेहिं रोगुप्पत्ती सिया तं० 
अचासणाए अहियासणाए अइणिद्दाए अइजागरिएणं उच्चारनिरोहेणं पासवणनिरोहेणं 
अद्घाणगमणेणं भोयणपडिकूलयाए इंदियत्थविकोवणयाए ॥ ८७४ ॥ णवविहे 
दरिसंणावरणिज्ञे कम्मे प° तं०-निद्दा निद्वानिद्दा पयला पयलापयला थीणशिद्धी 
चक्खुदारिसणावरणे अचक्खुदरिसणावरणे ओहिदरिसणावरणे केवळदरिसणावरणे 
॥ ८७५ ॥ अभीई णं णक्खत्ते साइरेगे नवमुहुत्ते चंदेणं सद्धिं जोगं जोएइ 
॥८७६॥ अभिईआइआ णं णवनक्खत्ता ण॑ चंदस्स उत्तरेगं जोगं जोएंति त॑०, अमिई 
सवणो धणिठ्ठा जाव भरणी ॥ ८७७ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए घुढवीए बहुसम- 
रमणिजञाओ भूमिभागाओ णवजोअणसयाइं उद्घ अबाहाए उवरिछ्े तारारूवे चारं 
चरति ॥ ८७८॥ जवबुद्दीवे ण॑ दीवे णवजोअणिया मच्छा पविसिंस वा पविसंति वा 
पविसिस्संति वा ॥ ८७९ ॥ जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए णव 
बलदेववासुदेवपियरो होत्थातं० पयावई य बंभे य रोदे सोमे सिवेइया, महासीहे 
अग्गिसीहे दसरह नवमे य वसुदेवे (१) इत्तो आढत्त जहा समवाये निरवसेसँ 
जाव एगा से गब्भवसही सिज्झिस्सति आगमिस्सेणं ॥ ८८० ॥ जंबुद्दीवे दीवे 
भारहे वासे आगमेस्साए उस्सप्पिणीए . नवबलदेववासुदेवपियरो भविस्संति नव 
बळदेववासुदेवमायरो भविस्संति, एवं जहा समवाए निरवसेसं जाव महाभीमसेणे 
य सुग्गीवे य अपच्छिमे; एए खल पडिसत्तू कित्तीपुरिसाण वासुदेवाणं सब्बेवि 
चकजोही हम्मेहंती सचकेहिं ॥ ८८१ ॥ एगमेगे णं महानिही नवनव जोयणाई 
बिकखंभेणं प० एगमेगस्स ण॑ रण्णो चाउरंतचक्कवद्टिस्स णव महानिहओ प° तै? 
“प्पे पंड्यए पिंगलए सव्वरयण महापउमे, काळे य महाकाले माणवग महा" 
निही संखे (१) नेसप्पंमि निवेसा गामागरनगरपट्टणाणं च, दोणसुहमर्डवा' 
खंधाराणं गिद्दाणं च (२) गणियस्स य बीयाणं माणुम्माणस्स जं पमाणं च, 
धन्नस्स य बीयाणं उप्पत्ती पंडुए भणिया (३) सव्वा आभरणविही पुरिसाण 
जा य होइ महिलाणं, आसाण य हत्थीण य पिंगलगनिहिम्मि सा भणिया ge न 
रयणाईं सव्वरयणे चोइस पवराई चक्कवट्रिस्स, उप्पर्जंति एगिंदियाई 
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याई च (५) वत्थाण य उप्पत्ती निप्पत्ती चेव सव्वभत्तीण, रंगाण य धोयाण य 
सव्वा एसा महांपउमे ( ६ ) काळे कालण्णाणं भव्वपुराणं च तीस वासेसु; सिप्पसर्य 
कम्माणि य, तिजि पयाए हियकराइ (७) लोहस्स य उप्पत्ती होइ महाकालि 
आगरां च, रुप्पस्स सुवण्णस्स य मणिमोत्तिसिलप्पवालाणं (८) जोधाण य 
उप्पत्ती आवरणागं च पहरणाणं च, सव्वा य जुद्धनीई, माणवए दंडनीई य 
(५ ) नट्टविही नाडगविही, कव्वस्स चउव्विहस्स उप्पत्ती, संखे महानिहिम्मी, 
तुडियंगाणं च सब्वेसिं ( १० ) चक्कठ्ुपइट्ठाणा अट्ठुस्सेहा य नव य विक्खंभे,. 
वारसदीहा म॑जूससंठिया, जन्हवीइ सुहे (११) वेरुलियमणिकवाडा कणगमया 
बिविहरयणपडिपु्ञा, ससिसूरचक्कलक्खण अणुसमजुगवाहुवयणा य (१२ ) पलि- 
ओवमद्ठिश्या णिहिसरिणामा य तेसु खळ देवा; जेसिं ते आवासा अक्गिजा आहि 
चचा चा (१३) एए ते नवनिहओ पभूयधणरयणसंचयसभिद्धा जे वससुवगच्छंती' 
सव्वेसिं 'चक्कवट्टीण” ( १४) ॥ ८८२॥ नव विगईओ प° तं० खीरं दहिं णवणीयं 
सर्पि तेलं गुलो सहुं मजं मंसं ॥ ८८३ ॥ नवसोयपरिस्सवा वोंदी प० तं० दो 
सोत्ता दो णेत्ता दो घाणा सुहं पोसे पाऊ ॥ ८८४॥ णवविहे पुन्ने प० तं ० अन्नपुन्ने 
पाणपुन्ने वत्थपुण्णे लेणपुन्ने सयणपुन्ने मणपुन्ने वइपुन्ने कायपुन्ने नमोक्कारपुन्ने ॥८८५॥ 
णव पावस्सायतणा प० तं० पाणाइवाए सुसावाए जाव परिग्गहे कोहे माणे मायाः 
लोहे ॥ ८८६ ॥ नवविहे पावस्सुयप्रसंगे प० तं० उप्पाए निमित्ते मंते आइक्खिए 
तिगिच्छए, कळा आवरणे अन्नाणे मिच्छापावयणेति य ॥ ८८७॥ णव णेउणिया 
वत्थू प० तं० संखाणे निमित्ते काइए पोराणे पारिहत्थिए परपंडिए वाइए भूइकम्मे 
तिगिच्छए ॥ ८८८ ॥ समणस्स णं भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स नव गणा होत्या 
तं० गोदासगणे उत्तरबलिस्सहगणे उद्देहगणे चारणगणे उद्दवाइयगणे विस्सवाइयगणेः 
कामड्कियगणे माणवगणे कोडियगणे ॥ ८८९ ॥ समणेणं भगवया महावीरेणं सम- 
णाणं णिग्गंथाणं णवकोडिपरिसुद्धे भिकखे प० तं० ण हणइ ण हणावइ हणंते 
णाशुजाणइ ण पयइ ण पयावेइ पर्यंत णाणुजाणइ ण किणइ ण किणावेइ किणंतं 
णाणुजाणइ ॥ ८९० ॥ ईसाणस्स णं देविंदस्स देवरप्णो वरुणस्स महारो णव 
अग्गमहिसीओ प०॥ ८६१॥ इसाणस्स ण॑ देविंदस्स देवरक्नो अग्गमहिसीणं 
णवपलिओवमाइं ठिईँ प० ॥ ८९२ ॥ इसाणे कप्पे उक्कोसेणं देवीणं णव पलिओ- 
वमाइं ठिईै प०॥ ८९३ ॥ नव देवनिकाया प० तं० “सारस्सयमाइचचा वण्ही' 
वरुणा य गहतोया य तुसिया अव्वाबाहा अग्णिचा चेव रिठ्ठा य” ॥ <९४॥ 
अव्वाबाहाणं देवाणं नव देवा नव देवसया प० एवं अग्गिश्वावि एवं रिट्ठाविः 
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0 ८९५-६ ॥ णव गेवेजविमाणपत्यडा प° तं० हेड़िमहेद्धिमगेविजविमाणपत्थडे 
इेट्टिममज्ञिमगेविजाविमाणपत्थडे हेद्धिमउवरिमगेविजविमाणपत्थडे सज्झिमहेट्रि- 
अगेविजविमाणपत्यडे मञ्झिममञ्झिमगेविज्ञविमाणपत्थडे मज्झिमउवरिमयेविज्ञवि- 
आणपत्यडे उवरिमहेट्ठिमगेविज्ञविमाणपत्थडे उवरिममञ्झिमगेविजविमाणपत्थडे 
उवरिमउवरिमगेविजविमाणपत्थडे ॥ ८५७ ॥ एएसि णं णवण्हं गेविज्ञविमाणपत्थ- 
माणं णव नामधिज्ञा प० तं० भद्दे सुमहद जाए सोमणसे पियदरिसणे, सुदंसणे 
अमोहें य सुप्पवुद्धे जसोधरे ॥ ८९८ ॥ नवविहे आउपरिणामे प० तं० गइपरि- 
शासे गइबंचणपरिणामे ठिइपरिणामे ठिइवंघणपरिणामे उडूुंगारवपरिणामे अहे- 
“गारवपरिणामे तिरियंगारवपरिणामे दीहंगारवपरिणामे रहर्संगारवपरिणामे ॥८९९॥ 
-नवनवमिया णं भिक्खुपडिमा एगासीए राइंदिएहिं चउहिँ य पंचुत्तरेहिं भिक्खा- 
सएहिं अहासुत्ता जाव आराहिया यावि भवइ ॥ ९०० ॥ नवविहे पायच्छित्ते 
प० तं० आलोयणारिहे जाव मूलारिहे अणवट्ठप्पारिहे ॥ ५०१ ॥ जंवूमंदरदा हि 
शोणं भरहे दीहवेयद्धे नव कूडा प० तं० सिद्धे भरहे खंडग माणी वेयडू पुण्ण 
'तिमिसगुद्दा, भरहे वेसमणे या भरहे कूडाण णामाइं ॥ ५०२ ॥ जंवूसंदरदाहिणेणं 
-निसभे वासहरपब्वए णवकूडा प० तं० सिद्धे निसहे हरिवास विदेह हरि थिइ 
अ सीओया, अवरविदेहें र्यगे निसभे कूडाण नामाणि॥ ५०३ ॥ जंबूमंद्रपव्वए 
'णंद्णवणे णव कूडा प० तं० णंदणे मंदरे चेव निसहे हेमवए रयय रुयए य, 
नसागरचित्ते बरे वलकूडे चेव वोद्धव्वे ॥ ५०४ ॥ जंवूमाळवंतवक्खारपब्वए णव 
“कूडा प० तं० सिद्धे य माळवंते य उत्तरकुरु कच्छ सागरे रयए, सीया तह पुण्ण- 
'णामे हरिस्सहकूडे य वोद्धव्वे ॥ ५०५॥ जंबू० कच्छे दीहवेयद्धे नव कूडा प० तं० 
"सिद्धे कच्छे खंडग माणी वेयड़ू पुण्ण तिमिसगुहा, कच्छे वेसमणे या कच्छे कूडाण 
-णामाइं ॥ ९०६ ॥ जंवू० सुकच्छे दीहवेयङ्ठे णव कूडा प० तं० सिद्धे सुकच्छे खंडग 
माणी वेयद्दु पुण्ण तिमिसगुहा; सुक्रच्छे वेसमणे या सुकच्छि कूडाण णामाई 
॥ ५०७॥ एवं जाव पोक्खलावइंमि दीहवेयद्धे एवं वच्छे दीहवेयङ्के एवं जाव 
'मंगलाबईंमि दीहवेयद्धे ॥ ५०८ ॥ जंबू० विजुप्पभे वक्खारपब्वए नव कूडा १० 
तं०-सिद्धे अ विज्ञुणामे देवकुरा पम्ह कणग सोवत्थी, सीओयाए सजले हरिके 
“चेव वोद्धन्वे ॥ ५०९ ॥ जंबू० पम्हे दीहवेयद्धे नव कूडा प० तं०-सिद्धे पर्म्ट 
-खंडय माणी वेयड् एवं चेव जाव सलिलावईंमि दीहवेयद्धे एवं वप्पे दीहवेयद्धे एवं जाव 
गंधिलावइंमि दीहवेयड्डे नव कूडा प० तं०-सिद्धे गंधिळ खंडग माणी वेयह उन 
तिमिसगुहा; गंधिळावइ वेसमण कूडाणं होंति णामाई (१) एवं सव्वेख दीहवेयहै< 
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जोक, 


दो कूडा सरिसणामगा सेसा ते चेव ॥ ५१० ॥ जंवूमंदरउत्तरेणं नीलवंते वासहर- 
पव्वए णव कूडा प० तं० सिद्ध नीलवन्त विदेहे सीया कित्ती य नारिकंता य, अव- 
रविदेहे रम्सगकूडे उवदंसणे चेव ॥ ९११ ॥ जंबूमंदरउत्तरेणं एरवए हवेयच्ले 
तद कुरा धुळ कु सिद्ध रयणे खंडग माणी वेयदु पुण्णं तिमिसगुहा, एरवए वेस- 
मणे एसवए कूडणामाई ॥ ५१२ ॥ पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणिए वजरिसहणा- 
रायसंघयणे समचउरंससंठाणसंठिए नव रयणीओ उदं उचचत्तेणं होत्या ॥ ५१३ ॥ 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तित्थ॑सि णवहिँ जीवेहिं तित्थगरणामगोत्ते कम्मे 
णिव्वत्तिए तं० सेणिएणं सुपासेणं उदाइणा पोट्टिलिणं अणगारेणं दुढाउणा संखेणं 
सयएगं सुलसाए सावियाए रेवईए ॥ ५१४॥ एस ण॑ अजो ! कण्हे वासुदेवे, रामे 
चळदेवे, उदए पेढाल्पुत्ते, पुट्च्ळि, सयये गाहावई, दारुए नियंठे, सई नियंठीुत्ते, 
सावियबुद्ध अंवडे परिव्वायए, अजञाविणं सुपासा पासावचिजा, आगमेस्साए उस्स- 
प्पिणीए चाउजासं धम्मं पन्नवइत्ता सिज्झिहिंति जाव अंतं काहिति ॥ ५१५॥ एस 
णं अजो | सेणिए राया भिभिसारे काळमासे काळं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए घुढ- 
चीए सीमंतए नरए चउरासीइवाससहस्सद्ठिई्यंसि निरयंसि णेरइयत्ताए उववजिहिति 
सें णं तत्थ णेरइए भविस्सइ काले कालोभासे जाव परमकिण्हे वन्नेणं से णं तत्थ 
वेयणं वेदिहिती उजलं जाव दुरहियासं से ण॑ तओ नरयाओ उब्बट्ेत्ता आगमेस्साए 
उस्सप्पिणीए इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे वेयडगिरिपायमूले पुंडे जणवएसु 
सयदुवारे णयरे संसुइस्स कुलगरस्स भद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुमत्ताए पच्चा- 
याहिइ तए णं सा भद्दा भारिया नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धद्वमाण य राइ 
दियाणं वीइक्क॑ताणं सुकुमालपाणिपार्य अहीणपडिपुन्नपंचिंदियसरीरं लक्खणवंजण ० 
जाव सुखूवं दारगं पयाहिती जं र॒यणिं च णं से दारए पयाहिती तं रयणिं च णं 
सयदुवारे णयरे सब्भंतरबाहिरए भारग्गसो य कुंभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे 
य वासे वासिहिति तए णं तस्स दारगरुस अम्मापियरो एक्रारसमे दिवसे बइक्ंते 
जाव वारसाहे दिवसे अयमेयारूबं गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधिजं काहिति जम्हा णं 
अम्हं इमंसि दारगंसि जायंसि समाणंसि सयदुवारे नयरे सब्भितरबाहिरिए भार- 
ग्गसो य कुंभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे य वासे बुटे त॑ होउ ण॑ अम्हं इमस्स 
दारगस्स नामधिजं महापउमे तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधिजं 
काहिति महापउमेत्ति, तए णे महापउमं दारग अम्मापियरो साइरेगं अठ्ठवासजायगं 
जाणित्ता मह्या रायाभिसेएणं अभिसिंचिहिँति से ण॑ तत्थ राया भविस्सइ महया 
हिमवंतमहंतमलयमंद्ररायवत्ञओ जाव रज पसाहेमाणे विहरिस्सइ तए ण॑ तस्स 
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महापउमस्स रन्नो अन्नया कयाइ दो देवा महिड्डिया जाव महेसकखा सेणाकम्मं 
काहिति तं० पुण्णभदृए माणिभददए तए णं सयदुवारे णयरे बहवे राईसरतलवरमा- 
डंबियकोडुंबियइन्भसेट्टिसेणावइसत्थवाहप्पभिइयो अन्नमन्नं सद्दावेहिंति एवं वइस्संति 
जम्हा णं देवाणुप्पिया ! अम्हं महापउमस्स रन्नो दो देवा महिड्टिया जाव महेसक्खा 
सेणाकम्मं करेंति तं० पुन्नभद्दे य माणिभद्दे तं होउ णं अम्हं देवाणुप्पिया ! महा- 
पउमस्स रन्नो दोचेवि नामधेजे देवसेणे, तए ण॑ तस्स महापउमस्स दोच्ेवि नाम- 
घेजे भविस्सइ देवसेणेति २ तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो अण्णया कयाइ सेयसं- 
खतळविमळसन्निकासे चउदंते हत्थिरयणे ससुप्पञ्जिहिति तए णं से देवसेणे राया 
तं सेयसंखतलविमलसन्निकासं चउद्ंतं हत्थिरयणं दुरुढे समाणे सयदुवारं णगरं 
मञ्झंमज्झेणं अभिक्खणं २ अइजाहि य णिजाहि य, तए णं सयदुवारे णगरे बहवे 
राइँसरतळवर जाव अन्नमन्नं सद्दावेहिंति २ एवं वइस्संति जम्हा णं देवाणुष्पिया ! 
अम्हं देवसेणस्स र्नो सेयसंखतलाविमलसन्निकासे चउदंते हत्थिरयणे समुप्पन्ने 
तं होउ णं अम्हं देवाणुप्पिया | देवसेणस्स रण्णो तच्चेवि णामधेजे विमलवाहणे 
तए णं तस्स देवसेणस्स रज्नो तच्चांवे णामधेजे भविस्सइ विमळवाहणे २ तए णं 
से विमळवाहणे राया तीसं वासाईं अगारवासमज्झे वसित्ता अम्मापिईहिं 
देवत्तगएहिँ गुस्महत्तरएहिं अन्भणुन्नाए समाणे उडुंमि सरए संबुद्धे अणुत्तरे 
मोक्खमग्गे पुणरवि लोगंतिएहिँ जीयकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं इड्ठाहिं कंताहिं पियाहिं 
मणुन्नाहिँ मणामाहिँ उरालाहिं कहाणाहिं धन्नाहिं सिवाहिँ मंगळमाहिं सस्सिरीआहिं 
वग्गूहि अभिणंदिजमाणे अभिथुवमाणे य बहिया खुभूमिभागे उज्ञाणे एं 
देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयाहिति तस्स णं भगवंतस्स 
साइरेगाइं दुवालस वासाइ नितं वोसङुक्राए चियत्तदेहे जे केई उवसग्गा 
उप्पजंति तं० दिव्वा वा माणुसा वा तिरिक्खजोणिया वा ते उप्पन्ने सम्मं सहिस्सई 
खमिस्सइ तितिकिखस्सइ अहियासिस्सइ तए णं से भगवं इरियासमिए भासासमिए 
जाव गुत्तव॑भयारी अममे अकिंचणे छिन्नगंथे निरुवळेवे कंसपाईव मुक्कतोए जर्द 
भावणाए जाव झहुयहुयासणेइव तेयसा जलंते, कंसे संखे जीवे गगणे वाए य सारए 
सलिले, पुक्खरपत्ते कुम्मे विहगे खग्गे य भारंडे (१) कुंजर बसहे सीहे नगराय 
चेव सागरमकखोमे, चंदे सूरे कणगे वसुंधरा चेव सहुयहुए (२) नत्थि ण॑ तस्स 
भगवंतस्स कत्थइ पडिवंधे भवइ, से य पडिवंधे चउव्विहे प० तं०-अंडए वा पोय 
एइ वा उग्गहेइ वा पग्गहिएइ वा जं ण॑ जं णं दिसं इच्छइ तं ण॑ त॑ ण॑ दिसं अप wr 
सुइभूए लहुभूए अणप्पगंथे संजमेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरिस्सइ, तस्स णं 
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अपुत्तरेगं नाणेणं अथुत्तरेणं दंसणेणं अयुत्तरेणे चरित्तेगं एवं आलएणे विहारेणं 
अजवे मद्वे लाघबे खंती सुत्ती युत्ती सच संजम तवशुणशचरियसोवचियकलपरि- 
निब्वाणसरगेगं अप्पाणं भावेमाणस्स ज्ञाणंतरियाए वट्टमाणस्स अणंते अणुत्तरे 
निव्वाघाए जाव केवलवरनाणदंसणे समुप्पजिहिति, तए णं से भगवं अरहा जिणे 
भविस्सइ केवली सब्बन्नू सव्वदरिसी सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स परियागं जाणइ 
पासइ सव्वळोए सब्बजीवाणं आगईं गईं ठिइ चवणं उववायं तकं मणोमाणसियं 
ुत्तं कडँ परिसेवियं आत्रीकम्मं रहोक्रम्मं अरहा अरहस्स भागी तं तं कालं मणस- 
वयसकाइए जोगे बड्टमाणाणं सब्बलोए सब्वजीवाणं सव्वभावे जाणमाणे पासमाणे 
बिहरइ, तए ण॑ से भगवं ते अणुत्तरें केवळवरनाणदंसणेणं सदेवमणुआसुरलोगं 
अभिसमिचा समणाणं णिगांथाणं पंच महत्वयाईं सभावणाईं छत्च जीवनिकायधम्मं 

देसेमाणे विहरिस्सइ से जहाणामए अजो | मए समणाणं णिग्गंथा्ं एगे आरंभ- 

ठाणे पण्णत्त एवामेव सहापउमेवि अरहा समणागँ णिग्गंथाणं एगं आरंभट्टाणं पन्न- 

वेहिति, से जहाणामए अजो | मए समगाणं णिग्गंथाणं दुविहे वंधणे प० तं० 

येजवंधणे, दोसवंधणे, एवासेव महापउमेवि अरहा समणाणं णिग्गंथाणं दुविहं 

चंधणं पन्नवेहिती त॑० पेजवंधणं च दोतवंधणं च से जहानामए अजो ! मए 

समणाणं णिग्गंथाणं तओ दंडा प० तं० मगदंडे ३ एवामेव महापउमेवि समणाणं 

णिग्गंथाणं तओ दंडे पण्गवेहिति त॑० मणोदंड ३ से जहानामए एएणं अभिलावेणं 

चत्तारि कमाया प० तं० कोहकसाए ४ पंच कामगुणे प० तं० सद्दे ५ छजीवनिकाया 

प० तं० पुढविक्ाइया जाव तसक्राइया एवामेव जाव तसक्राइया से जहाणामए 
एएणं अभिलावेणं सत्त भयद्वाणा प° तं० एवामेव महापउमेवि अरहा समणाणँ 
णिस्गंथागं सत्त भयठ्ठाणा पन्नवेहिति, एवम मयठ्ठाणे, णव वंभ चेरगुत्तीओ दस- 
बिहे समणधम्मे एवं जाव तेत्तीसमासायणाउत्ति से जहानामए अजो ! मए सम- 
णाणं णिग्गंथारं थेरकप्पे जिगकप्पे सुंडभावे अण्हाणए अदंतवणे अच्छत्तए 
अणुवाहणए भूमिसेजा फळासेजा कट्ठसेजा केशळोए बंभचेरवासे परघरपवेसे 
जाव ळद्धावलद्धवित्तीओ प० एवामेव महापउमेवि अरहा समणाणं णिग्गंथाणं 
थेरकप्पं जिगकप्पं जाव लद्वावलद्ववित्ती पण्णवेहिती, से जहाणामए अजो! 
मए समणागं णिग्गंथाणं आहाकम्मिएइ वा उद्देसिएइ वा मीक्षजाएइ वा अज्झोय- 
रएइ वा पूइए कीर्‌ पामिचे अच्छेजे अणिप्तद्वे अभिहडेइ वा कंतारभत्तेइ वा दुब्मि- 
क्लभत्तेइ वा गिलाणभत्ते व्दलियाभत्तेइ वा पाहुणभत्तेइ वा मूलभोयणेइ वा कंद्‌० 
फल० बीय० हरियभोयणेइ वा पडिसिद्धे एवामेव महापउमे वि अरहा समणाणें० 
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आहाकम्मियं वा जाव हरियभोयणं वा पडिसेहिस्सइ, से जहाणामए अजो | मए 
समणाणं णिर्गंथाणं पंचमहव्वइए सपडिक्कमणे अचेलए धम्मे प० एवामेव महा- 
पउमेवि अरहा समणाणं णिग्गंथाणं पंचमहव्वइ्यं जाव अचेळगं धर्म्म पण्णवेहिती, 
से जहाणामए अजो ! मए पंचाणुव्वइए सत्तसिक्खावइए दुवालसविहे सावगधम्मे 
प० एवामेव महापउमेवि अरहा पंचाणुव्वइयं जाव सावगधस्स॑ पण्णवेस्सइ, से 
जहाणामए अजो ! मए समणाणं णिग्गंथाणं सेजायरपिंडेइ वा रायपिंडेइ वा पडि- 
सिद्धे एवामेव महापउमेवि अरहा समणाणं णिग्गंथाणं सेज्ायरपिंडेइ वा जाव 
पडिसेहिस्सइ, से जहाणामए अजो ! मम णव गणा इगारस गणहरा, एवामेव 
महापउमस्स वि अरहओ णव गणा इगारस गणहरा भविस्संति । से जहाणामए 
अजो ! अहं तीसं वासाइं अगारवासमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता जाव पव्बइए दुवा- 
छस संवच्छराइ तेरस पक्खा छउमत्थपरियागं पाउणित्ता तेरसहिं पक्खेहिं ऊणगाइं 
तीस वासाइ केवलिपरियागं पाउणित्ता बायालीसं वासाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
वावत्तरि वासाइं सब्वाउयं पालइत्ता सिज्झिस्सं जाव सब्वदुकखाणमंतं करेस्सं, एवाः 
मेव महापउमेवि अरहा तीसं वासाईं अगारवासमज्झे वसित्ता जाव पग्बिहिति दुवा- 
ल्स संवच्छराई जाव बावत्तरिवासाईं सव्वाउयं पालइत्ता सिज्झिहिती जाव सब्बदु- 
क्खाणमंतं काहिती, “जंसीलसमायारो अरहा तित्थंकरो महावीरो, तस्सीलसमा- 
यारो होइ उ अरहा महापउमे ॥ ५१६ ॥ महापउमचरिअं समत्तं ॥ 
णव णक्खत्ता चंदस्स पच्छंभागा प० तं० अभिई सवणो घणिङ्ठा रेवइ अस्सिणि 
मग्गसिर पूसो, हृत्यो चित्ता य तहा पच्छंभागा णव हवंति ॥ ५१७ ॥ आणः 
यपाणयआरणबुएस कप्पेस विमाणा णव जोयणसयाइं उडूं उच्चत्तेणं प० ॥ ५१८॥ 
विमलवाहणे णं कुलगरे णव धणुसयाइं उडूं उच्चत्तेणं होत्या ॥ ९१९५ ॥ उसमे णँ. 
अरहा कोसलिए णं इमीसे ओसप्पिणीए णवाहिं सागरोवमकोडाकोडीहिं विईकंतादिं. 
तित्थे पवत्तिए ॥ ९२० ॥ घणदंतलट्रदंतगूढदंतसुद्धदंतदीवा णं दीवा णवणवजोयः 
णसयाईं आयामविक्खंभेणं प० ॥ ९२१ ॥ सुक्रस्स ण॑ महागहस्स णव वीहीओ 
प० तं०-हयवीही गयवीही णागवीही वसहवीही गोवीही उरगवीही 
मियवीही वेसाणरवीही ॥ ९२२ ॥ नवविहे नोकसायवेयणिजे कम्मे प० त°” 
इत्थिवेए पुरिसवेए णपुंसगवेए हासे रई अरई भये सोगे दुगुंछे ॥ ९२३ ॥ चडरिं 
दियाणं णव जाइकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा प० ॥ ९२४ ॥ भुयगपरिसप्पथर्] 
यरपांचेंदियतिरिक्खजोणियाणं नवजाइकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा प० ॥%९७४ 
जीवा ण॑ णवट्टाणानिवत्तिए पोग्गळे पावकम्मत्ताए चिर्णिंस वा ३ ॥ ९२६ ॥ मुग 
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काइयनिवत्तिए जाव पंचिंदियनिवत्तिए एवं चिण .उवचिण जाव णिजरा चेक: 
॥ ६२७ ॥ णव पएसिया खंधा अणंता प० ॥ ९२८ ॥ णव पएसोगाढा पोग्गलाः 
अणंता प्‌० ॥ 3९५ ॥ जाव णव ग्रुणछक्खा पोग्गला अणंता प० || ९३० tt 
नवमं ठाण नवममज्झयणं ससन्तं ॥ कि 


द्समहाणं 


दसविहा लोगठ्ठिई प० तं० जण्ण॑ जीवा उद्दाइत्ता २ तत्थेव २ भुजो २ पञ्चाय॑ति 
एवं धा लोगढ्विई प० १ जण्णं जीवाणं सया समियं पावे कम्मे कजइ एवं एनाः 
हनः कण समह चा गा अ क लला सा 
i हण ar भव्य वा साविरुसइ वा जं जीवा अजीवा भविस्संति. 
अजीवा को जीवा वेरुसंति एवं एगा छोगठिई प० ४ ण एवं भूयं ३ ज॑ तसाः 
पाणा वोच्छिजिस्संति थावरा पाणा वोच्छिजिस्संति तसा पाणा भविस्संति वा एवं पि 
एगा लोगहिई प० ५ ण एवं भूयं वा ३ जं लोगे अलोगे भाविस्सइ अलोगे वा लोगे 
भविस्सइ एवं एगा लोगहिई प० ६ ण एवं भूयं वा ३ जं लोए अलोए पविस्सइ 

अलोए वा लोए पविस्सइ एवं एगा लोगठिई प० ७ जाव ताव लोगे ताव ताव 
जीवा जाव ताव जीवा ताव ताव लोए एवं एगा लोगढ़िई प० < जाव ताव जीवाण. 
य पोरगलाण य गइपरियाए ताव ताव लोए जाव ताव लोए ताव ताव जीवाण य 
पोग्गछाण य गइपरियाए एवं एगा लोगट्रिई प० ९ सब्बेस वि ण॑ लोगंतेस अवद्ध- 
पासपुद्ठा पोग्गला छुक्खत्ताए कजंति जेणं जीवा य पोग्गला य नो संचायंति बहिया: 
लोगंता गमणयाए एवं एगा छोगढ्ठिई पण्णत्ता ॥ ९३१ ॥ दसविहे सद्दे प० तं०- 
नौहारि पिंडिमे लक्खे भिन्ने जजरिए इय; दीहे रहस्से पुहत्ते य, काकणी खिंखि: 
णिस्सरे ॥ ९५३२॥ दस इंदियत्थातीता प० तं० देसेण वि एगे सह्दाईं सणिंसु. 
सव्वेण वि एगे सद्दाईं णि देसेण वि एगे रूवाईं पासिंस सब्बेण वि एगे रूवाइं 
पार्सिसु एवं गंधाईं रसाईं फासाईं जाव सव्वेण वि एगे फासाईं पडिसंबेदेंस- 
॥९३३॥ दस इंदियत्था पडुप्पन्ना प० तं०-देसेण वि एगे सद्दाइ सुणेंति, सब्वेण . 
र प सद्दा३ सुणेंति, च्च जाव फासाइं, दस इंदियत्था अणागया प० तं०-देसेणः 
राई पत यो याली स रलो 
र र ९,३४ ॥ दसहिं ठाणेहिं अच्छिन्ने पोग्गले चलेजा 
le „ परिणामेजमाणे वा चळेजा, उस्ससिजमाणे वा- 
ot वा चळेजा, वेदेजमाणे वा चलेजा, णिजरिजमाणे वा 
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-चलेजा, विउन्विजञमाणे वा चलेजा, . परियारिजमाणे वा चलेजा, जक्खाइड़ें वा 
व्चलेजा, वायपरिग्गहे वा चलेजा ॥ ५२० ॥ दसहिं ठाणेहिं कोहुप्पत्ती सिया तं« 
मणुन्नाइं मे सहफरिसरसरूवगंधाइमवहरिंस, अमणुन्नाई मे सहफरिसरसख्वगंधाईं 
-उवहरिंखु, मणुन्नाइ मे सद्दफरिसरसरूवगंधाईं अवहरइ, अमणुन्नाईं मे सहफरि- 
सजावगंधाई उवहरइ, मणुण्णाईं मे सह जाव अवहरिस्सइ, अमणुण्णाईं मे सहद 
-जाव उवहरिस्सइ, मणुण्णाइ मे सहद जाव गंधाइं अवहरिंस वा अवहरइ अवहरिस्सइ, 
-अमणुण्णाई मे सद्द जाव उवहरिंसु वा उवहरइ उवहरिस्सइ, मणुण्णामणुण्णाई सह 
जाव अवहरिंसु अवहरइ अवहरिस्सइ उवहरिंसु उवहरइ उवहरिस्सइ अहं च णं 
-आयरियउवज्झायाणं सम्मं वट्टामि ममं च णं आयरियउवज्झाया मिच्छं पडिवना 
॥ ५३६ ॥ दसविहे संजमे प० तं० पुढविकाइयसंजमे जाव वणस्सइकाइयसं जमे 
-ेईदियसंजमे तेइदियसंजमे चउरिंदियसंजमे पंचिंदियसंजमे अजीवक्रायसंजमे 
॥ ९५३७ ॥ दसविहें असंजमे प० तं० पुढविकाइयअसंजमे, आउ० तेउ० वाउ० 
'वणस्सइ० जाव अजीवकायअसंजमे ॥ ५३८ ॥ दसविहे संवरे प० तं०-सोइंदिय ` 
संवरे जाव फा्सिंदियसंवरे मण० वय० काय० उवकरण० सूचीकुसग्गसंवरे ॥५३९॥ 
-दसविहे असंवरे प० तं०-सोइंदियअसंवरे, जाव सूचीकुसग्गअसंवरे ॥ ९४० ॥ 
दसहिं ठाणेहिं अहमंतीति थंभिजा तं०-जाइमएण वा कुलमएण वा जाव-इस्सरिय" 
मएण वा णागसुवन्ना वा मे अंतियं हव्वमागच्छंति, पुरिसधम्माओ वा मे उत्तरिए 
अहोहिए नाणदंसणे समुप्पत्ने ॥ ५४१ ॥ दसाविहा समाही प० तं०-पाणाइवाय- 
'वेरमणे, मुसा ० अदिन्ना० मेहुण० परिग्गह०इरियासमिई भासा० एसणा ० आयाण० 
उच्चारपासवणखेलजहसिंधाणपारिठ्धावणियासमिई ॥ ५४२ ॥ दसविहा असमाही प० 
'तं० पाणाइवाए जाव परिग्गहे, इरियाऽसमिई जाव उचार० ॥ ९४३ ॥ दसविहा 
'पव्वजा प० तं०-छंदा रोसा परिजुन्ना सुविणा पडिस्ुआ चेव सारणिया रोगिणिया 
अणाढिया देवसन्नत्ती वच्छाणुवंधिया ॥ ९४४ ॥ दसविहे समणधम्मे प० तै? 
खंती मुत्ती अजवे मद्दवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए. बंभचेरवासे ॥ ५४% ॥| 
दसविहे वेयावचे प० त॑० आयरियवेयावचे उवज्झायवेयावचे थेरवेयावचे तवस्सि० 
गिलाण० सेह० कुल० गण० संघवेयावचे साहम्मियवेयावच्चे ॥ ९४६ ॥ द 
'जीवपरिणामे प० त॑० गइपरिणामे इंदियपरिगामे कसायपरिगामे छेस्सा० जी 
-उवओग० णाण० दसण० चरित्त० वेयपरिणामे ॥५४७॥ दसविहे अजीवपरिंगार 
प० तं० बंधणपरिणामे गइ० संठाण० भेद० वण्ग० रस० गंथ० फास? 
झंलहु० सहपरिणामे ॥ ५४८ ॥ दसविहे अंतलिक्खिए असज्झाइए प ® 
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उक्कावाए दिसिदाघे गजिए विजुए निग्घाए जूयए जक्खालित्ते धूमिया महिया 
रउन्याए ॥ ५४९ ॥ द्सविहे ओरालिए असज्ज्ञाइए प० तं०-अट्डि संसं सोणिए 
असुइसामंते सुसाणसासंते चंदोवराए सूरोवराए पडणे रायबुग्गहे उवस्सयस्स 
अंतो ओरालिए सरीरगे ॥ ९५० ॥ पंचिंदियाणं जीवाणं अससारभमाणस्स दस- 
बिहे संजमे कजइ तं०-सोयामयाओ सुक्खाओ अववरोवेत्ता भवइ, सोयामएणं 
हुकखेणं असजागत्ता भवइ, एवं जाव फासामएणं दुकखेणं असंजोएत्ता भवइ, एवं 
असंजमोवि भाणियव्वो ॥ ९५१ ॥ दससहुमा प० तं०-पाणसहुमे, पणगसुहुमे 
जाव सिणेहसहुमे, गणियसुहुमे, भंगसहुमे ॥ ९५२ ॥ जंवूमंदरदाहिणेणं गंगासिंधु- 
महाणईओ दसमहाणईओ समप्पेंति त॑० जउणा, सरऊ, आवी, कोसी, मही, सिंधू 
विवच्छा, विभासा, एरावई, चंदभागा ॥ ९५३ ॥ जंबूमंद्रउत्तरेणं रत्तारत्तवईओ 
महाणईओ दस महाणईओ समप्पेंति तं०-किण्हा, महाकिण्हा, नीला, महानीला, 
तीरा, महातीरा, इंदा जाव महाभोगा ॥ ९५४ ॥ जंबुददीवे दीवे भारहें वासे दस 
रायहाणीओ प० तं० चंपा, महुरा, वाणारसी य, सावत्थी, तह य साएयं, हत्थि- 
णाउर, कंपिल्लं, मिहिला, कोसंबि, रायगिहं ॥ ९५७,॥ एयाखु ण॑ दस रायहाणीसु 
दस रायाणो झंडा भवेत्ता जाव पव्वइया, तं०-भरहे, सगरो, मघवं, सणंकुमारो, 
संती, कुंथू , अरे, महापउमे, हरिसेणो, जयणामे ॥ ९५६ ॥ जंवूमंदरपव्वए दस 
जोयणसयाइं उब्बेहेणं धरणितळें दस जोयणसहस्साइ विकखंभेणं उवरि दसजोय- 
णसयाइं विक्खंभेणं दसदसाइं जोयणसहर्साइं सव्वग्रोग प० ॥ ९५७॥ जंबुद्दीवे 
दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स वहुमज्ञदेसभाए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहे- 
ककष खुइगपयरे् एत्थ ण॑ अट्ठ पएसिए स्यगे प० जओ णं इमाओ दस दिसाओ 
पवहंति तं० पुरच्छिमा, पुरच्छिमदाहिणा, दाहिणा, दाहिणपत्नत्थिमा, पच्चत्यिमा, 
प्चत्थिमुत्तरा, उत्तरा, उत्तरपुरच्छिमा, उद्धा, अहो ॥९५८॥ एएसि णं दसण्हं दिसाणं 
दस णामधिजा, प० तं०-इंदा अग्गीइ जमा णेरई वारुणी य वायन्वा, सोमा ईसा- 
णावि य विमला य तमा य बोडव्वा ॥ ९५९ ॥ लवणस्स ण॑ समुदस्स दस जोयण- 
सहस्साइं गोतित्थविरहिए खेत्ते.प० ॥ ५६० ॥ लवणस्स णं समुदृस्स दस जोयण- 
सहस्साइ उद्गमाळे पन्नत्ते ॥ ९६१ ॥ सव्वेवि ण॑ महापायाला दसदसाईं जोयण- 
सहस्साई उव्वेहेणं प० मूळे दस जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं प० बहुमञ्झदेसभागे 
एगपएसियाए सेढीए दसद्साइं जोयणसहर्साइं विक्खंभेणं प० उवरि मुहमूले दस 
जोयणसहस्साइं विक्खंभेणं पऽ तेसिं ण॑ महापायालाणं कुट्टा सब्ववइरामया सव्वं 
त्यसमा द ० वाहह्लेणं प० सव्वेवि णं खुद्दा पायाला दस जोयणसयाईं 
° 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३०६ सुत्तागमे [ ठाणे 


उब्वेहेणं प० मूले दसदसाइं जोयणाइ विक्खंभेणं बहुमज्झदेसभाए एगपएसियाए 
सेढीए दस जोयणसयाइ॑ विक्खभेणं प० उवरि मुहमूळे दसदसाइं जोयणाईं विक्ख- 
भेणं प० तेसि णं खुड्टापायालाणं कुडा सव्ववइरामया सव्वत्थ समा दस जोयणाइं 
बाहल्लेणं प० ॥ ५९६२ ॥ धायइसंडगा णं मंदरा दस जोयणसयाइं उव्वेहेगं धर- 
णितळे देसूणाइं दस जोयणसहर्साइं विक्खंभेणं उवरिं दस जोयणसयाइ विक्खं- 
भेणं प० ॥ ९६३ ॥ पुक्खरवरदीवद्धगा णं संद्रा दस जोयण एवं चेव 
॥ ९६४ ॥ सव्वेवि णं वद्ववेयडूपव्वया दसजोयणसयाइं उडुं उच्चत्तेणं द्स गाउ- 
यसयाइं उव्वेहेणं सव्वत्थसमा पछ्गसँठाणसंठिया दसजोयणसयाइं विक्खंभेणं प० 
॥ ९६५ ॥ जंबुद्दीवे दीवे दस खेत्ता प० तं० भरहे एरवए हेमवए हेरञवए 
हरिवस्से रम्मगवस्से पुव्वविदेहे अवरविदेहे' देवकुरा उत्तरकुरा ॥ ९६६ ॥ 
माणुस॒त्तरे णं पव्वए मूले दस वावीसे जोयणसए विकखंभेणं प० ॥ ९६७॥ 
सव्वेवि णं अंजणगपन्वया दस जोयणसयाइं उव्वेहेणं मूले दस जोयण- 
सहस्साईं विक्खंभेणं उवरिं दस जोयणसयाइं विकखंभेणं प० ॥ ९६८ ॥ सब्वेवि 
णं दहिमुहपन्वया दस जोयणसयाइं उब्वेहेणं सव्वत्थसमा पछृगसंठाणसँठिया 
दस जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं प० ॥ ९६९ ॥ सव्वेवि ण॑ रइकरयपव्वया 
दस जोयणसयाइं उड उचत्तेण दस गाउयसयाइं उव्वेहेगं सब्वत्थसमा झल्करिसंठाण- 
संठिया दस जोयणसहस्साईं विक्खंभेणं प० ॥ ५७० ॥ रुयगवरे णं पव्वए दस 
जोयणंसयाईं उव्वेहेणं, मूले द्स जोयणसहस्साइ विक्ख॑भेणं उवरिं दस जोयण- 
सयाईं विक्खंभेणं प० एवं कुंडलवरेवि ॥ ९७१ ॥ दसविहे दावियाणुओगे प० त॑० 
दवियाणुओगे माउयाणुओगे एगठ़ियाणुओगे करणाणुओगे अप्पियणप्पिए भाविया- 
भाविए वाहिरावाहिरे सासयासासए तहणाणे अतहणाणे ॥ ५७२ ॥ चमरस्स णं 
असुरिंदस्स अछुरकुमाररन्नो तिगिच्छिकूडे उप्पायपव्वए मूले दसबावीसे जोयणसएं 
विक्खंमेणं प० ॥ ९७३ ॥ चमरस्स णं असुरिंदस्स अघुरकुमारर्नो सोमस्स महा- 
रन्नो सोमप्पभे उप्पायपन्वए दस जोयणसयाइं उडू उच्चत्तेणं दस गाउयसयाई 
उब्बेहेणं मूळे दस जोयणसयाइं विक्खंभेणं प० ॥ ५७४॥ चमरर्स णं असरिंदस्स 
असुरकुमाररण्णो जमस्स महारन्ञो जमप्पभे उप्पायपव्वए एवं चेव, एवं वरुणस्सवि 
एवं वेसमणस्स वि ॥ ५७५ ॥ बलिस्स ण॑ वइरोयणिंदस्स वइरोयणरज्ञो स्यागिंदे 
उप्पायपन्वए मूळे दसबांवीसे जोयणसए विक्खंभेणं प० ॥ ९७६ ॥ बलिस्स ण. 
वइरोयणिंदस्स सोमस्स एवं चेव, जहा चमरस्स लोगपालाणं तं चेव बलिस्स वि 
॥ ५७७ ॥ घरणस्स ण॑ णागकुमारिंदस्स णागकुमाररज्ञों धरणप्पभे उप्पायपव्वए 
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दे्‌ ९७ 
दस जोयणसयाइं उदं उच्चत्तेणं दस गाउयसयाइं उन्वेहेणं मूळे दस जोयणसयाइ 
विक्खंभेणं ॥ ५७८ ॥ धरणस्स नागङुमारिंदस्स णं नागकुमाररण्णो काळवालस्स 
महारण्णो महाकाळप्पभे उप्पायपन्वए दस जोयणसयाइं उडूं उच्चत्तेणं एवं चेव, एवं 
जाव संखवालस्स, एवं भूयाणंदस्स वि, एवं लोगपालाणंपि से जहा धरणस्स, 
एवं जाव थणियक्कुमाराणं सलोगपालाणं भाणियन्वं, सव्वेसिं उप्पायपव्वया भाणि- 
यव्वा सरिसणामगा ॥९७९॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरन्नो सक्कप्पभे उप्पायपन्वए 
दस जोयणसहस्साइं उड उच्चत्तेणं दसगाउयसहस्साइं उव्वेहेणं मूळे दस जोयण- 
सहस्साईं विक्खंभेणं प० ॥ ९८० ॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारज्ञो जहा सकर्स तहा सब्वेसिं लोगपालाणं सन्वेसिं च इंदाणं जाव अञ्चुयत्ति, 
सब्वेसिं पमाणमेगं ॥ ५८१ ॥ वायरवणस्सइकाइयाणं उक्कोसेणं दस जोयणसयाइं 
सरीरोगाहणा प० ॥ ९८२॥ जळचरपाचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं दस 
जोयणसयाइं सरीरोगाहणा प० उरपरिसप्पथलचरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
उक्कोसेणं एवं चेव ॥ ९८३ ॥ संभवाओ णं अरहाओ अभिनंदणे अरहा दसाहिं 
सागरोवमकोडिसयसहस्सेहिँ वीइकंतेहिं समुप्पन्ने ॥५८४॥ दसविहे अणंतए प० तं० 
णामाणंतए ठवणाणंतए दव्वाणंतए गणणाणंतए पएसाणंतए एगओणंतए दुहओणंतए 
देसवित्थाराणंतए सब्ववित्थाराणंतए सांसयाणंतए ॥ ९८५ ॥ उप्पायपुव्वस्स णं 
दस वत्थू प० ॥ ९८६ ॥ अत्थिणत्थिप्पवायपुव्वस्स णं दस चूलवत्थू प० ॥९८७॥ 
दसविहा पडिसेवणा प० तं०-दष्प पमाय णाभोगे आउरे आवईस य, संकिए 
सहसक्कारे भय प्पयोसा य वीमंसा ॥५८८॥ दस आलोयणा दोसा प० तं० आर्क- 
पइत्ता अणुमाणइत्ता जंदिठं बायरं च स॒हुमं वा, छण्ण॑ सद्दाउलगं बहुजण अव्वत्त 
तस्सेवी ॥ ५८९॥ दसहिं ठाणेहिँ संपन्ने अणगारे आरिहइ अत्तदोसमालोऐएत्तए त॑०- 
जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने एवं जहा अठुठ्ठाणे जाव खंते दंते अमाई अपच्छाणुतावी 
॥ ९९० ॥ दसहिं ठाणेहिँ संपन्ने अणगारे अरिहइ आलोयणं पडिच्छित्तए त॑०- 
आयारवं अवहारवं जाव अवायदंसी पियधम्मे दढधम्मे ॥ ५५१॥ दसविहे पाय- 
च्छित्ते प० तं०-आलोयणारिहे जाव अणवट्ठप्पारिहे पारंचियारिहे ॥ ९५९२ ॥ 
'दसविहें मिच्छत्ते प० तं०-अधम्मे घम्मसण्णा धम्मे अधम्मसण्णा उम्मग्गे मग्ग- 
सण्णा मग्गे उम्मग्गसण्णा अजीवेस जीवसन्ना जीवेछु अजीवसण्णा असाहुस साहु- 
सण्णा साहु असाहुसण्णा. अमुत्तेस मुत्तसण्णा सुत्तेछ असुत्तसण्णा ॥ ९९३ ॥ 
चंदप्पभे णं अरहा दस पुव्वसयसहस्साईं सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जावप्पहीणे 
॥ ९९४ ॥ धम्मे णं अरहा दस वाससयसहस्साइं सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव- 
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पपहीणे ॥९९५॥ णमी णं अरहा दंस वाससहर्साइ सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव 
प्पहाग ॥ ९९६॥ पुरिससीहे णं वासुदेवे दसवाससयसहर्साइ. सव्वाउयं पालइत्ता 
छ्ट्टीए तमाए पुढवीए नेरइयत्ताए उवंवन्ने ॥ ९९७॥ णेमी ण॑ अरहा द्स घणूइं 
उडु उच्चत्तेणं दस य वाससयाईं सव्वाउय़ं पालइत्ता सिद्धे जावप्पहीणे ॥ ९९८ ॥ 
कण्हें णं वासुदेवे दस धणूड उदं उचत्तेणं दसवाससयाई सब्वाउयं पालइत्ता तच्चाए 
घालयप्पभाए पुढवीए नेर्‌इयत्ताए उववन्ने ॥ ५९९ ॥. दसविहा भवणवासी देवा 
प० त॑०-असुरकुमारा जाव. थणियकुमारा ॥ १००० ॥ एएसि ण॑ दसविहाणं 
भवणवासीणं देवाणं दस रुकखा प० तं०-आसत्थ सत्तिवण्णे सामलि उंबर 
सिरीस दहिवन्ने, वंजुल पलास वप्पे तए य कणियाररुक्खे ॥ १०० १ ॥ दसविहे 
सोक्खे प० तं०-आरोग्ग - दीहमाउं अद्धेजं काम भोग संतोसे; अत्थि सुहभोग 
निक्खम्ममेव तत्तो अणावाहे ॥ १००२॥ दसविहे उवघाए प० तं०-उर्गमोवघाए 
उप्पायणोवघाए जह पंचमे ठाणे जाव परिहरणोवघाए णाणोवघाए दंसणोवघाए 
चरित्तोबघाए अचियत्तोवघाए सारक्खणोवघाए ॥ १००३ ॥ दसविहा विसोही प० 
त॑०-उग्गमविसोही उप्पायणविसोही जाव सारक्खणविसोही ॥ १००४ ॥ दसविहे 
संकिलेसे प० तं०-उवहिसंकिलेसे उचस्सयसंकिलेसे कसायसंकिलेसे भत्त- 
पाणसंकिळेसे मणसंकिळेसे- वइसंकिलेसे कायसंकिळेसे णाणसंकिलेसे दंसणसंकिलेसे 
चरित्तसंकिलेसे ॥ १००५ ॥ दसविहे असंकिळेसे प० तं० -उवहिअसंकिलेसे जाव 
चरित्तअसंकिलेसे ॥ १००६ ॥ दसविहे वळे प० तं०-सोइंदियबले जाव फासिंदि- 
'यबळे णाणबळे दसणबले चरित्तवळे तवबले वीरियबळे ॥ १००७॥ दसविहे सच्चे 
'प० त॑ ०-जगवय सम्मय ठवणा नामे रूवे पडुचसच्चे य, ववहार भाव जोगे दसमे 
'ओवम्मसचे य॥ १००८ ॥ दसविहे मोसे प० तं०-कोहे माणे माया लोभे पिजे 
.तहेव दोसे य, हास भए अक्खाइय उवघायनिस्सिए दसमे ॥ १००९ ॥ दसविहे 
सचामोसे प० तं० उप्पन्नमीसए बिगयमीसए उप्पन्नविगयमीसए जीवमीसए अजी- 
-वमीसए जीवाजीवमीसए अणंतमीसए परित्तमीसए अद्वामीसए अद्धद्वामीसए 
॥.१९१० ॥ दिट्टिवायस्स णं दस नामधेजा प० तं० दिट्टिवाएइ वा हेउवाएइ वा 
' भूयवाएइ वा तच्चावाएइ वा सम्मावाएइ वा धम्मावाएइ वा भासाविजएइ वा पुव्व- 
` गएइ वा अणुजोगगएइ वा सव्वपाणभूयजीवसत्तसुहावहेइ वा ॥ १०११ ॥ दसविहे 
: सत्ये प० तं०-सत्यमग्गी विसं लोणं सिणेहो खार मंबिलं, दुप्पउत्तो मणो वाया काया 
भावो य आविरईँ ॥ १०१२ ॥. दसविहे दोसे प० तं०-तजायदोसे मइभंगदोसे 
'पसत्यारदोसे परिहरणदोसे, सलक्खण क्कारण हेउदोसे संकामणं निग्गह .वत्युदोसे 
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॥१०१३॥ दसविहे विसेसे प० तं०-वत्थु तजायंदोसे य दोसे एगट्ठिएइ य, कारणे य 
पडुपपणणे दोसे निब्वे हि अठ्ठमे; अत्तणा उवणीए य विसेसेति य॑ ते दस... h १०१४ 
दसविहे सुद्धावायाणुओगे प० तं०-चंकारे मंकारे पिंकारे सेयंकारे सायंकारे एग्त्तें 
पुहुत्ते संजूहे संकामिए भिन्ने ॥ १०१५ ॥ दसविहे दाणे प० तं० अणुकंपां 
संगहे चेव भये काळणिएइ य; लजाए' गारवेगं 'च, अहम्मे पुण सत्तमे ॥ 
धम्मे य अठ्ठमे बुत्ते काहीह य क्ति य ॥ १०१६ ॥ दसाविहा गई प० त॑०- 
निरयगईँ, निरयविग्गहगईै, तिरियगई, तिरियविग्गहगईँ, एवं जाव सिद्धिगई सिद्धिः 
विग्गहगई ॥ १०१७॥ दसमुंडा प० तं०-सोइंदियमुंडे जाव फासिंदियमुंडे कोह- 
झुंड जाव लोभसुंडे दसमे सिरमुंडे ॥ १०१८ ॥ द्सविहे संखाणे प० तं०-परिः 
कम्सं ववहारो रजू रासी कलासकन्ने य, जावंतावइ वग्गो.धणो य तह वग्गवग्गो 
वि, कप्पो य ॥ १०१९ ॥ दंसविहे पचचक्खाणे - प० तं ०-अणागयमइङ्गंतं कोडी- 
सहियं नियंटिथं चेव, सागारमणागारं, परिमाणकडं, निरवसेसं, संकेयं चेव 
अद्धाए, पचकखाणं .दसविहं तु ॥ १०२० ॥ द्सविहा सामायारी प०. तँ ०-इच्छां 
मिच्छा तहृक्कारो आवर्सिया निसीहिया, आपुच्छणा य पडिपुच्छा छंदणा यं निमंः 
तणा, उवसंपया य काळे सामायारी भवे दसविहा उ ॥ १०२१ ॥ समणे भंगवं 
महावीरे छउमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस महासुमिणे पासित्ता ण॑ पडिः 
बुद्धे तं०-एगं च णं महाघोररूवदित्तथरं तालपिसायं सुमिणे पराजियं पासित्ता ण॑ 
पडिबुद्धे १ एगं च णं महं झुक्किलपक्खगं -पुंसकोइलगं सुमिणे .पासित्तां ण॑ पडिः 
बुडे २ एगं च णं महं चित्तविंचित्तपक्खगं पुंसकोइलगं सुविणे पासित्ता णं पडि- 
बुद्ध ३ एगं च ण॑ महं दामदुगं सव्वरयणामयं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ४ 
एग च णं महं सेयं गोवग्गं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ५ एगँ च. णं महं पउ- 
मसरं सव्वओ समंता कुसुमियं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ६ एगं च. ण॑ महाः 
सागरं उम्मीवीचीसहस्सकलियं भुयाहिं तिन्नं सुमिणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे ७ एर्ग 
च ण॑ महं दिणयरं तेयसा जळंतं सुमिणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे < एगं-च॑ ण॑ महं 
हरिवेरुलियवन्नाभेणं निययेणमतेणं माणुखत्तरं पन्वयं सव्वओ समैतां आवेढिय॑ परिः 
वेढियं झुमिणेः पासित्ता ण॑ पडिबुद्धे ९ एगं च णं महं मंदरे पव्वए मंद्रचूलियाओ 
उवरि सीहासणवरगयमत्ताणं सुमिणे पासित्ता णं पडिबुद्धे १० जण्णं समणे भगवं 
महावीरे एगं महं घोररूवदित्तथरं तालपिसायं समिणेःपराजिय॑. पातित्ता:ण॑ पडि- 
बुद्धे तण्ण॑ समणेणे भगवया महावीरेणं मोहणिजे कम्मे मूलाओ उम्घाइए ३ जण्णं 
समंणे सगवं मंहावीरे एगं महं : सुकिंलपक्खग जाव, 'पडिबुद्धे तं णँ समणे भंगवं 
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ठि प० ॥ १०४१ ॥ चउत्थीए णं पंकप्पभाए घुढवीए उक्कोसेणं नेरइयाणं दस 
सागरोवमाई ठिई प० ॥ १०४२ ॥ पंचमाए ण॑ धूसप्पभाए पुढवीए जहन्नेणं 
नेरइयाणं दस सागरोवमाइं ठिई प० ॥ १० ४३॥ असुरकुमाराणं जहन्नेणं दस- 
वाससहस्साइं ठिईँ प० ॥ १०४४ ॥ एवं जाव थणियकुमाराणं बायरवणस्सइकाइ- 
याण उक्कोसेणं दसवाससहस्साईं ठिईँ प० ॥ १०४५ ॥ वाणसंतराणं देवाण 
जहण्णेगं दस वाससहस्साई ठिई प० ॥ १०४६ ॥ बंभलोए कप्पे देवाणं उक्कोसेण॑ 
द्स सागरोवमाइं ठिईँ प०॥१०४७॥ लंतए कप्पे देवाणं जहण्णेण दस सागरोवमाईं 
ठिईं प० ॥ १०४८ ॥ द्साहे ठाणेहिं जीवा आगमेसिभददत्ताए कम्मं पगरेंति त॑०- 
अणिदाणयाए, दिद्ठिसंपन्नयाए, जोगवाहियत्ताए, खंतिखमणयाए, जिइंदियया ए,अमा- 
इछयाए, अपासत्थयाए, झुसामण्णयाए, पवयणवच्छल्लयाए, पवयणउब्भावणयाए 
॥ १०४९ ॥ दसविहे आसंसप्पओगे प० त॑ ०-इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासंस- 
प्पओोगे, दुहओलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामासंस- 
प्पओगे, भोगासंसप्पओगे, लाभासंसप्पओगे, पूयासंसप्पओगे, सक्कारासंसप्पओगे 
॥ १०५० ॥ दसविहे धम्मे प° तं०-गामधम्मे, णगरधम्मे, रठुधम्मे, पासंड- 
धम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे, संघधम्मे, सुयधम्मे, चरित्तथम्मे, अत्यिकायधम्मे 
॥ १०५१॥ दसथेरा प० तं० गामथेरा, णगरथेरा, रठ्ठथेरा, पसत्थारथेरा कुल्थेरा 
गणथेरा, संघथेरा, जाइथेरा, स॒अथेरा, परियायथेरा ॥ १०७२ ॥ दसपुत्ता पठ 
तं०-अत्तए खेत्तए दिन्नए विन्नए उरसे मोहरे सोंडीरे संवुद्धे उवयाइए धम्मंतेवासी' 
॥ १०५३ ॥ केवलिस्स णं दस अणुत्तरा प० तं० अणुत्तरे णाणे अणुत्तरे दंसणे 
अपुत्तरे चंरित्ते अणुत्तरे तवे अणुत्तरे वीरिए अणुत्तरा खंती अपुत्तरा मुत्ती अणुत्तरे 
अजवे अणुत्तरे मवे अणुत्तरे लाघवे ॥ १०५४ ॥ समयसखेत्ते ण॑ दस कुराओ प० 
तं०-पंच देवकुराओ पंच उत्तरकुराओ तत्थ ण॑ दस महइमहालया महादुमा प 
तं०-जंबू सुदंसणा धायइरुक्खे महाधायइरुक्खे पउमस्क्खे महापउमरुकखे पंच 
कूडसामलीओ तत्थ ण॑ दस देवा महिद्धिया जाव परिवसंति त॑० अणाढिए जंबुद्दी 
वाहिवई सुदंसणे पियदंसणे पोंडरीए महापोंडरीए पंच गरुला वेणुदेवा ॥१०५५॥ 
दसहिं ठाणेहि ओगाढं दुस्समं जाणेजा' तं०-अकाले वरिसइ काळे ण वरिसइ 
असाहू पूइजंति साहू ण पूइजंति गुरु जणो मिच्छं पडिवन्नो अमणुण्णा सद्दा जाव 
फासा ॥ १०५६ ॥ दसहिं.ठाणेहिं.ओगाढं सुसमं जाणेजा तं॑०-अकाळे न वरिसइ 
तं चेव विवरीयं जाव मणुण्णा फ़ासा..॥ १०५७ ॥ ससमसुसमाए ण॑ समाए दसः 
विहा रुक्ख. उबभोगत्ताएं इन्वमागच्छंति. तं०-मत्तंगया य भिंगा- तुडियंगा दीव 


३१२ 
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जोइ चित्त॑गा न ती ०. 
दवे रा ह ता कक अणियणा य ॥ १ ०५८ ॥ जंबूः 
सयाऊ य अणंतसेणे य अमितसेणे य ते शव ह क 
(५) द पार र » सी! महाभीमसेणे य सत्तमेः 
हें सयरहं ॥ १०५९ ॥ जंबुद्दीवे २ भारहे वासे आगमीसाए- 
उस्सप्पिणीए दस कुलगरा भविस्संति त॑०-सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे- 
विमलवाहणे संसुई पडिसुए दढधणू दसधणू सयधणू ॥ १०६० ॥ जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रपव्वयस्स पुरच्छिमेणं सीयाए महानईए उभओ कूले दस वक्खारपब्बया प०- 
तं ° -मालवंते चित्तकूडे विचित्तकूडे वंभकूडे जाव सोमणसे ॥ १०६१ ॥ जंवूमंद्‌- 
रपचत्थिमे णं सीओआए सहाणईए उभओ कूळे दस वक्खारपब्वया प० तं०- 
विजुप्पभे जाव गंधमायणे एवं धायइसंडपुरच्छिमद्धवि वकखारा भागियन्वा जाव. 
पुक्‍्खरवरदीवद्धपव्चत्यिमद्धे ॥ १०६२ ॥ द्सकप्पा इंदाहिठ्ठिया प० तं० सोहम्मेः 
जाव सहस्सारे पाणए अच्चुए एएस ण॑ दससु कप्पेसु दस इंदा प० तं०-सक्के ईसाणेः 
जाव अचुए एएखु ण॑ दसण्हं इंदाणं दस परिजाणियविमाणा प० तं०-पालए पुप्फए 
जाव विमलवरे सव्वओभद्दे ॥ १०६३ ॥ दस दसमिया णं भिक्खुपडिमा ण॑ एगेण 
राइंदियसएणं अद्धछट्ठेहिं य भिक्खासएहिं अहासुत्ता जाव आराहियावि भवइ 
॥ १०६४॥ द्सविहा संसारसमावन्नगा जीवा प० तं ०-षढमसमयएगिंदियः 
अपढमसमयएगिंदिया एवं जाव अपढमसमयपाचिंदिया ॥ १०६५ ॥ दसविहा 
सव्वजीवा प० तं०-पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया बेइंदिया जाव पंचिंदिया 
अणिंदिया ॥ १०६६ ॥ अहवा दसविहा सब्वजीवा प० त॑० पढमसमयनेरइयाः 
अपढमसमयनेरइया जाव अपढमसमयदेवा षढमसमयसिद्धा अपढमसमयसिद्धा 
॥ १०६७ ॥ वाससयाउयस्स ण॑ पुरिसस्स दस दसाओ प० तं०-बाला किड यः 
मदा य बला पन्ना य हायणी, पवंचा पब्भारा य मुंमुही सावणी तहा ॥ १०६८ ॥: 
द्सविहा तणवणस्सइकाइया प० तं०-मूले कंदे जाव पुप्फे फळे बीए ॥ १०६९ ॥ 
सव्वओवि णं विजाहरसेढीओ दसदसजोयणाइ विक्खंभेणं प? ॥ १०७० ॥ 
सव्वओवि णं आभिओगसेढीओ दस दस जोयणाइं विक्खंभेणं प० ॥ १०७१॥ 
गेविजगविमाणाणं दस जोयणसयाइं उड उच्त्तेग प० ॥ १०७२ ॥ दसहिं ठाणेहिं 
सह. तेयसा भासं कुजा, तं० केइ तहारूव॑ समणं वा.माहणं वा अचासाएजा, से 
य अच्चासाइए समाणे परिकुविए. तस्स. तेयं निसिरेजा से तं .परितावेइ, से त॑ 
परितावित्ता तामेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ तहारूबं समणं वा माहंणं वा अचा= 
साएजा से य अचासाइए समाणे देवे, 'परिकुविए तस्स तेयं निसिरेजा से त॑ परि- 
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-्तावेइ से तं २ तमेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ तहारूबं समणं वा माहणं वा 
-अच्चासाएजा, से य अच्चासाइए समाणे परिकाविए देवे य परिकुविए दुहओ पडिण्णा 
-तस्स तेयं निसिरेजा ते तं परिताविंति ते तं परियावेत्ता तमेव सह तेयसा भासं 
'कुजञा, केइ तहारुव॑ समणं माहणं वा अचासाएजा से य अचासाइए परिकृविए 
"तस्स तेयं निसिरेजा तत्थ फोडा संमुच्छंति ते फोडा मिजंति ते फोडा भिन्ना 
-समाणा तामेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ तहारुवं समणं वा माहणं वा अचासाएजा 
से य अचासाइए देवे परिकुविए तस्स तेयं निसिरेजा, तत्थ फोडा संमुच्छंति ते 
"फोडा भिजंति, ते फोडा भिन्ना समाणा तमेव सह तेयसा भासं कुजा, केइ 
-तहारूवं समणं वा माहगं वा अच्चासाएजा से य अचासाइए परिकुविए देवेवि य परि- 
'कुविए ते दुहओ पडिण्णा ते तस्स तेयं निसिरेजा, तत्थ फोडा संसुच्छंति, सेसं 
'तहेव जाव भासं कुजा, केइ तहारूबं समणं वा माहणं वा अचासाएज्ा, से य 
'अचासाइए परिकुविए तस्स तेयं निसिरेजा, तत्थ फोडा संसुच्छंति ते फोडा 
भिजंति तत्थ पुला संसुच्छंति ते पुला भिजंति, ते पुला भिन्ना समाणा तामेव 
-सह तेयसा भासं कुजा, एए तिनि आलावगा भाणियन्वा केइ तहारूवं समणं वा 
-माहणं वा अचासाएमाणे तेयं निसिरेज्ञा से य तत्थ णो कम्मइ णो पकम्मइ अंचिय॑ 
'अंचियं करेइ करेत्ता आयाहिणपयाहिणं करेइ २ त्ता उडू वेहासं उप्पयइ २ से णं 
तओ पडिहए पडिणियत्तइ २ त्ता तमेव सरीरगमणुद्हमाणे २ सह तेयसा भासं 
"कुजा जहा वा गोसाळस्स मंखलिपुत्तस्स तवतेए ॥ १०७३॥ दस अच्छेरगा 
प० तं०-उंवसग्ग गब्भहरणं इत्थीतित्थं अभाविया परिसा, कण्हस्स अवरक॑का 
उत्तरणं चंदसूराणं (१ ) हरिवंसङुछुप्पत्ती चमरुप्पाओ य अठुसयसिद्धा, असंजएखु 
पूआ दसवि अणंतेण कालेण २ ॥१०७४॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए रयणे 
-कंडे दसजोयणसयाइ बाहछेणं प० ॥१०७५॥ इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वयरे 
कंडे दस जोयणसयाइ बाहछेणं॑ प० एवं वेरुलिए लोहितक्खे मसारगल्े हंसगब्मे 
.घुळए सोगंधिए जोइरसे अंजणे अंजणपुलए रयए जायरूवे अंके फलिहे रिठ्ठे जहा 
रयणे तहा सोलसविद्दा भाणियन्वा ॥ १०७६॥ सव्वेवि णं दीवसमुद्दा दसजोयण- 
-सयाइ उव्वेहेणे प० ॥ १०७७ ॥ सव्वेवि णं महादहा दस जोयणाइं उब्वेहेणं 
प० ॥ १०७८॥ सन्वेवि णं सलिलकुंडा दसजोयणाइं उव्वेहेणं प? ॥ १०७९ ॥ 
-सीआसीओया णं मंहानईओ मुहमूले दस दस जोयणाईं उन्वेहेणं प० ॥१०८०॥ 
कत्तियाणक्खत्ते सब्वबाहिराओ मंडलाओ दसमे मंडळे चारं चरइ ॥ १०८१ ॥ 
-अणुराहा णक्खत्ते सव्बन्भ॑तराओ मंडलाओ दसमे मंडले चारं चरइ ॥ १०८२ ॥ 
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दस णक्खत्ता णाणस्स विद्धिकरा प० तं० मिगसिरमद्दा पुस्सो तिन्निय पुव्वाइं 
मूल्मस्सेसा, हत्थो चित्ता य तहा दस विद्धिकराइ णाणस्स ॥ १०८ ३ ॥ चउप्पय- 
थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं दस जाइकुलकोडिजोणिपसुहसयसहस्सा प० 
उरपरिसप्पथळ्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं दस जाइकुलकोडिजोणिपसुहसय- 
सहरसा प० ॥ १०८४॥ जीवा णं दसठाणनिव्वत्तिया पोग्गळे पावकम्मत्ताए 
च्चि्णिष्ठ वा ३ तंजहा-पढमसमयएगिंदियनिन्वत्तिए जाव फासिंदियनिव्वत्तिए, 
एवं चिण उवचिण बंध उदीर वेय तह णिजरा चेव ॥ १०८५ ॥ दसपएसिया 
खंधा अणंता प० ॥ १०८६॥ दस पएसोगाढा पोग्गळा अणंता प० ॥ १०८७॥ 
द्ससमयठिईँया पोग्गछा अणंता प० द्सगुणकालगा पोग्गला अणंता प० 
॥ १०८८ ॥ ॥ एवं बण्णेहिं गंधेहिं रसेहिं फासेहिं दसगुणलुक्खा पोग्गला अणंता 
प०॥ १०८९॥ दसम ठाणं समक्तं ॥ दसमे अज्झयणं खमत्तं ॥ 
ग्रंथसंख्या ॥ ३७०० ॥ 
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जीवा जे दोहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुञ्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति 
सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ < ॥ तओ दंडा पन्नत्ता, तं जहा-मणदंडे, वइदंडे, 
कायदंडे । तओ गुत्तीओ पन्नत्ताओ, तँ जहा-मणयुत्ती, वययुत्ती, काययुत्ती । तओ 
सल्ला पन्नत्ता, तं जहा-मायासल्े णं, नियाणसल्ले णं, मिच्छादंसगसछे णं। तओ 
गारवा पन्नत्ता, तं जहा-इड्डीगारवे णं, रसगारवे णं, सायागारवे णं । तओ विरा- 
हणा पन्नत्ता, तं जहा-नाणविराहणा, दंसणविराहणा, चरित्तविराहणा । मिगसिरन- 
क्खत्ते तितारे पन्नत्ते । पुस्सनक्खत्ते तितारे पन्नत्ते । जेट्टानक्खत्ते तितारे पन्नत्ते । 
अभीइनक्खत्ते तितारे पन्नत्ते। सवणनक्खत्ते तितारे पन्नत्ते। अस्सिणिनकखत्ते तितारे 
पन्नत्ते। भरणीनक्खत्ते तितारे पन्नत्ते ॥ ५॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेः 
गड्याणं नेर्‌इयाणं तिन्नि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । दोचाए ण॑ पुढवीए नेरइयाणं 
उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । तच्चाए ण॑ पुढवीए नेर्‌इयाणं जहण्णेणं 
तिण्णि सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । अंसुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइ्याणं तिण्णि पलि- 
ओवमाइं ठिई पन्नत्ता । असंखिजवासाउयसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं उक्कोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । असंखिजवासाउयसन्निगब्भवक्कंतियमणुस्सार्ण 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । सोहम्मीसाणेसु अत्थेगइयाणं देवाण 
तिण्णि पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता। सणंकुमारमाहिंदेस कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं 
तिण्णि सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । जे देवा आभ॑ंकरं पभंकरं आभंकरपभंकरं चंदं 
चंदावत्तं चंदप्पभं चंदकंतं चंदवण्णं चंदलेसं चंदज्झयं चंदसिंगं चंदसिट्ठं चंदकूडं 
चैदुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं तिण्णि सागरो- 
वमाइं ठिई पन्नत्ता ॥१०॥ ते ण॑ देवा तिण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं तिहिँ वाससहस्सेहिं आहारे समु” 
प्पज्इ। संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तिहिं भवग्गहणेहिँ सिज्झिस्संति बुञ्झिस्संति 
मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ११ ॥ चत्तारि कसार्या 
पन्नत्ता, तं जहा-कोहकसाए माणकसाए मायाकसाए लोभकसाए । चत्तारि झाणा 
पन्नत्ता, तं जहा-अद्टज्झाणे रुदज्ञाणे धम्मज्झाणे सुक्कज्झाणे । चत्तारि 
प०, तँ जहा-इत्यिकहा भत्तकहा रायकहा देसकहा । चत्तारि सण्णा पन्नत्ता, त 
जहा-आहारसण्णा भयसण्णा मेहुणसण्णा परिग्गहसण्णा । चउव्विहे बंधे पन्नत्ते, 
तं जहा-पगइबंधे ठिइबंधे अणुभाववंधे पएसवंघे, चडगाउए जोयणे 
॥ १२॥ अणुराहानक्खत्ते चउतारे पन्नत्ते । पुव्वासाढानक्खत्ते चड तारे पन्नत्ते । 
उत्तरासाठानक्खत्ते चउतारे पन्नत्ते॥ १३ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए घुढवीए अत 
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आन र ठिई पन्नत्ता। तचाए ण॑ पुढवीए अत्येगइ-- 
याणं नेता पलिओवमाइ ठिई पन्नत्ता bn Bb क ही. 
कळ धळ ३ पन्नत्ता। सोहम्मीसाणेस कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाण” 
चत्तारि पलि३ र पन्षत्ता । सणंकुमारमाहिंदेस कप्पेस अत्येगइयाणं देवाणं 
चत्तारि सागरोवसाई ठिई पन्नत्ता । जे देवा किट्ठिं सुकिट्टि किट्टियावत्तं किट्टिप्पभ॑ 
किछ्ठिजुत्त किट्टिवण्णं किट्टिलेसं किठ्टिज्झयं किट्टिसिंगं किट्ठिसिट्ठं किट्टिकूडं किट्टत्तर- 
वर्डिसर्ग विमाणं देवत्ताए उबवण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाई 
ठिई पन्नत्ता ॥ १४॥ ते णं देवा चउण्हऽद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ` 
ऊससंति वा नीससंति वा । तेसिं देवाणं चउहिं वाससहस्सेहिं आहारटे समुप्पजइ । 
अत्येगइया भवसिद्धिया जीवा जे चउहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति जाव सव्वदु-- 
क्खाणं अंतं करिस्संति ॥ १५ ॥ पंच किरिया पन्नत्ता, तं जहा-काइया अहिगर- 
णिया पाउसिया पारितावणिया पाणाइवायकिरिया । पंचमहव्वया पन्नत्ता, त॑ जहा- 
सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाओ वेरमणं, सव्वाओ अदत्ता-- 
दाणाओ वेरमणं, सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं । पंच 
कामयुणा पन्नत्ता, तं जहा-सद्दा रूवा रसा गंधा फासा । पंच आसवदारा पन्नत्ता,. 
तं जहा-मिच्छत्तं अविरङ पमाया कसाया जोगा । पंच संवरदारा पन्नत्ता, तं जहा- 
सम्मत्त विरई अप्पमत्तया अकसाया अजोगया । पंच निजरट्टाणा पन्नत्ता, तं जहा- 
पाणाइवायाओ वेरमणं, सुसावायाओ वेरमणं, अदिन्नादाणाओ वेरमणं, मेहुणाओ . 
चेरमणं, परिग्गहाओ वेरमणं । पंच समिईओ पन्नत्ताओ, त॑ जहा-इरियासमिई 
भासासमिई एसणासमिई आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिई उच्चारपासवणखेलसिंघा-- 
णजल्कपारिट्टावणियासमिईै । पंच अत्थिकाया पन्नत्ता, तं जहा-धम्मत्थिकाए अध-- 
म्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए ॥ १६ ॥ रोहिणी नक्खत्ते' 
पंचतारे पन्नत्ते । पुणव्वसुनक्खत्ते पंचतारे पन्नत्ते। हत्थनक्खत्ते पंचतारे पन्नत्ते (. 
विसादानक्खत्ते पंचतारे पन्नत्ते। धणिट्ठानक्सत्ते पंचतारे पन्नत्ते॥ १७॥ इमीसे 
ण॑ रयणप्पभाए घुढवीए अत्थेगइयाणं नेर्‌इयाणं पंच पलिओवमाइ ठिईँ पन्नत्ता ।- 
तच्चाए णं पुढवीए अत्थेगइयागं नेरइयाणं पंचसागरोवमाइ ठिई पन्नत्ता । असुरकु-- 
माराणं देवाणं अत्थेगइयाणं पंचपलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । सोहम्मीसाणेछ कप्पे. 
अत्थेगइयाणं देवाणं पंचपलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । सणंकुमारमाहिँदेछ कप्पे. 
अत्येगइयाणं देवाणं पंच सायरोवमाइं ठिई पन्नत्ता । जे देवा वायं सुवायं वायावत्तँः 
वायप्पभं वायकंतं वायवण्णं वायळेसं वायज्झयं वायसिंगं वायसिट्ठं वायकूडं वाउत्त- 
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समणे भगवं महावीरे सत्त रयणीओ उडूं उच्चत्तेणं होत्या । इहेव जंबुद्दीचे दीवे 
सत्त चासहरपव्वया पञ्चता त॑ जहा-चुक्रहिमवंते महाहिमवंते निसदे नीलवंते 
र्प्पी सिहरी संदरे । इहेव जंबुद्दीवे दीवे सत्त वासा पत्नत्ता, त॑ जहा-भरहे हेमवए 
हरिवासे महावदह रम्मए एरण्णवए एरवए । खीणमोहेणं भगवया मोहणिजव- 
जाआ सत्त कम्मपयडीओ वेए(ज)ई ॥ २४॥ महानक्खत्ते सत्ततारे पन्नत्ते । 
कत्तिआइआ सत्त नक्खत्ता पुन्वदारिआ प० (अभियाइया सत्त नक्खत्ता ) 
महाइआ सत्त नक्खत्ता दाहिणदारिआ प० । अणुराहाइआ सत्त नक्खत्ता अवर- 
दारिआ पट. धणिट्ठाइआ सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिआ प० ॥ २५ ॥ इमीसे 
ण रयणष्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरझ्याणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प० । 
तच्चाए णं पुढवीए नेरइयाणं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं ठिई प० । चउत्थीए ण 
पुढवीए नेर्याणं जहण्णेणं सत्त सागरोवमाईं ठिई प०। असुरकुमाराणं देवाणं अत्थे- 
गइयाएं सत्त पलिओवमाई ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं 
सत्त पलिओवमाइ ठिई प० । सणंकुसारे कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं उक्गोसेणं सत्त 
सागरोवमाई ।ई प० । माहिंदे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं साइरेगाई सत्त सागरो- 
वमाई 58 प० । वंभलोए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं सत्त साहिया सागरोवमाइं 
ठि प | जे देवा समं समप्पभं महाप पभासं भासुरं विमलं कंचणकूडं सणं- 
उमारवरडिसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं 
ठिइ प० ॥ २६ ॥ ते णं देवा सत्तण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं सत्तहिं वाससहस्सेहिं आहारद्ट समु- 
प्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे ण॑ सत्तहिं भवर्गहणेहिं सिज्झिस्साति 
जाव सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ २७ ॥ अट्ट मयटठ्ठाणा पन्नत्ता, तं जहा-जाति- 
मए कुलमए बलमए.रूवमए तवमए.सुयमए लाभमए इस्सरियमए । अट्ट पवयण- 
मायाओ प० तं जहा-इरियासमिईँ भासासमिई एसणासमिई आयाणभंडमत्त- 
निक्खेवणासमिई उच्चारपासवणखेळजल्कसिंघाणपारिट्ठावणियासमिरै मणगुत्ती वइ- 
शतती काययुत्ती । वाणमंतराणं देवाणं सुक्खा अट्ट जोयणाइं उदं उच्त्तेणं पत्नत्ता । 
अबू ५ घुदसणा अट्ट जोयणाइ उद्धं उच्चत्तेणं प? । कूडसामली ण॑ गरुलावासे 
अट्ठ जोयणाइं उद्ध उच्चत्तेणं पन्नत्ता । जंबुद्दवीवस्स णै जगई अट्ट जोयणाइं उद्धं उच्च- 
बे ल he केवलिसमुर्घाए पन्नत्ते त॑ जहा-पढमे समए दंड करेइ, 
RE “वाड करड, तइए समए मंथं करेइ, चउत्थे समए मंथंतराइ पूरे, 
पंचमे समए मंथंतराइ पडिसाहंर्‌इ, छट समए मंथ पडिसाहरइ, सत्तमे समए कवाडं 
२१ सुत्ता० 
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-स्वडिसगं सूरं सूरं सूरावततं स्रप्पभं. सूरकंतं सूरवण्णं सूरळेसं सूरज्यं सूरसिंगं 
सूरसिट्ठ सूरकूडं सूरत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उचवण्णा तेसि णं देवाणं उक्लोसेणं 
'पेच सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता ॥ १८ ॥ ते ण॑ देवा पंचण्हं अद्धमासाणं आणमेति 
'वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवांणं पंचहिं वाससहस्सेहिँ 
आहारद्ठे ससुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे पंचहिं भवग्गहणेहिं सिज्झि- 
स्संति जाव अंतं करिस्संति ॥ १९ ॥ छ लेसाओ पण्णत्ता, त॑ जहा-कण्हलेसा नील- 
छेसा काउलेसा तेउलेसा पम्हळेसा सुक्ठेसा । छ जीवनिकाया पन्नत्ता, त॑ जहा- 
पुढविकाए आउकाए तेउकाए वाउकाए वणस्संइकाए तसकाए । छब्विहे बाहिरे 
तवोकम्मे पन्नत्ते, तं जहा-अणसणे ऊणोयरिया वित्तीसंखेवो रसपरिचाओ कायकि- 
छेसो संलीणया । छव्विहे. अब्भितरे तवोकम्मे पत्नत्ते, तं जहा-पायच्छित्त विणओ 
चेयावचं सज्ञाओ झाणं उस्सग्गो । छ छाउमत्थिया समुस्घाया पत्नत्ता, त॑ जहा- 
चेयणासमुग्घाए. कसायसमुग्घाए मारणंतिअसमुग्घाए वेउव्वियसमुग्चाए तेयसमु- 
'ग्वाए आहारसमुग्घाएं। छव्विहे अत्थुग्गहे पन्नत्ते, तं जहा-सोइदियअत्थुग्गहे 
*चक्खुइंदियअत्युरगहे घार्िदिअअत्युग्गहे जिड्मिदियअत्युग्गहे फा सिंदियअत्थुग्गहे 
नोइंदियअत्युग्गहे ॥ २० ॥ कत्तियानक्खत्ते छतारे पन्नत्ते। असिलेसानक्खत्ते छतारे 
पन्नत्ते ॥ २१ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं छ पलि- 
ओवमाईं ठिई पन्नत्ता । तव्वाए. ण॑ पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं छ सागरोवमाईं 

- ठिई पन्नत्ता । अस्रकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं छ पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता । 
-सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं छ पलिओवमाईं ठिई पन्नत्ता । सर्णकु- 
-मारमाहिंदेसु कप्पेस अत्येगझयाणं देवाणं छ सागरोवमाईं ठिई पन्नत्ता । जे देवा 
सयं वाई सयंभुं सयंभूरमणं घोसं सुघोसं महाघोसं किट्रिधोसं वीरं सुवीरं वीरगतं 
'वीरसेणियं वीरावत्तं वीरप्पभं वीरकंतं वीरवण्णं वीरळेसं वीरज्झयं वीरसिंगं वीरसिद्ठ 
'चीरकूडं वीरुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं छ 
सागरोवमाइ ठिई पन्नत्ता ॥ २२॥ ते णं देवा छण्हं अद्धमासाणे आणमंति वा 
'पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं छहिं वाससहस्सेहिं 
आहारदे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे छहिँ भवग्गहणेहिँ सिञ्झिः 
-स्संति जाव सन्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ २३ ॥ सत्त भयद्वाणा पन्नत्ता, त॑ जहा- 
इहलोगभए परलोगभए आदाणभए अकम्हामए आजीवभए मरणभए कप 
अए। सत्त समुस्धाया पन्नत्ता, त॑ जहा-वेयणासमुग्धाए कसायसमुग्घाए मार्रणतिं- 
-यंसमुग्घाए. वेउव्वियसमुग्धघाए तेयसमुग्चाए आद्दारससुग्घाए केवलिससुर्घाए । 
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समणे भगवं महावीरे सत्त रयणीओ उं उचचत्तेणं होत्या । इहेव जंबुद्दीवे दीचे 
ग्य ह प्ता Fle त जहा-चुछहिमवंते महाहिमवंते निसढे नीलवंते 

प्पी सिह मंदरे । इहव जबुद्दीवे दीवे सत्त वासा पन्नत्ता, त॑ जहा-भरहे हेमवए 
दरिवासं महाविदेहे रम्मए एरण्णबए एरवए । खीणमोहेणं भगवया मोहणिजव- 
जाओ सत्त कम्मपयडीओ वेए(ज)ई ॥ २४॥ महानक्खत्ते सत्ततारे पन्नत्ते । 
कत्तिआइआ सत्त नक्खत्ता पुव्वदारिआ प० (अभियाइया सत्त नक्खत्ता ) 
महाइआ सत्त नक्खत्ता दाहिणदारिआ प० । अणुराहाइआ सत्त नक्खत्ता अवर- 
दारिआ १० । धणिठ्ठाआ सत्त नक्खत्ता उत्तरदारिआं प० ॥ २५ ॥ इमीसे 
ण रयणष्पभाए पुढवीए अत्थेगइयागं नेरइयाणं सत्त पलिओवमाइं ठिई प० । 
तच्चाए णी पुढवीए नेरइयाणं उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाईं ठिई प० । चउत्थीए ण॑ 
पुढवीए नेरइयाणं जहण्णेणं सत्त सागरोवमाइं ठिई प०। असुरकुमाराणं देवाणं अत्ये- 
गइयाणं सत्त पलिओवमाई ठिई प० । सोहम्मीसाणेछु कप्पेसु अत्येगइयाणं देवाणं 
सत्त पठिओवमाई ठिई प० । सणंकुसारे कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं उक्कोसेणं सत्त 
सागरावमाई | प० । माहिंदे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं साइरेगाईं सत्त सागरो- 
वमा ठिई प० । बंभलोए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाण सत्त साहिया सागरोवमाईं 
ठिईं प० । जे देवा समं समप्पभं महापर्भ पभासं भासुरं विमलं कंचणकूडं सणं- 
इमारवडिंसगं विमाण देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाण उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइं 
ठि प० ॥ २६ ॥ ते णं देवा सत्तण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससँति वा । तेसि ण॑ देवाणं सत्तहिं वाससहस्सेहिँ आहारट्टे समु- 
प्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे णं सत्तहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्साति 
जाव सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ २७ ॥ अट्ठ मयठ्ठाणा पननत्ता, तं जहा-जाति- 
मए कुल्मए बलमए रूवमए. तवमए सुयमए लाभमए इस्सरियमए । अट्ट पवयण- 
मायाओ प० तं जहा-इरियासमिई भासासमिई एसणासमिई .आयाणभंडमत्त- 
निक्खेवणासमिई उच्चारपासवणखेलजल्ळसिंघाणपारिट्टावणियासमिई मणगुत्ती वइ- 
युत्ती काययुत्ती । वाणमंतराणं देवाण रुका अट्ट जोयणाईं उधं उच्चत्तेण पन्नतता । 
अबू ण इदसणा अट्ठ जोयणाईं उद्धं उच्चत्तेणं प० । कूडसामली ण॑ गरुलावासे 
अट्ठ जोयणाइं उद्ध उचचततेणं पन्नत्ता । जंबुद्दीवस्स णं जगई अट्ट जोयणाई उद्धं उच्च- 
त्तेणं पन्नत्ता । अट्टसामइए केवलिससुर्घाए पन्नत्ते त॑ जहा-पढमे समए दंडं करेइ, 
बीए समए कवाडं करेइ, तइए समए मंथं करेइ, चउत्ये समए मंथंतराइ पूरेइ; 
पंचमे समए मंथंतराइं पडिसाहंरइ, छट्ठे समए मंथ पडिसाहरइ, सत्तमे समए कवाडं 
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पडिसाहरइ, अट्ठमे समए दंडं पडिसाहरइ, तओ पच्छा सरीरत्थे भवइ। पासस्स 
णं अरहओ पुरिसादाणिअस्स अट्ट गणा अट्ट गणहरा होत्या, तं जहा-सुभे य 
सुभघोसे य, वसिट्टे ब॑भयोरि य । सोमे सिरिधरे चेव, वीरभहर जसे इय ॥ १॥ 
अट्ट नक्खत्ता चंदेणं सद्धिं पमदद जोगं जोएंति, तं जहा-कत्तिया, रोहिणी, पुणव्वसू , 
महा, चित्ता, विसाहा, अणुराहा, जेट्टा ॥ २८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए 
अत्थेगऱ्याणं नेरइ्याणं अट्ट पलिओवमाइं ठिई प० । चउत्थीए पुढवीए अत्थे- 
गड्याणं नेरइ्याणं अट्ट सागरोवमाइं ठिए प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइ- 
याणं अट्ट पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेछु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं 
अट्ट पलिओवमाइं ठिई प० । बंभलोए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं अट्ट सागरो- 
वमाइं ठिई प० । जे देवा अचिं अक्चिमालिं वइरोयणं पभंकरं चंदाभं सूराभं 
सुपइट्टाभं अग्गिच्चाभं रिट्टाभं अरुणाभं असुणुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा 
तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं अट्ट सागरोवमाइं ठिईै प°० ॥ २५ ॥ ते ण॑ देवा 
अट्टण्हं अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि 
ण देवाणं अट्टहिं वाससहस्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ। संतेगइया भवसिद्धिया जीवा 
जे अट्टहिँ. भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुञ्झिस्संति जाव अंतं करिस्संति ॥ .३० ॥ 
नव बंभचेरगुत्तीओ पन्नत्ताओ, तं जहा-नो इत्थीपसुपंडगसंसत्ताणि सिज्ासणाणि 
सेवित्ता भवइ, नो इत्थीणं कहं कहित्ता भवइ, नो इत्थीणं गंणाईं सेवित्ता भवइ, 
नो इत्थीणं इंदियाणि मणोहराइं मणोरमाइं आलोइत्ता. निज्झाइत्ता भवइ, नो पणी? 
यरसभोई, नो पाणभोयणस्स अइमायाए आहारइत्ता, नो इत्थीणं पुब्वरयाइ पुब्ब" 
कँलिआइ समरइत्ता भवइ, नो सद्दाणुवाई नो रूवाणुवाई नो गंधाणुवाई नो रसा- 
णुवाई नो फासाणुवाई नो सिलोगाणुवाईँ, नो. सायांसोक्खपडिबड़े यावि भवई । 
नव बंभचेरअगुत्तीओ पन्नत्ताओ तं जहा-इत्थीपसुपंडगसंसत्ताणं सिजासणाणं सेवः 
णया जाव सायासुक्खपडिबद्धे यावि भवइ । नव वंभचेरा पन्नत्ता, त॑ जहा-सत्य- 
परिण्णा लोगविजओ सीओसणिज सम्मत्तं । आवंति धुत विमोहा [यणं] उवदाण 
सुर्य महपरिण्णा । पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणीए नव रयणीओ उद्धं उच्च्तेण होत्या 
॥ ३१ ॥ अभीजी नक्खत्ते.साइरेगे नव मुहुत्ते चंदेणं सद्धिं जोगं जोएइ । 24 
जियाइया नव नक्खत्ता चंदस्स उत्तरेणं जोगं जोएंति, तं जहा-अभीजि सव 
i भूमिभागाओ नव 
जाव भरणी । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ चे 
जोयणसए उदं आवाहाए उवरिछे ताराह्वे चारं चरइ ॥ ३२ ॥ जंबुद्दीवे ण. 2० 
नवजोयणिआ मच्छा पविसिंस वा ३॥ विजयस्स णं दारस्स एगमेगाए बाहाए 
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नव भोमा पञ्चता । वाणसंतराणं देवाणं सभाओ सहम्माओ नव जोयणाइं उद्ध 
उचचत्तण पन्नत्ता। दुंसणावरणिजस्स णं कम्मस्स नव उत्तरपगडीओ प० ह 
जहा-निद्व पयला निद्दानिददः पयलापयला थीणद्धी चक्खुदंसणावरणे अचक्खुदंस 

` णावरणे ओहिदंसणावरणे केवलदंसणावरणे ॥ ३३ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए क 
बीए अत्येगइयागं नेरइयाणं नव पलिओवमाइं ठिई प०। चउत्थीए पुढवीए 
अत्थेगझ्याणं नेरइयाणं नव सागरोवमाइं ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थे- 
गझ्याणं नव पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगड्याणं देवाण 
नव पलिओवमाईं ठ्डि प० । वंभलोए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं नव सागरोव- 
माइ ठ्डि प० । जे देवा पम्हं सुपम्हं पम्हावत्तं पम्हप्पभं पम्हकंतं पम्हवण्णं 
पम्हलेसं पम्हज्झयं पम्हसिंगं पम्हसिट्टं पम्हकूडं पम्हुत्तरवडिसगं सुजं सुयुजं सुज- 
वित्तं सुजपथं | सुजकंतं सुजवण्णं सुजळेसं सुजज्झयं सुजसिंगं सुजसिट्ठं सुजकूडं 
अजुत्तरवर्िंसग रइ रुइावत्त रुइकृप्पस रुइळकंतं रुइछवण्ण रुइहलेसं सहजस्य 
रुस रुइछसिट्ठ॑_रुइहकूड रुइल्ळत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ 
देवाणं नव सागरोवमाई टिई प०॥ ३४॥ तेणं देवा नवण्हं अद्धमासाणं 
आणमंति वा पाणसंति वा ऊससंति वा नीससंति वा। तेसि ण॑ देबाणं नवहिं वास- 
सहस्सेहिं _ आहारड समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे नवहिं सकस 
ह्णेहि सिज्झिससंति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिर्संति ॥ ३५ ॥ दसविहे समण- 
म्म पचत, तं जहा-खंती मुत्ती अजवे महृवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए 
चभचेरवासे । दस चित्तसमाहिट्टाणा पन्नत्ता, तं जहा-धम्मचिंता वा से अससुप्पण्ण- 
oe Bonn धम्मं जाणित्तए, सुमिणदंसणे वा से असमुप्पण्णपुव्वे समु- 
न T अहातच्चं सिण पासित्तए, सण्णिनाणे वा से अससुप्पण्णपुग्वे समुप्प- 
का ह सुमरित्तए, देवदंसणे वा से अससुप्पण्णपुव्वे समुप्पजिजा दिव्वं 
सन्मा देवाणुभावं पासित्तए, ओहिनाणे वा से अससुप्पण्णपुव्वे 
bn ET ओहिदंसणे वा से असमुप्पण्णपुन्वे समु- 
हारा डच पए, मणपजवनाणे वा से अससुप्पण्णपुव्चे समुप्प- 
3 38०९ ह आनद केवलनाणे वा से अससुप्पण्णपुव्वे समुप्प- 
कलो लि > तते वा से अससुप्पण्णपुग्वे समुप्पज्जिजा 
पत्वए मूळे दस जोबणतहस्ताई लक्समी । मंदरे ण 
उड उचत्तेणं होत्या । कण्हे ण॑ ० । अरिददा णं अरिहनेमी दस घणूई 
हे ण॑ वासुदेचे दस धणूइं उदं उच्च्तेणं होत्या । रामे ण॑ 
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बलदेवे दस धणूडं उद्धः उच्चत्तेण होत्या ।- दस नक्खत्ता नाणवुद्धिकरा प० तं 
जहा-“मिगसिर अद्दा पुस्सो, तिण्णि अ पुव्वा य मूलमस्सेसा । हत्थो चित्तो य 
तहा, दस वुड्धिकराइं नाणस्स” अकम्मभूमियाणं मणुआणं दसविहा सुक्‍्खा उव- 


भोगत्ताए उवत्थिया प० तं जहा-“मत्तेगया य भिंगा, तुडिअंगा दीव जोइ ' 


चित्तंगा । चित्तरसा मणिअंगा, गेहागारा अनिगिणा य ॥ १ ॥? ३६ ॥ इमीसे 
ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइ्याणं जहण्णेणं दस वाससहस्साई 
ठि प० । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरड्याणं दस पलिओ- 
वमाइं ठिई प० । चउत्थीए पुढवीए दस निरयावाससयसहस्साइ प० । 
चचउत्थीए पुढवीए नेर्याणं अत्थेगइयाणं उक्कोसेणं दस सागरोवमाई ठिईं प० ५ 
पंचमीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरड्याणं जहण्णेणं दस सागरोवमाइं ठिई 
पं० । असुंरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं जहण्णेणं दस वाससहस्साई ठिई 
प० । असुरिंदवजाणं भोमिजांणं . देवाणं अत्थेंगइआणं जहण्णेणं दस वास- 
सहस्साईं ठिई पन्नत्ता । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं दस पलिओवमाइं 
ठिट्ट प० । बायरवणस्सइकाइयाणं उक्कोसेणं दस. वाससहरुसाइं ठिई प० । 
वाणमंतराणं देवाणं अत्येगइयाणं. जहण्णेणं .दस ` वाससहस्साईं ठिहे प० । 
सोहम्मीसाणेछु कप्पेस अत्थेगइयाणं . देवाणं दस पलिओवमाइं ठिई प० । 
बंभलोए कप्पे द्रेवाणं उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ ठिई प० । छंतए कप्पे 
देवाणं अत्येगइयाणं जहण्णेणं दस सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा घोसं 
सुधोसं महाधोसं नंदिघोसं सुसरं मंणोरमं रम्मं रम्मगं रमणिज्ं मंगलावत्तं बंभलो- 
गवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं दस सागरोवमाई 
ठिई प०.॥ ३७॥ ते णं देवां दसण्हं अद्धमासाण आणमंति वा पाणमंति वा 
ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं दसहिँ वाससहस्सेहिं आहारटे समुप्प- 
जइ । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे दसहिँ भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झि- 
स्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करेस्संति ॥ २८ ॥ एक्कारस 
उवासगपडिमाओ प० तं जहा-दंसंगसावए, कयव्वयकम्मे, सलाह प पोस- 
होववासनिरए, दिया वंभयारी रत्ति परिमाणकडे, दिआ वि राओ वि ' 
असिणाई विअडभोई मोलिकडे, सचित्तपरिण्णाए, आरंभपरिण्णाए, पेसपरिण्णाए, 
उददिमत्तपरिण्णाए, समणभूए आवि भवइ समणाउसो | लोगंताओ pe 
एक्कारेहिं जोयगसएहिँ आवाहाए जोइसंते पण्णत्ते । जंबूदीवे दीचे मंदरस्स Cr 
एकारसहिं एकवीसेहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसे चारं चरइ । समणस्स 
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चओ महावीरस्स एक्कारस गणहरा होत्था, तं जहा-इंदभूई अग्गिभूई वायुभूई विअत्ते 
सोहम्मे मंडिए मोरियपुत्ते अकंपिए अयलभाए मेअजे पभासे । मूळे नक्खत्ते एक्कार- 
सतारे पन्नत्ते। हेट्टिमगेविज्ञयाणं देवाणं एकारससुत्तरं गेविजविमाणसत॑ भवइ त्ति 
मक्खायं । मंदरे ण॑ पव्वए धरणितलाओ सिहरतले एक्कारसभागपरिहीणे उच्चत्तेणं 
प० ॥ ३९ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं एक्कारस 
पलिओवसाइ ठिई प० । पंचमीए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं एकारस साग- 
रोवमाइ ठिईै प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं एक्कारस पलिओवमाइ 
ठिई प० । सोहम्मीसाणेछ कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाणं एक्कारस पलिओवमाइ 
ठिई प० । ल॑तए कप्पे अत्येगइयाणं देवाणं एक्कारस सागरोवमाइं ठिई प०। 
जे देवा बंभं सुबंभं वंभावत्तं वंभप्पर्स वंभकंतं वंभवण्णं वंभळेसं वंभज्ञयं वंभः 
सिंगं वंभसिट्टं बंभकूडं वंभुत्तरवडिसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं 
( उक्कोसेणं ) एक्कारस सागरोवमाइ ठिई प० ॥ ४० ॥ ते णं देवा एक्रारसण्हं 
अद्धमासाण आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं 

एकारसण्हं वाससहरुसाणं आहारट्टे समुप्पजइ । संतेगइआ भवसिद्वधिआ जीवा जे 

एक्कारसहिँ भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्ञ्िर्संति सुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति 

सब्बडुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ४१ ॥ वारस भिक्खुपडिमाओ पन्नत्ताओ, तं जहा- 

मासिआ भिक्खुपडिमा, दोमासिआ भिक्खुपडिमा, तिमासिआ भिक्खुपडिमा, चउ- 

मासिआ भिक्खुपडिमा, पंचमासिआ भिक्खुपडिमा, छमासिआ भिक्खुपडिमा, 

सत्तमासिआ भिक्खुपडिमा, पढमा सत्तराईदिआ भिक्खुपडिमा, दोच्चा सत्तराइंदिआ 
भिक्खुपडिमा, तच्चा सत्तराइंदिआ भिक्खुपडिमा, अहोराइआ भिक्खुपडिमा, एग- 
राइआ भिक्खुपडिमा । दुवालसविहे संभोगे प० त॑ जहा-“उवहीसुअभत्तपाणे, 

अंजलीपग्गहे त्ति य । दायणे य निकाए अ अब्भुट्ठाणेति आवरे । कितिकम्मस्स य 
करणे, वेयावचकरणे इअ । समोसरणं संनिसिजा यू, कहाए अ पबंधणे”। दुवाल- 
सावत्ते कितिकम्मे पन्नत्ते, तं जहा-“दुओणयं जहाञ्जायं, कितिकम्मं वारसावयं । 

चउसिरं तियुत्तं च, दुपवेसं एगनिक्खमणं” । विजया ण॑ रायहाणी दुवालस जोयण- 
सयसहस्साई॑आयामविक्खंभेणं प० । रामे ण॑ बलदेवे दुवालस वाससयाइ 
सब्वाउयं पाळित्ता देवत्तं गए । मंद्रस्स ण॑ पन्वयस्स . चूलिआ मूळे दुवालस 
जोयणाई विक्खंभेणं प० । जंबूदीवस्स ण॑ दीवस्स वेइआ मूळे दुवालस जोय- 
णाइ विक्खंभेणं प० । सव्वजहण्णिया राई दुवालसमुहुत्तिआ प० । एवं 
दिवसोऽवि नायन्वो । सव्वट्टसिद्धस्स ण॑ महाविमाणस्स उवरिक्लाओ चूलिअग्गाओ 
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डुबालस जोयणाई उद्धं उप्पइआ ईसिपब्भारनामपुढवी पण्णत्ता । ईसिपब्भाराए 
णं पुढवीए दुवालस नामधेजा पण्णत्ता, त॑ जहा-इसित्ति वा ईसिपब्भाराति वा 
तणूइ वा तणूयतरि त्ति वा सिदित्ति वा सिद्धालए त्ति वा मुत्तीति वा मुत्तालए त्ति 
वा बंभे त्ति वा बंभवडेंसए त्ति वा लोकपरिपूरणे त्ति वा लोगग्गचूलिआइ 
वा॥ ४२॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइआणं नेरइयाणं वारस पलि- 
ओवमाइं ठिई प० । पंचमीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं बारस सागरो- 
वेमाईं ठिई प० । असुरुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं बारस पलिओवमाइं ठिई 
प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेस अत्थेगइय्रांणं देवाणं बारस पलिओवमाई ठिई 
प० । लंतए कप्पे अत्थेगइयाणं देवाणं बारस सांगरोबमाईं ठिई प० । जे 
देवा महिँदं महिंदज्झयं कंदुं कंबुग्गीवं पुंख॑ सपुंखं महापुंख॑ पुंड सपुंडं महापुंडं नरिंदं 
नरिंदकंतं नरिंदुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं 
बारस सागरोवमाइं ठिई प? ॥ ४३॥ ते णं देवा वारसप्हं अद्धमासाणं आण- 
मंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं वारसहिं वास- 
सहस्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिआ . जीवा जे बारसहिं भव- 
र्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुञ्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणसंतं 
करेस्संति ॥ ४४॥ तेरस किरियाठाणा प० तं जहा--अट्टादंडे अणट्टादंडे 
हिंसादंडे अकम्हादंडे दिट्ठिविपरिआसिआदंडे मुसावायवत्तिए अदिन्नादाणवत्तिए 
अज्झत्यिए माणवत्तिए मित्तदोसवत्तिए मायावत्तिए लोभवत्तिए इरिआवहिए नामं 
तेरसमे । सोहम्मीसाणेस कप्पेछु तेरस विमाणपत्थडा प० । सोहम्मवडिंसगे ण॑ 
विमाणे णं अद्धतेरसजोयणसयसहस्साईं आयामविक्खंभेणं प० । एवं ईसाणव- 
डिंसगे वि । जल्यरपंचिंदिअतिरिक्खजोणिआणं अद्धतेरसजाइकुलकोडीजोणीपमुह- 
सयसहस्साईं प० । पाणाउस्स णं पुव्वस्स तेरस वत्थू प०। गब्भवक्ंति- 
अपंचेंदिअतिरिक्वजोणिआणं तेरसविहे पओगे प० तं जहा-सच्चमणपओगे 
मोसमणपओगे सच्चामोसमणपुओगे असच्चामोसमणपओगे सच्चवइपओगें मोसवइप- 
ओगे सच्चामोसवइपओगे असच्चामोसवइपओगे ओरालिअसरीरकायपओगे ओरालि- 
अमीससरीरकायपओगे वेउव्विअसरीरकायपओगे वेउव्विअमीससरीरकायपओगे 
कम्मसरीरकायपओगे । सूरमंडलं जोअणेगं तेरसे ( स.) हिं एगसट्ठिभाग (गे) 
हिं जोयणस्स ऊणं पन्नत्त ॥ ४५ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयार्ण 
नेरड्याणं तेरस पलिओवमाई ठिई प० । पंचमीए पुढवीए अत्येगइ्याणं नेरई- 
याणं तेरस सागरोवमाईं ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं तेरस 
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पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेस अत्येगइआणं देवाण तेरस 

पलिओवमाइं ठिहे प० । . ऊंतए कप्पे अत्येगइआणं देवाणं तेरस सागरोबमाई 
ठिईं प० । जे देवा वर्ज सुवजं वजावत्तं वजप्पभं वजकंत॑ वजवण्ण वजचेसे 

वजरूवं वजसिंगं वजसिट्ठं वजकूडं वजुत्तरवडिंसगं वहर वड्रावत्तं वइरप्यभं बड़ 
, रकतं वइरवण्णं वइरळेसं वइररूवं वइरसिंगं वइ्रसिट्ठं वरकूड वइरुतरवर्दिसग लोग 

लोगावत्तं लोगप्पभं लोगकंतं लोगवण्णं लोगळेसं लोगल्वं छोगर्सिगं सरोग 
लोगकूडं लोगुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं उक्गोसेरं तेर 
सागरोवमाइं ठिई प? ॥ ४६ ॥ ते ण॑ देवा तेरसहिँ अद्धमासेहिं आण्नंति 

पाणसंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाण तेरसहिँ 

आहारे समुप्पज्इ । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे तेरसहिं 
सिज्झिस्संति बुज्ज्निस्संति मुच्स्संति परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति 
॥ ४७ ॥ चउहस भूअग्गामा पन्नत्ता, तं जहा-सहुमा अपजत्तआा इहुमा पज्या 
बाद्रा अपजत्तया वादरा पजत्तया बेइंदिया अपजत्तया बेइंदिया पजत्तया तेंदिया 
अपजत्तया तेंदिया पजत्तया चउरिंदिआ अपजत्तया चउरिंदिया पजत्तया पंचिंदिआ 
असन्निअपजत्तया पंचिंदिया असन्निपजत्तया पंचिंदिआ सन्निअपजत्तया पंचिंदिया 
सन्निपत्तया । चउदस पुव्वा प० तं जहा-उप्पायपुव्वसग्गेणियं च तइयं च 
वीरियं पुव्वं । अत्थीनत्थि पवाय॑ तत्तो नाणप्पवायं च ॥ ३ ॥ सच्चप्पवायपुव्वं तत्तो 
आयप्पवायपुव्वं च । कम्मप्पवायपुव्वं पचकलाणे भवे नवमं ॥ २॥ विज्जाअणुप्प- 
वायं अवंझ पाणाउ वारसं पुव्वं । तत्तो किरियविसालं पुव्वं तह बिंहुसारं च ॥ ३ ४ 
अग्गेणीअस्स ण॑ पुव्वस्स चउद्दस वत्थू पन्नत्ता । समणस्स णे भगवओ महावीरस्स 
चेउद्दस समणसाहस्सीओ उक्कोसिआ समणसंपया होत्या । कम्मविसोहिमर्गणं पडु 
चउद्स जीवट्टाणा पन्नत्ता, तं जहा-मिच्छदिट्टी सासायणसम्म ददट्ट सम्मासिच्छादेडी 
अविरयसम्मद्दिठ्टी विरयाविरए पमत्तसंजए अप्पमत्तसंजए निअट्रिवायरे अनियडिबाय रे 
सुहुमसंपराए उवसामए वा खवए वा उवसंतमोहे खीणमोहे सजोगीफेवली अजोगी- 
केवली । भरहेरवयाओ ण॑ जीवाओ चउद्दस चउद्दत जोयणसहस्साई चत्तारे अ एभु- 
तरे जोयणसए छच एगूणवीसे भागे जोयणस्स आयामेणं पननत्ता। एगमेगस्स भ॑ रथो 
चाउरंतचक्कवट्रिस्स चउद्दस रयणा पक्षत्ता, तं जहा-इत्थीर॒यणे सेणावइर्‌यथे आहाब- 
इरयणे पुरोहियरयणे वदुइ्रयणे आसरयणे हृत्थिरयणे अतिरयणे दृंडरयणे ब्करजये 
छत्तरयणे. चम्मरयणे मणिरयणे कागिणिरयणे । जेबुद्दीचे ण॑ कवे चउद्स मदान 
पुग्वावरेण लवणसमुद्द समप्पॅति, तं जहा-गंसा सिंधु रोहिआ रोहेडांता दर 
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हरिकंता सीआ सीओदा नरकंता नारिकंता सुवण्णकूला रुप्पकूला ररत्ता रत्तवईँ 
॥ ४८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं चउद्स पलिओ- 
चमाइं ठिई प० । 'पंचमीए णं पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं चउद्दस सागरो- 
वसाईं ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं चउद्दस पलिओवमाई 
ठिईै प० । सोहम्मीसाणेछ कप्पेछ अत्थेगइयाणं देवाणं चउद्स पलिओवमाइ 


ठिईं प० । लंतंए कप्पे- देवाणं ` उक्कोसेणं चउइस सागरोवमाइ ठिई प०।' 


महास॒क्के कप्पे देवाणं जहण्णेणं चउद्दस सागरोवमाइ ठिईै प० । जे देवा सिरि. 
कंते सिरिमहिअं सिरिसोमनसं लंतयं काविट्टं महिंदं महिँदक॑तं महिँदुत्तरवडिंसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं -चउद्दस सागरोवमाइ ठिई 
प० ॥ ४९ ॥ ते णं देवा चउदृसहिं अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा 
उर्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं चउद्सहिं वाससहस्सेहिं आहारट्टे 
समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिआ जीवा जे चउद्दसहिं भवग्गहणेहिँ सिज्झिस्संति 
बुज्ञिस्संति मुचिरसंति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ५० ॥ 


पन्नरस परमाहम्मिआ पन्नत्ता, तं जहा-अंबे अंवरिसी चेव, सामे सबले त्ति आवरे। . 


स्दोवर्द्काले अ, महाकाळे त्ति आवरे ॥ १॥ असिपत्त धणु कुंभे, वालए वेअर- 
णीति अ ।-खरस्सरे महाघोसे, एते पन्नरसाहिआ ॥ २ ॥ णमी ण॑ अरहा पन्नरस 
थणूइं उदं उचत्तेणं होत्या । घुवराहू णं बहुलपक्खस्स पडिवए पन्नरसभागं पन्नरस- 
भागेणं चंदस्स लेसं आवरेत्ताणं चिट्टति, तं जहा-पढमाए पढमं भागं बीआए 
दुभागं तइआए तिभागं चउत्थीए चउभागं पंचमीए पंचभागं छट्टीए छभागं सत्त- 
मीए सत्तमागं अट्टमीए अट्टभागं . नवमीए नवभागं दसमीए दसभागं एक्कारसीए 
एक्कारसभागं बारसीए बारसभागं तेरसीए तेरसभागं चउइसीए चउद्सभागं पन्न- 
रसेस पन्नरसभागं । तं चेव सुक्कषपषक्खस्स य उवदंसेमाणे २ चिट्टति, तं जहा-पढमाए 
पढमं भागं जाव पन्नरसेछु पन्नरसभागं । छ णक्खत्ता पन्नरसमुहुत्तसंजुत्ता पन्नत्ता, 
तं जहा-सतभिसय भरणि अद्दा असलेसा साई तहा जेट्टा। एते छण्णक्खत्ता पन्न- 
रसमुहुत्तसंजुत्ता ॥ १ ॥ चेत्तासोएखु ण॑ मासेस पन्नरसमुहुत्तो दिवसो भवति, एवं 
चेत्तासोएस ण॑ मासेछ पन्नरसमुहुत्ता राई भवति । विजाअणुप्पवायस्स णं पुव्वस्स 
पन्नरस वत्थू पण्णत्ता । मणूसाणं पण्णरसविहे पओगे प० तं जहा-सचमणप- 
ओगे मोसमणपओगे सचमोसमणपओगे असध्चामोसमणपओगे सच्चवइपओगे मोस- 
वइपओगे सत्चमोसवइपओगे असचामोसवइपओगे ओरालिअसरीरकायपओगे ओरा- 


छिअमीससरीरकायपओगे वेउव्वियसरीरकायपओगे वेउन्वियमीससरीरकायपओगे 
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आहारयसरीरकायपओगे आहारयमीससरीरकायप्पओगे कम्मयसरीरकायपओगे 
॥ ५ १ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइआणं नेरइआणं पण्णरस ' पलि- 
ओवमाइ टठिईं प० । पंचमीए पुढवीए अत्येगइआणं नेरइयाणं पण्णरस सागरो- 
वमाइ टिई प० । असुरकुमाराणं देवाण अत्येगझयाणं पण्णरस पलिओवमाईं ह 
ठिईं प०। सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्थेगइआणं देवाणं पण्णरस पलिओवमाईं 
ठिङ्ग प० है महासुक्ते कप्पे अत्थेगइआएं देवाणं पण्णरस सागरोवमाइं ठि 
प० । जे देवा णंदं सगदं णंदावत्तं णंदप्पभं णंदकंतं णंदवण्णंणंदछेसं णंदज्ञ 
णंदासँगं णंद्सिट्ठं णंदकूडं ण॑दुत्तरवडिंसगं विमाण देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाण 
उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमाइं ठिई प०॥ ५२ ॥ ते णं देवा पण्णरसण्हं 
अद्वमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति बा । तेति णं कन 
पण्णरसहिं वाससहस्सेहि हिं आहारडें ससुप्पजइ । संतेगइआ भवसिद्धिआ जीवा जे 
पन्नरसहिं अवग्गहणेहि सिज्झिस्संति बुञ्ञ्िस्संति मुचिस्साति परिनिव्वाइस्संति 
सब्बदुक्लाणमंतं करिस्संति ॥ ५३ ॥ सोलस य गाहा सोलसगा पन्नत्ता, तं जहा- 

ससए वयाळए उदसग्गपरिज्ञा इत्थीपरिण्णा निरयविभत्ती महावीरथुई कुसीलपरि- 

भासिए वीरिए धम्मे समाही मग्गे समोसरणे आहातहिए गंथे जमईए गाहासोल- 

समे सोलसगे । सोलस कसाया पन्नत्ता, त॑ जहा -अणंताणुवंधी कोहे, अणंताणुवंधी 

माणे, अणंताणुबंधी माया, अणंताणुवंधी लोभे, अपञ्चक्खाणकसाए कोहे, अपच्च- 

क्खाणकसाए माणे, अपच्कखाणकसाए माया, अपञ्चक्खाणकसाए लोभे, पञच- 
क्खाणावरणे कोहे, पचक्खाणावरणे माणे, पचक्खाणावरणा माया, पच्चक्खाणावरणे 
लोभे, संजलणे कोहे, संजलणे माणे, संजलणे माया, संजलणे लोभे । मंद्रस्स ण॑ 
पञ्वयस्स सोलस नामधेया पन्नत्ता, त॑ जहा-मंदर मेरु मणोरम, सुदंसण सय॑पसे 
य गिरिराया । रयणुचय पियदंसण, मज्झे लोगस्स नाभी य ॥ १॥ अत्ये अ 
सूरिआवत्ते, सूरिआवरणे त्ति अ । उत्तरे अ दिसाई अ, वडिंसे इअ सोलसमें ॥२॥ 
यासस्स ण॑ अरहतो पुरिसादाणीयस्स सोलस समणसाहरुसीओ उक्कोसिआ समण- 
संपदा होत्था । आयप्पवायस्स णं पुञ्वस्स ण॑ सोलस वत्थू पन्नत्ता । चमरबलीणं 
ऊवारियालेणे सोलस जोयणसहस्साईं आयामविक्खंभेणं प० । लवणे ण॑ समुदे 
सोलस जोयणसहस्साइं उस्सेहपरिवुद्टीए पन्नत्ते ॥ ५४ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए 
पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरझ्याणं सोलस पलिओवमाइ ठिईै प० । प॑चमीए पुढ- 
वीए अत्येगइयाणं नेरझ्याणं सोलस सागरोवमाइं ठिई प० । असरकुमाराणं देवाणं 
अत्येगइयाणं सोलस पलिओवमाइ ठिई प० । सोहम्मीसाणेछ कप्पेछ अत्येगइ- 
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आदंसलिवी माहेसरीलिवी दामिलिवी वोलिंदिलिवी । अत्थिनत्थिप्पवायस्स ण॑ 
पुव्वस्स ण अ्ठारस वत्थू प० । धूसप्पभाए णं पुढवीए अट्टारसुत्तरं जोयणसयसहस्सं 
बाहल्लेणं प° । पोसासाढेछ णं सासेसु सइ उक्कोसेणं अट्टारस सुहुत्ते दिवसे भवइ 
सइ उक्कोसेणं अठ्ठारस सुहुत्ता राती भवइ ॥ ६० ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए 
अत्थेगइयाणं नेरझ्याणं अट्टारस(पलिओवमाइं ठिई प० । छट्टीए पुढवीए अत्येग- 
इ्याण॑ नेर्याणं अट्टारस)सागरोवमाइं ठिईँ प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेग- 
इयाणं अट्टारस पलिओवमाइं ठिडे प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेसु अत्येगइयाणं 
देवाण अट्टारस पलिओवमाइ ठिई प० । सहस्सारे कप्पे देवाण उक्कोसेणं अट्टा- 
रस सागरोवमाइं ठिई प० । आणते कप्पे देवाण अत्येगइयाणं जहण्णेणं अट्टा- 
र्स सागरोवमाई ठिई प० । जे देवा कालं सुकालं महाकालं अंजणं रिट्टं सालं 
समाणं इमं महादुमं विसाळं सुसार पउमं पडममुम्मं कुमुद ङुसुदगुम्मं नलिणं 
नाळणगुम्मं पुंडरीअं पुंडरीयगुम्मं सहर्सारवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि 
णं देवाणं(उक्कोसेणं)अट्टास सागरोवमाइं ठिईै प०॥ ६१ ॥ ते णं देवा णं 
अट्ठारसेहि अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि 
ण॑ देवाण अठ्ठारसवाससहस्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया 
(जीवा)जे अट्टारसहिँ भवग्गहणेहिं सिञ्झिस्संति बुज्झिस्संति मुच्चिस्संति परिः 
निव्वाइस्संति सव्वदुक्‍्खाणमंतं करिस्संति ॥ ६२ ॥ एगूणवीसं णायज्झयणा पन्ञत्ता, 
त जहा-डक्खित्तणाए संघाडे, अंडे कुम्मे अ सेलए । तुंबे अ रोहिणी मही, 
मागंदी चंदिमाति अ॥ १ ॥ दावददवे उदगणाए, मंडुके तेत्तली इअ । नंदिफले 
अवरकंका, आइण्णे संसमा इअ ॥ २ ॥ अवरे अ पोंडरीए, णाए एगूणवीसमे । 
जंबुद्देवे णं दीवे सूरिआ उक्कोसेणं एगूणवीसं जोयणसयाईं उडुमहो तवयंति । सुक्त 
ग॑ महग्गहे अवरे णं उदिए समाणे एगूणवीसं णक्खत्ताइ समं चारं चरित्ता अवरेणं 
, भत्थमणं उवागच्छइ । जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स कलाओ एगूणवीसं छेअणाओ पन्नत्ता । 
एगूणवीसं तित्थयरा अगारवासमज्झे बसित्ता मुंडे भवित्ता णं 
अगाराओ अणगारिअं पव्वइआ ॥ ६३ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए 
अत्येगइयाणं नेरइआणं एगूणवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । छट्टीए पुढवीए 
अत्थेगइयाणं नेरइयाणं एगूणवीसं सागरोवमाईं ठिई प? । अछ॒रकुमाराणं देवाणं 
अत्येगइयाणं एगूणवीसं पलिओवमाइ ठिई प० । सोहम्मीसाणेछु कप्पेस अत्येग- 
इयाणं देवाण एगूणवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । आणयकप्पे[अत्येगइयाणं] 
देवाणं उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं ठिडे प० । पाणए कप्पे[अत्येगड्याणं] 
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देवाणं जहण्गेण एगूणवीसँ सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा आणतं पाणतं णतं 
विणत घरण सुसिरं इदं इंदोकंत॑ इंदुत्तरवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ ' 
देवाणं उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाइं ठिईं प० ॥ ६४॥ ते ण॑ देवा एगूणवी- 
साए अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ 
या आहार समुप्पजइ । _ संतेगइआ भवसिद्धिया 

34. साए भवग्गहणेहि सिज्झिस्सांति वुज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वा- 
इस्साते सन्वदुक्खाणं अंतं करिस्संति॥ ६५॥ वीसं असमाहिठाणा पन्नत्ता, त॑ जहा- 
दवद्वचारि यावि भवइ, अपमजियचारि यावि भवइ, दुप्पमज्जियचारि आवि 
भवइ, अतिरित्तसेजासणिए, रातिणिअपरिभासी, थेरोवधाइए, भूओवघाइए, संज- 
लणे कोहणे, पिड्टिमंसिए, अभिक्खणं अभिक्खणं ओहारइत्ता भवइ, जवा 
अधिकरणाणं अणुप्पण्णाणं उप्पाएत्ता सवइ, पोराणाणं अधिकरणाणं खामिआवि- 
उसाविआणं पुणोदीरेत्ता भवइ, ससरक्खपाणिपाए, . अकालसज्झायकारए यावि 
भवइ, कलहकरे, सहकरे, झंझकरे, सूरप्पमाणभोई, एसणाऽसमिते यावि भवइ। 
सुणिसुव्वए णं अरहा वीसं धणूइं उद्धूं उच्च्तेणं होत्या । सब्वेऽविअ ण॑ घणोदही 
वीसं जोयणसहस्साईं बाहठ्रेणं पन्नत्ता । पाणयस्स ण॑ देविंदस्स देवरण्णो वीस 
सामाणिअसाहरुसीओ पन्नत्ताओं । णपुंसयवेयणिजस्स ण॑ कम्मस्स वीसं सागरो- 
वमकोडाकोडीओ बंधओ वंधठिई प० । पच्चक्खाणस्स ण॑ पुव्वस्स वीसं वत्यू । 
उस्सप्पिणिओसप्पिणिमंडळे वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ कालो पन्नत्तो ॥ ६६ ॥ 
इमीसे णं र॒यणप्पभाए घुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं वीस पलिओवमाइ 
ठिई प०। छट्टीए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं वीस सागरोवमाइ ठिई 
प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइ्याणं वीसं पलिओवमाइं ठिई प° । 
सोहम्मीसाणेछ॒ कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाणं वीसं पलिओवमाइ ठिई प० । पाणते 
कप्पे देवाणं उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं. ठिईै प० । आरणे कप्पे देवाण 
जहण्णेणं वीसं सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा सायं विसायं सुविसायं सिद्धत्थं 
उप्पलं भित्तिलं तिगिच्छं दिसासोबत्थियं पलंबं रुइलं पुप्फं पुप्फं पुप्फावत्तं पुप्फपभं 
पुप्फकंतं पुप्फवण्णं पुष्फलेस पुप्फज्झयं पुप्फसिंगं पुप्फसिद्धं पुपफुत्तरवडिंसगं 
विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं ठिई 
प०॥६७॥ ते णं देवा वीसाए अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा 
उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं वीसाए वाससहस्सेहिं आहारडे 
समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे वीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति 
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चुज्झिर्संति सुचिस्संति परिणिव्वाइस्संति -सन्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ६८॥ 
एकवीसं सबला पण्णत्ता, तं. जहा-हत्थकम्मं करेमाणे सबले, मेहणं पडिसेवमाणे 
सबले, राइभोअणं भुंजमाणे सवळे, आहाकम्मं भुँजमाणे सबळे, सागारियं पिंडं 
भुंजमाणे सबळे, उद्देसियं कीयं आहट्ट दिजमाणं भुंजमाणे सबले, अभिकखणं 
अभिक्खणं पडियाइक्खेत्ता ण॑ भुंजमाणे सबळे, अंतो छण्हं मासाणं गणाओ ग्ण 
संकममाणे सबले, अंतो मासस्स तओ दगलेवे करेमाणे सबले, अंतो मासस्स तओ 
माइँठाणे सेबमाणे सबले, रायपिंडं सुंजमाणे सबले, आउडट्टिआए पाणाइवायं करे: 
माणे सबळे, आउद्टिआए सुसावायं वदमाणे सबळे, आउड्टिआाए अदिण्णादाणं 
गिण्हमाणे सवळे, आउडट्टिआाए अणंतरहिआए पुढवीए ठाणं वा निसीहियं वा 
चेतेमाणे सबले, एवं आउट्टिआ चित्तमंताए पुढवीए एवं आउट्टिआ चित्तमंताए 
'सिलाए कोलावासंसि वा दारुए ठाणं वा सिज वा निसीहियं वा चेतेमाणे सबले, 
जीवपइट्रिए सपाणे सबीए सहरिए सउत्तिगे पणगद्गमद्टीमक्कडासंताणए तहप्पगारे 
ठाणं वा सिज वा निसीहियं वा चेतेमाणे सबले, आउद्टिआए मूलभोअणं वा कंद 
भोअणं वा तयाभोयणं वा पवाळभोयणं वा पुष्फभोयणं वा फलभोयणं वा हरिय- 
सोयणं वा भुंजमाणे सबले, अंतो संवच्छरस्स दस दगळेवे करेमाणे सबळे, अंतो 
संवच्छरस्स दस माइठाणाइ सेवमाणे सबळे, अभिक्खणं अभिक्खणं सीतोदय- 
वियडवग्धारियपाणिणा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडिगाहित्ता भुंज- 
माणे सबले ॥ ६९ ॥ णिअद्टिबाद्रस्स ण॑ खवियसत्तयस्स मोहणिजस्स कम्मस्स 
एक्कवीस कम्मंसा संतकम्सा प० तं जहा-अपचक्खाणकसाए कोहे, अपञ्चकखा- 
णकसाए माणे, अपचक्खाणकसाए माया, अपचक्खाणकसाए लोमे, पचक्खा- 
'णावरणकसाए कोहे, पञच्चकखाणावरणकसाए माणे, पञ्चकखाणावरणकसाए माया, 
पच्चकखाणावरणकसाए लोभे, संजलणकसाए कोहे; संजलणकसाए माणे, संज- 
छणकसाए माया, संजलणकसाए लोभे, इत्थिवेदे, पुंबेदे, णपुंबेदे, हासे, अरतिं, 
रति, भय, सोग, दुगुंछा । एकमेक्राए णं ओसप्पिणीए पंचमछट्ठाओ समाओ एक 
चीसँ एक्कवीसं वाससहस्साईं कालेणं प० तं जहा-दूसमा दूसमदूसमा । एगमे- 
गाए ण॑ उस्सप्पिणीए पढमबितिआओ समाओ एकवीसं एकवीसं वाससहरसाई 
काळेणं प० तं जहा-दूसमदूसमाए दूसम!ए य ॥ ७० ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए 
घुढवीए अत्येगइयाणं नेरइआणं एकवीसपलिओवमाइ ठिडे प० । छट्टीए पुढवीए 
अत्थेगइयाणं नेरइयाणं एकवीससागरोवमाइं ठिई प० । अझुरकुमाराणं देवाण 
अत्येगइयाणं एगवीसपलिओवमाइ ठिई प० । सोहम्मीसाणेछ कप्पेस अत्यैगई 
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याणं देवाणं एक्कवीसं पलिओवमाई ठिईै प० । आरणे कप्पे देवाणं उक्कोसेणं 
एक्षवीसंसागरोवमाइं ठिई प० । अच्नते कप्पे देवाणं जहण्गेण एकवीस साग- 
रोवमाईं ठिई प० । जे देवा सिरिवच्छं सिरिदामकंडं महं किट्टं चावोण्णतं 
अरण्णचडिंसं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं एकवीसं साग- 
रोवमाईं ३ प०॥ ७१ ॥ ते ण॑ देवा एकवीसाए अद्धमासाणं आणमंति वा 
पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ देवाणं एकवीसाए वाससहस्सेहिं 
आहारे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एक्कवी वरगइणे 
boa neh Mv साए भवग्गहणेहिँ 
अरसात डुउ्ञस्साते सुचिस्संति परिनिन्वाइस्संति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति 
` ॥ ७२ ॥ वावीसं परीसहा प० तं जहा-दिगिंछापरीसहे, पिवासापरीसहे 
सीतपरीसहे, उसिणपरीसहे, द॑ंसमसगपरीसहे, अचेलपरीसहे, अरइपरीसहे थ 
परीसहे, चरिआपरीसहे, निसीहिआपरीसहे, सिजापरीसहे, अक्कोसपरीसहे, वरीः 
सहे, जायणापरीसहे, अलाभपरीसहे, रोगपरीसहे, तणफासपरीसहे, जहपरीसहे 
सक्कारपुरक्कारपरीसहे, पण्णापरीसहे, अण्णाणपरीसहे, दंसणपरीसहे । दिद्ठिवायस्स 
गं वावीसं उत्ताईं छित्नछेयणइयाईं सससयसुत्तपरिवाडीए वावीसं सुत्ताइं अछिन्नछेयण- 
इयाईं आजीवियउत्तपरिवाडीए । वावीसं स॒त्ताइं तिकणइयाइ तेरासियसुत्तपरिवाडीए । 
बावीसं सुत्ताइं चउक्कणइयाईं ससमग्रसुत्तपरिवाडीए । बावीसविहे पोग्गलपरिणामे 
पन्नत्ते, त॑ जहा-कालवण्णपरिणामे, नीलवण्णपरिणामे, लोहियवण्णपरिणामे, हालि- 
दवण्णपरिणामे, सुक्किकृवण्णपरिणासे, सुन्मिगंधपरिणामे, दुन्भिगंधपरिणामे, तित्तरस- 
परिणामे, कड्यरसपरिणामे, कसायरसपरिणामे, अंबिलरसपरिणामे, महुररसपरि- 
गामे, कक्खडफासपरिणामे, मउयफासपरिणामे, गुरुफासपरिणामे, लहुफासपरि- 
णामे, -सीतफासपरिणामे, उसिणफासपरिणामे, णिद्धफासपरिणामे, लक्खफासपरिः 
णामे, अगुरुलहुफासपरिणामे, गुरुलहुफासपरिणामे ॥ ७३ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए 
पुढवीए अत्थेगइयाणं नेर्‌इयाणं बावीसं पलिओवमाइं ठिई प० । छट्टीए पुढवीए 
(निरङ्याणं)उक्रोसेणं बावीसं सागरोवमाइं ठिई प० । अहेसत्तमाए पुढवीए 
[अत्येगइयाणं]नेरइयाणं जहण्गेणं ्वीसं सागरोवमाइं ठिई प० । असुरकुमा- 
राणं देवाणं अत्येगइयाणं बावीसं पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेस 
अत्थेगइयाणं देवाणं बावीसं पलिओवमाइ ठिई प० । अच्चुते कप्पे देवाणं (उक्को- 
सेणं) बावीसं साग्रोवमाइं ठिई प० । हेट्टिमहेट्टिमगेवेजगाणं देवाणं जहण्णेणं 
बावीस सागरोवमाइं ठिई प०। जे देवा महिय॑ विसूहियं विमलं पभासं वणमालं 
अच्चुतवडिंसगं विमाणं देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं बावीसं साग- 
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रोबमाइं ठिई प०॥ ७४ ॥ ते णं देवा वावीसाए अद्धमासएणं आणमंति वा 
पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं बावीसवाससहस्सेहिँ 
आहारे ` संमुप्पजइ । संतेगइया भवसिंद्धिया जीवा जे बावीसं भवग्गहणेहिं 
सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सब्बदुकखाणमंतं करिस्संति 
॥ ७५ ॥ तेवीसं सुयगडज्झयणा पन्नत्ता, त॑ जहा-समए, वेतालिए, उवंसग्गप- 
रिण्णा, थीपरिण्णा, नरयांविभत्ती, महावीरथुई, कुसीलपरिभासिए, वीरिए, धम्मे, 
समाही', मग्गे, समोसरणे, आहत्तहिए, गंथे, जमईए, गाथा, पुंडरीए, किरियाठाणा, 
आहारपरिण्णा, [अ]प्पचक्खाणकिरिआ, अणगारसुयं, अहृइज्ज, णालंदइजं । जंबु- 


हीचे णं दीचे भारहे वासे इमीसे णं ओसप्पिणीए तेवीसाए जिणार्ण सूरुग्गमणमुहु- . 


त्तेसि केवलवरनाणदंसणे समुप्पण्णे । जंबुद्दीवे ण॑ दीवे इमीसे णं ओसप्पिणीए 
तेवीसं तित्यकरा पुव्वभवे एकारसंगिणों होत्या, त॑ जहा-अजित संभव अभिणंद्ण 
सुमई जाव पासो वद्धमाणो य, उसमे णे अरहा कोसलिए चोइृसपुन्वी होत्या । 
जंबुद्दीवे णं दीवे इमीसे ओसप्पिणीए तेवीसं तित्थंकरा पुव्वभवे मंडलिरायाणो होत्या, 
तं जहा-अजित संभव अभिणंदण जाव पासो वद्धमाणो य, उसभे णे अरहा कोस- 
लिए पुव्वभवे-चक्कवट्टी होत्या ॥ ७६ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढबीए अत्येगइ- 
` याणं नेरइयाणं तेवीसं पलिओवमाइं ठिई प०। अहे. सत्तमाए ण॑ पुढवीए अत्ये- 
गइयाणं नेर्याणं तेवीसं सागरोवमाइ ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्ये- 
गड्याणं तेवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणाणं देवाणं अत्येगइयाणं 
तेवीसँ पलिओवमाइं ठिई प० । हेट्टिममज्झिमगेविज्ागं देवाणं जहण्णेणं तेवीसं 
सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा हेठ्िमहेट्रिमगेवेजयविमाणेसु देवत्ताए . उववण्णा 
तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं ठिई प० ॥ ७७॥ ते णं देवा 
तेवीसाए अद्धमासाणं (मासेहि) आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति 
वा । तेसि ण॑ देवाणं तेवीसाए वाससहस्सेहिं आहारट्टे समुप्पजइ । संतेगइआ 
भवसिद्विया जीवा जे तेवीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुचिस्संति 
परिनिव्वाइरुसंति सब्बदुक्खाणमंतं करिस्संति`॥७८॥ चउब्वीसं देवाहिदेवा प० त॑ 
जहा-उसभअजितसंभवअभिनं दणसुमइपउमप्पहसुपासचंदप्पहसुविधिसीअलसिजंस* 
वासुपुजविमलअणंतधम्मसंतिकुंधुअरमह्रीसुणिसुन्वयनमिनेमीपासवद्धमाणा । उ 
हिमवंतसिहृरीणं वासहरपव्वयाणं जीवाओ चडब्वीसं .चउव्वीसं जोयणसहस्साई 
णबबत्तीसे जोयणसए एगं अट्टत्तीसइभागं जोयणस्स किंचि विसेसाहिआओ आयामेणं 
प० । चउवीसं देवठाणा सइंदया प० सेसा अहमिंदा अनिंदा अपुरोहिआ । 
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(ठ्या ण _चउबीसंयुलिए पोरिसीछायं णिञ्वत्तइत्ता ण॑ णिअट्टति । 
धूओो णं महाणदीओ पवाहे सातिरेगेणं चउवीसं कोसे वित्थारेणं प० ॥ 
रत्तारत्तवतीओ ण॑ महाणदीओ पवाहे सातिरेगे चउवीसं कोसे वित्थारेणं प० ॥७९॥ 
इमीसे 7 रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइयागं नेरइयाणं चउवीसं पलिओवमाइं ठिई 
प०। अहे सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं चउवीसं सागरोवमाई ठिइ 
प० क असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं चउवीसं पलिओवमाइं ठिई क । 
सोहम्मीसाणेसु कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाणं चउवीसं पलिओवमाई ठिई प० । 
हेह्िमउवरिमगेविजाणं देवाणं जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा 
हेट्रिममज्झिमगेवेजयविसाणेच देवत्ताए उववण्णा तेसि ण॑ देवाण उक्कोसेणं चउवीसं 
सागरोवमाइं ठिईँ प? ॥ ८०॥ तेणंदेवा चउवीसाए अद्धमासाणं आणमंति 
चा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा। तेसि ण॑ देवाणं चउवीसाए वाससह- 
स्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइआ भवसिद्धिया जीवा जे चउवीसाएं भवग्गह- 
णेहिं सिज्िस्संति वुज्झिस्संति सुचिर्संति परिनिव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणसंत॑ 
करिरसंति ॥ ८१ ॥ पुरिसपच्छिमगाणं तित्थगराणं पंचजामस्स पणवीसं भाव- 
णाओ प तं जहा-इरियासमिई, सणगुत्ती, वययुत्ती, आलोयभायणभोयणं, 
आदाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिई, अणुवीतिभासणया, कोहविवेगे, ळोभविवेगे, भयवि- 
वेगे, हासविवेगे, उग्गहअणुण्णवणया, उग्गहसीमजाणणया, सयमेव उरगहं अणु- 
गिण्हणया, साहम्मियउग्गहं अणुण्णविय परिभुंजणया, साहारणभत्तपाणं अणुण्णविय 
पडिभुंजणया, इत्थीपसुपंड गसंसत्तगसयणासणवजणया, इत्थीकहविवजणया, इत्थीणे 
इंदियाणमालोयणवजणया, पुव्वरयपुव्वकीलिआणं अणणुसरणया, पणीताहारविवज- 
णया, सोइंदियरागोवरई, चक्खिंदियरागोवरई, घार्णिदियरागोवरई, जिब्मिंदिय- 
रागोवरईँ, फासिंदियरागोवरई । मळी णं अरहा पणवीसं धणु उडू उच्च्तेगं होत्या । 
सव्वे वि दीहवेयड्डपन्वया पणवीसं जोयणाणि उदं उचत्तेणं पन्नत्ता पणवीसं पणवीसं 
गाउआणि उब्बिद्धेणं प? । दोचाए णं पुढवीए पणवीसँ णिरयावाससयसहस्सा 
प्त्ता । आयारस्स ण॑ भगवओ सचूलिआयस्स पणवीसं अज्झयणा पन्नत्ता, तं 
जहा-सत्थपरिण्णा लोगविजओ सीओसणीअ सम्मत्त॑ । आवाति धुय विमोह उव- 
हाणसुर्य महपरिण्णा । पिंडेसण सिजिरिआ भासज्झयणा य वत्य पाएसा । उग्गह- 
पडिमा सत्तिकृसत्तया भावण विमुत्ती । निसीहज्झयणं पणवीसइमं । मिच्छादिद्वि- 
ae णं संकिलिट्टपरिणामे णामस्स कम्मस्स पणवीसं उत्तरपय- 
डीओ bn विगरलिंदियजातिनामं ओरालियसरीरणामं तेअग- 
° 
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सरीरणामं कम्मणसरीरनामं हुंडगसंठाणनामं ओरालिअसरीरंगोवंगणामं छेवट्टसंघ- 
यणनामं वण्णनामं गंघणामं रसणामं फासणामं तिरिआणुपुग्विनामं . अगुरुलहुनामं 
उवघायनामं तसनामं बादरणामं अपजत्तयणामं पत्तेयसरीरणामं अथिरणामं असुभ- 
णामं दुभगणामं अणादेजनामं अजसोकित्तिनामं निम्माणनामं । गंगासिंधूओ णं 
महाणदीओ पणवीसं गाउयाणि पुहुत्तेगं दुहओ घडसुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहार- 
संठिएणं पवातेण पडंति । रत्तारत्ततईओ णं महाणदीओ पणवीसं गाउयाणि पुहुत्तेणं 
मकर (घड) सुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंठिएणं पवातेण पड॑ति । लोगविंदुसारस्स 
णं पुव्वस्स पणवीसं वत्थू प० ॥ ८२ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए 
अत्येगइयाणं नेर्‌इयाणं पणवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए 
अत्येगइआणं नेरइयागं पणवीसं सागरोवमाइ ठिईै पण्णत्ता ! असुरकुमाराणं देवाणं 
अत्थेगइयाणं पणवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणे णं देवाणं अत्थेग- 
इयाणं पणवीसं पलिओवमाइं ठिई प० । मञ्झिमहेट्रिमगेवेजाणं देवाणं जहण्णेणं 
पणवीसं सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा हेट्रिमउवरिमगेवेजजगविमाणेसु देवत्ताए 
उववण्णा तेसि ण॑ देवाण उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाइं ठिई प०॥ ८३॥ ते 
ण॑ देवा पणवीसाए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति 
वा । तेसि णं देवाणं पणवीसं वाससहस्सेहिं आहारट्टे समुप्पजञइ । संतेगइया 
भवसिद्धिआ जीवा जे पणवीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुञ्झिस्संति मुच्चिस्संति 
परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ८४ ॥ छव्वीसं दसकप्पववहाराणं 
उद्देसणकाला पन्नत्ता, तं जहा-दस दसाणं छ कप्पस्स दस ववहारस्स । अभव" 
सिद्धियाणं जीवाणं मोहणिजस्स कम्मस्स छव्वीसं कम्मंसा संतकम्मा पन्नत्ता, त॑ 
जहा-मिच्छत्तमोहणिजं सोलस कसाया इत्थीवेदे पुरिसबेदे नपुंसक्रवेदे हासं अरति 
राति भयं सोगं दुगुंछा ॥ ८५ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाण 
नेर्‌इयाणं छव्वीसं पलिओवमाई ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयार्ण 
नेरड्याणे छव्वीसं सागरोवमाईं ठिई प० । अस॒रकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयार्ण 
छव्वीसं पलिओवमाई ठिईै प० । सोहम्मीसाणे णं देवाणं अत्थेगइयाणं छव्वीस 
पलिओवमाई ठिई प? । मज्झिममज्िमगेवेजयाणं देवाणं जहण्णेणं ता 
सागरोवमाईं ठिई प० । जे देवा मज्झिमहेट्रिमगेवेजयविमाणेख देवत्ताए 3 
तेसि ण॑ देवाणं उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमाइं ठिईे प° ॥ ८६॥ त्रि id 
छन्वीसाए अद्धमासाणं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा न 
तेति ण॑ देवागं छव्वीसं वाससहस्सेहिं आहारद्धे सम॒प्पजइ । संते गदया आहि 
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जीवा जे छन्वीसेहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति वुज्झिस्संति मुचिस्संति 
स्संति db हर त वि 
० के ७ ॥ सत्तावीसं अणगारगुणा पन्नत्ता, त॑ 
जहा-पाणाइवायाओ „ सुसावायाओ वेरमणं, अदिन्नादाणाओ वेरमणं मेह- 
णाओ वेरमगं, परिग्गहाओ वेरमणं, सोइंदियनिग्गहे, चक्‍खिदियनिग्गहे, घाणि- 
ह जिब्मिदियनिण्गहे,, फासिंदियनिग्गहे, कोहविवेगे, माणविवेगे, मायावि- 
lal भावसच्चे, करणसच्चे, जोगसचे, खमा, विरागया, मणसमाहरणया, 
या ये 5 "ना, कायसमाहरणया, णाणसंपण्णया, दंसणसंपण्णया, चरित्तसंपण्णया 
वेयणअहियासणया, मारणंतियअहियासणया । जंबुद्दीवे दीवे अभिइवजेहिं सत्तावी- 
साए णक्ख्त्तेहिं संववहारे वट्टति । एगमेगे ण॑ णक्खत्तमासे सत्तावीसाहिं राइंदियाहिं 
राईदियग्गेणं पन्नत्ते । सोहम्मीसाणेस कप्पेसु विमाणपुढवी सत्तावीसं जोयणसयाइं 
बाहहछण पन्नत्ता । वेयगसम्मत्तवंधोवरयस्स ण॑ मोहणिजस्स कम्मस्स सत्तावीस 
उत्तरपगनेओ संतकम्मंसा पन्नत्ता । सावणसुद्धसत्तमीसु णं सूरिए सत्तावीसंगुलियं 
पोरिसिच्छायं णिन्वत्तइत्ता णं दिवस खेत्तं नियद्टेमाणे रयणिखेत्तं अभिणिवट्टमाणे चारं 
चर ॥ ८८ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेर्‌इयाणं सत्तावीसं 
पलिओवमाईं ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं सत्तावीस 
सागरोवमाइं ठिईँ प० । असुरुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं सत्तावीसं पलि- 
ओवमाईं ठिई प० । सोहम्मीसाणेसु कप्पेस अत्थेगइयाणं देवाणं सत्तावीसं 
पलिओवमाई ठिई प० । मज्जिमउवरिमगेवेजयाणं देवाणं जहण्णेणं सत्तावीसं 
सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा मज्झिममज्झिमगेवेजयविमाणेसु देवत्ताए 
उववण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाईं ठिई प० ॥ ८९ ॥ 
ते णं देवा सत्तावीसाए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीस- 
संति वा । तेसि ण॑ देवाणं सत्तावीसवाससहस्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइया 
भवसिद्धिया जीवा जे सत्तावीसाए भवग्गहणेहिं सिज्झिस्संति बुज्झिस्संति मुचि- 
स्संति परिनिव्वाइस्संति सब्वदुक्खाणमंतं करिस्सांते ॥ ५० ॥ अद्वावीसविहे 
आयारपकप्पे प्नत्ते, त॑ जहा-मासिआ आरोवणा, सपंचराईमासिया आरोवणा, 
सदसराइमासिया आरोवणा, (सपण्णरसराइमासिआ आरोवणा, सवीसइराइमासिआ 
आरोवणा, सपंचवीसराइमासिआ आरोवणा ) एवं चेव दोमासिआ आरोवणा, 
सपंचराईदोमासिआ आरोवणा, एवं तिमासिआ आरोवणा, चउमासिआ आरोवणा, 
उवघाइया आरोवणा, अणुवघाइया आरोवणा, कसिणा आरोवणा, अकसिणा 
आरोवणा, एतावता आयारपकप्पे एताव ताव आयरिअव्वे । भवसिद्धियाणं जीवाणं 
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अत्थेगइयाणं मोहणिजरुस कम्मस्स अट्ठावीस कम्मंसा संतकम्मा पन्नत्ता तं जहा- 
सम्मत्तवेअणिजं मिच्छत्तवेयणिजं सम्ममिच्छत्तवेयणिज्ं सोलस कसाया नव णोक- 
साया । आभिणिबोहियणाणे अट्टावीसइविहेः प० तं० सोइंदियअत्थावग्गहे, चक्खि- 
दियअत्थावग्गहे, घाणिंदियअत्थावग्गहे, जिब्मिदियअत्यावग्गहे, फासिंदियअत्था- 
वग्गहे, णोइंदियअत्थावग्गहे, सोइंदियवंजणोग्गहे, घाणिंदियवंजणोग्गहे, जिब्मिः 
दियवंजणोग्गहे, फासिंदियवंजणोग्गहे, सोतिंदियईहा, चकिखिदियईँहा, घाणिंदिय- 
ईहा, जिब्मिदियईहा, फासिंदियईहा, णोइंदियईहा, सोतिंदियावाए, चकिंखदिया- 
वाए, घाणिंदियावाए, जिब्मिदियावाए, फासिंदियावाए, णोइंदियावाए, सोइंदिय- 
धारणा, चर्किखदियधारणा, घाणिंदियधारणा, जिब्मिदियधारणा, फासिंदियधारणा, 
णोइंदियधारणा । ईसाणे ण॑ कप्पे अट्टावीसँ विमाणावाससयसहस्सा प० । जीवे 
ण॑ देवगइम्मि बंधमाणे नामस्स कम्मस्स अट्टावीसं उत्तरपगडीओ णिबंधाति, तं 
जहा-देवगतिनामं, प॑चिंदियजातिनामं, वेउब्वियसरीरनामं, तेयगसरीरनाभं, 
कम्मणसरीरनामं, समचउरंससंठाणणामं, वेउन्वियसरीरंगोबंगणामं, वण्णणामं, 
गंघणामं, रसणामं, फासनामं, देवाणुपुन्विणामं, अगुरुलहुनामं, उत्रघायनामं, परा- 
घायनामं, उस्सासनामं, पसत्थविहायोगइणामं, तसनामं, वायरणामं, पजत्तनामं, 
पत्तेयसरीरनामं, थिराथिराणं सुभासुभाणं (सुभगनामं, सुस्सरनामं), आएजाणाए- 
जाणं दोण्हं अण्णयरं एगं नामं णिबंधइ, जसोकित्तिनामं, निम्माणनामं । एवं चेव 
नेरइया वि, णाणत्तं अप्पसत्थविहायोगइणामं, हुंडगसंठाणणामं, आथिरणामं, 
दुन्भगणामं, असुभनामं, दुस्सरनामं, अणादिजणामं, अजसोकित्तीणामं, णिम्माण- 
णामं ॥ ५१ ॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेर्‌इयाणं अट्ठावीसं 
पलिओवमाइं ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेर्‌इयाणं अट्ठावीसं 
सागरोवमाइं ठिईँ प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं अङ्टावीसं पलिओवमाई 
ठिई पन्नत्ता । सोहम्मीसाणेस कप्पेछु देवाणं अत्थेगइ्याणं अट्टावीसं पलिओवमाई 
ठिई प० । उवरिमहेट्टिमगेवेजयाणं देवाणं जहण्णेणं अट्टावीसं सागरोवमाई ठिई 
प०। जे देवा मज्झिमउवरिमगेवेजएसु विमाणेछु देवत्ताए उबवण्णा तेसि ण 
देवाणं उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं ठिई प० ॥ ९२ ॥ ते ण॑ देवा अट्ठावीः 
साए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति बा । तेसि ण 
देवाणं अट्टावीसाए वाससहस्सेहिँ आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइया a द्या 
जीवा जे अट्टावीसाए भवग्गहणेहिँ सिज्िस्संति बुञ्झिस्संति सु परि 
णिव्वाइस्संति सन्बदुक्खाणमंतं करिससेति ॥ ५३ ॥ एगूणतीसइविद्दे पावछयपरंगे 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ख० ३० ] सुत्तागमे ब 


न हच भोमे, उप्पाए, सुमिणे, अंतरिक्खे, अंगे, सरे, वंजणे लक्खणे 
भोमे तिविहे प० तं० सत्ते वित्ती वत्तिए, एवं एक्लेके तिविहं, विकहाणजोंगे 
विजाणुजोगे, मंताणुजोगे, जोगाणुजोगे अत्तारी न 
ण॑ मासे एगूणतीसराइंदिआइं राई है के आतंकी जा 
एगूणतीसराइदिआई राइंदियग्गेणं पन्नत्ताइं । (एवं चेव) भद्दवए ण॑ मासे । 
कत्तिए णं मासे । पोसे ण॑ मासे । फग्गुणे ण॑ मासे । वइसाहे ण॑ मासे । चंददिणे 
णं एगूणतीसं सुहुत्ते सातिरेगे मुहुत्तरगेणं प० । जीवे ण॑ पसत्थऽज्झवसाणजुत्त 
भविए सम्मदिद्ठी तित्थकरनामसहिआओ णामस्स णियमा एगूणतीसं उत्तरपग- 
डीओ निवंधित्ता वेमाणिएछ देवे देवत्ताए उववजइ ॥ ९४ ॥ इमीसे ण॑ रयण- 
प्पभाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं एगूणतीसं पलिओवमाई ठिईँ प० । अहे 
सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरझ्याणं एगूणतीसं सागरोवमाइं ठिई प० । 
असुरङुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं एगूणतीसं पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मी- 
साणेस कप्पेछु देवाणं अत्थेगइयाणं एगूणतीसं पलिओवमाइं ठिई प० । उवरिम- 
मञ्झिमगेवेजयागं देवाणं जहण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं ठिई प० । जे देवा 
उवरिमहेट्ठिमगेवेजयविमाणेस देवत्ताए उवबण्णा तेसि णं देवाणं उक्कोसेणं एगूण- 
तीसं सागरोवमाइं ठिई प० ॥ ९५॥ ते ण॑ देवा एगूणतीसाए अद्धमासेहिं आण- 
संति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं एगूणतीसं वास- 
सहस्सेहिं आहारद्धे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे एगूणतीसभव- 
ग्गहणेहिँ सिज्झिस्संति बुञ्झिरुसंति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सब्बदुक्खाणमंतं 
करिस्संति ॥ ५६ ॥ तीस मोहणीयठाणा प० तं० जे यावि तसे पाणे, वारिमज्झे 
विगाहिआ । उदएण कम्मा मारेई, महामोहं पुब्ब ॥ १-१ ॥ सीसावेढेण जे 
केइ, आवेढेइ अभिक्खणं । तिव्वासुभसमायारे, महामोहं पकुव्बइ ॥ २-२॥ 
पाणिणा संपिहित्ता णं, सोयमावरिय पाणिणं । अंतोनदंतं मारेई, महामोहं पकुव्वइ 
॥ ३-२ ॥ जायतेयं समारब्भ, बहुं ओरँभिया जणं, अंतोधूमेण मारेई(जा), 
महामोहं पकुव्वइ ॥ ४-४ ॥ सिस्सम्मि जे पहणइ, उत्तमंगम्मि चेयसा । विभज 
मत्थयं फाळे, महामोहं पकुन्ब३ ॥ ५-५ ॥ पुणो पुणो पणिधिए, हरित्ता उवहसे 
जणं । फळेणं अदुवा दंडेणं, महामोहं पकुव्वइ .॥ ६-६ ॥ गूढ़ायारी निगूहिजा, 
मायं मायाए छायए । असचवाई णिण्हाई, महामोहं पकुव्वइ ॥ ७-७ ॥ धंसेइ जो 
अभूएणं, अक्रम्मं अत्तकम्सुणा । अदुवा तुम कासित्ति, महामोहं पङुव्वइ ॥ <-८.॥ 
जाणमाणो परिसओ, सचामोसाणि भासइ । अक्खीणझंझे पुरिसे, मंहामोहं पकु- 
व्वइ ॥ ९-९ ॥ अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धंसिया । विउलं विक्खोभइत्ता 
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णं, किव्वा णं पडिबाहिरं ॥ १०॥ उवगसंतं पि झंपित्ता, पडिलोमाहिं वग्गुहिं । 
भोगभोगे वियारेई, महामोहं पकुव्वइ ॥ ११-१० ॥ अकुमारभूण जे केई, 
कुमारभूण त्ति हं वण । इत्थीहिं गिद्धे वसए, महामोहं पुब्ब ॥ १२-११॥ 
अबंभयारी जे केई, बंभयारी त्ति हं वएं । गहहेव्व गवां मज्झे, विस्सरं नयई 
नदं ॥ १३ ॥ अप्पणो अहिए वाळे, मायामोसं बहुं भसे । इत्थीविसयगेहीए, 
महामोहं पकुव्वइ ॥ १४-१२ ॥ ज॑ निस्सिए उव्वहइ, जससाहिगमेण वा । तस्स 
छब्भइ वित्तम्मि, महामोहं पकुव्वइ ॥ १५-१३ ॥ इसरेण अदुवा गामेणं, अणि- 
सरे ईसरीकए । तस्स संपयहीणस्स, सिरी अतुलमागया ॥ १६॥ इसादोसेणं 
आविट्टे, कळुसाविलचेयसे । जे अंतराअं चेएइ, महामोहं पकुब्ब३ ॥ १७-१४ ॥ 
सप्पी जहा अंडउडं, भत्तारं जो विहिंस । सेणावई पसत्थारं, महामोहं पकुव्वइ 
॥ १८-१५ ॥ जे नायगं च रट्टस्स, नेयारं निगमस्स वा । सेट्ठि बहुरवं हंता, 
महामोहं पकुव्वड ॥ १९-१६॥ बहुजणस्स णेयारं, दीवं ताणं च पाणिणं । 
एयारिसं नरं हंता, महामोहं पकुव्वइ ॥ २०-१७ ॥ उचट्ठिय॑ पडिविरय, संजयं 
सुतवस्सियं । वुक्कम्म धम्माओ भ॑सेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥ २१-१८ ॥ तहेवाणंतणा- 
णीणं, जिणाणं वरदंसिणं । तेसिं अवण्णवं बाले, महामोहं पकुव्वइ ॥ २२-१९ ॥ 
नेयाइअस्स मग्गस्स, दुठ्ठे अवयरई बहुं । तं तिप्पयंतो भावेइ, महामोहं पकुव्वइ 
॥ २३-२० ॥ आयरियउवज्ाएहिं, खयं विणयं च गाहिए । ते चेव खिंसई 
वाळे, महामोहं पकुव्वड ॥ २४-२१ ॥ आयरियउवज्झायाणं, सम्मं नो पडित- 
प्प । अप्पडिपूयए थद्धे, महामोहं पकुन्ब३ ॥ २५-२२ ॥ अबहुस्सुए य जे केई, 
सुएण॑ पविकत्थई । सञ्झायवायं वयइ, महामोहं पकुव्वइ ॥ २६-२३ ॥ अतव- 
स्सीए य जे केई, तवेण पविकत्थइ । सब्वलोयपरे तेणे, महामोहं पकुव्वइ 
॥ २७-२४॥ साहारणट्टा जे केई, गिलाणम्मि उवट्टिए । पभू ण कुणई किं, 
मज्झं पि से न कुव्वइ ॥ २८ ॥ सढे नियडीपण्णाणे, कल॒साउलचेयसे । अप्पणो 
य॒ अवोहीय, महामोहं पकुव्वइ ॥ २५-२० ॥ .जे कहाहिगरणाइं, संपडंजे पुणो 
पुणो । सब्वतित्थाण भेयाणं, महामोहं पकुव्वइ ॥ ३०-२६ ॥ जे अ आहम्मिए 
जोए, संपओजे पुणो पुणो । सहाहेउं सहीहेउं, महामोहं पकुब्बइ ॥ ३१-९७ ॥ 
जे अ माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोइए । तेऽतिप्पयंतो आसयइ, महामोह पु 
ब्ब ॥ ३२-२८ ॥ इड्डी जुई जसो वण्णो, देवाणं बळवीरिय । तेसिं अवण्णवं 
बाळे, महामोहं पकुव्वइ ॥ ३३-२९ ॥ अपस्समाणो पस्सामि, देवे जक्खे र 
गुज्झगे । अण्णाणी जिणपूयट्टी, महामोहं पकुब्बइ ॥ ३४-३० ॥ ९७॥ येरे 
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मंडियपुत्ते तीस वासाइं सामण्णपरियायं : पाउणित्ता सिद्धे वर 
हीणे । एगमेगे णं होरे तापात तह ps (on 
र तह उडुत्तगगण पनन्त । एएसि ण॑ तीसाए सुहुत्ताणं 
तीसं नामधेजा प०, तं जहा-रोहे, सत्ते, मित्ते, वाऊ, पीए, अभिचंदे, माहिंदे, 
पलंबे, वंभे, _ सचे, आणंदे, विजए, विस्ससेणे, पायावचे, उसमे, इसाणे, तट्टे, 
साविअप्पा, वेसमणे, वरुणे, सतरिसभे, यंधन्वे, अग्गिवेसायणे, आतवे, आवत्ते, 
तडे, भूमहे, रिसभे, सव्बठ्ठसिद्धे, रक्खसे । अरे ण॑ अरहा तीस घणु(शू )इ उ 
उच्चत्तेण होत्या । सहस्सारस्स णं देविंदस्स देवरो तीसं सामाणियसाहस्सीओ 
प० । पासे ण॑ अरहा तीसं वासाईं अगारवासमज्झे वसित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्बइए ॥ समणे भगवं महावीरे तीसं वासाइं अगारवासमज्झे वसित्ता अगाराओ 
अणगारेय पव्वइए । रयणप्पभाए ण॑ पुढवीए तीस निरयावाससयसहस्सा प० 
h ९८॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं तीसं पलिओवमाइं 
टिईं प०। अहे सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं तीस सागरोवमाइ ठिई 
प० । असुरुमाराणं देवाणं अत्थेगइयाणं तीस पलिओवमाइं ठिई प०। सोहम्मी- 
साणेसु कप्पेस देवाणं अत्थेगइयाणं तीसं पलिओवमाइं ठिई प० । उवरिमउवरिम- 
गेवेजयाणं देवाणं जहण्णेणं तीसं सागरोवसाइं ठिई प० । जे देवा उवरिममञ्झि- 
मगेवेजएस विमाणेछ देवत्ताए उववण्णा तेसि णं देवागं उक्कोसेणं तीस सागरोवमाइं 
ठिई प० ॥ ९५ ॥ ते ण॑ देवा तीसाए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा 
उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि णं देवाणं तीसाए वाससहस्सेहिँ आहारदे समु- 
प्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा जे तीसाए भवण्गहणेहिं सिज्झिस्संति 
बुज्झिरुसंति सुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति सन्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ १०० ॥ 
एक्कतीसं सिद्धाइगुणा पन्नत्ता, तं जहा-खीणे आभिणिबोहियणाणावरणे, खीणे सुय- 
णाणावरणे, खीणे ओहिणाणावरणे, खीणे मणपजवणाणावरणे, खीणे केवलणाणा- 
चरणे, खीणे चक्खुदंसणावरणे, खीणे अचक्खुदंसणावरणे, खीणे ओहिदंसणावरणे, 
खीणे केवलदंसणावरणे, खीणे निद्दा, खीणे णिद्दाणिद्दा, खीणे पयला, खीणे पयला- 
पयला, खीणे थीणद्धी, खीणे सायावेयणिजे, खीणे असायावेयणिजे, खीणे दंसण- 
सोहणिजे, खीणे चरित्तमोहणिज्े, खीणे नेरइआउए, खीणे तिरिआउए, खीणे मणु- 
स्साउए, खीणे देवाउए, खीणे उच्चागोए, खीणे नि्चागोए, खीणे सुभणामे, खीणे 
असुभणामे, खीणे दाणंतराए, खीणे लाभंतराए, खीणे भोगंतराए, खीणे उवभोगं- 
तराए, खीणे वीरिअंतराए ॥ १०१॥ मंदरे ण॑ पव्वए धरणितळे एक्कतीसं जोयण- 
सहस्साइं छच्चेव तेवीसे जोयणसए किंचिदेसूणा परिक्खेवेणं पन्नत्ता। जया ण॑ सूरिए 
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सव्ववाहिरियं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं इहगयस्स मणुस्सस्स एक- 
तीसाए जोयणसहस्सेहिं अट्टहि अ एक्कतीसेहिं जोयणसएहिँ तीसाए सट्टिभागे जोय- 
णस्स सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ । अभिवद्धिए ण॑ मासे एक्कतीसं सातिरेगाइं 
राइंदियाईं राइंदियग्गेणं पन्नत्ते। आइचे ण॑ मासे एक्कतीसं राइंदियाइं किंचि विसेसूणाइ 
राइंदियग्गेणं पन्नत्ते॥१०२॥ इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइ्याणं 
एक्कतीसं पलिओवमाइं ठिई प०। अहे सत्तमाए पुढवीए अत्थेगइयाणं नेरइयाणं 
एक्कतीसं सागरोवमाइं ठिई प०। असुरकुमाराणं देवाणं अत्येगइयाणं एक्कतीसं पलि- 
ओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेछु कप्पेसु अत्थेगइयाणं देवाणं एक्कतीसं पलिओ- 
वमाइं ठिई प० । विजयवेजयंतजयंतअपराजिआणं देवाणं जहण्णेणं एक्कतीसं साग- 
रोवमाइं ठिई प०। जे देवा उवरिमउवरिमगेवेज्ञयावेमाणेछु देवत्ताए उववण्णा तेसि 
णं देवाणं उक्कोसेण एक्कतीसं सागरोवमाइं ठिई प० ॥ १०३॥ ते ण॑ देवा एक्कती- 
साए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति वा । तेसि ण॑ 
देवाणं एकतीसं(स)वाससहस्सेहिं आहारदट्धे समुप्पजइ । संतेगइया भवसिद्धिया जीवा 
जे एक्कतीसेहिं भवग्गहणेहिं सिञ्झिस्संति वुज्झिस्संति मुचिस्संति परिनिव्वाइस्संति 
सञ्बदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ १०४॥ वत्तीसं जोगसंगहा प०, तं जहा-आलोयण, 
निरवलावे, आवइछु दढधम्मया । अणिस्सिओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया 
॥ १ ॥ अण्णायया, अलोभे य, तितिक्खा अजावे सुई । सम्मदिट्टी समाही य, 
आयारे विणओवए ॥ २ ॥ घिईमई य संवेगे, पणिही खुविहि संवरे । अत्तदोसोव- 
संहारे, सब्बकामविरत्तया ॥ ३॥ पञ्चक्खाणे विउस्सग्गे, अप्पमादे लवालवे । 
झाणसँवरजोगे य, उदए मारणंतिए ॥ ४ ॥ संगाणं च परिण्णाया, पायच्चछित्तकरणे 
वि य । आराहणा य मरणंते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥ ५ ॥ १०५ ॥ वत्तीसं देविंदा 
प०, तं जहा-चमरे बली धरणे भूआणंदे जाव घोसे महाघोसे चंदे सूरे सक्ने ईसाणे 
सणंकुमारे जाव पाणए अच्चुए । कुंथुस्स ण॑ अरहओ वत्तीसहिया वत्तीसं जिणसया 
होत्या । सोहम्मे कप्पे वत्तीसं विमाणावाससंयसहरुसां प० । रेवइणक्खत्ते बत्ती- 
सइतारे पन्नत्ते । वत्तीसतिविहे णट्टे पत्नत्ते ॥ १०६ ॥ इमीसे णँ रयणप्पभाए पुढ” 
बीए अत्येगइयाणं नेरझ्याणं वत्तीसँ पलिओवमाइं ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए 
अत्येगइयाणं नेरइयाणं बत्तीसं सागरोवमाई ठिई प० । असुरकुमाराणं देवाणं अत्ये 
गइयाणं बत्तीस पलिओवमाइं ठिई प० । सोहम्मीसाणेख कप्पेस देवाणं अत्येगइयाण 
बत्तीसँ पलिओवमाईं ठिई प०। जे देवा 'िजयवेजय॑तजयंतअपेराजियविमाणेछ 
देवत्ताए उववण्णा तेसि णे देवाणं अत्येगइयांण बत्तीस सागरोवमाईँ ठिदै ५० 
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य सेहिं आणर 
देवाणं सवाससहस्सेहिँ आहार ट्ठ समुप्पजइ । संतेगइया भव- 
सिद्धिया जीवा जे वत्तीसाए भवग्गहणेहिं सिज््िस्संति घुज्झिस्संति मुचिस्सति परिः 
निव्वाइस्संति सव्वदुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ १०७ ॥ तेत्तीसं आसायणाओ पन्न 
ताओ, तं जहा-सेहे राइणियस्स आसन्नं गंता भवइ आसायणा सेहस्स, सेहे राइ- 
णियस्स पुरओ गंता भवइ आसायणा सेहरस, सेहे राइणियस्स सपक्खं गंता भवइ 
आसायणा सेहस्स, सेहे राइणियस्स आसन्नं ठिचा भवइ आसायणा सेहरुस, जाव 
सेहे राइणियस्स आलवमाणस्स तत्थगए चेव पडिसुणित्ता भव आसायणा सेहस्स । 
चमरस्स ण॑ असुरिंदस्स असुररण्णो चमरचंचाए रायहाणीए एकमेकवाराए तेत्तीसँ 
तेत्तीसं भोमा प० । महाविदेहे ण॑ वासे तेत्तीसं जोयणसहर्साइ साइरेगाइं विकखं- 
भेणं प० । जया णं सूरिए वाहिराणंतरं तच्च मंडळं उवसंकमित्ता ण॑ चारं चरइ तया 
ण इह गयस्स पुरिसरस तेत्तीसाए जोयणसहस्सेहिं किंचिविसेसूणेहिं चक्खुप्फासं 
हव्वमागच्छ३ ॥ ५०८ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए अत्येगइयाणं नेरइयाणं 
तेत्तीसं पछिओवमाइं ठिई प० । अहे सत्तमाए पुढवीए काळमहाकाळरोर्यमहारोरुएसु 
नेरइयाणं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई प० । अप्पइट्टाणनरए नेर्‌इयाणं अज- 
हण्णमणुङ्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई प० । असुरकुमाराणं अत्येगइयाणं देवाणं 
तेत्तीसं पलिओवमाइं ठिई प०। सोहम्मीसाणेसु अत्थेगइयाणं देवाणं तेत्तीसं पलि- 
ओवमाइं ठिई प० । विजयवेजयंतजयंतअपराजिएसु विमाणेसु उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाइं ठिईै प० । जे देवा सब्बट्टसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववण्णा तेसि 
णं देवाणं अजहण्णमणुककोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिईै प० ॥ १०९॥ ते णं देवा 
तेत्तीसाए अद्धमासेहिं आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा निस्ससंति वा । 
तेसि णं देवाणं तेत्तीसाए वाससहस्सेहिं आहारड़े समुप्पजइ । संतेगइया भवसि- 
द्विया जीवा जे तेत्तीसं भवग्गहणेहिँ सिज्झिस्संति बुज्ञिस्संति सुचिस्संति सब्व- 
दुक्खाणमंतं करिस्संति ॥ ११०॥ चोत्तीसं जिणाइसेसा प० तं जहा-अवङट्टिए केस- 
मंसुरोमनहे, निरामया निरुवळेवा गायलट्टी, गोक्खीरपंडुरे मंससोणिए, पउमुप्पल- 
गंधिए उस्सासनिस्सासे, पच्छन्ने आहारनीहारे अदिस्से मंसचक्खुणा, आगासगयं 
चक्क, आगासगयं छत्तं, आगासगयाओ सेयवरचामराओ, आगासफालिआमयं 
सपायपीडं सीहासणं, आगासगओ कुडभीसहस्सपरिमंडिआभिरामो इंदंज्ञओ 
पुरओ गच्छइ, जत्थ जत्थ वि य णं अरहंता भगवंतो चिट्ठंति वा निसीयंति वा तत्य 
तत्य वि य णं तक्खणादेव संछन्नपत्तपुप्फपहरवसमाउलो सच्छत्तो सज्झओ सघंटो 
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सपडागो असोगवरपायवो अभिसंजायइ, इसिं पिट्ठओ मउडठाणंमि तेयमंडलं 
अभिसंजायइ अंधकारे वि य ण॑ दस दिसाओ पभासेइ, बहुसमरमणिजे भूमिभागे, 
अहोसिरा कंटया जायंति, उऊ विवरीया सुहफासा भवंति, सीयलेणं सुहफासेणं सुर 
भिणा मारुएणं जोयणपरिमंडळं सव्वओ समंता संपमज्जिजइ, जुत्तफुसिएणं मेहेण य 
निहयरयरेणूयं किजइ, जलथलयभासुरपभूतेणं बिंटट्टाइणा दसद्धवण्णेगं कुसुमेणं जाणु- 
स्सेहप्पमाणमित्ते (अचित्ते) पुप्फोवयारे किजइ, अमणुण्णाणं सदृफरिसरसरूवगंधाणं 
अवकरिसो भवइ, मणुण्णाणं सहृफरिसरसरूवगंधाणं पाउब्भाओ भवइ, पच्चाहरओ वि 
य णं हिययगमणीओ जोयणनीहारी सरो, भगवं च णं अद्धमागहीए भासाए धम्म 
माइक्खइ, सा वि य ण॑ अद्धमागही भासा भासिजमाणी तेसिं सब्वेसिं आरियम- 
णारियाणं दुप्पयचउप्पअमियपसुपक्खिसरीसिवाणं अप्पणो हियसिवसुहयभासत्ताए 
परिणमइ, पुव्ववद्धवेरा वि य णं देवासुरनागसुवण्णजक्खरकखसकिंनरकिंपुरिसगरु- 
'लगंघव्वमहोरगा अरहओ पायमूळे पसंतचित्तमाणसा धम्मं निसामंति, अण्णडत्थि- 
यपावयणिया वि य णमागया वंदंति, आगया समाणा अरहओ पायमूले निप्पलिव- 
यणा हवंति, जओ जओ वि य णं अरहंतो भगवंतो विहरंति तओ तओ वि यणं 
जोयणपणवीसाए णं ईती न भवइ, मारी न भवइ, सचक्क न भवइ, परचक्कं न भवइ, 
अइुट्टी न भवइ, अणाबुट्टी न भवइ, दुब्भिकखं न भवइ, पुव्बुप्पण्णा वि य ण॑ 
उप्पाइया वाही खिप्पमिव उवसमंति ॥ १११॥ जंबुद्दीवे णं दीवे चउत्तीसं चक्कव्टि- 
विजया प० तं जहा-बत्तीसं महाविदेहे दो भरहे एरवए । जंबुद्दीवे ण॑ दीवे चोत्तीसं 
दीहवेयड्डा प० । जंबुद्दीवे ण॑ दीवे उक्कोसपए चोत्तीसं तित्थंकरा समुप्पञंति, चमरस्स 
णं असुरिंदस्स असुररण्णो चोत्तीसं भवणावाससयसहस्सा प० । पढमपंचमछट्ठी- 
सत्तमासु चउखु पुढवीछु चोत्तीसं निरयावाससयसहस्सा प० ॥ ११२ ॥ पणतीसँ 
सञ्चवयणाइसेसा प० । कुंथू णं अरहा पणतीसं धणूइं उदं उच्चत्तेणं होत्या । दत्त णं 
वाखुदेवे पणतीसं धणूडं उदं उचत्तेणं होत्या । नंदणे णं बलदेवे पणतीसं घणूईं उड 
उच्चत्तेणं होत्या । बितियचउत्थीस दोषु पुढवीस पणतीसं निरयावाससयसहस्सा प° 
॥ ११३॥ छत्तीसं उत्तरज्झयणा प० तं जहा-विणयखयं, परीसहो, चाउरंगिजं, अरः 
खयं, अकाममरणिजं, पुरिसविज्ञा, उरब्मिजं, काविलियं, नमिपव्वजा, डुमपत्तव” 
बहुस॒यपूजा, हरिएसिजं, चित्तसंभूयं, उसयारिजं, सभिक्खुगं, समाहिठाणाई, पाव 
मणिजं, संजइजं, मियचारिया, अणाहपन्वजा, समुद्पालिजं, रहनेमिजं, गो या 
सिज, समितिओ, जन्नतिजं, सामायारी, खळंकिजं, मोक्खमग्गगईँ, हणेल 5 
तंवोमग्गो, चरणाविही, पमायठाणाइं, कम्मपयडी, लेसज्झयणं, अणगारमग्गे, 
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जीवविभत्ती अ। चमरस्स ण॑ असुरिंदस्स असुररण्णो सभा सुहम्मा छत्तीस जोयणाईं 
उड उच्चत्तेणं होत्या । समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स छत्तीसं अजाणं साइस्सीओ 
होत्था । चेत्तासोएख ण॑ मासेस सइ छत्तीसंगुियं सूरिए पोरिसिछायं निव्वत्तर ॥ ११४॥ 
डथुस्स णं अरहओ सत्ततीसं गणा सत्ततीसं गणहरा होत्या । हेमवयहेरण्ण- 
वयाओ णं जीवाओ सत्ततीसं जोयणसहर्साइ छच्च चउसत्तरे जोगाए सोलस य 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स किंचि विसेसूणाओ आयामेणं पन्नत्ताओ । सव्वासु णं 
॥वेजयवेजयंतजयंतअपराजिआसु रायहाणीसु पागारा सत्ततीसं सत्ततीसं जोयणाइ 
उद उच्चत्तषेण प० । खुङ्टियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए पढमे वग्गे सत्ततीसं उद्देसणकाला 
प० । कत्तियबहुळसत्तमीए णं सूरिए सत्ततीसंगुलियं पोरिसिछायं निव्वत्तइत्ता णं चारं 
चर्‌इ। । ११५॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अट्टतीसं अजिआसाहस्सीओ 
उक्कोसिया अजियासंपया होत्या । हेमवयएरण्णवडयाणं जीवां धणूपिट्टे अट्टतीसं 
जोयणसहस्साईं सत्त य चत्ताले जोयणसए दस एगूणवीसइभागे जोयणस्स किंचि 
विसेसूणा परिकखेवेणं पन्नत्ता । अत्थस्स ण॑ पव्वयरण्णो वितिए कंडे अट्टतीसं जोयण- 
सहस्साई उडूं उच्चत्तेणं होत्या । खुड्डियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए बितिए वग्गे अट्ट- 
तास उद्सणकाला प० ॥ ११६ ॥ नमिस्स णं अरहओ एगूणचत्तालीसं आहोहिय- 
सा होत्या । समयखेत्ते एगूणचत्तालीसं कुलपव्वया प°, तं जहा-तीसं वासहरा, 
पंच मंदरा, चत्तारि उसुकारा । दोचचउत्थपंचमछट्टसत्तमासु ण॑ पंचसु पुढवीसु एगू- 
णचत्ताळीसं निरयावाससयसहस्सा प० । नाणावरणिजस्स मोहणिजस्स गोत्तस्स 
आउयस्स एयासि णं चउण्हं कम्मपगडीणं एगूणचत्तालीसं उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओ 
॥ ११७॥ अरहओ णं अरि्टनेमिस्स चत्तालीसं अजियासाहस्सीओ होत्या । मंद- 
रचूलियाणं चत्तालीसं जोयणाइं उड़ उच्चत्तेगं पण्णत्ता । संती अरहा चत्तालीसं धणूइं 
उदं उच्चत्तेणं होत्या । भूयाणंदस्स णं नागकुमारस्स नागरन्नो चत्तालीसं भवणावा- 
ससयसहर्सा प० । खुट्टियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए तइए वग्गे चत्तालीसं उद्देसण- 
काळा प०। फर्गुणपुण्णिमासिणीए ण॑ सूरिए चत्तालीसंगुलियं पोरिसीछायं निन्बट्टइत्त 
णे चारं चरइ । एवं कत्तियाए वि पुण्णिमाए । महासुक्के कप्पे चत्तालीसं विमाणा- 
वाससहस्सा प० ॥ ११८॥ नमिस्स णं अरहओ एगचत्तालीसं अजियासाहरुसीओ 
होत्या । चउड एडवीछ एकचत्तालीसं निरयावाससयसहस्सा प०, त॑ जहा-रयण- 
'पभाए पकप्पभाए तमाए तमतमाए। महालियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए पढमे वर्गे 
एकचत्ताळीसं उद्देसणकाला प० ॥ ११९ ॥ समणे भगवं महावीरे.बायालीसं वासाई 
साहियाइं सामण्णपरियागं पाउणित्ता सिद्धे जाव सन्बदुक्खप्पहीणे । जंबुद्दीवस्स णं 
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दीवर्स पुरच्छिमिछाओ चरमंताओ गोथूभस्स ण॑ आवासपव्वयस्स पत्चच्छिमिठ्ठ 
चरमंते एस ण॑ बायालीसं जोयणसहस्साईं अबाहातो अंतरं पन्नत्तं । एवं चडद्दिसिं 
पि दओमासे संखोद्यसीमे य । कालोए णं समुद्दे बायालीसं चंदा जोइंस वा जोइंति 
वा जोइस्संति वा बायालीसं सूरिया पभासिंस वा पभासिंति वा पभासिस्संति वा । 
संसुच्छिमभुयपरिसप्पाणं उक्कोसेणं बायालीसं वाससहस्साईं ठिई प० । नामकम्मे 
बायालीसविहे पत्नत्ते, तं जहा-गइनामे, जाइनामे, सरीरनामे, सरीरंगोवंगनामे, 
सरीरवंधणनामे, सरीरसंघायणनामे, संघयणनामे, संठाणनामे, वण्णनामे, गंधनामे, 
रसनामे, फासनामे, अगुरुलहुयनामे, उवघायनामे, पराघायनामे, आणुपुव्वीनामे, 
उस्सासनामे, आयवनामे, उजोयनामे, विहगगइनामे, तसनामे, थावरनामे, सहुम- 
नामे, वायरनामे, पजत्तनामे, अपजत्तनामे, साहारणसरीरनामे, पत्तेयसरीरनामे, 
थिरनामे, अथिरनामे, स॒भनामे, असुभनामे, सुभगनामे, दुञ्भगनामे, सुसरनामे, 
दुस्सरनामे, आएजनामे, अणाएजनामे, जसोकित्तिनामे, अजसोकित्तिनामे, निम्मा- 
णनामे, तित्थकरनामे । लवणे णं समुद्दे वायालीसं नागसाहस्सीओ अब्मितरियं वेलं 
धारंति । महालियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए बितिए वर्गे बायालीसं उद्देसणकाला 
प०। एगमेगाए ओसप्पिणीए पंचमछट्टीओ समाओ बायालीसं वाससहर्साइं काळेणं 
पन्नत्ताइं । एगमेगाए उस्सप्पिणीए पढमवीयाओ समाओ वायालीसं वाससहस्साइ 
कालेणं पन्नत्ताइं ॥ १२० ॥ तेयालीसं कम्मविवागञ्झयणा प० । पढमचउत्थपंचः 
मास पुढवीछु तेयालीसं निरयावाससयसहर्सा प० । जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स पुरच्छि- 
मिल्लाओ चरमंताओ गोथूभस्स ण॑ आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिल्ले चरमंते एस णं 
तेयालीसं जोयगसहरुसाइं अवाहाए अंतरे प० । एवं चउद्दिसिं पि दगभागे संखे 
दयसीमे । महालियाए ण॑ विमाणपविभत्तीए तइए वर्गे तेयाळीसँ उद्देसणकाला प० 
॥ १२१ ॥ चोयालीसं अज्झयणा इसिभासिया दियलोगचुयाभासिया प० । विम" 
ळस्स ण॑ अरहओ णं चउआलीसं पुरिसजुगाइं अणुपिट्रिं सिद्धाइ जाब प्पहीणाई । 
घरणस्स णं नागिंदस्स नागरण्णो चोयालीसं भवणावाससयसहरुसा प० । महिं" 
याए ण॑ विमाणपविभत्तीए चउत्थे वग्गे चोयालीसं उद्देसणकाला प० ॥ १९२ ॥ 
समयखेत्ते ण॑ पणयालीसं जोयणसयसहर्साइ आयामविक्खंभेणं प० । सीमंतए ण 
नरए पणयालीसं जोयणसयसहस्साईं आयामविकखंभेणं प० । एवं उड्विमाणे वि न 
इेसिपब्भारा ण॑ पुढवी एवं चेव । धम्मे ण॑ अरहा पणयालीसं घणुई उद्दं उचत्तेण 
होत्या । मंदरस्स ण॑ पव्वयस्स चउद्दिसिं पि पणयालीसं पणयालीसं जोयणसहस्साई 
अवाहाए अंतरे प० । सव्वे विणं दिवड्डुखेत्तिया नक्खत्ता पणयालीसं सुई 
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चंदेण सदि जोगं जोइंस वा जोइंति वा जोइस्संति बा-तिन्नेव उत्तरा, पुणव्वसू 
रोहिणी 'विसाहा य । एए छ नक्खत्ता, पणयालमुहुत्तसंजोगा ॥ महालियाए णं 
विमाणपविभत्तीए पंचमे बर्गे पणयालीसं उद्देसणकाछा प० ॥ १२३ ॥ दिट्टिवायस्स 
णं छायालीसं माउयापया प० । बंसीए णं लिवीए छायालीसं माउयक्खरा प० | 
पभंजणस्स णं वाउकुमारिंदस्स छायालीसं भवणावाससयसहस्सा प० ॥ १२४ ॥ 
जया ण॑ सूरिए सब्वब्भितरमंडळं उवसंकमित्ता ण॑ चारं चरइ तया णं इहगयस्स 
मणूसस्स सत्तचत्तालीसं जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवड्वेहिं जोयणसएहिँ एकवीसाए 
य सद्ठिभागेहिं जोयणस्स सूरिए चक्खुफासं हृव्वमायच्छइ । थेरे णं अग्गिभूई सत्त- 
चालीसं वासाईं अगारमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए 
॥ १२५ ॥ एगमेगस्स णं रज्ञो चाउरंतचक्कवट्टिस्स अडयाळीसं पट्टणसहस्सा प०। 
चम्मस्स णं अरहओ अडयालीसं गणा अडयालीसं गणहरा होत्या । सूरमंडळे णं 
अडयालीसँ एकसट्टिभागे जोयणस्स विक्खंभेणं प० ॥ १२६ ॥ सत्तसत्तमियाए णं 

भिक्खुपडिमाए एगूणपन्नाए राइंदिएहिं छन्नउइभिक्खासएणं अहासुत्त जाव आरा- 

हिया भवइ । देवकुरुउत्तरकुरुएस ण॑ मणुया एगूणपन्ना राइंदिएहिं संपन्नजोन्वणा 

भवंति । तेइंदियाणं उक्कोसेणं एगूणपन्ना राइंदिया ठिईे प० ॥ १२७ ॥ मुणिसुव्व- 

यस्स ण॑ अरहओ पंचासं अजियासाहस्सीओ होत्या । अणंते ण॑ अरहा पन्नास 

धणूईं उदं उचचततेणं होत्या । पुरिसत्तमे णं वासुदेवे पन्नासं धणूइं उदं उचत्तेणं 

होत्या । सव्वे वि ण॑ दीहवेयड्डा मूळे पन्नास पन्नासं जोयणाणि विक्खेभेणं प० । 

ळंतए कप्पे पन्नास विमाणावाससहरसा प० । सव्वाओ ण॑ तिमिस्सगुहाखंडगप्पवा- 

यगुहाओ पन्नासं पन्नासं जोयणाइं आयामेणं प०। सव्वे वि णं कंचणगपव्वया 
सिहरतले पन्नासं पन्नासं जोयणाइं विक्खंभेणं प० ॥ १२८ ॥ नवण्हं वंभचेराणं 
एकावन्न उद्देसणकाला प०। चमरस्स णं असुरिंदस्स असररज्ञो सभा सुधम्मा एका- 
` वन्नखंभसयसंनिविद्ठटा प० । एवं चेव बलिस्स वि । सुप्पभे णं बलदेवे एकावन्न 
वाससयसहर्साइं परमाउं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव सब्बदुक्खप्पहीणे । दंसणावर- 
णनामाणं दोण्हं कम्माणं एकावन्नं उत्तरकम्मपगडीओ पन्नत्ताओ ॥ १२५ ॥ मोहणि- 
जस्स ण॑ कम्मस्स बावन्न नामधेजा प०, तं. जहा-कोहे, कोवे, रोसे, दोसे, अखमा, 
संजळणे, कलहे, चंडिक्ले, भंडणे, विवाए, माणे, मदे, दप्पे, थंभे, अत्तुक्कोसे, गव्वे, 
परपरिवाए, अक्कोसे, अवक्कोसे (परिभवे), उन्नए, उन्ञामे, माया, उवही, नियडी, 
वळए, गहणे, णूमे, कक्ते, कुरुए, दंभे, कूडे, जिम्हे, किब्बिसे, अणायरणया, गूह- 
णया, वंचणया, पलिकुंचणया, सातिजोगे, लोमे, इच्छा, सुच्छा, कंखा, गेही, 
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तिण्हा, भिजा, अभिजा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नंदी, रागे | 
गोथूभस्स ण आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिछाओ चरमंताओ वल्यामुहस्स महापा- 
यालस्स पञ्चच्छिमिष्ले चरमंते एस ण॑ बावन्नं जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतरे प०। 
एवं दगभासस्स णं केउगस्स संखस्स जूयगस्सं द्गसीमस्स ईसरस्स । नाणावर- 
णिजस्स नामस्स अंतरायस्स एतेसि ण॑ तिण्हं कम्मपगडीणं बावन्नं उत्तरपयडीओः 
पन्ननाओ । सोहम्मसणंकुमारमाहिंदेस तिसु कप्पेस बावन्न विमाणावाससयसहस्सा प० 
॥१३०॥ देवकुरुउत्तरकुर्याओ ण॑ जीवाओ तेवन्नं तेवन्न॑ जोयणसहस्साइ साइरेगाइं 
आयामेणं पन्नत्ताओ । महाहिमवंतरुप्पीणं वासहरपव्वयाणं जीवाओ तेवननं तेवनं 
जोयणसहस्साइ नव य एगतीसे जोयणसए छच्च एगूणवीसइभाए जोयणस्स आया- 
मेण पन्नत्ताओ । समणस्स णं भगवओ महावीरस्स तेवन्नं अणगारा संवच्छरपरि- 
याया पंच अपुत्तरेस महइमहालएसु महाविमाणेसु देवत्ताए उववन्ना । संमुच्छिम- 
उरपरिसप्पाणं उक्कोसेणं तेवन्नं वाससहस्सा ठिई प० ॥ १३१॥ भरहेरवएसु ण॑ 
वासेसु एगमेगाए उस्सप्पिणीए ओसप्पिणीए चउवन्नं चउवन्नं उत्तमपुरिसा उप्पजिछ 
वा उप्पजंति वा उप्पजिस्संति वा, तं जहा-चउवीसं तित्थकरा बारस चक्कवट्टी 
नव बलदेवा नव वासुदेवा । अरहा णं आरिइनेमी चउवन्नं राइंदियाईं छउमत्थ- 
परियायं पाउणित्ता जिणे जाए केवली सब्व्ू सव्वभावदरिसी । समणे भगवं 
महावीरे एगदिवसेणं एगनिसिजाए चउप्पन्नाइ वागरणाइ वागरित्था । अणंतस्स णं 
अरहओ चडपन्नं गणहरा होत्या ॥ १३२॥ महिस्स ण॑ अरहओ [मल्ली ण॑ अरहा] 
पणपन्न वाससहस्साइं परमाउं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । मंद्रस्स ण॑ 
पव्वयस्स पत्रच्छिमिछाओ चरमंताओ विजयदारस्स पच्चच्छिमिङ्ले चरमंते एस ण॑ 
पणपन्नं जोयणसहर्साइ अबाहाए अंतरे प० । एवं चउद्दिसिं पि विजयवेजयंतजयंत> 
अपराजियं ति । समणे भगवं महावीरे अंतिमराइयंसि पणपन्नं अज्झयणाइं कह्लाण- 
फलविवागाइं पणपन्नं अज्झयणाइ पावफलबिवागाईं वागरित्ता सिद्धे बुद्धे जाव 
प्पहीणे । पडमबिड्यासु दोखु पुढवीसु पणपन्नं निरयावाससयसहस्सा प० । द॑सणा- 
वरणिजनामाउयाणं तिण्हं कम्मपगडीणं पणपन्नं उत्तरपगडीओ प० ॥ १३३ ॥ 
जंबुद्दीवे ण॑ दीचे छप्पन्न नक्खत्ता चंदेण सद्धिं जोगं जोइंस वा जोइंति वा जोइस्संति 
वा । विमलस्स णं. अरहओ छप्पन्नं गणा छप्पन्न गणहरा होत्या ॥ १३४ ॥ तिप्हं 
ग्रणिपिडगाणं आयारचूलियावजाण सत्तावन्नं अज्झयणा प० तं जहा-आयारे 
सूयगडे ठाणे । गोथूभस्स णं आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिछाओ चरमंताओ वल्या- 
मुहस्स महापायालस्स बहुमज्झदेसभाए एस ण॑ सत्तावज्न जोयणसहस्साईं अबाहाएं 
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अंतरे प० । एवं द्गभासस्स केउयस्स य संखस्स य यस्य ग्र दग्रयीमस्य डेः 
रस्स य । महिस्स णं अरहओ सत्तावन्न मणपजबनाणिसया रोम | यद्रा द्वियननः 
रुप्पीणं वासहरपब्वयाणं जीवाणं घणुपिट्रं सत्तावन्न॑ खला रः ब्रर्म््य्छ 
दोज़ि य तेणडए जोयणसए दूस य एगूणवीसइभाए जोबगस्स प्छ >, 
॥ १३५ ॥ पढमदोचपंचमास॒ तिसु पुढवीसु अद्ठावच्न ननिरवावापसयसदन्या याव न्स सद्या र रि 
नाणावरणिजस्स वेयणियआउयनामअंतराइयस्स पक ग पंचन्दं HR 

अद्ठावन्न॑ उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओ । गोथूभस्स णं आवासप्ब्ददन्स बी” 
चरमंताओ वळ्यासुहरुस महापायालस्स बहुसज्जञदेसभाए एद जं कङ्का 
सहस्साइं अबाहाए अंतरे प० । एवं चउदिसिं पि नत्रब्ं ! | ३३ द 
संवच्छरस्स एगमेगे उऊ एगूणसाद्रि राइंदियाईं राइंदियरगेणं प: : रनवे = ऽ 


एगूणसड्िं पुन्वसयसहस्साइ अगारमज्झे वतित्ता मुंडे जाव पव्डडर : यजन स 
अर्‌हओ एगूणसट्टिं ओहिनाणिसया होत्या ॥ १३७॥ एने ठे सदए सपक 


सह्ठिए मुहुत्तेहिं संघाइए । लवणस्स ण॑ ससुद्दस्त सद्ठिं नारसाइस्ठाओ 
धारंति । विसळे ण॑ अरहा सट्टिं घणूड उड्ड उच्त्तेणं होत्या पर 
साट सामाणियसाहस्सीओ पन्नत्ताओ । वंभस्स ण॑ देविंदस्त देवर॒प्टे 
यसाहस्सीओ पन्नत्ताओ । सोहम्मीसाणेस दोस कप्पेछ सड्टि सस्यर 
प०॥ १३८॥ पंचसंवच्छरियस्स णं जुगस्स रिउमासेणं मिऊनागस्त ङ्गः 
मासा प० क मंदरस्स णं पव्वयस्स पमे कंडे इगसदट्ठिजोयणसहस्ताई उडू 
प० । चदमंडळे णं एगसट्टिविभागविभाइए समंसे प० । एवं सूरस्स दि! 
पंचसंवच्छरिए णं जुगे बास ट्वं पन्निमाओ वावड़िं अमावसाओ पन्नत्ताओ ! दाङएुज्स्स 
गं अरहओ वासङट्टिं गणा बासट्ठिं गणहरा होत्या । सुक्कपक्खस्स णं चंदे बास डे भागे 
दिवसे दिवसे परिवद्गुइ, ते चेव बहुलपक्खे दिवसे दिवसे परिहायइ । सोइम्मीस!- 
णेस कप्पेस पढमे पत्थडे पढमावछियाए एगमेगाए दिसाए बासड़िं बास हिं 'विसाणा 
ps nes वासट्ठि विमाणपत्थडा पत्थडग्गेणं प० ॥ १४० ॥ उसभे 
a boas सट्टिं पुञ्वसयसहर्साइं महारायमज्झे वसित्ता मुंडे भक्ता 
Fs a पब्वइए । हरिवासरम्मयवासेस मणुस्सा तेसहिए राइईदिएहिं 
व्वणा भवंति । निसढे णं पव्वए तेसट्टिं सूरोदया प०। एवं नीळवंते दि 
Mass ४१॥ अड्टट्टमिया ण॑ भिक्खुपडिमा चउसट्टीए राइंदिएहिं दोहि य अद्जासीएहिं 
साक ह भवइ । चउसट्टिं असुरऊुमाराबाससयसहस्सा प० । 
सामाणियसाहस्सीओ पन्नत्ताओ । सञ्ये वि दधि सुह्दाथ 
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पव्वया पछासंठाणसंठिया सव्वत्थ समा विक्खंभुस्सेहेणं चउसट्टि जोयणसहर्साइ 
प० । सोहम्मीसाणेसु बंभलोए य तिसु कप्पेछु चउसट्िं विसाणावाससयसहरसा 
प० । सव्वस्स वि य णं रज्ञो चाउरंतचक्कवट्रिस्स चउसट्ठिलट्टीए महग्घे सुत्तामणि- 
(मए)हारे प० ॥ १४२ ॥ जंबुद्दीवे णं दीवे पणसट्टि सूरमंडला प०। थेरे ण॑ मोरिः 
यपुत्ते पणसट्टिवासाई अगारमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व- 
इए । सोहम्मवडिंसयस्स णं विमाणस्स एगमेगाए वाहाए पणसट्टिं पणसहिं भोमा 
प०॥ क ॥ दाहिणडुमाणुस्सखेत्ता णं छावट्टिं चंदा पभासिंछु वा पभासंति वा 
पभासिर्संति वा । छावषट्टि सूरिया तविंस वा तवंति वा तविस्संति वा । उत्तरडू- 
माणुस्सखेत्ता णं छावट्ठि चंदा पभासिंस वा पभासंति वा पभासिस्संति वा । 
छावट्टि सूरिया तविंस वा तवंति वा तविस्संति वा । सेजंसस्स ण॑ अरहओ छावट्टि 
गणा छावट्टि गणहरा होत्या । आभिणिवोहियनाणस्स णं उक्कोसेणं छावट्टिं साग- 
रोवमाइं ठिई प०॥ १४४॥ पंचसंवच्छरियस्स ण॑ जुगस्स नक्खत्तमासेणं मिज- 
माणस्स सत्तसाष्ठ नक्खत्तमासा प० । हेमवयएरन्नवयाओ ण॑ वाहाओ सत्तद्ठि सत्तट्टिं 
जोयणसयाइं पणपन्नाई तिण्णि य भागा जोयणस्स आयामेणं प० । मंद्रस्स ण॑ 
पव्वयस्स पुरच्छिमिछाओ चरमंताओ गोयमदीवस्स पुरच्छिमिद्रे चरमंते एस ण॑ 
सत्तसट्टि जोयणसहस्साई अबाहाए अंतरे प०। सव्वेसिं पि ण॑ नक्खत्ताणं सीमा- 
विक्खंसे ण सत्तट्टि भागं भइए समंसे प० ॥ १४५ ॥ धायइसंडे ण॑ दीवे अडसट्टिं 
चक्रवद्धिविजया अडसटह्ठि रायहाणीओ प० । उक्कोसपए अडसट्टिं अरहंता समु- 
प्पर्जिंसु वा समुप्पजंति वा समुप्पजिस्संति वा । एवं चक्कवट्टी वलदेवा वासुदेवा ! 
पुक्‍्खरवरदीवद्ध ण॑ अडसट्टि विजया एवं चेव जाव वासुदेवा । विमलस्स ण॑ 
अरहओ अडसट्टि समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया होत्या ॥ १४६ ॥ 
समयखित्ते णं मंदरवजा एगूणसत्तरिं वासा वासधरपव्वया प० तं जहा-पणतीसं 
वासा तासं वासहरा चत्तारि उसुयारा । मंदरस्स पव्वयस्स पत्चच्छिमिछाओ चरमं- 
ताओ गोयमद्दीवस्स पच्चच्छिमिढ़े चरमंते एस णं एगूणसत्तरिं जोयणसहस्साई 
अवाहाए अंतरे प० । मोहणिजवजाणं सत्तण्हं कम्मपगडीणं एगूगसत्तरिं उत्तरः 
पगडीओ पन्नत्ताओ ॥ १४७॥ समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे 
वइकंते सत्तरिएहिँ राइंदिएहिँ सेसेहिं वासावासं पजोसवेइ । पासे णं अरहा घुरि 
सादाणीए सत्तरिं वासाईं बहुपडिपुन्नाइ सामन्नपरियागं पाउणित्ता सिद्धे बुधे जाव 
प्पहीणे । वाउपुजे णं अरहा सत्तरिं धणूइं उदं उच्चत्तेण होत्या । मोहणिजस्स ण॑ 
कम्मस्स सत्तरिं सागरोवमकोडाकोडीओ अवाहूणिया कम्महिई कम्मनिसेगे प० ' 
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माहिँदस्स णे देविंदस्स देवरन्नो सत्तरिं सामाणियसाहस्सीओ पन्नत्ताओ ॥ १४८ 
चउत्थस्स ण चंदसंवच्छरस्स हेमंताणं एक्रसत्तरीए राइंदिएहिं वीइकंतेहिं सब्ब ड 
वाहिराओ मंडलाओ सूरिए आउडट्टिं करेइ । वीरियप्पवायस्स णं या एकता 
माज बी अजिते णं अरहा एकसत्तरिं उुव्वसयसहस्साईं अगारमज्झे वसित्ता 
सुंडे भवित्ता जाव पव्वइए । एवं सगरो वि राया चाउरंतचक्कवट्टी एकसत्तरिं पुव्व 
जाव पव्वइए त्ति ॥ १४९ ॥ वावत्तरिं सुवनकुमारावाससयसहस्सा प० । लवणस्स | 
ससुद्दस्स वावत्तर नागसाहस्सीओ वाहिरियं वेळं धारंति । समणे भगवं महावीरे 
वावत्तरिं वासाई सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । थेरे णं कमा 
चावत्तार वासाई सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे । अब्मितरपुक्खर्‌द्धे न 
वावत्तरिं चंदा पभासिंखु वा पभासंति वा पभासिर्संति वा, वावत्तरिं सूरिया तविंसु 
वा तवंति वा तविस्संति वा । एगसेगस्स ण॑ रज्ञो चाउरंतचक्कवट्टिर्स वावत्तारेपुर- 
वरसाहस्सीओ पन्नत्ताओ । वावत्तरि कछाओ प० त॑ जहा-लेहँ, गणियं, रूव॑, न 
गीय, वाइयं, सरगर्यं, पुक्खरगयं, समतालं, जूयं, जणवायं, पोक्खचं, अवम 
गम्य, अनविह्ीं, पाणविहीं, वत्यविहीं, सयणविहीं, अजं, पहेलिय॑, मागहियँ. 
गाद, लिलोगं, गंधजुत्ति, मधुतित्य, आभरणविहीं, तरुणीपडिकम्मं, इत्थीलक्खण, 
उारसळक्खणं, हयलक्खर्ण, गयलक्खणं, गोणलक्खगं, कुकुडलक्खगं, मिंढयल- 
क्खणं, चककलक्खणं, छत्तलक्खणं, दुंडलक्खणं, असिलक्खणं, मणिलक्खणं, 
कगागळक्खण, चम्मळक्खणं, चंदलक्खगं, सूरचरियं, राहुचरियं, गहचरियं, 
सोभागकरं, दोभागकरं, विज्ञागयं, मंतगयं, रहरुसगयं, सभासं, चारं, पडिचारं, 
चूहुं, पडित हैं, खंवावारमागं, नगरमाणं, वल्युमाणं, खंधावारनिवेसं, वत्थुनिवेसं, 
नगरनिवेसं, ईसत्यं, छरुप्पवायं, आससिकखं, हत्विसिकखं, धणुव्वेयं, हिरण्णपार्ग 
उवज्ञपार्ग मणिपागं धाठुपागं, वाहुञुद्धं दंडजुद्धं मुद्ठिजुदं लद्िजुदं जुद्ध निज 
जुदाई सु, इुत्तखेडं नालियाखेडं बटटखेडं धम्मखेडं चम्मखेडं, पत्तच्छेजं कडग- 
च्छे, सजीवं निजीवं, सउणस्यं । संमुच्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
उक्कोसेणं वावत्तरिं वाससहस्साईं ठिई प० ॥ १५० ॥ हरिवासरम्मयंवासयाओ ण॑ 
जीवाओ तेवत्तरिं तेवत्तरिं जोयणसहस्साईं नव य एगुत्तरे जोयणसए सत्तरस य 
एगूणवीसइभागे जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणं प० । विजए णे बलदेवे तेव- 
ततरि वाससयसहरसाई सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे ॥ १५१ ॥ येरे णं 
अग्गिभूई गणहरे चोवत्तरिं वासाईं सव्वाउयं पालइ्ता सिद्धे जाव प्पहीगे । निस- 
हाओ णं स वली तिगिच्छिओ ण॑ दहाओ सीतोयामहानदीओ चोवत्तरिं 
सुत्ता० 
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जोयणसयाइं साहियाइं उत्तराहिमुही पवहित्ता वइरामयाए जिब्भियाए चउजोयणा- 
यामाए पन्नासजोयणविक्खंभाए वइरतले कुंडे महया घडसुहपवत्तिएणं सुत्तावलि- 
हारसंठाणसंठिएणं पवाएणं महया सद्देणं पवडइ । एवं सीता वि दक्खिणाहिमुही 
भाणियव्वा । चउत्थवजासु छसु पुढवीछु चोवत्तरिं नरयावाससयसहरस्सा प० 
॥ १५२ ॥ सुविहिस्स ण॑ पुप्फदंतस्स अरहओ पन्नत्तरि जिणसया होत्या । सीतळे 
णं अरहा पन्षत्तरि पुग्वसहर्साइं अगारवासमज्ज्ञे वसित्ता मुंडे भवित्ता जाव पव्व- 
इए । संती णं अरहा पन्नत्तरिवाससहस्साईं अगारवासमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइए ॥ १५,३॥ छावत्तरिं विजुकुमारावासस यसहस्सा 
प० । एवं-दीवदिसाउद्हीणं, विजुकुमारिंद्थणियमग्गीण । छण्हं पि जुगल्याणं 
छावत्तरि सयसहस्साईं ॥ १५४॥ भरहे राया चाउरंतचक्कवट्टी सत्तहत्तरिं पुव्वसय- 
सहस्साई कुमारवासमज्झे वसित्ता महारायाभिसेयं संपत्ते। अंगवंसाओ ण॑ सत्तहत्तरि 
रायाणो मुंडे जाव पव्वड्य़ा । गददतोयतुसियाणं देवाणं सत्तहत्तरिं देवसहस्सपरिवारा 
प० । एगमेगे ण॑ झुहुत्ते सत्तहत्तरिं लवे लवग्गेगं प०॥ १५५) सक्कस्साणं देविंदस्स 
देवरन्नो चेसमणे महाराया अट्टहत्तरीए सुवन्नकुमारदीवकुमारावाससयसहस्साणं 
आहेचचं पोरेवचं सामित्तं भट्टितं महारायत्त आणाईसरसेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे 
विहर्‌इ। थेरे णं अकंपिए अद्ठहत्तरिं वासाईं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे। 
उत्तरायणनियट्ट ण॑ सूरिए पढमाओ मंडलाओ एगूणचत्तालीसइमे मंडले अद्ठहत्तरिं 
एगसटिभाए दिवसखेत्तस्स निवुद्धेत्ता रयणिखेत्तस्स अभिनिवुद्धेत्ता णं चारं चर, 
एवं दक्खिणायणनियद्टे वि ॥ १५६॥ वल्यामुहस्स णं पायालस्स हिट्टिक्लाओ चर- 
मंताओ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए हेट्टिे चरमंते एस णं एगूणासिं जोयणस- 
हस्साईं अवाहाए अंतरे प० । एवं केउस्स वि जूयस्स वि इसरस्स वि । छट्टीए 
बुढवीए बहुमज्झदेसभायाओ छट्टस्स घणोदहिस्स हेट्रिक चरमंते एस ण॑ एगूणा- 
सीति जोयणसहस्साइं अवाहाए अंतरे प०। जंबुद्दीवस्स ण॑ दीवस्स वारस्स य 
बारस्स य एस णं एगूणासीइं जोयणसहस्साई साइरेगाईं अवाहाए अंतरे प० 
॥ १५५॥ सेजंसे गं अरहा असीइं धणूईं उद्धं उचत्तेणं होत्या । तिविठ्ठे णं वास- 
देवे असीइं धणूइं उडूं उच्चत्तेणं होत्या । अयले णं वळदेवे असीइ घणूडं उदं उच" 
त्तेणं होत्था । तिविठ्ठे णं वासुदेवे असीइवाससयेसहस्साइं महाराया होत्या । आउ" 
बहुले ण॑ कंडे असीइ जोयणसहस्साइ बाहळेणं प० । ईसाणस्स देविंदस्स देवरन्नो 
असीई सामाणियसाहर्सीओ पन्नत्ताओ। जंबुद्दीवे ण॑ दीवे असीउत्तरं जोयणसयं ओगा- 
हेत्ता सूरिए उत्तरकट्टोवगए पढमं उदयं करेइ ॥ १५,८ ॥ नवनवमिया णं भिक 
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पडिमा एक्गासीइ राइंदिएहिं चउहि य पंचुततरेहि ( भिकखासएहिं ) अहासुत्त 

आराहिया । डथुस्स ण॑ अरहओ एक्कासीतिं मणपज्वनाणिसया होत्था तावा 
तीए एकासीतिं महाजुम्मसया प० ॥ १५९ ॥ जंबुद्दीवे दीवे वासीय as यं ज 
सूरिए इक्ख्त्तो संकमित्ता ण चारं चरइ, तं जहा-निक्खसमाणे य प्यारे) 
समणे भगवं महावीरे वासीए राइंदिएहिं वीइकंतेहिं गब्भाओ गब्स॑ साहरिए। महा- 
॥हमवतस्स ण वासहरपव्वयस्स उवरिक्ाओ चरमंताओ सोगंधियस्स कंडस्स टि 
be ली णं बासीईं जोयणसयाइं अवाहाए अंतरे प०। एवं रुप्पिस्स बे ॥१६ हर 
ही. खती” महावीरे वासीइ राइदिएहि वीइकंतेहिं तेयासीइमे राइदिए वहमाणे 
जप न्म साहरिए कर सीयळस्स ण॑ अरहओ तेसीई गणा तेसीई गणहरा 
ह्‌ था ॥ थेरे र्ण मंडियपुत्ते इं वासाइं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे । 
उसभे णं अरहा कोसलिए तेसीई उुग्वसयसहस्साइं अगारमज्झे वसित्ता मुंडे 
भवित्ता ण॑ जाव पव्वइए । भरहे णं राया चाउरंतचक्कवट्टी तेसीइं थुव्वसयसहस्साईं 
अगारमज्झे वतित्ता जिणे जाए केवली सव्वन्न सव्वभावदरिसी ॥ 3 ६१ t 
चउरासीइ निरयावाससयसहस्सा प० । उससे ण॑ अरहा कोसलिए भरतात 
पुव्वसयसहस्साईं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । एवं भरहो वाहुवली 
बंभी सुंदरी | सिसे णं अरहा चउरासीइं वाससयसहरस्साइं सब्वाउयं पालइत्ता 
सिद्धे जाव प्पहीणे । तिविठ्ठे ण॑ वासुदेवे चउरासीइं वाससयसहस्साइं सव्वाउयं 
पाळइत्ता अप्पइड्टाणे नरए नेरइयत्ताए उववन्नो । सक्कस्स णं देविंदस्स देवरन्नो 
चडरासीइ सामाणियसाहरुसीओ पन्नत्ताओ । सब्बे वि ण॑ बाहिरया मंदरा चउरा- 
सीइं चउरासीइं जोयणसहरुसाइ उडूं उच्चत्तेणं प? । सन्वे वि ण॑ अंजणगपन्वया 
चडरासीइ चउरासीइं जोयणसहर्साइं उदं उचत्तेणं प० । हरिवासरम्मयवासियाणं 
जीवाणं धणुपिट्टा चउरासीं जोयणसहर्साइं सोलस जोयणाइ चत्तारि य भागा 
जोयणस्स परिक्खेवेणं प० । पंकंबहुलस्स णं कंडस्स उवरिछाओ चरमंताओ हेट 
चरमंते एस ण॑ चोरासीइ जोयणसयसहर्साइ अवाहाए अंतरे प० । विवाहपन्नत्तीए 
ण भगवतीए चउरासीइं पयसहरुसा पदग्गेणं प० । चोरासीइ नागकुमारावाससय- 
सहस्सा प० । चोरासीइ पइन्नगसहस्साईं पन्नत्ताइ॑ । चोरासीइं जोणिप्पमुहसय- 
सहरसा प० । पुव्वाइयाणं सीसपहेलियापजवसाणाणं सट्टाणट्टाणंतराणं चोरासीए 
शुणकारे प० । उसभस्स ण॑ अर्‌हओ कोसलियस्स चउरासीइ गणा चउरासीइ 
गणहरा होत्या, उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स उसभसेणपामोक्खाओ चउरा- 
सीइ समणसाहर्सीओ होत्था । सब्बे वि चउरासीइ विमाणावाससयसहस्सा 
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सत्ताणडई॑ च सहरसा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खायं ॥ १६२ ॥ 
आयारस्स ण॑ भगवओ सचूलियागस्स पंचासीइ उद्देसणकाला प० । धायइसंडस्स 
ण॑ संदरा पंचासीइ जोयणसहर्साइ सव्वग्गेणं प० । स्यए णं मंडलियपव्वए पंचा- 
सीइ जोयणसहर्साइ सब्वर्गेणं प०। नंदणवणस्स ण॑ हेट्रिळाओ चरमंताओ सोगंधि- 
यस्स कंडस्स हेट्टिके चरमंते एस ण॑ पंचासीइ जोयणसयाइ अवाहाए अंतरे प० 
॥ १६३ ॥ सुविहिस्स णं पुप्फदंतस्स अरहओ छलसीइ गणा छलसीइ गणहरा 
होत्या । सुपासस्स णं अरहओ छलसीइ वाइसया होत्या । दोचाए णं पुढवीए बहुन 
मञ्झदेसभागाओ दोचस्स घणोदहिस्स हेट्रिक चरमंते एस ण॑ छलसीइ जोयणसहः 
स्साइईं अवाहाए अंतरे प० ॥ १६४॥ मंद्रर्स णं पब्वयस्स पुरच्छिमिछाओ चर- 
संताओ गोथूभस्स आवासपव्वयस्स पच्चच्छिमिछ्ले चरमंते एस ण॑ सत्तासीइं जोयण- 
'सहस्साइं अवाहाए अंतरे प० । मंद्रस्स णं पव्वयस्स दक्खिणिाओ चरमंताओ 
दगभासस्स आवासपव्वयस्स उत्तरिकले चरमंते एस णं सत्तासीई जोयणसहस्साईं 
अवाहाए अंतरे प०। एवं मंद्रस्स पचच्छिमिकाओ चरमंताओ संखस्स आवास- 
पव्वयस्स पुरच्छिसिक्ले चरमंते एस णं सत्तासीई जोयणसहस्साइं अवाहाए अंतरे 
'प०। एवं चेव मंद्रस्स उत्तरिक्राओ चरमंताओ दगसीमस्स आवासपव्वयस्स दाहिँ- 
णिछ्ले चरमंते एस ण॑ सत्तासीई जोयणसहस्साइं अवाहाए अंतरे प० । छण्हं कम्म" 
पगडीणं आइमउवरिकवज्ाणं सत्तासीई उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओ । महाहिमवंतकूः 
डस्स णं उवरिमंताओ सोगंधियस्स कंडस्स हेट्टिद्रे चरमंते एस णं सत्तासीइ जोय- 
णसयाइं अवाहाए अंतरे प०। एवं रुप्पिकूडस्स वि ॥ १६७५ ॥ एगमेगस्स ण॑ चंदि- 
मसूरियस्स अट्टासीइ अट्टासीइ महग्गहा परिवारो प० । दिट्रिवायस्स ण॑ अट्टासीइ 
उत्ताईं पन्नत्ताइं, तं जहा-उज्ञसुयं परिणयापरिणयं एवं अट्टासीइ सुत्ताणि भाणिय- 
ब्वाणि जहा नंदीए । मंदरस्स णं पव्वयस्स पुरच्छिमिक्लाओ चरमंताओ गोथूभस्स 
आवासपव्वयस्स पुरच्छिमि्रे चरमंते एस णं अट्टासीइं जोयणसहर्साइ अवाहाए 
अंतरे प० । एवं चउस वि दिसाउ नेयव्वं । वाहिराओ उत्तराओ ण॑ कट्ठाओ सूरिए 
पढमं छम्मासं अयमाणे चोयालीसइमे मंडलगते अट्टासीति एगसट्टिभागे सुहुतरर्स 
दिवसखेत्तस्स निवुद्धेत्ता रयणिखेत्तस्स अभिनिवुद्धेत्ता स्रिए चारं चरइ । दक्खिण 
कट्टाओ ण॑ सूरिए दोचं छम्मासं अयमाणे चोयालीसतिमे मंडळगते अट्ठासीई एग 
सट्टिभागे सुहुत्तस्स रयणिखेत्तस्स निवुद्धेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिनिवुद्धित्ता गे सूरिए 
चारं चर्‌इ ॥ १६६॥ उससे ण॑ अरहा कोसलिए इमीसे ओसप्पिणीए ततियाए कि 
मदूसमाए (समाए) पच्छिमे भागे एगूणणउए अद्धमासेहिं सेसेहिं काळगए जाव पड 
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दुक्खप्पहीणे । समणे भगवं महावीरे इमीसे ओसप्पिणीए चउत्थाए दूसमसुसमा 

सभाए पच्छिमे भाग एगूणनउइए अद्धमासेहिं सेसेहिं कालगए जाव कक 
क । ह्रिसेणे णं राया चाउरंतचक्कवट्टी एगूणनउइ वाससयाई महारावा होत्या । 
सं का णं अरहओ एगूणनउई अजासाहस्सीओ उक्कोतिया अज्ियासंपया होत्या 
॥ १६७ ॥ सीयले ण॑ अरहा नउईं धणूडं उडूँ उच्चत्तेणं होत्या । अजियस्स ण॑ रु जर 
हओ नउई घणा नउई गणहरा होत्या । एवं संतिस्स वि । सयंभुस्स णं वानुदेव के 
णउइ वासाइं विजए होत्या । सब्वेसि ण॑ वट्ववेयडूपव्वयाण उवरि्राओ लिहरतला३ र हि 
सोगंधियकण्डस्स हेट्टिंद्र चरमंते एस ण॑ नउइ जोयणसयाडं अवाहाए कक 
॥ १६८ ॥ एकाणउडे परवेयावचकम्मपडिमाओ पन्नत्ताओ । खादी ण झोल 
एकाणउड जोयणसयसहस्साईं सहियाइं परिकखेवेणं पृ ॥ इझी कव्या 
एकाणडई आहोहियसया होत्या । आउयगोयवजाणं छ्ण्हं कम्सपयबीणं Biase 
उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओं ॥ १६९ ॥ वाणउई पडिमाओ पन्नन्ताङ । को क ट्म 
वाणडइ वासाईं सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे । संदरस्त णं 
देसभागाओ गोथूभर्स आवासपव्वयस्स पत्रच्छिमिल्ले चरमंते एस उं बारह 
जोयणसहस्साईं अवाहाए अंतरे प० । एवं चडण्हं वि आवासपब्वयाणं ॥ १७ ड र 
चंदप्पहस्स णे अरहओ तेणउई गणा तेणउई गणहरा होत्था । संतिस्स णं अरहओो 
तेणउई चउद्दसपुव्विसया होत्या । तेणउइमंडलगते णं सूरिए अतिवझ्चमाणे वा निव: 
माणे वा समं अहोरत्तं विसमं करे ॥१७१॥ निसहनीलवंतियाओ णं जीवाओ चउ- 
णउइ जोयणसहर्साइ एकं छप्पण्णं जोयणसयं दोन्नि य एगूणवीसइभागे जोयणस्स 
आयामेणं प०। अजियस्स णं अरहओ चउणउइ ओहिनाणिसया होत्या ॥ १७२॥ 
घुपासस्स ण॑ अरहओ पंचाणउइ गणा पंचाणडइ गणहरा होत्था। जंबुद्दीवस्स ण॑ दीव- 
स्स चरमंताओ चउद्दिसिं लवणसमुहं पंचाणउइ पंचाणउइ जोयणसहर्साइ ओगाहित्ता 
चत्तारि महापायालकलसा प०तं जहा-वळयामुहे केऊए जूयए ईसरे। लवणसमुइ्स्स 
उभओ पासं पि पंचाणउयं पंचाणउयं पदेसाओ उन्बेहुस्सेहपरिहाणीए प०। कुंथू ण 
अरहा पचाणउइ वाससहस्साइं परमाउयं पालइ्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । धेरे ण॑ 
मोरियपुत्ते “चाणउइ वासाइ सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे ॥ १७३ ॥ 
एगमेगस्स ण॑ रज्ञो चाउरंतचकवट्टिस्स छण्णउई छण्णउई गामकोडीओ होत्या । 
वाउकुमाराण छण्णउइ भवणावाससयसहस्सा प० । ववहारिए ण॑ दुंडे छण्णउइ्‌ 
अंगुलाइ अंगुलमाणेणं । एवं घणू नालिया जुगे अक्खे मुसळे वि हु । भब्भितरओ 
आईमुहुत्ते छण्णउइअंगुर्छाए प० ॥ १७४ ॥ मंद्रस्स ण॑ पव्वयस्स पञ्षरिछुि- 
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छाओ चरमंताओ गोथूभस्स ण॑ आवासपव्वयस्स प्चच्छिमिठे चरमंते एस ण॑ सत्ता- 
णउइ जोयणसहर्साइं अवाहाए अंतरे पन्नत्ते। एवं चउदिसिं पि । अट्टण्हं कम्मप- 
गडीणं स॒त्ताणउइ उत्तरपगडीओ पन्नत्ताओ। हरिसेणे ण॑ राया चाउरंतचक्कवट्टी देसू- 
णाइ सत्ताणउइ वाससयाई अगारमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता ण॑ जाव पव्वइए 
॥ १७५॥ नंद्णवणस्स णं उवरिाओ चरमंताओ पंडुयवणस्स हेट्टिळे चरमंते एस 
णं अट्टाणउइ जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे पन्नत्ते । मंद्रस्स णं पव्वयस्स पञ्च 
च्छिमिाओ चरमंताओ गोथूभस्स आवासपव्वयस्स पुरच्छिमिक्के चरमंते एस णं 
अट्टाणउइ जोयणसहस्साईं अवाहाए अंतरे प० । एवं चडदिसिं पि । दाहिणभर- 
हड्डस्स ण॑ धणुण्पट्ठे अट्ठाणउइ जोयणसयाइं किंचूणाईं आयामेणं पन्नत्ते । उत्तराओ 
णं कट्टाओ सूरिए पढमं छम्मासं अयमाणे एगूणपन्नासतिमे मंडलगते अट्टाणउइ 
एकसट्ठिभागे मुहुत्तस्स दिवसखेत्तरस निवुद्धेत्ता रयणिखेत्तस्स अभिनिवुद्धित्ता ण॑ 
सूरिए चारं चरइ । दक्खिणाओ णं कट्टाओ सूरिए दोचं छम्मासं अयमाणे एगूण- 
पन्नासइमे मंडलगते अट्टाणउइ एकसट्टिभाए मुहुत्तस्स रयणिखित्तस्स निवुद्धेत्ता 
दिवसखेत्तस्स अभिनिवुद्धित्ता ण॑ सूरिए चारं चरइ । रेवईपढमजेट्ठापज्जवसाणाणं 
एगूणवीसाए नक्खत्ताणं अट्टाणडइ ताराओ तारर्गेणं पन्नत्ताओं ॥ १७६ ॥ मंदरे 
ण॑ पव्वए णवणउइ जोयणसहर्साइ उं उच्चत्तेगं पन्त्ते । नंद्णवणस्स णं पुरच्छि- 
मिळाओ चरमंताओ पञचच्छिमिक्ले चरमंते एस ण॑ नवनउइ जोयणसयाइं अवाहाए 
अंतरे पन्नत्ते । एवं दक्खिणिक्मओ चरमंताओ उत्तरिक्रे चरमंते एस ण॑ णवणउ३ 
जोयणसयाइ अवाहाए अंतरे पन्नत्ते । उत्तरे पढमे सूरियमंडले नवनउइ जोयण- 
सहरुसाइ साइरेगाइं आयामविक्खंभेणं पत्ते । दोचे सूरियमंडले नवनउइ जोयण- 
सहस्साइं साहियाईं आयामविक्खंभेणं पन्नत्त। तइए सूरियमंडले नवनउइ जोयण- 
सहस्साइईं साहियाइं आयामविकखंमेणं पन्नत्ते । इमीसे ण॑ र॒यणप्पभाए पुढवीए 
अंजणस्स कंडस्स हेट्रिठाओ चरमंताओ वाणमंतरभोमेज्विहाराणं उवरिमंते एस 
ण॑ नवनउइ जोयणसयाइं अवाहाए अंतरे पन्नत्ते ॥ १७७ ॥ दसदसमिया ण 
भिक्खुपडिमा एगेणं राइंदियसतेणं अद्धछट्टेहिं भिक्खासतेहिं अद्दासुत्तं जाव आरा 
हिया वि भवइ । सयभिसया नक्खत्ते एकसयतारे पन्नत्ते । सुविही पुप्फदंते 
अरहा एगं थणूसयं उदं उच्चत्तेण होत्या । पासे णं अरहा पुरिसादाणीए एक वास” 
ययं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे जाव प्पहीणे । एवं येरे वि अजसहम्मे । सव्वे वि 
णं दीहवेयडडपव्वया एगमेग॑. गाउयसयं उडुं उचत्तेणं प० । सब्वे वि रण चुहहिम' 
बंतसिहरीवासहरपव्बया एगमेगं जोयणसयं उच उच्चत्तेण प० एगमेगं गोदा 
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उव्बेहेणं घु हे. सव्वे वि णं कंचणगपव्वया एगमेगं जोयणसयं उं उच्चत्तेणं प० 
एगमेगं गाउयसयं उव्वेहेणे प० एगमेगं जोयणसयं मूळे विक्‍्खंभेणं प० ॥१ ज्दा 
चंद्प्पभे णं अरहा दिवं धणुसयं उडं उच्चत्तेणं होत्या । आरणे कप्पे दिवडूं 
विमाणावाससयं प०। एवं अञ्चुए वि ॥ १७९ ॥ सुपासे णं अरहा दो धणुसया 
उड उच्चत्तेणं होत्या । सन्ये वि ण॑ महाहिमवंतरुप्पीवासहरपव्वया दो दो जोयण- 
सयाई उड उच्चत्तेणं प० दो दो गाउयसयाइ उव्वेहेणे प० । जंबुद्दीवे ण॑ दीवे दो 
कचणपव्वयसया प० ॥ १८० ॥ पउमप्पभे णं अरहा अच्डाइजाईं थणुसयाइं उडू 
उच्चत्तेणं होत्या । असुरकुमाराणं देवाणं पासायवडिंसगा अड्डाइजाईं जोयणसयाइं 
उद्ध उच्चत्तेण प० ॥ १८१ ॥ सुमई णं अरहा तिण्णि धणुसयाइं उडुं उच्चत्तेणं 
होत्था । अरिट्ठनेमी णं अरहा तिण्णि वाससयाईं कुमारवासमज्ज्ञे वसित्ता मुंडे भवित्ता 
जाव पव्वइए । वेमाणियाणं देवाणं विमाणपागारा तिण्णि तिण्णि जोयणसयाई उदड 
उच्चत्तेणं प० । समणस्स भगवओ महावीरस्स तिन्नि सयाणि चोइसपुन्वीणं होत्या । 
पचधणुसइयस्स ण॑ अंतिमसारीरियस्स सिद्विगयस्स सातिरेगाणि तिण्णि धणुसयाणि 
जीवप्पदेसोगाहणा प०॥१८२॥ पासस्स ण॑ अरहओ पुरिसादाणीयस्स अडुड्सयाइ 
"चोहसपुव्वीणं संपया होत्या । अभिनंदणे णं अरहा अडुद्ठाईं धणुसयाइं उट 
उचचत्तेणं होत्या ॥ १८३ ॥ संभवे णं अरहा चत्तारि धणुसयाईं उदं उच्चत्तणं 
होत्या | सब्बे वि ण॑ णिसढनीलवंता वासहरपन्वया चत्तारि चत्तारि जोयणसयाइ 
उडू उच्चत्तेणं चत्तारि चत्तारि गाउयसयाइं उब्वेहेणं प० । सन्वे वि ण॑ वक्खार- 
पव्वया णिसढनीलवंतवासहरपव्वयए ण॑ चत्तारि चत्तारि जोयणसयाइ उडू उच्चत्तेण 
चत्तारि चत्तारि गाउयसयाइं उव्वेहेणं पन्नत्ते। आणयपाणएस दोखु कप्पेछ चत्तारि 
विमाणसया प० । समणस्सं णं भगवओ महावीरस्स चत्तारि सया वाईणं सदेव- 
'मणुयासुरंमि लोग॑मि वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाइसंपया होत्या ॥ १८४ ॥ 
अजिए णं अरहा अद्धपंचंमाइं थणुसयाइ उदं उच्चत्तेण होत्या. । सगरे ण॑ राया 
-चाउरंतचक्कवट्टी अद्धपंचमाइं धणुसयाइं उडूं उचत्तेणं होत्या ॥ १८५॥ सब्बे वि 
'ण॑ वक्खारपन्वया सीआसीओआओ महानईओ मंद्रपन्वयंतेणं पंच पंच जोयण- 
-सयाइं उदं उचत्तेणं पंच पंच गाउयसयाइं उब्वेहेणं प० । सब्बे वि णे वासहृरकूडा 
पंच पंच जोयणसयाइं उदं उचत्तेणं होत्या, मूळे पंच पंच जोयणसयाइ बिक्खंभेणं 
'प० । उसभे.णं अरहा कोसळिए पंच धणुसयाईं उड्डं उच्त्तेणं होत्या । भरहे णं 
"राया चाउरंतचक्कवट्टी पंच धणुसयाईं उद्धं उच्चत्तणं होत्या । सोमणसगंधमादण- 
मवेजुप्पममालवंताणं वक्खारपव्वयाणं भंद्रपन्बयंतेणं पंच पंच जोयणसयाइं उड 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३६० सुत्तागमे [ समवाए 


उच्चत्तेणं पंच पंच गाउयसयाइं उन्वेहेणं प० । सव्वे वि ण॑ वक्खारपव्वयकूडा 
हरिहरिस्सहकूडचजा पंच पंच जोयणसयाइ उदं उचत्तेणं मूळे पंच पंच जोयणसयाई 
आयामविक्खंभेणं प० । सन्वे वि णं नंदणकूडा बलकूडवजा पंच पंच जोयण- 
सयाइं उं उच्चत्तेणं मूळे पंच पंच जोयणसयाई आयामविकखंभेणं प० । सोहम्मी- 
साणेछ कप्पेछ विमाणा पंच पंच जोयणसयाइं उडू उचत्तेणं प० ॥ १८६ ॥ सणं- 
कुंमारमाहिंदेस कप्पेस विमाणा छ जोयणसयाइ उदं उच्चत्तेण प? । - चुछहिमवंत- 
कूडस्स उवरिछ्ाओ चरमंताओ चुक्लहिमवंतस्स. वासहरपव्वयस्स समधरणितळे एस 
णे छ जोयणसयाइं अबाहाए अंतरे पन्नत्ते । एवं सिहरीकूडस्स वि । पासस्स ण॑ 
अरहओ छ सया वाईणं सदेवमणुयाइरे लोए वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाईसं- 
पया होत्था। अभिचंदे णं कुलगरे छ धणुसयाईं उडू उत्चत्तेणं होत्या । वासुपुजे णं 
अरहा छहिं पुरिससएहिं सद्धिं सुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए ॥१८७॥ 
बंभलंतएसु कप्पेछु विमाणा सत्त सत्त जोयणसयाइ उडूं उच्चत्तेणं प०। समणस्स ण॑ 
'भगवओ महावीरस्स सत्त जिणसया होत्या । समणस्स भगवओ महावीरस्स सत्त 
वेउव्वियसया होत्था । आरिट्टनेमी णं अरहा सत्त वाससयाइ देसूणाईं केवलपरियागं 
पाउणित्ता सिद्धे बुद्धे जाव प्पहीणे । महाहिमवंतकूडस्स णं उवरिक्वाओ चरमंताओ 
महाहिमवंतस्स वासहरपन्वयस्स-समधरणितळे एस ण॑ सत्त जोयणसयाइं अबाहाए 
अंतरे पन्नत्ते। एवं रुप्पिकूडस्स वि॥ १८८ ॥ महासुक्कसहस्सारेसु दोस कप्पेस 
विमाणा अट्ट जोयणसयाइं उडूं उच्चत्तेणं प० । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए पढमे 
कंडे अट्ट जोयणसएखु वाणमंतरभोमेजविहारा प० । समणस्स णं भगवओ महा" 
वीरस्स अट्टसय़ा अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं गइकक्वाणाणं ठिइकल्राणाणं आगमेसिः 
भद्दाणं उक्कोसिया अणुत्तरोववाइयसंपया होत्या । इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अट्टहिं जोयणसएहिं सूरिए चारं चर्‌इ । अरहओ 
णं अरिट्नेमिस्स अट्ट सयाइं वाईणं सदेवमणुयासुरंमि लोग॑मि वाए अपराजियाणं 
उक्कोसिया वाईसंपया होत्या ॥ १८९ ॥ आणयपाणयआरणअच्चुएसु कप्पेस विमाणा 
-नव नव जोयणसयाईं उषं उच्चत्तेणं प० । निसढकूडस्स णं उवरिक्ाओ 
णिसढस्स वासहरेपव्वयस्स समे धरणितले एस ण॑ नव जोयणसयाईं अबाहाए अंतरे 
पन्नत्ते् ` एंवं नीलवंतकूडस्स वि । विमळवाहणे णं कुलंगरे.ण॑ नव धणुसयाई उई 
उच्चत्तेण होत्या । इमीसे णं रयणप्पभाए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ नवर्हि 
जोयणसणहिँ सब्बुवरिमे तारारूवे चारं चर्‌इ । निसढस्स ण॑ वासहरपन्वयस्स ह 
रित्ञाओ सिहरतलाओ इगीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए पढमस्स कंडरस बहुमजझवै' 
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सभाए एस भं नव जोयणसयाइं अवाहाए अंतरे पन्नत्ते । एवं नील्वंतस्स वि 
॥ १९० ॥ सव्वे वि ण॑ गेवेजविमाणे दस दस जोयणसयाइ उदं उच्तत्तेणं पन्नत्ते ¦ 
सब्वे वि ण॑ जमगपव्वया दस दस जोयणसयाइं उदं उद्धत्तेगं प०, दस दस गाउ- 
असयाईं उव्वेहेणं प०, मूले दस दस जोयणसयाइं आयामविक्संभेणं प० ! एवं 
वित्तविचित्तकूडा वि भाणियव्वा । सव्वे वि णं वध्वेयड्डपन्वया दस दस जोयण- 
सयाई उड़ उच्चत्तेण प०, दस दस गाउयसयाईं उव्वेहेणं प० मूळे दस दस जोय- 
णसयाईं विकखंभेणं प०, सव्वत्थ समा पल्रगसँठाणसंठिया प० । सब्बे वि ण॑ हरि- 
हरिस्सहकूडा वक्खारकूडवजा दस दस जोयणसयाइ उदं उच्धत्तेण प०, मूळे दस दस 
जोयणसयाइं विकसंभेणं कुक एवं वलकूडा वि नंदणकूङवजा । अरहा वि अरिटट- 
नेमी दस वाससयाई सब्वाउयं पालइत्ता सिद्धे बुद्धे जाव सव्वदुक्खप्पहीणे । पासस्स 
गं अरहओ दस सयाइं जिणाणं होत्या । पासस्स ण॑ अरहओ दस अंतेवासीसयाइ 
काळगयाई जाव सब्वदुकखप्पहीणाइं । पउमदृहपुंडरीयद्ृदा य दस दस जोयणस- 
याई आयाम॑ण प० ॥ १९१ ॥ अशुत्तरोववाइयाणं देवाणं विमाणा एक्कारस जोय- 
णसयाई उडूं उच्चत्तेणं प० । पासस्स ण॑ अरहओ इक्कारस सयाइँ वेउब्वियाणं होत्या 
॥१९९॥ मह्दापउममह।पुंडरीयदहाणं दो दो जोयणसहर्साइ आयामेणं प०॥१९३॥ 
इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए बइरकंडस्स उवरिाओ चरमंताओ लोहियक्ख- 
कंडस्स हेटटिे चरमंते एस ण॑ तिन्नि जोयणसहस्साइ अवाहाए अंतरे प०॥१९४॥ 
तिगिच्छिकेसरिदहाणं चत्तारि चत्तारि जोयणसहस्साइ आयामेणं पन्नत्ताईं ॥ १९५॥ 
घरणितळे मंद्रस्स ण॑ पव्वयस्स वहुमज्झदेसभाए स्यगनाभीओ चडदिसिं पंच पंच 
जोयणसहस्साइं अवाहाए अंतरे मंद्रपब्वए पन्नत्ते॥ १५६ ॥ सहस्सारे ण॑ कप्पे 
छ विमाणावाससहर्सा प० ॥ १९७ ॥ इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए रयणस्स 
कंडस्स उवरिछ्लाओ चरमंताओ पुलगस्स कंडस्स हेट्टिद्रे चरमंते एस ण॑ सत्त जोय- 
णसहस्साईं अवाहाए अंतरे पन्नत्ते॥ १९८ ॥ हरिवासरम्मयाणं वासा अट्ट जोय- 
णसहस्साइं साइरेगाइं वित्थरेणं प० ॥ १९९ ॥ दाहिणडुभरहस्स णं जीवा पाईण- 
पडीणायया दुहओ समुह पुट्ठा नव जोयणसहस्साईं आयामेणं प० । अजियस्स 
णं अरहओ साइरेगाइं नव ओहिनाणसहस्साइ होत्या, मंदरे ण॑ पव्वए धरणि- 
तले दस जोयणसहर्साईं विक्ख॑भेणं पन्नत्ते, जंबूदीवे ण॑ दीवे एगं जोयण- 
सयसहर्सं आयामविक्खंभेणं प०, लवणे णं समुद्दे दो जोयणसयसहस्साइं 
चक्कवालविक्खंभेणं प० ॥ २०० ॥ पासस्स ण॑ अरहओ तिन्नि सयसाह- 


स्सीओ सत्तावीसं च सहस्साईं उक्रोसिया सावियासंपया होत्या ॥ २०१ ॥ धाय- 
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इखेडे णे दीवे चत्तारि जोयणसयसहस्साइं चक्कवालविक्खंभेणं पन्नत्ते ॥ २०२॥ 
रूवणस्स ण समुदस्स पुरच्छिमिछाओ चरमंताओ पच्चच्छिमिल्ले चरमं ते एस ण॑ पंच 
जोयणसयसहस्साइं अवाहाए अंतरे पन्नत्ते ॥ २०३॥ भरहे ण॑ राया चाउरंतचक्क- 
चट्टी छ पुव्वसयसहस्साइं रायमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पब्वइए ॥ २०४ ॥ जंवूदीवस्स णं दीवस्स पुरच्छिमिक्लाओ वेइयंताओ वायइखंडः 
चक्कवालस्स पत्नच्छिमिढ़े चरमंते एस णं सत्त जोयणसयसहस्साइ अवाहाए अंतरे 
पन्नत्त ॥ २०५॥ साहिँदे ण॑ कप्पे अट्ठ विमाणावाससयसहर्ताइं पन्नत्ताईं ॥२०६॥ 
अजियस्स ण॑ अरहओ साइरेगाइ नव ओहिनाणिसहर्साइं होत्या ॥ २०७ ॥ 
इरिससीहे ण॑ वासुदेवे दस वाससयसहस्साईं सब्बाउयं पाळइत्ता पंचमाए पुढवीए 
नेरइएस नेरइयत्ताए उववन्ने ॥ २०८ ॥ समणे भगवं महावीरे तित्थगरभवग्गहणाओ 
छट्ठे पोट्टिलभवग्गहणे एगं वासकोडिं सामन्नपरियागं पाउणित्ता सहरुसारे कप्पे 
सव्वट्टविमाणे देवत्ताए उववन्ने॥ २०९ ॥ उसभसिरिस्स भगवओ चरिमस्स य 
महावीरवद्धमाणस्स एगा सागरोवमकोडाकोडी अवाहाए अंतरे पन्नत्ते ॥ २१०॥ 
डुवाळसंगे गणिपिडगे पज्ञत्ते, तं जहा-आयारे, सूथगडे, ठाणे, समवाए, 
'विवाहप्नत्ती, णायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओ, अंतगडद्साओ, अपुत्तरोव- 
'चाइयदसाओ, पण्हावागरणाईं, विवागसुए, दिठ्ठिवाए । से किं तं आयारे! 
आयारे णं समणाणं निरगंथाणं आयारगोयरविणयवेणइयट्टाणगमणचंकमणपमाण- 
जागङुजणभासासमितिशुत्तीसेजोवहिभत्तपाणडर्गमउप्पायणएसणाविसो हिसद्धासद- 
श्गहणवय णियमतवोवदाणसुप्पसत्थमाहिजइ । से समासओ पंचविहे पन्नत्ते, त॑ 
जहा-णाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे, तवायारे, विरियायारे । आयारस्स ण॑ 
परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजाओ पडिवत्तीओ, संखेजा वेढा, 
संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ । से णं अंगट्टयाए पढमे अंगे दो डय” 
क्खंधा, पणवीसँ अज्झयणा, पंचासीइं उद्देसणकाला, पंचासीइईं समुद्देसणकाला) 
अट्टारस पदसहर्साइ पदर्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासया कडा निवद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आघविजंति पण्णविजंति परूविजंति दंसिजंति निदृसिजंति उवद॑सिजंति । से एं 
णाया एवं विण्णाया । एवं चरणकरणपरूवणया आघविजंति पण्णविजंति पंरूविजंति 
दंसिजंति निद॑सिजंति उवदंसिजंति । से त्तं आयारे ॥ २११ ॥ से किं त॑ सूअगडे र 
सूअगडे ण॑ ससमया सूइजंति, परसमया सूइजंति, ससमयपरसमया ५ 
जीवा सूइज॑ते, अजीवा सूइजंति, जीवाजीवा सइजंति, लोगो सूइजाति, भी 
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सूइजति, लोगालोगो सूइजतिे । सूअगडे ण॑ जीवाजीवपुण्णपावासवसंवरनिजरण- 
बंघमोक्खावसाणा पयत्था सूइजंति । समणाणं अचिरकाळपव्बइयागं कुसमयमोह- 
भोहमइमोहियाणं संदेहजायसहजबुद्िपरिणामसंसइयाणं पावकरमलिनमइगुणविसोह- 
णत्थं असीअस्स किरियावाइयसयर्स चडरासीए अकिरियवाईगं सत्तट्टीए अण्णा- 
णियवाईँणं वत्तीसाए वेणइयवाइँणं तिण्हं तेवट्टीणं अग्गदिट्टियसयागं वूहं किच 
ससमए ठाविजति णाणदिट्रंतवयणणिर्सारं सुट्ठु द्रिसयंता विविहवित्थराणुगमपरम- 
सम्भावयुणविसिट्ठा सोक्खपहोयारगा उदारा अण्णाणतमंथकारदुर्गेस दीवभूआ 
सोवाणा चेव सिद्धिसुगइगिहुत्तमस्स णिक्खोभनिप्पकंपा सुत्तत्था । उयगडस्स ण॑ 
परित्ता वायणा संखेजा अणुओगदारा संखेजाओ पडिवत्तीओ संखेजा वेढा संखेजा 
सिलोगा संखेजाओ निजुत्तीओ । से ण॑ अंगट्टयाए दोचे अंगे दो इ॒यकखंधा तेवीसं 
अज्झयणा तेत्तीसं उद्देसगकाला तेत्तीसं समुद्देसणकाला छत्तीस पद्सहस्साईं पय- 
उरण पञ्ञत्ताइ, संखेजा अक्खरा अणंता गमा अणंता पजवा पारेत्ता तसा अणंता 
थावरा सासया कडा णिवद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति पण्णविजंति 
चरूविजंति दंसिजंति निदंसिजंति उबदंसिजंति । से एवं आया एवं णाया एवं 
विण्णाया एवं चरणकरणपरूवणया आघविजति पण्णविजंति परूविजंति दंसिजंति 
निदंसिजंति उवदंसिजंति । सेत्तं सूअगडे ॥ २१२ ॥ से किं त॑ ठाणे १ ठाणे ण॑ 
ससमया ठाविजंति, परसमया ठाविजंति, ससमयपरसमया ठाविजंति, जीवा 
ठाविजंति, अजीवा ठाविजंति, जीवाजीवा ठाविजंति, छोगा ठाविजंति, अलोगा 
ठाविजंति, लोगालोगा ठाविजंति, ठाणेगं द्व्वणुणखेत्तकालपज्वपयत्थाणं-सेला 
सलिला य समुद्दा, सूरभवणविमाणआगरणदीओ । णिहिओ पुरिसजाया, सरा य 
गोत्ता य जोइसंचाला ॥ १ ॥ एक्कविहवत्तन्वयं दुविह जाव दसाविहवत्तव्वयं, जीवाण 
पोग्गलाण य लोगट्ठाईं च ण॑ परूवणया आधाविजंति । ठाणस्स ण॑ परित्ता वायणा, 
संखेजा अशुओगदारा, संखेजाओ पडिवत्तीओ, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, 
संखेजाओ संगहणीओ । से णं अंगट्टयाए तइए अंगे, एगे सयक्खंघे, दस अज्झ- 
यणा, एकवीस उद्देसणकाला, ( एंकवीसं समुद्देसणकाला ), बावत्तरिं पयसहस्साई 
'पयग्गेणं पन्नत्ताईं । संखेज्ञा अक्खरा, ( अणंता गमा) अणंता पजवा, परित्ता 
'तसा, अणंता थावरा, सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिणपन्नत्ता भावा आघवि- 
जाति पण्णविजैति परूविजंति ( दंसिजंति ) निदंसिजंति उवदंसिजंति । से एवं 
आया एवं णाया एवं बिण्णाया एवं चरणकरणपरूवणया आघविजंति । से त्तं ठाणे 
॥ २१३ ॥ से किं तं समवाए १ समवाए ण॑ ससमया सूइजंति, परसमया सूइजंति, 
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थिरत्तं मूल्गुणउत्तरगुणाइयारा ठिईविसेसा य बहुविसेसा पडिमाभिग्गहण्गहणपालणा 
उवसग्गाहियासणा णिरुवसग्गा य तवा य विचित्ता सीलव्वयगुणवेरमणपत्च॒क्खाण- 
पोसहदोववासा अपच्छिममारणंतिया य संळेहणाझोसणाहिं अप्पाणं जह य भावइत्ता 
बहूणि भत्ताणि अणसणाए य छेअइत्ता उववण्णा कप्पवरविमाणुत्तमेछु जह अणुभ- 
वाति सुरवरविमाणवरपोंडरीएसु सोक्खाइं अणोवमाइं कमेण भुत्तण उत्तमाइं तओ 
आउक्खएणं चुया समाणा जह जिणमयंमि वोहिं लडूण य संजसुत्तमं तमरयोध- 
विप्पमुक्का उवेंति जह अक्खयं सब्वदुक्खमोक्खं । एते अन्ने य एवमाइअत्था वित्थः 
रेण य । उवासयदसाखु णे परित्ता वायणा संखेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ 
संगहणीओ । से ण॑ अंगट्टयाए सत्तमे अंगे एगे सुयक्खंधे दस अज्झयणा दस उदे 
सणकाला दस समुद्देसणकाला संखेजाइं पयसयसहरुसाइँ पयश्गेणं पण्णत्ता । संखे- 
जाइ अक्खराइं जाव एवं चरणकरणपरूवणया आघविजंति । से त्तं उवासगद्साओ 
॥२१६॥ से किं तं अंतगडद्साओ £ अंतगडद्सासु णं अंतगडाणं णगराइं उजाणाईं 
वणाइं राया अम्मापियरो समोसरणा धम्मायरिया धम्मकहा इहलोइयपरलेइयइड्विवि- 
सेसा भोगपरिच्चाया पव्बजाओ स॒यपरिग्गहा तवोवहाणाइ पडिमाओ बहुविहाओ खमा 
अजवं मदृवं च सोअं च सच्चसहिय॑ सत्तरसविहो य संजमो उत्तमं च वंभं आकि 
-चणया तवो चियाओ समिइशुत्तीओ चेव तह अप्पमायजोगो सज्झायज्झाणेण य 
उत्तमाणं दोण्हं पि लक्खणाइं पत्ताण य॒संजमुत्तमं जियपरीसहाणं चउव्विहकम्म- 
क्खयम्मि जह केवलस्स लंभो परियाओ जत्तिओ य॒ जह पालिओ सुणिहिँ पायो- 
वगओ य जो जहिं जत्तियाणि भत्ताणि छेअइत्ता अंतगडो सुनिवरो तमरयोघविप्प- 
मुक्को मोक्‍्खसुहमणुत्तरं च पत्ता । एए अन्ने य एवमाइअत्था वित्थारेणं परूवेई । 
अंतगडद्साछु णं परित्ता वायणा संखेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ संगह- 
णीओ, जाव से णं अंगट्ठयाए अट्ठमे अंगे एगे छुयकखंधे दस अज्ञयणा सत्त वग्गा 
दस उद्देसणक्राला दस समुद्देसणकाला संखेजाई पयसयसहस्साइं पयग्गेणं १० 
संखेजा अक्खरा जाव एवं चरणकरणपरुवणया आघविजंति । से त्तं अंतगडः 
द्साओ ॥ २१७ ॥ से किं त॑ अणुत्तरोववाइयद्साओ ? अणुत्तरोववाइयदसा् ५! 
अणुत्तरोववाइयाणं नगराइं उज्ञाणाई वणखंडा रायाणो अम्मापियरो समोसरणाई 
थम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोगपरलोगइड्डिवेसेसा भोगपरिचाया पब्वजान 
सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइ परियागो पडिमाओ संलेहणाओ भत्तपाणपत्रक्खाणाई 
पाओवगमणाइ अणुत्तरोववाओ झकुळपचायाया पुणो बोहिलाभों अंतकिरियाओ य 
आघविज्ंति । अणुत्तरोववाइयदसासु ण॑ तित्थकरसमोसरणाइं परमंगहजगहियाणि 
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जिणाति वि + च 
चि य ता विहा जव समणगणपवरगंधहत्थीणं थिरजसाणं 
सेण्णरिः नि तवदित्तचरित्तणाणसम्मत्तसारविविहप्पगारवित्थरपस- 
त्ययुणसंजुयाणं अणगारमहरिसीणं अणगारगुणाण वण्णओ उत्तमवरतवविसिदट्रुणाणः 
जोगजुत्ताणं जह य जगहियं भगवओ जारिसा इड्टिविसेसा देवासरमाणुसाण रि 
की पाउब्भावा य जिणसमीवं जह य उवासंति जिणवरं जह य परिकहंति न 
गसू सो सिग से 
लाह र भातियं अवसेसकम्मविसयविरत्ता नरा 
मे पर संज व वहुविह्प्पगारं जह वहूणि वासाणि 
अणुचरित्ता आराहियनाणदंसणचरित्तजोगा जिणवयणमणुगयमहियभातिया जिणव- 
राण हियथेणमणुण्णेत्ता जे य जहिं जत्तियाणि भत्ताणि छेअइत्ता ळड्ण य समाहि- 
सत्तमज्ञाणजोगजुत्ता उववन्ना मुणिवरोत्तमा जह अपुत्तरेसु पावते जह अणुत्तरं 
तत्थ !विसयसोक्खं तओ य चुआ कमेण काहिति संजया जहा य अंतकिरियं एए 
अच्च य एवसाइअत्था वित्थरेण । अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा संखेजा 
अणुओगदारा संखेजाओ संगहणीओ । से ण॑ अंगट्टयाए नवमे अंगे एगे सुयकखंधे 
दस अज्ज्ञय़णा तिन्नि बग्गा दस उद्देसणकाला दस समुद्रेसणकाला संखेजाईं पय- 
सयसहस्साई पयरगेण प० । संखेजाणि अकखराणि जाव एवं चरणकरणपरूवणया 
आघविजंति । से त्तं अणुत्तरोववाइयद्साओ ॥ २१८ ॥ से किं तं पण्हावागरणाणि ? 
पण्हावागरणेसु णं अटत्तरे पसिणसयं अहटुत्तरं अपसिणसयं अद्भत्तरं पसिणापसिणसर्य 
विजाइसया नागसुवन्नेहिं सद्धिं दिव्वा संवाया आघविजंति । पण्हावागरणदसास्ु 
ण ससमयपरलमयपण्णवयपत्तेऊबुदधविविहत्यभासाभासियाणं अइसयगुणउवसमणाण- 
स्पगारआयरियभालियाणं वित्थरेणं वीरमहेसीहिँ विविहवित्थरभासियाणं च जगहिः 
याणं अद्दागंगुट्ववाहुअसिमणिखोमआइच्चमाइयाणं विविहमहापसिणविज्ञामणपसिणः 
विजा देवयपयोगपहाणयुणप्पगासियाणं सब्भूयदुगुणप्पभावनरगणमइविम्हयकराणं 
अईँसयमईयकालसमयदमसमतित्थकरुत्तमस्स ठिइकरणकारणाणं दुरहिगमदुरवगा- 
हर्स सब्वसब्वन्नुसम्मअस्स अबुहजणविवोहणकरस्स पच्कखयपचयकराणं पण्हाणं 
बिविहगुणमहत्था जिणवरप्पणीया आघविजंति । पण्हावागरणेसु ण॑ परित्ता वायणा 
संखेजा अणुओगदारा जाव संखेजाओ संगहणीओ । से ण॑ अंगड्टयाए दसमे अंगे 
एगे स॒यक्‍्खंधे पणयालीसं उद्देसणक्राला पणयालीसँ समुद्देसणकाला संखेजाणि पय- 
सयसहर्साणि पयम्गेणं पन्नत्ता । संखेजा अक्खरा अणंता गमा जाव चरणकरण+ 
परूवणया आघविजंति । से त्त॑ पण्हावागरणाइं ॥ २१९ ॥ से किं तं विवागञुयं £ 
विवागसुए णं सक्कडटुक्कडाणं कम्माणं फलविवागे आघविजंति से समासओ दुविहे. 
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पन्नत्ते, तं जहा-दुहविवागे चेव सुहृविवागे चेव । तत्थ णं दस दुहविवागाणि दस 
झुहविवागाणि । से कि तं डुहविवागाणि ९ दुहविवागेसु णं दुहविवागाणं नगराईं 
उज्जाणाईं वणखंडा रायाणो अम्मापियरो समोसरणाइं धम्मायरिया धम्मकहाओ 
नगरगमणाइं संसारपवंधे हुहपरंपराओ य आघविजंति । से त्ते दुहविवागाणि । से 
किं तं उह्दविवायाइं ६ सुहविवागेखु सुहविवायाणं णगराइं उजाणाईं वणखंडा रायाणो 
अम्मापियरो समोसरणाइ धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोइयपरलोइयइद्विविसेसा 
भोगपरिचाया पब्बज्ञाओ सुयपरिग्गहा तवोवहाणाइं परियागा पडिमाओ संलेह- 
णाओ भत्तपत्चकलाणाई पाओवगमणाइ देवलोगगमणाइ सुकुलपश्वायाया पुण बोहि- 
लाहा अंतकिरियाओ य आघविजंति । दुहविवागेछु णं पाणाइवायअलियवयणचोरि- 
ककरणपरदारमेइुणससंगयाए महतिव्वक्रसायइंदियप्पमायपावप्पओयअसहज्झवसा- 
णसंचियागं कम्सागं पावगागं पावअणुभागकळविवागा णिरयगतितिरिक्खजोणिबहु- 
विहृवसणसयपरंपरापबद्धाणं मणुयत्ते वि आगयाणं जहा पावक्रम्मसेसेण पावगा 
होंति फलविवागा वहवसणविणासनासाकन्ुट्ंगुड्करचरणनहच्छेयणजिन्भच्छेअण- 
अंजणकडर्गि दाहगयचलणमळणफालणउलंवगसूललयाळउड लट्टिभंजगतउसीसगत- 
त्ततेछकलकळअहिसिंचगकुंमिपागकंकंपणथिरवंधणवेहवज्झकत्तगपतिभयकरकरपद्ठी- 
चणादिदारुणाणि दुक वाणि अगोवमाणि । वहुविविहपरंपराणुबद्धा ण सुच्चंति पावकम्म- 
वद्लीए, अवेयइत्ता हु णत्थि सोको तवेण धिइधणियवद्धकच्छेग सोहणं तस्स वावि 
हुजा । एत्तो य सुहविवागेउ णं सीळसंजमणिथ्रमणुगतवोवहाणेड साहूस सविहिए 
अणुक्ंपासयप्पओोगतिक्राळमइविसुद्धभत्तपाणाइ पययमगका हियसुहनीसेसतिव्वपरि 
णामनिच्छियमईै पयच्छिऊणे पयोगछद्धाइं जह य निव्वत्तेति उ वोहिलाभं जर्द 
य॒ परित्तीकरेंति नरनरयतिरियसुरगमगवितुळपरियट्टअरतिभयविसायसोगमिच्छतसे 
लसंकर्ड अन्नाणतमंधकारं चिकिलह्र्दुत्तारं जरमरणजोणिसंखुभियचक्कवालं सोल 
सकसायसा/वयपयंडचंडं अणाइअं अगवदर्गं संसारसागरमिणं । जह य णिवंघंति 
आउगं युरगणेछ जह य अशुभवंति छुरगणविमाणसोक्रलाणि अगोबमाणि ततो य 
काळंतरे चुआगं इहेव नरलोगमागयागं आउवगुषु (ब)ण्णहूवज्ञातिकुलजम्मआरोग्गः 
-बुद्धिमेददाविसेसा मित्तनगसयणवणधण्णविभवसमिद्धसारससुदयविसेसा Rr 
भोगुनमवाण सोक्खाण सुद्विवागोत्तमेछ अणुवरयपरंपराणुबद्धा असुभाणं उभा” त 
कम्माणं भासिआ बहुविद्दा विवागा विवागछुयम्मि भगवया जिगबरेग र 
गत्था अन्ने वि य एवमाइया बहुविहा वित्यरेणं अत्यपर्वणया आघविजंति हनी 
आसुअरस्स ण॑ परित्ता वायगा संखेजा अगुओगदारा जाव संखेजाओ सँग 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


उंब्वगयसरूवं ] सुत्तागमे ३६९ 


से णं अंगद्या ये अंगे वीसं अज्ज्ञयणा 
oo तत छ गे वीस उदेसगकाला वीसं समुहेस- 
अक 7९ पयसयसहस्साई पयग्गेणं पन्नत्ता । संखेजाणि अक्खराणि 
` ता गा अणता पजवा जाव एवं चरणकरणपरूवणया आघतिजंति । से ₹ 
विवागसुए ॥ २९० ॥ से किं त॑ दिद्धिवाए १ दिट्टिचाए णं सव्वभावपरूवणया 
बिजंति । से समासओ प॑चाविहे पन्नते, तं जहा-परिकम्मं, उत्ताईं, पुब्वग्यं न 
ओगो, चूलिया । से किं तं परिकम्मे १ परिकम्मे सत्तविहे कत्त हा तसेः 

कम्मे he > ~ जू 0. र 
Manan 2 विप्पजहसाणयापारेकस्मे, चुआचुअसेणियापरिकम्मे । से 
किं त॑ सिद्धसेणियापरिकम्मे ? सिद्धसेणियापरिकम्मे चोहसविहे पन्नत्ते, त॑ जहा-माउ- 
यापयाणि, एगट्ियपयाणि, पादोट्ठपयाणि, आगासपयाणि, केउभूय॑, रातिकरे 
एगणुण, हुयुणं, तिशुगं, केउभूयं, पडिग्गहो, संसारपडिग्गहो, नंदावर्च तिद्धवद्धं, से 
त्त सिद्धसेणियापरिकम्मे । से किं त॑ मणुस्ससेणियापरिकम्मे 2 मणुस्ससेणियापरिकम्मे 
चोइसविहे पञ, तं जहा-ताइ चेव साउआपयाणि जाव नंदावत्त मणुस्सवद्ध, से 
तत सणुस्ससेणियापरिकम्मे । अवसेसा परिक्रम्माइ पुद्ठाइयाईं एकारसविहाई डं पः 
त्ताईं व इच्चेयाइ सत्त परिकम्माईं, छ ससमझ्याइं सत्त आजीवियाईं, छ चउक्कण- 
इयाईं सत्त तेरासियाई, एवामेव सपुव्वावरेणं सत्त परिकम्माइं तेसीति भवंतीति 
मक्खायाइ, से त्तं परिकम्साईं ॥ २२१ ॥ से किं तं उत्ताईं ? तत्ताइं अट्टासीति 
भवतीति मकखायाईं, तं जहा-उजुर्ग परिणयापरिणयं वहुभंगियं विप्पचइयं [ विन 
(जि)यचरियं ] अगंतरं परंपरं समाणं संजूहं [ मासाणं ] संभिन्नं अहाच्च्य [ अह- 
व्वायं नन्दीए ] सोवत्थि(वत्त) यं णंदावत्तं वहुळं घुट्ठापट्टं वियावत्तं एवंभूयं दुआवत्तं 
वत्तमाणपयं समभिरूढं सव्वओभहं पणामं[पर्सासं नन्दीए] दुपडिग्गहं इचेयाईं 
बावीसं सुत्ताईं छिण्णछेअगइआईं ससमयसुत्तपरिवाडीए इच्चेयाईं वावीसं सुत्ताईं 
अछिनछेअणइ्याईआजीवियश्ुत्तपरिवाडीए, इचेआईं बावीसं उत्ताईं तिकणइयाईं 
तेरासियसुत्तपरिवाडीए, इचेआई वावीसं उत्ताईं चउक्कणइयाईं ससमयसुत्तपरिवाडीए, 
एवामेव सपुव्वावरेण अट्टासीति सुत्ताइं भवंतीति मक्खायाइं, से त्त॑ उत्ताईं ॥२२२॥ 
से किं तं पुव्वगयं १ पुव्वगयं चउद्सविहं पत्तं, त॑ जहा-उप्पायपुव्ब॑, अग्गेणीयं, 
वीरियं, अत्थिणत्थिप्पवायं, नाणप्पवायं, सच्चप्पवायं, आयप्पवार्य, कम्मप्पवायं, 
पचक्खाणप्पवायं, विजाणुप्पवायं, अव॑झं, पाणाऊ, किरियाविसालं, लोगविंदुसारं । 
उप्पायपुव्वस्स ण॑ दसवत्थू पन्नत्ता, चत्तारि चूलियावत्थू पन्नत्ता । अग्गेणियस्स ण॑ 
छुव्वस्स चोइसवत्थू प०, बारस चूलियावत्थू प० । वीरियप्पवायस्स ण॑ पुव्वस्स 
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अट्ठ वत्थू प०, अट्ट चूलियावत्थू प० । अत्थिणत्थिप्पवायस्स ण॑ पुव्वस्स अट्टारस 
चत्थू प०, दस चूलियावत्थू प० । नाणप्पवायस्स णं पुव्वस्स वारस वत्थू प० । 
सच्चप्पवायस्स णं पुव्वस्स दो वत्थू प० । आयप्पवायस्स ण॑ पुव्वस्स सोलस वत्थू 
प० । कम्मप्पवायपुव्वस्स ण॑ तीस वत्थू प० । पत्चक्खाणस्स णं पुव्वस्स वीसं वत्थू 
प० । विजाणुप्पवायस्स णं पुव्वस्स पनरस वत्थू प० । अवंझस्स णं पुव्वस्स बारस 
बत्थू प० । पाणाउस्स णं पुग्वस्स तेरस वत्थू प० । किरियाविसालर्स णं पुव्वस्स 
तीसं वत्थू प० | लोगविंदुसारस्स ण॑ पुव्वस्स पणवीसं वत्थू प० । “दस चोहस 
अङ्टट्टारसे व बारस दुवे य वत्थूणि । सोलस तीसा वीसा पन्नरस अणुप्पवायम्मि॥ 
बारस एक्कारसमे, बारसमे तेरसेव वत्थूणि । तीसा पुण तेरसमे चउदसमे पन्नवी- 
साओ । चत्तारि दुवालस अट्ट चेव दस चेव चूलवत्थूणि । आतिछाण चउण्हं, सेसाणं 
चूलिया णत्थि” से त्तं पुव्वगयं ॥ २२३ ॥ से किं तं अणुओगे ९ अणुओगे दुविहे 
पन्नत्ते, तं जहा-मूलपढमाणुओगे य गंडियाणुओगे य। से किं तं मूलपढमाणुओगे १ 
एत्थ ण॑ अरहंताणं भगवंताणं पुब्वभवा देवलोगगमणाणि आउं चवणाणि जम्म- 
णाणि अ अभिसेया रायवरसिरीओ सीयाओ पव्वज्ञाओ तवा य भत्ता केवलणाणुः 
ष्पाया अ तित्थपवत्तणाणि अ संघयणं संठाणं उच्चत्तं आउं वन्नविभागो सीसा गणा 
गणहरा य अज्ञा पवत्तणीओ संघर्स चउव्विहरुस ज॑ वावि परिमाणं जिणमणपज- 
चओहिनाणसम्मत्तस्यनाणिणो य वाई अणुत्तरगईै य जत्तिया सिद्धा पाओवगया य 
जे जहिं जत्तियाइईं भत्ताइं छेअइत्ता अंतगडा मुणिवरुत्तमा तमरओघविप्पसुक्का 
सिद्धिपहमणुत्तरं च पत्ता, एए अन्ने य एवमाइया भावा मूलपडमाणुओगे कहिंआ 
आघविजँति पण्णविजंति परूविजंति, से तते मूलपडमाणुओगे । से किं तं गंडियाणु 
ओगे ? ( गंडियाणुओगे ) अणेगविहे पन्नत्ते, त॑ जहा-कुलगरगंडियाओ तित्थगरग” 
डियाओ गणहरगंडियाओ चक्कहरगंडियाओ दसारगंडियाओ बळदेवगंडियाओ 
चासुदेवगंडियाओ हरिवंसगंडियाओ भद्दबाहुगंडियाओ तवोकम्मगंडियाओ चिरत 
र्‌गंडियाओ उस्सप्पिणीगंडियाओ ओसप्पिणीगंडियाओ अमरनरतिरियनिरयगईग- 
मणविविहपरियद्टणाणुओगे, एवमाइयाओ गंडियाओ आघविजंति पण्णविजंति पछ 
विजंति, से त्तं गंडियाणुओगे ॥ २२४॥ से किं त॑ चूलियाओ ? जण्णं आइ 
चउण्हं पुव्बाणं चूलियाओ सेसाइ पुव्वाईं अचूलियाइ, से त्त॑ चूलियाओ ॥ ९९५४ 
दिट्टिवायस्स ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा संखेजाओ 'पडिवत्तीओं 
संखेजाओ निज्ञत्तीओ संखेजा सिलोगा संखेजाओ संगहणीओ, सेर्ण we 
बार॒समे अंगे एगे उयक्खंधे चउद्दस पुन्वाइ संखेजा वत्थू संखेजा चूलवत्यू. स 
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पाहुडा संखेजा पाहुडपाहुडा संखेजाओ पाहुडियाओ संखेजाओ पाहुडपाहुडियाओ 
संखेजाणि पयसयसहस्साणि पयग्गेणं पन्नत्ता, संखेज्ञा अक्खरा भेल गया अणंता 
पजवा परित्ता तसा अणंता थावरा सासया कडा णिबद्धा णिकाइया जिणपण्णत्ता 
भावा आघविजाति पण्णविजंति परूविजंति द॑सिज॑ति निरदंसिजाति उवदंसिजंति, एवं 
णाया एवं विण्णाया एवं चरणकरणपरूबणया आघविजंति, से तं दिट्टिवाए से त्त 
hs गणिपिडगे ॥ २२६ ॥ इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अतीतकाले अणंता 
रडा पहुल जावा आणाए विराहित्ता चाउरंतसंसारकंतारं 
अणुपरियट्ति, इचेइयं दुवालसंगं गणिपिड्ग अणागए काळे अणंता जीवा आणाए 
विराहित्ता चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियद्टिससंति, इचेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं 
अतीतकाले अगंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरंतसंसारकतारं वीईवइंस, एवं 
पड्पपण्णेऽवि, एव अणागएऽवि । दुवाळसंगे णं गणिपिडगे ण कयाबि णत्थि, ण 
कयाइ णासी, ण कयाइ ण भविस्सइ, भुविंच भवति य भविस्सति य ( अयळे ) 
उव 'णातिए सासए अक्खए अव्वए अवट्टिए णिच्चे, से जहा णामए पंच अत्थिकाया 
ण कयइ ण आसि, ण कयाइ णत्थि, ण कयाइ ण भविस्सति, भुविं च भवति य 
भविस्सति य, (अयला) धुवा णितिया सासया अक्खया अन्वया अवट्टिया णिचा, 
एवामेव दुवाळसँगे गणिपिडगे ण कयाइ ण आसि, ण कयाइ णत्थि, ण कयाइ ण 
भविस्सइ, झवि च भवति य भविस्सइ य, (अयळे) धुवे जाव अवट्टिए णिच्च । 
एत्य ण॑ डुवालसंगे गणिपिडगे अणंता भावा अणंता अभावा अणंता हेऊ अणंता 
अहेऊ अणता कारणा अणंता अकारणा अणंता जीवा अणंता अजीवा अणंता भव- 
सिद्धिया अणंता अभवसिद्धिया अणंता सिद्धा अणंता असिद्धा आघविजंति पण्णवि- 
जाते परूविजंति द॑सिज॑ति निदंसिजंति उवदंसिजंति । एवं दुवालसंगं गणिपिडगं इति 
॥ २२७॥ दुवे रासी प० तं जहा-जीवरासी अजीवरासी य । अजीवरासी दुविहा 
प० त॑ जहा-रूवी अजीवरासी अरूवी अजीवरासी य । से किं त॑ अरूवी अजीवरासी १ 
अरूवी अजीवरासी दसविहा प० तं जहा-धम्मत्थिकाए जाव अद्धासमए । रूबी 
अजीवरासी अणेगविहा प० । जाव से किं तं अणुत्तरोववाइआ ? अणुत्तरोववाइआ 
पंचविहा प० तं जहा-विजयवेजयंतजयंतअपराजितसव्वट्टसिद्धिआ, से त्त॑ अणुत्तरो- 
ववाइआ, से त्त पंचिंदियसंसारसमावण्णजीवरासी । दुविहा णेरझ्या प० त॑ जहा- 
पजत्ता य अपजत्ता य, एवं दंडओ भाणियन्वो जाव वेमाणिय त्ति। इमीसे णै रयण- 
प्पभाए पुढवीए केवझयं खेत्तं ओगाहेत्ता केवइया णिरयावासा प० १, गोयमा ! इमीसे 
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ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहर्सवाहछाए उवरि एगं जोयणसहस्सं 
ओगाहेत्ता हेठ्ठा चेगं जोयणसहस्सं वजेत्ता मज्झे अट्टसत्तरि जोयणसयसहस्से एत्थ 
ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए णेर्‌इयाणं तीस णिरयावाससयसहरुसा भवंतीति मक्खाया ॥ 
ते ण॑ णिरयावासा अंतो वद्टा वाहि चउरंसा जाव असुभा णिरया असुभाओ णिर- 
एच वेयणाओ, एवं सत्त वि भाणियव्वाओ ज॑ जाए जुजइ-आसीयं वत्तीसँ अट्टा- 
वीसं तहेव वीसं च । अद्वारस सोलसगं अटटुत्तरमेव वाहं ॥ १ ॥ तीसा य 
पण्णवीसा पन्नरस दसेव सयसहर्साइ । तिण्णेगं पंचूणं पंचेव अणुत्तरा नरगा ॥२॥ 
चउसट्टी असुराणं चउरासीइं च होइ नागाणं । वावत्तरि सुवन्नाण वाउकुमाराण 
छण्णउइ ॥ ३ ॥ दीवदिसाउदहीणं विजुकुमारिंदथणियमग्गीणं । छण्हं पि जुवल्याणं 
वावत्तरिमो य सयसहसा(स्सा) ॥ ४ ॥ वत्तीसट्ठावीसा बारस अड चउरो य सय- 
सहस्सा । पण्या चत्तालीसा छत्च सहरसा सहर्सारे ॥ ५ ॥ आणयपाणयकप्पे 
चत्तारि सयाऽऽरणच्चुए तिन्षि । सत्त विमाणसयाइं चउस वि एएस कप्पे ॥ ६॥ 
एकाररुत्तरं हेट्टिमेस सत्तुत्तरं च मञ्झिमए । सयमेगं उवरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा 
॥ ७ ॥ दोच्चाए णं पुढवीए तञ्चाए ण॑ पुढवीए चउत्थीए पुढवीए पंचमीए पुढवीए 
छट्टीए पुढवीए सत्तमीए पुढवीए गाहाहिँ भाणियव्वा । सत्तमाए पुढवीए पुच्छा, 
गोयमा ! सत्तमाए पुढवीए अट्टुत्तरजोयणसयसहर्साई वाहषाए उवरि अद्भवेवन्नं 
जोयणसहस्साईं ओगाहेत्ता हेट्ठा वि अद्धतेवन्नं जोयणसहस्साईं वजित्ता मज्झे तिछ 
जोयणसहस्सेस एत्थ ण॑ सत्तमाए पुढवीए नेर्‌इयाणं पंच अणुत्तरा महइमहालया 
महानिरया प० त॑ जहा-काले महाकाले रोरुए महारोरुए अप्पइड्ठाणे नामं पंचमे । 
ते ण॑ निरया वट्टे.य तसा य अहे खुरप्पसंठाणसंठिया जाव असुभा नरगा अछ- 
भाओ नरएस वेयणाओ ॥ २२८ ॥ केवइया ण॑ भंते | असरकुमारावासा प० ४ 
गोयमा ! इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहह्लाए उवरि 
एग॑जोयणसहस्सं ओगाहेत्ता हेद्धा चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे अद्ठहपरि 
जोयणसयसहस्से एत्थ ण॑ रयणप्पभाए पुडवीए चउस ट्ट अस्रकुमारावाससयसहस्सा 
प० । ते ण॑ भवणा वाहिँ वट्ट अंतो चउरंसा अहे पोक्खरकण्णिआसंठा 
उक्किण्णेतरविडळगंमीरखायफलिहा अट्टालयचरियदारगोउरकवाडतोरणपडिदुवार देस 
भागा ज॑तसुसळमुसँढिसयग्विपरिवारिया अउज्झा अडयालकोठ्ठरइया अडयालकय 
वणमाला लाउछोइयमहिया गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिण्णपंचंगुलितला हल 
पवरकुंदुरकतुर्कडज्झंतथूवमघमधेंतगंधुद्धुयाभिरामा सगंधवरगंधिया 7 es 
अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मठ्ठा नीरया णिम्मला वितिमिरा विडा सपण 
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रीया सउजोआ पासाईया दरिसणिजा अभिरूवा पडिल्वा, एवं जं जस्स कमती 
ते तस्स ज॑ ज गाहाहिं भणियं तह चेव वण्णओो ॥ २ २९ ॥ केवइया णं मते! 
एुडाविकाइयावासा प० गोयमा ! असंखेजा पुडवीकाइयावासा प० ए जाव मणुस्स 
। केवइया ण॑ संते | वाणमंतरावासा प० गोयमा ! इमीसे णं Pl 
उ सय वजेत्ता मञ्झे अठ जोयणसएइ एत्थ ण॑ वाणमंतराणं देवाणं 
यमसंखेजा ओोमेजा नगरावाससयसहरुसा पन्नत्ता, ते ण॑ भोमे वाहि 
वद्टा अंतो चउरंसा, एवं जहा भवणवासीणं हेवणे शेय Mare 
० एव जहा भवणवासीणं तहेव णेयव्वा, णवरं पडागमालाउला 
सुरम्मा पाक्षाईया दरिसणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥ २३०॥ केवऱ्या णं भंते ! 
जोइसियाणं विमाणावासा पन्नत्ता ? गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बह 
समरमणिजाओ भूमिभागाओ सत्तनउ्याइं जोयणसयाइ उ्ड उप्पइत्ता एत्थ णं कर 
त्तरजोयणसयबाहछे तिरिय॑ जोइसविसए जोइसियाणं देवाणं असंखेजा जोइसियावि- 
माणावासा पन्नत्ता, ते ण॑ जोइसियविमाणावासा अग्युग्गयमूसियपहसिया विविहर- 
मणिरयणभत्तिचित्ता वाउड्टुयाविजयवेजयंतीपडागछत्ताइछत्तकलिया तुंगा गगणतळ- 
मणुलिहंतसिहरा जाळंतररयणपञ्जरुम्मिलियव्व मणिकणगथूमियागा वियसियसयपत्त- 
पुंडरीयतिलयरयणद्धचेदचित्ता अंतो वाहि च सण्हा तवणिजवालआपत्थडा सुहफासा 
सस्सिरीयरुवा पासाईया दरिसणिजा ॥ २३१ ॥ केवइया णं भते ! वेमाणियावासा 
पन्नत्ता १ गोयमा ! इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ 
उड़ूं चंदिमसूरियगहगणनक्खत्ततारारूवाणं वीइवइत्ता बहूणि जोयंणाणि बहूणि जोयण- 
सयाणि वहूणि जोयणसहस्साणि बहूणि जोयणसयसहस्साणि बहुइओ जोयणकोडीओ 
बहुइओ जोयणकोडाकोडीओ असंखेजाओ ` जोयणकोडाकोडीओ डड दूरं वीइवइत्ता 
एत्थ णं विमाणियाणं देवाणं सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदवंभळंतगसक्कसहस्सार- 
आणयपाणयआरणजचुएस गेवेजगमणुत्तरेस य चउरासीइ विमाणावाससयसहस्सा 
सत्ताणउई च सहरसा तेवीसं च विमाणा भवंतीति मक्खांया, ते ण॑ विमाणा अचि- 
मालिप्पभा भासरासिवण्णाभा अर॒या नीरया णिम्मला वितिमिरा बिसुद्धा सब्बरयणा- 
मया अच्छा सण्हा घट्टा.मठ्ठा णिप्पंका णिकंकडंच्छाया सप्पभा समरीया सउजोया 
पासाईंया दरिसणिज्ञा अभिरूवा पडिरूबा । सोहम्मे णं भंते ! कप्पे केवइया विमाणा- 
ब्रासा प० £ गोयमा ! वत्तीसं.विमाणावाससयसहस्सां प०, एवं ईंसाणाईंस॒ .अट्ठावीस 
बारस अट्ठ चत्तारि एयाईं सयसहस्साइ पण्णासं चंत्तालीसं छ एयाइ सहस्साईं आणए 
पाणए चत्तारि आरणच्चुए तिन्नि एयाणि सयाणि, एवं. गाहाहिँ भाणियंव्व॑ ॥ २३२ ॥ 
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नेरइयाणं भैते | केवइय॑ काळं ठिईँ पन्नत्ता १ गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साईं 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं ठिई प० । अपजत्तगाणं नेरइयाणं अंते ! केवड्यं 
कालं ठिई प० १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्त- 
गाणं जहन्नेण दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाईं । उक्लोसेगं तेत्तीसं सागरोवमाई 
अंतोसुहुत्रूणाइ । इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए एवं जाव विजयवेजयंतजयंतअप- 
राजियाणं देवाणं केवइयं काळं ठिई प० १ गोयमा ! जइन्नेणं वत्तीसं सागरोवमाइं 
उक्कोसेगं तेत्तीसं सागरोवमाईं । सब्बट्ठे अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाईं 
ठिई प०॥ २३३ ॥ कति ण॑ भैते सरीरा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरा प०, तं 
जहा-ओरालिए वेउब्विए आहारए तेयए कम्मए । ओरालियसरीरे ण॑ अंते | 
कइविहे पन्नत्ते! गोयमा | पंचविहे पत्त्ते, तं जहा-एगिंदियओरालियसरीरे जाव 
गन्भवक्क॑तियमणुस्सपंचिदियओरालियसरीरे य । ओरालियसरीरस्स ण॑ भते! के 
महालिया सरीरोगाहणा प०? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलअसंखेजतिभागं उक्गोसेणं 
साइरेयं जोयणसहस्सं, एवं जहा ओगाहणसंठाणे ओरालियपमाणं तहा निरवसेसं, 
एवं जाव मणुस्से त्ति उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं । कइविहे ण॑ भते ! वेउव्वियसरीरे 
पनषत्ते १ गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते-एगिंदियवेउव्वियसरीरे य प॑चिंदियवेडन्वियसरीरे 
य, एवं जाव सणंकुमारे आढत्तं जाव अणुत्तराणं भवधारणिजा जाव तेसिं रयणी 
रयणी परिहायइ। आहारयसरीरे णं भते ! कइविहे प० १ गोयमा ! एगाकारे प०। 
जइ एगाकारे प० किं मणुस्सआहारयसरीरे अमणुस्सआहारयसरीरे ? गोयमा ! 
मणुस्सआद्दारगसरीरे णो अमणुस्सआहारगसरीरे, एवं जइ मणुस्सआहारगसरीरे 
किं गब्भवक्र॑तियमणुस्सआहारगसरीरे संसुच्छिममणुस्सआहारगसरीरे ९ गोयमा ! 
गब्भवक्कतियमणुस्सआहारगसरीरे नो संसुच्छिममणुस्सआहारगसरीरे । जइ गब्भ" 
वक्कंतेयमणुस्सआहारयसरीरे किं कम्मभूमिगा० अकम्मभूमिगा ० १ गोयमा ! कम्म- 
भूमिगा० नो अकम्मभूमिगा ० । जइ कम्मभूमिया ० किं संखेजवासाउय० असंखे- 
जवासाउय० १ गोयमा ! संखेजवासाउय० नो असंखेजवासाउय० । जइ संखेज- 
'वासाउय ० किं पजत्तय० अपजत्तय० £ गोयमा ! पजत्तय० नो अपजत्तय० । जई 
पजत्तय० किं सम्मदिट्टी० मिच्छदिट्टी० सम्मामिच्छदिट्टी ०१ गोयमा ! सम्मदि्ठी०गो 
मिच्छदिट्टी०नो सम्मामिच्छदिट्टी०। जइ सम्मदिट्टी० किं संजय० असंजय० संजया" 
संजय० १ गोयमा | संजय० नो असंजय० नो संजयासंजय० । जइ संजय० किं 
पमत्तसंजय० अपमत्तसंजय० १ गोयमा | पमत्तसंजय० नो अपमत्तसंजय० । जई 
पमत्तंसंजय० किं इद्धिपत्त* अणिद्धिपत्त? ? गोयमा ! इद्विपत्त? नो अणिद्धिपत्त० 
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चयणा विभाणियब्वा आहारयसरीरे समचउरंससंठाणसंठिए । आहारयसरीरस्स 
के महालिया सरीरोगाहणा प० ? गोयमा ! जहन्नेणं देसूणा रयणी उक्गोसेणं पडि- 
युण्णा रयणी । तेआसरीरे ण॑ भते! कतिविहे प० १ गोयमा ! पंचाविहे पन्नत्ते- 
एगिंदियतेयसरीरे वितिचउपंच ० एवं जाव गेवेजस्स ण॑ भंते ! देवस्स ण॑ मारः 
गैतियससुर्घाएणं समोहयस्स समाणर्स के महालिया सरीरोगाहणा प० ? गोयमा ! 
सरीरप्पमाणसेत्ता विक्खंभबाहळेणं आयामेणं जहन्नेणं अहे जाव विजाहरसेढीओ 
उक्कोसेणं जाव अहोलोइयस्गामाओ, उदं जाव सयाईं विमाणाइं, तिरियं जाव 
मथुस्सखेत्त, एवं जाव अणुत्तरोववाइया । एवं कम्सयसरीरं भाणियन्र ॥ २३४॥ 
भैय विसयसंठाणे, अब्मितर बाहिरे य देसोही । ओहिस्स बुट्विंहाणी, पडिवाई 
चेव अपडिवाई ॥ १ ॥ २३५ ॥ कइविहे ण॑ अंते ! ओही प० १ गोयमा | दुविहा 
घृ०-भवपचइए य र खओवसमिए य, एवं सब्वं ओहिपदं भाणियन्बं ॥ २३ द || 
सीया य दव्व सारीर साता तह वेयणा भवे दुक्खा । अन्धुवगसुवक्कमिया णीयाए 
चेव अणियाए ॥ १ ॥ नेरड्या ण॑ अंते ! किं सीतं वेयणं वेयंति उसिणं वेयणं 
वेयंति सीतोसिणं वेयणं वेयंति ? गोयमा ! नेर्‌इया० एवं चेव वेयणापदं भाणियन्बं 
॥ २३७॥ कइ णं मंते ! छेसाओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! छ लेसाओ पन्नत्ताओ, तँ 
जहा-किण्हा नीला काऊ तेऊ पम्हा छक्का, एवं लेसापयं भाणियन्वं ॥ २३८ ॥ 
अंतरा य आहारे, आहाराभोगणा इय । पोर्गला नेव जाणंति, अज्झवसाणे य 
'सम्मत्ते ॥ १॥ नेर्‌इया णं भंते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया तओ परियाइय- 
णया तओ परिणामणया तओ परियारणया तओ पच्छा विकुव्वणया १ हंता 
गोयमा ! एवं आहारपदं भाणियन्वं ॥ २३५ ॥ कइविहे णं भंते ! आउगवंधे 
प० १ गोयमा ! छव्विहे आउगवंये प०, तं जहा-जाइनामनिहत्ताउए गतिनाम- 
निहत्ताउए ठिइनामनिहत्ताउए पएसनामनिहत्ताउए अशुभागनामनिहत्ताउए ओगा- 
दणानामनिदत्ताउए । नेरइयाणं भंते ! कइविहे आउगबंधे प० ? गोयमा ! छव्विहे 
०, ते जहा-जातिनामनिहत्ताउए गइनामनिहत्ताउए ठिइनामनिहत्ताउए पएस- 
नामनिहत्ताउए अणुभागनामनिहत्ताउए ओगाहणानामनिहत्ताउए । एवं जाव वेमा- 
णियाणं ॥ २४० ॥ निरयगई णं मंते ! केवइय काळं विरहिया उववाएणं प० १ 
योयमा ! जहल्नेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं बारस सुहुते, एवं तिरियगई मणुस्सगई 
देवगई । सिद्धिगई णं भंते ! केवइयं कालं विरहिया सिज्झणयाए प० १ गोयमा ! 
जहनेणं एक्गं समयं उक्कोसेणं छम्मासे, एवं सिद्धिवजा उव्वट्टणा । इमीसे ण॑ भंते! 
रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया केवइ्यं काळं विरहिया उववाएणं ? एवं उववायदंडओ 
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भाणियव्वो उब्वट्टणादंडओ य । नेर्‌इया णै भंते ! जातिनामनिहत्ताउगं कतिः 


आगरिसेहिँ पगरंति ? गोयमा ! सिय १ सिय २ सिय ३ सिय ४ सिय ५ सिय ६ 
सिय ७ सिय अट्टहि, नो चेव ण॑ नवहिं । एवं सेसाण वि आउगाणि जाव 


वेमाणिय त्ति॥ २४१ ॥ कइविहे णं भंते ! संघयंणे पन्नते ? गोयमा ! छव्विहे 


संघयणे पन्नत्ते, त॑ जहा-वइरोसभनारायसंघयणे रिसभनारायसंघयणे नारायसंघयणे 
अद्धनारायसंघयणे कीलियासंघयणे छेवट्टसंघयणे । नेरड्या णं भंते ! किंसंघयणी 4 
गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी णेव अट्टि णेव छिरा णेव ण्हारू जे पोम्गला 
अणिट्टा अकंता अप्पिया अणाएजा असुभा अमणुण्णा अमणामा अमणाभिरामा ते 
तेसिं असंघयणत्ताए परिणमंति । अघुरकुमाराणं भ॑ते ! किंसंघयणा प० १ गोयमा ! 
छण्हं संघयणाणं असंघयणी णेवट्टी णेव छिरा णेव ण्हारू जे पोग्गळा इट्टा कंता 
पिया मणुण्णा मणामा मणाभिरामा ते तेसिं असंघयणत्ताए परिणमंति, एवं जाव 
थणियङुमाराणं । पुढवीकाइया णं भंते ! किंसंघयणी प० ? गोयमा ! छेवट्टसंघयणी; 
प०, एवं जाव संसुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणिय त्ति। गव्भवक्क॑तिया छब्विहसँघः 
यणी, संसुच्छिममणुस्सा छेवट्टसंघयणी, गव्भवक्रंतियमणुस्सा छब्विहे संघयणे प० । 
जहा अइरङुमारा तहा वाणमंतरजोइसियवेमाणिया य ॥ २४२ ॥ कइविहे णं 
भंते ! संठाणे पन्नत्ते! गोयमा छव्विहे संठाणे पन्नत्ते, त॑ जहा-समचडरंसे १ 
णिग्गोहपरिसंडले २ साइए ३ वामणे ४ खुजे ५ हुंडे ६ । णेरइया ण॑ भ॑ते ! 
किंसेंठाणी प० १ गोयमा ! हुंडसंठाणी प० । असुरकुमारा ण॑ भते ! किंसँठाणी 
प० १ गोयमा ! समचउरंससंठाणसंठिया प०, एवं जाव थणियकुमारा । पुढवी 
मसूरसंठाणा प०, आऊ थिवुयसंठाणा प०, तेऊ सूइकलछावसठाणा प०, वाऊ 
पडागासंठाणा प०, वणस्सई नाणासंठाणसंठिया प०, बेइंदियवेइंदियचउरिंदिय- 
संसुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खा हुंडसंठाणा प०, गव्भवक्षंतिया छन्बिहसँठाणा प०, 
संसुच्छिममणुस्सा हुंडसंठाणसंठिया प०, गढभवक्लेतियाणं मणुस्साणं छव्विहा 
संठाणा प० । जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरजोइसियवेमाणिया वि ॥ २४३ ॥ 
कइविहे ण भंते ! वेए पन्नत्ते? गोयमा ! तिविहे वेए प०, त॑ जहा-इत्थीवेए पुरि" 
सवेए नपुंसवेए । नेरड्या ण॑ भंते ! किं इत्थीवेया पुरिसवेया णपुंसगवेया प० १ 
गोयमा ! णो इत्थीवेए णो पुंवेए णपुंसगवेया प० । असुरकुमारा णं भ॑ते! किं 
इत्थीवेया पुरिसवेया नपुंसगवेया ? गोयमा ! इत्थीवेया पुरिसवेया णो णपुंसगवेया 
जाव थणियकुमारा, पुढवी आऊ तेऊ वाऊ वणस्सई वितिचउरिंदियसंसुच्छिमप 
चिंदियतिरिक्खसंमुच्छिममणुस्सा णपुंसगवेया, गव्भवक्लंतियमणुस्सा पंचिंदियतिरिय 
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य तिवेया, जहा अछरङुमारा तहा वाणमंतरा जोइतियवेमाणिया वि ॥ २४४ ॥ 
ते णं काळे ण॑ ते णं समए णं कप्पस्स समोसरणं णेयब्वं, जाव गणहरा सावचा 
निरवचा वोच्छिण्गा ॥ २४५ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे तीआए उस्सप्पिणीए 
सत्त कुलगरा होत्या, तं जहा-मित्तदामे घुदामे य, उपासे य सय॑पभे । बिमळघोसे 
सुघोसे य, महाघोसे य सत्तमे ॥ १ ॥ जंबुददीवे ण॑ दीवे भारहे वासे तीयाए ओसः 
प्पिणीए दस कुळगरा होत्या, तं जहा-सरयंजळे सयाऊ य, अजियसेणे अगंतसेणे 
य्‌ । कजसेणे भीमसेणे, महाभीमसेणे य सत्तमे ॥ २ ॥ दढरहे दसरहे सयः 
रहे ॥ ज॑बुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए समाए सत्त कुलगरा होत्या. 
तं जहा-पठमेत्य विमळ्वाहण [चकम जसम॑ चउत्थमभिचंदे । तत्तो य पसेणईए 
मरुदेवे चेव नाभी य ॥ ३ ॥] एतेसि ण॑ सत्तण्हं कुलगराण सत्त भारिया होत्या, 
त॑ जहा-चंदजसा चंद्कंता [सुरूव पडिरूव चक्खुकंता य । तिरिकंता मरुदेवी कुलर 
गरपत्तीण णासाईं ॥ ४॥ ] २४६ ॥ जंबुद्दीवे णं दीवे भारहे वासे इमीसे ण॑ ओस- 
प्पिणीए चउवीसं तित्थगराणं पियरो होत्या, तं जहा-णाभी य जियसत्त य[जियारी 
संवरे इय । मेहे धरे पइट्रे य महसेणे य खत्तिए ॥ ५ ॥ सुग्गीवे दढरहे विण्हू वसु- 
पुजे य खत्तिए । कयवम्सा सीहसेणे भाणू विस्ससेणे इय ॥ ६ ॥ सूरे सुदंसणे 
कुंभे, सुसित्तविजए ससुद्विजए य । राया य आससेणे य सिद्धत्येत्चिय खत्तिएः 
॥ ७ ॥ ] उदितोदियकुलवंसा विसुद्धवंसा शुणेहि उववेया । तित्थप्पवत्तयाणं एए 
पियरो जिणवराणं ॥ < ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए चउ- 
वीसं तित्थगराणं मायरो होत्या, तं जहा-मरुदेवी विजया सेणा [सिद्धत्था मंगलां 
सुसीमा य । पुहवी लखणा रामा नंदा विण्हू जया सामा ॥ ९ ॥ सुजसा सुव्वय्‌ 
अइरा सिरिया देवी पभावई पउमा । बप्पा सिवा य वामा तिसला देवी य जिण> 
साया ॥ १० ॥] २४७ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीचे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए चउ- 
वीसं तित्थगरा होत्था, तं जहा-उसभ अजिय संभव अभिनंदण सुमइ पउमप्पहं 
उपास चदप्पभ सुविहि-पुप्फदंत सीयल सिजंस वासुपुज बिमल अणंत धम्म संति 
कुंधु अर महि सुणिसुव्वय णमि णेमि पास वद्धुमाणो य ॥ २४८ ॥ एएसिं चउवी- 
साए तित्थगराणं चउव्वीसं पुव्वभवया णामधेया होत्या, त॑ जहा-पढमेत्थ वइर- 
णाभे विमले तह विमलवाहणे चेव । तत्तो य धम्मसीहे उमित्त तह धम्ममित्ते य 
॥ ११ ॥ सुंदरवाहु तह दीहवाहु जुगबाहू लट्टवाहू य । दिण्णे य इंददत्ते सुंदर 
माहिंदरे चेव ॥ १२॥ सीहरहे मेहरहे रुप्पी अ सुदंसणे य बोद्धव्वे । तत्तो यः 
नंदंणे खळ सीहगिरी चेव वीसइमे ॥ १३ ॥ अदीणसत्तु संखे सुदंसणे नंदणे य 
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जोद्धव्वे । ओसप्मिणीए एए तित्थकराणं तु उव्वभवा ॥ १४ ॥ २४९ ॥ एएसि णं 
चउब्वीसाए तित्थगराणं चउव्वीसं सीयाओ होत्या, त॑ जहा-सीया सुदंसणा सुप्पभा 
य सिद्धत्थ उुप्पसिद्धा य॒ । विजया य वेजयंती जयंती अपराजिया चेव ॥ १५.॥ 
अरुणप्पभ चदप्पभ सूरप्पह अग्गि सुप्पभा चेव । विमला य पंचवण्णा सागरदत्ता 
अ णागदत्ता य ॥ १६ ॥ अभयकर निन्बुइकरा मणोरमा तह मणोहरा चेव । देव- 
इरूत्तरङुरा Pe अल करत चंद्प्पभा सीया ॥ १७.॥ एआओ सीआओ सब्वेसिं चेव 
ण । सव्बजगवच्छलाणं सव्वोउगसुभाए छायाए ॥ १८॥ पुगि 
ओक्खित्ता माणुसेहिं साहड्ड (6) रोमकूवेहिं । पच्छा वहंति सीअं अस्रिंदसुरिंदना- 
गिंदा ॥| नी: ९ ॥ चलचवलकुंडलूधरा सच्छंद्विउव्वियाभरणधारी । सरअसुरवंदि- 
आणं वहंति सीअं जिणंदाणं ॥ २० ॥ पुरओ वहंति देवा नागा पुण दाहिणम्मि 
यासम्मि । पञ्चच्छिमेण असुरा गरुला पुण उत्तरे पासे ॥ २३ ॥ उसभो अ 
'विणीयाए बारवईए अरिट्टवरणेमी । अवसेसा तित्थयरा निकखंता जम्मभूमीछु 
॥ २२ ॥ सब्बे वि एगदूसेण [णिग्गया जिणवरा चउव्वीसं । ण यं णाम अण्णळिंगे 
था गिहिलिंगे कुलिंगे य ॥ २३ ॥ ] एक्लो भगवं वीरो [ पासो मल्ली य तिहि 
तिहि सएहं । भगवं पि वासपुजो छहिं पुरिससएहिँ निकखंतो ॥ २४॥ ] उग्गाणं 
भोगाणं राइण्णाणं [ च खत्तियाणं च । चउहि सहर्सेहिँ उसभो सेसा उ सहस्स- 
परिवारा ॥ २५ ॥] सुमइत्थ णिव्वभत्तेण[ णिग्गओ वासुपुज चोत्थेणं । पासो मढी य 
अट्टमेण सेसा उ छट्टेणं ॥ २६ ॥] एएसिं ण॑ चउब्वीसाए तित्थगराण चउव्वीसं 
पढमभिक्खादायारो होत्या, तं जहा-सिजंस बंभदत्ते सुरिंददत्ते य इंददत्ते य । 
पउमे य सोमदेवे माहिँदे तह सोमदत्ते य । पुस्से पुणव्वसू पुण्णणंद छुणंदे जये य 
विजये य । तत्तो य धम्मसीहे समित्त तह वग्गसीहे अ ॥ २७ ॥ अपराजिय 
विस्ससेणे वीसइमे होइ उसभसेणे य । दिण्णे वरदत्ते धणे बहुळे य आणुपुव्वीए 
॥ २८ ॥ एए विसद्धलेसा जिणवरभत्तीइ पंजलिउडा उ । तं काळं तं समं 
पडिलामेई जिणवरिंदे ॥ २९ ॥ संवच्छरेण भिक्खा लद्धा उसभेण लोयणाहेण । 
सेसेहि बीयदिवसे लद्धाओ पढमभिक्खाओ ॥ ३० ॥ उसभस्स पढमभिक्खा 
ख़ोयरसो आसि लोगणाइस्स । सेसाणं परमण्णं अमियरसरसोवमं आसि ॥ ३१ ॥ 
सन्वेसिं पि जिणाणं जहियं लद्धाउ पढममिक्खाउ । तहिय॑ वसुधाराओ सरीरमेत्तीओ 
बुट्टाओ॥ ३२॥ २५०॥ एएसिं चउव्वीसाए तित्थगराणं चउबीसं चेइयरुकखा 
[बद्धपीढरुक्खा जेसिं अहे केवलाइ उप्पण्णाइ ति] होत्या, त॑ जहा-णग्गोह सत्तिवण्णे 
साले पियए पियंगु छत्ताहे । सिरिसे य णागरुक्खे माली य पिलंक्खरुक्खे य ॥३३॥ 
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तिंडुग पाडल जंबू आसत्ये खळ तहेव दहिवण्णे । णंदीरुक्खे तिळए अंवयरुक्खे 
असाग थ ॥ ३४ ॥ चंपय वउळे य तहा वेडसरुक्खे य धायईस्क्खे। साळे य 
वद्धुमाणस्स चेइयरुक्खा जिणवराणं ॥ ३५ ॥ वत्तीसं धणुयाइं चेइयरुक्खो य 
वद्धमाणस्स । णिच्चोडगो असोगो ओच्छण्णो साळस्कसेणं ॥ ३६ तिण्णे ब 
गाउआई चेइयरुक्खो जिणस्स उसभस्स । सेसाणं पुण सुक्खा सरीरओ बारसगुणा 
उ ॥ ३७॥ सच्छत्ता सपडाया सवेइया तोरणेहिं उववेया । सुरअस॒रगरुलमहिया 

इ्यरुक्खा जिणवराणं ॥ ३८॥ २५०१ ॥ एएसिं चउवीसाए तित्थगरागं चउब्वीसँ 
पढससीसा दोत्था, तं जहा-पढमेत्थ उसभसेणे वीइए धुण होइ सीहसेणे य। चारू 
य वजणाभे चमरे तह सुव्वय विदब्से ॥ ३९ ॥ दिण्णे य वराहे पुण आणंदे 
गोथुभे सममे य । मंद्र जसे अरिट्ठे चक्काह सर्यभु कुंभे य ॥ ४० ॥ इंदे कुंभे 
य सुभे वदत्त क्रि इंदभूई य । उदितोदितकुलवंसा विखदधव॑सा गुणेहि उववेया । 
तित्यप्पबत्तयाणं पढसा सिस्सा जिणवराणं ॥ ४१॥ २५२॥ एएसि णं चउवीसाए 
तित्थगराणं चडवीसं पढमसिस्सिणी होत्या, तं जहा-वंभी य फग्गु सामा अजिया 
कासवीरई सोमा । सुसणा वारुणि सुलसा धारणि धरणी य धरणिधरा ॥ ४२ ॥ 
पउमा सिवासुयी तह अंजुया भावियप्पा य रखी य । वंधुवती पुप्फवती अजा 
अमिला य अहिया य ॥ ४३॥ जक्खिणी पुप्फचूला य चंदणऽजा य आहियाउ । 
उदितोदितकुलवंसा विसुद्धवंसा गुणेहिं उववेया । तित्थप्पवत्तयाणं पढमा सिस्सी 
जिणवराणं ॥ ४४॥ २०३ ॥ जंवुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए 
वारह चक्कवड्रिपियरो होत्या, तं जहा-उसभे सुमित्ते विजए समुद्दवेजए य आस- 
सेणे य । विस्ससेणे य सूरे सुदंसणे कत्तवीरिए चेव ॥ ४५ ॥ पउमुत्तरे महाहरी 
बिजए राया तहेव य । वंभे बारसमे उत्ते पिउनामा चकवट्टींग ॥ ४६॥ २५४॥ 
जंबुद्दीवे ण दीचे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए बारस चक्कवट्टिमायरो होत्था, तं 
जहा-छमंगला जसवती भद्दा सहदेवी अइरा सिरिदेवी । तारा जाला ( जाला 
तारा ) मेरा वप्पा चुदणि अपच्छिमा ॥ २५५ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे 
इमीसे ओसप्पिणीए वारस चक्कवट्टी होत्या, त॑ जहा-भरहो सगरो मघवं [सणंकुमारो 
य रायस इछो। संती इंथू य अरो हवइ सुभूमो य कोरव्वो ॥ ४७॥ नवमो य महा- 
पउमो हरिसेणो चेव रायसदूलो । जयनामो य नरवई, वारसमो बंभदत्तो य 
॥ ४८ ॥] एएसिं बारसप्हं चक्कवट्टीणं बारस इत्थिरयणा होत्या, तं जहा-पढमा 
होइ छुभद्दा भइ उणदा जया य विजया य । किण्हसिरी सूरसिरी पउमसिरी वसुंधरा 
देवी ॥ ४९ ॥ लच्छिमई इर्मईँ इत्थिरयणाण नामाईं ॥ २५६ ॥ जंबुद्दीचे णं दीवे 
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भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए नववलदेवनववासुदेवपियरो होत्या, तं जहा-पयाः 
वडे य वेभो [सोमो रुद्दो सिवो महसिवो य । अस्गिसिहो य दसरहो नवसो भांगेओ 
य वसुदेवो ॥ ५० ॥ ] जंबुद्दीवे ण॑ दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए णव वासु- 
देवमायरो होत्या, तं जहा-मियावई उमा चेव पुहवी सीया य अस्मया । लच्छि- 
मई सेसमई केकई देवई तहा ॥ ५१ ॥ जंबुद्दीवे गे दीवे भारहे वासे इमीसे 
ओसप्पिणीए णववळदेवमायरो होत्या, तं जहा-भद्दा तह सुभद्दा य सुप्पभा य 
सुदूंसणा । विजया वेजयंती य जयंती अपराजिया ॥ ५२ ॥ णवमीया रोहिणी य्‌ 
बळदेवाण मायरो ॥ २५७ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीचे भारहे वासे इसीसे ओसप्पिणीए 
नव द्सारमंडला होत्या, तं जहा-उत्तमपुरिसा मज्जिमपुरिसा पहाणपुरिसा ओयंसी 
तेयंसी वःचंसी जसंसी छायंसी कंता सोमा सुभगा पियदंसणा सुरूआ सुहसीलसुहाभि- 
गमसब्वजणणयणकंता ओहबला अतिबला महावला अनिहता अपराइया सुम्णा 
रिपुसहर्समाणमहणा साणुक्लोसा अमच्छरा अचवला अचंडा मियमंज्ुलपलाव- 
हसियगंभीरमध्रपडिपुण्णसचवयणा अब्भुवगयवच्छला सरण्णा लक्खणवंजणगुणो* 
ववेआ माणुम्माणपमाणपडिपुण्णसुजायसव्वंगसुंद्रंगा ससिसोमागारकंतपियदंसणा 
अमरिसणा पयंडदंडप्पयारा(र)गंभीरदर(रि)सणिजा ताळद्धओग्विद्धगरुलकेऊ महा- 
धणुविकट्ट्या महासत्तसाअरा दुद्धरा धणुद्धरा धीरपुरिसा जुद्धकित्तिपुरिसा विउलकुल- 
सझुन्भवा मद्दारयणविहाडगा अद्धभरहसामी सोमा रायकुलवंसतिलया अजिया 
अजियरहा हल्ुसलकणकपाणी संखचक्कगयसत्तिनंद्गधरा पवरुजळसुक्ग॑तविमलगोः 
त्युभतिरीडधारी कुंडलउजोइयाणणा पुंडरीयणयणा एकावलिकंठलइयवच्छा सिरिव" 
च्छछुळंछणा वरजसा सब्वोउयसुरभिङुसमरचितपछंबसोभंतकंतविकसंतविचित्तवरमा- 
छरइयवच्छा अट्टसयविभत्तलक्खणपसत्थएुंदरविरइयंगमंगा मत्तगयवरिंद्ललियविर्कः 
मविलसियगई सारयनवथणियमहुरगंभीरकुंचनिरघोसडुंदुभिसरा कडिसुत्तगनीलपीय” 
कोसेजवाससा पवरदित्ततेया नरसीहा नरवई नरिंदा नरवसहा मरुयवसभकप्पा 
अन्भहियरायतेयळच्छीए दिप्पमाणा नीळगपीयगवसणा दुवे दुवे रामकेसवा भायरो 
होत्या, तं जहा-तिविट्टू जाव कण्हे अयळे जाव रामे यावि अपच्छिमे ॥५३॥२५५॥' 
एएसि णं णवण्हं बल्देववासुदेवाणं पुव्वभविया नव नामथेज्ा होत्या, तं जहाँ 
विस्सभूई पव्वयए धणदृत्त समुद्ददत्त इसिवाळे । पियमित्त ळलियमित्ते पुणव्वस.. 
यंगद्त्ते य ॥ ५४ ॥ एयाईं नामाइं पुव्वभवे आसि वासुदेवाणं । एत्तो बलदेवाण, 
जहकम कित्तइस्सामि ॥ ५५ ॥ विसनंदी य सुबंधू सागरदत्ते असोगळलिए य 
वाराह थम्मसेणे अपराइय राग्रळलिए य ॥ ५६ ॥ २५९ ॥ एएसिं नवण्हं वदैव 
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चासुदेवाणं पुव्वभविया नव धम्मायरिया होत्या, तं जहा-संभूय सुभद्द सुदंसणे य 
सेयंस कण्हू गगदतत अ । सागरसमुददनामे दुमसेणे य णवमए ॥ ५७॥ एए घम्मा- 
यरिया कित्तीपुरिसाण वासुदेवाणं । पुव्वभवे एआसिं जत्थ नियाणाई कासी य 
॥ ७८ ॥ २६० ॥ एएसिं नवण्हं वासुदेवाणं पुव्वभवे नव नियाणभूमिओ होत्या, 
तं जह!-महुरा य° हत्थिणाउरं च ॥ ५९ ॥ २६१॥ एएसि ण॑ नवण्हं वाखुदेवाणं 
नव नियाणकारणा होत्या, तं जहा-गावी जवे जाव माउआ ॥ ६० ॥ २६२॥ 
एएसे नवण्हं वासुदेवाणं नव पडिसत्तू होत्या, तं जहा-अस्सस्गीवे जाव जरासंघे 
॥ ६१ ॥ एए खळ पडिसत्तू जाव सचक्केहिं॥ ६२ ॥ एक्को य सत्तमीए पंच य॒ 
छट्टीए पंचमी एको । एको य चउत्थीए कण्हो घुण तच्चपुढेवीए ॥ ६३ ॥ अणिदा- 
णकडा रासा [सब्वे वि य केसवा नियाणकडा । उड्भंगामी रामा केसव सब्वे अहो- 
गामी ॥ ६४ ॥] अट्टंतकडा रासा एगो घुण वंभलोयकप्पम्मि । एका से गब्भव- 
सही सिज्झिस्सइ आगसिस्सेगं ॥ ६५ ॥ २६३ ॥ ज॑बुद्दीवे ण॑ दीवे एरवए वासे 
ईनास आसाप्पणीए चडव्वीसँ तित्थयरा होत्या, तं जहा-चंदाणणं सुचंदं अग्गीसेणं 
च नंदिसेणं च । इसिदिण्णं वइ(व)हारिं वंदिमो सोमचंद च ॥६६॥ व॑दामि जुत्तिसेणं 
अजियसेणं तहेव सिवसेणं । बुद्धं च देवसम्मं सययं निक्खित्तसत्यं च ॥ ६७ ॥ 
असंजलं जिणवसहं वंदे य॒ अणंतयं अमियणाणिं । उवसंतं च धुयरयं वंदे खळ 
शुत्तिसेणं च ॥ ६८ ॥ अतिपासं च सुपासं देवेसरवंदियं च मरुदेवं । निव्वाणगर्य 
च ध(व)रं खीणदुहं सामकोट्टं च ॥६९॥ जियरागमग्गिसेणं वंदे खीणरायमग्गिउत्त 
च । वोक़सियपिजदोस वारिसेणं गरं सिद्धि ॥ ७०॥ २६४॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीवे 
आगमिस्साए उस्सप्पिणीए भारहे वासे सत्त कुलगरा भविस्संति, त॑ जहा-मिय- 
वाहणे छभूमे य सुप्पभे य सयंपभे । दत्ते सुहुमे सुवंधू य आगमिस्साण होक्खति 
॥ ७१ ॥ ॥ २६५॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीवे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए एरवए वासे 
दस छुलगरा भविस्संति, त॑ जहा-विमलवाहणे सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे 
दंढवणू दसथणू सयधणू पडिसूई सुमइ त्ति ॥ २६६ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ दीचे भारहे 
वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए चउवीसं तित्थगरा भविस्संति, त॑ जहा-महापउमे 
सूरदेवे, सुपासे य सर्यपभे । सन्वाणुभूई अरहा, देवस्डए य होक्खई ॥ ७२ ॥ 
उदए पेढाल्पुत्ते य, पोद्िलि सत(तत)कित्ति य । सुणिसुव्वए य अरहा, सब्वभावविऊ 
जिणे ॥ ७३ ॥ अममे णिक्षसाए य, निष्युलाए य निम्ममे । चित्तउत्ते समाही य, 
आगमिस्सेण होक्खई ॥ ७४॥ संवरे (जसोहरे) अणियट्टी य, विजए विमलेति य। 
देवोववाए अरहा, अणंताविजए इय ॥ ७५ ॥ एए वुत्ता चउब्वीसं, भरहे वासम्मि 
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केवली । आगमिस्सेग होक्खंति, धम्मतित्थस्स देसगा ॥ ७६ ॥ २६७॥ एएसि 
णं चउव्वीसाए तित्थक्रराणं पुब्वभविया चउव्वीसं नामघेजा भविर्संति, तं जहा- 
सेणिय सुपास उदए पोट्टि अगगार तह दढाऊ य । कत्तिय संखे य तहा नंद 
सुनंदे य सतए य ॥ ७७ ॥ वोद्धव्वा देवई य सञ्चइ तह वासुदेव बलदेवे । 
रोहिणि सुलसा चेव तत्तो खलु रेवई चेव ॥ ७८ ॥ ततो हवइ सयाली वोद्धव्बे 
खल तहा भयाली य । दीवायणे य कण्हें तत्तो खलु नारए चेव ॥ ७९ ॥ अंबड 
दारुमडे य साईवुद्धे य॒ होइ वोद्ब्वे । भावीतित्थगराणं णामाइईं पुब्वभवियाइ 
॥ ८० ॥ २६८ ॥ एएसि णं चउव्वीसाए तित्थगराणं चडव्वीसं पियरो भवि- 
स्संति, चउव्वीसं मायरो भविस्संति, चउव्वीसं पढमसीसा भविस्संति, चउव्वीसं 
पढमसिस्सणीओ भविस्संति, चउब्वीसं पढमभिक्खादायगा भविस्संति, चउव्वीसँ 
चेइयरुक्खा भविस्संति ॥ २६९ ॥ जंबुद्दीवे णं दीवे भारहे वासे आगमिस्साए 
उस्सप्पिणीए वारस चक्कवट्टिगो भविस्संति, त॑ जहा-भरहे य दीहदंते गूढदंते य 
सुद्धदंते य । सिरिउत्ते सिरिभूई सिरिसोमे य सत्तमे ॥ ८१ ॥ पउमे य महापउमे 
विमळवाहणे विपुलवाहणे चेव । बरिट्टे वारसमे वुत्ते आगमिसा भरहाहिवा ॥८२॥ 
एएसि ण॑ वारसण्हं चक्कवट्टीणे वारस पियरो भविर्संति वारस मायरो भविस्संति 
बारस इत्थीरयणा भविस्संति ॥ २७० ॥ जंबुद्दीवे णं दीवे भारहे वासे आगमि 
स्साए उस्सप्पिणीए नव बलदेववासुदेवपियरो भविस्संति, नव वासुदेवमायरो 
भविस्संति, नव वलदेवमायरो भविस्संति, नव दसारमंडळा भविस्संति, त॑ जहा- 
उत्तमपुरिसा मज्झिमपुरिसा पहाणपुरिसा ओयंसी तेयंसी एवं सो चेव वण्णओ 
भाणियव्वो जाव नीलगपीतगवसणा दुवे दुवे रामकेसवा भायरो भविस्सति, प 
जहा-नंदे य नंदमित्ते दीहवाहू तहा महावाहू । अइत्रळे महावळे वलमदे य स' 
॥ ८३ ॥ दुविठ्टू य तिविठ्ठू य आगमिस्साण विण्हुणो । जयते विजये भदे लुप्यत स 
सुदंसणे । आणंदे नंदणे पउमे संकरेसणे य अपच्छिमे ॥ ८४॥ २७१ ॥ 2» 
ण॑ नवण्हं बलदेववाइदेवाणं पुव्वभविया णव नामधेज्ञा भविस्संति, नव धसा 
रिया भविस्संति, नव नियाणभूमीओ भविर्लंति, नव नियाणकारणा |! 
नव पडिसत्तू भविस्संति, तं जहा-तिलए य लोहजंघे वइरजंघे य केसरी Hp 
अपराइए य भीमे महाभीमे य सुर्गीवे ॥ ८५ ॥ एए खळ पडिसत्तू 
बासुदेवाणं । सव्वे वि चक्कजोही हम्मिहिंति सचक्केहिँ ॥ ८६ ॥ २७९ हस्त 
ण॑ दीवे एरवए वासे आगमिस्साए उस्सप्पिणीए चउव्वीसं तित्थगरा झा 
तं जहा-सुमंगले अ सिद्धत्थे, निव्वाणे य महाजसे । धम्मज्ञ्ए स प 
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मिस्साण होक्खई ॥ ८७ ॥ सिरिचंदे पुप्फकेऊ, महाचंदे य केवली । हुयसायरे 


य अरहा, आगमिस्साण होक्खई ॥ ८८ ॥ सिद्धत्ये पुण्णघोसे य, महाघोसे यः 
केवली । सचसेणे य अरहा, आगमिस्साण होक्खई ॥ ८९ ॥ सूरसेणे ग कमी 
महासेणे य केवली | सब्वाणंदे य अरहा, देवउत्ते य होक्खई ॥ ९० ॥ प्रा 
सुग्वए अरहा, अरह य सुकोसळे । अरहा अणंतविजए, आगमिस्साण होक्खई 
॥ ९१ ॥ विमले उत्तरे अरहा, अरहा य महावळे । देवाणंदे य अरहा, आगमि- 
स्साण दोक्खई ॥ ७२ ॥ एए वुत्ता चउव्वीसं, एरवयंमि केवली । आगमिस्साण 
होक्खंति, धम्मतित्यस्स देसगा ॥ ५ ३॥ २७३ ॥ वारस चक्कवट्रिणो भविस्संति | 
वारस चक्कवद्रिपियरो भविस्संति, वारस चक्कवद्रिमायरो भविस्संति, वारस इत्थी- 
र॒यणा भविस्संति ॥ नव वलदेववासुदेवपियरो भविस्संति, णव ग मोजन 
भविस्तंति, णव वलदेवमायरों भविस्संति, णव दसारमंडळा भविस्संति, त॑ जहा- | 
उत्तमपुरिसा मज्झिमपुरिसा पहाणपुरिसा जाव दुवे दुवे रामकेसवा भायरो भिः 
स्संति, णब पडिसत्ू भविस्संति, नव पुव्वभवणामधेजा, नव धम्मायरिया, णद्‌ 
णियाणभूमीओ, णव णियाणकारणा, आयाए एरवए आगमिस्ताए भाणियव्वा । 
एवं दोस्‌ वि आगमिस्साए भाणियब्वा ॥ २७४ ॥ इच्चेय॑ एवमाहिजंति, तं जहा- 
ङुळगरवंसेइ य एवं तित्थगरवंसेइ य चक्रवश्चिवंसेइ य दसारवंसेइ य गणधरवंसेइ य्‌ 
इसिवंसेइ य जइवंसेइ य सुणिवंसेड य । तएड वा छअंगेइ वा सयसमासेइ वा उय- 
खधइ वा समवाएइ वा संखेइ वा सम्सत्तमंगमक्खायं अज्ज्ञयगं ति बेमि ॥२७५॥६. 
समवायं चउत्थमंगं समत्तं ॥ 
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३८४ सुत्तागमे [ भगव 
णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्ख 


~ 
भगवई-विवाहपण्णत्ती 

णसो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्जञायाणं णमो लोए 
-सब्वसाहूणं ॥ १ ॥ णमो वंभीयस्स लिवीयस्स ॥ २॥ णमो सयस्स ॥ ३॥ ते 
गँ काले ण॑ ते णं समए णं रायगिहे नामं णयरे होत्या, वण्णओ, तस्स णं रायगि- 
-हस्स णगरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिलए णामं उज्जाणे होत्या, 
सेणिए राया, चिह्कणा देवी ॥ ४॥ ते ण॑ काळे ण॑ ते णं समए ण॑ समणे भगवं 
महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंवुद्धे पुरिसुत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपुंडरीए पुरिस 
वरगंधहत्थीए लोगुत्तमे लोगनाहे लोगप्पदीवे लोगपजोयगरे अभयदए चक्खुदए 
अग्गदए सरणदए [ धम्मदए ] धम्मदेसए धम्मसारहीए धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टी 
अप्पडिहयवरनाणदंसणधरे बियट्टछउमे जिणे जाणए बुद्धे वोहए सुत्त मोयए सब्वन्नू 
सव्वदारिसी सिवमयलमरुयमणंतमक्‍्खयमव्वावाहमपुणरावत्तयं सिद्धिगइनामधेयं ठाणं 
-संपाविउकामे जाव समोसरणं ॥ ५॥ परिसा निरगया, धम्मो कहिओ, परिसा 
पडिगया ॥ ६ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएगं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्टे 
अंतेवासी इंदभूती नामं अगयारे गोयमसगोत्तेणं सत्तुस्पेहे समचउरंससंठाणसंठिए 
वजरिसहनारायसंघयणे कगगपुळगणिघसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे 
ओराळे घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्तविउलतेय- 
'लेसे चोइसपुब्बी चडनाणोवगए सब्बक्खरसन्निवाई समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अदूरसामंते उडंजाणू अहोसिरे झाणकोट्टोवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ ॥ ७ ॥ तए ण॑ से भगवं गोयमे जायसब्डे जायसंसए जायकोउहल्ले उप्पन्न- 
सङ्धे उप्पन्नसंसए उप्पन्नकोउहछ्ले संजायसद्धे संजायसंसए संजायकोउहछ्ें समुप्पन्न- 
-सङ्धे समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहङे उट्टाए उद्देइ उठ्ठाए उद्धेत्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आया- 
हिणपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ २ त्ता णच्चासन्ने णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमं- 
समाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पजुवासमाणे एवं वयासी-से नूणं भंते ! चल" 
माणे चलिए १, उदीरिजमाणे उदीरिए २, वेइजमाणे वेइए ३, पहिजमाणे पहीणे 


१ रायगिह चळण दुक्खे कंखपओसे य पगड पुढवीओ, जावंते नेरइए वाढे 
जुरुए य चलणाओ ॥ १॥ 
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४, छिजमाणे छिन्ने ५, भिजमाणे भिन्ने ६, दद्ध (डज्झ) माणे दड्ढे ७, मिजमाणें 
मए <, निजरिजमाणे निजिन्ने ९, हंता गोयमा ! चळमाणे चलिए जाव णिज्ज- 
रिजमाणे णिजिण्णे ॥ एए णं अंते ! नव पया किं एगट्टा णाणाधोसा नाणावंजणा 
उदाहु नाणट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा १, गोयमा ! चलमाणे चलिए १ उदीरिज- 
माणे उदीरिए २ वेइजसाणे वेइए ३ पहिजमाणे पहीणे ४ ते एए णं चत्तारि पया 
एगड्ठा नाणाघीसा नाणावंजणा उप्पन्नपक्खस्स, छिजमाणे छिन्ने भिजमाणे भिन्ने 
दइ-(डज्ज्ञ)-माणे दडे मिजसाणे मडे निजरिजमाणे निजिण्णे एए णं पंच पया 
णागट्ठा नाणाघोसा नाणावंजणा विगयपक्खस्स ॥ ८ ॥ नेरइयाणं संते ! केवइकालं 
ठ्डि पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साईं उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाइ 
डि क १ । नेरञ्याणं मंते ! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति 
वा “ससत वा £, जहा ऊसासपए २ । नेरइया णं भते आहारी १, जहा पन्नः 
चणाए पढमए आहार्देसए तहा भाणियव्वं ३ । ठिइ उस्सासाहारे किं वाऽऽहा- 
रेति ३६ सव्वओ वावि ३७। कतिभागं ? ३८ सव्वाणि व ३९ कीस व भुजो 
परिणमति ? ४० ॥ १॥ ९ ॥ नेर्‌इयाणं संते ! पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया ११ 
आहारिया आहारिजमाणा पोग्गळा परिणया २१, अणाहारिया आहारिजिस्ससाणा 
पोग्गला परिणया ३१, अणाहारिया अणाहारिजिस्समाणा पोग्गला परिणया ४ 4, 
गोयमा ! नेरइयाणं पुव्वाहारिया पोग्गला परिणया १, आहारिया आहारिजमाणा 
पोग्गला परिणया परिणर्संति य २, अणाहारिया आहारिजिस्समाणा पोग्गला नो 
परिणया परिणमिस्संति २, अणाहारिया अणाहारिजिस्समाणा पोग्गला नो परिणता 
णो परिणमिस्संति ४ ॥ १० ॥ नेर्याणं भते ! पुव्वाहारिया पोग्गला चिया पुच्छा, 
जहा परिणया तहा चियावि, एवं चिया उवचिया उदीरिया वेड्या निजिन्ना, गाहा- 
परिणय चिया उवचिय उदीरिया वेइया य निजिन्ना । एकेकंमि पदंमि(मी) चउ- 
en दाति ॥ १॥ ११॥ नेरझ्याणं भंते ! कइविहा पोग्गला भिज्ञ॑ति १, 
* केम्मदव्ववग्गणमहिकिव्च दुविहा पोग्गला भिजति, तंजहा-अणू चेव 
वायरा चेव १ । नेरइयाणं भंते ! कतिविहा पोग्गला चिजंति १, गोयमा ! आहार- 
दन्ववर्गणमहिकिच दुविहा पोग्गला चिजंति, तंजहा-अणूं चेव बायरा चेव २। 
न उवचिजंति ३। नेर० क० पोऽ उदीरेंति ?, गोयमा ! कम्मदव्ववग्गणमहि- 
किच दुविहे पोग्गळे उदीरेंति, तंजहा-अणूं चेव बायरा चेव, सेसावि एवं चेव 
भाणियव्वा, एवं वेदेंति ५ निजरेंति ६ उयहिंस ७ उव्व्रेते ८ उव्वड्रिस्साते ९ 


संकामिंसु क ११ संकामिस्संति १२ निहत्तिस १३ निहत्तेति १४ निह- 
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त्तिस्संति १५ निकायंस १६ निकायंति १७ निकाइस्संति १८, सव्वेसावि कम्मद्‌- 
व्ववग्गणमहिकिच्च गाहा-भेइयचिया उवचिया उदीरिया वेइया य निजिन्ना । उय- 
इणसंकामणनिहत्तणनिकायणे तिविह कालो ॥ 3॥ १२॥ नेर्‌इयाणं भ॑ते | जे 
पोग्गळे तेयाकम्मत्ताए गेण्हंति ते किं तीतकालसमए गेण्हंति १ पड़प्पन्नकालसमए 
गेण्हंति ? अणा० का० समए गेण्हंति १, गोयमा ! नो तीयकालसमए गेण्हंति पडु- 
प्पन्नकाळसमए गेण्हंति नों अणा० समए गिण्हंति १ । नेर्‌इयाणं भंते | जे पोग्गलाः 
तेयाकम्मत्ताए गहिए उदीरेंति ते किं तीयकालसमयगहिए पोग्गळे उदीरेंति पडु 
प्पन्नकाळसमए घेप्पमाणे पोग्गळे उदीरेंति गहणसमयपुरकखडे पोग्गले उदीरेंति १, 
गोयमा ! अतीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेंति नो पडुप्पन्नकालसमए घेप्पमाणे 
पोग्गळे उदीरेंति नो गहणसमयपुरक्खडे पोग्गळे उदीरेंति २, एवं वेदेति ३ 
निजरेंति ॥ १३ ॥ नेर्‌इयाणं भंते ! जीवाओ किं चलियं कम्मं वंधंति अचलियं 
कम्मं वंधांति ?, गोयमा | नो चलिय॑ कम्मं वंधंति अचलियं कम्मं वंधंति १ । 
नेरइयाणं भंते ! जीवाओ किं चलियं कम्मं उदीरेंति अचलियं कम्मं उदीरेंति १, 
गोयमा | नो चलियं कम्मं उदीरेंति अचलियं कम्मं उदीरेंति २ । एवं वेदेति ३ 
उयट्टेंति ४ संकामेति ५ निहत्तेति ६ निकायेंति ७, सव्वेसु अचलियं नो चलियं । 
नेरइयाणं भंते ! जीवाओ किं चलियं कम्मं निरेति अचलियं कम्मं निजरेंति १, 
गोयमा ! चलियं कम्मं निजरेंति नो अचलियं कम्मं निजरेंति ८, गाहा-वंधोद्य- 
वेदोयद्टसंकमे तह निहत्तणनिकाये । अचलियं कम्मं तु भवे चलियं जीवाउ निजरए 
॥ १ ॥ १४ ॥ एवं ठिई आहारो य भाणियव्वो, ठिती-जहा ठितिपदे तहा 
भाणियन्वा, सब्वजीवाणं आहारोऽवि जहा पन्नवणाए पढमे आहारुदेसए तहा 
भाणियव्वो, एत्तो आढत्तो-नेरइयाणं भंते ! आहारट्टी ? जाव दुक्खत्ताए युजो 
भुजो परिणमंति, गोयमा !० । असुरकुमाराणं भंते! केवझ्यं काळं ठिई प° 
जहन्नेणं दस वाससहस्साइं उक्लोसेणं सातिरेगं सागरोवमं, असुरङुमाराणं भ॑ते | 
केवइयं काळस्स आणमंति वा पाणमंति वा ?, गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं 
उ्कोसेणं साइरेगस्स पक्खस्स आणमंति वा पाणमंति वा, असुरकुमाराणं भ॑ते | 
आहारट्टी १, हंता आहारट्टी, असुरकुमाराणं मंते ! केवइकालस्स आहारद्धे समु” 
प्पइ १, गोयमा ! असुरकुमाराणं दुविहे आहारे पन्नत्ते, तंजहा-आभोगनिव्वत्तिए 
य अणाभोगनिव्वत्तिए य, तत्थ णं जे से अणाभोगनिन्वत्तिए से अशुसमयं आविर 
हिए आहारट्टे समुप्पजइ, तत्थ णं जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहन्नेणं चउत्य- 
भत्तस्स उक्रोसेणं साइरेगस्स वाससहस्सस्स आहारद्टे सझुप्पजइ, असरुमारारण 
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भंते ! किमाहारमाहारेंति १, गोयमा ! दव्वओ अणंतपएसियाइं दन्वाइं खित्तकाल- 
भावपन्नवणागमेणं सेसं जहा नेरइयाणं जाव तेणं तेसिं पोग्गला कीसत्ताए भुजो 
भुजो परिणमंति ?, गोयसा | सोइंदियत्ताए सरूवत्ताए सुवन्नत्ताए ४ इठ्धत्ताए इच्छि- 
यत्ताए भिजियत्ताए उद्धत्ताए णो अहत्ताए सुहत्ताए णो दुह्त्ताए भुजो भुजो परिण- 
माते, असुरकुमारा ण॑ पुव्वाहारिया उग्यछा परिणया असुरकुमाराभिलावेण जहा 
नेरइयाणं जाव नो अचलियं कम्मं निजरेंति । नागकुमाराणं भंते ! केवइयं ले 
ठिती प० १, गोयमा | जहन्नेगं दस वाससहर्साइ उल्लोसेणं देसृणाइं दो पर्क 
माइ, नागङ्माराणं भंते | केवइक्रालस्स आणमंति वा पा० १, गोयमा | जहन्नेणं 
सत्तण्हं थोवाणं उक्कोसेणं सुहुत्तपुहुत्तस्स आणमंति वा पा०, नागकुमाराणं आहा- 

रट्टी £, हंता आहारट्टी, नागकुमाराणं भंते | केवइकाळरूस आहारट्टे समुप्पज्इ्‌ ? 
गोयमा | नागकुसाराणं डुविहे आहारे पन्नत्ते, तंजहा-आभोगानिव्वत्तिए य अणा- 
भोगनिव्वत्तिए य, तत्थ ण॑ जे से अणाभोगनिव्वत्तिए से अणुसमयमविरहिए 
आहारे समुप्पजइ, तत्थ णं जे से आभोगनिव्वत्तिए से जहन्नेणं चउत्थभत्तस्स 
उक्लोसेणं [दवसपुहुत्तस्स आहारद्धे सञुप्पजइ, सेसं जहा असरकुमाराणं जाव नो 
अचि कमं निजरंति । एवं सुवन्नकुमारावि जाव थणियकुमाराणंति । पुढविक्का- 
मंते ! केवइयं काळं ठिई प० १, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं 
व वाससहर्साइ, पुढविक्काइया केवइकाळस्स आणमंति वा पा०१, गो० 
वेमाय० आणमंति वा पा० ६ पुढविक्काइयाणं आहारट्टी १, हंता आहारट्टी, पुढ- 
विक्काइयाणं केवइकाळस्स आहारद्धे समुप्पज्जइ १, गोयमा ! अणुसमयं अविरहिए 
आहारे सञुप्पप्नइ, पुढविक्राइया किमाहारेंति !, गोयमा ! दव्वओ जहा नेर्‌इयाणं 
जाव निव्वाघाएणं छह्िसिं वाघायं पुच सिय तिदिसिं सिय चउद्दिसिं सिय पंच- 
दिसिं, वन्नओ काळनीलपीतलो हियहालिइक्कि्लाणि, गंधओ सुरभिगंध २ रसओ 
तित्त ५ फासओ कक्खड < सेसं तहेव, णाणत्तं कइभागं आहारेंति १ कइभागं 
ae १, गोयमा ! असंखिजइभागं आहारेन्ति अण॑तभागं फासाइंति जाव 
वा roles भुजो भुजो परिणमंति १, गोयमा | फासिंदियवेमायत्ताए 
ज » सेस जहा नेर्‌इयाणं जाव नो अचलियं कम्मं निजरंति । 
क | Ws नवरं ठिती वन्नेयव्वा जाव (इया) जस्स, उस्सासो 
दळ पकी जाहि ऊसासो वेमायाए, बेइंदियाणं आहारे 
इवाहितः का नाळ अणाभोगनिव्वत्तिए य तहेव, तत्थ णं जे 
जसमए अंतोमुहुत्तिए वेमायाए आहारद्धे समु- 
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प्पजइ, सेसं तहेव जाव अणंतभागं आसायंति, बेइंदियाणं भंते ! जे पोग्गले 
आहारत्ताए गेण्हंति ते किं सव्वे आहारेंति णो सब्वे आहारेंति १, गोयसा ! बेई- 
दियाणं दुविहे आहारे पन्नत्ते, तंजहा-लोमाहारे पक्खेवाहारे य, जे पोग्गले 
लोमाहारत्ताए गिण्हंति ते सब्बे अपरिसेसिए आहारेंति, जे पोग्गले पक्खेवाहारत्ताए 
गिण्हंति तेसिणं पोग्गलाणं असंखिजञइभागं आहारेंति अणेगाइं च ण॑ भागसहस्साइं 
अणासाइजमाणाई अफासिजमाणाइ विद्धंसमागच्छंति, एएसि ण॑ भंते ! पोरगलाणं 
अणासाइजमाणागं अफासाइजमाणाण य॒ कयरे कयरे अप्पा वा बहुया वा तुला 
वा विसेसाहिया वा ?, गोयमा ! सब्वत्थोवा पुग्गला अणासाइजमाणा अफासाइज- 
माणा अगंतगुणा, बेइंदियाणं मंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ तेसिं 
पुग्गला कीसत्ताए भुजो झुजो परिणमंति १, गोयमा ! जिब्मिदियफासिंदियवेमाय- 
त्ताए भुजो भुजो परिणमंति, बेइंदियाणं भते ! पुव्वाहारिया पुग्गला परिणया तहेव 
जाव चलिय॑ कम्मं निजरंति । तेइंदियचउरिंदियाणं णाणत्तं ठिइए जाव णेगाइं च 
ण॑ भागसहस्साईं अणाघाइजमाणाइं अणासाइजमाणाइई अफासाइजमाणाइं विद्धेस- 
मागच्छंति, एएसिणं भंते ! पोग्गलाणं अणाघाइजमाणाइं ३ पुच्छा, गोयमा ! 
सब्वत्योवा पोग्गला अणाघाइजमाणा अणासाइजमाणा अगंतगुणा अफासाइजमाणा 
अणंतगुणा, तेइंदियाणं घार्णिदियजिब्मिंदियफासिंदियवेमायाए भुजो २ परिणमंति, 
चउरिंदियाणं चर्किखदियघाणिंदियजिब्भिदियफासिंदियत्ताए भुजो भुजो परिणमंति । 
पाचिंदियतिरिकखजोणियाणं ठिई भणिऊणं ऊसासो वेमायाए,आहारो अणाभो गनिव्व- 
त्तिए अणुसमयं अविरहिओ, आभोगनिव्वत्तओ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तस्स उक्कोसेणं 
अठुभत्तर्स, सेसं जहा चउरिंदियाणं जाव चलिय॑ कम्मं निजरेंति । एवं मणुस्सा- 
णावि, नवरं आभोगनिन्वत्तिए जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं अट्टमभत्तस्स सोइंदिय” 
वेमायत्ताए भुजो भुजो परिणमंति सेसं जहा चउरिंदियाणं, तहेव जाव निजरेंति । 
वाणमंतराणं ठिईए नाणत्तं, परिणमंति अवसेसँ जहा नागङुमाराणं, एवं जोइसिया- 
णवि, नवरं उस्सासो जहन्नेण मुहुत्तपुहुत्तस्स उक्कोसेणावे मुहत्तपुहुत्तस्स, आहारो 
जहन्नेणं दिवसपुहुत्तस्स उक्कोसेणावे दिवसपुहुत्तस्स सेसं तहेव । वेमाणियाणं ठिई 
भाणियव्वा ओहिया, ऊसासो जहन्नेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खार्ण, 
आहारो आभोगनिव्वत्तिओ जइन्नेणं दिवसपुहुत्तसस उक्कोसेणं तेत्तीसाए वाससः 
स्साणं, सेसं चलियाइयं तहेव जाव निजरेंति ॥ १५॥ जीवा णं भते! किँ 
आयारंभा परारंभा तदुभयारंभा अनारम्भा १, गोयमा ! अत्येगइया जीवा आया” 
रंभावि परारंभावि तदुभयारंभावि नो अणारंभा अत्येगऱइया जीवा नो आयारंभा 
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नो परारंभा नो तडुभयारंभा अणारंभा ॥ से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुचइ-अत्थे- 
गड्या जीवा आयारंभावि १ एवं पडिउचारेयव्वं, गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-संसारससावन्नना य असंसारसमावन्नगा य, तत्थ णं जे ते असंसार- 
समावन्नगा ते णं सिद्धा, सिद्धा ण॑ नो आयारंभा जाव अणारम्भा, तत्थ ण॑ 
जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-संजया य असंजया य, तत्थ 
णं जे ते संजया ते डुविहा पण्णत्ता, तंजहा-पमत्तसंजया य॒ अप्पमत्तसंजया य, 
तत्थ णं जे ते अप्पमत्तसंजया ते ण॑ नो आयारंभा नो परारंभा जाव अणारंभा, 
तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया ते सुहं जोगं पडुच नो आयारंभा नो परारंभा जाव 
अणारंभा, अएुभं जोगं पडुच आयारंभावि जाव नो अणारंभा, तत्थ णं जे ते 
असंजया ते अविरतिं प्च आयारंभावि जाव नो अणारंभा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! 
एवं चुच्चइ-अत्थेगइया जीवा जाव अणारंभा ॥ नेरइयाणं भंते ! किं आयारंभा 
परारंभा तदुभयारंभा अणारंभा १, गोयमा ! नेरइया आयारंभावि जाव नो अणा- 
रंभा, से केणड्ठेणं भन्ते एवं घुचइ १, गोयमा ! अविरातिं पदुच, से तेणट्वेण जाव 
नो अणारंभा, एवं जाव अछुरकुमाराणवि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया, मणुस्सा 
जहा जीवा, नवरं सिद्धविरहिया भाणियव्वा, वाणमंतरा जाव वेमाणिया जहा नेर- 
इया । सलेस्सा जहा ओहिया, कण्हलेसस्स नीललेसस्स काउलेसस्स जहा ओहिया 
जीवा, नवरं पमत्तअप्पमत्ता न भाणियव्वा, तेउळेसस्स पम्हळेसस्स सुकळेसस्स 
जहा ओहिया जीवा, नवरं सिद्धा न भाणियव्वा ॥ १६ ॥ इहभविए भते | नाणे 
परभविए नाणे तदुभयभविए नाणे १, गोयमा ! इहभविएवि नाणे परभविएवि नाणे 
तढुभयभविएवि णाणे । दंसणेपि एवमेव । इहभविए भ॑ते ! चरित्ते परभविए चरित्त 
तदुभयभविए चरित्ते १, गोयमा ! इहभविए चरित्ते नो परभविए चरित्ते नो तदुभय- 
भविए चरिते । एवं तवे संजमे ॥ १७ ॥ असंबुडे ण॑ भंते ! अणगारे कि सिज्झइ 
उज्झइ सुचइ परिनिव्वाइ सब्बदुक्खाणमंतं करेइ १, गोयमा ! नो इणड्ठ समड्ठे । 
से केणड्वेणं जाव नो अंतं करेइ १, गोयमा | असंबुडे अणगारे आउयवजाओ सत्त 
कम्मपगडीओ सिढिलबंधणवद्धाओ धणियवंधणबद्धाओ पकरेइ हस्सकालठिइयाओ 
दीहकालड्िइयाओ पकरेइ मंदाणुभावाओ तिब्वाणुभावाओ पकरेइ अप्पपएसग्गाओ 
बहुप्पएसग्गाओ पकरेइ आउयं च ण॑ कम्मं सिय बंध सिय नो बंधइ अस्साया- 
वेयणिज च णं कम्मं भुजो भुजो उवचिणाइ अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमदध 
चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरिय£इ, से एएणड्वेणं गोयमा ! असंबुडे अणगारे णो 
सिज्झइ ५ । संबुडे ण॑ भते ! अणगारे सिज्झइ ५ ?, हंता सिज्झइ जाव अंत 
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करेइ, से केणट्टेणं १, गोयमा ! संबुडे अणगारे आउयवजाओ सत्त कम्मपगडीओ 
धणियबंधणबद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओ पकरेइ दीहकालठिईयाओ हस्सकालट्विइ- 
याओ पकरेइ तिब्वाणुभावाओ मंदाणुभावाओ पकरेइ बहुप्पएसग्गाओ अप्पपएस- 
ग्गाओ पकरेइ, आउयं च ण॑ कम्मं न बंघइ, अस्सायावेयणिजां च णं कम्मं नो 
भुजो भुजो उवचिणाइ, अणाइयं च ण॑ अणवद्ग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं 
वीइवयइ, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं घुचइ-संबुडे अणगारे सिज्झइ जाव अंतं 
करेइ ॥ १८ ॥ जीवे णं भंते ! अस्संजए अविरए अप्पडिहयपच्चकखायपावकम्मे 
इओ चुए पेच्चा देवे सिया ?, गोयमा ! अत्थेगइए देवे सिया अत्थेगइए नो देवे 
सिया । से केणट्वेणं जाव इओ चुए पेचा अत्येगइए देवे सिया अत्थेगइए नो देवे 
सिया १, गोयमा | जे इमे जीवा गामागरनगरनिगमरायहाणिखेडकब्बडमडंबदोण- 
सुहपट्टगासमंसन्निवेसेछ अकामतण्हाए अकामछुहाए अकामवंभचेरवासेणं अकाम- 
सीतातवदंसमसगअण्हाणगसेयजक्ृमलपंकरपरिदाहेणं अप्पतरं वा भुजतरं वा कालं 
अप्पाणं परिकिळेसंति अप्पार्णं परिकिळेसित्ता कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु वाण- 
मंतरेछु देवलोगेछु देवत्ताए उचवत्तारो भवंति ॥ केरिसाणं भते ! तेसिं वाणमंतराणं 
देवाणं देवलोगा पण्णत्ता १, गोयमा ! से जहानामए-इहं मणुस्सलोगंमि असोगवणे 
इ वा सत्तवन्नवणे इ वा चंपयवणे इ वा चूयवणे इ वा तिलगवणे इ वा लाउयवणे 
इ वा निग्गोहवणे इ वा छत्तोववणे इ वा असणवणे इ वा सणवणे इ वा अयसिवणे 
इ वा कुसुंभवणे इ वा सिद्धत्थवणे इ वा बंधुजीवगवणे इ वा णिच्च कुसमियमाइ- 
यळवइयथवइयगुलइयगुच्छियजमलियजुवलियाविणमियपणमियसुविभत्तपिंडिमंज रिवडें: 
सगधरे सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणे उवसोभेमाणे चिट्टइ, एवामेव तेसिं 
वाणमंतराणं देवाणं देवलोगा जइन्नेणं दसवाससहस्सट्टितीएहिं उक्कोसेणं पलिओव- 
मद्ठितीएहिं बहूहिं वाणमंतरेहिं देवेहिं तदेवीहि य॒ आइण्णा वितिकिण्णा उवत्थडा 
संथडा फुडा अवयाढगाढसिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा चिट्टंति, एरिसगाणं 
गोयमा ! तेसिं बाणमंतराणं देवाणं देवलोगा प०, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चई- 
जीवे णं असंजए जाव देवे सिया । सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं 
भगवं महावीरं वंदति नमंसति वंदइत्ता नमंसइत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे: 
माणे विहरति ॥ १५ ॥ पढमे सण पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे नगरे समोसरणं, परिसा निम्गया जाव एवं वयासी-जीवे ण॑. मंते ! 
सयंकडं दुक्खं वेदेइ १, गोयमा ! अत्येगइयं वेएइ अत्येगइयं नो वेएइ, से केणट्ठेणं 
मंते | एवं बुच्चइ-- अत्येगइय॑ वेदेइ अत्थेगइय नो वेएइ १, गोयमा ! उदिन्नं वेएई 
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अणुदिचञ नो वेएइ, से तेणट्वेणं एवं घुचचइ-अत्थेगइयं वेएइ अत्थेगतियं नो वेएइ, 
"एवं चउव्वीसदंडएणं जाव वेमाणिए ॥ जीवा ण॑ मंते ! सय॑कडं दुक्खं वेएन्ति ? 
गोयमा ! अत्येगइ्यं वेयन्ति अत्येगइयं णो वेयन्ति, से केणड्रेणं १, गोयमा ! उदिन्न 
'वैयन्ति नो अणुदिन्नं वेयन्ति, से तेणट्टेणं, एवं जाव वेमाणिया ॥ जीवे णं भंते ! 
सर्यकडं आउयं वेएइ ? गोयमा ! अत्थेगइय॑ वेएइ अत्येगइय॑ नो वेएइ जहा दुक्खेण 
दो दुंडगा तहा आउएणवि दो दंडगा एगत्तपुहुत्तिया, एगत्तेणं जाव वेमाणिया 
पहुत्तेणवि तहेव ॥ २० ॥ नेरइया णं भते ! सव्वे समाहारा सव्वे समसरीरा सव्वे 
ससुस्सासनीसासा १, गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ 
'नेरइ्या नो सव्वे समाहारा नो सब्बे समसरीरा नो सन्ये ससुस्सासनिस्सासा ? 
'गोयमा ! नेरइया दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य, तत्थ णं जे 
ते महासरीरा ते वहुतराए पोग्गले आहारेंति बहुतराए पोग्गळे परिणामेंति बहुत- 
राए सी बहुतराए पोग्गले नीससंति अभिक्खणं आहारेंति अभि- 
क्खणं रिणाभें अभिक्खणं ऊससंति अभिक्खणं नी०, तत्थ णं जे ते अप्पस- 
रीरा ते णं अप्पतराए पुग्गले आहारेंति अप्पतराए पुर्गळे परिणामेंति अप्पतराए 
पोग्गले उस्ससंति अप्पतराए पोग्गले नीससंति आहच आहारेंति आहत्च परिणामेंति 
आहच उस्ससंति आहच नीससंति, से तेणट्वेण गोयमा ! एवं चुच्चइ-नेर्‌इया नो 
सव्वे समाहारा जाव नो सव्ये ससुस्सासनिस्सासा ॥ नेर्‌इया ण॑ भते ! सब्बे सम- 
कम्मा १, गोयमा | णो इणट्ठे समझ्ठे, से केणट्ेणं १, गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता 
'तंजहा-पुव्वोववन्नगा य पच्छोववन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण 
यण तत्थ गं जे ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ महाकम्मतरागा, से तेणट्ठेण 
का | दा ण भते ! सब्वे समवन्ना १, गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे, से 
र क रा !जेते पुव्वोवव्नगा तेणं विसुद्धवज्नतरागा, तत्थ णं जे 
ल सहि जा न तहेव से तेणट्ठेग एवं०॥ नेरइया ण॑ भते ! 
ब 55० अ. ! नो इणट्ठे समे से केणट्टेंणं जाव नो सव्वे समलेस्सा १, 
RN डु या तंजहा-पुव्वोववन्नगा य पच्छोववन्नगा य, तत्थ 
न बोववन्नगा र विसुद्धळेस्सतरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा 
कह गेरा is ह तेणड्वेणं० ॥ नेरइया ण॑ भ॑ते | सव्वे समवेयणा १, 
पक ; रे केणडवेण १, गोयमा ! नेरइया डुविहा पन्नत्ता, तंजहा- 
के न पळ » तत्थ णं जे ते सन्निभूया ते ण॑ महावेयणा, तत्थ ण॑ 
अप्पवेयणतरागा, से तेणट्ठेणं गोयमा !० ॥ नेरइया 
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सव्वे समकिरिया १, गोयमा | नो इणड्ठे समङ्ठे, से केणड्टेणं १, गोयमा ! नेरइया 
तिविहा प०, तंजहा-सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छदिट्ठी, तत्थ णं जे ते 
सम्मदिट्टी तेसि णे चत्तारि किरियाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--आरंभिया १ परि० 
२ माया० ३ अप्पन्न० ४, तत्थ णं जे ते मिच्छादिट्टी तेसि णं पंच किरियाओ 
कजंति-आरेभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया, एवं सम्मामिच्छादिट्टीणंपि, से तेण- 
ट्वेगं गोयमा !० ॥ नेरइया णं भंते ! सब्वे समाउया सव्वे समोववन्नगा १, गोयमा ! 
नो इणट्ठे समट्ठे, से केणड्टेणं १, गोयमा ! नेर्‌इया चडव्विहा प०, तंजहा-अत्थेग- 
इया समाउया समोववन्नगा १ अत्येगइया समाउया विसमोववन्नगा २ अत्थेगइया 
विसमाउया समोववन्नगा ३ अत्येगइया विसमाउया विसमोववन्नगा ४ से तेणड्वेग॑ 
गोयमा !० ॥ असुरकुमारा ण॑ भ॑ते ! सव्वे समाहारा सब्वे समसरीरा, जहा नेर्‌इया 
तहा भाणियव्वा, नवरं कम्मवन्नलेस्साओ परिवण्णेयव्वाओ, पुव्वोववन्नगा महा- 
कम्मतरागा अविसुद्धवन्नतरागा अविसुद्धलेसतरागा, पच्छोववन्नगा पसत्था, सेसं 
तहेव, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं आहारकम्मवन्नलेस्सा जहा 
नेरइयाणं ॥ पुढविक्काइया णं भंते ! सव्वे समवेयणा १, हंता समवेयणा, से केण- 
देणं भंते ! समवेयणा १, गोयमा ! पुढविकाइया सव्वे असन्नी असन्निभूया अणि- 
दाए वेयणं वेदेति से तेणड्वेणं ॥ पुढविक्काइया ण॑ भंते! सब्बे समक्िरिया १ 
हंता समकिरिया, से केणट्टेणं १, गोयमा ! पुढविक्काइया सब्बे माई मिच्छादिट्टी 
ताणं णिययाओ पंच किरियाओ कज॑ति, तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसण- 
वत्तिया, से तेणट्टेणं समाउया समोववन्नगा, जहा नेर्‌इया तहा भाणियव्वा, जहा 
घुढविक्काइया तहा जाव चडरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा नेरड्या नाणचं 
किरिया, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! सब्वे समकिरिया १, गो०, णो ति०, 
से केणट्ठेणं ! गो० पंचिंदियतिरिक्खजोणिया तिविहा प०, तंजहा-सम्मदिट्टी मिच्छा- 
दिट्ठी सम्मामिच्छादिट्टी, तत्थ ण॑ जे ते सम्महिट्टी ते दुविहा प०, तंजहा-अस्सं- 
जया य संजयासंजया य, तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तेसिणं तिन्नि किरियाओ 
कर्जाते, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया, असंजयाणं चत्तारि, मिच्छा- 
दिट्टीणं पंच, सम्मामिच्छादिट्टीणं पंच, मणुस्सा जहा नेरड्या नाणत्त जे महासरीरा 
ते बहुतराए पोग्गळे आहारेंति आहच आहारेंति जे अप्पसरीरा ते अप्पतराए 
आहारेंति अभिक्खणं आहारेंति सेसं जहा नेरइयाणं जाव वेयणा । मणुस्सा णँ 
भंते | सब्वे समकिरिया १, गोयमा ! णो तिणट्ठे समझे, से केणट्टेणं १, गोयमा ! 
मणुस्सा तिविद्दा प०, तंजहा-सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी, तत्थ ण 
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जे ते सम्मदिद्ठी ते तिविहा प०, तंजहा-संजया अस्संजया संजयासंजया य, तत्थ 
णंजे ते संजया ते दुविहा प०, तंजहा-सरागसंजया य॒ वीयरागसंजया य, तत्थ 
गं जे ते वीयरागसंजया ते णं अकिरिया, तत्थ ण॑ जे ते सरागसंजया ते दुविहा 
प०, तं॑जहा-पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य, तत्थ णं जे ते अप्पमत्तसंजया तेसिणं 
एगा मायावत्तिया किरिया कजइ, तत्थ ण॑ जे ते पमत्तसंजया तेसिणं दो किरियाओ 
कर्जाते, तं -आरंभिय़ा य मायावत्तिया य, तत्थ ण॑ जे ते संजयासंजया तलि'णं 
आहईट्राओ तिनि किरियाओ क्ति, तंजहा-आरंभिया १ परिग्गहिया २ सायावत्तिया 
३, अस्संजयाणं चत्तारि किरियाओ कजंति-आरं० १ परि० २ मायावत्तिया ३ अप्प- 
च ४, मिच्छादिट्टीणं पंच-आरंभि० १ परि० २ साया० २ अप्पच० ४ सिच्छा- 
दसण० ५, सम्मामिच्छदिट्टीगं पंच ५ । वाणमंतरजोतिसवेमाणिया जहा असरकु- 
मारा, नवरे वेयणाए नाणत्त॑-मायिमिच्छादिट्टीउववन्नगा य अप्पवेदणतरा अमायि- 
सम्मदिद्ीउववत्नगा य महावेयणतरागा भाणियव्वा, जोतिसवेमाणिया ॥ सलेस्सा 
णं भंते ! नेरड्या सव्वे समाहारगा १, ओहिया णं सलेस्साणं चकलेस्साणं, एएसि णं 
तिण्हं एक्को गमो, कण्हलेस्साणं नीललेस्साणंपि एक्लो गमो नवर वेदणाए माथिमि- 
च्छादिद्वीउववन्नगा य अमायिसम्मदिट्टीउचव० भाणियव्वा । मणुस्सा किरिया 
सरागवीयरागपमत्तापमत्ता ण भाणियव्वा । काउलेसाएवि एसेव गमो, नवरं नेरइए 
जहा ओहिए दंडए तहा भाणियन्वा, तेउळेस्सा पम्हलेस्सा जस्स अत्थि जहा ओहिओ 
दंडओ तहा भाणियव्वा नवरं मणुस्सा सरागा वीयरागा य न भाणियब्वा, गाहा- 
इक्खाउए उदिज्ञे आहारे कम्मवन्नळेससा य । समवेयणसमकिरिया समाउए चेव 
बोद्धव्वा ॥१॥२१॥ कइ ण॑ भते ! छेस्साओ पन्नत्ताओ १, गोयमा ! छछ्लेसाओ पन्नत्ता, 
तेजहा-लेसाणं बीयओ उद्देसओ भाणियंव्वो जाव इड्डी ॥ २२ ॥ जीवस्स णं भते! 
तीतद्धाए आदिट्टस्स कइविहे संसारसंचिद्वणकाले पण्णत्ते १, गोयमा ! चउव्विहे संसा- 
a रसंचिठ्ठणकाळे पण्णतते, तंजहा-णेरइयसंसारसंचिट्टणकाले तिरिक्ख ० मणुस्स ० देवसं- 
सारसंचिठ्ठणकार य पण्णत्ते॥ नेर्‌इयसंसारसंचिट्ठणकाले णं भंते ! कतिविहे पण्णत्ते १, 
गोयमा ! तिविह्दे पण्णत्ते, तंजहा-सुज्नकाळे असुनकाळे मिस्सकाळे ॥ तिरिक्खजोणि-- 
डा अन कुक. ! हुविहे पन्ते, तंजहा-अझुननकाले य मिस्सकाले य, मणु- 
ला हा नर्‌इयाणं ॥ एयस्स णं भ॑ते ! aes 
"स इनकाळस्स असु्ञकालस्स मीसकालस्स य कयरे२हिंतो अप्पा वा बहुए वा 
तुछ्ले वा विसेसाहिए वा १, गोयमा ! सव्व० अझुन्नकाले मिस्सकाळे अणंतगुणे सुन्न- 
काले अगंतगुणे ॥ तिरि० जो० भंते ! सव्व० असुन्नकाले मिस्सकाळे अणंतगुणे, 
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अणुस्सदेवाण य जहा नेरइयाणं ॥ एयस्स ण॑ भते ! नेरइयस्स संसारसंचिठ्ठणका- 
-लस्स जाव देवसंसारसंचिठट्टण जाव विसेसाहिए वा १, गोयमा ! सब्बत्योचे सणुस्ससं- 
सारसंचिट्टणकाळे, नेरइयसंसारसंविठ्ठणकाळे असंखेजगुणे, देवसंसारसंचिट्ठणकाले 
असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणिए अणंतगुणे ॥ २२॥ जीवे णं भंते ! अंतकिरियं 
करेजा ?, गोयमा ! अत्थेगतिया करेजा अत्थेगतिया नो करेजा, अंतकिरियापयं 
नेयव्वं ॥ २४ ॥ अह भंते ! असंजयभवियदव्वदेवाणं १ अविराहियसंजमाणं २ 
'विराहियसं ३ अविराहियसंजमासंज० ४ विराहियसंजमासं० ५ असन्नीणं ६ 
'तावसाणं ७ कंद्प्पियाणं ८ चरगपरिव्वायगाणं ९ क्रिव्विसियाणं १० तेरिच्छि- 
याणं ११ आजीवियाणं १२ आभिओगियाणं १३ सलिंगीणं दंसणवावन्नगाणं १४ 
'एएसि ण॑ देवलोगेछ उववजमाणाणं कस्स कहिँ उववाए पण्णत्ते १, गोयमा ! अस्सं- 
जयभवियदव्वदेवाणं जहन्नेणं भवणवासीसु उक्लोसेणं उवरिमगेविजएस १, अविरा- 
'हियसंजमार्ण जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे उक्कोसेणं सव्वट्टसिद्धे विमाणे २, विराहियसंज- 
माणं जहन्नेणं भवणवासीस उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे ३, अविराहियसंजमा० २ णं 
'जह० सोहम्मे कप्पे उक्कोसेण अच्चुए कप्पे ४, विराहियसंजमासं ० जहन्नेणं भवण- 
चासीसु उक्कोसेणं जोतिसिएस ५, असन्नीणं जहन्नेणं भवणवासीसु उक्कोसेण वाणमंत- 
रेड ६, अवसेसा सब्वे जह० भवणवा० उक्लोसगं वोच्छामि-तावसाणं जोतिसिएसु, 
कॅदण्पियाणं सोहम्मे, चरगपरिव्वायगाणं वंभलोए कप्पे, किब्बिसियाणं छंतगे कप्पे, 
तेरिच्छियाणं सहस्सारे कप्पे, आजीतियाणं अच्चुए कप्पे, आभिओगियाणं अच्चए 
कप्पे, सालिंगीणं दंसणवावन्नगाणं उवरिमगेवेजएछ १४॥ २५ ॥ कतिविहे णं भते! 
असन्निआउए पण्णत्ते १, गोयमा ! चउव्विहे असन्निआउए पण्णत्ते, तंजहा-नेरइय- 
असन्निआउए तिरिक्ख० मणुस्स० देव० । असन्नी णे भंते ! जीवे किं नेरझ्याउयं 
'पकरेइ तिरि० मणु० देवाउयं पकरेइ १, हंता गोयमा ! नेरइयाउयंपि पकरेइ तिरि० 
'मणु० देवाउयंपि पकरेइ, नेरइयाउयं पकरेमाणे जहनेणं दसवाससहस्साइ उक्कोसेणं 
पलिओवमस्स असंखेजइभागं पकरेति तिरिक्खजोणियाउयं पकरेमाणे जहनेणं 
अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं पकरेइ, मणुस्साउएवि एवं चेव, 
देवाउयं जहा नेरइया ॥ एयस्स ण॑ भते ! नेरइयअसन्निआउयस्स तिरि० मणु० 
देवअसन्निआउयस्स कयरे कयरे जाव विसेसाहिए वा ?, गोयमा ! सव्वत्थोवे देव- 
असन्निआउए, मणुस्स० असंखेजगुणे, तिरिय० असंखेजगुणे, नेरइए० असंखेज- 
युणे । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ २६॥ वितिओ उद्देखओ समत्तो ॥ 
जीवाणं भंते ! कंखामोहणिजे कम्मे कडे १, हंता कडे ॥ से मंते ! किं देसेणं 
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देसे कडे १ १ देसेणं सब्वे कडे ? २ सब्वेणं देसे कडे ? ३ सन्बेणं सब्वे कडे १ 
४, गोयमा ! नो देसेणं देसे कडे १ नो देसेणं सव्वे कडे २ नो सव्वेणं देसे कडे 
३ सव्वेणं सव्वे कडे ४॥ नेरइया णं अंते ! कंखामोहणिजे कम्मे कडे १, हंता कडे 
जाव सव्वेणं सव्वे कडे ४ । एवं जाव वेमाणियाणं दंडओ भाणियव्वो ॥ २७ ॥ 
जीवा ण भैते | कंखामोहणिजं कम्मं करिंसु १, हंता करिंसु । तं भते ! किं देसेणं 
देसं करिंस १, एणं अभिलावेणं दंडओ भाणियव्यो जाव वेमाणियाणं, एवं करेंति 
'एत्थवि दंडओ जाव वेमाणियाणं, एवं करेस्संति, एत्थवि दंडओ जाव वेमाणियाणं ॥ 
एवं चिए चिणिंस चिणंति चिणिस्संति, उवचिए उवचिणिंसु उवचिणंति उवचिणि- 
स्संति, उदीरेंस उदीरेंति उदीरिस्संति, वेदिंस वेद॑ति वेदिस्संति, निजरेंस निजरेंति 
निजरिस्संति, गाहा-कडचिया उवचिया उदीरिया वेदिया य निजिन्ना । आदितिए 
चउभेदा तियभेदा पच्छिमा तिन्नि ॥ १॥ २८ ॥ जीवा ण॑ भते ! कंखासोहणिजं 
कम्मं वेदति १, हंता वेदेति । कहन भ॑ते ! जीवा कंखामोहणिजं कम्मं वेदेति ? 
गोयमा ! तेहिं तेहिँ कारणेहि संकिया कंखिया वितिगिच्छिया भेदसमावन्ना कछुस- 
समावज्ना, एवं खळ जीवा कंखामोहणिज कम्मं वेदेति ॥ २५ ॥ से नूणं भंते ! 
तमेव सच्चं णीसंकं ज॑ जिणेहिं पवेइयं १, हंता गोयमा ! तमेव सच णीस ज 
जिणेहिँ पचेदितं ॥ ३० ॥ से नूणं अंते ! एवं मणं धारेमाणे एवं पकरेमाणे एवं 
चिट्टेमाणे एवं संवरेमाणे आणाए आराहए भवति १, हंता गोयमा ! एवं मणं धारे- 
माणे जाव भवइ ॥ ३१॥ से नूणं भंते ! अत्थित्तं अत्थित्त परिणमइ नत्थित्तं नत्थतत 
परिणमइ १, हंता गोयमा ! जाव परिणमइ ॥ जण्णं भते ! अत्थित्त अत्थित्त परिण- 
मइ नत्थयित्तं नत्यित्ते परिणमइ तं किं पयोगसा वीससा ?, गोयमा | पयोगसावि त॑ 
वीससावि तं, जहा ते भंते ! अत्यित्त अत्वित्ते परिणमइ तहा ते नक्ित्त नत्थित्त 
परिणमइ १ जहा ते नत्थित्तं नत्यित्ते परिणमइ तहा ते अत्थित्तं अत्थित्ते परिणमइ १, 
हंता गोयमा ! जहा मे अत्थित्तं अत्थित्त परिणमइ तहा मे नत्वित्त॑ नत्थित्ते परिण- 
मइ, जहा मे नत्थित्ते नत्यित्ते परिणमइ तहा मे अत्थित्त अत्थित्ते परिणमइ ॥ से 
णूणं भंते | अत्थित्त अत्थित्ते गमणिज जहा परिणमइ दो आलावगा तहा ते इह 
गमणिजेणवि दो आलावगा भाणियव्वा जाव जहा मे अत्तित्तं अत्थित्त गमणिजं 
॥३२॥ जहा ते मंते ! एत्थ गमणिजं तहा ते इहं गमणिजं जहा ते इहं गमणिजं 
पशा ते एत्य गमणिजं १, हंता ! गोयमा !, जहा मे एत्थं गमणिजं जाव तहा 
ना एत्यं (इहं) गमणिजं ॥३२॥ जीवाणं भंते ! कंखामोहणिजं कम्मं वंधाति १, हंता ! 
बाते । कहं णं भते ! जीवा कंखामोहणिज कम्म बंघंति १, गोयमा ! पमादपच्चया 
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जोगनिमित्तं च ॥ से णं भंते ! पमाए किंपवहे १, गोयसा ! जोगप्पवहे । से ण॑ भते | 
जोए किंपवहे १, गोयमा ! वीरियप्पवहे । से ण॑ भंते वीरिए किंपवहे १, गोयमा ! 
सरीरप्पवहे । से ण॑ भंते ! सरीरे किंपवहे १, गोयमा ! जीवप्पवहे । एवं सति अत्थि 
उठ्ठाणे ति वा कम्मे ति वा बले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरकमे इ वा ॥ ३४॥ 
से णूणं भंते ! अप्पणा चेव उदीरेइ अप्पणा चेव गरहइ अप्पणा चेव संवरइ १, 
हंता ! गोयमा ! अप्पणा चेव तं चेव उच्चारेयव्वं ३॥ जं तं भंते ! अप्पणा चेव 
उदीरेइ अप्पणा चेव गरहेइ अप्पणा चेव संवरेइ तं किं उदिन्नं उदीरेइ १ अणुः 
दिन्नं उदीरेइ २ अणुदिन्नं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ ३ उदयाणंतरपच्छाकडं 
कम्मं उदीरेइ ४१, गोयमा ! नो उदिण्णं उदीरेइ १ नो अणुदिन्नं उदीरेइ २ अणुः 
दिन्नं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ ३ णो उदयाणंतरपच्छाकडं कम्मं उदीरेइ ४ ॥ 
जं तं भंते ! अणुदिन्नं उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ तं किं उट्टाणेणं कम्मेणं बलेणं 
वीरिएणं पुरिसक्कारपरक्रमेणं अशुदिन्नं उदीरणाभवियं क० उदी०१ उदाहु तं 
अणुट्टाणेणं अकम्मेणं अवळेणं अवीरिएणं अपुरिसक्कारपरक्कमेणं अणुदिन्नं उदीरणा- 
भवियं कम्मं उदी० १, गोयमा ! तं० उट्ठाणेणवि कम्मे० वळे० वीरिए० पुरि- 
सकारपरक्कमेणवि अणुदिन्ने उदीरणाभवियं कम्मं उदीरेइ, णो तं अणुट्टाणेणं अक- 
म्मेणे अवळेगं अवीरिएणं अपुरिसक्कार० अणुदिन्नं उदी० भ० क० उदी०, एवं 
सति अत्थि उट्टाणे इ वा कम्मे इ वा वळे इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरक्मे इ 
वा ॥ से नूणं भंते ! अप्पणा चेव उवसामेइ अप्पणा चेव गरहइ अप्पणा चेव 
संवरइ १, हंता गोयमा ! एत्थ वि तहेव भाणियब्वं, नवरं अणुदिच्न उवसामेइ सेसा 
पडिसेहेयव्वा तिन्नि ॥ जं तं भंते ! अणुदिन्नं उवसामेइ तं किं उट्टाणेणं जाव पुरि 
सक्कारपरक्रमेति वा, से नूणं भंते ! अप्पणा चेव वेदेइ अप्पणा चेव गरहइ १, 
एत्थावे सच्चेव परिवाडी, नवरं उदिन्नं वेएइ नो अणुदिन्नं वेएइ, एवं जाव पुरि” 
सक्कारपरिक्कमे इ वा । से नृणं भंते ! अप्पणा चेव निजरेति अप्पणा चेव गरहदइ, 
एत्थवि सच्चेव परिवाडी नवरं उदयाणंतरपच्छाकडं कम्मं निजरेइ एवं जाव परिक- 
मेइ वा ॥ ३५॥ नेरइयाणं भंते ! कंखामोहणिजं कम्मं वेएन्ति १, जहा ओहिया 
जीवा तहा नेरझ्या, जाव थणियकुमारा ॥ पुढविक्काइयाणं भंते ! क॑खामोहणिजं 
कम्मं वेइंति, हंता वेइंति, कहण्णं भंते ! पुढविक्का० कंखामोहणिजं कम्मं वेदेति & 
गोयमा ! तेसिणं जीवाणं णो एवं तक्का इ वा सण्णा इ वा पण्णा इवा मणे इवा 
वइ ति वा--अम्हे ण॑ कंखामोहणिज कम्मं वेएमो, वेएंति पुण ते । से णूणं मंते ! 
तमेव सच्चं नीसँकं ज॑ जिणेहिं पवेइयं, सेसं तं चेव, जाव पुरिसक्ारपरिकमेइ वा । 
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एवं जाव चउरिंदियाणं पचिंदियतिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जहा ओहिया 
जीवा ॥ ३ ६॥ अत्थि णं भंते | समणावि निग्गंथा कंखासोहणिजं कम्मं वेएन्ति १, 
हता अत्थि, कहन्नं भंते ! समणा निरगंथा कंखामोहणिजं कम्मं वेएन्ति १, गोयमा 
तेहिं २ नाणंतरेहिं दंसणंतरेहिं चरित्त॑तरेहिं लिंगंतरेहिं पवयणंतरेहिं पावयणंतरेहि 
कप्पंतरेहिं मग्गंतरेहिं मतंतरेहिं भंगंतरेहिं णयंतरेहिं नियसंतरेहिं पमाणंतरेहिं 
संकिया कंखिया वितिगिच्छिया भेयससावन्ना कछससमावज्ना, एवं खलु समणा 
निग्गंथा कंखामोहणिजं कम्मं वेइंति, से नूणं भंते ! तमेव सच्चं नीसंक॑ ज॑ जिणेहिं 
पवेइ्यं, हंता गोयमा ! तमेव सच नीसंकं, जाव पुरिसक्कारपरक्कमेड वा सेवं मंते ! 
सेवं संते ! ॥ ३५॥ पढमखण ततिओ उद्देसओ समन्तो ॥ 

काते ण भते | कम्मप्पगडीओ पण्गत्ताओ १ गोयसा ! अट्ट कम्सप्पगडीओ पण्ण- 
त्ताओ, कम्मप्पगडीए पढसो उद्देसो नेयव्बो जाव अणुभागो सम्मत्तो । गाहा-कइ 
पयडी कह वंधइ कइहि व ठाणेहि वंधई पयडी । कइ वेदेइ य पयडी अणुभागो 
कइविहों कस्स ? ॥ १॥ ३८॥ जीवे णं भंते ! मोहणिजेणं कडेणं कम्मेणं उदिन्नेणं 
उवट्टाएजा १ हंता उवट्टाएजा । से अंते ! किं वीरियत्ताए उवट्टाएजा अवीरियत्ताए 
उवट्टाएजा ? गोयमा ! वीरियत्ताए उबट्टाएजा नो अवीरियत्ताए उवट्टाएजा, जइ 
वीरियत्ताए उवट्टाएजा किं वाळवीरियत्ताए उबट्टाएजा पंडियवीरियत्ताए उवट्टाएजा 
वाळपंडियवीरियत्ताए उवट्टाएजा १, गोयमा ! बाळवीरियत्ताए उवट्टाएजा णो पंडि- 
यवीरियत्ताए उवट्टाएजा णो वालपंडियवीरियत्ताए उवट्टाएजा । जीवे णं भते! 
मोहणिजेणं कडेणं कम्मेणं उदिन्नेणं अवक्कमेजा ? हंता अवक्कमेजा, से भते ! जाव 
वाळपंडियवीरियत्ताए अवक्कमेजा ३१, गोयमा ! बाळवीरियत्ताए अवकमेजा नो पंडि- 
यवीरियत्ताए अवक्कमेजा, सिय बालपंडियवीरियत्ताए अवक्कमेजा । जहा उदिन्नेणं दो 
आलावगा तहा उवसंतेणवि दो आलावगा भाणियन्वा, नवरं उवट्टाएजा पंडियवी- 
रियत्ताए अवकमेजा वाळपंडियवीरियत्ताए ॥ से भते ! किं आयाए अवक्कमइ १ अणा- 
याए अवक्कमइ १ गोयमा ! आयाए अवक्कमइ णो अणायाए अवक्कमइ, मोहणिजं कम्म 
वेएमाणे से कहमेयं भंते ! एवं १ गोयमा ! पुन्वि से एयं एवं रोयइ इयाणि से एयं एवं 
नो रोयइ एवं खळ एवं ॥३९॥ से नूणं भंते ! नेरइयस्स वा तिरिक्खजोणियस्स वा 
मणूसस्स वा देवस्स वा जे कडे पाचे कम्मे नत्थि तस्स अवेइत्ता मोक्खो १, हंता 
गोयमा ! नेरइयस्स वा तिरिक्ख० मशु० देवस्स वा जे कडे पावे कम्मे नत्वि तस्स 
| क मोक्खो । से केणडठेण भंते ! एवं घुचति-नेरइ्यस्स वा. जाव मोक्खो, एवं 

छ मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णत्ते, तंजहा-पएसकम्मे य अणुभागकम्मे य्‌, 
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तत्थ णे ज॑ तं पएसकम्मं तं नियमा वेएइ, तत्थ ण॑ ज॑ त॑ अणुभागकम्मं तं अत्ये- 
गइयं वेएइ अत्येगइयं नो वेएइ । णायमेयं अरहया सयमेयं अरहया विन्नायमेयं 
अरहया इमं कम्मं अयं जीवे अज्झोवगमियाए वेयणाए वेदिस्सइ इमँ कम्मं अयं 
जीवे उवक्षमियाए वेदणाए वेदिस्सइ, अहाकम्मं अहानिकरणं जहा जहा त॑ भगः 
वया दिट्ठ तहा तहा तं विप्परिणमिस्सतीति, से तेणड्टेणं गोयमा ! नेरइयस्स वा 
४ जाव मोक्खे ॥ ४० ॥ एस णं भंते ! पोग्गले तीतमणंतं सासयं समयं भुवीति 
वत्तव्वं सिया १, हंता गोयमा ! एसं ण॑ पोग्गले अतीतमणंतं सासयं समयं भुवीति 
वत्तव्वं सिया । एस ण॑ भते ! पोग्गले पड़प्पन्नसासय॑ समयं भवतीति वत्तन्वं 
तिया % हंता गोयमा ! तं चेव उच्चारेयव्वं । एस णं भंते ! पोग्गले अणागयमणंतं 
eo भविस्सतीति वत्तब्वं सिया १, हन्ता गोयमा | तं चेव उच्चारेयव्व॑ । 
एवं खंधेणवि तिन्नि आलावगा, एवं जीवेणवि तिन्नि आलावगा भाणियव्वा ॥४१॥ 
छउमत्ये ण॑ भते | मणूसे अतीतमणंतं सासयं समयं भुवीति केबळेणं संजमेणं केवलेगं 
संवरेणं केवठेणं बंभचेरवासेणं केवलाहिं पवयणमाइँहिं सिज्झिएु बुज्झिसु जाव सव्व- 
उक्खाणमतं करिंस { गोयमा | नो इणट्ठे समझ्ठे । से केणट्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ त॑ चेव 
जाव अंतं करेंसु १ गोयमा ! जे केइ अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वां सब्बदुकखाण- 
मंतं करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा सब्वे ते उप्पन्ननाणदंसणघरा अरहा जिणे 
केवली भावत्ता तओ पच्छा सिज्झंति बुज्झंति मुचंति परिनिन्वायंति सव्वदुक्खाण- 
मंत करेंसु वा करेंति वा करिस्संति वा, से तेणट्वेणं गोयमा ! जाव सब्बदुक्खाण- 
मंत॑ करेंछ०, पडुप्पन्नेंडवि एवं चेव नवरं सिज्ञंति भाणियव्वं, अणागएवि एवं चेव; 
नवर 'सिज्झिस्संति भाणियन्वं, जहा छउमत्थो तहा आहोहिओबि तहा परमाहो हि- 
ओऽवि तिन्नि तिन्नि आलावया भाणियव्वा | केवली ण॑ भते | मणूसे तीतमणंतं 
सासयं समयं जाव अंतं करेंस ? हंता सिज्ज्ञस॒ जाव अंतं करेंसु, एते तिन्नि आला- 
वगा भाणियव्वा छडमत्थस्स जहा नवरं सिज्झिसु सिज्ञंति सिज्झिस्संति । से णूणं 
भंते ! तीतमणंतं सासयं समयं पडुप्पन्न॑ वा सासय॑ समयं अणागयमणंतं वा सासयं 
समयं क केइ अंतकरा वा अंतिमसरीरिया वा सब्वदुक्खाणसंतं करेंस वा करेति वा 
संति वां सब्बे ते उप्पन्ननाणदंसणधरा अरहा जिणे केवली भवित्ता तओ पच्छा 
सिज्झंति जाव अंतं करेस्संति वा? हंता गोयमा ! तीतमणंतं सासयं समयं जाव 
अंतं करेस्संति वा । से नूणं भ॑ते ! उप्पन्ननाणद॑सणधरे अरहा जिणे केवली अलम” 
त्यत्ति वत्तन्वं सिया ? हंता गोयमां ! उप्पन्ननाणदंसंणवरे अरहा जिणे केवली अलम” 
त्युत्ति वत्तव्वं सिया । सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥४२॥ चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
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काति ण॑ भंते | पुढवीओ पन्नत्ताओ १, गोयमा ! सत्त पुढवीओ पन्नत्ताओ, तंजहा- 
रयणप्पभा जाव तमतमा ॥ इमीसे णं भंते | रयणप्पभाए पुढवीए कति निरया- 
वाससयसहरुसा प० १, गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहरूसा प० गाहा--तीसाः 
य पन्नवीसा पन्नरस द्सेव या सयसहस्सा । तिन्नेगं पंचूणं पंचेव भए निरया 
॥ १ ॥ केवइया णँ भंते १ असुरकुमारावाससयसहस्सा प० १, एवं--चउसद्ठी: 
अछरार्ण चउरासीई य होइ नागाणं । वावत्तरिं सुवन्नाण वाउङुमाराण छन्नउई 
॥१॥ दीवदिसाउदहीणं विजुकुमा रिंदथणियमग्गीणं । छण्दंपि जुयल्याणं छावृत्त- 
रिमो सयसहस्सा ॥ २ ॥ केवझ्या ण॑ भंते ! पुढविक्काइयावाससयसहस्सा प० ? 
गोयमा ! _असंखेज्ञा पुढविक्काइयावाससयसहस्सा प०, गोयमा | जाव असंखिजा- 
जोतिसियविमाणावाससयसहस्सा प० । सोहम्मे ण॑ भंते ! कप्पे केवइया विमाणा- 
वाससयसहस्सा प० १, गोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा प० एवं-वत्ती- 
सट्ठावीसा वारस अट्ट चउरो सयसहस्सा । पन्ना चत्तालीसा छञ्च सहस्सा सह- 
स्सारे ॥ १॥ आणयपाणयकप्पे चत्तारि सया55रणच्चुए तिन्नि । सत्त विमाणसयाई 
च्वि एएछ कप्पेछं ॥ २ ॥ एङ्गारसुततरं हेट्िमेख सल्तुत्तरं सयं च मञ्झिमए । 
सयमेयं उबरिमए पंचेव अणुत्तरविमाणा ॥ ३॥ ४३ ॥ पुढवि ट्विति ओगाहण- 
सरीरसंघयणमेव संठाणे । लेस्सा दिट्टी णाणे जोगुवओगे य दस ठाणा ॥ १॥ 
इमीसे णं भते! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहर्सेसु एगमेगंसि 
निरयावासंसि नेर्‌इयाणं केवड्या ठितिठाणा प० १, गोयमा ! असंखेजा ठितिठाणा. 
प०, तेजहा--जहच्चिया ठिती समयाहिया जहन्षिया ठिई इुसमयाहिया जाव 
असंखेजसमयाहिया जहन्निया ठिई तप्पाउऱ्गुक्कोसिया ठिती ॥ इमीसे ण॑ भंते. 
os २०४० पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहर्सेछ॒एगमेगंसि  निरयावासंसि. 
ना ज बापा नेरइया किं कोहोवउत्ता माणोवडत्ता मायोवउत्ता 
bi i ef ताव होजा कोहोवउत्ता १, अहवा कोहोवउत्ता यः 
पा 2 ५० का य माणोवउत्ता य ३, अहवा कोहोवउत्ता य 
प मानक, न म ती य मायोवउत्ता य ५, अहवा कोहोवउत्ता य. 
० आन. कस उत्ता य लोभोवउत्ता य ७ ॥ अहवा कोहोवउत्ता: 
आहो थे य १, कोहोवउत्ता य माणोवउत्ते य मायोवउत्ता यः 
त्ता य माणोवउत्ता य मायोवउत्ते य ३ कोहोवउत्ता य माणोवउत्ता य 
Finns का » कोहोवउ a ोवउत्ता य 
नाला गिलोभेणवि चड ४, एवं कोहमायालोभेणवि चड ४: 
> पच्छा माणेण मायाए लोभेण य कोहो भइयव्वो, ते कोहं असुंचता ८, 
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एवं सत्तावीसं भंगा णेयव्वा ॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहर्सेछ एगमेगंसि निरयावासंसि समयाहियाए जहन्नट्टितीए वद्ट- 
माणा नेर्‌इया किं कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवडत्ता लोभोवउत्ता १, गोयमा ! 
कोहोवउत्ते य सागोवउत्ते य सायोवउत्ते य लोभोवउत्ते य, कोहोवउत्ता य॒ माणो- 
वउत्ता य मायोवउत्ता य लोभोवउत्ता य, अहवा कोहोवउत्ते य माणोवउत्ते य, 
अहवा कोहोवउत्ते य माणोवउत्ता य एवं असीति भंगा नेयव्वा, एवं जाव संखिज- 
समयाहिया ठिई असंखेजसमयाहियाए ठिईए तप्पाउग्युक्लोेसियाए ठिईए सत्तावीस 
भंगा भाणियव्वा ॥ ४४॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावा- 
ससयसहस्सेस एगमेगंसि निरयावासंसि नेरड्याणं केवइया ओगाहणाठाणा पन्नत्ता १, 
'गोयमा ! असंखेजा ओगाहणाठाणा पन्नत्ता, तंजहा-जहन्निया ओगाहणा अंगुलस्स 
असंखेजइभागं जहण्णिया ओगाहणा एगपदेसाहिया जहन्निया ओगाहणा, दुप्पए- 
साहिया जहन्निया ओगाहणा, जाव असंखिजपएसाहिया जहन्निया ओगाहणा, 
तप्पाउऱ्गुक्कोसिया ओगाहणा ॥ इमीसे ण॑ मंते ! रयणप्पभाए घुढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेस एगमेगंसि निरयावासंसि जहन्नियाए ओगाहणाए वद्टमाणा 
नेरइया किं कोहोवउत्ता १, असीइभंगा भाणियव्वा जाव संखिज्पएसाहिया जह- 
श्ञिया ओगाहणा, असंखेजपएसाहियाए जहन्नियाए ओगाहणाए बट्टमाणाणं तप्पा- 
उग्गुक्कोसियाए ओगाहणाए वट्टमाणाणं नेरइयाणं दोलुवि सत्तावीस भंगा ॥ इमीसे 
णं भंते ! रयण० जाव एगमेगंसि निरयावासंसि नेरइयाणं कइ सरीरया पण्णत्ता १, 
गोयमा ! तिन्नि सरीरया पण्णत्ता, तंजहा-वेउब्विए तेयए कम्मए॥ इमीसे ण॑ भंते ! 
जाव वेउव्वियसरीरे वट्ट्माणा नेर्‌इया किं कोहोवउत्ता १ सत्तावीस भंगा भाणियन्वा, 
एएणं गमएणं तिन्नि सरीरा भाणियव्वा ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए 
जाव नर्‌इयार्ण सरीरया किं संघयणी पन्नत्ता १, गोयमा ! छण्हं संघयणाणं अस्सं 
घयणी, नेवट्टी नेव छिरा नेव ण्हारूणि जे पोग्गला अणिट्टा अर्कता अप्पिया अस॒हा 
अमणुन्ना अमणामा, एतेसिं सरीरसंघायत्ताए परिणमंति ॥ इमीसे ण॑ भते ! जाव 
छण्हं संघयणाणं असंघयणे वद्टमाणाणं नेरइया करिं कोहोवउत्ता ? सत्तावीस भंगा ॥ 
इमीसे णं भते ! रयणप्पभा जाव सरीरिया किंसंठिया पन्नत्ता १, गोयमा ! दुविहा 
पन्नत्ता, तंजहा-भवधारणिज्ा य उत्तराविउन्विया य, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजां 
ते हुंडसंठिया पण्णत्ता, तत्थ ण॑ जे ते उत्तरवेउव्विया तेवि हुंडसंठिया पण्णत्ता । 
इमीसे ण॑ जाव हुंडसंठाणे वट्टमाणा नेरइया किं कोहोवउत्ता ? सत्तावीस मंगा ॥ 
इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरझ्याणं कति लेस्साओ पन्नत्ता १, गोयमा 
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एगा काउळेस्सा पण्णत्ता । इमीसे ण॑ ते! रयणप्पभाए जाव काउलेस्साए वट्ट 
माणा सत्तावीसं भंगा ॥ ४५ ॥ इमीसे णं जाव किं सम्महिट्ठी सिच्छादिट्टी सम्मा- 
मिच्छादिट्टी १, तिन्निवि । इमीसे ण॑ जाव सस्महंसणे बट्टमाणा नेर्‌इया सत्तावीसं 
भंगा, एवं मिच्छादंसणेवि, सम्मामिच्छादंसगे असीति भंगा ॥ इमीसे ण॑ भंते ! 
जाव किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा | णाणीवि अन्नाणीवि, तिन्नि नाणाइं नियमा, 
तिष्नि अन्नाणाईं भयणाए । इमीसे ण॑ भंते ! जाव आसिणिवो हियनाणे बड्टमाणा 
सत्तावीसं भंगा, एवं तिन्नि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भाणियव्वाईं ॥ इमीसे णं जाव 
किं सणजोगी वइजोगी कायजोगी, ? तिन्निवि । इमीसे ण॑ जाव मणजोए बद्टमाणा 
कोहोवउत्ता १, सत्तावीसं भंगा । एवं वश्जोए एवं कायजोए ॥ इमीसे ण॑ जाव नेर- 
इया कि सागारोवउत्ता अगागारोवउत्ता १, गोयमा ! सागारोवडत्तावि अणागारो- 
वउत्तावि इमीसे ण॑ जाव सागारोबओये वट्टमाणा किं कोहोवउत्ता १, सत्तावीस 
भंगा ॥ एवं अणागारोवउत्तावि सत्तावीसं भंगा ॥ एवं सत्तवि पुढवीओ नेयव्वाओ, 
णाणत्त ठेसासु गाहा--क्राऊ य दोलु तझ्याए मीतिया नीलिया चउत्थीए । पंच- 
मियाए मीसा कण्हा तत्तो परमकण्हा ॥ १॥ ४६ ॥ चउसङट्टीए ण॑ भंते ! अछर- 
इुमारावाससयसहर्सेछु एगमेगंसि अइरकुमारावासंसि अउरकुमाराणं केवइया ठिइ- 
ठाणा प० १, गोयमा ! असंखेजा। ठितिठागा प०, जहन्निया ठिइ जहा नेरइया 
तहा, नवरे पडिलोमा भंगा भाणियव्वा-सब्वेवि ताव होज लोभोवडत्ता, अहवा 
लोभोवउत्ता य मायोवउत्ते य, अहवा लोभोवउत्ता य मायोवउत्ता य, एएणं गमेणं 
नेयव्यं जाव थणियकुमाराणं, नवरं णाणत्तं जाणियव्वं ॥ ४७ ॥ असंखेजेषु ण॑ 
भते ! पुढविकाइयावाससयसहस्सेस एगमेगंसि पुढविकाइ्यावासंसि पुढविक्काइयाणं 
केवविया ठितिठाणा प० १, गोयमा ! असंखेजा ठितिठाणा प०, तंजहा-जहन्निया 
३ जाव तप्पाउगुक्केसिया ठिई । अतंखेजे णं भंते ! पुढविकाइयावाससयसह- 
स्सेड एगमेगंसि पुढविक्ञाइयावासंसि जहन्नियाए ठितीए वट्टमाणा पुढाविक्ाइया किं 
कोहोवउत्ता मागोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता १, गोयमा ! कोहोवउत्तावि माणो- 
व आ वडा क 
पी म. 5 पर याणे 
द णेघु अः ॥ वगस्सइकाइ्या जहा पुढविकाइ्या ॥ ४८ ॥ बेइंदिय- 
जेहिं ठाणेहिं नेरझ्याणं सती कचा दता नाणे न. एएहि जार ह मेगा, 
हे ता स भगा तेसु ठाणेसु सब्वेछु अभंगय॑ ॥ पंर्चिदिय- 
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तिरिक्खजोणिया जहा नेरइया तहा भाणियव्वा, नवरं जेहिँ सत्तावीसं भंगा तेहि 
अभंगयं कायव्वं जत्थ असीति तत्थ असीतिं चेव ॥ मणुस्साणवि जेहिं ठाणेहिं 
नेरइयाणं असीतिभंगा तेहि ठाणेहिं मणुर्साणवि असीतिभंगा भाणियव्वा, जेसु 
ठाणेख सत्तावीसा तेसु अभंगयं, नवरं मणुर्साणं अब्भहियं जहन्निया ठिई आहारए 
य असीति भंगा ॥ वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा भवणवासी, नवरं णाणत्तं 
जाणियव्वं जं जस्स, जाव अगणुत्तरा, सेवं भंते ! सेवं भ॑ते | त्ति ॥ ४५॥ 
पढमखयस्स पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ 
जावइयाओ य णं भंते ! उवासंतराओ उदयंते सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमाग- 
च्छति अत्यमंतेविय ण॑ सूरिए तावइयाओ चेव उवासंतराओ चवखुप्फासं हव्व 
मागच्छति १, हंता | गोयमा ! जावझयाओ णं उवासंतराओ उदय॑ते सूरिए चक्खु 
य्फासं हव्वमागच्छति अत्यमंतेवि सूरिए जाव हब्वमागच्छति । जावइयण्णं भंते | 
खित्तं उदयंते सूरिए आतावेणं सव्वओ समंता ओभासेइ उजोएइ तवेइ पभासेइ, 
अत्यमंतेविय ण॑ सूरिए तावइयं चेव खित्तं आयावेणं सव्वओ समंता ओभासेइ 
उजोएइ तवेइ पभासेइ १, हंता गोयमा ! जावतियण्णं खेत्तं जाव पभासेइ ॥ तं 
भंते ! किं पुटं ओभासेइ अपुट्टं ओभासेइ १, जाव छद्दिसि ओभासेति, एवं उजोवेइ 
तवेइ पभासेइ जाव नियमा छद्दिसें ॥ से नूणं भ॑ते ! सब्बंति सब्वाबंति फुसमाण- 
कालसमयंसि जावतियं खेत्तं फुसइ तावतियं फुसमाणे पुद्टेत्ति वत्तव्वं सिया १, हंता ! 
योयमा ! सव्वंति जाव वत्तव्वं सिया ॥ तं भते! किं पुढं फुसइ अपुट्टं फुसइ १ 
जाव नियमा छद्दिसिं ॥ ५० ॥ लोयंते भंते | अलोयंत॑ फुसइ अलोयंतेवि लोयंतं 
फुसइ ?, हंता गोयमा | लोयंते अलोयंतं फुसइ अलोयंतेवि लोयंतं फुसइ ३। तं 
भंते ! किं पुटं फुसइ अपुट्टं फुसइ ? जाव नियमा छद्दिसिं फुसइ । दीवंते भ॑ते | 
सागरंतं फुसइ सागरंतेवि दीवंतं फुसइ १, हंता जाव नियमा छद्दिसिं फुसइ, एवं 
एएणं अभिलावेणं उदयंते पोय॑तं फुसइ छिदंते दूसंतं छायंते आयवंत॑ जाव नियमा 
छद्दिसिं फुसइ ॥ ५१ ॥ अत्थि णं भंते ! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजइ *, 
हंता अत्थि । सा भंते ! किं पुट्ठा कजइ अपुट्टा कजइ १, जाव निव्वाघाएणं छदिसिं 
वाघायं प्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं । सा भंते | किं कडा 
कजइ अकडा कजइ १, गोयमा | कडा कजइ नो अकडा कजइ । सा मंते ! किं 
अत्तकडा कजइ परकडा कजइ तदुभयकडा कजइ १, गोयमा ! अत्तकडा कजई 
णो परकडा कजइ णो तदुभयकडा कजइ । सा भते! किं आणुपुब्वि कडा कजइ 
अणाणुपुि कडा कजइ १, गोयमा | आणुपुब्वि कडा कजइ नो अणाणुपुब्वि कडा 
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केज, जा य कडा जा य कजइ जा य कजिस्सइ सव्वा सा आणुपुरव्वि कडा नो 
अणाणुन्वि कडत्ति वत्तव्वं सिया । अत्थि णं भते! नेरइयाणं पाणाइवायकिरिया 
कजइ £, हंता अत्थि । सा भंते! किं पुठ्ठा कजइ अपुट्टा कजइ जाव नियमा 
छ्ह्सिं कजडइ, सा भते ! किं कडा कजइ अकडा कजइ?, तं चेव जाव नो अणा- 
शुनि कडत्ति वत्तव्वं सिया, जहा नेरझया तहा एगिंदियवजा भाणियव्वा, जाव 
वैमाणिया, एगिंदिया जहा जीवा तहा भाणियव्वा, जहा पाणाइवाए तहा सुसावाए 
तहा अदिन्ञादाणे मेहुणे परिग्गहे कोहे जाव मिच्छादंसणसङ्ले, एवं एए अट्टारस 
चउवीसं दंडगा भाणियन्वा, सेवं भंते ! सेवं भते! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं 
जाव विहरति ॥ ५२ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासी रोहे नामं अणगारे पगइभद्दए पगइमउए पगइविणीए पगे पगइ- 
पयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहवसंपन्ने अङ्रीणे भहृए विणीए समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अदूरसासंते उद्ंजाणू अहोसिरे झाणकोट्टोवगए संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ, तए णं से रोहे नासं अणगारे जायसडद्धे जाव पजुवासमाणे एवं 
वदासी-पुग्विं भते ! लोए पच्छा अलोए पुब्विं अलोए पच्छा लोए प रोहा ! लोए 
य अलोए य पुग्विपेते पच्छापेते दोवि एए सासया भावा, अणाणुषुब्बी एसा 
रोहा ! । पुन्बि भते ! जीवा पच्छा अजीवा पुब्वि अजीवा पच्छा जीवा १, जहेव 
छोए य अलोए य तहेव जीवा य अजीवा य, एवं .भवसिद्धिया य अभव- 
सादया य सिद्धी असिद्धी सिद्धा असिद्धा, पु्वि भते! अंडए पच्छा कुकडी पुब्वि 
कुकुडी पच्छा अंडए १, रोहा! से ण॑ अंडए कओ ?, भयवं ! कुकुडीओ, साणं 
इकुडी कओ १, भंते ! अंडयाओ, एवामेव रोहा! से य अंडए सा य कुक्कडी, 
(य पच्छापेते ुवेते सासया भावा, अणाणुपुन्वी एसा रोहा ! । पुनि भते ! 
स पुग्वि अलोयंते पच्छा लोयंते १, रोहा ! लोयंते य अलो- ` 
रीच 3७ ही. रोहा ! । पुन्वि भते! लोय॑ते पच्छा सत्तमे उवा- 
मी रक ४ न a सत्तमे उवासंतरे एब्विपि दोवि एते जाव अणाणु- 
पुढी, एवं लोय॑ते हरण सं. पबाए, एवं भगवाए घणोदही सत्तमा 
Fr कल ॥ संजोएयव्बे इमेहिं ठाणेहिं-तंजहा-ओवासवायघणउदहि 
ह seabed । नेर्‌इयाईं अत्थिय समया कम्माईं लेस्साओ.॥ १॥ 
क नतम य की उवओगे । दव्वपएसा पजव अद्धा किं 
mba पुव्वि भ॑ते ! लोयंते पच्छा सव्वद्धा १ । जहा लोयंतेणं 
ह्‌ णा एते एवं अलोयंतेणावि संजोएयव्वा सव्वे । पुग्वि भंते | 
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सत्तमे उवासंतरे पच्छा सत्तमे तणुवाए १, एवं सत्तमं उवासंतरं सम्बेहिं समं 
संजोएयब्वं जाव सव्बद्धाए । पुब्विं भंते ! सत्तमे तणुवाए पच्छा सत्तमे घणवाए १, 
एयंपि तहेव नेयव्वं जाव सव्वद्धा, एवं उवरिळं एक्ेक्कं संजोयंतेणं जो जो हिह्विल्लो 
तं तं छटंतेणं नेयव्वं जाव अतीयअणागयद्धा पच्छा सव्वद्धा जाव अणाणुपुव्वी 
एसा रोहा! सेवं भंते ! सेवं भंतेत्ति! जाव विहरइ ॥ ५३ ॥ भ॑तेत्ति भगवं गोयमे 
समणं जाव एवं वयासी-कतिविहा णं भ॑ते ! लोयट्टिती प० १, गोयमा ! अट्टविहा 
लोयट्ठिती प०, तंजहा-आगासपइट्टिए वाए १ वायपइट्टिए उद॒ही २ उद्हीपइट्टिया 
पुढवी ३ पुढविपइट्टिया तसा थावरा पाणा ४ अजीवा जीवपइट्टिया ५ जीवा 
कम्मपइट्टिया ६ अजीवा जीवसंगहिया ७ जीवा कम्मसंगहिया < । से केणट्टेणं 
मंते | एवं घुचइ १-अट्टविह्या जाव जीवा कम्मसंगहिया १, गोयमा ! से जहानामए- 
केइ पुरिसे बत्थिमाडोवेइ वत्थिमाडोवित्ता उपमि सितं बंधइ २ मज्झेणं गंठिं बंधइ 
२ उवरि गंठिं सुय २ उवरि देसं वामेइ २ उवरि देसं वामेत्ता उवरि देसं 
आउयायस्स पूरेइ २ उप्पिंसि तं वंधइ २ मज्झिळं गंठिं सुयइ । से नूणं गोयमा | 
से आउयाए तस्स वाउयायस्स उप्पि उबरितले चिट्टइ १, हंता चिट्ट, से तेणट्टेण 
जाव जीवा कम्मसंगहिया, से जहा वा केइ पुरिसे वत्थिमाडोवेइ २ कडीए वंधइ २ 
अत्याहमतारमपोरसियंसि उद्गंसि ओगाहेजा, से नूणं गोयमा ! से पुरिसे तस्स 
आउयायस्स उवारिमतळे चिट्टइ १, हंता चिट्टइ, एवं वा अट्टविहा लोयट्टिईै पण्णत्त 
जाव जीवा कम्मसंगहिया ॥५४॥ अत्थि ण॑ भते ! जीवा य पोग्गला य अन्नमन्न- 
वद्धा अन्नमन्नपुट्टठा अन्नमन्नमोगाढा अन्नमन्नसिणेहपडिबद्धा अन्नमन्नघडत्ताए चिट्टंति १, 
हंता ! अत्थि । से केणड्ठेणं भंते ! जाव चिट्ठंति १, गोयमा ! से जहानामए-हरदे 
सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलड्टमाणे वोसइमाणे समभरघडत्ताए चिट्ट, अहे णं केइ 
पुरिसे तसि हरदंसि एगं महं नावं सयासबं सयछिइं ओगाहेजा, से नूणं गोयमा ! सा 
णावा तेहिं आसवदारेहिं आपूरमाणी २ पुण्णा पुण्णप्पमाणा बोळट्रमाणा वोसट्टमाणा 
समभरघडत्ताए चिट्ठ३ १, हंता चिट्ट, से तेणड्रेणं गोयमा ! अस्थि ण॑ जीवा य जाव 
चिट्ठंति ॥ ५५ ॥ अत्थि णं भंते ! सया समियं सहुमे सिणेहकाए पवडइ १, हँता 
अत्थि । से भ॑ते | किं उद्धे पवडइ अहे पवडइ तिरिए पवडइ १, गोयमा | उच्देवि 
पवडइ अहे पवडइ तिरिएवि पवडइ, जहा से वादरे आउयाए अन्नमन्नसमाउते 
चिरंपि दीहकालं चिट्ट तहा णं सेवि १, नो इणट्टे समट्टे, से ण॑ खिप्पामेव विद्धंस- 
मागच्छइ । सेवं भते ! सेवं भंतेत्ति। ॥ १॥ ५६॥ छट्टो उद्देसो खमत्तो ॥ 
नेरइए ण॑ भते ! नेरइएखु उववज्ञमाणे किं देसेणं देसं उववज्जइ देसेणं सर्व्व 
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उववजइ सम्वेणं देसं उववजइ सन्वेणं सब्ध॑ उववज्इ १, गोयमा ! नो देसेणं देस 
उववजडइ नो _ देसेणं सव्वं उववजइ नो सब्वेणं देसं उववजइ सव्वेणं सब्वं उव- 
वज, जहा नेरइए एव जाव वेमाणिए ॥ १॥ ५७॥ नेरइए ण॑ भंते ! नेरइएछ 
उववजमाणे किं देसेणं देसं आहारेइ १ देसेणं सव्वं आहारेइ २ सन्वेणं देसं 
आहारे ३ सब्वेणं सव्वं आहारेइ १ ४, गोयमा ! नो देसेणं देसं आहारेइ नो 
देसेण॑ सब्र आहारेइ सब्बेण वा देख आहारेइ सव्वेण वा सब्य सार एवं 
जाव वैमाणिए २ । नेरइए णं भंते ! नेरइएहिंतो उब्वट्टमाणे किं देसेणं देसं उव- 
टट £ जहा उववजमाणे तहेव उववट्टमाणेऽवि दंडगों भाणियव्वो ३ । नेर्‌इए ण॑ 
भंते ! नेरइएहिंतो उववद्ट्माणे किं देसेणं देसं आहारेइ तहेव जाव सव्वेण वा देसं 
आहारेइ १, सव्वेण वा सब्वं आ० १, एवं जाव वेमाणिए ४ । नेरइ० भंते! 
नेर० उववन्ने किं देसेणं देसं उववन्न, एसोऽवि तहेव जाव सब्वेणं स्वं ते १, 
जहा उववजसाणे उववट्टयाणे य चत्तारि दंडगा तहा उवचन्नगं उव्वट्ठेणावि चत्तारि 
दंडगा भाणियव्वा, सब्वेणं सव्वं उवकन्ने सब्वेण वा देस आहारेइ सव्वेण वा सव्वं 
आहारेइ, एएगं अभिलावेणं उवचन्नेवि उव्बट्टणेवि नेयव्वं ८ ॥ नेरइए णं भंते ! 
नेरइएस उववजमाणे किं अद्धेणं अद्धं उववजइ १ १ अद्धेणं सव्वं उववजइ£ २ 
सब्वेणं अड उववजइ १ ३ सव्वेणं सव्वं उववजइ० ? ४, जहा पढमिह्लेणं अट्ट 
दंडगा तहा अद्धेणवि अट्ठ दंडगा भाणियन्वा, नवरं जहिं देसेणं देसं उववजइ 
तहिँ अद्धेणं अद्धं उववज्ञइ इति भाणियव्वं, एवं णाणत्तं, एते सब्वेवि सोलसदंडगा 
भाणियव्या ॥ ५८ ॥ जीवे णं भते! किं विग्गहगतिसमावन्नए अविग्गहगतिसमा- 
गोयमा ] सिय विग्गहगइसमावन्नए सिय अविग्गहगतिसमावन्नगे, एवं जाव 
है ५४० । जीवा णं संते ! किं विग्गहगइसमावन्नया अविग्गहगइसमावन्नगा १, 
यमा ! विग्गहगइसमावज्नगावि अविग्गहगइसमावज्ञगावि । नेरइया ण॑ भंते ! किं 
अविग्गहगतिसमावज्नगा १, गोयमा ! सव्वेवि ताव होजा 
ne Ms अविग्गहगतिसमावन्नगा य विग्गहगतिसमाचन्ने 
a Suess गहग नगा य विग्गहगइसमावन्नगा य ३॥ एवं जीवेर्गि- 
सुक्खे महाणुभावे नभाक ण॑ भैते | महिह्दिए महजुरैए महज्वळे महायसे महा- 
वति आहार नो नाग चयमाणे किंचिविकालं हिरिवत्तियं दुगुंछावत्तियं परिस- 
जयाय पाए की "के णं आहारेइ, आहारिजमाणे आहारिए परिणा- 
नासया नाडा भवइ जत्थ उववजइ तमाउयं पडिसंवेएइ, 
मणुस्साउयं वा १, हंता गोयमा ! देवे ण॑ महिद्धिए 
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जाव मणुस्साउयं वा ॥६०॥ जीवे णं भ॑ते गब्भं वक्कममाणे किं सइंदिए वक्कमइ अणिं- 
दिए वक्षम३ १, गोयमा | सिय सइंदिए वकमइ सिय आणिंदिए वक्कमइ, से केणड्टेण॑ १, 
गोयमा ! दब्विदियाइई प्च अणिंदिए वकमइ भाविंदियाइं प्च सइंदिए वक्कमइ, 
से तेणट्वेणं० । जीवे णं भ॑ते! गब्भं वकममाणे किं ससरीरी वक्कमइ असरीरी 
वक्कमइ १, गोयमा ! सिय ससरीरी व० सिय असरीरी वक्कमइ, से केणट्रेणं १, 
गोयमा | ओरालियवेउन्वियआहारयाइं पडुच असरीरी व० तेयाकम्मा० प० सस० 
वक्क० से तेणट्टेणं गोयमा [० । जीवे णं भ॑ते! गब्भं वकममाणे तप्पडमयाए 
किमाहारमाहारेइ १, गोयमा | माउओयं पिउसुक्रं त॑ तदुभयसंसिट्टं कलुसं किन्विसँ 
तप्पडमयाए आहारमाहारेइ । जीवे ण॑ भंते | गन्भगए समाणे किमाहारमाहारेइ ?, 
गोयमा ! जं से माया नाणाविहाओ रसविगईओ आहारमाहारेइ तदेक्रदेसेणं ओय- 
माहारेइ । जीवस्स णं भंते | गव्भगयस्स समाणस्स अत्थि उच्चारेइ वा पासवणेइ 
वा खेळेइ बा सिंघाणेइ वा वंतेइ वा पित्तेइ वा १, णो इणट्ठे समट्ठे, से केणट्रेणं १, 
गोयमा ! जीवे णं गब्भगए समाणे जमाहारेइ तं चिणाइ तं सोइंदियत्ताए जाव 
फासिंदियत्ताए अट्टिअट्टिमिजकेसमंसुरोमनहत्ताए, से तेणट्टेणंश । जीवे ण॑ भ॑ते ! 
गब्भगए ससाणे पभू सुहेणं कावलियं आहारं आहारित्तए १, गोयमा ! णो इण्ट 
समट्ठे, से केणद्वेणं १, गोयमा ! जीवे ण॑ गन्भगए समाणे सव्वओ आहारेइ सव्वओ 
परिणामेइ सब्वओ उस्ससइ सव्वओ निस्ससइ अभिक्खगं आहारेइ अभिक्खणं 
परिणामेइ अभिक्खणं उस्ससइ अभिक्खणं निस्ससइ आहच आहारेइ आहच 
परिणामेइ आहः्च उस्ससइ आहच नीससइ ॥ माउजीवरसहरणी पुत्तजीवरसहरणी 
माउजीवपडिबद्धा पुत्तजीवं फुडा तम्हा आहारेइ तम्हा परिणामेइ, अवरावि य ण॑ 
युत्तजीवपडिबद्धा माउजीवफुडा तम्हा चिणाइ तम्हा उवचिणाइ से तेणट्टेणं० जाव 
नो पभू मुहेणं कावलियं आहारं आहारित्तए ॥ कइ णं भ॑ते! माइअंगा प° % 
गोयमा ! तओ माइयंगा प०, तंजहा-मंसे सोणिए मत्थुळुंगे । कइ णं भंते ! पिइ- 
यंगा प० १, गोयमा | तओ पिइयंगा प०, तंजहा-अट्टि अट्टिमिंजा केसमंसुरोमनहे । 
अम्मापिइए णं भंते ! सरीरए केवइयं काळं संचिट्टइ १, गोयमा ! जावइयं से काळं 
भवधारणिजे सरीरए अव्वावन्ने भवइ एवतियं कालं संचिट्टुइ, अहे णं समए समए 
वोकसिजमाणे २ चरमकालसमयंसि वोच्छिन्ने भवइ ॥ ६१ ॥ जीवे णं मंते | 
गब्भगए समाणे नेरइएस उववजेजा १, गोयमा | अत्येगइए उववजेज्ञा अत्येगइए 
नो उववजेजा, से केणड्टेणं १, गोयमा ! से ण॑ सन्नी पंचिंदिए सब्वाहिँ पजततीहि 
पजजत्तए .वीरियछद्धीए वेउव्वियळद्धीए पराणीएणं आगयं सोचा निसम्म पएसे 
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निच्छुमइ नि० २ वेडव्वियसमुग्धाएणं समोहणइ समो० २ चाउरंगिणिं सेन्न 
विउव्वइ चाउरंगिणीसेन्नं विउव्वेत्ता चाउरंगिणीए सेणाए पराणीएणं सद्धि संगासं 
संगामेइ, से णं जीवे अत्थक्रामए रजकासए भोगकामए कामकामए अत्थकंखिए 
रजकंखिए भोगकंखिए कामकंखिए अत्थपिवासिए रजपिवासिए भोगपिवासिए 
कामपिवासिए तच्चित्ते तम्मणे तछ्ेसे तदज्झवसिए तत्तिव्वज्ज्ञवसाणे तदट्टोवउत्ते 
तद्ष्पियकरणे तव्भावणाभाविए एयंसि ण॑ अंतरंसि कालं करेज नेरइएस उववजइ 
से तेणद्वेणं गायमा ! जाव अत्थेगइए उववजेजा अत्थेगइए नो उववजेजा । जीवे 
ण भते! गव्भगए समाणे देवलोगेछ उववजेजा १, योयमा ! अत्येगइए उववजेजा 
अत्येगइए नो उववजेजा, से केणट्वेणं १, गोया ! से ण॑ सन्न पंचिंदिए सव्वाहि 
पजत्तीहि पजत्तए तदालबस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आयरिय॑ 
वम्मि्ं इवयणं सोचा निसम्म तओ सवइ संवेगजायसङ्धे तिञ्वधम्माणुरागरत्ते, 
से णं जीवे धम्मक्रामए उण्गक्रामए सयाकामए सोङ्खकामए धम्मकंखिए पुण्यः 
कहिए सग्गसो खक ० वम्मपिवासिए पुण्णसर्गसोक्खपिवासिए तचित्ते तम्मणे 
तहेसे तदज्झवसिए तत्तिव्वज््ञवसाणे तद्ट्वोवउत्ते तदप्पियकरणे तब्भावणाभाविए 
एयंसि ण अंतरंसि काळं करे० देवलो० उव०, से तेणट्ठेणं गोयमा !० । जीवे णं 
भंते ! गब्भगए ससाणे उत्ताणए वा पासिछए वा अंवखुजए वा अच्छेज वा चिट्ठेज 
वा निसीएज वा तुयङ्टेज वा माऊए सुयमाणीए सुबइ जागरमाणीए जागर्‌इ सुहि- 
याए डाहए भवइ दुहियाए दुहिए भवइ १, हंता गोयमा ! जीवे ण॑ गञ्भगए समाणे 
जाव इुहियाए दुहिए भवइ, अहे णं पसवणकाळसमयंसि सीसेण वा पाएहिं वा 
आगच्छइ ड्‌ सममागच्छइ तिरियमागच्छइ विणिहायमागच्छइ ॥ वण्णवज्झाणि य से 
डन | शकु पद्ाई निहत्ताई कडाइ पट्टवियाई अभिनिविट्ठाई अभिसमन्नागयाइ 
क ह ना उबसंताइ भवंति तओ भवइ दुरूवे दुव्वने दुर्गंध दुरसे दुप्फासे 
ws (अडी अमणुन्ने अमगामे ह्वीगस्सरे दीणसरे अणिट्ठस्सरे 
पच्चायाए यावि भवइ मतक सोसता भि ला र 
आ आती वजवज्झाणि य से कम्माईं नो वद्धाईं पसत्थ॑ नेयव्वं जाव 
` गचायाए यावि भवइ, सेवं भंते सेवं भ॑ते | त्ति॥६२॥ पढमसयस्ख 
सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
याउथं कि० तिरिएसु उवव० लगीन हा शी नेरहपद् वर्क वि 
० उव० देवाउ० कि० देव- 
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लोएउ उववजइ १, गोयमा ! एगंतवाले ण॑ मणुरसे नेरझयाउयंपि पकरेइ तिरि 
मणु ० देवाउयंपि पकरेइ, नेरइयाउयंपि किच्चा नेरइएस उव० तिरि० मणु० देवाः 
उयं किच्चा तिरि० मणु० देवलोएसु उववजइ॥ ६३ ॥ एगंतपंडिए णं भते ! मणुस्से 
किं नेर० पकरेइ जाव देवाउयं किचा देवलोएस उवव० १, गोयमा ! एगंतपंडिए 
ण॑ मणुस्से आउयं सिय पकरेइ सिय नो पकरेइ, जइ पकरेइ नो नेरइया० पकरेइ 
नो तिरि० नो मणु० देवाउयं पकरेइ, नो नेरइयाउयं फिचा नेर? उव० णो तिरि० 
णो मणुस्स० देवाउयं किञ्चा देवेस उव०, से केणट्रेणे जाव देवा० किच्चा देवेस 
उववज्जइ्‌ १, गोयमा ! एगंतपंडियस्स णं मणुस्सस्स केवलमेव दो गईओ पन्नाय॑ति, 
तंजहा-अंतकिरिया चेव कप्पोववत्तिया चेव, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव देवाडयं 
किव्वा देवेस उववज्ञइ ॥ वालपंडिए ण॑ भंते | मणुस्से किं नेरइयाउयं पकरेइ जाव 
देवाउयं किच्चा देवेस उववजइ १, गोयमा ! नो नेर्‌इयाउयं पकरेइ जाव देवाउयं फिन्चा 
देवे उववजइ, से केणट्टेणं जाव देवाउयं किच्चा देवेछु उववज्जइ १, गोयमा ! वाळ- 
पंडिए णं मणुस्से तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आयरियं 
धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म देसं उवरमइ देस नो उवरमइ देसं पचकखाइ देसं णो 
पच्चक्खाइ, से तेणट्टेणं देसोवरमदेसपञ्चकखाणेणं नो नेरड्याउयं पकरेइ जाव देवाउयं 
किचा देवेस उववजइ, से तेणट्टेणं जाव देवेछ उववजइ ॥ ६४॥ पुरिसे ण॑ भ॑ते | 
कच्छ॑सि वा १ दहंसि वा २ उदगंसि वा ३ दवियंसि वा ४ वल्यंसि वा ० नूम॑सि 
चा ६ गहणंसि वा ७ गहणविदुरगंसि वा.८ पब्वयंसि ९ पव्वयविट्ग्गंसि वा १० 
वर्णसि वा ११ वणविदुग्गंसि वा १२ मियवित्तीए मियसंकप्पे मियपणिहाणे मिय- 
वहाए गंता एए मिएत्तिकाउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए कूडपासं उद्दाइ, ततो ण॑ 
भंते ! से पुरिसे कतिकिरिए पण्णत्ते ३, गोयमा | जावं च णं से पुरिसे कच्छंसि वा 
१० ( १२ ) जाव कूडपासं उद्दाइ तावं च ण॑ से पुरिसे सिय तिकि० सिय चउ० 
सिय पंच०, से केणट्टेणं सिय ति० सिय च० सिय प॑०१, गोयमा | जे भविए 
उद्दवणयाए णो वंधणयाए णो मारणयाए तावं च ण॑ से पुरिसे काइयाए अहिगर- 
णियाए पाउसियाए तिहिं किरियाहिं पुठ्ठे, जे भविए उद्दवणयाएवि वंघणयाएवि णो 
मारणयाए तावं च ण॑ से पुरिसे काइयाए अहिगरणियाए पाउसियाए पारियावणि" 
याए चउहिं किरियाहिं पुठ्ठे, जे भविए उद्द्वणयाएंवि बंधणयाएवि मारणयाएवि 
तावं च णं से घुरिसे काइयाए अहिगरणियाए पाउसियाए जाव पंचहिँ पुटे, से 
तेणट्टेणं जाव पंचकिरिए ॥ ६५,॥ पुरिसे ण॑ भंते ! कच्छंसि वा जाव वणाविदुर्ग 
वा तणाईं ऊसविय २ अगणिकायं निस्सर्‌इ तावं च णं से भंते ! से पुरिसे कति 
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किरिए १, गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चडकि० सिय पंच०, से केणट्रेणं १, 
गोयमा ! जे भविए उस्सवणयाए तिहिं, उस्सवणयाएवि निस्सिरणयाएवि नो दहण- 
याए चडहिं, जे भविए उस्सवणयाएवि निस्सिरणयाएवि दहणयाएवि तावं च ण॑ 
से पुरिसे काइयाए जाव पंचहिं क्रिरियाहिं पुठ्ठे, से तेण० गोयमा ! ॥ ६६॥ पुरिसे 
ण॑ भंते ! कच्छंसि वा जाव वणविदुर्गंसि वा भियवित्तीए मियसंकप्पे मियपणिहाणे 
मियवहाए गंता एए मिएत्तिकाडं अन्नयरस्स सियस्स वहाए उस निसिरइ, ततो ण॑ 
भंते ! से पुरिसे कइकिरिए ?, गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चडकिरिए सिय पचः 
किरिए, से केणह्टेणं १, गोयसा ! जे भविए निस्सिरणयाए नो विद्वेसणयाएवि नो 
मारणयाए तिहिं, जे भविए निस्सिरणयाएवि विद्धंसणयाएवि नो सारणयाए चडहिँ, जे 
भविए निस्सिरणयाएवि बि० मा० तावं च णं से पुरिसे जाव पंचहि किरियाहिँ पुटे, 
से तेणट्टेणं गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चडकिरिए सिय पंचकिरिए ॥ ६७॥ 
पुरिसे णं भंते ! कच्छंसि वा जाब अन्नयरस्स मियस्स वहाए आययकन्नाययं उसु 
आयामेत्ता चिट्टिजा, अन्नयरे पुरिसे मण्गओो आगम्स सयपाणिणा असिणा सीसं 
छिंदेजा से य उस ताए चेव घुब्वायामणयाए तं बिंधेजा से ण॑ भंते ! पुरिसे किं 
मियवेरेणं पुटे पुरिसवेरेणं पुठ्ठे १, गोयमा ! जे मियं मारेइ से मियवेरेणं पुट्ठे, जे 
पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेणं पुठ्ठे, से केणट्टेणं भंते ! एवं घुच्इ जाव से पुरिसवेरेणं 
पुठ्ठे १, से नूणं गोयमा ! कजमाणे कडे संधिजसाणे संधिए निव्वत्तिजमाणे निव्व- 
त्तिए निसिरिजमाणे निसिट्रेतति वत्तब्वं सिया १, हंता भगवं ! कजमाणे कडे जाव 
निसिद्ठेत्ति वत्तव्व॑ सिया, से तेणट्टेणं गोयमा ! जे मियं मारेइ से मियवेरेणं पुट्टे, जे 
पुरिसं मारेइ से पुरिसवेरेणं पुट्ठे ॥ अंतो छण्हं मासाणं मरइ काइयाए जाव पंचहिं 
किरियाहि पुट्ठे, वाहिँ छण्हं मासाणं मरइ काइयाए जाव पारियावणियाए चडहिँ 
किरियाहिं पुठ्ठे ॥ ६८ ॥ पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिसं सत्तीए समभिध॑सेजा सयपाणिणाः 
बा से असिणा सीसं छिंदेजा तओ ण॑ भंते | से पुरिसे कतिकिरिए १, गोयमा ! 
जावं च ण॑ से पुरिसे तं पुरिसं सत्तीए अभिसंघेइ सयपाणिणा वा से असिणा सीसँ 
छिंदइ तावं च णं से पुरिसे काइयाए अहिगरणि० जाव पाणाइवायकिरियाए पंचहिँ 
किरियाहि पुटे, आसन्नवहएण य अणवकंखवत्तिएण॑ पुरिसवेरेणं पुठ्ठे ॥ ६७ ॥ दो 
भते | पुरिसा सरिसया सरित्तया सरिव्वया सरिसभंडमत्तोवगरणा अन्नमन्नेणं सर्दि 
संगामं संगामेन्ति, तत्थ ण॑ एगे पुरिसे पराइणइ एगे पुरिसे पराइज्जइ, से कहमेयं 
भ॑ते ! एवं १, गोयमा ! सवीरिए पराइणइ अवीरिए पराइजइ, से केणट्रेणं जाव 
पराइजइ १, गोयमा | जस्स ण॑ वीरियवज्झाइ कम्माईं णो बद्धाइ णो पुट्टाइई जाव 
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नो अभिसमन्नागयाई नो उदिन्नाईं उवसंताइ भर्व॑ति से ण॑ पराइणइ, जस्स ण॑ वीरि- 
यवज्झाई कम्माईं वद्धाई जाव उदि्ञाइं नो उवसंताइ भवंति से ण॑ पुरिसे पराइ- 
जइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-सवीरिए पराइणइ अवीरिए पराइजइ ॥ ७०॥ 
जीवा णं भ॑ते ! किं सवीरिया अवीरिया १, गोयमा ! सवीरियावि अवीरियावि, से 
केणट्टेणं १, गोयमा ! जीवा दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-संसारसमावन्नगा य असंसार- 


समावन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते असंसारसमावन्नगा ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा ण॑ अवीरिया, 


तत्थ णं जे ते संसारसमावन्नगा ते दुविंहा पन्नत्ता, तंजहा-सेलेसिपडिवन्नगा य 
असेठेसिपडिवन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते सेलेसिपडिवन्नगा ते ण॑ ळद्धिवीरिएणं सवी- 
"रिया करणवीरिएगं अवीरिया, तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवन्नगा ते ण॑ लद्धिवीरि- 
एणं सवीरिया करणवीरिएणं सवीरियावि अवीरियावि, से तेणट्टेगं गोयमा ! एवं 
घुचइ-जीवा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-सवीरियावि अवीरियावि । नेरइया णं भते! 
किं सवीरिया अवीरिया १; गोयमा | नेरइया छद्धिवीरिएणं सवीरिया करणबीरिएणं 
सवीरियावि अवीरियावि, से केणट्वेंण १, गोयमा ! जेसि ण॑ नेरइयाणं अत्थि उद्धाणे 
कम्मे बळे वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे ते ण॑ नेरइया लद्विवीरिएणावि सवीरिया करण- 
चीरिएणवि सीरिया, जेसि ण॑ नेरड्य़ाणं नत्थि उट्टाणे जाव परक्षमे ते ण॑ नेरझ्या 
लड्िवीरिएगं सवीरिया करणवीरिएणं अवीरिया, से तेणट्टेगं०, जहा नेर्‌इया एवं 
जाव पंर्चेंदियतिरिक्खजोणिया, मणुस्सा जहा ओहिया जीवा, नवरं सिद्धवजा 
भाणियव्वा, वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा नेर्‌इया, सेवं मंते | सेवं भते! त्ति 
॥ ७१ पढमसए अइ्मो उद्देसो समत्तो ॥ 


कहश्न भते | जीवा गर्त्तं हव्वमागच्छन्ति १, गोयमा ! पाणाइवाएगं सुसा- | 


चाएणं अदिन्ञा० मेहुण० परि० कोह० माण० माया० लोभ० पे० दोस० कलह० 
अन्भक्खाण० पेसुन्न० रतिअरति० परपरित्राय० मायामोसमिच्छादंसणसङ्घेणं, एवं 
खलु गोयमा ! जीवा गर्यत्तं हव्वमागच्छंति । कहन्नं भंते ! जीवा लहुयत्तं हव्व- 
मागच्छति {, गोयमा ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसङ्रवेरमणेणे एवं 
खलु गोयमा ! जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छन्ति, एवं संसारं आउलीकरेंति एवं परि” 
त्तीकरेंति दीहीकरेंति हर्सीकरेंति एवं अणुपरियट्टॅते एवं वीइवर्यंति-पसत्था चत्तारि 
अप्पसत्था चत्तारि ॥ ७२॥ सत्तमे णं भंते ओवासंतरे किं गुरुए लहुए गुस्यलहुए 
अशुस्यलहुए १, गोयमा ! नो गुरुए नो लहुए नो गुरुयलहुए अगुसुयळहुए । सत्तमे 
गं अंते ! तणुवाए किं गुरुए लहुए गुरुयलहुए अगुरुयलहुए १, गोयमा ! नो गुरुए 
नो लहुए गुरुयलहुए नो अशुख्यलहुए । एवं सत्तमे घणवाए सत्तमे घणोदही सत्तमा 
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उडवी, उवासंतराई सब्वाइं जहा सत्तमे ओवासंतरे, ( सेसा ) जहा तणुबाए, एवं- 
लवाद हिक लन य सागरा वासा । नेरड्या ण॑ भ॑ते ! कि गुरुया 
जाव अयुरुलहुर्‍या १, गोयमा | नो गुण्या नो लहया गुरुयलहुयावि अशुरुलहुयावि 
से केणड्टेणं १, गोयमा ! वेउव्वियतेयाइ पड्चच नो गुरुया नो लहुया गुरु्यलहआ 
नो अगुरुलहुया, जीवं च कम्मं च पडुच्च नो गुरुया नो लहुया नो गुरुयलहुया 
अगुस्यलहुया, से तेणट्ठेणं जाव वेमाणिया, नवरं णाणत्त जाणियन्वं सरीरेहे t 
धम्सत्थिकाए जाव जीवत्थिकाए चउत्थपएणं । पोग्गळत्थिकाए णं भंते ! कि गुरुए 
लहुए युख्यलहुए अगुरुयलहुए १, गोयमा ! णो गुरुए नो लहुए थुरुयलहुएवि अगुरु- 
यलहुएवि, से केणट्वेणं १, गोयमा ! गुरुयलहुयदव्वाईं पडुच नो गुर नो लहुए 
उस्यळहुए नो अगुसुयलहुए, अगुर्यलहुयद्ब्वाइ पडुच नो गुरुए नो लहुए नो ग 
यळ्हुए अशुर्यलहुए, समया कम्साणि य चउत्थपदेणं । कण्हलेसा णँ भंते! कि 
शस्या जाव अशुस्यलहुया १, गोयमा ! नो गुरुया नो लहुया गुर्यलहुयावि अगुः 
स्यळहुयाे, से केणडें १, गोयमा ! दव्वळेसं पडुच ततियपदेणं भावलेसं पड्च 
चउत्थपदेणं, एवं जाव सुक्कलेसा, दिट्टीदंसणनाणअन्नाणसण्णा चउत्थपदेगं णेय- 
व्वाओ, हेटठिछा चत्तारि सरीरा नायव्वा ततियपदेण, कम्मं य चउत्थयपएणं, मण- 
जोगो वइजोगो चउत्थएणं पदेणं, कायजोगो ततिएणं पदेणं, सागारोवओगो 
अणागारोवओगो चउत्थपदेणं, सव्वपदेसा सव्वदव्वा सब्वपजवा जहा पोग्गल- 
त्थिकाओ, तीतद्धा अणागयद्धा सव्वद्धा चउत्थएणं पदेणं ॥ ७३ ॥ से नूणं मंते ! 
लाघतियं अप्पिच्छा अमुच्छा अगेही अपडिबद्धया समणाणं णिउ्गंथाणं पसत्थं ? 
हंता गोयमा | लाघवियं जाव पसत्थं ॥ से नूगं भंते ! अकोहत्तं अमाणत्तं असायचं 
अोत्त समणाणं निग्गंथाणं पसत्थं १, हंता गोयमा ! अकोहत्तं अमाणत्तं जाव 
पस्त्यं ॥ से नूणं भंते | क॑खापदोसे खीणे समणे निग्गंये अंतकरे भवति अंतिम- 
सारीरिए वा बहुमोहेवि य णे पुन्वि विहरित्ता अह पच्छा संघुडे काळं करेति तओ 
क सिज्झति ३ जाव अंतं करेइ १, हंता गोयमा ! कंखापदोसे खीणे जाव अंत 
इहभवियाउयं च परभवियाउयं | समयं कादर क 
be oho वळ च, ज॑ समयं इहभवियाउयं पकरेति तं समयं 
ति 2 जे समयं परभवियाउयं पकरेति तं समयं इहभवियाउयं 
जा गीन क. परभवियाउयं पकरेइ, परभवियाउयस्स 
» एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं दो आउयाई 
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पकरेति, त॑०-इहभवियाउयं च परभवियाउयं च, से कहमेव॑ भ॑ते ! एवं १, खल्ल 
गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव परभवियाउयं च, जे ते 
एवमाहंछु मिच्छ ते एवमाहंछ, अहं पुण गोयमा ! एवमाइकखामि जाव परुवेमि- 
एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं एगं आउयं पकरेति, तं०-इहभवियाउयं वां 
परभवियाउयं वा, जं समयं इहभवियाउयं पकरेति णो तं समत्रं परभवियाउयं 
पकरेति, ज॑ समयं परभवियाउयं पकरेइ णो तं समयं इहभवियाउयं पकरेइ, इह- 
भवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउयं पकरेति, परभवियाउयस्स पकरणताए 
णो इहभवियाउयं पकरेति, एवं खळ एगे जीवे एगेगं समएणं एगं आउयं पक्ररेति, 
तं०-इहभवियाउयं वा परभवियाउयं वा, सेवं भंते ! सेवं भंते | त्ति भगवं गोयमे 
जाव विहरति ॥ ७५ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं पासावच्िज् कालासवेसियपुत्ते 
णामं अणगारे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति २ त्ता थेरे भगवंते एवं 
वयासी-थेरा सामाइयं ण जाणंति थेरा सामाइ्यस्स अट्टं ण याणंति थेरा पञ्चकलाणं 
ण याणंति थेरा पञ्चकखाणस्स अट्टं ण याणंति थेरा संजमं ण याणंति थेरा संजः 
मस्स अट्टं ण अपन याणंति थेरा संवरं ण याणंति थेरा संवरस्स अट्टं ण याणंति थेरा 
विवेग॑ ण याणंति थेरा विवेगस्स अट्टं ण याणंति थेरा विउस्सर्गं ण याणंति येरा 
विठस्सग्गस्स अट्ट ण याणंति ६। तए णं ते थेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्त 
अणगारं एवं वयासी-जाणामो णं अजो! सामाइय॑ जाणामो ण॑ अज्ञो ! सामाइ- 
यस्स अट्टं जाव जाणामो णं अजो ! विउस्सग्गस्स अट्टं । तए णं से कालासवेसि- 
यपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते एवं वयासी--जति णं अजो ! तुब्भे जाणह सामाइय॑ 
जाणह सामाइयर्स अट्टं जाव जाणह विउस्सग्गस्स अट्टं किं भे अजो ! सामाइए 
किंभे खतो सामाइयस्स अट्ठेर जाव किं भे विउस्सग्गस्स अट्टे १, तए ण॑ ते 
आज! रा हार 
सियपुत्ते अणगारे बरे भगवंते एवं ह र 8 ह 
TR -जति भे अजो ! आया सामाइएं 
 कालास० संजमट्टयाए, से भते ! किं गरदा संजमे 

अगरहा संजमे १, कालास० गरहा संजमे नो अगरहासंजमे, .गरहावि य ण॑ सव्वं 
दोसं पाविणेति सव्वं वालिय॑ परिण्णाए, एवं खु णे आया संजमे उवहिए भवति, 
एवं छु णे आया संजमे उवचिए भवति, एवं खु णे आया संजमे उवट्टिए भवति, 
एत्थ ण॑ से काळासवेसियंपुत्ते अणगारे संबुद्धे थेरे भगवंते बंदाति णमंसति २ एवँ 
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वयासी-एएसि णं अंते | पयाणं पुव्वि अण्णागयाए असवणयाए अवोहियाए अण- 
भिगमेर्ग अदि्वाणं अस्छुयाणं असुग्राणं अविण्णायाण॑ अव्वोगडाणं अव्वोच्छिन्नाणं 
अगिजूडाणं अणुवधारियाणं एयमट्टं णो सइहिए णो पत्तिइए णो रोइए इयाणिं 
भते ! एतो पाणं जागणयाए सवणयाए वोहीए अभिगमेणं दिट्टाणं सुयाणं मा 
विण्णायाणँ वोगडाणं वोच्छिन्नाणं णिजूढागं उवधारियाणं एयमद्ठं सदृहामि पत्ति- 
यामि रोएमि एवमेय॑ से जहेय॑ तुब्से वदह, तए णं ते थेरा भगवंतो आलाति 
यत्त अणगारं एवं वयासी-सद्ृहाहि अजो ! पत्तियाहि अजो ! रोएहि अजो ! से 
जहेय॑ अम्हे वदामो । तएणं से काळासवेसियपुत्ते अगयारे थेरे भगवतो बंद 
नमंसङ्‌ २ एवं वदासी-इच्छामि णं संते | तुब्स अंतिए चाउजामाओ नाही 
पंचमहत्वइय॑ सपडिक्कमणं धम्मं उबसंपजित्ता ण विहरित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया ! 
मा पडिवंधं । तए ण॑ से काळासबेसियपुत्ते अणगारे थेरे भगवंते वकस वंदिता 
नम॑सित्ता चाउजामाओ वम्साओ पंचमहन्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं रदसंपिशा णं 
बिहरइ। तएणं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियार्ग 
पाउणइ जस्सट्टाए कीरइ थेरकप्पसावे जिणकप्पभावे सुंडभावे अण्हाणयं अद॑तधु- 
वणय अच्छत्तयं अणोवाहणयं भूमिसेजा फलहसेजा कट्टसेजा केसलोओ वंभचेर- 
वासो परघरपवेसो लद्धावळद्धी उच्चावया गामकंटगा वावीसं परिसहोवसर्गा अहि- 
यासिजंति तम आराहेइ २ चरिमेहिँ उर्सासनीसासेहि सिद्ध बुद्धे मुक्के परिनिव्युडे 
सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ ७६॥ भंतेत्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नम॑- 
सति २ एवं वदासी-से नूणं भते ! सेट्टियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य खत्ति- 
Sa समं चेव अपचक्खाणकिरिया कजइ १, हंता गोयमा ! सेट्टियस्स य जाव 
रिया कजइ, से केणट्टेणं भंते !१, गोयमा ! अविरति पडुच से 
तेण» गोयमा ! एवं चुचइ-सेट्टियस्स य तणु० जाव कजइ ॥ ७७॥ आहाकम्मं 
भुंजमाणे समणे निग्गंथे किं वंधइ किं पकरेइ किं चिणाइ किं उवचिणाइ ?, गोयमा ! 
के) ण भुंजमाणे आउयवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ सिढिलबंधणबद्धाओं 
माणे पुढविक्कार्य णावकखड जाव तसकाय॑ a ह. जेसिपि ब के जीन म सरी- 
३ जाव तसकायं णावकंखइ, जेसिंपि य ण॑ जीवाणं सरी- 
“as तेवि जीवे नावकंखइ, से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं बुचइ-आहा- 
ए 0. वर्कर सत्त कम्मपगडीओ जाव अणुपरियट्टइ ॥ फासुए- 
ज़ वधइ जाव उवचिणाइ १, गोयमा ! फासुएसणिजं ण॑ 
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भुंजमाणे आउयबजाओ सत्त कम्मपयडीओ धणियवंधणबद्धाओ सिढिलबंधणवद्धाओ 
पकरेइ जहा संवुडे ण॑ नवरं आउयं च णं कम्मं सिय वंधइ सिय नो वंधइ, सेस 
तहेव जाव वीईवयइ, से केणट्ठेणं जाव वीईवयइ १, गोयमा ! फासएसणिजं भुंज- 
साणे समणे निग्गंथे आयाए धम्मं नो अइक्कमइ, आयाए धम्मं अणइक्कममाणे पुढः 
विक्काइयं अवकंखति जाव तसकायं अवकंखइ, जेसिंपि य णं जीवाणं सरीराइं आहा- 
रेड तेऽवि जीवे अवकंखति से तेणड्टेणं जाव वीईवयइ ॥ ७८ ॥ से नूणं भते! 
अथिरे पलोट्टइ नो थिरे पलोइति अथिरे भजइ नो थिरे भजइ सासए बालए 
बाळियत्तं असासयं सासए पंडिए पंडियत्तं असासयं १, हंता गोयमा | अथिरे पलोट्टइ 
जाव पंडियत्तं असासयं सेवं मंते ! सेवं भंतेत्ति जाव विहरति ॥७५॥ पढम, 
नवमो उद्देसो समत्तो ॥ | 
अन्नउत्थिया ण॑ भंते ! एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेंति-एवं खल चलमाणे 
अचलिए जाव निजरिजमाणे अणिजिण्णे, दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साह- 
णंति, कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगततो न साहणंति १, दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं 
नत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयओ न साहणंति, तिन्नि परमाणुः 
पोग्गला एगयओ साहणंति, कम्हा ? तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ साहणंति, 
तिण्हं परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ 
सा०, ते भिजमाणा दुह्यावे तिहाबि कजंति, दुहा कजमाणा एगयओ दिवड्डे परमा- 
णुपोग्गळे भवति एगयओवि दिवद्डे पर० पो० भवाति, तिहा कजमाणा तिण्णि पर- 
माणुपोग्गला भवंति, एवं जाव चत्तारि पंचपरमाणुपो ० एगयओ साहणंति, एगयओ 
साहाणत्ता दुक्खत्ताए कजंति, दुक्खेवि य णं से सासए सया समिय उवचिजइ य 
अवचिजइ य॒ पृच्बि भासा भासा भासिजमाणी भासा अभासा भासासमयवीति- 
कैत च ण भातिया भासा, जा सा पुगि भासा भासा भासिजमाणी भासा अभासा 
भासासमयवीतिक्कंतं च णं भासिया भासा सा किं भासओ भासा अभासओ भासा ५ 
अभासओ णं सा भासा नो खळ सा भासओ भासा । पुव्वि किरिया दुक्खा कजमाणी 
किरिया अटुक्खा किरियासमयवीतिक्कंत च ण॑ कडा किरिया दुक्खा, जा सा पुग्वि 
किरिया दुक्खा कजमाणी किरिया अदुक्खा किरियासमयवीइकंतं च णं कडा किरिया 
दुक्खा सा किं करणओ दुक्खा अकरणओ दुक्खा १, अकरणओ ण॑ सा दुक्खा णो 
खळ सा करणओ दुक्खा, सेवं वत्तव्वं सिया-अकिचं दुक्खं अफुसं दुक्खं अकज- 
माणकडं दुक्खं अकट्ट अकट्ठु पाणभूयजीवसत्ता वेदणं वेदंतीति वत्तव्वं सिया ॥ सै 
कहमेयं भंते | एवं १, गोयमा | जण्णं ते अण्णडत्थिया एवमातिक्खंति जाव वेदँ 
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वदेति, वत्तव्वं सिया, जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंछ, अह॑ पुण गोयमा ! 
एवमातिक्खामि, एवं खल चलमाणे चलिए जाव निजरिजमागे निजिण्णे, दो 
परमाणुपोग्गला एगयओ साहणंति, कम्हा १ दो परमाणुपोरगला एगयओ साह- 
णंति १, दोण्ह॑ परमाणुपोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोग्गळा 
एगयओ सा०, ते भिजमाणा दुहा कजंते दुद्या कजमाणे एगयओ पर० पोरगळे: 
एगयओ प० पोग्गळे भवंति, तिण्णि परमा० एगओ साह०, कम्हा ? तिन्नि परमा- 
णुपोग्गळे एग० सा० १, तिण्हं परमाणुपोग्गलाण॑ अत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि 
परमाणुपोग्गला एगयओ साहणंति, ते भिजमाणा इह्यावे तिहाबि कजंति, दुहा 
कजमाणा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ दुपदेसिए खंघे भवति, तिहा कजमाणा 
तिण्णि परमाणुपोग्गळा भवंति, एवं जाव चत्तारिपंचपरमाणुपो० एगओ साहणित्ता 
२ खंधत्ताए कजंति, खंधेवि य ण॑ से असासए सया समियं उवाचिजइ य अवचि- 
जइ य । पुन्वि भासा अभासा भासिजमाणी भासा २ भासासमयवीतिक्कंतं च ण॑ 
भासिया भासा अभासा जा सा पुब्चि भासा अभासा भासिजमाणी भासा २ 
भासासमयवीतिकंतं च ण॑ भासिया भासा अभासा सा किं भासओ भासा अभार 
सओ भासा १, भासओ ण॑ भासा नो खळ सा अभासओ भासा । पुब्विं किरिया 
अडुक्खा जहा भासा तहा भाणियव्वा, किरियावि जाव करणओ य॑ सा दुक्‍्खा नो 
खल सा अकरणओ दुक्खा, सेवं वत्तब्वं सिया-किचं फुसँ दुक्खं कजमाणकडं कट्ठु 
२ पाणभूयजीवसत्ता वेदणं वेदेंतीति वत्तव्व॑ सिया ॥ ८०॥ अण्णउत्थिया णं भंते ! 
एवमाइक्खंति जाव-एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, 
त॑जहा-इरियावहियं च संपराइयं च, [जं समयं इरियावहियं पकरेइ तं समयं संप- 
राइयं पकरेइ, जं समयं संपराइयं पकरेइ त॑ समयं इरियावहियं पकरेइ, इरियावहि- 
चाए पक्ररणताए संपराइयं पकरेइ संपराइयपकरणयाए इरियावहियं पकरेइ, एवं 
खळ एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेति, तंजहा-इरियावहिय॑ च 
संपराइयं च । से कहमेय॑ भते एवं १, गोयमा ! ज॑ ण॑ ते अण्णउत्विया एवमाइ- 
क्खंति तं चेव जाव जे ते एवमाहँस मिच्छा ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा ! 
एवमाइक्खामि ४-एवं खळ एगे जीवे एगसमए एक्क किरियं पकरेइ] परउत्थिय= 
वत्तव्वं णेयन्वं, ससमयवत्तव्वयाए नेयव्वं जाव इरियावहियं संपराइयं वा ॥ ८१॥ 
निरयगई ण॑ भ॑ते ! केवतियं कालं विरहिया उववाएणं प० १, गोयमा ! जहन्नेणं 
एकं समयं उक्कोसेणं वारस सुहुत्ता, एवं वक्कंतीपयं भाणियन्वं निरवसेसं, सेवं भंते ! 
सेवं भंते त्ति जाव विहरइ ॥ ८२॥ दसमो उद्देसओ॥ पढमं सयं समत्तं ॥ 
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गाहा--ऊसासखंदए वि य १ समुर्घाय २ पुढविं ३ दिय ४ अन्नउत्यिभासा 
७ य । देवा य ६ चमरचंचा ७ समय ८ खित्त ९ त्थिकाय १० बीयसए ॥१॥८३॥ 
तेणं कालेगे तेग समएणं रायगिहे नामं नगरे होत्या, वण्णओ, सामी समोसढे 
परिसा निश्गया धम्मो कहिओ पडिगया परिसा । तेणं कालेणं २ जेठे अंतेवासी 
जाव पज़ुवासमाणे एवं वयासी-जे इमे भंते ! बेइंदिया तेइंदिया चडरिंदिया 
पंचेदिया जीवा एएसि णं आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा नीपासं वा जाणामो 
पासामो, जे इमे पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया एगिंदिया जीवा एएसि णं 
आणामं वा पाणामं वा उस्सासं वा निस्सासं वा ण याणामो ण पासामो, एएसि णं 
अंते | जीवा आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीससंति बा? हंता गोयमा ! 
एएवि य ण॑ जीवा आणमंति वा पाणमंति वा उस्ससंति वा नीपसंति वा ॥ <४॥ 
किण्णं भते ! जीवा आग० पा० उ० नी०१, गोग्रमा ! दव्वओ ण॑ अगंतपए- 
सियाइ दव्वाई खेत्तओो णं असंल्वपएसोगाढाइं कालओ अन्नयरद्धितीयाईं भावओ 
बण्णमंताईं गंधमंताईं रसमंताई फासमंताई आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति 
वा नीससंति वा, जाई भावओ वग्णमंताइई आण० पाण० ऊस० नीत० ताई किं 
एगवण्णाई आणमंति पाणमंति ऊस० नीस० १, आहारगमो नेयव्वो जाव तिचउ- 
पंचदिसि । किण्णं सते! नेरइया आ० पा० उ० नी० ते चेव जाव नियमा 
छद्दिसिं आ० पा० उ० नी० जीवा एगिंदिया वाघाया य निव्वाघाया य भाणियव्वा, 
सेसा नियमा छदिर्सि ॥ वाउयाए णं संते ! वाउयाए चेव आणमंति वा पाणमंति 
ब्रा ऊससंति वा नीप्षसंति वा १, हंता गोग्रमा ! वाउयाए णं जाव नीससंति वा 
॥ ८५ ॥ वाउयाए णं मंते | वाउयाए चेव अगेगसग्रसहस्पखुत्तो उद्दाइत्ता ९ 
तत्येव भुजो भुजो पचायाति १, हंता गोयमा ! जाव पच्चायाति । से भते किं पुढे 
उद्दाति अपुद्ठे उद्दाति १, गोयमा ! पड़े उद्दाइ नो अपुद्ठे उद्दाइ । से भते ! किं सस 
रीरी निकखमइ असरीरी निफ्खमइ?, गोयमा! सिय ससरीरी निकघमड सिय 
असरीरी निकखमइ । से केगट्ठेंग॑ भते ! एवं बुचइ सिय ससरीरी निकखमड सि 
असरीरी निक्खमइ १, गोयमा ! वाउक्रायस्स णं चतारि सरीएया पन्नत्ता, तंज 
ओरालिए वेउब्विए तेयए कम्मए, ओटालिग्रवेउव््रियाइ विप्पजहाय तेयक्रम्मएर्ि | 
निक्खमति, से तेणड्वेणं गोमा ! एवं बुचइ-सि्र ससरीरी सिय असरीरी नि 
अइ ॥ ८६ ॥ मडाई णं मंते ! नियंठे नो निहद्धभवे नो निरद्धमवपवंचे णो पर्दी 
संसारे णो पहीगसंसारवेयणिज णो बोच्छिणगसंसारे णो वोच्छिर्गसंसारवेयणि 


नो निट्टियद्टे नो निट्टियद्ठकरणिजे पुगरावे इत्यत इव्वमागच्छति १, हता गोयर्मा ` | 


|) 
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मडाई ण॑ नियंठे जाव पुणरवि इत्थत्तं हव्वमागच्छइ ॥ ८७॥ से ण॑ भते! किं 
वत्तव्वं सिया £ गोयमा ! पाणेति वत्तव्वं सिया भूतेति वत्तव्वं सिया जीवेत्ति वत्तव्व॑ ८ 
सत्तेत्ति वत्तव्व॑० विज्नुत्ति वत्तव्वं० वेदेति वत्तव्वं सिया पाणे भूए जीवे सत्ते विन्न 
चेएति वत्तब्वं सिया, से केणट्टेणं संते ! पाणेत्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदेति वनव्दे 
सिया १, गोयमा ! जम्हा आ० पा० उ० नी० तम्हा पाणेत्ति वत्तव्चं सिया, जम्हा 
भूते भवति भविस्सति य तम्हा भूएत्ति वत्तन्वं सिया, जम्हा जीवे जीवइ जीवतत 
आउयं च कम्मं _उवजीवइ तम्हा जीवेत्ति वत्तव्वं सिया, जम्हा सत्ते सहासहेहिं 
कम्मेहिं तम्हा सत्तत्ति वत्तव्व॑ सिया, जम्हा तित्तकडुयकसायअंविलमहुरे रसे जाणइ 
तम्हा वित्ति वत्तव्वं सिया, वेदेइ य सुहदुक्खं तम्हा वेदेति वत्तव्वं सिया, से 
तेणड़ेणं जाव पाणेत्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदेति वत्तव्वं सिया ॥ ८८ ॥ मडाई ण॑ 
भंते ! नियंठे निरुद्धभवे निरुद्धभवर्पवंचे जाव निट्टियट्ठकरणिजे णो पुणरावि इत्थत्तं 
हन्वमागच्छति १, हंता गोयमा ! मडाई ण॑ नियंठे जाव नो पुणरावि इत्थत्तं इव्व- 
मागच्छति से ण॑ अंते | किंति वत्तब्वं सिया १, गोयमा ! सिद्धेत्ति वत्तव्वं सिया 
बुद्धेत्ति वत्तव्वं सिया सुत्तेत्ति वत्तव्वं> पारगएत्ति व० परंपरगएत्ति व० सिद्धे बुद्धे 
मुत्ते परिनिव्बुडे अंतकडे सव्बदुक्खप्पहीणेत्ति वत्तव्वं सिया, सेवं भंते ! सेवं भते! 
त्ति भगवं गोयमे समं भगवं महावीरे बंद नमंसइ २ संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरति ॥ ८९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
रायगिहाओ नगराओ शुणसिलाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता 
बहिया जणवयविहारं विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं कर्यंगलानामं नगरी होत्या 
वण्णओ, तीसे णं कयंगलाए नगरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए छत्तपलासए 
नामं उजाणे होत्या वण्णओ, तए णं समणे भगवं महावीरे उप्पण्णनाणदंसणधरे 

` जाव समोसरणं परिसा निगच्छति, तीसे णं कयंगलाए नगरीए अदूरसामंते सावत्थी 
भी त नयरी होत्या वण्णओ, तत्थ णं. सावत्थीए नयरीए गहदभालिस्स अंतेवासी 
.; जदए नाम॑ कचायणस्सगोत्ते परिव्वायगे परिवसइ रिउव्वेदजजुव्वेदसामवेदअह- 
, व्वणवेदइतिहासपंचमाणं निग्घंदुछट्टाणं चउण्हं वेदाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारए 
i युन, धारए पारए सडंगवी सद्ठितंतविसारए संखाणे सिक्खाकप्पे वागरणे छंदे 
¦ निरुते जोतिसामयणे अन्नेसु य बहूसु बंभण्णएस परिव्वायएखु य नयेछु सुपरिनिट्टिए 
यावि होत्या, तत्थ णं सावत्थीए नयरीए पिंगलए नामं निय॑ठे वेसालियसावए 


परिवसइ, Fr ० पिंगलए णाम॑ णियंठे वेसालियसावए अण्णया कयाईं जेणेव 
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खंद्एु कच्चायणस्सगोत्ते तेणेव उवागच्छइ २ खंद्गं .कच्चायणस्सयोत्तं इणमकखेवं 
पुच्छे-मायहा ! किं सअंते लोए अणंते. लोए १ सअंते जीवे अणंते जीवे २ सअंता 
सिद्धी अणंता सिद्धी ३ सअंते सिद्धे अण॑ते सिद्धे. ४ केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे 
वड्डति वा हायति वा ५ १, एतावं ताव आयक्खाहि वुचमाणे एवं, तए ण॑ से खंदए 
कच्चा० गोत्ते पिंगलएणं णिय॑ठेणं वेसालीसावएणं इणमकखेवं पुच्छिए समाणे संकिए 
कंखिए बितिगिच्छिए भेदसमावन्ने . कलससमावन्ने णो संचाएइ पिंगळयस्स नियंठस्स 
चेसालियसावयरस्स किंचिवि पमोक्खमक्खाइउं, तुसिणीए संचिदट्टइ, तए ण॑ से 
पिंगळे नियंठे वेसाळीसावए खंदयं कच्चायणस्सगोत्त दोचंपि . तचंपि इणमकुखेव॑ 
पुच्छे-मागहा ! किं सअंते लोए जाव केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे वडूइ वा 
हायति वा? एतावं ताव आइक्खाहि वुच्चमाणे एवं, तते ण॑ से खंदए कचा ०. गोत्ते 
पिंगळएणं नियंठेग वेसालीसावएगं दोचंपि तञ्च॑पि इणमक्खेवं पुच्छिए समाणे संकिए 
कंखिए बितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कछुसमावण्णे नो संचाएइ पिंगल्यर्स नियंठस्स 
वेसालिसावयस्स किंचिवि पमोक्खमकखाउं तुसिणीए संचिट्ठई । तए णं सावत्थीए 
नयरीए सिंघाडग जाव महापहेछ महया जणसंमददे इ ,वा जणवूहे इ वा परिसा 
निग्गच्छइ । तए णं तस्स खंदयस्स कचायणस्सगोत्तसस वहुजणस्स अंतिए एयमट्ं 
सोचा निसम्म इमेयारूवे अब्भत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था- 
एवं खल समणे भगवं महावीरे कयंगलाए ` नयरीए बहिया छत्तपलासए उज्जाणे 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ, तं गच्छामि ण॑ समं भगवं महावीरं 
व॑दामि नमंसामि, सेयं खछ मे समणं भगवं महावीरं वंदित्ता णमंसित्ता सकारेत्ता 
सम्माणित्ता कछाणं मंगलं देवयं चेइयं पजुवासित्ता इमाइं च णं एयारूवाइं अट्ठाई 
हेऊईं पसिणाइं कारणाइं पुच्छित्तएत्ति कट्ट एवं संपेहेइ २ जेणेव परिव्वायावसहे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तिदंडं च कुंडियं च कंचणिर्यं च करोडियं च भिसियं च 
केसरियं च छन्नाळयं च अंकुसयं च पवित्तयं च गणेत्तियं च छत्तयं च वाहणाओ 
य पाउयाओ य धाउरत्ताओ य गेण्हइ गेण्हइत्ता परिन्वायावसहीओ पडिनिक्खमई 
पडिनिक्खमइत्त तिदंड कुंडि यकंचणि यकरोडियभिसियकेसरियछन्नालयअंकुसयपवितत 
गणेत्तियहत्थगए छत्तोवाहणसंजुत्ते धाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीए नगरीए मज्ी 
मज्झेणं निग्गच्छइ निग्गच्छइत्ता जेणेव कयंगला नगरी जेणेव छत्तपलासए उजाणे 
जेणेवृ समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । गोयमाइ समणे भगर 
महावौरे भगवं गोयमं एवं वयासी-दच्छिसि णं गोयमा ! पुव्वसंगतियं, कहँ भंते [4 
खंद्य नाम, से काहं वा किहं वा केवच्चिरेण वा ?, एवं खळ गोयमा ! तेणं काठे 
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२ र सावत्थी नामं नगरी होत्या वनओ, तत्य णं सावत्थीए नगरीए गददभालिस्स 
अंतेवासी खंदए णास कचायणर्सयोत्ते परिव्वायए परिवसइ तं चेव जाव जेणेव 
मसं अंतिए तेणेव पहारेत्य गमणाए, से तं अदूरागते बहुसंपत्ते अद्धाणपडिवण्णे 
अंतरापहे वट्ट । अजेव ण॑ द्च्छिति गोयमा !, भंतेत्ति भगवं गोयमे समणं भगवं 
वंदइ नमंसइ २ एवं वदासी-पहू ण भंते ! खंदए कचायणर्सगोतत देवाणुप्पियाणं 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए १, हंता पभू, जावं च णं 
समणे भगवं महावीरे भगवओ गोयसस्स एयमड्टं परिकहेइ तावं च ण॑ से खंदए 
कचायणस्सयोत्ते तं देसं हव्वमागते, तए ण॑ भगवं गोयमे खंद्यं कचायणस्सगोत्तं 
अदूर्‌आगयं जाणित्ता खिप्पामेव अब्मुट्टेति खिप्पामेव पहुवगच्छइ २ जेणेव खंदए 
कच्चायणस्सगोत्ति तेणेव उवागच्छड २ त्ता खंद्यं कचायणस्सगोत एवं वयासी-हे 
खंद्या ! साययं खंदया ! छुसागयं खंदया ! अणुरागयं खंद्या | सागयमणुरागयं 
खंदया ! से नूणे छुमं खंदया ! सावत्थीए नयरीए पिंगलएणं नियंठेणं वेसालियः 
सावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए--मागहा ! किं सअंते लोगे अणंते लोगे ? एवं तं 
चेव जेणेव इहं तेणेव हव्वमागए, से नूणं खंद्या ! अट्टे समट्ठे १, हंता अत्थि, तए 
णं से खंदए कचा० भगवं गोयमं एवं वयासी-से केणड्रेगं गोयमा ! तहारूवे नाणी 
वा तवस्सी वा जेणं तव एस अट्टे सम ताव रहस्सकडे हव्वमक्खाए ? जओ ण॑ 
तुम जाणसि, तए ण॑ से भगवं गोयमे खंद्यं कन्चायणस्सगोत्त॑ एवं वयासी-एवं खलु 
खंदया ! मस धम्सायरिए धम्मोवएसंए समणे भगवं महावीरे उप्पण्णणाणदंसणधरे 
अरहा जिणे केवलीं तीयपच्चप्पन्नमणागयवियाणए सव्वन्नू सव्वदरिसी जेणं मर्म 
ए तव ताव रहस्सकडे ,हव्वमक्खाए . जओ णं अहं जाणामि खंदया ! 
खदए कच्चायणस्सगोत्ते भगवं गोयमं एवं i | 

गोयमा ! तव धम्मायरियं धम्मोव देसयं mtn ve + रो 
य्‌ वंदामो णमंसामो 

जाव पजुवासामो, अददां देवाणुष्पिया ! मा पडिबंध॑, ` तए ण॑ से भंगवं गोयमे 
Rs सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्थ गम- 
ss २ समणे भगवं महावीरे वियडभोई यावि होत्या, तए ण॑ 
भगव महावीरस्स वियइभोइस्स ` सरीरं" ओराळं सिंगारं कह्णं सिव॑ 
नका मंग सस्सिरीयं अणलंकियविभूसियं लक्खणवंजणगुणोववेयं सिरीए अतीव 
ता चिट्ट ds क कचायणर्सगोत्ते समणस्स भगवओ महा- 
टि ८ इस्स सरीरं राळ जाव अतीव २ उवसोभेमाणं पासइ २ त्ता 

दिए पीइमणे' परमसोमण स्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए जेणेव 
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समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो 
आयाहिणप्पयाहिणं करेइ जाव पजुवासइ। खंदयाति समणे भगवं महावीरे खंदय॑ 
कचाय० एवं वयासी-से नूणं तुमं खंदया | सावत्थीए नयरीए पिंगलएणं णियंठेणं 
वेसालियसावएणं इणमक्खेवं पुच्छिए मागहा ! किं सअंते लोए अणंते लोए एबं त॑ 
जेणेव मम अंतिए तेणेव हन्वमागए, से नूणं खंदया | अयमड्ठे समदठ्ठे १, हंता 
अत्थि, जेविय ते खंदया ! अयमेयारूबे अब्भत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पजित्था-किं सअंते लोए अणंते लोए? तस्सावि य णं अयमट्ठि-एवं खळ मए 
खंद्या | चउब्विह्दे लोए पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ खेत्तओ काळओ भावओ। दव्वओ 
णं एगे लोए सअंते १, खेत्तओ णं लोए असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयाम- 
विक्खंभेणं असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं प० अत्थि पुण-सअंते २, 
कालओ ण॑ लोए ण कयावि न आसी न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति 
भविंछु य भवति य. भविस्सइ य धुवे णितिए सासते अक्खए अव्वए अवट्टिए 
णिच्चे, णत्थि पुण से अंते ३, भावओ णं लोए अणंता वण्णपजवा गंध० रस० 
फासपजवा अणंता संठाणपजवा अणंता गरुयलहुयपजवा अणंता अगरुयलहुय- 
पजवा, नत्थि पुण से अंते ४, सेत्तं खंदगा | दव्ब॒ओ लोए सअंते खेत्तओ लोए 
सअंते कालतो लोए अणंते भावओ लोए अणंते । जेवि य ते खंदया ! जाव सअंते 
जीवे अणंते जीवे, तस्सांवि य ण॑ अयमट्टे-एवं खळ जाव दव्वओ ण॑ एगे जीवे 
सअंते, खेत्तओ णं जीवे असंखेजपएसिए असंखेजपदेसोगाढे अत्थि पुण से अंते 
कालओ णं जीवे न कयावि न आसि जाव निचे नत्थि पुण से अंते, भावओ णं 
जीवे अणंता णाणपंजवा अणंता दंसणप० अणंता चरित्तप० अणंता अगुरुलहुयप० 
नत्थि पुण से अंते, सेत्तं दव्वओ जीवे. सअंते खेत्तओ जीवे सअंते काळओ जीवे 
अणंते भावओ जीवे अणंते । जेवि य ते खंदया पुच्छा [इमेयारूवे चिंतिए जाव 
सअंता सिद्धी अणंता सिद्धी, तस्सवि य . णं अयमड्टे खंक्या !-मए एवं खळ चऽ" 
ब्विहा सिद्धी प०, तं०-दव्वओ ४, दव्बओ ण॑ एगा सिद्धी सअंता खेत्तओ 
सिद्धी पणयालीसं जोयणसयसहस्साइं आयामविक्खंभेणं एग जोयणकोडी वायाठीसँ 
च जोयणसयसहस्साईं तीसं च जोयणसहस्साइ दोक्षि योअउणापन्नजोयणसए 
किंचि विसेसाहिए परिकखेचेणे अत्थि पुण से अंते, कालओ णं सिद्धी न कयावि १ 
आसि० भावओ य जहा लोयस्स तहा भाणियव्वा, तत्थ दव्वओ सिद्धी सेती 
खे० सिद्धी सअंता का० सिद्धी अणंता भावओ सिद्धी अणंता । जेवि य ते खंदया 
जावं किं अणंते सिद्धे त॑ चेव जाव दव्वंओ णं एगे सिद्धे सअंते, खे० सिदे श 
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खेजपएसिए असंखेजपदेसोगाढे, अत्थि पुण से अंते, कालओ ण॑ सिद्धे साइए 
अपजवसिए नत्थि पुण से अंते, भा० सिद्धे अणंता णाणपजवा अणंता दंसणपजवा 
जाव अर्णता अगुरुलहुयप० नत्थि पुण से अंते, सेत्तं दव्वओ सिद्धे सअंते खेत्तओ 
सिद्ध सअंते का० सिद्धे अणंते भा० सिद्धे अणंते । जेवि य ते खंद्या ! इमेयारूवे 
अब्भत्विए चिंतिए जाव सझुप्पजित्था-केण वा मरणेणं मरमाणे जीवे वड्टति वा 
दायति वा १, तस्सवि य॒णं अयमट्ठे एवं खलु खंद्या ! सए हुविहे मरणे पण्णत्ते 
तंजहा-वाळमरणे य पंडियमरणे य, से किं तं बालमरणे ?, २ दुवालसविहे प० ५ 
तं कयम वसट्ट्मरणे अंतोसक्रमरणे तब्भवमरणे गिरिपडणे तरुपडणे जलप्पवेसे 
जलणप्प० विसभक्खणे सत्योवाडणे वेहाणसे गिद्धपट्टे । इचचेतेणं खंदया ! दवाल- 
सविहेणं वाळसरणेणं मरमाणे जीवे अणंतेहिं नेरइ्यभवरयहणेहिं अप्पाणं संजोएइ 
तिरियमणुदेव० अणाइयं च णं अणवद््गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरि- 
यट, सेत्त मरमाणे वद्ध २, सेत्तं वालमरणे । से किं त॑ पंडियमरणे 2, २ 
दुविहे घन, तौ? पाओवगमणे य भत्तपच्क्खाणे य॒ । से किं तं पाओवगमणे १, 
२ दुविहे पक तं०-नीहारिमे य अनीहारिमे य नियमा अप्पडिक्कमे, सेतत 
पाओवगसणे । से किं तं भत्तपचचक्खाणे १, २ दुविहे प०, त॑०-नीहारिमे 
य अनीहारिमे य, नियमा सपडिक्कमे, सेत्तं मत्तपत्चक्खाणे । इचेते खंदया ! दुबि- 
हेण पंडियमरणेणं सरमाणे जीवे अणंतेहिं नेरइ्यभवण्गहणेहि अप्पाणं विसंजोएइ 
जाव वीश्वयति, सेत्तं मरमाणे हायइ, सेत्तं पंडियमरणे । इचेएणं खंद्या h 
इंविहेणं मरणेणं मरमाणे जीवे वड्डूर वा हायति वा ॥ ५० ॥एत्थ णं से 
सदए कच्चायणस्स गोत्ते संबुद्धे समणं भगवं _ महावीरं वंदइ नमंसइ २ एवं 
वदासी-इच्छामि ण॑ भ॑ते ! तुन्भं अंतिए केवलिपन्नत्तं धम्मं निसामेत्तए, अहासुहं 
त आम पडिवंधं । तए णं समणे भगवं महावीरे खंदयस्स कचाय- 
ae यी परिसाए धम्मं परिकहेइ, धम्मकहा भाणि- 
ह द्ए सगोत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
er व दडतुडे जाव हियए उठ्डाए उद्धेई २ समणं भगवं महावीरे 
व, यता भ भते | निज एरी म भे नि 
अमेय प अंते लिन थं पावय, रोएमि ल भंते ! निर्गंध॑ पावयणं; 
भसंसपः अते | इसि भंते ! तहमेय॑ मंते ! अवितहमेयं भंते ! 
भते ! से जहेयं तुञ्भे वद्हत्ति gon का ् sans 
तु ड समण भगवं महावीरं वंदति नमंसति २ उत्तरः 
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पुरच्छिमं दिसीभायं अवक्कमइ २ तिद॑डं च कुंडियं च जाव धाउरत्ताओ य एगंते 
एडेइ २ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव.उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं 
तिङ्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेइत्ता जाव नम॑सित्ता एवं वदासी-आलित्ते 
ण॑ मंते ! लोए पलित्ते णं भंते ! लोए आं० प० भं० लो० जरामरणेण य, से 
जहानामए-केइ गाहावती आगारंसि झियायमाणंसि जे से तत्थ भंडे भवइ अप्पभारे 
मोहगरुए तं गहाय ,आयाए एगंतमंतं अवक्कमइत्ति, एस मे नित्थारिए समाणे पच्छा 
पुरा हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ, एवामेव देवाणु- 
'प्पिया ! मज्ञवि आया एगे भंडे इट्रे कंते पिए मणुन्ने मणामे थेजे वेसासिए संमए 
बहुमए अणुमए' भंडकरंडगसमाणे मा णं सीय॑ मा णं उण्हं मा ण॑ खुहा मा ण॑ पिवासा 
माणंचोरामाणंवाळामाणंदंसामाणंमस्रगामाणं वाइयपित्तियसंसियसं- 
निवाइयविविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतुत्ति कट्ट एस मे नित्थारिए समाणे 
परलोयस्स हियाए स॒हाए खमाए नीसेसाए अणगामियत्ताए भविस्सइ, तं इच्छामि 
ण॑ देवाणुप्पिया ! सयमेव पव्वावियं सयमेव सुंडावियं सयमेव सेहावियं सयमेव 
सिक्खावियं सयमेव आयारगोयरं विणयवेणइयचरणकरणजायामायावत्तियं धम्म- 
माइक्खिअं । तए णं समणे,भगवं महावीरे खंद्यं कचायणर्सगोत्तं सयमेव पव्वा- 
वेइ जाव धम्ममातिक्खड, एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्वं एवं चिहट्ठियव्व॑ एवं निसीति 
यन्वं एवं तुयद्भियिव्वं एवं भुंजियव्वं एवं भासियन्वं एवं उट्टाए पाणेहिँ भूएहिं 
जीवेहिं सत्तेहिं संजमेणं संजमियन्वं, अस्सि च णं अट्टे णो किंचिवि पमाइयव्वं । 
तए णं से खंदए कचायणस्सगोत्ते समणस्स भगवंओ महावीरस्स इमं एयाहूवं 
धम्मियं उवएसं सम्मं संपडिवजति तमाणाए तह गच्छइ तह चिट्टइ तह निसीयति 
तह तुयट्टड तह भुंजइ तह भासइ तह उद्टाए २ पाणेहिं भूएहिँ जीवेहिं सत्तेहि 
संजमेणं संजमियव्वमिति, अरिं च ण॑ अट्टे णो पमायइ। तए णं से खंदए कचाय० 
अणगारे जाते इरियासमिए भासासमिए एसणासमिए आयाणभंडमत्तनि 
समिए उच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्वपारिट्टावणियासमिए मणसमिए वयसमिए कार्थ 
समिए मणगुत्ते वइगुत्ते काययुत्ते गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवंभयारी चाई लज धण्णे खंति 
खमे जिइंदिए सोहिए अणियाणे अप्पुस्सुए अवहिलेस्से सुसामण्णरए द॑ते 
णिगगंथं पावयणं पुरओ काउ विह्रइ ॥ ९१॥ तए णँ समणे भगवं महावीरे 
कर्यगलाओ नयरीओ छत्तपलांसयाओं उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ बहिया जणव 
यविहारं विहरति । तए णं से खंदए अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तर्द 
रूबागं थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइं एक्कास अंगाइ अहिजइ, अर्णव समंगे 
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भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ एवं 
वयासी-इच्छासि णं भंते ! तुग्भेहिं अन्भणुण्णाए समाणे मासियं भिक्खुपडिमं 
उवसंपजित्ता ण॑ विहरित्तए, अहासहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं । तए णं से खंदए 
अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्मणुण्णाए समाणे हट्ठे जाव नमंसित्ता 
मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ता ण॑ विहरइ, तए ण॑ से खंदए अणगारे मासिय- 
भिक्खुपडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातन्च अहासम्मं काएण फासेति 
पाछेति सोभेति तीरेति पूरेति किट्टेति अणुपालेइ आणाए आराहेइ संमं काएण फासित्ता 
चाव आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भंगवं 
जाव नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्सेहिं अव्भणुण्णाए समाणे दोमा- 
सिय॑ भिक्खुपडिसं उवसंपजित्ता णं विहरित्तए अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं, 
तं चेव, एवं तेमासियं चाउम्मासियं पंचछसत्तमा०, पढमं सत्तराइंदियं दोचं सत्त- 
राइंदियं तच सत्तरातिंदियं अहोरातिंदियं एगरा०, तए ण॑ से खंदूए अणगारे एग- 
राइंदियं भिक्खुपडिमं अहाइुत्तं जाव आराहेत्ता जेणेव समणे० तेणेव उवागच्छति 
२ समणं भगवं स० जाव नमंसित्ता एवं वदासी-इच्छामि णं भते! तुव्भेहिं 
अव्भणुण्णाए समाणे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसंपज़ित्ता णं विहरित्तए, अहा- 
सह देवाणुप्पिया | मा. पडिवंधं । तए णं से खंदए अणगारे समणेणं भगंवया 
महावीरेणं अव्भणुण्णाए समाणे जाव नमंसित्ता गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसं- 
पजित्ता ण॑ विहरति, तं०-पढमं मासं चउत्थंचउत्येणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
दिया ठाणुकुडुए सूराभिसुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रास्ते वीरासणेणं अवाउ- 
डेण कक । एवं दोच मासं छट्टंछडेणं एवं तच्च मासं अट्टमंअट्ठमेणं चउत्थं मासं 
दसमंद्समेणं पंचमं मासं बारसमंबारसमेणं छट्ठं मासं चोहसमंचोहसमेणं सत्त्म 
मासं सोलसम २ अमं मासं अद्ठारसमं २ नवमं मासं वीसतिम २ दसम॑ मासं 
वावीसं २ एक्कारसमं मासं चउव्वीसतिमं २ बारसमं मासं छब्वीसतिम २ तेरसमं 
मासं अट्टावीसतिमं २ चोहसम॑ मासं तीसइमं २ पन्नरसम॑ मासं बत्तीसतिमं २ 
सोळसमं मासं चोत्तीसइमं २ अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुकुडए सूराभिमुहे 
आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेणं अवाउडेणं, तए णं से खंदए अणगारे 
शुणरयणसंबच्छरं तवोकम्मं अहासुत्तं अहाकप्पं जाव आराहेत्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ बहूहिं चउ- 
त्यछट्टमदसमदुवालसेहिं मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिँ अप्पाणं भावे- 
माणे विहरति। तए ण॑ से खंदए अणगारे तेणं ओरालेणं विउळेणं पयत्तेणं परग- 
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हिएणं कह्लाणेणं सिवेणं धन्नेणं मंगल्लेण सस्सिंरीएणं उदग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं उदा- 
रेगं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के छक्खे निम्मंसे अट्टिचम्मावणद्वे किडिकिडिया- 
भूए किसे धमणिसंतए जाते यावि होत्था, जीवंजीवेण. गच्छइ जीवंजीवेण चिट्ट 
भासे भासित्तावि गिलाइ भासं भासमाणे गिलाति भासं भासिस्सामीति गिलायति, 
से जहा नामए-कट्टसगडिया इ वा पत्तसगडिया इ वा पत्ततिलभंडगसगडिया इ वा 
एरंडकट्टसगडिया इ वा इंगालसगडिया इ वा उण्हें दिण्णा झुक्का समाणी ससह 
गच्छइ ससहं चिट्ट एवामेव खंदएवि अणगारे ससहं गच्छइ ससह चिट्ट उवचिते 
तवेणं अवचिए मंससोणिएणं हुयासणेविव भासरासिपडिच्छन्ने तवेणं तेएणं तवतेः 
यसिरीए अतीव २ उवसोभेमाणे २ चिट्टइ ॥ ५२ ॥ तेणं काळेगं २ रायगिहे नगरे 
जाव समोसरणं जाव परिसा पडिगया, तए णं तस्स खंदयस्स अण० अण्णया 
कयाइ पुग्वरत्तावरत्तक्ालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अव्भत्थिए 
चिंतिए जाव समुप्पजित्था-एवं खलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं जाव किसे 
घमणिसंतए जाते जीवंजीवेणं गच्छामि जीवंजीवेणं चिट्टामि जाव गिलामि जाव 
एवामेव अहंपि ससह गच्छामि ससहं चिट्ठामि तं अत्थि ता मे उट्टाणे कम्मे वळे 
वीरिए पुरिसक्कारपरक्कमे तं जाव तां मे अत्थि उट्टाणे कम्मे बळे वीरिए पुरिसक्कार- 
परक्कमे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी 


बिहृरइ ताव ता मे सेयं कहं पाउप्पभायाए रयणीए फुछुप्पलकमलकोमलम्मिहिं' . | 


यंमि अहापांडुरे पभाए रत्तासोयप्पकासकिंसुयसुयमुहगुंजद्वरागसरिसे कमलागरसंड- 
बोहए उट्टिग्रमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा जळंते समणं भगवं महावीर 
वंदित्ता जाव पजुवासित्ता समणेणं भगवंया महावीरेणं अव्भणुण्णाए समाणे सयमेव 
पंच महब्वयाणि आरोवेत्ता समणा य समणीओ य खामेत्ता तहारूवेहिं थेरेहिं 
कडाईहिं सद्धिं विपुलं पव्वयं सणियं २ दुरूहित्ता मेघघणसन्निगासं देवसनिवातं 
पुढवीसिलावद्टयं पडिळेहित्ता दव्भसंथारयं संथरित्ता दभसंथारोवगयस्स संलेहणा- 
जोसणाजूसियस्स भत्तपाणपडियाइक्खियर्स पाओवगयर्स कालं अणवकंखमाणस्स 
बिहरित्तएत्ति कट्ठु एवं संपेहेइ २ त्ता कहं पाउप्पभायाए रयणीए जाव जलंते जेणेव 
समणे भग० जाव पजुवासति, खंदयाइ समणे भगवं महावीरे खंदयं अणगारं एंवं 
वयासी-से नूणं तव खंदया ! पुव्वरत्तावरत्तकालस० जाव जागरमाणस्स इमेयारवै 
अब्भत्थिए जाव समुप्पजित्या--एबं खल अह॑ इमेणं एयारूवेणं तवेणं ओरालेग 
बिघुळेणं तं चेव जाव कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तएत्ति कट्टु एवं संपेहेति ९ 
ककं पाउप्पभाए जाव जलंते जेणेव मम अंतिए तेणेव हन्वमागए, से नूणं खंदया 
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अट्ठे समड्ठे १, हंता अत्थि, अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं ॥ ५३ ॥ तए ण 
से खंदए अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अव्भणुण्गाए समाणे हट्ठतु्ठ जाव 
हयहियए उल्ठाए उठ्ठे २ समणं भगवं महा० तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ 
२ जाव नमंसित्ता सयमेव पंच महव्वयाइं आरुहेइ २ त्ता समणे य समणीओ य 
खामेइ २ त्ता तहारूवेहिं थेरेहिं कडाईहिं सद्धिं विषुलं पन्बयं सणिय २ दुरूहेइ 
'मेहघणसक्षिगासं देवसन्निवायं घुढविसिलाबद्ट्यं पडिलेहेड २ उचारपासवणभूमिं 
पडिलेहेइ २ दन्भसंथारयं संथरइ २ त्ता पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसन्ने करयल- 
परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ट एवं वदासी-नसोऽत्यु ण॑ अरहं- 
ताग भगवंताणं जाव संपत्ताणं, नमोऽत्यु णं ससगस्स भगवओ म० जाव संपा- 
बिउकामस्स, वदासि णे भगवंतं तत्थ गये इहगते, पासउ मे भयवं तत्थयए इह- 
गयंति कडु बंदइ नमंसति २ एवं वदासी--पुन्तरिपि मए समणस्स भगवओ सहा- 
वीरस्स अंतिए सब्बे पाणाइवाए फ्चक्खाए जावजीवाए जाव मिच्छादंसणसल्े 
पचक्खाए जावजीवाए इयार्गिपि य ण॑ ससणस्स भ० स० अंतिए सब्ब॑ पाणाइ- 
वार्यं पच्चकखामि जावजीवाए जाव मिच्छाद॑सणसङ्ं पत्रक्खामि, एवं सव्वं असण 
पाणं खा० सा० चउन्विहंपि आहारं पतच्रक्खामि जावजीवाए, जंपि य इमं सरीरं 
का कंतं पियं जाव फुसंतुत्तिकट्ट एयंपि ण॑ चरिमेहिं उस्सासनीसासेहिं वोसिरा- 
हु संलेहणाजूसणाजूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए कालं अणवर्कख- 
माणे बिहरति । तए ण॑ से खंदए अण० समणस्स भ० म० तहारूवाणं थेराणं 
लहणाए अत्ताणं झूसित्ता सद्ठिं भत्ताईं अण- 

सणाए छेदेत्ता आलोइयपडिक्कते समाहिपत्ते आशुपुग्बीए कालगए ॥ ९४ ॥ तए 
णं ते थेरा भगवंतो खंद्यं अण० कालगयं जाणि रिनिव्वाणवत्तियं हि 
होर ए काळगर्य जाणित्ता परिनिव्वाणवत्तियृं काउस्सग्गं 
जेणेव ससणे भगवं म० तेणेव ल खा sre nr FR 
नप किक तेणेव उवा० समर्थे भगवं . म° वंदंति नमंसंति २ ,एवं 
र अडवा मिळोत अंतेवासी खंदए नामं अणगारे पगइभद्दए पगति- 
एस ते पगतिपयणुकोहमाणमायालोभे मिड्महवसंपन्ने अह्णे भए 
| मकता अब्भणुण्णाए ससाणे सयमेव पंच महव्वयाणि आरो- 
सेसं जाव आणुपुव्वीए र विज अम्हेहिं सि बिपुलं पन्बयं तं चेव निरव- 
समं भगवं म बदति नम य से आयारभंडहँ । भंतेत्ति भगवं गोयमे 
एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पियाणं अंतेवासी 
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खंदए नामं अण० कालमासे काळं किचा कहिँ गए ? कहिँ उववण्णे १, गोयमाइ 
समणे भगवं महा० भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खछ गोयमा ! मम अंतेवासी 
खंदए नामं अणगारे पगतिभ० जाव से ण॑ मए अब्भणुण्णाए समाणे सयमेव पंच 
महव्वयाइं आरुहेत्ता तं चेव सव्वं अविसेसियं नेयव्वं जाव आछोइयपडिक्गंते 
समाहिपत्ते काळमासे कालं किचा अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववण्णे, तत्थ ण॑ अत्थेगः 
इयागं देवाणं बावीस सागरोवमाइं ठिती प०, तस्स ण॑ खंद्यस्सावे देवस्स वावीसं 
सागरोवमाइं ठिती प० । से णं भंते ! खंदए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएगं 
भवक्खएगं ठिइक्खएणं अगंतरं चयं चइत्ता कहिँ गच्छिहिति ? कहिँ उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिति बुञ्झिहिति मुचिहिति परिनिव्वाहिति सब्व- 
दुक्खाणमंतं करेहिति ॥ ५० ॥ श्वंद्‌ओ समत्तो ॥ वितीयसयस्स पढमो ॥ 
कति णं भंते ! ससुग्धाया पण्णत्ता १, गोयमा ! सत्त समुग्धाया पण्णत्ता, तंजहा- 
वेदणासमुग्घाए एवं समुग्घायपदं छाउमत्थियसमुग्घायवज्जं भाणियन्वं, जाव वेमा- 
णियाणं कसायसमुर्घाया अप्पावहुयं । अणगारस्स गं भंते ! भावियप्पणो केवलि- 
ससुग्घाय जाव सासयमणागयद्धं चिट्ठंति, समुग्वायपदं नेयव्वं ॥ ५६ ॥ 'वितीय- 
सण वितीयोद्देसो भाणियव्यो ॥ 
कति ण॑ भते ! पुढवीओ पन्नत्ताओ १, जीवाभिगमे नेरइयाणं जो बितिओ उद्देसो 
सो नेयव्वो, घुढविं ओगाहित्ता निरया संठाणमेव वाहूं । [विक्खंभपरिक्खेवो 
वण्णो गंथो य फासो य ॥ १॥] जाव किं सब्वपाणा उववण्णपुव्वा १, हंता 
गोयमा ! असतिं अदुवा अणंतखुत्तो ॥ ५७ ॥ पुढवी उद्देसो तइओ ॥ 
काति णं भते | इंदिया पन्नत्ता १, गोयमा ! पंचिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पढमिद्लो 
इंदियउद्देसो नेयव्वो, संठाणं वाहं पोहत्तं जाव अलोगो ॥ ५८ ॥ इंदियडद्देसो ॥ 
अण्णउत्थिया ण॑ भते ! एवमाइकखंति भासंति पन्नवेति परूवेति, तंजहा-एंव 
खळ चियंठे कालगए समाणे देवब्भूएणं अप्पाणेणं से ण॑ तत्थ णो अन्ने देवे 
अन्नेसिं देवाणं देवीओ आहिजुंजिय २ परियारेइ १ णो अप्पणच्वियाओ देवीओ 
अभिजुंजिय २ परियारेइ २ अप्पणामेव अप्पाणं विडब्विय २ परियारेइ ३ 
य ण॑ जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेइ, तंजहा-इत्थिवेदं च पुरिसबेदं च, एवं परऽ 
त्थियवत्तव्वया नेयव्वा जाव इत्थिवेदं च पुरिसवेदं च । से कहमेय॑ भंते | एव » 
गोयमा ! जण्णं ते अन्नउत्थिया एवमाइकखंति जाव इत्थिवेदं च पुरिसवेदं च, 
ते एवमाहंछ भिच्छं ते एवॅमाहंए, अहं पुण गोयमा | एवमातिक्खामि भा० १८ 
परू०-एवं खळ नियंठे काळगए समाणे अन्नयरेखु देवलोएखु देवत्ताए 
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भवन्ति महिद्विएस जाव महाणुभागेसु दूरगतीस चिरितीएड, से ण॑ तत्थ देवे 
भवति महिद्धिए जाव दस दिसाओ उजोवेमाणे पभासेमाणे जाव पडिरुवे । से ण॑ 
तत्थ अन्ने देवे अन्नेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ १ अप्पणत्चियाओ 
देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेइ २ नो अप्पणामेव अप्पाणं विउग्विय २ परियारेइ 
३, एगेविय णं जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेइ, तंजहा-इत्थिवेदं वा पुरिसवेदं वा, 
जं समयं इत्थिवेदं वेदेइ णो तं समयं पुरुसवेय॑ वेएइ ज॑ समयं पुरिसवेयं वेएइ नो त॑ 
समयं इत्थिवेयं वेदेइ, इत्थिवेयस्स उदएणं नो पुरिसवेदं वेएइ, पुरिसवेयस्स उदएणं 
नो इत्थिवेयं वेएइ, एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं एगं वेदं वेदेइ, तंजहा-इत्थीवेय 
वा पुरिसवेयं वा, इत्थी इत्थिवेएणं उदिन्नेणं पुरिसं पत्थेइ, पुरिसो पुरिसवेएगं उदिन्नेणं 
इत्थि पत्थेइ, दोवि ते अन्नमन्नं पत्येंति, तंजहा-इत्थी वा पुरिसं पुरिसे वा इत्थि 
॥९९॥ उद्गशब्से णं भते | उद्गगब्भेत्ति कालतो केवचिरं होइ ?, गोयमा ! जहच्नेणं 
एक्क समयं उक्कोसेणं छम्मासा ॥ तिरिक्खजोणियगन्भे ण॑ अंते ! तिरिक्खजोणिय- 
गब्भेत्ति कालओ केवचिरं होति १, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं अट्ट संवः 
च्छराई ॥ मणुस्सीगव्से णं भंते | मणुस्सीगन्भेत्ति काठओ केवचिरं होइ १, गोयमा ! 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वारस संवच्छराइं ॥ १०० ॥ कायभवत्ये ण॑ अंते ! 
कायभवत्येत्ति काळओ केवचिरं होइ १, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उङ्कोसेणं 
चउव्वीसं संवच्छराइ ॥ १०१॥ मणुस्सपंचेंदियतिरिक्सजोणियबीए ण॑ भते! 
जोणियन्भूए केवतियं काळं संचिट्ठइ १, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्गोसेणं वारसः 
अहुत्ता ॥ १०२॥ एगजीवे णं भते जोणिए बीयन्भूए केवतियाणं पुत्तत्ताए इन्वः 
'मागच्छइ १, गोयमा ! जह्नेणं इकस्स वा दोण्हं,वा तिण्हं वः, उक्कोसेणं सयपुहुत्तस्स 
जावाणं उत्तत्ताए हव्वमागच्छति ॥ १०३ ॥ एगजीवस्स णं भते ! एगभवग्गहणेणः 
केवड्या जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति £ गोयमा ! जहन्नेणं इक्को वा दो वा तिन्नि 
वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवा णं ुत्त्ताए हव्वमागच्छंति, से केगट्टेणं भते ! 
र उचई-जाव हव्वमागच्छइ १, गोयमा ! इत्थीए य घुरिसस्स य कम्मकडाए 
य काक संजोए समुप्पजइ, ते दुहओ लिणेहं संचिणंति २ तत्य 
हना सो वा तिण्णि वा उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवाणं पुत्तत्ताए 
ort बैक 5३ जाव दन्वमागच्छड ॥ १०४ ॥ मेहुणे णं भंते | सेव- 
वाना टक 2, गोयमा [से जहानामए केइ पुरिसे रूयनालियं 
>. कचा वुमेन. सममिधंसेजा एरिसए णं गोयमा | मेहुणं सेवमा- 
इ, सेवं भते | सेवं भते ! जाव विहरति ॥ १०५॥ तए ए 
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समणे भगवं महावीरे रायगिहाओ नगराओ गुणसिलाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ 
बहिया जणवयविहारं विहरति । तेणं कालेणं २ ठुंगिया नामं नगरी होत्या वण्णओ, 
तीसे ण॑ ठुंगियाए नगरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए पुप्फबतिए नामं उजाणे 
होत्या, बण्णओ, तत्थ ण॑ ठुंगियाए नयरीए वहवे समणोवासया परिवसंति अड्डा 
दित्ता विच्छिण्णविपुलभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णा वहुधणबहुजायरूवरयया 
आओगपओगसंपउत्ता विच्छड्डियविपुल्भत्तपाणा बहुदासीदासगोमहिसगवेलयप्प- 
भूया बहुजणस्स अपरिभूया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा आसवसंवरनिज- 
रकिरियाहिकरणवंघमोक्खकुसला असहेजदेवासुरनागसुवण्णजक्खरक्खसकिंनरकिं* 
पुरिसगरुलगंधव्वमहोरगाइएहिँ देवगणेहिँ . निग्गंथाओ पावयणाओ अणतिक्कमणिजा 
“णिग्गंथे पावयणे निस्संक्रिया निक्खिया निब्वितिगिच्छा लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्छियद्ठा 
अभिगयद्ठा विणिच्छियट्टा अट्टिमिंजपेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे 
'अट्टे अयं परमङ्ठे सेसे अणट्ठे ऊसियफलिहा अवंगुयदुवारा चियत्त॑तेउरघरप्पवेसा वहूहिं 
'सीळव्बयगुणवेरमणपच्रकलाणपोसहोववासेहिं, चाउइसठुमुद्दिट्टपु्णमासिणीएु पडिपुन्न 
पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा समणे निग्गंथे फाुएसणिज्ञेणं असणपाणखाइमसाइमे्ण 
चत्यपडिग्गहकंवळपायपुंछणेणं पीढफलयसेजासंथारएणं ओसहभेसज्ञेण य पडिः 
लभेमाणा अहापडिग्गहिएहिँ तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १०६॥ 
तेणं कांठेगं २ पांसावश्चिजा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना वलसंपन्ना 
रूवसंपक्षा विणयसंपन्ना णाणसंपन्ना दंसणसंपन्ना चरित्तसंपन्ना लजासंपन्ना लाघव- 
संपन्ना ओयंसी तेयंसी वच॑सी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियलोभा जियनिद्दा 
जितिंदिया जियपरीसहा जीवियासुमरणभयविष्पमुक्का जाव कुत्तियावणभूता बहुः 


स्छ॒या वहुपरिवारा पंचहि अणगारसएहिँ सद्धिं संपरिबुडा अहाणुपुब्वरि चरमाणा 


गामाणुगामं दूइजमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव तुंगिया नगरी जेणेव पुप्फ- 
वतीए उजाणे तेणेव उवागच्छंति २ अहापडिरूवं उग्गहं उगिण्हित्ता ण॑ संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १०७॥ तए णं तुंगियाए नगरीए सिंधाड- 
गतिगचउक्कचचरमदापहपहेछ जाव एगदिसाभिमुहा णिजायंति, तए ण॑ ते समणो 
वासया इमीसे'कद्दाए लद्धद्धा समाणा ह्टतुट्टा जाव सहावेंति २ एवं वदासी-एव 
खळु देवाणुप्पिया ! पासावच्चेजा थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना जाव अद्दापडिर्व 
उग्गहं उग्गिण्हित्ता ण॑ संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति, त॑ महाफर्ड 
खलु देवाणुप्पिया ! तददारूबाणं थेराणं भगव॑ताणं णामगोयस्सवि सवणयाए किग 
घुण अभिगमणवंदणनमंसणपडिपुच्छणपजुबासणयाए १ जाव गहदणयाए १ प 
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गच्छामो णं देवाणुणिया ! थेरे भगवंते वंदामो नमंसामो जाव पजुवासामो, एयं 
ण॑ इह भवे वा परभवे वा जाव अणुगासियत्ताए भविस्सतीतिकट्टु अनमन्नस्स अंतिए 
एयमट्टं पडिसणेंति २ जेणेव सयाईं २ गिहाईं तेणेव उवागच्छ॑ति २ ण्हाया 
इद्धप्पावेसाईं मंगछाईं वत्थाईं पवराईं परिहिया अप्पमहरघाभरणालंकियसरीरा 
सएहिं २ गेहेहिंतो पडिनिक्खमंति २ त्ता एगयओ मेलायंति २ पायविहारचारेणे 
ठुंगियाए नगरीए मज्झंमज्झेणं णिग्गच्छंति २ जेणेव पुप्फवतीए उजाणे तेणे 
उवागच्छंति २ थेरे भगवंते पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति, तंजहा-सचित्ताणं 
दव्वाणं विउसरणयाए १ अचित्ताणं दव्वाणं अविउसरणयाए २ एगसाडिएणँ 
उत्तरासंगकरणेणं ३ चक्खुप्फासे अंजलिप्पञ्गहेणं ४ मणसो एगत्तीकरणेणं ५ जेणेक 
थेरा भगवंतो तेणेव्‌ उवागच्छंति २ तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेन्ति २ जाव 
तिविहाए पज्ञुवासणाए पजुवासंति ॥ १०८ ॥ तए ण॑ ते थेरा भगवंतो तेसिं 
समणोवासयाणं तीसे य महतिमहालियाए चाउजामं धम्मं परिकहेंति जहा केसि> 
सामिस्स जाव समणोवासियत्ताए आणाए आराहगे भवति जाव धम्मो कहिओ । 
तए णं ते ससणोवासया थेराणं भगवंताणं अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ट तुट 
जाव हयहियया तिक्खुत्तो आयाहिणप्पयाहिणं करेति २ जाव तिविहाए पज्ञुवास- 

णाए पजुवासंति २ एवं बदासी-संजमे ण॑ भंते ! किंफळे ? तवे ण॑ भते! किंफले 2 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते समणोवासए एवं वदासी-संजमे ण॑ अजो ! अणण्हयः ४ 
फले तवे वोदाणफळे, तए णं ते समणोवासया थेरे भगवंते एवं वदासी-जति णं 
भते! ee अणण्हयफले तवे वोदाणफले किंपत्तियं ण॑ भ॑ते ! देवा देवलोएखु 
'बेवजाते, तत्थ णं कालियपुत्ते नामं थेरे ते समणोबासए एवं वदासी-पुन्वतवेणं 
अजो ! देवा देवलोएस उववजंति, तत्थ ण॑ मेहिले नामं थेरे ते समणोवासए एवं 
नलाई श अजो ! | देवा देवलोएस उववजंति, तत्थ णं आणंदरक्खिए 
bee ह ns पर अजो ! ie देवलोएस उव- 
लः प sas म॑ ® ते समणोवासए एवं वदासी-< अजो ! 
(अना चोळ a i ती पुव्वसंजमेगं कम्मियाए संगियाए अजो! 
तए णं ते समणोवासया बेरेहे : निचे ह. गोळ हु Wo 
हा इका नय > भगवंतेहिं कि इमाई एयारूवाई वागरणाई वाग- 
उवादियंति २ इत वंदंति २ पसिणाईं पुच्छति २ अट्टाइं 
का सारे डाइ उद्ठति २ थेरे भगवंते तिक्खत्तो वंदंति णमंसंति २ येराणंः 

० अंतियाओ पुप्फवतियाओ उज्ञाणाओ पडिनिक्खमंति ` 

पडिनिक्खमंति .२ जामेव दिसिँ 
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उब्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ तएणं ते थेरा अन्नया .कयाइं ठुंगियाओ 
पुप्फवतिउजाणाओ पडिनिर्गच्छन्ति २ बहिया जगवयविहारं विहरन्ति ॥ १०९ ॥ 
तेणं काळेगं २ रायगिहे नामं नगरे जाव परिसा पडिगया, तेणं कालेण २ समः 
णस्स भगवओ महावीरर्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूतीनामं अणगारे जाव संखित्तवि- 
उलतेयलेस्से छट्टुंछेणं अनिकिखत्तेणं तवोकरम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 
भाणे जाव विहरति । तए णं से भगवं गोयमे छट्टकखमणपारणगंसि पढसाए पोरि- 
सीए सज्ज्ञायं करेइ. बीयाए पोरिसीए झागं झ्ियायइ तइयाए पोरिसीए अठुरियम- 
चवलमसंभेते सुहपोत्तियं पडिलेहेर २ भायणाइं वत्थाईं पडिळेहेइ २ भायणाइ 
पसजइ २ भायणाइं उग्गाहेइ २ जेगेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ 
२ समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ एवं वदासी-इच्छामि णं भते ! तुब्मेहिं 
अव्भणुन्नाए छट्ठक्खमगपारणगंसि रायगिहे नगरे उच्चनीयमज्झिमाई कुलाईं घरस- 
सुदाणस्स मिकखायरियाए अडित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंध, तए गं 
भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भणुन्नाए समाणे समगस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतियाओ गुगसिळाओ उज्ञाणाओ पडिनिक्खमइ २ अतुरियमचवछ- 
ससंसंते जुगंतरपलोयणाए दिट्टीए पुरओ रियं सोहेमाणे २ जेगेव रायगिहें नगरे 
तेणेव उवागच्छइ २ रायगिहे नगरे उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइ घरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियं अडइ । तए णं से भगवं गोयमे रायगिहे न० जाव अडमाणे वहु- 
जणसद्ं निसामेइ-एवं खळ देवाणुणिया ! तुङ्गियाए . नगरीए वहिया पुप्फबतीए 
उजाणे पासावच्िज्ा थेरा भगवंतो समणोवासएहिँ इमाई एयारूवाइई वागरणाई 
पुच्छिया-संजमे णं भंते ! किंफळे १ तवे ण॑ भते ! किंफले ?, तए ण॑ ते थेरा भग" 
बंतो ते समणोवासए एवं वदासी-संजमे ण॑ अजो ! अणण्हयफले तवे वोदाणफछे 
त॑ चेव जाव पुव्वतवेणं पुब्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजो ! देवा देवलोएछ 
उववजंति, सचे ण॑ एसमट्ठे णो चेव ण॑ आयभाववत्तव्वयाए ॥ से कहमेयं मण्णे 
एवं १, तए ण॑ समणे० गोयमे इमीसे कहाए' लद्धट्ठे समाणे जायसङ्धे जाव समुप्प- 
ज्रकोउहळे अहापजत्तं समुदागं रेण्हइ २ रायगिहाओ नगराओ पडिनिक्खमई * 
अतुरिय जाव सोहेमाणे जेणेव गुणसिळए उज्ाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवा० सम० भ० महावीरस्स अदूरसामंते गमणागमणए पडिक्कमइ एस 
मणेसणं आलोएइ २ भत्तपाणं पडिदंसेइ २ समणं भ० महावीरं जाव एवं वयासीः 
एवं खळ भंते ! अहं ठुब्भेहिं अन्भणुण्णाए समाणे रायगिहे नगरे उच्चनीयमर्जिओ: 
आाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिकखायरियाए अडमाणे वहुजणसदं निसामेति(मि), 
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एवं खल देवा ०तुंगियाए नगरीए वहिया पुप्फवईए उजाणे पासावश्चिज्ञा थेरा भगवंतो 
समणोवासएहिं इसाई एयारूवाईं वागरणाइ पुच्छिया--संजमे ण॑ भंते | किंकले १ 
तवे किंफले £ तं चेव जाव सच्चे णं एससट्ठे णो चेव ण॑ आयभाववत्तव्वयाए, तँ 
पभू णै भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इसाइ एयार्वाइं वागरणाईं 
वागरित्तए उदाहु अप्पभू १, समिया ण॑ भंते ! ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवास- 
याण इमाई एयार्बाई वागरणाई वागरित्तए उदाहु असमिया ? आउजिया णं मंते ! 
ते थेरा भगवंतो तेसिं समणोवासयाणं इसाइ एयारूवाई बागरणाइ वागरित्तए १ 
उदाहु अणाउजिया १ पलिउञ्िया ण॑ मंते ! ते थेरा भगवतो तेसिं ससणोवासयाणं 
इमाई एयालवाई वागरणाइं वागरित्तए उदाहु अपलिडजिया १, पुव्वतवेणं अजो ! 
देवा देवलोएसु उववजंति पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अजो ! देवा देव- 
लोएसु उबवर्जति, सचे णं एससट्ठे णो चेव णं आयभाववत्तव्वयाए, पभू ण॑ गोयमा ! 
ते घेरा भगवंतो तेसिं समणोबासयाणं इमाई एयाहूवाईं वागरणाईं वागरेत्तए, णो 
चेव णं अप्पभू , तह चेव नेयव्वं अवसेसियं जाव पभू समिय आउजिया पलिउ- 
जिया जाव सचे णं एससट्ठे णो चेव ण॑ आवसाववत्तव्वयाए, अहंपि ण॑ गोयमा ! 
एवमाइकखासि भासेमि पण्णवेसि पल्वेमि पुव्वतवेणं देवा देवलोएस उववजंति 
पुव्वसंजमेणं देवा देवलोएसु उववज्ञंति कम्मियाए देवा देवलोएसु उववजंति संगि- 
याए देवा देवलोएखु उववजंति, पुव्वतवेणं पुव्वसंजमेगं कम्सियाए संगियाए अजो ! 
खो भच स आमका ॥ ११ 
गोयमा ! सवणफला, से ण॑ अते! ! सवणे Fe करे से ह र 
किंफले १, विण्णाणफळे, से ण॑ भंत ! विज्ञाणे किंफले ? sa त बीन 
9 फले १, ले, से णं भंते ! 
पचक्खाणे किंफले ?, संजमफळे, से ण॑ भ॑ते ! संजमे किंफले १, अणण्हयफळे, एवं 
क्ल ३००4 तवे वोदाणफले, वोदाणे अकिरियाफले, से ण॑ मंते ! अकिरिया 
नय चा पण्णत्ता गोयमा !, गाहा-सवणे णाणे य विण्णाणे 
अगा लहे | दे म बोदाणे अकिरिया सिद्धी ॥ १॥ १११॥ 
[क भासंति पण्णवेंति परवेंति-एवं खलु राय- 
पन्नत्ते अणेगाईं जोयणाइं आ लासी ७ या BR स 
जाव पडि, तत्थ थे बह 3 नाणादुमसंडमंडितउदेर सस्सिरीए 
म्य हा हवे ओराला बलाहया संसेयंति सम्मुच्छिति वासंति 
तब्बतिरित्त सया समिओ उसिणे २ आउकाए अभिनिस्सवइ । से कहसेय॑ 
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भंते | एवं १, गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया एवमातिक्खंति जाव जे ते एवं परू. 
चेंति मिच्छं ते एवमातिक्खंति जाव सव्वं नेयव्बं, जाव अहं पुण गोयमा ! एवमातिः 
क्खामि भा० प० प० एवं खलु रायगिहस्स नगरस्स वहिया वेभारपव्वयस्स 
अदूरसामंते, एत्थ ण॑ महातवोवतीरप्पभवे नामं पासवणे पन्नत्ते पंचधणुसयाणि 
आयामविकखंभेणे नाणादुमसंडमंडिउददेसे सस्सिरीए पासाइए दरिसणिज अभिरूवे 
पडिरूवे तत्थ णं वहे उसिणजोणिया जीवा य पोग्गला य उद्गत्ताए वक्कमंति 
विउक्कमंति चयंति उववज्जेति तव्बतिरित्तेवि य णं सया समियं उसिणे २ आउयाए 
अभिनिस्सवइ, एस णं गोयमा ! महातवोवतीरप्पभवे पासवणं एस णं गोयमा ! 
महातवोवतीर्पभवस्स पासवणस्स अट्टे पन्चत्ते, सेवं भंते २ त्ति भगवं गोयमे 
समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति ॥ ११२॥ बीए सण पचमो उद्देखो ॥ 
से णूणं भंते ! मण्णामीति ओहारिणी भासा, एवं भासापदं भाणियव्वं ॥११३॥ 
बीए सण छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 
कतिविहा ण॑ भंते ! देवा प० १, गोयमा | चउब्विहा देवा प०, तंजहा-भव- 
णवइवाणमंतरजोतिसवेमाणिया। कहि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं ठाणा प० १, 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे देवाणं वत्तव्वया सा भाणि- 
यव्वा, नवरे सवणा प०, उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, एवं सव्वं भाणियन्वं 
जाव सिद्धगंडिया समत्ता-कप्पाण पइट्टाणं वाहुळुचत्तमेव संठाणं । जीवाभिगमे जाव 
वेमाणियउद्देसो भाणियब्वो सब्वो ॥ ११४ ॥' बीए सण सत्तमो उ द्वेसो ॥ 
कांह ण॑ भंत! चमरस्स अस॒रिंदस्स असुरकुमाररज्नो सभा. सुहम्मा प० 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेगं तिरियमसंखेज्े दीवसमुदे 
वीईँबइत्ता अरुणवरस्स दीवस्स बाहिरिछाओ वेइयंताओ अरुणोदय सुइ बाया" 
लीसं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ चमरस्स असुरिंदरुस असरकुमार 
रण्णो तिगिच्छियक्रूडे नामं उप्पायपव्वए पण्णत्ते, सत्तरसएक्रवीसे जोयणसए उ 
उच्चत्तेणं चत्तारि तीसे जोयणसए कोसं च उब्बेहेणं गोथूभस्स आवासपव्वयस्स 
पमाणेणं णेयव्वं नवरं उवरिळं पमाणं मज्झे भाणियव्वं [ मूले दसवावीसे जोयणसए 
विक्खंभेणं मज्झे चत्तारि चउवीसे जोयणसते विकखंभेणं उवरिं सत्ततेवीसे जोयण 
सते विक्खंभेणं . मूले तिण्णि जोयणसहर्साइ दोण्णि य वत्तीसुत्तरे जे 
किंचिविसेसूणे परिकखेवेणं मज्झे एगं जोयणसहरुसं तिण्णि य इगयाले जोः 
किंचिविसेसूणे परिकखेवेणं उवरि दोण्णि य जोयणसहस्साईं दोण्णि य 
जोयणसते किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं ] जाव मूळे वित्थडे मज्झे संखित्त उर्मि 
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विसांले मञ्झे वरवइराविरबहिए महामउंदसँठाणसंठिए सब्वरयणामए अच्छे जाव 
पडिरूवे, से ण॑ एगाए पउमवरवेइयाए एगेणं वणसंडेण य सव्वओ संता संपरिः 
क्खित्ते, पउमवरवेइयाए वणसंडस्स य वण्णओ, तस्स ण॑ तिगिच्छिकूडस्स उप्पाय- 
प्रव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, वण्णओ, तस्स णं बहुसमरमणिः 
जस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभागे एत्थ ण॑ महं एगे पासायवडिंसए पन्नत्ते, अद्धा- 
इजाई जोयणसयाइं उदं उचत्तेणं पणवीसं जोयणसयाइ विकखंभेग, पासायवण्णञ 
उल्लोयभूमिवनओ अट्ट जोयणाईं मणिपेढिया चमरस्स सीहासणं सपरिवारं भाणि- 
यव्वे, तस्स ण॑ तिगिच्छिकूडस्स दाहिणेणं छक्कोडिसए पणपन्नं च कोडीओ पणतीसं 
च सयसहस्साई पण्णासं च सहस्साईं अरुणोदे ससुद्दे तिरियं वीइवइत्ता अहे रयणः 
प्पभाए पुढवीए चत्तालीसँ जोयणसहर्साइ ओगाहित्ता एत्थ ण॑ चमरस्स असुरिंदस्सं 
अहुरकुमाररण्णो चमरचेचा नामं रायहाणी प० एग जोयणसयसहस्सं आयाम- 
विक्खमेणं जंवुद्दीवप्पमाणं, पागारो दिवङुं जोयणसयं उदं उच्चत्तेणं मूळे पन्नास जोय- 
णाइं a उवरिं अद्धतेरसजोयणा . कबिसीसगा अद्धजोयणआयार्म 'कोसं 
भेष देसूणं अद्धजोयणं उदकं उच्चत्तेणं एगमेगाए बाहाए पंच २ दारसया अच्डा- 
इजाई जोयगसयाइ २५० उदं उचत्तेणं १२५ अद्धं विकख॑भेणं उवरियलेण सोल- 
सेजोयणसहस्साइं आयासविक्खंभेणं पन्नास जोयणसहर्साई पंच य सत्ताणउयजोय- 
गसए किंचिविसेसूणे परिकखेवेणं सब्वप्पमाणं वेमाणियप्पमाणस्स अद्धं नेयन्वं 
सभा. सुहम्मा, तओ उववायसभा हरओ अभिसेय०' 'अलंकारो जहा विजयस्स 
अभितेयविभूसणा ` य ववसाओ । चमरपरिवार इछ्धत्ते ॥ ११० ॥ बीयसए 
अङ्टमो उद्देसओ समत्तो॥ ` ` पक डी 
ह क i ! समयसेतेत्ति पचति १ गोयमा ॥ अड्डाइजा दीवा दो य समुद्दा 
oa ड्‌ समयसेत्तेति पडुचाति, तत्थ णं अयं ज॑बुद्दीवे २ सव्वदीवसमुद्दाण 
व्वब्भंतरे एवं जीवाभिगमंवत्तव्वया ( जोइसविहूणं ) नेयव्वा जाव अग्मितरं 
वुडन be इसविहूण या गाहा) ॥ ११६ ॥ बितीयरुंस नवमो उद्देसो ॥ 
े उनल १ भते | अत्थिक्राया प० १, गोयमा ! पंच अत्थिकाया प०, तंजहा- 
तिलानि कय आगासंत्यिकाए जीवत्थिकाए पोग्गलत्थिकाए ॥ धम्म- 
आहा ण मय लक कतिरसे कातिफासे १, गोयमा ! अंवण्णे अगंधे 
ता खा सासए अवद्विए- लोगदव्वे, से समासओ पंचविहे 
apd 'काळओ भांवओ गुणओ; दव्वओ णं धम्मत्थिकाए 
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नत्थि . जाव निते, भावओ अवण्णे अगंधे अरसे ' अफासे,. गुणओ _गमणगुणे । 
अहम्मत्थिकाएवि एवं ` चेव, नवरं.गुणओ ठाणगुणे, आगासत्थिकाएवि . एवं चेव, 
नवरं खेत्तओो णं आगासत्थिकाए लोंयालोयप्पमाणमेत्ते अणंते चेव जाव गुणओ 
अवगाहणागुणे । जीवत्थिकाए णं. भंते |, कतिवन्ने कतिगंधे कतिरसे कइफासे १, 
गोयमा ! अवण्णे जाव अरूवी जीवे सासए अवट्टिए लोगदव्वे, से समासओ पंच- 
बिहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ जाव-गुणओ,, दग्बओ .णं जीवत्थिकाए अणंताइं जीवः 
दव्वाइं, खेत्तओ लोगप्परमाणमेत्ते 'क़ालओ न कयाइ...न आसि जाव निचे, भावओ 
पुण अवण्णे अगंधे अरसे अफासे, गुंगओ उंवओगगुणे । पोग्गलत्थिकाए ण॑ भंते ! 
कतिवण्णें कतिगंधे ० रसे ° फासे १, गोयमा ! पंचवण्णे पंचरसे दुगंधे .अट्टफासे रूबी 
अजीचे सासए,अवट्टिए लोगदव्वे, .. से समास॒ओ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ 
खेत्तओ कालओ भावओं- गुणओ, दब्वओ. .ण॑ प्रोग्गलत्यिकाए अणंताइं,.दव्वाइं, 
खेत्तओ लोयप्पमाणमेत्ते; काळओ न.कयाइ न आंसि जाव निचे, भावंओ व्रण्णमंते 
गंधे रस० फासमंते, गुणओ.,गरहणयुणे ॥. ११७ ॥. एगे भंते ! धम्मत्थिकायपदेसे 
धम्मत्यिकाएत्ति वत्तव्वे सिया १, गोयमा |, .णो . इणट्ठे समट्ठे, एवं दोन्निवि तिन्निवि 
चत्तारि.पंच. छ सत्त अट्ट नंव दस संखेजा, असंखेजा भंते | धम्मत्थिकांयप्पएसा 
धम्मत्यिकाएत्ति वत्तव्वं सिया १,. गोयमा | : णो. इणड्ठे समट्ठे, एगपदेसूणेवि य - ग 
भंते ! धम्मत्थिकाए २, त्ति,बत्तेव्वं सिया ६. णो तिणड्ठे समट्टे, से केणट्टेगं भंते.! 
एवं बुचइ १ एगे धम्मंत्यिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्व॑ सियाः, जाव एग" 
पदेसूणेवि य णं धम्मत्यिकाए नो धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्व॑ सिया १, से नूणं.गोयमा ! 
खंडे चक्के सगळे चक्रे !, भगवं | नो खंडे चक्के सकळे चके, एवं छत्ते चम्मे दुंडे 
दूसे आउ पंहे मोयए, से तेणट्वेंणं गोयमा ! एवं बुच्चई-एगे धम्मत्थिकायपदेसे 
धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्वं सिया जाव एगपदेसुणेवि य णं: धम्मत्थिकाए नो घम्मल्ि 
काएत्ति वत्तब्वं सिया ॥ से किंखातिए. णं भंते ! धम्मत्थिकाए त्ति.” 
सिया १, गोयमा ! असंखेज्ञा धम्मत्थिकायपएसा ते सब्बे कसिणा 
निरवसेसा एगगहणगहिया .एस णं गोयमा ! धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्वं सिया, ए१ 
-अहम्मत्थिकाएवि, आगासत्थिकाएवि, जीवत्थिकायपोग्गलत्थिकायावि एवं 
नवरं तिण्हंपि पदेसा  अणंता भाणियव्वा, सेसं तं चेव॥ .११८ ॥ 
ण॑ भंते ! सउट्टाणे सक्रम्मे सवळे सवीरिए सपुरिसक्कारपरक्रमे आयमावेणं 
भावं उवदंसेतीति वत्तव्वं सिया १, हंता गोयमा | जीवे ण॑ सउठ्ठाणे जाव 
दंसेतीति वत्तव्वं सिया । से केणटटेणं जाव वत्तव्व॑ सिया १, गोयमा ! जीवे ण अर्ण 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


वि० प० स० २ उ० १०] सुत्तागमे २३५७ 


ताणं आभिणिबोहियनाणपजवाणं एवं सुयनाणपजवाणं ओहिनाणपजवाणं मणपज- 
वनाणप० केवलनाणप० मइअज्नाणप० सुयअन्ञाणप० विभंगणाणपजवाएंँ चक्खुः 
दंसणप०. अचक्खुदंसणप० ओहिदंसणप० केवलद॑सणप० उवओगं गच्छइ, उवओ- 
गलक्खणे ण॑ जीवे, से तेणट्टेणं एवं वुच्चइ-गोयमा ! जीवे ण॑ सउट्ठाणे जाव वत्तव्वं 
सिया ॥ ११९ ॥ कतिविहे णं भंते ! आयासे पण्णत्ते १, गोयमा ! दुविहे आगासे 
प०, तंजहा-लोयागासे य अलोयागासे य ॥- लोयागासे णं भंते-! किं जीवा जीव- 
देसा जीवपदेसा अजीवा अजीवदेसा अजीवपएसा १, गोयमा ! जीवावि जीवदे- 
सावि जीवपदेसावि अजीवावि अजीवदेसावि अजीवपदेसावि जे जीवा ते नियमा 
एगिंदिया बेंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया अणिंदिया, जे जीवदेसा ते नियमा 
एगिंदियदेसा जाव अणिंदियदेसा, जे जीवपदेसा ते नियमा एगिंदियपदेसा जाव 
अणिंदियपदेसा, जे अजीवा ते डुविहा पन्नत्ता, तंजहा-र्वी य अरूवी य, जे 
रूबी ते चउव्विहा पण्णत्ता, तं॑जहा-खंधा खंधदेसा खंधपदेसा परमाणुपोग्गला, जे 
अरूवी ते पंचविहा पण्णत्ता, तंजहाः -धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकायस्स देसे धम्म- 
त्थिकायस्स पदेसा अधम्मत्थिकाए नो अधम्मत्यिकायस्स देसे अधम्मत्थिकायस्स 
पदेसा अद्धासमए ॥ १२० ॥ अलोगागासे ण॑ भंते ! किं जीवा ? पुच्छा तह चेव, 
गोयमा ! नो जीवा जाव नो अजीवप्पएसा एगे अजीवदव्वदेसे अगुस्यलहुए अणं- 
तेहिं अगुरुयलहुयगुणेहिं संजुत्ते सव्वागासे अणंतभागूणे ॥ १२१ ॥ धम्मत्थिक्राए 
श॑ अंते | कि (के) महालए पण्णत्ते १, गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे 
लोय चेव फुसित्ता ण॑ चिट्ठ३,. एवं अहम्मत्थिक्राए लोयागासे जीवत्थिकाए पोरगल- 
त्थिकाए ` पंचवि एक्काभिलावा ॥ १२२॥ अहेलोए ण॑ मंते ! धम्मत्थिकायस्स 
केबइयं फुसति १, गोयमा ! सातिरेगं अद्ध फुसति । तिरियलोए ण॑ भंते ! पुच्छा, 
गोयमा | असंखेजइभागं फुसइ । उद्'ुलोए णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! देसूणं अद्ध 
उस ॥ १२३ ॥ इमा णं भंते ! रयणप्पभाषुढवी धम्मत्थिकायस्स किं संखेजइ- 
भाग फुसति.? असंखेजइभागं फुसइ १ संखिज्ःभागे फुसति ? असंखेजे भागे 
फुसति १ सब्वं फुसति १, गोयमा ! णो संखेजइभागं फुसति असंखेजइभागं फुसइ 
णो संखेजे णो असंखेजे नो सब्बं फुसाति । इमीसे ण॑ 'भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए 
उवासंतरे घणोदही धम्मत्विक्रोयस्स पुच्छा, किं संखेजइभागं फुसति१ जहा 
सयणप्पभा तहा घणोदहिषणवायतणुवाया । इमीसे ण॑ भंते | रयणप्पभाए पुढवीए 
उवासंतरे धम्मत्थिक्रायस्सं किं संखेजतिभागं फुसति असंखेज्इभागं फुसइ जाव 
सव्वं फुसइ १, गोयसा ! -संखेजइभागं फुसइ णो असंखेजइभागं फुसइ नो संखेजे ० 
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नो असंखेजे० नो सव्वं फुसइ, उवासंतराइं सव्वाई जहा रयणप्पभाए पुढवीए 
वत्तव्वया भणिया, एंवं जाव अहेसत्तमाए, अंबुद्दीवाइया दीवा लवणसमुद्दाइया 
समुद्दा, एवं सोहम्मे कप्पे जाव ईसिपब्भारापुढवीए, एते सब्बेऽवि असंखेजतिभागं 
फुसति, सेसा पडिसेहेयब्वा । एवं; अधम्मत्थिकाए, एवं लोयागासेवि, गाहा-- 
पुढवोद्हीघणतणुक्रप्पा गेवेजणुत्तरा सिद्धी । संखेजतिभामं अंतरेस सेसा असंखेजा 
॥ १॥ 3२४ ॥.दसमो उद्देखो, वितियं सयं समत्तं ॥ 


गाहा--केरिसविउव्वणा चमर किरिय जाणित्यि नगर पाळा य । अहिवइ 
इंदियपरिसा ततियम्मि सए दसुद्देसा ॥ १ ॥ तेणं कालेगं तेणं समएणं मोया नामं 
नगरी होत्था, वण्णओ, तीसे ण॑ मोयाए.नगरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे '॑ 
नंदणे नामं उज्ञाणे होत्या, वण्णओं, तेगं कालेण २ सामी समोसढे, परिसा निग्ग- 
च्छद पडिगया परिसा, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स -भगवओ महावीरस्सं 
दोचे अंतेवासी अग्गिभूती नामं अणगारे गोयमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे जाव पजुवासमाणे 
एवं वदासी-चमरे णं भंते ! असुरिंदे असुरराया केमहिड्डिए १ केमहज्जुईए ? केम- 
हाबळे ? केमहायसे ? केमहासोक्खे ? केमहाणुभागे १ केवइयं च ण॑ पभू विउब्वित्तए १, 
गोयमा ! चमरे ण॑ अहरिंदे अस॒रंराया महिद्विए जाव महाणुभागे से ण॑ तत्थ चोत्ती- 
साए भवणावाससयसहस्साणं चउसट्टीए सामाणियसाहरुसीणं तायत्तीसाए तायत्ती- 
सगाणं जाव विहरइ, एवंमहिद्विए जाव महाणुभागे, एवतियं च णं पभू विउव्वित्त- 
'ए से जहानामए-जुवइं जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता 
सिया, एवामेव गोयमा ! चमरे अछरिंदे अझुरराया वेउव्वियससुग्घाएणं समोहणई २ 
संखेजाईं जोयणाइ.उडूं दंडं निसिरइ, तंजहा-रयंणाणं जाव रिट्टाणं अहावायरे पोले 
परिसाडेइ २ अहासुहुमे पोग्गळे परियाएति २ दोचंपि वेउव्वियंसमुग्चा एणं समोहणति 
२, पभू णं गोयमा ! चमरे अस॒रिंदे अघुरराया केवलकप्पं जंबुद्दीवं २ बहूहिं अरः 
कुमारेहि देवेहिँ देवीहि य आइए्णं वितिक्रिण्णं उवत्थडं संथड फुडं अबगाढाऽवगा् 
करेत्तए। अदुत्तरं च णं गोयमा | पभू चमरे असुरिंदे असुरराया तिरियमसंखेजे दीव 
समुद बहूहिं असरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे उवत्थडे संथडे 
अवगाढावगाढे करेत्तए, एस ण॑ गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स अखुररण्णो अर्यः 
मेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए णो चेव ण॑ संपत्तीए -विकुब्विछु वा विकुव्बति हा | 
विकुव्विस्सति वा ॥ १२५॥ जति ण॑ भंते | चमरे असरिंदे असरराया एहि | 
जाव एंवइयं च णं'पभू विकुब्वित्तए, चमरस्स णं मंते | असरिंदस्स अः | 
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सामाणिया देवा केमहिद्धिया जाव केवतिर्य च ण॑ पभू विकुव्वित्त! १, गोयमा ! 
चमरस्स असरिंदस्स. असररज्नो सामाणिया देवा महिट्विया जाव महाणुभागा, ते. 
णं तत्थ साणं २ भवणाणं साणं २ सामाणियाणं साण २ अग्गमहिसीणं. जाव 
दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति, एवंमहिड्डिया जाव एवइयं च णं पभ 
विकुन्वित्तए, से जहानामए-जुवतिं जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा चक्कस्स वा नाभी 
अर्‍याउत्ता सिया एवामेव गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स अस॒ररन्नो एगमेगे सामा- 
णिए देवे वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणइ २ . जाव दोचंपि वेउव्वियसमुग्वाएणं 
समोहणति २ पभू ण॑ गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररज्ञो एगमेगे सामाणिए 
देवे केवलकष्प जुवं २ वहूहें असरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइन्नं वितिकिन्न 
उवत्यड संथड फुड अवगाढावगाढं करेत्तए, अदुत्तरं च णं गोयमा ! पभू चमरस्स 
असुरिंद्स्स असुररन्नो एगमेगे सामाणियदेवे तिरियमसंखेजे ,दीवसमुद् वहूहिं असुर: | 
कुमारेहिं देवेहिं देवीहि य आइण्णे वितिकिण्णे उवत्थडे संथडे फुडे भणत 
करेत्तए, एस ण॑ गोयमा ! चमरस्स असुरिंदस्स असुररज्नो एगमेगस्स सामाणिय- 
देवरस अयमेयारूवे विसए 'बिसयमेत्ते बुइए णो चेव ण॑ संपत्तीए विकुग्तरिसु वा 
विकुव्वति वा विकुग्विस्सति वा । जति णं भंते | चमरस्स असुरिंदस्स असुर गो 
सामाणिया देवा एवंमहिड्डिया जाव एवतियं च ण पभू विक्त हम कामुड 
भेते | असुरिंदस्स असुररज्ञो तायत्तीसिया देवा केमहिड्डिया १, तायत्तीसिया देवा 7 
क सामाणिया तहा नेयव्वा, लोयपाला तहेव, नवरं संखेजा दीवसमुद्दा भाणि- 
त आइन्ने जाव विउन्विस्संति वा । जति णं भंते ! 
ह दसस असर गी लोगपाला देवा एवंमहिड्डिया जाव एवतिये च ण॑ 
ई दा त्तए चमरस्स ग भते असुरिंदस्स असुरर्नो अग्गमहिसीओ देवीओ 
याओ. जाव केवंति्य च ण॑ पभू विकुब्वित्तए ?, गोः ं 
अघुरिंदस्स अस॒रंरज्ञो अग्गमहिसीओ महिद्धियाओ on जी 
तत्थ साणं २ भवणाणं साणं २ हा णं क re 
ea लो न साम यसाहस्सीणं साणं २ महत्तरियाणं साणं 
किक न अन्नं जहा लोगपालाणं अपरिसेसं । सेवं भंते ! 
ना जक समू भगवं महावीर वंदइ नमंसइ २ ज़ेणेव 
es णेव उवागच्छति २ तच्चे गोयमं वायुभूतिं अणगारं 
eva 5 यमा | चमरे अपुरिंदे असुरराया एवंमहिद्धिए तं चेव 
हा रब अपरिसेसियं जाव अग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता + 
` यस वायुभूती अणगारे दोचस्स गोयमस्स 'अग्गिभूइस्स अणगा- 
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रस्स एवमाइक्खमाणस्स भा० प० परू० एयमट्ठ॑ नो सहहइ नो पत्तियइ नो रोयइ 
एयमट्टं असइहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमांणे उद्दाए उठ्ठेई २ जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ जाव - पजुवासमाणे एवं वयासी-एवं खळ भंते ! दोचे 
गोयमे अग्गिभूतिअणगारे मम एवमातिक्खड भासइ .पन्नवेइ परूवेइ-एवं खळ 
गोयमा ! चमरे असुरिंदे अझुरराया महिद्धिए जाव महाणुभावे से णं तत्थ चोत्ती- 
साए भवणावाससयसहरसाणं एवं तं चेव सव्वं अपरिसेसँ भाणियन्वं जाव अग्ग- 
महिसीणं वत्तव्वया समत्ता, से कहमेयं भंते !, एवं ¦ गोयमादि समणे भगवं महाः 
वीरे तत्वं गोयमं वाउभूतिं अणगारं एवं वदासी-जण्णं गोयमा | दोचे गो० अग्गि- 
भूइअणगारे तव एवमातिक्खइ ४-एवं खळ गोयमा ! चमरे ३ महिद्धिए एवं.त॑ 
चेव सब्बं जाव अग्गमहिसीणं वत्तव्वया समत्ता, सचे णं एसमट्ठे, अहंपि णं 
गोयमा ! एवमातिक्खामि भा० प० परू०, एवं खळ गोयमा ! -चमरे ३ जाव 
महिद्दिए सो चेव वितिओ गमो भाणियब्वो जाव अग्गमहिसीओ, सचे णं एसमट्ठ, 
सेवं भंते २, तत्चे गोयमे | वायुभूती अणगारे .समगं भगवं महावीरं वंदइ नर्मसु | 
२ जेणेव देच गोयमे अग्गिभूती अणगारे तेणेव उधागच्छइ २ दोच्चं गो० अग्गि- 
भूतिं अणगारं वंदइ नमंसति २ एयमट्ठ॑ सम्म॑ विणएणं भुजो २ खामेति॥ १२७॥ 
तए णं से.तचे गोयमे वाउभूती अणगारे दोचेणं गोयमेणं अग्गिभूतीणामेणं अण- 
गारेणं सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे जाव पजुवासमाणे एवं वयासी--जति 
णं भंते | चमरे असुरिंदे असुरराया एवंमहिद्धिए जाव एवतियं च णं पभू विकुव्वि | 
त्तए बली ण॑ भंते | वइरोयणिंदे वइरोयणराया केमहिड्विए जाव केवइ्यं च ण प 
विकुव्वित्तए १, गोयमा | बळी णं वइरोयणिंदे वइरोयणराया महिद्धिए जाव महाय 
भागे, से ण॑ तत्थ तीसाए भवणावाससयसहस्साणं सट्टीए सामाणियसाहस्सीणं सेस , 
जहा चमरस्स तहा बलियस्सवि णेयव्वं, णवरं सातिरेगं केवलकप्पं जंबुदीवंत 
भाणियव्वं, सेसं तं चेव णिरवसेसं णेयव्वं, णवरं णाणत्तं जाणियव्वं भवणेहिं सामा 
णिएहिं, सेवं भंते २ त्ति तचे गोयमे वायुभूती जाव विहरति । भंते त्ति भगव र 
योयमे अग्गिमूती अणगारे समगं भगवं महावीर वंदइ २ एवं वदासी--जई य 
मंते | बळी बइरोयणिंदे वइरोयणराया ,एमहिद्विए जाव एवइयं च मधात ना 
व्वित्तए धरणे ण॑ मंते ! नागकुमारिंदे नागकुमारराया केमहिद्धिए जाव दर 
गं पभू विकुग्वित्तए १, गोयमा | धरणे णं नागकुमारिंदे नागङुमारराया rsd | 
जाव से ण॑ तत्थ. चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं छण्ह वा तया 
तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चउण्हं छोगपालाणं छण्हं अग्गमहिसीण स 
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तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिवईगं चउवीसाए आयरक्खंदे- 
वसाहस्सीणं अज्नेसि च जाव विहरइ, एवतियं च णं:पभू विउन्वित्तए से जहाना- 
मए--अुबात जुवाण जाव पभू केवळकप्पं जंबुद्दीवं २ जाव 'तिरियं संखेजे दीवसमुदे 
बहु नागकुमारेहि २ जाव विउव्विस्संति वा, सामाणिया तायत्तीसलोगपालगा महि- 
सीओ य तहेव, जहा चमरस्स एवं धरणे ण॑ नागझुमारराया. महिद्धिए जाव एवतियं 
जहा चमरे तहा धरणेणावे, नवरं संखेजे दीवसमुद्दे भाणियव्वं, एवं जाव थणिय- 
इमारा वाणसंतरा जोइसियाबि, नवंरं दाहिणिल्ले सव्वे अग्गिभूती पुच्छति, उत्तरि्रे 
सब्बे वाउभूती पुच्छइ, भंतेत्ति भगवं दोचे गोयमे अग्गिभूती अणगारे समणं 
भगवं म० वंदाति नससाते २ एवं वयासी-जति. ण॑ भंते ! जोइसिंदे जोतिसराया 
एवमाहाद्षुए जाव एवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए सके ण॑ भंते ! देविंदे देवराया 
कमादाडए जाव केवतियं च णं पभू विउव्वित्तए १, गोयमा ! सक्के ण॑ देविंदे देव- 
राया महिद्डिए जाव महाणुभागे, से ण॑ तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससयसहर्साणं 
हे सामाणियसाहस्सीणं जाव चउण्हं चउरासीणं आयरक्ख (देव) साह- 
, / अथास च जाव विहरइ, एवंमहिद्धिए जाव एवतियं च णं पभू विकुन्वित्तए, 
जा जहेव चमरस्स तहेव भाणियव्बं, नवरं दो केवलकप्पे जंबुद्दीवे २ अवसेसं तं 
चेव, हक णं गोयसा ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते णं 
घुइए ने चेव णं संपत्तीए बेडाव्वलु वा विउव्वाति वा विउन्विस्सति वा ॥ १२८॥ 
है गं भते | सङ्के देविंदे देवराया एमहिद्धिए जाव एवतियं च ण॑ पभू विकुव्वि- 
नि ॥ एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी तीसए णामं अणगारे पगतिभद्ृए जाव 
" पए छट्ठछटेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाइं 
सवच्छराइ सामण्णपरियागं पाउणि हे अह महउुण्याई अङ 
पन (याय पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेत्ता सट्टि 
क पळी छेदेत्ता आलोइयपडिकंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किव्वा 
त प = विमाणंसि यणिजंसि हे 
धमार सयंसि ` उववायसभाएः देवसयणिजंसि देवदूसंतरिए अंगु- 
असंखेजइभागमेत्ताए ओगाहणाए. सङ्कस्स देविंदर देवरण्ण णिय दे 
कका ः दवैेविंदस्स देवरण्णो सामाणियदेव- 
ला गं तीसए देवे अहुणोवबननमत्ते समाणे पंचािहाए पजत्तीए 
नि तंजहा न a सरीर न मज. 
पत्ति Mare इ, तंज आहारपजत्तीए (°. इंदिय० ::आणुपाणुपजत्तीए 
Fes तए ण. ते तीसयं देवं पंचविहाए पजत्तीए पजत्तिभावं गयं 
ण सामाणियपरिसोववन्नया . देवो करयळ्पारिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 
“कटु जएणं विजएणं वद्धाविंति २ एवं कः न 
5 जय वेजएणं.वद्धाविंति २. एवं वदासी-अहो ण॑ वि 
देेविड्डी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे ले a मळ 
` ` ° अनाशभावे लुद्धे पत्ते अभिसमन्नागते, जारिसिया णं 
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देवाणुप्पिएहिं दिव्वा देविड्धी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिः 
समन्नागते तारिसिया ण॑ सक्केणं देविंदेणं देवरन्ना दिव्वा देविद्डी जाव अभिसमन्नाः 


गया, जारिसिया एं ( सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा दिव्वा देविड़ी जाव अभिसमण्णा-. 


गया तारिसिया णं ) देवाणुप्पिएहिं दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमन्नागया । से ण॑ 
भंते ! तीसए देवे केमहिद्विए जाव केवतियं च णं पभू विउव्वित्तए १, गोयमा | 
महिड्डिए जाव महाणुभागे, से णं तत्थ सयस्स विमाणस्स चउण्हं सामाणियसाह- 
स्सीणं चउण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवांराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं 
अणियाहिवईणं सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहरुसीणं अण्णेसिं च वहूणं वेमाणियागं 
देवाण य देवीण य जाव विहरति, एवंमहिड्डिए जाव एवड्य॑ च णं पभू विउव्वित्तए, 
से जहाणामए जुवतिं जुवाणे हत्येणं हत्थे गेण्हेजा जहेव सकस्स तहेव जाव एस णं 
गोग्रमा ! तीसयस्स देवस्स अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते.बुइए नो चेव ण॑ संपत्तीए 
विउव्वि वा ३ । जति ण॑ भंते ! तीसए देवे महिद्धिए जाव एवइयं च ण॑ पभू विउ- 
व्वित्तए सक्कस्स ण॑ भते ! देविंदस्स देवरञो अवसेसा सामाणिया देवा केमहिड्डिया 
तहेव सव्वं जाव एस णं गोयमा ! सक्कस्स देविंद्स्स देवरन्ञो एगमेगस्स सामाणियस्स 
देवस्स इमेयारूवे विसए. विसयमेत्ते बुइए नो चेव ण॑ संपत्तीए विउव्बिंस वा विउब्बिति 
वा विउव्विस्संति वा तायत्तीसा य लोगपालअर्गमहिसीणं जहेव चमरस्स नवरं दो 
केवलकप्पे जंबुद्दीवे २ अण्णं तं चेव, सेवं भ॑ते २ त्ति दोच्चे गोयमे जाव विहरति 
॥ १२९ ॥ भ॑तेत्ति भगवं त्ने गोयमे वाउभूती अणगारे समणं भगवं जाव एवं 
वदासी-जति णै भंते ! सक्के देविंदे देवराया एमहिद्विए जाव एवइ्यं च णं पभू. 
विउन्वित्तए ईसाणे ण॑ भंते ! देविंदे देवराया केमहिड्डिए ? एवं तहेव, नवरं साहिए 
दो केवलकप्पे जंबूदीवे २ अवसेसं तहेव ॥१३०॥ जति ण॑ भते ! इसाणे देविंदे देव” 
राया एमहिद्विए जाव एवतियं च ण॑ पभू विउब्वित्तए ॥ एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंते- 
वासी कुरुदत्तपुत्ते नाम॑ पगतिभद्रए जाव विणीए अट्टमंअट्टमेणं अणिकिखत्तेणं पारणए. 
आयंबिलपरिग्गहिएणं तवोकम्मेणं उडुं बाहाओ पगिज्झिय २ सूराभिमुहे आया” 
वणभूंमीए आयावेमाणे बहुपडिपुन्ने छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता अद्धमा्ि 
याए संलेहणाए अत्ताणं झोसित्ता तीस भत्ताईं अणसणाए छेदित्ता आलोइयपडिक्षते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किव्वा ईसाणे कप्पे सयंसि विमाणंसि जा चेव 
वत्तव्वया ता सव्वेव अपरिसेसा कुरुदत्तपुत्तावे, नवरं सातिरेगे दो 
जंबुद्दीवे. २, अवसेसं तं चेव, एवं सामाणियतायत्तीसलोगपालअर 
स ण॑ गोयमा ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरनो एवं एगमेगाए अग्गम 


गमहिसीण जाव 
हिसीए देवी 
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अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुइए नो चेव ण॑ संपत्तीए विउन्विसु वा ३ ॥१३१॥ 
एवं सणंकुमारेवि, नवरं चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीचे अदुत्तरं च णं तिरियम- 
संखेजे, एवं सामाणियतायत्तीसलोगपालअग्गमहिसीणं असंखेजे दीवसमुद सब्बे 
विउव्वंति, सणंकुमाराओ आरद्धा उवरिल्ला लोगपाला सब्वेवि असंखेज्जे दीवसमुद्दे 
विडब्विति, एवं माहिंदेवि, नवरं सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जंबुद्दीवे २, एवं वंभ- 
लोएवि, नवरं अट्ट केवलकप्पे, एवं लंतएवि, नवरं सातिरेगे अट्ट केवलकप्पे, महा- 
सङ्के सोलस केवलकप्पे, सहस्सारे सातिरेगे सोलस, एवं पाणएवि, नवरं वत्तीसं 
केवल०, एवं अच्चुएवि नवरं सातिरेगे वत्तीसं केवलकप्पे जंबुद्दीवे २ अन्नं तं चेव; 
सेवं भंते २ त्ति तचे गोयमे वायुभूती अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसति 
जाव विहरति । तए णं समणे भगवं महावीरे अन्या कयाइ सोयाओ नगरीओः 
नंदणाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ वहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ १३२ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं० रायगिहे नामं नगरे होत्या, वन्नओ, जाव परिसा पजवा- 
सइ । तेणं कालेग॑ २ ईसाणे देविंदे देवराया सूलपाणी वसभवाहणे उत्तरडुलोगा- 
हिवई अट्टावीसविमाणावाससयसहरुसा हिवई अयरंवरवत्थवरे आलइयमालमउडे 
नवहेमचारचित्तचंचळकुंडलविलि हिजमाणगंडे जाव दस दिसाओ उजोवेमाणे पभा- 
सेमाणे ईसाणे कप्पे ईसाणवडिंसए विमाणे जहेव रायप्पसेणइजे जाव दिव्वं देविद्धि 
जाव जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए । भ॑तेत्ति भगवं गोयमे समणं 
भगवं महावीरं बंदति णमंसाति २ एवं वदासी-अहो णं भते ! ईसाणे देविंदे देव- 
राया महिद्धिए ईसाणर्स णं भते ! सा दिव्वा देविट्टी कहिँ गता कहिं अणुपविट्टा १, 
गोयमा ! सरीरं गता २, से केणड्टेणं भंते ! एवं वुच्चति सरीरं गता ? २, गोयमा ! 
से जहानामए-कूडागारसाला सिया दुहओ लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा णिवाया णिवाय- 
गंभीरा तीसे णं कूडागारे जाव कूडागारसालादिट्टंतो भाणियव्वो । ईसाणेणं भते! 
देविदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभागे किण्णा ले 
किन्ना पत्ते किण्णा अभिसमन्नागए के वा एस आसि पुव्वभवे किण्णामए वा किंगोत्ते 
वा कर्यरंसि वा गामंसि वा नगरंसि वा जाव संनिवेसंसि वा किं वा सुच्चा किं वा 
देचा कि वा भोचा किं वा किच्चा किं वा समायरित्ता कस्स वा तहारूवस्स समणस्स 
वा माहणस्स वा अंतिए-एयञ्चवे आयरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म. [जण्णं] 
इसाणेणं देविंदेणं देवरण्णा सा दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमन्नागया १, एवं खलु 
गोयमा-! तेणं कालेणं २ इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे तामलित्ती नामं नगरी 
होत्या, वनओ, तत्य णं तामलित्तीए नगरीए तामली नामं. मोरियपुत्त गाहावती 
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होत्या, अड्डे दित्ते जाव वहुजणस्स अपरिभूए यावि होत्या, ` तए ण॑ तस्स मोरिय- 
पुत्तस्स तामाळत्तस्स गाहावइयस्स अण्णया कयाइ पुब्वरत्तावरत्तक्रालसंसयंसि कुटु 
चजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-अत्थि ता मे 
पुरा पोराणाणं सुचिन्नाणं खुपरिक्कंताणं सुभाणं कछाणाणं कडाणं कम्माणं कछाणफल- 
वित्तिविसेसो जेणाहं हिरण्णेणं वद्डामि सुबन्नेणं वदामि धणेणं वद्डामि घन्नेणं वदामि 
ुत्तेहिँ वड्डामि पसूहिँ वद्डामि विडलधणकणगरयणमणिमो त्तियसंखसिळप्पवालरत्तर- 
यणसंतसारसावएज्ेणं अतीव २ अभिवद्डामि, तं किण्णं अहं पुण पोराणाणं सुचि- 
ज्ञाणं जाव कडाणं कम्माणं एगंतसोक्खयं उवेहेंमाणे विहरामि १, तं जाव ताव अहं 
हिरण्णेणे वड्डामि जाव अतीव २ अभिवड्डासि जावं च ण॑ मे मित्तनातिनियगसंबंः 
'थिपरियणो आढांति परियाणाइ सक्कारेई सम्माणेइ कक्लाणं मंगलं देवयं चेइय॑ विणएणं 
पजुवासइ ताव ता मे सेयं ककं पाउप्पभायाए-रयणीए जाव जळते सयमेव दारू 
सयं पडिग्गहियं करेत्ता विउलं असणं पाणं खातिमं सातिमं उवक्खडावेत्ता मित्तणाः 
तिनियगसयणसंवंधिपरियणं आम॑तेत्ता `तं मित्तनाइनियगसंवंधिपरियणं विउलेणं 
असणपाणखातिमसातिमेणं वत्थगंचमक्वालंकारेण य सङ्घारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेवं 
मित्तणाइनियगसंबंधिपरियणस्स पुरतो जेट्टपुत्त कुटुंबे ठावेत्ता त॑ मित्तणातिणियगः 
संवंधिपरियणं जेट्ठपुत्ते च आपुच्छित्ता सयमेव दारुमयं पडिग्गहं गहाय मुंडे भवित्ता 
पाणामाए पब्वजाए पन्बइत्तए, पव्बइएऽवि य णं समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहं 
'अभिगिण्हिस्सामि-कप्पइ मे जावजीवाए छट्टंछट्रें अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उः 
बाहाओ पगिज्झिय २ सूराभिसुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स विहरित्तए, 
छट्टस्सवि य णं पारणयंसि आयावणभूमीतो पचचोरुभित्ता सयमेव दार्मयं पडिग्ग- 
दयं गहाय तामळित्तीए नगरीए उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइ घरसमुदाणस्स मिका" 
यरियाए अडित्ता छद्धोदणं पडिग्गाहेत्ता त॑ तिसत्तखुत्तो उदएणं पक्खाळेत्ता तओ 
पच्छा आहारं आहारित्तएत्तिकट्ट एवं संपेहेश २ कह पाउप्पभायाए जाव जल्ते 
संयेमेव दारुमयं पडिग्गह्यं करेइ २ विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवः 


२ तओ पच्छा ण्हाए सुद्धप्पावेसाइ मंगछाईं वत्थाइ पवरपरिहिए अप्पमहरघाभरणा", 


-छंकियसरीरे भोयणवेलाए भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए तए णं मित्तणाइनियगर्स* 
-यणसंबंत्रिपरिजणेणं सद्धिं त॑ विउलं असणं पाणं खातिमं साइमं आसादेमाणे 
-वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिझुंजेमाणे विहर । जिमियसुत्तुत्तरागएऽवि य ण 
समाणे आयते चोक्खे परमसुइभूए त॑ मित्त जाव परियणं विउळेणं असणपाण 
ॐ~पुप्फवत्थगंधमहकालंक्रारेण य सक्कारेइ २ तस्सेव मित्तणाइ जाव परियणस्स 
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जेट पुत्त कुटुंवे ठावेइ २ त्ता तस्सेव तं मित्तनाइणियगसयणसंबंधिपरिजणं जेटटपुत्त 
जच आफुच्छइ २ मुंडे भवित्ता पाणामाए पव्बज्जाए पव्वइए, पव्वइएवि य णं समाणे 
इमं एयार्वं अभिग्गहं अमियिण्हइ-कप्पइ मे जावजीवाए छट्टंछट्रेणं जाव आहारिः 
-त्तएत्तिकट्ट इमं एयाहबं अभिग्गहं अभिगिण्हइ २ त्ता जावजीवाए छट्टंछट्वेणं अणि- 
'किखत्तेणं तवोकम्मेणं उद वाहाओ परिज्ज्ञिय २ सूराभिमुहे आयावणभूमीए 
आयावेमाणे' विहरइ, छट्टस्सावे य णं पारणयंसि आयावणभूमीओ पद्चोरुहह २ 
-सयमेव दारमयं पडिग्गहं गृहाय तामलित्तीए नगरीए उच्चनीयमज्झिमाइ कुलाइ 
घरसमुदाणस्स भिक्खायारियाए अडइ २ खुद्धोयणं पडिग्गाहेइ २ तिसत्तखुत्तो 
उदएणं पक्खालेइ, तओ पच्छा आहारं आहारेइ । से केणट्वेणं भंते ! एवं दुचचइ- 
पाणामा पव्वजा २१, गोयमा ! पाणासाए णं पव्वजाए पव्वइए समाणे ज॑ जत्थ 
'पासइ इद्‌ वा खंद वा रुहं वा सिवं वा वेसमणं वा अजं वा कोट्टकिरियं वा राय॑ वा 
जाव सत्थवाहं वा कागं वा साणं वा पाणं वा उच्च पासइ उच्चं पणास करेइ नीयं ˆ 
पासइ नीयं पणामं करेइ, जं जहा पासति तस्स तहा पणामं करेइ, से तेणटठेण 
गोयमा! एवं घुचइ--पाणामा जाव पव्वजा ॥ १ ३३ ॥ तए णं से तामली 
'मोरियपुत्ते तेणं ओरालेणं विपुळेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं वालतवोक्रम्मेणं सङ्गे भुकखे 
जाव धमणिसंतए जाए यावि होत्या, तए ण॑ तस्स तामळित्तस्स , वाळतवर्सिस्स , 
अन्नया कयाइ पुब्बरत्तावरत्तक्रालसमयंसि अणिचचजागरिथं जागरमाणस्स इमेयारूवे 
अज्झत्यिए चिंतिए जाव समुप्पजित्था-एवं खलु अहं इमेणं ओरालेणं विपुलेगं 
जाव उद्ग्गेणं उदत्तेणं उत्तमेणं महाणुभागेगं तवोकम्मेणं सुके भुक्खे जाव धमणि- 
अंतए जाए, तं अत्थि जा मे उद्घाणे कम्मे वळे वीरिए पुरिसक्ारपरक्कमे ताव ता 
सेयं कलं जाव जलंते तामलित्तीए नगरीए दिठ्ठाभट्टे य पासंडत्थे य पुव्वसंगतिए 
चय गिहत्थे थ पच्छासँगतिए य परियायसंगतिए य आपुच्छित्ता तामळित्तीए नगरीए 
अम्हा निग्गच्छित्ता पाउग्ग कुंडियमादीय॑ उवकरणं दारुमयं च पडिग्गहियं 
एगते [ एडेइ ] एडित्ता तामंलित्तीए नगरीए उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए णियत्तणिय- 
का संठेहणाझूसणाझ्सियस्स भत्तपाणपडियाइक्खियस्स 
कह जाव जलंते जाव ars क तत की मळ 
sles ३ २ तामछित्तीए [एगंते एडेइ] जाव जलंते जाव 
भतपाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं निवन्ने । तेणं काळेगं २ वलिचंचःरायहाणी 
जादा अपुरोंदिया यावि होत्या । तए ण॑ ते बळिचंचारायहाणिवत्यव्वया बहने 
अएरकुमारा देवा य॑ देवीओ य तामछिं बालतवस्सि ओहिणा आहोयंति २ अन्नमन्नं 
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सददावेंति २ एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! बलिचंचा रायहाणी अणिंदा 
अपुरोहिया अम्हे ण॑ देवाणुप्पिया | इंदाहीणा इंदाधिट्रिया इंदाहीणकजा अयं च ण॑ 
देवाणुप्पिया ! तामली बालतवस्सी .तामळित्तीए नगरीए बहिया . उत्तरपुरच्छिमे 
दिसीभाए नियत्तणियमंडळं आलिहित्ता संलेहणाझूसणाझूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए 
पाओवगमणं निवन्ने, तं. सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं तामलिं वालतवस्सिं बलिच॑- 
चाए रायहाणीए ठितिपकप्पं पकरावेत्तएत्तिकटु अन्नमन्नस्स अंतिए एयमट्टं पडिः 
सुणेंति २ बलिचंचाए रायहाणीए मज्झंमज्झेणं निर्गच्छन्ति २ जेणेव रुयगिंदे 
उप्पायपन्वए तेणेव उवागच्छन्ति २ वेउब्वियसमुर्घाएणं समोहणंति जाव उत्तर- 
वेउव्वियांई रूवाइं विकुब्बंति, ताए उक्किट्टाए तुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए 
छेयाए सीहाए सिग्घाए दिव्वाए उदुयाए देवगतीए तिरियमसंखेज्ाणं दीवसमुद्दाणं 
मज्झंमज्ञञेणं जेणेव जंबुद्दीवे २ जेणेव भारहे वासे जेणेव्र तामळित्ती[ए]नगरी[ए]जे- 
णेव तामलित्ती मोरियपुत्ते' तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तामलिस्स वालतवस्सिस्स 
उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं ठिच्चा दिव्वं देविद्धिं दिव्व॑ देवजुईं दिव्वं देवाणुभागं 
दिव्बं बत्तीसविहं नद्वविहिं उवदंसंति २ तामलिं बालतवस्सि तिक्खुत्तो आयाहिणँ 
पयाहिँगं करेंति वंदंति नमंसंति २ एवं वदासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे 
* बलिचेचारायहाणिवत्यव्वया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य देवाणुण्ियं 
वंदामो नमंसामो जाव पजुवासामो, अम्हाणं देवाणुप्पिया | बलिचंचा रायहाणी 
अणिंदा अपुरोहिया अम्हेऽवि य णं देवाणुप्पिया ! इंदाहीणा इदा हिट्टिया इंदा- 
हीणक्रजा तं तुब्भे णं देवाणुष्पिया ! बलिचंचारायहाणिं आढाह परियागह 
सुमरह अट्टं वंबह निदानं पकरेह ठितिपकप्पं पकरेह, तते णं तुन्भे कालमासे 
काळं किच्चा बलिचंचारायहाणीए उववजिस्सह, तते ण॑ तुन्भे. अम्हं इंदां 
भविस्सह, तए णं तुब्भे अम्हेहिं सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइ झुंजमाणा विहरिस्सह.। 
तए णं से तामली वालतवस्सी तेहिं बलिचंचारायहाणिवत्थन्वेहिं वहूहिं असर” 
कुमारेहि देवेहिँ देवीहि य एवं वुत्ते समाणे एयमट्टं नो आढाइ नो परियाणेई 
तुसिणीएं संचिट्टइ, तए ५ ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरुमारा देवा 
यं देवीओ य तामळिं मोरियपुत्तं दोचंपि तच्चपि तिक्खुत्तो आयाहिणप्पयाहिण 
करेंति २ जाव अम्हं च णं देवाणुप्पिया | बलिचंचारायहाणी अणिंदा जाव ठितिप" 
कप्पं पकरेह जाव दोचेपि तञ्चपि, एवं वुत्ते समाणे जाव तुसिणीए संचिष्ठर, तए 
ण॑ ते बलिचंचारायहाणिवत्थन्वया बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओं य.तामलिगा 
बालतवस्सिणा अणाढाइजमाणा अपरियाणिजमाणा जामेव दिसिं पाउंब्भूया तामेव 
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विसि पडिगया ॥ १३४॥ तेणं कालेणं २ इसाणे कप्पे आणिंदे अपुरोहिए यावि 
होत्था, तते ण॑ से तामली बालतवस्सी बहुपडिपुन्नाइं सट्टि वाससहस्साइं परियागं 
पाउणित्ता दोमासियाए संखेहणाए अत्ताणं झूसित्ता सवीसं भत्तसयं अणसणाए छेदित्ता 
काळमासे काळं किच्चा ईसाणे कप्पे इसाणवडिंसए विमाणे उववायसभाए देवसय- 
णिजंसि देवदूसंतरिए अंगुलस्स असंखेजभागमेत्ताए ओगाहणाए इंसाणदेविंद- 
'बिरहकाळसमयंसि ईसाणदेविंदत्ताए उववण्णे, तए ण॑ से ईसाणे देविंदे देवराया 
'अहुणोवचन्ने पंचबिहाए पजत्तीए पजत्तिभावं गच्छति, तंजहा-आहारप० जाव 
'भासामणपजत्तीए, तए णं ते बलिचंचारायहा णिवत्यव्बया बहवे असुरकुमारा देवा 
"य॒ देवीओ य तामळिं बालतवस्सि कालगयं जाणित्ता ईसाणे य कप्पे देविंदत्ताए 
उववण्णं ` पासित्ता आसुरुत्ता कुविया चंडिक्गिया मिसिमिसेमाणा बलिचंचाराय ० 
मज्झंमज्झेणं निर्गच्छति २ ताए उक्चिठ्ठाए जाव : जेणेव भारहे वासे जेणेव तामः 
'लित्ती [ए] नयरी [ए] जेणेब तामलिस्स वाळतवस्सिस्स सरीरए: तेणेव उवागच्छंति 
२ वामे पाए सुंबेणं बंधंति २ तिक्खुत्तो मुहे उद्टूहंति २ तामलित्तीए नगरीए 
'सिंघाडगतिगचउक्कचचरचउम्मुहमहापहपहेसु आकड्डविकड्डिं करेमाणा महया २ 
'सहदेणं उग्धोसेमाणा २ एवं वयासी-केस णं भो से तामली वालतव० सयंगहिंयलिंगे 
गागामाए पश्वजाए पव्वइए १ केस णं भते (भो) ! इसाणे कप्पे ईसाणे देविंदे 
देवरायाइतिकड्ट-तामलिस्स वाळतव० सरीरयं हीलंति निंदंति खिंसंति गरिहिंति 
'अवमन्न॑ति तंजंति तालेंति परिवहेंति. पन्बहेंति आकड्डविकाड करेंति हीलेत्ता जाव 
आक्रद्दुविकडि करेत्ता एगंते एडंति २ जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडि- 
गया ॥ १३५॥ तए णं ते ईसाणकप्पवासी बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ थ 
'बडिचेचारायहाणिवत्थव्वएहिं असुरकुमारेहिं देवेहिं देवीहि य तामलिस्स वाळतव- 
'स्सिस्स सरीरयं हीलिजमाणं निंदिजमाणं जाव आकड्डुविकड्डिं कीरमाणं पासंति २ 
आइरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणां जेणेव इसाणे देविंदे' देवराया तेणेव उवागंच्छंति 
३ करयळपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु. जएणं विजएणं वद्धावेंति 
९ एवं -वदासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! वलिचंचारायहाणिवत्थन्वया बहवे असुरः 
इमारा देवा य देवीओ य देवाणुष्पिए .काळगए . जाणित्ता इसाणे कप्पे इंदत्ताए 
रवव पासेत्ता आइए जाव एगंते एडेंति २ जामेव दिसिं घाउन्भूया तामेव 
| ७०४८ पडिगया । तए णं से इसाणे देविंदे देवराया तेसिं ईसाणकप्पवासीणं बहूणं 
आ देवाग य देवीण य॑ अंतिए 'एयमट्ट॑ :सोचा  'निसम्म. 'आसरूत्ते जाव 

पमिसेमाणे तत्थेव सयणिजवरगए तिवलियं भिउडिं .निडाळे साहंडु बलिचंचाः 
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रायहाणिं अहे सपर्क्खि सपडिदिसिं.समभिलोएइ, तए गं सा बलिचंचारायहाणी 
ईसाणेणं देविंदेगं देवरन्ना अहे सपकिंख सपडिदिसिं समभिलोइया समाणी तेण॑- 
दिव्वप्पभावेणं इंगाळब्भूया सुम्सुरभूया छारियब्भूया ` तत्तकवेळकब्भूया तत्ता सम-. 


जोइभूया जाया यावि होत्या, तए ण॑ ते बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे असुर्‌-- . 


कुमारा देवा य देवीओ य तं बळिचंचं रायहाणिं इंगाळब्भूग्रं जाव समजोतिब्भूय॑ 
पासंति २ भीया तत्था तसिया उव्विग्गा संजायभया सव्वओ समंता आधावेंति परि- 
धावेंति २ अन्नमन्नस्स कायं समतुरंगेमाणा २ चिट्टंति, तए णं ते बलिचंचारायह[णि- 
वत्थव्वया बहवे असुरकुमारा देवाय देवीओ य ईसागं देविंदं देवरायं परिकुवियः 
जाणित्ता ईसाणस्स देविंदस्स. देवरनो तं दिव्व॑ देविद्धिं दिव्वं देवजइं दिव्वं देवा- 
णुभागं दिव्वं तेयळेस्सं' असहमाणासव्वे सपकिंख सपडिदिसिं ठिचा करयंलपरि- 
ग्गाहियं दसनहं.- सिरसावत्तं मत्थए अंजालिं कट्टु जएणं विजएणं वद्धाविंति २ एवं 
वयासी-अहो ण॑ देवाणुप्पिएहिं . दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमंन्नागता तं दिव्वा णं 
देवाणुप्पियाणं दिव्वा देविद्डी जाव द्धा पत्ता अभिसमन्नागया तं खामेमि ण॑ देवाः 
णुण्यिया।- खमंतु णं देवाणुष्पिया ! [ खमंतु ] मरिहंतु- णं देवाणुप्पिया ! णाइ भुजो' 
२ एवंक्ररणेयाएत्तिकट्ट एयमङ्ठं सम्मं विणएगं भुजो २ खामेंति, तते ण॑ से ईसाणे 
देविंदे देवराया तेहिं -वलिचंचारायहाणिवत्यन्वेहिँ बहूहिं असुरकुमारे हि. देवेहि 
देवीहि य एयमङ्टं सम्मं विणएणं भुजो २ खामिए समाणे तं दिन्वं देविड्डिं जाव 
तेयळेस्सं पडिसाहरइ, तप्पभितिं च.ण॑ गोयमा !, ते. वलिचंचारायहाणिवत्येब्वया' 
बहवे असुरकुमारा देवा य देवीओ य ईसाणं देविंद॑ देवरायं आढंति जाव पजुवा* 
संति, ईँसाणस्स देविंदस्स देवरज्ञो आणाउववायवयणनिद्देसे चिटटंति, एवं खड 
गोयमा ! ईसाणेणं देविंदेणं देवरज्ञा सा दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमन्नागया ।' 
इंसाणस्त णं भंते ! देविंदस्स देवरन्नो केवतियं काळं ठिती पण्णत्ता १, गोयमां 
सातिरेंगाइं दो सागरोवमाईं ठिती पन्नत्ता ईसाणे ण॑ भते ! देविंदे देवराया 
ताओ देवळोगाओ आउक्खएणं जाव. कहिं गच्छिहिति ? कहिँ ' उववजि” 
हिति १, गो० ! महाविदेहे वासे. सिज्झिहिति जाव अंतं काहेतिआ.१२६॥ 
सक्कस्स णै भंते ! देविंदस्स देवरननो विमाणेहिंतो ईसाणस्स..देविंदस्स देवरनो' 
विमाणा ईसिं उच्चयरा चेव ईसिं .उन्नयतरा चेव ईसाणस्स वा देंविंदस्स देवरजो' 
विमाणेहिंतो सक्कस्स देविंदस्स देवरज्ञो विमाणा णीयग्ररा चेव ईसिं निन्नयरा चेव 
हंता ! गोयमा ! सक्कस्स तं चेव सव्वं नेयव्वं । से केणट्टेणं १, गोयमा'! से जहा” 
नामए-करयले सिया देसे उच्चे देसे उन्नए देसे णीए देसे निने, से तेणड्वेरण 
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गोयमा !.सकस्स देविंदस्स देवरज्नो जाव इसिं निण्णतरा चेव ॥ १३७॥ पभू ण 
भंते | सङ्के देविंदे देवराया ईसाणस्स देविंदस्स देवरन्नो अंतिय॑ पाउड्भवित्तए १, 
हंता पभू , से णं भंते | किं आढायमाणे पभू अणाडायमाणे. पभू १, गोयमा ! 
आढायमाणे पभू नो अणाढायमागे पभू, पभू णं भंते ! ईसाणे देविंदे देवराया 
सक्कस्स . देविंदस्स देवरज्नो अंतियं . पाञव्भवित्तए १, हंता पभू , से भंते ! किं 
आढायमाणे पभू अणाढायमाणे पभू १, गोयमा | आढायमागेवि पभू अणाढाय- 
माणेवि पभू। पभू णं भंते | सङ्के देविंदे. देवराया ईसाणं देवि देवरायं सपकिंख 
सपडिदिसिं समभिलोएत्तए जहा पादुन्भवणा तहा दोविआळावया नेयव्वा । पभू 
णं भंते ! सङ्गे देविंदे देवराया ईसाणेणं . देविंदेगं देवरन्ना सद्धिं आलावं वा 
संलावं वा करेत्तए १, हंता! पभू जहा पाइुब्भवणा । अत्थि णं.भंते ! तेसिं 
सक्कीसाणाणं देविंदाणं देवराइँणं किचाइं करणिजाईं समुप्पजति १, हंता ! अत्थि, से 
कहमिदाणिं पकरेंति १, गोयमा ! ताहे चेव णं से सङ्के देविंदे देवराया इसाणस्स 
देविंदस्स देवरो अंतियं पाउ्भवति, ईसाणे ण॑ देविंदे देवराया सक्करस देविंदस्स 
देवरायस्स अंतियं पाउव्भवइ, इति भो !. सक्का देविंदा देवराया दाहिणडुलोगाहि- 
वई, इति भो ! ईसाणा देविंदा देवराया उत्तरदुलोगाहिवई, इति भो ! इति भो त्ति 
ते अन्नमन्नरस किचाइ करणिजाइं पत्॒णुब्भवमाणा विहरंति ॥ १३८ ॥ अत्थि ण॑ 
भंते! तेसिं सक्गीसाणाणं देविंदाणं देवराईण विवादा समुप्पजंति १, हंता ! 
अत्थि । से कहमिदाणिं पकरेंति १, गोयमा ! ताहे चेव ण॑ ते सक्कीसाणा देविंदा 
देवरायाणो सणंकुमारं देविंदं देवरायं मणसीकरेंति, तए. णं से सणंकुमारे देविंदे 
देवराया तेहि सङ्कीसाणेहिं देविंदेहिं देवराईहिं -मणसीकए समाणे खिप्पामेव 
. सङ्गीसाणाणं देविंदाणं देवराईणं अंतियं पाउच्भवति, जं से वद्‌इ तस्स आणाउ- 
वेवायवयणनिद्देसे चिट्ठंति ॥ १३५ ॥ सणंकुमारे णं भंते ! देविंदे देवराया किं 
भवसिद्धिए अभवसिद्विए . सम्महिद्दी मिच्छदिट्टी परित्तसंसारए अणंतसंसारए 
घुलभबोहिए दुलभवोहिए आराहए विराहए चरिमे अचरिमे १, गोयमा ! सणंकुमारे 
णे देविंदे देवराया भवसिद्धिए.नो अभवसिद्धिए, एवं, सम्महिद्दी परित्तसंसारए 
उलभवोहिए आराहए चरिमे- पसत्थं नेयव्वं । से केणट्रेणं भते ! १, गोयमा ! 
हा देविंदे देवराया बहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयागं वहूणं 
ह कना सारे घ हि क को म सभ 
कालस सहि! कलहा 3. वित जा ना लन र 
दस्स देवरन्नो . केवतियं काळं ठिती पन्नत्ता ?, गोयमा ! 
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सत्त सागरोवमाणि ठिती पन्नत्ता । से ण॑ भते ! ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
जाव कहिं उववज्िहिति ? गोयमा | महाविदेहे वासे सिज्झिहिति जाव अंत 
करेहिति, सेवं भंते | सेवं भंते ! २ । गाहाओ-छट्टट्ममासो अद्धमासो वासाइं 
अट्ट छम्मासा । तीसगकुरुद्त्तागं तवभत्तपरिण्णपरियाओ ॥ १ ॥ उचचत्तविमाणाणं 
प्राउडभव पेच्छणा य संलाचे। किंचि विवादुप्पत्ती सुमारे य भवियन्चं (त) 
॥ २ ॥ १४० ॥ सोया समत्ता । तईयसए पढमो उद्देखो खमत्तो ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहें नामं नगरे होत्या जाव परिसा पजुवासइ, 
तेणें काळेणं तेणं समएणं चमरे असुरिंदे असुरराया चमरचंचाए रायहाणीए 
सभाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणंसि चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहिं जाव नदृ" 
बिहि उवदंसेत्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए । भंतेत्ति भगवं गोयमे 
समणं भगवं महावीरं वंदति नमंसति २ एवं वदासी-अत्थि णं भ॑ते! इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसंति ?, गोयमा ! 'नो इणट्ठे समदे, 
जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, सोहम्मस्स कप्पस्स अहे जाव अत्थि ण॑ मंते ! ईसि“ 
पब्भाराए पुढवीए अहे असुरकुमारा देवा. परिवसंति ?, णो इणठ्ठे समठठे । से कहिं 
खाइ ण॑ भंते ! असुरकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा | इमीसे ` रयणप्पभाए 
पुढवीए असीउत्तरज़ोयणसयसहस्सबाहद्राए,. एवं -असुरकुमारदेववत्तव्वया जाव 
दिव्वाईं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरंति। अत्थि ण॑ भते | असुरकुमारांणं देवोणं 
अहे गतिविसए ?, हंता अत्थि, केवतियं च णं पभू ! ते असुरकुमाराणं देवाणं अहे 
गतिविसए पन्नत्ते १, गोयमा ! जाव अहेसत्तमाए पुढवीए तच पुण पुढविं गया य गमि" 
रसंति य । किं पत्तियन्नं भंते ! असुरकुमारा देवा तच्च पुढविं गया यं गमिस्संति 
य १, गोयमा ! पुव्ववेरियस्स वा वेदणउदीरणयाए पुव्वसंगइ्यस्स वा वेदणउवसा- 
मणयाए, एवं खळ अएुरकुमारा देवा तच्च पुढविं गया य. गमिस्संति य । अल ण 
भंते | असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गतिविसए पन्नत्ते१, हंता अत्थि, केवतिर्थ च 
गं भते | असुरकुमाराणं देवाणं तिरियं गइविसए पन्नत्ते 2, गोयमा ! जाव असंखेजा 
दीवसमुद्दा नंदिस्सरवरं पुण दीवं गया य गमिस्संति य । किं पत्तियन्नं भते र 
रकुमारां देवा नंदीसरवरदीवं गया य गमिस्संति य १, गोयमा जे इमे अ 
भगवंता एएसि ण॑ जम्मणमहेछु वा निक्खमणमहेखु वा णाणुप्पायमहिमाड वा परि 
गेव्वाणमहिमास वा, एवं खळ असुरकुमारा देवा नंदीसरवरदीवं गया थ | 
य । अत्वि णं भंते ! असरकुमाराणं देवाणं उद्धुं गतिविसए १ हता ! र | 
केबतियं च ण॑ भंते ! असरकुमाराणं देवाणं उद्धं गतिविसए ? गोयमा ! जाव | 
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कप्पे सोहम्म पुण कप्पं गया य गमिर्संति य । किं पत्तियण्ण भते! असुरकुमारा 
देवा सोहम्मं कप्पं गया य गसिस्संतिं यं १, गोयमा ! तेसि ण॑ देवाणं भवपचइय- 
वेराणुबंधे, ते णं देवा विकुग्वेमाणा परियारेमाणा वा आयरकखे . देवे वित्तासाते 
अहालहुस्सगाईं रयणाईं गहाय आयाए एगंतमंतं अवक्कमंति । अत्थि णं भते ! 
तेसिं देवाणे अहालहुस्सगाईं रयणाइ १, हंता अत्थि । से कहमियाणिं पकरेंति १, 
तआ से पच्छा कार्य पव्वहंति । पभू ण॑.भंते ! ते असरकुमारा देवा तत्थ गया 
FS समाणा ताहिं अच्छराहिँ सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइ भुंजमाणा विहरित्तए £ 
णो तिणट्ठे समठ्ठे, ते ण॑ तओ पडिनियत्तंति २ त्ता इहमागच्छंति २ जति र 
ताओ अच्छराओ आढायंति परियाणंति । पभू णं ते असरकुमारा देवा ताहि 
अच्छराहिँ सद्धिं दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरित्तए अहन्नं ताओ अच्छराओ 
नो बह क नो परियाणंति णो ण॑ पभू ते असुरकुमारा देवा ताहिं अच्छराहिं 
स दिव्वाईं भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरित्तर, एवं खल गोयमा ! असुरकुमारा 
दवा सोहम्म कप्पं गया य गमिस्संति य ॥ १४१ ॥ केवइकालस्स णं भंते ! 
असुरकुमारा देवा उद्धं उप्पयंति जाव सोहम्म॑ कप्पं गया य गमिस्संति य? ; 
गोयमा ! अगंताहिं उस्सप्पिणीहिं अणंताहिं अवसण्पिणीहिं समइकंताहिं अंत्थि 
णं 5० भावे लोयच्छेरयभूए समुप्पजइ जन्नं असुरकुमारा देवा, उड उपप्यति जाव 
गी कप्पो, कि निस्साए णं भंते | असुरकुमारा देवा उडुं उप्पयंति जाव 
सोहम्मो कप्पो 2, गोयमा ! से जहानामए-इह सवरा इ वा बब्बरा इ वा टंकणा इ 
वा झुत्तुया ३ वा पल्ह्या इ वां पुलिंदां इ वा एगं महं गं वा खड वा दुर्गं 
ठ दरि वा विसमं वा पन्वयं वा णीसाए समहकृमवि आसबलं चा हत्थिवळें वा 
त रा एवामेव अउुरकुमारावि देवा, णण्णत्थ अरिहंते 
स भावियप्पणो निस्साए. उडुं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो । 
त a ! अजरइमारा देवा उडूं उप्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो १, गोयमा ! 
५० महिद्डिया णं असुरकुमारा | देवा उडूं उप्पयंति जाव सोहम्मो 
ल सवि ग भते | चमरे असुरिंदे असुंरकुमारराया उं उप्पइ्यपुव्वि जाव 
बह पान गोयमा ! कि अहो ण॑ भंते ! चमरे असुरिंदे असुरकुमार- 
अल. ee कहिँ or कूडागारसालादिट्रंतो. भाणियव्वो 
toda मंते असुरिं अझुररन्ञा सा द्व्वा देविद्धी त॑ चेव जाव 
sve सरह ह खलु गोयमां ! तेणं काळेणं तेणं समएणं 
a यमूले बेसेले नामं संनिवेसे होत्या, वन्नओ, 
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तत्थ ण॑ बेभेळे संनिवेसे पूरणे नामं गाहावई परिवसति अड्डे दित्ते जहा तामलिस्स 
चत्तव्वया तहा.:नेयव्वा, नवरं चडप्पुडयंः दारुमयं पडिस्गहय॑ करेत्ता जाव विपुळं 
असणं पाणं खाइमं साइमं जाव .सयमेव चउप्पुडयं दारुमयं पडिर्गहयं गहाय मुंडे 
भवित्ता दाणासाए पव्वजाए पव्वइत्तए पव्वइएऽवि य ण॑ संमाणे तं चेव, जाव 
आयावणभूमीओ पच्चोरुभइ। २ त्ता सयमेव:चउप्पुडयं दारुमयं पडिस्गहियं गहाय 
बेमेले सन्निवेसे उच्चनीयमज्झिमाइं कुलाइ घरससुदाणस्स भिक्खायरियाए अडेत्ता 
जं मे पढमे पुडए पडइ कप्पइ मे तं पंथे पहियाणं. दलइत्तए ज॑ मे दोच पुडए 
पडइं .कप्पइ मे त॑ कागसुणयाणं दलइत्तए ज॑ मे तचे पुडए पडइ कप्पइ मे त॑ 
सच्छकच्छंभाणं दलइत्तए जं मे. चउत्थे पुडएं पडइ कप्पइं मे तं अप्पणा आहारि- 
त्तएत्तिकड्ट एवं संपेहेइ २ कळलं पोउप्पभायाए  रयणीए तं चेव निरवसेसँ जाव जं 
मे (से) चउत्थे पुडए पडइ तं अप्पणा आहारं आंहारेइं, तए णं से पूरणे वालत- 
चस्सी तेणं ओराळेणं विउळेणं पयत्तेणं पम्गहिएणं बाळतवोकम्मेणं तं चेव जाव 
बेमेळस्स : सन्निवेसस्स . मञ्झंमज्झेणं निग्गच्छति २ पाउयं कुंडियसादीयं उवगरणं 
चउप्पुडयं च दारुमयं पडिर्गहियं एगंतमंते एडेइ २ बेभेलस्स सन्निवेसस्स दाहि 
णपुरच्छिमे दिसी भागे अद्धनियत्तणियमंडलं .आलिहित्ता संलेहणाझूसणाझूतिए भत्त- 
पाणपडियाइक्खिए पाओवगमणं निवण्णे । तेणं काळेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! 
छउमत्थकालियाए एक्कारसवासपरियाए छट्टंछट्ठेणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजः 
मेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे पुव्वाणुपुन्बि चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे जेणेव 
सुंसमारपुरे नगरे जेणेव असोयवणसंडे उजाणे जेणेव असोयवरपायवे जेणेव 
पुढविसिळापट्टए तेणेव. उवागच्छामि .२ असोगवरपायवस्स हेट्ठा पुढविसिलापट्ट- 
यंसि अट्टमभत्तं परिगिण्हामि, दोवि पाए साहट्ट वग्घारियपाणी एगपोग्गळनिविद्ठदिद्टी 
अणिमिसनयणे ईसिंपब्भारगएग काएणं अहापणिहिएहिं गत्तेहिं सब्विंदिएहिं गरतेहिं 
एगराइयं महापडिमं उवसंपजित्ता ण॑ विहरामि । तेणं काळेणं तेणें समएणं चमर- 
चंचारायहाणी अणिंदा अपुरोहिया यावि होत्या, तए णं से पूरणे 
बहुपडिपुन्नाइं दुवाळसवासाइं परियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहदणांए अत्ताणं झूेत्ता 
सट्टिं भत्ताईं अणसणाए छेदेत्ता कालमासे काळं किन्चा चमरचंचाए रायहाणीए 
उववायसभाए जाव इंदत्ताए उववन्ने, तए ण॑ से चमरे असुरिंदे असरराया अह" 
बचन्ने पंचविहाए पजत्तीए पजत्तिभाव॑ गच्छइ, तंजहा-आहांरपजत्तीए जाव भासा 
मणपजत्तीए, तए णं से चमरे असुरिंदे अंसुरराया पंचविहाए पजत्तीए र 
गए समाणे उंडू वीससांए ओहिंगा आमोएइ जाव सोहम्मो कण्पो, पासइ य हैं 
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सक्कं देविंदं देवरायं मघवं पाकसासणं सयक्कतुं सहस्सक्खं वजपाणिं पुरंद्रं जाव 
दस दिसाओ उज्जोवेमाणं पभासेमाणं सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडेंसए विमाणे सङ्कसि 
सीहासणंसि जाव दिव्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणं पासइ २ इसेयारूवे अज्ञत्थिए 
चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे ससुप्पजित्या-केस णं एस अपत्थियपत्थए दुरंत- 
पंतलक्खणे हिरिसिरिपरिवजिए हीणपुन्नचाउइसे जन्नं ममं इमाए एयारूवाए दिव्वाए 
देविद्टीए जाव दिव्वे देवाणुभावे लदधे पत्ते अभिसमन्नागए उप्पि अप्पुस्तुए दिव्वाइं 
भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ, एवं संपेहेइ २ सासाणियपरिसोववन्नए देवे दादे 
२ एवं वयासी-केस ण॑ एस देवाणुष्पिया अपत्थियपत्थए जाव भुंजमाणे विह १ 
तए णं ते सामाणियपरिसोववन्नगा देवा चमरेणं असुरि देणं असुररज्ञा एवं ड 
समाणा हट्टतुट्टा जाव हयहियया करयळपरिस्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कडु जएणं विजएणं वद्धावेंति २ एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुप्पिया ! सङ्के 
दाविद देवराया जाव विहर्‌इ, तए णं से चमरे असरिंदे असुरराया तेसिं सामाणि- 
चपरिसोववन्नयाणं देवाणं अंतिए एयमट्ट॑ सोच्चा निसम्स आसुरुत्ते रट्टे काविए चंडि- 
किए मिसिमिसेमाणे ते सामाणियपरिसोववन्नए देवे एवं वयासी-अन्ने खलु भो! 
से)सके देविंदे देवराया अन्ने खळ भो! से चमरे असुरिंदे असुरराया, नहि 
खळ भो! से सङ्के देविंदे देवराया, अप्पद्धिए खळ भो ! से चमरे असुरिंदे अझुरराया 
ते इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! सक्कं देविंदं देवरायं सयमेव अचासादेत्तएत्तिकट्ट उतिगे 
उसिणब्भूए जाए यावि होत्या, तए णं से चमरे असरिंदे असुरराया ओह पडंजइ 
२ ममं ओहिणा आभोएइ २ इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्पजित्था-एवं खलु 
समणे भगवं महावीरे जंबुद्दीवे २ भारहे वासे सुंसमारपुरे नगरे असोगवणसंडे उजाणे 
ra उढविसिलापद्यंसि अट्टमभत्तं पडिगिष्टत्त एगराइयं सहा- 
मार का विहरति, तं सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं नीसाए सक्कं 
नेही जर व अचासादेत्तएत्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ सयणिजाओ अब्झुद्ठेइ 
ठ शसं पारेहेड २ उववायसभाए परच्छिमिह्रेणं दारेणं णिग्गच्छइ, जेणेव 
! सुहम्मा जेणेव चोप्पाले पहरणकोसे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता फलिहरयणं 
कय २ एगे अबीए फलिहरयणमायाए महया अमरिसं वहमाणे चमरचंचाए 
हाणीए मज्मज्ेणं चिम्गच्छइ २ जेणेव तिगिच्छिकूडे उप्पायपव्वए तेणामेव 

९ तता वेउव्वियसमुस्धाएणं समोहणइ २ त्ता संखेजाइं जोयणाइं जाव 
हरे pr -त्ा ताए उक्किट्ठाए जाव जेणेव पुढविसिलापट्टए जेणेव 
ति २ सम तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति जाव 
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नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भते ! तुब्भ नीसाए सक्कं देविंदं देवरायं सयमेव 
अच्चासादित्तएत्तिकट्ट उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे अवक्कमइ २ वेउव्वियसमुर्घाएणं 
समोहणइ २ जाव दोचंपि वेउन्वियसमुग्चाएणं समोहणइ २ एगं महं घोरं घोरागोरं 
भीमं भीमागारं भासुरं भयाणीयं गंभीरे उत्तासणयं कालडुरत्तमासरासिसँकासं जोय- 
णसयसाहरुसीयं महावोंदिं विउव्वइ २ अप्फोडेइ २ वग्गइ २ गजइ २ हयहेसियं 
करेइ २ हत्थिगुलगुलाइयं करेइ २ रहघणघणाइयं करेइ २ पायदहूरगं करेइ २ 
भूमिचवेडयं दलयइ २ सीहणादं नदइ २ उच्छोलेइ २ पच्छोळेइ २ तिपईं छिंदइ 
२ वामं भुयं ऊसवेइ २ दाहिणहत्थपदेसिणीए य॒ अंगुट्टणहेण य वितिरिच्छमुहं 
` विडंबेइ २ महया २ सहेणं कलकलरवं करेइ, एगे अबीए फलिहरयणमायाए 
उड्ड वेहासं उप्पइए, खोभंते चेव अहेलोयं कंपेमाणे च मेयणितळं आकट्ट (साकडं) 
तेव तिरियलोयं फोडेमाणेव अंबरतलं कत्थइ गजंतो कत्थ विजुयायंते कत्थइ वासं 
वासमाणे कत्थइ रउग्घायं पकरेमाणे कत्थइ तमुक्कायं पकरेमाणे वाणमंतरदेवे वित्ता" 
सेमाणे जोइसिए देवे दुहा विभयमाणे २ आयरक्खे देवे विपलायमाणे २ फलिहर- 
यणं अंबरतलंसि वियद्रमाणे २ विउज्जञाएमाणे २ ताए उक्किट्ठाए जाव तिरियमसं- 
खेजाणं दीवसमुद्दाणं मज्झेमज्झेणं वीइवयमाणे २ जेणेव सोहम्मे कप्पे जेणेव 
सोहम्मवडेंसए विमाणे जेणेव सभा सुधम्मा तेणेव उवागच्छइ,२ एगं पायं पउम- 
वरवेइयाए करेइ एगं पायं सभाए सुहम्माए करेइ फलिहरयणेणं महया २ सददेण 
तिक्खुत्तो इंदकीलं आउडेइ २ एवं वयासी-कहि णं भो ! सक्के देविंदे देवराया? 
कहि णं ताओ चउरासीइ सामाणियसाहस्सीओ ? जाव कहि णं ताओ चत्तारि चऽ" 
रासीओ आयरक्खदेवसाहस्सीओ ? कहि ण॑ ताओ अणेगाओ अच्छराकोडीओ * 
हणामि अज महेमि अज वहेमि अज ममं अवसाओ अच्छराओ वसमुवण” 
मंतुत्तिकट्र तं अणिट्ठं अकंत॑ अप्पियं असुभं अमणुण्णं अमणामं फरुसं गिरे निसिरP 
तए ण॑ से सक्ले देविंदे देवराया तं अणिद्ं जाव अमणामं अस्सुयपुव्वं फरुस गिरे 
सोचा निसम्म आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडिं निडाळे साह चमर 
` असुरिंदं असुररायं एवं वदासी-हं भो चमरा ! असरिंदा ! असुरराया | अपत्थिय- 
पत्थया ! जाव हीणपुन्नचाउइसा | अजं न भवसि नन्नहि ते सुहमत्थीतिकट्ट तर 
सीहासणवरगए वजं परामुसइ २ तं जलंतं फुडंतं तडतडंतं उक्कासहस्साई 
म्मुयमाणं जालासहस्साईं पमुंचमाणं इंगाळसहस्साइ पविक्खिरमार्ण ९ कुर्ग 
जालामालासहस्सेहिँ चक्डुविकखेवदिट्विपडिघायं पकरेमाणं हुयवहअइरेगतेयदि डीन 
जइणवेग॑ फुछकिंसयसमार्ण महब्भयं भयंकरं चमरस्स असरिंदस्स अउररनो 
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वज निसिरइ । तते ण॑ से चमरे असुरिंदे असुरराया त॑ जळतं जाव भयंकरं वज- 
मभिसुह आवयमाणं पासइ पासइत्ता झियाति पिहाइ झियाइत्ता पिहाइत्ता तहेच 
संभग्गमउडविडए सांवहत्थाभरणे उडंपाए अहोसिरे ककखागयसेयंपि ब विणि- 
म्सुयमाणे २ ताए उक्किट्ाए जाव तिरियमसंखेज्ञाणं दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्झेणं 
वीईवयमाणे २ जेणेब जंबुद्दीवे २ जाव जेणेव असोगवरपायवे जेणेव मम अंतिए 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता भीए भयगग्गरसरे भगवं सरणसिति बुयमाणे मसं दोण्हावि 
पायाण अंतरंसि झत्तिवेगेण समोवडिए ॥१४३२॥ तए ण॑ तस्स सक्कस्स देविंदस्स देव- 
र्नो इमेयारूवे अज्झत्यिए जाव ससुप्पजित्था-नो खळ पभू चमरे अस॒रिदे 
असुरराया नो खळ समत्ये चमरे अस॒रिंदे असुरराया नो खल विसए चमरस्स 
असुरिंदस्स अशुररन्नो अप्पणो निस्साए उघ उप्पइत्ता जाव सोहम्मो कप्पो णण्णत्थ 
अरिहंते वा अणगारे वा भावियप्पणो णीसाए उडूं उप्पयति जाव सोहम्मो कप्यो 
.7 महादुक्ख खळ तहार्बाणं अरहंताणं भगवंताणं अणगाराण य अचासायणाए- 
त्तिकट्टु ओहिं पउंजति २ ममं ओहिणा आभोएति २ हा हा अहो हतो5हमंसि त्तिकट्ट 
ताए उङ्कि्ठाए जाव दिव्वाए देवगतीए वजस्स वीहि अणुगच्छमाणे २ तिरियम- 
संखेजाणं दीवससुद्दाणं मज्झंमज्ञेणं जाव जेणेव असोगवरपायवे जेणेव ममं अंतिए 
तणेव उवागच्छइ २ ममं चउरंगुलमसंपत्तं वर्ज पडिसाहरइ ॥ १४४ ॥ अवियाइं 
भे गोयमा | सुट्टिवाएणं केसग्गे वीइत्था, तए णं से सक्के देविंदे देवराया वज 
पडिसाहरित्ता मसं तिक्खत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ वंद नमंसइ २ एवं 
बयासी-एवं खल भंते ! अहं तुन्भं नीसाए चमरेणं असुरिंदेणं असुररन्ना सयमेव 
अचासाइए, तए ॑ण॑ मए परिकुविएणं समाणेणं चमरस्स असुरिंदस्स असररन्नो 
र वज्ञे निसिट्ठे, तए णं मे इमेयारूवे अज्ज्ञत्थिए जाव सझुप्पजित्था-नो खलु 
६ हक असुरिंदे अशरराया तहेव जाव ओहें पउंजामि देवाणुप्पिए ओहिणा 
एमि हाहा अहो हतोमीतिकट्ट ताए उक्किह्ठाए जाव जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव 
र देवाणुप्पियाणं चडरंगुलमसंपत्तं वज पडिसाहरामि वजपडिसाहर- 
छ बति न अर ससोसढे इह संपतते इहेव अज उवसंपजित्ता णं बिहरामि, 
राः र नळ नळ | खमंतु णं देवाणुप्पिया ! [खमंठु] मरहंतु ण॑ देवाणु- 
भाग अवक्कमइ २ वामेणं vb ` मदर नम बदली 
कव मवात आध की तिक्खुत्तो भूमिं दलेइ २ चमरं असुरिंद॑ असुराय 
hs के * याळ ! असरिंदा ! असुरराया ! समणस्स भगवओ 
हैं ते दाणि ममाओ भयमत्थीतिकट्ट जामेव दिसिं पाउ- 
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ब्भूए तामेव दिसिं पडिगए॥ १४५ ॥ भंतेत्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं 
वंदाति २ एवं वदासी-देवे ण॑ भंते ! महिद्धिए महज्जुतीए जाव महाणुभागे पुव्वा- 
मेव पोग्गळं खिवित्ता पभू तमेव अणुपरियड्वितता ण॑ भिण्हित्तए १, हंता पभू “॥ से 
केणट्रेणं भंते ! जाव गिण्हित्तए १, गोयमा ! पोग्गले निक्खित्ते समाणे पुव्वामेव 
सिग्घगती भवित्ता ततो पच्छा मंदगती भवति, देवे णं महिद्धिए पुब्विपिय पच्छावि 
सीहे सीहगती चेव तुरिए ठुरियगती चेव, से तेणट्टेणं जाव पभू गेण्हित्तए दत्तए । जति 
णं मंते ! देवे महिद्धिए जाव अणुपरियट्टि्ता ण॑ गेण्हित्तर कम्हा णं भ॑ते ! सके- 
ण॑ देविंदेणं देवरन्ना ( राया ) चमरे असरिंदे असुरराया नो संचाएंति साहत्ि 
गेण्हित्तए १, गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं अहे गतिविसए सीहे २ चेव तुरिए 
२ चेव उद्धुं गतिविसए अप्पे २ चेव मंदे मंदे चेव वेमाणियाणं देवाणं उं गतिः 
बिसए सीहे २ चेव तुरिए २ चेव अहे गतिविसए अप्पे २ चेव मंदे २ चेव, 
जावतियं खेत्तं सक्ने देविंदे देवराया उड्डं उप्पयति एक्लेणं समएणं तं वजे दोहिं, ज॑ 
वजे दोहि तं चमरे तिहि, सव्वत्थोवे सक्कर्स देविंदस्स देवरक्षो उडुलोयकंडए 
अहेळोयकंडए संखेजगुणे, जावतियं खेत्तं चमरे असुरिंदे असुरराया अहे ओवयति 
क्रें समएणं तं सके दोहि जं सके दोहिं तं वजे तिहि, सब्वत्थोवे चमरस्स 
असुरिंदस्स असुररज्नो अहेलोयकंडए उडुलोयकंडए संखेजगुणे । एवं खळ गोयमा ! 
सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा चमरे असुरिंदे असुरराया. नों संचाएति साहत्यि गेण्हिः 
त्तए ॥ सकस्स णं मंते! देविंदस्स देवरज्ञो उदं अहे तिरियं च गतिविसयर्स 
कयरे २ हिंतो अप्पे वा बहुए वा तुले वा विसेसाहिए वा १, गोयमा ! सव्वत्योवं 
खेत्त सक्ने देबिंदे देवराया अहे ओवयइ एक्केणं समएणं तिरियं संखेजे भागे गच्छई 
उद्धं संखेजे भागे गच्छ । चमरस्स णं भंते ! अस॒रिंदस्स असररज्नो उडू अर्द 
तिरियं च गतिविसयस्स कयरे २ हितो अप्पे वा बहुए वा ठुछे वा विसेसादिए 
वा१, गोयमा ! सव्वत्योवं खेत्तं चमरे असरिंदे असुरराया उडू उप्पयति ए 
समएणं तिरियं संखेजे भागे गच्छइ अहे संखेज्ने भागे गच्छइ, वर्ज जहा सर्के 
देविंदस्स तहेव नवरं विसेसाहियं कायव्वं ॥ सक्कस्स णं भंते | देविंदस्स देवर 
ओवयणकालस्स य उप्पयणकालस्स य कयरे २ हिंतो अप्पे वा बहुए वा ठु वी 
विसेसाहिए वा १, गोयमा ! सब्वत्थोवे सक्कस्स देविंदस्स देवरज्नो उड उप्प 
ओवयणकाळे संखेजगुणे ॥ चमरस्सवि जहा सक्कस्स. णवरं सब्वत्योवे ओव 
उप्पयणकाळे संखेजगुणे ॥ वजस्स पुच्छा, गोयमा ! सब्वत्थोवे पे 
ओवयणकाले विसेसाहिए ॥ एयस्स णै भंते ! वजस्स वजाहिवइस्स चमरस्स | 
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अस्रिंदस्स असुररन्नो ओवयणकालस्स यर. उप्पयणकालस्स यः कयरे २ हिंतो अप्पे 
वा. ४६, गोयमा ! सक्कस्स य उप्पेयणकाले चमरस्स यः ओवयणकाले एए णं 
दोनिवि तुळा सव्वत्थोवा, सक्कस्सं य ओवयणकाले वजस्स य उप्पयणकाले एस णं 
दोण्हवि तुके संखेजगुणे चमरस्स य उप्पयणंकाले वजस्स य ओवयणकाळे एस ण॑ 
दोण्हवि तुके विसेसाहिए ॥ १४६ ॥ तए ण॑ से चमरे अस॒रिदे असुरराया वजभय- 
विप्पमुक्ल सक्किणं देविंदेणं देवरज्ञा महया अवमाणेणं अवमाणिए समाणे चमरचंचाए 
रायहाणीए सभाए सहस्माए चमरंसि. सीहासणंसि ओहयमणसंकप्पे चिंतासोयसागर- 
संपविठ्ठ करयळपल्हत्थसुहे अट्टज्झाणोवगए भूमिगय दिट्टीए झियाति, तते ण॑ तं 
चमर्‌ असुरि असुररायं सामाणियपरिसोववन्नया देवा ओहयमणसंकप्पं जाव 
झियायमागँ' पासति २ करयल जाव एवं वयासी-क्िण्णं देवाणुप्पिया ! ओहयमण- 
संकप्पा जाव झियायह १,.तए णं से चमरे असुरिंदे असुर० ते सामाणियपरिसोव- 
वन्नए देवे एवं वय़ासी-एवं . खळ देवाणुप्पिया ! मए समश भगवं महावीरं नीसाए 
सङ्के देविंदे देवराया सयमेव अचचासादिए, तए . ण॑ तेणं परिकुविएणं समाणेणं ममं 
बहाए वजे निसिट्ठे..तं भइण्णं भवतु देवाणुष्पिया ! समणस्स भगवओ महावीरस्स 
जस्स मम्हिमलुपभावेण अक्किड्टे अव्वहिए अपरिताविए इहमागए इह समोसढे इह 
सेपत्ते इहेव अजं उवसंपजित्ता णं विहरासि, तं गच्छामो ण॑ देवाणुप्पियां ! तहा 
भगवं महावीरं वंदामो णमंसामोः जाव पजुवासामोत्तिकडट चउसड्टीए सामाणिय- 
साहस्सीहिं जाव सव्विद्वीए जाव जेणेव असोगवरपाय़वे जेणेव मम अंतिए तेणेव 
उवागच्छइ २ ममं तिक्डुत्तो आयाहिणं पयाहिणं जाव नमंसित्ता एवं वदासी-एवं 
ना , व !.मए ठुनभं नीसाए सङ्के देविंदे देवरायां संयमेव अच्चासादिए जाव 
हुं णं भवतु देवाणुप्पियाणं मम्हि जस्स अणुपभावेणं अक्किड्ठे जाव विहरामि तं 

टा णं हाळी जाव उत्तरपुरच्छिमं .दिसीभागं अवक्कमइ २ त्ता. जाव 
नट्टविहिँ वदसे जामेव दिसिं पाउन्मूए तामेव: दिसिं पडिगए, एवं 
ee | चमरेणं देणं 'अशुररन्ना सा दिव्वा देविड्डी लद्धा पत्ता जाव 
। १४७ ॥ पति ज ति जाव अतं काहिति 
कयो, गोयसा ! तेति ण॑ देाणं अहुणोववन्नगाण-वा चरि न णो 
ति हुण ववन्नगाण 'वा चरिमभवत्थाण वा इमेयारूवे 
-अहो -ण॑ अम्हेहिं: दिव्वा. देविड्डी लद्धा पत्ता जांव 
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ण॑ :सक्तेणं देविंदेणं देवरज्ञा जाव अभिसमन्नागया तारिसियां ण॑ अम्हेहिवि जाव 
अभिसमन्नागया .तं गच्छामो ` णं सक्कस्स देविंदस्स देवरो अंतियं पाउव्भवामो 
पासामो :ताव -सक्कस्स -देविंदस्स देवरन्नो दिव्वं देविद्धिं जाव अभिसमन्नागयं पासतु 
ताव अम्हवि सके देविंदे देवराय़ा:दिव्वं देविद्धिं जाव अभिसमण्णागयं, तं जाणामो 
ताव सक्कस्स देविंदस्स देवरो दिव्वं.देविट्धिं जाव अभिसमच्चागयं जाणउ ताव 
अम्हि सक्के देविंदे देवराया दिव्वं देविट्धिं जाव अभिसमण्णागयं, एवं खलु गोयमाः 
असुरकुमांरा देवा उडूं उप्पयंतिं जावं सोहम्मो कप्पो । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति 
॥ १४८॥ चमरो समत्तो ॥. तइयसए वीओ उद्देसओ समत्तो ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे' नामं नगरे;होत्था' जाव परिसा पडिगया । 
तेणं कालेणं तेणं समएणं. जाव अंतेवासी : मंडियपुत्ते णामं अणगारे पगतिभदृए 
जाव पञ्जुवासमाणे ` एवं वदासी-कति णं भ॑ते ! 'किरियाओ पण्णत्ताओ १; मंडिय- 
पुत्ता | पंच किरियाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-काइयाअ हिगरणिया पाओसिया पारिया 
वणिया पाणाइवायकिरिया। काइया णं भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता.१, मंडिय- 
पुत्ता | दुविहा पण्णत्ता; , तंजहां-अणुवरयकायकिरिया य॒दुप्पउत्तकायकिरिया य । 
अहिगरणिया ण॑ भंते ! किरिया कतिविहा पण्णत्ता १, मंडियपुत्ता | ढुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-संजोयणाहिगरणकिरिया य॑ निब्वत्तणाहिंगरणकिरिया य । : पाओसिया णं 
मंते. ! किरिया कतिविहा: पण्णत्ता १, भंडियपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-जीवपा” 
ओसिया यं अजीवपाओसिया:य। पारियावणिया णं भंते | किरिया कइविहा प०% 
मंडियपुत्ता | दुविहा प, तंजहा-सहत्थपारियावणिया य । परहत्थपारियावणिया 
य । पाणाइवायकिरिया णं भते | पुच्छा, पाणाइवायकिरियां कइविहा प० १, मंडियः 
युत्ता | दुविहा पण्णत्ता, तंजंहा-सहत्थपा० 'परहत्थंपा० किरिया य ॥ १४९ ॥ 
पुन्वि भंते ! किरिया पच्छा वेदणा पुग्िं वेदणा पच्छा: किरिया १, मंडियपुत्ता ! 
पुन्वि किरिया पृच्छा वेदणा, णो पुग्वि वेदणा पच्छा किरिया ॥ १५० ॥ अत्थि 
गं भते | समणाणं निग्गंथाणं किरिया कजइ?, हंता ! अत्थि। कहं ण॑ भंते ! 
समंणाणं निग्गंथाणं किरिया क्रजइ १, मंडियपुत्ता ! पमायपचया जोगनिमित्त व, 
एवं खळ : समणाणं निग्गंथाणं किरिया कजति ॥ १५१ ॥ जीवे णं भते! सया 
समियं एयति वेयति चलति फंदइ घट्ट खुब्भइ:उदीरइ तं तं भावं.परिणमति » 
हन्ता | मंडियपुत्ता | जीवे ण॑ सया समियं एयतिं जाव तं तं आवं परिगमई। जार 
च ण॑ भते ! से जीवे सया समितं जाव परिणमइ तांवं च णं तस्स जीवस्स 3, 
अंतकिरिया भवति १, णो तिणट्ठे समझ्ठे, से केणड्वेणं भते ! एवं वुंचइ-जावं व” 
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से जीवे सया समितं जाव अंते अंतकिरिया न भवति १, मंडियपुत्ता ! 
जावं .च णं से जावे सया समितं जाव परिणमति तावं च ण॑ से जीवे 
आरंभइ सारंभइ समारंभइ आरंभे वह सारसे वड समारंभे वट्ट आरेभमाणे 
सारंभमाणे समारंभमाणे आरंभे वट्ट्माणे सारंभे वइमाणे समारंभ वट्टमाणे वहूणं 
पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्खावणयाए सोयावणयाए जूरावणयाए तिप्पावण- 
याए पिट्टावणयाए . परियावणयाए बड, से तेणड्ठेणं मंडियपुत्ता ! एवं वुचइ-जावं 
च ण॑ से जीवे सया समियं एयति जाव परिणमति तावं च णं तस्स जीवस्स अंते 
अंतकिरिया न भवइ ॥ जीवे ण॑ भंते ! सया समिय णो एयइ जाव नो तं तं भावं 
परिणमइ १, हंता मंडियपुत्ता ! जीवे णं सया समियं जाव नो पारेणमति । जावं च 
गै भंते! से जीवे नो एयति जाव नो तं त॑ भावं परिणमति तावं च णं तस्स 
जीवस्स अंते अंतकिरिया भवइ? हंता ! जाव भवति । से केणड्रेणं भते ! जाव 
भवति १, ंडियपुत्ता | जावं च ण॑ से जीवे सया समिय॑ णो एयति जाव णो परिः 
गमइ तावं च णं से जीवे नो आरंभइ नो सारंभइ नो समारंभइ नो आरंभे बट्ट 
णो सारंभे वह णो संमारंभे वट्ट अणारंभमाणे असारंभमाणे असमारंभमाणे 
आरंभे अवट्टमाणे सारंभे अवट्टमाणे समारंभे अवट्टमाणे बहूणं पाणाणं ४ अदुक्खा- 
वणयाए जाव अपरियावणयाए वट्ट । से जहानामए केइ पुरिसे सुक्कं तणहत्थयं 
जायतेयंसि पक्खिवेज्ञा, से नूणं संडियपुत्ता | से झुक्ने तणहत्यए जायतेयंसि पक्खित्ते 
समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्इ ? हंता ! मसमसाविज्जइ, से जहानामए-केइ पुरिसे 
तत्तेंसिं अयकवठ्लेसे उदयविंदू पक्खिवेजा, से. नूणं. मंडियपुत्ता ! से उद्यर्बिदू 
तत्तंति अयकवल्लसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव विद्धंसमागच्छइ १, हंता ! विडसं- 
मागच्छइ, से जहानामएं हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलट्टमाणे वोसट्ट्माणे सम- 
भरघडत्ताए चिट्टाते १, हंता ! चिह्ठति, अहे ण॑ केइ पुरिसे तंसि हरयंसि एगं महं 
णावं सतासवं सयच्छिईं ओगाहेजां से नूणं संडियपुत्ता !' सा नावा तेहि आसव- 
दारेहिं आपूरेमाणी २ पुण्णा पुण्णंप्पमाणा वोलट्टमाणा वोसइमाणा समभरघडत्ताए 

१ हंता ! चिद्ठति, अहे णं केइ पुरिसे तीसे नावाए सव्वतो समंता आसव- 
दाराई पिहेइ २.नावाउस्सिचणएणं उदयं उस्सिचिजा से नूणं मंडियपुत्ता ! सा नावा 
तंसि उदयंसि उस्सिचिजंसि समाणंसि खिप्पांमेव उं उदाइ १, हंता ! उदाइज्जा, 
एवामेव मंडियपुत्ता !::अत्तत्तासंचुडस्स अणगारस्स इरियासमियस्स जाव गुत्तबंभ- 
यारिस्स आउत्त गच्छमाणस्स , चिट्टमाणस्स- निसीयमाणस्सः ठुयट्टमाणस्स' आउत्तं 
नत्थपडिस्गहकंबलपायपुंछणं रेण्हमाणस्स णिक्खिवमाणस्स जाव चक्खुपम्हनिवाय- 
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मवि चेमाया सुहुमा इरियावहिया किरिया कजइ, सा पढमसमंयबद्धपुट्टा वितियस- 
मंयवेइ्या तइयसमयनिजरिया सा बद्धा पुठ्ठा उदीरिया वेदिया निजिण्णा सेय- 
काळे अकम्मं वावि भंवाति, से तेणट्रेणं मंडियपुत्ता ! एवं वुचचांते-जावं च णं से जीवे 
सया समियं नो एयति जाव अंते अंतकिरिया भवति ॥ १५२ ॥ पमत्तसंजयस्स णं 
भंते ! पमत्तसंजमे वट्टममाणस्स सव्वावि य णं. पमत्तद्धा कालओ केवच्चिरं होइ १, 
मंडियपुत्ता ! एगजीवं पडुःचं जहन्नेणं एककं समयं उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी, णाणाः 
जीवे पडुच सव्वद्धा ॥. अप्पमत्तसंजयस्स ण॑ भते ! अप्पमत्तसंजमे वट्टमाणस्स 
सव्वावि य. णं अप्पमत्तद्धा कालओ केवचिंरं होइ १, मंडियपुत्ता ! एगजीवं पडुच 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्को ० पुव्वकोडी देसूणा,: णाणाजीवे पडुच्च सव्वडं, सेवं भंते ! 
२ त्ति भयवं मंडियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ १५३ ॥ भ॑ते | त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं 
महावीरं वंदइ नमंसइ २ त्ता एवं वयासी-कम्हा णं भंते ! लवणससुद्दे चाउद्सट्ट- 
मुद्िद्वपुत्नमासिंणीस अतिरेयं वड्डति वा हायति वा १, जहा जीवाभिगमे लवणसमु- 
इवत्तन्वया नेयव्वां जाव लोयड्टिती, जण्णं लवणसमुद्दे जंबुद्दीव २ णो उप्पीलेति णो 
चेव ण॑ एगोदगं करेइ (लोयट्टिई) लोयाणुभावे । सेवं भ॑ते | २ त्ति जाव विहरति॥ 
किरिया समत्ता ॥ १५४.॥ तइयस्स सयस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 
अणगारे णं भंते ! भावियप्पा देवं वेउब्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं जायः 
माणं जाणइ पासइ? गोयमा | अत्येगइए देवं पासइ णो जाणं पासइ १ अत्येगइए 
जाणं पासइ नो. देवं पासइ २ अत्थेगइए देवंपि पासइ जाणंपि पासइ ३ अत्येगइए 
नो देवं पासइ नो जाणं पासइ ४॥ अणगारे ण॑ भंते| भावियप्पा देविं वेउन्वियस" 
सुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं जायमाणं जाणइ पासइ १, गोयमा ! एवं चेव ॥ अर्णः 
गारे ण॑ भंते ! भावियप्पा देवं संदेवीय॑ वेउव्वियसमुर्घाएणं समोहयं जाणरूवेर् 
जायमाणं जाणइ पासइ ?, गोयमा ! अत्थेगइए देवं सदेवीयं पासइ नो जाणं पास 
एएणं अभिलावेणं चत्तारि भगा ॥ अणगारे ण॑ भंते ! भावियप्पा रुक्खस्स किं 
अंतो पासइ बाहिं पासइ ? चउभंगो । एवं किं मूल पासइ कंद पा० १, चउमंगो, ग 
पा० खंध॑ पा० १ चउभंगो; एवं मूळेगं बीज संजोएयन्वं, एवं कंदेणवि समं संजोएयर्ल | 
जाव बीयं, एवं जाव पुप्फेण समं बीयं संजोएयन्वं ॥ अणयारे णं भते ! भावियष्मा | 
रुक्खस्स किं फलं पा०बीयं पा०१, चउमंगो ॥१५५॥ पभू ण॑ भंते | वाउकाए एग न | 
इत्थिरूवं वा पुरिसरूवं वा हृत्यिरूवं वा जाणरूवं वा एवं मि 
णियरूव वा विउव्वित्तए १, गोयमा ! णो तिणड्ठे समे, वाउक्काए णं विकुव्वमाणे: | 
| 
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महं पडागासँठियं रूवं विकुव्वइ । पभू णं भते ! वाउकाए एगं महं पडागासंठियं 
` रूवं विउव्वित्ता अणेगाइं जोयणाइं गमित्तए ?, हंता ! पभू । से भते ! किं आयड्डीए 
गच्छइ परिङ्डीए गच्छइ १, गोयमा | आयड्डीए ग० णो परिङ्डए ग० जहा आयड्डीए 
एबं चेव आयकम्सुणावि आयप्पओगेणवि भाणियन्वं । से भंते ! कि ऊसिओदगं 
गच्छइ पयोदगं ग० १, गोयमा | ऊसिओद्यंपि ग० पयोद्यंपि ग०, से भ॑ते! 
किं एगओपडागं गच्छइ दुहओपडागं गच्छइ १, गोयमा ! एगओपडागं गच्छइ नो 
दुहुओपडागं गच्छइ, से णं भंते ! किं वाउकाए पडागा?, गोया ! वाउकाए णं 
से नो खळ सा पडागा ॥१७६॥ पभू णं भंते ! वलाहगे एगं महं इत्थिरूबं वा जाव 
संदमाणियरूबं वा परिणामेत्तए १, हंता ! पभू । पभू ण॑ भंते! वलाहए एगं महं 
इत्थिर्वं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाइ गमित्तए १, हंता! पभू, से भंते ! कि 
आयद्वीए गच्छइ परिद्ठीए गच्छइ १, गोयमा ! नो आयड्डीए गच्छति, परिड्डीए ग० 
एवं नो आयकम्सुणा परकम्सुणा नो आयपओगेणं परप्पओगेणं ऊसितोदयं वा 
गच्छइ पयोदं वा गच्छइ, से भंते! किं वलाहए इत्थी १, गोयमा ! बलाहए णे 
से णो खळ सा इत्थी, एवं पुरिसे आसे हत्थी ॥ पभू ण॑ भंते ! वलाहए एगं महं 
जाणर्वं परिणामेत्ता अणेगाइं जोयणाइं गमित्तए ? जहा इत्थिरूवं तहा भाणियव्वं 
णवरं एगओचक्कवालंपि दुहओचकवा्ंपि गच्छइ (त्ति) भाणियन्वं जुग्गगिल्ि- 
थिल्लिसीयासंदमाणियाणं तहेव ॥ १५७ ॥ जीवे ण॑ भंते ! जे भविए नेरइएस उव- 
वजित्तए से ण॑ भंते ! किंठेसेस उववजति १, गोयमा ! जह्वेसाइं दव्वाईं परियाइत्ता 
काळे करेइ तहेसेस उववजइ, तं०-कण्हलेसेस वा नीलळेसेसु वा काउलेसेस वा 
एवं जस्स जा छेस्सा सा तस्स भाणियव्वा जाव जीवे ण॑ भंते! जे भविए 
० म ¦ पुच्छा, गोयमा | जह्ेसाईं दव्वाइं परियाइत्ता 
३ तह॑सेस उववजइ, तं०-तेउलेस्सेस । जीवे णं भंते | जे भविए वेमाणि- 
एसु उववजित्तए से 'ण॑ भंते | किंलेस्सेस उववजइ १, गोयमा ! जल्लेस्साइं दव्वाइ 
परियाइत्ता काळं करेइ तहेसेस उववजइ, तं०-तेउलेस्सेस वां पम्हलेसेस वा सुक- 
अर ही पी हश णं भंते ! भावियप्पा बाहिरए पोग्गळे अपरियाइत्ता 
शई हक री वा 2, गोयमा! णो तिणिट्ठे समटठ्ठे । अण- 
शा बाज हना “ss ea पभू वेभारं पन्यं उच्घेत्तएं 
ता र णं अंते ! भावियप्पा ५८५ पोग्गले 
भली ठ रुवाइं एवइयाइं विकुब्वित्ता, वेभारं पव्वयं 
सभ वा .विसमं करेत्तए विसमं वा समं करेत्तए १, गोयमा ! 
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णो इणट्ठे समट्ठे, एवं चेव वितिओऽवि आलावगो णवरं परियाइत्ता पभू ॥ से 


मंते ! किं माई विकुव्वति अमाईँ विकुव्वइ १, गोयमा ! माई विकुव्वइ नो अमाई' 


चिकुन्वति, से केणट्टेणं भंते | एवं बुच्चइ जाव नो अमाई विकुव्वइ १, गोयमा | 
साइए पणीयं : पाणभोयणं भोच्चा २ वामेति तस्स णं तेणं पणीएणं पाणभोयणेणं 
अट्टि अट्टिमिंजा बहुलीभवंति पयणुए संससोणिए भवति, जेविय से अहावायरा 
घोग्गला तेविय से परिणमंति, तं जहा-सोतिंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए अट्टे 
अङट्टिमिंजकेसमंसुरोमनहत्ताए सुक्रत्ताए सोणियत्ताए, अमाई ण॑ छहं पाणभोयणं भोच्चा 
२ णो वामेइ, तस्स ण॑ तेणं छहेणं पाणभोयणेणं अट्ठि अट्टिमिंजा० पयणु भवंति 
बहळे मंससोणिए, जेविय से अहाबाद्रा पोग्गला 'तेविय से परिणमंति, तंजहा- 
उचारत्ताए पासवणत्ताए-जाव सोणियत्ताए, से तेणट्टेणं जाव नो अमाई विङुब्बइ ॥ 
माई णं तस्स ठाणस्स . अणालोइयपडिक्ंते कालं करेइ नत्थि तस्स आराहणा । 
अमाई ण॑ तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्ते काळं करेइ अत्थि तस्स आराहणा । 
सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ १५५ ॥ तइयसण चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
अणगारे ण॑ भंते ! भावियष्पा बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगं महं 
इत्थिरूबं वा जाव संदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? णो ति०, अणगारे ण॑ भंते! 
भावियप्पा बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता पभू एगं महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणिय- 
रूवं वा विउव्वित्तए १, हंता ! पभू , अणगारे णं भते | भाविं० केवतियाइं पभू 
इत्थिरूवाइ विकुव्वित्त! १, गोयमा ! से जहानामए जुबईं जुवाणे हत्येणं हत्ये 
गेण्हेजा चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया एवामेव अणगारेवि भावियप्पा वेउ- 
'व्वियसमुग्धाएणं समोहणइ जाव पभू ण॑ गोयमा | अणगारे ण॑ भावियप्पा केवल- 
कप्पं जंवुद्दीवं बहूहिं इत्थिरूवेहिं आइन्नं वितिकिन्नं जाव एस णं गोयमा | अणगाः 
रस्स भावि० अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुचइ नो चेव ण॑ संपत्तीए विकुव्विछ 
वा ३, एवं परिवाडीए नेयव्व॑ जाव संदमाणिया । से जहानामए केइ पुरिसे अहिं 
चम्मपायं गहाय गच्छेजा एवामेव भावियप्पा अणगारेवि असिचम्मपायह्त्थकिि 
'गएणं अप्पाणेणं उदं वेहासं उप्पइजा १, हंता | उप्पइज्ा, अणगारे णं भते! भाविः 
यप्पा केवतियाईं-पभू असिचम्मपायहत्थकि्रगयाइ रुवाइ विउव्वित्तए १, गोयमा 
से जहानामए-जुवतिं. जुवाणे हत्येणं हत्ये गेण्हेजा तं चेव जाव विउव्वि् वा २ 
से जहानामए केइ पुरिसे एगओपडागं काउं गच्छेजा, एवामेव अणगारेवि भाविः 
यप्पा एगओपडागाहत्थकिच्चगएणं अप्पाणेणं उदं वेहासं उप्पएप्जा £ हंता नी ५ 
उप्पएजा, अणगारे णं भते | भावियप्पा केवतियाई पंभू एगओपडागाहत्यकिचर 
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याईं रूवाई वविन्वित्तए £ एवं चेव जाव विकुव्विसु वा ३। एवं दुहओपडागंपि । 
से जहानामए-केइ पुरिसे एगओजण्णोवइय काउं गच्छेजा, एवामेव अण० भा० 
एगओजण्णोवइयकिचगएणं अप्पाणेणे उड्ं वेहासं उप्पएजा ? हंता ! उप्पएजा, 
अणयारे णे भंते ! भावियप्पा केवतियाइ पभू एगओजण्णोवइयकिचगयाइं रूबाइ 
विकव्वित्तए १ तं चेव जाव विकुव्विसु वा ३, एवं दुहओजण्णोवइयंपि । से जहानामए- 
केइ पुरिसे एगओपल्हत्थियं काडं चिट्ठेजा, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा एवं 
चेव जाव विकुब्बिंस वा ३ एवं दुहओपलियंक पि । अणगारे ण॑ भंते | भाविः 
यप्पा वाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगं महं आसरूवं वा हत्थिरूबं वा सीहरूवं 
वा वण्धवगदीवियअच्छतरच्छपरासररूवं वा अभिजंजित्तए १, णो तिणट्ठे समठ्ठे, अण- 
गारे णं एवं वाहिरए पोग्गळे परियाइत्ता पभू । अणगारे ण॑ भंते ! भा० एगं मह॑ 
आसर वा अभिजुंजित्ता अणेगाईं जोयणाइ गमित्तए १ हंता ! पभू , से भते! किं 
आयङ्कीए गच्छति परिङ्ठीए गच्छति १, गोयमा ! आयङ्कीए गच्छइ नो परिट्डीए, 
एवं आयकम्सुणा नो परक्रम्सुणा आयप्पओगेणं नो परप्पओगेण उस्सिओदयं वा 
गच्छइ पथोद्गं वा गच्छइ । से ण॑ भते ! किं अणगारे आसे १, गोयमा ! अणयारे 
णं से नो खलु से आसे, एवं जाव परासररूव॑ वा । से भंते ! किं माई विकुव्वति 
अमाई विकुव्वति १, गोयमा ! माई विकुव्वति नो अमाई विकुव्वति, माई ण॑ 
भते ! तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्लंते काळं करेइ कहिँ उववजञाति १, गोयमा ! 
अन्नयरेसु आमिथोगेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववजइ, अमाई ण॑ तस्स ठाणस्स 
आलोइयपडिक्कंते काळं करेइ कहिँ उववज्जति १, गोयमा ! अन्नयरेसु अणाभि- 
ओगेसु देवलोगेस देवत्ताए उववजइ, सेवं भते २ त्ति, गाहा-इत्थीअसीपडागा 
जण्णोवइए य होइ वोद्धव्वे । पल्हत्थियपलियंके अभिओगविकुव्वणा माई ॥ 3 र 
॥ १६० ॥ तइ सण पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ 
हुल णं भंते ! भावियप्पा माई मिच्छद्दिट्टी वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
eos a i वा से भते | किं तहाभावं जाणइ _पासइ 
१५ आवि ! णे तहाभावं जाणइ पा० अण्णहाभावं जा० 
पोळ गना हब एवं दुइ नो तहाभावं जा० पा० अन्नहाभाव॑ जाणइ 
पोइ म ss खलु अहं रायगिहे नगरे समोहए 
मगति, से तहे ज सती ह जाणामि पासामि, से से दंसणे आ 
गारे णं भंते ! भावियप्पा माई ्छदिद्ठ 
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जाव रायगिहे नगरे समोहए समोहणित्ता वागारसीए नगरीए रूवाईं जाणइ पासइ १, 
इंता ! जाणइ पासइ, तं चेव जाव तस्स णं एवं होइ-एवं खळ अहं वाणारसीए नगरीए 
समोहए २ रायगिहे नगरे रूवाइं जाणामि पासामि, से से दंसणे विवचासे भवति, 
से तेणट्टेणं जाव अन्नहाभावं जाणइ पासइ ॥ अणगारे ण॑ मंते ! भावियप्पा माई 
'मिच्छदिट्टी वीरियलद्वीए वेउब्वियळद्धीए विभंगणाणळद्धीए वाणारसिँ नगरि रायगिहं 
च नगरं अंतरा एगं महं जणवयवर्गं समोहए २ वाणारसिं नगरिं रायगिहं च नगरं 
अंतरा एंगं महं जगवयवण्गं जागति पासति ? हंता ! जाणइ पासइ, से मंते | किं 
तहाभावं जाणइ पासइ अन्नहाभावं जाणइ पा० १, गोयसा! णो तहाभावं जाणाति 
पासइ अन्नहाभावं जाणइ. पासइ, से केणट्ठेणं जाव पासइ १, गोयमा | तर्स खळ एवं 
भवति एस खळ वाणारसी [ ए ] नगरी एस खळ रायगिहे नगरे एस खळ अंतरा 
एगे महं जगवयवग्गे नो खलु एस महं वीरियळद्धी वेउव्वियळद्धी विभंगनाणलद्धी 
इद्धी जुई जसे बले वीरिए पुरिसक्कारपरक्मे द्धे पत्ते अभिसमण्णागए, से से दस 
विवच्चासे भवति, से तेणट्रेणं जाव पासति ॥ अणगारे ण॑ भंते | भावियप्पा अमाई 
सम्मदिट्टी वीरियलद्वीए वेउव्वियलद्धीए ओहिनागळदीए रायगिहे नगरे समोहए 
२ वाणारसीए नगरीएं रुवाई जाणइ पांसइ १, हंता !, से मंते ! किं तहाभावं जाणइ 
पासइ अन्नहाभावं जाणति पासति 2, गोयमा ! तहाभावं जाणति पासति नो 
अन्नहाभावं जाणति पासति, से केणट्ठेंणं भंते ! एवं बुचइ ?, गोयमा | तस्स ण 
एवं भवति-एवं खल अहं रायगिहे नगरे समोहणित्ता वाणारसीए नगरीए रुवाई 
जाणामि पासामि, से से दंसणे अविवचासे भवति, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुर्चात, 
बीओ आलावगो एवं चेव नवरं वाणारसीए नगरीए समोहणा नेयव्वा रायगिह 
नगरे रूवाइ जाणइ पासइ । अणगारे ण॑ संते! भावियप्पा अमाई 
वीरियळद्धीए वेउब्वियळद्वीए ओहिनाणळद्धीए रायगिह नगरं वाणारासि नगारे च 
अंतरा एगं महं जणवयवग्गं समोहए २ रायगिहं नगरं वाणारसिं च नगरि तँ ने 
अंतरा एगं महं जणवयवर्गं जाणइ पासइ १, हंता ! जा०्पा०, से भंते ! किं तर्ही 
भावं जाणइ पासइ अन्नहाभावं जाणइ पासइ १, गोयमा ! तहाभाबं जाणइ पा 
णो अन्नहाभावं जा० पा०, से केणट्रेणं ९ गोयमा ! तस्स णं एवं भवतिः है 
एस रायगिहे णगरे णो खछ एस वाणारसी नगरी नो खळ एस अंतरा ५७ 
वयवग्गे एस खळ ममं वीरियळद्धी वेउव्वियलद्धी ओहिणाणळदी इड्डी 
वळे वीरिए' पुरिसक्कारपरक्षमे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागए से से दंसणे आविवचात ग 
भवति से तेणट्वेणं गोयमा !- एवं वुच्चति तहाभाव॑ जाणति पासति नो 
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जाणति पासति । अणगारे ण॑ मंते ! भावियप्पा वाहिरए पोरगले अपरियाइत्ता 
पभू एगं मह गासरूव वा नगररूवं वा जाव सन्निवेसरूवं वा विकुव्वित्तए १, णो 
तिणड्ठे समट्ठे, एवं बितिओवि आलावगो, णवरं वाहिरिए पोग्गले परियाइत्ता पभू । 
अणगारे णं संते | भावियप्पा केवतियाइं पभू गामरूवाइ विकुव्वित्तए १ गोयमा ! 
से जहानामए जुवातिं जुवाणे हत्थेणं हत्थे गेण्हेजा तं चेव जाव विकुव्विसु वा ३ 
एवं जाव सन्निवेसरूवं वा ॥ १६१ ॥ चमरस्स णं भंते | अस॒रिंदस्स असुररन्नो 
कति आयरक्खदेवसाहस्सीओ पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि चउसट्टीओ आयरकख- 
देवसाहरसीओ पण्णत्ताओ, ते णं आयरक्खा वण्णओ जहा रायप्पसेणइज्जे, एवं 
सब्बेसि इंदाणं जस्स जत्तिया आयरक्खा भाणियव्वा । सेवं अंते २ त्ति। । १६२॥ 

तइयखण छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायभिहे नगरे जाव पजुवासमाणे एवं वयासी-सक्कस्स ण॑ भंते ! देविंदस्स 
देवरो कति लोगपाला पण्णत्ता १, गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता तंजहा- 
सोमे जमे वरुणे वेससणे । एएसि ण॑ भंते ! चउण्हं लोगपालाणं कति विमाणा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि विसाणा प०, तंजहा-संज्ञप्पभे वरसिट्ठे सयंजले वग्यू । 
कहिँ णं भंते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो सोमस्स महारज्ञो संझप्पसे णामं महा- 
विमाणे पण्णत्ते १, गोयमा ! जंवुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे दण 
प्पभाए घुढवीए वहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ उडु चंदिमसूरियगहगणणक्खत्त- 
ताराख्वाणं बहूईं जोयणाइ जाव पंच वडिंसया पण्णत्ता, तंजहा-असोयवडेंसए 
सत्तवज्ञवडिंसए चंपयवडिंसए अंबवडिंसए सज्झे सोहम्मवडिंसए, तस्स ण॑ सोहम्म- 
क महाविमागस्स पुरच्छिमेणं सोहम्मे कप्पे असंखेजाईं जोयणाइं वीइव- 
मो क चली ls देवरन्नो सोमस्स महारजो संझप्पभे नामं महावि- 
Fhe ञ र आयामविक्खंभेणं उयालीसं जोयणस- 
परिकखेवेणे प० जा दाति अट्ट य अडयाळे जोयणसए किंचिविसेसाहिए 
सिनो नंद सोने शमी वत्तव्वया सा अपरिसेसा भाणियव्वा जाव 
दिसि असंखेजाईं ेकसयचछस् ताहि ह र 
सोमरसं महारनो सोमा नामं रायहाणी पण्णत्त oe he | 
मविक्खंभेणं जंबुद्दीवपमाणे (ण) वेमाणियाणं Hos oe ऊन 
रणं सोलस ts ८००० जन + नल युर जा जाव उवरिय- 
, चत्तारि परि- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३६४ सुत्तागमे ` [ सगवई 


वाडीओ नेयव्वाओ, सेसा नत्थि । सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरज्ञो सोमस्स महारन्नो 
इमे देवा आणाउववायवयणनिद्वेसे चिट्टंति, तंजहा-सोमकाइयाइ वा सोमदेवकाइ- 
याइ वा विजुकुमारा विजुकुमारीओ अग्गिकुमारा अग्गिकुमारीओ वाउकुमारा 
वाउकुमारीओ चंदा सूरा गहा णक्खत्ता ताराख्वा जे यावन्ने तंहप्पगारा सब्वे ते 
तब्भत्तिया तप्पक्खिया तब्भारिया सकस्स देविंदस्स देवरजो सोमरस महारन्नो 
आणाउववायवयणनिदेसे चिट्टंति । जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं जाइ 
इमाइं समुप्प॑ति, तं जहा-गहदंडाइ वा गहमुसलाइ वा गहगज्जियाइ वा, एवं 
गहजुद्धाइ. वा गहसिंघाडगाइ वा गहावसव्वाइ वा अब्भाइ वा अव्भरुक्खाइ 
वा संझाइ वा गंधव्वनगराइ वा उक्कापायाइ वा दिसीदाहाइ वा गजियाइ वा 
विज्ञुयाइ वा पंसुवुट्टीद वा जूवेत्ति वा जक्खालित्तयत्ति वा धूमियाइ वा महियाइ वा 
रउर्घायाइ वा चंदोवरागाइ वा सूरोवरागाइ वा. चंदपरिवेसाइ वा सूरपरिवेसाइ 
वा पडिचंदाइ वा पडिसूराइ वा इंदथणूइ वा उदगमच्छक्रपिहसियअमोहापाईँण" 
वायाइ वा पडीणवाताइ वा जाव संवट्टयवाताइ वा गामदाहाइ वा जाव सन्निवै" 
सदाहाइ वा पाणक्खया जणक्खया धणक्खया कुलक्खया वसणब्भूया अणारिया 
जे याबन्ने तहप्पगारा ण ते सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो सोमस्स महारज्ञो अण्णाया 
अदिट्टा अघुया अझुया अविण्णाया तेसिं वा सोमकाइयाणं देवाण, .सक्कस्स णँ 
देविंदस्स देवरन्नो सोमस्स महारज्ञो इमे अहावचा देवा अभिन्नाया होत्या, तं जहा- 
इंगाळए वियाळए लोहियक्खे सणिच्चरे चंदे सूरे सक्के वुंहे वहस्सती राहू ॥ सकरस 
ण॑ देविंद्स्स देवरज्ञो सोमस्स महारन्नो सत्तिभागं पलिओवमं ठिती पण्णत्ता, अहा 
वच्चाभिन्नायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता, एवंमहिद्धिए जाव महाणुभार्ग 
सोमे महाराया ॥ १६३ ॥ कहि ण॑ भेते ! सक्कस्स देविंद्स्स देवर्षो जमस्स महा” 
रन्नो वरसिट्ठे णामं महाविमाणे पण्णत्ते १, गोयमा ! सोहम्मवडिंसयस्स महाविमा' 
णस्स दाहिणेणं सोहम्मे कप्पे असंखेजाइं जोयणसहस्साईं वीइवइत्ता एत्थ ण 
सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो जमस्स महारज्ञो वरसिद्ठे णामं महाविमाणे पण्णत्ते अर्दः 
तेरस जोयणसयसहस्साईं जहा सोमस्स विमाणे तहा जाव अभिसेओ रायहाणी 
तहेव जाव पासायपंतीओ ॥ सक्रस्स ण॑ देविंद्स्स देवरज्ञो जमस्स महारनो 
देवा आणा० जाव चिट्टंति, तं जहा-जमकाइयाइ वा जमदेंवकाइयाइ वां पेयकाई 
इ वा पेयदेवक्ाइयाइ वा असुरकुमारा असुरकुमारीओ कंदप्पा निरयवाला आमिं 
ओगा जे यावन्ने तहप्पगारा सब्बे ते तब्भत्तिगा तप्पक्खिया सङ्क 


मंदररस्त 
देविंदस्स देवरन्नो जमस्स महारत्नो आणाए जाव चिट्टति ॥ जंबुद्दीवे २ मंदर 
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पव्वयस्स दाहिणेणं जाई इमाइं समुप्पजंति, तंजहा-डिंवाइ वा डमराइ वा कल- 
हाइ- वा वोलाइ वा खाराइ वा महाजुद्ाइ वा महासंगामाइ वा महासत्यनिव- 
डणाइ वा एवं पुरिसनिवडणाइ वा महारुधिरनिवडणाइ वा दुग्भूयाइ वा कुलः 
रोगाइ वा गामरोगाइ वा मंडलरोगाइ वा .नगररोगाइ वा सीसवेयगाइ वा 
अच्छिवेयणाइ वा कन्ननह॒दंतवेयणाइ वा इंदगाहाइ वा खंद्गाहाइ वा कुमारगाह 
जक्खगाह।०भूयगाहा० एगाहियाइ वा बेआहियाइ वा तेयाहियाइ वा चाउत्यहियाइ 
वा उव्वेयगाइ वो कासा० सासाइ वा सोसेइ वा जराइ वा दाहा० कच्छकोहाइ वा 
अजीरया पंडुरगा .इरिसाइ वा भगंद्राइ वा हिययसूलाइ वा मत्थयसू० जोणिस्‌० 
पाससू ० कुच्छिसू० गाममारीइ वा नगर० खेड० कब्बड़० दोणमुह ० मडंव०पट्टग० 
आसम० संवाह०. संनिवेसुमारीइ वा पाणक्खया धणक्खया जणक्खया कुलकखया 
वसणब्भूयमणारिया जे यावन्ने तहप्पगारा न ते सक्कस्स देविंदस्स देवरन्नो जमस्स 
महारज्ञो अण्णाया०५ तेसिं बा जमकाइयाणं देवाणं ॥१ ६४॥ सक्कस्स ण॑ देविंदस्स 
देवरण्णो जमस्स महारन्नो इमे देवा अहावचा अभिण्णाया होत्या, तंजहा-अंबे १ अंब- 
रिसे चेव २, सामे ३ सबलेत्ति यावरे ४ । रुदो ५-वरूदद ६ काळे ७ य, महांकालेत्ति 
यावरे < ॥ १॥ असिपत्ते ९ वणू १० कुंभे ११ (असी य असिपत्ते कुंभे) वाळू 
१२ वेयरणीति य १३ । खरस्सरे १४ महाघोसे १५, एए पन्नरसाहिया ॥ २ ॥ 
सक्कस्स णं देविंद्स्स देवर्षो जमस्स महारञो सत्तिभागं पलिओवमं ठिई प०, 
अहावचाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठिई पन्नत्ता,. एवंमहिद्धिए जाव जमे ' 
महाराया २ ॥१६५॥ कहि णं भंते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरज्नो वरुणस्स महारत्नों 
सयंजले नामं महाविमाणे पन्नत्त १, गोयमा ! तस्स ण॑ सोहम्मवडिंसयस्स महावि- 
माणस्स पच्चत्थिमेणं सोहम्मे कप्पे असंखेजाइं जहा सोमस्स तहा विमाणरायहा- 
णीओ भाणियव्वा जाव पासायवडिंसया नवरं नामणाणत्तं । सक्करुस णं ३ वरुणस्स 
महारज इमे देवा आणा० जाव चिट्ठंति, तं०-वरुणकाइयाइ वा वरुणदेवकाइ- 
याइ वा नागङुमारा नागकुमारीओ उदहिङुमारा उदहिकुमारीओ थणियकुमारा थणि- 
"इमारोओ जे यावण्णे तहप्पगारा सब्बे ते तब्भत्तिया जाव चिट्टंति ॥ जंबूदीवे २ 
nn ठ जाइं इमाइं त आह तंजहा-अइवासाइ वा मंद्‌- 
३ वा इुन्बुट्टीई वा उद्न्मेयाइ वा उद्प्पीलाइ वा उद्वाहाइ 


त) त॑जदा-कक्ोडए कहमए अंजणे संखवालए पुंडे पलासे 
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मोएजए दहिसुहे अयंपुळे कायरिए । सक्कर्स ण॑ देविंदस्स देवरचो वरुणस्स महारण्णो 
देसूणाइं दो पलिओवमाइ ' ठिई पण्णत्ता, अहावचाभिन्नायाणं देवाणं एगं पलिओः 
वमं ठिई पण्णत्ता, एवंमहिद्धिए जाव वरुणे महाराया ३॥ १६६॥ कहि णं भंते | 
सक्कस्स देविंदस्स देवरो वेसमणस्स. महारज्ञो वग्गू णामं महाविमाणे' पण्णत्ते १; 
योयमा ! तस्स णं सोहम्मवडिंसयस्स महाविमाणस्स उत्तरेणं जहा सोमस्स विमाः 
णरायहाणिवत्तव्वया तहा . नेयव्वा जाव पासायवडिंसया । सक्कस्स ण॑ देविंदस्स 
देवरक्नो वेसमणस्स महारन्नो इमे देवा आंणाउववायवयणानिदेसे चिद्टंति, तंजहा- 
चेसमणकाइयाइ वा वेसमणदेवकाइयाइ वा सुवन्नकुमारा सुवन्नकुमारीओ दीवकु- 
मारा दीवकुमारीओ दिसाकुमारा दिसाङुमारीओ वाणमंतरा वाणमंतरीओ जे यावन्न 
तहप्पगारा सब्वे तेः तव्भत्तिया' जाव चिट्टंति ॥ जंबूदीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणेणं जाइं इमाइं समुप्पजंति, तंजहा-अयागराइ वा तडयागराइ वा तंबयाग- 
राइ वा एवं सीसागराइ वा हिरञ्न० सुवन्न० रयण० बयरागराइ वा वसुहाराइ 
वा हिरन्नंवासाइ वा खवन्नवासाइ वा रयण० वइर० आभरण० पत्त०, पुप्फ० 
फल० बीय० मछ० वण्ण० चुन्न० गंध० वत्थवासाइ वा हिरन्नवुट्टीइ वा छु० रं० 
च० आ० प० पु० फ० बी० व० चुन्न० गंथबुट्टी० वत्थवुट्टी वाः भायणवुट्टी 
वा खीरबुट्टीइ वा सुयालाइ वा दुक्कालाइ वा अप्पर्घाइ.वा सहर्घाइ वा. सुमिक्रखाइ 
वा दुभिक्खाइ वा कयविक्कयाइ वा सन्निहियाइ वा  संनिचयाइ वा निहीइू.वा 
` णिहाणाइ वा चिरपोराणाईं पहीणसामियाइ वा पहीणसेउयाइ वा [ पहीणमग्गाणि 
वा ] पहीणगोत्तागाराइ वा उच्छिन्नसामियाइ वा उच्छिन्नसेउयाइ वा उच्छिन्नगोत्ता- 
याराइ वा सिंघाडगतिगचंउकचच्चरचउम्मुहमहापहपहेस नगरनिद्धमणेछु वा सुसाण- 
गिरिकंदरसंतिसेलोवट्टाणभवणगिहेछ संनिक्खित्ताइं चिट्टंति, एयाईं सक्कस्स देविंदस्त 
देवरन्नो वेसमणस्स महारन्नो ण अण्णायाईं अदिद्वाईं असुयाईं अविज्नायाईं तेसिं वा 
वेसमणक्राइयाणं देवाणं, सक्कस्स णं देविंदस्स देवरनो वेसमणस्स महारनो इमे 
देवा अहावचाभिन्नाया होत्या, तंजहा-पुन्नभेददे माणिभद्दे सालिभदें समणभद्दे चर 
रकखे पुन्नरकखे सब्बाणे [ पब्वाणे ] सव्वजसे सव्वकामे. संमिद्धे अमोहे अस, 
सक्कस्स ण॑ देविंदस्स देवरज्ञो वेसमणस्स महारज्ञो दो पलिओवमाणि ठिई पण्णत्ता' 
अहावचाभिण्णायाणं देवाणं एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता, एमहिद्धिए जाव 
महाराया सेवं मंते ! २ त्ति॥१६७॥ तइण सण सत्तमो उद्देस खमत्तो | 
रायगिहे नगरे जाव पज्ुवासमाणे एवं वदासी-अछुरकुमाराण भंते ! 
कड देवा आहेवच जाव विहरंति ?, गोयमा ! दस देवा आहेवच जाव 
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तंजहा-चमरे असुरिंदे असुरराया सोमे जमे वरुणे वेसमणे वली वइरोयगिंदे वइ-. 
रोयणराया सोमे जमे वरुणे वेसमणे । नागकुमाराणं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! दस 
देवा आहंवच जाव विहरंति, तंजहा-धरणे नागकुमा रिंदे नागकुमारराया कालवाले 
कोलवाळे सेलवाले संखवाळे भूयाणंदे नागकुमारिंदे णागकुमारराया कालवाळे कोल- 
वाले संखवाळे सेलवाले, जहा नागकुसारिंदाणं एयाए वत्तव्वयाए णेयव्वं एवं इमाणं 
नेयव्वं, सवन्नकुमाराणं वेणुदेवे वेणुदाली चित्ते विचित्ते चित्तपक्खे विचित्तपकखें: 
विजुकुमाराणं हरिक्वते हरिस्सहे पभे १ सुप्पभे २ पसकंते ३ सुप्पभकंते ४ अग्गि- 
इमाराणं अग्गिसीहे अग्गिमाणवे तेऊ तेउसीहे तेउकंते तेउप्पभे, दीवकुमाराणं पुण्ण- 
विसिद्ठहयसुरूयरूयकंत(रूयंस, रूयसीह)रूयप्पभा, उदहिकुमाराणं जलकंतजलप्पभ- 
जलजलरूयजलकंतजलूप्पभा, दिसाकुमाराणं अमियगई अमियवाहणे तुरियगई खिप्पर 
गई सीहगई सीहविक्कमगईँ, वाउकुमाराणं वेळंबपर्भजणकालमहाकालअंजणरिट्ठा 
थणियकुमाराणं घोसमहाघोसआवत्तवियावत्तनंदियावत्तमहानंदियावत्ता एवं भाणियर्व्च 
जहा असुरकुसाराणं । सो० १ का० २ चि० ३ प० ४ ते० ५ रु० ६ ज० 
७ तु० < का० ९ आ[० हू न सोमे य महाकाले, चित्तप्पभ तेउ तह रुए चेव । 
जल तह छारयगड य काळे आउत्त पढमा उ । पिसायकुमाराणं पुच्छा, गोयमा ! 
दो देवा आहेवचं जाव विहरंति, तंजहा-काले य महाकाले सुरूवपडिरूव पुन्नभद्दे य । 
अमरवइ माणिभद्दे भीमे य तहा महाभीमे ॥१॥ किंनरकिंपुरिसे खळ सप्पुरिसे खल 
का । अइकाय महाकाए गीयरई चेव गीयजसे ॥-२॥ एए वाणमंतराणं 
[। जोइसियाणं देवाणं दो देवा आहेवचं जाव विहरंति, तंजहा-चंदे य स्रे 
य । सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते ! कप्पेस कइ देवा आहेवचं जाव विहरंति? गोयमा ! 
दस देवा जाव विहरंति, तंजहा-सक्ले देविंदे देवराया सोमे जमे वरुणे वेसमणे 
ैसाणे देविंदे देवराया सोमे जमे वर्णे वेसमणे, एसा वत्तव्वया सब्बेछुवि कप्पेस, 
एए चेव भाणियव्वा, जे य इंदा ते य भांणियव्वा सेवं भंते ! २ त्ति ॥ १६८ ॥ 
तइए सए अड्ठमो उद्देसओ समत्तो ॥ , 
vg मळी एवं वंदासी-कडविहे णं भंते be इंदियाविसए पण्णत्ते १, गोयमा ! 
सो अपरेसेलो, से०रत्ति ॥१९५॥ ह रे इलि 
हक 0 Uke तइप सए नवमो उद्देसओ समत्तो ॥ 
क यासी-चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्स असुररन्नो क्‌ 
का पण्णत्ताओ १, गोयमा ! तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-समिया चंडा 
२ एव जहाणुपुव्वीए जावऽचुओ कप्पो, सेवं भंते | २ त्ति॥१७ | 
देसमो उद्देसो समत्तो, तइयं सय समत्त॥ pia 
’ सयं समत्तं ॥ 
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चत्तारि विमाणेहिं चत्तारि य होंति रायहाणीहिं  नेरइए लेस्साहि य दस उद्देसा 
चउत्यसए ॥ १ ॥ रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी-ईंसाणस्स णं भंते ! देविंदस्स 
देवरण्णो कइ लोगपाला प० १, गोयमा ! चत्तारि लोगपाला प०, तंजहा-सोमे 
जमे वेसमणे वरुणे । एएसि ण॑ भंते ! लोगपालाणं कइ बिमाणा प० १, गोयमा ! 
चत्तारि विमाणा प०, तंजहा-सुमणे सब्वओभद्दे वग्गू सुवग्गू । कहि ण॑ भंते। 
इसाणस्स देविंदस्स देवरो सोमस्स महारो सुमणे नामं महाविमाणे पण्णत्ते १, 
गोयमा ! जंवूदीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव 
इसाणे णामं कप्पे पण्णत्ते, तत्थ णं जाव पंचवडेंसया प०, तंजहा-अंकवडेंसए 
फलिहवडिसए रयणवडेंसए जायरूववडिंसए मज्झे य तत्थ ईसाणवडेंसए, तस्स 
णं इसाणवडेंसयस्स महाविमाणस्स पुरच्छिमेणं तिरियमसंखेजाईं जोयणसह- 
स्साइं वीइवइत्ता एत्थ णं ईसाणस्स ३ सोमस्स २ सुमणे नामं महाविमाणे 
पण्णत्त अद्धतेरसजोयण जहा सक्कस्स वत्तव्वया तइयसए तहा ईसाणस्सवि। 
चउण्हबि लोगपालाणं विमाणे २ उद्देसओ, चउसु विमाणेसु चत्तारि उद्देसा 
अपरिसेसा, नवरे ठिईए नाणत्त॑-आदिदुय तिभागूणा पलिया धणयस्स होंति 
दो चेव । दो सतिभागा वरुणे पलियमहावचदेवाणं १॥ १७१ ॥ चडत्थे सए 
पढमविइयतइयचउत्था उद्देसा समत्ता ॥ 
रायहाणीसुवि चत्तारि उद्देसा भाणियव्वा जाव एवंमहिद्धिए जाव वरुणे महाराया 
॥ १७२ ॥ चउत्थे सण पंचमछट्टसत्तमट्टमा उद्देखा समत्ता ॥ 
नेरइए णं भंते ! नेरइएस उववजइ अनेर्‌इए नेरइएस उववज्ञइ ? पन्नवणाए 
ळेस्सापए तइओ उद्देसओ भाणियब्वो जाव नाणाई ॥ १७३ ॥ चउत्थसए 
नवमो उद्देखो समत्तो ॥ 
से नूणं भंते ! कण्हलेस्सा नीळळेस्सं पप्प तारुवत्ताए तावण्णत्ताए एवं चउत्यो 
उद्देसओ पन्नवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्वो आाव-परिणामवण्णरसगंधसुद्धअपसर्तय' 
संकिलिह्ठुण्हा । गइपरिणामपदेसोगाहणवग्गणाठाणमप्पबहुं ॥ १ ॥ सेवं भ॑ते ! २ त्ति 
॥ १७४ ॥ चडत्थसए दसमो उद्देसो समत्तो ॥ चउत्थं खयं समचं ॥ 
चंप(चंपाए)रावि १ अनिल २ गंठिय ३ सद्दे ४ छउमाउ ५-६ एयण ७ णियं र 
रायगिहं ५ चंपाचंदिमा १० य दस पंचमंमि सए ॥१॥ तेणं काळेगं २ चपा म 
नगरी होत्या, वन्नओ, तीसे ण॑ चंपाए णगरीए पुण्ण भदे नामं उजाणे होत्था, 
सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया । तेणं कालेणं २ समणस्स भगवओ मई 


वीरस्स जेठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं जाव एवं वदा * | 
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दीचे ण॑ अंते ! दीवे सूरिया उदीणपाईँणसुर्गच्छ पाईँणदाहिणसागच्छंति, पाईण- 
दाहिणझुग्गच्छ दाहिणपडीणमागच्छंति, दाहिणपडीणसुर्गच्छ पडीणउदीणमागच्छंति 
पडीगउदीणं डग्गच्छ उदीचिपाईणमागच्छंति १, हंता ! गोयमा ! जंवूदीवे णं 
दीवे. सूरिया उदीचिपाईँणसुर्गच्छ जाव उदीचिपाईणमागच्छंति ॥ १७७५ ॥ 
जया णं भते ! जंवूदीवे २ दाहिणट्ठे दिवसे भवइ तदा ण॑ उत्तरड्डे दिवसे भवइ 
जदा णं उत्तरेवि दिवसे भवइ तदा ण॑ जंवूदीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिम- 
पचत्थिमेणं राई भवइ १, हंता गोयमा! जया ण॑ जंबूदीवे २ दाहिणद्वावे दिवसे 
जाव राई भवइ। जदा ण॑ भंते | जंबु० मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणे दिवसे 
भवइ तदा ण॑ पचचत्थिमेणवि दिवसे अवइ जया ण॑ पच्चत्थिमेणं दिवसे भवइ तदा 
णँ जंबूदीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं राई भवइ?, हंता शौपमां ॥ 
जदा ण॑ जंबू० मंदरपुरच्छिमेणं दिवसे जाव राई भवइ, जदा ण भंते! जंबूदीवे 
२ दाहिणड्ल उक्कोसए अट्टारससुहुत्ते दिवसे भवइ तदा णं उत्तरद्ेवि उक्कोसए अष्ठा- 
ra भवइ जदा ण॑ उत्तरद्धे उक्कोसए अद्टारससुहुत्ते दिवसे भवइ तदा 
णं जंबूदीवे २ मंदरस्स पुरच्छिमपञ्चर्थिमेणं जहन्निया दुवालसमुहुत्ता राई नवा 2 
हंता गोयमा र जदा णं जबू० जाव दुवाळससुहुत्ता राई भवइ । जदा ण॑ be 
ल एरच्छिमेणं उक्कोसए अट्ठारस जाव तदा णं जंवूदीये २ पच्चत्थिमेणावि 
कान को का भवइ जया णं पत्चत्थिमेणं उक्लोसए अट्टारसमुहुत्ते 

दे इ तदा ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे २ उत्तर० दुवाळसमुहुत्ता डे 
हेता गोयमा ! जाव भवइ । जया ण॑ भते | जंबू० दाहिणडे हतार र 
दिवसे भवइ तदा णं उत्तरे अट्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ जदा ण॑ अट्टा 
रसञुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तदा णं जंबू० म॑ जीर दो मदर 
हात वाळ >जक ०: द्‌० मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमप्चत्थिमेणं 
त हज दो भवइ १, TT !.जदा ण॑ जंबू० जाव राई 
हा a जवू वे क अट्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ 
हागे दि रा ळे दिवसे भवइ जदा ण॑ पद्चत्थिमेणं अद्ठार- 
रेगा दुवाळसमुहुत्ता राई डे 2 हत गोतम तय दाहितं सा 
आ क ली भवइ ६, हंता गोयमा ! जाव भवइ ॥ -एवं एएणं कमेणं 
सातिरेगा सेर समुहुत्ते दिवसे तेरसमुहुत्ता राई भवइ सत्तरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे 
oe यारि सोल्समुहुत्त दिवसे चोइसमुहुत्ता राई सोल्समुहुत्ताण- 
भः किता आना पन्नरसंसुहुत्ते दिवसे पन्नरसमुहुत्ता राई 
न वेसं साविरेगा पन्नरसमुहुत्ता राई चोइससुहुत्त 
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दिवसे सोलसमुहुत्ता राई चोइसमुहुत्ताणंतरे दिवसे सातिरेगा सोलसमुहुत्ता 
राई तेरसमुहुत्त दिवसे सत्तरसमुहुत्ता राई तेरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे सातिरेगा 
सत्तरसमुहुत्ता राई । जया णं जंवू० दाहिणद्धे जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ्‌ 
तया णं उत्तरद्धेवि, जया ण॑ उत्तरद्दे तया णं जंबूदीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुर- 
च्छिमेणं उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ १, हंता गोयमा | एवं चेव उच्चारे- 
.यव्वं जाव राई भवइ । जया णं भते! जंबू० मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं 

जहन्षए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ. तया णं पच्चत्थिमेणवि० तया णं जंबू० मंद 
रस्स उत्तरदाहिणेणं उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ ९, हंता गोयमा ! जाव 
राई भवइ ॥ १७६॥ जया णं भंते ! जंबू० दाहिणद्धे वासाणं पढमे समए पडि- 
वजइ तया णं उत्तरड्डेवि वासाणं पढमे समए पडिवजइ जया णं उत्तरद्धेवि वासाणं 
पढमे समए पडिवजइ तया ण॑ जंवूदीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपञ्चत्थिमेणं 
अणंतरपुरकखडसमयंसि वासाणं प० स० प० १, हंता गोयमा ! जया णं जंबू० २ 
दाहिणड्वे वासाणं प० स० पडिवजइ तह चेव जाव पडिवजइ । जया ण॑ भते! 
जंबू० मंदरस्स० पुरच्छिमेणं वासाणं पढमे स० पडिवजइ तया ण॑ पञ्चत्थिमेणवि 
बासागं पढमे समए पडिवजइ, जया णं पच्चत्थिमेणवि वासाणं पढमे समए पडि- 
वजई तया ण॑ जाव मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकड समय॑सि 
वासाणं प० स० पडिवन्ने भवइ १, हंता गोयमा ! जया णं जंवू० मंद्रस्स पव्व" 
यस्स पुरच्छिमेणं, -एबं चेव उच्चारेयव्वं जाव पडिवन्ञे भवइ ॥ एवं जहा समएएं 
अभिलावो भणिओ वासाणं तहा आवलियाएवि २ भाणियव्वो, आणापाणुणवि ३ 
थोवेणवि ४ लवेणावि ५, मुहुत्तेणवि ६ अहोरत्तेगवि ७. पक्खेणांवे ८ मासेणवि ५ 
उउणावि १०, एएसिं सब्वेसिं जहा समयस्स अभिलावो तहा भाणियव्वो । जया 
णं भंते ! जंबू० दाहिणड्वे हेमंताणं पढमे समए पडिवजइ जहेंव वासाणं अभि 
लावो तहेव हेमंताणवि २० गिम्हाणवि ३० भाणियव्वो जाव उऊ, एवं एए 


तिन्निवि, एएसिं तीसं आलावगा भाणियव्वा । जया णं भंते ! जंवू० मंदरस्त 


पव्वयस्स दाहिणद्धे पढमे अयणे पडिवजइ तया णं उत्तरड्केवि पढमे अयणे पडिव- 
जाइ, जहा समएणं अभिलावो तहेव अयणेणवि भाणियव्वो जाव अणंतरपच्छा* 
डसमयंसि पढमे अयणे पडिबन्ने भवइ, जहा अयणेणं अभिलावो तहा संबच्छरेगवि 
भाणियव्वो जुएणवि वाससएणावि वाससहस्सेणावि वाससयसहस्सेणावि ु्गणवि २ 
पुन्वेणवि ठुडियंगेणवि तुडिएणवि, एवं पुन्वे २ ठुडिए २ अडडे २ अववे २ हुए 
उप्पळे २ पउमे २ नलिणे २ अच्छ(अत्थि)णिउरे २ अउए, २ णउए २ पडए * 
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२ सीसपहेलिया २ पलिओवमेणवि सागरोवमेणांवे भाणियव्वो । जया ण॑ भते ! 
जंबूदीवे २ दाहिणड्वे पडमा ओसप्पिणी पडिवजइ तया णं उत्तरड्रेवि पडमा ओसप्पिणी 
पडिवजइ, जया णं उत्तरद्वावे पडिवजइ तदा ण॑ जंवूदीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स 
पुरच्छिमपचत्थिमेणवि णेवत्थि ओसप्पिणी नेवत्यि उस्सप्पिणी अवट्ठिए णं तत्थ 
काले पन्नत्ते ? समणाउसो !, हंता गोयंसा | तं चेव उच्चारेयव्वं जाव समणाउसो ! 
जहा ओसप्पिणीए आलावओ भणिओ एवं उस्सप्पिणीएवि भाणियव्वो ॥ १७७॥ 
लवणे ण॑ भते ! समुद्दे स्रिया उदीचिपाईणसुग्गच्छ जचेव जंवूदीवस्स वत्तव्वया 
भणिया सच्चेव सव्वा अपरिसेसिया लवणसमुदृस्सवि भाणियव्वा, नवरं अभिलावो 
इमो णेयव्वो-जया णं अंते | लवणे समुद्दे दाहिगद्धे दिवसे भवइ तं चेव जाव 
तदा णे लवणे समुद्दे पुरच्छिमपचचत्विमेणं राई भवइ, एएणं अभिलावेणं नेयव्वं । 
जदा णे मेते | लवणसमुद्दे दाहिणड्धे पडमा ओसप्पिणी पडिवजड तदा ण॑ उत्तरद्धेवि 
पढमा ओसपिणी पडिवजइ, जदा णं उत्तरद्टे पडमा ओसप्पिणी पडिवजइ तदा ण॑ 
लवणससुद्दे पुरच्छिमपचचत्थिमेणं नेवत्थि ओसप्पिणी २ समणाउसो ! १, हंता गोयमा ! 
जाव समणाउसो !॥ धायइसंडे ण॑ भंते ! दीचे सूरिया उदीचिपाईँणसुरगच्छ जहेव 
जंवूदीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव धायइसंडस्सवि भाणियव्वा, नवरं इमेणे अभि- 
लावेणे सव्वे आलावगा भाणियव्वा । जया णं मंते ! धायइसंडे दीवे दाहिणद्व 
दिवसे भवइ तदा णं उत्तरद्धेचे जया णं उत्तरद्धेवि तदा णं धायइसंडे दीने मंदराणं 
पव्वयाणं पुरच्छिमपञचत्थिमेणं राई भवइ?, हंता गोयमा ! एवं चेव जाव राई 
भवइ । जदा ण॑ भंते! धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरच्छिमेण दिवसे 
भब तदा ण॑ पञ्चत्यिमेणवि, जदा णं पञ्चत्थिमेणवि तदा णं धायइसंडे दीवे मंद- 
राणं पव्वयाणं उत्तरेणं दाहिणेणं राई भवइ १, हंता गोयमा | जाव भवइ, एवं 
एएणं अभिलावेणं नेयव्वं जाव जया णं भंते | दाहिणद्धे पडमा ओस ० तसा णं 
अपर जया ण॑ उत्तरद्डें तया णं धायइसंडे दीवे मंद्राणं पव्वयाणं पुरच्छिम- 
Ss नत्थि ओस० जाव समणाउसो |, ? हंता गोयमा | जाव समणाउसो !, 
bs ores si तद्द कालोदस्सवि भाणियव्वा, नवरे कालोदस्स 
बालसी खरद्धे ण॑ अंते | सूरिया उदीचिपाईणमुर्गच्छ जहेव 
वार ही तयास भाणियव्वा नवरं अभिलावो 
Sd T अन्मितरपुक्खरद्धे मंदराणं परच्छिमपञ्चत्थिमेणं 
त लाः प अवट्टिए णं तत्थ काळे पन्नत्ते समणाउसो ! सेव॑ 
<॥ ए पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 
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रायगिहे नगरे जाव एवं वदासी-अत्थि णं भंते | इेसिं पुरेवाया पत्थावाया 
मंदावाया महावाया वायंति ? हंता ! अत्थि, अत्थि ण॑ भंते ! पुरच्छिमेणं इेसि पुरेवाया 
पत्थावाया मंदावाया महावाया वायंति ? हंता | अत्थि । एवं पञ्चत्थिमेणं ` दाहिणेणं 
उत्तरेणं उत्तरपुरच्छिमेणं पुरच्छिमदाहिणेणं . दाहिणपञ्चल्यिमेणं पच्छिमडत्तरेणं ॥ 
जया ण॑ भंते ! पुरच्छिमेणं डॉस पुरेवाया पत्थावाया मंदावाया महावाया वायंति 
तया णं पच्चत्थिमेणवि ईसि पुरेवाया जया णं पञ्चल्थिमेणं ईसिं पुरेवाया तया ण॑ 
पुरच्छिमेणवि १, हंता गोयमा | जया ण॑ पुरच्छिमेणं तया णं पञ्चत्थिमेणवि ईसि 
जया ण॑ पच्चत्थिमेणवि ईसिं तया णं पुरच्छिमेणावि ईसिं, एवं दिसासु विदिसासु ॥ 
अत्थि ण॑ भंते | दीविचया इसे १, हंता ! अत्थि । अत्थि णं मंते | सामुदा ईसिं १, 
हंता! अत्थि । जया णं भंते | दीविचया इसिं तया णं साघुद्दयावि ईसिं जया 
गं सामुद्या ईसिं तया णं दीविचयावि हसि १, णो इणड्ठे समठ्ठे । से केणट्टेणं भंते | 
एवं बुचइ जया ण॑ दीविचया ईसिं णो णं तया सामुदया ईसिं जया णं सामुद्दया 
ईसिं णो णं तया दीविचया ईसिं १, गोयमा | तेसि णं वायाणं अन्नमन्नर्स विवच्चा- 
सेणं लवणे समुहे वेलं नाइक्कमइ से तेणट्टेणं जाव वाया वायंति ॥ अत्थि ण॑ भंते.! 
इसि पुरेवाया पत्यावाया मंदावाया महावाया वायंति १, हंता | अत्थि। कया 
णं मंते | इसिं जाव वायंति १, गोयमा ! जया णं वाउयाए अहारियं रियति तया 
णं ईसिं जाव वायति । अत्थि णं भते ! ईसिं० ? हंता ! अत्थि, कया णं भ॑ते | 
ईसिं पुरेवाया पत्था० १, गोयमा ! जया णै वाउयाए उत्तरकिरियं रियइ तया ण॑ 
इेसिं जाव वायंति । अत्वि णै भते | ईसिं० १, हंता ! अत्थि, कया ण॑, भंते ! ईसि 
पुरेवाया पत्था० १, गोयमा | जया ण॑ वाउकुमारा वाउकुमारीओ वा अप्पणो.वा 
परस्स वा तदुभयस्स वा अट्टाए वाउकायं उदीरेंति तय़ा णं ईसिं पुरेवाया जाब 
वायंति ॥ वाउकाए णं भंते ! वाउकायं चेव आणमंति ' पाण० जहा खंदए तहा 
चत्तारि आलावगा नेयब्वा अणेगसयसहर्स० पुट्टे उद्दाइ वा, ससरीरी निक्खमई 
॥ १७९ ॥ अह मंते ! ओदणे कुम्मासे सुरा एए ण॑ किंसरीराति, वत्तव्वं सिया # 
योयमा ! ओदणे कुम्मासे सुराए य जे घणे दब्वे एए णं .पुव्वभावपन्नवणं पड 
वणस्सइजीवसरीरा तओ पच्छा सत्थातीया सत्थपरिणामिआ अगणिज्झामिया अग 
णिज्झूसिया अगणिसेविया अगणिपरिणामिया अगणिजीवसरीराति वत्तव्व 
सुराए य जे दवे दव्वे एए णं पुन्वभावपन्नवणं पड़च आउजीवसरीरा, तओ पच्छा 
सत्थातीया जाव अगणिकायसरीराति. वततव्वं सिया । अहनं मंते.! अए तंब त 
सीसए उबले कसद्विया एए णं किंसरीराइ वत्तब्वं सिया? गोयमा ! अए 
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सीसए उवळे कसद्टिया, एए ण॑ पुब्चभावपन्नवणं पडुच पुढविजीवसरीरा तओ 
पच्छा सत्थातीया जाव अगणिजीवसरीराति वत्तव्व॑ सिया । अहण्णं भंते | अट्टी 
अट्टिज्ामे चम्मे चम्मज्ज्ञामे रोमे २ सिंगे २ खुरे २ नखे २ एए णं किंसरीराति 
वत्तव्वं सिया ?, गोयमा ! अट्टी चम्मे रोमे सिंगे खुरे नहे एए ण॑ तसपाणजीवसरीरा 
अइ्टिज्झामे चम्सज्ज्ञामे रोमज्ञामे सिंग० खुर० णहज्ञामे एए ण॑ पुव्वभावपण्ण- 
वर्ण पुच तसपाणजीवसरीरा तओ पच्छा सत्थातीया जाव अगणिजीव० त्ति 
चततव्वं सिया । अह भ॑ते ! इंगाले छारिए भुसे गोमए एए ण॑ किंसरीराइ वत्तव्बं 
सिया १, गोयमा ! इंगाळे छारिए भुसे गोमए एए णं 'पुव्वभावपण्णवणं पडु 
एगिंदियजीवसरीरप्पओोगपरिणामियावि जाव पंचिंदियजीवसरीरप्पओोगपरिणामियावि 
तओ पच्छा सत्थातीया जाव अगणिजीवसरीराति वत्तव्व॑ सिया ॥ १८० ॥ 
लवणे णं भते | समुद्दे केवइयं चक्षवाळविक्खंभेणं पत्त्ते १, एवं नेयव्वं जाव 
लोगट्टिई लोगाणुभावे, सेवं भते! २ त्ति भगवं जाव विहरइ ॥ १८१ ॥ 
पंचमे सण बीओ उद्देसो खमच्तो ॥ 
अण्णउत्थिया णं भ॑ते ! एवमाइक्खंति भा० प० एवं प० से जहानामए जाल- 
गेठिया सिया आणुपुब्विगढिया अणंतरगढिया परंपरगढिया अन्नमन्नगढिया अन्न- 
भभयुरयत्ताए अन्नमन्रभारियत्ताए अन्ञमन्गुरुयसंभारियत्ताए अण्णमण्णघडत्ताए जाव 
चिट्टंति, एवामेव बहूणं जीवाणं बहूस आजाइसयसहस्सेस बहूईं आउयसहरुसाइ 
आणुपुव्विगढियाईं जाव चिट्ठंति, एगेडविय ण॑ जीवे एगेगं समएण दो आउयाईं 
पडिसंवेदेइ, तंजहा-इहभवियाउयं च परभवियाउयं च, जं समयं इहभवियाउयं 
पडिसंवेदेइ . तं समयं परभवियाउयं पडिसंवेदेइ जाव से कहमेयं भंते ! एवं १, 
गोयमा | जन्न ते अन्नउत्थिया त॑ चेव जाव परभवियाउयं च, जे ते एवमाहंसु त॑ 
मिच्छा, अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि जाव अन्मन्नघडत्ताए चिट्टंति, 
एवामेव एगमेगस्स जीवस्स बहूहिं. आजाइसहस्सेहिं बहुईं आउयसहस्साईं आणु- 
इव्विंगढियाईं जाव चिट्ठंति, एगेडविय णं जीवे एगेण॑ समएणं एगं आउयं पडि- 
संबेदेइ, तंजहा-इहभवियाउय वा परभवियाउयं. वा, ज॑ समयं इहभवियाउयं पडि- 
संवेदे नो त॑ समयं पर० पडिसंवेदेइ ज॑ समयं प० नो तं समयं इहभवियाउयं 
ह ३दभवियाउयस्स पडिसंवेयणाए नो परभवियाउयं पडिसंवेदेइ परभविया- 
rie नो इहभवियाउयं पडिसंवेदेइ, एवं खलु एगे जीवे एगेणं 
एग आउयं प° तंजहा-इहभ० वा परभ० वा ॥ १८२ ॥ जीवे ण॑ भंते! 
भविए नेरइएछ उववजित्तए से णं भंते! किं साउए संकमइ निराउए संकमइ?, 
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गोयमा !. साउए संक्रमइ नो निराउए संकमइ । से णं भते! आउए कहिं कडे 
कहिं समाइण्णे १, गोयमा ! पुरिमे भवे कडे पुरिमे भवे समाइण्णे, एवं जाव 
चेमाणियाणं दंडओ । से नूणं भंते ! जे जंभविए जोगि उववजित्तर से तमाउये 
पकरेइ,  तंजहा-नेरइयाउयं “वा जाव देवाउयं वा ?, हंता गोयमा | जे जंभविए 
जोणिं उववजित्तए से .तमाउयें पकरेइ, तंजहा-नेरइयाउयं वा तिरि० मणु० देवा- 
उयं वा, नेरइ्याउयं पकरेमाणे सत्तविहं पकरेइ, तंजहा-रयणप्पभापुढविनेरइयाउयं 
वा जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयाउयं वा, तिरिक्लजोणियाउय॑ पकरेमाणे पंचाविहं 
पकरेइ, तंजहा-एमिंदियतिरिक्खजोणियाउयं वा, भेदो सब्वो भाणियव्वो, मणुस्सा 
उं दुविहं, देवाउय॑ चडव्विहं, सेव॑ भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ १८३॥ पंचमे सए 
तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 
छउमत्थे ण॑ भंते ! मणुस्से आउडिजमाणाइं सद्दाइं सुणेइ, तंजहा-संखसद्दाणि 
वा सिंगस० संखियस० खरमुहिस० पोयास० परिपिरियास० पणवस० पडहस० 
भंभास० होरंभस० भेरिसद्दाणि वा झळरिस० दुंदुहिस० तयाणि वा बितयाणि वा 
घणाणि वा झुसिराणि वाई, हंता गोयमा ! छउमत्थे ण॑ मणूसे आउडिजमाणाई 
सद्दाइं सुणेइ, तंजहा-संखसद्दाणि वा जाव झुसिराणि वा । ताइ भंते ! किं पुद्ठाई 
सुणेइ अपुद्टाइं सुणेइ १, गोयमा ! पुद्ठाईं सुणेइ नो अपुट्टाइ सुणेइ, जाव नियमा 
छद्दिसिं सुणेड । छउमत्ये णं मणुस्से किं आरगयाइं सद्दाइं सुणेइ पारगयाई सहदाई 
सुणेइ १, गोयमा ! आरगयाइं सद्दाइं सुणेइ नो पारगयाइं सद्दाइं सुणेइ । जहा णं 
भंते ! छठमत्थे मणुस्से आरगयाइं सद्दाइं सुणेइ नो पारगयाइं सद्दाइं सुणेइ तहा 
ण॑ भंते ! केवली मणुस्से किं आरगयाइ साईं सुणेइ पारगयाइ सद्दाइ झुगेई” 
गोयमा ! केवली णँ आरगयं वा पारगयं वा सब्वदूरमूलमणंतियं सदं जाणेई पासेई, 
से केणट्टेणं तं चेव केवली णं आरगयं वा पारगयं वा.जाव पासइ १, गोयमा! 
केवली ण॑ पुरच्छिमेणं मियंपि जाणइ अमियंपि जा० एवं दाहिणेणं पत्चत्यिमेणं 
उत्तरेणं उदं अहे मियंपि जाणइ अमियंपि जा० सव्वं जाणइ केवली सव्वं पासई 
केवली सब्वओ जाणइ पासइ सव्वकालं जा० पा० सव्वभावे जाणइ 
सव्वभावे पासइ केवली ॥ अगंते नाणे केवलिस्स अणंते दंसणे केवठिस्त 
निन्बुडे नाणे केवलिस्स निव्बुडे द॑सणे केवलिस्स से तेणट्टेणं जाव पासइ॥ १८४ क 
छउमत्ये ण॑ भते ! मणुस्से हसेज वा उस्सुयाएज वा १, हंता | हसेज वा 
एज वा, जहा णं भते | छउमत्ये मणुस्से हसेज जाव उस्छ० तहा ण 
हसेज वा उस्सुयाएज वा ९, गोयमा ! नो इणड़े समदे, से केणद्वेणं भंते 
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नो ण॑ तहा केवली हसेज वा जाव उस्सुयाएज वा १, गोयमा ! जण्णं जीवा चरिः 
त्तमोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं हसंति वा उस्सुयायंति वा से ण॑ केवलिस्स नत्थि, 
से तेणट्टेणं जाव नो ण॑ तहा केवली हसेज वा उस्सुयाएज वा । जीवे णं भंते ! 
हसमाणे वा उस्सुयमाणे वा कइ कम्मपयडीओ वंधइ १, गोयमा ! सत्तावेहवंधए वा 
अट्टविहवंधए वा, णेरइएणं भंते ! हसमाणे, वा उस्डुयमाणे वा कइ कम्मपगडीओ 
बंधइ ? गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अट्टविहवंधए वा, जीवा णं भंते ! हसमाणा वा 
उस्सुयायमाणा वा कइ कम्मपगडीओ वंधंति.£ गोयमा ! सत्तविहवंधगा वा अद्भविह- 
बंधगा वा, णेरइयाणं पुच्छा, गोयमा ! सब्बे वि ताव होजा सत्तविहवंधगा अहवा 
सत्तविहवंधगावि अट्टविहवंधगावि, अदुवा सत्तविहवंधगा य अट्टविहवंधगा य । 
एवं जाव वेमाणिए, पोहत्तिएहिं जीवेगिंदियवज्जो तियभंगो ॥ छउमत्ये ण॑ भते! 
मणूसे निद्दाएजा वा पयलाएज वा? हंता! विद्दाएज वा पयलाएज वा, जहा 
हसेजा बा तहा नवरं दरिसणावरणिजर्स कम्मस्स उदएणं निद्दायंति वा पयलायंति 
वा, से णं केवलिस्स नत्थि, अन्नं तं चेव । जीवे णं भंते | निद्दायमाणे वा 
पयलायमाणे वा कइ कम्मपयडीओ वंधइ १, गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अट्टविहवं- 
थए वा, एवं जाव वेमाणिए, पोहत्तिएस जीवेगिंदियवजो तियभंगो ॥ १८५ ॥ 
हरी ण॑ अंते! हरिणेगमेसी सक्कदूए इत्थीगव्स॑ संहरणमाणे किं गब्भाओ 
गब्भे साहरइ १ गब्भाओ जोणिं साहरइ २ जोणीओ गब्भं साहरइ ३ 
जोणीओ जोणिं साहरइ ४१, गोयमा! नो गब्भाओ गब्भं साहरइ नो 
गब्भाओ जोगिं साहरइ नो जोणीओ जोणिं साहर्‌इ परामुसिय २ अव्वा-. 
बाहेणं अव्वाबाहं जोणीओ गन्भं साहरइ ॥ पभू ण॑ भते ! हरिणेगमेसी सक्कस्स 
थ इत्थीगन्भं नहसिरंसि वा रोमकूवंसि वा साहरित्तए वा नीहरित्तए वा १, 
हेता | पभू, नो चेव ण॑ तस्स गब्भस्स किंचिवि आबाहं वा विबाहं वा उप्पाएजा 
mee एसुहुमं च णं साहरिज वा नीहरिज वा ॥ १८६॥ 
एण समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अइमुत्ते णामं 
स्मारसमणे पगइभद्रए जाव विणीए, तए णं से अइुत्ते कुमारसमणे अण्णया 
केयाइ महावुद्ठिकायंसि निवयमाणंसि कक्खपडिरगहरयहरणमायाए बहिया संपद्धिए 
पण तए ण॑ से अइपुत्ते कुमारसमणे वाहय॑ वहमाणं पासइ २ मङ्भियाए पालिं 
ल कळ कळा ही सलाम 
hs ० कन रुक च्छति २ एवं 
एवं खल देवाणुप्पियाणं अंतेवासी अइमुत्ते णामं कुमारसमणे से णं भते | 
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अझसमुत्ते कुमारसमणे कइहिं भवर्गहणेहिँ सिञ्ञिहिइ जाव अंत॑ करे हिइ १, अजोत्ति 
समणे भगवं महावीरे ते थेरे एवं वयासी-एवं खलु अजो | मम अंतेवासी अझसुत्त 
शाम कुमारसमणे पगइभद्दए जाव विणीए से ण॑ अइसुत्ते कुमारसमणे इमेणं चेव 
भवर्गहणेगं सिञ्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ, तं मा णं अजो! तुब्भे अझसुत्त 
कुमारसमणं हीलेह निंदह खिंसह गरहह अवमन्नह, तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! अइ. 
मुत्तं कुमारसमणं अगिलाए संगिण्हृह अगिलाए उवगिण्हृह अगिलाए भत्तेणं पाणेणं 
-चिणएगं वेयावडियं करेह, अइमुत्ते ण॑ कुमारसमणे अंतकरे चेव अंतिमसरीरिए 
चेव, तए णं ते थेरा भगवंतो समणेणं भगवया म० एवं वुत्ता समाणा समणं भगवं 
-महावीरं बंदंति नमंसंति अइमुत्तं कुमारसमणं अगिलाए संगिण्हंति जाव वेयाव- 
डियं करेंति ॥ १८७॥ तेणं कालेणं २ महासुक्काओ कप्पाओ महासम्गाओ महावि- 


मागाओ दो देवा महिड्टिया जाव महाणुभागा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं , 


पाउब्भूया, तए श॑ ते देवा समणं भगवं महावीरं मणसा चेव वंदंति नमंसंति मणसा 
चेव इमं एयारूवं वागरणं पुच्छंति-कइ्‌ णं भंते | देवाणुष्पियाणं अंतेवासिसयाई 
'सिञ्ञिहिति जाव अंतं करेहिंति १, तए णं समणे भगवं महावीरे तेहिँ देवेहिं मणसा 
पुटे तेसिं देवाणं मणसा चेव इमं एयारूवं वागरणं वागरेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया | 
मम सत्त अंतेवासिसयाइ सिज्झिहिंति जाव अंतं करेहिंति, तए ण॑ ते देवा समणेगं 
भगवया महांवीरेणं मणसा पुट्टेणंऽ मणसा चेव इमं एयारूवं वागरणं वागरिया 
-समाणा हट्टतुट्टा जाव हयहियया समणं भगवं महावीरं बंदंति णमंसंति २ त्ता मणसा 
'चेव सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा जाव पज़ुवासंति । तेणं कालेणं २ सम" 
णस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे जाव अदूरसा" 
मंते उद्धुंजाणू जाव विहरइ, तए णं तस्स भगवओ गोयमस्स झाणंतरियाए वर्ध 
-माणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था, एवं खलु दो देवा महिद्विया 
जाव महाणुभागा समणस्स भगवओ मह्दावीरस्स अंतियं पाउब्भूया त॑ नो खर्छ 
'अहं ते देवे जाणामि कयराओ कप्पाओ वा सग्गाओ वा विमाणाओ वा करस वीं 
अत्थस्स अट्टाए इहं हव्वमागया १, तं गच्छामि णं भगवं महावीरं वंदामि का 
जाव पजुवासामि इमाइं च णं एयारूवाइं वागरणाइं पुच्छिस्सामित्ति कई एव 
हेड २ उट्टाए उट्टे २ जेणेव समणे भगवं महा० जाव पज्ञुवासइ, गोय' 
समणे भगवं म० भगवं गोयमं एवं वदासी-से णूणं तब गोयमा ! झाणंतरिबी 
वट्टमागस्स इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव जेणेव मम अंतिए तेणेव हृव्वमागए से 
-गोयमा ! अत्ये समत्ये १, हंता ! अत्थि, त॑ गच्छाहि ण॑ गोयमा ! एए वते वैती 
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इमाईं एयारूवाईं वागरणाइं वागरेहिंति, तए ण॑ भगवं गोयमे समणेणं भगवया 
महावीरेणं अव्भणुन्नाए समाणे समणं भगवं महावीरं वंदइ णमंसइ २ जेणेव ते 
देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए ण॑ ते देवा भगवं गोयमं एजमाणं पासंति 
।९ हट्टा जाव हयहियया खिप्पामेव अन्भुट्टेंति २ खिप्पामेव पञ्ुवागच्छंति २ जेणेव 
भगवं गोयमे. तेणेव उवागच्छंति-२ त्ता जाव णमंसित्ता एवं वयासी-एवं खलु 
भंते ! अम्हे महासुक्षाओ कप्पाओ महासग्गाओ महाविमाणाओ दो देवा महिद्धिया 
जाव पाउव्भूआ. तए णं अम्हे समणं भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो २ मणसा 
चेव इमाइं एयारूवाईं वागरणाइं पुच्छामो-कइ ण॑ भंते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवा- 
सिसयाइं सिज्झिहिंति जाव अंतं करेहिंति १, तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अम्हेहिं 
मणसा पुट्ठे अम्हं मगसा चेव इमं एयारूव॑ वागरणं वागरेइ-एवं खळ देवाणु० 
मम सत्त अंतेवासिसयाइं जाव अंत करेहिंति, तए ण॑ अम्हे समणेणं भगवया 
महावौरेणं मणसा चेव पुद्ठेण मणसा चेव इमं एयाख्वं बागरणं वागरिया समाणा 
समर्थं भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो २ जाव पजुवासामोत्तिकट्ट भगवं गोयमं 
वद॑ति नमंसंति २ जामेव दिसिं पाउ० तामेव दिसिं प० ॥ १८८ ॥ भ॑तेत्ति 
भगवं गोयमे समणं जाव एवं वदासी-देत्रा णं मंते ! संजयाति वत्तव्ब सिया १ 
गोयमा ! णो तिणट्टे समट्ठे, अव्भक्खाणमेयं, देवा ण॑ भ॑ते ! असंजयाइ 
वृत्तव्व॑ सिया १, गोयमा ! णो तिणट्वे०, णिट्टुरवयणमेयं, देवा णं भंते | संजया- 
संजयाति वत्तव्वं सिया १, गोयमा ! णो तिणट्ठे समद्ठे, असव्भूयमेयं देवागं, से किं 
तळ गं भते ! देवाति वत्तव्वं सिया १, गोयमा ! देवा ण॑ नोसंजयाति वत्तव्वं 
कटा ठ भंते ! कयराए भासाए भासंति १, कयरा वा भासा 
पेजमा ३१, गोयमा ! देवा णं अद्धमागहाए भासाए भासंति, सावि 
यण अदमागहा भासा भासिज़माणी विसिस्सइ ॥ १९० ॥ केवली ण॑ भ॑ते ! 
अतर्‌. वा अंतिमसरीरियं वा जाणइ पासइ १, हंता! गोयमा ! जाणइ पासइ.। 
नहा णं अंते | केवली अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणति पासति तहा णं छठ- 
मत्येवि अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणइ पासइ १, गोयमा ! णो तिणड्ठे 
समदे, सोचा जाणइ पासइ; पमाणओ वा, से किं तं सोचा १, सोचा णं केवलिस्स 
कळ oe वा केवलिसावियाए वा केवलिउवासगस्स वा केवलिउवासियाए 
रस वा तप्पाकेलयसावगस्स वा तप्पक्खियसावियाए वा तप्पक्िय- 
काळ वा 'तप्पक्र्थियडवासियाए वा से तं सोचा ॥ १९१॥ से किं तं 
& पमाणे 'चउव्विहे प० तंजहा-पञ्चक्खे अणुमाणे ओवम्मे आगमे, जहा 
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अझुत्ते कुमारसमणे कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झिहिइ जाव अंतं करे हिइ १, अजोत्ति 
समणे भगवं महावीरे ते थेरे एवं वयासी-एवं खळ अजो | मम अंतेवासी अइसमुन्ते 
णामं कुमारसमणे पगइभद्ए जाव विणीए से ण॑ अझसुत्ते कुमारसमणे इमेणं चेव 
भवर्गहणेणं सिञ्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ, तं मा णं अजो! तुब्मे अझमुत्त 
कुमारसमणं हीळेह निंदह खिंसह गरहह अवमन्नह, तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! अइ. 
सुत्तं कुमारसमणं अगिलाए संगिण्हृह अगिलाए उवगिण्हह अगिलाए भत्तेणं पाणेणं 
-चिणएगं वेयावडियं करेह, अइमुत्ते ण॑ कुमारसमणे अंतकरे चेव अंतिमसरीरिए 
चेव, तए ण॑ ते थेरा भगवंतो समणेणं भगवया म० एवं वुत्ता समाणा समणं भगवं 
महावीरं वंदंति. नमंसंति अइमुत्तं कुमारसमणं अगिलाए संगिण्हंति जाव वेयावः 
डियं करेंति ॥ १८७॥ तेणं कालेणं २ महासुक्काओ कप्पाओ महासम्गाओ महावि- 
मागाओ दो देवा महिद्डिया जाव महाणुभागा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं , 
'पाउव्भूया, तए ण॑ ते देवा समणं भगवं महावीरं मणसा चेव वंदंति नमंसंति मणसा 
चेव इमं एयारूवं वागरणं पुच्छंति-कइ्‌ णं भंते ! देवाणुष्पियाणं अंतेवासिसयाई 
-सिञ्ञ्ञिर्हिति जाव अंतं करेहिति १, तए णं समणे भगवं महावीरे तेहिं देवेहिं मणसा 
पुठ्ठे तेसिं देवाणं मणसा चेव इमं एयास्व्रं वागरणं वागरेइ-एबं खलु देवाणुण्पिया | 
मम सत्त अंतेवासिसयाइ सिज्िहिंति जाव अंतं करेहिंति, तए ण॑ ते देवा समणेणं 
भगवया महावीरेण मणसा पुट्ठेणं* मणसा चेव इमं एयारूव॑ वागरणं वागरिया 
-समाणा हट्ठतुद्ठा जाव हयहियया समणं भगवं महावीरं बंदंति णमंसंति २ त्ता मणसा 
"चेव सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा जाव पजुवासंति । तेणं कालेणं २ सर्म" 
णस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णामं अगगारे जाव अदूरसा' 
मंते उड्डंजाणू जाव विहरइ, तए णं तस्स भगवओ गोयमस्स झाणंतरियाए वर्ड 
-मागस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था, एवं खल दो देवा महिड्डियां 
जाव महाणुभागा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं पाउज्भूया त॑ नो खर्छ 
अहं ते देवे जाणामि कयराओ कप्पाओ वा सग्गाओ वा विमाणाओ वा करस वी 
अत्थस्स अट्टाए इहं इव्वमागया ?, तं गच्छामि णं भगवं महावीरं वंदामि गम॑सागि है 
'जाव पजुवासामि इमाइं च णं एयारूवाईं वागरणाईं पुच्छिस्सामित्ति कडु एव 
.हेइ २ उट्टाए उट्टे २ जेणेव समणे भगवं महा० जाव पज्ञुवासइ, गोय 
समणे भगवं म० भगवं गोयमं एवं वदासी-से णूणं तव गोयमा ! झाणंतरियाए 
वट्टमागस्स इमेयारूवे अज्झत्यिए जाव जेणेव मम अंतिए तेणेव हृव्वमागए 
'गोयमा ! अत्ये समत्ये १, हंता! अत्थि, त॑ गच्छाहि णं गोयमा ! एए चेव 
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इमाईं एयारूवाईं वागरणाईं वागरेहिंति, तए णे भगवं गोयमे समणेणं भगवया 
महावीरेणं अव्भणुन्नाए समाणे समणं भगवं महावीरं वंद्‌इ णमंसइ २ जेणेव ते 
देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए ण॑ ते देवा भगवं गोयमं एजमाणं पासंति 
२ हट्ठा जाव हयहियया खिप्पामेव अब्भुद्ठेंति २ खिप्पामेव पञ्ुवागच्छंति २ जेणेव 
भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छंति.२ त्ता जाव णम॑सित्ता एवं वयासी-एवं खलु 
भंते ! अम्हे महासुक्काओ क्रप्पाओ महासम्गाओ महाविमागाओ दो देवा महिड्डिया 
जाव पाउन्भूआ तए णं अम्हे समणं भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो २ मणसा 
चेव इमाइं एयारूबाई वागरणाइ पुच्छामो-कइ ण॑ भ॑ते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवा- 
सिसयाइ सिज्झिहिंति जाव अंतं करेहिंति १, तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अम्हेहिं 
मणसा पुट्ठे अम्हं मणसा चेव इमं एयारूव॑ वागरणं वागरेइ-एवं खलु देवाणु० 
मम सत्त अंतेवासिसयाइ जाव अंत करेहिंति, तए ण॑ अम्हे समणेणं भगवया 
महावीरेणं मणसा चेव पुट्टेणे मणसा चेव इस एयाख्वं वागरणं वागरिया समाणा 
समं भगवं महावीरं बंदामो नमंसामो २ जाव पजुवासामोत्तिकट्ट भगवं गोयमं 
वंदंति नमंसंति २ जामेव दिसिं पाउ० तामेव दिसिं प०॥ १८८ ॥ भ॑तेत्ति 
भगवं गोयमे समणं जाव एवं वदासी-देवा ण॑ भते ! संजयाति वत्तव्वे सिया १ 
गोयमा | णो तिणट्ठे समदे, अव्भक्खाणमेयं, देवा ण॑ भंते ! असंजयाइ 
Pe १, गोयमा | णो तिणट्ठे>, णिह्ुरवयणमेयं, देवा ण॑ मंते ! संजया- 
याति वत्तव्वं सिया १, गोयमा ! णो तिणट्ठे समट्रे असव्भूयमेयं देवागं, से किं 
५ गं भते | देवाति वत्तव्वं सिया १, गोयमा ] हुवा णं बय म 
र , 
sume र Pass भासंति १, कयरा वा भासा 
ad इ?, “2 ] देवा | अद्धमागहाए भासाए भासंति, सावि 
प. इमागहा भासा भासिज़माणी विसिस्सइ ॥ १९० ॥ केवली ण॑ अंते ! 
र वा अंतिमसरीरियं वा जाणइ पास३ १, हंता | गोयमा | जाणइ पासइ । 
द णं भंते | केवली अंतकरं वा अंतिमसरीरियं वा जाणति पासति तंहा णं छउ- 
pA जे मिल 
वा केवलिसावयस्स वा केवलिसावियाए वा habs वा केवल क 
वा तप्पक्खियस्स वा तप्पकिखयसावगस्स पवि -तप्पवि बे 
ग स्स वा तप्पक्खियसावियाए वा तप्पक्खिय- 
का सकाल वा से तं सोचा ॥ १९१॥ से किं तं 
5 पमाणे चउव्विहदे प० तंजहा-पत्चक्खे अणुमाणे ओवम्मे आगमे, जहा 
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अणुओमदारे तहा णेयब्वं पमाणं जाव तेण परं नो अत्तागमे नो अणंतरागमे परं- 
परागमे ॥ १९५२ ॥ केवली णै संते ! चरिमकम्मं वा चरिमणिजरं वा जाणइ 


पासइ १, हंता गोयमा ! जाणइ पासइ । जहा ण॑ भंते | केवली चरिमकम्मं बाः 
जहा णं अंतकरेणं आलावगो तहा चरिमकम्मेणावे अपरिसेसिओ णेयव्वो ॥१९३॥, 


केवली णं भते ! पणीयं मणं वा वइं वा धारेजा १, हंता | धारेजा, जहा ण॑ भंते | 
केवली पणीर्य मणं वा वइं वा धारेजा ते ण॑ वेमाणिया देवा जाणंति पासंति १, 
गोयमा ! अत्येगइया जाणंति पा? अत्येगइया न जाणंति न पा०, से केणड्वेण 
जाव ण जाणंति ण पासंति १, गोयमा | वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
माइमिच्छादिट्टिउववन्नगा य॒ अमाइसम्मदिट्टिंउववन्नया य, तत्थ णं जे ते माइमि- 
च्छादिट्टिउववन्नगा ते न जाणंति न पासंति, तत्थ णं जे ते अमाइसम्मदिट्विउब- 
चन्नगा ते णं जाणंति पासंति, से केणट्टेणं एवं चु० अमाई सम्मदिट्टी जाव पा० १, 
गोयमा ! अमाई सम्मदिट्टी दुविहा पण्यत्ता-अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य, 
तत्य अणंतरोववन्नगा न जा० परंपरोववन्नगा जाणंति, से केणट्टेगं भते | एवं’ 
परंपरोववन्नगा जाव जाणंति १, गोयमा ! परंपरोववन्नगा दुविहा पण्णत्ता-पजत्तगा 
य अपजत्तगा य, पजत्ता जा० अपजत्ता न जा०, एवं अणंतरपरंपरपजत्तअप- 
जत्ता य उवउत्ता अणुवउत्ता, तत्थ ण॑ जे ते उवउत्ता ते जा० पा० से तेणट्रेण 
तं चेव ॥ १९४॥ पभू णं भंते | अणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा 
इहगएणं केवलिणा सद्धिं आलाबं वा संलाव॑ वा करेत्तए १, हंता ! पभू , से केणटेग 
जाव पभू ण॑ अणुत्तरोववाइया देवा जाव करेत्तए ६, गोयमा | जण्ण अपुत्तरोववा- 
इया देवा तत्थगया चेव समाणा अट्टं वा हेउं वां पसिणं वा वागरणं वा कारणे 


चा पुच्छंति तण्णं इहगए केवली अट्ट वा जाव वागरणं वा वागरेइ से तेणड्वेर्ण । 


जन्न॑ मंते ! इहगए चेव केवली अट्टं वा जाव वागरेइ तण्णं अणुत्तरोववाइया देवा 
तत्थगया चेव समाणा जा० पा०?, हंता ! जाणंति पासंति, से केणड्ठेणं जाव 
वासंति १, गोयमा | तेसि ण॑ देवां अणंताओ मणोदव्ववग्गणाओ लद्धाझो पत्ता 
अभिसमन्नागयाओ भवंति से तेणट्टेग॑ जण्णं इहगए केवली जाव पा० ॥ १5५ | 
अणुत्तरोववाइया णै मंते ! देवा किं उदिन्नमोहा उवसंतमोहा खीणमोहा १, गोयमी 
नो उदिन्नमोहा उवसंतमोहा णो खीणमोहा ॥ १९६ ॥ केवली ण॑ भंते ! 

णेहिं जा० पा० 2, गोयमा ! णो तिणट्ठे स०, से केणट्टेगं जाव केवली णं आया 
णेहिं न जाणइ न पासइ?, गोयमा ! केवली ण॑ पुरच्छिमेणं मियंपि 
अमियंपि जा० जाव निव्बुडे दंसणे केवलिस्स से तेण० ॥ १५७ ॥ 
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मंते ! अस्सि समय॑सि जेछ आयासपदेसेछ हत्थं बा पायं वा बाहुं वा ऊरुं वा 
ओगाहित्ता ण॑ चिट्ट पभू ण॑ संते ! केवली. सेयक्राळंसिवि तेस चेव आगास- 
पदेसेछ हत्थं वा जाव ओगाहित्ता णं चिट्टित्तए १, गोयमा ! णो ति०, से केणट्टेणं 
भंते ! जाव केवली 'ण॑ अस्सि समयंसि जेसु 'आगासपदेसेसु हत्थं वा जाव चिट्ट 
णो णं पभू केवली सेयक्ाळंसिंवि तेसु चेव आगासपएसेस हत्थं वा जाव चिट्टित्तए १; 
गो० ! केवलिस्स ण॑ वीरियसजोगसददन्वयाए चलाइ उवगरणाइ भवंति, चलोवग- 
रणट्टयाए य ण॑ केवढी अस्सि समयंसि जेड आगासपदेसेछु हत्थं वा जाव चिट्ट 
णो ण॑ पभू. केवली सेयका्ंसिवि तेसु चेव जाव चिट्टित्तए, से तेणद्रेणं जाव बुच्चइ- 
केवली. ण॑ अस्सि समयंसि जाव चिट्टित्तए ॥ १९८॥ पभू ण॑ भते! चोद्दसपुव्वी 
घडाओ 'घडसहस्सं पडाओ पडसहस्सं कडाओ २ रहाओ २'छत्ताओ छत्तसहस्सं 
दंडाओ दंडसहस्सं अभिनिन्टे्ता उवदसेत्तए १, ` हंता ! पभू , से केणट्टेणं पभू 
चोहसपुव्वी जाव उवदंसेत्तए १ गोयमा ! चउद्सपुब्विस्स ण॑ अगंताइं दन्वाइ उक्क- 
रियाभेएणं भिजमाणाइ छद्धाईं पत्ताई अभिसमन्ञागयाइ भवंति, सें तेणट्रेणं जाव 
उबदंसित्तए । सेवं अंते | सेवं संते ! ्ति॥१९९॥ पंचसे सण चडत्थो उद्देखो ॥ 
छउमत्ये ण॑ भंते | मणूसे तीयमणंतं सासयं समयं केवळेणं संजमेणं जहा पढ- 
मसए चउत्युद्देसे आलावगा तहा नेयव्वा जाव अलमत्युत्ति वत्तब्वं सिया ॥२००॥ 
भन्नउत्थिया. णं भते | एवमाइक्खंति जाव परूवेंति सब्बे पाणा सब्वे भूया सब्वे 
जीवा सब्वे सत्ता एवंभूय॑ वेदणं वेदेति से" कहमेयं भते ! एवं १, गोयमा ! जण्णं 
ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव वेदेति जे ते एवमाहंस मिच्छा ते एवमा- 
दु अहं सुग गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि अत्धेगझ्या पाणा भूया 
जीवा सत्ता एवंभूयं वेदणं वेदेति अत्येगइया पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवंभूयं 
वेदणं वेदेति, से केणट्टेणं अत्येगइया ? तं चेव उच्चारेयव्वं, गोयमा | जे णं पाणा 
भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदेति ते ण॑ पाणा भूया जीवा सत्ता 
एनभूयं वेदणं-वेदेंति, जे ण॑ पाणा भूयां जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा 
ेदणं वेदेति तें णं पाणा भूया जीवा सत्ता अणेवंमूयं वेदणं वेदेति, से तेणड्ठेणं तहेव । 
ेरइया णं मंते ! किं एवंभूयं वेदणं वेदेति अणेवंभूयं वेदणं वेद॑ति १, गोयमा ! नेर- 
शया णं एवंभूयं वेदणं वेदेति अणेवंभूयंपि वेदणं वेदंति.। से केणट्टेणं तं चेव? 
यमा पनी जे ण॑ नेरइया जहा कडा कम्मा तहा वेयणं वेदेंति ते णं नेरइया एवंभूय॑ 
रणं ेदेति जे ण॑ नेरइया जहा कडा कम्मा णो तहा वेदणं वेदेति ते ण॑ नेरइ्या 
अगेवंभूय॑ वेदणं वेदेति, से तेणड्टेणं, एवं. जाव वेमाणिया संसारमंडलं नेयव्वं 
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॥ २०१॥ जंबुद्दीवे ण॑ भते ! भारहे वासे इमीसे ओस० कइ कुलगरा होत्या १, 
गोयमा ! सत्त एवं तित्थयरा तित्थयरमायरो पियरो पढमा सिस्सिणीओ चक्कबड्ी 
मायरो पियरो इत्थिरयणं बलदेवा वासुदेवा वासुदेवमायरो पियरो, एएसिं पडिसत्त 
जहा समवाए णामपरिवाडी तहा णेयव्वा, सेवं भंते ! २ त्ति जाव विहरइ ॥२०२॥ 
पंचमसए पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥ 
कहण्णं भंते ! जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेंति १, गोयमा | तिहिं ठाणेहिं, 
तंजहा-पाणे अइवाएत्ता मुसं वइत्ता तहारूबं समणं वा माहर्ण वा अफासुएणं अणे- 
सणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ता, एवं .खल॒ जीवा अप्पाउयत्ताए 
कम्मं पकरेन्ति॥ कहण्णं भंते | जीवा दीह्दाउयत्ताए कम्मं पकरेंति १, गोयमा ! तिहिं 
ठाणेहिं-नो पाणे अइवाइत्ता नो सुसँ वइत्ता तहारूवं समणं वा माहणं वा फासुए 
सणिजेगं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलांभेत्ता एवं खलु जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं 
पकरेंति ॥ कहन्नं भंते ! जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति १, गोयमा ! पाणे 
अइवाइत्ता सुसं वइत्ता. तहारूबं समणं वा माहणं वा हीलित्ता निंदित्ता खिंसित्ता 
गरहित्ता अवमन्नित्ता अन्नयरेणं अमणुन्नेणं अपीइकारएणं असणपाणखाइमसाइमेणं 
पडिलाभेत्ता एवं खलु जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ॥. कहनं भते! 
जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति १, गोयमा ! नो पाणे अइवाइत्ता नो मुसँ 
वइत्ता तहारूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता नमंसित्ता जाव पजवासित्ता अन्नयरेणं 
मणुन्नेणंपीइकारएणं असणपाणखाइमसाइमेणे पडिलाभेत्ता एवं खल" जीवा सुभ” 
दीहाउयत्ताए कम्मं पकरेंति ॥ २०३ ॥ गाहावइस्स णं भ॑ते | भंडं विक्रिणमाणस्स 
केइ भंडं अवहरेजा तस्स ण॑ भंते! तं भंडं अणुगवेसमाणस्स किं ओरंगियां 
किरिया कजइ परिग्गहिया० माया० अप० मिच्छा० १, गोयमा ! आरंभिया 
किरिया कजइं परि० माया० अपच० मिच्छादंसणकिरिया सिय कजइ सिय नो 
कजइ ॥ अह से भंडे अभिसमन्नागए भवइ, तओ से पच्छा सब्वाओ ताओ 
पयणुईभवंति ॥ गाहावइस्स णं भंते | तं भंड ' विक्रिणमाणस्स कइए भंड साई 
जेजा भंडे य से अणुवणीए सिया, गाहावइस्स ण॑ भंते! ताओ भंडाओ 
आरेभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादंसणक्रिरिया कजइ ? कइयस्स वा पी 
भंडाओ किं आरंभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादंसणकिरिया कजइ १ गोयमा, | 
गाहावइस्स ताओ भंडाओ आरंभिया किरिया कजइ जाव वकल 
दंसणवत्तिया किरिया सिय कजइ सिय नो कजइ, कइयर्स ' णै ताअ 
पयणुईैभवौति । गाहावइरुस ण॑ भंते ! भंडं विक्रिणमाणस्स जाव भंडे से 
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सिया कइयस्स णं संते! ताओ भंडाओ किं आरंभिया किरिया कजइ १, 
गाहावइस्स वा ताओ भंडाओ किं आरंभिया किरिया कजइ?, गोयमा ! कइयस्स 
ताओ भंडाओ हेट्विाओ चत्तारि किरियाओ कजंति मिच्छादंसणकिरिया भयणाए 
गाहावइर्स णं ताओ सव्वाओ पंयणुद्देभवंति । गाहावइस्स णं भंते ! भंड जाव 
थणे य से अणुवणीए सिया एवंपि जहा संडे उबणीए ` तहा नेयन्बं चउत्यो 
आलावयो, थणे से उवणीए सिया जहा पढमो आलावगो भ॑डे य से अणुवणीए 
सिया तहा नेयव्वो पढमचउत्थाणं एक्लो गसो ` बिझ्यतइयाणं एक्को गमो ॥ अगणि- 
काए ण॑ भंते ! अहुणोजलिए समाणे महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव 
महासवतराए चेव महाचेयणतराए चेव भवइ, अहे ण॑ समए २ वोकसिजमाणे 
२ चरिमकालसमयंसि इंगालभूए सुम्सुरभूए छारियभूए तओ पच्छा अप्पकम्म- 
तराए चेव अप्पकिरियतराए चेव अप्पासवतराए चेव अप्पवेयणतराए चेव भवइ ? 
हंता गोयमा | अगणिक्राए णं अहुगोजलिए समाणे त॑ चेव ॥ २०४॥ पुरिसे ण 
भंते ! धणं परामुसइ धणु ` परामुसित्ता उस परामुसइ २ ठाणं ठाइ ठाणं ठिच्चा 
आय़यकण्णाययं उसुं करेइ आययकन्नायय॑ उस करेत्ता उडू वेहासं उसुं उव्विहइ 
२ तओ णं से उस्रं उं वेहासं उव्विहिए समाणे जाइ तत्थ पाणाईं भूयाईं जीवाइ 
ev अभिहणइ वत्तेइ ळेस्सेइ संघाएइ संघड्देइ परियावेई किलामेइ ठागाओ 
ठाणं र जीवियाओ ववरोवेइ तए ण॑ भ॑ते ! से पुरिसे कइकिरिए १, गोयमा ! 
जावं च ण॑ से घुरिसे धणं परामुसइ २ जाव उव्बिहइ तावं च ण॑ से पुरिसे काइ- 
र जाव पाणाइवायकिरियाए पंचहि किरियाहिँ पुठ्ठे, जेसिंपि य णं जीवाणं सरी- 
हिं धणू निञ्वत्तिए तेऽवि य ण॑ जीवा काइयाए जाव पंचहिँ किरियाहिं पुट्टे(ट्टा) एवं 
पणुपुट्ठे पंचहि किरियाहि, जीवा पंचहि, ण्हारू पंचहिं, उसू पंचहि pis व 
ra 7 “वा पचा, ण्हार पंचहि, उसू पंचहिँ, सरे पत्तणे 
(ता १०५ ॥ अहे णं से उस अप्पणो गुरुयत्ताए भारियत्ताए गुरुय- 
ha ए अहे वीससाए पचोवयमाणे जाइ तत्थ पाणाइं जाव जीवियाओ 
Le तावं च ण॑ से पुरिसे कइकिरिए १, गोयमा! जावं च ण॑ से उखं अप्पणो 
र bh ववरोचेइ र च णं से घुरिसे काइयाए जाव चउहिँ किरियाहिँ 
कीज य णं जीवाणं सरीरेहिं धणू निव्वत्तिए तेवि जीवा चउहिं किरियाहिं, 
ष क OE ण्हारु चउहिं, उसू पंचहिं, सरे पत्तणे फळे ण्हारू 
हाक मिली वा अहे पचोवयमाणस्स उवग्गहे चिट्ठंति तेवि य ण॑ जीवा 
ल .किरियाहिं पुद्धा ॥ २०६ ॥ अण्णउत्यिया णं भंते ! एवः 

र EE से जहानामए-जुवईं जुवाणे हत्येणं हत्ये गेण्हेज्या 
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चक्कस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया एवामेव जाव चत्तारि पंच जोयणसयाइ बहुः 
समाइन्ञे मणुयलोए मणुस्सेहिं, से कहमेयं भंते ! एवं १, गोयमा ! जण्णं ते अण्ण- 
उत्थिया जाव मणुस्सेहिँ जे ते एवमाहंसु मिच्छा०, अहं पुण गोयमा |: एवमाइ- 
क्खामि जाव एवामेव चत्तारि पंच जोयणसयाइं बहुसमाइण्णे निरयळोए नेरइएहि 
॥ २०७॥ नेड्या णै भंते ! किं एगत्तं पभू विउव्वित्तए पुहुत्ते पभू विउव्वित्तए १, 
जहा जीवाभिगमे आलावगो तहा नेयव्वो जाव दुरहियासे. ॥ २०८ ॥ आहाकम्मं 
अणवजेत्ति मणं पहारेत्ता भवइ, से ण॑ तस्स ठाणस्स -अणालोइयपडिक्कंते कालं 
करेइ . नत्थि तस्सं आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काळं करेइ 
अत्थि तस्स आराहणा; एएणं ` गमेणं नेयन्वं-कीयगडं ठवियं रङ्यं कंतारभत्त 
दुब्भिक्खभत्तं वद्दलियाभत्तं गिलाणभत्तं सेजायरपिंडं रायपिंडं । आहाकम्मं अणः 
चजेत्ति बहुजणमज्झे भासित्ता सयमेव परिभुंजित्ता भवइ से. ण॑ तस्स ठाणस्स 
जाव अत्थि तस्स आराहिणा, एयंपि' तह चेव जाव रायपिंडं । आहाकम्मं अणवः 


जेत्ति सयं अन्नमन्नस्स अणुप्पदावेत्ता भवइ, से णं तस्सः एयं तह चेव जावं | 


रायपिंड । आहाकम्मं णं अणवजेत्ति बहुजणमञ्झे पन्नवइत्ता भवइ से ण॑ तस्स 


जांब अत्थि आराहणा जाब रायपिंडं /॥ २०९ :॥ आयरियउवज्ञाए णं मंते | 
सविसयंसि गणं अगिलाए संगिण्हमाणे अगिलाए. उवगिण्हमाणे कइहिं. भेवगगह” । 
गेहिँ सिज्झइ जाव अंत करेइ १, गोयमा ! अत्थेगइएं तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ञ्ई | 


अत्येगइए दोचेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ तच पुण भवग्गहणं णाइक्कमइ ॥ २१०॥ जे 


ण॑ भ॑ते ! परं अलिएणं असब्भूएगं अब्भक्खाणेणे अब्भक्खाइ तस्स ण॑ कहप्पगारा | 


कम्मा कजंति १, गोयमा | जे णं परं अलिएणं असंत(एणं)वयणेणं अब्भक्खाएेएँ | 


अब्भक्खाइ- तस्स ण॑ तहप्पगारा चेव -कंम्मा कर्जति, जत्येव णं -अभिस्म' 
गच्छंति तत्थेव ण॑ पडिसंवेदेंति तओ से पच्छा वेदेंति सेवं भ॑ते ! २ त्ति ॥२११॥ 
पंचमसए छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ | 
परमाणुपोग्गळे ण॑ भते ! एयइ वेयइ जाव तं तं भावं पंरिणमइ ˆ 
सिय एयइ वेयइ जाव पारेणमइ सिय णो एयइ जाव णो. परिणमई । हि 
ग. भंते ! खंघे एयइ जाव परिणमइ ?, गोयमा | सिय एयइ जाव परिणमई शी 
णो एय जाव णो परिणमइ, सिय देसे एयइ देसे नो एयइ । pr 
भते ! खंधे एयइ० १, गोयमां ! सिय एयइ: 'सिय नो एयइ, सिय देसे ए 
देसे एयड सिय देसे एयइ नो देसा एयंति सिय देसा एयंति नो देसे ah 
एंसिए ण॑ भंते ! खंघे एयइ० १, गोयमा ! सिय एयइ सिय नोय 
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एयइ णो देसे एयइ सिय देसे एयइ णो देसा एयंति सिय देसा एगंति नो देसे 
एयइ सिय देसा एयंति नो देसा एयंति जहा चउप्पदेसिओ तहा पंचपदेसिओ 
तहा जाव अणंतपदेसिओ ॥ २१२ ॥ परमाणुपोग्गळे ण॑ भते | असिधारं वा खुर- 
धारं वा ओगाहेजा १, हंता ! ओगाहेजा ! से ण॑ भते! तत्थ छिजेज वा भिजे 
वा १, गोयमा ! णो तिणट्ठे समड्ठे, नो खलु तत्थ सत्यं कमइ, एवं जाव असंखेज- 
पएसिओ । अणंतपदेसिए णं भते ! खंधे असिधारं वा खुरधारं वा ओगाहेजा ? 
इता | ओगाहेजा, से णं तत्थ छिजेज वा भिजेज वा १, गोयमा ! अत्येगइए 
छिजेज वा भिज वा अत्थेगइए नो छिजेज वा नो भिजेज वा, एवं अगपि= 
कायस्स मज्ञमज्झेणं तहिं णवरं झियाएज्ा भाणियव्वं, एवं पुक्खलसंवट्टगस्स 
महामेहस्स मज्ञ॑मज्झेणं तहँ उल्ले सिया, एवं गंगाए महाणईए पडिसोयं हव्वमा- 
गच्छेजा, तहिं विणिहायमावजेजा, उद्गावत्तं वा उदगविंदुं वा ओगाहेजा से णं 
तत्थ परियावजेजा ॥ २१३ ॥ परमाणुपोग्गरे ण॑ भते! किं सअद्धे समत सप- 
एसे ? उदाहु अणट्ठे अमज्झे अपएसे १, गोयमा ! अणद्धे अमज्झे अपएसे नो सअड्डे 
नो समज्झे नो सपएसे ॥ दुपदेसिए णं भते ! खंधे किं सअद्धे समज्झे सपदेसे उदाह 
हळ अमज्झे अपदेसे गोयमा | सअद्धे अमज्झे सपदेसे णो अणद्धे गो समज्हे 
अपदेसे । तिपदेसिए णं भ॑ते ! खंधे पुच्छा, गोयमा ! अणद्धे समज्झे सपदेसे 
र सअद्धे णो अमज्झे णो अपदेसे, जहा दुपदेसिओ तहां जे समा ते भाषियन्वा 
bl तिपएसिओ तहा भाणियव्वा । संखेजपदेसिए णं भंते ! खंधे किं 
छ ६१ पुच्छा, गोयमा ! सिय सअद्धे अमज्झे सपदेसे सिय अणे समज्ञ्षे सप- 
की जि तहा असंखेजपदेसिओडवि अणंतपदेसिओ<वि ॥२१४॥ 
यून न fn परमाणुपोरगलं फुसमाणे किं देसेणं देसं फुसइ १ देसेणं 
रे लो 5 सब्ब फुसइ नी देसेहिं देसे फुसइ ४ देसेहिं देसे फुसइ ५ 
क कोल ला क क लान य फुसइ ७ सव्वेणं देसे फुसइ ८ सब्वेणं सत्वं 
क x र गी देसेणं देसं फुसइ णो देसेणं देसे फुसइ णो देसेणं सब्बं 
न र नो देसेहिँ देसे a नो देसेहिँ सव्वं फुसइ णो 
ल णं देसे ऊसइ सब्वेणं सव्वं फुसइ, एवं परमाणुपोग्गळे 
भच क ` सत्तमणवभेहिं फुसइ, परमाणुपोग्गले तिपएसियं फुसमाणे 
Means हिं फुऽ, जहा परमाणुपोग्गळे तिपएसियं फुसाविओ एवं फुसावे- 
hie, अर्णतपएसिओ ॥ दुपएसिए ण॑ भते! खंघे परमाणुपोग्गलं फुसमाणे 

* तइयनवमेहिं फुसइ, दुपदेसियं फुसमाणो पढमतइयसत्तमणवमेहिँ फुसइ 
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दुपदेसिओ तिपदेसियं फुसमाणो आदिलएहि य .पच्छिलृएहि य तिहिं फुसइ, मज्झि- 
मएहिं तिहिं विपडिसेहेयव्वं, दुपदेसिओ जहा तिपदेसियं फुसाविओ एवं फुसावेयव्वो 
जाव अणंतपएसियं । तिपएसिए ण॑ भंते | खंधे परमाणुपोग्गळं फुसमाणे पुच्छा, 
तइयछट्टणवमेहिं फुसइ, तिपएंसिओ दुपएसियं . फुसमाणो पढमएणं तइएणं चउ- 
त्थछट्टसत्तमणवमेहिं फुसइ, तिपएसिओ तिपएसियं फुसमाणो सब्वेखुवि ठाणेसु 
फुसइ, जहा तिपएसिओ तिपदेसियं फुसाविओ एवं तिपदेसिओ जाव अणंतपएसि- 
एणं संजोएयन्वो, जहा तिपएसिओ एवं जाव अणंतपएसिओ भाणियव्वो ॥२१५॥ 
सरमाणुपोरगळे णं भंते | कालओ केवचिरं होइ १, . गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं 
उक्कोसेग॑ असंखेजं काळं, एवं जाव अगं॑तपएसिओ । एगपदेसोगाढे णं भते ! 
पोग्गळे सेए तम्मि वा ठाणे अन्नंमि वा ठाणे कालओ केवचिरं होइ १, गोयमा ! 
जह० एगं समयं उक्लो० आवलियाए असंखेज्इभागं, एवं जाव असंखेजपदेसो- 
गाढे । एगपदेसोगाढे ण॑ भंते | पोग्गळे निरेए काळओ केवच्चिरं होइ १, गोयमा | 
जहन्नेणं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेजं कालं, एंवं जाव असंखेजपदेसोगाढे । एग- 
गुणकालए णं भंते ! पोरंगळे .कालओ 'केवचिरं होइ १, गोयमा | जह० एगं समयं 
उ० असंखेज कालं एवं जाव अगंतगुणक्रालए, एवं वन्नगंघरसफास ० जाव अणंत- 
गुणछक्खे, एवं सहुमपरिणए 'पोग्गळे एवं बायरपरिणए पोग्गले । सद्दपरिणए ण 
भंते ! पोग्गळे कालओ केवचिरं होइ १, गोयमा | ज० एगं समयं उ० आवलियाए 
असंखेजइभागं, असइपरेणए जहा एगगुणकालए ॥ परमाणुपोग्गलस्स ण॑ भंते। 
अंतरं कालओ केवचिरं होइ १, गोयमा! जहनेणं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेजं 
काळं, दुपएसियस्स णं भंते ! खंधस्स अंतरं कालओ केंवचिरं होइ १, गोयमां! 
जहन्नेणं एगं समयं उक्लोसेगं अणंतं काळं, एवं जाव अग॑तपएसिओ । एगपएसो- 
गाढस्स ण॑ भंते! पोग्गलस्स सेयस्स अंतरं कालओ केवचिरं होइ १, गोयमा! 
जहन्नेणं एगं समयं उक्कोसेणं असंखेजं काळं, एवं जाव असंखेजपएसोगाढे । ए 
पएसोगाढस्स ण॑ भंते ! पोग्गलस्स निरेयस्स अंतरं कालओ केवचिरं होई 
गोयमा ! जइन्नेणं एगं समयं उक्लोसेणं आवलियाए असंखेजइभागं, एवं जाव उनि > 
` खेजपएसोगाढे । वन्नगंधरसफाससहुमपरिणयबायरपरिणयाणं एएसिं जं चेव रे 
हुणा त॑ चेव अंतरेपि भाणियन्वं । सहपरिणयस्स णं भंते ! पोग्गलस्त _, 
क्रालओ केवचिरं होइ ?, गोयमा ! जइन्नेणं एगं समयं उक्कीसेणं ख | 
असहपरिणयस्स ण॑ भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालओ केवविरं होइ & ४ 
जहन्नेणं एगं समयं उक्कोसेणं आवलियाए असंखेजइभाग ॥ २१६ ॥ एम 
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भ॑ते.! दव्वट्ठाणाउयस्स खेत्तठ्ठाणाउयस्स ओगाहणट्टाणाउयस्स भावट्टाणाउयस्स 
कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १, गोयमा ! सव्वत्योवे खेत्तट्ठांणाडए ओगाहणट्ठा- 
णाउए असंखेजगुणे दव्वह्वाणाउए असंखेजयुणे भावद्ठाणाउए अतंसेजणुगे- 
खेत्तोयाहणदव्वे भावठ्ठाणाउयं च अप्पवहुं । खेत्ते सव्वत्थोवे सेसा ठाणा असं- 
खेजा ॥ १॥ २१७॥ नेरइया णं भ॑ते ! किं सारंभा सपरिग्गहा उदाह अणारंभा 
अपरिग्गहा १, गोयमा ! नेरइया सारंभा सपरिण्गहा नो अणारंभा णो अपरिः 
ग्गहा । से केणट्टेणं जाव अपरिग्गहा १, गोयमा ! नेरइया णं पुढविकायं समारंभंति 
जाव तसकायं समारंभंति सरीरा परिग्गहिया भर्वति कम्मा परिग्गहिया भवंति 
सचित्ताचित्तमीसयाई द॒व्वाईं परि० भ०, से तेणट्ठेणं त॑ चेव । असुरकुमारा णं 
भंते ! किं सारंभा ४? पुच्छा, गोयमा ! अछरकुमारा सारंभा सपरिग्गहा नो अणा- 
रंभा अप० । से केणड्ठेणं १, गोयमा ! असुरकुमारा णं पुढविक्रायं समारंभंति 
जाव तसकायं समारंभंति सरीरा परिग्गहिया भवंति कम्मा परिग्गहिया भवंति 
भवणा परि० भवंति देवा देवीओ मणुरुसा मणुस्सीओ तिरिक्खजोणिया तिरिक्ख- 
जोणिणीओ परिग्गहियाओ भव॑ति आसणसयणभंडमत्तोवगरणा परिग्गहिया भवंति 
सचित्ताचित्तमीसयाइ दव्वाईं परिम्गहियाई भवंति से तेणड्ठेणं तहेव एवं जाव 
थणियङुमारा । एगिंदिया जहा नेरइया । बेइंदिया ण॑ भंते ! किं सारंभा सपरि- 
सहा तं चेव जाव सरीरा परिग्गहिया भवंति बाहिरिया भंडमत्तोवगरणा परि० 
भवंति सचित्ताचित्त० जाव भवंति एवं जाव चडरिंदिया । पंचेंदियतिरिक्खजोणिया 
णं भंते.! त॑ चेव जाव कम्मा परि० भवन्ति टका कूडा सेला सिहरी पब्भारा 
परिग्गहिया भवंति जलथलबिलगुहालेणा परिग्गहिया भवंति उज्झरनिज्झरचिङ्ल- 
पह्ठलवप्मिणा परिग्गहिया भवंति अगडतडागद्हनईओं वाविपुक्खरिणीदीहिया 
गुजालिया सरा सरपंतियाओ सरसरपंतियाओ बिळपंतियाओ परिग्गहियाओ भवंति 
आरामुजाणा काणणा वंणाईं. वणसंडाइ वणराईओ परिग्गहियाओ भवन्ति देवउ- 
च्सभापवाथूभाखाइयपरिखाओ परिग्गहियाओ भवंति पागारट्ालगचरियदारगो- 
पुरा कावा वाती भवंति 0 ती परिग्गहिया भवंति सिंघाडगति-. 

पे परिग्गहिया भवंति सगडरहजाणजुग्गगिल्लिथिह्निसी- 
यसंद्माणियाओ परिग्गहियाओ भवंति लोहींलोहकडाहकडुच्छुया परिग्गहिया 
कस भवणा .परिग्गहिया ' भवंति देवा देवीओ मणुस्सा मणुस्सीओ तिरिक्खजो- 
अ तिरिक्खजोणिणीओ आसणसयणखंभभंडसचित्ताचित्तमीसयाइ दव्वाइं परिः 
भाहियाईं भवंति से तेणदट्वेणं०, (जहा) तिरिक्खजोणिया तहा मणुस्साति 
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भाणियव्वा, वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा भवणवासी तहा नेयव्वा ॥ २१८ | 
पंच हेऊ पंएणत्ता, तंजहा-हेउं जाणइ हेउं पासइ हेउं घुज्झइ हेडं अभिसमांग- 
च्छइ. हेउं -छउमत्थमरणं मरइ ॥ पंच हेऊ प०, तंजहा-हेउणा जाणइ जाव 
हेउणा छउमत्थमरणं मरइ ॥ पंच हेऊ पण्णत्ता,. तंजहा-हेउं न जाणइ जाव हेउं 
अन्नाणमरणं मरइ॥ पंच हेऊ पन्नत्ता, तंजहा-हेडणा ण जाणइ जाव हेउणा अण्णाण- 
मरणं मरइ॥ पंच अहेऊ पण्णत्ता, तंजहा-अहेउं जाणइ जाव अहेउं केवलिमरणं 
मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णत्ता, तंजहा-अहेउणा जाणइ जाव अहेउणा केवलिमरणं 
मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णत्ता, तंजहा-अहेडं न जाणइ जाव अहेउं छउमत्थमरणं 
मरइ ॥ पंच अहेऊ पण्णत्ता, तंजहा-अहेउणा न जाणइ जाव अहेउणा छउमत्थमरणं 
मरइ । सेवं भते! २ त्ति॥ २१९ ॥ पंचमे सण सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
तेणं कालेण २ जाव परिसा पडिगया, तेणं काळेगं २ समणस्स ३ जाव अंते 
वासी नारयपुत्ते नामं अणगारे पगइभद्दए जाव विहर्‌इ, तेणं कालेणं २ समणस्स 
३ जाव अंतेवासी नियंठिपुत्ते णामं अण० पगइभदइए जाव विहरइ, तए ण॑ से 
नियंठिपृत्ते अण० जेणामेव. नारयपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ नारयपुत्त 
अण० एवं वयासी-सव्वा पोग्गला ते अजो | किं सअड्डा समज्झा सपएसा उदाहु 
अणडू। अमज्झा अपएसा १, अजोत्ति नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपुत्तं अणगारं एवं 
वयासी-सब्वपोग्गला मे अजो | सअद्धा ` समज्झा सपदेसा नो अणद्धा अमज्झा 
अपएसा, . तए ण॑ से नियंठिपुत्ते अणगारे नारयपुत्तं अ० एवं वदासी-जइ .7 
ते अजो ! सब्बपोग्गला. सअद्धा समज्झा सपदेसा नो अणडू अमज्झा. अपदेसा 
किं दव्वादेसेणं अजो ! सब्वपोग्गलो सअड्डा समज्ञा सपदेसा नो अणडू अमज्ज्ञा 
अपदेसा ? खेत्तादेसेणं अजो ! सव्वपोग्गला सअड्डा समज्ञा सपएसा तहेव चेव, 
कालादेसेणं त॑ चेव, भावादेसेणं अजो ! तं चेव, तए णं से नारयपुत्ते 
नियंठिपुत्तं अणगारं एवं वदासी-दव्वादेसेणवि मे ` अजो ! सब्बपोग्गला सी 
समज्झा सपदेसा नो अणड़ा अमज्झा--अपदेसा .खेत्ताएसेणवि सव्वे योगाला 
सअद्धा तह चेव कालादेसेणवि, त॑ चेव भावादेसेण वि । तए ण॑ से 
अण ० नास्यपुत्त अणगारं एवं वयासी-जइ ण॑ अंजो ! दव्वादेसेणं सव्वपोगाठा 
सअद्धा समज्झा सपएसा नो अणड्डा अमज्झा अपएसा, एवं . ते देते । 
सअद्धे समज्झे सपएसे णो अणड्के अंमंज्झे अपएसे, जइ ण॑ अजो! pe lo 
सब्बपोरगला सअ० . ३ जाव एवं ते एगपएसोगाढेनि पोरगळे सअद्धे समज र 
एसे, जइ णं अजो | कालादेसेणं सव्वपोग्गला सअद्धा. समज्झा सपण्सा/ ` 
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ते एगसमयठिईएवि पोरगले ३ तं चेव, जइ णं अजो! भावादेसेण सब्बपोस्गला 
सअड्डा समज्झा सपएसा, एवं ते एगगुणकालएवि पोरगळे सअ० ३ त॑ चेव; 
अह ते एवं न भवइ तो जं वयसि दव्वादेसेणवि सब्बपोर्गला सअ० ३ नो 
अणद्धा अमज्झा अपदेसा एवं खेत्तादेसेणवि काळा० भावादेसेणवि तन्न॑ मिच्छा 
तए ण॑ से नारयपुत्ते अणगारे नियंठिपुत्तं अ० एवं वयासी-नो खलु व्यं देवा० 
एयमट्ट॑ जाणामो पासासो, जइ ण॑ देवा० नो गिलायंति परिकहित्तए॒ तं इच्छामि 
गं देवा० अंतिए एयमट्ठ सोचा निसम्म जाणित्तए, तए ण॑ से नियंठिपुत्त अणगारे 
नारयपुत्तं अणगारं एवं वयासी-दव्वादेसेणवि से अजो सब्बे पोग्गला सपदेसावि 
अपदेसावि अणंता खेत्तादेसेणवि एवं चेव कालादेसेणवि भावादेसेणवि एवं चेव ॥ 
जे दव्वओ अपदेसे से खेत्तओो नियमा अपदेसे कालओ सिय सपदेसे सिय अप- 
देसे भावओ सिय सपदेसे सिय अपदेसे । जे खेत्तओो अपदेसे से दव्वओ सिय 
सपदेसे सिय अपदेसे काळओ भयणाए भावओ भयणाए । जहा खेत्तओ एवं 
काळओ भावओ ॥ जे दव्वओ सपदेसे से खेत्तओ सिय सपदेसे सिय अपदेसे 
एवं कालओ भावओवि, जे खेत्तओ सपदेसे से दव्वओ नियमा सपदेसे कालओ 
भयणाए भावओ भयणाए जहा दव्वओ तहा. काछओ भावओवि ॥ एएसि ण॑ 
मंते | पोग्गलाणं दव्वादेसेणं खेत्तादेसेण कालादेसेणं भावादेसेगं सपदेसाण य 
अपदेसाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १, नारयपृत्ता | सव्वत्थोवा पोग्गला 
सावादेसेणं अपदेसा कालादेसेणं अपदेसा असंखेजगुणा दन्वादेसेणं अपदेसा 
असंखेजगुणा खेत्तादेसेणं अपदेसा असंखेजगुणा खेत्तादेसेणं चेच सपदेसा असं- 
खेजगुणां दव्वादेसेणं सपदेसा विसेसाहिया कालादेसेणं सपदेसा विसेसाहिया 
भावादेसेणं सपदेसा विसेसाहिया । तए ण॑ से नारयपुत्ते अणगारे निय॑ठिपुत्तं अण- 
गारं वंद्‌इ नमंसइ नियंठिपुत्तं अणगारं.. बंदित्ता णमंसित्ता एयमट्टं सम्मं विणएणं 
युजो २ खामेइ २ त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ २२० ॥ 
भन्तेत्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी-जीवा .ण॑ भंते ! किं वति हाय॑ति. अव- 
ट्विया १, गोयमा | जीवा णो-वहूंति नो हायंति अवट्टिया । नेर्‌इया'णं भंते! किं 
पहुँति हायंति अवट्टिया १, गोयमा ! नेर्‌इया वहूंतिवि हायंतिवि अवट्टियावि, जहा 
नेरइ्या एवं जाव वेमाणिया । सिद्धा णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा वंति नो 
हायंति अवट्टियावि ॥ जीवा ण॑ भ॑ते ! केवइयं काळं अवट्टिया [ वि ] १, सब्वद्धं । 
नेरइया णै भंते ! केवइयं इयं कालं बडुंति १, गोयमा ! ज० एगं समयं उक्को ० आवलि- 
याए असंखेजइभागं, एवं हारयति, : नेरइया ण॑ मंते ! केवइय कालं अवट्टिया १, 
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गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं उक्को०. चउव्वीसं मुहुत्ता, एवं सत्तसुवि पुढवीसु 
वुंति हायंति भाणियव्वं, नवरं अवट्टिएसु इमं नाणत्त॑, तंजहा-रयणप्पभाए पुढ- 
वीए अंडतालीसं मुहुत्ता सकर० चोइस राइंदियाई वाछ० मासं पंक० दो मासा 
धूम० चत्तारि मासा तमाए अट्ट मासा .तमतमाए वारस मासा :।. असुरकुमारावि 
कडंति हांयंति जहा नेरझ्या, . अवट्टिया जह०. एगं समयं उक्को० अट्टचत्तालीसं 
मुहुत्ता, एवं दसबिहानि; एगिंदिया 'वहुंतिवि हायंतिवि अवष्ठियावि, एएहिं तिहिंवि 
जहन्नेणं एकं समयं उक्को० आवलियाए ` असंखेजइभागं, बेइंदिया वडुंति हाय॑ति 
तहेव, अवङ्टिया ज० एकं समयं उक्को० दो अंतोमुहुत्ता, एवं जाव चउरिंदिया, 
अवसेसा सव्वे वड्ूंति हाय॑ति ,तहेव, अवट्टियाणं णाणत्तं इमं, तं ०-संसु च्छिमपंचिः 
दियतिरिक्खजोणियाणं दो अंतोसुहुत्ता, गब्भवक्कतियांणं चउंव्वीस॑ मुहुत्ता, संमु- 
च्छिममणुस्स।णं अट्टचत्तालीसं मुहुत्ता, . गञ्भवक्क॑ंतियमणुस्साणं 'चउव्वीसं मुहुत्ता, . 
वाणमंतरजोइससोहम्मीसाणेसु . अट्ठुंचत्तालीसं मुहुत्ता, सणंकुमारे अटठ्ठारस राई 
दियाइं चत्तालीस य मुहुत्ता, माहिंदे चउवीसं . राइंदियाई वीस य सु०, बंभलोए 
पैचचत्तालीसं राइंदियाईं, ल॑तए. नउइ राइंदियाईं, महासुक्रे स्टटि. राइंदियसयं, 
सहस्सारे दो राइंदियसयाईं, आणयप्राणयाणं. संखेजा मासा, आरणचुयाणं संखे 
जाइ वासाइ, एवं गेवेजदेवाणं विजय़वेजंयंतजयंतअपंर[जियाणं असंखेजाइ वासः 
सहस्साइ, सब्वट्टसिदधे य पलिओवमस्स' असंखेजइभागो, एवं भाणियव्वं, , ब्त 
हायंति जह०.एक्कं समयं उ० आंवलियाए असंखेजइभागं, अवङ्टियाणं जं भणिय। 
"सिद्धा णं भते ! केवइयं काळं वडूंति १; गोयमा | जह० एके समयं उक्को० अ 
समया, केवड्यं कालं अवट्टिया १, गोयमा.!. जह० एकसमयं. उक्को० छम्मासा॥ 
जीवा णै भंते !. किं सोवचया सावचया सोवचयसावचया निरुवचयनिरववया” 
गोयमा! जीवा णो सोवचया नो सावचया णो सोवचयसावचया निरुवचयनिए 
वचया । एगिंदिया तइयपए, सेसा जीवा चउहिँवि :पएंहिंवि भाणियन्वा, सिद्धा 7 
भंते | पुच्छा, गोयमा ! सिद्धा सोवचया णो सावचया णो सोवचयसावचयां 
वचयनिरवचया । जीवा णं मंते | केवइयं कालं निर्वचयनिरवचया १, गोयमा, 
सब्वद्धं, नेर्‌इया णं भते ! केवइयं कालं सोवचया १, गोयमा | जह० एक सम 
उ० आवलियाए असंखेजइभागं । केवइयं काळं सावचया £ एवं चेव । 
काळं सोवचयसावचया १, एवं चेव । केवइयं कालं निरुवचयनिरवचया १, ग सा 
ज० एकल समयं उक्रो० बारसमु० एगिंदिया सब्बे सोवचयसावचया स 
सब्बे सोवचयावि सावचयांवि सोवचयसावचयावि. 
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एगं समयं उक्कोसेणं आवलियाए असंखेजइभागं अवट्टिएहिं वङ्कतियकालो भाणियन्वो 
सिद्धा णै भंते ! ` केवइयं कालं सोवचया १, गोयमा | जह० एक समयं उक्को० अट्ट 
समया, केंवइयं काळं निरुवचयनिरवचया ?, जह० एक्णं समयं उ० छम्मासा । 
सेवं संते | २ त्ति। २२१॥ पंचमसण अङ्घमो उद्देसो समत्तो ॥ 

'तेणं कालेगं तेणं ससएणं जाव एवं वयासी-किमिदं संते ! नगरं रायगिहंति 
पडुचइ १, किं घुढवी नगरं रायगिहंति' पवुःचह, आऊ नगरं रायमिहंति पुच्चइ £ 
जाव वणस्सई !, जहा एयणुद्देसए पंचिंदियतिरिकखजोणियाणं वत्तव्वया तहा भाणि-. 
हट जाव सचित्ताचित्तमीसयाइं दव्वांईं नगरं रायगिहंति पवुःचइ १, गोयमा ! पुढ- 
वीवि नगरं रायगिहंति पवुः्चइ जाव सचित्ताचित्तमीसियाइ दव्वाइं नगरं रायगिहंति 
पबु्चइ । से केणट्टेणं १, गोयमा ! पुढवी जीवाइय अजीवाइय नगरं रायगिहंति 
पुचचइ जाव सचित्ताचित्तमीसियाइ दव्वाइं जीवाइय अजीवाइय नगरं रायगिहंति 
पवुः्चई से तेणद्वेणं तं चेव ॥ २२२ ॥ से नूणं भते ! दिया उज्जोए राइं अंध- 
यारे?, हंता गोयमा ! जाव अंधयारे । से केणड्वेणं० १, गोयमा ! दिया सुभा 
पोग्गळा सुभे पोग्गलपरिणासे राइ असुभा पोग्गला असुभे पोग्गलपरिणामे से 
तेणड्वेणै ० । नेरइयाणं भंते! किं उजोए अंधयारे १, -गोयमा ! - नेर्‌इयाणं नो 
उजोए अंधयारे, से केणट्रेणं १, गोयमा | नेरझ्याणं असुहा पोग्गला असुभे पोरग- 
लपरिणामे से तेणट्वेणं० । असुरकुमाराणं भंते ! किं उज्जोए अंधयारे १, गोयमा! 
असुरकुमाराणं उजोए नो अंधयारे ।. से केणट्रेणं १, गोयमा ! असुरकुमाराणं सुभा 
पोग्गला सुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणद्वेणं एवं बुचचइ, एवं जाव थणियकुमाराणं, 
पुढविकाइया जाव तेइंदिया जहा नेरइ्या। चउरिंदियाणं भते! किं उजोए अंध- 
यारे १, गोयमा !. उज्जोएवि अंधयारेवि, :से तेणट्टेणं० १, - गोयमा ! चउरिंदियाणं 
उभाइभा पोग्गला सुभासुभे पोग्गलपरिणामे, से तेणट्टेणे एवं जाव मणुस्साणं + 
वाणमंतरजोइसवेमाणिया जहा  असुरकुमारा ॥ २२३.॥ अत्थि ण॑ भैते ! नेरइयाणं 
पैत्थगयाणं एवं , पन्नायइ-समयाइ वा आवलियाइ- वां जाव ओसप्पिणीइ वा 
उस्सप्पिणीइ वा १, णो तिणट्े समट्टे । से केणट्ठेणं जाव समयाइ वा आवलियाइ 
रा ओसप्पिणीइ वा उस्सप्पिणीइ वा १, गोयमा ! इहं तेसिं माणं इहं तेसिं पमाणं 
य तेसिं पण्णायइ, तंजहा-समयाइ वां जाव उस्सप्पिणीइ वा, से तेणट्ठेणं- जाव 
नी एवं पण्णायए, तजहा-समयाइ वा जाव उस्सप्पिणीइ वा, एवं जाव पंचेंदि- 
यतिरिक्खजोणियाणं, अत्थि णं भते ! मणुस्साणं इहगयाणं एवं पन्नायइ; तंजहा- 
समयाइ वा जाव उस्सप्पिणीइ वा ?, हंता! अस्थि । से केणड्टेणं ? गोयमा ! 
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हं तेसिं माणं इहं चेव तेसिं एवं पण्णायइ, तंजहा-समयाइ वा जाव उस्सप्पिः 
'णीइ वा से तेण० वाणमंतरजोइसवेमाणियागं . जहा नेरइयाणं ॥ २२४॥ तेषं 
कालेण २ पासावच्ििजा [ते] थेरा भगवंतो जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छंति २ समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते ठिचा एवं वदासी-से 
-नूणं संते ! असंखेजे लोए अणंता राइंदिया उप्पजिंसु वा उप्पजंति वा उप्पजि- 
-स्संति वा विगच्छिस वा विगच्छंति वा विगच्छिर्संति वा परित्ता राइंदिया उप्प- 
जिंसु चा ३ विगच्छिंस वा ३ १, हंता अजो ! असंखेजे लोए अणंता राइंदिया त॑ 
चेव, से केणट्वेंण जांब विगच्छिर्संति वा १, से नूणं भते ! अजो ! पासेणं अरहया 
'घुरिसादाणिएणं सासए लोए बुइए अणाइए अणवद्रगे परित्ते परिवुडे हेट्टा 
-विच्छिण्णें मज्झे संखिंत्ते उप्पि विस|ले अहे पलियंकसँठिए मज्झे वरवइरविग्गहिए 
उपि उद्धमुइंगाक्रारसंठिए तेसिं च ण॑ सासयंसि लोगंसि अणादियंसि अणवदग्गंसि 
'परित्त॑सि परिबुडंसि हेट्टा विच्छिन्नैसि मज्झे संखित्तंसि उप्पिं विसाळंसि अहे पलिय॑ः 
कसंठियंसि मज्झे वरवइरविग्गहियंसि उप्पि उद्धसुइंगाक्रारसंठियंसि अणंता जीव- 
-घणा उप्पजित्ता २ निलीयंति परित्ता जीवघणा उप्पजित्ता २ निलीयंति से नूं भूए 
उप्पन्ने विगएं परेणए अजीवेहिं लोकई पलोकइ, जे छोकइ से लोए १, हंता भगवं 
'[ ते ]!, से तेणड्ठेणं अजोः! एवं बुच्चई असंखेजे त॑ चेव । तप्पभिइं च ण॑ ते 
पासावच्चेजा थेरा भेगवंतो समणं भगवं महावीरं पन्चभिजाणंति सव्वचुं सब्वदरिपिं 
तए ण॑ ते थेरा भंगवंतो समणं भगवं महावीरं वंद॑ति नम॑संति २ एवं वदासी- 
:इच्छामि ण॑ भंते | तुन्भं अंतिए चाउजामाओ धम्माओ पंचमहर्बइयं सप्पडिक्कम्ण 
चम्मं उवसंपजित्ता णं विहरित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया | मा पडिबंधं करेह, पए 
णै ते. पासावचिज्ञा थेरा.भगवंतो जाव चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहिँ सिद्धा जाव 
-सब्बदुक्खप्पहीणा अत्येगइया देवा देवलोएछ उववन्ना ॥ २२५ ॥ कइविह 7 
भते | देवलोगा पण्णत्ता१, गोयमा | चउव्विह्य देवलोगा पण्णत्ता, तंजहा--म 
` बासिवागमंतरजोइसियवेमाणियभेएण, भवणवासी दसाविहा वाणमंतरा अ&' के 
जोइसिया पंचंविद्दा वेमाणिया दुविहा । गाहा-किमियं रायगिहैति य उजोए * | 
यार समए य । पासंतिवासि पुच्छा राइंदिय देवलोगा य ॥ १॥ सेवं भते! ° 
त्तिं) २२६॥ पंचमे सण नवमो उद्देसो समत्तो ॥ ऱ्य 
- तेग काळेणं तेणं समएगं चंपा नामं. नयरी जहा पढमिह्रो उद्देसओ तह रीज 
` एसोवि, नवरे चंदिमा भाणियव्वा ॥ २२७ ॥ पंचमे सर दसमो उद 
*समत्तो ॥ पंचमं सयं समत्तं ॥ 
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गाहा--वेयण १ आहार २ महस्सकेय ३ सपएस ४ तसुए य ५ भविए । 
६ साली ७ पुढवी ८ कम्म ५ अन्नउत्थि १० दस छट्टगंमि सए ॥ १ ॥ से नूणं 
भते! जे महावेयणे से महानिजरे जे महानिजरे से महावेदणे, महावेदणस्स य 
अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिजराए १, हंता गोयमा ! जे महावेदणे एवं 
। छट्ठसत्तमास॒ ण॑ भते ! पुढवीसु नेरइया महावेयणा १, हंता ! महावेयणा, ते 
गे संते | समणेहिंतो निग्गंथेहिंतो महानिजरतरा ?, गोयमा ! णो तिणड्ठे सम 
से केणट्टेणे भते ! एवं घुचडइ जे महावेदणे जाव पसत्थनिजराए १, गोयमा ! से 
जहानामए-इुवे वत्था सिया, एगे वत्थे कहमरागरत्ते एगे वत्थे खंजगरागरत्ते एएसि 
णं गोयमा ! दोण्हं वत्थागं कयरे वत्थे दुघोयतराए चेव दुवामतराए चेव दुपरिक- 
म्सतराए चेव कयरे वा वत्थे सुधोयतराए चेव सुवासतराए चेव उपरिकम्मतराए 
चेव, जे वा से वत्ये कमरागरत्ते जे वा से वत्थे खंजणरागरत्त १, भगवं ! तत्थ 
गं जे से वत्थे कहमरागरत्ते से ण॑ बत्ये दुधोयतराए चेव दुवामतराए चेव दुप्परि- 
कम्सतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरझ्याणं पावा कम्माईं गाढीकयाइ चिकेंणी- 
कयाईं (अ) सिढिलीकयाईं खिलीभूयाइ भवंति संपगाढंपि य ण॑ ते वेयणं वेदेमाणा 
'णो महानिजरा णो महापजवसाणा भवंति, से जहा वा केइ पुरिसे अहिगरणं 
आउडेमाणे महया २ सददेणं महया २ घोसेणं मह्या २ परंपराघाएणं णो संचाएइ 
तीसे अहिगरणीए अहाबायरे पोग्गळे परिसाडित्तए एवामेव गोयमा ! नेरइ- 
याणं पावाईं कम्माईं गाढीकयाईं जाव नो महापजवसाणा भवंति, भगवं | तत्थ 
जे से वत्थे. खंजणरागरत्े से ण॑ वत्थे सुधोयतराए चेव छ॒वामतराए चेव सुपरिक- 
म्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाणं निम्गंथाणं अहाबायराइं कम्माइं सिढि- 
ोकयाई निद्धियाइं कडाइ विप्परिणांमियाइ खिप्पामेव विद्धत्थाइ भवंति, जावइयं 
तावइ्यंपि णं ते वेयणं वेदेमाणा महानिजरा महापजवसाणा भवंति, से जहाना- 
मए-केइ पुरिसे सुकतणहत्ययं .जायतेयंसि पक्खिवेजा से नूणं गोयमा ! से सक्के 
hope जायतेयंसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्इ ?, हंता | मसम- 
इ, एवामेव गोयमा | समणाणं निग्गंथाणं अहावायराइ कम्माइं जाव महा- 
उजवसाणा भवंति, से जहानामए केइ पुरिसे तत्तंसि अयकवहंसि उदगविंदू जाव 
देता | विद्धंसमागच्छइ, एवामेव गोयमा ! समणाणं निर्गंथाणं जाव महापजवसाणा : 
भवति, से तेणट्टेणं जे महावेदणे से ` महानिजरे जाव निजराए ॥ २२८ ॥ कइ- 
बिहे ण॑ भते ! करणे पज्ञत्ते 2, गोयमा ! चचउव्विहे करणे पन्नत्ते, तंजहा-मणकरणे 
चइकरणे कायकरणे कम्मकरणे । णेर्‌इयाणं भंते ! कइविहे करणे पन्नत्ते?, गोयमा ! 
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चंडव्विहे पन्नत्ते, -तंजहा-मणकरणे वइकरणे कायकरणे कम्मकरणे ४ [ चउ० ], 
एवं पंचिंदियाणं सव्वेसिं चउव्विहेः करणे पन्नत्ते । एगिंदियाणं दुविहे-कायकरणे य 
कम्मकरणे य, .विगलेंदियाण ३-वइकरणे कायकरणे कम्मकरणे । नेर्‌इयाणं भंते! 
किं. करणओ असायं वेयणंः वेयंति अक्ररणओ असायं वेयणं वेदेति १, गोयमा ! 
नेरइयाण करणओ असायं वेयणे वेयंति नो. अकरणओ असायं चेयणं वेयंति, से 
केणट्ठेणं०, १ गोयमा ! नेर्‌इयाणं चउव्विहे करणे पन्नत्ते, तंजहा--मणकरणे वइकरणे' 
कायकरणे कम्मकरणे, इच्चेएणं चउव्विहेणं असुमेणं करणेणं नेरइया करणओ असायं 
चेयणं वेयंति नो अकरणओ, से तेणट्ठेणं ० ।- अघुरकुमाराणं किं करणओ अकर- 
णओ ?, गोयमा ! करणओ नो अकरणओ, से केणट्टेगं० १, गोयमा ! असुरकुमाराणं 
नचऊन्विहें करणे पण्णत्ते, तंजह]---मणकरणे वइकरणे कायकरणे कम्मक्ररणे, इच्चेएणं 
सुमेणं करणेणं असुरकुमाराणं करणंओ सायं वेयणं वेयंति नो अकरणओ, एवं जाव 
थणियकुमारांणं । पुढविकाइयांणं एवामेव पुच्छा, नवरं इच्चेएणं सुभासुभेणं करणें 
पुढ़विकाइया करणओ वेमायाए'वेयणं वेयंति नो अकरणओ, ओरालियसरीरा सब्वे 
सुभासुभेणं वेमायाए । देवा सभेणं सायं वेयणं वेयन्ति॥ २२५ ॥ जीवा णं भ॑ते ! 
किं महावेयणा. महानिजरा १ महांवेदणा अप्पनिजरा २ अप्पवेदणा महानिजरा 
३ अप्पवेदणा अप्पनिज्ञरा ४१, गोयमा.! अत्थेगइया जीवा महावेदणा महानिजरा' 
१.अत्थेगइया जीवा महावेयणा हावेयणा अप्पनिजरा २ अत्थेगइया . जीवा 'अप्पवेदणा' 
महानिजरा ३: अत्थेगइ्य़ा. जीवा अप्पवेदणा.अप्पनिजरा ४ । से. केणट्ठेगं० 
गोयमा ! पडिमापडिवन्नए अणगारे महावेदणे महानिजरे छट्टसत्तमास पुढवीऽ 
नेरइया महावेदणा अप्पनिजरा सेलेसिं पडिवनए अणगारे अप्पवेदणे.महानिजरे 
अणुत्तरोववाइया देवा अप्पवेदणा अप्पेनिजरा; सेवं भते ! २ त्ति॥-महवेदणे य व्त्ये 
कहृमखंजणमए य अहिगरणी । तणहत्ये य. कवके करण महावेदणा जीवा .॥ १॥ 
॥२३०॥ सेवं भंते ! सेवं भते ! ति॥ छट्टंसयरुस पढमो उद्देसो 
रायगिहं नगरं जाव एवं वयासी-आहारुद्ेसो .जो पन्नवणाए सो सव्वो निरवसैसो 
नेयव्वो । सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति॥२३१॥ छट्ठे सण्‌ बीओ उद्देखो समत्तो | 
बहक्रम्मवत्थपोग्गलपयोगसावीससा य साईए । कम्मट्टिईेत्यिसंजय सम्म 
य सन्नी य॥ १ ॥ भविए दंसण पजत्ते भासअपरित्त नाणजोगे य । उबओगा 
हारगसुहुमचरिमवंधी य अप्पबहुं ॥ २ .॥ से नूंणं मंते ! महाकम्मस्स है 
यस्स महासवस्स महावेदणस्स सब्वओ पोग्गला बज्ञंति सब्बओ 
चिजंति सव्वओ पोग्गला उवचिजंति सया समियं च णं पोग्गला बज्झति 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
तचे०ः प° स० 
वि० प० स० ६ उ० ३ ] सुत्तागमे ४९३ 


समियं पोग्गला चिजंति सया समियं पोग्गला उवचिजंति सया समियं च ण॑ तस्सं 
आया इछवत्ताए इुवन्नत्ताए दु+ लाए दुरसत्ताए दुकासत्ताए अणिट्टत्ताए अकंत० 
अप्पिय० असुभ० अमणुन्न० अमणामत्ताए अणिच्छियत्ताए अभिज्झियंत्ताए अह- 
तताए नो उद्धत्ताए दुक्खत्ताए नो सहत्ताए भुजो २ परिणमति १, हंता गोयमां ! 
महाकम्मस्स तं चेव । से केगड्वेणं ० १, गोयमा ! से जहानामए-वत्थस्स अहयस्स 
वा धोयस्स वा तंतुगयस्स वा आणुपुव्वीए परिभुजमाणस्स सब्वओ - पोग्गळा 
बज्झंति सव्वओ पोग्गला चिजंति जाव परिणमंति से तेणट्रेंणं० । से नूणं मंते ! 
अप्पासवस्स अप्पकम्मस्स अप्पकिरियस्स अप्पवेदणस्स सव्वओ पोग्गलां भिजंति 
सव्वओ पोग्गला छिजंति सव्वओ पोग्गला विद्धंसंति सव्वओ पोरगला परिविद्धंसंति 
सया समियं पोरगला सिजंति सव्वओ पोग्यला छिजंति विदंति पेरिविद्धंसंति 
सया समियं च णं तस्स आया सुरूवत्ताए पसत्थं नेयव्व॑ जाव उहत्ताए नो दुक्ख- 
तताए भुजो २ परिणसंति १, हंता गोयमा ! जाव परिणसंति । से केणट्टेणं० ? 
गोयमा | से जहानामए-वत्थर्स जल्वियस्स वा पंकियस्स वा मइक्लियस्स वा इहि 
यस्स वा आणुपुव्वीए परिकम्मिजमाणर्स सुद्धेणं वारिणा थोवेमाणस्स पोग्गला 
भिज॑ति जाव परिणमंति से तेणट्ठेण० ॥ २३२ ॥ वत्थस्स ण॑ संते ! पोस्गलोवचए 
किं पयोगसा वीससा ?, गोयमा ! पओगसांवि वीससावि । जहा णं भंते ! वत्थस्स 
ण॑ पोग्गलोवचए पओगसावि वीससावि तहा ण॑ जीवाणं कम्मोवचए किं पओगसा 
वीससा ?, गोयमा ! पओगसा नो वीससा, से केणट्टेणं० ?, गोयमा | जीवाणं 
तिविहे पओगे पण्णत्ते, तंजहा-मणप्पओगे वइ० का०, इच्चेएगं तिविहेणं पओगेणं 
जीचाणं कम्मोवचए पओगसा नो वीससा, एवं सव्वेसिं पंचेंदियागं तिविहे पओगे 
भाणियन्वे, पुढविकाइय़ाणं एगविहेणं पओगेणं एवं जाव वणरस्सइकाइयाणं, विग- 
छिदियाणं डुविहे पओगे पण्णत्ते, तंजहां-बइपओगे य कायप्पओगे य, इचचेएणं 
इबिहेणं पओगेणं कम्मोवचए पओगसा नो वीससा, से एएणट्टेणं जाव नो वीससा 
एव अस्स जो पओगो जाव वेमाणियाणं॥ २३३ ॥ वत्थस्स ण॑ मंते ! पोग्गलो- 
पेचए किं साइए सपजवसिए १ साइएं अपजवसिए २ अणाइए सपज० ३ 
अणा० अप० ४ १, गोयमा ! ` वत्थस्स ण॑ पोग्गलोवचए साइए सपजवसिए नो 
जाइए अप० नो अणो० स० नो अणा० अप० । जहा णं मंते ! वत्थस्स 
पोर्गलोवचए साइए सपज० नो साइए अप० नो अणा० सप० नो अणाळ 
र तहा णे जीवाणं कम्मोवचए पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइयाणं जीवांणं कम्मोः 
ए साइए सपजवसिए अत्ये० अणाइए सपजवसिए अत्ये० अंणाइए अप- 
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जवसिए नो चेव णं जीवाणं कंम्मोवचए साइए अप०-। से केण० १, गोयमो ! 
इरियावहियाबंधयस्स कम्मोवचए साइए सप० भवसिद्धियस्स कम्मोवचए अणा- 
इए सपजवसिए. अभवसिद्धियस्स .कम्मोवचए अणाइए अपजवसिए, से तेणड्रेण 
गोयमा ! एवं: वुच्चः अत्थे० जीवाणं कम्मोवचए साइए ' नो चेव णं जीवाणे 
कम्मोवचए साइए. अपजवसिए, .वत्थे णं भंते! किं साइए संपजवसिए चउ- 
भंगो १, गोयमा ! वत्थे साइए संपजवसिए अवसेसा तिन्निवि पडिसेहेयव्वा । जहा 
णै. भंते:!वत्थे साइए सपजवसिए -नो साइए अपंज० नो अणाइए सप० नो 
अणाइए अपजवसिए -तहा णं जीवाणं किं साइया सपजवसिया ? चउभंगो पुच्छा, 
गोयमा ! अत्येगइ्या साइया सपंजवसिया चत्तारिवि भाणियव्वा । से केगट्रेग० १, 
गोयमा ! नेर्‌इया तिरिक्खजोणिया मणुसुंसा देवा गइरागई पडुच्च साइया सपः 
जवसिया सिद्धि (द्वा) गईं पड़च साइया अपजवसिया, भवसिद्धिया लद्धिं पडन 
अणाइयां संपजवसिया अभवसिद्धिया संसारं पडुच अणाइया अपजवसिया, से 
तेणट्वेणं० .॥ २३४ ॥ .कइ णं भंते | कम्मप्पगडीओ 'पण्णत्ताओ १, गोथमा | अट्ठ 
कम्मप्पगडीओ प०, तंजहा-णाणावरणिजं दरिसणावरणिजं ` जाव अंतराइय । 
नाणावरणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइय कालं बंधठिई पे० १, गोयमा ! जह० 


अंतोमुहुत्त उक्को० तीसं. सांगरोवमकोडाकोडीओ तिजन्नि य वाससहेस्साईं अबाहा | 


अवाहूणिया कम्मद्ठिई कम्मनिसेओ, एवं दारिसणावरणिजंपि, वेदणिजं जह० दो 
समया उक्को० जहा नाणावरंणिजं, मोहणिजं जह ० अंतोमुंहुत्ते उक्को ० सत्तरि सांग” 
रोवमकोडाकोडीओ, सत्तं य वाससहस्साणि अंबाहा, अवाहूणिया कम्मठिई कम्मिः 


सेगो, आउगं जहन्नेणं अंतोमुहुंत्तं उक्को० तेत्तीसं सागरोबमाणि पुव्वकोडितिभाग* | 


मब्भहियाणि, (पुब्वकोडितिभागो अवाहा, अबाहूणिया) कम्मह्ठिई कम्मनिसेओ, 
नामगोयाणं जह० अट्ठ मुहुत्ता उक्को० वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ दोण्णि.य वात 
सहस्साणिं अबाहा, अवाद्गणिया कम्मंट्रिई॑ कम्मनिसेओ; अंतराइयं जहा नाण 
वरणिजं ॥ २३५ ॥ नाणावरणिजं णं भते ! कम्मं किं इत्थी बंध पुरिसो वर 


नपुंसओ बंधइ १ णोइत्थी नोपुरिसो नोनपुंसओ बंधइ १ गोयमा ! इत्थीवि वंधई | 


पुरिसोवि-बंधइ नपुंसओवि बंधइ नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुंसओ सिर्य बंधई हि 
बंधई 


+ ण॑ मंते क्रि 
नो बंधड एवं आउगवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ॥ आउगं णं भंते | कम्म 
इत्थी बंधड पुरिसो वंधइ नपुंसओ बंधइ०१ पुच्छा, गोयमा ! इत्थी सिय 


नोनपुंसओ ॥ 
सिय नो बंधइ, एवं तिञ्निवि भाणियन्वा, नोइत्थी नोपुरिसो नोनपुंसओ त pe 


णाणावरणिजं णं भते | कम्मं किं संजए बंधइ असँजए० एवं संजय 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
०५० ° 
बि० प० स० ६३०३] सुत्तागमे ३९७. 


नोसंजएनोअसंजएनोसंजयासंजए बंधइ १, . गोयमा ! संजए सिय वंधइ सिय नोः 
बंधइ असंजए वंधइ संजयासंजएवि बंधइ नोसंजएनोअसंजएनोसंजयासंजए न 
बंघइ, एवं आउगवजाओ सत्तवि, आउगे हेट्टिल्रा तिन्नि भयणाए उवरिळे ण बंधड | 
गाणावरणिजं णं भंते ! कम्मं किं सम्मदिट्टी वंधइ मिच्छादिद्वी बंधइ सम्मामिच्छ- 
दिट्ठी बंधइ१, गोयमा | सम्मंहिठ्ठी सिय बंधइ लिय नो बंधइ मिच्छदिट्ठी बंधइ 
सम्मामिच्छदिट्टी वंधइ, एवं आउगवजाओ सत्तवि, आउए हेट्टि्रा दो भयणाए 
सम्मामिच्छदिट्टी न वंधइ ॥ णाणावरणिजं किं सण्णी वंधइ असन्नी वंधइ नोसण्णी- 
नोअसण्णी बंधइ १, गोयमा! सन्नी सिय वंधइ. सिय नो वंधइ असन्नी वंधइ 
नोसन्नीनोअसन्नी न बंध, एवं वेदंणिजाउगवजांओ छ कम्मप्पगडीओ, वेदणिज्ं 
ट्टा दो बंधंति, उवरि्ले भयणांए, आउगं हेट्टिक्रा दो भयणाए, उवरिंत्रे न 
बंध३ ॥ णाणावरणिजं कम्मं किं भवसिद्धिए वंध अभवसिद्विए बंधइ नोभव- 
सिद्विएनोअभवसिद्धिए बंधइ १, गोयमा ! भवसिद्धिए भयणाए अभवसिद्धिए बंधइ 
नोभवसिद्धिएनोअभवसिद्विए न बंधइ, एवं आउगवज्ाओ स्तवि, आउगं हेट्टिल्ल 
दो भयणाए उवरिक्ले न बंधइ ॥ णाणावरणिज्ं किं चक्खुदंसणी बंध अचक्खु- 
दंस० ओहिद॑स० केवलदं० १, गोयमा | हेट्टिह्ला तिन्नि' भयणाए उवरिद्ले ण बंधइ, 
एवं वेदंणिजवजाओ सत्तवि, वेदणिजं हेट्टि्ा तिन्नि वंधंति केवलदंसणी भयणाए ॥ 
णाणावरणिजं कम्मं किं पजत्तओ बंधइ अपजत्तओ वंधइ नोपजत्तएनोअपजत्तए 
बंधइ १, गोयम! | पजत्तए भयणाए, अपजत्तए वंधइ, नोपजत्तएनोअपजत्तए नः 
वेधइ, एवं आउगवजाओ, आउगं हेह्विल्ला दो भयणाए उवरिळे ण बंधइ ॥ नाण[- 
वरणिजं किं भासए वंधइ अभासए० १, गोयमा ! दोवि भयणाए, एवं वेयणिज- 
बजाओ सत्त, वेदणिज भासए बंधइ अभासए भयणाए ॥ णाणावरणिजां किं परित्ते 
बेधइ अपरित्ते वंधइ नोपरित्तेनोअपरित्ते बंधइ ?, गोयमा ! परित्ते भयणाए अपरित्त 
वेधइ नोपरित्तेनोअपरित्ते न बंधइ, एवं आउगवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ, आउए 
परित्तोवि अपरित्तोवि भयणाए, नोपरित्तोनोअपरित्तो न बंधइ ॥ णाणावरणिजं कम्मं 
किं आभिणिवोहियनाणी बंधइ सुयनाणी ओहिनाणी मणुपज्वनाणी केवलनाणी 
बे०.१, ` गोयमा | हेट्रिक चत्तारि भयणाए केवलनाणी. न बंधइ, एवं वेद्णिज- 
Fe सत्तवि, वेदणिजं हेट्विक्ाः चत्तारि. वंधंति केवलनाणीं भयणाए । णाणावर- 
णिजं किं मइअज्ञाणी बंधइ सुय०:विभंग० १, गोयमा ! (सब्वेबि ) आंउगवजाओ 
सत्तवि वंघंति, आउगं सेयणाए॥ णाणावरणिजं किं मणजोगी वंधइ वय० काय० 
अजोगी वंधइ १, गोयमा ! हेह्विल्ला तिन्नि. भयणाए अजोगी न बंधइ, एवं वेदणिज- 
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चजाओ, वेदणिंजं हेट्टिद्रा बंधंति अजोगी न: बंधइ .॥ णाणावरणिजं किं सागारोः 
वउत्ते बंधइ अगागारोवउत्ते बंधइ १, गोयमा | अट्टसावे भयणाए ॥ णाणावरणिजं 
किं आहारए बंधइ अणाहारए बंधइ ?, गोयमा ! दोवि भयणाए, एवं वेदणिजां- 
उगवजाणं छण्हं, वेदणिजं आहारए बंधइ अणाहारए भयणाए, आउए आहा. 
रए भयणाए, अणांहारए न बंधइ ॥ णाणावरणिजं किं छहुमे वंधइ बायरे बंधइ 
नोझहुमेनोबादरे वंधइ १, गोयमा ! सहुमे बंधइ वायरे भयणाए नोझहुमेनोबादरे न 
ब॑घइ, एवं आउगवजाओ सत्तवि, आउए छहुमे वायरे भयणाए नोझहुमेनोवायरे ण 
चंधइ॥ णाणावरणिजं किं चरिमे अचरिमे बं० ?, गोयमा ! अट्टवि भयणाए ॥२३६॥ 
'एएसि णं भते | जीवाणं इत्थिवेदगाणं पुरिसवेदगाणं नपुंसगवेदगाणं अवेयगाण 
य कयरे २ अप्पा वा ४१, गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा पुरिसवेदगा इत्थिवेदगां 
संखेजगुंणा अवेदगा अणंतगुणा नपुंसगवेदगा अणंतगुणा ॥ एएसिं सब्वेसिं पदाणं 
अप्पबहुगाई उच्चारेयव्वाइं जाव सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा चरिमा अणंतगुणा । 
सेवं भते ! सेवं भंते त्ति ॥ २३७॥ छट्टसर तइओ उद्देसो समत्तो॥ 
जीवे ण॑ भते ! कालाएसेणं किं सपदेसे अपदेसे १, गोयमा | नियमा सपदेसे । 
नेरइए ण॑ भंते ! काळादेसेगं किं. सपदेसे अंपदेसे १, गोयमा ! सिय सपदेसे सि 
अपदेसे, एवं जाव सिद्धे । जीवा णं भते ! कालादेसेणं किं सपदेसा अपदेसा 
गोयमा ! नियमा सपदेसा । नेरइया णं भंते ! कालादेसेणं किं सपदेसां अपदेसा ५ 
गोयमा ! सब्वेवि ताव होजा सपद्रेसा १ अहवा सपएसा य अपदेसे य २ अहवा 
सपदेसा य अपदेसा य॑ ३, एवं जाव थणियकुमांरा ॥ घुढविक्राइया ण॑ भंते ! किं 
सपदेसा अपदेसा 2, गोयमा ! सपदेसावि अपदेसावि, एवं जाव वणप्फइकाईया/ 
सेसा जहा नेर्‌इया तहा जाव सिद्धा ॥ आहारगाणं जीवेगेंदियवज्जो तियभंगो, 
अणाहारगाणं जीवेगिंदियवजा छब्भंगा एवं ` भाणियन्वा-सपदेसा वो १. अपएसा 
वा २ अहवा सपदेसे य॒ अपदेसे य ३ अहवा सपदेसे य अपदेसा य ४ अगी 
सपदेसा य अपदेसे य % अहवा सपदेसा य अपदेसा य ६, सिद्धेहिं तियभँगो, 
भवसिद्धिया अभवसिद्ध्या [ भवसिद्विया ] जहा ओहिया, नोभवसिद्धियनोअभ* 
वसिद्धिया जीवसिद्धेहिं तियभंगो, सण्णीहिँ जीवादिओ तियमंगो, भता 
दियवजो तियभंगो, नेरइयदेवमणुएहिँ छच्भंगो, नोसन्षिनोअसन्निजीव 
तियमंगो सळेसा जहा ओहिया ॥ कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउळेस्सा जहा 
नवरं जस्स अत्थि एयाओ, तेउलेस्साए जीवादिओ तियभंगों, नवरं पुढविका जेवी 
आउवृणप्फईस छब्भ॑गा, पम्हलेससुक्कलेस्साए जीवादिओ तियभंगो, 
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जीवसिद्धेहिं तियभंगो मणुस्से(सु) छब्भंगा, सम्महिद्वीहिं जीवाइ(य)तियभंगो, विग- 
लिंदिएसु छब्संगा, मिच्छदिट्टीहिं एमिंदियवजो तियमंगो,सम्मामिच्छदिट्टीहिं छन्भ॑गा, 
संजएहिं जीवाइओ तियभंगो, असंजएहिं एगिंदियवजो तियभंगो, संजयासंजएहिं तिय- ' 
अंगो जीवादिओ,नोसंजयनो असंजयनोसंजयासंजयजीवसिद्धेहिं तियमंगो, सकसाईहिं 
जीवादिओ तियमंगो, एगिंदिएस अभंगयं, कोहकसाईहिं जीवएगिंदियवजो तियभंगो, . 
देवेहि छब्भंगा, माणकसाई मायाकसाई जीवेगिंदियवजो तियभंगो, नेरइयदेवेहि 
'छन्भंगा, छोभकसाईहिं जीवेगिंदियवजो तियभंगो, नेरइएउ छव्भंगा, अकसाईजी- 
वमणुएहिं सिद्धेहिं तियभंगो, ओहियनाणे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे जीवादिओ 
'तियभंगो, विगिंदिएहिँ छब्संगा, ओहिनाणे मण० केवलनाणे जीवादिओ तियभंगो, 
ओहिए अन्नाणे मइअण्णाणे सुयअण्णाणे एगिंदियवजों तियभंगो, विभंगनाणे 
जीवादिओ तियभंगो, सजोगी जहा ओहिओ, भणजोगी वयजोगी कायजोगी जीवा- 
'दिओ तियभंगो नवरं कायजोगी एगिंदिया तेस अभंगयं, अजोगी जहा अलेसा, 
'सायारोवउत्ते अणागारोबउत्ते जीवएगिंदियवजो तियभंगो, सवेयया य जहा सक- 
साई, इत्थिवेयगपुरिसवेयगनपुंसगवेयगेछु जीवादिओ तियभंगो, नवरं नपुंसगवेदे 
'एगिंदिएस अभंगयं, अवेयगा जहा अकसाई, ससरीरी जहा ओहिओ, ओरालियवे- 
उब्वियसरीराणं जीवएगिंदियवज्ञों तियभंगो, आहारगसरीरे जीवमणुएसु छब्भंगा, 
तेयगक्रम्मगाणं जहा ओहिया, असरीरेहिं जीवसिद्धेहिं तियभंगो, आहारपजत्तीए 
"सरीरपजत्तीए इंदियपजत्तीए आणापाणुपज्जत्तीए जीवएगिंदियवजो तियभंगो, भासा- 
-मणपज्ञत्तीए जहा सण्णी, आहारअपजत्तीए जहा अणाहारगा, सरीरअपजत्तीए 
इंदियअपज्त्तीए आणापाणअपज्त्तीए जीवेमिंदियवज्जो तियभंगो, नेरइयदेवमणुएहिं 
छब्भंगा, भासामणअपजत्तीए जीवादिओ तियभंगो, णेरइयदेवमणुएहिँ छब्मंगा ॥ 
गाहा-सपदेसा आहारगभवियसन्निळेस्सा दिट्टी संजयकसाए । णाणे जोगुवओगे वेदे 
य सरीरपज्ञत्ती ॥ १॥ २३८॥ जावा णं भंते | किं पच्चकखाणी अपचक्खाणी 
पचचक्खाणापञ्चकखाणी १, गोयमा ! जीवा पच्चक्‍कखाणीवि अपचक्खाणीवि पचक्खा- 
णाफ्चक्खाणीवि । सव्वजीवाणं एवं पुच्छ, गोयमा ! नेरइया अपचक्खाणी जाव 
चउरिंदिया, सेसा दो पडिसेहेयव्वा, पंचेंदियतिरिक्खजोणिया नो पच्चक्खाणी अप- 
चक्खाणीवि पचक्खाणापश्चकलाणीवि, मणुस्सा तिन्निवि, सेसा जहा नेरड्या ॥ 
जीवा णं मंते ! किं प्चक्खाणं जाणंति अपञ्चक्खाणं जागंति पत्चक्खाणापत्रक्खाणं 
जाणंति १, गोयमा ! जे मंचेंदिया ते तिन्निवि जाणंति अवसेसा पत्चक्खाणं न जाणंति 
३॥ जीवा ! कि पचक्खाणं कुव्वंति अपचक्खाणं कुव्वंति पचक्खाणापचचक्खाणं 
२ सुत्ता० 
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कुव्वंति १, जहा ओहिया तहा कुव्वणा ॥ जीवा णं भ॑ते | किं पञ्चकखाणनिव्वत्ति- 
याउया अपचक्खाणणि० पचकखाणापचक्खाणनि० ?, गोयमा ! जीवा य वेमाणिया 
य पञ्चकखाणणिव्वत्तियाउया तिन्निवि अवसेसा अपचक्खाणनिव्वत्तियाउया ॥ पञ्चः 
क्खाणं १ जाणइ २ कुव्बंति ३ तिन्ने(तिणे)व आउनिव्वत्ती ४ । सपदेसुद्देसंमि य 
एमेए दंडगा. चउरो ॥ १॥ २३५ ॥ सैवं भंते ! सेवं भते! त्ति छट्ठे सए 
चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
किमियं संते ! तसुक्काएत्ति पवुःचइ किं पुवी तसुक्काएत्ति पुच आऊ तमुक्काएत्ति 
पवुचइ १ गोयमा ! नो पुढवी तमुकाएत्ति पवुचइ आऊ तसुक्काएत्ति पवुचचइ । से 
केणड्टेगं १, गोयमा ! पुढविकाए ण॑ अत्थेगइए सुभे देसं पक्रासेइ अत्थेगइए देसँ 
नो पकासेइ, से तेणट्रेण० । तमुक्काए ण॑ भंते ! कहिं समुद्ठिए कहिं संनिद्ठिए १, 
गोयमा ! जंबुद्दीवस्स २ बहिया तिंरियमसंखेजे दीवसमुद्दे वीईवइत्ता अरुणवरस्स 
दीवस्स वाह्दिरिछाओ वेइयन्ताओ अरुणोदयं समुद्द॑ बायाळीसं जोयणसहस्साणि 
ओगाहित्ता'उवरिक्लाओ जलंताओ एगपदेसियाए सेढीए इत्थ णं तमुक्काए समुद्ठिए, 
सत्तरस एकवीसे जोयणसए उडूं उप्पइत्ता तओ पच्छा तिरियं पवित्थरमाणे २ सोह" ' । 
म्मीसाणसणेकुमारमाहिँदे चत्तारिवि कप्पे आवरित्ता णं उद्धंपि य णं जाव वंभलोगे 
कप्पे रिट्टविमाणपत्थडं संपत्ते एत्थ णं तमुक्काए ण॑ संनिष्ठिए ॥ तमुक्काए ण॑ भते! 
किंसंठिए पन्त्ते १, गोयमा | अहे मछगमूलसंठिए उप्मिं कुक्कडगपंजरगसँठिए 
पण्णत्ते ॥ तमुक्काए ण॑ भते | केवइयं विक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते ७ 
गोयमा ! ढुविहे पण्णत्ते, तंजहा-संखेजवित्थडे य असंखेज्वित्थडे य, तत्थ णं जे 
से संखेजवित्थडे से ण॑ संखेजाइं जोयणसहस्साइ विक्खंभेणं असंखेजाइ जोयण' 
सहस्साइं परिक्खेवेगं प०, तत्थ णं जे से असंखेजावित्थडे से ण॑ असंखेजाई जोग 
णसहस्साईं विकखंमेणं असंखेजाई जोयणसहस्साईं परिकखेवेणं प० । तमुक | 
णं भंते ! केमहालए प० १, गोयमा ! अयं णं जेबुद्दीवे २ सव्वदीवसमुद्दाण स 
ब्भंतराए जाव परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ देवे ण॑ महिद्धिए जाव महाणुभावे इणामेव १ | 
तिकडु केवलकण् जंबुद्दीवं २ तिहिं अच्छरानिवाएहिं तिसत्तखत्तो अणुपरियड्रिता 
26 रानिव rr २ 
इव्वमागच्छिजा से ण॑ देवे ताए उकिट्ठाए तुरियाए जाव दे वीईव ) 
जाव एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं छम्मासे वीईवएजा अत्येगइए 
तसुक्कायं वीईवएजा अत्थेगइए नो तमुकाय॑ वीईवएजा, एमहालए ण गो 
तमुक्काए पन्नत्ते। अत्थि ण॑ भंते ! तमुक्काए गेहाइ वा गेहाघणाइ वा णो 8 
समट्ठे, अत्थि ण॑ भंते ! तमुक्काए गामाइ वा जाव संनिवेसाइ वा! 
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समट्ठे । अत्थि णं भंते | तसुक्काए ओराला बलाहया संसेयंति संमुच्छंति वासं वासंति . 
'वा १, हंता ! अत्थि, तं भंते ! किं देवो पकरेइ असुरो पकरेइ नागो पकरेइ १, 
गोयमा ! देवोवि पकरेइ असुरोवि पकरेइ णागोवि पकरेइ । अत्थि णं भंते ! 
तमुक्काए बादरे थणियसदद वायरे विज्ञए १, हंता ! अत्थि, त॑ भते ! किं देवो पकरेइ ३१, 
तिन्निवि पकरेन्ति, अत्थि ण॑ भते | तसुक्काए वायरे पुढविकाए वाद्रे अगणि- 
काए १, णो तिणट्ठे सम्ले णण्णत्थ विग्गहगइसमावन्नएणं । अत्थि णं भते ! तसु- 
काए चंदिमसूरियगहगणणक्खत्ततारारूवा १, णो तिणट्टे समट्ठे, पलियस्सतो पुण 
अत्थि । अत्थि णं भंते | तसुक्काए चंदाभाइ वा सूराभाइ वा १, णो तिणट्ठे समट्ठे, 
कादूसणिया पुण सा । तसुक्काए ण॑ भंते ! केरिसए वन्नेणं पण्णत्ते १, गोयमा ! काळे 
कालावभासे गंभीरलोमहरिसजणणे आमे उत्तासणए परमकिण्हे वन्नेणं पण्णत्ते, 
देवेवि णं अत्थेगइए जे ण॑ तप्पडमयाए पासित्ता णं खुभाएजा अहे ण॑ अभिसमा- 
गच्छेजा तओ पच्छा सीहं २ ठुरियं २ खिप्पामेव वीई्वएजा ॥ तमुक्कायस्स ण॑ 
भंते ! कइ नामधेज्ञा पण्णत्ता १, गोयमा ! तेरस नामधेजा पण्णत्ता, तंजहा- 
तमेइ वा तसुक्काएइ वा अंधकारेइ वा महंधकारेइ वा लोगंधकारेइ वा लोगत- 
मिस्सेइ वा देवंधकारेइ वा देवतमिस्सेइ वा देवारन्नेर वा देववूहेइ वा देवफ- 
छिहेइ वा देवपडिक्खोभेइ वा अरुणोदएइ वा समुद्दे. ॥ तमुक्काए ण॑ भते ! किं 
पुडविपरिणामे आउपरिणामे जीवपरिणामे पोग्गलपरिणामे १, गोयमा ! नो पुढवि- 
परिणामे आउपरिणामेवि जीवपरिणामेवि पोग्गलपरिणामेवि । तमुक्काए ण॑ भंते ! 
सब्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए उववन्नपुव्वा १, 
हंता गोयमा ! असइं अदुवा अण॑तखुत्तो णो चेव ण॑ बादरपुढविकाइयत्ताए बादरअग- 
णिकाइयत्ताए वा ॥ २४० ॥ कड्‌ ण॑ भते ! कण्हराईओ पण्णत्ताओ १, गोयमा अट्ट 
कण्हराईओ पण्णत्ताओ । कहि णं भते | एयाओ अट्ट कण्हराईँओ पण्णत्ताओ १, 
गोयमा ! उप्पि सणंकुमारमाहिंदाणं कप्पाणं हिट्टिं बंभलोए कप्पे रट्टे विमाणे पत्थडे, 
एत्थ ण॑ अक्खाडगसमचउरंससंठाणसंठियाओ अट्ट कण्हराईओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
पुरच्छिमेगं दो पञ्चत्थिमेणं दो दाहिणेणं दो उत्तरेणं दो, पुरच्छिमन्भ॑तरा कण्हराई 
` दाहिणं बाहिरं कण्हराइ पुठ्ठा दाहिणब्भंतरा कण्हराईँ पचत्यिमवाहिरं कण्हराइं पुट्ठा 
पचत्थिमब्भंतरा कण्हराई उत्तरवाहिरं. कण्हराइ पुट्ठा उत्तरमव्भंतरा कण्हराई पुर- 
च्छिमवाहिरं कण्हराइ पुठ्ठा, दो पुरच्छिमपञ्चत्थिमाओ वाहिराओ कण्हराईँओ 
छलंसाओ दो उत्तरदाहिणबाहिराओ कण्हराईओ तंसाओ दो पुरच्छिमपत्चवत्थिमाओ 
अब्भितराओ कण्हराईँओ चउरंसाओ दो उत्तरदाहिणाओ अब्भितराओ कण्हरा- 
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इैओ चउरंसाओ 'पुव्वावरा छलंसा तंसा पुण दाहिणुत्तरा वज्ज्ञा .। अब्संतर 
(अवसेसा)चडरंसा सब्वावि य कण्हराईँओ ॥ १ ॥? कण्हराईओ णं भंते'! केवइय 
आयामेणं केवइयं विक्खंभेगं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ता ! गोयमा ! असंखेजाई 
'जोयणसहस्साईं आयामेणं' असंखेजाई जोयणसहस्साईं विकखंभेणं असंखेजाइ 
जोयणसहस्साईं परिकखेवेणं पण्णत्ताओ । कण्हराईओ णं भंते ! केमहालियाओ 
'पण्णत्ता १ गोयमा | अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव अ(ठ)डमार्स वीईवएजा अत्थेगइयं 
कण्हराइ वीईवएजा अत्थेगइय कण्हराइ णो वीईवएजा, एमहालियाओ णं गोयमा | 
कण्हराईओ पण्णत्ताओ । अत्थि ण॑ भंते ! कण्हराईस गेहाइ वा गेहावणाइ वा१, नो 
तिणट्ठे समट्ठे। अत्थि णं भ॑ते | कण्हराईस गामाइ वा० १, णो तिणट्ठे समट्ठे । 
अत्थि णं भंते | कण्ह० ओराला बलाहया संसुच्छंति ३ १, हंता ! अत्थि, तं भ॑ते ! 
किं देवो प० ३१, गो० देवो पकरेइ नो खुरो नो नागो य । अत्थि ण॑ भते! 
कण्हराईस वादरे थणियसंद्रे जहा ओराला तहा । अत्थि ण॑ मंते ! कण्हराईए वाद्रे 
आउकाए बादरे अगणिकाए वायरे वणप्फइकाए १, णो तिणट्ठे समड्ठे, णण्णत्य 
विग्गहगइसमावन्नएणं । अत्थि णं० चंदिमसूरिय ४ प० १, णो तिण० । अलि ण॑ 
कण्ह० चंदाभाइ वा २१, णो तिणड्ठे समड्टे। कण्हराईओ णं भंते ! केरिसियाओ 
चन्नेणं पन्नत्ताओ १, गोयमा | कालाओ जाव खिप्पामेब वीईवएजा । कण्हराईओ 
णं भंते ! .कइ नामथेजा पण्णत्ता १ गोयमा | अट्ट नामघेज्ञा पण्णत्ता, तंजहा- 
कण्हराइत्ति वा मेहराईइ वा मघावई(घे)इ वा माघवईइ वा वायफलिहेइ वा 
वायपलिक्खोभेइ वा देवफलिहेइ वा देवपलिकखोभेइ वा, कण्हराईओ ण॑ भंते! 
किं पुढविपरिणामाओ आउपरिणामाओ जीवपरिणामाओ पोग्गलपरिणामाओ *, 
गोयमा ! पुढविपरिणामाओ नो आउपरिणामाओ जीवपरिणामाओवि पोग्गलपरिः 
णामाओवि । कण्हराईस णै भंते | सब्बे पाणा भूया जीवा सत्ता उववन्नपुव्वा ५ 
हंता गोयमा ! असइं अदुच्रा अणंतखुत्तो नो चेव ण॑ वाद्रआउकाइयत्ताए बादर 
गणिकाइयत्ताए वा वादरवणप्फइकाइयत्ताए वा ॥ २४१॥ एएसि णं अट्ठण्हं कू 
राइँण॑ अट्ट उवासंतरेसु अट्ट लोगंतियविमाणा पण्णत्ता, तंजहा-१ अच्ची २ अश्विसा 
३ बइरोयणे ४ पभंकरे ५ चंदाभे ६ सूराभे ७ सुक्कामे ८ सपइट्ठामें ५ मज्झे रिहा! 
कहि ण॑ भंते | अचिविमाणे प० १, गोयमा | उत्तरपुरच्छिमेगं, कहि ण॑ मंते ! आ. 
मालिविमाणे प० १; गोयमा ! पुरच्छिमेणं, एवं परिवाडीए नेयव्व॑ जाव कहि दोग 
अंते | रिठ्ठे विमाणे पण्णत्ते १, गोयमा | बहुमज्झदेसभागे । एएछ णं अष्ठड : 
:यविमाणेछ अट्टविहा लोगंतियदेवा पारिवसंति, तंजहा-सारस्सयमाइ्चा वर्दी 
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य गद्दतोया य। तुसिया अब्वावाहा अग्गिच्चा चेव रिट्ठा य ॥ १॥ कहि ण॑ भ॑ते ! 
सारस्सया देवा परिवसंति १, गोयमा ! अच्रिविमाणे परिवसंति, कहि ण॑ भते! 
आइचा देवा परिवसंति १, गोयमा | अच्िमालिविमाणे, एवं नेयव्वं जहाणुपु्वीए 
जाव कहि ण॑ भ॑ते ! रिष्टा देवा परिवसंति १, गोयमा ! रिट्टविमाणे ॥ सारस्सयमा- 
इच्चाणं भते ! देवाणं कइ देवा कइ देवसया पण्णत्ता १, गोयमा | सत्त देवा सत्त 
देवसया परिवारो पण्णत्तो, वण्हीवरुणाणं देवाणं चउद्दस देवा चउद्स देवसहरुसा 
परिवारो पण्णत्तो, गद्दतोयतुसियाणं देवाणं सत्त देवा सत्त देवसहस्सा पण्णत्ता, अव- 
सेसाणं नव देवा नव देवसया पण्णत्ता-“पढमजुगलम्मि सत्त उ सयाणि बीयंसि 
चोइससहस्सा । तइए सत्तसहस्सा नव चेव सयाणि सेसेसु ॥ १ ॥? लोगंतियाविः 
माणा णं अंते ! किंपइट्टिया पण्णत्ता १, गोयमा | वाउपइडट्टिया तदुभयपइट्टिया प०, 
एवं नेयब्वं-“विमाणाणं पइट्टाणं वाहछुचत्तमेव संठाणं ।” बंभलोयवत्तव्वया नेयव्वा 
[जहा जीवाभिगमे देवुंद्रेसए] जाव हंता गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो । नो 
चेव णं देवित्ताए । लोगंतियविमाणेछु णं संते ! केवइय कालं ठिई पण्णत्ता १, गोयमा ! 
अट्ट सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता । लोगंतियविमाणेहिंतो णं भंते ! केवइयं अवाहाए 
लोगंते पण्णत्ते १, गोयमा ! असंखेज्जाइं जोयणसहरुसाइं अवाहाए लोगंते पण्णत्ते | 
सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ २४२॥ छट्टसए पंचमो उद्देसओ खमत्तो॥ 
कड्‌ ण॑ भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ?, गोयमा! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा-रयणप्पभा जाव तमतमा, रयणप्पभाईँणं आवासा भाणियव्वा ( जाव ) 
अहेसत्तमाए, एवं जे जत्तिया आवासा ते भाणियव्वा जाव कइ ण॑ भंते | अणुत्त- 
रविमाणा पण्णत्ता १, गोयमा ! पंच अणुत्तरविमाणा पण्णत्ता, तंजहा-विजए जाव 
सब्बट्टसिद्धे ॥ २४३ ॥ जीवे णं मंते ! मारणंतियसमुग्चाएगं समोहए समोहणित्ता 
जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेछ अन्नयरंसि 
निरयावासंसि नेर्‌इयत्ताए उववज्जित्तए से ण॑ भंते ! तत्थगए चेव आहारेज वा 
परिणामेज वा सरीरं वा वंधेज्ञा 2, गोयमा | अत्येगइए तत्थगए चेव आहारेज 
वा परिणामे वा सरीरं वा बंधेजा अत्थेगइए तओ पडिनियत्तइ, तओ 
पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ २ दोपि मारणंतियसमुग्घाएणं समोहणइ २ इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु अन्नयरंसि निरयावासंसि नेर- 
इयत्ताए उववज्जित्तए, तओ पच्छा आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा बंघेजा 
एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी । जीवे ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए २ जे 
भविए चउसट्टीए अस॒रकुमारावाससयसहस्सेस अन्नयरंसि असरकुमारावासंसि असु- 
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रकुमारत्ताए उववजित्तए जहा नेरइया तहा भाणियव्वा जाव थणियकुमारा । जीवे 
ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए २ जे भविए असंखेजेस पुढविकाइयावा- 
ससयसहस्सेछु अण्णयरंसि पुढविकाइयावासंसि पुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ 
भंते !  संद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं केवइयं गच्छेजा केवइ्यं पाउणेजा १, 
योयमा ! लोय॑तं गच्छेजा लोयंतं पाउणिज्ञा, से ण॑ भते ! तत्थगए चेव आहारेज 
चा परिणामेज वा सरीरं वा बंधेजा १, गोयमा ! अत्येगइए तत्थगए चेव आहारेज 
वा परिणामेज वा सरीरं वा वंधेजा अत्येगइए तओ पडिनियत्तइ २ त्ता इह 
इव्वमागच्छइ २ त्ता दोचंपि मारणंतियसमुग्धाएणं समोहणइ २ त्ता मंदरस्स 
पन्वयस्स पुरच्छिमेणं अंगुळस्स असंखेजभागमेत्तं वा संखेजइभागसेत्त वा वालगं 
वा वाळरगपुहुत्तं वा एवं लिकखं जूयं जवं अंगुळं जाव जोयणकोडिं वा जोयणकोडा- 
कोडि वा संखेजेस वा असंखेजेस वा जोयणसहस्सेस लोगंते वा एगपदेसियं सेढिं 
सोत्ूण असंखेजेछु पुढविकाइयावाससयसहस्सेछ अन्नयरंसि पुढविकाइयावासंसि 
पुढविक्ाइयत्ताए उववजेत्ता तओ पच्छा आहारेज वा परिणामेज वा सरीरं वा 
बंधेजा, जहा पुरच्छिमेणं मंद्रस्स पब्वयस्स आळावओ भणिओ एवं दाहिणेणं 
पच्चत्यिमेणं उत्तरेणं उद्धे अहे, जहा पुढविक्राइया तहा एगिंदियाणं सब्वेसिं, एके 
कस्स छ आलावया भाणियन्वा । जीवे णं भते | मारणंतियसमुग्घाएणं समोहए 
२त्ता जे भविए असंखेजेछ बेंदियावाससयसहस्सेछु अण्णयरंसि वेंदियावासंति 
बेइंदियत्ताए उववजित्तए से ण॑ भते | तत्थगए चेव जहा नेर्‌इया, एवं जाव अणु' 
त्तरोववाइया । जीवे ण॑ भते ! - मारणंतियसमुर्घाएगं समोहए २ जे भविए एवं 
- चु अणुत्तरेछ मह॒इमहालएस महाविमाणेछु अन्नयरंसि अणुत्तरविमाणंसि अणु 
रोववाइयदेवत्ताए उववजित्तए, से णं भंते ! तत्थगए चेव जाव आहारेज वीं 
परिणामेज बा सरीरं वा बंधेजा १० । सेवं भते | सेवं भते ! त्ति॥२४४॥ पुढविं 
उद्देसो समत्तो | छडसण छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ हे 
अह णं भंते ! सालीणं वीहीणं गोधूमाणं जवाणं जवजवाणं एएसि णं धनरा 
कोट्टाउत्ताणं पछाउत्ताणं मंचाउत्ताणं मालाउत्ताणं उल्लित्ताग लित्ताणं पिहियाणं मुर 
याणं लंछियाणं केवइयं कालं जोणी संचिट्ट १, गोयमा !  जहननणं ,अंतोसुर्ह के 
'उल्लोसेणं तिन्नि संवच्छराइ तेण परं जोणी पमिलायइ तेण परं जोणी ते! 
तेण परं बीए अबीए भवइ तेण परं जोणीवोच्छेदे पन्नते समणाउसो | । अह मे. 
कलायमसूरतिलमुग्गसासनिप्फावकुलत्यआलिसंदगसतीणपलिमंथगमाईणं 
धन्नाणं जहा सालीणं तहा एयाणिवि, नवरं पंच संवच्छराईं, सेसं त॑ चेव । 
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संते | अयसिकुएुभगकोइवकंशुवरगरालगकोदूसगसणसरिसवमूलगवीयमाईँणं एएसि 
गं घन्नाणं, एयाणिवि तहेव, नवरं सत्त संवच्छराइ, सेसं तं चेव ॥ २४५ ॥ 
एंगमेगस्स ण॑ अंते ! मुहुत्तस्स केवइया ऊसासद्धा वियाहिया १, गोयमा ! असं- 
खेजाणं समयाणं ससुदयसमिइसमागमेणं सा एगा आवलियत्ति पवुचड, संखेजा 
आवछिया ऊसासो संखेजा आवलिया निस्सासो-हट्टस्स अणवगह्वस्स, निरुवकिट्टस्स 
जंतुणो । एगे ऊसासनीसासे, एस पाणुत्ति बुच्च३ ॥ १ ॥ सत्त पाणूणि से थोवे, 
सत्त थोवाइ से लवे । लवाणं सत्तहत्तरिए, एस झुहुत्ते वियाहिए ॥ २ ॥ तिन्नि 
सहरसा सत्त य सयाई तेवत्तरिं च ऊसासा । एस मुहुत्तो दिठ्टो सब्बेहिं अणंत- 
नाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं मुहुत्तपमाणेणं तीसझुहुत्तो अहोरत्तो, पन्नरस अहोरत्ता 
पक्खो, दो पक्खा मासे, दो मासा उऊ, तिचि उडए अयणे, दो अयणे संवच्छरे, 
एंचसंवच्छरिए जुगे, वीसँ जुगाइ वाससयं, दस वाससयाइ वाससहस्सं, सय॑ वास- 
सहस्साइं वाससयसहरुसं, चउरासीइ वाससयसहरस्साणि से एगे पुव्वंगे, चउरासीइ 
पुग्वंगसयसहर्साइं से एगे पुव्वे, [ एवं पुव्वे ] २ तुडिए २ अड्डे २ अववे २ 
हए २ उप्पले २ पउमे २ नलिणे २ अच्छणिउरे २ अउए २ पडए य २ नउए 
य २ चूलिया २ सीसपहेलिया २ एताव ताव गणिए एताव ताव गणियस्स विसए, 
तेण परं ९ ओवमिए । से किं तं ओवमिए ?, २ दुविहे पण्णत्ते तंजहा पलिओवमे 
य सागरोवमे य, से किं तं पलिओवमे ? से किं तं सागरोवमे ? ॥ सत्थेण सुति- 
क्खेणवि छेत्तु भेत्तुं च ज॑ न किर सक्का। तं परमाणुं सिद्धा वयंति आईं पमाणाणं 
॥ १ ॥ अणंताणं परमाणुपोरगलाणं समुदयसमिइसमागमेणं सा एगा उस्सण्ह- 
सण्हियाइ वा सण्हसण्हियाइ वा उद्धुरेणूइ वा तसरेणूइ वा रहरेणूइ वा वाल- 
रोइ वा लिक्खाइ वा जूयाइ वा जवमज्झेइ वा अंगुळेइ वा, अट्ट उस्सण्ह- 
सण्हियाओ सा एगा सण्हसण्हिया, अट्ट सण्हसण्हियाओ सा एगा उद्धरेणू, अट्ट 
उडुरेणूओ सा एगा तसरेणू , अट्ट तसरेणूओ सा एगा रहरेणू , अट्ट रहरेणूओ से 
एगे देवकुरुउत्तरकुरुगाणं मणूसाणं वाळग्गे, एवं हरिवासरम्मगहेमवएरन्नवयाणं पुव्व- 
विदेहाणं मणूसाणं अट्ट वालग्गा सा एगा लिक्खा, अट्ट लिक्खाओ सा एगा जूया, 
अट्ठ जूयाओ से एगे जवमज्झे, अट्ट जवमज्झाओ से एगे अंगुळे, एणं अंगुलपमा- 
गेणं छ अंगुळाणि पाओ, बारस अंगुलाइ विहत्थी, चडन्वीसं अंगुळाइ रयणी, अडया- 
रीसँ अंगुलाईं कुच्छी, छन्नउइ अंगुलाणि से एगे दंडेइ वा धणूइ वा जूएइ वा 
नाछियाइ .वा. अक्खेइ वा सुसळेइ वा, एएगं धणुष्पमाणेणं दो धणुसहस्साइं 
गाउयं, चत्तारि गाउयाईं जोयणं, एएगं जोयणप्पमाणेणं जे पे जोयणं आयाम- 
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विक्खंभेणं जोयणं उद्धं उच्चत्तेण त॑ तिउणं सविसेसं परिरएणं, से ण॑ एगाहियबेया- 
हियतेयाहिय उक्कोसं सत्तरत्तप्परूढाणं संमठ्ठे संनिचिए भरिए वाळग्गकोडीणं [ते], 
से णं वाळग्गे नो अग्गी दहेजा नो वाऊ हरेज्ञा नो कुत्थेजा नो परिविद्धसेजो 
नो पूइत्ताए हव्वमागच्छेज्ञा, तओ णं वाससए २ एगमेगं वाळग्गं अवहाय जाव- 
इएणं काळेगं से पक्ले खीणे नीरए निम्मे निट्टिए निठ्लेवे अवहडे विसुद्धे भव, 
से तं पलिओवमे । गाहा-एएसिं पल्लाणं कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । तं साग- 
रोबमस्स उ एक्कस्स भवे परिमाणं ॥ १॥ एएगं सागरोवमपमाणेणं चत्तारि साग- 
रोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमसुसमा १ तिन्नि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो 
सुसमा २ दो सागरोवमकोडाकोडीओ कालो स॒समदुसमा ३ एगा सागरोवमकोडा- 
कोडी वायालीसाए वाससहस्सेहिं ऊणिया कालो दुसमसुसमा ४ एक्कवीसं वाससह- 
स्साईं कालो दुसमा ५ एकवीसं वाससहरुसाइ कालो दुसमदुसमा ६ । पुणराबि 
ओसप्पिणीए एकवीस वाससहरस्साइं कालो दुसमदुसमा १ एक्रवीसं वाससहर्साइँ 
जाव चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमसुसमा, दस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ कालो ओसप्पिणी दस सागरोवमकोडाकोडीओ कालो उस्सप्पिणी वीसं 
सागरोबमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी य उस्सप्पिणी य ॥ २४६ ॥ जंबुद्दीवे ण॑ 
मंते! दीचे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए उत्तमट्टपत्ताए भरहर्स 
वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे होत्या १, गोयमा ! वहुसमरमणिजे भूमिभागे 
होत्या, से जहानामए-आछिंगपुक्खरेइ वा एवं उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयब्वा जाव 
आसयति सय॑ति, तीसे णं समाए भारहे वासे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे 
ओराळा कुद्दाछा जाव कुसविकुसविसुद्धरक्खमूला जाव छव्विहा मणुस्सा अणुसजित्या 
प०, तं०-पम्हगंथा १ मियगंधा २ अममा ३ तेयली ४ सहा ७ सणिंचारी ६ ! 
सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥ २४७॥ छट्टसए सत्तमो उद्देसओ समत्तो ॥ 
कइ णं मंते ! . पुढवीओ पन्नत्ताओ १, गोयमा ! अट्ट पुढवीओ पण्णत्ताओ, 
- तंजहा-स्यणप्पभा जाव इसिप्पब्भारा । अत्थि ण॑ भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
अहे गेहाइ वा गेहावणाइ वा १, . गोयमा ! णो तिणटठ्टे समद्ठे । अत्थि णं भत ! 
इमीसे रयणप्पभाए अहे गामाइ वा जाव संनिवेसाइ वा ? नो तिणट्ठे समट्टे आलि 
णं भंते | इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे उराला वलाह्या संसेयंति संमुच्छंत 
वासं वासंति १, हंता | अत्थि, तिन्निवि पकरेंति देवोवि पकरेइ असरोवि प° नागो | 
प० । अत्थि णं भैते | इमीसे रयण० वादरे थणियसंदे १, हंता ! अत्थि, [नो | 
पकरेन्ति । अत्थि णं भते ! इमीसे रयण० अहे बादरे अगणिकाए १, गअम | 
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तिणट्ठे समट्टे, नन्नत्थ विग्गहगइसमावन्नएणं । अत्थि ण॑ भ॑ते | इमीसे रयण० अहे 
चंदिम जाव तारारवा १, नो तिणट्ठे समट्ठे । अत्थि ण॑ भते ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए चंदाभाइ वा २१, णो इणट्टे समझें, एवं दोचाएवि पुढवीए भाणियव्वं,. 
एवं तच्चाएवि भाणियव्व॑, नवरं देवोवि पकरेइ असुरोवि पकरेइ णो णागो पकरेइ, 
चउत्थाएवि एवं नवरं देवो एक्लो पकरेइ नो अस॒रो० नो नागो पकरेइ, एवं 
हेट्टिहाइ सब्वास देवो एक्को पकरेइ । अत्थि ण॑ भते ! सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं 
अहे गेहाइ वा २१ नो इणट्ठे समट्ठे । अत्थि ण॑ भते | उराळा वलाह्या ? हंता ( 
अत्थि, देवो पकरेइ अस्रोवि पकरेइ नो नाओ पकरेइ, एवं थणियसद्देवि । अत्थि 
ग॑ भंते ! वायरे पुढविकाए बादरे अयणिकाए ?, णो इणट्टे समट्ठे, नण्णत्थ विग्ग-- 
हगइसमावन्नएगं । अत्थि ण॑ भते ! चंदिम० १, णो तिणट्ठे समटठ्ठे । अत्थि णं भते! 
गामाइ वा० १, णो तिणट्ठे स० । अत्थि णं भते! चंदाभाइ वा २ १, गोयमा ! णो 
तिणट्ठे समठ्ठे । एवं सणंकुमारमाहिंदेछ॒ नवरं देवो एगो पकरेइ । एवं वंभलोएवि । 
एवं वंभलोगस्स उवरिं सब्बहिं देवो पकरेइ, पुच्छियव्वो य, वायरे आउकाए 
वायरे अगणिकाए वायरे वणर्सइकाए अन्नं त॑ चेव ॥ गाहा-तसुकाए कप्पपणए. 
अयणी पुढवी य अगणि पुढवीछु । आऊतेउवणस्सइ कष्पुवरिमकण्हराईस ॥ १॥ 
॥ २४८ ॥ कइविहे णं भते ! आउयवंधए पन्नत्ते १, गोयमा ! छन्विहा आउय- 
वंधा पन्नत्ता, तंजहा-जाइनामनिहत्ताउए १ गइनामनिहत्ताउए २ ठिइनामनि- 
हत्ताउए ३ ओगाहणानामनिहत्ताउए ४ पएसनामनिहत्ताउए ५ अणुभागनामनिह:- 
ताउए ६ दंडओ जाव वेमाणियाणं ॥ जीवा ण॑ भंते | किं जाइनामनिहत्ता जाव 
अणुभागनामनिहत्ता १, गोयमा ! जाइनामनिहत्तावि जाव अणुभागनामनिहत्तावि, 
दंडओ जाव वेमाणियाणं । जीवा ण॑ भते ! किं जाइनामनिहत्ताउया जाव अणुभा- 
गनामनिहत्ताउया १, गोयमा | जाइनामनिहत्ताउयावि जाव अणुभागनामनिहत्ताउ- 
यावि, दंडओ जाव वेमाणियाणं । एवं एए डुवालस दंडगा भाणियव्वा । जीवा णं 
भते किं जाइनामनिहत्ता १ जाइनामनिहत्ताउया २१, १२ । जीवा णं भ॑ते ! 
क जाइनामनिउत्ता ३ जाइनामनिउत्ताउया ४ जाइगोयनिहत्ता ५ जाइगोयनिहत्तो- 
उया ६ जाइगोयनिउत्ता ७ जाइगोयनिउत्ताउया ८ जाइणामगोयनिहत्ता ५ जाइ-- 
णामगोयनिहत्ताउया १० जाइणामगोयनिउत्ता १११ जीवा ण॑ भते ! किं जाइना-- 
मगोयनिउत्ताउया १२ जाव अणुभागनामगोयनिउत्ताउया १, गोयमा | जाइनाम- 
गोयनिउत्ताउयावे जाव अणुभागनामगोयनिउत्ताउयावि दंडओ जाव वेमाणियाणं 
॥ २४९ ॥ लवणे णं भंते ! समुद्दे किं उस्सिओदए पत्थडोदए खुमियजळे अखु- 
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भियजले १, गोयमा ! लवणे ण॑ समुद्दें ऊसिओदए नो पत्थडोदए खुभियजले नो 
अखुमियजले एत्तो आढत्त जहा जीवाभिगमे जाव से तेण० गोयमा ! बाहिरया ण 
दीवसमुद्दा पुन्ना पुन्नप्पमाणा वोलट्टलाणा वोसइमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठृति संठा- 
णओ एगविहिविहाणा वित्थारओ अणेगविहिविहाणा दुगुणादुगरुणप्पमाणओं जाव 
अस्िं तिरियलोए असंखेजा दीवसमुद्दा सयंभुरमणपजवसाणा पन्नत्ता समणाउसो |। 
दीवसमुद्दा ण॑ सेते ! केवइया ` नामधेजहिं पन्नत्ता १, गोयमा | जावइया लोए 
सुभा नामा सुभा रूवा सुभा गंधा सुभा रसा सुभा फासा एवड्या णं दीवसमुद्द 
'नामघेजेहिं पन्नत्ता, एवं नेयव्वा सुभा नामा उद्धारो परिणामो सव्वजीवाणं । सेवं 
भंते ! सेवं भंते | त्ति। २५० ॥ छट्टसयस्स अट्टुमो उद्देसो समत्तो ॥ 
जीवे ण॑ भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वंधमाणे कड कम्मप्पगडीओ वंधइ?, 
रोयमा ! सत्तविहवंधए वा अट्टविहवंधए वा छव्विहवंधए वा, वंधुद्देसो पन्नवणाए 
'नेयव्वो ॥ २५१ ॥ देवे णं भते ! महिट्टिए जाव महाणुभागे वाहिरए पोरगढे 
अपरियाइत्ता पभू एगवन्ने एगरूवं विउव्वित्तए १, गोयमा | नो तिणट्रे० । देवे णं 
भंते | बाहिरिए पोग्गळे परियाइत्ता पभू १ हंता ! पभू , से ण॑ भते ! किं इहगए पोग्गळे 
'परियाइत्ता विउव्वइ तत्थगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वइ अन्नत्थगए पोग्गळे पारि" 
याइत्ता विउव्वइ १, . गोयमा ! नो इहगए पोग्गले परियाइत्ता विउव्वइ, तत्थगए 
पोग्गळे परियाइत्ता विउव्वइ, नो अन्नत्थगए पोग्गळे परियाइत्ता विउव्वइ, एवं 
एएणं गमेणं जाव एगवन्न॑ एगरूवं १ एगवण्णं अणेगरूवं २ अणेगवन्नं एंगहवं र 
अणेगवन्नं अणेगरूवं ४ चउभंगो । देवे ण॑ भते ! महिद्धिए जाव महाणुभागे वाहि 
रए पोग्गळे अपरियाइत्ता पभू काळयं पोरगळं नीलगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए नील 
पोम्गलं वा काळगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए १, गोयमा ! नो तिणट्ठे समट्टे, परिया 
इत्ता पभू । से ण॑ भ॑ते ! किं इहगए पोग्गले त॑ चेव नवरं परिणामेइत्ति भाणियरळ, 
एवं काळगपोग्गलं लोहियपोग्गळत्ताए, एवं काळएणं जाव सुक्रिळं, एवं णीलए 
जाव सक्रिळं एवं लोहियपोग्गलं जाव सुक्किलत्ताए, . एवं हालिदृएगं जाव सकि€ 
तंजहा-एवं एयाए परिवाडीए गंधरसफास ० कक्खडफासपोरगळं मउयफा 
त्ताए २ एवं दो दो गर्यलहुय २ सीयउसिण २ णिद्धलुक्ख २, वन्नाइ सव्वत्थ bi 
णामेइ, आलावया य दो दो पोग्गछे अपरियाइत्ता परियाइत्ता ॥२०३२॥ आवि 


णं भते! देवे असमोहएणं अप्पाणएणं अविसुद्धलेसं देवं देवि अन्नयर जाई | 


'पासइ १? णो तिणट्टे समट्टे, एवं अविसुद्धळेसे देवे असमोहएणं अप्पार्णर्ण 
देव ३, २ । अविसुद्धठेसे समोहएणं अप्पाणेणं - अविसद्धलेस देवं रे, 
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विसुद्धलेसं देवं ३, २ । विसुद्धलेसे णं भते | देवे समोहएणं अविसुद्धलेस देवं ३ 
जाणइ०६, हंता / जाणइ०, एवं विसुद्ध« समो० विसुद्धलेसं देवं ३ जाणइ १, हंता ! 
जाणइ ४। विसुद्धलेसे समोहयासमोहएणं अविसुद्धळेसं देवं ३, ५ । विसुद्धलेसे 
समोहयासमोहएणं विसुद्धळेसं देवं ३, ६। एवं हेट्टिक्रएहिं अठ्ठहिं न जाणइ न 
पासइ उवरिक्रएहिँ चडहिँ जाणइ पासइ । सेवं भंते ! सेवं भते! त्ति॥ २५३ ॥ 
छट्टलण नवमो उद्देखो समन्तो ॥ 

अन्नउत्थिया णं भंते ! एवमाइकखंति जाव परूवेंति जावया रायगिहे नयरे 
जीवा एवश्याणं जीवाणं नो चक्किया केइ सहं वा दुहं वा जाव कोळट्टिगमायमावि 
निप्फावमायमवि कलममायसवि मासमायसावि सुग्गमायमवि जूयासायमवि लिक्खा- 
सायमवि अभिनिवद्धेत्ता उवदंसित्तर, से कहमेयं भंते ! एवं 2, गोयमा ! जन्नं ते 
अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जावं सिच्छं ते एवमाहंछ, अहं पुण गोयमा ! एवमाइ- 
क्खामि जाव परूवेसि सब्वलोएवि य णं सब्बजीवाणं णो चक्किया कोई सुहं वा तं 
चेव जाव उवदंसित्तए । से केणट्रेणं १, गोयमा ! अयन्न जंबुद्दीवे २ जाव विसेसाहिए 
परिकखेवेणं पन्नत्ते, देवे णं महिद्धिए जाव महाणुभागे एगं महं सविलेवणं गंधसमुर्गगं 
गहाय तं अवद्दाळेइ तं अवद्दालेत्ता जाव इणामेव कट्ठु केवलकप्पं जंबुद्दीवं २ तिहि 
अच्छरानिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्टित्ता णं हव्वमागच्छेजा, से नूणं गोयमा ! से 
केवलकप्पे जंबुद्दीवे २ तेहिं घाणपोग्गळेहिं फुडे?, हंता ! फुडे, चक्किया ण॑ गोयमा ! 
केइ तेसिं घाणपोरगळाणं कोळट्टियामायमावि जाव उवदंसित्तए १, णो तिणड्ठे समड्टे, 
से तेणड्ठेणें जाव उवदंसेत्तए ॥ २५४॥ जीवे णं भते ! जीवे २ जीवे ?, गोयमा ! 
जीवे ताव नियमा जीवे जीचेवि नियमा जीवे,। जीवे णं भते ! नेरइए नेरइए जीवे १, 
गोयमा | नेरइए ताव नियमा जीवे जीवे पुण सिय नेरइए सिय अनेरइए, जीवे णं 
भते | असुरकुमारे असुरकुमारे जीवे १, गोयमा | असुरकुमारे ताव नियमा जीवे जीवे 
पुण सिय असुखुमारे सिय णो असुरकुमारे, एवं दंडओ भाणियव्ो जाव वेमाणियाणं । 
जीवइ भंते। जीवे जीवे जीवइ १, गोयमा ! जीवइ ताव नियमा जीवे जीवे पुण 
सिय जीवइ सिय नो जीवइ, जीवइ भंते ! नेरइए २ जीवइ ?, गोयमा ! नेरइए 
ताव नियमा जीवइ २ पुण सिय नेरइए सिय अनेरइए, एवं दंडओ नेयव्वो जाव 
वेमाणियाणं । भवसिद्धिए णं भंते ! नेरइए २ भवसिद्धिए ?, गोयमा ! भवसिद्धिए 
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सिय नेरइए सिय अनेरइए नेरइएऽविय सिय भवसिद्धिए सिय अभवसिद्धिए, एवं 
दंडओ जाव वेमाणियाणं ॥ २५५ ॥ अन्नउत्थिया णं भते ! एवमाइक्खंति जाव 
परूवेति एवं खळ सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता एगंतदुक्खं वेयणं वेयंति, से कह- 
सेयं संते ! एवं १, गोयमा ! जन्नं ते अज्नउत्यिया जाव मिच्छ ते एवमाहंसु, अहं 
पुण गोयमा.! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि अत्थेगइ्या पाणा भूया जीवा सत्ता 
एगंतदुक्ख॑ वेयणं वेयंति आहच सायं, अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगंत- 
सायं वेयण वेयंति आहच असायं, अत्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए 
चेयणं वेयंति आहच्च सायमसायं । से केणद्वेण १, गोयमा ! नेरइया एगंतदुक्खं 
बेयण वेयंति [आह सायमसायं] आहच सायं, भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिया 
एगंतसाय वेयणं वेयंति आहच असायं, पुढविक्काइ्या जाव मणुस्सा वेमायाए 
चेयणं वेयंति आहच सायमसायं, से तेणट्टेणेश ॥ २५६ ॥ नेरझ्या णं भंते ! जे 
पोग्गळे अत्तमायाए आहारेंति ते किं आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गळे अत्तमायाए 
आहारेंति अणंतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेंति परंपरखेत्तोगाढे पोग्गले 
अत्तमायाए आहारेंति १, गोयमा ! आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गळे अत्तमायाए 
आहारेंति नो अणंतरखेत्तोगाढे पोग्गले अत्तमायाए आहारेंति नो परंपरखेत्तोगाढे, 
जहा नेरझ्या तहा जाव वेमाणियाणं दंडओ ॥ २५७ ॥ केवली णै भैते ! आया- 
णेहिं जाणइ पासइ 2, गोयमा ! नो तिणट्ठे० । से केणट्टेणं १, गोयमा ! केवली णं 
पुरच्छिमेणं मियंपि जाणइ अमियंपि जाणइ जाव निब्बुडे दंसणे केवलिस्स से तेण” 
द्वणं० । गाहा-जीवाण सुहं दुकखं जीवे जीवइ तहेव भविया य । एगंतदुक्खबेयण 
अत्तमाया य केवली ॥१॥ सेवं भैते ! सेवं मंते ! त्ति॥२५८॥ छट्टं खयं मत्तं ॥ 
गाहा--आहार १ विरइ २ थावर ३ जीवा ४ पक्खी य ५ आउ ६ अश. 
गारे ७ । छउमत्थ ८ असंबुड ५ अन्नउत्थि १० दस सत्तमंमि सए ॥ १ ॥ 
काळेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी-्जीवे णं भंते ! कं समयमणाहारए भवई” 
गोयमा ! पढमे समए सिय आहारए सिय अणाहारए बिइए समए सिय आहार 
सिय अणाहारए तइए समए सिय आहारए सिय अणाह्दारए चउत्थे समए ; 
आहारए, एवं दंडओ, जीवा य एगिंदिया य॒ चडत्थे समए सेसा तइए a 
जीवे ण॑ भंते ! क॑ समयं सब्वप्पाहारए भवइ १, गोयमा ! cede 
चरमसमए भवत्ये वा एत्य णं जीवे ण॑ सब्वप्पाहारए भवइ, दंडओ भा णा 
जाव वेमाणियाणं ॥ २५९ ॥ किंसँठिए णं भंते ! लोए पन्नत्ते १, गोयमा ] हपड 
गसंठिएलोए पन्नत्ते, हेट्टा विच्छिन्ने जाब उपि उद्धमुइंगागारसंठिए, 
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सासयंसि लोगंसि हेट्टा विच्छिन्नेसि जाव उप्पि उद्डमुइंगागारसंठियंसि उप्पन्ननाण- 
दंसणधरे अरहा जिणे केवली जीवेवि जाणइ पासइ अजीवेवि जाणइ पासइ तओ 
* पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेइ ॥ २६० ॥ समणोवासगस्स ण॑ अंते ! . सामाइय- 
कडस्स समणोवासए अच्छमाणस्स तस्स णं भंते !. कि इरियावहिया किरिया 
कजइ संपराइया किरिया कजइ १, गोयमा ! समणोवासयस्स ण॑ सामाइयकडस्स 
समणोवासए अच्छमाणस्स आया अहिगरणीभवइ आयाहिगरणवत्तियं च ण॑ तस्स 
नो इरियावहिया किरिया कजइ संपराइया किरिया कजइ, से तेणट्रेणं जाव संपरा- - 
इथा० ॥ २६१ ॥ समणोवासगस्स ण॑ भंते ! पुव्वामेव तसपाणसमारंभे पच्चक्खाए 
भवइ पुढविसमारंभे अपचक्खाए भवइ से य पुढविं खणमाणेऽण्णयरं तसं पाणं 
बिहिंसेजा से ण॑ मंते ! तं वयं अइचरइ १, णो तिणट्ठे ससङ्ठे, नो खल से तस्स 
अइवायाए आउट । समणोवासयस्स णं भ॑ते ! पुव्वामेव वणस्सइसमारंमे पच्च- 
क्खाए से य घुढविं खणमाणे अन्नयरस्स रुक्खस्स मूलं छिंदेजा से ण॑ भंते ! त॑ 
वयं अइचर्‌इ १, . णो तिणट्ठे समद्वे, नो खळ तस्स अइवायाए आउड्टइ ॥ २६२ ॥ 
समणोवासए णं भंते ! तहारूबं समणं वा माहणं वा फासुएसणिजेणं असणपाण- 
खाइमसाइमेगं पडिलाभेमाणे किं लब्भइ १, गोयमा ! समगोवासए ण॑ तहारूवं समणं 
वा जाव पडिलाभेमाणे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा समाहिं उप्पाएइ, 
समाहिकारएणं तमेव समाहिँ पडिलभइ । समणोवासए णं भंते ! तहारूवं समणं 
वा जाव पडिलाभेमाणे किं चयइ १, गोयमा ! जीवियं चयइ दुचयं चयइ दुक्करं 
करेइ दुछ्हं लहइ बोहिं. बुज्झइ तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेइ ॥ २६३ ॥ 
अत्थि णं भंते | अकम्मस्स गई पन्नायइ १, हंता ! अत्थि ॥ कहन्नं भंते ! अक- 
म्मस्स गई पन्नायइ १, गोयमा ! निर्संगयाए निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंधण- 
छेयणयाए निरंघणयाए पुव्वप्पओगेणं अकम्मस्स गई प० ॥ कहन्नं भंते ! निस्संग- 
याए निरंगणयाए गइपरिणामेणं बंधणछेयणयाए निरंथणयाए पुव्वप्पओगेणं अक- 
म्मस्स गई पन्नायइ १, से जहानामए-केइ पुरिसे सुक्कं तुंबं निच्छिडं निस्वहयंति 
आणुपुव्वीए परिकम्मेमाणे २ दब्भेहि य कुसेहि य वेढेइ २ अट्टहिं मद्वियालेवेहिं 
लिपइ २ उण्हे दल्यइ भूई २ सुक्कं समाणं अत्याहमतारमपोरसियंसि उदगंसि 
पक्खिवेजा, से नूणं गोयमा ! से तुंबे तेसिं अट्टण्हं मद्भियाळेवेणं गुर्यत्ताए भारिय- 
पाए एुरुसंभारियत्ताए सलिळतलमइबइत्ता अहे धरणितळपइट्टाणे भवइ १, हंता ! 
भवइ, अहे ण॑ से तुंबे अट्टप्हं मद्वियाळेवेणं परिक्खएणं धरणितलमइवइत्ता उप्पि 
सलिलतलपइट्ठाणे भवइ १, हंता ! भवइ, एवं खळ गोयमा ! निर्संगयाए निरंगण- 
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याए गइपरिणामेणं. अकम्मस्स गई पन्नायइ । कहन्नं भंते | वंधणछेयणयाए अक 
म्सस्स गई प० १, गोयमा ! से जहानामए-कलसिंवलियाइ वा मुग्गसिंवलियाइ वा 


साससिंबलियाइ वा सिंबलिसिंबलियाइ वा एरंडमिंजियाइ वा उण्हे दिन्ना सक्का- . 


समाणी फुडित्ता णं एगंतमंतं गच्छइ, एवं खळ गोयमा | ° । कहन्ने भंते | निरं 
घणयाए अकम्मस्स गई प० १, गोयमा | से जहानामए-धूमस्स इंधणविप्पमुक्कस्स 
उद्धे वीससाए निब्वाघाएणं गई पवत्तइ, एवं खलु गोयमा ! ० । कहे भंते! 
पुब्वप्पओगेणं अकम्मस्स गई प०१, गोयमा | से जहानामए कंडस्स कोदंडविप्प- 
सुक्रस्स लक्खा भिसुही निव्वाघाएणे गई पवत्तइ, एवं खळ गोयमा ! नीसंगयाए 
निरंगणयाए जाव पुव्वप्पओगेगं अकम्मस्स गई प० ॥ २६४ ॥ दुक्खी भंते | 
दुक्खेणं फुडे अदुक्खी दुक्खेण फुडे १, गोयमा | दुक्खी दुक्खेणं फुडे नो अदुक्खी 
दुकखेणे फुडे । दुक्खी णं भंते.! नेरइए दुकखेणं फुडे अदुक्खी नेरइए दुखं 
फुडे १, गोयमा ! दुक्खी नेरइए दुक्खेण फुडे. नो अदुक्खी नेरइए दुक्खेण फुडे, 
एवं दंडओ जाव वेमाणियाणं, एवं पंच दंडगा नेयव्वा-दुकखी ठुक्खेणं फुडे १ 
ट॒क्खी दुक्खं परियायइ २ डुकखी दुक्खं उदीरेइ ३ दुक्खी दुक्खं वेदेइ ४ दुकखी 
दुक्खे निजरेइ ५ ॥ २६० ॥ अणगारस्स ण॑ भते ! अणाउत्तं गच्छमाणर्त वा 
चिट्टमाणस्स वा निसीयमाणस्स (वा ) ठुयद्टमाणस्स वा अणाउत्त वत्यै परिया 
कंबल पायपुंछणं गेण्हमाणस्स वा निक्लिवमाणस्स वा तस्स णं मेते! कि इरया” 
चहिया किरिया कजइ£ संपराइया क्रिरिया कजइ १, गो० नो इरियावहिया किरिया 
कजइ संपराइया किरिया कजइ । से केणट्रेणं ° १, गोयमा | जस्स णं कोहमाण 
नायालोभा वोच्छिन्ना भवति तस्स णै इरियावहिया किरिया कजइ. नो "कल 
किरिया कजइ, जस्स ण॑ कोहमाणमायालोभा अवोच्छिन्ना भवंति तस्स ण स 
क्रिरिया कजइ नो इरियावहिया, अहारुत्तं रीयमाणस्स इरियावहिया a 
उस्सुत्त रीयमाणस्स संपराइया. किरिया कज़इ से णं उस्पत्तमेव रियइ, दा 
्रेणंश ॥ २६६ ॥ अह मंते ! सइंगाळस्स सधूसरस संजोयणादोसदु् ५ 
भोयणस्स के अट्टे पण्णत्ते?, गोयमा ! जे ण॑ निग्गंथे वा निउ्गंथी वा फाएस आह , 
असणपाण ४ पडियाहित्ता सुच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोववन्ने जान 
असणपाण ४ पडिगाहित्ता महया २ अप्पत्तियकोहकिलार्म करेमाणे 
एस ण॑ गोयमा | सधूमे पाणभोयणे, जे णं निग्गंथे वा २ जाव | सजो 
हेडं अन्नद्र संजोएतता हारेइ एस ण॑ गोयमा 
पाप्यणहेउं अन्नदव्वेण सद्धिं संजोएत्ता आहारमाहा ९९ 


एस णं गोयमा ! सइंगाले पाणभोयणे, जे ण॑ निरगंथे वा सिमत आहारमा | 
गुण 
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दोसदुद्धे पाणभोयणे, एस ण॑ गोयमा | सइंगालस्स सधूमस्स संजोयणादोसदुट्ठस्स 
पाणभोयणरस अट्टे पन्नत्ते । अह भते | वीतिंगाळस्स वीयधूसर्स  संजोयणादोस- 
विप्पसुक्करस पाणभोयणस्स के अट्ठे पन्नत्ते १, गोयमा ! जे ण॑ णिग्गंथे वा जाव 
पडिगाहेत्ता असुच्छिए जाव आहारेइ एस णे गोयमा ! वीतिंगाले पाणमोयणे, जे 
णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा जाव पडिगाहेत्ता णो महया अप्पत्तिये जाव आहारेइ, 
एस णं गोयमा ! वीयधूमे पाणभोयणे, जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा जाव पडि- 
गाहेत्ता जहाळदं तहा आहारमाहारेइ एस ण॑ गोयमा ! संजोयणादोसविप्पमुक्के 
पाणभोयणे, एस ण॑ गोयमा ! वीतिंगालस्स वीयधूसस्स संजोयणादोसविप्पमुक्कस्स 
पाणभोयणस्स अट्ठे पन्त्ते॥ २६७॥ अह भंते ! खेत्ताइक्क॑तस्स काळाइछक्रंतस्स 
मग्गाइक्नेतस्स पमाणाइक्॑तस्स पाणभोयणस्स के अट्टे पन्नत्ते १, गो० जे ण॑ निग्गंथे 
वा निग्गंथी वा फासुएसणिजं णं असणं ४ अणुग्गए सूरिए पडिगाहित्ता उग्गए 
सूरिए आहारमाहारेइ एस णं गोयमा ! खेत्ताइक्रंते पाणभोयणे, जे णं निग्गंथो 
चा २ जाव साइमं पढसाए पोरिसीए पडिगाहेत्ता पच्छिमं पोरिसिं उवायणावेत्ता 
आहारं आहारेइ एस ण॑ गोयमा ! काळाइक्ंते पाणभोयणे, जे ण॑ निग्गंथो वा २ 
जाव साइमं पडिगाहित्ता परं अद्धजोयणमेराए वीइक्कमावइत्ता आहारमाहारेइ एस 
णं गोयमा | मग्गाइकँते पाणभोयणे, जे णं निग्गंथो वा निर्गंथी वा फासुएसणिज्जे 
जाव साइमं पडिगाहित्ता परं वत्तीसाए पमाणमेत्ताणं कवलाणं आहारमाहारेइ एस 
णे गोयमा ! पमाणाइक्केते पाणभोयणे, अट्टपमाणमेत्ते कवळे आहारमाहर्रेमाणे 
अप्पाद्दारे दुवाळसपमाणमेत्ते कवले आह्दारमाहारेमाणे अवद्डोमोयरिया सोलस- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे दुभागपत्ते चउव्वीसं पमाणमेत्ते कवळे 
आहारमाहारेमाण ओमोयरिए बत्तीसं पमाणमेत्ते कवले ( जत्तिओ जरस पुरिसस्स 
आहारो तरुसाहारस्स वत्तीसइमो भागो तप्पुरिसावेक्खाए कवळे, इणमेव “कवळ” 
पमाणं ति, ) आहारमाहारेमाणे पमाणपत्ते, एत्तो एक्लेणवि गासेगं ऊणगं आहार- 
माहारेमाणे समणे निउ्गंथे नो पकामरसभोईति वत्तव्वं सिया, एस णं गोयमा ! 
सेत्ताइकंतस्स कालाइकंतस्स मग्गाइकंतस्स पमाणाइक्नंतस्स पाणभोयणस्स अडे 
पन्नत्ते ॥ २६८॥ अह भंते ! सत्थाईयस्स सत्थपरिणामियस्स एसियस्स वेसियस्स 
सञुदाणियस्स पाणभोयणस्स के अट्टे पन्नत्ते ?, गोयमा ! जे णं निग्गंथे वा निग्गंथी वा 
निक्खित्तसत्थमुसळे ववगयमालावन्नगविखेवणे ववगयचुयचइयचत्तदेहं जीवविप्पजढं 
अकयमकारियमसंकप्पियमणाहृयमकीयकडमणुददिट्टं नवकोडीपरिसुद्धं दसदोस विप्पसुङकं 
उग्गसुप्पायणेसणासुपरिसुद्धं वीतिंगालं वीयधूसं संजोयणादोसविप्पसुक्णं असुरसुरं 
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अचवचवं अदुयमविलंबियं अपरिसाडिं अक्खोवंजणवणाणुेवणभूयं संजमजायामाः 
यावत्तियं संजमभारवहणङ्टयाए बिळमिव पन्नगभूएणं अप्पाणेणं आद्दारमाहारेइ एस 
णं गोयमा ! सत्थाईयस्स सत्थपरिणामियस्स जाव पाणभोयणस्स अयसङ्ठे पन्नत्ते । 
सेवं भंते ! सेवं मंते ! त्ति॥ २६५ ॥ सत्तमसए पढमो उद्देसो खमत्तो ॥ 
से नूणं भंते ! सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं सब्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं पचकखायमिति 
वयमाणस्स सुपच्चक्‍्खायं॑ भवइ दुपच्चक्खायं भवइ १, गोयमा ! सव्वपाणेहिं जाव 
सव्वसत्तेहिं पच्कखायमिति वयमाणस्स सिय सुपचक्खार्य भवइ सिय डुपचक्खाय॑ 
सवइ, से केणट्टेणं भंते | एवं घुइ सव्वपाणेहिं जाव सिय दुपच्चक्खायं भवइ ? 
गोयमा ! जस्स ण॑ सब्वपाणेहिं जाव सब्बसत्तेहिं पचक्खायामोति वयमाणर्स णा 
एवं अभिसमन्नागयं भवइ इमे जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा तस्स णं 
सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं पचर्कलायमिति वयमाणस्स नो सुपच्चक्खाय॑ भवइ 
दपञ्रक्खायं भवइ, एवं खल से दुपचक्खाईै सब्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहि प 
क्खायमिति वयमाणो नो सञ्च भासं भासइ मोसं भासं भासइ, एवं खळ से मुसा- 
बाई सव्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिँ तिविहं तिविहेगं असंजयविरयपडिहदयपचकखा- 
यपावकम्मे सकिरिए असंबुडे एगंतदंडे एगंतवाळे यावि भवइ, जरस ग्र सव्वपा- 
'णेहिं जाव सव्वसत्तेहिं पचक्खायमिति वयमाणस्स एवं अभिसमन्नागर्य भवई-इम 
जीवा इमे अजीवा इमे तसा इमे थावरा, तस्स ण॑ सब्वपाणेहि जाव सब्वसत्तहिं 
'प्चकखायमिति वयमाणस्स छुपचक्लायं भवइ नो दुपचक्खायं भवइ, एव ख 
से सुपचक्खाई सब्वपाणेहिं जाव सब्वसत्तेहिं पचक्खायमिति वयमाणे सच भाई 
भासइ नो मोसं भासं भासइ, एवं खळ से सवाई सब्बपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि 
तिविह॑ तिविहेणं संजयविरयपडिहयपचक्खायपावकम्मे अकिरिए संबुडे रळ 
डिए यावि भवइ, से तेणट्वेंणं गोयमा | एवं वुचइ जाव सिय ed र 
॥ २७० ॥ कइविहे णं भंते ! पत्चक्खाणे पन्नत्ते?, गोयमा ! डुनिहे की 
पन्नत्ते, तंजहा-मूलगुणपत्रक्खाणे य उत्तरगुणपचक्खाणे य। aims 
भंते ! कइविहे पन्नत्ते १, गोयमा ! डुविहे पचते, तंजहा-सव्वमूलगुणपच नते 
देसमूळगुणपच्चकख़ाणे य, सव्वमूलगुणपत्चक्‍्खाणे णं भंते ! कवे har 
गोयमा ! पंचाविहे पन्नत्ते, तंजहा-सब्वाओ पाणाइवायाओ ह क 
परिग्गहाओ वेरमणं । देसमूलगुणपत्चकखाणे ण॑ भते ! कडइविहे ba मिळाल 
पंचविहे पन्नत्ते, तंजहा-थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं जाव हनन वे प्रे 
चेरमणं । उत्तरगुणपत्चक्खाणे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नते १ गोयमा * ॐ 
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तंजहा-सव्वुत्तरगुगपचक्खाणे य *देसुत्तरगुणपच्चक्खाणे य, सव्वुत्तरगुणपञ्चकखाणे 
णं भते | कइविहे पन्नत्ते !, गोयमा ! दसविहे पन्नत्ते, तंजहा-अणागय १ मइङ्कंतं 

कोडीसहियं ३ नियंटियं ४ चेव । सागार ५ मणागारं ६ परिमाणकडं ७ निरः 
असेसँ ८ ॥ १॥ सा(सं)केयं ९ चेव अद्धाए १० पत्चक्खाणं भवे दसहा । देस- 
त्तरमुणपत्चक्खाणे ण॑ भते ! कइविहे पत्नत्ते १, गोयमा ! सत्तविहे पन्नत्ते, तंजहा- 
दिसिव्वयं १ उवभोगपरिभोगपरिसाणं २ अणत्थदंडवेरमणं ३ सामाइयं ४ देसाव- 
गासियं ५ पोसहोववासो ६ अतिहिसंविभागो ७ अपच्छिममारणंतियसंलेहणाझूसणा- 
राहणया ॥ २७१ ॥ जीवा णं भ॑ते ! किं मूलगुणपच्चकखाणी उत्तरगुणपच्चक्खाणी 
अपचकखाणी १, गोयसा ! जीवा मूलगुणपचक्खाणीवि उत्तरगुणपच्चकखाणीवि अप- 
चक्खाणीवि । नेर्‌इया ण॑ भंते ! किं मूलगुणपच्चक्खाणी० पुच्छा, गोयमा ! नेरइया 
नो मूलगुणपचक्खाणी नो उत्तरगुणपचक्खाणी अपचक्खाणी, एवं जाव चउरिंदिया 
पंचिंदियतिरिकखजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा 
नेरइया ॥ एएसि ण॑ भंते ! जीबाणं सूलगुणपञच्चकखाणीणं उत्तरगुणपच्चक्खाणीणं 
अपचक्खाणीण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा १, गोयमा ! सब्वत्थोवा 


` जीवा मूलगुणपत्रक्खाणी उत्तरगुणपत्चक्खाणी असंखेजगुणा अपचक्खाणी अणंत- 


गुणा । एएसि ण॑ भंते ! प॑चिंदियतिरिक्लजोणियाणं पुच्छा, गोयमा ! सव्वत्थोवा 
जीवा पंचेंदियतिरिकखजोणिया मूलगुणपञ्चकखाणी उत्तरगुणपच्क्खाणी असंखेजगुणा 
अपचक्खाणी असंखेजगुणा । एएसि णं भते ! मणुस्साणं मूलगुणपचक्खाणीणं० 
एुच्छा, गोयमा ! सब्वत्थोवा मणुस्सा मूल्गुणपचकखाणी उत्तरगुणपत्चक्खाणी संखे- 
जगुणा अपचक्खाणी असंखेजगुणा । जीवा ण॑ भंते ! किं सब्वमूल्गुणपचक्खाणी 
देसमूलगुणपचक्खाणी अपच्चकखाणी १, गोयमा ! जीवा सब्वमूलगुणपचक्खाणीवि 


- देसमूलगुणपचक्खाणीवि अपचक्खाणीवि । नेरइ्यागं पुच्छा, गोयमा ! नेरइया'नो 


सब्वमूलगुणपचक्खाणी नो देसमूलगुणपचक्खाणी अपचक्खाणी, एवं जाव चउरिं- 
दिया । पंज्लेंदियतिरिक्ख ० पुच्छा, गोयमा | पंचिंदियतिरिक्ख० नो सब्वमूलगुणप- 
चक्खाणी देसमूलगुणपञ्चकखाणीवि अपचक्खाणीवि, मणुस्सा जहा जीवा, वाणमंत- 
रजोइसबेमाणिया जहा नेर्‌इया । एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं सन्वमूलगुणपचक्खाणीणं 
देसमूलगुणपत्र॒क्खाणीर्ण अपञ्चकलाणीण य कंयरे २ हितो जावं विसेसाहिया वा १, 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सब्वमूलगुणपत्रक्खाणी देसमूलगुणपचक्खाणी असंखे- 
जशुणा अपचक्खाणी अणंतशुणा । एवं अप्पाबहुगाणि तिन्निवि जहा पढमिछृए दंडए, 
नवरं सव्वत्थोवा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया देसमूलगुणपचक्खाणी अपचक्खाणी 
३३ सुत्ता० 
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असंखेज्ञगुणा । जीवा ण॑ भते | किं सव्वुत्तरगुणपचचकखाणी देखुत्तरगुणपचक्खाणी 


अपचक्खाणी ?, गोयमा ! जीवा सन्वुत्तरगुणपच्क्खाणीवि तिन्निवि, पंचिंदियतिरि- . 


क्खजोणिया मणुर्सा य एवं चेव, सेसा अपचक्खाणी जाव वेमाणिया । एएसि ण॑ः 
भंते | जीवाणं सत्बुत्तरगुणपत्चक्खाणीणं ० अप्पाबहुगाणि, तिन्निवि जहा पढमे दंडए 
जाव मणूसागं ॥ जीवा ण॑. भंते | किं संजया असंजया संजयासंजया ? गोयमा ! 
जीवा संजयावि असंजयावि संजयासंजयावि, एवं जहेव पन्नवणाए तहेव 
भाणियन्वं जाव वेमाणिया, अप्पाबहुगं तहेव तिण्हावि भाणियव्वं ॥ जीवा णं भंते! 
किं पचक्खाणी अपचक्खाणी पचकखाणापचक््लाणी १, गोयमा ! जीवा पच्- 
क्खाणीवि एवं तिन्निवि, एवं मणुस्सावि तिन्निवि, पाचिंदियतिरिक्खजोणिया आइ- 
छविरहिया सेसा सब्बे अपञ्चकखाणी जाव वेमाणिया । एएसि णं भंते ! जीवाणं 
पत्रक्खाणीणं जाव विसेसाहिया वा 2, गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा पच्क्खाणी फ्चः 
क्खाणापच्चकखाणी असंखेजगुणा अपचक्खाणी अणंतगुणा, पंचेंदियतिरिक्खजोणिया 
सव्वत्थोवा पचक्खाणापचक्खाणी अपचक्खाणी असंखेजगुणा, मणुर्सा सब्वत्थोवा 
पत्रक्खाणी पचक्खाणापच्कखाणी संखेजगुणा अपचक्खाणी असंखेजगुणा ॥२७२॥ 
जीवा ण॑ भंते! किं सासया असासया १, गोयमा ! जीवा सिय सासया सिय 
असासया । से केणट्रेणं भंते ! एवं वुचइ-जीवा सिय सासया सिय असासया धु 
गोयमा ! दव्वट्टय़ाए सासया भावट्टयाए असासया, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवै 
वुच्चइ-जाव सिय असासया । नेर्‌इया ण संते ! किं सासया असासया १, एवं जहा 
जीवा तहा नेरइय़ावि, एवं जाव वेमाणिया जाव सिय सासया सिय असासया । 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ २७३॥ सत्तमरुस बिइओ उद्देसो समत्तो 
वणस्सइकाइया णं भंते! किंकाळं सव्वप्पाहारगा वा सब्बमहाहारगा वीं 
भर्वति ?, गोयमा ! पाउसवरिसारत्तेस ण॑ एत्य ण॑ वणस्सइकाइया सव्वमहाहारगा 
भवंति तयाणंतरं च णं सरए, तयाणंतरं च ण॑ हेमंते, तयाणंतरं च णं वसंते हे 
णंतरं च णं गिम्हे, गिम्हासु ण॑ वणस्सइकाइया सव्वप्पाहारगा भवंति, जई ण॑ भते! 
गिम्हास वणस्सइकाइया सब्बप्पाहारया भव॑ति, कम्हाँ ण॑ भंते ! गिम्हाख बे 
वणस्सइकाइया पत्तिया पुप्फिया फलिया हरियगरेरिजमाणा सिरीए अईव अईँब 
उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिट्ठंति १, गोयमा ! गिम्हाष्ठ णं बहवे उसिणजोगि 
जीवा य पोग्गळा य वणस्सइकाइयत्ताए वक्कमंति विउक्कमंतिं चय॑ति र 
एवं खळ गोयमा ! गिम्हाड बहवे वणस्सइकाइया पत्तिया पुप्फिया जा, य. 
॥ २७४ ॥ से नूणं भते ! मूला मूलजीवफुडा कंदा कंदजीवफुडा ववी मीत! 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
चि० प० ल० ७ उ० ३ ] सुत्तागमे ०५१५ 


जीवफुडा १, हंता गोयमा | मूळा मूळजीवफुडा जाव बीया बीयजीवफुडा । जइ 
पा भंते | मूला मूलजीवफुडा जाव बीया बीयजीवफुडा कम्हा ण॑ भते | वणस्सइ- 
काइया आहारेंति कम्हा परिणामेंति १, गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा पुढविजीव- 
पडिवद्धा तम्हा आहारेंति तम्हा परिणामेंति, कंदा कंदजीवफुडा मूलजीवपडिवद्धा 
तम्हा आहारेन्ति तम्हा परिणामेन्ति, एवं जाव बीया बीयजीवफुडा फलजीवपडिबद्धा 
तम्हा आहारेन्ति तम्हा परिणामेन्ति ॥ २७५ ॥ अह भंते ! आलए मूलए सिंगबेरे 
हिरिली सिरिली सिस्सिरिठी किट्टिया छिरिया छीरिविरालिया कण्हकंदे वजकंदे 
सूरणकंदे खेळूडे अहृए भहूमुत्या पिंडहलिद्दा लोही णीहू थीढ़ थिरूगा सुग्गकन्नी 
अस्सकन्नी सीहकण्णी मुसुंढी जे यावन्ने तहप्पगारा सब्वे ते अणंतजीवा विविहसत्ता १, 
हंता गोयमा ! आळए मूलए जाव अणंतजीवा विविहसत्ता ॥ २७६ ॥ सिय भंते! 
कण्हलेसे नेरइए अप्पक्रम्मतराए नीलळेसे नेरइए महाकम्मतराए १, हंता ! सिया, से 
केणट्रेणं भंते | एवं बुच्चइ-कण्हलेसे नेरइए अप्पकम्सतराए नीललेसे नेरइए महा- 
कम्मतराए ?, गोयमा ! ठिइं पडुच, से तेणट्टेगं गोयमा ! जाव महाकम्मतराए । सिय 
भंते ! नीललेसे नेरइए अप्पकम्मतराए काउलेसे नेरइए महाकम्मतराए ? हंता ! 
सिया, से केणट्टेणं भंते ! एवं घुचइ-नीललेसे नेरइए अप्पकम्मतराए काउलेसे नेरइए 
महाकम्मतराए १, गोयमा ! ठिईं पडुच, से तेणट्वेण गोयमा ! जाव महाकम्म- 
तराए । एवं अस्रकुमारेवि, नवरं तेउलेसा अव्भहिय़ा एवं जाव वेमाणिया, जस्स 
जइ लेसाओ तस्स तत्तिया भाणियव्वाओ, जोइसियस्स न भन्नइ, जाव सिय भ॑ते ! 
पम्हलेसे वेमाणिए अप्पकम्मतराए सुकलेसे वेमाणिए महाकम्मतराए १, हंता ! सिया, 
से केणट्टेगं० £ सेसे जहा नेरइ्यस्स जाव महाकम्मतराए॥ २७७॥ से नूणं भंते ! 
जा वेयणा सा निजरा जा निजरा सा वेयणा १, गोयमा ! णो तिणट्ठे समड्ठे, से 
केणट्वैंणं भंते ! एवं बुच्चर जा वेयणा न सा निजरा जा निजरा न सा वेयणा १, 
गोयमा ! कम्म वेयणा णोकम्म निजरा, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव न/सा वेयणा । 
नरइयाणं भंते ! जा वेयणा सा निजरा जा निजरा सा वेयणा १, गोयमा! णो 
तिणट्ठे समट्ठे, से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच्चइ नेरइयागं जा वेयणा न सा निजरा जा 
नजरा न सा वेयणा १, गोयमा ! नेरइयाणं कम्म वेयणा णोकम्म निजरा, से 
तेणड्वेंण गोयमा ! जाव न सा वेयणा, एवं जाव वेमाणियाणं । से नूणं भंते ! ज॑ 
वेदेंस त॑ निजरिंस जं निजरिंस त॑ वेदेंस १, णो तिणड्ठे समझे, से केणड्वेणं मंते ! 
एव चुच्च३ जं वेदेंछ नो तं निजरेंसु जं निजरेंस नो तं वेदेंड १, गोयमा ! कम्मं 
वेदेंसु नोकम्मं निजरिंस, से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव नो तं वेदे, नेरइया ण॑ भंते ! 
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ज॑ वेदेंस त॑ निजरिंछु ? एवं नेरझ्यावि एवं जाव वेमाणिया । से नूणं भंते। ज॑ 
चेदेंति त॑ निजरेंति जं निजरिंति तं वेदेति ५, गोयमा ! णो तिणट्ठे समे, से केण- 
देणं भते ! एवं बुच्चइ जाव नो तं वेदेति १, गोयमा ! कम्स वेदेति नोक्रम्मं निज- 
रेंति, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव नो तं वेदेति, एवं नेरइयावि जाव वेमाणिया । से 
नूणं भते ! जं वेदिस्संति तं निजरिर्संति ज॑ निजरिस्संति तं वेदिस्संति १, गोयमा ! 
णो तिणड्टे समट्टे, से केणट्ठेणं जाव णो त॑ वेदिर्संति १, गोयमा ! कम्मं वेदिस्संति 
नोकम्मं निजरिस्संति, से तेणट्टेणं जाव नो तं निजरिस्संति, एवं नेरइ्यावि जाव 
चेमाणिया । से णूणं भैते ! जे वेयणासमए से निजरासमए जे निज्जरासमए से 
वेयणासमए १, नो तिणट्ठे समङ्ठे, से केणट्ठेणं भते | एवं बुचइ जे वेयणासमए न 
से निजरासमए जे निजरासमए न से वेयणासमए १, गोयमा ! जं समयं वेदेति 
नो तं समयं निज्जरेंति जं समयं निजरेंति नो तं समयं वेदेति, अन्नम्मि समए 
वेदेति अन्नम्मि समए निजरेंति अन्ने से वेयणासमए अन्ने से निजरासमए, से 
तेणट्ठेणं जाव न से वेयणासमए न से निजरासमए । नेरइयाणं भंते ! जे वेयणा- 
समए से निजरासमए जे निजरासमए से वेयणासमए १, गोयमा ! णो तिणट्टे 
समझे, से केणट्टेणं भते | एवं वुच्इ नेरइयाण जे वेयणासमए न से निजरासमए 
जे निजरासमए न से वेयणासमए १, गोयमा ! नेरइया णं ज॑ समयं वेदेंति णो त॑ 
समयं निजरेंति जे समयं निजरेंति नो तं समयं वेदेति अन्नम्मि समए वेदेति 
अन्नम्मि समए निजरेंति अन्ने से वेयणासमए अन्ने से निजरासमए, से तेणें 
जाव न से वेयणासमए एवं जाव वेमाणिया ॥ २७८॥ नेर्‌इया ण॑ भंते | 
सासया असासया १, गोयमा ! सिय सासया सिय असासया, से केणद्वेणं भते 
एवं बुच्चइ नेरइया सिय सासया सिय असासया १, गोयमा ! अव्वोच्छित्तिणयट्ठयाए 
* सासया वोच्छित्तिणयट्टयाए असासया, से तेणट्टेणं जाव सिय सासया सिय असा" 
` सया, एवं जाव वेमाणिया जाव सिय असासया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥२७९॥ 
सत्तमे खण तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी-कइविहा ण॑ भते ! संसारसमावन्नगा 
पन्नत्ता १, गोयमा ! छब्विहा संसारसमावन्नगा जीवा पन्नत्ता, तंजहा--पुढविकाई्ी 
एवं जहा जीवाभिगमे जाव सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा ॥ जीवा छिद को 
पुढवी जीवाण ठिई भवद्ठिई काए । निल्लेवण अणगारे किरिया wr क 
सेवं भते | सेवं भ॑ते ! त्ति ॥२८०॥ सत्तमे सण चउत्थो उद्देखो 


खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाएं अंते | कवि 
रायगिहे जाव एवं वयासी-खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाण भते! कई 


जीवां 
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णं जोणीसंगहे पण्णत्ते १, गोयमा ! तिविहे जोणीसंगहे पण्णत्ते, तंजहा-अंडया 
पोयया संमुच्छिमा, एवं जहा जीवाभिगमे जाव नो चेव ण॑ ते विमाणे वीईव- 
एजा । एवंमहालयाणं गोयमा ! ते विमाणा पन्नत्ता॥ “जोणीसंगह लेसा दिट्टी नाणे 
य जोग उवओगे । उववायठिइससुग्चायचवणजाईकुलविहीओ? ॥ १॥ सेवं भते ! 
सेवं भते! त्ति। २८१ ॥ सत्तमे सण पंचमो उद्देसो खमत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-जीचे णं संते ! जे भविए नेरइएस॒ उववजित्तए से 
णं भंते | किं इहगए चेरइयाउयं पकरेइ उववज्माणें नेरइयाउयं पकरेइ उवचन्ने 
नेरइयाउयं पकरेइ १, गोयमा ! इहगए नेरइयाउयं पकरेइ नो उववजमाणे नेर्‌इया- 
यं पकरेइ नो उववन्ने नेरइयाउयं पकरेइ, एवं असुरकुमा रेछवि एवं जाव वेमाणि- 
एस । जीवे ण॑ भंते ! जे भाविए नेरइएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! किं इहगए नेर- 
इयाउयं पडिसंवेदेइ उववजमाणे नेरइयाउयं पडिसंवेदेइ उववन्ने नेरइयाउयं 
पडिसंवेदेइ १, गोयमा ! णो इहगए नेरइयाउयं पडिसंवेदेइ उववज्जमाणे 
नेरइ्याउयं पडिसंवेदेइ उववन्नेवि मेरइयाउयं पडिसंवेदेइ, एवं जाव वेमाणिएस । 
जीवे ण॑ भंते ! जे भविए नेरइएखु उववजित्तए से णं भंते ! किं इहगए महावेयणे 
उववज्ञमाणे महावेयणे उववन्ने महावेयणे १, गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे सिय 
अप्पवेयणे उववजमाणे सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे अहे णं उववन्ने भवइ 
तओ पच्छा एगंतदुक्खं वेयणं वेय आहच्च सायं । जीवे णं भंते ! जे भविए 
, असुखुमारेसु उववज्जित्तए पुच्छा, गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे 
उववजमाणे सिय महावेयणे सिय अप्पवेयणे अहे णं उववन्ने भवइ तओ पच्छा 
एगंतसायं वेयणं वेदेइ आहच्च असाय, एवं जाव थणियकुमारेस । जीवे णं भते! 
जे भविए पुढविकाइएसु उववजित्तए पुच्छा, गोयमा ! इहगए सिय महावेयणे सिय 
अप्पचेयणे, एवं उववजमाणेवि, अहे णं उववन्ने भवइ तओ पच्छा वेमायाए वेयणं 
वेयइ, एवं जाव मणुस्सेछ, वाणमंतरजोइसियवेमाणिएछ जहा असुरुमारेस ॥२८२॥ 
जीवा ण॑ भंते ! किं आभोगनिव्वत्तियाउया अणाभोगनिव्वत्तियाउया १, गोयमा ! 
नो आभोगनिव्वत्तियाउया अणाभोगनिव्वत्तियाउया, एवं नेरझ्यावि, एवं जाव 
वेमाणिया ॥ २८३ ॥ अत्थि णं भंते ! जीवाणं कक्कसवेयणिजा कम्मा कज्जति १, 
[ गोयमा ! ] हंता ! अत्थि, कहन्नं भंते | जीवाणं कक्कसवेयणिजा कम्मा कजंति 2, 
गोयमा ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसललेगं, एवं खल गोयमा | जीवाणं कक्कस- 
वेयणिजा कम्मा कजंति । अत्थि णं भ॑ते ! नेरइयाणं कक्कसवेयणिजा कम्मा कजंति १, 
[ एवं चेव ] एवं जाव वेमाणियाणं । अत्थि णं भते ! जीवाणं अकक्कसवेयणिजाः 
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कम्मा करते १, हन्ता! अत्थि, कहन्नं भते | जीवाणं अकक्कसवेयणिज्ञा कम्मा 
कज्ञ॑ति १, गोयमा ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव परिग्गहवेरमणेणं कोहविवेगेणं जाव 
मिच्छादंसणसहृविवेगेणं, एवं खल गोयमा | जीवाणं अकक्कसवेयणिजा कम्मा 
कांति । अत्थि णं भते ! नेरइयाणं अकक्कसवेयणिजा कम्मा कजंति १, गोयमा.! 
णो तिणट्ठे समट्ठे, एवं जाव वेमाणिया, नवरं मणुस्साणं जहा जीवाणं ॥ २८४॥ 
अत्थि ण॑ भंते | जीवाणं सायावेयणिज्ञा कम्मा कजंति १, हंता ! अत्थि, कहने भते ! 
जीवाणं सायावेयणिज्ञा कम्मा कति १, गोयमा ! पाणाणुक्रंपाए भूयाणुकंपाए 
जीवाणुकंपाए सत्ताणुकंपाए वहूणे पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाए असोयणयाए 
अंजूरणयाए अतिप्पणयाए अपिट्टगयाए अपरियावणयाए एवं खळ गोयमा ! जीवाणं 
सायावैयणिजा कम्मा कर्ज॑ति, एवं नेरझ्याणवि, एवं जाव वेमाणियाणं । अत्थि णँ 
मंते ! जीवाणं असायावेयणिजा कम्मा कर्जति १, हंता ! अत्थि । कहन्ने भते ! जीवाणं 
असायावेयणिजा कम्मा कज॑ति १, गोयमा ! परदुक्खणयाए परसोयणयाए परजूर- 
णयाए परतिप्पणयाए परपिट्टगयाए परपरियावणयाए बहूणं पाणाणं जाव सत्ता्ण 
दुकखणयाए सोयणयाए जाव परियावणयाए एवं खळ गोयमा ! जीवाणं असाया- 
चेयणिज्ञा कम्मा कति, एवं नेरझ्याणवि, एवं जाव वेमाणियाणं ॥२८५॥ जबुद्दव 
णं भते | दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए दुसमदुसमाए समाए उत्तमकट्ठ।- 
त्ताए भारहस्स वासस्स केरेसए आगारभावपडोयारे भविस्सइ १, गोयमा ! कालो 
भविस्सइ हाहाभूए भंभाभूए कोलाहलभूए समयाणुभावेण य णं खरफर्सधूलिमइला 
दुन्विसहा वाउला भयंकरा वाया संवद्दगा य वाहिंति, इह अभिकखं २ धूमाहिंति 
य दिसा सव्वओ सम॑ता रउस्सला रेणुकलसतमपडळनिरालोगा समयल्क्खथा 
य॒ ण॑ अहियं चंदा सीय॑ मोच्छंति अहियं सूरिया तवइर्संति अदुत्तरं च ve 
बहवे अरसमेहा विरसमेहा खारमेहा खट्टमेहा अग्गिमेहा विजुमेहा विसमे असणि 
मेहा अप्पवणिजोदगा (अजवणिजोदया ) वाहिरोगवेयणोदीरणापरिणम ह 
अमणुन्नषपाणियगा चंडानिळपहदयातिक्लधारानिवायपडरवासं वासिहिंति।जेणंभा 
वासे गामागरनगरखेडकन्वडमडंबदोणमुहपट्टणासमगयं जणवयं चउप्पयगबेळगएं 
खहयरे य पक्खिसंघे गामारज्नपयारनिरए तसे य पाणे बहुप्पगारे ल 
यवल्लितणपन्वगहरियोसहिपवाळंकृरमाइए य तणवणस्सइकाइए विड॑सेटिंति, । 
गिरिडोंगरउच्छ(त्य)लभट्टिमाइए य वेयद्वुगिरिवजे विरावेहिंति कट कडी 
विसमं निण्णुज्याईं च गंगासिंधुवजाईं समीकरेहिंति ॥ तीसे णं भंते! pr कं 
चासस्स भूमीए केरिसए आगारभावपडोयारे भविस्सइ ९, गोयमा ! भूमी 
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इंगालभूया सुम्सुरभूया छारियभूया तत्तकवेक्वयभूया तत्तसमजोइभूया धूलिबहुला रेणु- 
बहुला पंकबहुळा पणगबहुळा चळणिवहुला बहूणे धरणिगोयराणं सत्ताणं दुन्षिकमा 
यावि भविस्सइ ॥ २८६ ॥ तीसे णं भंते ! समाए भारहे वासे मणुयाणं केरिसए 
आगारभावपडोयारे भविस्सइ १, गोयमा ! मणुया भविस्संति दुख्वा दुवन्ना दुगंधा 
डुरसा दुफासा अणिट्ठा अकंता जाव अमणामा हीगस्सरा दीणस्सरा अणिट्ठस्सरा 
जाव अमणामर्सरा अणादेजवयणपचायाया निछजा कूडकवडकलहवहवंधवेरनिरया 
मजायाइकमप्पहाणा अकजनिच्चुजया गुरुनियोयविणयरहिया य विकलरूवा परूढ- 
नहकेसमंसुरोमा काला खरफरुसझामवज्ञा फुट्टसिरा कबिळपलियकेसा बहुण्हार्‌ [णि]- 
संपिणद्धदुइंसणिजरूवा संकुडियवलितरंगपरिवेढियंगमंगा जरापरिणयव्व थेरगनरा 
'पविरलपरिसडियदंतसेढी उब्भडघडसुहा विसमनयणा वंकनासा वंगवलिविगय- 
सेंसणमुहा कच्छुकसराभिभूया खरतिक्खनहकंड्इयविक्खयतणू दददुकिडिभसिंझ- 
फुडियफरुसच्छवी चित्तलंगा टोलागइविसमसंधिवंधणउक्कुड॒अट्ठिगविभत्तदुब्वलकु- 
संघयणकुप्पमाणकुसंठिया ङुरूवा कुठाणासणकुसेजकुभोइणो असुइणो अणेगवाहि- 
परिपीलियंगमंगा खलंतविब्भळगई निरूच्छाहा सत्तपरिवजिया विगयचिठ्ठा नट्टतेया 
अभिक्खणं सीयउण्हखरफहसवायविज्ञडिया मलिणपंसुरयगुंडियंगमंगा बहुकोह- 
माणमाया वहुलोभा असुहदुक्खभोगी ओसन्नं धम्मसण्णसम्मत्तपरिब्भद्ठा उक्कोसेणं 
रयणिप्पमाणमेत्ता सोळसवीसइवासपरमाउसो पुत्तनत्तुपरियालपणयबहुला गंगा- 
सिंधूओ महानईओ वेयडूं च पब्वयं निस्साए बावत्तरे निओदा बीयं बीयामेत्ता 
बिलवासिणो भविर्संति॥ ते ण॑ भ॑ते | मणुया किमाहारमाहारेहिंति १, गोयमा ! ते 
गै काळे णं ते ण॑ समए णं गंगासिंधूओ महानईओ रहपहवित्थराओ अक्खसोयप्प- 
माणमेत्तं जलं वोज्झहिंति सेवि य ण॑ जले बहुमच्छकच्छभाइन्ने णो चेव णं आउबहुले 
भविस्सइ, तए ण॑ ते मणुया सूरुर्गमणसुहुत्त॑सि य सूरत्थमणमुहुत्तंसि य॒ बिलेहिंतो 
निद्धाहिंति निद्धाइत्ता मच्छकच्छभे थलाईं गाहेहिंति सीयायवतत्तएहिं भच्छकच्छ- 
एहिं एक्रवीसं वाससहर्साइ वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्संति ॥ ते णं भंते ! मणुया 
'निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निप्पचक्खाणपोसहोववासा ओसण्णं मंसाहारा मच्छा- 
हारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काळं किच्चा कहिँ गच्छिहिति कहिँ उववजि- 
हिँति १, गोयमा! ओसन्नं नरगतिरिक्खजोणिएउ उववजिहिँति, ते ण॑ भंते ! सीहा 
चर्घा वगा दीविया अच्छा तरच्छा परस्सरा निस्सीला तहेव जाव कहिँ उववजि- 


हिति १, गोयमा | ओसन्नं नरगतिरिक्खजोणिएछ उववजिहिंति, ते ण॑ भते! ढंका 
कंका विलका महुगा सिही निस्सीला तहेव जाव ओसलन्नं नरगतिरिक्खजोणिएछ उव- 


चजिहिंति । सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! त्ति॥२८७॥ स॒त्तमस्स छट्टो उद्देसओ ॥ 
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संवुडस्स णं भंते ! अणगारस्स आउत्तं गच्छमागस्स जाव आउत्तं तुयङ्गमा- ` 
णस्स आउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुंछणं गेण्हमाणस्स वा निकिखवमाणस्स वा 
तस्स णं भंते ! कि इरियावहिया किरिया कई संपराइया किरिया कजइ१, 
गोयमा ! संबुडस्स णं अणगारस्स जाव तस्स णं इरियावहिया किरिया कजइ णो 
संपराइया किरिया कजइ । से केणड्टेणं भंते ! एवं वुचइ-संबुडर्स ण॑ जाव संप- 
राइया किरिया कजइ १, गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायालोभा वोच्छिन्ना भवंति 
तस्स णं इरियावहिया किरिया कजइ, तहेव जाव उस्छुत्तं रीयमाणस्स संपराइया 
किरिया कजइ, से ण॑ अहासुत्तमेव रीयइ, से तेणट्रेणं गोयमा ! जाव नो संपराइया 
किरिया कजइ ॥ २८८ ॥ रूवी भंते ! कामा अरूवी कामा ? गोयमा | रूवी कामा 
समणाउसो ! नो अरूबी कामा । सचित्ता भते | कामा अचित्ता कामा १, गोयमा | 
सचित्तावि कामा अचित्तावि कामा । जीवा भ॑ते ! कामा अजीवा कामा १, गोयमा | 
जीवावि कामा अजीवावि कामा । जीवाणं भते ! कामा अजीवाणं कामा ?, गोयमा ! 
जीवाणं कामा नो अजीवाणं कामा, कइविहा ण॑ भते ! कामा पन्नत्ता १, गोयमा ! 
दुविहा कामा पन्नत्ता, तंजहा-सद्दा य रूवा य, रूबी भते | भोगा अरूवी भोगा १, 
गोयमा ! रूवी भोगा नो अरूवी भोगा, सचित्ता भंते ! भोगा अचित्ता भोगा १, 
गोयमा ! सचित्तावि भोगा अचित्तावि भोगा, जीवा मंते ! भोगा अजीवा भोगा ६, 
गोयमा ! जीवावि भोगा अजीवावि भोगा, जीवाणं भते | भोगा अजीवाणं भोगा १ 
गोयमा ! जीवाणं भोगा नो अजीवाणं भोगा, कइविहा णं भंते ! भोगा पन्नत्ता ७ 
गोयमा ! तिविहा भोगा पत्ता तंजहा-गंधा रसा फासा । कइविहा ण॑ भते! 
कामभोगा पन्नत्ता १, गोयमा ! पंचविहा कामभोगा पन्नत्ता, तंजहा-सद्दा रूवा गंधा 
रसा फासा । जीवा ण॑ भंते ! किं कामी भोगी ?, गोयमा | जीवा कामीवि भोगीवि । 
से केणद्रेणे भंते ! एवं बुचइ जीवा कामीवि भोगीवि १, गोयमा ! सोइंदियचॉर्सि 
दियाईं पडुच्च कामी घार्णिदियजिब्मिदियफासिंदियाई पडुच्च भोगी, से तेणड्ठण 
गोयमा ! जाव भोगीवि । नेरड्या णे भते ! किं कामी भोगी १, एवं चेव एवं जाव 
थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! पुढविकाइया नो कामी भोगी, स 
केणट्टेणं जाव भोगी १, गोयमा ! फासिंदियं पडुच् से तेणट्टेणं जाव भोगी, एवं जाव 
वणस्सइकाइया, बेइंदिया एवं चेव नवरं जिब्भिदियफासिंदियाईं पडच उदि 
तेइंदियावि एवं चेव नवरं घाणिंदियजिग्मिदियफासिंदियाई॑ प्च भोगी च 
याणं पुच्छा, गोयमा ! चउरिंदिया कामीवि भोगीवि; से केणडेण जाव अ. नेगी, 
गोयमा ! चकिंखेदियं पड़च कामी घाणिंदियजिब्मिदियफासिंदियाई पड 
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से तेणड्टेणं जाव भोगीवि, अवसेसा जहा जीवा जाव वेमाणिया । एएसि णं भते ! 
जीवाणं कामभोगीणं नोक्रामीणं नोभोगीणं भोगीण य कयरे कयरेहिंतो जाव विसे- 
साहिया वा १, गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा कामभोगी नोकामीनोभोगी अण॑तगुणा 
भोगी अगंतगुणा ॥ २८९ ॥ छउमत्ये णं भते ! मणूसे जे भविए अन्नयरेड देव- 
लोएछु देवत्ताए उववज्ित्तए, से नूणं भंते ! से खीगभोगी नो पभू उट्टाणेणं कम्मेणं 
बळेणं वीरिएणं पुरिसक्कारपरक्कमेणं विउलाईं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरित्तए, से 
नृणं मंते ! एयमट्टं एवं वयह 2, गोयमा ! णो इणट्ठे समङ्ठे, से केणट्टेणं भते ! एवं 
बुच्चइ १ गोयमा ! पभू ण॑ से उद्टाणेणावि कम्मेणवि वलेणवि वीरिएगवि पुरिसक्कारपर- 
कमेणवि अज्नयराइं विपुळाई भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी भोगे 
परिच्ययमाणे महानिजरे महापजवसाणे भवइ। आहोहिए णं भंते ! मणुस्से जे भविए 
अन्नयरेछु देवलोएछ एवं चेव जहा छउमत्ये जाव महापज्वसाणे भवइ । परमाहोहिए 
णं अंते | मणुस्से जे भविए तेणेव भवग्गहणेणं सिञ्झित्तए जाव अंतं करेत्तए, से 
नूणं भंते ! से खीणभोगी सेसं जहा छउमत्थस्स । केवली ण॑ भंते ! मणुस्से जे भविए 
तेणेव भवर्गहणेणं एवं जहा परमाहोहिए जाव महापज्जवसाणे भवइ ॥ २५० ॥ 
जे इमे भंते ! असन्निगो पाणा, तंजहा-पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्टा य 
एगइया तसा, एए णं अंधा मूढा तमंपविट्टा तमपडलमोहजालपडिच्छण्गा अक्राम- 
निकरणं वेयणं वेदंतीति वत्तव्वं सिया १, हंता गोयमा ! जे इमे असन्निणो पाणा 
पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया छट्टा य जाव वेयणं वेदेतीति वत्तव्वं सिया ॥ अत्थि 
णं मंते | पभूवि अकामनिकरणं वेयणं वेएइ १, हंता गोयमा ! अत्थि, कहन्नं भंते ! 
पभूवि अकामनिकरणं वेयणं वेदेइ 2, गोयमा ! जे ण॑ णो पभू विणा दीवेणं अंधः 
कारंसि रूवाइं पासित्तए जे ण॑ नो पभू पुरओ रूबाइं अणिज्झाइत्ता ण॑ पासित्तए जे ण॑ 
नो पभू मग्गओ रूबाइं अणवयकिखत्ता ण॑ पासित्तए [जे ण॑ नो पभू पासओ रूवाइ 
अणुलोइत्ता ण॑ पासित्तए जे ण॑ नो पभू उदं रूवाइं अणालोऐत्ता ण॑ पासित्तए जे णै 
नो पभू अहे रूवाइं अणालोएत्ता णं पासित्तए] एस णं गोयमा ! पभूवि अकाम- 
निकरणं वेयणं वेदेइ ॥ अत्थि ण॑ भंते ! पभूवि पकामनिकरं वेयणं वेदेइ १, 
हंता | अत्थि, कहन्नं भंते | पभूवि पकामनिकरणं वेयणे वेदेइ १, गोयमा | जे णं 
नो पभू समुदस्स पारं गमित्तए जे ण॑ नो पभू समुददस्स पारगयाईं रूवाईं पासित्तए 
जे णं नो पभू देवलोगं गमित्तए जे ण॑ नो पभू देवलोगगयाइ रूवाईं पासित्तए एस 
णं गोयमा ! पभूवि पकामनिकरणं वेयणं वेदेइ । 'सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! त्ति 
॥ २९१ ॥ खत्तमस्स सयस्ख सत्तमो उद्देसओ समत्तो ॥ . 
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छउमत्थे णं भते | मणूसे तीयमणंतं सासय्रं समयं केवलेणं संजसेणं एवं जहा 
-पढमसए चउत्थे उद्देसए तहा भाणियव्वं जाव अलमत्यु० ॥२५२॥ से णूणं भंते | 
हत्थिस्स य कुंथुस्स य समे चेव जीवे १, हंता गोयमा ! हत्यिस्स य कुंथुस्स य एवं 


जहा रायप्पसेणइजे जाव खुड्डियं वा महालिय वा से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव समे. 


चेव जीवे ॥ २९३ ॥ नेंर्याणं भंते | पावे कम्मे जे य कडे जे य कजइ जे य 
-कञिस्सइ सब्बे से दुक्खे जे निजिन्न से सुहें १, हंता गोयमा ! नेरइयाणं पावे कम्मे 
जाव सुहें, एवं जाव वेसाणियाणं ॥ २९४ ॥ कड ण॑ भते ! सन्नाओ पन्नत्ताओ १, 
गोयमा ! दस संज्नाओ पन्नत्ताओ, तंजहा-आहारसन्ञा १ भयसन्ञा २ मेहुणसन्ना ३ 
'परिर्गहसन्ना ४ कोहसन्ना ५ माणसन्ना ६ सायासन्ञा ७ लोभसन्ना < लोगसन्ना ५ 
ओहसज्ञा १०, एवं जाव वेमाणियाणं ॥ नेर्‌इया दसविहं वेयणिजं पच्चणुभवमाणा 
-बिहरंति, तंजहा-सीयं उसिणं खुहं पिवासं कंड परज जरं दाहं सय॑ सोगं ॥२९५॥ 
से नूणं भंते ! हत्यिस्स य कुंथुस्स य समा चेव अपचक्खाणकिरिया कजर १, 
हंता गोयमा ! हत्यिस्स य कुंथुस्स य जाव काइ । से केणट्ठेणं भंते !. एवं कुचर 
जाव कजइ १, गोयमा ! आविरइ॑ पडुच, से तेणट्रेणं जाव कजइ ॥ २९६॥ आहा- 
कम्मण्णे संते ! भुंजमाणे किं बंधइ १ किं पकरेंइ £ किं चिणाइ १ किं उवचिणाई * 
'एवं जहा पेढमे सए नवमे उद्देसए तहा भाणियव्व॑ जाव सासए पंडिए पंडियतं 
असासयं, सेवं मते! सेवं भंते | त्ति (२५७॥ सत्तमसयस्ख अट्ठमो उद्देसो॥ 
असंवुडे ण॑ भंते | अणगारे बाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू एगवन्न छगला 
विउव्वित्त १, णो तिणद्ठे समट्ठे । असंबुडे णं भंते | अणगारे वाहिरए पस 
परियाइत्ता पभू एगवन्नं एगखूवं जाव हंता | पभू। से भ॑ते | किं इहगए पोग्गळे पार 
याइत्ता विउव्वइ तत्थगए पोरगळे परियाइत्ता विउन्ब३ अन्नत्थगए पोग्गले कि 
इत्ता विउव्वइ १, गोयमा ! इहगए पोग्गळे परियाइत्ता विउव्वइ नो तत्यगए केळ 
परियाइत्ता विउव्वइ नो अन्नत्थगए पोग्गळे जाव विउव्वइ, एवं एगवर्श अणेर 
चउभंगो जहा छट्टसए नवमे उद्देसए तहा इहावि भाणियव्वं, नवर 
इहगए चेव पोग्गले परियाइत्ता विउव्वइ, सेस ते चेव जाव res 
'निडपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए १, हंता ! पभू , से भते ! किं इहगए पोग्गढे तिर 
जाव नो अन्नत्यगए पोग्गळे परियाइत्ता विउव्वइ ॥ २५८ ॥ "सिला ह 
सुयमेयं अरहया विज्नायमेयं अरहया महासिलाकंटए संगामे ॥ हे का 
ण॑ भते ! संगामे वट्टमाणे के जइत्था के पराजइत्था 2, गोयमा ! व हे 


जप ९ अट्ठारसांवे गणरायाणो पराजइत्या | 
जइत्था, नवमहई: नवलेच्छई कासीकोसलगा अद्ठारसांवे गगग़ाबागी 
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तए ण॑ से कोणिए राया महासिलाकंटगं संगामं उवट्टियं जाणित्ता कोड़ंवियपुरिसे 
सद्दावेइ २ एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | उदाइं हत्यिरायं पडिकप्पेह 
हयगयरहजोहकलियं चाउरंगिणिं सेणं सन्नाहेह २ त्ता मम्र एयमाणत्तियं खिप्पा- 
मेव पञ्चप्पिणह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा कोणिएणं रज्ञा एवं वुत्ता समाणा हट्ट 
ठुट्ट जाव अंजलिं कट्ट एवं सामी ! तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति २ 
खिप्पामेव छेयायरियोवएसमइक्रप्पणाविकप्पेहिं झुनिउणेहिं एवं जहा उववाइए 
जाव भीमं संगामियं अउज्ज्ञं उदाईं हत्थिरायं पडिकप्पेंति हयगय जाव सन्नाहेंति 
२ जेगेब कूणिए राया तेणेव उवागच्छन्ति तेणेव उवागच्छित्ता करयळ ०कूणियस्स 
र्नो तमाणत्तियं पञ्चप्पिणंति, तए ण॑ से कूणिए राया जेणेव मजणघरे तेणेव उवा- 
गच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता मजणधरं अणुपविसइ मजणघरं अणुपविसित्ता ण्हाए 
सव्वाळंक्रारविभूसिए सन्नद्धवद्धवम्मियक्वए उप्पीलियसरासणपट्टिए पिणद्धगे- 
वेजे विमलवरवद्धचिंधपट्टे गहियाउहप्पहरणे सकोरिटमलरदामेणं छत्तेणं धरिजमा- 
णेणं चडचासरवालवीइयंगे मंगलजयसहकयालोए एवं जहा उववाइए जाव उवा- 
गच्छित्ता उदाइं हल्थिरायं डुरूढे, तए ण॑ से कूणिए राया हारोत्थयसकयरइयवच्छे 
जहा उववाइए जाव सेयवरचामराहिं उद्धुव्वमाणीहिं उद्धुव्वमाणीहिं हयगयरहप- 
वरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं संपरिबुडे महया भडचडगरविंदपारिः 
किखत्ते जेणेव महासिळाकंटए संगामे तेणेव उवागच्छइ्‌ तेणेव उवागच्छित्ता 
महासिलाकंटयं संगामं ओयाए, पुरओ य से सङ्के देविंदे देवराया एगं महं अभे- 
जकवयं वइरपडिस्वगं विउन्वित्ता णं चिट्ट, एवं खळ दो इंदा संगामं संगामेंति, 
तँजहा-देविंदे य मणुइंदे य, एगहत्थिणावि णं पभू कूणिए राया पराजिणित्तए, 
तए ण॑ से कूणिए राया महासिलाकंटयं संगामं संगामेमाणे नव महई नव छेच्छई 
कासीकोसलगा अट्टारसवि गणरायाणो हयमहियपवरवीरघाइयावियडियर्िधद्वयप- 
डागे किच्छपाणगए दिसो दिसिं पडिसेहित्था ॥ से केणड्ठेणं भंते ! एवं वुचइ महा- 
सिलाकंटए संगामे १, गोयमा ! महासिळाकंटए ण॑ संगामे वद्टमाणे जे तत्थ आसे 
वा हत्थी वा जोहे वा सारही वा तणेण वा पत्तेण वा कठ्ठेण वा सक्कराए वा अभि- 

हम्मइ सव्वे से जाणइ महासिलाए अहं . अभिहए म० २, से तेणड्ठेणं गोयमा ! 
महासिलाकंटए संगामे । महासिलाकंटए णै भंते | संगामे वट्टमाणे कह जणसय- 
साहरुसीओ वहियाओ १, गोयमा ! चउरासीईं जणसयसाहरुसीओ वहियाओ । ते 
णं भ॑ते | मणुया निस्सीला जाव निप्पचक्खाणपोसहोववासा स्ह परिकुविया सम- 
रवहिया अणुवसंता कालमासे काळं किच्चा कहिँ गया कहिं उववन्ना १, गोयमा ! 
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ओसन्नं नरगतिरिक्खजोणिएस उववन्ना ॥ २९९ ॥ णायमेयं अरहया सयमेय॑ 
अरहया विज्ञायमेयं अरहया रहमुसले संगामे, रहमुसले ण॑ भंते ! संगामे वट्टमाणे 
के जइत्था के पराजइत्था १, गोयमा | बजी विदेहपुत्ते चमरे असुरिंदे असुरकुमार- 
राया जइत्था नव मलई नव लछेच्छई पराजइत्था, तए ण॑ से कूणिए राया रहमुसलं 
संगामं उवट्टियं सेसं जहा महासिलाकंटए नवरं भूयाणंदे हत्थिराया जाव रहमुसलं 
संगामं ओयाए, पुरओ य से सक्ने देविंदे देवराया, एवं तहेव जाव चिट्ठंति, मग्गओ य 
से चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया एगं महं आयसं किढिणपडिरूबगं विउन्वित्ता ण॑ 
चिट्टुइ, एवं खळ तओ इंदा संगामं संगामेंति, त॑जहा-देविंदे य मणुइंदे य अझुरिदे 
य, एगहत्थिणावि णै पभू कूणिए राया जइत्तए॒ तहेव जाव दिसो दिसिं पडिसे- 
हित्था । से केगट्वेंण भंते ! एवं घुचइ रहमुसले संगामे १, गोयमा ! रहमुसले णं 
संगामे वद्टमाणे एगे रहे अणासए असारहिए अणारोहए ससुसले महया जणक्खयं 
जणवहं जणप्पमहं जणसंवट्टकप्पं रुहिरकदमं करेमाणे सव्वओ समंता परिधावित्था 
से तेणट्ठेणं जाव रहमुसळे संगामे । रहमुसले णै भते | संगामे वद्टमाणे कइ जण- 
सयसाहस्सीओ वहियाओ १, गोयमा ! छन्नउइ॑ जणसयसाहरुसीओ वहियाओ । ते 
णं भंते | मणुया निस्सीला जाव उववन्ना १, गोयमा | तत्थ ण॑ दस साहर्सीओ 
एगाए मच्छीए कुच्छिसि उववन्नाओ, एगे देवलोगेसु उववन्ने, एगे सुकुळे पच्चायाए, 
अवसेसा ओसन्नं नरगतिरिक्खजोणिएछ उववन्ना ॥ ३०० ॥ कम्हा णै भते ! सङ्ग 
देविंदे देवराया चमरे असुरिंदे असरकुमारराया कूणियस्स रज्ञो साहेजं दलइत्था १, 
गोयमा ! सक्के देविंदे देवराया पुव्वसंगइए चमरे असुरिंदे असुरकुमारराया परि 
यायसंगइए, एवं खळ गोयमा ! सके देविंदे देवराया चमरे य असुरिंदे असर" 
मारराया कूणियस्स सुनो साहिजं दलइत्या ॥३०१॥ बहुजणे णं भंते | अन्रमन्नरस 
एवमाइक्खइ जाव परूवेइ एवं खळ बहवे मणुस्सा अन्नयरेस उच्चावएंड संगामेछ 
अभिमुहा चेव पहया समाणा कालमासे काळं किचा अन्नयरेछु देवलोएड देवत्ताए 
उववत्तारो भवाति, से कहमेयं भंते ! एवं १, गोयमा | जण्णं से बहुजणो अन्नमनरू, 
एवं आइक्खइ जाव उववत्तारो भवंति जे ते एवमाहंस मिच्छे ne ण 
पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-एवं खळ गोयमा ] तेणं बर्ग ू 
समएणं वेसाली नामं नगरी होत्या, वण्णओ, तत्थ णं वेसालीए णगरीए खा 
णागनत्तुए परिवसइ अङ्के जाव अपरिभूए समणोवासए अभि विहर 
पडिलामेमाणे छट्टंछडेणं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पार्ण ग मिोगेणं बलामिं 
तए ण॑ से वरुणे .णागनत्तुए अन्नया कयाइ रायाभिओगेणं गणाभिओं गणं 
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ओगेणं रहसुसळे संगामे आणत्ते समाणे छट्टभत्तिए अङ्टमभत्तं अणुवद्र(ड्े)इ अट्टमभत्तं 
अणुवट्टेता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
चाउरघंटं आसरहं जुत्तामेव उवट्टावेह हयगयरहपवर जाव सन्नाहेत्ता सम एयमाण- 
त्तियं पञ्चप्पिणह्‌, तए णं ते कोड़ंवियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सच्छत्तं 
सज्ञझयं जाव उवद्ठावेंति हयगयरह जाव सन्नाहेति २ जेणेव वरुणे नागनत्तुए 
जाव पच्चप्पिणंति, तए ण॑ से वरुणे नागनत्तुए जेणेव सजणघरे तेणेव उवा- 
गच्छइ जहा कूणिओ सव्वालंकारविभूसिए सन्नद्धवद्धे सकोरेंटमळदामेणं जाव 
धरिजमाणेणं अणेगगणनायग जाव दूयसंधिवालसद्धिं संपरिबुडे मजणघराओ 
पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टागसाला जेणेव चाउम्घंटे 
आसरहे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता चाउर्घंट॑ आसरहं दुरूहइ २ हयगयरह 
जाव संपरिबुडे महया भडचडगर० जाव परिकिखत्ते जेणेव रहमुसळे संगामे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता रहसुसलं संगामं ओयाए, तए णं से वरुणे णागणत्तुए रहसुसलं 
संगामं ओयाए समाणे अयमेयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हइ-कप्पइ मे रहसुसलं 
संगामं संगामेमाणर्स जे पुब्वि पहणइ से पडिहणित्तए अवसेसे नो कप्पइ त्ति, अय- 
मेयारूबं अभिग्गहं अभिगेण्हइ अभिगेण्हित्ता रहसुसलं सँगामं संगामेइ, तए ण॑ 
तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहसुसळं संगामं संगामेमाणस्स एगे पुरिसे सरिसए 
सरिसत्तए सरिसव्वए सरिसभंडमत्तोवगरणे रहेणं पडिरहं हब्वमागए, तए णं से 
पुरिसे वरुणं णागणन्तुयं एवं वयासी-पहण भो वरुणा | णागणस्तुया | प० २, तए 
णं से वरुणे णागणत्तुए तं पुरिसं एवं वयासी-नो खळ मे कप्पइ देवाणुप्पिया ! पुदिंब 
अहयस्स पहणित्तए, तुमं चेव ण॑ पुग्वि पहगाहि, तए ण॑ से पुरिसे वरुणेगं णागणत्तुएणं 
एवं वुत्त समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे धणं परामुसइ २ उखं परामुसइ उछ 
परासुसित्ता ठाणं ठाइ ठाणं ठिचा आययकन्नाययं उसुं करेइ आययकन्नाययं उस 
करेत्ता वरुणं णागणन्तुयं गाढप्पहारी करेइ, तए ण॑ से वरुणे णागनत्तुए तेणं पुरिसेणं 
गाढप्पहारीकए समाणे आसुरुत्त जाव मिसिमिसेमाणे धणं परासुसइ धणं परासुसित्ता 
उस परासुसइ उसु परासुसित्ता आययकन्नाययं उसे करेइ आययकन्नाययं० २ तं 
पुरिसं एगाहचं कूडाहःचं जीवियाओ ववरोवेइ, तए ण॑ से वरुणे णागणत्तुए तेणं पुरि- 
सेणं गाढप्पहारीकए समाणे अत्थामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरकमे अधारणि- 
जसितिकट्ट तुरए निगिण्हइ तुरए निगिण्हित्ता रहं परावत्तेइ रहं परावत्तित्ता रहसुस- 
लाओ संगामाओ पडिनिक्खमइ २ एगंतमंतं अवक्कमइ एगंतमंतं अवक्कमित्ता ठुरए 
निगिण्ह २ रहं उवेइ २ त्ता रहाओ. पचोरहइ रहाओ २ रहाओ तुरए मोएइ 
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तुरए मोएत्ता ठुरए विसजेइ २ त्ता दब्भसंधारगं संथरइ २ त्ता [ पुरच्छा- 
भिमुहे दुरूहइ दब्भसं० २ ] पुरच्छाभिमुहे संपलियंक्रनिसन्ने करयल जाव कटु 
एवं वयासी-नमोत्थु ण॑ अरिहंताणं जाव संपत्ताणं नमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स आइगरस्स जाव संपाविउकामस्स मम धम्मायरियर्स धम्मोबएसगस्स 
वंदामि णं भगवन्तं तत्थगयं इहगए पासउ मे से भगवं तत्थगए जाव वंद्‌इ नमंसइ २ 
एवं वयासी-पुव्विंपि णं मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए थूछए पाणाइवाए 
पत्चक्खाए जावजीवाए एवं जाव थूलए परिग्गहे पचक्खाए जावजीवाए, इयार्णिपि णं 
अहं तस्सेव आरिहंतस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं सव्वं पाणाइवायं पत्रक्खामि 
जावजीवाए एवं जहा खंदओ जाव एयंपि ण॑ चरमेहिं ऊसासनीसासेहिँ वोसिरामित्ति- 
कट्ट सन्नाहपट्टं सुयइ सन्नाहपट्टं मुइत्ता सहुद्धरणं करेइ सहुद्धरणं करेत्ता आलोइय- 
पडिकृंते समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए, तए णं तस्स वरुणस्स णागनत्तुयस्स 
एगे पियबालवयंसए रहसुसळं संगामं संगामेमाणे एगेणं पुरिसेण गाढप्पहारीकए 
समाणे अत्थामे अबळे जाव अधारणिजमितिकट्ठु वरुण णागनत्तुयं रहमुसलाओ 
संगामाओ पडिनिकखममाणं पासइ पासित्ता तुरए निगेण्हइ तुरए निगेप्हित्ता जहा 
वरुणे जाव तुरए विसजेइ पडिसंयारुग दुरूहइ पडिसंथारगं दुरूहित्ता पुरत्याभिशु 
जाव अंजलिं कट्ठु एवं वयासी-जाईं ण॑ मम पियबालवयस्सस्स वरणस्स 
नागनत्तुयस्स सीलाइ बयाईं गुणाईं वेरमणाइं पच्चक्खाणपोसहोववासाई ताई ण 
ममपि भवंतुत्तिकट्टु सन्नाहपट्टं सुयइ २ सहुद्धरणं करेइ सहुडरणे करेत्ता आणड 
व्वीए कालगए, तए णै तं वरुण णागणत्तुयं काळगयं जाणित्ता अहासनिहिएहि 
वाणमंतरेहिं देवेहिं दिव्वे सरमिगंधोदगवासे वुठ्ठे दसद्धवन्ने कुसमे निवाडिए दिववे 
य॒ गीयगंधव्वनिनाए कए याबि होत्या, तए ण॑ तस्स वरुणर्स णागनत्तुयस्प त 
दिन्वं देविद्धिं दिव्वं देवजुई दिन्वं देवाणुभागं सुणित्ता य पासित्ता य व 
अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ जाव पहबेइ-एवं खळ देवाणुप्पिया ! बहवे मण॒रुत 
जाव उववत्तारो भवंति ॥ ३०२॥ वरुणे ण॑ मंते | नागनत्तुए कालमासे 
हिं गए कहिं उववन्ने १, गोयमा ! सोहम्मे कप्पे अरुणामे विमाणे दता 
किता कहिँ गए कहिँ उववन्ने 5, ग HP 
उववन्ने, तत्थ ण॑ अत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाणि ठिई पन्नत्ता, 
ण॑ बरुणस्सवि देवस्स चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता । से ण॑ मंते हे वासे 
ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं जाव ह i 
सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ । वरुणस्स णं भंते ! pre 
सए कालमासे काळं किचा कहिं गए कहिं उववने १, ग 
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से णं भंते ! तओहिंतो अणंतरं उव्वट्टिता कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववजिहिइ १, 
गोयमा ! महाविदेहे वासे . सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहि३ । सेवं भंते ! सेवं भ॑ते ! 
त्ति॥ ३०३॥ सत्तमस्स सयस्स णचमो उद्देसो समत्तो ॥ 

तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे. नामं नगरे होत्या वन्नओ, शुणसिलए 
उज्ञाणे वन्नओ, जाव पुढविसिलापट्टए वण्णओ, तस्स णं गुणसिलयस्स उज्जाणस्स 
अदूरसामंते वहवे अन्नउत्यिया परिवसंति, तंजहा-क्रालोदाइ सेलोदाई सेवालोदाई 
उदए नासुदए नसुदए अन्नवाळए सेलवालए संखवालए सुहत्थी गाहावई, तए 
णं तेसिं अन्नउत्थियाणं अन्नया कयाइं एगयओ समुवागयाणं सन्निविट्टाणं सन्नि- 
सन्नाणं अयमेयारूवे मिहो कहासमुक्वावे समुप्पज्जित्था-एवं खलु ससणे नाय- 
पुत्ते पंच अत्थिकाए पन्नवेइ, तंजहा-धम्मत्थिकायं जाव आगासत्थिकायं, तत्थ णै 
समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए अजीवकाए पन्नवेइ, तंजहा-धम्मत्थिकायं अध- 
म्मत्थिकायं आगासत्थिकायं पोग्गळत्थिकायं, एगं च णं समणे णायपुत्ते जीवत्थिकार्य 
अरूविकायं जीवकायं पन्नवेइ, तत्थ णं समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्थिकाए अरूवि- 
काए पन्नवेइ, तंजहा-धम्मत्थिकरायं अधम्मत्थिकायं आगासत्थिकायं जीवत्थिकायं, 
एगं च णें समणे णायपुत्ते पोरगलत्थिकायं रूविकायं अजीवकायं पन्नवेइ, से कहमेयं 
मन्ने एवं १, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव गुणसिलए उजाणे 
समोसढे जाव परिसा पडिगया, तेणं काळेणं तेणे समएणं समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स जेठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं एवं जहा बिइयसए 
नियंडुद्ेसए जाव भिक्खायरियाए अडमाणे अहापजत्तं भत्तपाणं पडिगाहित्ता राय- 
गिहाओ जाव अतुरियमचवलमसंभंतं जाव रियं सोहेमाणे सोहेमाणे तोसिं अनउ- 
त्थियाणं अदूरसामंतेणं वीइवयइ, तए ण॑ ते अन्नउत्थिया भगवं ` गोयमं अदूर- 
सामंतेणं वीइवयमाणं पासंति पासेत्ता अन्नमन्नं सद्दावेति अन्नमन्नं सद्दावेत्ता एवं 
वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! अम्हं इमा कहा अविप्पकडा अयं च णं गोयमे 
अम्हं अदूरसामंतेणं वीइवयइ तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं गोयमं एयमट्ठ॑ 
पुच्छित्तएत्तिकट्ट अन्नमन्नस्स अंतिए एयमट्टं पडिसुणेति २ त्ता जेणेव भगवं गोयमे 
तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता ते भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु 
गोयमा ! तव धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे णायपुत्ते पंच अत्थिकाए पन्नवेइ, 
तंजहा-धम्मत्थिकायं जाव आगासत्थिकायं, तं चेव जाव रूविकायं अजीवकायं 
पन्नवेइ से कहमेयं भंते ! गोयमा ! एवं १, तए णं से भगवं गोयमे ते अन्नउत्यिए 
एवं वयासी-नो खलु वयं देवाणुप्पिया ! अत्यिभावं नत्थित्ति वयामो नत्थिभावं 
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अत्थित्ति वयामो, अम्हे णं देवाणुष्पिया | सव्वं अत्थिभावं अत्थित्ति वयासो सव्वं 
नत्थिभावं नत्थित्ति वयामो, तं चेयसा खलु तुब्भे देवाणुप्पिया | एयमट्ट॑ सयमेव 
पच्चुवेक्खहत्तिकट्ट ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-एवं २, जेणेव शुणसिलए उजाणे 
जेणेब समणे भगवं महावीरे एवं जहा नियंठुद्ेसए जाव भत्तपाणं पडिदंसेइ भत्त- 
यागं पडिदंसेत्ता.समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ २ नचासन्ञे जाव पजुवासइ 
तेग॑ कालेगं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे महाकहापडिवज्ने यावि होत्या, 
कालोदाइ य तं देसं हव्वमागए, कालोदाईँति समणे भगवं महावीरे काोदाई 
एवं वयासी-से नूण कालोदाई ! अन्या कयाइ एगयओ सहियाणं समुवाग- 
याणं सन्निविद्ठाणं तहेव जाव से कहमेयं मन्ने एवं १, से चूर्णं कालोदाई! अट्टे 
समट्रे ?, हंता ! अत्थि, तं सचे ण॑ एसमट्टे कालोदाई ! अहं पंचत्थिकाय पन्नवासे 
तंजहा-धम्मत्थिकायं जाव पोग्गलत्यिकार्य, तत्थ णं अहं चत्तारि अत्थिकाए अजी- 
वत्थिकाए अजीवत्ताए पण्णवेमि तहेव जाव एगं च ण॑ अहं पोग्गलत्थिकार्य रूविकार्य 
पण्णवेमि, तए ण॑ से कालोदाई समगं भगवं महावीरं एवं वयासी-एयंसि ण॑ भंते ! 
धम्मत्थिकायंसि अधम्मत्यिकायंसि आगासत्थिकायंसि अरूविकार्यंसे अजीवकायास 
चकिया केइ आसइत्तए वा १ सइत्तए वा २ चिट्टइत्तए वा ३ निसीइत्तए वा ४ 
तुयङ्वित्तए वा ५१, णो तिणट्ठे०, कालोदाई ! एगंसि ण॑ पोग्गलल्थिकायंसि रूनिकायास 
अजीवक्रायंसि चक्तिया केइ आसइत्तए वा सइत्तए वा जाव तुयद्रिततिए वा, एषे 
श॑ भंते ! पोरगलत्थिकायंसि रूविकायंसि अजीवक्रायंसि जीवाणं पावा कम्मा पावः 
कम्मफळविवागसंजुत्ता कञ॑ति १, णो इणट्ठे समड्ठे कालोदाई !, एर्यसि ण जीवत्व 
कार्यसि अरूविकायंसि जीवाणं पावा कम्मा पावकळविवागसंजुत्ता कजंति १, द 
कजंति, एत्थ णं से कालोदाईँ संबुद्धे समणं भगवं मह्दावीरं वंदइ नमसई वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते ! तुव्मं अंतियं धम्म निसामेत्तए एव 
जहा खंदए तहेव पन्वइए तहेव एकारस अंगाइ जाव विहरइ ॥ ३०४ ॥ तए न 
समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ रायगिहाओ नगराओ गुणसिलयाओं ना र 
पडिनिक्खमइ २ बहिया जणवयविद्दारं विहरइ, तेणे काळेण तेण समएण ge 
नामं नगरे गुणसिलए णामं उजाणे होत्या, तए ण॑ समणे भगव महावीरे कयी 
कयाइ जाव समोसढे० परिसा पडिगया, तए ण॑ से कालोदाई अणगारे अन्नया म 
जेणेब समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ समणं भगवं महावीरे वद 
कम्मा पावरफर्ण 
सइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी अत्थि ण भते | जीवाण पावा मा-पा 
विवागसंचुत्ता कज॑ति १ हता ! अत्थि । कहण्ण भंते | जीवार्ण पावा क 
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लविवागसंजुत्ता कजंति १, कालोदाई | से जहानामए केइ पुरिसे मणुन्नं थालीपागसुद्ध 
अट्टारसवंजणाउलं विससंमिस्सं भोयणं भुंजेजा, तस्स णं भोयणस्स आवाए भइए 
तओ पच्छा परिणममाणे परि० दुरूवत्ताए दुगंधत्ताए जहा महासवए जाव 

भुजो २ परिणमइ, एवामेव कालोदाई ! जीवाणं पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले 
तस्स णं आवाएं भद्दर भवइ तओ पच्छा परिणममाणे २ दुरूवत्ताए जाव भुजो 
२ परिणमइ, एवं खलु कालोदाई | जीवाणं पावा कम्सा पावफलविवागसंजुत्ता 
कर्जति । अत्थि णं भंते ! जीवाणं क्राणा कम्मा कल्लाणफलविवागसंजुत्ता कज॑ति १, 
हंता! अत्थि, कहन्नं भंते ! जीवाणं कछाणा कम्मा जाव कजंति१, कालोदाई ! से 
जहानामए केइ पुरिसे मणुन्नं थालीपागसुद्ध॑अट्ठारसवंजणाउलं ओसहमिस्सं भोयणं 
भुंजेजा, तस्स ण॑ भोयणस्स -आवाए नो भद्दए भवइ, तओ पच्छा परिणममाणे २ 
सुूवत्ताए सुवन्नत्ताए जाव सुहत्ताए नो दुक्खत्ताए भुजो २ परिणमइ, एवामेव 
कालोदाइँ ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे कोहाविवेगे जाव मिच्छा- 
दंसणसल्लविवेगे तस्स ण॑ आवाए नो भद्दए भवइ तओ पच्छा परिणममाणे २ सरू 
वत्ताए जाव नो दुकखत्ताए भुजो २ परिणमइ, एवं खळ कालोदाई ! जीवाणं कल्लाणा 
कम्मा जाव कजंति ॥ २०५ ॥ दो भते ! पुरिसा सरिसया जाव सरिसभंडमत्तोव- 
गरणा अन्नमन्नेणं सदधि अगणिकायं समारंभंति तत्थ ण॑ एगे पुरिसे अगणिकायं उज्ञा- 
एगे पुरिसे अगणिकायं  निव्वावेइ, एएसि णं भंते ! दोण्हं पुरिसाणं ` कयरे 
पुरिसे महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव . महासवतराए चेव महावेयण- 
तराए चेव कयरे वा पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, 
जे वा से पुरिसे अगणिकायं उजालेइ जे वा से पुरिसे अगणिकायं . निव्वावेइ १, 
कालोदाई! तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अगणिकायं उजाळेइ से ण॑ पुरिसे महाकम्म- 
तराए चेव जाव महावेयणतराए चेव, तत्थ णं जे से पुरिसे अगणिकायं विव्वावेइ से 
णं पुरिसे अप्पकम्मतराए चेव . जाव. अप्पवेयणतराएं चेव । से केणटठेणं 'भंते ! 
एवं बुचइ-तत्थ णं जे से पुरिसे जाव अप्पवेयणतराए चेव १, कालोदाई ! तत्थ 
णं जे से पुरिसे अगणिकायं उजाळेइ से णं पुरिसे बहुतरागं पुढविकायं समारंभइ 
बहुतरागं आउक्कायं ` समारंभइ. ` अप्पतरायं तेउकायं समारंभइ बहुतरागं वाउक्रायं 
समारभइ वहुतरायं वणस्सइकार्यं समारंभइ बहुतरागं . तसकाय समारभइ, तत्थ 
णं जे से पुरिसे अगंणिकॉयं निव्वावेइ से णं पुरिसे अप्पतरायं पुंढविक्कायं समारं- 
भइ अप्पतरागँ आउक्कायं समारंभइ बहुतरागं तेउक्कायं समारंभइ अप्पतरागं वाउ- ` 
कार्य समारंभइ अप्पतरागं वणस्सइकायं समारंभइ अप्पतरागं तसकायं -समारंभइ, 

३४ सुत्ता० 
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से तेणड्टेणं कालोदाई ! जाव अप्पवेयणतंराए चेच ॥ २०६॥ अत्थि णं भते | 
अचित्तावि पोस्गला ओभासंति उजोवेंति तवेति पभासँति १, हंता | अत्थि । कयरे 
ण॑ संते | अचित्तावि पोग्गला ओभासंति जाव पभासँति १, कालोदाई | कुद्धस्स अण- 
गारस्स तेयळेस्सा निसट्टा समाणी. दूरं गंता दूरं निवयइ देसं गंता देसं निवयइ 
जहिं जहिं च णं सा निवयइ तहिं तहिँ च. णं ते अचित्तावि पोग्गला ओभासंति 
जाव पभासंति, एएणं कालोदाई ! ते अचित्तावि पोग्गला ओभासंति जाव पभा- 
संति, तए णं से कालोदाई अणगारे समणं भगवं मद्दावीरं वंदइ नमंसइ २ बहूहिं 
चउत्यछट्ट्टम जाव अप्पाणं भावेमाणे जहा पडमसए कालासवेसियपुत्ते जाव सव्व- 
दुक्खप्पहीणे । सेवं भ॑ते | सेवं भते! त्ति॥.३०७॥ सत्तर्म खयं समत्तं ॥ 

` गाहा--पोग्गल १ आसीविस २ रुक्ख ३ किरिय ४ आजीव ५ फासुग ६ 
मद्त्ते ७ । पडिणीय ८ बंध ५ आराहणा ये १० दस अट्टमंमि सए ॥ १॥ रायः 
गिहे जाव एवं वयासी-कंइविहं। णं भंते |. पोग्गला पन्नत्ता £ गोयमा | तिविहा 
पोग्गला पन्त्ता, तंजहा-पओगपरिणया मीससापरिणया वीससापरिणया ॥३०८॥ 
पओगपरिणया ण॑ भंते | पोग्गला कइविहा पत्नत्ता 5; गोयसा ! पंचंविहा पत्ता 
तंजहा-एगिंदियिपओगपरिणया बेइंदियपओगपरिणया जाव पंचिंदियपओगपरिणया | 
एगिंदियंपओगपरिणया णं भैते.! पोग्गला कइविहा पन्नत्ता १, गोयमा ! पंचबिहा > 
तंजहा-पुढविकाइयएगिंदियपओगपरिणया जाव वणस्सइकाइयएगिंदियपओंगपारे” 
णया । पुढाविकाइयएगिंदियपओगपरिणया. णं भंते ! पोग्गला कइविहा ` प्रत्त ५ 
गोयमा ! दुविह्ा पत्नत्ता, तंजहा-सहुमपुदविक्काइयएगिंदियपओगपरिणया बायरपुढवि- 
क्काइयएगिंदियपओगपेरिणया, आउक्काइ्यएगिंदियपओगपरिणया एवं चेव, मुह दुयओ 
मेओ जाव वणस्सइकाइयएगिंदियपओगपरिणया । बेइंदियपओगपरिणयार्ण पुच्छा, 
गोयमा ! अणेगविहा पन्नत्ता, एवं तेइंदियचचउरिंदियपओगपरिणयावि। पंचिंदियपओ 
गपरिंणयाणं पुच्छा, गोयमा ! चउन्विहा पन्नत्ता,तंजहा-नेरइयपंचिंदियपओगपरिणयां 
तिरिक्ख० एवं मणुस्स० देवपंचिंदिय०,: नेरझ्यपंचिंदियपओगपरिणयाणः ss 
गोयमा ! सत्तविहा पन्नत्ता, तंजहा-रयणप्पभाषुढविनेर्‌इयपंचिंदियपओगपरिश रु 
जाव अहेसत्तमपुडविनेर्‌इयपंचिंदियपओगपरिणया य, तिरिक्खजोणि रिक लि 
गपरिणयाणं पुच्छा, गोयमा | तिविददा पन्नत्ता; wes तिरि य णिरप 

दिय० थलयरतिरिक्खजोणियप॑चिंदिय ० खहयरतिरिक्लजोणियपंि 5 मुच्कि 
रिक्लजोणियपांचिदियपओगपरिणयाणं एच्छा, गोयमा | दुवि किक दिह प 
मजळयर०, गब्मवक्कंतियजलयर ०, थलयरतिरिक्ख० उच्छा, 58 
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तंजहा-चउप्पयथलयर ०परिसप्पथळयर ०, चडप्पयथलयर०पुच्छा, गोयमा ! दुविहा 
प०, तंजहा-संसुच्छिमचउप्पयथलूयर ० गव्भवङ्गतियचउप्पयथळ्यर०, एवं. एएणं 
अभिलावेणं परिसप्प० दुविहा प०, तंजहा-उरपरिसप्प० य भुयपरिसप्प० य, उर- 
परिसप्प० ढुविहा प०, तंजहा-संसुच्छिस० य गळ्भवक्लंतिय० य, एवं भुयपरिसप्प० 
वि, एवं खहयर शि । मणुस्सपंचिंदियपओग ० पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा- 
संसुच्छिममणुस्स० गव्भवक्लंतियमणुस्स० । देवपंचिंदियपओग ०पुच्छा, गोयमा ! 
चउव्विह्या पन्नत्ता, तंजहा-भवणवासिदेवपंचिंदियपओग० एवं जाव वेमाणिय० । 
भवणवासिदेवपंचिंदिय ०पुच्छा, गोयमा | दसविहा प०, तंजहा-असुरकुमार० जाव 
थणियकुमार ०, एवं एएणं अभिलावेणं अट्टविहा वाणमंतर० पिसाय० जाव गंधव्व॒ ०, 
जोइसिय० पंचाविहा प०, तंजहा-चंदविमाणजोइसिय० जाव ताराविमाण जोइसिय- 
देव०, वेमाणिय० डुविहा पन्नत्ता, तंजहा-कप्पोववन्न० कप्पाई्यगवेमाणिय ०, 
कप्पोववन्नग० दुवालसविहा पण्णत्ता, तंजहा-सोहम्मकप्पोववण्णग० जाव अच्चुयक- 
प्पोववण्णगवेमाणिय० । कप्पाईय० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-गेवेजकप्पातीयवे० 
अणुत्तरोववाइयकप्पाईयवे०, गेवेजकप्पातीयग० नवंविहा पण्णत्ता, तंजहा-हेट्टिम 
२ गेवेजगकप्पातीयग० जाव उवरिम २ गेविजगकप्पाईय० । अपुत्तरोववाइ- 
यकप्पाई्यगवेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया णै भते ! पोग्गला कइविहा प० १, 
गोयमा! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-विजयअणुत्तरोववाइय जाव परिणया जावः 
सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय० देवपंचिंदियपओगपरिणया ॥ सुहुमपुढविकाइयएगिंदिय- 
पओगपरिणया ण॑ भंते ! पोग्गळ! कइविहा पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, [केइ 
अपजत्तगं पढमं भणंति पच्छा पजत्तगं] पजत्तगसहुमपुडविकाइय जाव परिणया य 
अपजत्तसुहुमपुढविकाइय जाव परिणया य्‌, वायरपुढविकाइयएगिंदिय० वि एवं चेव, 
एव जाव वणस्सइकाइय०, एक्लेक्का ढुविहा पोग्गला-झहुमा य बायरा य, पजत्तगा 
य अप्रजत्तगा य भाणियव्वा । वेंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा, गोयमा ! डुविहा पन्नत्ता, 

तजहा-पजत्तगवेंदियपओगपरिणया य अपजत्तग जाव परिणया य, एवं तेइंदिय ०वि 
एवं चडरिंदिय०वि । रयणप्पभापुढविनेरइ्य० पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा- 

पजत्तगरयणप्पभापुढावि जाव .परिणया य॒ अपजत्तग जाव परिणया य, एवं जाव 

अहेसत्तम० । संसुच्छिमजलयरतिरिक्ख०्पुच्छा, गोयमा ! ढुविहा प०, तंजहा-पज- 

त्तग० अपजत्तग ०,एवं गव्भवक्लंतिय ०वि, संसुच्छिमचउप्पयथल्यर०वि एवं चेव, एवं 

गब्भवङ्क॑तिय ०वि, एवं जाव संसुंच्छिमखहयर ०गन्भवक्क॑तिय °य, एकेक्के पजत्तगा यं 

अपजत्तगा य भाणियव्वा । संमुच्छिममणुस्सपांचिंदिय ०पुच्छ।, गोयमा | एगविहा प०, 
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अपजत्तगं ० चेव । गब्भवक्र॑तियमणुस्सपंचिंदिय० पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०; 
तंजहा-पजत्तगगब्भवक्क॑तिय०अपजत्तगगन्भवक्क॑तिय०। असुरकुमारभवणवासिदेव ० 
पुच्छा, गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा-पजत्तगअसुरकुमार० अपजत्तगअसुर०, एवं 
जाव पजत्तगथणियकुमार ० एवं अपजत्तग० य, एवं एएणं अभिलाचेणं दुयएणं भेएणं 
पिसाय० य जाव गंधव्व ०, चंद्‌ ० जाव ताराविमाण०, सोहम्मकप्पोववण्णग ० जाव 
अच्जुय०, हिट्टिमहिट्टिमगेविजकप्पाईय० जाव उवरिमउवरिमगेविज ०, एवं विजय- 
अणुत्तरो० जाव अपराजिय०, सब्बट्टसिद्धकप्पाइँय° पुच्छा, गोयमा ! विव प०, 
तंजहा-पजत्तगसव्वद्ठसिद्धअणुत्तरो ० अपजत्तगसव्वट्ठ जाव रत नली २ दंडगा॥ 
जे अपजत्ता सहुमपुढविकाइयएमिंदियपओगपरिणया ते के ओरालियतेयाकम्मासरीर- 
प्पओगपरिणया जे पत्ता सहुम० जाव परिणया ते ओरालियतेयाकम्मासरीर- 
प्पओगपंरिंगया एवं जाव पजत्तगचउरिंदिय ०, नवरं जे पजत्तवायरवाउकाइयएगिं 
दियपओगपरिणया ते ओरालियवेउब्बियतेयाकम्मासरीरपओगपारिणया, सेसं तं 
चेव, जें अपजत्तरयणप्पभापुढविनेरइयपंचिंदियपओगपरिणया ते वेउव्वियतेयाक- 
म्मासरीरप्पओोगपरिणया,एवं पज्नत्तय ० वि, एवं जाव अहेसत्तम०। जे अपजत्तगर्समु- 
च्छिमजल्यर जाव परिणया ते ओरालियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणया एवं पजत्त- 
ग० वि, अपजत्तगगव्भवक्षंतिय० वि एवं चेव, पजत्तय० वि एवं चेव नवरं सरीरगाणि 
चत्तारि जहा बायरवाउक्ाइयाणं पजत्तगाणं, एवं जहा जलयरेस चत्तारि आलावगा 
भणिया एवं चउप्पंयउरपरिसप्पभुयपरिसप्पखहयरेसुवि चत्तारि आलावगा बह 
यव्वा । जे संमुच्छिममणुस्सपंचिंदियपंओगपरिणया ते ओरालियतेयाकम्मा ळी. 
प्पओगपरिणया, एवं गब्भवक्कतियावि अपजत्तगा, पजत्तगावि एवं चेव, नवर स 
रगाणि पंच भाणियव्वाणि, जे अपजत्ता असुरुमारभवणवासि० जहा नेरइय० का 
एवं पजत्तगावि, एवं दुयएणं भएणं जाव थणियकुमार ०, एवं पिसाय ० mje 
चंद जाव ताराविमाण०, एवं सोहम्मकरप्पो० जाव अञ्ुअ०, हेट्टिम २" ओ 
उवरिम र गेवेज०,विजयअणुत्तरोववाइय०जाव सव्वट्टसिद्धअणु० Mane 
भाणियव्यो जाव जे पजत्तसव्बट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव परिणया ये सदव | 
तेयाक्रम्मासरीरपओगपरिणया, दंडगा ३॥ जे अपजत्ता सहुमपुढविकाई एवं 
पओगपरिणया ते फासिंदियपओगपरिणया जे पत्ता डय धिक | 
जे अपजत्ता बादरपुडविकाइय ० एवं (एज चेव, ए दियको प 
वणस्सइकाईय०, जे अपजत्ता बेईदियपअ गपरिणया या नवर पेक दिय वे 
रिणया जे पत्ता बेइंदिय ० एवं चेव, एवं जाव चड 
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यव्बं । जे अपजत्ता रयणप्पभापुढविनेरइयपंचिंदियपओगपरिणया ते सोइंदियचक्खि- 
दियघार्णिदियजिडिंभिदियफासिंदियपओगपरिणया, एवं पजत्तगावि, एवं सव्वे भाणि- 
यब्बा, तिरिकखजोणिय०मणुस्स०देव० जाव जे पत्ता सब्बट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय 
जाव परिणया ते सोइँदियचकिंखदिय जाव परिणया४ ॥ जे अपजत्ता सहुमपुढविका- 
इयएगिंदियओरालियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणया ते फार्सिदियपओगपरिणया जे 
यत्ता सहु० एवं चेव,अपजत्तवायर ० एवं चेव, एवं पजत्तयावि, एवं एणं अभिलावेणं 
जस्स जइ इंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि जाव जे य पजत्ता सव्वट्टसिद्ध- 
अशुत्तरोववाइय जाव देवपंचिंदियवेउ ब्वियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते सोइंदिय- 
-चर्किखदिय जाव फार्सिदियपओगपरिणया ५॥ जे अपजत्ता सुहुमपुढविक्राइयएमिंदिय- 
पओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्नपरिणयावि नील० लोहिय० हालिइ० सक्तिह०, 
गंधओ सुन्भिगंधपरिणयावि दुव्भिगंधपरिणयावि, रसओ तित्तरसपरिणयावि कडुयरस- 
परिणयावि कसायरसप० अंविलरसप० महुररसप०, फासओ कक्खडफासपरि० 
जाव छुक्खफासपरि०, संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणयावि वट्ट ० तंस० चउरंस० 
आययसंठाणपरिणयावि, जे पजत्ता छहुमपुढवि० एवं चेव, एवं जहाणुपुव्वीए नेयब्वं 
जाव जे पजत्ता सब्बट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते वन्नओ कालवन्न- 
परिणयावि जाव आययसंठाणपरिणयावि ६॥ जे अपजत्ता सुहुमपुढावि० एर्गि- 
दियओरालियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते वन्नओ काळवन्नपरि० जाव आय- 
यसंठाणपरि०, जे पजत्ता झहुमपुढावि० एवं चेव, एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्वं जस्स 
जइ सरीराणि जाव जे पजत्ता सब्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय० देवपंचिंदियवेउव्वियते- 
याकम्मासरीरप्पओगपरिणया ते वन्नओ काळवन्नपरिणयावि जाव आययसंठाण- 
'परिणयावि ७ ॥ जे अपजत्ता झुहुमपुढविकाइयएगिंदियफार्सिदियपओगपरिणया ते 
वन्नओ कालवन्नपरिणयावि जाव आययसंठाणपरिणयावि, जे पजत्ता सुहुमपुढवि० 
एवं चेव, एवं जहाणुपुव्वीए जस्स जइ इंदियाणि तस्स तत्तियाणि भाणियव्वाणि 
जाव जे पज़त्ता सब्बट्टसिद्धअणुत्तरो० देवपंचिंदियसोइंदिय जाव फासिंदियपओग- 
परिणया ते वन्नओ कालवन्नपरिणयावि जाव आययसंठाणपरिणयावि ८ ॥ जे 
अपजत्ता झुहुमपुढविकाइयएगिंदियओरालियतेयाकम्मासरीरफासिंदियपओगपरिणया 

ते वन्नओ कालवन्नपरिणयावि जाव आययसंठाणप०,' जे पत्ता उहुमपुढवि० एवं 

चेव, एवं जहाणुपुव्वीए जस्स जइ सरीराणि इंदियाणि य तस्स तइ भाणियव्वाणि 

जाव जे पज़त्ता सन्बट्ठसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिंदियवेउब्वियतेयाकम्मा- 

सरीरसोइंदिय जाव फासिंदियपओगपरि० ते वन्नओ कालवन्नपरि० जाव आययसुंठा- 
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णपरिणयावि, एवं एए नव दंडगा ९ ॥ ३०९ ॥ मीसापरिणया णं अंते ! पोग्गला 
कइविहा पण्णत्ता १, गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-एगिंदियमीसापरिणया जाव 
' पंचिंदियमीसापरिणया, एगिंदियमीसापरिणया ण॑ भंते | पोग्गला कइविहा पण्णत्ता १, 
एवं जहा पओगपरिणएहिं नव दंडगा भणिया एवं _भीसापरिणएहिंवि नव 
दंडगा भाणियव्वा, तहेव सब्वं निरवसेसं, नवरं अभिलावो सीसापरिणया भाणि- 
यब्वो, सेसं तं चेव, जाव जे पजत्ता सब्वट्टसिद्धअणुत्तरो० जाव आययसँठाणपरिण- 
यावि ॥ ३१० ॥ वीससापरिणया णं भते | पोग्गला कइविहा पन्नत्ता १, गोयमा | 
पंचविहा पन्नत्ता, तंजहा-वन्नपरिणया गंधपरिणया रसपरिणया फासपरिणया संठाण- 
परिणया, जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पन्नत्ता, तंजहा-काळवन्नपरिणया जाव इङ्ग 
वन्नपरिणया; जे गंधपरिणया ते ठुविहा पन्नत्ता, तंजहा-सुग्भिगंधपरिणयावि दुर्भि 
गंघपरिणयावि, एवं जहा पन्नवणापए तहेव निरवसेसं जाव जे संठागओ आययसं- 
ठाणपरिणया ते वन्नओ काळवन्नपरिणयावि जाव लुक्खफासपरिणयाबि ॥ ३११ ॥ 
एगे भंते ! दव्वे किं पओगपरिगए मीसापरिणए वीससापरिणए १, गोयमा ! पओग- 
परिणए वा मीसापरिणए वा वीससापरिणए वा । जइ पओगपरिणए किं मिः 
` ओगपरिणए वइप्पओंगपरिणए कायप्पओगपरिणए १, योयमा ! मणप्म्ोगपरियए 
वा वइप्पओगपरिणए वा कायप्पओगपरिणए वा, जइ मणप्पओगपरिणए म 
मणप्पओगपरिणए मोसमणप्पंओग० सचामोसमणप्पओ ० असच्चामोसमणप्पआं° ५, 
गोयमा ! सञ्चमणप्पओगपरिणए वा मोसमणप्पओग० सच्चामोसमणप्प ० असच्चामोस- 
मणप्प०, जइ सच्चमणप्पओगप० कि आरंभसच्चमणप्पओ० अणारंभसचमणप्पआऑग" 
परि० सारंभसचमणप्पओोग० असारंभसचमण० समारंभस्चमणप्पओगपरि० अस" 
मारंभसचचमणप्पओगपारेणए १, गोयमा ! आरंभसञ्चमणप्पओोगपरिणए वा ना 
असमारंभसचमणप्पओगपरिणए वा, जइ मोसमणप्पओगपरिणए किं ole 
मणप्पओगपरिणए० १ एवं जहा सचेणं तहा मोसेणवि, एवं यात त 
परिंणएवि, एवं असच्चामोसमणप्पओगेणवि । जइ वइपओगपरिणए कि माक टि 
ओगपरिणए मोसवइप्पओगपरिणए £ एवं जहा vata पिपल जि 
परिणएवि जाव असमारंभवडप्पओगपरिणए .वा । जइ कायप्पः यसरी 
ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ओरालियमीसासरीरकायप्पओ ० 
कायप्प० बेउब्वियमीसासरीरकायप्पओगपारिणए ara 0, गोयमा! 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए कम्मासरीरकायप्पअ ’ वा, जई 
ओरालियसरीरकायप्पओोगपरिगए वा जाव कम्मासरीरकाय 
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ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए एवं 
जाव पंचिंदियओरालिय जाव परि०-१, गोयमा ! एगिंदियओरालियसरीरकायप्प- 
ओगपरिणए वा वेंदिय जाव परिणए वा जाव पंचिंदिय जाव परिणए वा, जइ एगिं- 
दियओरालियसरीरक़ायप्पओगपरिणए किं पुढविक्काइयएगिंदिय जाव परिणए जाव 
वणस्सइकाइयएगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए १, गोयमा ! पुढविक्काइय- 
एगिंदिय जाव परिणए वा जाव वणस्सइक्राइयएगिंदिय जाव परिणए वा, जइ 
पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीर जाव परिणए किं सुहुमपुढविकाइय जाव परि- 
णए वायरपुढविक्काइयएगिंदिय जाव परिणए १, गोयमा ! छहुमपुढविक्काइयएगिंदिय 
जाव परिणए वा वायरपुढविक्काइय जाव परिणए वा, जइ सुहुमपुढविक्राइय जाव 
परिणए किं पजत्तसहुमपुडवि जाव परिणए अपजत्तसहुमपुडवि जाव परिणए १ 
गोयमा ! पज्जतछुहुमपुढविक्राइय जाव परिणए वा अपजत्तसुहुमपुढविकाइय जाव 
परिणए वा, एवं वायरावि, एवं जाव वणस्सइकाइयागं चउकओ भेओ, वेइंदिय- 
तेइंदियचउरिंदियागं दुयओ भेओ पजत्तगा य अपजत्तगा य । जइ पंचिंदियओरा- 
लियसरीरकायप्पओोगपरिणए किं तिरिकखजोणियपंचिंदियओरालियसरीरकायप्पओग- 
परिणए मणुर्सपंचिंदिय जाव परिणए १, गोयमा ! तिरिक्खजोणिय. जाव परिणए 
वा मणुस्सपंचिंदिय जाव परिणए वा, जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए किं जल- 
यरतिरिक्खजोणिय जाव परिणए थळ्यरखहयर० १ एवं चउक्कओ भेओ जाव 
खहयराणं । जइ मणुस्सपंचिंदिय जाव परिणए किं संमुच्छिममणुस्सपंचिंदिय जाव 
परिणए गब्भवक्लतियमणुस्स जाव परिणए १, गोयमा ! दोउवि, जइ गव्भवक्क॑तियः 
मणुस्स जाव परिणए किं पजत्तगब्भवक्कंतिय जाव परिणए अपजत्तगब्भवक्कंतिय- 
मणुस्सपंचिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए १, गोयमा ! पजत्तगब्भवक्कतिय 
जाव परिणए वा अपजत्तगन्भवक्कंतिय जाव परिणए वा १ । जइ ओरालियमीसा- 
संरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए बेइंदिय 
जाव परिणए जाव पंचेंदियओरालिय जाव परिणएं १, गोयमा | एगिंदियओरालिय जाव 
परिणए एवं जहा ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणएणं आलावगो भणिओ तहा ओरा" 
लियमीसासरीरक़ायप्पओोगपरिणएवि आलावगो भाणियन्वो, नवरं बायरवाउक्काइय- 
गञ्भवक्र॑तियपंचिंदियतिरिकखजोणियगब्भवक्कतियमणुस्साणं एएसि. णं पज़त्ताप- 
जत्तगाणं सेसाणं अपंत्तगाणं .२ .। जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए किं 
एगिंदियवेउब्वियसरीरकायंप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियवेउन्वियसरीर जाव परिः 
णए १, गोंयमाँ | एगिंदिय जावं परिणए वा पंचिंदिय जाव परिणए वा, जइ एगिंदिय 


शक = CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


५३६ सुत्तागमे _ ` `. [ भगवडे 


जाव परिणए किं वाउक्काइयएगिंदिय जाव परिणए अवाउक्काइयएगिंदिय जाव परि- 
णए १, गोयमा ! वाउक्काइयएगिंदिय जाव परिणए नो अवाउक्काइय जाव परिणए, 
एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउन्वियसरीरं भणियं तहा इहावि 
भाणियन्वं जाव पजत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईँयवेमाणियदेवपंिंदियवेउ- 
ब्वियसरीरकायप्पओगपरिणए वा अपजत्तसन्बट्टसिद्ध०कायप्पओगपरिणए वा ३। जइ 
घेडव्वियमीसासंरीरकायप्पओगपरिणए किं -एमिंदियमीसासरीरकायप्पओोगपरिणए 
जाव पंचिंदियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए १, एवं जहा वेउव्वियं तहा वेउव्विय- 
मीसगंपि, नवर ` देवनेरइ्यांगे अपजत्तगाणं सेसाणं पजत्तगाणं तहेव जाव नो 
पजत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरो० जाव पओग० अपजत्तसव्वठ्ठसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवप॑चिं- 
-दियवेउन्वियमीसासरीरकायप्पओोगपारिणए ४ । जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरि- 
णए किं मणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए अमणुस्साहारग जाव .प०१, एवं 
जहा ओगाहंणसंठाणे जाव इट्टिपत्तपमत्तसंजयसम्मद्दिट्टिपजत्तगसंखेज्जवासाउय जाव 
परिणए नो अणिद्टिपत्तपमत्तसंजयसम्मदिट्ठिपजत्तसंखेजवासाउय जाव पेट खुले 
जइ आहारगमीसासरीरकायप्पओोगप० ` किं मणुस्साहारगमीसासरीर ० 2 एवं जहा 
आहारगं .तहेव मीसगंपि निरवसेसं भाणियव्वं ६ । जइ कम्मासरीरकायप्पओोगप० 
किं एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओोगप० जाव- पंचिंदियकम्मासरीर जाव प० & 
गोयमा ! एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओ० एवं जहा ओगाहणसंठाणे कम्मगस्स 
भेओ तहेव इहावि जाव पजत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिंदियकम्मास- 
रीरकायप्पओगपरिणए वा अपजत्तसव्वट्टसिद्धअणु० जाव परिणए वा ७॥ जई मीसा- 
परिणए किं मणमीसापरिणए वइमीसापरिणए कायमीसापरिणए १, गोयमा | ळा 
मीसापरिणए वा वइमीसा० वा कायमीसापरिणए वा, जइ म! ep 
सन्नमणमीसापरिणए मोसमणमीसापरिणए १ जहा पओगपरिणए तहा भीसापारि ए 
भाणियव्व॑ निरवसेसं जाव पजत्तसव्वट्ठसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव pas 
सरीरमीसापरिणए वा अपजत्तसव्वट्ठसिद्धअणु० जाव कम्मासरीरमीसापार ० ॅ 
किं रि [ंधिपरिणए रसपरिणए फासपरिणए संठाणप 
जइ वीससापरिणए किं वन्नपरिणए गंधपरिणए रसपारंणए फासपरिणए वा 
रिणए १, गोयसा | वज्नपरिणए वा गंधपरिणए वा रसपरिणए वा “फ्‌ न 
संठाणपरिणए वा, जइ वन्नपरिणए किं काळवन्नपरिणए नील जाब ड कि सुम्भिग" 
गोयमा ! काळवन्नपरिणए वा जाव सक्षिह्ृनन्रपरिणए वा, जइ बिए eo 
घपरिणए दुन्मिगंघपरिणए १, गोयमा ! सुन्मिग॑धपरिंणए वा दुन्भि वा 
रसपरिणए किं तित्तरसपरिणए ५, पुच्छा, गोयमा ! £ 
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रसपारिणए वा, जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए जाव छक्खफासपारिणए १, 
गोयमा! कक्खडफासपरिणए वा जाव छक्खफासपरिणए्‌ वा,जइ संठाणपरिणए पुच्छा, 
गोयमा ! परिमंडलसंठाणपरिणए वा जाव आययसंठाणपरिणए वा ॥३१२॥ दो भते! 
दव्वा किं पओगपरिणया मीसापरिणया वीससापरिणया १, गोयमा ! पओगपरिणया 
चा १ मीसांपरिणया वा २ वीससापरिणया वा ३ अहवा एगे पओगपरिणए एगे मीसा- 
यरिणए ४ अहवेगे पओोगप० एगे वीससापरि० ५ अहवा एगे मीसापरिणए एगे 
वीससापरिणए एवं ६ । जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया वइप्पओग० 
कायप्पओगपरिणया १, गोयमा ! सणप्पओ ० वइप्पओयप० कायप्पओगपरिणया वा 
अहवेगे मणप्पओगप० एगे वइप्पओगप०, अहवेगे मणप्पओगपरिणए एगे कायप०, 
अहवेगे वइप्पओगप० एगे कायप्पओगपरि०, जइ मणप्पओगप० किं सश्चमणप्प- 
ओगप ०४ १, गोयमा ! सच्चमणप्पओगपरिणया वा जाव असञ्चामोसमणप्पओगप० 
चा १ अहवा एगे सच्चमणप्पओगपरिणए एगे मोसमणप्पओगपरिणए १ अहवा एगे 
सच्चसणप्पओगप ० एगे सञच्चामोसमणप्पओगपरिणए २ अहवा एगे सःचमणप्पओग- 
यरिणए एगे असचामोसमणप्पओगपरिणए ३ अहवा एगे मोसमणप्पओगरप० एगे 
सच्चामोसमणप्पओगप ० ४ अहवा एगे मोसमणप्पओोगप० एगे असचामोसमणप्प- 
ओगप० ५ अहवा एगे सञचामोसमणप्पओगप० एगे असचामोसमणप्पओगप०६ । 
जइ सच्चमणप्पओगप० किं आरंभसचचमणप्पओोगपरिणया जाव असमारंभसञचमण- 
प्पओगप० १, गोयमा ! आरंभसचचमणप्पओगपरिणया वा जाव असमारंभसच्चमण- 
स्पओोगपरिणया वा, अहवा एगे आरंभसञचमणप्पओगप० एगे अणारंभसचमणप्प- 
ओगप० एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयन्वं, सब्वे संजोगा जत्थ जत्तिया उद्टेति ते 
भाणियब्वा जाव सव्वट्टसिद्धगत्ति । जइ मीसाप०किं मणमीसापरि०? एवं मीसापरि० 
बि ।-जइ वीससापरिणया किं वन्नपरिणया गंधप० ? एवं वीससापरिणयावि जाव 
अहवा एगे चउरंससंठाणपारि० एगे आययसंठाणपरिणए वा ॥ तिन्नि भते ! दव्वा 
किं पओगपरिगया मीसाप० वीससाप० १, गोयमा | पओगपरिणया वा मीसापरि- 
णया वा वीससापरिणया वा । अहवा एगे पओगपरिणए दो मौसाप० $ अहवेगे 
पओगपरिणए दो वीससाप०२ अहवा दो पओगपरिणया एगे मीससापरिणए ३ अहवा 
दो पऔीगप० एगे वीससाप० ४:अहवा एगे मीसापरिणए दो वीससाप० ५ अहवा 
दो मीससाप० एगे वीससाप० ६ अहवा एगे पओोगप० एगे मीसापरि० एगे वीस- 
साप० ७ । जइ पओगप० किं मणप्पओगपरिणया बइप्पओगप ० कायप्पओगप० १, 
गोयमा ! मणप्पओगपरिणया वा एवं एक्कगसंजोगो दुयासंजोगो तियासंजोगो भाणि- 
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यव्वो, जइ मणप्पओगपरि० कि सचम्प्पओोगपरिणया ४१, गोयसा | सच्चमणप्प- 
ओगपरिणया वा जाव अंसचामोसमणप्पओोगपरिणया वा ४, अहवा एगे सच्चमण- 
प्पओगपंरिणए दो मोसमणप्पओगपरिणया, एवं दुयासंजोगो तियासंजोगो भाणि- 
यव्वो, एंत्थवि तहेव जाव अहवा एगे तंससंठाणपरिणए वा एगे चडरंससंठाण-' 
परिणए वां एगे आययसंठाणपरिणए वा॥ चत्तारि भते ! द्व्वा किं पओगपरिणया 
३१, गोयमा ! पओगपरिणया वा मीसापरिगया वा वीससापरिणया वा, अहा एग 
पओगपरिणए तिन्नि मीसापरिगया १ -अहवा एग पओगपरिणए तिन्नि वीससापरि- 
णंया २ अहवा दो पओगपरिणया दो मीसापरिणया .रे अहवा दो पओगपरिणया 
दो वीससांपरिणया ४ अहवा तिनि प॒ओगपरिणया एगे मीससापरिणए | :अहवा 
तिन्नि पओोगपरिणया एगे वीससापरिणए ६ अहवा एग मीससापरिणए तिजि वीस- 
सापरिणया ७ अहंवा दो मीसापरिणया दो वीससापरिणया <-अंहवा विधि मीसा- 
परिणया एगें वीससापरिणए % -अह॑वा एगे पओगपरिणए दो काय कयी 
( एगे मीसापरिणए ) १ अहवा एगे पओगपरिणए दो मीसापरिणया ए र 
परिणए २ अहवा दो पओगपरिणया एगे मीसापरिणए एगे वीससापरिणए ३। a 
पओगपरिणया किं मणप्पओोगपरिणया ३१॥ एव एए कमेण ord छ सत्त ve 
दस संखेजा असंखेजा अणंता य दव्वा भाणियव्वा ( संजोगे ) eo 
एणं तियासंजोएणं जाव दससंजोएणं वारससंजोएणं उवजुंजिऊणं जत्य कया 
संजोगा उट्टेंति ते सग्वे भाणियव्वा,' 'एए पुण जहा नवमसए पवेसणए deo 
तहा -उवजुल्िऊण भाणियव्वा जाव असंखेजा अणंता एवं चेव, sss 
अव्भहियं; जाव अहवा अणंता परिमंडलसंठाणपरिणया जाव अणंता हल्के 
णपरिणया ॥ ३१३॥ एएसि णै भंते.! पोग्गलाणं पओगपरिणयार्ण मी 
वीससापरिणयाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिंया वाः १, गोयमा | ee , 
पोग्गळा पओगपरिणया मीसापरिणया अणंतयुणा er व 
सेवं मंते ! सें भंते [त्ति॥ sb ४॥ sors व त, 
कइविहा णँ भते ! पत्ता १; योयमा । इवि | बिहा 
तंजहा-जाइआसीविसा य कम्मआसीविसा य, कल 5 "० जाहमाीवे 
प० १, गोयमा ! चउव्विहा प०, जि वैर मह मत | केव 
उरगजाइआसीविसे संगुखजाईेनीचीतिते, "न्य स अ अरडप्यमा्समेच र 
इए विसए पत्नत्तें १, गोयमा !  पभू ण चाच ट तो. चेवं 
बोंदिं विसेणं विंसपरिगयं विसद्र्माणे पकरेत्तए, विसए 
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संपत्तीए करेंस वा करेंति वा करिस्संति वा १, मंडुकजाइआसीविसपुच्छा, गोयमा ! 
पभू ण॑ संडुकजाइआसीविसे भरहप्पमाणमेत्तं वोंदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चेव 
जाव करेस्संति वा २, एवं उरगजाइआसीविसस्सवि नवरे जंवुद्दीवप्पमाणमेत्तं बोंदिं 
विसेण॑ विसपरिगयं सेसं तं चेव जाव करेस्संति वा ३, मणुस्सजाइआसीविसस्सावि 
एवं चेव नवरं समयखेत्तप्पमाणमेत्तं वोंदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं त॑ चेव जाव करे- 
स्संति वा ४ । जइ कम्मआसीविसे किं नेरइयकम्मआसीविसे तिरिक्खजोणियक्रम्मः 
आसीविसे मणुस्सकम्मआसीविसे देवकम्मासीविसे १, गोयमा ! नो नेर्‌इयकम्मासी- 
विसे तिरिक्खजोणियकम्मासीविसेवि मणुस्सकम्मा० देवकम्मासी ०, जइ तिरिक्खजो- 
णियकम्मासीविसे किं एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव पंचिंदियतिरिक्खजों- 
णियकम्मासीविसे १, गोयमा ! नो एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे जाव नो 
चडरिंदियतिरिकखजोणियकम्मासीविसे, पाचेंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, जइ 
पंचिदियतिरिकखजोणियक्रम्मासीविसे किं संसुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियकम्मासी- 
विसे गव्भवक्तियपाचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे १, एवं जहा वेउब्वियसरी- 
रस्स भेओ जाव पजत्तासंखेजवासाउयगब्भवङ्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियकः 
म्मासीविसे नो अपजत्तासंखेज्ञवासाउय जाव करम्मासीविसे । जइ मणुस्सकम्मासीविसे 
कि संसु च्छिममणुर्सकम्मासीविसे गव्भवकंतियमणुर्सकम्मासीविसे १, गोयमा ! णो 
संमुच्छिममणुर्सकम्मासीविसे गब्भवङ्ग॑तियमणुस्सकम्मासीविसे एवं जहा वेउव्विय- 
सरीरं जाव पजत्तासंखेजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्ंतियमणूसकम्मासीविसे नो अप- 
जत्ता जाव कम्मासीविसे। जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासि देवक्रम्मासीविसे' 
जाव वेमाणियदेवकरम्मासीविसे १, गोयमा | भवणवासि देवकरम्मासीविसेवि वाणमंतर० 

जोइसिय० वेमाणियदेवक्रम्मासीविसेवि, जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे किं असर- 
कुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव थणियकुमार जाव कम्मासीविसे १, गोयमा ! 
अझ्ठरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसेवि जावं थणियकुमार °-आसीविसेवि,जइ असर- 
कुमार जाव कम्मासीविसे किं पजत्तअंसुरकुमार- जाव कम्मासीविसे अपजत्तअसुर- 

ङुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे १ गोयमा | नो पजत्तअ्॒रकुसार जाव कम्मासीविसे 
अपजत्तअसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे, एवं थणियकुमाराणं, जइ वाणमंत- 

रंदेवकम्मासीविसे किं पिसायवाणमंतर० एवं सब्वेसिपि अपजत्तगाणं, जोइसियाणै 

सव्वेसिं अपजत्तंगाणं, जइ ` वेमाणियदेवकम्मोसीविसे किं. कप्पोववण्णगवेमाणिय- 

देवक्रम्मासीविसे कप्पाइयवेमाणियदेवकम्मांसी विसे? गोयमा ! केप्पोववण्णगवेमा- 

णियदेवकम्मासीविसे . नो कप्पातीयवेमाणियंदेवकंम्मासीविसे, -जइ कप्पोववण्णगवे- 
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माणियदेवकम्मासीविसे किं सोहम्मकप्पोव० जाव कम्मासीविसे जाव अच्चुयकप्पोवग 
जाव कम्मासीविसे १, गोयमा | सोहम्मकप्पोववण्णगवेमाणियदेवकम्मासीविसेवि जाव 
सहस्सारकप्पोववण्णगवेमाणियदेवकम्मासीविसेवि, नो आणयकप्पोववण्णग० जाव 
नो अच्चयकप्पोववण्णगवेमाणियदेव ०, जइ सोहम्मकप्पोववण्णग जाव कम्मासी- 
बिसे किं पजत्तसोहम्मकप्पोववण्णगवेमाणिय० अपजत्तगसोहम्मक० १, गोयमा ! 
नो पजत्तसोहम्मकप्पोबबण्णगवेमाणिय ० अपजत्तसोहम्मक्रप्पोववण्णगयेमाणिय- 
देवकम्मासीविसे, एवं जांव नो पजत्तसहस्सारकप्पोववण्णगवेमाणियदेवक्रम्मा- 
सीविसे, अपजत्तसहरुसारकप्पोवबण्णग जाव कम्मासीविसे ॥ ३१५ ॥ दस 
ठाणाईं -छउमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ न पासइ, -त॑जहा-धम्मत्थिकायं १ अध- 
अमल्थिकायं २ आगासत्थिकारयं ३ जीवं असरीरपडिवद्धं ४ परमाणुपोग्गलं ७ सइ 
< गंघं ७ वायं ८ अयं जिणे सविस्सइ ण वा भविस्सइ ९ अयं सव्वदुक्खाणं 
अंत करिस्सइ न वा करेस्सइ १० ॥ एयाणि चेव उप्पन्ननाणदंसणधरे अरहा 
जिणे केवली सब्वमावेणं . जाणइ पासइ, तंजहा-थम्मत्थिकायं जाव करेस्सइ 
-न वा करेस्सइ ॥ ३१६ ॥ कइविहे णै भंते ! नाणे पन्नत्ते १, गोयमा | पंचाविहे 
नाणे पन्नत्ते, तंजहा-आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे ओहिनाणे मणपजवनाणे केवल- 
नाणे,- से किं त॑ - आभिणिवोहियनाणे १, आभिणिवोहियनाणे 'चउव्विहे पन्ने, 
तंजहा-उग्गहो ईहा अवाओ धारणा, एवं जहा रायप्पसेणीए णाणाणं भेओ तद 
डुहावि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे ॥ अन्नाणे णं संते ! कइवैहे पणात १ 
:गोयमा ! तिविहें पण्णत्त, तंजहा-मइअन्नाणे सुयअन्नाणे विभंगणाणे । से किं तं कप 
अन्नाणे १, २ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-उग्गहो जाव धारणा । से किं त उगहे नभ 
२ दुविहे.पण्णत्ते, तंजहा-अत्योग्गहे य वंजणोग्गहे य, एवं जहेव ासिंगिगी । 
नाणं तहेव, नवरं एगट्टियवर्ज जाव नोइंदियधारणा, सेत्तं धारणा, सेत्तं bears 
से क्रि तं स॒यअन्नाणे ?, २ ज॑ इमं अन्नाणिएहिं मिच्छद्दि्टिएहिं जहा pe 
चत्तारि वेया संगोवंगा, सेत स॒यअन्नाणे । से किं तं विभ॑गनाणे ९ न 
पण्णत्ते, तंजहा-गामसंठिए नगरसंठिए जाव संनिवेससंठिए दीवसंठिए ससु sr 
बाससँठिए बासहरसंठिए पन्वयसंठिए स्कखसंठिए थूससंडिए Sh 
नरसंठिए किंनरसंठिए किंपुरिससंठिए महोरगसँठिए गंधव्वसंदिए कनी १, 
सयविहगवानरणाणासंठाणसंठिए पण्णत्ते ॥ जीवा ण॑ भंते! कि 5९ रा 
गोयमा ! जीवा नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते अत्थेगइया a ये ५ 
'तेज्ञाणी. अत्येगइया चडनाणी अत्येगड्या एगनाणी, जें डन 
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आभिणिवोहियनाणी aN 


बोहियनाणी य सुयनाणी य, जे तिन्नाणी ते हेय स॒यनाणी ओहि 
नाणी अहवा आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी मणपजवनाणी, जे चउनाणी ते 
आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी. मणपजवनाणी, जे एगनाणी ते नियमा 
केवलनाणी, जे अन्नाणी ते अत्थेगइया दुअन्नाणी अत्येगइया तिअन्नाणी, जे दुअ- 
ज्ञाणी ते मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य, जे तियअन्नाणी ते मइंअन्नाणी सुयअन्नाणी 
विभंगनाणी । नेर्‌इया ण॑ भंते | किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि 
जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी, तंजहा-आभिणिवोहि० उयनाणी ओहिनाणी, जे 
अन्नाणी ते अत्थेगइया दुअन्नाणी अत्थेगइया तिअन्नाणी, एवं तिन्नि अन्नाणाणि 
भयणाए । अघुरकुमारा णं भंते ! किं नाणी अन्नाणी १, जहेव नेरड्या तहेव तिन्नि 
नाणाणि नियमा, तिन्नि अन्नाणाणि भयणाएं, एवं जाव थणियकुमारा | पुढविक्काइया 
ण॑ भ॑ते ! किं नाणी अन्नाणी १, गोयमां ! नो नाणी अन्नाणी, जे अन्नाणी ते नियमा 
दुअन्नाणी-मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य,एवं जाव वणस्सइकाइया । बेइंदियाणे पुच्छा, 
गोयमा ! णाणीवि अन्ञाणीवि, जे नाणी ते नियमा दुन्नाणी, तंजहा-आभिणि- 
वोहियनाणी य सुयनाणी य, जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी तं० आभिणिवोहिय- 
अन्नाणी सुयअन्नाणी, एवं तेइंदियचउरिंदियावि, पंचिंदियतिरिक्खजो० पुच्छा, 
गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते. अत्थे० दुन्नाणी अत्थे० तिन्नाणी 
एवं तिन्षि नाणाणि तिन्नि अन्नाणाणि य भयणाए । मणुस्सा जहा जीवा 
तहेव पंच . नाणाणि तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए । वाणमंतरा जहा ने०, जोइ- 
सियवेमाणियाणं तिन्नि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं नियमा । सिद्धा णं भंते ! 
पुच्छा, गोयमा | णाणी नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी ॥ ३१७ ॥ 
निरयगइया ण॑ भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! : नाणीवि अन्नाणीवि, 
तिन्नि नाणाइं नियमा तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए । तिरियगइया णै भंते | जीवा किं 
नाणी अन्ञाणी १, गोयमा ! दो नाणाइं दो अन्नाणांइ नियमा । मणुस्सगइया ण॑ मंते ! 
जीवा किं नाणी अज्ञाणी १, गोयमा ! तिज्नि नाणाइं भयणाए दो अन्नाणाइ नियमा 
देवगइया जहा निरयगइया । सिद्धंगइया ण॑ भंते ! जहां सिद्धा ॥ सइंदिया ण 
भंते | जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! चत्तारि नाणाई तिन्नि अन्नाणाई भय- 
णाए । एगिंदिया ण॑ भंते | जीवा-किं नाणी० १, जहा पुढाविकाइया, बेइंदियतेइंदिः 
यचउरिंदियाणं दो नाणाइं दो अन्नाणाइं नियमा । पांचिंदिया जहा सइंदियां। आगिं- 
दिया णं भंते ! जीवा किं नाणी० ? जहा सिद्धा ॥ सकाइया भ भते ! जीवा किं 
नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! पंच नाणाणि तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए । पुढविकाइया 
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जाव वणस्सइकाइया नो नाणी अन्नाणी ` नियमा दुअन्ञाणी, तंजहा-मइंअन्नाणी य 
सुयअन्नाणी य, तसकाइया जहा सकाइया । अकाइया णं भ॑ते | जीवा किं नाणी० १; 
जहा सिद्धा ३ ॥ सहुमा णै मंते | जीवा किं नाणी० १ जहा पुढविकाइया । बारा 
णं भते! जीवा किं नाणी० ? जहा सकाइया । नोसहुमानोवायरा णं भंते | जीवा० 
जहा सिद्धा ४ ॥ पजत्ता णं भंते ! ` जीवा किं नाणी० ६, जहा सकाइया । पजत्ता 
णं भते ! नेरइया कि -नाणी० १, तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा जहा नेरइआ 
एबं जाव थणियङुमारा । पुढविकाइया जहा एंगिंदिया, एवं जाव चउरिंदिया । 
पत्ता ण॑ भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियां कि नाणी अन्नाणी १, तिन्नि नाणा तिन्नि 
अन्नाणा भयणाए । मणुस्सा जहा सकाइया । वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया जहा 
नेर्‌इया । अपजत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी० १, तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा 
भयणाए । अपजत्ता णं भते | नेरइया किं नाणी अन्नाणी १, तिन्नि नाणा. नियमा 
तिन्नि अन्नाणा भयणाए, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविक्काइया जाव वणस्सइका- 
इया जहा एगिंदिया । वेंदियाणं पुच्छा, दो नाणा दो अन्नाणा णियमा, एवं जाव 
परचिदियतिरिक्खजोणियाणं । - अपजत्तगा णं भते ! मणुस्सा किं नाणी अन्नाणी १, 
तिन्नि नाणाईं भयणाए दो अन्नाणाइ नियमा, वाणमंतरा जहा. नेरइ्या, अपजत्तगा 
जोइसियचेमाणियाणं तिन्नि नाणा तिनि. अन्नाणा नियमा । -नोपजत्तगनोअप- 
जत्तगा ण॑ भंते | जीवा किं नाणी० १, जहा सिद्धा ५ ॥ निरयभवत्था ण॑ मंते! 
जीवा किं नाणी अन्नाणी १, जहा निरयगइया । तिरियभवत्था ण॑ भते! जीवा कि 
नाणी अन्नाणी १, तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए । मणुस्सभवत्था ण० जहा 
सकाइया.। देवभवत्या णं भते ! जहा निरयभवत्था । अभवत्था जहा सिद्धा ६॥ 
भवसिद्धिया ण॑ भते | जीवा किं नाणी० 2, जहा सकाइया, असवसिदिया 
पुच्छा, गोयमा!. नो नाणी अन्नाणी तिन्नि अ्चाणाइं भयणाए । नो व नव्य 
नोअभवसिद्धिया ण॑ भते ! जीवा० जहा सिद्धा ७ ॥ सन्नीणं पुच्छा न 
सइंदिया, असन्नी जहा बेइंदिया, नोसन्नीनोअसन्नी जहा सिद्धा < ॥ २१८ 


न न ,जहा-नाण- 
कइविह्या णं भते | लद्धी पण्णत्ता १, गोयमा | दसविहा लद्धो प०, तंजहा 


ळट्धी ५ दंसणलद्धी २ चरित्तलद्धी ३ चरित्ताचरित्तलद्धी ४ दाणळद्धी er 
६ भोगळद्धी ७ उवमोगळद्धी ८ वीरियळद्धी ५ इंदियलद्धी १० |. 

सते | कइविहा प० १, गोयमा ! पंचविहा प०, उजडा-आभिणिवोहियणागलय प 
जाव केवलणाणलद्धी ॥ अन्नाणलद्धी ण॑ भंते ! कइ 


विभगनाणलद्धी दंसणलद्धी णं मंते ! 
प०, तंजहा-मइअन्नाणळदी छयअन्नाणळद्धी विभंगनाणलद्धी ॥ दंसणलद्धी 
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कइविहा प० १, गोयमा ! तिविहा प०, तंजहा-सम्मइ॑सणलद्धी मिच्छादंसणलद्धी 
सम्मामिच्छादंसणळद्धी ॥ चरित्तलद्धी ण॑ भते | कइविहा प०१, गोयमा ! पंचविहा प० 
तंजहा-सासाइयचरित्तद्धी छेदोवट्टावणियळद्धी परिहारविस॒ुद्धचरित्तलद्धी सुहुमसंप- 
रायचरित्तळद्धी अहकखायचरित्तळद्धी ॥ चरित्ताच रित्तद्धी ण॑ भंते | कइविहा प०? 
गोयमा ! एगागारा प०, एवं जाव उवभोगळद्धी एगागारा प० ॥ वीरियळद्धी णै 
भते | कइविहा प० १, गोयमा | तिविहा प०, तंजहा-वाळवीरियळद्धी पंडियवीरि- 
यळद्धी बाळपंडियवीरियळड़ी । इंदियळद्धी ण॑ भंते ! कइविहा प० १, गोयमा ! 
पंचाविहा प०, तंजहा-सोइंदियळद्धी जाव फासिंदियळद्धी ॥ नाणलद्भिया णं भते ! 
जीवा किं नाणी अन्ञाणी १, गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी, अत्येगइया दुन्नाणी, एवं 
पंच नाणाईं भयणाए । . तस्स अळद्धिया णं भंते! जीवा किं नाणी अन्नाणी?, 
गोयमा ! नो नाणी अन्ञाणी, अत्थेगइया दुअन्नाणी तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए। 
आभिणिवोहियणाणळद्धिया णै भंते | जीवा किं नाणी अन्नाणी ?, गोयमा ! नाणी 
नो अन्नाणी, अत्येगइया दुक्ञाणी तिनाणी, चत्तारि नाणाइं भयणाए | तस्स अळद्धिया 
णं संते! जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते 
नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते अत्थेगइया दुअन्नाणी तिन्नि अन्ना- 
णाईं भयणाए `। एवं सुयनाणलद्धियावि, तस्स अळद्धियावि जहा आभिणिवो हिय- 
नाणस्स लद्भिया । ओहिनाणलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी 
अत्थेगइया तिन्नाणी अत्थेगइया चउनाणी, जे तिन्नाणी . ते आभिणिवोहियनाणी 
सुयनाणी ओहिनाणी, जे चडनाणी ते आभिणिवोहियनाणी सुय० ओहि० मण- 
पजवनाणी । तस्स अळद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी०१, गोयमा | नाणीवि 
अन्नागीवि । एवं ओहिनाणवजाईं चत्तारि नाणाईं तिन्नि अन्नाणाई भयणाए । मण- 
पजवनाणलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा !. णाणी णो अन्नाणी, अत्थेगइया तिन्नाणी 
अत्येगझया चउनाणी, जे तिन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी छयणाणी मणपजव- 
णाणी,. जे चउनाणी ते आभिणिबोहियनाणी स॒यनाणी ओहिनाणी मणपजवनाणी 
तस्सं. अलद्धियाणं पुच्छा, -गोयमा.! _णाणीवि अन्नाणीवि, मणपज्वणाणवजाई 
चत्तारि णाणाईं, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए । केवलनाणळद्िया णं भंते ! जीवा किं 

नाणी -अन्नाणी 2, गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी, नियमा एगणाणी केवलनाणी, 
तस्स अलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा !- नाणीवि अन्नाणीवि, केवळनाणवजाइ चत्तारि 
णाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए.॥ अन्नाणळद्भियाणं पुच्छा, गोयमा | नो नाणी 
अन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइं -भयणाए,-तस्स: अळद्धियाणं पुच्छा, गोयमा | -नाणी नो 
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अन्नाणी, पंच नाणाइं भयणाए जहा अन्नाणस्स लद्धिया अळद्धिया य भणिया एवं 
मइअन्नाणस्स सुयअन्नाणस्स य लद्भिया अळद्भिया य भाणियब्वा । विभंगनाण- 
ळद्धियाणं तिन्नि अज्ञाणाइं नियमा, तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाई भयणाए दो 
अन्नाणाइ नियमा ॥ दंसणलद्धिया णं भते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! 
नाणीवि अन्नाणीवि, पंच नाणाइं तिन्नि अंन्नाणाइ भयणाए, तस्स अळद्धिया ण॑ भते ! 
जीवा किं नाणीं अन्नाणी ?, गोयमा ! तस्स अलद्धिया नत्यि । सम्मइंसणळद्धियाणं पंच 
नाणाइं अयणाए, तस्स अलद्धियाणं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए, मिच्छादंसणलदधिया 
णं भते ! पुच्छा, णो नाणी अण्णाणी, तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए, तस्स अलदधियाणं 
पंच नाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइईं भयणाए, सम्मामिच्छादंसणलद्धिया अलडद्धिया य 
जहा मिच्छादंसणलड्धिय़ा अलद्धिया तहेव भाणियव्वा ॥ चरित्तलद्धिया ण॑ भ॑ते | जीवा 
किं नाणी अज्ञाणी १, गोयमा ! नाणी नो अग्णाणी पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अल- 
द्वियाणं मणपजवणाणवज्ञाइं चत्तारि नाणाईं तिन्निय अज्ञाणाईं भयणाए, सामाइय- 
चरित्तलद्धिया णै भैते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा ! नाणी ० केवलवजाईं 
चत्तारि नाणाईं भयणाए,तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाइं तिनि य अन्नाणाई भयणाए,एवं 
जहा सामाइयचरित्तलद्धिया अलद्धिया य भणिया एवं जाव अहक्खायचरित्तलद्धिया 
अलड़िया य भाणियव्वा, नवरं अहक्खायचरित्तलद्धियाणं पंच नाणाईं भ०, चरित्ता- 
चरित्तलद्धिया ण॑ भंते | जीवा किं नाणी अन्नाणी १, गोयमा | नाणी नो अन्नाणी, 
अत्येगइया दुण्णाणी अत्थेगइया तिन्नाणी, जे दुन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी 4 | 
सुयनाणी य, जे तिन्नाणी ते आभि० सुयनाणी ओहिनाणी, तस्स अलद्धियाणँ पंच 
नाणाईं तिन्नि अन्ञाणाइ भयणाए ४ ॥ दाणलद्धियाणं पंच नाणाइ तिन्नि हक 
भयणाए, तस्स अ० पुच्छा, गोयमा ! नाणी नो अज्ञाणी, नियमा एंगनाण णं 
नाणी । एवं जाव वीरियलद्धिया अलद्धिया य भाणियव्वा ॥ वालवीरि pap 
तिन्नि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए, तस्स अलद्धियाणं पंच सागराह i 
पंडियवीरियलद्धियाणं पंच नाणाईं भयणाए, तस्स अलडद्धिया् ks ति! 
जाइ णाणाईं अन्नाणाणि तिन्नि य भयणाए ।, वालपंडियवीरियलड्िया ग 
जीवा० तिज्नि नाणाईं भयणाए, तस्स अलद्धियाण पंच नाणाई तिन्नि तो 
“देयलडिया ण॑ भते! जीवां किं नाणी अन्नाणी ९, गोयमां 
भयणाए ॥ इंदियलद्धिया ण॑ मते! जीवा कि चा wd गोवन नाणी 
णाणाईं _तिन्नि य अज्नाणाइं भयणाए, तस्स अलाडया पुच्छा जा इदियठदिया 
नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवळनाणी, सोईदियळादियाण जद री ते अल 
५ अन्नाणीवि, - जे नाण 
तस्स अलद्धियाणं पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, 
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गइया दुन्नाणी अत्येगइया एग्रणाणी. जे.दुन्नाणी ते आभिंणिवोहियनाणी सुयनाणी, 
जे एगनाणी ते केवलनाणी, जे अज्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, तंजहा-मइअन्नाणी य 
सुयअज्ञाणी य, चक्खिदियघार्णिदियलद्धियाणं अलद्धियाण य जहेव सोइंदिय- 
लड्धिया अलद्धिया य, जिब्िंदियलद्धियाणं चत्तारि णाणाइं तिन्नि य अन्नाणाणि भय- 
णाए, तस्स अलडद्धियाणं पुच्छा, गोयमा ! नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते नियमा 
एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा दुअज्ञाणी, तंजहा-मइअन्नाणी य 
सुय॒अन्नाणी य, फार्सिदियंलद्वियाणं अलद्धियाणं जहा इंदियलद्धिया य अळद्धिया 
य॥ ३१९ ॥ सागारोवउत्ता णं भते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी£ पंच नाणाइं 
तिन्नि अज्ञाणाईं भयणाए ॥ आभिणिवोहियनाणसायारोवउत्ता ण॑ भते ! चत्तारि 
'णाणाइं भयणाए । एवं झुयनाणसागारोवउत्तावि । ओहिनाणसागारोवउचत्ता जहा 
ओहिनाणळद्धिया, सणपजवनाणसागारोवउत्ता जहा मणपत्नवनाणलद्विया, केवल- 
नाणसागारोवउत्ता जहा केवळनाणलद्विया, मइअन्नाणसानारोवउत्ताणं विन्नि अन्ञा- 


णाइ भयणाए, एवं स॒यअन्नाणसागारोवउत्तावि, विभंगनाणसानारोवडत्ताग तिङि 


अन्नाणाई' नियमा ॥ अणागारोवउत्ता णं भते ! जीवा किं नाणी अद्याणी £ उंद 


अचक्खुदंसगअणायारोबउत्ताडे NS. 


नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए । एवं चक्खुदंसगअचक्डुदंसगअणायारोदडतडे 
नवर चत्तारि णाणाइं तिन्नि अन्नाणाईं भयणाए, ओहिद॑सणअणागारोवडत्ताणं 
पुच्छा, गोयमा.! नाणीवि अन्नाणीवि, जे नाणी ते अत्येगइया तिन्नाणी अत्येरइया 
चउनाणी, जे तिंन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी सयनाणी ओहिनाणी, जे चडणाणी 
ते आभिणिवोहियनाणी जाव मणपजवंनाणी, जे अन्ञाणी ते नियमा तिअज्नाणी 
तंजहा-मइअन्नांणी सुयअन्नाणी विभंगनांणी, केवलदंसणअणागारोवउत्ता जहा केवल 
[णलद्धिया ॥ सजोगी ण॑ भते ! जीवा किं नाणी० १ “जहा सकाइया, एवं मणजोगी 
चेइंजोगी कायजोगीवि, अजोगी जहा सिद्धा॥ सळेस्सा णं भंते ! जीवा किं णाणी० 
जहा सकाइया, कण्हळेस्सा ण॑ भैते ! जहां सकाइया सइंदिया, एवं जाव पम्हलेसा,सुक- 
रेस्सा जहा सलेस्सा, अलेस्सा जहा सिद्धां ॥ सकसाई णं भैते | जहा सइंदिया, एवं 
जाव लोहकसाई, अकसाई णं भते. !०£ पंच. नाणाई भयणांए' ॥ सवेयगा ण॑ 
भते ! जहां सइंदिया, एवं इत्थिवेयगावि, एवं पुरिसवेयगावि, एवं नएंसगवे०,अवेयगा 
जहा अकसाई ॥ आहारगा णं भंते! जीवा० १ जहा सकसाई. नवरं केवल- 
नाणंपि, अणाहारया ण॑ भते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी? मणपजवनाणवजाई 
नाणाइं अन्नाणाणि य तिन्निं भयणाए ॥ ३२० ॥ आभिणिवोहियनाणस्स णं भंते | 
केवइए.विसए पन्नत्ते ९ गोयमा ! से.समासओं चेउन्विहे प०, तंजहा-दव्वओ खेत्तओ 
३५ सुत्ता ० 
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कालओ भावओ, दव्वओ णं. आंभिणिबोहिंयनाणी, आएसेणं सव्वदव्वाई जाणइ 
पासइ, खेत्तओ णं आभिणिवोहियणाणी आएसेणं सव्वखेत्तं जाणइ पासइ, एवं काल 
ओवि, एवं भावओवि । सुयनाणस्स णं: भंते | केवइए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से 
समासओ 'चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ ४, दव्वओ णं सुयनाणी उवउत्ते 
सव्वदव्वाईं जाणइ पासइ; एवं खेत्तओवि कालओवि, भावओ ण॑ सुयनाणी उवउत्ते 
सव्वभावे जाणइ पासइ । ओहिनाणस्स ण॑ भंते ! केवइएं विसए पन्नत्त : गोयमा ! 
से समासओ चडब्बिहे पंण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ ४, द्व्वओ णँ ओहिनाणी सविद 
-ब्वाइंःजाणइ पासइ जहा नंदीए जाव भावओ । मणपजवनाणर्स णं भ॑ते | केव- 
इए विसए पण्णत्ते ९ गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ ४, 
दव्वओ णं उज्जुमई अणंते अणंतपएसिए जहा नंदीए जाव भावओ । केवलनाणस्स 
णं अंते ! केवइए विसए पण्णत्ते १. गोयमा ! से समासओ चउव्निहे पन्ते, तंजहा- 
दव्वओ . खेत्तमो कालओ भावओ, दव्वओ णं केवलनाणी सव्वद्व्वाई जाणइ 
पासइ एवं जाव भावओ ॥ मइअन्नाणस्स णं भंते | केवइए विसए पन्त १ गोयमा | 
से समासओ चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ, दव्वओ ण॑ 
मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाई दव्वाइं जाणइ पासइ, एवं जाव भावओ मअन्नाणी 
मइअन्नाणपरिगए भावे. जाणइ पासइ ।: स॒यअन्नाणस्स ण. भते | केवइए को 
-पण्णत्ते  गोयमा ! से समासओ चउव्विंहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वओ ४५ इ 
णं सुयअन्नाणी स॒यअन्नाणपरिगयाइ  दव्वाई आघवेइ पन्नवेइ पर्वे, एवं Ee 
कालओ, भावओ ण॑ सुयअज्नाणी उयअन्नाणपरिगए भावे आघवेइ त॑ चेव । 2००4 
णाणस्स ण॑ भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते१ गोयमा ! से समासओ चउव्विहे. गाळ 
तंजहा-द्‌व्वओ ४, दव्वओ णै विभंगनाणी विसंगनाणपरिगयाईं दव्वाई कचा 
पासइ, एवं जाव भावओ णं विभंगनाणी विभंगनाणपरिगए भावे ह जाणई था 
| भंते | णाणीति; कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
॥ ३२१॥ णाणी णं भंते | णाणीति; क केवचिरं होइ कल" 
दुविहे पण्णत्ते, तंजहां-साइए वा अपजवसिए साइए वा vse i 
से साइए सपजवसिए से जहन्ेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं छावा क 
रेगाई । आभिणिबोहियणाणी णं भंते! आंभिणिवोहिय० एवं ना आभिषिवो सि 


र सा शु 
हियनाणी जाव केवलनाणी । अन्नाणी मइअज्नाणी झुयअन्ञाणी वि । 
दसण्हावि संचिठ्ठणा जहा कायठिईए ॥ अंतरं सव्व जहा जीवाभिगमे 

हगाणिं तिन्नि जहा बहुवत्तव्वयाए ॥ केवइया ण॑ भते! आएं भे! 


0 केवइ 
'पण्णत्ता १ गोयमा | अणंता आभिणिबोहियणाणपजवा पण्णत्ता। 
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सुयनाणपजवा प० £ एवं चेव एवं जाव केवलनाणस्स । एवं मइअन्नाणस्स सुय- 
अन्नाणस्स, केवड्या णै भते | विभ॑गनाणपज्वा प०? गोयमा ! अणंता विभंग- 
नाणपजवा प०, एएसि णं भंते | आभिणिवोहियनाणपज्जवाणं सुयनाण० ओहि- 
नाण० सणपजवनाण० केवलनाणपजवाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्योवा मणपज्वनाणपज्वा ओहिनाणपजवा अणंतगुणा सुयनाणप- 
जवा अणंतगुणा आभिषिवोहियनाणपजवा  अणंतयुणा केवलणाणपजवा अणंत- 
गुणा ॥ एएसि ण॑ भते ! मइअन्नाणपजवाणं सुयअन्नाण० विभंगनाणपजवाण य कयरे 
२ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्योवा विभंगनाणपज्वा सुयअन्नाणपजवा 
अणंतगुणा मइअन्नाणपजवा अणंतगुणा ॥ एएसि ण॑ भते! आभिणिवोहि- 
यणाणपज्जवाणं जाव केवळनाणप० मइअन्नाणप० सुयअन्नाणप० विभ॑गनाणप० 
कयरे २ जाब विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा सणपज्ञवनाणपजवा विभंग- 
नाणपज्वा अगँतगुणा ओहिणाणपजवा अणंतगुणा सुयअन्नाणपजवा अणंतगुणा 
सुयनाणपजवा विसेसाहिया मइअन्नाणपजवा अणंतगुणा आभिणिवोहियनाणपज्वा 
विसेसाहिया केवळणाणपजवा अणंतगुणा । सेवं मंते | सेवं भंते | त्ति ॥ ३२२ ॥ 
अट्ठमस्स खयस्ख विइओ उद्देसो समत्तो ॥ 

कइविहा णै भते ! रुक्खा पन्नत्ता? गोयमा ! तिविहा रुक्खा प०, तंजहा- 
संखेजजीविया असंखेजजीविया अणंतजीविया । से किं तं संखेजजीविया ? संखेज ० 
अणेगविहा प०, तंजहा-ताळे तमाले तक्कलि तेतलि जहा पन्नवणाए जाव नालिः 
एरी, जे याबन्ने तहप्पगारा, सेत्तं संखेजजीविया । से किं त॑ असंखेजजीविया £ 
असंखेजजीविया दुविहा प०, तंजहा-एगट्टिया य बहुबीयगा य । से किं त॑ एग- 
ड्टिया ! २ अणेगाविहा प०, तंजहा-निंबंबजंबू० एवं जहा पन्नवणापए जाव फला ` 
बहुबीयगा, सेत्तं बहुबीयगा, सेत्तं असंखेजजीविया । ` से किं तं अणंतजीविया १ 
अणंतजीविया अणेगविह्दा प०, तंजहा-आलए मूलए सिंगबेरे, एवं जहा सत्तमसए 
जाव सीउण्हे सिउंढी मुसुंढी, जे यावन्ने त०, सेत्तं अणंतजीविया ॥ ३२३ ॥ अह 
भंते ! ङुम्मे कुम्मावलिया गोहे गोहावलिया गोणे गोणावलिया मणुस्से मणुस्सा- 
वलिया महिसे महिसावलिया एएसि णं दुहा वा तिहा वा संखेजहा वा छिन्नाणं जे 
अंतरा तेवि.णं तेहिँ जीवपएसेहिं फुडा ? हंता | फुडा । पुरिसे ण॑ भंते ! (जं अंतरं) 
ते अंतरे हत्थेण वा पाएण वा अंगुलियाए वा. सलागाए वा कट्टेण वा कालेंचेण 
वा आझुसमाणे वा संसुसमाणे वा आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा अन्नयरेण वा 
तिक्खेणं सत्थजाएणं आच्छिदमाणे वा विच्छिदमाणे वा अग्रणिकाएणं वा समोड- 
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हमाणे तेसिं जीबपएसाणं किंचि आवाहं वा विवाहं वा उप्पायइ छविच्छेदं वा 
करेइ ? णो तिणट्टे समट्ठे, नो खळ तत्थ सत्यं संकमइ ॥ ३२४ ॥ कह्‌ ण॑ भते ! 
पुढवीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ठ पुढवीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-रयणप्पभा जाव 
अहे सत्तमा पुढविईसिपव्भारा । इमा ण॑ भंते | रयणप्पभापुढवी कि चरिमा 
अचरिमा ९ चरिमपयं निरवसेसँ भाणियव्वं जाव वेमाणिया णँ भते ! फासचारि- 
ज्ञेणं किं चरिमा अचरिमा १ गोयमा ! चरिमावि अचरिमावि । सेवं भते | २ त्त 
भगवं गो० ॥ ३२५ ॥ अट्टुमखण तइओ उद्देखो समचो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णै भंते ! किरियाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! पंच 
किरियाओ पन्नत्ताओ, तंजहा-काइया अहिंगरणिया, * एवं किरियापयं निरवसेसं 
भाणियव्व॑ जाव मायावत्तियाओ किरियाओ बिसेसाहियाओ, सेवं मंते | सेवं भंते! 
त्ति भगवं गोयमे० ॥ ३२६ ॥ अद्ठमसए चडत्थो उद्देसो समत्तो | 
रायगिहे जाव एवं वयासी-आजीविया णं भंते | थेरे भगवंते ` एवं वयासी- 
समणोवासगस्स णै मंते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ मंड 
अवहरेजा से ण॑ मंते ! त॑ भंडं अणुगवेसमाणे किं सय॑ भंड अशुगवेसइ परायर्ग 
अंडं अणुगवेसइ १ गोयमा | सयं -भंडं अणुगवेसइ नो परायगं भंड ह 
तस्स ण॑ मंते | तेहिं सीलब्वयगुणवेरमणपच्क्खाणपोसदोववासे हँ से भंडे अभ 
भवइ ? हंता! भवइ॥ से केगं खाइ णै अट्टेणं मंते | एवं बुच सर्य भड अणुग- 
चेस नो परायगं भंडं अणुगवेसइ १ गोयमा ! तस्स णं एवं सवइ-णो he ह्र 
नो मे सुवन्ने नो मे कंसे नो मे दूसे नो मे विउलघणकणगरयणमणिमो त्तिय्सल' 
सिळप्पवाळरत्तरयणमाइए संतसारसावएजे, ममत्तभावे पुण से अपरिण्णाए ow 
से तेणड्वेणं गोयमा ! एवं बुच्इ-सयं भंडं अणुगवेसइ नो परायगं भंडं क 
समणोवासगस्स ण॑ भंते | सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स नो 
चरेजा से णं भंते ! किं जायं चरइ अजायं चरइ१ गोयमा ! जान चरई य हे 
अंजायं चरइ, तस्स णं मंते ! तेहि सीलव्वययुणवेरमणपत्चक्खा शप न 
> केणे | अट्टे मंते | एवं वु 
सा जाया अजाया भवइ£ हंता ! भवइ, से केणे खाइ ण॑ अ मे मोब भा 
जायं चर्‌इ नो अजायं चर्‌इ १ गोयमा ! तस्स ण॑ एवं se न नें 
पिया णो मे भाया णो मे भगिणी णो मे भजा णो मे पुत्ता 7 तो अजाय॑ 
पेजवं तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव 
सुण्हा, पेजबंधणे पुण से अवोच्छिने भवड्‌, सेते ra याणाइवाए अप 
चरइ ॥ ३२७ ॥ समणोवासगस्स णं भ॑ते ! २०० त वोग पडि 
क्खाए भवइ से ण॑ मंते | पच्छा पचाइक्खमाणे किं करई * 
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मइ पड़प्पन्न संवरेइ अणागयं पत्चक्खाइ ॥ तीयं पडिकरममाणे किं. तिविहं तिविहेणं 
पडिकमइ १ तिविहं दुविहेणं पडिक्कमइ २ तिविहं एगविहेणं पडिकमइ ३ दुविहं 
तिविहेणं पडिकमइ ४ दुविहं दुविहेगं पडिकमइ ५ दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ६ 
एकविह तिविहेणं पडिक्कमइ ७ एकृविहं दुविहेणं पडिक्कमइ < एक्कविहं एगविहेणं 
पडिकमइ ९१ गोयमा ! तिविहं तिविहेणं पडिक्षमइ तिविहं दुविहेण वा पडिक्षमइ 
त॑ चेव जाव एकविह वा एकविहेणं पडिक्कमइ, तिविहं तिविहेणं पडिक्ममाणे 
न करेइ न कारवेइ करेंतं णाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा १, तिविहं दुविहेणं 
पडि० न क० न का० करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा २, अहवा न करेइ न 
का० करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा ३, अहवा न करेइ ३ वयसा कायसा ४; 
तिविहं एगाविहेणं पडि० न करेइ ३ मणसा ५, अहवा न करेइ ३ वयसा ६, 
अहवा न करेइ ३ कायसा ७, दुविहं ति० प० न करेइ न का० मणसा वयसा 
कायसा <, अहवा न करेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ९, अहवा न : 
कारवेइ करेंत॑ नाणुजाणइ सणसा वयसा कायसा १०, दु० डु० प० न क० न का० 
म० व० ११, अहवा न क० न का० म० कायसा १२, अहवा न क० न का० 
वयसा कायसा १३, अहव। न करेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा १४, अहवा 
न करेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा १५, अहवा न करेइ करेंतं नाणुजागइ 
वयसा कायसा १६, अहवा न. कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा वयसा. १७, 
अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ मंणसा कायसा १८, अहवा न कारवेइ करेंतं 
नाणुजाणइ वयसा कायसा १९, दुविहं एक्कविहेंणं पडिक्कममाणे न करेइ न कारवेइ 
मणसा २०, अहवा न करेइ न कारवेइ वयसा २१, अहवा न करेइ न कारवेइ 
कायसा २२, अहवां न करेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा २३, अहवा न करेइ करेंतं 
नाणुजाणइ वयसा २४, अहवा न करेइ करेंतं नाणुजाणइ कायसा २५, अहवा न 
कारचेइ करेंतं नाणुजाणइ मणसा २६, अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ वयसा 
२७, अहवा न कारवेइ करेंतं नाणुज़ाणइ कायसा २८, एगविहं तिविहेणं पडि० 
न॑ करेइ मणसा' वयसा कायसा २९, अहवा न कारवेइ मणसा वय़सा कायसा ३०, 
अहवा करेंतं नाणुजाणइ मणसा -३।३:१, . एक्कविहं दुविहेणं पडिकममाणे न करेइ 
मणसा वयसा: ३२, : अहवा त्न करेइ मणसा कायसा २३, अहवा न करेइ वयसा 
कायसा ३४; अहवा नं कारवेइ ,मणसा वयंसा. ३५, अहवां न कारवेइ मणसा 
कायसा ३६६ अहवा-न कारवेइ वयसाकायसां ३७, अहवा करेंतं नाणुजाणइ,मणसा 
वयसा ३८, अहवा करेंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा ३९>अहवा क्ररेंतं नाणुजाणइ 
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चयंसा कायसा ४०, एकविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४१, अहवा 
न करेइ वयसा ४२, अहवा न करेइ कायसा ४३, अहवा न कारवेइ मणसा ४४, 
अहवा न कारवेइ वयंसा ४५, अहवा न कारवेइ कायसा ४६, करेंतं नाणु- 
जाणइ मंणसा ४७, अहवा करेंतं नाणुजाणइ वयसा ४८, अहवा करत नाणुजाणइ 
कायसा ४९ । पड़प्पन्न॑ संवरेमाणे किं तिविहं तिविहेणं संवरेइ १ एवं जहा पडि- 
क्ममाणेणं एगूणपन्नं भेगा भणिया एवं संबरमाणेणवि एगूणपन्नं भेगा भाणियव्वा । 
अणागयं पत्रक्खमाणे किं तिविह॑ तिविहेण पचक्खाइ १ एवं ते चेव भंगा एगूण- 
चण्णं भाणिंयव्वा जाव अहवा करेंतं नाणुजाणइ कायसा ण सभणोवासगस्स णं 
भंते ! पुव्वामेव थूळए सुसावाए अपचक्खाए भवइ से णं भंते | पच्छा पत्माइक्ख- 
माणे एवं जहा पाणाइवायस्स सीयाळं भंगसर्य भणियं तहा सुसावायस्सवि भाणि- 
यब्वं । एवं अदिन्नादाणस्सवि, एवं थूछगस्स मेहुणस्सवि थूलगस्स परिग्गहस्सवि 
जाव अहवा करेंत॑ नाणुजाणइ कायसा ॥ एए खळ एरिसगा संमणोवासगा भवंति, 


~ 


नो खळ :एरिसगा आजीवियोवासगा भवंति ॥ ३ २८॥ आजीवियसमयस्स णं 
अयमद्ठे पण्णत्ते अक्खीगपडिभोइणो सब्बे सत्ता से हंता छेत्ता भेत्ता लैपित्ता वि 
'पित्ता उद्दवइत्ता आहारमाहारेंति, तत्थ खळ झ्मे दुवालस आजीवियोवासगा भवंति, 
तंजहा-ताळे, १ तालपलंबे, २ उव्विहे, २ संविहे, ४ अवविहे, ५ उद्ए, 
६ नासुदए, ७ णसुदए, ८ अणुवालए, ९ संखवालए, १० अय॑पुले, ११ डकल 
१२, इचेए दुवालस आजीवियोवासगा अरिहंतदेवयागा अम्मापिउस्सूसगा पंचफ न 
यडिक्कंता तंजहा- उंबरेहिं, वडेहिं, वोरेहिं, सतरेहिं, पिलंखूहिं, यडा व 
मूछविवजगा अणिछंछिएहिं अणकमिन्नेहिं गोणेहिं तसपाणविवञ्जिएहिँ . ale 
वित्ति कप्पेमाणा विहरंतिं एएवि ताव एवं इच्छंति, किमंग पुण जे इमे ari न 
भवति जेसिं नो कप्पंति इमाइं पन्नरस कम्मादाणाई - सय करेत्तएु वा का । 
करेंतं वा अन्नं समणुजाणेत्तए त॑जहा-इंगालकम्मे, वणकम्मे, डीको, भार a 
फोडीकम्मे, दंतवाणिजे, लक्खवाणिजे, केसवाणिजे,. रसवाणिजे, pep 
जंतपीळणकम्मे, निळंछणकम्मे, दवम्गिदावणया, सरददतळायपरितोस कु भा 
वोसणया, इचेए समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजाइया भविया भवित्ता नाल पं 
किञ्चा अन्नयरेंछु देवलोएखु देवत्ताए उववत्तारो भवंति ॥ कय न 
अंते ! [देवा] देवलोगा पण्णत्ता ¦ गोयमा | 'चउव्विहा देवल अहुभसयस्ल | 
भवणवासिवाणमंतरजोइसवेमाणिया सेवं भते! २ त्ति ॥ ३३० | कक 
वंचमों उद्देसो समत्तो॥ 
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समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासुएसणिजेणं अस- 
णपाणखाइमसाइसेण पडिलाभेभाणस्स किं कजइ£१ गोयमा! एंगंतसो निजरा 
कजइ नत्थि य से पावे कम्मे कजइ । समणोवासगस्स ण॑ भंते ! तहारूबं समर्ण 
वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिजेणं असणपाण जाव पडिलाभिमाणस्स किं कज्इ १ 
गोयमा | बहुतरिया से निजरा कजइ अप्पतराए से पावे कम्मे कजइ । समणोवांस- 
गस्स ण॑ संते | तहारूवं असंजयअविरयअपडिहयपचक्खायपावकम्मं फासएण वा 
अफासुएण वा एसणिजेण वा अणेसणिजेण वा असणपाण जाव किं कजइ ? गोयमा ! 
एगंतसो से पावे कम्मे कजइ नत्थि से काइ निजरा कजइ, [मोक्खत्यं ज॑ दाण, तं 
पइ एसो विही समक्खाओ। अणुकंपादाणं पुण, जिणेहिं न कयाइ पडिसिद्ध॑]॥३३१॥ 
'निर्गंथ च णं गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठं केइ दोहिं पिंडेहिं उवनिमंते- 
जा-एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि एगं थेराणं दलयाहि,से य त॑ पिण्डं पडिग्गाहेजा, 
थेरा य से अणुगवेसियठ्वा सिया जत्येव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्ञ तत्येब अणुप्प- 
दायव्वे सिया नो चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिजा तं नो अप्पणा अुंजेजा नो अन्नेसिं 
दावए एगंते अणावाए अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमजित्ता परिट्टावेयव्चे 
सिया । निउ्गं्थ च णं गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्टं केइ तिहि पिंडेहिँ 
उवनिमंतेजा-एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि दो थेराणं दलयाहि, से य त॑ पडि- 
ग्गाहेजा, थेरा य से अणुगवेसेयव्वा सेसं तं चेव. जाव परिट्ठावेयव्वे सिया, एवं 
जाव दसहिं पिंडेहिं उवनिमंतेजा नवरं एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि नव थेराणं 
दलयाहि सेसं तं चेव जाव परिट्टावेयव्वे सिया । निउ्गंथं च णं गाहावइकुल जावं 
केइ दोहिं पडिग्गहेहिं उवनिमंतेज्ञा एगं आउसो | अप्पणा पडिभुंजाहि एगं थेराणं 
दलयाहि, से य तं पडिग्गाहेजा, तहेव जाव तं नो अप्पणा पडिभुंजेजा नो अन्नेर्सि 
दावए सेसं तं चेव जाव परिठ्ठावेयव्वे सिया, एवं जाव दसहिं पडिग्गहेहिँ, एवं 
जहा पडिग्गहवत्तव्वया भणिया एवं गोच्छगरयहरणचोलपट्टगकंबललट्टिसंथारगव- 
त्तव्वयां य भाणियव्वा जाव दसहिं संथारएहिँ उवनिमंतेज्ञा जाव परिठ्ठावेयंव्वे 
सिया ॥ ३३२॥ निग्गंथेण य गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए पविद्ठेणं अन्नयरे' 
अकिञ्चट्ठाणे पडिसेविए, तस्स णँ एवं भवइ-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलो 
एमि पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि विउट्टामि विसोहेमि अकरणयाए अम्भुट्ठेमि 
अहारिहं पायच्छित्तं. तवोकम्मं -.पडिवजामि, तओ पच्छा थेराणं अंतियं आलोए= 
'स्सामि.जाव तवोकम्मं पडिवजिस्सामि, से य संपट्टिए असंपत्ते थेरा य पुव्वामेव 
अमुहा सिया से णं भंते | किं. आराहए बिराहए ?  गोयमा ! आराहए नो विरा- 
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हए १। से य संपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य पुव्वामेव अमुहे सिया से ण॑ भते | 
किं. आराहए :विराहए १ गोयमा ! आराहए नो विराहए २, से य संपट्डिए 
असंपत्ते घेरा य' काळं करेजा से ण॑ भते! किं आराहए. विराहए १ गोयमा ! 
आराहए नो विराहए ३, से य संपट्ठिए असंपत्ते. अप्पणा य पुव्वामेव काळं 
करेजा से णं भते! किं आराहए विराहए ? गोयमा !. आराहए नो :विराहए 
४, से य संपट्ठिए संपत्ते थेरा य अमुहा सिया से.णे भंते | किं आराहए बिरान 
हए १ गोयमा ! आराहए नो विराहए, से य संपद्ठिए संपत्ते अप्पणा य०. एवं संप 
त्तेणवि चत्तारि आलावगा भाणियन्वा जहेव असंपत्तेणं । निग्गंथेण य वहिया 
वियारभूमिं वा:विहारभूमिं वा निक्खंतेणं अन्नयरे अकिचट्ठाणे पडिसेविए तंस्स ण॑ 
एवं भवइ-इहेवं ताव अहं० एवं एत्थावि एए चेव अट्ट आळावगा भाणियब्वां जाव 
नो विराहए । निग्गँथेण य _ गामाणुगामं दूइजमाणेणं अन्नयरे अक्िच्चढ्वाणे पडिसे- 
बिए तस्स णे; एवं भवइ इहेव ताव अहं० एत्थवि ते चेव अट्ट आलावगा भाणियव्वां 
जाव नो विराहए ॥ निग्गंथीए य गाहावइकुलें पिंडवायपडिय़ाए अणुंपविद्ठाए अन्नः 
यरे - अकिच्चद्वाणे पडिसेविएं तीसे णं एवं भवइ इहेव ताव अहं एयस्स. ठाणस्स 
आलोएमि जाव तवोकम्मं पडिवजामि तओ पंच्छा पवत्तिणीए अंतियं आलोएस्सामि: 
जाव पडिवजिस्सामि, सा य संपंट्टिया असंपत्ता पवत्तिणी य अमुहा सिया सा ण 
भंते ! किं आराहिया विराहिया ६ :गोयंमा | आराहिया नो विराहिया, सा य संप” 
ट्टिया जहा निरगंथस्स तिन्निगमां भणिया: एवं. निग्गंथीएवि तिन्नि आलावगा भाणिः 
यव्वा जाव आराहिया नो विराहिया ॥ से केणट्टेगं भंते ! एवं बुचइ-आराहए नो 
बिराहए ? गोयमा ! से जहा नामए-केइ पुरिसे एगं महं उन्नालोमं वा गयंलोम॑ 
वा सणलोमं वा कप्पासलोम वा तणसूर्य वा दुहा वा तिहा वा. संखेजंहा वा 
छिंदित्ता अगणिकार्यसे पक्खिवेजा से नूणं गोयमा! छिज़माणे छिन पक्खिप्प- 
माणे पक्खिते दज्झमाणे दब्लेत्ति वत्तव्वं सिया १ हंता भगवं ! विजया छ्नि 
जाव दद्धेत्ति वत्तव्वं सिया, से जहा वा केइ पुरिसे वत्थं अहय॑ वा विना 
वां मंजिट्ठादोणीए पक्ख़िवेजा से नूणं गोयमा ! दिख न र 
माणे: पक्खित्ते रज्ञमाणे रत्तत्ति वत्तव्वं सिया १ हंता भगवं | डा म 


~ ५) & + ब्रिराहएं हए 
जाव रत्तेत्ति वत्तन्वं ` सिया, से तेणड्ठेणं गोयमा | एवं pas क 
॥ ३३३ ॥ पशवस्स णं मंते | झियायमाणस्स किं पईवे झियाइ नोवे 


वत्ती झियाइ तेळेः झियाइ पडेवचंपए झियाइ जोई झियाइ १ pe {नोः मळी 
झियाइ जाव नो .पडैवचेपए झियाइ, जोई झियाइ-॥ अगारर्स ! याथ 
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माणस्सं किं अगारे. झियाइ कुड झिय़ाइ.. कडणा झि? धारणा झि० बल्हरणे 
झि० वंसा०. मछा झि० वग्गा झियाइ छित्तरा झियाइ छाणे झियाइ जोई झियोइ£ 
गोयमा ! नो अगारे झियाइ नो कुडा झियाइ जाव नो छाणे झियाइ, जोई. झियाइई 
॥ ३३४॥ जीवे .णं भ॑ते ! ` ओरालियसरीराओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय 
तिकिरिए सिय चडकिरिए सिय पंचकिरिए सिय अकिरिए ॥ नेरइए णं भते! 
ओरालियसरीराओ .. कइकिरिए ? ` गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए' 
सिय पंचकिरिए । असुरकुमारे णं भते | ओरालियसरीराओ कइकिरिए १ एवं चेव, 
एवं जाव वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे । जीवे ण॑ भते ! ओरालियसरीरेहिंतो 
कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए। नेर्‌इए णं भते! 
ओरालियसरीरेहिंतो कइकिरिए ? एवं एसो जहा प्रढमो दंडओ तहा इमोवि अपरिसेसो 
भाणियव्वो जाव वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे । जीवा ण॑ भंते | ओरालिय- 
सरीराओ कइकिरिया १ गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया, नेरइया णं 
भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिया ? एवं एसोवि जहा पढमो दँडओ तहा भाणि- 
यव्वो, जाव वेमाणिया; नवरे मणुस्सा जहा जीवा.। जीवा ण॑ भंते | ओरालियसरी- 
रेहिंतो कइकिरिंया.? गोयमा ! . तिकिरियावि चंउकिरियोवि . पंचकिरियावि अकिरि- 
यावि, नेर्‌इया ण॑ भंते ! ओरालियसरीरेहिंतो कइकिरिया ? गोयमा ! तिकिरियावि 
चउकिरियावि पंचकिरियावि एवं जाव वेमाणिया, नवरं मणुस्सा जहा जीवा ॥ जीवे 
णं भंते ! वेउन्वियसरीराओ कइकिरिए १ गोयमा ! सिय.तिकिरिए सिय चउकिरिए. 
सिय अकिरिए, नेरइए ण॑ भंते !. वेउव्वियसरीराओ कइकिरिए ? गोयमा। सिय 
तिकिरिए सिय चउकिरिए एवं जाव वेमाणिए,. नवरं मणुस्से जहा जीवे, एवं जहा 
ओरालियसरीरेणं. चत्तारि दंडगा तहा वेउन्वियसरीरेणवि चत्तारि दंडगा भःणियन्वा, 
नवरं पंचमकिरिया नं भन्नइ, सेसं तं चेव, . एंवं जहा वेउव्वियं तहा आहारगंपि 
तेयगंपि कम्मग्गंपि भाणियव्वं, एक्रेक्ने चत्तारि दंडगा भाणियव्वा जाव वेमाणिया णं 
` भंते | -कम्सगसरीरेहिंतो कइकिरिया.? ` गोयमा | तिकिरियाबि चउकिरियावि । सेवं 
भंते | सेवं भंते | त्ति॥ ३३५ ॥ अट्टुमसयस्स छट्टो उद्देसओ समत्तो ॥ 
तेणं कालेणं २ रायगिहे नगरे वन्नओ; गुणसिलए उजाणे वन्नओ, जाव पुढवि- 
सिलापट्टए, तस्स णं: गुणसिलयस्स उज्ाणस्स अदूरसामंते बहवे अन्नउत्थिया परि- 
वसंति, तेणं कालेणं. २ समणे भगवं महावीरे आइगरे. जाव समोसढे जाव परिसा 
पडिगया, . तेणे काळेणे २ समणस्सं-सगवओ .-महावीरस्स बहे ` अंतेवासी येराः 
भंगंवंतो ज़ाइसंपन्ना कुलसंपन्ना जहा ब्रिइयंसए .जाव जीवियासामरणभय्रविप्पसुक्का 
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समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसासंते. उद्धंजाणू.अहोसिरा. झाणकोट्टोवगया 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति, तए णं ते अन्नउत्थिया जेणेव 
थेरा भगर्वंतो तेणेव उवागच्छंति.२ त्ता ते थेरे भगवंते - एवं वयासी-तुन्भे ण॑ 
अजो ! तिविहं तिविहेगं असंजयअविरयअप्पडिहय . जहा सत्तमसए विइए उद्देसए 
जाव एगंतबाला यावि भवह, तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी- 
केण कारणेणं अजो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजयअविरय जाव एगंतवाला यावि 
भवामो १, तए ण॑ ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुन्भे ण॑ अजो ! 
आदिक गेण्हह अदिन्नं भुंजह अदिन्नं साइजह, तए णं ते तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा 
अदिन्नं भुंजमाणा अदिन्नं साइजमाणा तिविहं. तिविहेगं असंजयअविरय जाव एर्गतर 
बाला यावि भवह, तए ण॑ ते थेरा“भगवंतो ते.अन्नउत्यिए एवं वयासी-केण कार- 
गेणं अज्ञो ! अम्हें अदिन्न गेण्हामो अदिन भुंजामो आदिक साइजामो, जएणं 
अम्हें अदिन्नं गेण्हमाणा जाव. अदिन्नं साइजमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय जाव 
एगंतबाला यावि भवामोः?, तए णँ ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी- 
तुम्हे ण॑ अजो |. दिजमाणे अदि पडिग्गाहेजमाणे अपडिग्गहिए निस्सिरिजमाणे 
अणपिसिट्टे, तुळ्भे णं अजो] दिजमाणं पडिग्गहगं असंपत्तं एत्थ णं. अंतरा किः 
इरिजा, गांहावइस्स ण॑ तं मते! नो खल तं ठुन्मं, तए ण॑ तुज्झे अदिश गेण्हह 
जाव अदिन्नं साइजह, तए गं ठुज्झे अदिन्नगेण्हमाणा जाव एगंतबाला यावि भवह, 
तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्यिए एवं वयासी-नो खळ अजो ! अम्हें अदिं 
शिण्हामो अदिन्नं भुजामों अदिन्नं साइजामो अम्हे.णं अजो! दिजे गेण्हामो दिन 
भुंजामो दिन्नं साइजांमो, तए अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा दिन्न सुंजमाणा, दिन्न ब 
माणा तिविहं तिविहेणं संजयविरयपडिहय जहा सत्तमसएं जाव एगंतपंडिया ग 
भवामो, तएणं ते अन्नउत्थियां तें थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अजो 
तुम्हे दिन्नं गेण्हह जाव दिन्नं साइजद, जएगं तुज्झे दिन्न गेण्हमाणा जाव एगंतं 
बंडिया यावि भवह १, तएणं ते थेरा भगवंतो ते अज्नउत्थिए एव हा i 
ण॑ अजो | दिजमाणे दिने पडिग्गाहेजमाणे पडिग्गहिए निसिरिजमा 
| दिजमाण पडिग्गहगं असंपत्तं एत्थ णं अंतरा केइ अवहरेजा 
अम्हे ण॑ अजो | दिजमागं पडिग्गहगं असंपत्त एत ruber भजाम दि 
अम्हाणं त॑ णो खळ त॑ गाहावइस्स, जपणं अम्हे दा तिति तिबिदेण 
साइजामो तए भ्म्हे दिन्नं र psd जेब तिव 
संजय. जाव एंगंतपंडिया यावि भवामो, छु ते येरे 


तिविहेणे असंजय जाव एगंतबाला यावि भवह, तए ण॑ ते. 
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भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अजो ! अम्हे तिविहं जाव एगंतवाला यावि 
अवामो १, तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-तुज्झे णं अजो ! 
अदिन्नं गेण्हह ३, तए णं तु अजो ! तुन्भे अदिन्नं गे० जाव एगंत०, तए ण॑ ते 
अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अजो ! अम्हे अदिन्नं 
गेण्हामो जाव एगंतवा० १, तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिंए एवं वयासी-तुज्झे 
णं अजो ! दिजमाणे अदिन्ने तं चेव जाव गाहावइस्स ण॑ णो खळ तं तुज्झे, तए ण॑ 
तुज्झे अदिन्नं गेण्हह, तं चेव जाव एगंतवाला यावि भवह, तए णं ते अन्नउत्थिया 
ते थेरे भ० एवं व०-तुज्झे णं अजो ! तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवा० 
भवह, तए ण॑ ते थेरा भ० ते अन्नडत्थिए एवं वयासी-केण कारणेणं अम्हे तिविहं 
तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवासो ?, तए ण॑ ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते 
एवं वयासी-तुज्झे णं अजो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह अभिहणह वत्तेह लेसेह 
संघाएह संघट्टेह परियावेह किलामेह उवद्दवेह तएगं तुज्झे पुढविं पेच्ेमाणा जाव 
उवद्दवेमाणा तिविहं तिविहेगं असंजयअविरय जाव एगंतवाला यावि भवह, तए णं 
ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खल अजो ! अम्हे रीयं रीयमाणा 
पुढविं पे्चेमो अभिहणामो जाव उवद्दवेमो अम्हे णं अजो ! रीयं रीयमाणा कायं 
चा जोगं वा. रीय॑ वा पडुच देसं देसेण वयासो पएसं पएसेणं वयामो तेणं अम्हे 
देसं देसेणे वयमाणा पएसं पएसेणं वयमाणा नो पुढविं पेच्चेमो अभिहणामो जाव 
उवद्दवेमो, तएणं अम्हे पुढविं अपेद्चेमाणा अणभिहणेमाणा जाव अणुवद्दवेमाणा 
तिविहं तिविहेणं संजय जाव एगंतपंडिया यावि भवामो, तुज्झे णं अजो | अप्पणा 
चेव तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंत बाला यावि भवह, तए णं ते अन्नउत्थिया 
थेरे भगवंते एवं वयासी-केण कारणेणं अजो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव एगं- 
तबाला यावि भवामो १, तए णं ते थेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी- 
तुज्ञझे णं अजो | रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह जाव उवददवेह, तए णं तुज्झे पुढविं 
पेच्चेमाणा जाव उवददवेमाणा .तिंविह॑ तिविहेणं जाव एगंतबाला यावि भवह, तए णै 
ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगबंते एवं वयासी-तुज्झे णं अजो | गममाणे अगए 
वीइकमिजमाणे अवीईइक्रंते रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्ते, तए णं ते थेरा 
भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खळ अजो ! अम्हे गममाणे अगए वीइ- 
कमिजमाणे अवीइक्रंते रायगिहं नगरं जाव असंपत्ते, अम्हे णं अजो | गममाणे 
गए वीइकमिजमाणे वीइकंते रायगिहं नगरं संपाविउकामे संपतते, तुज्से ण॑ अप्पणा 
चेव गममाणे अगए वीइक्कमिजमाणे अवीइक्ंते रायगिहं नगरं जाव असंपत्ते, तए : 
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ण॑ ते थेरा भगवतो अन्नउत्थिए एवं पडिहणेन्ति पडिहणित्ता गइप्पवायनामं अज्झ- 
यणं पन्नवइंछु ॥ ३२६॥ कइविहे ण॑ भ॑ते ! गइप्पवाए पण्णत्ते १ गोयमा ! पंचविहे 
गइप्पवाए पण्णत्ते, तंजहा-पओगगई, ततगई, बंधणछेयणगई, उववायगई, विहायः 
गई, एत्तो आरब्भ पओगपयं निरवसेसं भाणियव्वं, जाव सेत्तं विहायगईँ । सेवं 
भंते ! सेवं भते! त्ति॥ ३३७ ॥ अट्टुमसयस्स सत्तमो उद्देखो समत्तो ॥ 
रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी-गुरूणं भते | पड्च कद पडिणीया' पण्णत्ता १ 
गोयमा ! तओ पडिणीया पण्णत्ता, तंजहा-आयरियपडिणीए, उवज्झायपडिणीए, 
थेरपडिणीए ॥ गईं ण॑ भते | पड कइ पडिणीया पण्णत्ता ९ गोयमा | तओ पडिणीया 
पण्णत्ता, तंजहा-इहलोगपडिणीए, परलोगपडिणीए, दुहओलोगपडिणीए॥ समूहृण्णं 
भंते ! पडुच्च कइ पडिणीया पण्णत्ता? गोयमा ! तओ पडिणीया पण्णत्ता, तंजहा-कुल 
पडिणीए, गणपडिणीए, संघपडिणीए ॥ अणुकंपं भंते ! पड्च० पुच्छा, गोयमा | 
तओ पडिणीया पण्णत्ता, तंजहा-तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, सेहपडिणीए ॥ 
सुयण्णं भंते ! पड़च पुच्छा, गोयमा | तओ पडिणीया पण्णत्ता, तंजहा हा-सुत्तपडिणीए, 
अत्यपडिणीए, तदुभयपडिणीए । भावं णं भते ! प्च पुच्छा, गोयमा ! तओ 
पडिणीया पन्नत्ता, तंजहा-नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, चरित्तपडिणीए ॥२२८॥ 
कइविहें ण॑ भंते ! ववहारे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचाविहे ववहारे पन्नत्ते, तेजहा- 
आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए, जहा से तत्थ आगमे सिया आगमेणं ववहार 
पट्टवेजा, णो य से तत्थ आगमे सिया जहा से तत्थ सुए सिया स॒एणं ववहार 
पट्टचेजा, णो य से तत्थ सुए सिया जहा से तत्थ आणा सिया आणाए ववहार 
पट्टवेज्ञा, णो य से तत्थ आणा सिया जहा से तत्थ धारणा सिया घारणाए 
ववहारं पट्टवेजा, णो य से तत्थ धारणा सिया जहा. से तत्थ जीए सिया जीएणं 
ववहारं पट्टवेजा, इचेएहिं पंचहिं वबहारं पट्टवेजा, तंजहा-आगमेणं, सएण, आणाए/ 
धारणाए, जीएणं, जहा २ से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा ल र 
पहुवेजञा ॥ से किमाहु मंते ! आगमवलिया समणा निउ्गंथा इचचेयं पंचाविह॑ ना 
जहा २ जहिं २ तहा २ तहिं २ अणिस्सिओवसियं सम्मं ववहरमाणे र व 
आणाए आराहए भवइ ॥ ३३५ ॥ कइविहे ण॑ भंते | बंधे पण्णत्ते ¦ 
दुविहे बंधे पन्नत्ते, तंजहा-इरियावहियव॑धे, Sabie य. पवी पइ 
भंते ! कम्मं किं नेरइओ बंधइ तिरिक्खज बंधइ ति नेरइओ बंग 
मणुस्सो ब॑थइ मणुस्सी बंधइ देवो बंधइ देवी बंध १ गोयमा ! नो hs 
नो तिरिक्खजोणिओ बंधइ नो तिरिक्खजोणिणी बंधइ नो देवो बई 
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पुन्वपडिवन्नए पडुच्च मणुस्सा य मणुस्सीओ य वंधति, पडिवजमाणए पडुच्च मणुस्सों 
वा बंधइ १ मणुस्सी वा वंधइ २ मणुस्सा वा वंधंति ३ मणुस्सीओ वा वंधंति ४ 
अहवा मणुस्सो य मणुस्सी य बंध. ५ अहवा मणुस्सो य॑ मणुर्सीओ य वंधन्ति 
६ अहवा मणुस्सा य मणुस्सी य बंधइ ७ अहवा मणुस्सा य मणुस्सीओ य वंधंति ॥ 
तँ भंते! त्थी बंधइ पुरिसो वंधइ नपुंसगो वंधइ, इत्थीओ वंधन्ति पुरिसा 
बंघ॑ति नपुंसगा बंधन्ति, नोइत्थीनोपुरिसोनोनपुंसओ बंधइ ? गोयमा ! नो इत्थी बंधइ 
नो पुरिसो बंधइ जाव नो नपुंसगा वंधन्ति, पुव्वपडिवन्नए पड्च अवगयवेया बंधंति, 
पडिवजमाणए य पडुंच अवंगयवेओ वा . वंधइ अवगयवेया वा बंधंति ॥ जइ 
अंते | अवगयवेओ वा बंधइ अवगयवेया वा वंधंति तं भंते ! किं इत्थीपच्छाकडो 
वंधइ १ पुरिसपच्छाकडो बंधइ २ नपुंसगपच्छाकडो बंधइ ३ इत्थीपच्छाकडा 
बंघंति ४ पुरिसपच्छाकडा बंध॑ति ५ नपुंसगपच्छाकडा वंधंति ६ उदाहु इत्थि- 
पच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य वंधइ, उदाहु इत्थिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा 
य बंघ॑ति, उदाहु इत्थिपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडो य वंधइ, उदाहु इत्थिपच्छा- 
कडा य पुरिसपच्छाकडा य वंघंति, उदाहु इत्थीपच्छाकडो य॒ णपुंसगपच्छाकडो 
य बंधइ ४ उदाहु घुरिसपच्छाकडो य णपुंसगपच्छाकडो य बंधइ ४ उदाहु 
इत्थिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य णपुंसगपच्छाकडो य(वंधइ)भाणियब्वं <, 
एवं एए छव्वीसं भंगा २६ जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य पुरिसप० नपुंसगप ० 
बंघंति १ गोयमा ! इत्थिपच्छाकडोवि बंधइ १ पुरिसपच्छाकडोवि बंधइ २ नपुंसग- 
पच्छाकडोवि बंधइ ३ इत्थीपच्छाकडावि बंधंति ४ पुरिसपच्छाकडावि बंधति 
५ नपुंसगपच्छाकडावि बंधाति ६ अहवा इत्थीपच्छाकडो पुरिसपच्छाकडो य बंधइ 
७ एवं एए चेव छव्वीसं भंगा भाणियव्वा, जाव अहवा इत्थिपच्छाकडा य पुरिस 
पच्छाकडा य नपुंसगपच्छाकडा य बंधंति ॥ तं भंते ! किं बंधी बंधइ वंधिस्सइ 
१ बंधी बंध न बंधिस्सइ २ बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३ बंधी न बंधइ न वंधिः 
स्सइ ४ न बंधी बंधइ बंधिस्सइ ५ न वंधी-बंधइ न बंधिस्सइ ६ ` न बंधी न 
बंधइ वंधिस्सइ ७ न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ८१. गोयमा | भवागरिसं पडुच 
अत्थेगइए बंधी बंधइ बंधिस्सइ अत्थेगइए बंधी वंधइ न बंधिस्सइ, एवं त॑ चेव 
सब्वं जाव अत्येगइए न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ, गहणागरिसं पडुच अत्थेगइए 
बंधी बंधइ बंधिस्सइ एवं जाव अत्येगइए न बंधी बंधइ बंधिस्सइ, णो चेव ण॑ न 
बंधी बंधइ ने बंधिस्सइ, अत्येगइए न बंधी न बंधड वंधिस्सइ अत्येगइए न वंधी 
न बंघइ न वंधिस्सइ ॥ तं भंते ! किं साइयं सपजवसियं वंधइ साइयं अपजवसियं 
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बंधइ अणाइयं सपजवसियं बंधइ अणाइयं अपज्जवसियं बंधइ१ गोयमा ! साइयं 
सपजवसियं बंधइ. नो. साइयं अपजवसियं .वंधइ नो अणाइयं. सपजवसिय बंधइ 
नो अणाइयं अपजवसियं वंधइ ॥ तं भंते ! किं देसेणं देसं बंधइ देसेण॑ सव्वं 
बंधइ सब्वेणं देसं बंधइ सब्वेगं सव्वं वंधइ १ गोयमा | नो देसेणं देसं बंधइ णो 
देसेणं सव्व॑ बंधद नो सब्वेणं ` देसं बंधइ सव्वेणं सव्वं बंध ॥ ३४० ॥ 
संपराइयण्णं भते | कम्मं किं नेरइओ वंधइ तिरिक्खजोणिओ वंधइ जाव देवी 
बंधड १ गोयमा ! नेर्‌इओवि बंधइ तिरिक्खजोणिओवि वंधइ तिरिक्खजोणिणीवि 
बंधइ मणुस्सोवि बंधइ मणुस्सीवि बंध देवोवि बंधइ देवीवि बंधइ ॥ तं भते | 
कि इत्थी बंधइ पुरिसो बंध तहेव जाव नोइत्थीनोपुरिसोनोनपुंसओ बंधइ १ 
गोयमा ! इत्थीवि बंधइ पुरिसोवि बंधइ जाव नपुंसगावि वंधन्ति अहवेए य अवगय- 
चेओ य बंधइ अहवेए य अवगयवेया य बँधन्ति । जइ भंते ! अवगयवेओ.य बंधइ 
अवगयवेया य बंधन्ति त॑ भंते ! किं इत्थीपच्छाकडो वंधइ पुरिसपच्छाकडो बंधइ? 
एवं जहेव इरियावहियावंधगस्स तहेव निरवसेसं जाव अहवा इत्थीपच्छाकडा य्‌ 
पुरिसपच्छाकडा य [वंधइ] नपुंसगपच्छाकडा य बंघंति ॥ तं भंते ! किं बंधी वंध 
बंधिस्सइ १ बंधी वंधइ न बंधिस्सइ २ बंधी न बंधइ बंधिस्सइ ३ वंघी न वंध 
न बंधिस्सइ ४१ गोयमा] अत्येगइए बंधी बंधइ वंधिस्सइ १ अत्येगइए बंधी 
वंधइ न वंधिस्सइ २ अत्थेगइए बंधी न वंधइ वंधिस्सइ रे अत्येगइए वंधी न 
वंधइ न वंधिस्सइ ॥ -त॑ भते | किं साइयं सपजवसियं बंधइ£ पुच्छा . तहँव, 
गोयमा ! साइय वा सपजवसियं बंधइ अणाइयं वा सपजवसियं वंधइ अणाईव वरा 
अपजवसिय॑ बंधइ णो चेव ण॑ साइयं अपजवसियं बंधइ। तं भैते | किं देसेणं देख 
बंधइ० एवं जहेव इरियावहियावंधगस्स जाव सव्वेगं सव्वं बंध ॥३४१॥ रीळ व 
मंते ! कम्मपयडीओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | अट्ट कम्मपयडीओ पन्नत्ताओ १, तंजहा कन 
णाणावरणिज जाव अंतराइयं ॥ कइ ण॑ भंते | परीसहा पण्णत्ता १ गोयमा | पदों 
परीसहा प०, तंजहा-दिगिंछापरीसह्रे, पिवासापरीसहे, जाव दंसणपरीसहे । ए 
भंते | बावीसं परीसहा कइसु कम्मपगडीसु समोयरंति ? गोयमा | चउछु लि 
समोयरंति, तंजहा-नाणावरणिजे, वेयणिजे, मोहणिजे, अंतराइए । ना." री 
ण भते | कम्मे कद्‌ परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! दो परीसहा सी ह 
पन्नापरीसहे अण्णाणपरीसहे य, वेयणिजे णं भंते | कम्मे कइ Ros RE 
गोयमा ! एक्कारस परीसद्दा समोयरंति, तंजहा-पंचेव आणुपुव्वी दंसणमोहणिजे १ 
य रोगे य । तणकास जहममेव य एकारस वेयणिजंमि ॥ १ ॥ २. 
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भंते ! कम्मे कइ परीसहा समोयरंति? गोयमा ! एगे दंसणपरीसहे समोयरइ, 
चरित्तमोहणिजे ण॑ भंते | कम्मे कइ परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! सत्त परीसहा 
समोयरंति, तंजहा-अरई अचेळ इत्थी निसीहिया जायणा य अक्लोसे । सक्कारपुर- 
कारे चरित्तमोहंमि सत्तेए ॥ १ ॥ अंतराइए णं भते | कम्मे कइ परीसहा समोय- 
ति? गोयमा ! एगे अलाभपरीसहे समोयरइ ॥ सत्तविहवंधगस्स णं भ॑ते ! कह्रं 
परीसहा पण्णत्ता १ गोयमा ! वावीसं परीसहा पण्णत्ता, वीसं पुण वेदेइ, ज॑ समयं 
सीयपरीसहं वेदेइ णो तं समयं उसिणपरीसहं वेदेइ ज॑ समयं उसिणपरीसहं वेदेइ 
णो तं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, जे समयं चरियापरीसहं वेदेइ णो तं समयं निसी- 
हियापरीसहं वेदेइ जं समयं निसीहियापरीसहं वेदेइ णो त॑ समयं चरियापरीसहं 
चेदेइ । अट्ठविहवंधगस्स ण॑ भते ! कइ परीसहा पण्यत्ता ? गोयमा ! वावीसं परी- 
सहा पण्णत्ता, तंजहा-छुदापरीसहे, पिवासापरीसहे, सीयप०, दंसमसगप० जाव 
अलाभप०, एवं अट्टविहवंधगस्सांवे सत्तविहवंधगस्सवि । छब्विहृबंधगस्स णै 
भंते ! सरागछउमत्थस्स कइ परीसहा पण्णत्ता ! गोयमा | चोइस परीसहा पण्णत्ता 
बारस पुण वेदेइ, ज॑ समयं सीयपरीसहं वेदेइ णो तं समयं उत्तिणपरीसहं वेदेइ जं 
समयं उसिणपरीसहं वेदेइ नो तं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, जं समयं चरियापरीसहं 
वेदेइ णो त॑ समयं: सेज्ञापरीसहं वेदेइ ज॑ समयं सेज्ञापरीसहं वेदेइ णो तं समयं 
चरियापरीसहं वेदेइ । एक्कविहबंधगस्स ण॑ भंते ! वीयरागछउमत्थस्स कइ परीसहा 
पण्णत्ता १ गोयमा.! एवं चेव जहेव छव्विहवंधगस्स । एगविहवंधगस्स ण॑ भते ! 
सजोगिभवत्थकेवलिस्स कइ परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता, 
नव पुण वेदेइ, सेसं जहा .छन्विहवंधगस्स । अबंधगस्स 'ण॑.भंते | अजोगिभवत्थके 
बलिस्स कइ परीसहा पण्णत्ता ? गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेइ 
ज॑ समयं सीयपरीसहं वेदेइ नो तं समयं उसिणपरीसहं वेदेइ जं समयं उसिणपरीसहं 
वेदेइ नो तं समयं सीयपरीसहं वेदेइ, जं समयं चरियापरीसहं वेदेइ नो तं समयं सेजा- 
परीसहं वेदेइ ज॑ समयं सेजापरीसहं वेदेइ नो तं समयं चारियापरीसहं वेदेइ ॥ ३२४२॥ 
जंबुद्दीवे णं भते | दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्त॑सि दूरे य मूळे य दीसंति मञ्झतिय- 
महुत्तंसे मूळे य दूरे य दीसंति अत्थमणमुहुत्त॑सि दूरे य मूळे य'दीसंति? हंता 
गोयमा ! जंबुद्दीवे णं-दीवे सूरिया उर्गमणमुहुत्त॑सि दूरे य तं चेव जाव अत्थमण- 
मुहुत्तंसि दूरे य मूळे य दीसंति, जंबूदीवे ण॑ भंते | दीवे सूरिया उप्गमण- 
सुहुत्तसि मज्ञंतियमुहुत्तंसि य.. अत्थमणसुहुत्तंसि य सन्वत्थ समा उच्चत्तेणं ? 
हंता गोयमा | जंबुद्दीवे. णं दीवे सूरिया उम्गमण .जाव उच्चत्तेण । जइ ण 
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अंते ! जबुंदीवे २ सूरिया उम्गमणसुहुत्तंसि य॒ मज्ञंतियं० अत्यमणंमुहुत्तेसि 
सूे ' जाव उच्चत्तेणं से केणे खाइणं अट्टेणं भते ! एवं बुचइ जंबुद्दीवे णं दीचे 
सूरियां उग्गमणसुहुत्त॑सिः दूरे य॑ मूळे `य दीसंति जाव अत्थमणसुहुत्त॑सि दूरे यं 
मूळे य दीसंति १ गोयमा | लेसापडिघाएणं उम्गमणुहुत्त॑सि दूरे य मूले य दीसंति 
छेसाभितावेणं मज्झेतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति लेसापडिघाएंण अत्थमणः 
मुहुत्त॑सि दूरे य मूळे य दीसंति, से तेणट्ठेगं गोयमा'! एवं चुंचइ-जंबुद्दीवे रोधक दीवे 
स्रिया उग्गमणमुहुत्तंसि दूरें य मूळे य. दीसन्ति जाव अत्थमण जाव ति। 
जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं गच्छ॑ति पडुप्पन्नं खेत्ते गच्छति अणा- 
गय॑ खेत्तं गच्छंति ? गोयमा ! णो तीयं खेत्तं गच्छंति पड़प्पन्नं खेत गच्छंति णो 
अणागयं खेच. गच्छंति, जंबुद्दीवे णँ दीवे सूरिया ` किं तीयं खेत्तं ओभासंति पडप्पनन 
खेच ओभासंति अणागयं खेच ओभासंति ९ गोयमा !. नो तीयं खेत्तं ओभासंति 
- बड़प्पन्न॑ं खेत ओभासंति नों अणागयं खेत्तं ओभासंति, तं भते ! कि पुट ओमाः 
संति अपुट्टं ओभासेति ? गोयमा ! पुढं ओभासंति नो अपुट्टं ओभासंति जाव नियमा 
छद्दिसि । जंबूदीवे णं भंते ! दीवे सूरिया किं तीय॑ खेत उजोवेति एवं चेव जाव 
नियमा, छद्दिसिं, एवं तवेति एवं भासेति जाव नियमा छद्दिसिं ॥ जंबुद्दीवे णं भते: 
दीचे सूरियाणं किं तीए खेत्ते किरिया कजइ पड़प्पन्ने खेत्त किरिया कजई अणाग 
खेत्ते किरिया कजइ १ गोयमा ! नो तीए खेत्ते किरिया कजइ पड़प्पन्ने खेत्ते कि 
कज्इ णो अणागए खेत्ते किरिया कजइ, सा भंते ! किं पुठ्ठा कजइ अयुठ्ठा कजई * 


~ 


गोयमा ! पुठ्ठा कजइ नो अपुट्टा कजइ जांव नियमा छददिसिं । जंबुद्दीवे ण॑ ० 
दीवे सूरिया केवइयं खेंत्त उड तवेति केवइयं खेत्तं अहे तवेंति केयं खेत प. 
तत्रेति १ गोरयमा ! एगे जोयणसयं उदं तवेति अठ्ठारस' जोयणसयाई, अहे तवति 
सीयांलीसं जोयणसहस्साइं दोन्नि य तेवट्ठे जोयणसए ही ह जोयणस्स 
तिरियं तवेति ॥ अंतो ण॑ भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स he 
क्खत्तताराख्वा ते ण॑ मंते ! देवा किं, उद्धोववन्नगा जहां जीवाभिगमे तहेव निरव 
सेसं जाव उक्कोसेणं छम्मासा । -बहिया णं भते! माणुखुत्तरस्स काळ कन ई 
जाव इंदट्टाणे ण॑ भते | केंबइयं काळं उववाएणं विरहिए पन्ते fa oh he 
नेणं एक्क समयं उक्रोसेणं छम्मासा। सेवं भ॑ते | सेवं भ॑ते | शि ॥ हेड 
मसणं अट्ठमो उद्देसो समत्तो ॥ क तंजा मेर 

"कइविहे ण॑ भते ! बंधे पण्णत्ते १ गोयमा ! दुवि देव .. सिट गोगमा | 
बंधे य वीससांबंधे य ॥ ३४४ ॥ वीससाबंधे णं भंते ! कइविहे 
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डुविहे पण्णत्ते, तंजहा-साइ्यवीससावंधे य अणाइयवीससावंघे य । अणाइयवीससा- 
वध णं संते | कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-धम्मत्यिकायअन्न- 
सन्नअणाइयवीससावंघे, अधम्मत्थिकायअन्नमन्अणाइयवीससावंधे, आगासत्थि- 
कायअन्नमन्नअणाइयवीससावंधे । धम्मल्यिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावंघे ण॑ भते! 
किं देसवंधे सब्वबंधे ! गोयमा ! देसवंधे नो सब्वत्र॑धे, एवं अधम्मत्यिकायअन्न- 
मचअणाइयवीससावंधेवि, एवसागास त्थिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावंधेवि । धम्म- 
त्थिकायअन्नमन्नअणाइयवीससावंधे ण॑ भते ! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
-सब्वद्धं, एवं अधम्मत्थिकाए, एवं आगासत्थिक्राए । साइयवीससावंधे णं भते ¦ 
कड्विहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-वंधणपञच्चहए, भायणपञ्चइए, परिः 
णासपच्चइए। से किं त॑ वंधणपच्चइए ? २ जन्नं परमाणुपोण्गला दुपएसिया तिपएसिया 
जाव दसपएसिया संखेजपएसिया असंखेज्पएसिया, अणंतपएसिथाणं खंधाणं वेमा- 
यनिद्धयाए वेमायल्क्खयाए वेमायनिद्धछुक्खयाए एवं वंधणपच्चइए ण॑ बधे समुप्प्इ 
हन्नेणं एक्कं समयं उक्कोसेगं असंखेज कालं, सेत्त वंधणपत्चइए । से किं त॑ भायण- 
ए? भायणपञ्चइए जन्नं जुन्नसुराजुन्रगुल्जुन्नतंदुलाणं भायणपच्चइएणं वंधे 
'समुप्पजइ जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्लोसेणं संखेज कालं, सेत्तं भायणपचइए । से किं तं 
यरिणामपञच्चइए १ परिणासपञ्चइए जन्नं अव्भाणं अब्भरुक्खागं जहा तइयसए जाव 
अमोहाणं परिणामपञ्चइए णं बंधे समुप्पजइ जहण्णेणं एक्क समयं उक्कोसेणं 
छम्मासा, सेत्तं परिणामपञ्चइए, सेत्तं साइयवीससावंधे, सेत्तं वीससावंधे ॥ ३४७ ॥ 
से किं तं पओगवंधे ? पओगवंधे तिविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, 
साइए वा अपजवसिए, साइए वा सपज्जवसिए, तत्थ ण॑ जे से अणाइए अपजव- 
सिए से ण॑ अट्टण्हं जीवमज्झपएसाणं ॥ तत्थावि णं तिण्हं २ अणाइए अपजवसिए 
सेसाणं साइए, तत्थ ण॑ जे से साइए अपजवसिए से ण॑ सिद्धाणं, तत्थ णं जे से 
साइए सपज्जवसिए से ण॑ चउव्बिहे पन्नत्ते, तंजहा-आलावणवंधे, अक्रियावणवधे, 
सरीरवंधे, सरीरप्पओगबंथे ॥ से-किं तं आलावणवंथे, आलोवणबंधे, जण्णं तण- 
भाराण वा कट्ठभाराण वा पत्तभाराण वा पलालभाराण वा वेछ्रभाराण वा वेत्तल- 
यावागवरत्तरजुवहिकुसदब्भमाइएहिं आलावणवंधे समुप्पजइ जहननेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं संखेज कालं, सेत्तं आलावणवंधे । से किं तं अल्लियावणवंधे १ अलिया- 
चणवंधे चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-लेसणाव॑धें, उच्चयवंधे, समुच्यवंधे, साहणणावंधे, 
से किं तं लेसणाबंधे १ छेसणावंघे जं कुट्ट (ड्)णं कोट्विमाणं खंभाणं पासायाणे कट्ठाण 
चम्माणं घडाणं पडागं कडागं छुहाचिक्खिक्रसिलेसलक्खमहुसित्यमाइएहिँ लेसणएहिं 
३६ सुत्ता० 
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बंधे समुप्पजइ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं संखेजं काळं, सेत्तं ठेसणावंधे, से किं 
तं उच्चयवंधे १ उच्चयवंधे जन्नं तणरासीण वा कट्टरासीण वा पत्तरासीण वा तुसः 
रासीण वा भुसरासीण वा गोमयरासीण वा अवगररासीण वा उचएणं बंधे समु- 
प्पजइ जइन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज कालं, सेत्तं उच्चयवंधे, से किं तं समु- 
च्चयवंधे ? समुञ्चयवंधे जने अगडतडागनइद्हवावीपुक्खरिणीदी हियाणं गुंजालि- 
याणं सराणं सरप॑तिआणं सरसरपंतियाणं बिळपंतियाणं देवकुळसभापग्वथूभखाइयाणं 
फरिहाणं पागारट्टालगचरियदारगोपुरतोरणाणं पासायघरसरणलेणआवणाणं सिंघाड- 
गतियचउक्कचचरचउम्सुहमहापहमाईगं छुहाचिक्खि्रसिळेसससुचएणं ` बंधे 
समुप्पजइ जहन्नेणं « अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं संखेज काळं, सेत्त समुचयवंधे, से 
किं तं साहणणावंधे ? साहणणाबंघे दुविहे पत्त्ते, तंजहा-देससाहणणाबंधे य 
सव्वसाहणणावंधे य, से किं त॑ देससाहणणावंधे १ देससाहणणाबंधे जनन सगडरहः 
जाणजुग्गगिह्विथि्रिसीयसंदमाणियलोहीलोहकडाहकङच्छुय आसणसयणखंभभडम- सन्नी 
त्तोवगरणंमाईणं देससाहणणावंधे ससुप्पज्इ जहन्नेणं अंतोसुहु्ं उक्कोसेणं संखेजं 
कालं, सेत्तं देससाहणणावंधे, से किं तं सव्वसाहणगावंधे £ सव्वसाहणणावध से 
णं खीरोदगमाईण, सेत्तं सव्वसाहणणावंधे, सेत्तं साहणणावंधे, सेत्तं अह्वियावण- 
बंधे ॥३४६॥ से कि त॑ सरीरवंधे १ सरीरवंघे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-पुव्वप्पओग- 
पच्चइए य पड़प्पन्नपओगपंचइए य, से किं त॑ पुव्वप्पओगपचइए £ पुन्वपओगपचइए 
जन्नं नेरइयाणं संसारत्थाणं सव्वजीवाणं तत्थ २ तेस २ कारणेस समोहणमाणार्ण 
जीवप्पएसाणं बंधे समुप्पजडइ सेत्तं पुव्वप्पओगपचइए, से किं तं अल 
पच्नइए १ २ जन्नं केवलनाणिस्स अणगारस्स केवलिसमुग्धाएे समोहयस्स ता ज 
समुग्चायाओ पडिनियत्तेमाणस्स अंतरा मंथे वद्टमाणस्स तेयाकम्मार्ण बंधे र 
जइ, किं कारणं £ ताहे से पएसा एगत्तीगया भवंतित्ति, सेत्तं हो मॉल 
पच्चइए, सेत्त॑ सरीरवंधे ॥ से किं त॑ सरीरप्पओोगवंधे ? सरीरप्पओगबे चे न 
पन्नत्ते, तंजहा-ओराठियसरीरप्पओगवंधे, वेउन्वियसरीरप्पओगर्वधे, pe 
प्पओगवंधे,तेयासरीरप्पओगवंधे,कम्मासरीरप्पओगवंधे । होति नाडिक 
ग॑ अंते ! कइविहें पण्णत्ते १ गोयमा ! पंचाविहे पन्नत्ते, तंजहा- निदि 


‘~ ~ गोगबं {ध । 
सरीरप्पओगबंथे वेंदियओ० जाव पंचिदियओरछियसरीरी त्ते 
ओरालियसरीरप्पओगबंधे ण॑ भंते ! कइविहे पण्णत्ते : गोयमा ठण 


५ ~ > ग 
त॑जद्वा-पुढविक्काइयएगिंदिय० एवं एएणं अभिलावेणे भेओ जहा जहा अर ओर 
ओराळियसरीरस्स तहा भाणियव्वो जाव पजत्तगब्भवक्रंति यमणुस्संपंचिंदि 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


वि» प० स० ८ उ० ९] सुत्तागमे ५६३ 


लियसरीरप्पओगवंधे य अपजत्तगब्भवक्लंतियमणुस्स जाव वंधे य ॥ ओरालिय- 
सरीरप्पओगवंधे णं भंते | कस्स कम्मस्स उद्एणं १ गोयमा ! वीरियसजोगसहृव्व- 
याए पमादपच्चया कम्मं च जोगं च भवं च आउयं च पडुच ओरालियसरीरप्प- 
ओगनामाए कम्मस्स उदएणं ओरालियसरीरप्पओगवंघे ॥ एगिंदियओरालियसरीर- 
प्पओगवंधे ण॑ भंते | कस्स कम्सस्स उदएणं १ एवं चेव, पुढविक्काइयएगिंदियओरा- 
लियसरीरप्पओगवंधेवि एवं चेव, एवं जाव वणस्सइकाइ्या एवं बेइंदिया,एवं तेइंदिया 

एवं चउरिंदिया, तिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते | कस्स 
कम्मस्स उदएणं १ एवं चेव, मणुस्सपंचिंदियओरालियसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते ! 
कस्स कम्मस्स उदएणं १ गोयमा ! वीरियसजोगसद्दव्वयाए पमादपचया जाव 
आउय॑ च पडुच मणुरसपंचिंदियओरालियसरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं ॥ 
ओरालिग्रसरीरप्पओगवंधे णं भंते | किं देसवंधे सव्ववंधे १ गोयमा ! देसवंधेवि 
सब्ववंधेवि, एगिंदियओरालियसरीरप्पओगबंधे ण॑ भंते ! किं देसवंधे सव्ववंधे १ 
एवं चेव, एवं पुढविकाइया, एवं जाव मणुस्सपंचिंदियओरालियसरीरप्पओगबंघे णै 
भंते | किं देसवंधे सव्ववंधे ? गोयमा ! देसवंधेवि सव्ववंधेवि ॥ ओरालियसरीर- 
प्पओगवंबे णं भंते ! कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! सब्ववंधे एक्कं समयं, 
देसवंधे जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं तिन्निं पलिओवमाइं समयऊणाइ, एगिंदिय- 
ओरालियसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते ! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | सव्ववंधे एक 
समयं,देसवंथे जहन्नेणं एक समयं,उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं समयऊणाइं,पुढवि 

काइयएगिंदियपुच्छा, गोयमा ! सव्ववंधे एकक समयं, देसवंधे जहन्नेणं.खुडडागभवग्गहणे 
तिसमयऊणं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साइं समयऊणाइं, एवं सव्वेसिं सव्ववंधो 
एक्के समयं, देसवंधो जेसिं नत्ति वेउब्वियसरीरं तेसिं जहन्नेणं खुड्ढांग भवग्गहणं 
तिसमयऊणं, उक्कोसेणं जा जस्स उक्लोसिया ठिई सा समयऊणा कायन्वा, जेसिं पुण 
अत्थि वेउन्वियसरीरे तेसिं देसबंधो जहन्नेणं एक्रं समयं, उक्कोसेणं जा जस्स ठिई सा 
समयऊणा' कायन्वा जाव मणुस्साणं देसवंधे जहन्नेणं एकक समयं,उक्कोसेणं तिन्नि पलि- 

ओवमाइं समयऊणाइं ॥ ओरालियसरीरप्पओगबंधंतरे ण॑ भंते ! कालओ केवचिरं 
होइ ? गोयमा | सव्ववंधंतरं जहन्नेणं खुट्टागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेणं तेत्तीसं 

सागरोवमाइं पुव्वकोडिसमयाहियाइं, देसबंघंतरं जहन्नेणं एक्रं समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं 

सागरोवमाइं तिसमयाहियाइं, एगिंदियओरालियपुच्छा, गोयमा | सब्वबंधंतरं जह- 

नेण खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयऊणं, उक्कोसेण बावीसं वाससहस्साइं समयाहियाइं, 

देसबंधंतरं जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त, पुढविकाइयएगिंदियपुच्छा 
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गोयमा ! सब्ववंधंतरं जहेव एगिंदियस्स तहेव भाणियव्वं, देसवंघंतरं जहन्नणं एकग 
समयं, उक्कोसेण॑ तिन्नि समया, जहा पुढविक्काइ्याणं एवं जाव चउरिंदियाणं वाउक्काइय- 
चज्जाणं, नवरं सव्वबंधंतरं उक्लोसेणं जा जस्स ठिई सा समयाहिया कायन्वा, वाउ- 
क्काइयागं सब्वबंधंतरं जहन्षेणं खुझगभवग्गहणं तिसमयऊगं, उक्कोसेणं तिन्नि वाससह- 
स्साईं समयाहियाई, देसवंधंतरं जहन्नेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियओरालियपुच्छा, गोयमा | सव्वबंधंतरं जहन्नेणं खुड्रागभवग्गहणं तिस- 
मयऊणं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी समयाहिया, देसवंघंतरं जहा एगिंदियाणं तहा पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं, एवं मणुस्साणवि निरवसेसं भाणियव्वं जाव उक्कोसेणं अंतो सुहुतं 
जीवस्स ण॑ भते ! एगिंदियत्ते णोएगिंदियत्ते पुणरावि एमिंदियत्ते एगिंदियओरालियस- 
रीरप्पओगवंधंतरं कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेणं दो खुझ- 
गभवग्गहणाइ तिसमयऊंणाइ, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहर्साइ संखेजवासमब्भहि- 
याइ, देसवंधंतरं जहन्ेणं खुड्ा्ग भवग्गहणं समयाहिय॑, उक्कोसेणं दो सागरोवमसह- 
स्साईं संखेजवासमब्भहियाईं, जीवस्स ण॑ भते! पुढविकाइयत्ते नोपुढविकाइयतत पुण- 
रवि पुढविकाइयत्ते पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरप्पओगवंधंतरं कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेणं दो खुड्टागभवग्गहणाइईं तिसमयंऊणाई, उ्लोसेणं 
अणंतं कालं अणताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा 
असंखेजा पोरगलपरियट्टा ते ण॑ पोग्गलपरियंद्य आवलियाए असंखेजइभागो, देस 
बंधंतरं जहन्नेणं खुड्ागभवग्गहणं समयाहियं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव आवलियाएं 
असंखेजइमागो,- जहा पुढविक्काइयाणं एवं वणस्सइकाइयवजार्ग जाव मणुस्साण 
वण्स्सइकाइयाणं दोजि खाई, एवं चेव उक्कोसेणं असंखेजं काळं असंखेजाओो ह 
'प्पिणिओसप्पिणीओ काळओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा; एवं देसबंधंतरपे bt 
पुडविकालो ॥ एएसि ण॑ भते | जीवाणं ओरालियसरीरस्स देसबंधगाणं त 
गाणं अरवंधगाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा १? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा ९ 
लियसरीरस्स सब्बर्बंधगा, अवंधगा विसेसाहिया, देसबंधगा असंखेजगुणा॥ १५ _ 
रप्पओगवंधे ५ भंते न व ~ पन्नत्ते, तंजहां 
चेउब्वियसरी गं भंते | कइविहे पन्नत्ते १ गोयमा ! दुविहे ग डबे य । क 
एगिंदियवेउव्व्रियसरीरप्पओगवंधे य वहिले पी "गव 
एगिंदियवेउब्वियसरीरप्पओगवंधे किं वाउकाइयएगिंदियवेर्डा, रप्पओग > 
अवाउक्काइयएगिंदिय० एवं एएणं अभिलावेणं कजर गन ग्वेमागियदेव* 
मेओ तहा भाणियव्वो जाव पजत्तसव्वद्ठसिद्ध वाई इय जाब द 
ग॑सिंदियवेउन्वियसरीरप्पओगबंधे य अंपजत्तसव्वठ्ठसिद्ध | 
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गवंधे य । वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते ! कस्स कम्सस्स उदएणं ? गोयमा ! 
वीरियसजोगसदव्वयाए जाव आउयं वा लड्धि वा पडुच्च वेडब्वियसरीरप्पओगनामाए 
कम्सस्स उदएणं वेउव्वियसरीरप्पओगवंधे । वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरप्प- 
ओग० पुच्छा, गोयमा ! वीरियसजोगसहृव्वयाए एवं चेव जाव लदि च पड्चच जाव 
वाउक्काइयएगिंदियवेउब्विय जाव बंधे । रयणप्पभापुढविनेरइयपाचिंदियवेउन्बियसरी- 
रप्पओगवंधे णं अंते | कस्स कम्मस्स उदएणं १ गोयमा ! वीरियसजोगसइव्वयाए जाव 
आउयं वा पड्च रयणप्पभापुढवि जाव वंधे,एवं जाव अहेसत्तमाए । तिरिक्खजोणिय- 
पाचेंदियवेडन्वियसरीरपुच्छा, गोयमा ! वीरिय० जाव जहा बाउक्काइयाणं, मणुस्स- 
पंचिंदियवेउन्वियसरीरप्पओग० पुच्छा, एवं चेव, अइरकुमारभवणवासिदेवपंचिं- 
दियवेउव्विय जाव बंधे, जहा रयणप्पभापुढविनेरइयाणं एवं जाव थणियकुमारा, एवं 
वाणमंतरा, एवं जोइसिया, एवं सोहम्मकप्पोवगया वेमाणिया एवं जाव अच्चुयगेवेजग- 
कप्पाईयवेमाणिया णेयव्वा, अणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणिया एवं चेव । वेउव्विय- 
सरीरप्पओगवंधे णं भंते | किं देसवंध सव्ववंधे ? गोयमा ! देसवंधेवि सव्ववंधेवि, 
वाउक्काइयएगिंदिय ० एवं चेव, रयणप्पभापुढविनेरइया एवं चेव, एवं जाव अणुत्तरोव- ` 
बाइया ॥ वेउब्वियसरीरप्पओगबंघे ण॑ भते | कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
सव्ववंधे जहन्नेणं एक्कं समयं,उक्कोसेणं दो समया, देसवंधे जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवमाइं समयऊणाइ ॥ वाउक्काइयएगिंदियचेउन्वियपुच्छा, गोयमा ! 
सव्ववंधे एक्गं समयं, देसबंधे जहन्नेणं एक्रं समय॑, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्ते ॥ रयणप्पभा- 
पुढविनेरइ्यपुच्छा, गोयमा ! सब्वबंधे एक्कं समयं, देसबंधे जहन्नेंणं दसवाससहस्साइ 
तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं सागरोवमं समयऊणं, एवं जाव अहेसत्तमाए, नवरं देस- 
बंधे जस्स जा जहन्निया ठिई सा तिसमयऊणा कायव्वा जाव उक्कोसा समयऊणा ॥ 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहा ` वाउक्काइयाणं । असुरकुमारनाग- 
कुमार जाव अपणुत्तरोववाइयाणं जहा नेरइयाणं नवरं जस्स जा ठिई सा भाणि- 
यव्वा जाव अणुत्तरोववाइयाणं सव्वबंधे एक्कं समयं, देसबंधे जहन्नेणं एकतीसं साग- 
रोवमाइं तिसमयऊणाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाइं समयऊणाइं ॥ वेडन्वियसरी- 
रप्पओगबंधंतरे ण॑ भेते ! कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहन्नेणं 
एकं समयं, उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ जाव आवलियाए असंखेजइभागो, एवं 
देसबंधंतरंपि ॥ वाउक्काइयवेउव्वियसरीरपुच्छा, गोयमा ! सब्ववंधंतरं जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं, एवं देसबंधंतरंपि ॥ तिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियवेउब्वियसरीरप्पओोगबंधंतरं पुच्छा, गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेणं 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


५६६ सुत्तागमे [ गवई 


अंतोमुहुत्तं, उककोसेणं पुव्वकोडिपुहुत्तं, एवं देसवंधं तरपि, एवं मणुस्सस्सवि ॥ जीवस्स 
णं भंते | वाउकाइयत्ते नोवाउकाइयत्ते पुणरावि वाउकाइयत्ते वाउकाइयएगिंदियवेउ- 
व्वियपुच्छा, गोयमा | सव्वबंधंतरं जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्लोसेणं अणंतं कालं वण- 
स्सइकालो, एवं देसवंधंतरंपि ॥ जीवस्स ण॑ मंते ! रयणप्पभापुढविनेरइयत्ते णोरय- 
णप्पभापुढवि० पुच्छा, गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेणं दस वाससहस्साईं अंतोसु- 
हुत्तमञ्भहियाइं, उक्कोसेणं वणस्सइक्रालो, देसबंघंतरं जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं 
अणंतं कालं वणस्सइकालो, एवं जाव अहेसत्तमाए, नवरं जा जस्स ठिई जहन्निया 
सा सब्बबंधंतरं जहक्षणं अंतोमुहुत्तमन्भहिया कायव्वा, सेसं तं चेव, पंचिंदियति- 
'रिक्खजोणियमणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं । असुरकुमारनागकुमार जाव सहर्सा- 
रदेवागं एएसिं जहा रयणप्पभापुढविनेरझ्याणं नवरं सव्ववंधंतरं जस्स जा ठिई 
जहन्निया सा अंतोमुहुत्तमन्भहिया कायव्वा, सेसं त॑ चेव ॥ जीवस्स णं भंते ! आण- 
यदेवत्ते नोआणयदेवत्तेपुच्छा, गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमाई 
वासपुहुत्तमन्भहियाइ, उक्कोसेणं अणंतं काळं वणस्सइकालो, देसवंंतरं जइन्नेणं 
` बासपुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं काळं वणस्सइकालो, एवं जाव अच्चुए नवर जस्स जा 
ठिड सा संव्वबंधंतरं जहण्णेणं वासपुहुत्तमञ्भहिया कायन्वा सेसं तं चेव । गेवेज- 
कप्पातीयपुच्छा, गोयमा | सव्ववंधंतरं जहन्नेणं बावीसं सागरोवमाई वासपुहुत्त- 
मब्भहियाइ, उक्कोसेणं अणंत काळं वणस्सइकालो, देसवंघंतरं जहन्नेणं वासपुहुर्त 
उक्लोसेणं वणस्सइकालो ॥ जीवस्स णं भते ! अणुत्तरोववाइयपुच्छा, गोयमा ! 
सब्वबंघंतरं जहन्नेणं एक्कतीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमन्भहियाइ, rr 
संखेजाईं सागरोवमाईं, देसवंधंतरं जहन्नेणं वासपुहुत्तं, उक्कोसेणं सं सागरो 
बमाईं ॥ एएसि णै भंते ! जीवाणं वेउव्वियसरीरस्स देसवंधगाणे rd 
अबंधगाण य कयरे२हिंतो जाव विसेसाहिया वा१ गोयमा ! सव्वत्थोवा 
चेउव्वियसरीरस्स सव्ववंधगा, देसवंधगा असंखेजगुणा, अबंघगा अंणंतयुणा 

आहारगसरीरप्पओगवंधे णं भते! कइविहे पण्णत्ते ¦ गोयमाः एगागारे पण्ण्ी ' 
आहारगसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते | कइविहे पण्णत्ते : bee | एग प 
जइ एगागारे पण्णत्ते किं मणुस्साहारगसरीरप्पओगन अमणुस्साहारग र 
ओगबंधे ? गोयमा | मंणुस्साहारगसरीरप्पओगबंधे जज अमणुस्साहारणत वस 
ओगबंये, एवं एएणं अभिलावेणं जहा ते कक हकक] 
म्मदिठ्टिपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमियगळ्मवक्रंतियमणुस्स रीर ण॑ 
णो अणिद्विपत्तपमत्त जाव आहारगसरीरप्पओगबंधे । जाब ल्ग 
भते! ˆ कस्स कम्मस्सः उदएणं १ गोयमा | वीरियसजोगसदव्वयाए 
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है 


'पडुच्च आहारगसरीरप्पओगणामाए कम्मस्स उद्एणं आहारगसरीरप्पओगवंधे । ` 
आहारगसरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते ! किं देसवंधे सव्ववंधे ? गोयमा | देसवंधेवि 
सव्ववंधेवि । आहारगसरीरप्पओगवंधे णं भंते | कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
. सव्ववंधे एक्के समयं, देसवंधे जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते ॥ आहार- 
गसरीरप्पओगवंधंतरे णं भते! कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | सव्ववंधंतरं 
जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं काळं अणंताओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ 
कालओ, खेत्तओो अणंता लोया अबडूं पोग्गळपारियद्टं देसूणं, एवं देसवंधंतरंपि ॥ 
एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगसरीरस्स देसवंधगाणं सब्ववंधगाणं अवंधगाण 
य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स 
सव्ववंधगा, देसवंधगा संखेजगुणा, अवंधया अणंतयुणा ३ ॥३४८॥ तेयासरीर- 
प्पओगवंधे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते 2 .गोयमा | पंचविहे पण्णत्ते, तजहा-एबिंदिय- 
तेयासरीरप्पओगवंधे य वेइंदिय० तेइंदिय० जाव पंचिंदियतेयात्तरीरप्पओगबंघे य । 


~ 
OS 


एगरिंदियतेयासरीरप्पओगवधे णं भंते ! कइविहे पण्गत्ते ? एवं एएगं अखधिछावेणं 
भेओ जहा ओगाहणसंठाणे जाव पजत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पातीयवेन 
यदेवपंचिंदियतेयासरीरप्पओगवंघे य अपजत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव ऽभे 
य । तेयासरीरप्पओगबंधे णं भते | कस्स कम्मस्स उदएणं ९ गोयमा ! बोरेयत- 
जोगसद्दव्वयाए जाव आउयं च पडुच्च तेयासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं 
तेयासरीरप्पओगवंघे । : तेयासरीरप्पओगवंधे णं भंते | किं देसवंधे सव्ववंधे १ 
गोयमा ! देसबंधे नो सव्ववंधे ॥ तेयासरीरप्पओगवंधे णं भंते | कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सप- 
जवसिए ॥ तेयासरीरप्पओगवंधंतरे णं भते ! काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
अणाइयस्स अपजवसियस्स नत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स नत्थि अंतरं ॥ 
एएसि णं भंते | जीवाणं तेयासरीरस्स देसबंधगाणं अबंधगाण य कयरे २ हितो जाव 
` बिसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा तेयासरीरस्स अबंधगा, देसबंधगा 
अणंतगुणा ४ ॥ ३४५ ॥ कम्मासरीरप्पओगवंये णं भंते | कइविहे पण्णत्ते ¦ 
गोयमा ! अट्ठविहे पण्णत्ते, तंजहा-नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगबंथे जाव अंतराइ' 
यकम्मासरीरप्पओगबंघे । णाणावरणिजकम्मासरीरप्पओगबंधे णं भंते ! कस्स कम्म 
स्स उदएणं ? गोयमा ! नाणपडिणीययाए, णाणणिण्हवणयाए, णाणंतराएण, णाणप्प- 
ओसेणं, णाणन्नासायणाए, णाणविसंवायणाजोगेणं, णाणावरणिजकम्मासरीरप्पओग- 
नामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पओगवंधे । दरिसणावरणिजक- 
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म्मासरीरप्पओगबंघे ण॑ भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? गोयमा ! द॑सणपडिणीय- 
याए एवं जहा णाणावरणिज्ञं नवरं दंसणनाम घेत्तव्वं जाव दंसणविसंवायणाजोगेणं 
द्रिसणावरणिजकम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं जाव पओगवंधे । साया- 
वेयणिजकम्मासरीरप्पओगवंघे ण॑ भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं १ गोयमा | पाणा- | 
णुकंपयाए भूयाणुकंपयाए एवं जहा सत्तमसए दसमोद्देसए जाव अपरियावणयाए 
सायावेयणिजकम्मासरीरप्पओगनामाए केम्मस्स उदएणं सायावेयणिजकम्मा जाव 
बंधे । असायावेयणिंजपुच्छा, गोयमा ! परदुक्खणयाए परसोयणयाए जहा सत्तमसए 
दसमोद्देसए जाव परियावणयाए असायावेयणिजकम्मा जाव पओगबंधे । मोहणिज- 
कम्मासरीरप्पओगपुच्छा, गोयमा ! तिन्वकोहयाए, तिब्वमाणयाए, तिब्वमाययाए, 
तिव्वलोहयाए, तिव्वदंसणमोहणिजयाए, तिन्वचरित्तमोहणिज्याए,मोहणिजकरम्मास- 
रीरप्पओंग जाव पओगवंधे । नेरझ्याउयकम्मासरीरप्पओोगबंघे णं भंते | पुच्छा, 
गोयमा ! महारंभयाए, महापरिग्गहयाए, कुणिमाहारेणं, पंचिंदियवहेणं, नेर्‌इयाउय- 
कम्मासरीरप्पओगनामाए कम्मस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मासरीर जाव पओगवबंधे । 
तिरिक्खजोणियाउयकम्मासरीरप्पओगपुच्छा, गोयमा ! माइछयाए, नियडिह्याए, 
अलियवयणेणं, कूडतुळकूडमाणेणं, तिरिक्खजोणियाउयकम्मासरीर जाव पओगव॑धे। 
मणुस्सआउयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा | पगइभद्दयाए, पगइविणीययाए, साणुक्को- 
सयाए, अमच्छरियाए, मणुस्साउयकम्मा जाव पओगबंधे । देवाउयकम्मासरीर- 
पुच्छा, गोयमा ! सरागसंजमेणं, संजमासंजमेणं, बाळतवोकम्मेणं, अकामनिजराएं, 
देवाउयकम्मासरीर जाव पओगवंधे ॥ सुभनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! काय” 
उजुययाए, भावुजुययाए, भाइज्ुययाए, अविसंवायणाजोगेणं, सुभनामक्रम्मासरीर 
जाव पओगवंधे ॥ असुभनामकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! कायअणुजुययाए, कन 
अणुजययाए, भासअणुजुययाए, विसंवायणांजोगेणं, असुभनामकम्मा जाव पश, 
बंधे । उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा | जाइअमएणं, कुलअमएर्ण, हळ क 
रूवअमएणं, तवअमएणं, सयअमएणं, लाभअमएणं, इस्सरियअमएणं, उ se 
कम्मासरीर जाव पओगबंघे, नीयागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! व ४ 
कुलमएणं, बलमएणं, जाव इस्सरियमएणं, णीयागोयक्रम्मासरीर err ५ 
अंतराइयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! दाणंतराएणं, लाभंतराएण, नए कम्मर 
उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं, अंतराइयक्रम्मासरीर्प यय सेवे मं 
उदएणं अंतराइयकम्मासरीरप्पओगंबंधें ॥ णाणावरणिजकम्मार एवं जाव 
भते! करिं देसबंधे सव्ववंधे ? गोयमा | देसबंधे णो स्ववधे, 


= 
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अंतराइयकम्मा ० । णाणावरणिजकम्मासरीरप्पओगवंधे ण॑ भंते ! कालओ केवचिरं 
होइ? गोयमा | णाणा० डुविहे पण्णत्ते, तंजहा-अणाइए सपजवसिए अणाइए 
अपजवसिए, एवं जहा तेयगस्स संचिट्टणा तहेव एवं जाव अंतराइयकम्मस्स । 
णाणावरणिजकम्सासरीरप्पओगवंधंतरे णं भते | काळओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
अणाइयर्स एवं जहा तेयगसरीरस्स अंतरं तहेव एवं जाव अंतराइयस्स । 
एएसि णं भंते | जीवाणं ज्ञाणावरणिजस्स कम्मस्स देसबंधगाणं अवंधगाण य कयरे२ 
जाव अप्पाबहुगं जहा तेयगस्स, एवं आउयवजं जाव अंतराइयं ॥ आउयस्स पुच्छा, 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स देसवंधगा, अवंधगा संखेजगुणा ५ 
॥३५०॥ जस्स णं भंते | ओरालियसरीरस्स सव्ववंधे से ण॑ भते ! वेउन्वियसरीरस्स 


` किं बंधए अबंधए ? गोयमा ! नो वंधए अवंधए, आहारगसरीरस्स किं बंधए 


अवंधए ? गोयमा ! नो वंधए अवंधए, तेयासरीरस्स किं वंधए अवंधए ? गोयमा ! 
वंधए नो अवंधए, जइ वंधए किं देसवंधए सब्ववंधए ? गोयमा ! देसवंधए नो 
सव्ववंधए, कम्मासरीरस्स किं वंधए अवंधए ? जहेव तेयगस्स जाव देसवंधए नोः 
सव्ववंधए ॥ जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स देसवंधे से ण॑ भते ! वेउव्विय- 
सरीरस्स किं वंधए अबंघए ? गोयमा ! नो वंधए अबंधए, एवं जहेव सब्वर्वेधेणं 
भणियं तहेव देसवंधेणवि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स । जस्स णं भ॑ते ! वेउ- 
ब्वियसरीरस्स सव्ववंधे से णं भते! ओरालियसरीरस्स किं बंघए अबंधए ? 
गोयमा ! नो बंधए अवंधए, आहारगसरीरस्स एवं चेव, तेयगस्स कम्मगस्स य 
जहेव ओरालिएणं समं भणियं तहेव भाणियव्वं जाव देसवंधए नो सव्ववंधए । 
जस्स णं भंते ! वेउव्वियसरीरस्स देसबंधे से णं भंते ! ओरालियसरीरस्स किं 
बंधए अवंधए १ गोयमा ! नो बंधए अबंधए, एवं जहां सब्वबंधेणं भणियं तहेव 
देसबंधेणवि भाणियव्व॑ जाव कम्मगस्स । जस्स णं भंते | आहारगसरीरस्स सब्व-- 
बंधे से ण॑ भेते ! ओरालियसरीरस्स किं बंधए अवंधए ? गोयमा | नो बंधए 
अवंधए, एवं वेउव्वियस्सवि, .तेयाकम्माणं जहेव ओरालिएणं समं भणियं तहेव' 
भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! आहारगसरीरस्स देसबंधे से णं भंते | ओरालिय- 
सरीरस्स एवं जहा आहारगसरीरर्स सब्वबंधेणं भणियं तहा देसबंधेणवि . भाणि- 
यव्वं जाव कम्मगस्स । जस्स णं भंते ! तेयासरीरस्स देसबंधे सै णं भंते | ओरा- 
लियसरीरस्स किं बंधए अबंघए ? गोयमा ! बंधए वा अबंधए वा, जइ बंधए किं 
देसबंधए सव्वबंधए १ .गोयमा ! देसबंधए वा सव्वबंधए वा, वेउन्वियसरीरस्स 
किं बंधए अबंधए ? एवं चेव, एवं आहारगसरीरस्सवि, कम्मगसरीरस्स किं बंधए 
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अबंघए ? गोयमा ! बंधए नो अबंघए, जइ वंधए किं देसवंधए सब्ववंधए १ 
गोयमा ! देसबंधए नो सव्वबंधए । जरस णं भते ! कम्मगसरीरस्स देसवंधे से ण॑ 
मंते ! ओरालियसरीरस्स जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्सवि 
भाणियन्वा जाव तेयासरीरस्स जाव देसवंधए नो सव्वबंधए ॥ ३५१ ॥ एएसि 
ण॑ मंते | .सन्वजीवाणं ओराल्यिवेडब्वियआहारगतेयाकम्मासरीरगाणं देसवंधगाणं 
सव्वबंधगाणं अबंधगाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्योवा 
जीवा आहारगसरीरस्स सव्ववंधगा .१ तस्स चेव देसवंधगा संखेजगुणा २ वेउ- 
-न्वियसरीरस्स सब्वबंधगा असंखेजगुणा ३ तस्स चेव देसवंधगा असंखेजगुणा ४ 
तेयाकम्मगाणं दुण्हवि तुछा अवंधगा .अणंतगुणा ५ ओरालियसरीरर्स सव्ववंधगा 
अणंतगुणा ६ तस्स चेव अवंधगा विसेसाहिया ७ तस्स चेव देसवंघगा असंखेज- 
गुणा ८ तेयाकम्मगांणं देसवंधया ` विसेसाहिया ९ वेउब्वियसरीरस्स अवंधगा 
'विसेसाहिया १० आहारगसरीरस्स अवंधंगा विसेसाहिया ११ । सेवं भंते | २ 
त्ति॥ ३५२॥ अट्टमसयस्स नवमो उद्देसओ समन्तो ॥ 

- रायगिहे नगरे जाव एवं वयासी-अन्नउत्थिया ण॑ भ॑ते | एवमाइक्खंति जाव 
एवं वरूवेति-एवं खळ सीलं सेयं, युयं सेयं, स॒ सेयं सीलं सेयं, से कहमेयं 
भंते ! एवं १ गोयमा ! जन्नं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खंति जाव जे ते एवमाह 
-मिच्छा ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा ! . एवमाइक्खामि जाव परूवेमि, एव 
खळ मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-सीलसंपन्ने णामं एगे णो सुयसंपन्ने १ 
संपन्ने नासँ एगे नो सीलसंपन्ने २ एगे सीलसंपन्नेवि सुयसंपन्नेवि ३ एगे णो सील 
'संपन्ने नो सयसंपन्ने ४, तत्थ ण॑ जे से पढमे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसे सीलवं अछ 
उवरए अविन्नायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते, तत्य ण 
-से दोचे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसे असीलबं सुयवं, अणुवरए विज्ञायधम्मे, एस 
गोयमा | मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते, तत्थ णं जे से तचे पुरिसजाए से ण 
सीळवं सुयवं, उवरए विन्नायधम्मे, एस ण॑ गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पनत 
तत्थ ण॑ जे से चउत्थे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलवं अछ॒यवं, ee 
ण्णायधम्मे, एस ण॑ गोयमा | मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्ते ॥ नकवी ॥ भा 
ण॑ भते | आराहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा आराहणा पण्णत्ता, पत्ता १ 

.राहणा .दंसणाराहणा चरित्ताराहणा । णाणाराहणा णं. भंते ! कडविहा राहणा ण 

गोयमा | तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-उक्कोसिया मज्झिमा जना । दिला ज मंते! 
अंते ५ | चचरित्ताराहणावि ॥ जस्सं 

-भंते ! कइविहा प० १ एवं चेव तिविहावि । एवं त्चरित्ताः 
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उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा जस्स उक्लोसिया द॑सणाराहणा 
तस्स' उक्कोसिया णाणाराहणा ? गोयमा ! जस्स उक्कोसिया णाणाराहणा तर्स दंस- 
णाराहणा उल्लोसिया वा अजहन्नउक्कोतिया वा, जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहणा 
तस्स नाणाराहणा उक्कोसा वा जहा वा अजहन्नमणुक्रोसा वा । जस्स णं संते ! 
उक्कोसिया णाणाराइणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा 
तस्सुक्कोसिया णाणाराहणा १ जहा उक्कोसिया णाणाराहणा य दंसणाराहणा य भणिया 
तहा उक्लोसिया नाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्वा ॥ जस्स ण॑ संते 
उक्लोसिया दंसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा जस्सक्रोसिया चरित्ताराइणा 
तस्सुक्रोसिया दंसणाराहणा ? गोयसा ! जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स चरि- 
त्ताराहणा उक्कोसा वा जहन्ना वा अजहन्नमणुक्कोसा वा जस्स पुण उल्लोसिया चरिः 
त्ञाराहणा तरस दंसणाराहणा नियमा उक्कोसा ॥ उक्लोसियं ण॑ भते | णाणाराहणं 
आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिज्झइ जाव अंतं करेइ? गोयमा ! अत्येगइए 
तेणेव भवरगहणेण सिज्झइ जाव अंतं करेइ अत्येगइए दोचेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ 
जाव अंतं करेइ, अत्येगइए कप्पोवएसु वा कप्पातीयएसु वा उववज्जइ, उक्कोतिय ण॑ 
भंते | दंसणाराहणं. आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं० एवं चेव, उक्लोसियण्णं भते ! 
चरित्ताराहणं आराहेत्ता० एवं चेव, नवरं अत्थेगइए कप्पातीयएख उववजइ । मज्झि- 
मियं णं अंते | णाणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिं सिञ्झइ जाव अंतं करेइ ? 
गोयमा ! अत्येगइए दोचेगं भवर्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ तच्चं पुण भवग्ग- 
हणं नाइक्कमइ, मञ्झिम्यं णं भंते | दंसणाराहणं आराहेत्ता० एवं चेव, एवं मज्झि 
मियं चरित्ताराहणंपि । जहन्नियन्नं भते ! नाणाराहणं आराहेत्ता कइहिं भवग्गहणेहिँ 
सिज्झइ जाव अंत करेइ १ गोयमा ! अत्थेगइए तच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव 
अंतं करेइ सत्तट्टभवग्गहणाइ पुण नाइक्रमड, एवं द॑सणाराहणंपि, एवं चरित्ताराहणंपि 
॥३५४॥ कइविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते? गोयमा ! पंचविहे पोग्गलपरि- 
णामे पण्णत्ते, तंजहा-वन्नेपरिणामे-१ गंधप० २ रसप० ३ फासप० ४ संठाणप० ५, 
वन्नपरिणामे ण॑ भंते | कइविहे पण्णत्ते? गोयमा | पंचाविहे पण्णत्ते, तंजहा-कालवन्नपरि- 
णामे जाव सुक्गिक्रवन्नपरिणामे, एंवं एणं अभिलावेणं गंधपरिणामे डुविहे, रसपरिणामे 
पंचविहे, फासपरिणामे अट्टविहे, संठाणपरिणामे ण॑ भंते | कइविहे पण्णत्ते १ गोयमा | _ 
पंचाविहे पण्णत्ते;तंजहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव आययसंठाणपरिणामे ॥३५५॥ 
एगे'भंते | पोग्गळत्थिकायपएसे किं दब्बं .१.दव्वदेसे २ दव्वाइं ३ दव्वदेसा ४ 
उदाहु दव्वं चः दव्वदेसे य ५'उदाहुः दव्वं च द्व्वदेसा य ६ उदाहु दंव्वाईं च 
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दव्वदेसे य ७ उदाहु दव्वाईं च दव्वदेसा य ८? गोयमा | सिय दब्बं सिय 
दव्वदेसे नो दव्वाइं नो दव्वदेसा नो दव्वं च दव्वदेसे य जाव नो दव्वाई च 
दव्वदेसा य ॥ दो भंते ! पोग्गलत्यिकायपएसा किं दव्वं दव्वदेसे ६ पुच्छा तहेव, 
गोयमा ! सिय दव्व॑ १ सिय दव्वदेसे २ सिय दव्वाइं ३ सिय दव्वदेसा ४ सिय 
दव्व॑ च दव्वदेसे य ५ नो दव्वं च दव्वदेसा य ६ सेसा पडिसेहेयव्वा ॥ तिन्नि 
मंते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं दव्वदेसे १ पुच्छा, गोयमा ! सिय दव्वं 
१ सिय दव्वदेसे २ एवं सत्त भैगा भाणियव्वा जाव सिय दव्वाइं च दव्वदेसे य नो 
दव्वाई च दव्वदेसा य ।-चत्तारि भंते ! पोग्गळत्थिकायपएसा किं दव्वं० £ पुच्छा, 
गोयमा | सिय दव्व॑ १ सिय दव्वदेसे २ अट्टवि भंगा भाणियव्वा जाव सिय दव्वाईं 
च दव्वदेसा य ८ । जहा चत्तारि भणिया एवं पंच छ सत्त जाव संखेजा असंखेजा । 
अणंता भैते ! पोग्गलत्थिकायपएसा किं दव्वं० १ एवं चेव जाव सिय दव्वाई च दव्व- 
देसा य ॥३५६॥ केवइया ण॑ भैते ! लोयागासपएसा प० ९ गोयमा ! असंखेजा लोया- 
गासपएसा प० ॥ एगमेगर्स ण॑ मंते ! जीवस्स केवड्या जीवपएसा प० १ योयमा! 
जावइया लोगागासपएसा एगमेगस्स ण॑ जीवस्स एवड्या जीवपएसा पण्णत्ता ॥ ३५५ 
कई णं मंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ १. गोयमा | अङ्क कम्मपगडीओ पण्णत्ताओं, 
तंजहा-नाणावरणिजं जाव. अंतराइयं, नेरझ्याणं भंते | कई कम्मपगडीओ पण्ण- 
त्ताओ? गोयमा। अट्ट, एवं सब्वजीवाणं अट्ठ कम्मपगडीओ ठावेयव्वाओ जाव 
घेमाणियाणं. । नाणावरणिजस्स णे भंते | कम्मस्स केवइया अविभागपढिच्छेया 
प० १ गोयमा ! अणंता अविभागपलिच्छेया प०, नेर्‌इयाणं भंते.! णाणा 
कम्मस्स केवइया अविभागपलिच्छेया प० १ गोयमा | अणंता 3 रभ 
प०, एवं स॒व्वजीवागं जाव वेमाणियाणं पुच्छा, गोयमा | अणंता म 
च्छेया प०, एवं जहा णाणावरणिजस्स अविभागपलिच्छेया भणिया तह त! 
कम्मपगडीणं भाणियन्वा जाव वेमाणियाणं अंतराइयस्स ।' एगमेगस्स पर र 
जीवस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिजस्स कम्मस्स gd भ विकि 
आवेढिए परिवेढिए १ गोयमा !.. सिय आवेढियपरिवेढिए सिय : ल । नेर 
आचेढियपरिवेढिए नियमा अणंतेहि एगारह णं भं 
परिवेढिए, जइ रिवेढिए नियमा अणंतेहिं, एग 
यस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिजस्स कम्मस्स केवइएहिं ळी 
आवेढिए परिवेढिए ? गोयमा ! नियमा' अर्णतोह, नात pe एगमेंगे 
वेमाणियस्स, नवरं मणूसस्स जहा जीवस्स । एगमेगस्स एवं जहेव नाणावर॒णिजर्सी 
जीवपएसे दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स केवइएहिं० एव जह. 


आअविभागपलिच्छेया 


८ हे 
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तहेव दंडगो भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स, एवं जाव अंतराइयस्स भाणियन्वं, नवरं 
वेयणिजस्स आउयर्स णामस्स गोयस्स एएसिं चउण्हवि कम्माणं मणूसस्स जहा 
यस्स तहा भाणियव्वं सेसं तं चेव ॥ ३५८ ॥ जस्स णं भ॑ते ! नाणावरणिजं 
तस्स दारिसणावरणिजं -जस्स दंसणावरणिजं तस्स नाणावरणिजं ? गोयमा ! 
जस्स नाणावरणिजं तस्स॒द॑सणावरणिजं नियमा अत्थि, जस्स द्रिसणावरणिज्ञं 
तस्सवि नाणावरणिजं नियमा अत्थि । जस्स ण॑ मंते ! णाणावरणिजं तस्स वेयणिजं 
जस्स वेयणिज तस्स णाणावरणिजं १ गोयमा ! जस्स नाणावरणिजं तस्स वेय- 
णिज नियमा अत्थि, जस्स पुण वेयणिजं तस्स णाणावरणिज्ं सिय अत्थि सिय 
नत्थि । जस्स णं भंते ! नाणावरणिज्ं तस्स मोहणिजं जस्स मोहणिजं तस्स 
नाणावरणिजं ? गोयमा ! जस्स नाणावरणिजं तस्स मोहणिजं सिय अत्थि लिय 
नत्थि, जस्स पुण सोहणिजं तस्स नाणावरणिजं नियमा अत्थि । जस्स ण॑ भंते | 
णाणावरणिजं तरस आउयं० १ एवं जहा वेयणिजेग समं भणियं तहा आउएणवि 
समं भाणियव्वं, एवं नामेणवि एवं गोएगवि समं, अंतराइएण समं जहा दरिसणा- 
वरणिजेण समं तहेव नियमा परोप्परं भाणियव्वाणि १ ॥ जस्स ण॑ भंते ! दरिः 
सणावरणिजं तस्स वेयणिजं जस्स वेयणिजं तस्स दरिसणावरणिजं ? जहा नाणा- 
चरणिजं उवरिमेहिं सत्तहिँ कम्मेहिं समं सणियं तहा दरिसणावरणिजंपि उवरिमेहिं 
छहिँ कम्मेहिं समं भाणियन्वं जाव अंतराइएणं २ । जस्स णं भंते ! वेयणिजं 
तर्स मोहणिजं जस्स मोहणिजं तस्स वेयणिजं १ गोया ! जस्स वेयणिजं तस्स 
मोहणिजं ` सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण मोहणिजं तस्स वेयणिजं नियमा 
अत्थि । जस्स णं भंते | वेयणिजं तस्स आउयं० ? एवं एयाणि परोप्परं नियमा, 
जहा आउएण समं एवं नामेणवि गोएणवि समं भाणियव्वं । जस्स णं भंते ! वेय- 
णिज तस्स अंतराइयं० ? पुच्छा, गोयमा ! जस्स वेयणिजं तस्स अंतराइयं सिय 
अत्थि सिय नत्यि, जस्स पुण अंतराइथं तस्स वेयणिजं नियमा अत्थि ३ । जस्स 
गं भंते ! मोहणिजं तस्स आउयं जस्स आंउयं तस्स मोहणिजं ? गोयमा ! जस्स 
मोहणिज तस्स आउयं नियमा अत्थि, जस्स पुण आउयं तस्स मोहणिजं सिय 
अत्थि सिय नत्थि, एवं नामं गोयं अंतराइयं च भाणियव्वं : ४, जस्स णं भंते ! 
आउयं तस्स नामं० ? पुच्छा, गोयमा ! दोवि परोप्परं नियमं, एवं गोत्तेणवि समं 
भाणियन्वं, जस्स ण॑ भंते ! आउयं तस्स अंतराइयं० ? पुच्छा, गोयमा ! जस्स 
आउयं तस्सं अंतराइयं सिय अत्थि सिय नत्यि, जस्स पुण अतराइय.तस्स आउय 
नियमा अस्थि ५।. जस्स ण॑ मंते | नामं तस्स गोयं जस्स गोयं तस्स नामं ? 
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गोयसा ! जस्स णामं तस्स नियमा गोयं, जस्स गोयं तस्स नियमा नामं, गोयमा | 
दोवि एए परोप्परं नियमा, जस्स णं भंते | णामं तस्स अंतराइयं० १ पुच्छा, 
गोयमा ! जस्स नामं तरस अंतराइयं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण अंतराइयं 
तस्स नामं नियमा अत्थि ६ । जस्स णं भ॑ते | गोयं तस्स अंतराइयं० ? पुच्छा, 
गोयमा ! जस्स गोयं तस्स अंतराइयं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण अंत- 
राइयं तस्स गोयं नियमा अत्थि ७॥ ३५९ ॥ जीवे णं भंते | किं पोग्गली पोग्गळे! 
गोयसा ! जीवे पोग्गलीबि पोरगलेवि, से केणट्रेणं भंते ! एवं वुःचइ जीवे पोग्गलीवि 
पोग्गलेवि १ गोयमा ! से जहानामए छत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, घडेणं घडी, पडेणं 
पडी, करेण करी, एवामेव गोयसा ! जीवेवि सोइंदियचकिंखदियघाणिंदियजिब्भि- 
दियफासिंदियाइं पडुच्च पोग्गली, . जीवं पद्च पोग्गले, से तेणट्रेणं गोयमा | एवं 
चुच्चइ जीवे पोग्गलीवि पोग्गलेवि । नेर्‌इए ण॑ भंते ! किं पोग्गली० १ एवं चेव, एवं 
जाव वेमाणिए नवरं जस्स जइ इंदियाइं तस्स तइ भाणियव्वाई । सिद्धे णं भंते | 
किं पोम्गळी पोग्गले १ गोयमा |. नो पोग्गली पोग्गले, से केणट्ठेणं भंते ! एवं घुच्च 
जाव पोग्गले ९ गोयमा | जीवं पडुच, से तेणट्टे गोयमा ! एवं बुचइ सिद्धे नो 
पोग्गली पोग्गले । सेवं अंते ! सेवं मंते | त्ति॥ ३६० ॥ अट्टमसण दम 
उद्देसो समत्तो, अट्टमं खयं समत्तं ॥ 
जंबुद्दीवे १, जोइस २ अंतरदीवा ३० असोच ३१ गंगेय ३२ । कुंडग्गामे ३३ 
पुरिसे ३४ नवमंमि सए चउत्तीसा ॥ १.॥ तें काळेगं तेणं समएणं मिहिला नाम 
नगरी होत्या वन्नओ, माणिभदे उजाणे वन्नओ, सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव 
भगवं गोयमे पजुवासमाणे एवं वयासी-कहि ण॑ भते ! जंबुद्दीवे दीवे १ किंसंठिए ण 
मंते ! जंबुद्दीवे दीवे १ एवं जंबुद्दीवपत्नत्ती भाणियव्वा जाव ` एवामेव सपुब्बावरेण 
जंबुद्दीवे २ चोृस सलिला सयसहस्सा छप्पन्नं च सहस्सा भवृंतीतिमक्खायां । 
अंते ! सेवं भते! त्ति॥ ३६१॥ नवमसण पढमो उद्देसो समत्तो ॥ र 
रायगिहे जाव एवं वयासी-जम्बुद्दीवे ण॑ भते ! दीवे केवझ्या चंदा पभारिड 
पभासेति वा पभासिस्संति,वा १ एवं जहा जीवाभिगमे जाव-एगँ च sponser 
ेत्तीसं खळ भवे सहस्साइ । नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडीगं ॥ १ 
सोमं सोमिंछ सोभिंति सोमिस्संति ॥ लवणे णं भते ! समुद्दे केवश्या चद ह 
वा पभासिंति वा पभासिस्संति वा ३ एवं जहा जीवाभिगमे जाव ताराओ गी ४ 
संडे कालोदे पुक्खरवरे अब्मिंतरपुक्खरद्धे मणुस्सखेत्ति, एएड सब्बे उ म भते ! 
भिगमे जाव-“एगससीपरिवारो तारागणकोडा (कोडि)कोडीणं । फुकखर 
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समुद्दे केव्या चंदा पभासिंस वा ३१ एवं सब्वेसु दीवसमुद्देस जोइसियागं भाणियव्वं 
जाव सयंभुरमणे जाव सोभं सोभिंसु वा सोभंति वा सोभिस्संति वा । सेवं भते! 
सेवं भते | त्ति। ३६२॥ लवमसण बीओ उद्देसो समत्तो ॥ 

रायगिहे जाव एवं वयासी-कहि ण॑ भते ! दाहिणिळाणं एगो( गू )र्यमणुस्सागं 
एगोस्यदीवे णासं दीवे पन्नत्ते १ गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
चुल्हिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमिछाओ चरिमंताओ लवणसमुद्दं उत्त- 
रपुरच्छिमे ण॑ तिन्नि जोयणसयाइं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दाहिणिल्लाग॑ एगोर्यमणुस्साणं 
एगोस्यदीवे नामं दीवे पण्णत्ते, त॑ गोयमा | तिक्षि जोयणसयाईं आयामविकखंभेणं 
णवएगूणवण्णे जोयणसए किंचिविसे(साहिए)सूणे परिकखेवेणं पन्नत्ते, से ण॑ एगाए 
पडमवरवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते दोण्हवि पमां 
वन्नओ य्‌, एवं एएणं कमेणं जहा जीवाभिगमे जाव सुद्धदंतदीवे जाव देवलोगपरि- 
ग्गहिया णं ते मणुया पण्णत्ता' समणाउसो !। एवं अट्टावीसं अंतरदीवा सएणं २ 
आयामविक्खंभेणं भाणियव्वा, नवरं दीवे २ उद्देसओ, एवं सब्वेवि अट्टावीसं 
उद्देसगा भाणियव्वा । सैवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! त्ति॥ २३६३॥ नवमस्स सयस्स 
तइयाइआ तीसंता उद्देखा समता, तीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ 

रायगिहे जाव एवं वयासी-असोच्चा ण॑ भंते | केवलिस्स वा केवलिसावगस्स 
वा केवलिसावियाए वा केवलिउवासगस्स वा केवलिउवासियाए वा तप्पक्खियस्स 
वा तप्पक्खियसावगरस वा तप्पकिखयसावियाए वा तप्पक्खियउवासगर्स वा 
तप्पक्खियडवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं भेज सवणयाए १ गोयमा ! असोचा 


. णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं 


लभेज सवणयाए,  अत्थेगइए केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभे सवणयाए ॥ से केण- 
वें भ॑ते ! एवं वुचइ-असोचा णं जाव नो लभेज सवणयाए ? गोयमा ! जस्स ण॑ 

॥णावरणिजाणं. कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं असोचा केवालिस्स वा जाव 
तप्पकिखयडवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज सवणयाए, जस्स णं नाणावर- 
णिजाणं कम्माणे खओवसमे नो कडे भवइ से ण॑ असोचा णं केवलिस्स- वा जाव 
तप्पकिखयउवासियाए वा केवळिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज सवणयाए,से तेणट्टेणं गोयमा ! 
एवं घुच्चइ-तं चेव जाव नो लभेज सवणयाए ॥ असोचा णं भंते ! केवलिस्स वा 
जाक तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं बोहिं बुज्झेजा £ गोयमा ! असोचा ण॑ केव- 
हिस्स वा जाव अत्येगइए केवलं बोहिं बुज्झेजा, अत्येगइए केवलं बोहिं णो 
बुज्झेजा ॥ से केणट्टेणं भंते ! जाव नो बुज्झेजा ? गोयमा ! जस्स णं दारिसणाव- 
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रणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं असोचा केवलिस्स वा जाव केवळं 
बोहिं बुज्ज्ञेजञा, जस्स ण॑ दरिसंणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे णो कडे भवइ 
से णं असोचा केवलिस्स वा जाव केवलं बोहिं णो बुज्झेजा, से तेणट्रेगं जाव णो 
बुज्झेजा ॥ असोचा ण॑ भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए वा केवलं 
मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएजा ९ गोयमा ! असोचा णं केवलिस्स 
वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय॑ 
पव्वइजञा, अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं नो पव्वएजा, से 
केणट्टेणं जाव नो पव्वएज्ञा ९ गोयमा ! जस्स ण॑ धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओव- 
समे कडे भवइ से ण॑ असोचा केवलिस्स वां जाव केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारिय॑ पव्वएजा, जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ 
से णं असोचा केवलिस्स वा जाव मुंडे भवित्ता जाव णो पव्वएज्जा, से तेगद्वेणं 
गोयमा | जाव नो पव्वएजा ।  असोच्चा ण॑ भंते ! केवठिस्स वा जाव उवासियाए 
चा केवलं वंभचेरवासं आवसेजा ? गोयमा | असोचा ण॑ केवलिस्स वा जाव उवा- 
सियाए वा अत्येगइए केवलं वंभचेरवासं आवसेज्ञा, अत्येगइए केवलं बंभचेरवासँ 
नो आवसेजा, से केणड्टेगं भते | एवं बुच्चर जाव नो आवसेजा १ गोयमा ! जरस 
ण॑ चरित्तावरणिज्ाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव केवलं वंभचेरवासं आवसेजा, जस्स ण॑ चरित्तावरणिज्ाणं कम्माणं खओव- 
समे नो कडे भवइ से णं असोचा केवलिस्स वा जाव नो आवसेजा, से तेग 
जाव नो आवसेजा । असोचा ण॑ मंते | केवलिस्स वा जाव केवलेण सुजमेणं सर 
भेजा ? गोयमा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा. जाव उवासियाए वा जाव अत्थेगईए 
केवळेणं संजमेणं संजमेजा, अत्येगइए केवळेणं संजमेणं नो संजमेजा, से के 
जाव नो संजमेजा १ गोयमा ! जस्स णं जयणावरणिजाणं कम्मार्ण खओवसर्म णं 
भवइ से णं असोचा णं केवलिस्स वा जाव केबलेणं संजमेणं संजमेजा कळ 
जयणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से ण॑ असोचा कव 
जाव नो संजमेजा, से तेणट्टेगं गोयमा ! जाव अत्थेगइए नो बसचे । he 
ण॑ भते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवळेगं संवरेणं संवरेजा * कवठे 
असोचा ण॑ केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलेणं संवरेणं संवरेज्ञा,अत्येगइए 
जाव नो संवरेजा; से केणट्ठेणं जाव नो संवरेजा १ गोयमा “कल 
णावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ से णं असोचा पात 
केवलेणं संवरेणं संवरेजा, जस्स णं अज्झवसाणावरणिजाण 


ज णं अज्झवता र 
| जस्त ण॑ अज 
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णो कडे भवइ से णं असोचचा केवलिस्स वा जाव नो संवरेजा, से तेणद्वेणं जाव 
नो संवरेज्ञा । असोचा णं भंते ! केवलिस्स वा जाव केवलं आभिणिवो हियनाणं 
उप्पाडेजा १. गोयमा ! असोचा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगइए 
केवलं आभिणिवोहियनाणं उप्पाडेजा, अत्येगइए केवलं आभिणिवोहियनाणं नो 
उप्पाडेजा, से केणट्रेगं जाव नो उप्पाडेजा ? गोयमा ! जस्स णं आभिणिवो हिय- 
नाणावरणिजाणं कम्मागं खओवसमे कडे भवइ से णं असोचा केवलिस्स वा जाव 
केवलं आभिणिवोहियनाणं उप्पाडेजा, जस्स णं आभिणिवोहियनाणावरणिजाणं 
कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से ण॑ असोचा केवलिस्स वा जाव केवळं आभिणि- 
वोहियनाणं नो उप्पाडेजा, से तेणट्वेण जाव नो उप्पाडेजा, असोचा ण॑ भंते ! केव- 
छिस्स वा जाव केवलं सुयनाणं उप्पाडेजा १ एवं जहा आभिणिवोहियनाणस्स वत्तव्वया 
भणिया तहा सुयनाणस्सवि भाणियन्वा, नवरं घुयनाणावरणिजाणं कम्माणं खओव- 
समे भाणियव्वे । एवं चेव केवलं ओहदिनाणं भाणियव्वं, नवरं ओहिणाणावरणिजाणं 
कम्माणं खओवसमे भाणियन्वे, एवं केवलं मणपजवनाणं उप्पाडेजा, नवरं मणप- 
जवणाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे भाणियव्वे, असोचा णं भंते ! केवलिस्स 
वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाणं उप्पाडेजा १ एवं चेव नवरं केवल- 
नाणावरणिजाणं कम्माणं खए भाणियव्वे, सेसं तं चेव, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं 
चुच्च३ जाव केवलनाणं नो उप्पाडेजा । असोचा ण॑ भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्प- 
क्खियडवासियाए वा केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज .सवणयाए केवलं वोहिँ बुज्झेजा 
केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएजा केवलं बंभचेरवासं आवसेजा 
केवलेण संजमेणं संजमेजा केब्रलेणं संवरेणं संवरेजा केवलं आभिणिबोहियनाणं 
उप्पाडेजा जाव केवलं मंणपजवनाणं उप्पाडेजा केवलनाणं उप्पाडेजा ? गोयमा ! 
असोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगइए केवळिपन्नत्तं धम्मं लभेज 
सवणयाए, अत्थेगइए केवळिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज संवणयाए, अत्थेगइए केवलं 

बोहिं बुज्झेजा, अत्येगइए केवलं बोहिं णो बुज्झेजा, अत्येगइए केवलं मुंडे भवित्ता 

'अगाराओ अणगारियं पव्वएजा, अत्थेगइए जाव नो पव्वएजा, अत्थेगइए केवलं 

बंभचेरवासं आवसेजा, अत्येगइए केवलं बंभचेरवासं नो आंवसेजा, अत्येगइए केव- 

लेणं संजमेणं' संजमेजा, अत्येगइए केवलेणं संजमेणं नो संजमेजा, एवं संवरेणवि, 

अत्येगइए केवलं आभिणिबोहदियनाणं उप्पाडेजा, अत्येगइए जाव नो उप्पाडेजा, 

एवं जाव मणपज्वनाणं, अत्येगइए केवलनाणं उप्पाडेजा, अत्येगइए केवलनाणं 

नो उप्पाडेज़ा । से केणड्ठेणं भंते ! एवं वुचइ असोचा ण॑ तं चेव जाव अत्येगइए 

३७ सुत्ता० 
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केवलनाणं नो उप्पाडेजा ? गोयमा | जस्स णं नाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे 
नो कडे भवइ १ जस्स ण॑ दरिसणावरणिजाणं कम्माणं .खओवसमे नो कडे भवइ २ 
जस्स णं धम्मंतराइयाणं कम्माणे खओवसमे नो कडे भवइ ३ एवं चरित्तावरणिजागं 
४ जयणावरणिजाणं ५ अज्झवसाणावरणिजाणं ६ आभिणिवोहियनाणावरणिजाणं 
७ जाव मणपजव॒नाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ १० जस्स णं 
केवलनाणावरणिजाणं जाव खएं नो कडे भवइ ११ से णं असोचा केवलिस्स वा 
जाच केवलिपन्नत्तं धम्मं तो लभेज सबणयाए केंवर्ल बोहिं नो बुज्झेजा जाव केवल" 
नाणं नो उप्पाडेजा, जस्स णं: नाणावरणिजाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ जस्स 
णे द्रिसणावरणिजञाणं कम्मांगं खओवसमे कडे भवइ जस्स णं धम्मंतराइयाएं एंवं 
जाव जस्स णं केवळनाणाबरणिजागं कम्माणं खए. कडे भवइ से ण॑ असोचा केवलिस्स 
वा जाव केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेज सवणयाए केवलं वोहिं वुज्झेज्ञा जाव केबल: 
णाणं उप्पाडेजा ॥ ३६४ ॥ तस्स णं.मंते ! छट्टंछट्ेगं अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेण 
उदुं बाहाओ पगिज्िय पगिज्झिय सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स 
पगइसहयाए पंगइउवसंतयाए पगइपयणुकोहमाणमायांलोभयाए मिउमहवसंपन्नयाए 
अह्वीवगयाए भंहयाए विणीययाए अन्नया .कयाइ सुभेणं अज्झवसाणेण॑ जुभेण 
परिणामेणं ेस्साहिँ विसज्ञमाणीहिं २ तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेएं 
इहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स विभंगे नामं अन्नाणे समुप्पजई, ह ei 
विमंगनाणेणं समुप्पन्नेगं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेण असंखेजाई 
जोयणसहरुसाइ जाणइ पासइ, से ण॑ तेणं विभंगनाणेणं समुप्पन्नेणं जीवेवि पय 
अजीवेवि जाणइ पासंडत्ये सारंभे. सपरिग्गहे संकिलिस्समाणेवि जाणई ve 
माणेवि जाणइ से ण॑ पुव्वामेव सम्मत्तं पडिवजइ सम्मत्तं पडिवजित्ता पा 
रोएइ समणथम्मं रोएत्ता चरित्ते पडिवजइ चारिततं . पडिवजित्ता लिंगं पंडिव ४ 
तस्स ण॑ तेहिं मिच्छत्तपजवेहिं परिहायमाणेहिं २ सम्महंसणपजवेहिं 
२ से विभंगे अन्नाणे सम्मत्तपरिग्गहिए खिप्पामेव ओही परावत्तई pie 
णं भंते | कद लेस्सासु होजा १ गोयमा ! तिए veneer , यमा 
स्साए पम्हळेस्साए सक्रळेस्साए । से णै मंते ! pra | किं 
तिस आभिणिवोहियनाणचुयनाणओहिनाणेडठ 2 | सजोगी ceil अजोगी होजा, जई सजोगी 
होजा अजोगी होजा £ गोयमा ! स र मणजोगी 
] किं 


६५॥ से 


| र 
होजा किं मणजोगी होजा वइजोगी होजा कायजोगी xe ! रोव 
वा होजा वइजोगी वा होजा कायजोगी बा. होजा । से णं भते 
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होजा अणागारोवउत्ते होजा £ गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होजा अणागारोवउत्ते 
वा होजा । से ण॑.भंते! कयरंसि संघयणे होजा £ गोयमा ! वइरोसभनारायसंघयणे 
होजा । से णं संते! कयरंसि संठाणे होजा १ गोयमा ! छप्हं संठाणाणं अन्नयरे 
संठाणे होजा । से ण॑ भंते ! कयरंसे उच्चत्ते होजा ? गोयमा ! जहनेणं सत्त रयणी 
उक्कोसेगं पंचधशुसइए होजा । से. णं भंते ! कयरंमि आउए होजा ? गोयमा ! 
जहन्नेणं साइरेगट्टवासाउए उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउए होजा । से णं भंते! किं 
सवेदेए होजा अवेदए होजा £ गोयमा ! सवेदए होजा नो अचेदए होजा, जइ 
सवेदए होजा- किं इत्थिवेयए होजा पुरिसवेदए होजा नएंसगवेदए होजा पुरिस- 
नपुंसगंवेदए होजा ? गोयमा ! नो इत्थिवेदए होजा पुरिसवेदए वा होजा नो 
नपुंसगवेदए होजा घुरिसनपुंसगबेदए वा होजा । से णं भंते ! किं सकसाई होजा 
अकसाई होजा १ गोयमा !  सकसाई होजा नो अकसाई होजा, जइ सकसाई 
होजा से ण॑ भंते | कइए कसाएस होजा ? गोयमा ! चउसु संजलणकोहमाणमाया- 
खोभेछु होजा । तस्स ण॑ भंते ! केवइया अज्ञवसाणा प० ? गोयमा ! असंखेजा 
- अज्झवसाणा प०, ते णं मंते ! किं पसत्था -अप्पसत्था ? गोयमा ! पसत्था नो अप्प- 
सत्था, से ण॑ मंते ! तेहिं पसत्थेहिं अज्ञझवसाणेहिं वदुमाणेहिं अणंतेहिं नेरइयभव- 
ग्गहणेहितो अप्पाणं विसंजोएइ अणंतेहिं तिरिक्खजोणिय जाव विसंजोएइ अणंतेहिं 
मणुस्सभवग्गहणेहिंतो. अप्पाणं विसंजोएइ अणंतेहिँ देवभवण्गहणेहिंतो अप्पाणं 
विसंजो एइ,जाओवि य से इमाओ  नेरइयतिरिक्खजोणियमणुरसदेवगइनामाओ चत्तारि 
उत्तरपयडीओ तासिं च णं उवग्गहिए अणंताणुवंधी कोहमाणमायालोमे खवेइ अणं०' 
२ त्ता अपचक्खाणकसाए कोहमाणमायालोभे खवेइ अप० २ त्ता पचक्खाणावरणकोह- 
माणमायालोभे खवेइ पच्च०२ त्ता संजलणकोहमाणमायालोभे खवेइ संज ० रत्ता पंचविहं 
नाणावरणिजं नवविहं दरिसणावरणिजं पंचविहमंतराइयं ताळमत्थकडं च णं मोहणिज 
कट्टु कम्मरयाविकरणकरं अपुव्वकरणं अणुपविट्टस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरा- 
वरणे कसिणे पडिपुन्ने केवलवरनाणदंसणे समुप्पजइ ॥३६६॥ से ण॑ भंते! केवलि- 
पन्नत्ते धम्मं आघवेज वा पन्नवेज वा परूवेज वा? नो तिणट्ठे समड्ठे, णण्णत्थ एग- 
णाएण वा एगवागरणेण वा; से. णं भंते ! पब्वावेज वा मुंडावेज वा १ णो तिणट्ठे 
समङ्ठे, उवएसं पुण करेजा, से ण॑ भते | किं/सिंज्झइ जाव अंत करेइ १ हंता सिज्झइ 
जाव अंतं करेइ॥ ३६७॥ से णं भंते ! किं उच्च होजा अहो होजा तिरियं होजा ? 
गोयमा ! उट्टं वा होजा अहे वा होजा तिरियं वा होजा, उदं होजमाणे सहावइ- 
वियडावइगंधावइमालवंतपरियाएस - वडवेयडूपव्वएस होजा, -साहरणं प्च सोम- 


शै 
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णसवणे वां पंडगवणे वा होजा, अहे होजमाणे गड्डाए वा दरीए वा होजा, साह- 
रणं पडुच पायाळे वा भवणे वा होजा, तिरिय॑ होजमाणे पन्नरससु कन 
होजा, साहरणं पड़च अंड्वाइजे दीवसमुदे तदेकदेसभाए होजा, ते कक भते! एग- 
समएणं केवइ्या होजा.? गोयमा ! 'जहन्नेणं एक्रो वा दो वा तिन्नि वा उङगोसेणं द्स, 
से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुःचइ असोच्चा ण॑ केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलिः 
पन्नत्ते धम्म लभेज सवणयाए, अत्येगइए असोचा ण॑ केवलिस्स वा जाव नो लभेज 
सवणयाए जाव अत्येगंइए केवलनाणं उप्पाडेजा, अत्थेगइए केवलनाण नो उप्पाडेजा 
॥३६८॥ सोचा ण॑ भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पकिखियउवासियाए वा केवलिपज्तत 
धम्मं लभेज संवणयाए ? गोयमां ! सोचा णं केवलिस्स वा जाव अत्थेगइए केवलि- 
पन्नंत्तं धम्मे एवं जा चेव असोचाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाएंवि भाणियव्वा, नवर्‌ 
अभिलावो सोचत्ति, सेसं त॑ चेव निरवसेसं जाव जस्स णं मणपज्ञवनाणावरणिजाणं 
कम्माणं खओवसमे कडे भवइ जस्स णं केवलनाणावरणिजाणं कम्माणं खए कडे 
भवड्‌ से णं सोचा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलिपत्नत्त saa क्भेज 
सवणयाए केवलं बोहिं बुज्झेजा जाव केवलनाणं उप्पाडेजा, तस्स ण अहम 
अनिक्खित्तेणँ तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स पगइभद्दयाए तहेव जाव गवेसणं 
करेमाणस्स ओहिणाणे.: समुप्पंजइ, से ण॑ तेणं ओहिनाणेणं we जहनेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेण असंखेजाई अलोए लोयप्पमाणमेत्ताई खण्डाई 
जाणइ पासइ ॥ से ण॑ भेते ! कइछ छेस्सास होजा ? गोयमा | छठ लेस्साई le 
तंजहा-कण्हलेसाए जाव सुकरळेसाए । से णं भंते | कइस णाणेस होजा १ हल 
तिस वा चउड वा होजा, तिसु होजमाणे तिस॒ आभिणिबोहियनाणसबनाणर 
नाणेस होजा, चड होजमाणे आभि० स॒य० ओहि० मणपजवणाणेऽ होजा हाक 
श॑ भैते ! किं सजोगी होजा अजोगी होजा १ एवं जोगोवओगो संघयर्ण संठार्ण उ 
आउयं च, एयाणि सव्वाणि जहा असोचाए तहेव भाणियव्वा्णि । से 
किं सवेदए० ? पुच्छा, गोयमा ! सवेदए वा होजा अवेदए वा होजा, ज द 
होजा करिं उवसंतवेयए होजा खीणवेयए होजा? गोयमा ! नो कच 
होजा खीणवेदए होजा, जद सवेदए होजा किं इत्थिवेदए होजा | इल 
होजा नपुंसगवेदए होजा पुरिसनपुंसगवेदए होजा १ पुच्छा, a प भते 
बेदए वा होजा पुरिसवेदए वा होजा पुरिसनपुंसगवेदए वा होजा । अकताई वा 
किं सकसाई होजा अकसाई होजा£ गोयमा ! सकसाई वा शी बता! 
होजा, जइ अकसाई होजा किं उवसंतकसाई होज्ञा खीणकसाई होजा * 
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नो उवसंतकसाई होजा  खीणकसाई होजा, जइ सकसाई होजा से णं भते | 
कइसु कसाएस होजा ? गोयमा | चउसु वा तिसु वा दोस वा एकंसि वा होजा, 
चउखु होजमाणे चउस संजलणकोहमाणमायालोमेसु होजा, तिस होजमाणे तिसु 
संजलणमाणमायालोभेसु होजा, दोस होजमाणे दोषु संजलणमायालेग्रेस होजा, 
एगंमि होजमाणे एगंमि संजळणे लोभे होजा । तस्स ण॑ भंते! केवइया अज्झ- 
वसाणा पण्णत्ता १ गोयमा | असंखेजा, एवं जहा असोचाए तहेव जाव केवल- 
वरनाणदंसणे समुप्पजइ, से णं भते ! केवलिपन्नत्तं धम्मं आघवेज वा पन्नवेज 
वा परुवेज वा ? हंता गोयमा ! आघवेज वा पन्नवेज वा पख्वेज वा । से णं संते! 
पव्वावेज वा सुंडाबेज वा? हंता गोयमा ! पव्वावेज वा झुंडावेज वा, तस्स णै 
भते ! सिस्सावि पव्वावेज वा सुंडावेज वा ? हंता पन्वावेज वा मुण्डावेज वा, 
तस्स णं भते ! पसिस्सावि पव्वावेज वा सुंडावेज वा £ हंता पव्वावेज वा सुंडा- 
चेज वा । से णं भंते सिज्ञइ वुज्झइ जाव अंतं करेइ? हंता सिज्झइ जाव 
अंत करेइ, तस्स ण॑ भंते | सिस्सावि सिज्ञझंति जाव अंतं करेन्ति ? हंता सिञ्झंतिः 
' जाव अंतं करेन्ति, तरस णं भते | पसिस्सावि सिज्ञझंति जाव अंतं करेन्ति ? एवं 
चेव जाव अंतं करेन्ति । से ण॑ भते ! किं उडू होजा जहेव असोचाए जाव तदे- 
कदेसभाए होजा । ते णं भंते ! एगसमएणं केवइया होजा ? गोयमा ! जहन्नेणं 
एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं अट्टसयं १०८, से तेणड्ठेणं गोयमा ! एवं वुःचइ- 
सोचा णं केवलिस्स वा जाव .केवलिउवासियाए वा जाव अत्येगइए केवलनाणं 
उप्पाडेजा अत्थेगइए केवलनाणं नो उप्पाडेजा । सेवं भंते ! २ त्ति॥ ३६९ ॥ 
नवमसयस्स इगतीखइमो उद्देसो समत्तो ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नगरे होत्या वन्नओ, दूइपलासे उजाणे 
सामी समोसढे, .परिसा निग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया, तेणं काळेणं 
तेणं समएणं पासावच्चिजे गंगेए नामं अणगारे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ तेणेव उवागच्छद्त्ता समणस्सःभगवओ महावीरस्स अदूरसामंते ठिचा 
समगं भगवं महावीरं एवं.वयासी-संतरं भते ! नेरइया. उववजंति निरंतरं -नेरइया 
उववजंति १ गंगेया-| संतरंपि नेरइया उववजंति निरंतरंपि नेर्‌इया उववजंति, संतर 
भंते | अघुरकुमारा -उववजंति निरंतरं :असुरकुमारा उववजंति १ गंगेया ! संतरंपि 
असुरकुमारा उववजंति - निरंतरंपिः अडुरकुमारा उवर्वजंति, एवं जाव थणियकुमारा, 
संतरे भेते | पुविकाइया उववजंति निरंतरं पुढविकाइ्या-उववजंति १ यंगेया | नो . 
संतरं पुढविकाइया उववजंति निरंतरं पुढविकाइया उववजंति, .एवं जाव वणस्सइ- 
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बेईंदिया नए णेरइया ॥ ३७० ॥ संतरं भैते ! नेर 
डळ. निरंतरं केम वय वि सोया! संतरंपि नेरड्या उववडंति निरं- 
कली क उबवइंति, खं जाव अणियकुमारा, संतरं भंते | पुंढविकाइया.उवव- 
pe गंगेया ! णो संतर पुढविक्काइया उव्वट्रंति निरंतरं पुढविक्ाइया उव्व- 
क नळ वणस्सइकाइया नो .संतरं निरंतरं उव्वट्टति, संतरं भते ! बेइंदिया 
कली हते बेंदिया उब्बटटँति £ गंगेया ! संतरंपि बेइंदिया उब्वट्॑ति निरंतरंपि 
बेइंदिया उव्वईति, एवं जाव: वाणमंतरा; संतरे भंते.! जोइसिया चर्यति०. १ पुच्छा, 
गंगेया ! संतरंपि जोइसिया चयैति निरंतरंपि जोइसिया -चय॑ति,, एवं जाव वेमाणियाः 
pvr कइविहे णै भंते ! पवेसणए प० १; गंगेया.!. चउव्विहे पवेसणए पन्नत्ते 
pe inate हक , तिरिक्खजोणियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए,. देवपवेसणए + 
त णं मंते | कइविहे पन्नत्ते £ गंगेया ! सत्तविहे पत्नत्ते, तंजहा-रयः 
गप्पभाषुढविनेरइयपवेसणए जाव अहेसत्तमापुढव्रनेरदयपवेसणए ॥ एगे ण॑ भंते t 

नेर्‌इए नेरझ्यपवेसणएणं. पविसमाणे किं रयणप्पभाए' होजा सकरप्पभाए होजा 
एवं जाव अहेसत्तमाए होजा १ गंगेया | रयणप्पभाए वा दोजा जाव 
वा होजाः। दो भंते | नेर्‌इया नेरइयपवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए हे र 
जाव अहेसत्तमाए. होजा १ गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव ues 
होजा, अहवा ऐंगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होजा अहवा 
एंगे वाळ्यप्पभाए होजा जाव एगे रयणप्पभाए. एगे अहेसत्तमाए होजा, 

एगे. सक्करप्पभाए. एगे वाछ्यप्पभाए होजा जाव अहवा. एगे Ce र 
अहेसत्तमाए होजा, अहवा एगे वाळुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होजा ss 
अहवा एगे वाळ्यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा, एवं एक्रेका पुढ ए 
जाव अहवा एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा .॥ तिन्नि भंते:! रोया र 
पवेसणएणं पविसमाणा किं रयणप्पभाए होज़ा जाव. vss: होजा: द 
र॒यणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होज़ा, र वसत आह! 
सक्करप्पभाए होजा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए दो अहे. ए एग अहे 
दो स्यणप्पभाए एगे सकरप्पभाए. होजा जाव अहवा दो आही 
सत्तमाए होजा १९ अहवा एगे सक्करप्पभाए दो वाळय़प्पभाए 2 

एगे सक्करप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज़ा १७ अददा दो र र एड जहा 
प्पभाए होजा जाव अहवा दो सकरप्पभाए ,एगे अहेसत्तमाए a अवानः 
सक्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया तहा सव्वपुढवीणे | 
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तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा, ४-४-३-३-२-२-१-१ (४२) अहवा एगे 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वाळ्यप्पभाए होजा १ अहवा एगे रयणप्पभाए 
एगे सकरप्पभाए एगे पंकप्पणाएं होजा २ जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एसे 
सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ५ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वाल्यप्पभाए 
एगे पंक्रप्पभाए होजा ६ अहवा एगे रंयणप्पभाए एगे वाळ्यप्पभाए एगे धूसप्प- 
भाए होजा ७ एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वाळ्यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए 
होजा ९, अहवा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूसप्पभाए होज्ञा १० जाव 
अहवा एगे रयणप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा १९ अहवा एगे 
रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्ञा १३ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा १४ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे तमाए एगे 
अहेसत्तमाए होजा १५ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वाळयप्पभाए एगे पंकप्पभाए 
होजा १६ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वाळ्यप्पसाए एगे धूमप्पमाए होजा १७ 
जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वाळ्यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा १९ अहवा 
एगे सक्करप्पभाए एगे पंक्रप्पभाए एगे धूसप्पसाए होजा २० जाव अहवा एगे सक्कर० 
एगे पंक० एगे अहेसत्तमाए होजा २२ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूसप्पभाए 
एगे तमाए होजा २३ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूसप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होऊ 
२४ अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्ञा २% अहवा एग 
वाळुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे धूसप्पभाए होजा २६ अहवा एगे वाळ्यप्पभाए 
एगे पंकप्पभाए एगे तमाए होजा २७ अहवा एगे वाल॒यप्पभाए एगे पंकप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होजा २८ अहवा एगे वाळयप्पभाए एगे धूसप्पभाए एगे तमाए होजा 
२९ अहवा एगे वाळ्यप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३० अहव 
एगे वाल्यप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३१ अहवा एगे पंकप्पभाए 
एगे धूमप्पभाएं एगे तमाए होजा ३२ अहवा एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे 
अहेसत्तमाए होजा ३३ अहवा एगे पंकप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा 
३४ अहवा एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा २५॥ चत्तारि भेत! . 
नेरइया नेरइयपवेसणएणं प्रविसमाणा किं रयणप्पभाए होजा०? पुच्छा, गंगया! 
रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा ७, अहवा एगे रयणप्पभाए तिनि 
सक्करप्पभाए होजा अहवा एगे रयणप्पभाए तिन्नि वाळ्यप्पभाए होजा एवं जाव 
अहवा. एगे -रयणप्पभाए तिज्नि अहेसत्तमाए होजा ६ अहवा दो रयणप्पभाए दो 
सक्करप्पभाए होजा एवं. जाव अहवा दो रयणप्पभाए दो अहेसत्तमाए होजा १२ 
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अवा तिन्नि रयगप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होजा, एवं जाव अहवा तिन्नि रयणः 
प्पभांए एगे अहेसत्तमाए होजा १८, अहवा सकरप्पभाए तिन्नि ही 
होजा; एवं जहेव रयेणप्पभाए उवरिमाहि ero | तहा सक्करप्पभाएवि उव- 
रिमांहिं समं संचारेयव्वं ५, एवं एकेकाए समं संचारियव्वं जाव अहवा तिजि तमाए 
एगे अहेसत्तमाए होजा १ २-६-३-( ६३ ) अंहवा एगे रयणप्पभाए एग सक्कर 
प्पभाए दों वाळ्यप्पभाए होजा अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सकर० दो पंक्र० 
होजा एवं जाव अहवा एगे र॒यणप्पभाए एगे सक्कर० दो अहेसत्तमाए होजा ७५ अहवा 
एगे रयण० दो सक्कर० एगे वाळ्यप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण० दो 
सक्कर० एगे अहेसत्तमाए होजा १० अहवा दो रयण० एगे सक्कर० एगे चाहय- 
प्पसाए होजा, एवं जाव अहवा दो रयण० एगे संकर० एग अहसत्तमाए होजा 
१५ अहवा एगे रयण० एगे वाळुय? दो पंकप्पभाए होजा एवं जाव अहवा "एमे 
रयणप्पभाए एगे वाल्य० दो अहेसत्तमाए होजा ४ एवं एएगं गमएणं जहा तिण्हं 
तियसंजोगे तहा भाणियव्वो जाव अहवा दो धूमप्पभाए ऐगे तमाए एगे अहेसत्त- 
माए होजा १०५ अहवा  एगे रयणप्पभाए एगे सकरप्पभाए एगे en 
एगे पंकप्पमाए होजा १ अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्र० एगे or ए 
धूमप्पभाए होजा २ अहवा एगे र॒यण० एगे सक्कर० एगे वाळय० ए तमाए 
होजा ३ अहवा एगे रयगप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे वाळयप्पभाए एगे र 
माए होजा ४ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे पंक० एगे धूसप्पभाए होजा ५ 
अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे पंकप्पमाए एगे तमाए होजा ६ अहवा 
रयण० एगे सक्कर० एगे पंक० एगे अहेसत्तमाए होजा ७ अहवा एगे रयणप्पभा? 
एगे सक्कर० एगे धूस० एगे तमाए होजा ८ अहवा एगे रयण० एगे सकर० 
धूम० एगे अहेसत्तमाए होजा ५ अहवा एगे रयण० एगे सकरप्पभाए एगे क 
एगे अहेसत्तमाए होजा १० अंहवा एगे स्यण० एगे वाळ्य० एगे पंक० है 
धूमप्पभाए होजा ११ अहवा एगे रयण० एगे बाळ्य० एगे पंक० एगे तम 
होजा १२ अहवा एगे रयण० एगे वाळ्य० एगे पंक० एगे अहेसत्तमाए 
१३ अहवा एगे रयण० एगे वाळ्य० एगे धूम० एगे तमांए होजा १% 
'एगे रयणप्पभाए एगे वाळ्य० एगे धूम० एगे अहेसत्तमाए होजा १% 2 
रयण० एगे वाल्य० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए दोजा १९ अहवा एगे बह 
एगे पंक्र० एगे धूम ० एगे तमाए होजा १७ अहवा एगे रयण० ' ar णो 
धूस० एगे अहेसत्तमाए होजा १८ अहवा एगे रयण० एगे पंक० एगे 
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अहेसत्तमाए होजा १५ अहवा एगे रयण० एगे धूम० एगे ताए एगे अहेसत्त- 
माए होजा २० अहवा एगे सक्कर० एगे वाळय० एगे पंक० एगे धूमप्पमाए होजा 
२१ एवं जहा रयणप्पभाए उवरिमाओ पुढवीओ संचारियाओ तहा सक्करप्पमाएवि 
उवरिमाओ चा(उच्चा)रियव्वाओ जाव अहवा एगे सक्कर ० एगे धूस० एगे तमाए एगे 
अहेसत्तमाए होजा ३० अहवा एगे वाळ्य० एगे पंक्र० : एगे धूम० एगे तमाए होजा 
३१ अहवा एगे वाळय० एगे पंक० एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा. ३२ 
अहवा एगे वाळुय० एगे पंक० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा .३३ अहवा एगे 
चाळुय० एगे धूम० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा ३४ अहवा एगे पंक० एगे 
धूम० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा २५ ॥ पंच भंते ! नेरइया नेरइयप्पवे 
` सणएणं पविसमाणा किं रयणप्पभाए होज्ञा० ? पुच्छा, गंगेया! रयणप्पभाए वा 
होजा जाव अहेसत्तमाए वा होजा अहवा एगे रयण० चत्तारि सक्करप्पभाए होजा 
जाव अहवा एगे रयण० चत्तारि अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण०.तिन्नि सकर 
रप्पभाए होजा एवं जाव अहवा दो रयणप्पभाए तिन्नि अहेसत्तमाए होजा अहवा 
तिन्नि र्यण० दो सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा तिण्णि रयणप्पभाए दोण्णि 
अहेसत्तमाए होजा अहवा चत्तारि रयण० एगे सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा 
चत्तारि रयण० एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे सक्कर० चत्तारि वाळ॒यप्पभाए 
होजा एवं जहा रयणप्पभाए समं उवरिमपुढवीओ संचारियाओ तहा सक्करप्पभाएवि 
समं चा(उचा)रेयव्वाओ जाव अहवा चत्तारि सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होजा 
एवं एक्केक्काए समं चा(उचा)रेयव्वाओ जाव अहवा चत्तारि तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होजा अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० तिन्नि वाळ्यप्पभाए होजा एवं जाव अहवा 
एगे रयण० एगे सक्कर० तिन्नि अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० दो सक्कर० 
दो वाळ्यप्पभाए होजा एबं जाव अहवा एगे. रयण० दो सक्कर० दो अहेसत्तमाए 
होजा अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो. वाळ्यप्पभाए होजा एवं जाव 
अहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो अहेसत्तमाए होजा अहवा .एगे रयंण० 
तिन्नि सक्कर० एगे वाल॒यप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण० तिन्नि सक्कर्‌०' 
एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण० दो सकर० एगे वाळ्यप्पंभाए होजां: एवं 
जाव दो रयण० दो सक्कर० एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा तिन्नि रयण० एगे सक्कर० 
एगे वालुयप्पभाए होजा एवं जाव अहवा तिन्नि रयण० एगे सकर० एगे अहेस- 
त्तमाए होजा अहवा एगे रयण० एगे वाळ॒य० तिन्नि पंकप्पभाए होजा, एवं एएंणं 
कमेणं जहा चडण्हं तियासंजोगो भणिओ तहा पंचण्हवि तियासँजोगो भाणियव्वो 
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नवरे तत्य एगो संचारिजइ इह दोनि सेसं त॑ चेव जाव अहवा तिजि.धूमप्पभाए 
एगे तमाए-एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० एगे सकर० एग वाळय० 
दो पंकप्पभाए होजा एवं जाव ' अहवा एगे रयण० एगे सकर० एन बाडय० दो 
अहेसत्तमाए होजा-४ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० दो बाळ्य० णे. be ५. 
न होजा एवं जाव अहवा एगे रयण० एगे सकर० दो बाह्य ० ए अहेसत्तमाए ' 
होजा 2, अहवा एगे रयण० दो सकरप्पभाए एगे वाळय० एग पंकप्पभाए होजा 
एवं जाव अहवा एगें रयण० . दो सक्केर० एगे वालुय० एगे अहेसत्तमाए दोजा 
१२ अहवा दो रयण० एगे सक्कर० एगे वाळुय० एंगे पंकप्पभाए होजा > जाव 
अहवा दो. रयण० एगे सकर० एगे वाळुय० एगे अहेसत्तमाए होजा १६ अहवा 
एगे रयण० एगे संकर? एगे पंक० दो धूम॑प्पभाए ie एवं जहा चडण्ह चउ- 
कसंजोगो भणिओ तहा पंचण्हावि चउक्कसंजोगो व्वो, नवरं अब्भहियं एगो 
संचारेयन्वो, एवं जाव अहवा दो पंक० एगे धूम ० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होजा: अहवा एगे रयण० एगे सक्कर” एगे बाळ्य० एगे पंक० एगे धूमप्पभाए 
होजा १ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे वाछुय० एगे पंक० एगे 
होजा २ अहवा एगे रयण० जाव एगे पंक० एगे अहेसत्तमाए होजा ३ अहवा 
एगे. रयण० एगे सक्कर० एगे वालुयप्पमाए एगे धूसप्पभाए एगे तमाए होजा डू 
अहवा एगे र॒यण० एगे सक्कर० एगे वाल्य० एगे धूमाएं एगे अहेसत्तमाए होजा 
५ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे वालुय० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए 
होजा ६ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे पंक एगे धूम० एगे तमाएं होजा 
७ अहवा एगे रयण० 'एगे सक्कर० एगे पंक० एगे धूम ० एगे अहेसत्तमाए होजा 
८ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे पंक० एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा 
९ अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० एगे धूम० एगे तमाए ' एगे अहेसत्तमाए पा 
१० अहवा एगे रयण० एगे वाळय० एगे पंक० एगे धूम ० एगे तमाए होजा १ ४ 
अहवा एगें रयण० एगे वाळुय० एगे पंक० एगे धूम० एगे अहेसत्तमाए होजा हे हे 
अहवा एगे रयण० एगे वालुय० एगे पंक० एगे तंमाए.एगे अहेसत्तमाए दोजा ब 
अहवा एगे रयण० एगे वालय ० एगे धूम० एगे तमाए एगे अहेंसत्तमाए ee 
अहवा एगे रयण० एगे पंक० जाव एगे अहेसत्तमाए होजा १७ स 
एगे वाळ्य० जाव एगे तमाए होजा १६ अहवा एगे सकर० जाव म hr 
धूम० एगे अहेसत्तमाए होजा १७ अहवा एगे सक्कए० : जाव ए" एगो धूम? 
तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा १८ अहवा एगे सकरं० एगे वाल्य० 
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एगे तमाए एगे- .अहेसत्तमाए होज्ञा १५ अहवा. एगे सक्कर० एगे पंक० जाव एगे' 
अहेसत्तमाए होजा. २० अहवा. एगे वाळुय०.जाव एगे अहे सत्तम।ए होज्ा २१ ७ 
छन्भंते ! नेरइया नेर्‌इयप्पवेसणएगं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होजा० १-पुच्छा 
मंगेया ! रयणप्पभाए वा.होजा जाव अहेसत्तमाए वा दोजा ७ अहवा एगे रयण० 
पंच सक्करप्पभाए होजा अहवा एगे रयण ० पंच वाळयप्पभाए होजा. एवं जाव अहवा 
ए॒गे रयण० पंच अहेसत्तमाए होजा अहवा दो-रयण० चत्तारि सकरप्पभाए होजा 
एवं जाव अहवा दो रयण०्चत्तारि अहेसत्तमाए होजा अहवा तिन्नि रयण० तिन्नि सक्कः 
रप्पभाए होजा, एवं एएणं कमेण जहा पंचण्हं टुयासंजोगो तहा छण्हवि भाणियव्वो. 
नंवरं: एक्को : अन्भंहिओ . संचारेयव्वो जाव अहवा पंच तमाए एगे. अहेसत्तमाए 
होजा, अहवा एगे रयण०.. एगे सक्कर० चत्तारि वाळयप्पभाए होजा अहवा एगे 
यण० एगे सक्कर० चत्तारि पंक्रप्पभाए होजा एवं जाव अहवा एगे रयण० एगे 
संकर० चत्तारि अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० . दो सक्कर० तिन्नि वाळेय- 
प्पभाए होजा, एवं एएगं कमेणं जहा .पंचण्हं तियासंजोगो भणिओ. तहा छण्हवि 
भाणिंयव्वो णवरं: एक्लो अब्भहिओ उच्चारेयव्वो, सेसं त॑ चेव २४, चउक्कसंजोगोवि 
तहेव, पंचगसंजोगोवि.  तहेव, नवरे .. एक्को अब्भहिओ संचारेयव्वो- जाव पच्छिमो 
भंगो- अहंवा दो वाल॒य० एगे पंक० एगे धूस०. एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा 
अहवा एगे रयण० एगे. सक्कर० जाव एगे तमाए होजा_. १ अहवा एगे . रयण० 
जाव एगे. धूम ० एगे. अहेसत्तमाए होज़ा २. अहवा 'एगे' रयृण० . जाघ एगे पंके० 
एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होजा -३ अहवा एगे 'रयण० जावर: एगे वालुय ० 'एगे 
धूम ० जाव एगे अहेसत्तमाए होज्ञा ४ अहवा एगे रयण. 'एगे.सक्कर०' एगे पंक? 
जाव एगे अहेसत्तमाए होज़ा ५ अहवां एगे रयण०' एगे वाल्य ० जाव एगे अहे- 
सत्तमाए. होजा ६ अहवा' एगे-सक्करप्पभाए एगे वाळयप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाएं 
होजा `७:॥- सत्त ,भंते ! ..नेरड्या. नेरझ्यपवेसणएगं. पविसमाणा० पुच्छा; गंगेया ! 
रयणप्पभाए.वा होजा जाव अहें.सत्तमाए वा होजा ७, अहवा.एगे रयणप्पंभाए छ 
सक्करप्पभाए होजा एवं एएगं कमेणे. जहा छण्हं ` दुयासंजोगो तहा सत्तण्हाविं भाणि- 
क्वं नवरे; एगो :अब्भहिओ संचारिज्इ; सेसं तं चेव; तियासंजोगो चउकेसंजोगो 
पँचसंजोगो छक्कसंजोगो ..य छण्हं जहा तहा. सत्तण्हवि भाणियव्वं, नवरे ` एक्रेंकी 
अब्भहिओःसंचारेयन्वो जाव छक्रगसंजोगो अहवा दो संकर एगे वाल्य ० जाव एगें 
अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० एगे सक्कर० जाव' एगे अहेसत्तमाए. होजा ॥ 
अड भंते,! नेरइया. नेरझ्यपंवेसणएणं ` पविसमाणा० ` पुच्छा, गंगेयाः। › रयणप्पभाए 
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ची-होजा जावं अहेसत्तमाए वाः होजा अहवा ण्‌गे रेयणह सत्त. सकरप्पभाए गोदी 
एवं दुयासंजोंगो जाव छक्कसंजोंगो य जहा सत्तण्हं भणि(यं)ओ तद्द र भाणि- 
यब्व॑ नवरं एक्को अन्भहिओ' संचारेयव्वो सेसं तं चेव जाव क्‌ स्‌ र 
तिन्नि सक्कर० एगे वालुय० जाव 'एगे अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे र्यण० जाव ए 
तमाए दो अहेसत्तमाएं होजा-अहवा एगे रयण० जाव दो तमाए एगे-अहेसत्तमाए 
होजा एवं संचारेयव्वं जाव अहवा दों रण” एगे सक्कर० जांब णएगे. हैक: आळी 
होजा ॥ नव भंते | नेरंइया नेरइय़पवेसणएणं.पविसमाणा किं रयणप्पभाए होजा० र 
पुच्छा, गंगेया | :रय़णप्पभाए.वा होजा' जाव अहेसत्तमाए.वा होजा अहवा एगे 
रयण० अट्ट सक्करप्पमाए होज़ा एवं दुयासंजोगो जाव सत्तगसंजोंगो यःजहा अइ 
अंणियं तहा: नवण्हंपि भाणियव्वं नवर. एक्केक्को अन्भहिओ संचारेयव्वो, ससं त॑ चेव 
'पच्छिमो आलावंगो अहवा तिन्नि रयण० एगे सक्कर० एगे 'वा्य० जाव एगे अहेस- 
त्तमाए होजा॥ दस भंते ! नेरइया नेरइ्यपवेसणएणे प्विसमाणा ०पुच्छा, गंगेया 
रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए वा 'होजा ७ अहवा एगे रयणप्पभाए नव 
सङ्करप्पमाए होजा एवं दुयांसंजोगो जाव सत्तसंजोगो य जहा नवण्ह. नवर एक्ेको 
अंब्भहिओ संचांरेयब्वो- सेस त॑ चेव पच्छिमों आलावगोः अहवा चत्तारि रयण० 
एगे सकरप्पभाए जाब एगे अहेसत्तमाए. होजा ॥ संखेजा भते ! नेरइया नरया 
वेसणएणं पंविसमाणा० पुच्छा, गंगेया | रयणप्पभाए वा होजा जाव अहेसत्तमाए 
वा होजाँ '७/अहवा एगे र॒युण० संखेजा सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा 
रयण० 'संखेजा अहेसत्तमाए होजा अंहवा दो रयण० संखेजा सकरप्पभाए होजा 
एवं जाव. अहवा दो रयण० संखेज़ा अहेसत्तमाए दोजा' अहवा तिन्नि स्यण० 
संखेजा सकरप्पभाए होजां एवं एएणं कमेणं एकेको संचारेयव्वो जाव अहवा दस 
रयण० संखेजा सक्करप्पभाए होजा एवं जाव अहवा दस रयण० संखेजा अहेसत्त- 
माए होजा अहवा-संखेज़ा रयण ० संखेजा सक्करप्पभाए होजा जाव अहवा संखेजा 
र्यणप्पसाए संखेजा अहदेसत्तमाए होजा अहवा एगे सक्कर” संखेजा' चाव्या 
होजा- एवं जहा रयणंप्पंभा उवरिमपुढवी(ए)हिँ समं चारिया एंव जक 
(ए)वि उवरिमपुढवीहिं समं चारेयंव्वा, एवं एक्रेंका पुढवी उवरिमुपुढवी (प) 
चरारेयन्वा जाव अहवा संखेजा तमाए संखेजा अहेसत्तमाए होजा अ ठो 
एगे रयण० एगे सक्कर० .संखेजा. वाळ्यप्पभाए होजा अहवा - गे sae 
सङ्कर्‌० संखेज़ा :पंकप्पमाए होजा जाव अहवा. एगे रंयण० 'एगे' सक्कर? ए होजा' 
अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० दो सकर० संखेजा वाळयप्पभाए 
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जाव अहवा एगे रयण ०: दो सक्कर० - संखेजा- अहेसत्तमाए होजा "अहवा - एगे 
र॒यण० तिन्नि सकर० संखेजा वाळ्यप्पभाए होजां, एवं एएणं.कमेणं एक्केक्नो संचा- 
रेयव्वो जाव अहवा एगे रयण० संखेजा सकर० संखेजा वाळयप्पभाए होजा जाव 
अहवा एगे 'रयण ० संखेजा सकर०: संखेजा . अहेसत्तमाए होजा अहवा दो रयण० 
संखेजा सकर० संखेजा वाळयंप्पभाए होजा जाव अहवा दो रगण० संखेजा सकर? 
संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा तिन्नि रयण० संखेजा सकर० संखेजा वाळय- 
प्पभाए होजा, एवं . एणं कमेगं एक्केक्नो रयणप्पभाए संचारेयव्वो जाव अहवा 
संखेजा रयण०. संखेजा: सकर०-. संखेजा वाळ्यप्पभाए होजा जाव अहवा 
संखेजा रयण० संखेजा सकर० संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० 
एगे वाळय० संखेजा पंकप्पभाए: होजा जाव अहवा एगे रयणं० एगे वालुय० 
संखेजा अहेसत्तमाए होजा अहवा एगे रयण० दो वाळय० संखेजा. पंकप्पभाए 
होजा, एवं एएणं कमेणं तियासंजोगो चउक्संजोगो जाव सत्तगसंजोगो य जहा 
दसण्हं तहेव भाणियव्वो पच्छिमो आळावगो सत्तसंजोगस्स अहवा संखेज्ञा रयण० 
संखेजा सक्कर० जाव संखेजा अहेसत्तमाए होजा ॥ असंखेजञा भते ! नेर्‌इया 
नेर्‌इयपवेसणएणं पविसमाणा० पुच्छा, गंगेया ! रयणप्पभाए वा होजा जाव अहे- 
सत्तमाए वा होजा, अहवा एगे रयण० असंखेजा सकरप्पभाए होज्ञा, एवं दुयासं- 
जोगो जाव सत्तगसंजोगो य जहा संखेजाणं भणिओ तहा . असंखेजाणवि भाणि- 
यव्वो, नवरे - असंखेजाओ .अव्भहिओ .भाणियव्वो, सेसं तं चेव'जाव सत्तगंसंजो- 
गस्स पच्छिमों आलावगो अहेवां असंखेजा. रयण० असंखेजा सकर० जाव असं- 
खेजा अहेसत्तमांए होजा ॥  उक्कोसेणं भते ! नेरझया नेरइयपवेसणएणं० पुच्छा, 
गंगेया ! संव्वेवि ताव रयणप्पभाए होजां अहवा रयणप्पभाए. य सक्करप्पभाए य 
होजा अहवा. रयणप्पभाए य. वाळयप्पभाए य होजा जाव अहंवा रयणप्पभाए य 
अहेसत्तमाए य होजा अहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य वाळ्यप्पभाए य होजा 
एवं जाव अहवा रयण० य सकरप्पभाए य अहेसत्तमाए य होजा ५ अहवा रयग० 
यःवाछ॒य० य पंकप्पभाए य होज्ञा जाव अहवा रयण० य वाछुय० त्य अहेसत्तमाए 
य होज़ा ४ अहवा रयण०-य पंकप्पमाए य धूमाए य होजा एवं रयणप्पभं असुर्यः 
तेस जहा तिण्हं तियासंज़ोगो| भणिओ तहा भाणियव्वं जाव अहवा रयण० य तमाए. 
य अहेसत्तमाए य:होजा १% अहवा रयणप्पभाए य सक्करप्पभाएं य वाछ्य० य 
पंकप्पभाए य होजां अहवा रयणप्पभाए य सकरप्पभाएं य वाळ्य० य 'ूसप्पभाए 
य होजा जावं अहवा" रयणप्पभाए य -सकरप्पभाएं य'वाळय० य अहेसत्तमाएं य 
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होजा ४ अहवा रंयणJ य संक्कर० य-पंक०-य धूमप्पभाए.य होजा एवं-रयणप्पभं 
अमुर्यंतेख जहा चउण्हं चउंकसंजोगो तहा भाणियव्वं जाव अहवा रयणं० य धूम० 
य-तमाए'य अहेसत्तमाए य हदोजा अहवा रयरणे० य सक्कर? य-वाळय० य पंक० 
य धूमप्पभाए य होजा १. अहवां रयणप्पभाए-य जाव पंक० य तमाए य होजाः२ 
अहवा रयण० य जाव पंकप्पभाए य अहेसत्तमाए य होजा ३ अहवां रयण० य सक्कर० 
य-वालुय० य धूम० य तमांए य होजा ४: एवं रयणप्पर्भ असुयंतेसु जहा पंचणंहं 
पञ्चगसंजोगो तहा भाणियव्बं जाव अहवा रंयणं०्य पंकप्पभाए य जाव अहसत्तमाए य 
होजा अहवा रयण० य सक्कर० य जाव धूमप्पभाए य तमाएं य होजा १ अहवा 
रयणण्य जाव धूम० य अहेसत्तमाएं य होजा २ अहवा रयण० य सक्कर० य जाव 
पंक० -य तंमाए'य अहेंसत्तमाए य होजा ३ अहवा रयणं० य सक्कर० य वाळय० 
य धूमप्पभाए ये तमाए य अहेसत्तमाए य होजा ४ अहवा रयण० य सक्कर० ke 
'पंक० य'जाव अहेसत्तमाए य होजा'% अहवा रयण०. यं वाळ्य०.य जाव अह- 
सत्तमाए-य होजा ६ अहवा रयणप्पभांए य सक्कर० यं जाव अहेसत्तमाएं य' होजा 
७ ॥ एयस्स ण॑ भंते | रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणगरसं सक्करप्पभापुढांवे० जाव 
-अहेसत्तमापुढविनेरइयपवेसणगस्स यः कयरे २ जाव विसेसांहिया वा १: गंगेया ! 
सब्वत्योचे अहेसत्तमापुढविनेरइ्यपवेसंणए, तमापुढविनेरइयपवेसणए असंखेजयुणे, 
-एबं पडिलोमगं जाव . रयणप्पभापुढंविनेरइंयपवेसणए असंखेजगुणे ॥; ३७९ ॥ 
तिरिक्खजोणियपवेसंणए ` णं भते ! ./कडंविहे पन्त्ते? गंगेया | पंचाविहे पथे, 
तंजहा-एगिंदियतिरिकख्जोणियपवेसणए जांव प॑चेंदियतिरिक्खजोणियपवेसणए । 
एगे भंते |  तिरिकंखजोणिए तिरिक्खजोणियंपवेसणएगं पविसमाणे किं एगिंदिएख 
होजा जाव पंचिंदिएस होजा ? गंगेया |. एंगिंदिएस वा होजा जाव पाचिंदिएड वा 
होजा । दो भंते ! तिरिक्खजोणिया० पुच्छा, गंगेया | एगिंदिएछ वा होजा जाव 
पंबिंदिएस वा होजा; अहवा एगे एगिंदिएड होजा एगे बेइंदिएस होजा एवं जी 
नेरइयरपेसणए तहा तिरिवखजोणियपनेसणएवि भाणियन्चे जाव असंखेजा ' 
'उक्लोसा मंते | तिरिक्लजोणिया० पुच्छा, गंगेया | सब्बेवि ताव ऐगिंदिएड होजा 
अहवा 'एगिंदिएसु य बेइंदिएस य होजा, एवं जहा नेर्‌इया संचारिया तहा न 
-जोणियाविसंचारेयव्वा, एगिंदिया अमुयंतेछु दुयासंजोगो तियासंजोगो पागा 
'पंचसंजोगो : उव(उजि)उंजिऊण भाणियव्वो जाव अहवा एगिंदिएस च र क 
य जाव पंचिंदिएखु य होजा॥ एयस्स णं भंते | एमिंदियतिरिक्लजोणिय वा? 
गस्स जाव पंचिंदियतिरिक्लजोणियपवेसणयस्स कयरे २ जाव विसेसाहिया 
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गंगेया ! सव्वत्योवे पंचिंदियतिरिक्ख नोणियपवेसणए, चऽरिंदियतिरिक्खजोणिय० 
विसेसाहिए, तेइंदिय० विसेसाहिए, बेइंदिय० विसेसाहिए, एगिंदियतिरिक्ख० 
बिसेसाहिए ॥ ३७३ ॥ मणुस्सपवेसणए ण॑ भंते ! कइविहे पन्नते १ गंगेया ! दुविहे 
पन्ने, ,तंजहा -संसुच्छिममणुस्सपवेसणए य गब्भवक्ग॑तियमणुस्सपवेसणए य । एगे 
भंते ! मणुस्से मणुस्सपवेसणएगं पविसमाणे किं संमुच्छिममणुस्सेछ॒ होजा गब्भ- 
वक्कंतियमणुस्सेसु होजा ? गंगेया ! संसुच्छिममणुस्सेछ वा होजा गब्भवङ्कतियमणु- 
स्सेसु वा दोजा। दो भ॑ते | मणुस्सा० पुच्छा, गंगेया ! संसुच्छिममणुस्सेछ वा होजा 
गव्भवङ्क॑तियमणुस्सेछु वा होजा अहवा एगे संसुच्छिममणुस्सेछ दोजा एगे गब्भ- 
बङ्ल॑तियमणुस्सेस होजा, एवं एएणं कमेणं जहा नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसण- 
एवि भाणियन्वे एवं जाव दस ॥ संखेज्जा भंते | सणुस्सा० पुच्छा, गंगेया ! 
संमुच्छिममणुस्सेस वा दोजा गब्भवक्वतियमणुस्सेस वा होजा अहवा एगे संसुच्छि- 
ममणुस्सेस होजा संखेजा गब्भवक्लंतियमणुस्सेस होजा अहवा दो संसुच्छिममणुः 
स्सेस होजा संखेजा गन्भवक्क॑तियमणुस्सेछ होजा एवं एक्रेक्ने उस्सारिंते(रिए)ड जाव 
अहवा संखेजा संमुच्छिममणुस्सेछु होजा संखेजा गळ्भवक्क॑तियमणुस्सेउ होजा ॥ 
असंखेजा' भंते ! मणुस्सा० पुच्छा, गंगेया ! सब्वेवि ताव संमुच्छिममणुस्सेछ होजा 
अहवा असंखेजा संमुच्छिममणुस्सेस एगे गब्भवक्रंतियमणुस्सेछु होजा अहवा असं- 
खेजा संमुच्छिममणुस्सेछ दो गव्भवक्लंतियमणुस्सेसु होजा एवं जाव असंखेजा 
संमुच्छिममणुस्सेसु होजा संखेजा गब्भवक्लंतियमणुस्सेस होजा ॥ उक्कोसा भंते ! 
मणुस्सा० पुच्छा, गंगेया ! सब्वेवि ताव संमुच्छिममणुस्सेस होजा अहवा संमुच्छि- 
ममणुस्सेसु य गंव्भवक्रंतियमणुस्सेसु य होजा । एयस्स णं भते ! संमुच्छिममणुस्स- 
पवेसणगस्स. गब्भवक्लंतियमणुस्सपवेसणगस्स-य कयरे-२ जाव विसेसाहिया वा ? 
गंगेया |. सव्वत्थोवे गव्भवक्लंतियमणुस्सपवेसणए, संसुच्छिममणस्सपवेसणए असं- 
खेजगुणे ॥ ३७४ ॥ ` देवपवेसणए णं भते ! कंइविहे 'पञ्ञत्ते १ गंगेया ! 'चंउव्विहे 
'पन्नत्त, तंजहा-भवणवासिदेवपवेसणए जाव-वेमाणियदेवपवेसणए । एगे भंते ! देवे 
देवपवेसणएणं .पविसमाणे. किं भवणव/सीस होजा -वांणमंतरुजोइसियवेमाणिएस 
होजा ? गंगेया ! भवणवासीस वा होजा वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस वा होजा*। 
दो भते | देवा देवपवेसणएणं० पुच्छा, गंगेया | भवणवासीस वा होजा वाणमंतर- 
'जोइसियचेमाणिएखु वा होजा अहवा एगे भवणवासीस एगे-वाणमंतरेछ होजा: एवं 
'जहा तिरिक्खजोणियंपवेसगए तहा देवपवेसगएवि-भाणियव्वे जाव असंखेजत्ति:। 
उक्कोसा भते!» पुच्छा; गंगेया ! सञ्चेवि तांब जोइसिएस होजा अहवा जोइसियस- 
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वणवासीस य होजा अहां जोइसियबांणमंतरेछ ये होजा, अहवा जोइसियवेमाणिं- 
एस य होजा अहवा जोइसिएड यं भवगवासीछ य वाणमंत्रे य होजा अहवा जोइ- 
सिएछ य भवणवांसीस ये वेमाणिएंड य-होजा अहवा जोइसिएस य वाणमंतरेसु य 
वेमाणिएछ॒ य होजा अहवा जोइसिएसु य भवंणवासीस य बाणमंतरेख रेसु य वेमाणि- 
एंसु यं होजा। एयस्स णं भंते | भवेगंवासि देवपवेसणगस्स gn 0: 
जोइसियदेवपवेसंणगस्सं वेमाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे २ जाव विसेसाहिया 
चां गंगेया ! सब्वत्योवे वेमाणियदेवपवेसणए ,भवणवासिदेवपवेसणए असंखेजयुणे, 
वाणमंतरदेवपवेसणए असंखेजगुणे, जोइसियदेवपवेसणए संखेजणुणे ॥ ३७५ ॥ 
एयस्सं ण॑ भंते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिकख ० मणुस्स ० देवपवेसणगस्स कयरे कयरे 
जांब विसेसाहिया वा ? गंगेया | सव्वत्थोवे मणुस्सपबेसणए, नेरइयपवेसणए असंखे- 
जगुणे, देवपवेसणए असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणियपवेसणए असंखेजणुणे ॥३७६॥ 
संतरं मंते ! नेरइया उंववजंति निरंतरं नेरइ्या उववजाते संतर असुरकुमारा 
उववजति निरंतरं अउुरकुमांरा उववजंति जाव संतरं चेमाणिया र निरंतरं 
वेमाणिया'उववजंति संतरं नेरइया उववडरंति निरंतरं नेर्‌इया उववद्रते जाव संतर 
बाणमंतरा उववडंति निरंतर बाणमंतरा उववट्टंति संतरं जोइसिया चय॑ति निरंतर 
जोइसिया चय॑ति संतरे वेमाणिया चयंति निरंतरं वेमाणिया नयंति ? गंगेया | संतरंपि 
नेर्‌इयां उववर्ज॑ति निरंतरंपि नेरइया उववजंति जाव संतरंपि थणियकुमारा उंतदर्जति 
निरंतरंपि थणियकुमारा उववज॑ति नो संतरं पुढविकाइया उववजंति निरंतर हक 
विक्काइया उववजंति एवं जाव वणस्सइकाइया सेसा जहा नेरड्या जाव संत न 
बेमाणिया उववजंति निरंतरंपि वेमाणिया उवबज॑ति, संतरंपि नेरइया उंववट्र | 
निरंतरंपि नेरइया उवब्टंति एवं जाव थणियकुमारा नो संतरं पुढविक्काइया उव 
वट्टीति निरंतरं पुढविक्राइया उववट्टंति एवं जाव वणस्सइकाइया सेसा जहा नेरइया, 
नवरं जोइसियवेमाणिया चयंति अभिलावो, जाव संतरंपि वेमाणिया चयात निरंतरंपि हि 
वेमाणिया चति ॥ सओ भ॑ते! नेरइया उबवर्जति असओ भ॑ते | नेरइयां की 
वर्जंति ? गंगेया ! सओ नेर्‌इया उववजंति नो असओ नेर्‌इया वकि i 
वेमाणिया, सओ भते ! नेरइया .उबबट्ंति असओ नेरइया उचबर्डत * हाच 
सओ नेरइया उववट्रंते नो असओ : नेरइया उववट्टंति, एवं जाव pa 
जोइसियवेमाणिएस . चयंति भाणियव्वं :। सओ मंते | नेरइया उवव अवज 
भ॑ते! नेरइ्या उववजंतिं सओ असुरकुमारा उववजंति जाव सओ वेमाणिया ति 
असओ वेमाणिया उववजति सओ नेरइया उववईति असओ नेया 
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'सओ अघुरकुमारा उबवट्टंति जाव सओ वेमाणिया चयंति असओ वेमाणिया चयंति १ 
गंगेया ! सओ नेर्‌इया उववजंति नो असओ नेरइया उववजंति सओ असुरकुमारा 
उववजंति नो असओ अघुरकुमारा उववजंति जाव सओ वेमाणिया उववजंति नो 
असओ वेमाणिया उववज्ज॑ति,. सओ नेरइया उववट्रंते नो असओ नेरइया उववद्रंति 
जाव सओ वेमाणिया चय॑ति नो असओ वेमाणिया चयंति, से केणड्टेगं भंते ! एवं 
बुचइ सओ नेरइया उववजंति नो असओ नेरइया उववजंति जाव सओ वेमाणिया 
चर्यति नो असओ वेमाणिया चर्यंति £ से नूणं भो | गंगेया | पासेणं अरहया 
पुरिसादाणिएणं सासए लोए बुइए अणाइए अणवयग्गे जहा पंचमसए जाब जे 
लोकइ से लोए, से तेणद्वेणं गंगेया | एवं घुचइ जाव सओ वेमाणिया चय॑ति नो 
असओ वेमाणिया चर्य॑ति ॥ सयं भंते ! एए एवं जाणह उदाहु असयं, असोचा एए एवं 
जाणह उदाहु सोचा, सओ नेर्‌इया उववजंति नो असओ नेरइया उववजंति जाव 
स॒ओ वेमाणिया चर्यंते नो असओ वेमाणिया चयंति £ गंगेया ! सयं एए एवं 
जाणामि नो असयं, असोचा एए एवं जाणामि नो सोचा सओ नेरइया उववजंति 
नो असओ नेरइया उववजंति जाव सओ वेमाणिया चयंति नो असओ वेमाणिया 
चय॑ति, से केणट्टेणं भते | एवं घुचइ त॑ चेव जाव नो असओ वेमाणिया चय॑ति १ 
गंगेया | केवली णं पुरच्छिमेणं मियंपि जाणइ अमियंपि जाणइ दाहिणेणं एवं जहा 
स(हु)गड़ददेसए जाव निव्युडे नाणे केवलिस्स, से तेणट्ठेणं गंगेया | एवं बुच्चइ तं चेव 
जाव नो असओ वेमाणिया चयंति ॥ सय॑ भंते | नेर्‌इया नेरइएस उववजन्ति 
असयं नेरइया नेरइएसु उववजंति ? गंगेया ! सयं नेरड्या नेरइएसु उववजंति नो 
असय नेरइया नेर्‌इएस उववजंति, से केणट्टेणं भंते ! एवं वुचइ जाव उववजंति? 
गंगेया | कम्मोदएणं कम्मगुरुयत्ताए कम्मभारियत्ताए कम्मगुर्यसंभारियत्ताए असुभाणं 
कम्माणं उदएणं असुभाणं कम्माणं विवागेणं असुभाणं कम्माणं फलविवागेणं सयं 
नेरइया नेर्‌इएस उववजंति नो असय॑ नेरझ्या नेरइएस उववजंति, से तेण्ठेणं 
गंगेया ! जाव उववजंति ॥ सयं भंते | असुरकुमारा० पुच्छा, गंगेया | सथं असुर- 
कुमारा जाव उववजंति नो असयं असुरकुमारां जाव उववजंति, से केणट्ठेणं तं 
चेव जाव उववजंति १ गंगेया | कम्मोदएणं कम्मोवसमेणं कम्मविगईैए कम्मविसो- 
हीए कम्मविसद्धीए . सुभाण कम्माणं उदएणं सुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभाणं 
कम्माणं फलविवागेणं सयं असुरकुमारा असुरकुमारत्ताए जाव उववजंति नो असयं 
असुरकुमारा असुरकुमारत्ताए जाव उववजाति, से तेणड्वेणं जाव उववजंति, एवं जाव 
थणियकुमारा ॥ सयं भंते | पुढविक्काइया० पुच्छा, गंगेया | सयं पुढविकाइया जाव 
३८ सुत्ता० 
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उववर्जंति नो अस्य जाव उववजंति, से केणड्टेणं भंते ! एवं वुचइ जाव उवबजति १ 
गंगेया ! कम्मोदएणं कम्मगुस्यत्ताए. कम्मभारियत्ताए कम्मयुख्यसभा(रयत्ताए इभा" 
सुभाणं कम्माणं उदएणं सुभासुभाणं कम्माणं विवागेणं सुभासुभाणं कम्माण फळ 
विवागेणं सयं पुढविकाइया जाव उववर्जति नो असयं एुढविकाइया जाव उववरजंति, 
से तेणट्ठेण॑ं जाव उववजंति, एवं जाव सणुस्सा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
जहा असुरकुमारा, से तेणड्टेणं गंगेया ! एवं घुचइ सय॑ वेमाणिया जाव उववजंति 
नो असयं वेमाणिया जाव उववजंति ॥ ३७७॥.तप्पमिई च ण॑ से गंगेए अणगारे 
समणं भगवं महावीरं पच्चभिजाणइ सव्वण्णू सव्वदरिसी, तए ण॑ से गंगेए अणगारे 
समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ करेत्ता वंदइ नमंसइ 
बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-इच्छामिं ण॑ भंते ! तुजं अंतियं चाउजामाओ 
घम्माओ पंचमहन्बइयं एवं जहा काळासवेसियपुत्ते अणगारे तहेव भाणियन्वं जाव 
सव्वदुक्खप्पहीणे ॥ सेवं मंते ! सेवं मंते ! त्ति॥३७८॥ गंगेयो समन्तो ॥९।३२॥ 
तेणं काळेणं तेणे समएणं माहणकुंडम्गामे णामं नयरे होत्या वन्नओ, बहुसालए 
उजाणे वन्नओ, तत्थ ण॑ माहणकुंडऱ्गामे नयरे उसभदत्ते नामं माहणे परिवसइ अड 
दित्त वित्ते जाव अपरिभूए रिउव्वेयजजुब्वेयसामवेयअथब्वणवेय जहा खन्द्ओ जाव 
अन्ने य बहुसु वंभन्नएसु नएस सुपरिनिट्विए समणोवासए अभिगयजीवाजीचे उव' 
'ऊद्धपुण्णपाचे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तस्स णं उसभदत्तरस माहणस्स देवा- 
णंदा नामं माहणी होत्या, सकुंमालपाणिपाया जाव पियदंसणा सर्वा समणोवालिया 
अभिगयजीवाजीवा उवलडद्धपुन्नपावा जाव विहर्‌इ। तेणं काळेणं तेणं समएण सामी 
समोसढे, परिसा जाव पजुवासइ, तए णं से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए ७४८ 
समाणे हट्ट जाव हियए जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता देवाण 
माहाणे एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिए! समणे भगवं महावीरे आइगरे चा 
सव्वन्न सव्वदारेसी आगासंगएणं चक्केणं जाव सुहंसहेणं विहरमाणे वहुसालए उजा 
अहापडिख्वं उगगहं जाव विहर्‌इ, तं महाफलं खळ देवाणुष्पिए | जाव तहाहवा 
अरिहंताणं भगवंताणं नामगोयस्सवि सवणयाए किमंग पुण असिरामणबद 
पडिपुच्छणपजुवासणयाए, एगस्सवि आ(योरियस्स धम्मियस्स सक अर ग 
याए किमंग पुण विउलस्स अट्टस्स गहणयाए, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिए 
भगवं महावीरं वंदामो नम॑सामो जाव पजुवासामो, एयण्गं इहभवे य आ 
हियाए सहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए भविस्सई । तए ५ ८. जब कई 
माहणी उसभदत्तेणं माहणेणं एवं वुत्ता समाणी इट्ठ जाव हियया करय 
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'उसभदंत्तस्स माहणस्स एयमट्ठ॑ विणएणं . पडिसुणेइ, तए णं से उसभदत्ते माहणे 
कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुर 
पिया ! लहुकरणजुत्तजोइयसमखुरवालिहाणसमलिहियसिंगेहिं जंवूणयामयकलावजुत्तर 
परिविसिट्टेहिं रययामयघंटसुत्तरजुयपवरकंचणनत्यपग्गहदोग्गहियएहिं नीलुप्पळकयामे- 
लएहिं पवरगोगजुवाणएहिं नाणासणि (मय)रयणघंटियाजालपरिगयं तुजायजुग्गजोततर- 
जयजुंगपसंत्थसुविरंइयनिम्मिये पवरलक्खणोववेयं धम्मिये जाणप्पवरं जुत्तामेव उव- 
यह २ त्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चप्परिणह, तए ण॑ ते कोड़ंबियपुरिसा उसभदत्तेण 
माहणेणं एवं बुत्ता संमाणा हट्ट जांब हिंयया करयलं जाव एवं सामी! तहत्ति आणाए 
विणएंणं वथणं जाव -पडिसुणेत्ता खिप्पांमेव लहुकरणजञत्तं जाव धम्मिये जाणप्पवरं 
, जुत्तामेव उवट्टयेत्ता जावं तंमाणत्तियं पंच्चप्पिणंति, तए ण॑ से उसंभदत्ते माहणे ष्हाए 
जांव अप्पसहग्घाभरणाळंकियसरीरे साओ गिहाओ पडिनिक्खमइ साओ गिहाओ 
पडिनिकखमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवा- 
गच्छंइ तेणेव उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरे दुरूढे। तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी 
अंतो अंतेउरंसि ण्हाया किंच वरपायपत्तनेउरमणिमेहळाहारविरइ्यडचियकडगखुड्ट- 
(इ)यएगावलीकंठचुत्तउरत्थगेवेजसोणिसुत्तगनाणामणिरयणभूसणविराइयंगी चीर्ग- 
सुयवत्थपवरपरिहिया दुगुळसकुमालउत्तरिज्ञा -सव्वोउयसुरमिकुसुमव(ध)रियसिरया 
वस्चंदणवंदिया वरा(भूसण)भरणभूसियंगी कालागु(ग) रुथूवधूविया सिरिसमाणवेसा 
जावं अप्पमहर्घाभरणाळंकियसरीरा वहूहिं खुजाहिँ चिलाइयाहिँ वामणियाहिँ वड हि- 
याहिं बब्बरियाहिं पओसियाहिं ईसिगणियाहिं जोण्हियाहिँ चारु(वास)गणियाहिं पल्ह- 
'वियाहिं ल्हासियाहिं लउसियाहिं आरवीहिं दमिलाहिँ सिंघलीहिं पुलिंदीहिं पुक्खली- 
(पक्कणी)हिँ वहलीहिं मुरुंडीहिं सवरीहिं-पारसीहिं नाणादेसीहिँ विदेसपरिपिंडियाहि 
इंगियाचितियपत्थियवियाणियाहिं  सद्वेसनेवत्थगहियवेसाहिँ कुसलाहिँ विणीयाहि य 
चेडियाचक्कवालवरिसधरथेरकंचुइजमहत्तरगविंदपरिक्खित्ता अंतेउराओ निर्गच्छ 
अंतेउराओ ननिम्गच्छित्ता जेणेव वाहिरियां उवट्टाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे 
तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता जाव: धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा॥ तए णं से 

उसभदत्ते माहणे देवाणंदाए माहणीए सद्धिं धम्मिये जाणप्पवरं दुरूढे समाणे णियग- 
परियाळसंपरिबुडे माहणकुंडर्‍्गामं नगरं मञ्झंमञ्झेणं निग्गच्छइ निम्गच्छइत्ता जेणेव 

बहुसालए उजाणे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छइत्ता छत्ताइए तित्थयराइसए पा- 

सइ छ०२ त्ता धम्मिये जाणप्पवरं ठवेइ २ त्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहइ घ ० 

२ त्ता संमण भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिं (समा) गच्छइ, तंजहा-सचित्ताणं 
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दन्वाणं विउसरणयाए एवं जहा बिईयसएं जाव तिविहाए पजुबासणयाए प्रजुवास३, 
.तए ण॑ सा देवाणंदा माहणी घम्मियाओ :जाणप्पेवराओ पंचोर्हई धस्मियाओ जाण- 
.प्पवराओ पत्चोरुदित्ता बहहिं खुजाहिं जाव महत्तरगवंदपारेक्सित्ता समर्ण भगबं 
महावीर पंचविहेणं अभिगमेणं.:अभिगच्छंड, तंजहा-सचित्ताणं दव्वाणं विउसरण- 
_याए, अतित्ताणं दव्वाणे-झविमोयणयाए; ` विणयोणयाए गायलड्टए,.. चक्खुप्फासे 
अंजलिपर्गहेणं + मणस्स 'एगत्तीभावकरणेणं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवाः 
-गच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता समणं'भगवंः महावीरं तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेइ २ त्ता बंद्‌इ नमंसइ वंदित्ता-नमंसित्ता उसभदर्त्त मांह पुरओ कट्टु ठिया चेव 
-सपरिवारा सुस्सूसमाणीः णमंसमाणी अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा जाव-पजुबासइ 


॥३७९॥ तए णंसा देवाणंदा माहणीआगयपण्हया पप्फुयलोय़णा संवरियवलयबाहा 


कंचुयपरिक्खित्तिया घाराहयकलंबपुएफगंपिव 'बुतित्सावित]ीगसानिमतमतता 
भगवं महांवीरं अणिमिसाए दिट्टीए देहमाणी २ चिठट्टइ॥ भेते ! व्यान गो मण 
भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-किण्णं गते. | एसा देवाणंदा 
माहणी आगयपण्ह्या त॑ चेव. जाव रोमकूवा देवाणुप्पिए अणिसिसाए दिट्टीए देह 
माणी २ चिठ्ठुह १ गोयमाइ समणे. भगवं महावीरे भगवं गोयम एवं वयासी-एवं खळ 
गोयमा | देवाणंदा माहणी मम-अम्मगा, अहन्ने देवाणंदाए माहणीए अत्तए, * 
णं सा देवाणंदा माहणी .तेणं पुव्ब्रपुत्तसिणेहाणुराएणं आगयपण्हया जाव समूस शाह 
'यरोमकूवा ममं अणिमिसाए विद्वीए देहमाणी २ चिह्दद॥ ३८० ॥ तए ण सर 
भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणेदाए माहणीए. तीसे ग्र हि 
याए इसिपरिसाए जाव परिसा पडिगया। तए ण॑ से उसभदत्ते माहणे समणस्सभ 
बओ महावीरस्स अंतियं धंम्म॑ सोचा निसम्म हुड उद्बाए उड्टेद उठाए उद्धा सम 
भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव नंमंसित्ता एवं वयासी-एवमेयं भंते | तहमेयं भते! र 
खंदओ जाव से जहेयं तुन्भे वदहत्ति कद्रु उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागं अवकॅमई उत्त 
० २ त्ता सयमेव आभरणमहालंकारं ओमुयई सयमे० -२-त्ता. सयमेव, की 
लोयं करेइ सयमे० २ त्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई ', शक्र हत 
भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं जाव नमंसित्ता, एवं हर हल, 
णं भते | लोए, पलित्ते ण॑ भंते! लोए, आलित्तपलित्ते णं भते! हब 
मरणेण य, एवं एएणं कमेणं जहा खंदओ तहेव पव्वइओ जाव ro 
एक्कारस अंगाइ अहिजइ जाव बहूहि चउत्यछट्टट्ऱमदसम जाव य संढेहणाए 
अप्पाणं भावेमाणे बहुईं वासाई सामन्नपरियागं पाउणई २ त्तामा 
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अत्ताणं झूसेइ मासि० २ त्ता सहं भंत्ताईं' अणसणाए छेदेइ सद्ठिं० २ त्ता जस्सट्टाए' 
कीरइ जिणकप्पभावें थेरंकप्पेभावे जाव तमट्॑ आराहेइ तमहं आराहेत्ता तए 
णं सो जाव सब्बदुक्खप्पहीणे । तए णं सा देवाणंदा माहणी समणस्स भगवंओ 
महावीरस्सं अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्टतुट्टा समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्त 
आयाहिणं पयाहिणं जाव नमंसित्ता एवं वयासी-एवमेयं भते | तहमेयं भंते ! एवं 
जहा उसभंदत्तों तहेव जाव धम्ममाइ(क्खइ)किखियं । तए णं समणे भगवं महावीरे 
देवाणंद॑ साहणिं सयंमेव पव्वावेइ सय० २ त्ता सयमेव अजचंदणाए अज्जाए 
सीसिणित्ताए दलयइ ॥ तए ण॑ सा अजचंदणा अजा देवाणंदं माहणिं सयमेव 
मुंडावेइ सयमेव सेहावेइ एवं जहेव उसभदत्तो तहेव अजचंदणाए अजाए इमं, 
एयारूबरं धम्मियं उवएसं सम्मं संपडिवजइ तमाणाएं तह गच्छइ जाव संजमेणं 
संजमेइ, तए णं सा देवाणंदा अजा . अजचंदणाए अजाए अंतियं सामाइयमा- 
इयाइं एकारस अंगाई अहिजइ सेसं तं चेव जाव सब्वदुक्खप्पहीणा ॥ ३८१ ॥: 
तस्स ण॑ माहणङ्ंडग्गामस्स नगरस्स पत्चत्थिमेणं एत्थ ण॑ खत्तियकुंडग्गामे नामं 
नगरे होत्या वन्नओ, तत्थ ण॑ खत्तियङंडग्गामे नयरे जमाली नामं खत्तियकुमारे 
परिवसइ अद्धे दित्ते जाव अपरिभूए उप्पि पासायवरगए फुद्धमाणेहिं सुइंगमत्यएहिँ 
बत्तीसइबद्धेहिं नाउएहिँ णाणाविहवरतरुणीसंपउत्तहिं उवनचिजमाणे उवनच्िजञमाणे 
उवगिजमाणे २ उवलालिजमाणे २ पाउसवासारत्तसरैयहेमंतसिसिरवसंतगिम्हपजंते 
छण्पिउऊ जहा विभवेणं माणमाणे २ काळं गाळेमाणे इडे सहफरिसरसरूवर्गंधे पंच- 
विहे माणुस्सए कामभोगे पचणुन्भवमाणे विहरइ | तए ण॑ खत्तियकुंडग्गामे नगरे 
सिंघाडगतियचउक्कचच्चर जाव बहुजणसंद्दे वा जहा उववाइए जाव एवं पन्नवेइ एवं 
परूवेइ-एवं खळ देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे आइगरे जाव सब्वन्नू सव्व- 
दरिसी माहणकुंडग्गामस्स नगरस्स बहिया बहुसाळए उज्जाणे अहापडिरूवँ जाव. 
विहरइ, तं महप्फलं खल देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं जहा उव- 
चाइए जाव एगाभिमुहे खत्तियकंडग्गामं नगरं मज्झंमज्झेणं ` निग्गच्छइ 'निरग- 
च्छित्ता जेणेव माहणकुंडग्गामे नगरे जेणेव बहुसालए उजाणे एवं जहा उववाइए: 
जाव तिबिहाए पज्ञवासणाए पज्ञुवासई । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
के जणसहं वा जाव जंणसन्निवायं वा सुणमाणस्स वा पोसमाणस्स- वा अय- 
मेयारूवे अज्ञत्यिए जाव .ससुप्पजित्था-किन्नं अज खत्तियकुंडग्गामे नगरे इंदम- 
हेइ वा खंदमहेइ वा सुगुंदमहेइ वा णागमहेइ वा जक्खमहेइ वा भूयमहेइ' वा 
कूवमहेइ वा. तडागमहेइ वा नइमहेइःचा दहमहेई वां पन्वयमहेंद वा रेक्खमहेइ वा 
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थूभमहेइ-वा-जण्णं एए बहवे उग्गा भोगा- राइन्ञा इक्खागा णाया. कोरव्वा खत्तिया- 
खत्तियपुत्ताःभडा भडपुत्ता०'जहाः उववाइए जाव. सत्थवाहप्पसिइ(य)ओ प्हाया: 
जहा उववाइए जाव निरगच्छेति १-एवं संपेहेइ एवं संपेहित्ता .कंचुइजपुरिसं सद्दे 
कंड, २ त्ता एवं वयासी-किएगं देवाणुप्पिया । अज खततियङङमगाये नगरे इहे 
जाव निगच्छति १ तए ण॑ से कंचुइजपुरिसे जमाछणा खत्तियकुमारेण एवं वुत्त: 

ज ८ 53, ` Fa 
हल हट्टतुठ्ठे समणस्स भगवओ - महावीरस्स > आगमणगहियविणिच्छए-करयल % 
जमाळिं खत्तियकुमारं जएणँः विजएणं वद्धावेइ .वद्धावेत्ता एवं वयासी-णो खल; देवा: 9 
णुप्पिया ! अज खत्तियकुंडग्गामे- नयरे इंदमहेइ वा..जाव निग्गच्छन्ति, 'एवं-खलु 
देवाणुप्पिया | अज समणे भगवं महावीरे जाव सब्वन्नू सव्वदरिसी माहणकुंडरगा- 
मस्स नयरस्स बहिया. बहुसालए उजाणे अहापडिखूवं उग्गहं. जाव विहरइ, तए पर 
बहवे-उरगा भोगा -जञाव अप्पेगइयाः वंदणवत्तियं जाव निग्गच्छ॑तिः।, तए णं सेः 
eos खत्तियकुमारे कंचुइजपुरिसस्स अंतिए. 'एयमट्ठं' सोचा . निसम्म हढत8?: 
कोडनरियपुरिसे सदात्रेइ- कोडंनिय्ुरिसे सद्दावइत्ता-एवं बयासी-खिप्पामेव भो as 
3 र) नम ह तेता fr 
प्ग्ना! चाउस्थंटं आसरहंःजुत्तामेव उवद्ठवेहः उवठ्ठवेत्ता मम वात त 
णह, तए:णं.ते कोडंबियपुरिसा -जमालिणा.खत्तियकुमारेणं एवं वुत्ता सम sa 
पह्नप्पिणंति,. तए णं सेःजमाली खत्तियकुमारे- जेणेव. सजणधरे, तेणेव उवागच्छई- 


तेगेव उवागल्छिता प्हाए जहा उववाइर पिसाव तदा माणियन्व जात न: 
किद्रत्त)णाकिनगायसरीरे सव्वालंकारविभूसिए:मजणघ्राओ; क 
राओ-पडिनित्र्खमित्ता जेणेव बाहिरिया:उवद्टाणसाला जेब 'चाऊरचंटे आसः ua 
उवागच्छइ तेणेव -उवागच्छित्ता चाउग्घंटं आसरहं दुर्हः चाड 9:3. त्ता! खत्तियकड 
मळदामेणे छत्तेणं- धरिजमाणेणे मह्या भडतचडगरपहकरवंदपरिकिखत गे तगरेः 
ग्गार्य नगरं 'मज्झंमज्जण॑..निग्गच्छइदः तिग्गच्छित्ता जेणेवः nse vs के 
जेणेव बहुसालए उजाणे: तेणेव:उवागच्छइ तेणेब उवागच्छित्ता ठर?" उद्दमाइ् 
त्ता रहं ठवेइ रदद ठवेत्ता रहाओ पचोर्दइरहाश २ त्ता युपी”. रेता 
बा(गहा)इणाओ य.विसजेइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेई seat तेगेव 
आयते चोक्‍्खे परमसुइन्भूए अंजलिमउलियहत्ये जेणेव समे अग याहिे प्यार 
उच्चागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं:महावीरं तिक्खुत्तो अ जं समा 

हिणं- करेइ २ त्ता जाव. तिविद्दाएः पर्ुवासणाए पछुवा[सई । की सि० जावी 

भगवं, महावीरे जमाठिस्स खत्तियकुमारेस्स, तीसे य महमा ल. सा 
धृम्मकद्दा जाव परिसा पडिगया, तए णं से-जमाली. खाल | 
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वओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्ट जाव हियए उट्टाए उद्टेइ उद्धाए 
उट्रे्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-सहृहामि णे 
भंते | निरगंथ पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निग्गंथं पावयगं, रोएमि णं भंते ! 
निउ्गंथं पावयणं, अब्भुट्टेमि ण॑ संते ! निउ्गंथं पावयणं, एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! 
अंवितहमेयं भंते ! असंदिद्वमेयं भंते.! जाव से जहेय॑ तुब्भे वदह, ज॑ नवरं देवाणु- 
पिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि । तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतियं मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वयामि, अहासहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं ॥ ३८२ ॥ 
तए.ण सें जमाली खत्तियकुमारे समणेणं भगवया महावी रेण एवं वृत्ते समाणे हट्ट 
तुद्ठे जाव समणं भगवं महावीरं तिक्छुत्तो जाव नमंसित्ता तमेव चाउग्घंटं आसरहं , 
दुरूहेइ दुूहित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ बहुसालाओ उज्जाणाओ 
पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता सकोरंट० जाव धरिजमाणेणे महया भडचडगर जाव 
परिक्खित्ते जेणेव खत्तियकुंडग्गामे नयरे तेणेव उचागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता 
खंत्तियकुंडंग्गाम नगरं मज्झंमज्ज्षेण जेणेव सए गिहे जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला 
तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता तुरए निगिण्हइ तुरए निगिण्हित्ता रहं ठवेइ 
रहं ठवेत्ता रहाओ पच्चोरहइ रहाओ पच्चोरुहित्ता जेणेव अड्भितरिया उवट्ठाणसाला 
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता अम्मापियरो जएणं 
बिजएणं बद्धावेइ वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खलु अम्मताओ | मए समणस्स भग- 
बंओ महावीरस्स अंतियं ` धम्में निसंते, सेवि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए 
अभिरुइए, तए ण॑ तं जमाछिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-धन्नेसि णं 
तुमं जाया ! कयत्येसि ण॑ तुभं जाया ! कयपुन्नेसि ` णं तुमे जाया | कयलक्खणेसि 
ण॑ तुमं जाया ! जन्नं तुमे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मे निसंते सेवि 
य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए, तंए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो 
दोपि एवं वयासी-एवं खछ मए अम्मताओ ! समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतिए धम्मे निसंते जाव.अभिरुइए; तए ण॑ अहं अम्मताओ ! संसारभयउन्विग्गे 
भीए जम्मजरामरणेणं तं इच्छामि ण॑ अम्म | ताओ! तुब्मेंहिं अन्भणुन्नाएं समाणे 
` समणस्स भगवओ महावीरर्स अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्बइत्तए । 
तए णं सा"जमालिस्स खत्तियकुमारस्स' माया तं अणिट्ठं अकंतं अप्पियं अमणुन्न 
अमणामं असुयपुव्वं गिरं सोचा निसम्म सेयागयरोमकूवपगलंतविलीणगत्ता सोगभरः 
पवेवियंगमंगी नित्तेया दीणविमणवंयणा करयलमलियन्व कमलमाला तक्खणओलुग्य- 
दुव्बळसरीरलायन्नसुज्ञनिच्छाया गयसिरींया पसिढिळभूसणप(डिय)डंतखुण्ियसंचु 
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ज्लियधवलवंलयपब्भद्ठ उत्तरिजा मुच्छावसणट्ठचेयगु(ग)रुई सुकुसालविकिजकेसहत्था 
परखुणियत्तव्व चंपगळया निव्वत्तमहे ब्व इंदलट्ठी विसुकसंधिवंधणा कोट्रिमतलॅसि 
घसत्ति सब्वंगेहिं संनिवडिया, तए णंसा जमालिस्स खत्तियङमारस्स माया ससंभ- 
मोयत्तियाए ठुरियं कंचणभिंगारसुहविणिग्गयसीयळविमलजलधारपरिसिंचमाणनि- 
व्वावियगायळडट्टी उक्खेवयतालियंटवीयणगजणियवाएणं सफुसिएणं अंतेउरपरिजणेणं 
आसासिया समाणी रोयमाणी कंदमाणी सोयमाणी विळवसाणी जमाछिं खत्तिय- 
कुमारं एवं वयासी-तुमेसि णं जाया !-अम्हं एगे पुत्ते इ कते पिए मणुन्ने मणामे 
थेजे वेसासिए संमए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे र्यणे रयणव्भूए जीविऊस- 
विए हिययानंदिजणणे उंबरपुप्फमिव दुछहे सवणयाए क्िमंग पुण पासणयाए, त॑ 
नो खलु जाया! अम्हें इच्छामो तुज्ज्ञं खणमवि विप्पओगं, तं अच्छाहि ताव 
जाया | जाव ताव अम्हे जीवामो, तओ पच्छा अम्हेहिं कालूगएहिं समाणेहिं 
परिणयवए वड्टियकुलवंसतंतुकजंमि निरवयक्खे समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइहिसि । तए ण॑ से जमाली खत्तिय- 
कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-तहावि ण॑ तं अम्म | ताओ | जण्णं तुब्भे मम 
एवं वदह तुर्मसि ण॑ जाया | अम्हं एगे पुत्ते इट्ठे कंते तं चेव जाव पव्वइहिसि, 
एबं खलु अम्म | ताओ! माणुस्सए भवे . अणेगजाइजरामरणरोगसारीरमाणसप- 
कामदुक्खबेयणवसणसओवइवाभिभूए अधुवे अणिइए असासए संझब्मरागसरिसि 
जललबुब्दुयसमाणे छुसग्गजलबिंदुसज्ञिमे सविणगदंसणोवमे विज्जुलयाचंचले आगि 
सडणपडणविद्धंसणधम्मे पुर: वा पच्छा वा अवस्सं विप्पजहियव्वे भविस्सइ, से 
केस ण॑ जाणइ अम्म | ताओ! के पुव्विं गमणयाए के पच्छा गमणयाए, तं 
इच्छामि णं अम्मताओ | तुब्भेहि अब्भणुन्नाए समाणे समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स जाव पव्वइत्त! । तए णं तं जमालिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो एव 
वयासी--इमं च णं ते जाया ! सरीरगं पविसिट्ठळ्वलक्खणवंजणयुणोवनेयं उत्तम" 
बलवीरियसत्तजुत्त विण्णाणवियक्‍्खणं ससोहग्गगुणसमुस्सियं अभिजायमहक्ता 
विविहवाहिरोगरहिय॑निरुवहयउदत्तलट्ं पंचिंदियपडुपडमजोब्वणत्थं अ 
गुणेहिँ संजुत्त त॑ अणुद्दोहि ताव जाव जाया | नियगसरीरख्वसोहम्गजो तट 
तओ पच्छा अणुभूयनियगसरीररूबसोहग्गजोव्बणगुणे अम्हेहिं काळगए्द st 
परिणयवए वड्टियकुलवंसतंतुकजंमि निरययक्खे समणस्स भगवओ. नभ 
अंतिय॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइहिसि, तए णं से जमाली एव 
कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी--तहावि णं तं अम्मताओ | ज ठुन्भे 
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चदह-इमं च ण॑ ते. जाया | सरीरगं त॑ चेव जाव पव्वइहिसि, एवं खलु अम्म- 
ताओ ! माशुस्सगं सरीर दुक्खाययणं विविहवाहिसयसंनिकेयं अट्ठियकट्ुट्टियं छिरा- 
ण्हारजालओणद्धसंपिणड मट्टियभंडं व दुब्बलं असुइसंकिलिट्टं अणिट्ठवियसब्ब- 
कालसंठप्पयं जराकुणिमजजरघरं व सडणपडणविद्धंसणधम्मं पुब्विं वा पच्छा वा 
अवस्सं विप्पजहियन्वं भविस्सइ, से केस णं जाणइ, अम्मताओ ! के पुब्िं तं चेव 
जाव पव्वइत्तर । तए णं तं जमाछिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-- 
इमाओ य ते जाया ! विडलकुलवालियाओ सरिसयाओ सरित्तयाओ सरिव्वयाओ 
सरिसळावन्नरूवजोव्वणगुणोववेयाओ सरिसएहिंतो अ कुलेहिंतो आणिएल्लियाओ 
कलाकुसलसव्वकाललालियसुहोचियाओ मइ्वगुणजुत्तनिउणाविणओवयारपंडियविय- 
क्खणाओ मंज्ुलमियमहुरभणियविहसियविप्पेक्खियगइविलास चिदट्टियाविसारयाओ 
अविक्रळकुलसीलसालिणीओ बिछुद्धकुलवंससंताणतंतुवद्धणप्पग (ब्यु)न्भव(य)प्प-भा- 
बिणीओ मणाणुकूलहियइच्छियाओ अट्ट ठुज्झ गुणवकहाओ उत्तमाओ निच्चं भावाणुः 
(रत्त)त्तरसब्वंगछुंदरीओ भारियाओ, तं भुंजाहि ताव जाव जाया ! एयाहिं सद्धिं विउळे 
माणुस्सए कामभोगे, तओ पच्छा भुत्तमोगी विसयविगयवोच्छिन्नकोउहल्ले अम्हेहिँ 
कालगएहिं जाव पव्वइहिसि । तए णं से जमाळी खत्तियकुमारे अम्मापियरो एवं 
वयासी-तहावि ण॑ तं अम्म | ताओ | जन्नं तुञ्भे मम एवं वयह इमाओ य ते जाया ! 
बिउळकुल जाव पब्वइहिसि, एवं खळ अम्म ! ताओ ! माणुस्सया कामभोगा असुई 
असासया बंतासवा पित्तासवा खेलासवा सक्कासवा सोणियासवा उच्चारपासवणखे- 
ळसिंघाणगवंतपित्तपूयसुक्रसोणियससुञ्भवा अमणुन्नदुरूवमुत्तपूइ्यपुरीसपुन्ना मयगंछु- 
स्सासअछ्ञुभनिर्सासउव्वेयणगा बीभच्छा अप्पकालिया लहूसगा कलमलाहिया. सदु- 
क्खबहुजणसाहारणा परिकिलेसकिच्छदुक्खसज्झा अबुहजणणिसेविया सया साहुग- 
रहणिजा अणंतसंसारवद्धणा कडुयफलविवागा चु(ड)डलिव्व असुचमाणदुक्खाणु- 
वंधिणो सिद्धिगमणविग्धा, से केस णं जाणइ अम्मताओ ! के पुब्वि गमणयाए कें 
पच्छा गमणयाए, तं इच्छामि णं अम्मताओ ! जाव पव्वइत्तए । तए ण॑ तं जमार्लि 
खत्तियङुमारं अम्मापियरो एवं वयासी--इमे य ते जाया ! अजयपजयपिउपज- 
यागए बहु हिरन्ने य सुवन्ने य कंसे य दूसे य विउलधणकणग जाव संतसारसावएजे' 
अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोक्तुं पकासं परिभाएउं 
तं अशुहोहि ताव जाया ! विउळे माणुस्सए इट्डिसिक्कारससुदए, तओ पच्छा अशुभूय- 
कड्लाणे वद्दियकुलवंसतंतु जाव पन्वइहिसि । तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मा- 
पियरो एवं वयासी--तहावे णं त॑ अम्मताओ ! जन्नं तुज्झे ममं एवं वदह-इमं 
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का [-अजयपंजय जाव पव्वइहिसि, एवं खलु अम्मताओ ! हिरे य सुन्ने" 
क अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए मञ्चुसाहिए दाइयसाहिए 
प [इयसामनने अधुवे : अणिइए असासए पुव्बि वा पच्छा वा 
pan rams भविस्सइ, से केस ण॑ जाणइ तं चेव जाव पव्बइत्तए-। तएः 
हक लिं खत्तियकुमारं अम्मताओं जाहे नो संचाएन्ति विप्तयाणुलोमाहिं वहू 
प चकणाहि न पणि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवेत्तए वा. a 
सन्नवेत्तए वा विज्नवेत्तर वा ताहे विसयपडिकूलाहिं सँजमभयउन्न न 
पवणाहि पन्नवेमाणा एवं वयासी--एवं खळ जाया ! ou hare he 
त्तरे केवळे जहा आवस्सए जाव: समाइ न नसह()ए गगा र 
एगंतधाराए लोहमया जवा चावेयव्व याकिरता / गा 
पळा पडिसोयगमणयाए महासमुद्देव्व धुय दुत्तरो ह Fo 
लंबेयव्ब॑ असिथारमं वयं चरियब्बं, नो खलुः कप्पइ' जाया ! . समणा द 
आहाकम्मिएइ वा. उद्देसिएइ वाः मिस्सजाएड वा अज्झोयरएई par 
वा पामिचेइ वा अच्छेजेई वा अणिसिट्टेइ वा अभिहडेइ वा र उ र 
भत्तेइ वा. गिलाणभत्तेइ वा वद्दलियाभत्तेइ वा. पाहुणगभत्तेइ वा का हक अरण 
रायपिंडेइ वा मूलमोयणेइ वा कंदभोयणेइ वा फलभोयणेइ वा बीयभ ४ “के हे ह 
भोयणेइ वा सुत्तए वा पायए वा, तुम च णं'जाया | सहससुचिए ण हक ss सके 
समुचिए नाळं सीयं. नाले .उप्ह नालं खुहा नालं पिवासा नाळ चोरा ' pre 
दंसा नालं मसगा नालं वाइयपित्तियसेभियसन्षिवाइए विवि रोगा्यके क क 
उदिने अहियासेत्तए, त॑ नो खळ जाया ! अम्हे: इच्छामो तुज्ही स ला हि 
तं'अच्छाहिं ताव जाया ¦ जाव ताव अम्हे जीवामो, तओ .पच्छा हल मीला 
जाव पव्वइहिसि ।' तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापिय wr 
तंहावि.ण॑ त॑ अम्म ! ताओ! जन्नं तुज्झे मम॑ एवं वयह-एवं खल'जा हक 
पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवळे तं चेव जाव पव्वइहिसि, एवं खर्छ शाम नवि 
पावयणे कीवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोगपडिवद्धाणं se इक पले 
तिसियाणं दुरणुचरे पागयजणस्स, धीरस्स' निच्छियरसं Kaas माग 
किंचिवि दुक्करं करणयाए, तं इच्छामि णं अम्म | ताओ ! -ठन्भेि वा ना मार 
समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पव्वइत्तए । तए ण तं लॉज नाहम बहु 
अम्मापियरो. जाहे नो संचाएंति विसयाणुलोमाहि य विसयमडि हह अका 
आघवणाहि य पन्नवणाहि य ४ आधवेत्तए वा. जाव विन्नवेत्तए 
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चेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स निक्खमणं अणुमन्नित्था ॥ ३८३॥ तए ण॑ तस्स 
जमालिस्स - खत्तियकुमारस्स पिया  कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ सद्दावेत्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव ` भो देवाणुष्पिया ! खत्तियकुंडग्गामं नगरं सब्मिंतरवाहिरियं. आसिय- 
संमञ्जिओवलित्तं जहा उववाइए जाव पञ्चप्पिणंति, तए णं- से जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स पिया दोपि कोडवियपुरिसे सद्दावे३ सद्दावइत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुष्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स महत्थ॑ महर्षं महरिहं विपुछं निक्खमणा- 
भिसेगं उवट्टवेह, तए णं ते कोड़ंवियपुरिसा तहेव जाव पचप्मिणंति, तए ण॑ तं जमार्लिं 
खत्तियकुमारं अम्मापियरो सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहं निसीयावेंति निसीयावेत्ता 
अट्टसएणं सोवन्नियाणं कलसाणं एवं जहा रायप्पसेणइजे जाव अट्टसएणं भोमेजाणं 
कलसाएं सव्विद्ठीए जाव रवेणं महया महया निक्खमणा भिसेगेणं अभिसिंचन्ति 
निक्खमणामिसेगेणं अभिसिंचित्ता करयल जाव जएणं विजएणं बद्धावेन्ति, जएणंः 
विजएणं वद्धावेत्ता एवं वयासी-भण जाया | .कि देमो किं पयच्छामो किणा वा 
ते अट्टो १, तए ण॑ से जमाली खत्तियङुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-इच्छामि णं 
अम्म ! ताओ ! कुत्तियावणाओ रयहरणं च पडिग्गहं च आणिउं.कासवगं च सद्दा- 
विडं, तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ सद्दावेत्ता. 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सिरिघराओ तिन्नि सयसहर्साइं गहायः 
दोहि: सयसहस्सेहिँ कुत्तियावणाओ रयहरणं- च पडिग्गहं च आणेह सयसहस्सेणं 
कासवगं 'च-सद्दावेह; तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जमालिस्स खत्तियङुमारस्स पिउणा 
एवं वुत्ता समाणा हट्टतुद्ठा करय़ळ जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव. सिरिघराओ तिनि: 
सग्रसहरसाइं तहेव. जाव कासवगं सद्दावेंतिः । तए णं से कासवए जमालिस्सः 
खत्तियकुमारस्स;पिउणा . कोड़ंवियपुरिसेहिँ सद्दाविए समाणे हटे तुठ्ठे ण्हाए. जाव 
सरीरे'  जेणेवः जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया. तेणेव उवागच्छइ' तेणेव उवा-- 
गच्छित्ता करयल ० जमाळिस्स खत्तियकुमारस्स पियरं-जएणं. विजएगं वद्धावेइ जएणं- 
विजएणं वद्धावित्ता एवं वयासी-संदिसंतु णै देवाणुष्पिया ! जं मए. करणिजं, तए 
गं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तं कासवगं एवं वयासी-लुमं देवाणुप्पिया ! 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवजे  निक्खमणपओगे अग्गकेसे. 
(कप्पेह) पडिक॒प्पेहि, ` तए ण॑ से. कासवए जमालिस्स खत्तिय्रङमारस्स-पिडणा एवं 
ुत्ते समाणे हट्टतुठ्ठे करयळ जाव एवं सामी ! तहत्ति आणाए विणएगं वयणं पडिसुणेइ 
२ त्ता चुरभिणा-गंधोदएणं हत्यपाए :पक्खालेइ ुरभिणा० २ चा उद्डाए अड्ठपडळाए: 
पोत्तीए मुहं बंघइ सुहं . बंधित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेणं. चङ- 
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रंगुलवज निक्‍्खंमणपओगे अग्गकेसे कप्पेइ । तए ण॑ सा जमालिस्स खत्तियकुमा- | 
रस्स माया हंसलक्खणेगं पडसाडएणं en पडिच्छइ अग्गकेसे Rs 
सुरभिणा गंधोदएणं पक्खालेइ छुरभिणा गंधोंदएं पक्खा जता अग्गेहिं वरेहिं गंथेहि 
अल्लेहिं अचेइ २ त्ता सुडवत्येणं वंधेइ सुद्धवत्थेणं वंधित्ता रयणकरेंडगंति पक्खिवइ 
त्ता हारवारिधारसिंदुवारछिज्ञम॒ुत्तावलिप्पगासाई इ॒यविओगदूसहाई ईं अंसूई 
नििुयेभाणी २ एवं बयासी-एस णं अम्हं जमालिस्स खत्तियकुमारस्स बहूसु 
तिहीस य गच य उस्सवेखु य जन्नेस य छणेडु य अपच्छिमे दरिसणे भविस्स- 
तीतिकड्ट ओसीसगमूले उवेइ, तए ण॑ तस्स जमाठस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापि- 
यरो दोच्चपि उत्तरावकमणं सीहासणं रयावेंति २ त्ता दोचैपि जमार्लि खत्तियकुमारं 
सीयापीयएहिं कलसेहिं ण्हाणेति सीयापीयएहिं कल्सेहिं > Mee 
सुरभिएणं गंधकासाइएणं गायाईं लूहेति छुरभिएणं गंधकासाइए गायाइं लहेत्ता 
सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाईं अणुलिंपन्ति गायाइई अणुलिंपित्ता नासानिस्सासवा- 
यवोज्झं चक्खुहरं वन्नफरिसञुत्त हयलालापेलवाइरेग धके pare 
महरिहं हंसलक्खणपडसाडगं परिहिति २ त्ता हारं पिणद्धेति त्ता अदधहारं पि दध a 
२ त्ता० एवं जहा सूरियाभस्स अलंकारो तहेव जाव चित्त रयणसंकड़कर्ड ० 
पिणद्धेति, किं बहुणा गंथिमवेढिमपूरिमसंघाइमेणं चउव्विहेण महण कका प्या 
अलंकियविभूसिय करेंति । तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया डे क 
पुरिसे सहावेइ सददावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हगि 
सन्निविट्टं ठीलट्टियसालिभंजियागं जहा रायप्पसेणइजे विमाणवन्नओ जाव मणिरयं 
यघंटियाजाळपरिक्खत्तं पुरिससहस्सवाहिणीयं सीयं उवट्टवेह उवट्टवेत्ता मम क 
णत्तियं पञ्चप्पिणह्‌, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव पञ्चप्पिणंति। तए ण से जम 
खत्तियकुमारे केसाळंकारेणं वत्थाळंकारेणं मह्रालंकारेणं आमरणालँकारेणं ee 
इेणं अलंकारेणं अलंकारिए समाणे पडिपुन्नालंकारे सीहासणाओ अब्भु8३ हल 
णाओ अब्झुद्धेत्ता सीयं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे सीयं दुख्हइ २ त्ता सीहास 5 
पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्त मायां खो 
जाव सरीरा हंसलक्खणं पडसाडगं गहाय सीयं अणुप्पया हिणीकरेमाणी दिर चकि 
दुरूहइ सीयं दुरूहित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणे पासे भद्दासण जीर 
सन्ना, तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मधाई ण्हाया जा वीव 
र॒यहरणं च पडिग्गहं च गहाये सीयं अणुप्पयाहिणी करेमाणी or wo णं 
दुरूहित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स चामे पासे भद्दासणवरंसि संनिसन्ना 
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तस्स जमालिस्स खत्ति्रकुमारस्स पिट्टुओ एगा वरतरुणी सिंगारागारचारुवेसा 
संगयगय जाव रूबजोव्वणविलासकलिया. सुंदरथण० हिसरययकुमुयदुंदेंदुप्पगासं 
.सकोरेंटमछदाम॑ धवळं आयवत्तं गहाय सलीलं उवरिं धारेमाणी २ चिट्ट, तए ण॑ 
:तस्स जमालिस्स उभओपासिं दुवे बरतरुणीओ सिंगारागारचारु जाव कलियाओः 
नाणामणिकणगरयणविमळमहरिहतवणिजजलविचित्तदंडाओ चिक्लियाओ संखंक- 
कुंद्द्गरयअमयमहियफेणपुंजसंनिगासाओ धवलाओ चामराओ गहाय सलीलं 
बीयमाणीओ वीयमाणीओ चिट्ठ॑ति, तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तर- 
पुरचिछिमेणं एगा वरतरुणी सिंगारागार जाव कलिया सेयरययामयं विमलसलिलपुण्णं, 
'मत्तगयमहामुहाक्रिइसमाणं भिंगार गहाय चिट्ट । तए णं तस्स जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स दाहिणपुरच्छिमेणं एगा वरतरुणी सिंगारागार जाव कल्या चित्तकणगदंडं 
ताळवेंटं गहाय चिट्ट, तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडुंविय- 
पुरिसे सद्दावेइ को० २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसयं 
सरित्तयं सरिव्वयं सरिसलावन्नर्वजोब्वणगुणोववेयं एगाभरणवसणगहियनिजोय 
कोडंवियवरतरुणसहस्सं सद्दावेह, तए ण॑ ते. कोड़ंवियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता 
खिप्पामेव सरिसयं सरित्तयं जाव सद्दावेंति, तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा जमालिस्सः 
खत्तियकुमारस्स पिउणा कोडुंवियपुरिसेहिं सद्दाविया समाणा हट्टतुट्ट० ण्हाया 
एगाभरणवसणगहियनिजोया जेणेव जमालिर्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवा- 
गच्छन्ति ते० २ त्ता करयल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-संदिसंतु गं देवाणुप्पिया [ 
जं अम्हेहिं करणिजं, तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तं कोडुंवियवर- 
तरुणसहरुसंपि एवं वयासी-तुव्भे णं देत्राणुष्पिया | ण्हाया जाव गहियनिजोगा 
जमालिस्स खत्तियकृमारस्स सीयं परिवहह । तए णं ते कोडुंवियपुरिसा जमालिस्स 
खत्तियकुमारस्स जाव पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स सीयं परिवहंति ।. तए ण॑ तस्स जमालिस्ल खत्तियक्रुमारस्स पुरिससहर्स- 
वाहिणिं सीयं दुरूढस्स समाणस्स तप्पढमयाए इमे अट्टट्टमंगळगा पुरओ अहाणु- 
पुग्वीए संपट्टिया, तं०-सोत्थिय सिरिवच्छ जाव दप्पणं, तयाणंतरं च णं पुन्नक्ल- 
सभिंगारं जहा उववाइए जाव गगणतलमणुलिहंती पुरओ अहाणुपुन्वीए संपट्टिया, 
एवं जहा उववाइए तहेव भाणियब्वं जाव आलोयं वा करेमाणा जय २ सहं चः 
पउंजमाणा पुरओ अहाणुपुन्वीए संपट्टिया । तयाणंतरं च ण॑ वहवे उग्गा भोगा जहा 
उववाइए जाव महापुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता . जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरओ झू 
मस्गओो य पासओ य अहाणुपुव्वीए संपट्ठिया । तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियङुमा- 
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दण्द सुत्तोगमे 


"रसस पिया म्हाए जाव विभूसिए हत्यिखंधवरगए संकोरेंटेमछदामेणं छत्तेणं धरिजे- 


माणेणं सेयवंरचामरांहिं उद्धुव्वमाणे २ हयगयरहपवरजोहकलियाए आ 
सेणाए सेंद्धि संपरिवुडे महया भडचडगर जाव परिक्खित्ते जमालिस्स स 
रस्स पिट्टंओं २ अणुगंच्छइ। तए ण तरल जमालिस्स es पु लका 
-आसा आसवरा -उभओ पार्सि णांगा णागवरा पिट्टुओ रहा रहसंगेळी । म अन » 
जमाली - खत्तियकुंमारे अब्भुग्गयमिंगारे. परिग्गहियताडियंट ऊसवियसेय 
पवीइयसेयचामरवालवीयणीए संग्विद्ठीए जाव णाइयरवेण । 'तयाणंतरं च ण बहवे 
'लहिंग्गाहा कुंतग्याँहां जाव पुत्थयग्गाहा जाव वीणग्गाहा, तयाणंतरं च ण De 
यागे अट्ठुसये तुरंयाणं अट्टसयं रहाणं; तयाणँतरं-च ण लउड' असिकोंतहर ह 
पायत्ताणीणं पुरओ संपट्टियं, तयाणंतर॑"च' ण बहवे राईसरतळवर जाव स ee आ 
इओ पुरंओ संपट्टिया जाव णाइयरबर्ण खत्तियिकुंडग्गामं नगरं र र्ल 
माहणकुंडग्गामे नयरे जेणेव बहुसाळए उज्जाण जेणेव समणे भगवं ल य 
पहोरेत्य गमंणाएं ।.तए'णं तस्स जमालिंस्स खत्तियकमारस्स खत्तियकु क 
मंज्यमज्झैण निग्गच्छमाणस्स सिंघांडगतियचउक्क जाव पड बहवे wre ह्‌ 
उववाइए जावं अभिनंदेता य अभित्युंगंता य एवं बंकेसी-जय जंय णदा 
जय जय णंदा तवेंणं, जय जय णंदा ! भद ते अभग्गाह णाणदेसण॑-रित्तमुत्तमेहिं के 
अजियाई जिणाहि इंदियाई जिये चं पालेहि समणधम्मं जियविग्घोडवि य व न 
देव ! सिद्धिमज्ज्ञे णिहणाहि य रागद्रोसमछे तवेण थिइ धणियत्रद्वकच्छे मदद 
कम्मसत्त झाणेणं उत्तमेणं इ्केणंअप्पमत्तो हराहि आराहणपडागं च धीर ! fe 
क्करंगमज्क्षे पावय वितिमिरमणुत्तरं च . केवलळणाणं गच्छय मोक्खं परं पर्य ल 
रोबइंट्रेंण तिद्विमग्गेणं अंकुडिलेग हंता परीसहचम्‌ं अभिभविय less sa 
धम्मे ते अविग्चमत्दुत्तिकट्ट अभिनंदंति य अभिधुणंति य । तए णि सेज रजे 
यकुमारे नयणमालासहस्सेहिं पिच्छिजमांणे २ ' एवं जहा उववाईए कृणि 
'णिग्गच्छइ निग्गच्छित्ता. जेणेव माहणकुंडग्गामे नयरे जेणेव बहुसालए उजाणे तसह 
उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता छत्ताइए तित्यगराइसए पासइ्‌ मा 
स्सवाहिणिं सीयं ठवेइ २ त्ता पुरिससहरुसवाहिणीओ सीयाओ पती रई 
जमाछिं खत्तियकुमारं अम्मापियरो पुरओ कार्ड जेणेव समणे भगने pe त 
उवागच्छंति तेणेवं उवागच्छित्ता समगं भगवं महावीरं तिक्डुत्तो जाव 
चयासी-एवे.खलु भते ! जमाली खत्तियकुमारे' अम्हं एगे पुत्ते oe वा पे 
घुण पांसणयाए, से जहानामए-उप्पळेद वा पउमेइ वा जाव 
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जाए जले संबुद्धे णोवळिप्पइ पंकरएणं णोवलिप्पइ जलरएगं एवामेव जमालीवि खत्ति- 
-यकुमारे कामेहिं जाए भोगेहिं संवुद्धे णोवलिप्पइ कामरएणं णोवलिप्पइ भोगरएणं 
णोवलिप्पइ मित्तगाइनियगसयणसंवंधिपरिजणेणं, एस णं देवाणुप्यिया | संसारभयउ- 
व्विग्गे भीए जम्मजरामरणेणं इच्छइ देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइत्तए, तं एयन्नं देवाणुप्पियाणं अम्हे सीससिकखं दल्यामो, पडिच्छंतु 
णं देवाणुप्पिया | सीसभिकखं, तए णं समणे० ३ तं जमालिं खत्तियकुमारं एवं 
'वयासी-अहासुहं देवाणुप्मिया | मा पडिबंधं । तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे समणेणं 
भंगवया महावीरेणं एवं वुत्त समाणे हट्ठठट्ठे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव 
नमंसित्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्कमइ २ त्ता सयमेव आभरणमह्वालंक्ारं ओझु- 
यइ, तए ण॑ सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हंसलक्खणेणे पडसाडएग आभ- 
रणमहछालंकारं पडिच्छइ पडिच्छित्ता हारवारि जाव विणिम्सुयमाणी २ ज़मार्लि 
खत्तियकुमारं एवं वयासी-घडियव्वं जाया | जइयन्वं जाया ! परक्कसियव्वं जाया | 
अस्सि च॑ णं अड्डे णो पमायेयव्यंति कट्ट जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मापियरो 
समणं भगवं महावीरं बंदन्ति णमंसन्ति बंदित्ता णमंसित्ता जामेव दिसिं पाउव्भूया 
-तामेव दिसिं पडिगया । तए ण॑ सें जमाली खत्तियकुमारे सयमेव पंचमुट्ठिय॑ लोयं 
करेइ .२ त्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता एवं 
"जहा उसभदत्तो तहेव पव्वइओ  नवरं पंचहिं पुरिससएहिं सद्धिं तहेव जाव सव्वं 
सामाइ्यमाइयाइं एकारस अंगाइ -अहिजइ अहिजेत्ता. बहूहिं चउत्थछट्टट्रम जाव 
मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणेविहर्‌इ ॥ ३८४॥ 
तए णं से जमाली.अगगारे अन्नया कयाइं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा- 
'गच्छइ तेणेव उवागच्छइत्ता समणं भगवं महात्रीरं बंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता. एवं 
'वयासी-इच्छामि णं भते |  तुन्भेहिं अब्भणुन्नाएं समाणे पंचहि अणगारसएहिँ 
सद्धिं वहिया जणवयविहारंः विहरित्तए, ' तए णं . समणे भगवं महावीरे जमालिस्स 
अणगारस्स एयमट्ठ॑ णो आढाइ णो परिजाणाइ ठुसिणीए संचिट्टइ । तए णंसे 
'जमाठी अणगारे समणं भगवं महावीरं दोचंपि तच्चंपि एवं वयासी-इच्छामि णं 
भंते ! तुब्भेहिं अव्भणुन्नाए समाणे पंचहिं अणगारसएहिं सद्धिं जोव विहरित्तए, 
'तए णं समणे भगवं .महावीरे जमालिस्स अगगारस्स दोचंपि त्चैपि-एयमट्ठं णो 
आढाइ जाव तुसिणीए संचिट्टइ । तए णं से जमांली अणगारे समणं भगवं महावीरं 
'चंदइ णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता समणस्स .मगवओ महावीरस्स अंतियाओ बहुसा- 
"लाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता पंचहिं अगगारसएहिं संद्धिं बहिया 
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जणवयविहारं विहरइ, तेणं कालेणं तेणं समएणं ह णय्ररी होत्या वन्नओ, 
कोट्टए उजाणे वन्नओ जाव वणसंडस्स, तेणे काळेगं तेगं समएणं चंपा काय 
नयरी होत्या वन्नओ, पुन्नभडें उजाणे वन्नओ आ वा ४५ 
जमाली अणगारे अन्नया कयाई पंचहिं अणगारसएहि सदि कप sb 
चरमाणे यामाणुगामं दूइजमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव र र = 
उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्त अहापडिखूबं उरगहं उग्गिण्हइ दापडिरूबं उरग 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए a न 
महावीरे अन्नया कयाइ पुन्वाणुपुग्चि चरमाणे जाव एुहहण वह धूळ खे 
अंपानगरी.जेणेव पुन्नभद्दे उजाणे तेणेव उवागच्छई तेणेव उवागच्छित्ता हापडि- 
खव उग्गहं उग्गिण्हह अहा० २ त्ता संजमेणं तवसा अप्पाण ता किक ४) तए 
ण॑ तस्स जमालिस्स अणगारस्स तेहिं अरसेहि म विरसेहि य अंतेहि य iets 
लहेहि य तुच्छेहि य कालाइक्रंतेहि य पमाणाइक्कंतेहि य सीयएहि य़ पाण क” 
अन्नया कयाइ सरीरगंसि विउले रोगाय॑के पाउब्भूए उजळे विउळे पगाढे कक से न्हा 
चंडे दुकखे दुग्गे तिव्वे दुरहियासे पित्तरपरिगयसरीरे दाहवक्॑तिए le 
तए ण॑ से जमाली अणगारे वेयणाए अभिभूए समाणे समणे क हे 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया | मम सेजासंथारगं संथरेह, डव र 
समणा णिग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एयमट्ठं विणएणं पडिसुणेति प भ 
जमालिस्स अणगारस्स सेजासंथारगं संथरेंति, तए ण॑ से जमाली ल र 
तरं वेयणाए अभिभूए समाणे दोपि समणे निग्गंथे सद्दावेइ २ ताद र 
वयासी-ममण्णं देवाणुष्पिया ! सेजासंथारए किं कडे कजइ १ ( एवं डु समाणे समणा 


‘~ . र जर्मा” 
एवं वयासी-णो खळ देवाणुप्पियाणे सेजासंथारए कडे कजई, तए ie pt 
लिस्स अणगारस्स अथमेयाहवे अज्झत्यिए जाव समुप्पजित्या जश 


महावीरे एवं आइक्खइ जाव एवं परुवेइ-एवं खळ चलमाणे चलिए दी 
उदीरिए जाव निजरिजमाणे णिजिन्ने त॑ ण॑ मिच्छा इमं च ण पचक धारा कल" 
सेजासंथारए कजमाणे अकडे संथरिजमाणे असंथरिए जम्हा ण एक निजरिअ 
माणे अकडे संथरिजमाणे असंथरिए तम्हा चलमाणेवि “ हणे निमय 
मागेवि अणिजिन्ने, एवं संपेहेइ एवं संपेहेत्ता समणे निग्गंये laa दा 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-जन्नं देवाणुंप्पिया | समणे kp कक अल एवं व्र 
परूवेइ-एवं खलु चलमाणे चलिए तं चेव सब्बं जाव अणिजिने 
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ण॑ तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवं आइकखमाणस्स जाव परूवेसाणस्स अत्थेगइया 
समणा निग्गंथा एयमट्॑ सहृहंति पत्तिय॑ति रोयंति, अत्येगइया समणा निर्गंथा एय- 
मद्ठं णो सहृहंति ३, तत्थ णं जे ते समणा निः्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एय- 
मटँ सहहंति ३ ते णं जमालि चेव अणगारं उवसंपजित्ता णं विहरंति, तत्थ भं जे 
ते समणा णिग्गंथा जमालिस्स अणगारस्स एयसट़ णो सहहंति णो पत्तिय॑ति णो 
रोयंति ते ण॑ जमालिस्स अणगारस्स अंतियाओ कोट्टयाओ उजाणाओ पडिनिकल- 
- मति २ त्ता पुन्वाणुपुग्वि चरसांगा गामाणुयामं दूइजमाणा जेणेव चंपानयरी जेणेव 
पुन्नभदद उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता समण भगवे 
महावीरं तिकखत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेति २ त्ता वंदंति णर्ससति २ त्ता समण 
भगवं महावीरं उवसंपजित्ता णं विहरंति ॥ ३८० ॥ तए णं से जमाली अणगारे 
अन्नया कयाइ ताओ रोगायंकाओ विप्पसुक्के हे तुट्रे जाए अरोए वलियसरीरे 
सावत्थीओ नयरीओ कोट्टयाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूइजामाणे जेणेव चंपानयरी जेणेव पुन्नभद्दे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते ठिचा 
मणं भगवं महावीरं एवं वयासी-जहा ण॑ देवाणुष्पियाणं बहवे अंतेवासी समणा 
निग्गंथा छडमत्था भवेत्ता छउमत्थावक्कमणेणं अवक्क॑ता णो खळ अहं तहा चेव छड 
मत्ये भवित्ता छउमत्थावक्कमणेणं अवक्कमिए, अहन्नं उप्पन्नणाणद॑सणधरे अरहा जिणे 
केवली भवित्ता केवलिअवक्कमणेणं अवक्कमिए, तए णं भगवं गोयमे जमालिं अणगारं 
एवं वयासी-णो खलु जमाली ! केवलिस्स णाणे वा दंसणे वा सेळंसि वा थंभंसि 
वा थूभंसि वा आवरिजइ वा णिवारिजइ वा, जइ ण॑ तुर्म जमाली ! उप्पन्नणाणदं- 
सणधरे अरहा जिणे केवली भवित्ता केवलिअवक्कमणेणं अवक्कंते तो ण॑ इमाइं दो 
वागरणाइ वागरेहि-सासए लोए जमाली | असासए लोए जमाली ? सासए जावे 
जमाली ! असासए जीवे जमाली ? तए णं से जमाली अणगारे भगवया गोयमेणं 
` एवं घुत्ते समाणे संकिए कंखिए जाव कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या, णो संचाएइ 
भगवओ गोयमस्स किंचिवि पमोक्खमाइकिखत्तए ठुसिणीए संचिट्टइ, जमालीति 
समणे भगवं महावीरे जमालिं अणगारं एवं वयासी-अत्थि णं जमाली | ममं बहवे अंते- 
वासी समणा निम्पंथा छउमत्या जे णं पभू एयं वागरणं वागरित्तए जहा णं अहं, नो 
चेव णं एयप्पगारं भासं भासित्तए जहा ण॑ तुमं, सासए लोए जमाली | जच कयाइ 
णासि ण कयाइ ण भवइ ण कयाइ ण भविस्सइ भुवि च भवइ य भविस्सइ य धुवे 
णिइए सासए अक्खए अब्वए अवट्टिए णिच, असासए लोए जमाली | जओ 
३९ सुत्ता० 
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ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवइ उस्सप्पिणी भवित्ता ओसणिणी भब, 
सासए जीवे जमाली ! जं न कयाइ णासि जाव णिञ्च, असासए जीवे जमाली ! जन्नै 
नेरइए भवित्ता तिरिक्खजोणिए भवइ तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवइ मणुस्से 
भवित्ता देवे भवइ । तए णं से जमाली अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स 
एवमाइक्खमाणस्स जाव एवं परूवेमाणस्स एयमट्ठ णो सहृहइ णो पत्तियइ णो रोएइ 
एयमट्टं असहृहमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे दोचंपि समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियाओ आयाए अवक्रम दोचपि आयाए अवक्वासत्ता वहि असव्मावुब्भावणाहि * 
मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च वुग्गाहेमाणे घुप्पाएमाणे बहूई 
वासाइं सामन्नपरियागं पाउणइ २ त्ता अद्धमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेइ अ०२ त्ता 
तीसं भत्ताइईं अणसणाए छेदेइ २ त्ता तस्सं ठाणस्स अणालोइयपडिकंते कालमासे कालं 
किव्वा ल॑तए कप्पे तेरससागरोबमठिइएखु देवकिव्विसिएस देवेसु देवकिव्विसियत्ताए 
उववन्ने ॥२८६॥ तए ण॑ से भगवं गोयमे जमालिं अणगारं कालगर्य जागत्त जेगेब 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ ते ० २ त्ता समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ 
२ त्ता एवं वयासी -एवं खळ देवाणुष्पियाणं अंतेवासी कुसिस्से जमाली णामं अणगारे से 
ण॑ मंते | जमाली अणगारे कालमासे काळं किचा कहिँ गए कहिं उववन्ने £ गोयमाई 
समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खळ गोयमा | ममं अंतेवासी 
किस्से जमाली नामं अणगारे से णं तया मम एवं आइक्खमाणस्स ४ एयमड णो सई. 
दइ ३ एयमट्टं असदृहमाणे ३ दोचेपि ममं अंतियाओ आयाए अवक्कमई २ त्ता i 
असब्भावुन्भावणाहिं त॑ चेव जाव देवकिब्बिसियत्ताए उचवन्ने ॥ ३८५ ॥ १९ 
णं भते | देवकिव्विसिया प०१ गोयमा | तिविहा देवकिव्विसिया १९१ तंजहा 
तिपलिओवमङट्टिइया तिसागरोवमट्टि्या तेरससागरोवमड्िइया, काह णा हि 
तिपलिओवमद्रिइया देवकिव्वितिया परिवसंति १ गोयमा ! उप्पि जोईसिया हे 
सोहम्मीसाणेछु कप्पेस एत्थ ण तिपलिओवमह्ठिइया देवकिव्विसिया कं ज 
कहि ण॑ भ॑ते | तिसागरोवमट्टिइया देवकिब्विसिया परिवसँति * सा 
सोहम्मीसाणाणं कप्पार्ण हिद्ठि सणंकुमारमाहिंदेख कप्पेसु एत्थ ण विज विस 
इया देवकिव्विसिया परिवसंति, कहि ण॑ भंते ! तेस्ससागरोनमरडिई 
सिया देवा परिवसंति ? गोयमा ! उपमि बंभलोगस्स कप्पस्स हिरि किन्विति 
एत्व ण॑ तेरससागरोवमद्टिइया देवकिब्विसिया देवा परिवसंति | | het ज्ञ 
णं मंते | केस कम्मादाणेस देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारो wae दु 
इमे जीवा आयरियपडिणीया उवज्झायपडिणीया कुळपडिणीया 7 
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पडिणीया आयरियडवज्झायाणं अयसकरा अवन्नकरा अकित्तिकरा बहूहि अस- 
व्भावुव्भावणाहिं मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं च ३ दुग्गाहेमाणा बुप्पाएमाणा 
बहुईं वासाइं सामन्नपरियागं पाउणंति २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता 
काळमासे काळं किचा अन्नयरेसु देवकिव्विसिएस देवकिव्विसियत्ताए उववत्तारो 
भवंति, तंजहा-तिपलिओवमट्टिइएस वा तिसागरोबमट्टिइएडु॒ वा तेरससागरोव- 
मट्टिइएखु वा। देवकिव्विसिया ण॑ भंते ! ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं 
ठिइक्खएणं अणेतरं चयं चइत्ता कहिँ गच्छंति कहिँ उववजंति १ गोयमा ! जाव 
चत्तारि पंच नेरइयतिरिकलजोणियमणुस्सदेवभवग्गहणाइं संसारं अणुपरियक्चित्ता 
तओ पच्छा सिज्ञंति बुज्झंति जाव अंतं करेंति, अत्थेंगइ्य़ा अणाइयं अणवदर्गं 
दीहमद्ध॑ चाउरंतसंसारक॑तारं अणुपरियद्टंति ॥ जमाली ण॑ भंते | अणगारे अरसाहारे 
बिरसाहारे अंताहारे पंताहारे लहाहारे ठुच्छाहारे अरसजीवी विरसजीवी जाव तुच्छ- 
जीवी उवसंतजीवी पसंतजीवी विवित्तजीवी १ हंता गोयमा | जमाली णं अणगारे 
अरसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीबी । जइ ण॑ भंते ! जमाली अणगारे अरसा- 
हारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी कम्हा ण॑ भंते | जमाली अणगारे काळमासे 
काळं किच्चा ल॑तए कप्पे तेरससागरोवमट्टिइएखु देवकिब्विसिएख देवेस देवकिव्वि- 
सियत्ताए उववन्ने ?! गोयमा ! जमाली णं अणगारे आयरियपडिणीए उवज्झाय- 
पडिणीए आयरियउवज्झायाणं अयसकारए जाव घुप्पाएमाणे बहूइं वासाईं सामन्न- 
परियागं पाउणित्ता अद्धमासियाए संलेहणाए तीसँ भत्ताईं अणसणाए छेदेइ तीसं० 
२ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्लंते कालमासे काळं किच्चा लंतए कप्पे जाव 
उववन्ने ॥ ३८८ ॥ जमाली ण॑ भ॑ते ! देवे ताओ देवलोयाओ आउक्खएणं जाव 
कहिं उववज्जिहिइ ९ गोयमा | चत्तारि पंच तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवभवग्गहणाइई 
संसारं अणुपरियट्टित्ता तओ पच्छा सिज्झिहिइ जाव अंतं काहिइ । सेवं भंते ! 
२ त्ति।३८५॥ जमाली मत्तो ॥ नवमसए ३३ इमो उद्देखो समत्तो ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव एवं वयासी-पुरिसे णं मंते ! पुरिसं 
हणमाणे किं घुरिसं हणइ नोपुरिसं हणइ ? गोयमा ! पुरिसंपि हणइ नोपुरि(सेवि)संपि 
हणइ, से केणट्टेणं भंते ! एवं घुबड पुरिसंपि हणइ नोपुरिसंपि हणइ १ गोयमा ! 
तर्स णं एवं भवइ एवं खळ अहं एगं पुरिसं हणामि से णं एगं पुरिसं हणमाणे अणे- 
गजीवा हणइ, से तेणड्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ पुरिसंपिं हणइ नोपुरिसंपि हणइ । 
पुरिसे णं भंते ! आसं हणमाणे किं आसं हणइ नोआसे हणइ १ गोयमा | आसंपि 
हणइ नोआसेवि हणइ, से केणट्टेण अट्टो तहेव, एवं हत्थि सीहं वग्घं जाव चिह्ल- 
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लगं । पुरिसे ण॑ मैते | अन्नयरं तसपांणं हणमाणे किं अन्नयरं तसपाणं दणड नोअ- 
ज्ञयरे तसपाणे हणइ १ गोयमा ! अन्नयरंपि तसपाणं हणइ नोअन्नयरेवि तसे पाणे 
हणइ, से केणड्टेणं भते | एवं बुच अन्नयरंपि तसं पाणं हणइ नोअन्ञयरेवि तसे पाणे 
हणइ १ गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ एवं खळ अह एगं अन्यरं तसं पाएं ई 
से णं एगं अन्नयरं तसं पाणं हणमाणे अणेगे जीवे हणइ, से तेणड्टेण 4528 त तं 
चेव, एए सब्वेवि एकगमा । पुरिसे णं अंते | इसिं हणमाणे कि इसिं हणइ रत इसिं . 
हणइ १ गोयमा ! इसिंपि हणइ नोइसिंपि हणइ, से केणड्टेणं भते | एवं रोगा 
नोइसिंपि हणइ ६ गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ एवं खलु अहं एमं ड्सिं हं पे 
णं एगं इसि हणमाणे अणंते जीवे हणइ, से तेणड्टेणं निकखेवओ । पुरिसे णं भंते! रक 
हणमाणे किं पुरिसवेरेणं पुठे नोपुरिसवेरेणं पुढे गोयमा | नियमा ताव जा 
पुठ्ठे, अहवा पुरिसवेरेण य णोपुरिसवेरेण य पुट्ठे अहवा पुरिसवेरेण य॒ sess 
य पुटटे, एवं आसं एवं जाव चिल्लळगं जाव अहवा चिह॒लगवेरेण य लि विर 
ट्टे, पुरिसे ण॑ भंते | इसिं हणमाणे किं इसिवेरेगं डे नोइसिवेरेणं पुठे ¦ en 
नियमा इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पुढे ॥३५०॥ पुढविकाईया ण अंते | पुढविकाइ | 
चेव आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंतिं वा १ हता गोयमा | Fi 
छाइया पुढविक्काइयं चेव आणमंति वा जाव नीससंति वा । पुढविक्काइया ण Bhs 
आउक्काइयं आणमंति वा जाव नीससंति वा ? हंता गोयमा ! पुढविक्काइया झन 
आणमंति वा जाव नीसंसंति वा, एवं तेउक्काइयं वाउक्काइयं एवं कक 
आउक्काइया णं भते ! पुढवि्काइ्यं आणमंति वा पाणमंति वा० ? एवं गो न 
क्वाइया णं भंते | आउक्काइयं चेव आणमंति वा० ¦ एवं चेव, एवं vans 
कायं । तेउक्काइया ण॑ भंते ! पुढविक्काइयं आणमंति वा० १ एवं जाव र क 
ण॑ भते | वणस्सइक्राइयं चेव आणमंति वा०? तहेव । पुढविक्काइए ण भंते क 
इयं चेव आणममाणे वा पाणममाणे वा ऊससमाणे वा नीससमाणे न कट 
गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए, पुढविक्ताईए तै 


वणस्सदकाइयं चेव आणममाणे वा० ? पुच्छा, गोयमा | सिय तिकि वा 
किरिए सिय पंचकिरिए॥३०१॥ वाउक्काइए णं भंते ! के सिय पि 
पवाडेमाणे वा कइकिरिए १ गोयमा | सिय तिकिरिए सिय चङ शोयमा | लिय 
रिए। एवं कंदं एवं जाव मूलं, वीयं पचालेमाणे वा० पुच्छा, गोयम 
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सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए । सेवं भते | सेवं भंते | त्ति॥ ३९२ ॥ न्वम- 
सण चउत्तीखइमो उद्देसो सभत्तो ॥ नवमं सयं समन्तं ॥ 
गाहा--दिसि १ संबुडअणगारे २ आइडी ३ सामहत्यि ४ देवि ५ सभा ६ । 
उत्तरअंतरदीवा २८ दसमंसि सयंसि चोत्तीसा ॥३४॥ रायगिहे जाव एवं वयासी- 
किमियं संते | पाईणत्ति पवुच्च३ ? गोयमा | जीवा चेव अजीवा चेव, किमियं भते | 
पडीणत्ति पवुच्चइ १ गोयमा | एवं चेव, एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एवं उद्धा, एवं 
अहोवि । कइ णं भंते | दिसाओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! दस दिसाओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा-पुरच्छिमा १ पुरच्छिमदाहिणा २ दाहिणा ३ दाहिणपचत्यिमा ४ पच्चत्थिमा 
५ पत्च॒त्थिमुत्तरा ६ उत्तरा ७ उत्तरपुरच्छिमा < उद्धा ५ अहो-१० । एयासि णं 
भते | दसण्हं दिसाणं कइ णामधेज्ञा पण्णत्ता १ गोयमा | दस नामधेज्ञा पण्णत्ता, 
तंजहा-इंदा १ अग्गेई २ जमा य ३ नेरई ४ वारुणी य ५ वाय्वा ६, सोमा ७ 
इसाणी य < विमला य ५ तमा य १० बोद्धव्वा । इंदा ण॑ भंते ! दिसा किं जीवा 
जीवदेसा जीवपएसा अजीवा अजीवदेसा अजीवपएसा ? गोयमा ! जीवावि ३ तं 
चेच जाव अजीवपएसावि, जे जीवा ते नियमा एगिंदिया बेइंदिया जाव पंचिदिया 
अणिंदिया, जे जीवदेसा ते नियमा एगिंदियदेसा जाव अणिंदियदेसा, जे जीवपएसा 
ते नियमा एमिंदियपएसा बेइंदियपएसा जाव आणिंदियपएसा, जे अजीवा ते दुविहा 
पन्नत्ता, तंजहा-रूवी अजीवा य अरूवी अजीवा य, जे रूवी अजीवा ते चउन्विहा 
पन्नत्ता, तंजहा-खंधा १ खंधदेसा २ खंधपएसा ३ परमाणुपोग्गला ४, जे अरूवी 
अजीवा ते सत्तविहा पनचत्ता, तंजहा-नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्म- 
त्थिकायस्स पएसा, नोअधम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकायस्स देसे, अधम्मत्थिकायस्स 
पएसा, नोआगासत्थिकाए आगासत्थिकायस्स देसे, आगासत्थिकायस्स पएसा,अद्धा- 
समए॥ अग्गेई णं भते | दिसा किं जीवा जीवदेसा जीवपएसा० ? पुच्छा, गोयमा ! 
णोजीवा जीबदेसावि १ जीवपएसावि २ अजीवावि १ अजीवदेसावि २ अजीवप- 
एसावि ३, जे जीवदेसा ते नियमा एगिंदियदेसा अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदि- 
यस्स देसे १ अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदियस्स देसा २ अहवा एगिंदियदेसा य 
बेइंदियाण य देसा ३ अहवा एगिंदियदेसा तेइंदियस्स देसे एवं चेव तियभंगो 
भाणियव्वो एवं जाव अणिंदियाणं तियभंगो, जे जीवपएसा ते नियमा एगिंदिय- 
पएसा अहवा एगिंदियपएसा य बेइंदियस्स पएसा अहवा एगिंदियपएसा य 
वेइंदियाण य पएसा एवं आइडविरहिओ जाव आणिंदियाणं, जे अजीवा ते दुविहा 
प्नत्ता, तंजहा-रूबी अजीवा य अरूवी अजीवा य, जे रूबी अजीवा ते चउव्विहा 
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4जहा-खंधा गोग्गला ४, जे अरूवी अजीवा ते सत्ताविहा 
न सह जग त... कायस्य देसे धम्मत्थिकायस्स पएसा एवं 
कक प ची जाव आगासत्यिकायस्स पएसा अद्धाससए । विदिसासु नस्थि 
ह देसे है भंगो य होइ सव्वत्थ । जमी णं मंते | दिसा किं जीवा० जहा इंदा तहेव 
ea य जहा अग्गेई, वारुणी जहा इंदा, वायव्वा जहा अग्गेई, सोमा 
ne Ee जहा अगे, विमलाए जीवा जहा अग्गेई, अजीवा जहा इदा, 
ता नवरं अरूवी छव्विहा अद्धासमओ न भनइ ॥ ३९३ ॥ कर ण॑ भेत | 
bs सत १ गोयमा | पंच सरीरा पन्नत्ता, तंजहा-ओरालिए जाव कम्मए | 
आयस अरे णं संते ! कइविहे पन्ते ? एवं ओगाहणसंठाण निरवसेसं भाणि- 
यब्बं जाव अप्पाबहुगंति । सेवं मंते | सेवं भते ! ति ॥ ३५४ ॥ दखमे सए 
उद्देसो समत्तो ॥ 
bo एवं बयासी-संघुडस्स णं भ॑ते | अणगारस्स कर जळ ह 
रूवाई निज्झायमाणस्स मग्गओ ख्वाइई अवयक्खमाणस्स पा eh br 
माणस्स उदुं रुवाई ओलोएमाणस्स अहे ख्वाई र त नमकीन 
कि इरियावहिया किरिया कजइ संपराइया किरिया कजइ १ गोयम वड मेरी 
अणगारस्स वीइपंये ठिच्चा जाव तस्स णै णो इरियावहिया किरिया क ke 
इया किरिया कजइ, से केणट्रेणं भंते | एवं वुःचइ संबुडस्स वेल पा 
कजइ १ गोयमा ! जस्स णं कोहमाणमायालोभा एवं हि ए स 
जाव से ण॑ उस्छत्तमेव रीयइ, से तेणट्ठेणं जाव संपराइया किरिया कई oe 
णं अंते ! अगगारस्स अवीइपंथे ठिच्चा पुरओ रूवाई सरोल ल 
एं भंते | किं इरियावहिया किरिया कजइ० ६ पुच्छा, गोयमा ! हैक पते! 
णं इरियावहिया किरिया कजई नो संपराइया किरिया कजइ, hs हे ग 
एवं बुच्चइ जहा सत्तमे सए पढमोहेसए जाव से णं अहासत्तमेव कध रह १ 
जाव नो संपराइया किरिया कजइ॥ ३९५ ॥ कहवेहा णं भं कन न 
गोयमा ! तिविहा जोणी प०, तंजहा-सीया उसिणा बीग ! ति 
निरवसेस भाणियव्वं ॥ ३५६ ॥ कइविहा णं भंते | वेयणा bei तिव 
चेयणा प०, तंजहा-सीया उसिणा सीओसिणा, एव वेयणापर्य कवा लक 
जाव नेख्या णं भंते ! किं ठुकखं वेयणं चेदेंति ह क ; 
वेयणं वेयंति ? गोयमा | दुक्खंपि वेयणं वेयंति लक देय त अग गार 
चेयणं देय॑ति ॥ ३५७ ॥ मासियण्णं भते ! मं 
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निच्चं वोसट्ठकाए चियत्तदेहे, एवं मासिया भिक्खुपडिमा निरवसेसा भाणियव्वा 
[ जहा दसाहिं ] जाव आराहिया भवइ ॥ ३९८ ॥ भिक्खू य अन्नयरं अकिचचट्टाणं 
पडिसेवित्ता से ण॑ तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्रंते कालं करेइ नत्थि तस्स आरा- 
हणा, से ण॑ तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काळं करेइ अत्थि तस्स आराहणा, 
भिक्खू य अन्नयरं अकिञ्चट्टाणं पडिसेवित्ता तस्स णे एवं भवइ पच्छावि णं अहं 
च(रि)रमक्राळसमयंसि एयस्स ठाणस्स आलोएस्सामि जाव पडिवजिस्सामि, से णं 
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिकँते जाव नल्थि तस्स आराहणा, से ण॑ तस्स ठाणस्स 
आलोइयपडिक्कंते काळं करेइ अत्थि तस्स अराहणा, भिक्खू य अन्नयरं अकिन्चट्टाणं 
यडिसेवित्ता तस्स णं एवं भवइ-जइ ताव समणोवासयगावि काळमासे कालं किच्चा 
अन्नयरेखु देवलोएस देवत्ताए उववत्तारो भवंति क्छिंग पुण अहं अन्नपन्नियदेवत्तणंपि 
नो ळभिस्सामित्ति कट्ट से ण॑ तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते काळं करेइ नत्थि तर्स 
आराहणा, से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काळं करेइ अत्थि तस्स आराहणा । 
सेवं भंते | सेवं भंते | त्ति। २९५॥ दसमसयरुख वीओ उद्देखो समत्तो ॥ 

रायगिहे जाव एवं वयासी-आइड्धीए ण॑ भते ! देवे जाव चत्तारि पंच देवावा- 
संतराइं वीइकंते तेण परं परिद्डीए १ हंता गोयमा | आइड्डीए णं तं चेव, एवं अस॒र- 
कुमारेवि, नवरं असुरकुमारावासंतराइ सेसँ त॑ चेव, एवं एएणं कमेणं जाव थणिय- 
कुमारे, एवं वाणमंतरजोइसियवेमाणिए जाव तेण परं परिट्टीए । अप्पिड्डिए णं भंते ! 
देवे से महिद्धियस्स देवस्स मज्झंमज्झेणं वीइवएज्ञा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समद्ठे । 
समिद्धिए णं मंते ! देवे समिद्धियस्स देवस्स मज्ञंमज्झेणं वीइवएजा १ णो इणट्ठे 
ससङ्ठे, पमत्तं पुण-चीइवएजञा, से णं भते ! किं विमोहित्ता पभू अविमोहित्ता पभू ? 
गोयमा ! विमोहेत्ता पभू नो अविमोहेत्ता पभू । से भंते ! किं पुव्वि विमोहेत्ता 
पच्छा वीइबएजा पुब्वि वीइबएत्ता पच्छा विमोहेजा ? गोयमा ! पुव्वि विमोहेत्ता 
पच्छा वीइवएजा णो पुव्वि वीइवइत्ता पच्छा विमोहेजा । महिद्धिए ण॑ भंते ! देवे 
अप्पिद्धियस्स देवस्स मज्झंमज्झेणं वीइवएजा ? हंता वीइवएजा, से णं भते ! किं 
विमोहित्ता पभू अविमो हेत्ता पभू १ गोयमा ! विमोहेत्तावि पभू अविमोहेत्तावि पभू , 
से भंते ! किं घुब्ि विमोहेत्ता पच्छा वीइवइज्जा पुग्वि वीइवइत्ता पच्छा विमो हेज्जा १ 
गोयमा ! पुब्विं वा विमोहेत्ता पच्छा वीइवएज्ञा पुब्वि वा वीइवएत्ता पच्छा विमो- 
हेजा । अप्पिद्विए णं भते | असुरकुमारे महिद्दियस्स अघरकुमारस्स मज्झंमज्झेणं 
चीइवएजा १ णो इणट्ठे समङ्ठे, एवं अस॒रकुमारेणवि तिन्नि आळावगा भाणियन्वा जहा 
ओहिएणं देवेणं भणिया, एवं जाव थणियकुमा(रा) रेणं, वाणमंतरजोइसियवेमाणिएणं 
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एवं चेव । अपिड्डिए णं भंते ! देवे मिहना मा वीइवएजा 2 
णो इणड्ठे समट्ठे, समिद्धिए णं अंते ! देवे समिद्धियाए देवीए मज्झ॑मज्झेण ० ; एवं 
तहेव देवेण य देवी(गोए य दंडओ भाणियव्वो जाव वेमाणि(या)ए । अप्पिहिया ण॑ 
भंते ! देवी महिद्वियस्स देवस्स मज्झंमज्झेणं एवं एसोवि तइओ evr भाणियव्वो 
जाव महिद्िया वेमाणिणी अप्पिद्धियस्स वेमाणियस्स मज्डोमज्ञ वीइवएजा १ हा 
वीइवएजा | अप्पिडिया णं संते ! देवी महिहियाए देवीए मज्ञमज्झेणं वीइवएजा १ 
णो इणट्ठे समदे, एवं समसिद्धिया देवी समिद्धियाए देवीए तहे, महिड्डियावि देवी 
अप्पिद्धियाए देवीए तहेंव, एवं एकेक २ आलावगा भाणियव्वा जा महि- 
दिया ण भंते ! वेमाणिणी आप्पिद्धियाए णीए मज्डममज्ज्षेणे वीइवएजा ? हंता 
वीइवएजा, सा भते ! किं विमश्नेहित्ता पभू तहेव जाव पुव्वि वा वीइवइत्ता पच्छा 
ब्रिमोहेजा एए चत्तारि दंडगा ॥ ४०० ॥ आसस्स ण अतं ! धावमाणस्स किं 
खुखुत्ति करेइ ? गोयमा | आसस्स ण॑ धावमाणस्स हिययस्स य जगयस्स र ळी 
एत्थ णं क(क)ब्वडए नामं वाए संसुच्छइ जे णं आसस्स धावमाणस्स खुखुत्ति करई 
॥ ४०१॥ अह भंते ! आसइस्सामो सइस्सामो चिट्ठिस्सामो निसीइस्सामो तुयः 
स्सामो, आमंतणि आणवणी जायणी तह पुच्छणी य पण्णवणी । पत्रक्खाणी भासा 
भासा इच्छाणुलोमा य ॥१॥ अणभिरगहिया भासा भासा य अभिग्गहंमि वोड़व्वा । 
संसयकरणी भासा वोयडमव्वोयडा चेव ॥ २॥ पन्नवणी णं एसा भासा न एसां 
भासा मोसा १ हंता गोयमा | आसइस्सामो त॑ चेव जाव न एसा भासा मोसा । 
सेव॑ भते ! सेवं भते | त्त®॥४०२॥ द्समे सए तइओ उद्देखो समत्तो ॥ 
तेणं काळेण तेणं समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या वन्नओ, दूइपलासए 
उजाणे, सामी समोसढें जाव परिसा पडिगया । तेणं कालेगं तेणं समएर्ण समः 
णस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे जाव है >> 
जाव विहरइ । तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवा ड 
सामहत्थी नामं अणगारे पगइभद्दए जहा रोहे जाव उद्धुंजाणू जाव विहर तए 
से सामहत्थी अणगारे जायसद्धे जाव. उठ्ठाए उद्धेत्ता जेणेव भगव गोयमे > 
उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता भगवं गोयमं तिक्खुत्तो जाव पवास 
बयासी-अत्थि ण॑ भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स अस॒रक्षमाररण्णो तायत्तीसगां 
हुता अत्थि, से केणट्टेणे भंते ! एवं बुचचइ चमरस्स असुरिदस्स ला व 
तायत्तीसगा देवा २? एवं खळ सामहत्थी! तेणं काळेणं तण सए 
ज॑बुद्दीवे २ भारहे वासे कायंदी नामं नयरी होत्या वनओ, तत्थ ण 
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रीए तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा परिवसन्ति अड्डा जाव अपरिभूया 
अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव विहरन्ति, तए ण॑ ते तायत्तीसं सहाया 
गाहावई समणोवासगा पुब्विं उग्गा उम्गविहारी संविग्गा संविग्गविहारी भवित्ता 
तओ पच्छा पासत्था पासत्थविहारी ओसन्ना ओसन्नविहारी कुसीला कुसीलविहारी 
अहाछंदा अहाछंदाविहारी बहूईं वासाइं समणोवासगपरियागं पाउणंति २ त्ता अद्ध- 
सासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसेति अत्ताणं झूसेत्ता तीस भत्ताइईं अणसणाए छेदेंति 
२ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंता कालमासे काळं किचा चमरस्स असुरिंदस्स 
असुरकुमाररन्नो तायत्तीसयदेवत्ताए उववन्ना, जप्पमिई च णं मंते! कायंदगा 
तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररनो ताय- 
त्तीसगदेवत्ताए उववन्ना तप्पभिईं च णं भंते ! एवं बुचइ चमरस्स असुरिंदस्स असु- 
रकुमाररज्नो तायत्तीसगा देवा २१ (तत्थ)तए ण॑ भगवं गोयमे सामहत्थिणा अणगारेणं 
एवं बुत्ते समाणे संकिए कंखिए वितिगिच्छिए उट्टाए उट्टे उठ्डाए उद्धेत्ता सामहः 
त्थिणा अणगारेणं सद्धिं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव 
उव्रागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नसंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
अत्थि णं भ॑ते ! चमरस्स असरिंदस्स असुररण्णो तायत्तीसगा देवा २१ हंता 
अत्थि, से केणट्टेणं भंते ! एवं चुच्च३ ? एवं तं चेव स्वं भाणियन्वं जाव तप्पभिइं 
च णं एवं वुचइ चमरस्स असुरिंदर्सं असुरकुमाररन्नो तायत्तीसगा देवा २? णो 
इणट्टे समड्ठे, एवं खळ गोयमा ! चमरस्स णं अस॒रिंदरस असुरकुमाररन्नो तायत्तीसगाणे 
देवाणे सासए नामधेजे पण्णत्ते, ज॑ न कयाइ नासी न कयाइ न भवइ ण कयाइ ण 
भविस्सइ जाव निचे अव्वोच्छित्तिनयट्टयाए अन्ने चयंति अन्ने उववजंति । अत्थि णं 
भंते ! वलिस्स वइरोयणिंदस्स वइरोयणरज्ञो तायत्तीसगा देवा २ ? हंता अत्थि, 
से केणड्टेणं भंते | एवं वुःचइ बलिस्स वइ्रोयणिंदस्स जाव तायत्तीसगा देवा २ ? 
एवं खळ गोयमा ! तेणं कालेणं तेगं समएणं इहेव ज॑वुद्दीवे २ भारहे वासे विभेले 
णामं संनिवेसे होत्था वन्नओ, तत्थ णं विभेळे संनिवेसे जहा चमरस्स जाव उव- 
वना, जप्पभिइं च ण॑ अंते | ते बिभेलगा तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवा- 
सगा वलिस्स वइरोयगिंदर्स सेसं तं चेव जाव निचे अव्वोच्छित्तिणयट्टयाए अन्ने 
चयंति अन्ने उववजंति । अत्थि णं भंते ! धरणस्स णागकुमारिंदस्स नागकुमाररन्नो 
तायत्तीसगा देवा २१ हंता अत्थि, से केणट्रेणं जाव तायत्तीसया देवा २ १ गोयमा ! 
धरणस्स . नागकुमारिंदस्स नागकुमाररन्नो तायत्तीसगाणं देवाणं सासए नामथेजे 
पन्नत्ते ज॑ न कयाइ नासी जाव अन्ने चयंति अन्ने उववेजंति, एवं भूयाणंदस्सवि, 
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: जाव महाघोसस्स । अत्थि ण॑ भंते ! सक्कस्स देविंदस्स देवरन्ो० पुच्छा, ता 
pra भते ! जाव तायत्तीसगा देवा २१ एवं खळ गोयमा | तें कालेणं 
न शक ज॑बुद्दीवे दीवे भारहे वासे पाछासए(वालाए) नामं संनिवेसे होत्या 
pen जा , सन्निबेसे तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा जहा 
क क तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासगा पुव्विपि 
कटा किक उग्गविहारी संविग्गा संविग्गविहारी बहुई वासाई sips 
यागे पाउणेति पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ता झूसेन्ति नह न हहे 
अणसणाए छेदेंति ९ त्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता wr nae 
उववन्ना, जप्पमिइ च ण॑ भँते ! पालासिगा तायत्तीसे सहाया बटा ae 
सेसं जहा चमरस्स जाव अण्णे उबवर्जति । pe के र व्या 

सक्कस्स नवरं चंपाए नयरीए जाव उववना, + ईच णे ते we 
तीस ० सेसं तं चेव जाव अन्ने उववजंति । अत्थि ण भंते | सर्णकुम 

सो ० पुच्छा, हंता अत्यि से केणट्रेणं जहा घरणस्स हो र ++ 
'प्राणयस्स एवं अञ्ुयस्स जाव अनने उववजंति । सेवं भंते | सेवं भंते ! 


दसमस्स सयस्स चडत्थो उद्देसओ समत्तो ॥ 


गिहे नामं उज़ाणे जाव परिसा 
तेण काळेण तेणे समएणं रायगिहे नास नगरे गुणसिलए उज्जाणे जाव 


-पडिगया, तेण कालेण तेणे समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहने wi 
थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना जहा अट्टमे सए सत्तमुद्देसए जाव विहरति । ०3 ख 
थेरा भगवंतो जायसद्धा जाव संसया जहा गोयमसामी जाव स कप 
वयासी-चमरस्स णै भते! अस्रिंदस्स असुरकुमाररक्नो कई भामि र 
त्ताओ १ अजो | पंच अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-काली राई रयणी र ह 
तत्थ णं एगमेगाए देवीए अड देविसहस्सा परिवारो पत्नत्तो, पथ. si 
एगमेगा देवी अन्नाइं अट्टट्ठदेवीसहस्साईं परि(या)वारं विउव्वित्तए १ एवा मब 
वरेणं चत्तालीसं देवीसहस्सा, से त्तं तुडिए, पभू ण॑ भते | चमरें अस॒र्रिदे हलक 
रराया चमरचंचाए रायहाणीए सभाए सुहम्माए चमरंसि सीहासणंसि तुडि 


विहरित्तए च. त fs ५, अजो | न्वमरें 
-दिव्वाइई भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरित्तए ? नो इणठ्ठे सम । पभू sh सीहांस- 


असुरिंदे असुरकुमारराया चमरचंचाए रायहाणीए लक पल ` सुकुमार 


-णंसि चउसट्टीए सामाणियसाहर्सीहिं तायत्तीसाए जाव अन ह 
देवेहि य देवीहि य सद्धिं संपरिबुडे महयाहय जाव भुजमार दरस अल 
यारिद्वीए नो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं ॥ ४०४॥ चमरस्स ण भते! 
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कुमाररन्नो सोमस्स महारन्नो कह अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ ९ अजो ! चत्तारि अग्ग- 
सहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-कणगा कणगळया चित्तयुत्ता वसुंधरा, तत्थ ण॑ एग- 
मेगाए देवीए एगमेगं देविसहस्सं परिवारो पन्नत्तो, पभू ण॑ ताओ एगमेया(ए) देवी (ए) 
अन्नं एगमेगं देविसहस्सं परियारं विउव्वित्तए, एवामेव सपुन्वावरेणं चत्तारि देवि- 
सहरसा, सेत्तं ठुडिए, पभू ण॑ भंते ! चमरस्स असुरिंदस्स असुरकुमाररन्नो सोमे 
महाराया सोमाए रायहाणीए सभाए झुहम्माए सोमंसि सीहासणंसि लुडिएगं अवसेसं 
जहा चमरस्स, नवरं परियारो जहा सूरियाभस्स, सेसँ तं चेव, जाव णो चेव णं 
भेहुणवत्तियं । चमरस्स ण॑ भ॑ते ! जाव रन्नो जमस्स महारज्नो कइ अग्गमहिसीओ १ 
एवं चेव नवरं जमाए रायहाणीए सेसं जहा सोमस्स, एवं वरुणस्सवि, नवर्‌ वरुणाए 
रायहाणीए, एवं वेसमणस्सवि नवरं वेसमणाए रायहाणीए सेसं त॑ चेव जाव मेहु- 
णवत्तियं । बलिस्स णं अंते ! वइरोयणिंद्स्स पुच्छा, अजो ! पंच अग्गमहिसीओ 
पन्नत्ताओ, तंजहा-सुभा निसुंभा रंभा निरंभा मयणा, तत्थ णं एगमेगाए देवीए 
अट्टट्ट सेसं जहा चमरर्स, नवरं वलिचंचाए रायहाणीए परिया(वा)रो जहा मोउ्दे- 
सए, सेसं तं चेव जाव मेहुणवत्तियं । वलिस्स ण॑ भते ! वइरोयणिंदस्स वइरोय- 
णरज्ञो सोमस्स महारञ्ञो कइ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ £ अजो ! चत्तारि अग्गम- 
हिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-मीणगा खुभद्दा वि(जु)जया असणी, तत्थ ण॑ एगमेगाए 
देवीए सेसं जहा चमर(सोम)स्स, एवं जाव वेससणस्स ॥ धरणस्स ण॑ भते | नाग- 
कुमारिंदस्स नागकुमाररज्ञो कइ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ ? अजो | छ अग्गमहिसीओ 
पन्नत्ताओ, तंजहा-इ(अ)ला सु(स)क्का स(ते)दारा सोयामणी इंदा घणविजुया,तत्थ ण॑ 
एगमेगाए देवीए छ छ देविसहर्सा परिवारो पन्नत्तो, पभू ण॑ भंते ! ताओ एगमेगा(ए) 
देवी(ए) अन्नाइ छ छ देविसहस्साईं परियारं विउन्वित्तए एवामेव सपुन्वावरेणं छत्तीसं 
देविसहस्साइ, सेत्तं ठुडिए । पभू ण॑ भंते | धरणे सेसं तं चेव, नवरं धरणाए रायः 
हाणीए धरणंसि सीहासणंसि सओ परिवारो सेसं तं चेव । धरणस्स ण॑ भंते ! नागकु- 
मारिंदस्स काळवालर्स लोगवालस्स महारन्नो कइ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ ? अजो ! 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-असोगा विमला छुप्पभा सुदंसणा, तत्थ ण॑ 
एगमेगाए देवीए अवसेसे जहा चमरस्स लोगपाळाणं, एवं सेसाणं तिण्हवि । भूया- 
णंदस्स ण॑ भते | पुच्छा, अजो ! छ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-र्या ख्य्र॑ंसा 
सुर्या र(रू)यगावई रुयकंता रुयप्पभा, तत्थ ण॑ एगमेगाए देवीए अवसेसं जहा धर- 
णस्स, भूयाणंदस्स णं भते ! नागङुमारस्स वि(चि)त्तरस पुच्छा, अजो ! चत्तारि 
अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-सुणंदा सभद्दा सजाया छमणा, तत्थ ण॑ एगभेगाए 
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देवीए अवसेस जहा चमरलोगपालाएँ एवं सेसाणं तिण्हवि चोगपाराणे, तळ दाहिणि- 
णि तेसिं जहा धरणिंदस्स, लोगपाळाणंपि तेर्सि जहा धरणस्स लोगपालाणं, 
०2० उत्तरिक्काण इंदाण जहा भूयाणंदस्स, लोगपालाणवि तेसिं जहा भूयाणंदस्स लोगपा- 
हाणं, नवर इंदाएं सब्वेसिं रायहाणीओ सीहासणाणि य॒ >> के वद 
जहा तइयसए पढमे उद्देसए, लोगपालाणं सब्वेसिं रायहाणीओ सी हास ह Cn 
सनामगाणि, परिवारो जहा चमरस्स लोगपालाणं । काळस्स णं भते tn ss 
पिसायरन्ञो कइ अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ ? अजो | चत्तारि अग्गम र व 
त्ताओ, तंजहा-कमला कमलप्पभा उप्पला उदसणा, तत्य णं एगमेगाए ए एग- 
भेग देविसहस्सं सेसं जहा चमरलोगपालाणं, परिवारो तहेव, नवरे आ पक 
हाणीए कालंसि सीहासणंसि, सेसं त॑ चेव, एवं महाकालस्सवि । «३६ र i 
भूइंद्र्स भूयरनो पुच्छा, अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, र कर 
रूववई बहुरूवा सुरूवा सभगा, तत्थ णं एगमेगा(ए) सेसं जहा कालस्स, एवं न 
रूवस्सावि । पुन्नभहस्स णं भंते ! जविंखदर्स पुच्छा, अजो | चत्तारि अग्गमहि 
पन्नत्ताओ, तंजहा-पुन्ना ब्रहुपुत्तिया उत्तमा तार्‍य़ा, तत्थ ण एगमेगाए सेसँ | 
कालस्स, एवं माणिभदस्सवि । भीमस्स णै भते ! रक्खासंदर्स पुच्छा, अ | 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-पउमा पडसावई कणगा के कक तत्थ 
ण॑ एगमेगा देवी सेसं जहा कालस्स । एवं महाभीमस्सवि । किन्नरस्स ण मंते ! पुच्छा, 
अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-वर्डेंसा केउमई रइसेणा रमणा” 
तत्य णे सेसं त॑ चेव, एवं किंपुरिसस्सवि। स (सु) प्पुरिसस्स णं पुच्छा, अजो ! लक 
अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-रोहिणी नवमिया हिरी पुप्फवई, तत्व 7 ए le 
मेगा देवी सेसं त॑ चेव, एवं मदापुरिसस्सवि । अइकायस्स ण॑ पुच्छा, अज्जो ! र 
अग्गमहिसीओ प०, तंजहा-भु(य)यंगा भुयंगवई महाकच्छा फुडा, तत्य १°» सँ | 
चेव, एवं महाकायस्सवि । गीयरइस्स ण॑ भते | पुच्छा, अजो ! चारि अगमि का 
सीओ प०, तंजहा-सुघोसा विमला सुस्सरा सरस्सई, तत्थ णं०, सेसं तं चेव) a 
गीयजसस्सवि, सव्वेसिं एएसिं जहा कालस्स, नवर सरिसना(मगा)मियाओ राय 
णीओ सीहासणाणि य, सेसं तँ चेव। चंदस्स ण॑ भते ! जोइसिंदस्स जोइसरज्ो पुच्छी” 


जोइसियउद्देसए क... प र आ ङा)" 
प॒भंकरा, एवं जहा जीवाभिगमे जोइ। तइव, सूरस्सवि सुटला न 
यवाभा अच्विमाली पर्मकरा, सेसं तूं चेव, जाव नो चेव. णं sn झो 
णं भैते | महग्गहस्स कइ अग्गमहिसीओ पुच्छा, अजो ! चत्ता 
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पन्नत्ताओ, तंजहा-विजया वेजयंती जयंती अपराजिया, तत्थ ण॑ एगमेगाए देवीए 
सेसं तं चेव जहा चंदर्स, नवरं इंगाळवडेंसए विसाणे इंगालगंसि सीहासणंसि सेसं 
तं चेव, एवं वियाळगर्सवि, एवं अट्टासी(ई)एवि महागहाणं भाणियन्वं जाव 
आवकेउस्स, नवरे वडेंसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेसँ तं चेव । सक्कस्त 
णै भंते ! देविंद्स्स देवरन्नो पुच्छा, अजो ! अट्ट अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा- 
पउमा सिवा से(वा)या अंजू अमला अच्छरा नवमिया रोहिणी, तत्थ ण॑ एगमेगाए 
देवीए सोलस सोलस देविसहस्सा परिवारो पन्नत्तो, पभू ण॑ ताओ एगमेगा देवी 
अन्नाइं सोलस २ देविसहरुसपरियारं बिउन्वित्तए, एवामेब सपुव्वावरेणं अद्ठावीसुत्तरं 
देविसयसहरुसं परियारं विडव्वित्तए, सेत्तं तुडिए । पभू ण॑ भंते | ˆ सक्के' देविंदे 
देवराया सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडेसए विसाणे सभाए सुहम्माए सक्कसि सीहास- 
णंसि तुडिएणं सद्धिं सेसं जहा चमरस्स नवरं परिवारो जहा मोउद्देसए । सक्कर्स 
ण॑ अंते | देविंद्स्स देवरन्ञो सोमस्स महारज्ञो कइ अग्गमहिसीओ पुच्छा, अजो ! 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-रोहिणी मयणा चित्ता सोमा, तत्थ णं एग- 
मेगा० सेसं जहा चमरलोगपालाणं, नवरं सयंपभे विमाणे सभाए सुहम्माए सोमंति 
सीहासणंसि, सेसं तं चेव, एवं जाव वेसमणस्स, नवरं विमाणाईं जहा तइयसए । 
इसाणस्स ण॑ भते ! पुच्छा, अजो | अट्ट अग्गमहिसीओ प०, तंजहा-कण्हा कण्ह- 
राई रामा रामरक्खिया वसू वसुगुत्ता वसमित्ता वसुंधरा, तत्थ ण॑ एगमेगाए० सेसं 
जहा सक्कस्स । ईसाणस्स णं संते ! देविंदरुस देवरण्गो सोमस्स महारण्णो कइ 
अग्गमहिसीओ पुच्छा, अजो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ प०, तंजहा-पुढवी राई 
रयणी विजू , तत्थ णं०, सेसं जहा सक्कस्स लोगपालाणं, एवं जाव वरुणस्स, नवरं 
विमाणा जहा चउत्थसए, सेसं त॑ चेव, जाव नो चेव णं मेहुणवत्तियं । सेवं भते ! 
सेबं भेते | त्ति जाव विहरइ ॥४०५॥ दसमसण पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कहि ण॑ भंते ! सकस्स देविंदस्स देवरन्ञो सभा सहम्मा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एवं जहा 
रायप्पसेणइजे जाव पंच वडेंसगा पन्नत्ता, तंजहा-असोगवडेंसए जाव मज्झे सोह- 
म्मवडेंसए, से णं सोहम्मवडेंसए महाविमाणे अद्धतेरस जोयणसयसहर्साई आयाम- 
विक्खंमेणे,-एवं जह सूरियाभे तहेव माणं तहेव उववाओ । सक्कस्स य अभिसेओ 
तहेव जह सूरियाभर्स ॥ १॥ अलंकारो तहेव जाव आय्ररक्खदेवत्ति, दो सागरो- 
वमाइं ठिई। सङ्के ण॑ अंते ! देविंदे देवराया केमहिद्दिए जाव केम(हेस)हासोक्खे १ 
गोयमा ! महिट्टिए जाव महासोक्खे, से ण॑ तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं 
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एनं ड पोकखे सक्के देविंदे देवराया । सेवं भ॑ते ! सेवं 
जाव विहरइ, ए जाव wr द्‌ ह न 
मंते | त्ति॥४०६॥ द्समसए छट्टो उ रो खम >. SR 
कहिन्न॑ भंते ! उत्तरिक्लामं एगोर्यमणुस्साणं एगोरु नामं दी पन्नत्ते १ एवं 
जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेसँ जाव सुद्धद॑तदीवोत्ति, एए अट्टावीसं उद्देसगा 
९ ह ss 3 बहाएं 
भाणियव्वा । सेवं मंते ! सेवं भंते | त्ति जाव बिहरई॥ ४०४ ॥ दखमसणएः 
चउत्तीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ दसमं सय समत्त ॥ र 
उप्पल १ साळु २ पलासे ३ कुंभी ४ नाली य ७ पडम ६ कन्नी ७ य । नलि- 
ण ८ सिव ९ लोग १० काळा.११ ल॑भिय १२ दस दो य एकारे ॥ १॥ उववाओ 
१ परिमाणं २ अवहार रे चत्त ४वंध ५वेए६ य । उदए ७ उदीरणाए ८ लेसा 


> 


९, दिट्टी १० य नाणे ११ य॥ १॥ जोयु १२ वओगे १३ वन्न १४ रसमाई 
१% ऊसासगे १६ य आहारे १७ । विरई १८ किरिया १७ बँधे २० सन्न २१ 
कसायि २२ त्थि २३ बंधे २४ य॥ २ ॥ सन्नि २० दिय २६ अणुबंधे है 
संवेहा २८ हार २५ ठिइ ३० ससुग्घाए ३१ । चयण ३२ मूलाईड य ल 
३३ सब्बजीवाणं ॥ ३॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव pn 
एवं चयासी-उप्पळे णं भते | एगपत्तए कि एगजीवे अणेगजीवे १ गोयमा ! छू 

नो अणेगजीवे, तेण परं जे अन्ने जीवा उववजंति ते ण॑ णो एगजीवा ता | 
ते णं भते ! जीवा कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उववजंति लि 
देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा | नो नेरइएहिंतो उववजंति तिरिक्खजोणिएहि के 
उववजन्ति मणुस्सेहिंतोवि उववर्ज॑ति देवेहिंतोवि उववजंति, एवं उववाओ भाणियव्व | 
जहा वक्कंतीए वणस्सइकाइयाणं जाव इसाणेत्ति १। ते णं भते | जीवा एगसम' 
एणं केवड्या उववर्जति ? गोयमा | जहल्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कीसेण ह 
संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति २। ते णे भंते | जीवा समए २ wr 
२ केवइयकाळेणं अवहीरंति ? गोयमा ! ते णं. असंखेज्ञा समए २ स 
२ असंखेजाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति नो चेव णं अवहिया र 
तेसि णे भते ! जीवाणं केमद्दालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता £ रह | सम 
णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं बंधगा अवंधगा १ गोयमा ! नो अर्वा हह त 
बंधगा वा एवं जाव अंतराइयस्स, नवरं आउयस्स पुच्छा, गोयमा ! । बंचए य 
अबंधए वा वंधगा वा अवंधगा वा अहवा बंधए य अर्वथए य एए थ 
अव॑धयाय अहवा बंधगा य अबंधए य अहवा वंधगा य अबंधगा य 
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* भंगा ५। ते णं मंते! जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं वेयगा अवेयगा १ 


गोयसा ! नो अवेयगा वेदए वा चेयगा वा एवं जाव अंतराइयस्स, ते ण॑ भ॑ते ! 
जीवा किं सायावेयगा असायावेयगा ? गोयमा ! सायावेयए वा असायावेयए वा 
अट्ट भंगा ६। ते णं भ॑ते ! जीवा णाणावरणिजर्स कम्मस्स किं उदई अणुदई ? 
गोयमा | नो अणुदई उदई वा उदइणो वा, एवं जाव अंतराइयरुस ७॥ ते णं 
भंते | जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं उदीरगा० ? गोयमा ! नो अणुदीरगा 
उदीरए वा उदीरगा वा, एवं जाव अंतराइयर्स, नवरं वेयणिजाउएसु अट्ट भंगा 
८। ते णं भंते। जीवा किं कण्हळेसा नीललेसा काउलेसा तेउलेसा ? गोयमा ! 
कण्हलेसे वा जाव तेउलेसे वा कण्हळेस्सा वा नीलळेस्सा वा काउळेस्सा वा तेउळेसा 
वा अहवा कण्हळेसे य नीळलेस्से य एवं एए डुयासंजोगतियासंजोगचउक्कसंजोगेणं 
असीइ भंगा भवंति ५ ॥ ते णै' भंते ! जीवा किं सम्मह्दिट्री मिच्छादिट्टी सम्मा- 
मिच्छादिट्टी ? गोयमा ! नो सम्मदिट्टी नो सम्मामिच्छादिट्टी मिच्छादिट्टी वा मिच्छा- 
दिठ्ठिगो वा १०! ते ण॑ भते! जीवा किं नाणी अन्नाणी १? गोयमा ! नो नाणी 
अण्णाणी बा अन्नाणिणो वा ११ । ते ण॑ भ॑ते| जीवा किं मणजोगी वइजोगी 
कायजोगी ? गोयमा | .नो मणजोगी णो वइजोगी कायजोगी वा कायजोगिणो वा 
१२ । ते ण॑ भंते | जीवा किं सागारोवउत्ता अणागारोवडत्ता ९ गोयमा ! सागा- 
रोवउत्ते वा अणागारोवउत्ते वा अट्ट भंगा १३ । तेसि णं भंते | जीवाणं सरीरगा 
कइवज्ना कइगंधा कइरसा कइफासा प० १६ गोयमा ! पंचवन्ना पंचरसा दुगंधा अट्ट 

फासा प०, ते पुण अप्पणा अवज्ञा अगंधा अरसा अफासा प० १४-१५ ॥ ते 
णं भंते | जीवा किं उस्सासा निस्सासा नो उस्सासनिस्सासा ? गोयमा ! उस्सासए 
वा १ निस्सासए वा २ नो उस्सासनिस्सासए वा ३ उस्सासगा. वा ४ निस्सासंगा 
वा ५ नो उस्सासनीसासगा वा ६, अहवा उस्सासए य निस्सासए य ४ अहवा 
उस्सासए य नो उस्सासनिर्सासए य ४ अहवा निस्सासए य नो उस्सासनीसासए 

य ४, अहवा ऊसासए य नीसासए य नो उस्सासनिस्सासए य अट्ट भंगा, एए 

छव्वीसं भंगा भवंति ॥१६॥ ते ण॑ मंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! 

नो अणाहारगा आहारए वा अणाहारए वा एवं अट्ट भंगा १७। ते णं भंते ! जीवा 
किं विरया अविरया विरयाविरया ? गोयमा ! नो विरया नो विरयाविरया आविरए 

वा अविरया वा १८। ते ण॑ भ॑ते ! जीवा किं सकिरिया अकिरिया १ गोयमा | नो 

अकिरिया सकिरिए वा सकिरिया वा १९ । ते णं भंते ! जीवा किं सत्ताविहवंधगा 

अट्टविहवंधगा १ गोयमा ! सत्तविहबंधए वा अट्टविहबंघए वा अट्ठ भंगा २०। ते 
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णं मंते | जीवा किं आहारसन्नोवउत्ता भयसन्नोवउत्ता मेहुणसन्नोवउत्ता परिर्गहसन्नो- 
चउत्ता १ गोयमा ! आहारसन्नोवउत्ते)त्ता वा असीइ मंगा २१। ते ण॑ भ॑ते ! जीवा 
किं कोहकसाई माणकसाई मायाकसाई लोभकसाई ? गोयमा ! कोहकसाई बा 
असीइ भंगा २२-। ते ण॑ भंते! जीवा किं इत्थिवेद्गा पुरिसवेदगा नएंसगवेद्गा १ 
गोयमा | नो इत्थिवेदगा नो पुरिसवेदगा नपुंसगवेदए वा नपुंसगवेदगा वा-२३। 
ते ण॑ भंते ! जीवा किं इत्थिवेद्बंधगा पुरिसवेदबंघगा नपुंसगवेदवंधगा १ गोयमा ! 
इत्थिवेद्बंधए वा पुरिसवेदवंघए वा नपुंसगवेयबंधए वा, छन्वीसं संगा २४। ते 
णं संते ! जीवा किं सन्नी असन्नी ? गोयमा ! नो सन्नी असन्नी वा असन्निणो वा 
२५। ते णं भंते | जीवा किं सइंदिया अ्णिंदिया १ गोयमा ] नो अणिदिया म 
दिए वा सइंदिया वा २६ । से ण॑ भंते | उप्पलजीवेति कालओ केवचिरं होई! 
गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं असंखेजं काळं ही । से ण॑ मंते ! 
जीवे पुढविजीचे पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवइय़ं कालं ज्ञा केवइयं काळं गर 
रागईं करेजा १ गोयमा | भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाई उल्लोसेणं असंखेजाई 
भवर्गहणाईं, कालादेसेणं जइन्षणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं असंखेजं काल, ग 
काळं सेवेजा एवइयं काळं गइरागई करेजा, से ण॑ भंते ! उप्पलजीबे आउजी । 
एवं चेव एवं जहा पुढविजीवे भणिए.तहा जाव वाउजीवे भाणियव्वे, से णं भंते गळ 
उप्पलजीबे से वणस्सइजीवे से पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवइय काळं सेवेजा be 
काळं गड्रागई करेजा १ गोयमा ! भवादेसेणं जइन्षणं दों भवग्गहणाई उक्त 
अणंताई भवर्गइणाइ, कालादेसेणं जइन्नणं दो.अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं F अणंतं कालं 
तरुक्रालं एवइयं काळं सेवेजा एवइयं कालं गइरागइं करेज्जा, सेणं | दे 
जीवे बेइंदियजीवे पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवइयं काळं सेवेजा केवड्यं भ्र pe 
रागइं करेजा ? गोयमा ! भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं उक्को खण. 
भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं संखेजे माती 
काळं सेवेजा एवइयं काळं गइरागई करेजा, एवं तेइंदियजीवि, एवं चडरिंदिर गा 
से णं भंते | उप्पलजीवे पंचेदियतिरिक्खजोणियजीवे पुणरावे उप्पलजीवेति. नभर 
गोयमा ! भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाईं उक्कोसेणं अष्ट भड, जा 
देसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ताइं उक्कोसेण पुव्वकोडिपुहुत्ताई एव _, er 
एवड्य काळं गइरागइं करेजा, एवं मणुस्सेणवि समं जाव एव a अतः 
करेजा २८ । ते णं मंते ! जीवा क्रिमाहारमाहरेंति १ गोयमा ! i 
पएसियाइ दव्वाइं एवं जहा आहारदेसए वणस्सइकाइयाणं आहे 
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सव्वप्पणयाए. आहारमाहारेंति नवरं निय(मं)मा छद्दिसिं सेसं त॑ चेव २५ । तेसि 
'ण॑ भंते ! जीवाणं केवड्यं काळं ठिडे प० १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्लोसेणं दस 


वाससहस्साईं ३० । तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं कइ समुग्घाया प०१ गोयमा | तओ 
ससुण्घाया प०, त॑जहा-वेयणाससुर्घाए, कसायससुर्घाए, मारगंतियससुरघाए ३१। 
ते ण॑ मंते ! जीवा मारण॑तियसमुग्चाएणं किं समोहया मरंति असमोहया मरंति १ 
गोयमा ! समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति ३२ | ते ण॑ भंते ! जीवा अणंतरं 
उव्बट्वित्ता कहिँ गच्छ॑ति कहिँ उववजंति किं नेरइएस उववजंति तिरिक्खजोणिएखु 
उववज॑ति एवं जहा वक्कंतीए उव्वट्टणाए वणस्सइकाइयाणं तहा भाणियव्वं । अह 
भंते ! सब्वपाणा सब्बभूया सब्वजीवा सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए उप्पलकंदत्ताए 
उप्पलनाळत्ताए उप्पळपत्तत्ताए उप्पलकेसरत्ताए उप्पलकन्नियत्ताए उप्पलांथिभुगत्ताए 
उववन्नपुन्वा ? हंता गोयमा | असहं अदुवा अणंतखुत्तो । सेवं भंते ! सेवं भंते! त्ति 
३३॥ ४०८॥ एकारससरूस सयस्ख पढमो उप्पलुद्देसओ समत्तो ॥ 

साळुए ण॑ भते ! एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे ? गोयमा ! एगजीवे, एवं 
उप्पछुदवेसगवत्तब्वया अपरिसेसा भाणियब्वा जाव अणंतखुत्तो, नवरं सरीरोगाहणा 
जहन्नेणं अंगुळरुस असंखेजइभागं, उक्कोसेणं धणुपुहुत्तं, सेसं तं चेव । सेवं भते ! 
सेवं भंते | त्ति ॥४०९॥११-२॥ पलासे णं भ॑ते | एगपत्तए किं एगजीवे अणेग- 
जीवे १ एबं उप्पलुद्रेसगवत्तव्वया अपरिसेसा भाणियव्वा, नवरे सरीरोगाहणा जह- 
ज्ञेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं गाउयपुहु(त्ते)त्ता, देवा एएस न उवः 
वति । लेसास ते णं भंते ! जीवा किं कण्हलेसा नीललेसा काउलेसा० ? गोयमा ! 
कण्हळेस्से वा नीललेस्से वा काउळेस्से वा छव्वीसं भंगा, सेसं त॑ चेव । सेवं भते | 
२ त्ति॥ ४१० ॥ ११-३ ॥ कुंभिए णं भते एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे ? 
एवं जहा पलासुद्वेसए तहा भाणियव्वे, नवरं ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं 
वासपुहुत्तं, .सेसं तं चेव । सेवं भते ! सेवं भते | त्ति ॥ ४११॥ ११-४ ॥ 
नालिए ण॑ भंते ! एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे ? एवं कुंभिउद्देसगवत्तव्वया 
निरवसेसा भाणियब्वा । सेवं भते ! सेवं भंते | त्ति॥ ४१२॥ ११-५ ॥ पउसे णं 
भंते | एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे १ एवं उप्पलुद्देसगवत्तव्वया निरवसेसा 
भाणियव्वा । सेवं भंते | सेवं भते! त्ति ॥ ४१३ ॥ ११-६ ॥ कन्निए ण॑ भते! 
एगपत्तए किं एगजीवे० १ एवं चेव निरवसेसं भाणियव्वं । सेवं भेते | सेवं मंते ! 
त्ति॥ ४१४॥ ११-७ ॥ नलिणे ण॑ भते | एगपत्तए किं एगजीवे अणेगजीवे १ एवं 
चेव निरवसेसं जाव अणंतखुत्तो ॥ सेवं भते ! सेवं भ॑ते | त्ति॥ ४१५ ॥ एया- 
रहमे सप अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥ 


Yo सुत्त To 
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तेणं काठेणं तेगं समएंगं हत्विणापुरे नामं नयरे होत्या वन्ओ, तरस णं 
इत्थिणापुरस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभागे एत्थ णं सहसंबवणे 
गाम उजाणे होत्या सव्वो उयपुप्फफलसमिद्धे रम्मे णंदणवगसंनिगासे एहसीयळच्छाए 
मणोरमे साउफले अकंटए पासाईए जाव पडिरूवे, तत्थ णं हृत्थिणापुरे नयरे सिने 
नामं राया होत्या महयाहिमवंत० वन्नओ, तर्स णै सिवस्स रन्नो धारिणी नामं देवी 
होत्या सुकुमाळपाणिपाया वन्नओ, तरस ण॑ सिवस्स रननो पुत्ते धारणीए अत्तए सिव- 
महए नामं कुमारे होत्या सुकुमाल० जहा सूरियकंते जाव पच्चुवेक्खमाणे पदुवेक्खमाणे 
विहरइ, तए.णं तस्स सिवस्स रञ्ञो अन्नया कयाइ पुब्बरत्तावरत्तक्रालसमयंसि रजधुरं 
चिंतेमाणस्स अयमेयारूवे अब्भत्थिए जाव ससुप्पजित्था-अत्थि ता मे पुरा पोराणाणं 
जहा तामलिस्स जाव पुत्तेहिँ वड्डामि पसूहिं वड्ढामि रजेगं वद्धामि एवं रहेण॑ बलेण॑ 
चाहणेणं कोसेणं कोट्ठागारेणं पुरेणं अंतेउरेणं बद्डामि विपुलधणकणगर॒यण जाव 
संतसारसावएजेणं अईव २ अभिवद्धामि, तं किन्नं अहं पुरा पोराणागं जाव एगंत- 
सोक्‍खयं उव्वेहमाणे विहरामि ? तं जाव ताव अहं हिरन्ेणं वद्ठामि तं चेव जाव 
अभिवद्दामि जाव मे सामंतरायाणोवि वसे वड्टंति ताव ता मे सेयं कलं पाउप्पभायाए 
जाव जलंते सुबहुं लोहीलोहककहकडुच्छुयं तंवियं तावसभंडगं घडावेत्ता सिवमईँ 
कुमारे रजे ' ठावेत्ता त॑ सुबहु लोहीलोहकडाहकडुच्छुयं तंबियं तावसभंडर्ग गहाय 
जे इमे गंगाकूळे वाणपत्या तावसा भवंति, तं०-होत्तिया पोत्तिया को(सो) त्तिया जनई 
सदु थालई हुंवउद्ठा दंतुक्खलिया उम्मजगा संमजगा निम्मजगा संपाला 
उद्धकंड्यगा अहोकंड्यगा दाहिणकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूलधमगा मिय 
दधया हत्यितावसा जलाभिसेयक(कि) ढिणगाया अंबुवासिणो वाउवासिणो जलवातिणो 
वे(चे)लवासिणो अंबुभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्खिगो मूलाहारा कंदाहार 
पत्ताहारा तयाहारा पुप्फाहारा फलाहारा बीयाहारा परिसडियकंदमूळतयपंडपत्तपुर्प* 
फलाहारा उदड रक्खमूलिया विलवासिणो वक्क(ल) वासिणो दिसापोक्खिणो आयाव' 
णाहिं पंचग्गितावेहिं इंगालसोहियंपिव कंडुसोहियंपिव कट्टसोल्लियंपिव जाव अप्पार्ण 
करेमाणा विहरंति ॥ तत्थ णं जे ते दिसापोक्खियतावसा तेसिं अंतियं मुंडे भा 
दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइत्तए; पव्वइएवि य ण॑ समाणे अयमेयारूव॑ अभिमाह 
अभिगिण्हिस्सामि-कप्पइ मे जावजीवाए छट्टंछट्ठेंण अनिक्खित्तेग हा 
तवोकम्मेणं उदं बाहाओ पगिज्झिय २ जाव विहरित्तएत्तिकटठ, एवं संपेहे: वा 
कं जाव जलंते सुबहुं लोहीलोह जाव घडावेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ सद , 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुण्पिया ! इत्थिणाउरं नयरं- सट्ितरबाहिरि 
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आलिय जाव तमाणत्तियं पत्॒प्पिणंति, तए णं से सिषे राया दोपि कोडुंबियपुरिसे 
सहावेइ य त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सिवभइस्स कुमारस्स महत्व॑ 
३ Foes उवट्टवेह, तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा तहेव जाव उवट्टवेंति, तए 
णं से सिवे राया अणेगगणनायगदंडनायग जाव संधिवाळ सद्धिं संपरिवुडे तिवभह 
इमारं सीह/सणवरंसि पुरत्थामिमुहं निसीयावे(न्ति)इ२त्ता अट्टसएणं सोबन्नियाणं कल- 
साणं जाव अट्ठसएणं भोमेजाणं कलसाणं सब्विद्टीए जाव रवेगं महयार रायाभिसेएणं 
अभिसिंच(न्ति)३ २ त्ता पम्हलसुकुसालाए सुरभिए गंधकासाईए गायाइं लहे(न्ति)इ 
पम्द० २ त्ता सरसेणं गोसीसेणं एवं जहेव जमालिस्स अलंकारो तहेव जाव elds 
गंपिव अलंकियविभूसिय॑ करेंति २ त्ता करयल जाव कटू सिवभहं कुमारं जएणं विजएणं 
बद्धावेंति जएणं विजएणं वद्धावेत्ता ताहिं इट्टाहिं कंताहिं पियाहिं एवं जहा उववाइए 
कोणियस्स जाव परमारउं पाल्याहि इट्टजणसंपरिबुडे हत्यिणापुरस्स नयरस्स अने 
च वहुण गामागरनगर जाव विहराहित्तिकट्ट जयजयसहं पउंजंति, तए ण॑ से सिवभहे 
झ्मारे राया जाए मह्या हिमवंत० वन्नओ जाव विहर्‌इ, तए ण॑ से सिवे राया अन्नया 
कयाईं सोहणंसि तिहिकरणदिवससुहुत्तनक्खत्तेसि विपुलं असणं पाणं खाइम॑ साइमं 
उवक्खडावेइ उवकखडावेत्ता मित्तणाइनियग जाव परिजणं रायाणो खत्तिए य आर्स- 
तेइ आमंतेत्ता तओ पच्छा ण्हाए जाव सरीरे भोयणवेलाए भोयणमंडच॑सि सुहासण- 
वरगए तेणं मित्तणाइनियगसयण जाव परिजणेणं राएहि य खत्तिएहि य सद्धिं विपुलं 
असणं पाणं खाइमं साइमं एवं जहा तामली जाव सक्कारेइ सम्माणेइ सक्घारेत्ता सम्मा- 
ेत्ता तं मित्तणाइणियग जाव परिजणं रायाणो य खत्तिए य सिवभइं च रायाणं आपु- 
च्छइ आपुच्छित्ता सुबहुं लोहीलोहकडाहकडुच्छुयरं जाव भंडगं गहाय जे इमे गंगा- 
कलया वाणपत्था तावसा भवंति तं चेव जाव तेसिं अंतियं मुंडे भवित्ता दिसापोक्खि. 
यतावसत्ताए पव्वइए, पब्बइएऽविय णं समाणे अयमेयारूबं अभिग्गहं अभिगिण्हइ= 
कप्पइ मे ert ठे तं चेव जाव अभिग्गहं अभिगिण्हइ २ त्ता पढमं छट्टक्ख- 
मण उवसंपज्जत्ता ण॑ विहर्‌इ । तए णं से सिवे रायरिसी पढमछट्टकखमणपारणगंसि 
ल पतच्चोरुहइ आयावणभूमीए पच्चोरुदित्ता वागलवत्यनियत्ये जेणेव सए 
कक ठा तेणेव उवागच्छित्ता किढिणसंकाइयगं गिण्हइ गिण्हित्ता पुरः 
म न अल दिसाए सोमे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिर- 
बह किया अभि० २, जाणि य तत्थ कंदाणि य मूछाणि य तयाणि य 

रस्म हि य फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि अणुजाणउत्ति कट्टु 
च्छमं दिसं पसरइ पुर० २ त्ता जाणि य तत्थ कंदाणि य जाव हरियाणि य ताई 
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गेण्हइ २ त्ता किठिगसंकाइयं भरेइ किढि०२ त्ता दब्भे य कुसे य समिहाओ य॒ पत्तामोड 
च गेण्हेंड २ त्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता किढिणसंकाइयगं ठवेइ 
किढि० २ त्ता वेई'वदेइ २ त्ता उवळेवणसंमजणं करेइ उ० २ त्ता दब्भसगब्भकल- 
साहत्थगए जेणेव गंगा महानई तेणेव उवागच्छइ गंगामहानइं ओगाहे३ २ त्ता जल- 
मरणं करेइ २ त्ता जलकीडं करेइ २ त्ता जलाभिसेयं करेइ २ त्ता आयंते चोकले पर- 
मसुइभूए देवयपिइकयकजे दव्भसगब्भकलसाहत्थगए, गंगाओ महानईओ पत्तर 
२ त्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता दब्भेहि य कुसेहि य 
चालुयाएं य बेइ राएइ वेइ रएत्ता सरएणं अरणिं महेइ.सर०.२ त्ता अग्गि पाडेइ २ 
त्ता अम्गि संधुक्ेइ २ त्ता समिहाकट्टाइ पकिखवइ समिहाकट्टाइ पक्खिवित्ता अश्गि 
उजालेइ अरिंग उजालेत्ता-'अग्गिस्स दाहिणे पासे, सत्तंगाइं समादहे । तं० -सक्ह 
बकले ठाणं, सिजाभंडं कमंडळं ॥१॥ दंडदारं त(हृप्पा)हा पाणं अहेताई समादहे॥ 
महुणा य घएण य तंदुळेहि य असिंग हुणइ, अरि हुणित्ता चरं साहेइ, वरु साहेत्ता 
वाढि वइस्सदेवं करेइ बलिं वइस्स देवं करेत्ता अतिहिपूर्य करेइ अतिहिपूर्य करेत्ता तओ 
पच्छा अप्पणा आहारमाहारेइ, तए ण॑ से सिवे रायरिसी दोचं छट्टफ्खमणं उवसंप- 
जित्ताणं विहर्‌इ, तए ण॑ से सिवे रायरिसी दोचे छट्ठक्खमणपारणगंसि आयावणभूः 
सीओ पच्चोस्हइ आयावण० २ त्ता एवं जहा पढमपारणगं नवरं दाहिएं दिसँ पोकखेइ 
२ त्ता दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं सेसं तं चेव जाव आहार- 
माहारेइ, तए ण॑ से सिवरायरिसी तच्च छट्टक्खमणं उवसंपजित्ता णं विहरई, तए 
णं से सिवे रायरिसी सेसं तं चेव नवरं प्त्यिम॑ दिसिं पोकखेइ पच्चत्थिमाए 
दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पत्वियं सेसं तं चेवं जाव आदवारमाह्ारेइ, तए 
ण॑ से सिवे रायरिसी चउत्थं छट्टकखमणं उवसंपजित्ता ण॑ विहरइ, तए ण॑ से सि 
रायरिसी चउत्थछट्ठक्खमण एवं तं. चेव नवरं उत्तरं दिसं पोक्‍्खेइ उत्तराए दिसाए 
वेसमणे महाराया पत्थाणे त्थियं अभिरक्खड सिवं० सेसं तं चेव जाव तओ का 
अप्पणा आहारमाहारेइ ॥ ४१६ ॥ तए-णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स छट 
अनिक्खित्तेणं दिसाचक्कवाळेणं जाव आयावेमाणस्स पगइभद्दयाए जाव हि 
अन्नया कयाइ तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं ईहापोहमग्गणगवैसर्ण जा 
णस्स विभंगे नामं अन्नाणे समुप्पन्ने, से णं लेणं विभंगनाणेण ससुप्पन्रण ९ 
अस्सि लोए सत्त दीवे सत्त समुद्रे तेण परं न जाणइ न पासइ, तए का! 
सिवस्स रायरिसिस्स अयमेयारूवे अब्भत्थिए जाव समुप्पजित्या-अत्थि ; 
अइसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने एवं खळ अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुद्दा १ 
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वोच्छि्ना दीवा य सुद्दा य, एवं .संपेहेइ २ त्ता आयावणभूमीओ पच्चोरुह३ 
आ० २ त्ता वागळवत्थानियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २त्ता सब 
लोहीलोहकडाहकड्च्छुयं जाव भंडगं किठिणसंकाइयं च गेण्हइ २ त्ता जेणेव त्य 
'गापुरे नयरे जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता: संडनिक्लेब॑ कोड | 
त्ता हत्यिणापुरे नयरे सिंघाडगतिग जाव पहेसु बहुजणस्स एवमाइक्खइ हाव ए ं 
परूवेइ-अत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं अइसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने. एवं खलल आसतत 
छोए जाव दीवा य समुद्दा य, तए ण॑ तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अंतिय॑ एयसटटं 
सांचा निसम्म॒ हत्थिणापुरे नयरे सिंघाडगतिग जाव पहेछु बहुजणो अननमनस्स 
एवमाइक्खइ जाव परूवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसी एवं आइक्खइ 
जाव परुवेइ-अत्थि णं देवाणुप्पिया ! समं अइसेसे नाणदंसणे समु प्पण्णे hs तेण 
परे वोच्छिन्ना दीवा य ससुद्दा य, से कहमेयं सन्ने एवं 2 । तेगं कालेणं तेणं सम- 
एणं सामी समोसढे परिसा जाव पडिगया । तेणं काछेण॑ तेणं समएणं समणस्स 
भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी जहा विइयसए नियंडुदेसए जाव अडमाणे 
चहुजणसहं निसामेइ वहुजगो अन्नमन्नस्स एवं आइक्खइ जाव एवं परूवेइ-एवं 
खछ देवाणुप्पिया ! सिवे रायरिसी एवं आइक्खइ जाव परूवेइ-अत्थि ण॑ देवाणु- 
प्पिया | तं चेव जाव वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य, से कहमेयं मन्ने एवं ?! तए 
णं भगवं गोयमे वहुजणस्स अंतियं एयमट्ट॑ सोचा निसम्म जायसद्धे जहा 
नेयंडेदेसए जाव तेण परं. वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य, से कहमेय॑ भते ! एवं १ 
गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम एवं वयासी-जन्नं गोयमा | से बहुजणे 
अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ तं चेव सब्वं भाणियव्वं जाव भंडनिक्खेव॑ करेइ हत्थि- 
णापुरे नयरे सिंघाडग० तं चेव जाव वोच्छिन्ञा दीवा य समुद्दा य, तए णं तस्स 
सिवस्स रायरिसिस्स अंतिए एयमट्॑ सोचा निसम्म तं चेव सब्बं भाणियन्वं जाव 
तेण पर्‌ वोच्छिन्ना दीवा य समुद्दा य तण्णं मिच्छा, अहं पुण गोयमा ! एवमाइ- 
क्खामिं जाव परुवेमि-एवं खलु जंबुद्दीवाडया दीवा लवणाईया समुद्दा संठाणओ 
एगविहिविहाणा वित्थारओ अणेगविहिविहाणा एवं जहा जीवाभिगमे जाव सयंभूरमण- 
पसुहपजवसाणा अस्ति तिरियलोए असंखेजा दीवसमुद्दा पन्नत्ता समणाउसो ! ॥ अत्थि 
प भते | जंबुद्दीवे दीवे दव्वाईं सवन्नाइंपि अवन्नाइंपि सगंधाईंपि अगंधाइपि 
'सरसाइंपि अरसाइंपि सफासाइंपि अफासाइंपि अन्नमन्नवद्धाइं अन्नमन्नपुट्ठाईं जाव 
आ चिट्टंति 2 हंता अत्थि । अत्थि ण॑ भते! लवणसमुद्दे दव्वाईं सवन्नाइंपि 
अवज्ञाइंपि सगंधाइंपि अगंधाईंपि सरसाइंपि अरसाइंपि सफासाइंपि अफासाइंप्रि 
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अन्नमन्वद्धाइं अज्ञम्नपुद्ठाई जाव घडत्ताए चिट्ठ॑ति १ हंता अत्थि । अल्लि णै 
भंते | धायइसंडे दीवे दव्वाइं सवन्नाईंपि० एवं चेव, एवं जाव सर्यभूरमणसमुद्दे 
जाव हंता अत्थि । तए ण॑ सा महइमहालिया महच्चपरिसा समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतियं एयमट्ट॑ सोचा निसम्म हट्टतु्ठा समण भगव महावीरे वेद 
नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया, तए ण॑ 
हत्यिणापुरे नयरे सिंघाडग जाव पहेछ बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ जाव 
परुबेइ-जन्नं देवाणुष्मिया ! सिवे रायरिसी एवमाइक्खइ जाव परवेइ-अत्थि ण 
देवाणुप्पिया ! ममं अइसेसे नाणदंसणे जाव समुद्दा य, तं नो इणट्ठे समद्ठे, समणे भगवं 
महावीरे एवमाइक्खइ जाव परुवेइ-एवं खळ एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स छह 
तै चेव जाव भंडनिक्खेवं करेइ भंडनिकखेवं करेत्ता हत्यिणाधुरे नयरे सिंघाडग 
जाव समुद्दा य, तए णे तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अँतियं एयमट्टं सोचा निसम्म 
जाव समुद्दां य, तण्णं मिच्छा, समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खइ०-एवं खल 
जंबुह्दीवाईया दीवा लवणाईँया समुद्दा त॑ चेव जाव असंखेज्जा दीवसमुद्दा पन्नत्ता 
समणाउसों ! । तए ण॑ से सिचे रायरिसी वहुजणस्स अंतियं एयमट्ं सोचा निसम्म 
संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने क्ससमावन्ने जाए यावि होत्या, bs 
तस्स-सिवस्स रायरिसिस्स संकियस्स कंखियस्स जाव कळससमावन्स्स से विभंगे 
अन्नाणे खिप्पामेव परिवडिए, तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिर्स अयमेयारूवे 
अब्भत्यिए जाव समुप्पजित्या-एवं खळ समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे 
जाव सब्वन्नू सव्वदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव सहसंबवणे उज्जाणे अहापर्डि 
रूव॑ जाव विहर्‌इ, तं महाफलं खळ तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं नामगोयस्स 
जहा उववाइए जाव गहणयाए, तं गच्छामि ण॑ समर्ग भगवं महावीरं वंदामि जाव 
पजुवासामि, एयं.णे इहभवे य परभवे य जाव भविस्सइत्तिकट्टु एवं सेहे ०; 
संपेहित्ता जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता तावसावसह 
अणुप्पविसइ २ त्ता बहुं लोहीलोहकडाह जाव किढिणसंकाइगं च गणहा गे 
तावसावसहाओ पडिनिक्खमइ ताव० २ त्ता परिवडियविभंगे हत्यिणापुर नयर 
मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ निग्गच्छित्ता जेणेव सहसंबवणे उजाणे जेणेव सा 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वि 
आयूहिणं' पयाहिणं करेइ वंदइ नम॑सइ वंदित्ता नम॑सित्ता नासन नाइदूरे 
प॑जलिउडे पजुवासइ, तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सिवरस रायरिसिस्स न 
'महदइमहालियाए जाव आणाए आराहए भवइ, तए ण॑ से सिवे रायरिसी स 
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भगत्रओ महावीरस्स आंतियं धम्मं सोचा निसम्म जहा खंदओ जाव उत्तरपुरच्छिमं 
दिसीभागं अवक्रमइ २ त्ता छुबहुं लोहीलोहकडाह जाव किढिणसंकाइगं च एगंते एडेइ 
एडित्ता सयमेव पंचसुट्टियं लोयं करेइ सयमे० २ त्ता समणं भगवं महावीर एवं जद 
उसभदत्तो तहेव पव्वइओ तहेव एक्कारस अंगाइ अहिजइ तहेव सव्वं जाव सव्व- 
इुक्खप्पहीणे ॥ ४१७॥ भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं सहावीरं वंदइ नमंसइ 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-जीवा ण॑ भते! सिज्झमाणा कयरम्मि संघयणे सिज्झंति ? 
गोयमा बइरोसभणारायसंघयगे सिज्ञंति, एवं जहेव उववाइए तहेव संघयणं 
संठाणं चत्त आउय च परिवसणा, एवं सिद्धिगंडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाक 
अव्वावाहं सोक्खं अणुहवं ( हुंती ) ति सास(यं)या सिद्धा । सेवं भंते! २ त्ति॥ 
॥ ४१८ ॥ सिवो खमत्तो ॥ एक्कारससे सण नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-कइविहे ण॑ भंते ! छोए पन्नत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे 
छोए पन्नत्ते, तंजहा-दव्वलोए, खेत्तलोए, काळलोए, भावलोए । खेत्तलोए णं भते ! 
कइविहे पण्णत्ते ! गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते, तंजहाः -अहोलोयखेत्तलोए १ तिरियलो- 
यखेत्तलोए २ उदुलोयखेत्तठोए ३। अहोलोगखेत्तलोए णं भते ! कइविहे पननत्त ? 
गोयमा ! सत्तविहे पन्नत्ते, तंजहा-रयणप्पभापुढाविअहेलोयखेत्तलोए जाव अहेसत्त- 
सापुढविअहोलोयखेत्तलोए । तिरियलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते गोयमा ! 
असंखेजविहे पन्नत्ते, तंजहा-जंबुद्दीवे २ तिरियलोयखेत्तलोए जाव सयंभूरमणसमुद्दे 
तिरियलोयखेत्तलोए । उददुलोयखेत्तलोए णं भंते ! कइविहे पत्नत्ते गोमा ! पक्षर- 
सविहे पन्ते, तंजदा-सोहम्मक्रप्पउडुलोय खेत्तलोए जाव अच्चय क़प्पउड्कलो यखेत्तलोए 
गेवेजविमाण उडुलोयखेत्तलोए अणुत्तरविमाणउडुलोयखेत्तलोए ईसिंपड्भारपुढविउडु- 
लोयखेत्तलोए । अहोलोयखेत्तलोए ण॑ भ॑ते ! किंसंठिए पन्नत्ते ! गोयमा ! तप्पागारसंठिए 
पन्नत्ते । तिरियलोयखेत्तलोए ण॑ भते! किंसँठिए पन्नत्ते १ गोयमा ! झह्वरिसंठिए पन्नत्ते । 
उडुलोयखेत्तलोय ° पुच्छा, गोयमा ! उडुघुइंगागारसंठिए पन्नत्ते। लोए ण॑ भते ! किं- 
संठिए पन्नत्ते! गोयमा ! सपइटगसंठिए लोए पनन्त, त॑जहा - हट्टा विच्छिन्न मज्झे संखित्ते 
जहा सत्तमसए पढमोद्देसए जाव अंतं करेंति । अलोए ण॑ भंते ! किंसंठिए पन्नत्ते ? 
गोयमा ! झुसिरगोलसंठिए पन्नत्त॥ अहेलोयखेत्तलोए ण॑ भंते ! किं जीवा जीवदेसा जीव- 
पएसा० ६ एवं जहा इंदा दिसा तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव अद्धासमए। तिरिय- 
छोयखेत्तलोए ण॑ भंते | किं जीवा ०? एवं चेव, एवं उड्टलोयखेत्तलोएवि, नवरं अरूवी 
छव्विहा अद्धासमओ नत्थि॥ लोए ण॑ भंते | किं जीवा० ? जडा विइयसए अत्थिउद्देसए 
` लोगागासे, नवरं अरूवी सत्तविहा जाव अहम्मत्यिकायस्स पएसा नो आगासत्थिक्राए 
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आगासत्थिकायस्स देसे आगासत्थिकायस्स पएसा अद्धासमए, सेसं तं चेव अलोएः 
णं संते ! किं जीवा० ? एवं जहा अत्थिकायउंद्देसए अलोगागासे तहेव निरवसेसँ 
जाव अणैतभागूणे ॥ अहेलोगखेत्तलोगस्स णं भते | एगंमि आगासपएसे किं जीवा 
जीवदेसा जीवप्पएंसा अजीवा अजीवदेसा अजीवपएसा * गोयमा ! नो जीवा 
जीवदेसावि जीवपएसावि अजीवावि अजीवदेसावि अजीवपएसावि, जे जीवदेसा ते 
नियमा एगिंदियदेसा १ अहवा. एगिंदियदेसा य बेइंदियस्स देसे २ अहवा एगिं- 
दियदेसा य बेईंदियाण य देसा ३ एवं मज्मिकृविरहिओं जाव अणिंदिएख जाव 
अहवा एगिंदियदेसा य अणिंदियाणयदेसा, जे जीवपएसा ते नियमा एगिंदियपएसा 
१ अहवा एगिंदियपएसा य बेंदियस्स पएसा २ अहवा एगिंदियपएसा य बेइंदियाण 
य पएसा ३ एवं आइह्वविरहिओ जाव पंचिंदिएसु अणिंदिएसु तियभंगो, जे अजीवा 
ते. दुविहा पन्नत्ता, तंजहा-रूवी अजीवा य अरूबी अजीवा य, रूवी तहेव, जे 
अरूवी अजीवा ते पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-नो धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकायस्स 
देखे १ धम्मत्थिक्ायस्स पएसे २ एवं अहम्मत्थिकायस्सवि ४ अद्धासमए ५। 
तिरियलोगखेत्तलोगस्स ण॑ भते | एगंमिं आगासपएसे किं जीवा० १ एवं जहा 
अहोलोगखेत्तलोगस्स तहेव, एवं उदुलोगखेत्तलोगस्सवि, नवरं अद्धासमओ नत्थि, 
अरूवी चउन्विहा लोगस्स जहां अहेलोगखेत्तलोगस्स एगंमि आगासपएसे ॥ 
अलोगस्स णं भैते | एगंमि आगासपएसे० पुच्छा, गोयमा | नो जीवा नो जीवदेसा 
तं चेव जाव अणंतेहिं अगुण्यलहुयगुणेहिँ संजुत्ते सब्वागासस्स अणंतभागूणे ॥ 
दव्वओ णं अहेलोयखेत्तलोए अणंताइईं जीवदव्वाईं अणंताईं अजीवदव्वाईं अणता 
जीवाजीवदव्वा एवं तिरियलोयखेत्तलोएवि, एवं उद्ुलोयखेत्तलोएवि, दव्बओ ण॑ 
अलोए णेवत्थि जीवदव्वा नेवत्वि अजीवदव्वा नेवत्थि जीवाजीवदव्वा एगे अजीव 
दव्वदेसे जाव सब्वागासस्स अणंतभागूणे । कालओ ण॑ अहेलोयखेत्तलोए न कय्ाई 
नासि जाव निचे एवं जाव अलोए। भावओ ण॑ अहेलोयखेत्तलोए अणंता वर्ण 
जवा जहा खंदए जाव अणंता अगुर्यलहुयपजवा एवं जाव लोए, भावओ ण॑ अलोए 
नेवत्थि वन्नपजवा जाव नेवत्थि अगुर्यलहुयपज्जवा एगे अजीवदव्वदेसे जाव अण 
तभागूणे ॥ ४१९ ॥ लोए णं भंते | केमहाळए पन्नत्ते ? गोयमा ! अयन ज॑बुद्दीवे ९ 
सव्वदीव० जाव परिक्खेवेणं, तेणं काळेण तेण समएणं छ देवा महिड्डिया जाव 
महेसक्खा जंबुद्दीवे २ मंदरे पव्वए मंदरचूलियं सव्वओ समंता संपरिक्खित्तार् र 
चिठ्ठेजा, अहे ण॑ चत्तारि दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ चत्तारि बलिपिंडे गहाय "_, 
दीवस्स २ चउसुनि दिसास बहियाभिसुहीओ ठिच्चा ते चत्तारि बलिपिंडे जमगसमर्ग 
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बहियाभिमुहे पक्खिवेजा, पभू ण॑ गोयमा ! तओ एगमेगे देवे ते चत्तारि वलिपिंडे 
धरणितलमसंपंत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए, ते णं गोयमा | देवा ताए उक्िट्टाए जाव 
देवगईए एगे देवे पुरच्छाभिमुद्दे पयाए एवं दाहिणाभिमुहदे एवं पच्चत्थाभिमृहे एवं 
उत्तराभिसुहे एवं उद्डाभिञुहे एगे देवे अहोभिमुहे पयाए, तेग काळेणं तेणं समएणं 
वाससहस्साउए दारए पाएं, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति 
णा चब ण ते देवा लोगंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स आउए पहीणे सवइ 
णो चब ०. जाव संपाडणंति, तए णं तस्स दारगस्स अट्ठिमिंजा पहीणा भव॑ति णो 
चव ण ते देवा छोग॑ते संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स आसत्तमेवि कुलवंसे 
पहाणे भवइ णो चेव ण॑ ते देवा छोगंतं संपाउणंति, तए णं तस्स दारगस्स नामगोएवि 
पहीणे सवइ णो चेव णं ते देवा लोगंतं संपाउणंति, तेसि णं भंते | देवाणं कि गए 
बहुए अगए बहुए ? गोयमा ! गए बहुए नो अगए वहुए, गया(ओ)उ से अगए असंखेः 
जइभागे अगयाउ से गए असंखेजगुणे, लोए ण॑ गोयमा ! एमहालए पन्नत्ते। अछोए 
ण मंते ! केमहालए पन्नत्ते गोयसा | अयन्नं समयखेत्ते पणयालीसं जोयणसयसह- 
स्साई आयामविक्खंभेणं जहा खंदए जाव परिकखेवेगं, तेणं कालेणं तेणं समएणं 
दस देवा महिड्डिया तहेव जाव संपरिकिखित्ताणं संचिठ्ठेजा, अहे ण॑ अट्ट दिसाकुमा- 
रीओ महत्तरियाओ अट्ट वलिपिंडे गहाय माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स चउसुवि दिसासु 
चउस॒बि विदिसास वहियाभिमुहीओ ठिच्चा अट्ट बलिपिंडे जमगसमगं वहियाभिमु 
हीओ पक्खिवेजा, पभू ण॑ गोयमा ! तओ एगमेगे देवे ते अट्ट बलिपिंडे धरणित- 
लमसंपत्ते खिप्पामेव पडिसाहरित्तए, ते ण॑ गोयमा ! देवा ताए उकिट्टाए जाव देव- 
गईए लोगंते ठिच्चा असव्भावपट्टवणाए एगे देवे पुरच्छाभिसुहे पयाए एगे देवे 
दाहणपुरच्छासिमुहे पयाए एवं जाव उत्तरपुरच्छाभिमुहे पयाए एगे देवे उड्डाभिमुहे 
एगे देवे अहोभिमुहे पयाए, तेणं कालेणं तेणं समएंणं वाससयसहस्साउए दारए 
पयाए, तए णं तस्स दारगर्स अम्मापियरो पहीणा भवंति नो चेव ण॑ ते देवा अलोयंतं 
संपाउणंति, तं चेव जाव तेसि ण॑ भते ! देवाणं किं गए बहुए अगए बहुए १ गोयमा ! 
नो गए बहुए अगए बहुए, गयाउ से अगए अण॑तगुणे अगयाउ से गए अणंतभागे 
अलोए णं गोयमा ! एमहालए पन्नत्ते ॥४२०॥ लोगस्स ण॑ भंते ! एगंमि आगासप- 
एसे जे एगिंदियपएसा जाव पंचिंदियपएसा अर्गिदियपएसा अन्नमक्वद्धा अन्नमन्नपुट्टा 
जाव अन्नमन्नसमभरघडत्ताए चिट्ठंति, अत्थि णं भंते | अन्नमन्नस्स किंचि .आवाहं वा 
वावाहं वा उप्पायंति छविच्छेदं वा करेंति ? णो इणड्ठे समझें, से केणड्ठेणं मंते ! 
एव बुच्च३ लोगस्स णं एगंमि आगासपएसे जे एगिंदियपएसा जाव चिट्ठंति णत्थि 
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णे अन्नमन्नसस किंचि आबाहँ वा जाव करेति? गोयमा | से जहानामए न्या 
सिया सिंगारागारचारुवेसा जाव कलिया रंगट्टाणंसि जगसयाउलंसि जणसय- 
सहस्साउलंसि वत्तीसइविहस्स नट्टस्स अन्नयरं नट्टविहिं उवदंसेजा, से नूणं 
गोयमा ! ते पेच्छगा त॑ नट्टियें अणिमिसाए दिट्टीए सव्वओ समंता समभिलोएंति १ 
हुता भंते ! समभिलोएंति, ताओ णं गोयमा ! दिट्टीओ तंसि नट्टियँसि सव्वओ समंता 
सण्णिपडियाओ ? हंता सन्नि(ध)पडियाओ, अत्थि णं गोयमा ! ताओ दिट्टीओ तीसे 
नद्टियाए किंचिवि आबाहं वा वाबाहं वा उप्पाएंति छविच्छेदं वा करेंति १ णो इणट्ठे 
समझे, अहवा सा नद्टिया तासिं दिट्टीणं किंचि आबाह वा वावाहं वा उप्पाएइ 
छविच्छेदं वा करेइ? णो इणट्ठे समठ्ठे, ताओ वा दिट्टीओ अन्नमन्नाए दिट्टीए किंचि 
आबाहँ वा वावाहं वा उप्पाएंति छविच्छेई॑ वा करेन्ति? णो इणड्ठे समट्ठे, से 
तेणट्टेणं गोयमा | एवं वुच्चइ तं चेव जाव छविच्छेदं वा करेंति ॥ ४२१ ॥ लोगस्स 
णं भंते ! एगंमि आगासपएसे जहन्नपए जीवपएसाणं उक्लोसपए जीवपएसाणं सब्ब" 
जीवाण थ. कयरे २ जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा लोगस्स एगंमि 
आगासपएसे जहन्नपए जीवपएसा, सब्वजीवा असंखेजगुणा, उक्कोसपए जीवपएसा 
विसेसाहिया । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ ४२२ ॥ एक्ारसमस्स सयस्स 
दसमो उद्देसो समत्तो ॥ 
` तेण काळेगं तेणे समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या वनओ, दूइपलासे 
उजाणे वन्नओ जाव पुढविसिलापट्टओ, तत्व ण वाणियगामे नयरे सुद॑सणे नामं 
सेट्टी परिबसइ अड्डे जाव अपरिभूए समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, 
सामी समोसढे जाव परिसा पजुवासइ, तए ण॑ से सुदंसणे सेट्टी इमीसे कहाए लबडे 
समाणें देडे ण्हाए .सब्वालंकारविभूसिए साओ गिहाओ पडिनिकलमइ साओ 
गिहाओ -पडिनिक्खमित्ता सकोरेंटमह्दामेणे छत्तेणं धरिजमाणेणं पायविहारचारेण 
मह्या पुरिसवग्गुरापरिक्सित्ते वाणियगामं नयरं मज्ञमज्झेणं निग्गच्छइ निर्ग" 
च्छित्ता जेणेव दूइपळासे उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई 
तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छ त°” 
सचित्ताणं दव्वाण जहा उसभदत्तो जाव तित्रिहाए पजुत्रासणाए पजुवासइ । तए 
णं समणे' भगवं महावीरे सुदंसणस्स सेट्टिस्स तीसे य महइमहालियाए आत झाई 
हए भवइ। तए ण॑ से सुदंसणे सेट्टी समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिय॑ धर्म 
सोचा निसम्म हट्टे उठाए उद्ठेइ २ त्ता समणं भगवं महावीर तिकखततों जा 
नम॑सित्ता एवं वयासी-कडविहे णं भते | काळे पन्ते! सुदंसणा | च उन्का 
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पन्नतते, तंजहा-पमाणकाले १ अहदाउनिव्वत्तिकाले २ मरणकाले ३ अद्धाक्राले ४ से 
किं तं पमाणकाले ? २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा -दिवसप्पमाणकाले य १ राइप्पमाणकाळे 
य २, चउपोरिसिए दिवसे चउपोरिसिया राई भव ॥ ४२२ ॥ उक्कोसिया अद्धपं- 
चममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ, जहज्ञिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा 
राईए वा पोरिसी भवइ, जया णै संते ! उक्कोसिया अद्धपंच ममुहुत्ता दिवसस्स वा 
राईए वा पोरिसी भवइ तया णं कइभागसुहत्तभागेणं परिहायमाणी जहन्निया 
तिसुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ तया ण॑ कइभागमुहुत्तभागेणं परिः 
वडुमाणी २ उक्कोसिया अद्धयंचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ! 
इद्सणा ! जया णै उक्कोसिया अद्धपंचमसुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवइ तया ण॑ वावीससयभागमुहुत्तभागेणं परिहायमाणी २ जहन्निया तिमुहुत्ता 
दिवसर्स वा राईए वा पोरिसी भवइ, जया ण॑ जहन्निया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा 
राईए वा पोरिसी भवइ तया ण॑ वावीससयभागसुहुत्तभागेणं परिवद्यमाणी परिवदु- 
साणी उक्कोसिया अद्धपंचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ । कया ण॑ 
भते | उक्कोसिया अद्धपंचममुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ कया वा 
जहलन्निया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ ? सुदंसणा ! जया ण॑ 
उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ जहन्निया दुवाळसमुहत्ता राई भवइ तया ण॑ 
उक्कोसिया अद्धपंचममुहुत्ता दिवसस्स पोरिसी भवइ जहन्निया तिमुहुत्ता राईए 
पोरिसी भवइ, जया ण॑ उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्तिया राई भवइ जहन्निए दुवालस- 
सुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं उक्कोसिया अद्धपंचमसुहत्ता राईए पोरिसी भवइ जह- 
न्षिया तिसुहुत्ता दिवसस्स पोरिसी भवइ । कया णं भते ! . उक्लोसए अट्टारसमुहृत्त 
दिवसे भवइ जहन्निया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ कया वा उक्कोलिया अंड्वारसमुहुत्ता 
राई भवइ जहन्नए दुवाळसमुहुत्ते दिवसे भवइ? सुदंसणा | आसाढपुन्निमाए ण॑ उक्कोसए 
अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ जहन्निया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, पोसस्स पुन्निमाए 
ण॑ उल्लोसिया अद्ठारसमुहुत्ता राई भवइ जहन्नए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ ॥ अत्थि 
ण भंते | दिवसा य राईओ य समा चेव भवन्ति ? हंता ! अत्थि, कया ण॑ भते! 
दिवसा य राईओ य समा चेव भवन्ति १ सुदंसणा ! चित्तासोयपुन्निमास॒ णं, एत्थ 
णं दिवसा य राईओ' य समा चेव भवन्ति, पन्नरसमुहुत्ते दिवसे पन्नरसमुहुत्ता 
राई भवइ चउभागमुहुत्तभागूणा चउमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवइ, 
सेत्ते पमाणकाळे ॥ ४२४॥ से किं तं. अहाउनिव्वत्तिकाळे ?  अहाउनिव्वत्तिकारे 
जभ जेणे नेरइएण वा तिरिक्खजोणिएण वा मणुस्सेण वा देवेण वा अहाउयं 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


६३६ सुत्तागमे [: भगवड्टे 


निव्वत्तिय सेत पाळेमाणे अहाउनिव्वेत्तिकाले | से किं त॑ मरणकाले! २ जीवो वा 
संरीराओ सरीरं वा जीवाओ, सेत्ते मरणकाछे ॥ से किं तं अद्धाकाले ! अद्धाकाळे 
अणेगविहे पंन्नत्ते, तं० समयठ्ठयाए आवलियट्ठयाए जाव उस्सप्पिणीठ्ठय्राए । एस णं 
सुदंसणा | अद्धा दोहारच्छेयणेणं छिजमाणी जाहे विभागं नो हव्वमागच्छइ सेत्त 
समए, समयट्टयाए असंखेजाणं समयाणं समुदयसमिइसमागमेण सा एगा आवलि- 
यत्ति पवुचइ, संखेजाओ आवलियाओ जहा सालिउद्देसए जाव त॑ सागरोवमस्स उ 
एगस्स भवे परिमाणं । एएहि णं भंते! पलिओवमसागरोवमेहिं किं पओयणं ? 
सुदंसणा ! एएहिँ पलिओवमसागरोवमेहिँ नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्स देवाणं आउ- 
याइ माविजंति ॥ ४२७ ॥ चरइयाण संते ! केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता ? एवं ठिइपयं 
-निरवसेसं भाणियन्वं -जाव अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता 
॥- ४२६ ॥ अत्थि णं भते! एएर्सि पलिओवभसागरोवंमाणं खएइ वा अवचएई 
चा? हंता अत्थि, से केण्वेणं भंते | एवं बुचइ अत्थि गं एएसि णं पलिओवमसा- 
गरोवमाणं जाव अवचएइ वा ?। एवं खळ इुदंसणा ! तेणं कालेणं तेणं समएग 
हत्थिणापुरे नामं नयरे होत्या वन्नओ, सहसंबवणे उजाणे वन्नओ, तत्थ ण॑ हात्य- 
णापुरे नयरे बळे नामं राया होत्या वन्नओ, तस्स ण॑ वलस्स रो पभावई बामं 
देवी होत्या सुकुमाळ० वन्नओ जाव विहरइ। तए णं सा पभावई देवी अन्नया 
'कयाइ तंसि तारिसगंसि वासघरंसि अब्भितरओ सचित्तकम्मे वाहिरओ दूमियघट्ट 
मद्ठे विचित्तउल्लोगचिठ्रियतळे मणिरयणपणासियंघयारे बहुसमुविभत्तदेसभाए पंच" 
वन्नसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिए कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूध्रमघमघंतगंधुछु 
याभिरामे सुगंधिवरगंथिए गंधवश्टिभूए तसे तारिसगंसि सयणिजंसि सालिंगणबड्टिए 
उभभो विव्वोयणे दुहओ डन्नएं मज्झेणयगंभीरे गंगापुलिणवाळयउद्दाळसालिसए 
उवचिय्खोमियदुगुळपट्टपडिच्छायणे सुविर्‌इयरयत्ताणे रत्त॑सुयसंबुडे छरम्मे आइणगरू 
यवूरणवणीयतूलफासे छुगं थवरकुसुमचुन्नसयणोवयारकलिए अद्धरत्तक्ाळसमयंसि र्त" 
जागरा ओहीरमाणी २ अयमेयारूवं ओरालं कल्लाणं सिवं धन्नं मंग सस्सिरीयं मर्ह 
सुिणं पासित्ता ण॑ पडिबुद्धा त॑० हाररयय़खीरंसागरससंककिरणदगरयरययमहासेल 
डरतरोसुरमणिजपेच्छणिजं थिरट्ट॒पउद्टवट्टपीवरससिलिट्टविसिट्ठतित्रखदाढाविरड 
यमुहं परिकम्मियजचचक्रमलकोमलमाइयसोहंतलड्टउट्ट रत्तुप्पलपत्तमउयसकुमार्टती 
छजीहं मूसःगयपतरकणगतावियआवत्तायंतवट्टतडिविमलसरिसनयणं विसा 
पडिपुन्नाविउलखंधं मिठविसयसुहुमलक्खणपसत्यविच्छिन्नकेसरसडोवसोहियं ऊसिय 
सुनिम्मिय्ुजायअप्फोडियलंगूळं सोमं सोमाकारं लीलायंतं जमायंतं नहर 
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ओवयमाणं 'निययवयणमइवयंतं सीहं विणे पातित्ता णं पडिवुद्धा । तए ण॑ सा 
पभावई देवी अयमेयारुवं ओराळं जाव सस्सिरीयं महाचुविणं पासित्ता ण॑ पडिवुद्धा 
समाणी हट्टतुट्ट जाव हियया धाराहयकलंवपुप्फगंपिव समूससियरोमक्रूवा तं सुविणं 
ओगिण्हइ ओगिण्हित्ा सयणिज्ञाओ अन्भुट्टेर सयणिजाओ अब्युद्वेत्ता अतरियमच- 
वळमसंभताए अविलंवियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव वलस्स र्नो सयगिजे 
तेणेव उबागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता बलं रायं ताहिं इट्टाहि कंताहिं पियाहिं 
मणुन्नाहिं मणामाहिँ ओरालाहिँ कक्राणाहिँ सिवाहिँ बन्नाहिं मंगल्लाहिँ सस्सिरीयाहिं 
मिडमहुरमंजुलाहिं गिराहिं संलवमाणी संलवमाणी पडिवोहेइ पडिवोहेत्ता वळेणं 
रक्षा अब्भणुज्ञाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्तसि भद्दासणंसि णिसीयइ णिसी- 
इत्ता आसत्था वीसत्था सृहासणवरगया वलं रायं ताहिं इट्टाहिं कंताहिं जाव संलव- 
माणी २ एवं वयासी-एवं खल अहं देवाणुणिया | अज तंसति तारिसगंसि सयाणि- 
जसि सालिंगण० तं चेव जाव नियगवयणमइवयंतं सीहं छुविणे पासित्ता ण॑ पडि, 
बुद्धा, तण्णं देवाणुष्पिया | एयस्स ओराळस्स जाव महासुविणस्स के मन्ने कह्लाणे 
फळवित्तिविसेसे भविस्सइ ? तए ण॑ से बले राया पभावईए देवीए अंतियं एयमद्रं 

सोचा निसम्म हट्टतुद्ट जाव हयहियए धाराहयनीवसुरभिकुष्मचंुमालइ्यतणुयऊ- 

सबियरोमकूवे तं छुविणं ओगिण्हह्‌ ओगिण्हित्ता ईं पदिसइ इहं पविवित्ता अप्पणो 

साभाविएणं मपुब्वएणं बुद्धिविन्नाणेणं तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहणं करेइ तस्स० 

९ त्ता पभावई देविं ताहिं इ्वाहिं कंताहिं जाव मंगहाहिँ मिउमहुरसरिसिरीयाहिं संलव- 
माणे २ एवं वयासी-ओराले ण॑ तुमे देवी ! छविणे दिट्ठे, कल्लाणे ण॑ तुमे देवी ! उमिणे 

दिट्ठे जाव सरिसरीए ण॑ तुमे देवी | उबिणे दिट्रे, आरोगगतुद्रिदीहाउकळ्लाणमंगल- 
कारए णं तुमे देवी ! ज॒बिणे दिट्ठे, अत्थलाभो देवाणुष्पिए ! भोगलाभो देवाणु- 
प्पिए | घुत्तलाभो देवाशुष्पिए ! रजलाभो देवाणुप्मिए !, एवं खळ तुम देवाशुष्पिए ! 

णवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाणं अद्धट्रमाण राइंदियाणं वीइक्कंताणं अम्हं कुलकेडं 
कुळदीवं कुलपव्वयं कुलवडेंसयं कुलतिलगं कुलकित्तिकरं कुलन॑दिकरं कुलजसकरं 

कुलाधारं कुलपायवं कुलविवद्धणकरं सुकुमालपाणिपायं अहीणपडिपुण्णपंचिदिय- 
सरीरं जाव सतिसोमाकारं कंत॑ पियद॑सणं सूरं देवकुमारसमप्पभ॑ दारगं पया- 
हिसि । सेऽवि य णं दारए उम्मुक्रवालभावे वित्नायपरिणयमित्ते जोव्वणगमणुप्पत्त 
सूरे वीरे विक्रते वित्वन्नविडलबलवाहणे रजवई राया भविस्सइ, तं उराळे ण॑ तुमे 
देवी | सुमिणे दिट्ठे जाव आरोग्गतुट्रि जाव मंगलकारए ण॑ तुमे देवी! सुविणे 
दिद्वेत्तिकडु पभावई देविं ताहि इद्धाहिं जाव वग्यूहिं दोचपि तपि अणुवूहइ । तए 
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ज॑ सा पभावई देवी बलस्स रो अंतियं एय॒मट्ठ सोचा निसम्म हट्ठतुट्ट ० अल ही करयल 
जाव एवं वयासी-एवमेयं देवाणुप्पिया'! तहसेय॑ देवाणुप्पिया ! अ देवाणु- 
-प्पिया ! असंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया | इच्छियमेयं देवाणुप्पिया | पडिच्छियमेयं 
देवाणुप्पिया | इच्छियपडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया | से जहे्य तुज्झे वदहृत्तिकहें तं 
झुविणं सम्म॑ पडिच्छइ पडिच्छित्ता बलेगं रज्ञा अन्भणुन्ञाया समाणी णाणामणिरयण- 
भत्तिचित्ताओ भद्दासणाओ अब्मुद्ठेइ अव्भुद्टेत्ता अतुरियमचवल जाव गईए जेणेव सए 
स॒यणिजे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता सयणिजंसि निसीयइ निसीइत्ता एवं 
चयासी-मा मे से उत्तमे पहाणे मंगह्े छुविणे अन्नेहिँ पावसुमिणेहिँ पडिहम्मिस्सइत्तिकह;ु 
देवगुरुजणसंबद्धाहिं पसत्याहिं मं गह्ाहिँ धम्मियाहिं कहाहिं सुविणजागरियं पडिजा- 
गरमाणी २ विहरइ । तए णं सै बळे राया कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ सद्दावेत्ता एवं 
बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अज सविसेसँ वाहिरियं उवट्टाणसालं गंघो- 
द्यसित्तसुझ्यसंमजिओवलित्तं सगंधपवरपंचवज्नपुप्फोवयारकलियं कालागुरुपवरकुदुरक 
जाव गंधंवद्रिभूय करेह य करावेह य करेत्ता करावेत्ता सीहासणं रयावेह सीहासणं 
र्यावेत्ता ममेयं जाव पत्चप्पिणह्‌, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पा- 
मेव सविसेसं वाहिरियं उवट्टाणसालं जाव पञ्चप्मिणंति, तए ण॑ से बळे राया पचस 
कालसमयंसि सयणिजाओ अन्भुट्टेर सयणिजाओ अम्मुट्टेता पायपीडाओ प्चरहइ 
पायपीडाओ पच्चोरहित्ता जेणेव अट्टगसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अद्टणसाल अणुः 
-पबिसइ जहा उववाइए तहेव अट्टणसाला तहेव मजणघरे जाब ससिब्व पियद॑सणे 
नरवई मजगघराओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला 
तेणेव उवागच्छइ तेणेव उबागच्छित्ता सीहासणबरंसि पुरच्छाभिमुहे निसीयइ निसी- 
इत्ता अप्पणो उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए अट्ट भद्दासणाइं सेयवत्थपच्छुत्थुयाई सिड्धत्यग- 
कयमंगळोवयाराइईं रयाबेइ रयावेत्ता अप्पणो अदूरसामंते णाणामणिरयणमंडिय 
अहियपेच्छणिज॑ महग्धवरपट्रणुग्गयं सण्ह्पट्रवहुभत्िसयचित्तताण इेहामियडस* 
जाव भत्तिचित्तं अडिंभतरियं जवणियं अंछावेइ अंछावेत्ता नाणामणिरयणभत्तिचिए 
अत्यरयंमउयमसूरगोच्छग॑ सेयवत्थपच्चुुय॑ अंगणुदृफासयं खुमउयं पभावईए देवीए 
अद्ासणं रयावेइ रयावेत्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेड सद्दावेत्ता एवं वयासी- 
भो देवाणुप्पिया | अट्ठंगमहानिमित्तसुत्तत्यथारए विविहसत्थकुसले तलि 
सददवेह, तए ण॑ ते कोइंवियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता बलस्स रो अंतियाओ प 
निकखमन्ति पडिनिक्खमित्ता सिग्घं तुरियं चवलं चंडं वेइयं हत्थिणापुरं नयर की 
मज्झञेणं निग्गच्छंति २ त्ता जेणेव तेसिं छुविणलक्खणपाढगाणं गिहाईं तेणेव उवाग 
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च्छन्ति तेणेव उवागच्छित्ता ते सुविणलक्खणपाढए सद्दावेति । तए ण॑ ते सविण- 
छक्खणपाढया वलस्स रनो कोड़ंबियपुरिसेहिँ सद्दाविया समाणा हट्ठठ॒ट्ठा ण्हाया जाव 
सरीरा सिद्धत्थगहरियालियाकयमंगळसुद्धाणा सएहिं २ गिहेहिंतो निग्गच्छंति स० २ 
ता हत्थिणापुरं नयरं मज्ञंमज्ञेणं जेणेव वलस्स रन्नो भवणवरवडेंसए तेणेव उवा- 
गच्छन्ति तेणेव उवागच्छित्ता भवणवरवडेंसगपडिदुवारंसि एगओ मिळंति एगओ 
सिलित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव बळे राया तेणेव उवागच्छन्ति तेणेव 
उवागच्छित्ता करयळ० वलं रायं जएणं विजएणं वद्धावेंति । तए णं ते छुविणलक्खण- 
पाढगा बलेणं रज्ञा वंदियपूइयसक्कारियसम्साणिया समाणा पत्तेयं २ पुव्वन्नत्थेस 
भद्दासणेछु निसीयंति, तए णं से वले राया पभावडं देविं जवणियंतरियं ठावेइ ठावेत्ता 
पुप्फफळपडिपुन्नहत्ये परेणं बिणएणं ते सविणलक्खणपाढए एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया | पभावई देवी अज तंसि तारिसगंसि वासघरंसि जाव सीहं सुविणे 
पासित्ता ण॑ पडिवुद्धा, तण्णं देत्राणुप्पिया ! एयस्स ओरालस्स जाव के मन्ने कल्लाणे 
फळवित्तिविसेसे भविस्सइ १ तए ण॑ ते सुविणलक्खणपाढगा वलस्स रो अंतियं एय- 
भट्ठ सोचा निसम्म हठ्ठतुठ्ठ तं सुविणं ओगिण्हन्ति २ त्ता इहं अणुप्पविसन्ति अणुप्प- 
बिसित्ता तस्स सुविणस्स अत्थोग्गहणं करेन्ति तस्स० २ त्ता अन्नमन्नेणं सादं संचालेंति 
२ त्ता तस्स सुविणस्स लद्धट्टा गहियट्टा पुच्छियट्टा विणिच्छियट्टा अभिगयद्ठा वलस्स 
रजो पुरओ सविणसत्थाईं उच्चारेमाणा २ एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पिया ! अम्हं 
सुविणसत्थंसि वायालीसं सुविणा तीसं महासुविणा वावत्तरिं सव्वसुविणा दिट्टा, तत्थ णं 
देवाणुप्पिया ! तित्थगरमायरो वा चक्ववश्षिमायरो वा तित्थगरंसि वा चक्कवद्विंसि वा 
गब्भं वक्षममाणंसि एएसिं तीसाए महासुविणाणं इमे चोइस महासुविणे पासित्ता ण॑ 
पडिबुज्झंति, तंजहा-गयवसहसीहअभिसेयदामससिदिणयरं झं कुंस॑ ॥ पउमसर- 
सागरविमाणभवणरयणुचयसिहिं च १४॥ १ ॥ वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि 
ग्भ वक्कममाणंसि एएसिं चोहसण्हं महासुविणाणं अन्नयरे सत्त महाञच॒विणे पासित्ता 
ग॑ पडिवुज्झंति, वलदेवमायरो वा बलदेवंति गन्म वक्कममाणंसि एएसिं चोहसण्हं 
महाञ्चविणाणं अन्नयरे चत्तारि महासविणे पासित्ता ण॑ पडिबुज्झंति, मंडलियमायरो 
वा मंडलियंसि गव्भं वकममार्णसे एएसि ण॑ चउदसण्हं महास॒विणाणं अन्नयरं एगं 
भहासुविणं पासित्ता णं पडिबुज्झन्ति, इमे य णं देवाणुष्पिया ! प्रभावईए देवीए एगे्‌ 
महासुविणे दिट्ठे, तं ओराळे ण॑ देवाणुप्पिया | पभावईए देवीए सविणे दिट्ठे जाव 

आरोग्गतुट्ठि जाव मंगलकारए णं देवाणुप्पिया ! पभावईए देवीए खविणे दिट्ठे, 
अत्थलाभो देवाणुप्पिया | भोग० पुत्त० रजलाभो देवाणुप्पिया ! एवं खल देवाणु- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


र Digitized by Sarayu Jrust Foundation, Delhi and eGangotri 
पचे प्ल ङ 
७ पृश लख० १ 86 $$ सुत्तागसे ६४१ 


-तीसे पभावईए देवीए अंगपडियारियाओ पभावडं देविं पसूयं जाणेत्ता जेणेव वळे 
राया तेणेव उवागच्छन्ति -तेणेव उवागच्छित्ता करयळ जाव बल॑ राय॑ जएणं बिजएणं 
चद्धाबेति अएगँ विजएणं वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! पभावई 
देवी णवण्हं सासागं बहुपडिपुण्णाणं जाव दारगं पयाया तं एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
पियट्ठयाएं पियं निवेदेमो पियं ले भवउ । तए णं से वळे राया अंगपडिया- 
रियार्ण अंतिय॑ एयमट्टं सोचा निसम्म हठ्ठतुद्ठ जाव धाराहयणीव जाव रोमकूवे 
चासिं अंगपडियारियाणं मउडवजं जहामालियं ओमोयं दल्यइ २ त्ता सेय 
रययामयं विमलसलिलपुन्न भिंगारं च गिण्हइ गिण्हित्ता मत्थए धोवइ मत्थए धोवित्ता 
विउळं जीवियारिहं पीइदाणं दलयइ पीइदाणं द्लइत्ता सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ 
त्ता पडिविसजेइ ॥ ४२७ ॥ तए ण॑ से बळे राया कोड़ंवियपुरिसे सद्दावेइ सद्दावेत्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहणं करेह 
चारग० त्त माणम्माण(प्पमाण)वडुणं करेह मा० २ त्ता हत्थिणापुरं नयरं सर्दिसि- 
तरवाहिरियं आसियसंमज्जिओवळित्तं जाव करेह य कारवेह य करेत्ता य कारवेत्ता य 
जूयसहरुसं वा चक्षसहरुस वा पूयामहामहिमसक्कारं वा उस्सवेह २ त्ता ममेयमाणत्तियं 
पच्रणिणह, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा वलेणं रन्ना एवं वुत्ता समाणा जाव पञ्चप्पि- 
णंति । तए णं से वळे राया जेणेव अट्टणसाळा तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवाग- 
च्छित्ता तं चेव जाव मजणघराओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता उस्सुक्रं उक्करं 
उङ्क अदिजं अमिजं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं , अधारिमं गणियावरनाडइजक- 
लियं अणेगतालाचराणुचरियं अपुद्धुयसुइंगं अमिलायमह्वदासं पसुइ्यपक्कीलियं सपु- 
रजणजाणबयं दसदिवसे ठिइवडियं करेइ, तए णं से बळे राया दसाहियाए 
१ठइवाड्याए बटमाणीए सइए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए य दाए य 
भए य दलमाणे य दवावेमाणे य सइए य साहर्सिए य सयसाहस्सिए य ल॑भे 
पाडच्छमाणे य पडिच्छावेमाणे य एवं विहर्‌इ । तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो 
पढमे दिवसे ठिइवडियं करेन्ति, तइए दिवसे चंदसूरदंसणियं करेन्ति, छट्ठे दिवसे 
जागारय॑ करेन्ति, एक्कारसमे दिवसे वीइक्कंते निव्वत्ते असइजायकम्मकरणे संपत्ते 
ारसाहृदिवसे विउलं असणं पागं खाइमं साइमं उवक्खडावेंति २ त्ता जहा सिवो 
जाव खत्तिए य आमंतेंति २ त्ता तओ . पच्छा ण्हाया त॑ चेव जाव सकारेंति 
सम्माणेंति स०२ त्ता तस्सेव मित्तणाइ जाव राईण य खत्तियाण य पुरओ अजयपजय- ' 
यागयं बहुषुरिसपरंपरप्परुढं कुलाणुरूवं कुलसरिसं कुलसंताणतंतुविवद्धणकरं 
'अयभेयारूवं गोणं शुणनिप्फन्नं नामधेजं करेंति-जम्हा ण॑ अम्हं इमे दारए वलस्स 
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पिया ! पभावईै देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाण जाव वीइक्रंताणं तुम्ह कुलकेउं 
ज्ञांव दारगं पयाहिइ, सेडविय णं दारए उम्मुकबालभावे जाव रवर राया भविस्सइ 
अणगारे वाः भावियप्पा, त॑ ओराठे ण देवाणुप्पिया | पभावईए देवीए सुविणे दिट्ठे 
जाव आरोग्गतुद्टिदीहाउयकलाण जाव दि । तएःणं से बले राया सुविणलकखण- 
पाढगाणं अंतिय एयमट्ठ॑ सोचा निसम्मं हद्ठतु्ठ करयल जाव टु ते सुविण- 
लक्खणपाढगे एवे वयासी-एकमेयं. देवाणुष्पिया ! जाव से जहेय॑ तुञ्भे बदहत्तिकहु 
त सुविणं सम्मं पडिच्छइःत॑० २ त्ता सुविगलक्खणपाढए विडलेणे असणपाणखाइमः 
साइमपुप्फवत्यगंधमछालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ सकारेत्ता संम्माणेत्ता विउलं जीवि 
यारिहं पीइंदांण दळयइ-२ त्ता पडिविसजेइ पडिविसजेत्ता सीहासणाओ अनु 
अत्मुद्ेत्ता जेणेव पभावई देवी तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवाग चित्ता पभावई देविं 
ताहिं इट्टाहिं कंताहिँ जाव संलवमाणे संलवमाणे एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिए | 
'सुविणसत्थंसि वायालीसं सुविणा .तीसं महासुविणा बावत्तरिं सठ्वछुविणा दिठ्ठा, तत्व 
गं देवाणुणिए ! तित्थगरमायरो वा चकवद्विमायरो .वाः तं. चेव जाव अन्नयर एग 
महासुविणं पासित्ता ण॑ पडिवुज्ञेति;- इमे य ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! एगे. महाउुविणे 


दे, त॑ ओराळे ण॑ तुमे देवी ! सुविणे दिट्ठे जाव रजवई राया भविस्स३ अणगारे 
बा भावियप्पा, ते ओराळे ण॑ तुभे देवी | सविणे दिद्ठे जाव दिद्वेत्तिकई पभावई कक 
ताँ इटि कंताहिँ जाव दोपि तपि अणुवूहइ, तए णं सा पभावई देवी वलस्त 
रज्ञो अंतियं एयमट्टं सोचा निसम्म हह्तुद्ठ ७ करयंल जाव एवं वयासी-एवमेय देवा 
प्पिया! जाव तं सविगे सम्मं पडिच्छइ तं खुविणं सम्मं पडिच्छित्ता. वेग रना 
अन्भणुन्नाया समाणी नाणामणिरयणमत्तिचित्त जाव अव्मुद्ठेई अठुरियमचवछ जि 
गईए जेणेव संए भवणे तेणेव उबागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता सथं भवणमणुपविद्ठा र 
तए णं सा पभावई देवी ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया त॑ गळ्भं wu 
उण्हेंहिं नाइतित्तेहिं नाइकडुएहिं नाइक्रसाएहिं नाइअंबिलेहिं नाइमहुरेहि हक 
मांणसुहेहिं भोयणच्छायणगंधममंहेहिं ज॑ तस्स गब्मस्स हियं मियं पर्थं ग ग 
त॑ देसे यं कोळे य आहारमाहारेमाणी  विवित्तमउएहिं सयणासणेहिं परिक र 
मंणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला संपुन्नदोहला सम्माणियदोहळा अव ग 
दोहला वोच्छिन्नदोहळा. विणीयदोहला : ववगयरोगसोगमोहभयपरित्तासा 
हहंसुहदेणै परिवह । तए णँ सा पभावई देवी नवण्हं मासागं वहुपडिपुना का 
माग राईंदियाणं वीइक्ंताणं सुकुमालपाणिपायं अहीगपडिपुन्नपंचिंदियसरीर ।तए'गं 
चंजणगुणोववेगे जाव “ससिसोमाकारं कंत॑ पियदंसणं सर्वं दारयं पयाया 
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-तीसे पभावईए देवीए अंगपडियारियाओ पभावइं - देविं पसूयं जाणेत्ता जेणेव बळे 
राया तेणेव उवागच्छन्ति -तेणेव उवागच्छित्ता करयछ जाव वलं राय॑ जएणं विजएणं 
वद्धावँति जएगं विजएणं वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! पभावई 
देवी णवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव दारगं पयाया तं एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
'पियट्ठयाए पियं निवेदेमो पियं भे भवउ । तए णं से बळे राया अंगपडिया- 
रियाणं अंतियं एयमट्ठं सोचा विसम्म हट्टतुट्ट जाव धाराहयणीव जाव रोमकूवे 
तासिं अंगपडियारियाणं मउडवर्ज जहामालियं ओमोयं दल्यइ २ त्ता सेयं 
रययामयं बिमलसलिलपुन्न॑ भिंगारं च गिण्हइ गिण्हित्ता मत्थए धोवइ मत्थए धोवित्ता 
विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दळ्यइ पीइदाणं दलइत्ता सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ 
त्ता पडिविसजेइ ॥ ४२७ ॥ तए ण॑ से बळे राया कोड़ंवियपुरिसे सददावेइ सद्दावेत्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहणं करेह 
चारग० २ त्ता माणुम्माण(प्पमाण)वडुणं करेह मा० २ त्ता हत्थिणापुरं नयरं सट्भि- 
तरवा हिरियं आसियसंमजिओवलित्तं जाव करेह य कारवेह य करेत्ता य कारयेत्ता य॒ 
भूयसहरुसं वा चक्कसहस्सं वा पूयामहामहिमसकारं वा उस्सवेह २ त्ता ममेयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा बळेणं रन्ना एवं वुत्ता समाणा जाव पञ्चप्पि- 
णंति । तए णं से वळे राया जेणेव अट्टणसाळा तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवाग- 
च्छित्ता तं चेव जाव मजणघराओ पडिनिक्खमइ पडिनिक्खमित्ता उस्सुक्कं उकरं 
उक्िट्ठ अदिजं अमिजं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं . अधरिमं गणियावरनाडइजक- 
लिये अणेगतालाचराणुचरियं अणुद्धुयमुइंग॑ अमिलायमहृदाम॑ पसुड्यपक्लीलियं सपु- 
रजणजाणवर्य दसदिवसे ठिइवडियं करेइ, तए णं से वळे राया दसाहियाए 
'ठिइवडियाए वट्टमाणीए सइए य साहस्सिए य सयसाहस्सिए य जाए य दाए य 
भाएय दलमाणे य दवावेमाणे य सइए ग्र साहस्सिए य सयसाहस्सिए य ल॑भे 
पडिच्छमाणे य पडिच्छावेमाणे य एवं विहर्‌इ । तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो 
पढमे दिवसे ठिइवडियं करेन्ति, तइए दिवसे चंदसूरदंसणियं करेन्ति, छट्ठे दिवसे 


` जागरियं करेन्ति, एक्कारसमे दिवसे-वीइक़ंते निव्वत्ते असुइजायकंम्मकरणे संपत्ते 


बारसाहदिवसे विउलं असणं पागं खाइमं साइम॑ उवक्खडावेंति २ त्ता जहा सिवो 
'नाव खत्तिए य आमंतेंति २ त्ता तओ पच्छा ण्हाया तं चेव जाव सकारेंति 
सम्माणेति स०२ त्ता तस्सेव मित्तणाइ जाव राईण य खत्तियाण य पुरओ अजयपजय- ' 
यागयं बहुपुरिसपरंपरप्परूडं कुलाणुरूवं कुलसरिसं कुलसंताणतंतुविवद्धणकरं 
अयमेयारूव॑ गोण गुणनिप्फन्न॑ नामधेजं करेंति-जम्हा णं अम्हं इमे दारए बलस्स 
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रन पुत्ते पभाव्दए देवीए अत्तए त॑ होउ णं अम्हं एयस्स दारगस्स नामधेजे 
महब्बठे, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापिंयरो नामघे जं करेंति महत्वलेत्ति । तए 
णं से महन्बळे दारए पंचधाईँपरिग्गहिए, तंजहा-खीरधाईँए एवं जहा दढपइन्न 
जाव निवायनिव्वाधायंसि संहंस॒हेण परिवडुंड । तए ण॑ तस्स महब्वलस्स दारगस्सं 
अम्मापियरो अणुपुब्वेणं ठिइवडियं वा चंदसूरद॑सावणियं वा जागरियं वा नामकरणं 
वा परंगामणे वा पयचंकामणं वा जेमा (म)वर्ण वा पिंडवद्धणं वा पजंपावणं वा कण्ण- 
वेहणं वा संवच्छरपडिलेहणे वा चोलोयणगं च उवणयणं च अन्नाणि 'य बहूणि 
गब्भाहाणजम्मणमाइयाइँ कोउयाई करेंति । तए ण॑ त॑ महब्बलं कुमारं अम्मापियरो 
साइरेगट्टवासगं जाणित्ता सोभणंसि ` तिहिकरणसुहुत्त॑सि एवं जहा दढप्पइन्ने जाव 
अलं भोगसमत्ये जाए यावि होत्या. । तए णे तं महब्वळं कुमारं उम्मुक्कबालभावं 
जाव अलं भोगसमत्यं विजाणित्ता- अम्मापियरो अट्ट पासायवडेंसए कारँति 
अब्भुग्गयमूसियपहसिए इव वन्नओ जहा रायप्पसेणइजे जाव पडिरूवे, तेसि णं 
पासायवडेंसगाणं बहुमज्ञदेसभाए एत्य णं महेगं भवणं कारेंति अणेगखंभसयसंनि- 
विट्टं वन्नओ जहा रायप्पसेणइजे पेच्छाघरमंडवंसि जाव पडिरूवे ॥ ४९८ ॥ तए 
'णं तै मंहब्वळं कुमारं अम्मापियरो अन्नया कयाइ सोभणंसि तिहिकरणदिवसनक्ख- 
त्मुहुत्तेसि ण्हायं सब्वालंकारविभूसिय-पमक्खणगण्हाणगीयवोइयपसाहणट्ंगतिलेग- 
कंकरणअविहववहुउवणीय मंगलसुजंपिएहि य वरकोउयमंगलोवयारकय़संतिकम्म॑ सर 
'सियाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावंन्नरूबजोव्वणगुणोववेयाणं विणीयाणं सारे 
सएहिं रायङुळेहिंतो आणिह्वियाणं अट्टण्हं रायवरकन्नाणं एगदिवसेगं पाणि गिण 
विंस । तए ण॑ तस्स महाबलस्स कुमारस्स अम्मापियरो आयमेयारवं पीइदाण 
दलयंति तं०-अट्ट ` हिरन्रकोडीओ अट्ट सुवन्नकोडीओ अट्ठ मउडे मउडप्पवरे १ 
कुंडलजोए कुंडलजोयप्पवरे अट्ट हारे हारप्पवरे अट्ठ अडहारे अंडहारप्पवरे अड 
एगावलीओ एगावलिप्पवराओ एवं मत्तावलीओ एवं कणगावलीओ एवं रयणावली न 
अट्ट कडगजोए कडगजोयप्पवरे एवं तुडियजोए अट्ट खोमजुयलाईं बोस 
राइ एवं वडगजुयलाईं एवं पट्टनुयलाईं एवं दुगुढुजुयलाईं अट्ट सिरीओ अट 
एबं धिईओ कित्तीओ घुद्धीओ 'लच्छीओ अट्ट नंदाईं अट्ट भद्दाइं अट्ठ तळे दसो 
, 'सब्वरयणामए णियगवरभवणकेऊ अट्ट झए झयप्पवरे अट्ट वए वयप्पवरे ; 
साहस्सिएणं बएणं अट्ट नाडगाईं नाडगप्पवराइ वत्तीसबद्धेणं नाडएण अट्ठ 
आसप्पवरे सब्वरयणामए सिरिघरपडिरूबए अट्ठ हत्थी हत्थिप्पवरे सग यागी 
सिंरिघरपडिरूवए अट्ट जाणाई जाणप्पवराइ अट्ट जुग्गाई जुग्गप्पवराई एंव ति 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


वि Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
° > 
प० स० ११ उ० ११ ] सुत्तागमे ६४३ 


एवं संदमा णीओ एवं गिह्लीओ थिद्ीओ अट्ट वियडजाणाइं वियडजाणप्पबराइ अट्ट रहे 
:पारिजाणिए अट्ट रहे संगामिए अट्ट आसे आसप्पवरे अट्ट हत्थी इत्विपपवरे अट 
हा दसकुल्साहस्सिएणं गामेणं अट्ट दासे दासप्पवरे एवं दासीओ 
एवं किंकरे एवं कंचुइे एवं वरिसधरे एवं महत्तरए अट्ठ सोवन्निए ओलंबणदीवे 
रे अट्ट स्प्पमए ओलंबणदीवे अट्ट सुवननरुप्पमए ओलंबणदीवे अट्ट सोवन्निए उक्लकंचण- 
दीवे एवं चेव तिन्निवि, अट्ट सोवण्णिए पंजरदीवे एवं चेव तिण्णिवि, अट्ठ सोवंण्गिए 
थाले अट्ट रुप्पमए थाले अट्ट सुवन्नरुप्पमए थाळे अट्ट सोवन्नियाओ पत्तीओ ३ अद्र 
सोवन्नियाई थासयाईं ३ अट्ट सोवन्नियाइ संगछा(मछया)इं ३ अट्ट सोवन्नियाओ तलि- 
याओ ३ अट्ट सोवन्नियाओ कविचियाओ ३ अट्ट सोवन्निए अवएडए अट्ट सोवन्नियाओ 
अवयक्काओ ३ अट्ट सोवण्णिए पायपीढए ३ अट्ट सोवन्नियाओ भिसियाओ ३ अट्ठ 
सोवन्नियाओ करोडियाओ ३ अट्ट सोवन्निए पके ३ अट्ट सोवन्नियाओ प्रद्तियाओं 
३ अट्ट हसासणाई अट्ट कोंचासणाइं एवं सरुलासणाइं उन्नयासणाइ पणयासणाइ 
दीहासणाइ भद्दासगाईं पक्खासणाइ सगरासणाइं अट्ट पउमासणाइ अट्ट दिसा- 
'सोवत्थियासणाइ अट्ट तेछसमुग्गे जहा रायप्पसेणइजे जाव अट्ट सरिसवसमुग्गे 
(अट्ठ खुजाओ जहा उववाइए जाव अट्ट पारिसीओ अट्ट छत्ते अट्ट छत्तवारीओ 
चेडीओ अट्ट चामराओ अट्ट चामरथारीओ चेडीओ अट्ट तालियंटे अट्ट तालियंट- 
वारीओ चेडीओ अट्ट करोडियाधारीओ चेडीओ अट्ट खीरधाईँओ जाव अट्ट अंक 
धाईओ. अट्ट अंगसहियाओ अट्ट उम्मद्दियाओ अट्ट ण्हावियाओ अट्ट पसाहियाओ अट्ट 
बननग(चंदण)पेसीओ अट्ट चुन्नगपेसीओ अट्ट कोड्टागारीओ. अट्ट दवक्रारीओ अट्ट 
उवत्थागियाओ अट्ट नाडइजाओ अट्ट कोडुंबिणीओ अट्ट महाणसिणीओ अट्ट धाः 
'गारिणीओ अट्ट अ(ब्भा)ज्ज्ञाधारिणीओ अट्ट पुप्फधारिणीओ अट्ट पाणिवारिणीओ 
अङ वलिकारीओ अट्ट सेजाकारीओ अट्ट अडिमितरियाओ पडिहारीओ अट्ट वाहि- 
-रियाओ पडिहारीओ अट्ट मालाकारीओ अट्ट पेसणकारीओ अन्नं च सुबहुं हिरन्न 
| चा खुवन्न वा कंस वा दूसे वा विउळधणकणग जाव संतसारसावएजं अलाहि जावं 
आसत्तमाओ ङुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तुं पत्रामं परिभाएउं । तए ण॑ से 
महब्बळे कुमारे :एगमेगाए भजाए एगमेगं हिरन्नकोडिं दलयइ एगमेगं सुवन्नकोडिं 
शकी एगमेगा मउडं मउडप्पवरं दलयइ एवं तं चेव सब्वं जाव एगमेगं पेसणकारिं 
“इ अनं च सुबहुं हिरे वा सुवण्णं वा. जाव परिभाएउं, तए ण॑ से महन्बळे 
प उपि पासायवरगए जहा जमाली जाव विहरइ ॥ ४३९ ॥ तेणं कालेणं 
“7 समएणं विमलस्स अरहओ.- पओप्पए. . धम्मघोसे नासे अणगारे .जाइसंपन्ने 
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ब्न्नओो जहा केसिसामिस्स जाव पंचहि अणगांरसएहिँ सद्धिं संपरिबुडे पुव्वाणुपुव्वि 
रमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे जेणेव हत्थिणापुरे नयरे जेणेव सहसंववणे उजाणे 
सेणेव उवागच्छइ २ त्ता अद्दापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हइ २ त्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं हत्थिणापुरे नयरे सिंघाडगतिय जाव परिसा 
पजुवासइ । तए णं तस्स महब्बलस्स कुमारस्स तं महया जणसह वा जणवूहुं वा 
एवं जहा जमाली तहेव चिंता तहेव कंचुइजपुरिसं सद्दावेइ, कंचुइजपुरिसोवि तहेव 
अक्खाइ, नवरं धम्मघोसस्स अणगारस्स आगमणगहियाविणिच्छए करयल जाव 
-निग्गच्छइ, एवं खलु देवाणुप्पिया ! विमळस्स अरहओ पडप्पए धम्मघोसे नाम॑ 
अणगारे सेसं तं चेव जाव सोवि तहेव रहवरेणं निग्गच्छइ, धम्मकहा जहा 
' केसिसामिस्स, सोवि तहेव अम्मापियरो आपुच्छइ, नवरं धम्मघोसरस अणगारस्स 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ  अणगारियं पव्वइत्तए तहेव वुत्तपडिवुत्तया नवरं 
इमाओ य ते जाया विउळरायकुलवालियाओ कला० सेसँ त॑ चेव जाव ताहे 
-अकामाइ चेव महब्वलकुमारं एवं वयासी-तं इच्छामो ते जाया ! एगदिवसमवि 
रजसिरिं पासित्तए, तए ण॑ से महब्वळे कुमारे अम्मापियराण वयणमणुयत्तमाणे 
तुसिणीए संचिट्टइ । तए णं से बळे राया कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ एवं जहा सिवः 
भइस्स तहेव रायाभिसेओ भाणियब्वो जाव अभिसिंचइ २ त्ता करयलपरिग्गहिय 
-महब्बळं कुमारं जएणं विजएणं वद्धावेंति जएगं विजएणं वद्धावित्ता एवं वयासी- 
अण जाया | किं देमो किं पयच्छामो सेसं जहा जमालिस्स तहेव जाव तए णं से 
महब्बळे अणगारे धम्मघोसस्स अणगारस्स अंतियं सामाइयमाइयाइ चोइस पुव्वाई 
अहिजइ २ त्ता बहूहि. चडत्य जाव विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेम 
बहुपडिपुन्नाई दुवालस वासाइ सामन्नपरियांगं पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहृगाए 
सि भत्ताई अणसणाए छेदेइ २ त्ता आलोइयपडिक्ंते समाहिपत्ते कालमासे काँ कि 
उदं चंदिमधूरिय जहा अम्मडो जाव बंभलोए कप्पे देवत्ताए उववज्ने, तस्व णं अलँ- 
गइयागं देवाणं दस सागरोवमाईं ठिईँ पण्णत्ता, तत्थ ण॑ महब्बलस्संवि देवस्स द्‌ 
सागरोवमाइं ठिईँ पन्नत्ता, से ण॑ तुमं सुद॑सणा | बंभलोंए कप्पे दस सागरोवरमार 
दिव्वाइं भोगभोगाईं भुंजमाणे विहरित्ता ताओ चेव देवलोगाओ आउक्खए' 
अणंतरं चयं चइत्ता इहेव वाणियगामे नयरे सेट्रिकुलंसि पुत्तत्ताए पचायाए ॥४ ९ ५ 
तए ण॑ तुमे स॒दंसणा | उम्मुक्कवालभावेणं विज्ञायपरिणयमेत्तेणं जोव्वगगर्म 
तहारुवांण थेराणं अंतियं केबलिपन्नत्ते धम्मे निसंते; सेऽविय प ब! 
च्छिए अभिरंइए तं ट्ट ण तुमं खुदंसणा | इदाणिं पकरेसि । से तेणडण है 
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एवं घुचड-अत्यि णं एएसिं पलिओवमसागरोवमाणं खएइ वा अवचएइ वा, तए णे 
तस्स इुदंसणस्स सेट्रिसस समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं एयमट॑ सोचा 
निसम्म इमेण अज्झवसाणेगं सुभेणं परिणामेणं लेसाहिं विसुज्ञञमाणी हिं र 
जाग कम्माणं खओवसमेणं ईहापोह्मग्गणगवेसणं करेमाणस्स सन्नीपुब्त्रजाईसरणे 
समुप्पन्ने एयमट्टं सम्मं अभिसमेइ, तए णं से सुदंसणे सेट्टी. समणेणं अतिक 
महावीरेणं संभारियपुव्वभवे दुगुणाणीयसङुसंवेगे आणंदंसुपुन्ननयणे समणं सग 
महावीरं तिक्त आट २ वंदइ नमंसइवं० २ त्ता एवं वयासी-एवमेयं भंते ! जाव से 
जहे तुब्भे वदहत्तिकट्ट उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवकमइ सेसं जहा उसभदत्तस्स 
जाव सव्वदुक्खप्पहीणे, नवरं चोइस पुव्वाईं अहिजइ, वहुपडिपुन्नाईं दुवालसः 
वासाई सामन्नपरियागं पाउणइ, सेसं तं चेव । सेवं भते ! सेवं अंते |त्ति न ३१॥ 
महब्बलो समत्तो ॥ एगारसमे खण एगारसमो उद्देसो समत्तो ॥ 
तेणं काळेणं तेणं समएणं आळंभिया नामं नयरी होत्या वन्नओ, संखवणे उज्ञाणे 
वन्नओ, तत्थ णं आळंभियाए नयरीए बहवे इसिभद्दपुत्तपामोकखा समणोवासगा 
परिबसंति, अड्डा जाव अपरिभूया अभिगयजीवाजीवा जाव विहरंति । तए णं तेसिं 
समणोवासयाणं अन्नय़ा कयाइ एगयओ सहियाणं समुवागयाणं संनि(समु)विद्वाग 
सन्निसन्नाणं अयमेयारूवे मिहो कहासमुट्रावे समुप्पज़ित्था-देवलोगेसु णं अजो ¦ 
देवाणं केवइय काळं ठिई पण्णत्ता ? तए णं से इसिभइपुत्ते समणोबासए देवट्टिइगहियङ्ठे 
ते समणोबासए एवं वयासी-देवलोएखु ण॑ अजो | देवाणं जहण्णेगं दसवाससहस्साइ 
डि पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया दुसमयाहिया जाव दससमयाहिया संखेजसम- 
याहिया असंखेजसमयाहिया उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता, तेण परं 
वोच्छिन्ना देवा य देवलोगा य । तए ण॑ ते समणोवासगा इसिभह्पुत्तस्स समणो- 
वासगस्स एंवमाइक्खमाणस्स जाव एवं परूवेमाणस्स एयसट्ठ॑ं नो सहहंति नो पत्ति- 
यंति नो रोयंति एयमट्ट॑ असंदृहमाणा अपत्तियमाणा अरोएमाणा जामेव दिसिं 
पाउज्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ ४३२ ॥ तेण कालेणं तेण॑ समएगं समणे 
भगवं. महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पजुवासइ । तए'णं ते समणोवासगा 
he कहाए लद्धड्डा समाणा हुडा एवं जहा तुंगिउद्देसए जाव पजुवासंति । तए 
| समणे भगवं महावीरे तेसिं समणोवासगाणं तीसे य महइ० वम्मकहा जाव 
आणाए आराहए भवइ । .तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हड्ठत्ठा उदटए उद्धेन्ति उ० २ त्ता समणं भगवं महावीर 
बैदन्ति नमंसन्ति वं० २.त्ता एवं वयासी-एवं खल भते ! इसिभहपुत्त समणोवासए 
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अम्हं एवं आइक्खइ जाव पहवेइ-देवलोएस णं अजो ! 'देवोणं जहन्ञेणं दस वाससं- 
इस्साइं ठिई पन्नत्ता तेण परं समयाहिया जाव तेण परं वोच्छिज्ञ देवाय देवडोगा - 
य, से कहमेय॑ भंते ! एवं १ अजोत्ति समणे भगव महावीरे ते समणोवासए एवं 
बयासी-जन्नं अजो | इसिभद्दपुत्त समणोवासए ठुन्मँ एवं आइक्खइ जाव परुबेइ- 
देवलोगेस णं अजो ! देवाणं जहन्नेणं दस वाससहर्साई ठिई पत्ता तेण परं समः 
याहिया जाव तेण परं वोच्छिन्ना देवा य देवलोगा य, सचे ण॑ एसमट्ठे, अहँ पुण 
अजो ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-देवलोगेस णं अजो ! देवाणं जहलेंण दस 
वाससहस्साई त॑ चेव जाव तेण परं वोच्छिन्ना देवा य देवलोगा य, सचे ण॑ एसम्ठे। 
तए णं ते समणोवासगा. समगस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं एयमड सोचचाः 
निसम्म समणं भगवं महावीरं व॑दन्ति नमंसन्तिवं० २ त्ता जेणेव इसिभद्दपुत्ते समणोः 
वासए तेणेव उवागंच्छन्ति २ त्ता इसिभह्पुत्त समणोवासगं वंदंति नमंसंति वं ° हक 
एयमट्ठ॑ सम्म॑ विणएणं भुजो २ खामेति। तए णं ते समणोवासगा hs 
२ त्ता अद्ठाई परियादियंति अ० २ त्ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसँति व॑’ 
२ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ ४३३ ॥ भंतेत्ति भगवं 
गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ णमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-पभू णँ भते | 
इसिभहपुत्ते समणोवासए देवाणुप्पियाणं अंतियं मुंडे भवित्ता अगाराओ अगगारिय 
पन्बइत्तए १ गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, गोयमा ! इसिभद्दपुत्ते णं समणोवासए बहि 
सीलव्वयगुणवयवेरमणपत्वक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिएहिँ 
अप्पाणं भावेमाणे बहुईं वासाईं समणोवासगपरिया्ग पाउणिहिइ ब० २ त्ता मारि 
याए संलेहणाए अत्ताणं झसेहिइ मा० २ त्ता सह्ठिं भत्ताईं अणसणाए छेदेहिई २ ता 
आलोइयपडिकंते समाहिपत्ते कालमासे काळं किच्चा सोहम्मे कप्पे अरुणामे विमा" 
देवत्ताए उववजिहिइ, तत्थ णं अत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाई ठिरै शक 
तत्य ण॑ इसिभद्दपुत्तस्सांवे देवस्स चत्तारि पलिओवमाई ठिई भविस्सइ। से ण मंते 
इसिभहपुत्ते देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणै ठिइवखएगं जाव र्य 
उववजिहिइ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिड जाव अंत काहिई | सेव * 
सेवं भ॑ते | त्ति भगवं गोयमे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ॥४३४॥ तए" पि 
भगवं महावीरे अन्नया कयाइ आलंभियाओ नयरीओ संखवणाओ उजाणाओ र 
` निक्खमइ पडिनिक्खमित्ता बहिया जगवयविहारं विरइ । तेण काठेणं तेग 
आठंभिया नामं नयरी होत्या वन्नओ, तत्थ ण॑ संखवणे णामं उजाणे होत्या व क 
तस्स णं संखवणस्स उजाणस्स अदूरसामंते पोग्गळे नामं परिव्वायए परिवसई 
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व्वेयजजुन्वेय जाव नएख सुपरिनिष्टिए .छटटंछट्टेणं अणिक्खित्तेण तवोक्रम्मेणं उद्दु 
वाहाओ जाव आयावेमाणे विहरइ । तए ण॑ तर्स पोग्गलस्स छट्टंछटरेणं जाव 
आग्रावेमाणस्स पगइभद्दयाए जहा सिवस्स जाव विभंगे नामं अन्नाणे समुप्पन् से 
ण तेणं विभंगेणं अण्णाणेणं समुप्पन्नेणं वंभलोए कप्पे देवागं ठिइं जाणइ पासइ ल 
णं तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स अयमेयारूवे अव्भत्थिए जाव समुप्पञित्था- 
अत्थि ण॑ ममं अइसेसे नाणद॑सणे ससुप्पन्ने, देवलोएस॒ ण॑ देवाणं जहन्नेणं दसवास - 
सहस्साईं ठिईँ प०, तेण परं समयाहिया दुसमयाहिया जाव असंखेजसमया हिया 
उक्कोसेणं दससागरोवमाइं ठिई प०, तेण परं वोच्छिन्ना देवा य देवलोगा य, एवं 
संपेहेइ २ त्ता आयावणभूमीओ. पच्ोरहइ आ० २ त्ता तिदंडकुंडिया जाड 
धाउरत्ताओ य गेण्हइ २ त्ता जेणेव आलंभिया णयरी जेणेव परिव्वायगावसहे 
तेणेव उदबागच्छ३ २ त्ता भंडनिक्खेवं करेइ भं० २त्ता आलंभियाए नयरीए 
शिघाङग जाव पहुंच अन्नमन्नस्स एवसाइक्खइ जाव परूवेइ-अस्थि ण॑ देवाणुप्पिया ! 
समं अइसेसे नाणदंसणे समुप्पन्ने, देवलोएखु ण॑ देवाणं जहन्नेणं दसवाससहस्साईं 
तहेव जाव वोच्छिन्ना देवा य देवलोगा य । तए णं आळंभियाए नयरीए त 
अभिलावेगं जहा सिवस्स तं चेव जाव से कहमेयं मन्ने एवं ! सामी समोसढे जाव 
परिसा पडिगया, भगवं गोयमे तहे भिक्खायरियाए तहेव वहुजणसहं निसामेइ 
तहेव बहुजणसई निसामेत्ता तहेव सव्वं भाणियन्वं जाव अहं पुण गोयमा ! एवं 
आइक्खामि एवं भासामि जाव परूवेमि-देवलोएसु ण॑ देवाणं जहन्नेणं दस वास- 
सहस्साई ठिइँ पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया दुसमयाहिया जाव उक्लोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता, तेण परं वोच्छिन्ना देवा य देवलोया य।अत्थिणं 
भते! सोहम्मे कप्पे दव्वाइं सवन्नाइंपि अवन्नाइंपि तहेव जाव हंता अत्थि, एवं 
ईसाणेवि, एवं जाव अचुए, एवं गेवेजविमाणेसु अणुत्तराविमाणे॒वि, ईैसिपन्भाराएवि 
जाव हंता अत्थि, तए णं सा महइमहालिया जाव पडिगया, .तए ण॑ आल॑भियाएः 
नयरीए सिंघाडगतिय ० अवसेस जहा सिवस्स जाव सब्वदुक्खप्पहीणे नवरं तिदंड- 
झुंडियं जाव -धाउरत्तवत्थपरिहिए परिवडियविसंगे आलंभियं नयरं मज्झंमज्जेणे 
निग्गच्छइ जाव उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं . अवक्कमइ २ त्ता तिदंडं कुंडियं च जहा 
क्या भावः पव्वइओ सेसं जहा सिवस्स जाव अव्वावाहं सोक्खं अणुभवंति सासय॑ 
अ | सेवं भैते | २ त्ति। ४३५ ॥ एकारसमे सण बारहमो उद्देसो 

» एकारसमं सयं समत्तं ॥ , 
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` संखे १ जयंति २ पुढवी ३ पोग्गल ४ अइवाय ५ पी ६ लोगे य ७ । नागे 
ये ८ देव ५ आया १० वारसमसए दसुद्देसा ॥ १॥ तेणं काळेणं तेणं समएणे 
सावत्थी नाम नयरी होत्या वन्नओ, कोट्टए भन वन्नओ, तत्थ णं. सावत्थीए 
नयरीए बहवे संखप्पामोक्खा समणोवासगा परिवसंति, अड्डा जाव अपरिभूया ह 
अभिगय्रजीवाजीवा जाव विहरेति, तर्स णं संखस्स समणोवासगस्स उप्पला नाम॑ 
भारिया होत्या, सकुमाळ जाव सुवा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा जाव बिह- 
र्‌इ, तत्थ णे सावत्थीए नयरीए पोक्खली नामं समणोवासए परिवसइ अड्डे अभिः 
गय जाव विहरइ, तेणं काळेणं तेणे समएणं सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव 
पज॒वासइ, तए ण॑ ते समणोवासगा इमीसे कहाए जहा आलंभियाए जाव पजु- 
वासन्ति, तए ण॑ समणे भगवं महावीरे तेसिं समणोवासगाणं तीसे य महइ० 
धम्मकहा जाव परिसा पडिगया, तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिय॑ धम्मं सोचा निसम्म हड्ठतुद्ठा समणं भगवं महावीरं वंदंति 
नमंसंति व॑० २ त्ता पसिणाइं पुच्छंति २ त्ता अट्टाई परियादियंति अ० २ त्ता उद्धाए 
उद्देंति उ०.२ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ कोट्ठयाओ उजाणाओ 
पडिनिक्खमन्ति २ त्ता जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ ३३ ६ 
तए ण॑ से संखे समणोवासए ते समणोवासए एवं वंयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! 
विउळ॑ असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेह, तए णं अम्हे त॑, विपुलं असण 
पाणं खाइमं साइमं आसाएमाणा विस्साएमाणा परिसुंजेमाणा परिभाएमाणी पक्सखिय 
पोसह॑ पडिजागरमाणा विहरिस्सामो, तए ण॑ ते समेणोवासगा संखस्स समणोवा” 
सगस्स एंयमट्ठें विणएं पडिसुणंति, तएं ण॑ तस्स संखस्स समणोवासगस्स अय 
यांख्वे. अन्भत्थिए जाव समुप्पजित्वा-नो खल मे सेयं तं विउळं असणं जाड 
साइमं आसाएमाणस्स ४, परक्खियं.पोसहं पडिजागरमाणस्स विहरित्तए, सर शड. 
मे पोसहसालाए पोसहियस्स बंभयारिस्स . उम्सुक्कमणिछुवन्नस्स ववगयमालावणग'' 
विलेवणस्स निक्खित्तसत्थमुसलस्स एगस्स अबिइयस्स दब्भसंथारोवगयस्स ba 
पोसहं पडिजागरमाणस्स विहरित्तएत्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ त्ता जेणेव सावर ' , 
जेणेव सए गिहे जेणेव उप्पला समणोवासिया तेणेव उबांगच्छई ९ त्ता र 
समणोवातियं आपुच्छइ २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ पडि 
हसालं.अणुपविसंइ २ त्ता पोसहसालं पमंजइपो० २ त्ता उच्चारपासवणभूर्मि है 
लेहेइ उ० २ चा दब्भसंथारगं संथर्‌इ दब्भ० २ त्ता दब्भसंथारग हर 
पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव पक्खियँ पोसहँ पडिजागरमाणे पिट 
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णं ते समणोवासगा जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव साईं गिहाइं तेणेव उवागच्छंति 
२ त्ता विपुछं असणं पाणं खाइमं साइसं उवक्खडावेंति २ त्ता अन्नमन्न सद्दावेंति 
अ० २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | अम्हेहिं से विउळे असणपाणखा- 
इमसाइमे उवक्खडाविए, संखे य णं समणोवासए नो हव्वसागच्छइ, तं सेयं खलु 
देवाणुप्पिया | अम्हं संखं समणोवासगं सद्ावेत्तए्‌ । तए णं से पोक्खली समणो 
वासए ते समणोबासए एवं वयासी-अच्छह ण॑ लुब्भे देवाणुप्पिया ! सनिव्धया 
वीसत्था अहन्नं संखं समणोवासगं सद्दावेमित्तिकट्ठ तेसिं समणोवासगाणं अंतियाओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता सावत्थीए नयरीए मज्झञंमज्झेगं जेणेव संखस्स समणोत्रास- 
गरस गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता संखस्स समणोवासगस्स गिहं अणुपविठ्ठे । तए 
णं सा उप्पला समणोवासिया पोकखालिं समणोवासगं एजमाणं पासइ २ त्ता 
हट्टतुठा आसणाओ अन्भुट्टेर २ त्ता सत्तद्टपयाइं अणुगच्छइ २ त्ता पोक्खलि 
समणोवासगं बंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता आसणेणं उवनिमंतेइ आ० २ त्ता एवं वयासी- 
संदिसंतु ण॑ देवाणुष्पिया | किमागमणप्पओयणं ? तए ण॑ से पोक्ख़ली समणो- 
वासए उप्पलं समणोवासियं एवं वयासी-कहिन्न॑ देवाणुष्पिए ! संखे समणोवासए १ 
तए ण॑ .सा उप्पला समणोवासिया पोक्खलिं समणोवासयं एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुष्पिया | संखे समणोवासए.पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी जाव विहरइ । 
तए ण॑ से पोक्खली समणोवासए जेणेव पोसहसाळा. जेणेव: संखे समणोवासए 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता गमणागमणाए पडिक्कमइ.ग०-२ त्ता संखं समणोवासगं 
दइ नमसइ ०.२ त्ता. एवं वय़ासी-एवं खल देवाणुप्पिग्रा ! अम्हेहिं से विउले 
असण .जाव साइमे उवक्खडाविए तं गच्छामो .णं , देवाणुप्पिया ! तं. विउलं 
असण जाव साइमं. आसाएमागा जाव ,पडिजागरमाणा - विहरामो, . तए 'ण॑ से 
संखे समणोवासए पोक्खलिं समणोवासगं एवं वयासी-णो खळ कप्पइ मे देवाणु- 
प्पियाः| तं. विउळं असणं पाणं खाइमं -साइमं आसाएमाणस्स जाव पडिजागरमा- 
णस्स विहरित्तए, कप्पइ मे पोंसहसालाए पोसंहियस्स जाव .विहरित्तए, तं छंदेगं 
देवाणुप्पिया ! .. तुव्भे तं,विउलं. असणं पाणं खाइमं साइमं -आसाएमाणा जाव 
विहरह, तए ण॑ से पोक्खूली ` समणोवासए : संखस्सं समणोवासगस्स अंतियाओ 
पोसहसालाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता सावत्थि नयरि मज्झंमज्जेणे जेणेव ते समणो 
वासगा तेणेव उवागेच्छइ २ त्ता ते समणोवासए एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | 
संखे समणोवांसंए. पोसंहसालाए पोसहिएं जाव बिहरइ, तं छंदेणं देवाणुप्पिया ! 
तुब्मे .बिउलं .-असणपाणखाइमसाइमं जाव विहर, ` संखे ण॑ समणोवासए नो 
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इन्वमागंच्छेइ। तए' ण॑ ते समंणोवासमां तं विउलं असणं ४ आसाएमाणा जाव 
विहरेति । तंएं ण॑ तस्स संखस्स समंणोवासंगर्स पुव्वरत्तावरत्तकालस॒मयंसि 
घम्मंजांगरियं जागंरमाणस्स अयमेयारूवे जाव समुप्पजित्था-सेयं खळ मे कलल 
जाब जलंते संमणं भगंवं महावीर वंदित्ता नमंसित्ता जाव पजुवासित्ता` तओः 
पंडिनियत्तस्स पक्खिय॑ पोसहं पारित्तएत्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ त्ता कहं जाव जलंते 
'पोसंहसाळाओ पंडिनिक्‍्खमइ घ त्ता सडप्पावेसाइं मंगछाई वत्थाई पवरंपरिहिए 
सयाओ गिहांओ पडिनिक्लमइ सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमित्ता पायविहारचारेणे 
सावत्यि नंयरिं मज्झंमज्झैणं जाव पजुवासइ, अभिगमो नत्थि । तए णं ते समणो- 
बासंगा कै पाउप्पभायाए जाव जलंते ण्हाया जाव सरीरा सएहिं सएहिं गेहेहिंतो 
पडिनिक्खमंतिं २ त्ता एगयओ मिलायंति २ त्ता सेसं जहा पढमं जाव पजुवासंति । 
तए ण॑ समणे भगं महावीरे तेसिं समणोवासगाणं तीसे य धम्मक्रहा जाव आणाए 
आराहए भवंइ । तंए ण॑- ते संमणोवासगा समगस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं 
धम्म सोचा निसम्म हट्टतुट्टा उद्टाए उट्टेति २ त्ता समणं भगवं महावीरं. बंदति 
नमंसंति वं० २ त्तां . जेणेव संखे समणोवासए तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता संख 
समणोवांसगं एवं वयासी-तुमं देवाणुप्पिया | हिजो अम्हे अप्पणा चेव एवं वयासी- 
तुम्हें गे देवाणुष्मिया ! विउलं असणं जाव बिहरिस्सामो,.तए णं ठुमं पोसहसालाए 
जाव विहरिए तं संदर णं तुमं देवाणुष्पिया | अम्हं हीळसि, अजोत्ति समणे भगर्व 
महावीरे ते समणोवासए एवं वयांसी-मा ण॑ अजो ! तुब्भे संखं समणोवासगं हील 
निंदह खिंसह गरहद अवमनह, संखे ण॑ समणोवासए पियधम्मे चेव दढथम्मे चेव 
झुदक्खुजागरियं जागरिएं ॥४३७॥ भंतेत्ति भगवं नोयमे समणं भगवं महावीरं वंद 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-कइविहा णं भंते | जागरिया प० १ गोयमा | तिविदद 
जागरिया प०, तंजहा-बुद्धजागरिया, अवुद्धजागरिया, ुदक्खुजांगरिया, से 
भंते ! एवं बुचच३ तिविहा जागरिया प० तंजहा-चुद्धजागरिया १ अंबुद्धजांगरिया ° 
सुदक्खुजागंरिया ३४ गोयमा ! जे इमे अरिहंता भगवंतो उप्पन्नणाणदंसणधरा जडी 
खंदए जाव सब्वन्नू सव्वंदारेसी एए णं बुद्धा बुद्धजागरियं ज्ञागरंति, जे इमे गि 
भगंवंतो इंरियांसमिया भासासमिया जाव गुत्तवंभयारी एए णं अबुद्धा अदन 
जागरंति, जे इमे समणोबासगा अभिगयजीवाजीवा जाव विहरन्ति एए णं उ 
जागरियं जागरंति, से तेणट्टेणं गोयमा | एवं चुच्चइ तिविहा जागरिया जाव मस 
जागरिया ॥४३८॥ तए ण॑ से संखे समणोवासए समणं भगवं महावीरं वदई दिणाई 
चॅ० '२ त्ता एवं -वयासी-कोहवसद्रे णे मंते ! जीवे किं बंधइ किं पकरेई किं 
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कि उवचिणाइ ¦ संखा ! कोहदबसद्टे ण॑ जीवे आउयवजाओं सत्त कम्मपगडीओ 
सिढिलवंधणबद्धाओ एवं जहा पढमसए असंघुडस्स अणगारस्स जाव अणुपरियट्ट । 
माणवसट्ट णं भंते ! जीवे एवं चेव । एवं सायावसंद्वेवि, एवं लोभवसङ्टेवि जाव ल 
परियटट । तए ण॑ ते समणोवासगा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं एयमट 
सोचा निसम्म भीया तत्था तसिया संसारभउन्बिग्गा समणं भगवं महावीर वंदंति नम॑- 
संति वं० २त्ता जेणेव संखे समणोवासए तेणेव उवागच्छ॑ति २ त्ता संखं समगोवासगं 
वदंति नमंसंति वं० २ ता एयमद्ं सम्मं विणएणं भुजो २ खामेंति । तए ण॑ ते 
समणोबासगा सेसं जहा आळंभियाए जाव पडिगया, भंते | त्ति भगवं गोयमे समणं 
भगवं महावीरं वंदइ नसंसइ वं ० २ त्ता एवं वयासी-पभू णं भते ! संखे समणोवासए 
देवाशुणियाणं अंतियं सेसं जहा इसिभइपुत्तस्स जाव अंतं काहिइ । सेवं भंते ! सेवं 
भंत! त्ति जाव विहरइ ॥ ४३९५ ॥ वारहसे सण पढमो उद्देसो समन्तो ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसंबी नामं नयरी होत्या वन्नओ, चंदो (त्तराय)वतरणे' 
उजाणे वन्नओ, तत्थ ण॑ कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयस्स रन्नो पोत्ते सयाणीयस्सः 
र्चो पुत्ते चेडगस्स रन्नो नन्तुए मिगावईए देवीए अत्तए जयंतीए समणोवासियाए 
भत्तिजए उदायणे नामं राया होत्या वओ, तत्थ णं कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयस्सः 
रज्ञो उण्हा सयाणीयस्स रचो भजा चेडगस्स रजनो धूया उदायणस्स रन्नो माया जयं तीए 
समणोवासियाए भाउजा मियावई नामं देवी होत्या बन्नओ सुकुमाल जाव सुरूवा 
समणोवासिया जाव विरइ, तत्थ णं कोसंबीए नयरीए सहस्साणीयसंस रन्नो धूया 
सयाणीयस्स रज्ञो भगिणी उदायणस्स रन्नो पिउच्छा मिगावईँए देवीए नणंदा 
वेसाढीसावयाणं अरहंताणं पुन्वसिजायरी जयंती नाम समणोवासिया होत्था सुकु- 
माळ जाव झुलवा अभिगय जाव विहरइ ॥४४०॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी 
समोसढे जाव परिसा पजुवासइ। तए ण॑ से उदायणे रायां इमीसे कहाए लबडे 
समाणे हटटतुड़े कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुध्पिया ! 
कोसंबिं नयरिं सब्मितरवाहिरियं एवं जहा कूणिओ तहेव सव्वं जाव पञुवासइ। तए 
ग सा जयंती समणोवासिया इमीसे कहाए लडट्ठा समाणी हट्ठतुट्ठा जेणेच मिगावई देवी 
तणेव उवागच्छइ २ त्ता मियावइं देविं एवं वयासी-एवं जहा नवमसए उसभद्‌त्तो 
जाव भविस्सइ । तए णं सा मियावई देवी जयंतीए समणोवासियाए जहा देवाणंदा 
जाव पडिसुणेइ । तए णं सा मियावई देवी कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
चयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्तजोइय जाव धम्मियं जाणप्पवरं 
शुत्तामेव उचह्ववेह जाव उवट्टवेंति जाव पञ्चप्पिणंति । तए णं सा मियावई देवी 
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जयंतीए समणोवासियाए सद्धिं ण्हाया जाव सरीरा बहूहिं जाहि जाव अंतेउराओ 
निरगच्छंइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता जाव दुरूढा । तए णं सा मियावई देवी'जयंतीए समणोवासियाए सद्धिं 
घम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा समाणी नियगपरियाळगा जहा उसभदत्तो जाव धम्मि- 
याओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहद । तए ण॑ सा मियावई देवी जयंतीए समणोवासियाए 
सद्धिं बहूहिं खुजाहिं जहा देवाणंदा जाच वंदइ नमंसइ उदायणं राय॑ पुरओ कट्टु 
ठिइया चेव जाव पजुवासइ । तए ण॑ समणे भगवं महावीरे उदायणस्स रन्नो मिया- 
वंडेए देवीए जयंतीए समणोवांसियाए तीसे य महइ० जाव धम्मं परिकहेइ जाव परिसा 
पडिगया उदायणे पडिगए मियावई देवीवि पडिगया ॥ ४४१ ॥ तए ण॑ सा जयंती 
समणोवासिया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्टतुट्टा 
समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-कहन्नं भंते | जीवा गरुयत्ते- 
हव्वमागच्छन्ति १ जयंती ! पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणसल्लिणं, एवं खलु जीवा 
गरुयत्तं हव्वमागच्छंति एवं जहा पडमसए जाव वीईवयंति । भवसिद्धियत्तणं भंते ! 
जीवाणं कि सभावओ परिणामओ ? जयंती ! सभावओ नो परिणामओ । सब्वेवि ण॑ 
भंते ! भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्संति ? हंता. जयंती | सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवाः 
सिज्झिस्संति । जइ णं भंते | सव्वेवि भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्संति तम्हा ण॑ः 
भवसिद्धियबिरहिए लोए भविस्सइ १ णो इणट्टे समट्ठ, से. केणं खाइएगं अद्ठेणं भंते | 
एवं चुचइ सब्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्संति नो. चेव.णं भवसिद्धिय़विर* 
हिए लोए भविस्सइ-१ जयंती | से. जहानामए सब्वागाससेढी सिया अणाइया 
अणवदग्गा परित्ता परिबुडा सा ण॑ परमाणुपोग्गलमेत्तेहिं खंडेहिं समए २. अवहीरः 
माणी .२ अणंताहिं उस्सप्पिणीओसप्मिणीहिं अवहीरइ. नो चेव णं अवहिंयां 
सिया, से तेणट्ठेणं जयंती | एवं बुचइ सब्वेवि ण॑ भवसिद्धिया जीवा सिज्झिस्संति 
नो चेव णं भवसिद्वियाविरहिए लोए भविस्सइ ॥ सत्तं भते ! साहू जागरिय 
साहू ? जयंती | अत्येगइयाणं जीवाणं सुत्त साहू अत्थेगइयाणं जीवाणं जागरिय्ण 


साहू, से केणड्वेंणं भते | एवं बुच्च३ अत्येगऱइयाणं जाव साहू? जयंती! नोक 
जीवा अहम्मिया अहम्माणुया अहम्मिद्ठा अहम्मक्खाई अहम्मपलोई अह 


जमाणा अहम्मसमुदायारा अहम्मेणं चेव विर्ति कप्पेमांणा विहरंति 
जीवाणं स॒त्तत्त साहू, एए णं जीवा स॒त्ता समाणा नो बंहूणं पाणभूयजीवसत्तार 


अप्पा वा परं वा तदुभयं वा नो बहूहि अहम्मियाहिं संजोयणाहिं सजोएताे 
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भवंति, एएसिं जीवाणं ॒त्तत्तं साहू , जयंती ! जे इमे जीवा धम्मियां धम्माणुया 
जाव धम्सेणं चेव विततिं कप्पेमाणा विहरंति एएसि ण॑ जीवाणं जागरियत्तं साहू, एए 


"ण जावा जागरा समाणा वहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाए जाव अपरि- 


यावणयाए बड्टंति, ते णं जीवा जागरमाणा अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा बहूहि 
धम्मियाहिं संजोयणाहिं संजोएत्तारो भवंति, एए ण॑ जीवा जागरमाणा धम्मजाग- 
रियाए अप्पाणं जांगरइत्तारो भवंति, एएसि ण॑ जीवां जागरियत्त साहू, से तेणट्रेणं 
जयंती ! एवं घुःचइ अत्थेगइयाणं जीवाणं सुत्तत्तं साहू अत्थेगइयाणं जीवाणं जाग- 
रित्त साहू ॥ बलियत्त॑ भंते ! साहू. दुब्वलियत्त साहू ? जयंती !  अत्थेगइयाणं 
जीवाणं बलियत्त साहू अत्थेगइयाणं जीवाणं दुव्वल्यित्त साहू ,- से केणट्टेणं भते ! 
एवं युच्च जाव साहू £ जयंती | जे इमे जीवा अहम्मिया जाव विहरंति एएसि ण॑ 
जीवाणं द्यित साहू , एए णं जीवा एवं जहा सुत्तस्स तहा दुव्वलियस्स वत्त- 
कव्या भाणियव्वा, बलियस्स जहा जागरस्स तहा भाणियव्य॑ जाव संजोएत्तारो 
भर्वति, एएसि ण॑ जीवाणं बलियत्त साहू , से तेणट्वेंणं जयंती | एवं वुःचइ तं चेव 
जाव साहू ॥ दक्खत्त भंते | साहू आळसियत्तं साहू? जयंती | अत्येगइयांणं 
जीवाणं दक्खत्तं साहू अत्थेगइ्याणं जीवाणं आलसियत्त साहू , से केगट्वेणं भंते ! 
एवं बुच्चइ त॑ चेव जाव साहू? जयंती | जे इमे जीवा अहम्मिया जाव विहरंति 
एएसि ण॑ जीवाणं आलसियत्त साहू , एए ण॑ जीवा आलसा समाणा नो वहूणं जहा 


सत्ता तहा आळसा भाणियव्वा, जहा जागरा तहा दकखा भाणियव्वा जाव संजो- 


'एत्तारो भवंति, एए णं जीवा दकखा समाणा बहूहिं आयरियवेयावच्चेहिं उवज्झाय० 
-थैेर० तवस्सि० गिलाणवेयावच्चेहिं सेहवेयावच्चेहिं कुलवेयावचेहिं गणवेयावच्चेहिं 


'संघवेयावच्चेहिं साहम्मियवेयावच्चेहिं अत्ताणं संजोएत्तारो भवंति, एएसि ण॑ जीवाणं 


-दक्खत्तं साहू, से तेणड्वेणं त॑ चेव जाव साहू ॥ सोइंदियवसद्रे ण॑ भते ! जीवे किं 
चइ £ एवं जहा कोहवसट्टे तहेव जाव अणुपरियट्टइ । एवं चक्खिंदियवसंड्रेवि, एवं 
जाव फासिंदियवसट्टेवि जाव अणुपरियट्ट । तए णं सा जयंती समणोवासिया 
जनणर्स भगवओ महावीरस्स अंतियं एयमट्ट॑ सोचा निसम्म हट्टतुट्ठा सेसं जहा 
देवागंदाए तहेव पव्वश्या जाव सब्बदुक्खप्पहीणा । सेवं भंते | २ त्ति ॥ ४४२॥ 
चारहमे खण बीओ उद्देसो समत्तो॥ 93. 
रायगिहे जाव एवं वयांसी-कइ ण॑ भंते ! पुढवीओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! सत्त 
उुठवीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पढमा दोचा जाव सत्तमा । पढमा ण॑ मंते ! पुढवी 
रकैनामा किंगोत्ता पण्णत्ता ? गोयमा ! घम्मा नामेणे रयणप्पभा गोत्तेगं, एवं जहा 
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जीवाभिगमे पढमो नेरइयउद्देसओ सो चेव निरवसेसो भाणिंयव्वो. जाव अप्पोबहु- 
गंति। सेवं भते ! सेवं मंते | ति ॥४४२॥ बारहेमे स € तइओ उद्देसो समत्तो॥ 
_रायगिहे जाव .एवं वयासी-दो भते | परमाणुपोग्गला एगयओ साहचंति. एग- 
र्‍यंओ. साहणिगात्ता किं भवइ १ .गोयमा !: दुप्पएसिए खंघे भवइ, से भिजमाणे दुहा 
कज़इ एगयओ. परमाणुपोग्गले एगयओ परमाणुपोग्गळे भवइ। तिन्नि भंते.!: परमा- 
णुपोगालां एगयओ साहन्नेति २ त्ता कि भवइ £ गोयमा | तिपएसिए खंधे भवइ, से 
भिजमाणे दुहांवे तिहावि कजइ, दुहा कजमाणे एगयओ. परमाणुपोरगळे .एगयओ 
दुपएसिए खंधे भवइ; तिहा कजमाणे तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति । चत्तारि भ॑ते.| 
परमाणुपोग्गला : एगयओ साहन्न॑ति० ` पुच्छा, गोयमा | चडपएसिए खंघे भवइ, 
से भिजमाणे .दुह्यावि तिहावि चउहावि कज़इ, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणु- 
पोग्गळे. एगयओ तिपएसिए खंघे भवइ, अहवा दो दुपएसिया खंधा भवाति, .तिहा 
कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुप्पएसिए खंधे भवइ, 'चउहा.कज- 
माणे चत्तारि परमाणुपोग्गला भवंति । पंच भंते.| परमाणुपोरगला० पुच्छा, गोयमा | 
पंचपएसिए खंथे भवइ, से भिजमाणे दुहावि तिहावि चउहावि पंचहावि कजइ, 
दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ चउपएसिए खंघे भवइ अहवा 
'एगयओ दुपएतिए खंधे भवइ एगयओ तिपएसिए खंघे भवदइ, तिहा कजमाणे 
'एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिप्पएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ परमा" 
णुपोग्गळे एगयओ, दो दुपएसिया खंथा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओ तिनि 
परमाणुपोग्गला एगयओ दुप्पएसिए खंधे भवइ, : पंचहा कज़माणे पंच परमाणुपो- 
उगला भवंति । छव्भंते | परमाणुपोग्गला° पुच्छा, गोयमा | छप्पएसिए खंघे भव, 
से भिजमाणे दुह्यवि तिहावि जाव छब्विहावि-कज३, दुहा कजमाणे एगयओ पर 
माणुपोग्गळे एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुप्पएसिए खंघे एग” 
यओ चउपएसिए खंधे भवइ अहवा दो तिपएसिया खंधा भवन्ति, तिहा कजमाणे 
एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ चउपएसिए खंघे भवइ , अहवा एगयओ पर 
माणुपोरगछे एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएसिए . खंथे भवइ अर्दवा तिनि 
दुपएसिया खंधा भवन्ति, चउहा कजमाणे. एगयओ तिन्नि परमाणुप्रोग्गढा एगयओ 
तिपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोगंगला भवंति एगयओ दो डु 
-एसिया खंधा भवंति, पंचहा कजमाणे एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयभो 
दुपएसिए :खंघे भवइ, छहा कजमाणे .छ परमाणुपोग्गला भवंति । सतत 
माणुपोग्गला० पुच्छा, गोयमा ! सत्तपएसिए खंघे भवइ, से मिजमाणे डुहावि 
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सत्तहावि कजाइ, दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोरगळे एगयओ छप्पएसिए खैधे 
'भवइ अहवा एगयओ दुप्पएसिए खंघे भवइ एगयओ पंचपएतिए खंधे भवइ अहवा 


एगयओ तिप्पएसिए खंधे एगयओ चडपएसिए खंघे भवइ, तिहा कजमाणे एगयओ दो 
परमाणुपोग्गला एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोरगळे एगय- 
ओ इुपएसिए खंघे एगयओ चउपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोरगलेः 
एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ दो दुपएतिया खंधा भवंति 
एगयओ तिपएसिए खंघे भवइ,चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ 
चउप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे 
एगयओ तिपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोरगळे एगयओ तिन्नि दुपएसिया 
खंधा भवाति, पंचहा कजमाणे एगयओ चत्तारि परमाणुपोर्गला एगयओ तिपएसिए. 
खंधे भवइ अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दो दुपएतिया खंधा भवंति, 
छहा कजमाणे एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंघे भवइ, सत्तहा 
कजमाणे सत्त परमाणुपोरगला भवंति । अट्ठ भंते ! परमाणुपोग्गला ० पुच्छा, गोयमा | 
अट्टपएसिए खंधे भवइ जाव दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयंओ सत्तप- 
एसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ 
'अहवा एगयओ तिपएसिए खंथे- एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ अहवा दो चडप्प- 
एसिया खंधा भवंति, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ छप्प- 
एसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोरगळे एगयओ दुप्पएलिए खंघे एगयओ 
पंचपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ तिपएसिए खंथे 
एगयओ चउपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दो दुपएसिया खंघा एगयओ 
चउप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ दो तिपएसिया 
खंधा भवंति,  चउहा कजमाणे 'एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ पंच- 
पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दोन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए. 
खंधे एगयओ चउप्पएसिए खंधे भवइ अहवा. एगयओ दो परमाणुपोग्गला 
एगयओ दो ` तिपएसिया -.खंधा _ भवते. अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा० एगयओ :तिपएतिए खंधे भवइ अहवा चत्तारि 
इपएसिया खंधा भवंति, पंचहा कजमाणे एगयओ चत्तारि -परमाणुपोग्गला एगयओ 
चउप्पएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोगगला एगय़ओ दुपएसिए खंघे 
एगयओ तिपएसिए खंधे भवइ अहवा एगग्रओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिक्नि 


"^ हुपएसिया खंघा भवंति, छहा कजमाणे एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ तिपए- 
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'सिए खंघे भवइ अंहवा एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गळा एगयओ दो. दुपएसिया खंधा 
अवन्ति, सत्तहां कजमाणे एगयओ छ परमाणुपोरगला एगयओ दुपएसिए खंधे भवइ 
अट्टहा कजमाणे अट्ट परमाणुपोग्गला भवंति ॥ नव भते | परमाणुपोगगला० पुच्छा, 
गोय़मा ! जाव नवाविहा कजति, दुहा कजमाणे एगयओ परंमाणुपोग्गळे एगयओ अट्ठ- 
चएंसिए खंघे भवइ,एवं एक्रेक्न संचा (रिए)रंतेहिँ जाव अहवा एगयओ चउप्पएसिए खंघे 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ 
सत्तपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोर्गले एगयओ दुपएसिए खंपे 
एंगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ तिपएसिए 
खंधे एगयओ पंचपएसिए खंवें भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ दो 
चचउप्पएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएसिए खंधे 
एगयओ चउपएसिए खंघे भवइ अहवा तिन्नि तिपएसिया खंधा भवंति, चउद्दा कज- 
माणे एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ 
दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ पंचपएसिए खंधे भवइ अहवा 
एगयओं दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिपएसिए खंघे एगयओ च उप्पएसिए खंधे भव 
अहवा एगयओ परमाणुपोर्गले एगयओ दो दुपएसिया खंथा एगयओ चउप्पएसिए खंधे 
भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोर्गले एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ दो तिपए- 
सिया खंधा भवंति अहवा एगयओ तिन्नि दुप्पएसिया खंधा एगयओ तिपएसिए खये 
भवइ, पंचहा कजमाणे एगयंओ चत्तारि परमाणुपोर्गला एगयओ पंचपएसिए खै 
भवइ अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ चड” 
एसिए खंधे भंवइ अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दो तिपएसिया संथा 
भवंति अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दो दुपएसिया खंधा एगयओ 
तिपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ चत्तारि दुपएतिया 
खंधा भवंति, छहा कजमाणे एगयओ पंच परमाणुपोम्गला एगयओ चउप्पएसिए 
भवइ अहवा एगयओ चत्तारि परमाणुपोर्गला एगयओ दुप्पएसिए खंबें एग 
तिपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ तिनि दु 
सिया खंधा भवंति, सत्तहा कजमाणे एगयओ छ परमाणुपोग्गला एगयओ पतिया 
एसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ दो इप 
खंथा भव॑ति, अट्टहा कजमाणे एगयओ सत्त परमाणुपोग्गला. एगयओ दुपएसिए 
खंघे भवइ, नवहा कजमाणे नव परमाणुपोग्गळा भवति ॥ दस भ॑ते ! 
प्रोग्गला० पुच्छा, गोयमा | जाव दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गळें 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 6 


परमार 
ळे एगयओो /” 


| 


| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
वि० प० खः १२ उ० ४ 
] सुत्तागमे Fa 


` नवपएसिए खंत्रे भवइ . अहवा एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ अट्टपएसिए खत्रे 


भवइ एवं एक्केक्ने संचारेयव्वंति जाव अहवा दो पंचपएसिया खंधा भवंति, तिहा 
कजामाणे एगयओ दो परमाणुपोर्गला एगयओ अट्टपएसिए खंधे भवइ अहवा ए 
यओ परसाणुपोग्गळे एगयओ दुपएसिए खंधे .एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवइ 
अहवा एगयओ परमाणुपोगगले एगयओ तिपएसिए खंधे भवइ एगयओ छप्पएसिए 
खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ च उप्पएसिए० एगयओ पंचपए- 
सिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ तिपएसिए खंधे एगयओ प॑च- 
पएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ दो चउप्पएसिया खंधा; 
भव॑ति .अहवा एगयओ दो तिपएसिया खंधा० एगयओ चडप्पएसिए खंधे भवइ 
चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परमाणुपोरगला एगयओ सत्तपएसिए खंधे भ 
अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए ०एगयओ छप्पएसिए खंधे भवइ 
महुवा एगयओ दो परमाणुपोर्गला एगयओ तिप्पएतिए खंथे एगयओ पंचपएसिए 
खथ भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोरगला एगयओ दो चडप्पएसिया खंधा भवंति 
अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ दुपएसिए० एगयओ तिपएसिए० एगयओ 
चउप्पएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ तिन्नि तिपएसिया 
खंधा भवंति अहवा एगयओ तिन्नि दुपएसिया खंधा ० एगयओ चउपएसिए खंधे भवद 
अहवा एगयओ दो दुपएसिया खंधा एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति, चदा 
कजमाणे एगयंओ चत्तारि परमाणुपोरगला एगयओ छपएसिए खंधे भवइ अहवा एग- 
यओ तिन्नि परमाणुपोगगला एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ पंचपएसिए खंथे भवइ 
अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ तिपएसिए खंधे एगयओ चउपएसिए 
खंधे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणु० एग० दो दुपएसिया खंधा एग० चउप्पए- 
सिए खंधे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए खंधे० 
3०४ दो तिपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ 
hse दती नयी [यओ पंचपएसिए खंधे भवइ 
ब एगयओ चत्तारि शा एगयओ दुपएसिए० एगयओ चउपएसिए 
> च्य अहवा एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला एगय॒ओ दो तिपएसिया खंधा 
ला अहवा एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ दो दुपएसिया खंधा० 
एगयओ तिपएसिए के भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ चत्तारि 
खंधा भवंति, सत्तहा कजमाणें एगयओ. छ परमाणुपोरगला एगयओ 


/ १ चउप्पएसिएं 'खंघे भवइ अहवा एगयओ पंच परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएसिए० 
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-एगयओ तिपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ चत्तारि' परमाणुपोरगला एगयओ 
ततिन्नि दुपएसिया खंधा भवंति, अट्टहा कजमाणे एगयओ सत्त परमाणुपोरगला 
एगयओ तिपएसिए खेंघे भवइ अहवा एगयओ छ परमाणुपोगगला .एगयओ. दो दुपः 
एसिया खंधा भवंति, नवहा कजमाणे एगयओ अट्ट परमाणुपोर्गला एगयओ दुप- 
'एसिए खंधे भवइ दसहा कजमाणे दस परमाणुपोरगला भवंति । संखेजा ण॑ संते | 
'परमाणुपोग्गला एगयओ साहन्नति एगयओ साहण्गित्ता किं भवइ? गोयंमा। 
संखेजपएसिए खंधे भवइ से भिजमाणे दुद्दावि जाव दसहावि संखेज्हावि कजइ, 
दुहा कजमाणे एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ संखेजापएसिए खंधे भवइ अहवा 
'एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ संखेजपएसिए. खंवे भवइ अहवा एगयओ .तिप- 
'एसिए खंधे एगयओ संखेजपएसिए खंधे भवइ एवं जाव अहवा एगयओ दसप- 
'एसिए खंधे एंगयओ संखेजपएसिए खंधे भवइ अहवा दो संखेजपएसिया खंधा 
भवंति, ` तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोरगला एगयओ संखेजपएसिएं. खये 
भवइ अहवा एगयओं परमाणुपोग्गले एगयओ दुपएसिए खंधे एगयओ संखेजपएसिए 
खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ तिपएसिए खंधे एगयओ 
'संखेजपएसिए खंघे भवइ एवं जाव अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे . एगयओं 
दसपएसिए खंधे एगयओ संखेजपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ परमाणुपोग्गछे 
'एगयओ दो संखेजपएसिया खंधा भव॑ति अहवा एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ 
दो संखेजपएसिया खंधा भवंति, एवं जाव अहवा एगयओ दसपएसिए खंघे एगयओ 
'दो संखेजपएसिया खंधा भवंति अहवा तिन्नि संखेजपएसिया खंधा भवंति, चउहा 
कजमाणे एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला एगयओ संखेजपएसिए खंघे भवइ अहवा 
एगयओ दो परमाणुपोगाला एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ संखेजपएसिए सगे 
भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गला एगयओ तिप्पएसिए० एगयओ संखेज- 
पएसिए खंधे भवइ . एवं जाव अहवा एगयओ दो -परमाणुपोगगला एगयओ 
दसपएसिए० एगयओ संखेजपएसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ दो परमाणुपोग्गठा 
एगयओ दो संखेजपएसिया खंधा भवंति अहवा एगयओ परमाणुपोग्गले एगयओ 
इुपएसिए खंधे एगयओ दो संखेजपएसिया खंधा भवंति एवं जाव अवा एगयओ 
परमाणुपोग्गले एगयओ दसपएसिए खंधे एगयओ दो संखेजपएसिया खंघा भः 
अहवा एगयओ परमाणुपोग्गछे एगयओ तिन्नि संखेजपएसिया खंधा भबति अ 
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एगयओ दुपएसिए खंघे एगयओ तिन्नि संखेजपएसिया खंथा भवंति एवं मा कळ | 
एगयओ दसपएसिए खंधे एगयओ तिन्नि संखेजपएसिया खंधा भवंति ” / f 
र्ट 


। 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


[ 


4 ७७७ 


पु के CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


न्न Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
० ६० ख० १२ उ० ४ 
| सुत्तागमे द्र 


चत्तारि संखेजपएसिया खंधा भवंति, एवं एएंणं कमेणं पंचगसंजोगोति भाणियव्वो 
जाब नवगसंजोगो, दसहा कजमाणे एगयओ नव परमाणुपोरगला एगयओ संखेज- 
पएसिए खंधे वइ : अहवा. एगयओ अट्ठ परमाणुपोग्गला एगयओ दुपएंसिए ० 
एंगयओ .संखेजंपएसिए खंधे भबइ, एवं एएणं कमेणं एक्के्गो 'पूरेयव्वो जाव अहवा 
एगयओ दसपएसिए खंघे एगयओ नव संखेजपएसिया खंधा भवंति अहवा . दस 
संखेजपएतिया खंधा भवंति, संखेजहा कजमाणे संखेजा परमाणुपोर्गला भवंति `। 
असंखेज्ञा णं भंते! परसाणुपोउगला एगयओ साहणंति एगयओ- साहणित्ता कि 
अवइ १ गोयमा | असंखेजपएसिए खंधे भवइ से भिजमाणे दुह्दावि जाव दसहावि 
संखेजहावि असंखेजहाबि कजइ,दुद्या कजमाणे एगयओ परंमाणुपोग्गळे एगयओ असं- 
खेजपएसिए खंधे भवइ एवं जाव अहवा एगयओ द्संपएसिए ० एगयओ असंखेजपर 
एतिए खं भवइ अहवा एगयओ संखेजपएसिए खंधे एगयओ असंखेजपएसिए खंधे 
भवइ अहवा दो असंखेजपएसिया खंधा भवंति, तिहा कजमाणे एगयओ दो परमाः 
णुपोग्गला एंगयओ असंखेजपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परसाणुपोर्गळे एगर 
ग्रओ दुपएसिए० 'एगयओ असंखेजपएसिए खंधे सवइ जाव अहवा एगयओ परमा- 
णुपोग्गले एगयओ दसपएंसिए० एगयओ असंखेजपएसिए खंधे भवइ अहवा एग- 
यओ परमाणुपोग्गळे एगयओ संखेजपएसिए० एगयओ असंखेजपएसिए खंधे भवइ 
अहवा एगयओ परमाणुपोस्गळे एगयओ दो असंखेजपएसिया खंधा भवंति अहवा 
एगग्रओ दुपएसिए० एगयओ दो असंखेजपएसिया खंधा भवंति एवं जाव अहवा एग- 
य्‌ओ संखेजपएलिए खंधे भवइ एगयओ दो असंखेजपएसिया खंधा भव॑ति अहवा 
तिन्नि असंखेजपएतिया खंधा भव॑ति, चउहा कजमाणे एगयओ तिन्नि परसाणुपोग्गला 
एगयओ: असंखेजपएसिए खंघे भवइ एवं चउक्कगसंजोगो जाव दसगसंजोगो ए(बं)ए 
जहेव संखेजपएसियस्स नवरं असंखेजयं एगं अहिगं भांणियव्वं जाव अहवा दस 
असंखेजप्रएसिया खंधा भवंति, संखेजहा कजंमाणे एगयओ संखेजा. परमाणुपोग्गला 
एगयओ असंखेजपएंसिए खंधे.. भवइ अहवा- एगयओ संखेजा दुपएसिया खंधा 
एगंग्रओ असंखेजपएतिए खंधे भवइं एवं-जाव अहवा एगयंओ.संखेजा दसपए- 
सया खंबा एगयओ असंखेजंपएसिंए खंधे भवइ अहंवा एगयओ संखेज्जा संखेजन 
पएासया खंधा एगयओ असंखेजपएसिए खंघें भवइ अहवां संखेजा असंखेजपएः 
सिया खंधा भवंति, असंखेजहा कजमाणे असंखेजा परमाणुपोग्गला भवंति । अणंता 
पभते | परमाणुपोग्गला जाव किं भवंति ? गोयमा | अणंतपंएसिए खंघे भवइ, से 
'डुहावि-तिहावि जाव दसहावि संखेजहा असंखेजहा अणंतहावि कजइडं 
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दुहा कजमाणे एगयओं परमाणुपोग्गळे एगयओ अणैतपएसिए खंघे. भवइ एवं जावं 
अहवा दो अणंतपएसिया खंध। भवति, तिहा. कजमाणे एगयओ दो परमाणुपोग्गल्म 
एगयओ अभंतपएतिए खंघे भवइ भहवा:एगयओ परमाणुपोग्गठे एगयओ दुपएसिए० 
एगयओ अणंतपएसिए खंधे.भवइ जावं अहवा एगयओ परमाणुपोग्गळे एगयओ असं“ 
ख़ेजपएसिए ० एगयओ अगंतपएसिए खंधे भवइ अहवा एगयओ परमाशुपोसगले. एग- 
ग्रओ दो अणंतपएसिया खंधा भवति अहवा एगयओ दुपएसिए० एगयओ दो अणैतप- 
एंसिया खंधा भवंति: एवं जाव अहवा एगयओ. दसपएसिए ०. एगयओ दो अणंतपए 
लिया खेघा भवंति अहवा एगयओ संखेजपएसिए० एगयओ दो अगंतपएसिया खंधा 
भवंति अहवा एगयओ. असंखेजपएसिए खंबे एगयओ. दो अणंतपएसिया खंधा भवंति 
` अहवा तिन्नि अणंतपएसिया खंधा भवंति, चउहा कजमाणे एगयओं तिन्नि परमा- 
णुपोग्गला एगयंओ अणंतपएसिए खंथे .भवइ एवं चउक्कसंजोगो जाव असंखेजग- 
संजोगो; एए सब्वे जहेव असंखेजाणँ भणिया तहेव अणंताणवि भाणियव्वा नवरे 
एकं अणंतगं अग्भह्दियं. भाणियव्वं जाव .अहवा एगयओ संखेजा संखेजपएतिया 
खंघा. एगयओ अणेतपएसिए खंघे भंवइ अहवा एगयंओ संखेजा असंखेजपएतियां 
खंघा एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवइ अहवा संखेजा अणंतपएसिया खंबा भवंति, 
असंखेजहा कजमाणे एगयओ असंखेजा परमाणुपोग्गंछा एगयओ अंगंतपएसिएं 
खंघे भवइ' अहवा एगयओ. असंखेजा,दुपएसिया खंधा एगयओ अणंतपएसिए 
खंघे भवइ जाव अहवा एगयओ असंखेजा संखेजपएसिया खेथा एगयओ अर्णतप' 
एसिए खंघे भवइ अहवा एगयओ असंखेजा असंखेजपएसिया खंधा एगयओ अर्णः 
तपएसिंए खंघे भवइ अहवा असंखेजा.अणंतपएसिया खंधां भवंति, अणेतहा कज 
माणे अणंतां परमाणुपोग्गला भवंति.॥ ४४४ ॥ एएसि णं अंते ! परमाणुपोगगलारण 
साहणणामेदाणुवाएणं अणेताणं पोग्गलपरियद्टाणं अणेताणंता पोग्गलपरियद्ठा समः 
णुगंतव्वा भवंतीति मक्खाया? हंता गोयमा ! एएंसि ण॑ परमाणुपोग्गलाण जया 
णाभेदाणु जाव मक्खाया ॥ कइविहे णं भंते | पोग्गलपरियद्रे पण्णत्ते १ है 
सत्तविहे पोग्गलपरियद्रे पण्णत्ते, तंजहा-ओरालियपोग्गंलपरियंद्टे वेडब्विय° तेय न 
स्गलपरियद्रे कम्मापोग्गलपरियंद्रे मणपोग्गलपरियद्रे वइ॒पोग्गलपरियेट्रे आणापाध वेस 
लपरियें । नेरइयाणं भते! कइविहे पोग्गलपरियंद्टे पण्णत्ते? गोयमा | सत्तविहे ल 
लपरियद्रे पणंणत्ते, तंजहा-ओरालियपोर्गलपरियंद्टे वेउव्वि 
आणाप्राणुपोंरंगलपरियंट्रे, एवं जावः वेमाणियाणं ॥ एगमेगस्स 


गै अंते |. नेर /९ 


विति ५ द पुरक्खडां 3, 
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गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सऽत्िं जहन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि वा 
उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एंगमेगस्स. ण॑ 'भंते !- असुरकुमाः 
रस्स केवइया ओरालियपोग्गळपरियट्टा० १ एंवं चेव, एवं जावे वेमाणियस्स । एगः 
मेगस्स ण॑ भते | नेरइयस्स केवइया वेउव्बियपोग्गलपरियट्टा अतीया ? गोयमा-! 
अणंता, एवं जहेव ओरालियपोग्गळपरियद्टा' तहेव वेउन्वियपोग्गलपरियद्टावि भाणि- 
यव्वा, एवं जाव वेमाणियस्स एवं जाव आणापाणुपोग्गङपरियद्टा,एए एगत्ति(इ)या सत्त 
दंडगा भव॑ति । नेर्‌इयाणं भते | केवइया ओरालियपोग्गलपरियट्टा अतीया ? गोयमा † 
अणंता, केवइया पुरक्खडा १ अणंता, एवं जाव वेमाणियागं, एवं वेउव्वियपोस्गलप- 
रिय्यावि एवं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टावि जाव वेमाणियाणं, एवं एए पोहत्तिया 
सत्तचउन्वीसइ दंडगा ॥ एगमेगस्स ण॑ भंते ! नेर्‌इयस्स नेरइयत्ते केवइया ओरा- 
छियपोग्गलपरियट्टा अतीया ! गोयमा ! नत्थि एक्रोवि, केवझ्या पुरक्खडा ? नत्थि 
एक्कोवि, एगमेगर्स णं अंते! नेरइयस्स अछुरकुमारत्ते केवश्या ओरालियपोग्गलप- 
रियट्टा० १ एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारत्ते जहा असुरकुमारत्ते । एगमेगस्स ण॑ 
भंते | नेरइयस्स पुढविक्काइयत्ते केवइ्या ओरालियपोग्गलपरिय्टा अतीया १ अणंता, 
केवइया पुरक्खडा ? कस्सइ अत्थि. कस्सइ नत्थि जस्सत्थि तस्स जहन्नेणं एक्की वा 
दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा एवं जाव मणुस्सत्ते, 
बाणमंतरजोइसियवेमाणियत्ते जहा अझुरकुमारत्ते । एगमेगस्स ण॑ भंते ! असुरकुमा- 
स्स्स नेरइयत्ते केवश्या अतीया ओरालियपोग्गलपरियट्ञा एवं जहा नेरझ्यस्स वत्त- 
च्या भणिया तहा असुरकुमारस्सवि भाणियव्वा जाव वेमाणियत्ते, एवं जाव 
थणियङुमारस्स, एवं पुढविकाइयस्सवि, एवं जाव वेमाणियस्स, सव्वेसिं एक्लो 
यमो । एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवझ्या वेउव्वियपोग्गलपरियट्ध 
अतीया १ अणंता, केवइया पुरक्खडा ? एगुत्तरिया जाव अणंता, एवं जाव थणि- 
यङुमारत्ते,  पुढविकाइयत्ते पुच्छा, .नत्वि. एक्रोवि, केवइया पुरक्खडा १ नत्थि 
एक्रोवि, एवं जत्थ वेउन्वियसरीरं- अत्थि तत्थ एगुत्तरि(या)ओ जत्थ नत्थि तत्थ जहा 
घुढविकाइयत्ते तहा भाणियव्वं. जाव वेमाणियस्सः वेमाणियत्ते । तेयापोग्गर्लपरियंट्ट 
कम्मापोग्गळपरियट्टा य सव्वत्थ एयुत्तरिया भाणियव्वा, मणपोग्गलपरियद्टा सव्वेसु 
पंचिंदिएछ एगुत्तरिया, विगलिंदिएस  नत्थि; बइपोग्गळपरियद्टा एवं चेव, ` नवरं 
एगेंदिएसु नत्थि. भाणियंव्वा । आणापाणुपोग्गळपारियद्टा सव्वत्थ एगुत्तरिया एवं जाब 
वेमाणियस्स वेमाणियत्तेः । नेरइ्याणं भंते ! नेर्‌इयत्ते केव्या ओरालियपोग्गलपरि- 
यद्टा अतीया ६ नत्थि एक्गोवि, केवइ्याःपुरक््खडा १ नत्थि:एक्कोवि, एवं: जावं थणि- 
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यकुमारत्ते, पुढंविकाइयत्ते पुच्छाः गोंयमा'! अणंता, केवइया धुरकखडा १ अणंता, 
एवं जाव मणंस्सत्ते वाणमंतरजोइसियवेसाणियत्ते जहा. नेर्‌इयत्तेः एवं जाव वेमाणिः 
यस्स वेमाणियत्तें, एवं सत्तवि पोग्गलपरियद्टा भाणियव्वा,.ज़त्थः अत्थि तत्थः अतीः 


यावि पुरक्खडावि अणंता. भाणियंव्वा, जत्थ नल्थिः तत्थ. द्रोवि नत्थिः भाणियततवां 
जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते केवइय़ा-आणापाणुपोगगळपरियद्टा.अतीयाः?. अणंता 
केवइया पुरक्खडा.१. अणंता-॥;४४५ ॥. से केणट्रेणं अंते ! एवं बुचइ-ओरालिय्‌ः 
पोग्गलपरिय २ १ गोयमा |, जण्णं जीवेणं. ओरालियसरीरे बद्टमाणेणं ओरालिय्‌- 
सरीरपाउग्गाइ दव्वाई ओरालियसरीरत्ताए गहियाईं बद्धाइ पुट्ठाई कडाइ पद्ठवियाईं 
निविठ्ठाई अभिनिविद्ठाईं अभिसमन्नागयाइ परिया(ग)इयाइई परिणामियाई निजिन्नाईं 
निसिरियाइं निसिद्वाई भवंति, से तेणट्रेणं गोयमा !-एवं बुच्च३ ओरालियपोग्गलपरि- 
यंद्रे २, एवं वेउव्वियपोग्गलपरियद्टेवि, नवरं वेउव्वियसरीरे. बद्टमाणेणं वेउव्विय़- 
सरीरप्पाउग्याइं ` सेसं तं चेव सव्वं एबं जाव -आंणांपाणुपोग्गळपरियद्टे, नवरं 
आंणापाणुप्राउग्गाइ सव्वदव्वाईं आणापाणुत्ताए सेसं तं चेव ॥ ओरालियपोऱ्गळपरि- 
यटटे.णं भंते | केवइकालस्स निव्वत्तिजइ ? गोयमा! अणंताहिं उर्सप्पिणिंओसप्पिः 
णीहि एवइकालस्स निंव्वत्तिजेइ, एबं वेउब्वियपोग्गलपरियट्टेवि,एवं जावं आणा- 
पाणुपोग्गळपरियद्टेवि ॥ एयस्स णं भते | ओरालियपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकालस्स 
घेउव्वियपोग्गळ० जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टनिव्वत्तणाकाळस्स कयरे. कयरेहिंती 
जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा | सब्बत्थोवे कम्मगपोग्गळपरियद्टनिन्वत्तणाकाळे, 
तेयापोग्गलपरियट्टनिव्वृत्तणांकाले अणंतगुणे; ` ओरालियपोग्गलपरियट्ट०' अणंतगुणे, 
आणापाणुपोग्गल० अण॑तगुणे, मणपोग्गल० अणंतगुणे, बइपोरगळ० अगैतगुणे, वेड 
व्वियेपोग्गलप्रियट्टनिव्वत्तणाकाले अणंतगुणे ॥ ४४६ ॥ एएसि णं भंतेः| ओरालिय- 
पोग्गलपरियट्टाग जाव आणापाणुपोग्गळपरियट्टाण य कयरे २ हितो जाव विसेसाः 
हिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा. वेउब्वियपोग्गलपरियद्टा, बइपरोग्गलपरियद्टा अतः 
गुणा, मणपोग्गलपरियट्टा अणंतगुणा, आणाप्राणुपोग्गल ० .अगंतगुणा ओरालियपो 
ग्गंल०, अणेतगुणा;  तेयापोग्गल ० अणंतगुणा, कंम्मंगपोग्गल० .अणंतयुणा:। से 
भंते | सेवं भंते | त्ति भगवं. जाव विहरइ .॥ ४४७ ॥ बारहमे खण चउत्थो 
उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भते ! पाणाइवाएं सुसावाए अदिण्णादागे मेहुणे 
परिग्गहे, एस णं कइवन्ने कइगंधे कइरसे कइफासे पण्णत्ते ! गोयमा ! पंचवने पंचरसै 2 | 
गवे चउफासे पण्णत्ते॥ अह भते | कोहे १ कोवे २ रोसे ३ दोसे ४ अल(मा)मे ! PN 
संजलणे ६ कलहे ७ चंडिक्ले ८ भंडणे ५ विवाए १०, एस ण॑ कइवनें जाव कफ ' | 
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६६३ 
पण्णत्ते ९ गोयमा ! पंचवन्ने पंचरसे दुगंधे चउफासे पण्णत्ते ॥ अह भ॑ते ! माणे मदे 
दप्पे थंभे गव्वे अ(णु)तुक्कीसे परपरिवाए उक्कासे अवक्रासे उन्नए उन्नामे दुन्नामे ५ 
ऐस णं कइवन्ने ४ प० ? गोयमा ! पंचवन्ने जहा कोहे तहेव। अह भते! माया उवही 
नियडी वलए गहणे णूमे कके कुरूए जिम्हे किव्विसे १० आयरणया गूहूणया बंचणया 
पलिउँचणया साइजोगे य १५, एस ण॑ कइवन्ने ४ प० १ गोयमा | प॑चकन्ने जहेव 
कोहे ॥ अह भंते ! लोभे इच्छा सुच्छा कंखा गेही तण्हा भिज्ञा अभिज्ञा आसा- 
सणया पत्थणया १० लालप्पणया कामासा भोगासा जीवियासा मरणासा नंदिरागे 
१६, एस णं कइवन्ने ४ प०१ गोयमा ! जहेव कोहे । अह भ॑ते ! पेजे दोसे कलहे जाव 
मिच्छाद॑सणसके एस णं कइवन्ने ४ प०१ जहेव कोहे तहेव जाव चडफासे ॥४४८॥, 
अह भ॑ते | पाणाइवायवेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे, क्रोहविवेगे जाव मिच्छाद॑सणसक्र- 
विचेगे एस णं कइवज्ने जाव क्रइफासे पण्णत्ते गोयमा ! अवन्ने अगंधे अरसे अफासे 
पण्णत्ते ॥ अह भंते | उप्पत्तिया वेणइया कम्मिया परिणामिया एस ण॑ कइवन्ना ४ प० 2 
तँ चेव जाव अफासा पन्नत्ता ॥ अह भते | उरगहे ईहा अवाए धारणा एस ण॑ कइवन्ना 
४ प० १ एवं चेव जाव अफासा पन्नत्ता ॥ अह भंते ! उट्ठाणे कम्मे वळे वीरिए 
पुरिसक्रारपरक्कमे एस णं कइवन्ने ४ प०? तं चेव जाव अफासे पन्नत्ते । सत्तमे ण॑ भते ! 
उवासंतरे कइवन्ने ४ प० १ एवं चेव जाव अफासे पन्नत्ते.। सत्तमे ण॑ भैते ! तणुवाए 
कइवन्ने ४ प० १ जहा पाणांइवाए, नवरे अट्टफासे पण्णत्ते, एवं जहा सत्तमे तणुवाएः 
तहा सत्तमे घणवाए घणोदडी पुढवीं, छट्ठे उवासंतरे अवन्ने, तणुवाए: जाव छट्री 
पुडवी एयाइं अट्ट फासाइं, एवं जहा सत्तमाए पुढवीए वत्तब्वया भणिया तहा जाव 
पढमाए पुढवीए.भाणियन्वं, जंबुद्दीवे २ जाव सयंभुरमणे समुद्दें, सोहम्मे कप्पे जाव 
इसिपव्भारा.पुढवी, नेरइ्य़ावासा जाव वेमाणियावासा' एय़ाणि सब्बाणि अट्टफा- 
साणि | नेर्‌इया णं भते! कइवन्ना जाव कइफासा पन्नत्ता ? गोयमा ! वेउव्वियतेयाई 
प्च पंचवन्ना पंचर्‌सा दुगंधा अट्टफासा पण्णत्ता, ' करम्मगं. पडुचं पंचवन्ना पंचेरसा 
-दुगंचा चउफासा पण्णत्ता, जीवं पडुंचः अवज्ञा जाव अंफासा पण्णत्ता, . एवं जाव 
थणियकुमारा, पुढावेकाइयाणँ :पुच्छा, गोयमा ! :ओरालियतेयगाइं पडुच पंचवन्ना 
जाव अट्टफासा पण्णत्ता,.कम्मगं पड्च जहा नेरइयाणं, जीवं पडुच तहेव, एवं जाव 
चउरिंदिया, नवरे वाउक्काइया ओरालिग्रवेडन्वियतेयगाइ पड्च पंचवंज्ञा जाव 
अट्ठफासा पण्णत्ता, सेसं जहा नेरइयाणं, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहां वाउकाइया; 
मणुस्सागं पुच्छा, गोयमा | ओरालियवेउव्वियआहारंगतेयगाइं पडुच पंचवन्ना जावं 
अंट्टफासाः पण्णत्ता, कम्मं जीवं च पडुच्च जहा नेरइयाणं,वाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
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जहा नेरड्या, धम्मत्थिकाएं जाव पोग्गलत्थिकाए एए सव्वे अवज्ना जाव अफासा, 
नवरं पोग्गलत्यिकाए पंचवन्ने पंचरसे दुगंधे अट्टफासे पण्णत्ते, णाणावरणिजे जाव 
अंतराइए एयाणिं जाव चउफासाणि, कण्हलेसा ण॑ भंते | कइवज्ना ४ प० १ गोयमा | 
दुव्वलेसं पडुच पंचवन्ना जाव अट्टफासा पण्णत्ता, भावळेसं पड्च अवन्ना ४, एवं 
जाव सुक्लेस्सा, सम्महिट्टी ३ चक्खुददंसणे ४ आभिणिवोहियणाणे ५ जाव विभंगणाणे 
आहारसन्ना जाव परिग्गहसन्ना एयाणि अवन्नाणि ४, ओरालियसरीरे जाव तेयग- 
सरीरे एयाणि अट्टफासाणि, कम्मगसरीरे चउफासे, मणजोगे य बइजोगे य चउफासे, 
कायजोगे अट्टफासे, सागारोवओगे य अणागारोवओगे य अवज्ञा । सब्बदव्वा 
गं भते ! कइवन्ना० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइया सब्वदब्वा पंचवन्ना जाव अट्टः 
फासा पण्णत्ता, अत्येगइया सब्बदव्वा पंचवन्ना जाव चउफासा पण्णत्ता, अत्थेगइया 
सव्वदव्वा एगगंधा एगवण्णा एगरसा दुफासा पन्नत्ता, अत्थेगइया सब्वदव्वा 
अवन्ना जाव अफासा पन्नत्ता, एवं सब्वपएसावि सब्वपज्ञजवावि, तीयद्धा अवज्ञा 
जाव अफासा पण्णत्ता, एवं जाव अणागयद्धावि, एवं सब्वद्धावि ॥ ४४५ ॥ जीवे णं 
अंते ! गव्भं वक्रममाणे कइवन्नं कइगंधं' कइरसं कइफासं . परिणामं परिणमइ ? 
गोयमा | पंचवन्नं पंचरसं दुगंध॑ अट्टफासं परिणामं परिणमई ॥ ४०० ॥ कम्मओ 
णं भते | जीवे नो अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ कम्मओ ण॑ जए नो अकम्मओ 
विभत्तिभावं परिणमई १ हंता गोयमा ! कम्मओ णं तं चेव जाव परिणमइ नो 
अकम्मओ विभत्तिभावं परिणमइ, सेवं भंते | सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ ४५१ ॥ बारहमे 
सए पञ्चमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-बहुजणे णं भंते.| अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ जाव 
एवं परूवेइ-एवं खलु राहू चंदं गेण्ह एवं० २, से कहमेयं भ॑ते | एवं १ गोयमा ! 
जन्नं से बहुजणे ण॑ अन्नमन्नस्स जाव मिच्छं ते एव माहंछु, अहं पुण गोयमा ! 
एवमाइक्खामि जाव एवं परुवेमि-एवं खल राहू देवे महिद्धिए जाव महेसकखे 
वरवत्थधरे वरमह्रधरे वरगंथधरे वराभरणधारी, राहुस्स ण॑ देवस्स नव नामधेजा 
प०, तंजहा-सिंघाडए १ जडिलए २ खंभए [ खत्तए ] ३ खरए ४ ददुरे ५ मगरे 
६ मच्छे ७ कच्छमे < कण्हसप्पे ९, राहुस्स ण॑ देवस्स विमाणा पंचवन्ना प्या 
तंजहा-किण्हा नीला लोहिया हालिहा सुकिला, अत्थि काळए राहुविमाणे खंजण* 
चन्नाभे पण्णत्ते, अत्थि नीलए राहुविमाणे लाउयवन्नाभे प०, अत्थि लोहिए राहुवि- 
माणे मंजिठ्ठवनाभे प०, अत्थि पीयए राहुविमाणे हालिइवन्नामे पत्ते, अत्थि सक्ति 
राहुविमाणे भासरासिवन्नाभे पन्नत्ते ॥ जया ण॑ राहू आगच्छमाणे वा 
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चा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वां चंदळेस्सं पुरच्छिमेणं आवरेत्ता णं पञ्चच्छिमेणं 
वीईवयइ, तया ण॑ पुरच्छिमेणं चंदे उवद॑सेइ पञ्चच्छिमेणं राहू, जया णं राहू आग- 
च्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदळेस्सं पच्च्छिमेणं 
आवरेत्ताणं पुरच्छिमेणं वीईवयइ, तया ण॑ पत्चच्छिमेणं चंदे उवदंसेइ पुरच्छिमेणं राहू, 
एवं जहा पुरच्छिमेणं पचच्छिमेण य दो आलावगा भणिया तहा दाहिणेणं उत्तरेण 
य दो आळावगा भाणियव्वा, एवं उत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपः्वच्छिमेण य दो आलावगा 
भाणियब्बा, एवं दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपञ्चच्छिमेणं य दो आलावगा भाणियव्वा 
एवं चेव जाव तया णं उत्तरपचचच्छिमेणं चंदे उवद॑सेइ दाहिणपुरच्छिमेणं राहू, जया 
ण॑ राहू आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्सं 
आवरेमाणे २ चिट्ठइ, तया ण॑ मणुस्सलोए मणुस्सा वदंति-एवं खल राहू चंद गेण्हइ 
एवं०, जया णं राहू आगच्छमाणे वा ४ चंदस्स लेस्सं आवरेत्ताणं पासेणं वीईवयइ 
तया णे मणुस्सलोए मणुस्सा वदंति-एवं खळ चंदेणं राहुस्स कुच्छी भिन्ना एवं०, जया 
गं राहू आगच्छमाणे वा ४ चंदस्स लेसं आवरेत्ताणं पञ्चोसक्कइ तया ण॑ मणुस्सलोए 
मणुस्सा वदाति-एवं खळ राहुणा चंदे वंते एवं०, जया ण॑ राहू आगच्छमाणे वा 
जाव परियारेमाणे वा चंदळेस्सं अहे सपक्खिं सपडिदिसिं आवरेत्ता् चिट्ट, तया ण॑ 
मणुस्सलोए मणुस्सा वदंति-एवं खलु राहुणा चेदे घत्थे एवं० ॥ कइविहे णं भंते ! 
राहू पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे राहू पन्नत्ते, तंजहा-धुवराहू य पव्वराहू य, तत्थ ण॑ 
जे से धुवराहू से ण॑ बहुळूपक्खस्स पाडिवए पन्नरसतिभानेणं पन्नरसभागं चंदस्स 
छेस्सं आवरेमाणे २ चिट्ठ्‌इ, तंजहा-पढमाए पढमं भागं विइयाए बिइयं भागं जाव 
पन्नरसेस पन्नरसमं भागं, चरिमसमए चंदे रत्ते भवइ अवसेसे समए चंदे रत्ते वा 
बिरत्त वा भवइ, तमेव सुक्षपक्खस्स उवदंसेमाणे २ चिट्ठुइ तं० पढमाए पढमं 
भागं जाव पन्नरसेषु पन्नरसमं भागं, चरिमसमए . चंदे विरत्ते भवइ अवसेसे समए 
चंदे त्ते वा विरत्ते वा भवइ, तत्थ णं जे से पव्वराहू से जहन्नेणं छण्हं मासाणं 
उक्कोसेणं बायालीसाए मासाणं चंदस्स, अडयालीसाए संवच्छराणं सूरस्स ॥४५२॥ 
से केणट्टेणं भंते ! एवं बुचचइ-चंदे ससी २१ गोयमा ! चंदस्स णं जोइसिंदस्स 
जोइसरज्ञो मियंके विमाणे कंता देवा कंताओ देवीओ कंताईं आसणसयणखंभमंड-- 
मत्तोवगरणाइं अप्पणोवि य॒ णं चंदे जोइसिंदे जोइसराया सोमे कंते सुभगे पिय- 
द्‌सणे सुरूवे से तेणट्वेणं जाव ससी ॥ ४५३ ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं- वुचइ-सूरे 
आईचे सूरे० २१ गोयमा ! सूराइया णं समयाइ वा आवलियाइ वा जाव उस्सप्पि- 


=) गीइ वा अवसप्पिणीइ वा से तेणड्टेणं गोयमा ! जाव आइचे० २॥४५४॥ चंद्स्स ण॑ 
व 
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भंतेः। जोइसिंदस्स जोइसरज्ञो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ? जहा दसमसए जाव 
णो चेवःणं मेहुणवत्तियं । सूरस्सवि तहेव । चंदिमसूरिया णं भंते ! जोइसिंदा जोइः 
सरायाणो केरिसएं कामभोगे ' पचणुब्भवमाणा' विहरंति ? गोयमा ! . से. जहानामए 
केइ पुरिसेःपढमजोन्वणुट्राणंवलत्ये पढमजोब्वणुट्ठाणवळत्थाए भारियाए सादे अचिः 
रवत्तविवाहकजे अत्थगवेसणयाए सोळसवासविप्पवासिए से णं तओ लद्धठ्ठे कयकजे 
अणहसम(ए)ग्गे पुणरवि नियगगिहं हव्वमागए. ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए मणु्न 
थालीपागसुद्ध अट्टारसवंजणाउलं भोयणं . भुत्ते समाणे तंसि तारिसगंसि वासघरंसि 
वन्नओ महब्बळे: जाव. सयणोवयारकलिए' ताए' तारिसियाए भारियाए : सिंगा- 
रागारचारुवेसाएं' जाव कलियाए अणुरत्ताए अविरत्ताए मणाणुकूळाए स द्धि इट्ठे, सद्दे 
फरिसे जाव पंचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्णुन्भवमाणे विहर्‌इ, ता से ण॑ गोयमा ! 
पुरिसे. विउसमणकाळसमयंसि  केरिसयं` सायासोकखं. पचणुडभवमाणे विहरइ? 
ओरालं समणाउसो !, तस्स ण॑ गोयमा ! पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमंतराणं 
देवाणं एत्तो अणंतगुणविसिद्धतरा चेत्र. कामभोगा, वाणमंतरागं देवाणं कामभोरोहिंतो 
असुरिंदवजियाण भवणवासीणं देवाणं एत्तो अणंतगुणविसिट्टतरा चेव कामभोगा, 
असुरिंदवज्ियाणं भवणवासियाणं देवां. कामभोगेहिंतो असुरकुमाराणं  देवाणं 
एत्तो अणंतगुणविसिठ्ठतरा चेव कामभोगा, . अशुरकुमाराणं देवाणं कामभोगेहितो 
गहगणनक्खत्तताराङ्वाणं जोइसियाणे देवाणं. एत्तो. अणंतगुणविसिट्टतरा'' चेवं 
कामभोगां, गहगणनक्खत्त० जाव काममोयेहिंतो च्रंदिमसूरियाणं जोइसियाणं जोई 
सराइँगं एत्तो अणंतगुणविसिद्टतरां चेत्र:कामभोगा;-चंदिमसूरिया' णं गोयमा ! जोई 
सिंदा जोइसरायाणो एरिसए कामभोगे 'पत्रणुब्भवमाणा विहरंति । सेतर मंते! सेवं 
भंते! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव .विहर्‌इ॥ ४५% ॥ वारहमे 
सए छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ . | ल ह गो 
, तेणं काळेणं तेणं समएगं जाव एवं वयासी-केमहालए ण॑ मंते ! लोए पन्ते £ 
गोयमा ! महइमहाळए छोए पन्नत्ते, पुरच्छिमेणं असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ 
दाहिणेणं असंखेजाओ एवं चेव, एवं पचच्छिमेणवि, एवं उत्तरेणवि; एवं उपि, अहे 
असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्रखंभेणं । एग्रंसि णं भंते ! एमहालयंति 
लोगंसि अत्थि केइ परमाणुपोरगलमेत्तावि पएसे जत्थ ण॑ अय जीवे न जाए वात 
मए वावि? गोयमा | नो इणट्ठे समझे, से केणड्टेणं भते! एवं दुचइ एयंसि ५ 
एमहाल्यंसि छोगंसि नत्यि केइ परमाणुपोस्गरमेत्तेबि पएसे जत्थ णै अयं जीवे ४ 
जाए वा न मए वावि? गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिसे अयासयस्स एग गे ८ 
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अग्मावयं करेजा, से णं: तत्थ जइन्नेणं एगं वा दो वा तिन्नि वा उक्रोसेणं अयास- 
हस्सं. पक्खिवेजा, ताओ णं तत्थ पउरगोयराओ.पडरपाणियाओ जहल्नेणं एगाहं वा 
दुयाह वाः. तरियाहं वा.. उक्कोसेण॑ छम्मासे परिवसेजा,. अत्थि ण॑ गोयमा ! तस्स 
अयावयस्स केइ परमाणुपोग्गलमेत्तेवि' पएसे जे णं तासि अयागं उच्चारेण वा पास- 
वणेण-वां खेळेण वा सिंघाणएण वा वंतेण वा पित्तेण वा पूएण वा सुक्केण वा 
सोणिएण वा चम्मेहिँ वा रोमेहिं वा सिंगेहिं वा खुरेहिँ वा नहेहिं वा अणाकंतपुन्वे 
अवइ £ भगवं.!.णो इणड्ठे समदे, होजावि णं योयमाः! तस्स -अयावयस्स केइ 
परमाणुपोग्गलमेत्तेवि पएसे जे णं तासिं अयाणं -उच्चारेण वा. जाव. णहेहिं.वा 
अणङ्कतपुब्वे ` णो -चेव णं एयंसि एमहालयंसि लोगंसि लोगस्स सासयं भावं 
संसारस्स य अणाइभावं जीवस्स य॒ णिच्रभावं क्म्मवहुत्तं जम्मणमरणवाहुह्लं च 
पड्च नत्थि केइ परमाणुपोग्गलमेत्तेबि पएसे जत्थ ण॑ अयं जीवे न जाए वा न मए 
वावि, से तेणड्वेणं तं चेव जाव.न मए वावि ॥ ४५६ ॥ कइ ण॑ भते! पुढवीओ 
पण्णत्ताओ ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ जहा पढमसए प॑चमउद्देसए तहेव 
आवासा ठावेयव्वा जाव अणुत्तरविमाणेत्ति जाव अपराजिए सब्वद्ठसिद्धे । अयन्नं 
भंते:! जीवे इमीसे-रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेछु एगमेगंसि 
निरयावासँसि घुढविक्राइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नरगत्ताए नेरइयत्ताए उव- 
वन्नपुन्दे १ हतां गोयमा:!  असइं अदुवा अणंतखुत्तो, अयन्नं भैते ! जीवे सक्करप्प- 
भाएः पुढवीए प्रणबीसाए एवं जहा रयणप्पभाए तहेव दो आलावगा भाणियन्वा; 
एन्न-जावः धूसप्पभाएं । अञन्नं भंते ! जीवे तमाए पुढवीए पंचूणे निरयावाससयस- 
हस्से एगमेगंसि. सेसं तं चेव,. अन्नं भंते ! जीवे अहेसंत्तमाएः पुढवीए. पंचस 


एगमेगंसि, ~~ 


अणुत्तरेसु महइमहालएस महानिरएस , निरयावासंसि सेसं जहा र॒यणप्प- 
भांए,.अयने,भंते.! जीवे चोसट्टीए. असुरकुमारावा ससयसहस्सेसु एगंसेंगेसि अंसर- 
इमारावासंसिः पुढाविकाइयत्ताए जाव वणरुसइक्ाइयत्ताएः देवत्ताए देवित्ताएः आसण- 
सयपभंडमत्तोबगरणत्ताए उववन्नपुव्वे £ हंता गोयमा !-जाव अणंतखुत्तो, सव्वजीवावि 
ण भतः | एबं चेव; एवं जाव. थणियकुमांरेसु, नाणत्तं आवासेस, आवासा पु्वभणिया; 
अयन्नं भते ! जीवे असंखेजेऽ घुढविक्काइयावाससयसहस्सेसु एगमेगंसि पुढ विक्ाइ- 
यावासंसि पुढविकाइयत्ताए जांव वणस्सइकाइयत्ताए उववन्नपुव्वे ? हंता गोयमा.| जाव 
अणंतखुत्तो, एवं सव्बजीवावि, एवं जाव वणस्सइकाइएछु, अयण्णं भते ! जीवे -असंखे- 
जेल बेंदियावाससयसहस्सेस एगमेगंसि बेंदियावासंसि पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्स- 
^ इकाइयत्ताएः बेइंदियत्ताए उववन्नपुव्वे ? हंता गोयमा ! जाव. अणंतखुत्तो, सब्वजी- 
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चावि णं एवं चेव, एवं जाव मणुस्सेस, नवरं तेइंदिएस जाव वणस्सइकाइयत्ताए 
तेइंदियत्ताए चंउरिंदिएस चउरिंदियत्ताए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएड 'पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियत्ताए मणुस्सेंठ मणुस्सत्ताए सेसं जहा वेंदियाणं, वाणमंतरजोइसियसोहस्भी- 
साणेस य जहा असुरुमांराणे, . अयण्ण 'भंते | जीवे सणंकुमारे कप्पे बारससु 
खवैमाणावाससयसहस्सेछ . एगमेगंसि वेमाणियावासंसि पुढविकाइयत्ताए सेसं जहा 
अ्ुरकुमाराणं जाव अणंतखुत्तो, नो चेव ण॑ देवित्ताए, एवं सब्वजीवावि, एवं जाव 
आणयपाणएछु, एवं आरणब्ुएज॒वि, अयन्न भंते ! जीवे तिउ॒वि अद्ठारसुत्तरेस गेवि- 
जविमाणावाससएख एवं चेव, अयन भंते | जीवे पंचसु अणुत्तरविमाणेसु एगमेगंसि . 
अणुत्तरविमाणसि पुढवि तहेव जाव अणंतखुत्तो, नो चेव णं देवत्ताए वा देवित्ताए 
चा एवं सव्वजीवावि । अयन्नं भते | जीवे सव्वजीवाणं माइत्ताए पियत्ताए भाइ- 
त्ताए.भगिणित्ताए भजत्ताए पुत्तत्ताए धूयत्ताए छुण्हत्ताए उववन्नपुव्वे ? हंता गोयमा | 
असईं अदुवा अणंतखुत्तो, सग्वजीवावि णं भंते ! इमस्स जीवस्स माइत्तए. जाब 
उववत्नपुन्बा £ हंता गोयमों | जाव अणंतखुत्तो, अयण्णं संते | जीवे सव्वजीवाणं 
आरित्ताए वेरियत्ताए घायगत्ताए वहगत्ताए पडिणीयत्ताए पच्चामित्तत्ताए उववनपु्व १ 
हंता गोयमा | जाव अणंतखुत्तो, सव्वजीवावि ण॑ भते | एवं चेव, अयं मंते | 
जीवे सव्वजीवाणं रायत्ताए जुवरायत्ताए जाव सत्थवाहत्ताए उववन्नपुव्वे ६ हंता 
गोयमा | असइं जाव अणंतखुत्तो, सव्वजीवाणे एवं चेव । अयन भैते ! 
सव्वजीवाणं दासत्ताए. पेसत्ताए . भयगत्ताए भाइछगत्ताए भोगपुरिसत्ताए सीसत्ताए 
चेसत्ताए उववन्नपुव्वे १ हंता गोयमा | जाव अणंतखुत्तो, एवं सव्वजीवावि जाव 
अणंतखुत्तो । सेवं भते | सेवं भंते! त्ति जाव विहरइ ॥ ४५७ ॥ वारहमे 
सण सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी-देवे णं भते ! महिद्विए जाव महे 
सक्खे अणंतरं चयं चइत्ता विसरीरेसु नागेस उववजेजा १ हंता गोयमा | उवव' 
जेजा, से ण॑ तत्थ अचियवंदियपूइ्यसक्ारियसम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाएं 
संनिहियपाडिहेरे यावि भवेजा ? हंता भवेजा, से णं भते ! तओहिंतो हें 
उव्वट्टिता सिज्झेजा बुज्झेजा जाव अंत॑ करेजा £ हंता सिज्ञेजा जाव खं ' 
करेजा, देवे णं भंते | महिद्विए एवं चेव जाव बिसरीरेछ मणीछ andre ह 
चेव जहा नागाणं, देवे ण॑ मंते ! महिद्धिए जाव विसरीरेस स्क्खेड उ ; 
हता उववजेजा, एवं चेव, नवरं इमं नाणत्तं जाव सन्निहियपाडिहेरे लाउहोइयमहिए 


र ८ सेस त 22 ५८ ॥ अह | 
यावि भवेजा? हंता भवेजा, सेसं तं चेव जाव अंतं करेजा ॥ ४ 
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भंते | गोलंगूलवसभे कुकुडवसभे मंडुक्रवसभे एए णं निस्वीला निव्वया निग्गुणाः 
निम्मेरा निष्पच्चक्खाणप्रोसहोववासा कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए | 
पुढवीए उक्कोसेणं सागरोवमट्टिड्य़ंसि नरगंसि नेरइयत्ताए उववजेज्ञा ? समणे भगवं 
महावीरे वागरेइ-उववजमाणे उववन्नेत्ति वत्तव्व॑ सिया । अह भ॑ते ! सीहे वग्घे . 
जहा उस्सप्पिणीउंहेसए जाव परस्सरे एए णं निस्सीला एवं चेव जाव वत्तव्बं 
सिया, अह भ॑ते | ढंके कंके विलए मग्गुए सिखीए, एए ण॑ निस्सीला० सेसं त॑ 
चेवं जाव वत्तब्वं सिया । सेवं भते | सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥ ४५९ | 
बारहमे सए अद्वमो उद्देसो समत्तो ॥ 
कइविहा णं भंते | देवा पण्णत्ता ? मोग्रमा | पंचविहा देवा पण्णत्ता, तंजहा- 
भवियद्व्वदेवा १ नरदेवा २ धम्मदेवा ३ देवा(इ)हिदेवा ४ भावदेवा ५, से केण- 
ह्वेणं भंते | एवं वुच्चइ भवियदव्वदेवा भवियदव्वदेवा ? गोयमा ! जे भविए पंर्चि- 
दियतिरिक्खजोणिए वा मणुरसे वा देवेसु उवबजित्तए से तेणड्ठेणं गोयमा | 
एवं बुच भवियद्व्वदेवा २, से केणड्टेणं भंते ! एवं घुःचइ नरदेवा नरदेवा ? 
गोयमा ! जे इमे रायाणो चाउरंतचक्कवट्टी उप्पन्नसमत्तचक्करयणप्पहाणा नवनिहि- 
पइणो समिद्धकोसा बत्तीस रायवरसहर्साणुजायमग्गा सागरवरमेहळाहिवइणोः 
मणुस्सिदा से तेणट्वेंण जाव नरदेवा २, से केणट्टेणं भते! एवं चुःचइ धम्मदेवा 
धम्मदेवा ? गोयमा ! जे इमे अणगारा भगवंतो इरियासमिया जाव गुत्तवंभः 
यारी से तेणड्केणं जाव धम्मदेवा २, से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुचइ देवाहिदेवा 
देवाहिदेवा ? गोयमा ! जे इमे अरिहंता भगवंतो उप्पन्ननाणदंसणधरा जाव 
सव्वदरिसी से तेणद्वेणं जाव देवाहिदेवा २, से केणड्ठेणं भंते ! एवं वुचइ- 
भावदेवा भावदेवा १ गोयमा ! जे इमे भवणवइवाणमंतरजोइसियवेमाणिया देवा 
देवगइनामगोयाईं कम्माइ वेदेति. से तेणट्रेणं जाव भावदेवा ॥ ४६० ॥. 
भवियदव्वदेवा णं अंते! कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उववजंतिः 
तिरिक्ख० मणुस्स० देवेहिंतो उववजंति १ गोयमा ! नेरइएहिंतो उववंति तिरि० 
मणु० देनेहिंतोवि उववजंति, भेओ जहा वक्लंतीए सन्वेस उववाएयन्वा जाव अणु- 
तरोववाइयत्ति, नवरं असंखेजवासाउयअकम्मभूमियअंतरदीवगसव्वट्ठसिद्धवजं जाव 
अपराजियदेवेहिंतोवि उववजंति, णो सन्बट्टसिद्धदेवेहिंतो उववजंति । नरदेवा णं 
भंते | कओहिंतो . उववजंति किं नेरइए० पुच्छा, गोयमा ! नेरइएहिंतो उब- 
_ वेजंति bln तिरि० नो मणुं० देवेहिंतोवि उववजति; जइ नेरइएहिंतो उववजंति किं 
) तो उववजंति जाव अहेंसत्तमापुडविनेरइएहिंतो उववजंति £ 
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गोयमा ! र॒यगप्पमापुंढविनेरइएहिंतो. उववजंति. नो सकर जाव नो अहिसत्तमां- 
पुढविनेरइएहिंतो. उववजंति, जड देवेंहिंतो उववजंति ` किं, भवशवासिदेवेहिंतो उवर 
चरंति .वाणमंतर० जोइसिय० ` वेमांणियदेवेहिंतो उववजंति ६ गोयंमा | भवणः 
चांसिदेवेंहिंतोविं उववर्जंति वाणमंतर एवं सव्वदेवेस.उववाएयव्वा वक्कतीभेएणं जाव 
` संव्वट्ठतिद्धत्ति, धंम्मदेवा णै भंते | कओहिंतो उववजंति कि नेरंइएहितो ० १ "एवं 
चङ्कंतीमेएणं सब्वेंस उववाएयव्वा जाव: सव्वट्टसिद्धत्ति, नवरं तमां अहेसत्तमाए 
तेउवाउअसंखेजवासाउयअकम्मभूमियअंतरदीवगवजेछ, : देवाहिदेवा णं ,भंते | 
कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिँतो उववजंति पुच्छा, गोयमा !. नेरइएहितो 
उववज्ञैति नो तिरि® नो. मणु* देवेहिंतोवि.उववजंति, जइ नेरइएहिंतो एवँ तिसु 
घुढवीछ उववजंति सेसाओ. खोडेयव्वाओ, . ज देवेहिंतो> वेमाणिएखु ह 
उवंबरजंति जावं सव्वट्टसिद्धत्ति, सेसा खोडेयन्वा, भावदेवा णं ` मंते | कओहिंतो 
उवबजंति १; एंवं जंहा. वक्क॑तीए भवणवासीणं उववाओ तहा भाणियंव्वं ॥ ४६१ i 
अवियद्व्वदेवाणं. मंते .! ` केव्‌इयं. काळं ठिई -पं० ६ . गोयमा'! -जहन्नेणं अंतोभुहुतत 
उक्कोसेणं-तिन्नि पलिओवमाइं, नरदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं सत्त वाससयाई 
उंक्रीप्तेण चउरासीइ पुन्वसयसहस्साइं, थम्मदेवाणं भंते ! पुच्छा, गोयमा | जह 
जणं अंतोमुहुत्ते उक्कोसेणं देसूणा पुव्वंकोंडी, देवाहिंदेवाणं पुच्छा, गोयमा | जह 
बावत्तरिं वासाइ उक्कोसेणं चउरासीइ पुन्वसयसहर्साइं, भावदेवाणं पुच्छा, गोयमा | 
जहन्नेणं दस वाससंहस्साईं उक्लोसेणे तेत्तीसं. सागरोबमाईं ॥ ४६ ॥ भवियदव्व* 
देवा णं मंते ! कि एगत्तं पमूं विउव्वित्तए पुहुत्तं पभू विउव्वित्तए ? गोयमा | एग" 
ततपि पभू विउव्वित्तए पुहुत्तंपि पभू विउव्वित्तए, एगत्ते बिउव्वमाणे एगिदिय् ह 
जाव पंचिंदियरूवं वा. पुहुततं विउख्माणेः एगिंदियहवाणि बा :जाव मि 
बा ताइ संखेजाणि बा असंखेजाणि वा संबद्धाणिं वा असंबद्धाणि, वा. सरिसा 
वा असरिसाणि वा विउब्वंति विउव्वित्ता तओ पच्छा अप्पणो जहिच्छियाई ह 
करेति, एवं नरदेवावि,,. एवं धम्मदेवावि, देवाहिदेवाणं पुच्छा, गोयमा हे डक 
पभू विउव्वित्तए पुहुत्तपि पभू विउव्वित्तए, नो चेव णै संपत्तीए विउन्बिड क । 
व्विति वा .विउव्विस्संति वा । भावदेवाणं पुच्छा, जहा भवियदव्वदेवा प कि 
भवियद्व्वदेवाणं भंते ! अणेतरं उव्वद्वित्ता ` कहिँ गच्छ॑ति . काह डुंववर्जति गी 
नेरइएखं उवब॒र्ज॑ति. जावर देवे उववजंति ९ गोयमा ! नो.नेरइएंख 27. दवि 
तिरि० नो . मणु० देवेख उववजंति, जइ देवेस उववर्ज॑ति सब्बदेवेछ 2 


जाव सब्बट्टसिद्धत्ति । नरदेवा णं मंते | अणंतरं उव्वट्टितता पुच्छी) ` 
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एड उववजंति:नो तिरि० नो मणु० णो देवे उववजंति, जइ नेरइएस उववजंति० 
सत्तसुवि पुढवीछु उववजंति। धम्मदेवा ण॑ भंते | अणंतरं उव्वद्वित्ता पुच्छा, गोयमा ! 
नो नेर३एस उववजंति नो तिरि० नो मणु० देवेसु उववजाते, जइ देवेस उववजांति 
क्रि भवणवासि० पुच्छा, गोयमा ! नो भवणवासिदेवेसु उववजंति नो वाणसंतर ० 
नो जोइसिय० वेमाणियदेवेस उववजंति, सव्वेसु वेमाणिएस उववजति जाव सव्व- 
इसिद्धअणुत्तरोववाइएस उववजंति, अत्थेगइया सिज्ज्ञेति जाव अंतं करेंति। देवाहि- 
देवा णं भते | अणंतरं उब्बद्धित्ता कहिं गच्छंति कहिँ उववजंति ? गोयमा ! सिज्ञंति 
जाव अंतं करेंति । भांवदेवा ण॑.भंते | अणंतरं उव्वट्टितता पुच्छा, जहा वक्॑ंतीए 
असुरकुमारागं उव्वट्टणा तहा भाणियव्वा ॥ भवियदव्वदेवे णै भते ! भवियदव्व- 

देवेत्ति कालओ . केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि ` 


पलिओवमाइ, एवं जहेव ठिई सच्चेव संचिठ्ठणावि जाव भाव देवस्स, नवरं धम्मदेवस्स 


जहण्णेणं एकं समग्रं उल्लोसेणं देखणा पुव्वकोडी ॥ भवियदव्वदेवस्स णं भते! 
केवश्यं काळं अंतरं होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमव्भहियाइं 
उक्कोसेणं अणंतं काळं वणस्सइकालो । नरदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगं 
सागरोबमं उक्कोसेगं अणंतं काळं अवड़ं पोग्गलपरियद्र॑ देसूणं । धम्मदेवस्स णं 
पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेर्ण पलिओवमपुहुत्तं उक्कोसेणे अणंतं कालं जाव अवद्ध 
पोस्गलपंरियट देसूणं । देवाहिदेवाणं पुच्छा, गोयमा ! नत्थि अंतरं । भावदेवस्स 
णं पुच्छा, गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं वणस्सइकालो ॥ 
एएति ण भंते ! भवियदव्वदेवाणं नरदेवाणं जाव भावदेवाण य कयरे २ जाव 
बससाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्योवा नरदेवा, देवाहिदेवा संखेजगुणा, धम्मदेवा 
संखेजयुणा, भवियदव्वदेवा असंखेजगुणा, भावदेवा असंखेजगुणा ॥ ४६४॥ एएसि 
ण भते | भावदेवागं भवणवासीणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं सोहम्म- 
गाण जाव अद्चुयगाणं गेवेजगाणं अणुत्तरोववाइयाग य कयरे २. जाव विसेसाहिया 
बा? गोयमा ! सन्बत्थोवा . अणुत्तरोववाइया भावदेवा, उवरिमगेवेजा भावदेवा 
सखेजगुणा, मज्झिमगेवेजा संखेजगुणा, हेट्टिमगेवेजा संखेजगुणा, अच्चुए कप्पे 
देवा संखेजगुणा जाव आणयकप्पे भावदेवा संखेजयुणा एवं जहा जीवाभिगमे 
तिविहे देवपुरिसे अप्पाबहुयं जाव जोइसिया भावदेवा असंखेजगुणा । सेवं भंतेः! 
३ त्ति ४६५॥ बारहमस्स सयरुख नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 

स्क कइ्विहा णं भते | आया पण्णत्ता १ योयमां ! अट्टविहा आया पण्णत्ता, :तंजहा- 
इवियाया कसायाया जोगाया उवओगाया णाणाया दंसणाया चरित्ताया वीरियाया ॥ 
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जस्स ण: भते! दवियाया तरस. कसायाया जस्स कसायाया तस्स दवियाया ? 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्सं कंसायाया सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स पुण 
कसाय़ाया तंस्स दावियाया. नियमं अत्थि । जस्स णं. भंते | दवियाया तस्स 
जोगाया ? एवं जहा दवियाया कसायाया भणिया तहा दवियाया जोगायावि भाणि- 
यव्वा । जस्सं ण॑ भंते |. दवियाया तस्स उवओगाया एवं सव्वत्थ पुच्छा भाणिः 
यन्वा, गोयमा ! जस्स.दवियांया तस्स उवओगाया नियमं अत्थि, जस्सावे उवओ- 
गाया तस्सवि दवियाया नियमं अत्थि, जस्स दावियाया तस्स णाणाया भयणाए, 
जस्स पुण णाणाया तस्स दवियाया नियमं अत्थि, जस्स दवियाया तर्स दंसणाया 
नियम अत्थि, जस्संवि दंसणाया तर्सः दावियाया नियमं अत्थि, जस्स दावियाया 
तस्सं चरिंत्ताया भयण!एं, जस्स पुण चरित्ताया तस्स दवियाया नियमं अत्थि, एवं 
वीरियांयाएवि समं । जस्स ण॑ भंते | कसायाया तस्स जोगाया पुच्छा, गोयमा ! 
जस्सः कसायाया तस्स जोगाया नियमं अत्थि, जस्स पुण जोगाया तस्स कसायाया 
सिय अत्थि सिय नत्यि, एवं उवओगायाएवि समं . कसायाया नेयव्वा, कसायाया 
य णाणाया ये परोप्परं दोवि. भइयव्वाओं, जहा कसायाया य उवओगाया य तहाः 
कसायाया य॒ दंसणाया य -कसायाया य चरित्ताया य दोवि परोप्परं भइयव्वाओ, 
जहा कसायायां य जोगाया य तहा कसायाय़ा य वीरियाया य॒ भाणियव्वाओ, 
एवं जहा कसायायाए वत्तव्वया भणिया तहा जोगायाएवि उवरिमाहिँ समं भाणि- 
यव्वा । जहा दवियायाए वत्तव्वया भणिया तहा ' उवओगायाएवि उवरिक्काहि 
समं भाणियव्वा । जस्स न!णाया तस्स दंसणायां नियमं अत्थि, जस्स पुण दंसणाया 
तस्स णाणाया भयणाए, जस्स नाणाया तर्स चरित्ताया सिय अत्थि सिय चलि, 
जस्स पुण चरित्ताया तस्स नाणाया नियमं अत्थि, णाणाया वीरियाया दोवि 
परोप्परं भयगाए ।. जस्स दंसणाया तस्स उवरिमाओ दोवि भयणाए, जस्स छु 
ताओ तस्स दंसणाया नियमं अत्थि । जस्स चरित्ताया तस्स वीरियाया निय 
अत्थि, जस्स पुण वीरियाया तस्स चरित्ताया सिय अत्थि सिय नत्थि ॥ एयाति * 
भंते ! दवियायाणं कसायाया्ं जाव वीरियायाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया ष 
ग्रोयमा | सब्वत्योवाओ चरित्तायाओ, नाणायाओ अणंतगुणाओ, कसायायाओ 
अणंतंगुणाओ, जोगायाओ विसेसाहियाओ, वीरियायाओ विसेसाहियाओ; उवओगद 
वियदंसणायांओ. . तिन्निवि तुछाओ विसेसाहियाओ ॥ ४६६ ॥ आया भं क्यो 
अन्नाणें? गोयमा ! आया सिय नाणे. सिय. अन्नाणे, णाणे पुण नियम ; 


आया. भंते ! नेरइयाण नाणे अन्ने नेरइयाण नाणे? गोयमा ! : आया 
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सिय नाणे सिय अन्नाणे, नाणे पुण से नियम आंया, एवं जाव थणियकुमाराणं 
आया-भते | पुढविक्राइयाणं .अन्नाणे अन्ने पुढविकाइयाणं अन्नाणे ? गोयमा | 
आया पुढविकाइ्याणं नियमं अन्नाणे अन्नाणेवि नियमं आया, एवं जाव वणस्सइ- 
काइयाणं, हे बेइंदियतेइंदिय जाव वेमाणियाणं जहा नेरझ्याणं । आया भंते ! 
दुंसणे अन्ने दुंसणे १ गोयमा | आया नियमं दंसणे दंसणेवि नियसं आया। 
आया भते! नेरइयाणं दंसणे अण्णे नेरड्याग॑ दंसणे ९ गोयमा ! आया नेरड्याणं 
नियमं दंसणे दंसणेवि से नियमं आया, एवं जाव वेमाणियाणं निरंतरं दंडओ ॥४ इजा 
आया भते | रयणप्पभापुढवी अन्ना रयणप्पभापुढवी ? गोयसा ! रयणप्पसापुडवी 
सिय आया सिय नो आया सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य, से केणड्टेणं 
भंते ! एवं घुचइ रयणप्पभापुढवी सिय आया सिय नो आया सिय अवत्तब्वं आयाइ य 
नो आयाइ य १ योयमा | अप्पणो आइडे आया, परस्स आइटे नो आया, दमं 
आइडे अवत्तव्वं रयणप्पभापुढवी आयाइ य नो आयाइ य, से तेणट्रेणं तं चेव जाव 
नो आयाइय । आया भंते ! सक्करप्पभापुढवी जहा रयणप्पभापुढवी तहा सक्करप्प- 
भा(ए)वि एवं जाव अहे सत्तमा(ए) । आया भ॑ते ! सोहम्मकप्पे पुच्छा, गोयमा ! 
सोहम्मे कप्पे सिय आया सिय नो आया जावं नो आयाइ य, से केणट्रेणं भंते | जाव 
नो आयाइय १ गोयमा ! अप्पणो आइडे आया, परस्स आइट्टे नो आया, तदुभयस्स 
आई& अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य, से तेणद्वेणं गोयमा ! तं चेव जाव नो 
आयाइ य, एवं जाव अचुए कप्पे। आया भंते ! गेविजविमाणे अन्ने गेविजविमाणें ? 
एव जहा रयणप्पभाषुढवी तहेव, एवं अथुत्तरविमाणावि, एवं इसिपव्भारावि। आया 
संते | परमाणुपोण्गळे अन्ने परमाणुपोग्गळे १ एवं जहा सोहम्मे कप्पे तहा परमाणु- 
पोरगळेवि भाणियव्वे ॥ आया भंते | दुपएसिए खंधे अन्ने दुपएसिए खंधे ? गोयमा ! 
इपएसिए खंधे सिय आया १ सिय नो आया २ सिय अवत्तव्वं आयाइय नो 
आयाइ य ३ सिय आया य नो आया य ४ सिय आंया य अवत्तन्वं आयाइ य नो 
आई य ५ सिय नो आंया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ यं ६, से केणट्वेणं 
संयतो जाव नो आया य अवतव्वं आयाइय नो आयाइ य? गोयमा ! 

इड आया १ परस्स आंइड्रे नो आया २ तदुभयस्स आइड्ठे अवत्तव्वं 
as य॒ नो आयाइ य ३ देसे आइटे-सच्भावपजचे देसे आइह़े 
के द आप दुष्पएसिए खंधे आयो य नो आया य ४ देसे आइ सब्भोव- 
आदब ह तड़ुभयपजवे दुपएसिए खंधे आया अ-अवत्तव्वं आयाइ य नो 

देसे आइठ्ठे असब्भावंपजवे देसे आइडे तंदुभयपजवे दुपएसिए खंधे 
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नो आया य अवत्तव्वं आयाइ यू नो आयाइ य ६, से तेणद्ठेणं तं चेव जाव नो 
आयाइ य ॥ आया मंते | तिपएसिए खंधे अन्ने तिपएसिए खंधे ६ गोयमा | तिप- 
एंसेए खंघे सिय आया १ सिय नो आया २ सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ 
य ३सियआयाय़नोआया य ४ सिय आया य नो आयाओ य -५ सिय 
आयाओ य नो आया य ६ सिय आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ७ 
सिय आया य अवत्तव्वाई आया(इ)ओ य नो आयाओ य < सिय आयाओ य 
अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ९ सिय नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो 
आयाइ य १० सिय(नो) आया य अवत्तव्वाईं आयाओ य नो आयाओ य ११ सिय 
नो आयाओ य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य॒ १२ सिय आया य नो आया 
य अवत्तव्व॑ आयाइ य नो आयाइ.य १३, से केणट्रेगं भंते | एवं चुच्च३ तिपएसिए 
खंधे सिय आया एवं चेव उच्चारेयव्व॑ जाव सिय आया य नो आया य अवत्तव्वं 
आयाइ य नो आयाइ य? गोयमा ! अप्पणो आइड़ठे आया १ परस्स आइड्रे नो 
आया २ तदुभयस्स आइड्े अवत्तव्वं आयाइ य, नो आयाइ य ३ देसे आइडे 
सञ्भावपजवे देसे आइड्रे असब्भावपजवे तिपएसिए खंघे आया य नो आया य 
४ देसे आठरे सब्भावपजवे देसा आइडट्टा असब्भावपजवा तिपएसिए खंथे आया 
य नो आयाओ य ५ देसा आइट्टा सब्भावपजवा देसे आइटे असब्भावपजवे 
तिपएसिए खंघे आयाओ य नो आया य ६ देसे आइट्टे सब्भावपजवे देसे आइे 
तदुभयपजवे तिपएसिए खैधे आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य ७ देहे 
आइट्ठे सब्भावपजवे देसा आइट्टा तदुभयपजवा तिपएसिए खंथे आया थ अवतत” 
व्वाइं आयाओ य नो आयाओ य ८ देसा आइट्टा सब्भावपजवा देसे आडड्रे तु 
भयपजवे तिपएसिए खंधे आयाओ य अवत्तव्व॑ आयाइ य नो आयाइ य ९, ५ 
तिन्नि भंगा, देसे आइडे असव्भावपजवे देसे आइडे तदुभयपजबे तिपएसिए ह. 
नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ.य १० देसे आइडे असब्माव र 
देसा आइट्टा  तदुभयपज्वा तिपएसिए खंधे नो आया य अवत्तव्वाई आ 
नो आयाओ य ११ देसा आइट्टा असब्भावपजवा देसे आइट्े तदुभयपजवै 
एसिए खंधे नो आयाओ य अवत्तन्वं आयाइ य नो आयाइ थ १° “ए 
सब्भावपजवे देसे आइडे असब्भावपजबे देसे आइडे तदुभयपजवे अब 
खंबे आया य नो आया य अतत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १२, से य 
गोयमा ! एवं दुइ तिपएसिए खंबे सिय आया तू चेव जाव नो आया 
आया भंते | चउप्पएसिए खंधे अन्ने पुच्छा, गोयमा ! चउप्पएसिए है | 
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आया १ सिय नो आया २ सिय अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य- ३ सिय 
आया य नो आया य ४ सिय आया य अवत्तब्तं ४ सिय नो आया य अवत्तव्वं 
४ सिय आया य नो आया य अवत्तव्ब॑ आयाइ य नो आयाइ य १६ सिय आया 
य नो आया य अवनव्वाईं आयाओ य नो आयाओ य॒ -१७सिय आया य नो 
आयाओ य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १८ सिय आयाओ य नो आया 
य अवत्तव्वं आयाइ य नो आयाइ य १९। से केणट्टेणं भंते | एवं घुचइ चडप्प- 
एसिए खंधे सिय आया यनो आया य अवत्तव्वं तं चेव अट्टे पडिउच्चारेयन्वं, 
गोयमा | अप्पणो आइट्रे आया 3 परस्स आइडे नो आया २ तदुभयस्स आइट्ठे 
अवत्तब्वं आयाइ य नो.आयाइ य ३ देसे आइडे सञ्भावपजवे देसे आइट्ठे अस- 
न्भावपजवे चउभंगो, सब्भावपजवेणं तदुभएण य चउभंगो. असन्भावेगं तदु- 
भएण य चउभंगो, देसे आइड्रे सब्भावपजवे देसे आइट़रे असन्भावपज्ञवे देसे 
आइड्टे तदुभयपजवे चडप्पएसिए खंघे आया य नो आया य अवत्तव्वं आयाइ य 
नो आयाइ य, देसे आइड्रे सव्भावपजवे देसे आइटडे असब्भावपजवे देसा आइट्टा 
तहुभयपज॒वा चउप्पएसिए खैधे आया य नो आया य अवत्तव्वाः आयाओ 
य नो आयाओ य १७ देसे आइ सब्भावपजवे देसा आइट्ठा असव्भावपजवा 
देसे आइडे तदुभयपजवे चडप्पएसिए खंधे आया य नो आयाओ य अवत्तब्वं 
आयाइ य नोआयाइ य १८ देसा आइडा सब्भावपजवा देसे आइड्ठे असब्भावपजवे 
देसे आइडे तदुभयपजवे चडप्पएसिए खंधे आयाओ य नोआया य अवत्तब्ब॑ 
आयाइय नो आयाइ य॒ १९, से तेणड्टेणं गोयमा ! एवं बुचइ चउप्पएसिए खंधे सिय 
आया सिय नो आया सिय अवत्तव्बं निकखेवे ते चेव भंगा उच्चारेयव्वा जाव नो . 
आयाइ य ॥ आया भ॑ते! पंचपएसिए खंधे अन्ने पंचपएसिए खंधे १ गोयमा ! 
पंचपएसिए खंधे सिय आया १ सिय नो आया २ सिय अवत्तब्वं आयाइ य नो 
आयाइ य ३ सिय आया य नो आया य ४ सिय अवत्तन्वं (४) आया य नो आया य 
४ (नोआया य अवत्तव्वेण य ४) तियगसंजोगे एक्लो ण पडइ, से केणट्वेणं भंते ! 
ते चेव पडिउचारेयन्वं ? गोयमा | अप्पणो आइटड्ठे आया १ परस्स आइट्ठे नो आया 
२ तदुभयस्स आइडे अतत्तन्वं ३ देसे आइड्लें सन्भावपजवे देसे आइड़े असब्भाव- 
पजबे एवं दुयगसंजोगे सव्वे पडंति तियगसंजोगे एक्को ण पडइ .। छप्पएसियस्स 
सब्वे पडंति, जहा छप्पएसिए एवं जांव अणंतपएसिए । सेवं भते | सेवं भते! त्ति 
जाव विहर ॥ ४६८.॥ दसमो उद्देसो खमत्तो, बारसमं सयं समत्तं ॥ 

पुढवी १ देव २ मणंतर ३ पुढवी ४ आहारमेव ५ उववाए ६ । भासा ७ 
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कम्म ८ अगारे केयाघडिंयां & संसुग्धाए १०॥ रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ 
ज॑ भंते ! पुंढवीओ ' पंत्नत्तांओ £ गोयमा ! सत्त पुढवीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-रयण- 
प्पभां जाव अहेसत्तमा । इमीसे ण॑ भते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवइया निरया- 
वाससयसहस्सा पण्णत्ता ? गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा पन्नत्ता, ते ण॑ 
भते | किं संखेजवित्यडा असंखेजवित्थडा ? गोयमा ! संखेज्ञवित्थडावि असंखेज- 
वित्थडावि, इमीसे ण॑ मतें | रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु 
संखेजवित्थडेसु नरएस एंगसमएणं केवइया नेरइ्या उववजंति १६ केवइया काउ- 
छेस्सा उववर्जतिं २१ केवइया कण्हपकिखया उववरजंति ३१ केवइया- सुक्रपक्खिया 
उववंजंति ४१ केवड्या स्ञी उवंवजंति ५  केवड्या असन्नी उववजंति ६१ केवश्या 
भवसिद्धिया जीवा उववजंति ७१. केवड्या अभवसिद्धिया जीवां उववजंति ८ 
केवइया आभिणिवोहियनाणी उववजंति ९ १ केवड्या सुयनाणी उववजति है १०१ 
केवइया ओहिनाणी उववजंति ११ ६ केवइया मइअन्नाणी उववजंति १९१ केवइया 
सुयअन्नाणी उववर्जंति १३१ केंवंड्या विभंगनांणी उववजंतिं १४६ केवह्या 
चक्खुदंसणी . उववर्जति १५१ केवड्या अचक्खुदेंसेणी उववर्जति १६१ केवइ्या 
ओहिदंसणी उववजंतिं १७१ केवइया आहारसन्नोवउत्ता उववजंति १८ १ कवड्या 
भयसन्नोवउत्ता उववजंति १९ १ केवंड्या मेहुणसज्ञोवउत्ता उंबवजंति २० ¦ केवडा 
परिग्गहसन्नोवउत्ता उववजति २११ केवड्या इत्थिवेयगां उववर्जंति २२६ केंबई्या 
पुरिसवेयगा उववजंति २३ १ केवंड्या नपुंसगंवेयगा उंववजंति २४१ केशा 
कोहकसाई उववजति २५. जाव केवइया लोभकंसाई उववजंति २८६ अम 
सोइंदियउवउत्ता उववजंति.२९ जाव केवइया फासिंदियोवउत्ता उववजञात २२: 
केवइया नोइंदियोवउत्ता उववर्जंति ३४ १ केवड्या मणजोगी उववजंति ३५१ ba 
इया वइ॒जीगी उववजौति ३६ १ केवइंगां कायजोगी उववजति ३७१ केवइया था 
रोवउत्ता उववजाति २८१ केवड्या अणागारोबउत्ता उववजंति ३५" pb 
इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहर्सेछ संखेजवि ee’ 
नरएउ जहनेणं एक्रो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा नेरइया ` he! 
जहलेणं एक्को वा दो वा तिनि वा उक्लोसेणे संखेजा काउलेस्सा उववज 
एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखा कंण्हपक्खिया उववजति, एंव जोह 


यावि, एवं सन्नीवि एवं असन्नीवि, एवं भवसिद्धिया एवं अभवसिद्धिया, आ. 


अंगनाणी एंव चेव, न 
यनाणी सुयनाणी ओहिनाणी मइअज्नाणी 'सुयअन्नाणी वि स लि अर्ष 
द॑सणी णे उववजंति, जहन्नेणं एक्रो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं 
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दंसणी उववजंति, एवं ओहिदंसणीवि, एवं आहारसन्नोवउत्तावि जाव परिग्गहसन्नोव- 
उत्तावि, इत्थीवेयगा न उववजंति पुरिसवेयगावि न उववर्ज॑ति, जहन्नेणं एक्लो वा दो वा 
तिन्निवा उक्कोसेणं संखेजा नपुंसगवेयगा उववजंति, एवं कोहकसाई जाव लोभकसाई, 
सोइंदियउवउत्ता न उववजंति एवं जाव फासिंदिओवउत्ता न उववजंति: जहन्नेणं एक्को 
वादो वा्‌ तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा नोईंदिओवउत्ता उववजंति मगजोगी 
ण उववजंति, एवं वश्जोगीवि, जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उज्लोसेण संखेजा 
कायजोगी उववजंति, एवं सागारोवउत्तावि एवं अणागारोवउत्तावि ॥ इमीसे ण॑ 
भते! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेजवित्थडेखु नरएस 
एगसमएणं केवइया नेरइया 'उवबट्टति, केवइया काउळेस्सा उति जाव 
केवइया अणागारोवउत्ता. उव्वट्टंति ? गोयमा ! इमीसे णं. रयणप्पभाए पुढवीए. 
तीसाए निरयावाससयसहस्सेस संखेजवित्यडेस नरएसु एगसमएगं जहन्नेणं एक्लो 
वादो वा तिन्नि वा उक्लोसेणं संखेजा नेरइया उववद्रंते, एवं जाव सन्नी, असन्नी 
ण उव्वद्टति, जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेण॑ संखेजा भवसिद्धिया 
उडवत एव जाव सुयअन्नाणी विभंगनाणी ण उववट्टंति, चङ्खुई॑सणी ण उन्बट्टति 
जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा-उक्कोसेण- संखेज्ञा अचकखुदुंसणी उब्वट्ट॑ति ए 
जाव लोभकसाई, .सोइंदियउवडत्ता.ण उब्बट्टंति एवं जाव फार्सिदियोवउत्ता' नन 
उच्वति, जहन्नेणै एक्लो वा-दो वा तिननि.वा उक्कोसेणं संखेजा नोइंदियोवउत्ता 
उब्बईति, मणजोगी न उब्बद्टंति एवं वइजोगीवि, जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा 
उक्कोसेणं संखेजा कायजोगी उव्वड्टेते, एवं सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि॥ इमीसे 
णं -भंते ! र॒यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय़सहस्सेसु संखेजवित्थडेसु नरएस 
केवइया नरइया पन्नत्ता £ केवइया काउळेस्सा .प्र० जाव केवइ्या अणागारोवउत्ता 
पन्तत्ता £ केवइया अणंतरोववन्नगा पन्नत्ता १? केवइया परंपरोववन्नगा पन्नत्ता २१ 
कैबड्या अणंतरोगाढा पन्नत्ता ३-१ केवइया परंपरोगाढा प० ४? केवश्या अणंत- 
सहारा प०५ १ केवझ्या परंपराहारा प० ६१ केवइया अणंत्रपजत्ता प० ७? केव- 
श्या परपरपजत्ता. पन्नत्ता < १ केवड्या :चरिमा प० ९ ? केवड्य़ा अचरिमा प०- 
3 १ गोयमा | इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेस संखेज- 
विल्थडेस नरएस संखेजा नेरइया प०, संखेजा काउलेस्सा प०, एवं जाव संखेजा सन्नी 
१०, असन्नी सिय अत्थि सिय नत्थि जइ अत्थि ` जइन्ेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा 
उक्कोसेणं संखेजा प०, संखेजा भवसिद्धिया प०, एवं जाव संखेजा परिग्गहसन्नोवउत्ता 
२०५ इत्यिवेयगा नत्थि पुरिसवेयगा नत्थि, संखेजा नपुंसगवेयगा प०, एवं कोहकसा> 
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इवि, माणकसाई जहा असी, एवं जाव लोभकसाइँ, संखेज्ञा सोईंदियोवउत्ता प०, एवं 
जाव फार्सिंदियोवउत्ता, नोइंदियोवउत्ता जहा असन्नी, संखेजा सणजोगी प०, एवं जाव 
अणागारोंबउत्ता, अण॑तरोववन्नगा सिय अत्थि सिय नत्थि जइ अत्थि जहा असन्नी 
संखेजा परंपरोववन्नगा प०, एवं जहा अणंतरोववन्नगा तहा अणतरोगाढया अणंतरा- 
हारगा अणंतरपजत्तगा चरिमा, परंपरोगाढया जाव अचारिमा जहा परंपरोववन्नगा॥ 
इमीसे ण॑ मंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु असंखेज' 
वित्थडेस नरएछ एगसमंएगं केवइया नेरड्या उववजंति जाव केबइया अणागारोवउत्ता 
उववजंति ? गोयमा | इमीसे ण॑ रयगप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहर्सेछु 
असंखेजवित्यडेसु नरंएस एगसमएणं जहण्णेणं एक्को वा दो वां तिन्नि वा उक्कोसेणं 
असंखेज्ञा. नेरइयां उववजंति, एवं जहेव संखेजवित्थडेछं तिन्निं गमगा तहा 
असंखेजबित्थेडे्ुवि तिन्नि गमगां, नवरं असंखेजा भाणियब्वा सेसं तं चेव जाव 
असंखेजा अचरिमा प ०,नाणत्तं लेस्तासु लेसाओ जहा पढमसए नवरं संखेजवित्यडेसुवि 
असंखेजवित्यडेसुवि ओहिनांणी ओहिद॑सणी यं संखेजां उब्बट्टावेयन्वा, सेसं त॑ चेव॥ 
सकरप्पभाए ण॑ मंते ! पुढवीए. केवइयां निरयावास० पुच्छा, गोयमा ! पणवीसँ 
'निरयोवाससयसहस्सा पण्णत्ता, ते ण॑ भते !. किं संखेजवित्यडा असंखेजावित्थडा 
एवं जहा रयणप्पभाए तहा सक्केरप्पभाएवि, नवरं- अंसन्नी तिछुविगमएछ न भनई, 
सेसं तं चेव । वॉलुयप्पभाएं णं पुच्छा, गोयमा !. पन्नरस निरयावाससयसहरसा 
प०, सेसं जहा सक्करप्पभाए णांत: लेसाख लेसाओ जहा पढमसए॥ पंकप्पभाए ण 
पुच्छा, गोयमा ! दस निरयावाससयसंहस्सा प०, एवं जहा सकरप्पभाए नवरं ओहिँ 
नाणी ओहिदंसणी य न उब्बट्टंति, सेसं तं चेव ॥ 'धूमप्पभाए. णं पुच्छा, गोयमा ! 
तिन्नि निरयावाससयसहरुसा एवं जहा पकप्पभाए ॥ तमाए ण भते | पुंढबीए केवई्या 
निरयावास० पुच्छा, गोयमा:! एगे पंचूणे निरयावांससयसहस्से पण्णत्ते सेसं जहां 
पंकप्पभाए॥ अहेसत्तमाए ण॑ भते | पुढवीए कइ अणुत्तरा महइमहाल्या महति 
रया पन्नत्ता १ गोयमा ! पंच अणुत्तरा जाव  अपद्द्ठाणे, ते णं भते ! किं संसेज 
वित्यडा असंखेजवित्यडा १ गोयमा ! संखेज्वित्थडे य असंखेजवित्थडा 4, 
सत्तमाए णं भते! पुढवीए पंच अणुत्तरेस महइमहालया जाव ति 
जवित्यंडे नरए'एगसमएणं केवइया उववजंति १ एवं जहां पंकप्पमाए नव 
नाणेसु न उववंजंति न उव्वट्टंति, पन्नत्तएउ तहेव अत्थि, एवं असंखेजवित्यडे 
मवरं असंखेजा भाणियव्वा ॥४६९॥ इंमीसे णं अंते | रयणप्पभाए पुढवीए एः 
निरयावाससयेसहस्सेसु संखेजवित्यडेसु नरएंस किं सम्मंदिठ्ठी नेरइया 
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दिड नेरइया उववजाति सम्मामिच्छदिट्टी नेरइया उववजंति ? गोयमा | सम्मदिट्टीवि 
नेरइया उववजंति, मिच्छादिट्टीवि नेर्‌इया उववजंति, नो सम्मामिच्छदिट्टी नेरइया 
उववजंति । इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेचु 
संखेजवित्थडेस नरएस किं सम्सदिट्टी नेर्‌इया उव्वट्ंति ? एवं चेव । इमीसे णं भंते ! 
रयणप्पभाए पुडवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेजवित्थडा नरगा किं 
सम्महिद्ीहिं नेरइएहिं अविरहिया मिच्छादिद्वीहिं नेरइएहिं अविरहिया सम्मामिच्छ- 
दिल्लीहिं नेरइएहिं अविरहिया १ गोयमा ! सम्महिंट्रीहिवि नेरइएहिं अविरहिया 
मिच्छादिद्वीहिवि नेरइएहिं अविरहिया, सम्मामिच्छादिट्टीहिं नेरंइएहिं अविरहिया 
विरहिया वा, एवं असंखेजवित्थडेसुवि तिन्नि गसगा भाणियव्वा, एवं सक्करप्प- 
भाएवि, एवं जाव तमाएवि । अहेसत्तमाए ण॑ भते! पुढवीए पंचसु अणुत्तरेछ जाव 
संखेजवित्यडे नरए किं सम्महिद्ठी नेंरइया पुच्छा, गोयमा | सम्मदिद्री नेर्‌इया न 
उववजंति, मिच्छादिद्ठी नेरइया उववजंति, सम्मामिच्छदिट्टी नेर्या न उववजंति एवं 
उव्वट्टंतिवि, अविरहिए जहेव रयणप्पभाए, एवं असंखेजवित्थडेसवि- तिन्नि गमया 
॥ ४७० ॥ से नूणं भंते ! कण्हलेस्से नीलळेस्से जाव सुक्ळेस्से भवित्ता कण्ह लेस्सेसु 
नेर्‌इएस उववजंति १ हंता गोयमा ! कण्हलेस्से जाव उववजंति, से केणट्रेणं भंते ! 
एवं चुचइ कण्हळेस्से जाव उववजंति ? गोयमा | लेस्सट्वाणेस संकिलिस्समाणेस २ 
कण्हळेसं परिणमइ २ त्ता कण्हलेसेस नेरइएस उववज॑ति, से तेणड्टेणं जाव उववजंति । 
में नू भते! कण्हलेस्से जाव सुकळेसे भवित्ता नीललेस्सेसु नेरइएखु उववजंति १ 
हंता गोयमा | जाव उववजंति, से केणड्टेणं जाव उबवर्जाति ? गोयमा ! लेस्स- 
ड्ठाणेसु संकिठिस्समाणेसु वा विसुज्झमाणेस नीललेस्सं परिणमइ २ त्ता नीललेस्सेसु 
नर्‌इएस उववजंति, से तेणट्टेण गोयमा | जाव उबवर्ज॑ति, से नूणं भंते ! कण्हलेस्से 
नीलळेस्से जाव भवित्ता काउलेस्सेसु नेरइएस उववजंति ? एवं. जहा नीलळेस्साए 
तहा काउछेस्सा(ए)वि भाणियन्वा जाव से तेणड्वेणं जाव उववजंति सेवं भते! 
सेवं भते! त्ति॥ ४७१ ॥ तेरहमे सण पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइषेहा णं अंते | देवा पण्णत्ता? गोयमा | चउन्विहा देवा पनत्ता, तंजहा- 
भवणवासी वाणमंतरां जोइसिया वेमाणिया । भवणवासी णं भते! देवा कइविहा 
पण्णत्ता! गोयमा । दसविहा पण्णत्ता, . तंजहा-असुरकुमारा एवं भेओ जहा 
विइयसए देवुदूसए जाव अपराजिया सव्वट्टसिद्धगा । केवइया' णं भंते | असुरुमा- 
रावाससयसहस्सा पण्णत्ता १ गोयमा | चोसट्टिं अछरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता 
ते ण॑ ते | कि संखेजवित्यडा असंखेजवित्यडा गोयमा! संखेजवित्यडारि 
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असंखजवित्थडावि, चोसट्टीए ण॑ भंते | असुरकुमारावाससयसहस्सेस संखेज्ञवित्थडेछु 
असुरकुमारावासेस एगसमएणं केवड्या असुरकुमारा उववजंति केवइया तेउळेसा 
उववजंति -केवड्या कग्हपक्खिया उववजंति एवं जहा रयणप्पभाए तहेव पुच्छा, 
तहेव वागरणं, नवरं दोहिं वेदेहिं उववजंति, नपुंसगवेयगा न उववजंति, सेसं तं चेव, 
उव्वटरंतगावि तहेव नवरं असन्नी उव्वट्टेते, ओहिनाणी ओहिदंसणी य॒ ण उव्ब- 
ति, सेसं तं चेव, पन्नत्तएखु तहेव नवरं संखेजगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एवं पुरिस- 
वेदगावि, नपुंसगवेदगा. नत्यि, कोहकसाई सिय अत्थि सिय नत्थि जइ अत्थि जह- 
ण्णेणे एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेज्ञा पण्णत्ता, एवं माण माया संखेजा 
लोभकसाई पण्णत्ता, सेसं तं चेव तिछुवि गमएस संखेजवित्यडेस चत्तारि ळेस्साओ 
भाणियब्वाओ, एवं असंखेजवित्थडे्ुवि नवरं तिसुवि गमएस असंखेज्ञा भाणियब्वा 
जाव असंखेजा अचरिमा पण्णत्ता। केवइया णं संते | नागकुमारावास० एवं जाव 
थणियकुमारावास नवरं जत्थ जत्तिया भवणा ॥ केवड्या णं भते | वाणमंतरावास- 
सयसहस्सा पन्नत्त! गोयमा | असंखेजा वाणमंतरावाससयसहरसा पन्नत्ता, ते णं 
भंते | कि संखेजवित्यडा असंखेजवित्थडा ९ गोयमा | संखेज्ञवित्थडा नो असंखे- 
जवित्यडा, संसेजेछ णै भते! वाणमंतरावाससयसहस्सेस एगसमएणे केवइ्या 
वाणमंतरा उववजति? एवं जहा असुरकुमाराणं संखेजवित्थडेछु तिन्नि गमगा तहूव 
भाणियव्वा वाणमंतराणवि तिक्षि गमया । केवड्या णं भते | जोइसियविमाणा- 
वाससयसहर्सा पण्णत्ता? गोयमा ! असंखेजा जोइसियविमाणावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता, ते णं भंते!- किं संखेजवित्थडा०१ एवं जहा वाणमंतराणं तहा 
जोइसियाणवि तिन्नि गमगा भाणियन्वा नवरे एगा तेउळेस्सा, उववजंतेछ पन 
य॒ असन्नी नत्थि,' सेसं तं चेव ॥ सोहम्मे णं अंते! कप्पे केवइया- विमाणावास" 
सयसहस्सा,पन्नत्ता १ गोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता, ते णै ह 
किं संखजवित्थडा असंखेजवित्थडा ? गोयमा | संखेज्जवित्थडावि असंखेजवि( र 
डावि, सोहम्मे ण॑ भंते | कप्पे वत्तीसाए विमाणावाससयसहस्सेस इंडिज 
विमाणेछु एगसमएणं केवड्या सोहम्मगा देवा उववजंति केवइया तेउठे 
उववज॑ति? `एवं जहा जोइसियाणं तिज्नि गमगा तहेव तिन्नि गमगा मारि 
नवरं तिचि संखेजा भाणियन्वा, ओहिनाणी ओहिदंसणी य चयावैयर दजा 
चेव । असंखेजवित्थडेछु एवं चेव तिन्नि गमगा णवरं तिछ॑वि गमएई _. हा 
भाणियन्वा, ओहिनाणी य ओहिदंसणी य संखेजा चयंति, सेसं तं चेव” bs 
सोहम्मे वत्तब्वया भणिया तहा ईंसाणेवि छ गमगा भाणियव्वा, सणंडमारेने 
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चेव नवरं इत्थीवेयगा न उववजंति पत्नत्तेस य न भण्णंति, असन्नी तिसुवि 
गमएस न अण्णंति, सेसं तं चेव, एवं जाव सहस्सारे, नाणत्तं विमाणेसु लेस्सासु य्‌; 
सेसं तं चेव॥ आणयपाणएसु ण॑ संते ! कप्पेस केवइया विमाणावाससया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणावाससया पण्णत्ता, ते ण॑ भंते ! किं संखेजवित्थडा असंखे- 
जवित्थडा १गोयमा ! संखेजवित्थडावि असंखेजवित्थडावि, एवं संखेजवित्थडेस तिन्नि 
गमया जहा सहस्सारे असंखेजवित्थडेस उववजंतेस य चय॑तेसु य एवं चेव संखेज्जा 
भाणियव्वा पन्नत्तेत असंखेजा नवरं नोइंदियोवउत्ता अणंतरोववन्नगा अणंतरो- 
गाढगा अणंतराहारगा अणंतरपजत्तगा य एएसिं जहन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि 
वा उक्कोसेणं संखेजा प०, सेसा असंखेजा भाणियव्वा । आरणच्ुुएस एवं चेव 
जहा आणयपाणएसु नाणत्तं विमाणेछु, एवं गेवेज्जगावि । कइ ण॑ भंते ! अणुत्तर- 
विमाणा पञ्नत्ता १ गोयमा | पंच अणुत्तरविमाणा पन्नत्ता, ते णं भंते ! किं संखेज- 
वित्थडा असंखेजवित्थडा ? गोयमा ! संखेजवित्थडे य असंखेजवित्थडा य, पंचसु 
णं भते | अणुत्तरविमाणेसु संखेजवित्थडे विमाणे एगसमएणं केवइय़ा अणुत्तरोववाइया 
देवा उववजंति केवइया सुक्कलेस्सा उववजंति पुच्छा तहेव, गोयमा ! पंचसु ण॑ 
अणुत्तरावेमाणेसु संखेजवित्थडे अणुत्तरविमाणे एगसमएणं जहण्णेणं एक्लो वा दो वा 
तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजञा अणुत्तरोववाइ्य़ा देवा उववजंति, एवं जहा गेवेजविः 
माणेसु संखेजवित्थडेस नवरं किण्हपक्खिया अभवसिद्धिया ति अन्नाणेस एए न 
उववर्ज॑ति न चयंति नावे पन्नत्तएस भाणियव्वा अचरिमावि खोडिजंति जाव संखेजा: 
चरिमा प०, सेसं तं चेव, असंखेजवित्थडेस॒वि एए न भन्न॑ति नवरं अचरिमा अत्थि, 
सेस जहा गेवेजएस असंखेजवित्थडेस जाव असंखेजा अचरिमा प० | चोसट्टीए 
ण॑ भते! अछरकुमारावाससयसहस्सेछु संखेजवित्थडेसु असुरकुमारावासेस किं सम्म- 
हिट्टी असुरङुमारा ,उववजंति मिच्छादिट्टी एवं जहा रयणप्पभाए तिन्नि आलावगा 
भणिया तहा भाणियव्वा, एवं असंखेजवित्थडेसवि तिन्नि गमगा, एवं जाव गेवेज- 

विमाणेस अणुत्तरविमाणेसु एवं चेव, नवरं तिसवि आलावएस मिच्छादिद्ठी सम्मामि- 

च्छादिडटी य न अन्नेति, सेसं तं चेव । से नूणं भंते ! कण्हलेस्से नील जाव सुक- 
ठेस्से भवित्ता कण्हलेस्सेछ देवेछ उबवज़ंति ? हंता गोयमा ! एवं जहेव नेरइएसु 

पढमे उद्देसए तहेव भाणियन्वं,. नीलळेसाएवि जहेव.नेरइयाणं, . जहा नीललेस्साए: 
एवं जाव  पम्हळेससेछ ,इक्कळेस्सेछु एवं चेव, -नवरं लेस्सट्ठाणेछ :विसुज्झमाणेंसु. २ 

सुकठेस्सं परिणमइ २ त्ता सकलेस्सेस देवेस उववजंति, से तेणड्वेंण जाव उववजंति । 
सेवं मते | सेवं संते त्ति॥ ४७२॥ तेरहमे सण बीओ उद्देखो समत्तो ॥ 
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नेरंइया ण॑ भते ! अणंतराहारा तओ निव्वत्तणया एवं पारियारणापयं निरव- 
सेसं भाणियब्व॑ । सेवं भ॑ते ! सेवं भंते ! त्ति॥ ४७३ ॥ तेरहमे सए तइओ 
उद्देसो समत्तो ॥ 
कड णं भते! पुढवीओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा-र्यणप्पभा जाव अहेसत्तमा, अहेसत्तमाए णं भंते ! पुढवीए पंच अणुत्तरा 
महइमहालया जाव अपइड्टाणे, ते ण॑ णरगा छट्टीए तमाए पुढवीए नरएहिंतो 
महंततरा चेव १ महाविच्छिन्नतरा चेव २ महावासतरा चेव ३ महापइरिक्ृतरा, 
चेव ४, णो तहा महापवेसणतरा चेव १ नो आइन्नतरा चेव २ नो आउळतरा 
चेव ३ नो अणो(मा)यणतरां चेव ४, तेछु ण॑ नरएस नेरइया छट्टीए तमाए पुढवीए 
नेरइएहिंतो महाकम्मतरा चेब-१ महाकिरियतरा चेव २ महासवतरा चेव ३ 
महावेयणतरा चेव ४ नो तहा अप्पकम्मतरा चेव १ नो अप्पकिरियतरा चेव २ 
नो अप्पासवतरा चेव ३ नो अप्पवेयणतरा चेव ४ आप्पिद्धियतरा चेव १ अप्प- 
जुइथतरा चेव २ नो तहा महिद्वियतरा चेव १ नो महाजुड्यंतरा चेव २ । छट्टीए 
ण॑ तमाए पुढवीए' एगे पंचूणे निरयांवाससयसहस्से पण्णत्ते, ते ण॑ नरगा अहेसत्त- 
माए पुढवीए नरएहिंतो नो तहा महत्तरा चेव महाविच्छिन्ततरा चेव ४, महप्पवैसः 
गतरा चेव आइन्नतरा चेव ४, तेसु ण॑ नरएस नेरड्या अहेसत्तमाए पुढवीए नेर- 
इएहिंतो अप्यकम्मतरा चेव अप्पकिरियतरा चेव ४ नो तहा महाकम्मतरा चेव 
महाकिरियतरा चेव ४ महिद्डियतरा चेव महाजुइयतरा चेव, नो तहा अप्पिद्धियतरा 
चेव अप्पजुइ्यतरा चेव । छट्टीए णं तमाए पुढबीए नरगा पंचमाए धूमप्पभाए पुढ" 
बीए नरएहिंतो महत्तरा चेव ४ नो तहा महप्पवेसणतरा चेव ४, तेस ण॑ नरए 
नेरइया प॑चमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइएहितो महाकम्मंतरा चेव ४ नो तहा 
अप्पकम्मतरा चेव ४ अप्पिद्दिंयतरा चेव २ नो तहा महिंद्वियतरा चेव ९, प 
माए णं धूमप्पमाए पुढवीए तिन्नि निरयावाससयसहरुसा पत्नत्ता, एवं जहा छ 
भणिया एवं सत्तवि पुढवीओ परोप्परं भण्णंति जाव रयणप्पभत्ति जाव नो >! 
महि्टियतरां चेव अप्पजुइयतरा चेव ॥ ४७४ ॥ रयणप्पभापुढविनेरइया ण स प 
केरिसयं पुढविफासं पच्चण॒ुब्भवमाणा विहरंति ? गोयमा ! अणिट्ठं जाव अमणाम, Bs 
जाव अहेसत्तमापुढविनेरइया, एवं आउफासं एवं जाव वणस्सइफांसं ॥ ४०११ _ 
णं संते ! रयणप्पभापुढवी दोचे सक्करप्पभं पुंढविं पणिहाय संव्वमहंतिया कः दूमीसे 
सव्वखुडिया सवते एवं जहा जीवाभिगमे विइए नेरइयउदेसए ॥ ४०६ नेह 


गा भते ~ (र र जहां 
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यउद्देसए जाव अहेसत्तमाए ॥४७७॥ कहि णं भंते ! लोगस्स आयाममज्झे पण्णत्त? 
गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए उवासंतरस्स असंखेजइभागं ओगाहेत्ता एत्थ ण॑ 
खोगस्स आयाममज्झे पण्णत्ते । कहि णं भंते ! अहेलोगस्स आयासमज्ज्ञे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए उवासंतरस्स साइरेगं अद्धं ओगा हित्ता एतय 
णं अहेलोगस्स आयाममज्झे पण्णत्ते, कहि णं भते! उद्धुलोगस्स आयाममज्झे 
पण्णत्ते १ गोयसा | उप्पि सणकुमारमाहिंदाणं कप्पाणं हेट्ठि बंभलोए कप्पे रिट्टवि- 
साणे पत्थडे एत्थ ण॑ उडुलोगस्स आयाममज्ज्ञे पण्णत्ते । कहिन्न भंते | तिरियलो- 
गस्स आयाममज्ञे पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबूदीवे २ संद्रस्स पव्वयस्स वहुमज्झदे- 
सभाए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेद्टिलेस खुडुगपयरेसु एत्थ ण॑ तिरिय- 
लोगस्स मज्झे अट्टपएसिए रुयए पण्णत्ते, जओ ण॑ इमाओ दस दिसाओ पवहंति 
तंजहा-पुरच्छिमा पुरच्छिसदाहिणा एवं जहा दसमसए नामघेजंति ॥ ४७८ ॥ 
दा णं भते ! दिसा किमाइया किंपवहा कइपएसाइया कइपएसुत्तरा कइपएसिया 
किंपजवसिया किंसंठिया पन्नत्ता ? गोयमा ! इंदा णं दिसा रुयगाइया स्यगप्पवहा 
डुपएसाइया दुपएसुत्तरा लोगं प्च असंखेजपएसिया, अलोगं पड्चच अणंतपएसिया 
लोग पडुच्च साइया सपजवसिया, अलोगं पडुच्च साइया अपजवसिया, लोगं पेडुंच 
सुरजसंठिया, अलोगं पडुचच सगंडुद्धिसंठिया पन्नत्ता । अग्गेई णं भते! दिसा 
किसाइया किपवहा कइपएसाइया कइपएसंविच्छिन्ना कइपएसिया किंपजवसिया 
किंसंटिया पन्त्ता १ गोयमा | अग्गेई णं दिसा स्यगाइया स्यगप्पवहा एगपएसाइया 
एगपएसविच्छिन्न अणुत्तरा लोगं पड्च असंखेजपएसिया अलोगं पड्च अणंतप- 
एसिया, लोगं पडुच्च साइयां सपजवसिया अलोगं पडुच्च साइया. अपजवसिया 
छिन्नमुत्तावलिसंठिया पण्णत्ता । अमा जहा इंदा, नेरई जहा अग्गेई, एवं जहा दा 
तहा दिसाओ चत्तारि, जहा अग्गेई तहा चत्तारिवि विदिसाओ । विमला ण॑ भ॑ते | 
दिसा किमाइया० पुच्छा जहा अग्गेईए, गोयमा ! बिमला ण॑ दिसा संयगाइया 
ख्य॒गप्पवंह्या चउप्पएसाइया दुपएसविच्छिन्ना अणुत्तरा लोगं पडुच सेसं जहा अग्गे- 
ईए नवर सुयगसँठिया 'पण्णत्ता, एवं तमावि ॥ ४७५ ॥ किमियं भते ! लोऐत्ति 
पुच ¦ गोयमा ! पंचत्थिकाया, एस णं एवइए लोएत्ति पवुचइ, तंजहा-धम्म- 
सत्यकाए अहम्मत्थिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए । धम्मत्थिकाएणं भते! जीवाणं किं 
पवत्तर £ गोयमा | धम्मत्थिकाएणं जीचाणं आगमणगमणभासुम्मेसमणजोगा वइ- 
जोगा कायजोगा जे यावन्न तहप्पगारा चला भावा सब्बे ते धम्मत्थिकाए पवत्तंति, 
गइळक्खणे ण॑ धम्मत्यिकाए । अहम्मत्थिकाएणं भंते | जीवाणं किं पवत्तदइ ? गोयमा | 
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अहम्मत्थिकाएणं जीवाणं ठाणनिसीयणतुयट्टण मणस्स य एगत्तीभावकरणया जे याचन्ने 
तहप्पगारा थिरा भावा सब्वे ते अहम्मत्थिकाए ` पवत्त॑ति, ठाणळकखणे णं ' अहम्म- 
त्यिकाए ॥ आगासत्थिक्राएणं भते |. जीवाणं अजीवाण य किं पवत्तइ ¦ गोयमा | 
आगासत्थिकाएणं जीवदव्वाण य अजीवदव्वाण य भायणभूए-एगेणवि से पुन्ने दोहिवि 
पुन्ने सयंपि माएजा । कोडिसएणावि पुने कोडिसहरुसंपि माएज्ा ॥१॥ अव्रगांहणा- 
लक्खणे णं आगासत्यिकाए॥ जीवत्थिकाएणं भंते | जीवाणं किं पवत्तइ १ गोयमा ! 
जीवत्थिकाएणं जीवे अणंताणं आभिणिवोहियनाणपजवाणं अणंताणं सुयनाणपज- 
वाणं एवं जहा बिश्यसए अत्थिकायउद्देसए जाव उवओगं गच्छइ, उवओगलकखणे 
ण जीवे ॥ पोम्गलत्थिकाए णं पुच्छा, गोयमा !. पोग्गळत्थिकाएणं जीवाणं ओरालि- 
' यचेउब्वियआहारगतेयाकम्मा सोइदियचकिंखदिग्रधाणिंदियजिब्मिदियफासिंदियमः 
णजोगवइजोगकायजोगआणापाणूणं च गहणं पवत्तइ,- गहणलक्खणे णँ पोग्गलत्थि- 
काए॥ ४८०॥ एगे भंते | धम्मत्थिकायपएसे केवइएहिं ध्रम्मत्थिकायपएसेहिं पुठे ? 
गोयमा ! जहन्नपए तिहिं उक्कोसपए छहिं । , केवइएहिं अहम्मत्थिकायपएसेहिं य 
गोयमा | जहन्पए चउहिं उक्कोसपए सत्तहिं । केवइएहिं आगासत्थिकायपएसे 
पुठे १ गोयमा ! सत्तहिं.। केवइएहिं जीवत्थिकायपएसेहि पुद्ठे गोयमा,! अणताह्‌ ॥ 
केवइएहिं पोग्गलत्थ्रिकायपएसेहिं पुठे? गोयमा ! अणंतेहिँ । केवइएहिं अद्धासमः 
एहिं पट्टे ? सिय पुठ्ठे सिय नो पुट्टे जइ पुठ्ठे नियमं अणंतेहिं ॥ एगे अंते | अहम्मः 
त्विकायपएसे केवइएहिं धम्मत्यिकायपएसेहि पुठ्ठे ? गोयमा ! जहज्ञपए चउहिं उक्र 
सपए सत्तहिँ । केवइएहिं अहम्मत्विकायपएसेहिं पुटठे १ ,गोयमा | जहन्नपए तिहि 
उक्लोसपए छि, सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स ॥ एगे भंते ! आगासत्यिकायपएसे केव 
इएहि धम्मत्थिकायपएसेहि पुठ्ठे? गोयमा ! सिय पुटठे सिय नो पुठ्ठे, जड पुठे जहनपए 
एक्रेण वा दोहिं वा तिहिँ वा चउहिं वा उक्कोसपए सत्तहिं, एवं अहम्मत्थिकायभ्मएसे $ 
हिवि। केवइएहिं आगासत्यिकाय० १ गोयमा | छि, केवइएहिँ जीवत्विकायपएेर्दि 
पुठ्ठे सिय पुठ्ठे सिय नो पुटे, जइ पुठ्ठे नियमं अणंते हिं । एवं पोगगळल्थिकायपएेहिि 
अद्धासमएहिवि ॥ ४८१ ॥ एगे भंते | जीवत्थिकायपएसे केवइएहिं धम्मत्यिकाय ' 
पुच्छा, जहन्नपए चउहिँ उक्लोसपए सत्तहिं, एवं अहम्मत्थिकायपएसेहिँवि । केवइएर्ट न 
आगासत्यिकाय० १- सत्तहिं । केवइएहिं जीवत्थि० १ सेस जहा. धम्मत्यिकायरू डा 
एगे भते | पोग्गलत्थिका यपएसे केवइएहिं धम्मत्थिकायपएसेहिं ०१ एव on 
त्थिक्रायस्स॥ दो भंते | पोर्गळत्थिकायप्पएसा केवइएहिं धम्मत्थिकायपएसे उ, 
ज़हन्नपए छहिं उक्कोसपए बारसहिं, एवं अहम्मत्थिकायप्पएसेहिवि । केवइएटि 
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सत्थिकाय० £ वारसहिँ, सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स ॥ तिन्नि भते! पोर्गलत्थिका- 
यपएसा कैवइएहिं धम्मत्विकाय ०१ जहन्नपए अट्टाहिं उक्कोसपए सत्तरसहिं । एवं अह" 
म्मत्थिकायपएसे हिवि । केवइएहिं आगासत्थि० १ सत्तरसहिं, सेसँ जहा धम्मत्थिः 
कायस्स । एवं एएणं गमेणं भाणियव्वं जाव दस, नवरं जहन्नपए दोन्नि पक्खिवि- 

यव्वा उक्कोसपए पंच । चत्तारि पोग्गळल्थिकायपएसे० जहन्नपए दसहिं उक्गोसपए 
वावीसाए, पंच पोग्गलत्थिकाय० जहण्णपए वारसहिँ उक्लोसपए सत्तावीसाए, छ 
पोग्गळ० जहण्णपए चोइसहिं उक्कोसेणं वत्तीसाए, सत्त पोग्गल० जहन्नेणं सोलसहिं 
उक्कोसपए सत्ततीसाए, अट्ट पोग्गळ० जहन्नपए अट्टारसाहिं उक्केसेणं बायालीसाए, नव 
पोग्गळ० जहन्नपए वीसाए उक्नोसपए सीयालीसाए, दस पोग्गळ० जहण्णपए बावी- 
साए उक्कोसपए वावन्नाए । आगासत्थिकायस्स सव्वत्थ उक्कोसगं भाणियव्व॑ ॥ 
संखेजा णं भ॑ते | पोग्गळत्थिकायपएसा केवइएहिं धम्मत्थिकायपएसेहिँ पुट्ठा ? जहन्न- 
पए तेणेव संखेजएणं दुगुणेणं दुरूवाहिएणं, उक्कोसपए तेणेव संखेजएणं पंचगुणेण 
इुरूबाहिएगं, केवइएहिं अधम्मत्थिकाएहिं ? एवं चेव, केवइएहिं आगासत्थिकाय ० 
तेणेव संखेजएणं पंचगुणेगं दुरूवाहिएणं, केवइएहिं जीवत्यिकाय० ? अणंतेहे, केव- 
इएहिं पोग्गलत्थिकाय० १ अणंतेहिं, केवइएहिं अद्धासमएहिं १ सिय पुठ्ठे सिय नो पुद्टे 
जाव अगंतेहिं। असंखेजा भते! पोग्गलत्थिकायप्पएसा केवइएहिं धम्मत्थिकाय० १ 
जहन्नपए तेणेव असंखेजएं दुगुणेणं दुलूवाहिएणं, उक्कोसपए तेणेव असंखेजएणं 
पंचगुणेणं दुरूवाहिएणं, सेसं जहा संखेजाणं जाव नियमं अणंतेहिँ ॥ अणंता भ॑ते | 
पोग्गळत्थिकायपएसा" केवइएहिं धम्मत्थिकाय० एवं जहा असंखेजा तहा अणंतावि 
निरवसेसं ॥ एगे भते! अद्धासमए केवइएहिं धम्मत्यिकायपएसेहिं पुट्ठे ? सत्तहिं, 
केवइएहिं अहम्मत्थि० १ एवं चेव, एवं आगासत्थिकायपएसेहिंवि, केवइएहिं जीव- 
त्थिकाय० १ अणंतेहिँ, एवं जाव अद्धासमएहिं ॥ धम्मत्थिकांए णं भंते ! केवइएहिं 
अम्मात्यिकायप्पएसेहिं पुठ्ठे ध नवत्यि-एक्केगावे, केवइएहिं अधम्मत्थिकायप्पएसेहिं £ 
असंखेजहिं, केवइएहिं आगासत्यिकायप० १ असंखेजेहिं, केवइएहिं जीवत्थिका- 
यपएसेहि १ अणंतेहिं, केवइएहिँ पोग्गलत्थिकायपएसेहिं ० ? अणंतेहिं, केवइएहिँ अद्धा 
समएहँ १ सिय पुठ्ठे सिय नो पुडे, जइ पुद्ठे नियमा अंणेतेहिं । अहम्मत्थिकाए ण॑ 
भते | केवइएहिं धम्मत्थिकाय० ? असंखेजेहिं, केवइएहिँ अहम्मत्यि० १ णत्थि एक्के- 
णवि, सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स, एवं एएणं गमएणं सन्बेवि सद्ठाणए नत्थि एक्े- 
णवि पुठ्ठा, परड्डाणए आइलएहिं तिहिँ असंखेजेहिँ भाणियब्वं, पच्छिक्रएछ तिसु 
अणता भाणियन्वा जाव अद्धासमओत्ति जाव केवइएहिं अद्धासमएहिं पुटे १ नत्थि 
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एक्वेणवि ॥ जत्थ ण॑ भते ! एगे धम्मत्थिकायपएसे ओगाढे तत्थ केवइया धम्मत्थि- 
कायप्पएसा ओगाढा ? नत्थि एक्लोवि, केवइया अहम्मत्थिकायप्पएसा ओगाढा ? 
एक्को, केवइया आगासत्थिकाय ० ? एक्को, केवड्या जीवत्थिकाय० * अणंता, केवइया 
पोग्गळत्थिकाय०? अणंता, केवइया अद्धासमया ? सिय ओगाढा सिय नो ओगाढा 
जइ ओगाढा अण॑ता । जत्थ णं भते | एगे अहम्मत्थिकायपएसे ओगाढे तत्थ केव- 
इया थम्मत्थिकाय ० ? एक्को, केवश्या अहम्मत्थि० १ नत्थि एक्लोवि, सेसं जहा धम्म- 
त्यिकायस्स । जत्य णं भंते! एगे आगासत्थिकायपएसे ओगाढे तत्थ केवझ्या 
घम्मत्थिकाय० ९ सिय ओगाढा सिय नो ओगाढा, जइ ओगाडा एक्लो, एवं अह- 
म्मत्थिकायपएसावि, केवइया आगासत्थिकाय ० १ नत्थि एक्लोवि, केवइया जीवत्यि० १ 
सिय ओगाढा सिय नो ओगाढा, जइ ओगाढा अणंता, एवं जाव अद्धासमया । 
जत्थ ण॑ भंते | एगे जीवत्थिकायपएसे ओगाढे तत्थ केवइया धम्मत्थिकाय० 4 
एको, एवं अहम्मत्थिकायपएसावि, एवं आगासत्थिकायपएसावि, केवड्या जीव- 
त्विकाय० १ अणंता, सेसं जहा धम्मत्यिकायस्स । जत्थ ण॑ भते! एगे पोग्गलत्ि- 
कायपएसे ओगाढे तत्थ केवइया धम्मत्थिकाय०१ एवं जहा जीवत्थिकायपएसे तहेव 
निरवसेसं । जत्थ ण॑ भते! दो पोग्गलत्यिकायपएसा ओगाढा.तत्थ केवझ्या धम्म- 
त्थिकाय० ? सिय एक्रो सिय दोनि, एवं अहम्मत्थिकायस्सवि, एवं आगासत्थि- 
कायस्सवि, सेसं जहा धम्मत्थिकायस्स । जत्थ णं भते! तिन्नि पोग्गळत्थिकायपः 
एसा ओगाढा तत्थ केवइया धम्मत्थिकाय०? सिय एक्लो सिय दोनि सिय तिनि, 
एवं अहम्मत्थिकायस्सवि, एवं आगासत्थिकायस्सवि, सेसं जहेव दोण्हं, एवं ` 
वड्डियव्वो पएसो आइहएहिं तिहिँ अत्यिकाएहिं, सेसं जहेव दोण्हं जाव दसद सिय 
एको सिय दोनि सिय तिन्नि जाव सिय दस, संखेजाणं सिय एको सिय दोनि जान 
सिय दस सिय संखेजा, असंखेजाणं सिय एक्को जाव सिय संखेजा सिय असंखेजा, 
जहा असंखेजा एवं अणंतावि । जत्य णं भते | एगे अद्धासमए ओगाढे तत्थ क 
इया थम्मत्यिकाय० १ एको, केवड्या अहम्मत्थिकाय० १ एको, केवड्या wa 
त्थिकाय० ? एक्को, केवइया जीवत्यि० १ अणंता, एवं जाव अद्धासमया ! he 
भते! थम्मत्थिकाए ओगाढे तत्थ केवइया धम्मत्थिकायपएसा थोग जन 
एक्रोवि, केवइया अहम्मत्थिकाय० ? असंखेज्ञा, केवइया आगासत्थि® डं पा 
केवइया जीवत्थिकाय० ? अगंता, एवं जाव अद्धासमया । जत्थ ण भते! र 
त्यिकाए ओगाढे तत्थ केवइया धम्मत्थिकाय० १ असंखेजा, कि एको 
काय०१ नत्थि एक्रोवि, सेसं जहा थम्मत्थिकायस्स, एवं सव्वे सद्ठाणे 
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भाणियव्वं, परट्ठाणे आइछगा तिन्नि असंखेजा भाणियव्वा, पच्छिछगा तिन्नि अणंता 
भाणियव्वा जाव अद्धासमओत्ति जाव केवइया अद्धासमया ओगाढा ? नत्थि एक्कोवि 
॥ ४८२॥ जत्थ णं*भंते! एगे पुढाविकाइए ओगाढे तत्थ ण॑ केवइया पुढविक्काइया 
ओगाढा ? असंखेजा, केवइया आउक्काइया ओगाढा ? असंखेजा, केवइया तेउका- 
इया ओगाढा? असंखेजा, केवइया वाउकाइया ओगाढा १ असंखेजञा, केवइया वण- 
स्सइकाइय़ा ओगाढा? अणंता, जत्थ णे भंते | एगे आउकाइए ओगाढे तत्थ ण॑ 
केवइया पुढवि० १ असंखेज्ञा, केवइया आउ० १ असंखेजा, एवं जहेव पुढविका- 
इयाएं वत्तव्वया तहेव सब्वेसिं निरवसेसं भाणियव्वं जाव वणस्सइकाइयाणं जाव 
केवइया वणस्सइक्राइया ओगाढा १ अणंता ॥४८३॥ एयंसि णं भते | धम्मत्यिकाय ० 
अधम्मत्थिकाय० आगासत्थिकायंसि चक्किया केइ आसइत्तए वा सुइत्तए वा चिट्टित्तए 
वा निसीइततए वा वुयट्टित्तए वा ? नो इणड्रे समट्ठे, अणंता पुण तत्थ जीवा ओगाढा. 
से 'केणड्ठेणं भंते! एवं बुच्चर एयंसि णं धम्मत्यि» जाव आगासत्थिकायंसि णो 
चक्रिया कई आसइत्तए वा जाव ओयाढा ? गोयमा ! से जहा नामए-कूडागारसाला 
सिया दुहओ लित्ता गुत्ता शुत्तदुवारा जहा रायप्पसेणइजे जाव दुवारवयणाइं पिहेइ 
दु० २ त्ता तीसे कूडागारसालाए बहुमज्ञदेसभाए जइन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि 
वा उक्कोसेणं पईवसहस्स पलीवेजा, से नूणं गोयमा ! ताओ पईवलेस्साओ अन्नम- 
संबद्धाओ अन्नमन्नपुद्ठाओ जाव अन्नमन्नघडत्ताए चिट्ठ॑ंति ? हंता चिट्टंति, चक्किया 
णं गोयमा | केइ तासु पई्वलेस्सास आसइत्तए वा जाव तुयट्टित्तए वा ? भगवं | णो 
इणछ समङ्ठे, अणंता पुण तत्य जीवा ओगाढा, से तेणट्वेंण गोयमा ! एवं वुचइ जाव 
शाय EE एहि गं भते ! लोए बहुसमे, कहि णं भते | लोए सब्वविग्गहिए 
र इमसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेट्टिक्ेछ खुइगपयरेसु एत्थ 
णू लोए बहुसमे एत्थ ण॑ लोए सब्वाविग्गरहिए पण्णत्ते। कहि णं भंते | विग्गरहविग्ग- 
हिए छोए पण्णत्ते १ गोयमा ! विग्गहकंडए एत्थ णं विग्गहविग्गहिए लोए पण्णत्ते 
॥ ४ <५॥ किंसंठिए णं भंते ! लोए पण्णत्ते ? गोयमा ! सुपइट्टियसंठिए लोए पण्णत्ते, 
ट विच्छिन्ने मज्झे संखित्त जहा सत्तमसए पठमुद्देसए जाव अंतं करेइ ॥ एयस्स णं 
भते | अहेलोगस्स तिरियलोगस्स उद्धुलोगस्स य कयरे २ हितो जाव विसेसाहिया 
वा गोयमा | सम्बत्थोवे तिरियलोए, उद्ुलोए असंखेजगुणे, अहेलोए विसेसाहिए । 
सेवं अंते ! सेवं भ॑ते ! त्ति॥ ४८६॥ तेरहमे सण चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 

नरया णं भते | किं सचित्ताहारा अचित्ताह्ारा मीसाहारा ? योयमा | नो 
सचित्ताहारा अचित्ताहारा नो मीसाहारा, एवं असरकुमारा पढमो नेरइयउद्देसओ 
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निरवसेसो भाणियव्वो ॥ सेवं भ॑ते | सेवं भंते | ति ॥ ४८७॥ तेरहमे सए 
पञ्चमो उद्देसो समत्तो ॥ क का, 
रायगिहे जाव एवं बयासी-संतरं भंते ! नेरइयां उववजंति, निरंतरं नेरइया 
उववर्जंति  गोयमा ! संतरेपि नेरदया उववजंति, निरंतरंपि नेर्‌इया उववजंति, एवं 
असरकुमारावि, एवं जहा गंगेए तहेव दो दंडगा जाव संतरंपि वेमाणिया चयंति 
निरंतरंपि वेमाणिया चयंति ॥ ४८८ ॥ कहिन मंते | चमरस्स असुरिदरस 
अस॒ररज्ञो चमरचेचा नामं आवासे पण्णत्ते? गोयमा | जंबुद्दीचे २ मंदरस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे एवं जहा बिइ्यसए सभाए उद्देसए 
वत्तव्वया संचेव अपरिसेसा नेयव्वा, नवरं इमं नाणत्ते जाव तिथिच्छिकूडस्स 
उप्पायपव्वयस्स चमरचंचाए रायहाणीए' चमरचंचस्स आवासपव्वयस्स अन्नेसि 
चच बहुणं सेसं त॑ चेव जाव तेरस ये अंगुलाई अद्धंगुळं sh किंचिविसेसाहिया परि 
क्खेवेणं, तीसे ण॑ चमरचंचाए रायहाणीए दाहिणपचच्छिमेणं छक्कोडिसए पणपन्न 
च कोडीओ पणतीस च सयसहर्साई पन्नास च सहस्साईं अरुणोद्गसमुद्द तिरि 
वीईँवइत्ता एत्य णं चमरस्स अस॒रिंदस्स अस॒रकुमाररज्ञों चमरचंचे नामं आवासे 
पण्णत्ते, चउरासीई जोयणसहस्साईं आयामविक्खंभेणं दो जोयणसंयसहरसा पा 
च सहस्साईं छच्वत्तीसे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिकखेवेगं, से णे एगेएं 
पागारेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, से णं पागारे दिवडूं जोयणसर्य उई 
उच्चत्तेणं, एवं चमरचचाए रायहाणीए वत्तव्वया भाणियव्वा सभाविह्ठणा जाव 
चत्तारि पासायपंतीओ । चमरे ण॑ भते ! असरिंदे असुरकुंमारराया चमरचेचे आवासे 
वसहिं उवेइ १ नो इणड्ठे समट्ठे, से केणं खाइ णं अट्टेणं भंते! एवं बुच चमरचंचे 
आवासे २१ गोयमा! से जहानामए-इह॑ मणुस्सलोगंसि उबगारियलेणाई वा 
उजाणियलेगाइ वा गिजाणियलेणाइ वा वारिधारिबळेणाइ वा तत्व णं बहवे मणा 
य मणुस्सीओ य आसयंति सयंति जहा रायप्पसेणइज्ज जाव कढाणफलवितिविरैन 
य्षणुळ्भवमाणा विहरंति, अन्नत्थ पुण वसहिँ उवेति, एवामेव गोयमा | "चमरः 
असुरिंदस्स असुरकुमारर्ञो चमरचंचे आवासे केवळ॑ किड्डरइपत्तियै अ हा 
वसहिं उवेइ, से तेणटटेणं जाव आवासे, सेवं भंते | सेवं भते ! त्ति जाव विहरई ॥ ८. _) 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ रायगिहाओ नयराओ 
जाव विहर्‌इ । तेणं कालेणं तेणे समएणं चंपा नामं नयरी होत्या वर्ग › he 
उजाणे वन्नओ, तए णं समणे भगवं महावीरे. अन्नया केयाई पुन्वाणुपु 


र 5, उज्याणे गरच्छई 
जाव विहरमाणे जेणेव चंपा नयरी जेणेव पुन्नमद्दें उजाणे तेणेव उवा 
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जाव विहरंइ, तेणं काळेणं तेणे समएणं सिंधुसोवीरेस जग्रवएसु वीइभएं नामं नयरे 
होत्या वनओ, तस्स णं वीइभयस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ 
णं मियवणे नामं उजञाणे होत्था सब्वोउय० बन्नओ; तत्थ ण॑ वीइभए नयरे उदायणे 
चाम राया होत्या महया वन्नओ, तस्स णं उदायणस्स रज्ञो प(उमा)भावई नामं देवी 
होत्या सुकुमाळ० वन्नओ, तर्स णं उदायणर्स रन्नो पत्ते पभावईए देवीए अत्तए 
अभीइनामं कुमारे होत्या सकुमाल जहा सिवभेद्द जाव पञ्चवेक्खमाणे विहर्‌इ, तस्स णं 
उदायणस्स रचो नियए भायणेजे केसीनामं कुमारे होत्या सुकुमाल जाव सुरूवे 
सेणं उदायणे राया सिंधुसोवीरप्पामोक्खाणं सोलसण्हं जणवयाणं, वीइभयप्पामो- 
क्लाणं तिण्हं तेसङ्वीणं नगरागरसयाणं; महसेणप्पासोक्खाणं दसण्हं राईणं वद्धम- 
उडाणं  विइनछत्तचामरवालवीयणाणं अन्नेसिं च वहूणं राईसरतलवर जाव सत्थवा- 
हप्पभिइँगं आहेवचं पोरेवच्चं जाव कारेमाणे पाळेमाणे समणोवासए अभिगयजीवा- 
जीवे जाव विहरइ । तए णं से उदायणे राया अन्या कयाइ जेणेव पोसहसाळा तेणेव 
उवागच्छई २ त्ता जहा संखे जाव विहर्‌इ। तए णं तस्स उदायणस्स र्नो पुव्वरत्तावर= 
तक्राळसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अञ्झत्थिए जाव समुप्प- 
जित्था-न्ञा णं ते गामागरनगरखेडकब्बड्सडंवदोणमुहपट्टणासमसंबाहस निवेसा 
जत्थ णं समणे भगवं महावीरे विहरइ, घन्ना ण॑ ते राईसरतलवर जाव सत्थवाहृप्प- 
भिइओ जेणं समणं' भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति जाव पजुवासंति, जइ णं 
मण भगवं महावीरे पुब्वाणुपुब्वि चरमाणे गामाणुगामं जाव विहरमाणे इहमाग- 
च्छेजा इह समोसरेजा, इहेव वीइभयस्स नयरस्स बहिया मियवणे उजाणे अहा- 
पडिरूवं उरगहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा जाव विहरेजा, तो.णं अहं समणं भगवं 
महावीरं वंदेज्ञा नमंसेजां जाव पजुवासेजा, तए णं समणे भगवं महावीरे उदाय- 
गरस रजो अयमेयारूबं अज्ञत्थियं जाव समुप्पन्न विजाणित्ता चंपाओ नयरीओ 
पुन्नभद्दाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पुव्वाणुपुन्बि चरमाणे गामाणुगार्म जाव 
विहरमाणे जेणेव सिंधुसोवीरे जणवए जेणेव वीइभए णयरे जेणेव मियवणे उजाणे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव विहर्‌इ । तए ण॑ वीइभए नयरे सिंघाडग जाव परिसा 
'ुवासइ । तए ण॑ से उदायणे राया इमीसे कहाए लडड़े समाणे हट्ठतुठ कोडुं- 
बियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वीइभयं नयरं 
साञ्भतरवाहिरियं जहा. कृणिओ उववाइए जाव पज्ुवासइ, पभावईपासोक्खाओ 
देवीओ तहेव जाव वजुवासंति, धम्मकहा । तए ण॑ से उदायणे राया समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हड उद्ाए उड्टे २ त्ता समणं . 


४४ सुत्ता० 
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भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव नमंसित्ता एवं वयासी-एवमेयं भंते | तहमेय॑ भते! 
जाव से जहेय॑ तुन्मे वदहत्तिकट्टु ज॑ नवरं देवाणुप्पिया ! अभीइकुमारे रजे ठांवेमि, 
तए णं अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पव्वयामि, अहासुहं देवाणु- 
प्पिया | मा पडिबंघं । तए ण॑ से उदायणे राया समणेणं भगवया महावीरेणं एवं 
ुतते समाणे हट्टतुठ्ठे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमँसइं वं० २ त्ता तमेव आभिसेक्ग 
हतं दुरूहइ २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ मियवणाओ उजा- 
णाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव वीइभए नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए 
णं तस्स उदांयणस्स रन्नो अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-एवं खल 
अभीइकुमारे ममं एगे पुत्ते इट्ठे कंते जाव किमंगं पुण पासणयाए, त॑ जइ ण॑ अहं 
अभीइकुमारं रजे ठावेत्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं मुंडे भवित्ता जाव 
पन्बयामि तो णं अभीइकुमारे रजे य रट्टे य जाव जणवए य माणुस्सएस य कामभो- 
गे मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोववचे अणाइयं अणवदग्यं दीहमद्ध चाउरंतसंसार- 
कंतारं अणुपरियद्विस्सङ्‌, तं नो खळ मे सेयं अभीइकुमारं रजे ठावेत्ता समणस्स भग- 
चओ महांवीरस्स जाव पंव्वजत्तए, सेयं खल मे णियगं भाइणेजं केसिकुमारं रज 
ठावेत्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव.पव्वइत्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता जेणेव 
वीइभए नयरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वीइभयं नयरं मज्झमज्झेण जेणेव सए गह 
जेणेव वाहिरिया उवट्टाणंसाला. तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आमिसेक्ल हात ठे 
आभि० २ त्ता आभिसेकाओ हत्थीओ पच्चोरुहइ २ त्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवा' 
रच्छ २ त्ता सीहसणवरंति पुरत्थामिमुद्दे निसीयइ २ त्ता कोडवियपुरिसे सदा 
२ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | वीइभयं नयरं सर्ब्मितरवा हिरि 
जाव पच्पिणेति, तए णं से उदांयणे राया दोचंपि कोडंवियपुरिसे सद्दावेई २ हैं 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | केसिस्स कुमारस्स महत्यै २ एन । 
सेओ जहा सिवमददस्स कुमारस्स तहेव भाणियन्वो जाव परमाउँ पालयाह ८. त्र 
संपरिबुडे सिंधुसोवीरपामोक्खाणं सोलसण्हं जणवयाणं, वीइमयपामोक्खाए बह 
तेसट्टीणं नगरागरसयाणं, महसेणपासोक्खाणं दसण्हं राईणं अनसि च 
राईसर जाव कारेमाणे पाछेमाणे बिहराहित्तिकट्ट जयजयसदै पउँज॑ति । त. 
केसीकुमारे राया जाए महया जाव विहरइ। तए ण॑ से उदायणे राया केसिं है 
आपुच्छइ, तए ण॑ से केसीराया कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ एवं जहां जमातीत 
सब्मितरवाहिरियं तहेव जाव निक्खमणाभिसेयं उवट्टवेई, तए कन्नन तिदी' 


` अणेगगणणायग जाव संपरिबुडे उदायणं राय॑ सीहासणवरंसि छुर 
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यावेइ २ ता अट्टसएणं सोवन्नियाणं एवं जहा जमालिस्स जाव एवं वयासी-भण 
सामी | किं देमो किं पयच्छासो किणा वा ते अट्टो १ तए ण॑ से उदायणे राया केंसिं 
राय॑ एवं वयासी-इच्छामि ण॑ देवाणुष्पिया | कुत्तियावणाओ एवं जहा जमालिस्स णवरं 
पउसावई अग्गकेसे पडिच्छइ पियविप्पओगदूस (णा)हा, तए ण॑ से केसी राया दोपि 
उत्तरावक्कमणं सीहासणं रयावेइ दो० २ त्ता उदायणं रायं सेयापीयएहिँ कलसेहिं सेसं 
दा जमालिस्स जाव सन्निसन्ने, तहेव अम्मधाई नवरं पउमावई हंसलक्खर्ण 
पडसाडगं गहाय सेसं तं चेव जाव सीयाओ पच्चोरूहइ २ त्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तणव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो जाव वंदइ नमंसइ 
वदितत नमसत्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्रमइ २ त्ता सयमेव आभरणम्रा्कारं 
त चेव जाव” पउमावई पडिच्छइ जाव घडियन्वं सामी ! जाव नो पमाएयब्वंतिकट्ट 
केसी राया पउमावई य समणं भगवं महावीर वंदंति नर्मसंति वं० २ त्ता जाव पडि- 
गया । तए क उदायणे राया सयमेव पंचसुट्िय॑ लोयं सेस जहा उसभदत्तस्स जाव 
अन्वडुक्खप्पहाणे ॥ ४९० ॥ तए णं तस्स अभीइकुमारस्स अन्नया कयाइ पुव्व- 
रत्तावरत्तक्रालसमयंसि कुडुंबजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्ञझत्थिए जाव 
सञुप्पजित्था-एवं खळ अहं उदायणस्स पृत्ते पभावईए देवीए अत्तए, तए णं से 
उदायणे राया ममं अवहाय नियगं भायणिज केसिकुमारं रजे ठावेत्ता समणस्स 
भगवओ महावीरस्स जाव पव्वइए, इमेणं एयारूवेणं महया अप्पत्तिएणं मणोमाण- 
प इुक्खेणं अभिभूए समाणे अंतेउरपरियालसंपरिुडे सभंडमत्तोवगरणमायाए 
क नयराओ निम्गच्छइ २त्ता पुव्वाशपुग्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे 
व चंपा नयरी जेणेव कूणिए राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कूणियं रायं उवसंप- 
जित्ताणं विहरइ, तत्थवि ण॑ से विउलभोगसमिइसमन्ञागए यावि होत्या, तए ण॑ से 
lene be होत्या, अभिगय जाव विहरइ, उदायणंमि रायरि- 
निर समणुबद्धवेरे यावि होत्या, तेणं काळेणं तेणं समएणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
ला चो(य)सडि असुरकुमारावाससयसहस्सा पन्नत्ता, तए णं से अभीइ- 
` नहर वासाई समणोवासगपरियागं पाउणइ २ त्ता अद्धमासियाए संलेहणाए तीसँ 
भत्ता अणसणाए छेदेइ २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कंते कालमासे कालं किच्चा 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाएं निरयपरिसामंतेछ चोयट्टीए आयावा जाव सह- 

हिल कअ आयावा असुरकुमारा(आया)वासंसि असुरकुमारदेवत्ताए उववण्णे, 
„गयाथ आयावगाणं असुरकुमाराणं देवाणं एगं पलिओवर्म ठिई प०, 
तरस ण॑ अभीइस्सवि देवस्स एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता । से णं भते ! अभीइदेवे 
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ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ३ अणंतरं उत्वद्धितता कहिँ गच्छिहिइ कहँ उवव- 
ज्जिहिइ! गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिड जाव अंतं काहिइ, सेवं भंते ! सेवं 
अंते! त्ति॥ ४५१ ॥ तेरहमे सण छट्ठो उद्देसो समत्तो ॥ 

. ` रायगिहे जाव एवं वयासी-आया भंते ! भासा अन्ना भासा! गोयमा! नो 
आया भासा अन्ना भासा, रू(विं)वी मंते] भासा अरूबी भासा? गोयमा | रुवी 
भासा नो - अरूवी भासा, सचित्ता भंते ! भासा अचित्ता भासा? गोयमा! 
नो सचित्ता भासा अचित्ता भासा, जीवा भ॑ते! - भासा अजीवा भासा? 
गोयमा ! नो जीवा भासा अजीवा भासा । जीवाणं भंते | भासा अजी- 
बाणे भासा? गोयमा! जीवाणं भासा नो अजीवाणं भासा, पुब्विः भंते | 
भासा भासिजमाणी भासा भासासमयवीइक्कंता भासा! गोयमा | नो पुब्ति 
भासा भासिजमाणी भासा णो भासासमयवीइक्कंता भासा, पुग्ि भंते | भासा 
भिजइ, भासिजमाणी भासा भिजइ, भासासमयवीइक्कंता भासा भिजइ ००००० गोयमा ! 
नो पुव्वि भासा भिजइ, भासिजमाणी भासा भिज्ाइ, नो भासासमयवीइक्कता भासा 
मिजइ । कइविहा णे संते | भासा पण्णत्ता ? गोयमा ! चउव्विह्य भासा वण 
तंजहा-सच्चा, मोसा, सचामोसा, असचामोसा ॥ ४७२ ॥ आया संते | मणे अन्ने 
मणे १ गोयमा ! नो आया मणे अन्ने मणे, जहा भासा तहा मणेवि जाव नो अजी- 


बाणं मणे, पुग्विः भते | मणे मणिजमाणे मणे० ? एवं जहेव भासा, पन्ति भत 
मणे भिजइ, मणिजमाणे मणे भिजइ, मणसमयवीइक्कंते मणे मिजइ ? एवं जर्द 
भासा । कइविहे णं भंते | मणे पण्णत्ते १ गोयमा ! चउव्विहे मंणे पञ्चते, तेज 
सचे जाव असचामोसे ॥४९३॥ आया भंते | काए अन्ने काए १ गोयमा ! आयानि 
काए अन्नेवि काए, रूवी संते! काए अरूवी काए £ गोयमा ! रूवीति «ड 
अरूवीवि काए, एवं एक्रेक्ने पुच्छा, गोयमा ! सचित्तेवि काए अचित्तेवि काए, जी 
काए अजीवेवि काए, जीवाणावि काए अजीवाणवि काए, पुर मैते !. काए ४० 
गोयमा ! पुग्विपि काए काइजमाणेवि काए कायसमयवीइक्कंतेवि काए, पुन कॉ 
काए भिजइ पुच्छा, गोयमा ! पुग्विपि कांए भिजद्‌ काइजमाणेवि काए भिजई, 
समयवीइकंतेविकाए भिजइ ॥ कइविहे ण॑ भते | काए पन्नत्ते गोयमा ! अ 
पन्ने, तंजहा-ओरालिए ओरालियमीसए वेउव्विए वेउव्वियमीसए का कौ 
गमीसए कम्मए ॥४९४॥ कइविहे णे भंते | मरणे पत्नत्ते १ गोयमा ! ` मणो मरे । 
पण्णत्त, तंजहा--आवीचियमरणे ओहिमरणे आइंतियमरणे वालमरणे तहात 


आवीचियमरणे ण॑ संते | कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा | पंचविहें पण्णे 
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वीचियमरणे खेत्तावीचियमरणे कालावीचियमरणे भवावीचियमरणे भावावीचिय- 
मरणे, दव्वावीचियमरणे णं अंते | कइविहे पण्णत्ते ? गोयमा | चउव्विहे पेग, 
तंजहा -नर्‌इयदन्वावीचियमरणे, तिरिकलजोणियदव्वावीचियमरणे, मणुस्सदब्वा- 
वीचियमरणे, देवद्व्वावीचियमरणे, से केणट्टेण भते ! एवं बुच्चइ नेरइयदव्वावीचिय- 
मरणे नेरइवदव्वावीचियमरणे १ गोयमा | जण्णं नेरड्या नेरइयद्ववे वट्टमाणा जाइ 
दन्वाई नेरइयाउयत्ताए गहियाईं बद्धाईं पुट्टाई कडाइ पट्ठवियाइ निविट्टाइ थि 
निविठ्ठाइ अभिसमन्ञागयाइ भवंति ताइ दव्वाईं आवी (चियं)ची अणुसमयं निरंतरं 
सरंतित्तिकट्ट से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ नेर्‌इयदव्वावीचियमरणे, एवं जाव देव- 
दव्वावीचियमरणे । खेत्तावीचियमरणे ण॑ भंते | कडइविहे पण्णत्ते १ गोयमा | चउव्विहे 
पण्पत्ते, तंजहा-नेरइयखेत्तावीचियमरणे जाव देवखेत्तावीचियमरणे, से केणट्वेणं भंते ! 
एवं बुचइ नेरइयखेत्तावीचियमरणे २१ गोयमा ! जण्णं नेरइया मेरइयखेत्ते वट्घमाणा 
जाई दव्वाइं नेरइयाउयत्ताए एवं जहेव . दन्वावीचियमरणे तहेव खेत्तावीचिय- 
मरणेवि, एवं जाव भावावीचियमरणे । ओहिमरणे णं भते! कइविहे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-दव्वोहिमरणे खेत्तोहिमरणे जाव भावोहिमरणे । 
दव्वोहिमरणे ण॑ भ॑ते | कइविहें पण्णत्ते ९ गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते,  तंजहा-नेर- 
इयदव्वोहिमरणे जाव देवदव्वो हिमरणे, से केणड्वेणं भंते ! एवं घुचइ नेरइयदव्वोहि- 
मरणे ३१ गोयमा | जण्णं नेरड्या नेर्‌इयदव्वे वध््माणा जाइ दव्वाइं संपयं मरंति 
जण्ण नेरइया ताईं दव्वाइं अणागए काळे पुणोवि मरिस्संति, से तेणट्टेणें गोयमा ! 
जाव दुव्वोहिमरणे, एवं तिरिक्खजोणिय० मणुस्स० देवदव्वोहिमरणेवि, एवं एएणं 
गमेणं खेत्तोहिमरणेवि कालोहिमरणेवि भवोहिमरणेवि भावोहिमरणेवि । आइंतिय- 
मरणे ण॑ भंते | पुच्छा, गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते, तं०-द्व्वाइंतियमरणे खेत्ताइंतिय- 
मरणे जाव भावाइंतियमरणे, दव्वाइंतियमरणे ण॑ भंते ! कइविहे प० १ गोयमा ! 
चउव्विहे प० तं०-नेरइयदव्वाइंतियमरणे जाव देवदव्वाइंतियमरणे, से केणड्टेण 
भंते ! एवं बुच्चइ नेरइयदव्वाइंतियमरणे २ १ गोयमा ! जण्णं नेरइया नेरइयदव्वे 
वधर्माणा जाई दव्वाइं संपयं मरंति जे ण॑ नेरइया ताइ दव्वाइं अणागए काले नो 
पुणोवि मरिस्संति, से तेणड्वें जाव मरणे, एवं तिरिक्ख० मणुस्स० देवाइंतियमरणे, 
के ना कशि एवं जाव भावाइंतियमरणेवि । बालमरणे णं भंते ! कइविहे 
प ययमा] Pi प० त॑०--वल्यमरणे जहा खंदए जाव गिद्धपिड्ठे ॥ 
डियमरणे णं अंते | कइविहे पण्णत्ते १ गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाओव- 
च भत्तपच्चक्खाणे य! पाओवगमणे ण॑ संते ! कइविहे प° १ गोयमा | दुविहे 
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प०, त॑०-णीहारिमे य अनीहारिमे य जाव नियमं अपडि (कमे) कम्मे । भत्तपचक्खाणे 
णं भैते ! कइविहे प० १ एवं त॑ चेव नवरं नियमं सपडिकम्मे । सेवं भंते | २त्ति 
॥ ४५५ ॥ तेरहमे सए सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
कह्‌ णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ' गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पण्ण- 
त्ञाओ, एवं बंधट्टिइउददेसो भाणियव्वो निरवसेसो जहा पन्नवणाए । सेवं भंते ! सेवं 
भते! त्ति। ४५६॥ तेरहमे सण अट्टुमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-से जहानामए-केइ पुरिसे केयाघडियं गहाय गच्छेजा, 
एबामेव अणगारेवि भावियप्पा केयाघडियाकिञ्चहत्थगएणं अप्पाणेणं उदं वेहास 
उप्पएजा ? हंता गोयमा | जाव समुप्पएजा, अणगारे णं भंते ! भावियप्पा केवइ- 
याइ पभू केयाघडियाकिचहृत्थगयाईं रूवाईं विउव्वित्तए £ गोयमा ! से जहानामए- 
जुबईं जुवाणे हत्येणं हत्थे एवं जहा तइयसए पंचमुद्देसए जाव नो चेव णं संपत्तीए 
विउव्विस्तु वा विउब्विति वा विउव्विस्संति वा, से जहानामए-केइ पुरिसे हिर 
पे(डिं)ले गहाय गच्छेजा, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा हिरण्णपेळहत्थकिचगएण 
अप्पाणेणं सेसं तं चेव, एवं सुवन्नपेलं, एवं रयणपेलं वइ(य)रपेलं वत्थपेळं आभरणपेलं, 
एवं वियलकि(डं)इ सुंवकिडं चम्मकिडू कंबलकिई, एवं अयभारं तंबभारं तउयभार 
सीसगभारं हिरनभारं सुवन्नभारं वइरभारं, से जहानामए-वम्युली सिया दोवि पाए 
उल्लंबिय २ उडुँपाया अहोसिरा चिट्ठेजा, एवॉमेव अणगारेवि भावियप्पा बग्गुलीकि' 
चगएणं अप्पाणेणं उदधं वेहासं एवं जन्नोवइयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव विउव्विस्संति 
वा, से जहानामए-जळोया सिया .उदगंसि कायं उव्विहिय २ गच्छेजा, एवामेव 
सेसं जहा वग्गुलीए, से जहाणामए-बीयंबीयगसउणे सिया दोवि पाए समतुरंगेमा' 
२ गच्छेजा, एवामेव. अणगारे सेसं तं चेव, से जहाणामए-पक्खिविरालए तिया 
रुकखाओ रुकखं डेवेमाणे गच्छेजा, एवामेव अणगारे सेसँ त॑ चेव, से म 
जीवंजीवगसउणे सिया दोवि पाए समतुरंगेमाणे २ गच्छेजा, एवामेव अणगा 
सेसं त॑ चेव, से जहाणामए-हंसे तिया तीराओ तीरं अमिरममाणे २ गच्छे 
एवामेव अणगारे हंसकिच्चगएणं अप्पाणेणं सेसं तं चेव, से जहानामए- सध 
वायसए सिया वीईओ वीइ डेवेमाणे गच्छेजा, एवामेव तहेव, से जहानामए 
पुरिसे चक्कं गहाय गच्छेजा, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा , 
अप्पाणेणं सेसं जहा केयाघडियाए, एवं छत्तं, एवं चामरं, से जहानामए | 
यणं गहाय गच्छेजा, एवं चेव, एवं बरं, वेरुलियं जाव रिः ए ` पत 
पउमहत्थगं ङुसुदददत्थगं, एवं - जाव से जहानामए-केई 
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गहाय गच्छेजा, एवं चेव, से जहानामए-केइ पुरिसे भिसं अवद्दालिय २ गच्छेजा 
एवामेव अणगारेवि सिसकिच्चगएणं अप्पाणेण तं चेव, से जहानामए-सुणालिया 
सिया उद्गंसि कायं उम्मजिय २ चिट्ठिजा, एवामेव सेसं जहा वग्गुलीए, से जहा- 
नामए-वण(खं) संडे सिया किण्हे क्रिण्होभासे जाव निकुरुंवभूए पासादीए ४, एवामेव 
अणगारेवि भावियप्पा वगसंडकिच्वगएणं अप्पाणेणं उड्ड वेहासं उप्पएजा सेसं त॑ 
चेव, से जहानामए-पुकखरिणी सिया चउक्कोगा समतीरा अणुपुन्वसुजाय जावसहू = 
जइयमहुरसरणाइया पासाईया ४, एवामेव अणगारेवि भावियप्पा पोक्खरिणीकिच्च- 
गएगं अप्पाणेणं उदं वेहासं उप्पएजा ? हंता उप्पएजा, अणगारे ण॑ भते ! 
भावियप्पा केवइयाईं पभू पोक्खरिणीकिचगयाइ रूवाइं विउव्वित्तए, सेसं तं चेव 
जाव विउव्विस्संति वा । से भंते | किं माई विउव्वइ अमाईँ विउव्वइ ? गोयमा ! 
माई विउव्वइ नो अमाई विउन्वइ, माई ण॑ तस्स ठाणस्स अणालोइय० एवं जहा 
तइयसए चउत्युद्देसए जाव अत्थि तस्स आराहणा । सेवं भते! सेवं भते | त्तिजाव 
विहरइ ॥ ४५७ ॥ तेरहमे सण नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइ ण॑ मंते | छाउमत्थियसमुर्घाया पन्नत्ता ? गोयमा ! छ छाउमत्थिया समु- 
ख्घाया पन्नत्ता, तंजहा-वेयणाससुर्घाए एवं छाउमत्यियसमुर्घाया नेयव्वा जहा 
पन्नवणाए जाव आहारगसमुरघाएत्ति । सेवं भते ! सेवं भंते! त्ति जाव विहर्‌इ 
॥ ४५८ ॥ तेरहमे खण दमो उद्देसो समत्तो, तेरखमं सय॑ समत्तं ॥ 

चर १ उम्माय २ सरीरे ३ पोग्गल ४ अगणी ५ तहा किमाहारे ६। संसिट्ट 
७ मंतरे खलु ८ अणगारे ९ केवली चेव १०॥ ३॥ रायगिहे जाव एवं वयासी- 
अणगारे णं भते | भावियप्पा चरमं देवावासं वीइकंते परमं देवावासमसंपत्ते एत्थ 
ण अंतरा काळं करेजा, तस्स ण॑ भते | कहिँ गई कहिँ उवबाएं पन्ञत्ते ? गोयमा ! जे से 
तत्थ परि(य)स्सओ तह्लेसा देवावासा तहिं तस्स गई तहिं तस्स उववाए पन्नत्ते, से य 
तत्थगए विराहेजा कम्मळेस्सामेव पडि(म)वडइ, से य तत्थ गए नो विराहेजा तामेव 
लेस्सं उवसंपजित्ताणं विहरइ ॥ अणगारे णं मंते ! भावियष्पा चरमं असुरकुमारा- 
वासं वीइकंते परमं असुरकुमारा ०' एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारावासं जोइसिया- 
वासं, एवं वेमाणियावासं जाव विहरइ ॥ ४९९ ॥ नेरइयागं अंते | कहं सीहा गई 
कह्‌ सीहे गइविसए पण्णत्ते? गोयमा ! से जहानामएं-केइ पुरिसे तरुणे बलवं 
जुगवं जाव निउणसिप्पोबगए आउंटियं बाहं पसारेजा पसारियं वा बाहं आउँटेंजा, 
विक्खिण्ण वा मुद्धिं साइरेजा साहरिय॑ वा सुटि विक्खिरेजा, उम्मिसियं वा 
अच्छि निम्मिसेजा . निम्मिसियं वा अच्छि उम्मिसेजा, भवे एयारूवे ? णो इणट्टे 
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समट्टे, नेरइया ण॑ एगसमएण वा दुसमएण वा तिसमएण वा विग्गहेणं उववजंति, 
नेरइ्याणं गोयमा ! तहा सीहा गई तहा सीहे गइविसए पण्णत्ते, एवं जाव वेमाणि- 
याणं, नवरं एगिंदियाणे चउसमइए विग्गहें भाणियव्वे, सेसं त॑ चेव ॥ ५००॥ 
नेरइया णं भते! किं अणंतरोववन्नगा परंपरोववन्नया अणंतरपरंपरअणुववन्नगा १ 
गोयमा ! नेर्‌इया ण॑ अणंतरोववन्नयावि परंपरोववन्नगावि अणंतरपरंपरअणुववज्ञयावि, 
से केगद्रेणे भंते ! एवं चुचइ जाव अणेतरपरंपरअणुववन्नगावि £ गोयमा | जे ण॑ 
नेर्‌इया पुढमसमयोवकन्गां ते ण॑ नेर्या अंणंतरोववन्नगा, जे ण॑ नेर्‌इया अपढम- 
समयोववन्नगां ते ण॑ नेर्‌इया परंपरोववन्नगा, जे ण॑ नेर्‌इया विग्गहगइसमावन्नगा ते 
ण नेर्‌इया अणंतरपरंपरअणुववन्नगा, से तेणड्टेणं जाव अणुववन्नगावि, एवं निरंतरं 
जाव वेमाणिया १ । अणंतरोववन्नगा ण॑ भते | नेरइ्या किं नेरइयाउयं पकरेंते, 
तिरिक्ख० मणुस्स० देवाउयं पकरेंति ? गोयमा | नो नेरइ्याउयं पकरेंति जाव नो 
देवाउयं पकरेंति । परंपरोववन्नगा ण॑ भंते | नेरइया किं नेरड्याउयं पकरेंति जाव 
देवांउयं पकरेंति ? गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति, तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति, 
मणुस्साउयंपि पकरेंति, नो देवाउयं पकरेंति । अणंतरपरंपरअणुववन्नगा णं भते ! 
नेरइया किं नेरइयाउयं पकरेंति पुच्छा, गोयमा | नो नेरइयाउयं पकरेंति जाव नो 
देवाउयं पक्ररेन्ति, एवं जाव वेमाणियाणं, नवर पाँचिंदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य 
परंपरोववन्नगा चत्तारिवि आउयाइ पकरें(बंधं)ति,सेसं त॑ चेव २॥ नेरइया णं भत ] किं 
अणंतरनिग्गया परंपरनिग्गया अणंतरपरंपरअणिग्गया १ गोयमा | नेरइया णं अर्गतर- 
निग्गयावि जाव अणंतरपरंपरअणिग्गयावि, से केणट्ेणं भते | जाव अणिग्गयावि ! 
गोयमा ! जे ण नेरइया पढमसमयणिग्गया ते ण॑ नेर्‌इया अणंतरणिग्गया, जे णं नेरा 
अपढमसमयणिग्गया ते णं नेर्‌इया परंपरणिग्गया, जे ण॑ नेरइया विग्गहगइसमी- 
वन्नगा ते णं नेरइया अणंतरपरंपरअणिग्गया, से तेणद्ठेणं गोयमा | जाव अगिंगा 
यावि, एवं जाव वेमाणिया ३॥ अणंतरणिग्गया णं मंते ! नेरइया 
उयं पकरेंति जाव देवाउयं पकरेंति १ गोयमा ! नो नेरइ्याउयं पकरेंति जाव 
देवाउयं पकरेंति । परंपरणिग्गया णं भते | नेर्‌इया किं नेरइयाउर्य० बका 
गोयमा | नेरइयाउयंपि. पकरेंति जाव देवाउयंपि पकरेंति । अण॑तरपरंपरअणिगगर्यी 
णं भते | नेरइया पुच्छा, गोयमा | नो नेरइयाउर्य पकरेंति जाव अंतर 
पकरेंति, एवं निरवसेसं जाव वेमाणिया ४॥ नेरइया ण॑ भ॑ते ! ' रया 
खेदोववन्नगा परंपरखेदोववन्नगा अणंतरपरंपरखेदाणुववन्नगा १ गोयमा ही“ (व. | 
एवं एणं 'अभिलावेणं तं चेव चत्तारि दंडगा भाणियन्वा । सेव खमत्तों। 
मंते! त्ति जाव विहरइ॥५०१॥ चोद्दसमसयंस्स पढमो उद्देखो 
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कड्विहे णं भते ! उम्माए पण्णत्ते ? गोयमा ! दुविहे उम्माए पण्णत्ते, तंजहा- 
जक्खावेसे य मोहणिजस्स य कम्मस्स उदएणं, तत्व ण॑ जे से जक्खावेसे से णं 
सहवेयणतराए चेव सुहविमोयणतराए चेव, तत्थ ण॑ जे से मोहणिजस्स कम्मस्स 
उदएणं से ण॑ हुहवेयणतराए चेव दुहाविमोयणतराए चेव ॥ नेरइयाणं भते! 
कइविहे उम्माए पण्णत्ते १ गोयमा ! दुविहे उम्माए पण्णत्ते, तंजहा-जक्खावेसे य 
मोहणिजस्स य कम्मस्स उदएणं, से केणट्रेगं भंते ! एवं बुच्चइ नेरइयाणं दुविहे 
उम्माए पण्णत्ते, तंजहा-जक्खावेसे य मोहणिजस्स कम्सस्स उदएणं १ नोयमा ! 
देवे वा से असुभे पोग्गळे पक्खिवेजा, से ण॑ तेसिं असुभाणं पोरगलाणं पक्खिवण- 
याए जक्खावेसं उम्मायं पाउणेजा, मोहणिजस्स वा कम्मस्स उदएणं मोहणिजं 
उम्मायं पाउणेजा, से तेणट्ठेणं जाव उद्एणं । असुरकुमाराणं भंते ! कइविहे 
उम्माए पण्णत्ते ? एवं जहेव नेरड्याणं नवरं देवे वा से महिद्डियतराए चेव असे 
पोग्गळे पकिखिवेजा, से ण॑ तेसिं असुभागं पोग्गलाणं पक्खिवणयाए जक्खा(ए)वेसं 
उम्मायं पाउणेजा, मोहणिजस्स वा सेसं तं चेव, से तेणट्टेणं जाव उद्एणं 
एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढविकाइयाणं जाव मणुस्साणं एएसिं जहा नेरश्याणं, 
वाणसंतरजोइलियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ५०२॥ अत्थि णं भते! 
पजन्ने कालवासी बुट्धिकार्य पकरेइ १ हंता अत्थि ॥ जाहे ण॑ भ॑ते ! सके देविंदे 
देवराया घुट्ठिकायं काउँकामे भवइ से कहमियाणिं पकरेइ ? गोयमा ! ताहे चेव ण॑ 
से सक्ले देविंदे देवराया अब्मितरपरि(सा)सए देवे सहावेइ, तए णं ते अडिभितरपरि- 
सगा देवा सद्दाविया समाणा मज्िमपरिसए देवे सद्दावेति, तए णं ते मज्झिमप- 
रिसगा देवा सद्दाविया समाणा वाहिरंपारिसए देवे सद्दावोति, तए णं ते वाहिरपरि- 
सगा देवा सद्दाविया समाणा बाहिरंबाहिरगा देवा सद्दावेंति, तए ण॑ ते वाहिरवाहि- 
रगा देवा सद्दाविया संमाणा आभिओगिए देवे सद्दावोति, तए णं ते जाव सद्दाविया 
समाणा बुद्धिकाइए देवे सददवेंति, तए ण॑ ते बुट्टिकाइया देवा सदह्दाविया समाणा 
जुकाय पकरेंति, एवं खळ गोयमा ! सङ्के देविंदे देवराया बुट्टि्ायं पकरेइ ॥ 
अत्थि णं भंते | अघुरकुमारावि देवां बुट्टिकायं पकरेंति ? हंता अत्थि, किं पत्तियन्न 
भंते ! अहुरुमारा देवा वुट्टिकायं पकरेंति ? गोयमा ! जे इमे अरहंता भगवंता 
एएसि णं जम्मणमहिमा् वा, -निक्खमणमहिमाछच वा, णाणुप्पायमहिमास वा, 

परिनिव्वाणमहिमास वा, एवं खळ गोयमा ! असरङुमारावि देवा घुट्टिकायं पकरेंति, 
एव नागकुमारावि, एवं जाव थणियकुमारा, वाणमंतरजोइसियचेमाणिया एवं चेव 
॥.५०३॥ जाहे णं भंते ! ईसांणे देविंदे देवराया तसुक्कायं काउंकामे भवइ से 
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कहमियाणिं पकरेइ १ गोयमा | ताहे चेव ण॑ से ईसाणे देविंदे देवराया अन्मित- 
रपरिसए देवे सद्दावेइ, तए णं ते अब्मितरपरिसगा देवा सद्दाविया समाणा एवं 
जहेव सक्कस्स जाव तए ण॑ ते आमिओगिया देवा सद्दाविया ससाणा तमुक्काइए 
देवे सद्दावेति, तए णं ते तमुकाइया देवा सद्दाविया _समाणा तमुकाय॑ पकरेंति, 
एवं खल गोयमा | ईसाणे देविंदे देवराया तमुक्काय॑ पकरेइ ॥ अत्थि णं भते! 
असुखुमारावि देवा तमुक्कायं पकरेंति ¦ हंता अत्थि । कि पत्तियन्ने भते | असुर- 
कुमारा देवा तमुक्कायं पकरेंति १ गोयमा ! किड्डारपत्तियं वा पडिणीयविमोहणट्ठयाए 
वा गुत्तीसंरक्खणहेउं वा अप्पणो वा सरीरपच्छायणट्टयाए, एवं खळ गोयमा ! 
असुरकुमारावि देवा तमुक्कायं पकरेंति,, एवं जाव वेमाणिया । सेवं भते! २ त्ति 
जाव विहरइ ॥ ५०४ ॥ चोदसमसयस्ख वीओ उद्देसो समत्तो ॥ «2 कक 
देवे ण॑ भंते महाकाए महासरीरे अणगारस्स भावियप्पणो कै 
बीईवएजा १ गोयमा ! अत्थेगइए वीईवएज्ञा अत्येगइए नो वीईवएजा, से केगट्ेणं 
मंते | एवं बुचइ अत्येगइए वीईवएजा अत्येगइए नो वीईैवएज्ा १ गोयमा | देवा 
दुविहा पण्णत्ता, त॑जहा-माइमिच्छादिङ्किउववन्नगा य अमाइसम्मदिद्विउववन्नगा य, 
तत्थ ण जे से माइमिच्छदिट्टिउववन्नए देवे से णं अणगारं भावियप्पाणं पासइ २ 
त्ता नो वंदइ नो नमंसइ नो सक्कारेड नो सम्माणेइ नो कछाणं मंगलं देवर्य जाव परखु- 
वासइ,से ण॑ अणगारस्स भावियप्पणो मज्ञमज्झेण वीईवएजा, तत्थण जेसे अमाइ 
सम्महिष्टिउववज्ञए देवे से ण॑ अणगारं भावियप्पाणं पासइ पासित्ता वंदई ग्य 
जाव पजुवासइ, से ण॑ अणगारस्स भावियप्पणो मञ्झंमञ्झेगं नो वीडैवएजा, 
तेणद्वेणं गोयमा | एवं घुचइ जाव नो वीईवएजा । अस॒रकुमारे ण॑ भते! ता 
महासरीरे एवं चेव, एवं देवदंडओ भाणियव्वो जाव वेमाणिए ॥ ५०५ ॥ 
गं भते ! नेरइयाणं सकारेइ वा सम्माणेइ वा किइकम्मेइ वा अब्झुद्ठाणेइ वा अ 
लिपर्गहेइ वा आसणाभिग्गहेइ वा आसणाणुप्पदाणेइ वा इंतस्स प्छ a 
ठियस्स पजुवासणया गच्छंतस्स पडिसंसाहणया १ नो हि समझे । अ 
भंते ! अछुखुमाराणं सक्कारेइ वा सम्माणेइ वा जाव पर्डिससाद हाई 
अत्थि, एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढविक्राइयाणं जाव चउरिंदियागं एए 
नेरइयाणं, अत्वि णं भते | पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं सक्कारे वा sae 
साहणया ? हंता अत्थि, नो चेव ण॑ आसणाभिर्गहेइ वा आसणाणुण पं मते | 
मणुस्साणं जाव. वेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ५९९ ॥ असिहि दनि 
देवे महिद्वियस्स देवस्स मज्ञंमज्झेणं वीईवएजा १ नो ई समर 
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णं अंते ! देवे समिद्धियस्स देवस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएजा १ णो इणट्ठे समट्टे, पमत्त 
पुण वीईँवएजा, से णं भते! किं सत्येणं अकमित्ता पभू अणक्कामित्ता पभू 
गोयमा | अक्कमित्ता पभू नो अणक्कमित्ता पभू, से ण॑ भते ! किं पुर्दिंव स्त्येणं 
अकमित्ता पच्छा वीई्वएजा, पुव्नि वीईवएजा पच्छा सत्येणं अक्कमेजा ? एवं एएणं 
अभिलावेणं जहा दसमसए आइड्विउ््देसए तहेव निरवसेसं चत्तारि दंडगा भाणियव्वा 
जाव महिड्डिया वेमाणिणी अप्पिद्ियाए वेमाणिणीए ॥५०७॥ रयणप्पभापुढविनेर- 
इया णं भंते ! केरिसयं पोग्गलपरिणामं पञ्चणुडभवमाणा विहरंति ? गोयमा ! 
अणिट्टं जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमापुढविनेरइ्या, एवं वेयणापरिणामं एवं 
जहा जीवाभिगमे बिइए नेर्‌इयउद्देसए जाव अहेसत्तमापुढविनेरइया ण॑ भते! केरिसय 
परिरगहसन्ञापरिणामं प्चणुञ्भवमाणा विहरंति ? गोयमा | अणिट्टं जाव अमणामं । 
सेवं भंते | २ त्ति॥ ५०८॥ चोद्दसमसयस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 

एस ण॑ भते | पोग्गळे तीतमणंतं सासयं समयं लक्खी समयं अलुक्खी समयं 
लक्खी वा अळुकखी वा, पुब्वि च ण॑ करणेणं अणेगवन्न अणेगरूबं परिणामं 


A OA 


परिणमइ, अह से परिणामे निजिन्ने भवइ तओ पच्छा एगवज्ने एगरूवे सिया १ 


' हंता गोयमा | एस ण॑ पोग्गले तीतं तं चेव जाव एगरूवे सिया ॥ एस णं भंते ! 


पोग्गळे पडुप्पन्नं सासयं समयं० ? एवं चेव, एवं अणागयमण॑तंपि॥ एस णं भंते ! 
खंधे तीतमणंतं० १ एवं चेव, खंघेबि जहा पोग्गळे ॥ ५०९ ॥ एस णं भ॑ते ! जीवे 
तीतमणंतं सासयं समयं दुक्खी समयं अदुक्खी समयं दुक्खी वा अदुकखी वा, पुनि 
च णं करणेणं अणेगभावं अणेगभूयं परिणामं परिणमइ, अह से वेयणिजे निजिन्न भवइ 
तओ पच्छा एगभावे एगभूए सिया? हंता गोयमा ! एस णं जीवे जाव एगभूए 
सिया, एवं पडुप्पन्नं सासयं समयं, . एवं अणागयमणंतं सासयं समयं ॥ ५१० ॥ 
परमाणुपोग्गले णं भंते | किं सासए असासए १ गोयमा ! सिय सासए सिय 
असासए, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच सिय सासए सिय असासए ? गोयमा ! 
दव्वठ्याए सासए, वन्नपजवेहिं जाव फासपजवेहिं असासए, से तेणट्टेणं जाव 
सिय सासए सिय असासए ॥ ५११ ॥ परमाणुपोग्गळे णं भंते | किं चरिमे 
अचारिमे १ गोयमा ! दव्वादेसेणं नो चरिमे अचरिमे. सेत्तादेसेणं सिय चरिमे 
सिय अचरिमे, कालादेसेणं सिय चरिमे सिय अचरिमे, भावादेसेणं सिय चरिमे 
सिय अचरिमे ॥ ५१२॥ कइविहे णं भंते!. परिणामे पण्णत्ते 2 योयमा ! दुविहे 
परिणामे पण्णत्ते, तंजहा-जीबपरिणामे य 'अजीवपरिणामे य, - एवं ` परिणामपयंः 
निरवसेसं भाणियव्वं । सेवं भंते ! २ त्ति जाव विहर ॥ ५१३ ॥ चोइसमस- 
यस्ख चउत्थो उद्देसो समत्तो॥ - | 
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नेरइए णं भंते | अगणिकायस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएजा १ गोयमा ! अत्येगइए 
वीईवएजा अत्येगइएं नो वीईवएंजा, -से केणड्वेण भंते | एवं चुःचइ. अत्येगइए 
वीईवएजा अत्येगइए नो वीईैवएजा १ गोयमा-! नेरइया डुविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
विग्गहगइसमावज्ञगां य अविग्गहगइसमावन्नगा य, तत्थ णे जे से विग्गहगइ- 
समावन्नए नेरइए से ण॑ अगणिकायस्स मञ्झंमज्झेणं वीईवएजा, से ण॑ तत्थ 
झियाएजा १ णो इणट्ठे समे, नो खल तत्थ' सत्यं कमइ, तत्थ णं जे से 
अविग्गहगइसमावन्नए नेरइए से ण॑ अगणिकायस्स मज्झंमज्झेणं णो वीईवएजा, से 
तेणट्टेणे जाव नो वीईवएजा ॥ अझुरकुमारे ण॑ भंतें ! अगणिकायस्स० पुच्छा, 
गोयमा ! अत्येगइए वीईवएजा अत्येगइए नो वीईवएजा से केणड्ठेणं जाव नो 
वीईैवएजा ? गोयमा ! अझुरकुमारा ढुविहा पण्णत्ता, तंजहा-विग्गहगइसमावन्नगा 
य अविग्गहगइसमावन्नगा य, तत्थ णं जे से बिरगहगइसमावन्नए .असरकुमारे से 
'ण एवं जहेव नेरइए जाव कमइ, तत्थ णं जे से अविग्गहगइसमावन्नए अछुर- 
कुमारे से ण॑ अत्येगइए अगणिकायस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएजा, अत्येंगइए नो 
बीईवएजा, जे ण॑ वीईवएजा से ण॑ तत्थ झियाएजा ? नो इणट्ठे समझे, नो खळ . 
तत्थ सत्ये कमइ, से तेणट्टेणं एवं जाव थणियङुमारे, एगिंदिया जहा नेरइया । 
बेइंदिए णे भते ! अगणिकायस्स - मज्झंमज्झेणे जहा. असरकुमारे तहा बेइंदिएवि, 
'नवर जे णे.वीडेवएजा से ण॑ तत्थ झियाएजा? हंता झियाएजा, सेसं ते चेव 
एवं जाव. चउरिंदिए ॥ पंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते | अगणिकाय० पुच्छा, 
गोयमा ! अत्येगइए वीशवएजा अत्येगइए नो वीईवएजा, से केणड्वेणं० १ गोयमा ! 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया दुविहा . पण्णंत्ता, . तंजहा-विग्गहगइसमावन्नगा य 
अविग्गहगइसमावज्नगा. य, . विग्गहगइसमावन्नए जहेव नेरइए जाव नो खर्छ तत्य 
सत्थं कमइ, . अविग्गहगइसमावन्नगा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया डुविहा पष 
तंजहा-इद्डिप्पत्ता य अगिद्दिप्पत्ता य, तत्थ णं जे से इद्धिप्पतते . पंचिदियतिरि > 
जोगिए से णं अत्येगइए अगणिकायस्स मज्झ॑मज्झेणं वीईवएजा अत्येगई 
वीईवएजा, जे ण॑ वीईवएजा से णं तत्थ झियाएजा १ नो इणड्ठे सम, ' हेग 
तत्य सत्यं कमइ, तत्य ण॑ जे से अणिद्धप्पत्ते पंचिंदियतिरिक्खजोणिए Fi 
अत्येगइए अगणिकायस्स मज्झंमज्झेणं वीईवएजा अत्थेगइए नो bos ४ 
चीईवएजा से णं तत्थ झियाएजा १ हंता झियाएजा, से तेणट्ठेणं जाव " वशा 
{झिया)एजा, एवं मणुस्सेवि, वाणमंतरजोइसियवेमाणिए जहा असरकुमारे ॥ हवा 
नेरइया दस ठाणाइं पचणुव्भवमाणा विहरंति; तंजहा-अणिद्ठा सदी अणि 
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अणिट्टा गंवा अणिट्ठा रसा अणिट्ठा फासा अणिट्टा गई अणिट्टा ठिई अणिट्रे लायन्ने 
अणिट्ठे जसोकित्ती अणिट्ठे उद्लाणकम्मबलवीरियपुरिसक्ारपरकमे । लात 
दस ठाणाई पचचणुव्भवमाणा विहरति, तंजहा इडा सद्दा इट्टा रूवा जाव इद्रे 
उड्ठाणकम्मवलवीरियपुरिसक्कारपरकमे, एवं जाव _ थणियकुमारा ॥ युविकाइया 
छट्टाणाइं पचणुन्भवमाणा विहरंति, तं०-इट्टाणिट्ठा फासा इट्टाणिट्ठा गई एवं जाव 
परक्षमे, एवं जाव वणस्सइकाइया । बेइंदिया सत्तद्ठाणाईं पचणुव्भवमाणा विहरंति 

तंजहा- इह्ठाणिट्ठ रसा सेसं जहा एगिंदियाणं, तेइंदिया ण॑ अट्टट्टाणाइं पच्चणुव्भव- 
माणा विह्रंति, त॑०-इट्टाणिट्ठा गंधा सेसं जहा वेइंदिया णं, चउरिंदिया णं नवद्वाणाईं 
पच्षणुब्भवमाणा विहरंति, तं०-इट्राणिट्ठा रूवा सेसं जहा तेइंदियाणं, पाचिंदियति रि- 
क्खजोणिया दस ठाणाईं पच्मणुब्भवमाणा विहरंति, तंजहा -इह्वाणिट्ठा सद्दा जाव 
परके, एवं मणुस्साबि, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुरकुमारा ॥ ५१५ ॥ 
देवे ण॑ भंते | महिद्विए जाव महेसकखे वाहिरए पोग्गले अपरियाइत्ता पभू 
तिरियपन्बयं वा तिरियभित्तिं वा उछंघेत्तए वा पहुंघेत्तए वा ? गोयमा ! णो इणट्ठे 
समझ्ठे । देवे ण॑ भते | सहिद्धिए जाव महेसकखे वाहिरए पोग्गळे पारियाइत्ता 
पभू तिरिय जाव पहुंघेत्तए वा ? हंता पभू । सेवं मंते ! सेवं अते | त्ति॥ ५१ ॥ 
कोइ सण पञ्चमो उद्देसो समन्तो ॥ 

_ रायगिहे ह एवं वयासी-नेरइ्या ण॑ भते ! किमाहारा किंपरिणामा क्रिंजो- 
णिया किंठिश्या पण्णत्ता? गोयमा | नेरइया ण॑ पोग्गलाहारा पोग्गलपरिणामा 
पोग्गलजोणिया पोग्गलट्टिईया कम्मोवगा कम्मनियाणा कम्मङ्टिईया कम्मुणा (चे)मेव 
विष्परियासमेंति, एवं जाव वेमाणिया ॥५१७॥ नेर्‌इया ण॑ भते | कि वीचिदन्वाइं 
आहार॑ति अवीचिदब्वाइं आहारेंति ? गोयमा ! नेरझ्या वीचिदव्वाइंपि आहारेंति 
अवीचिदव्वाइंपि आहारेंति, से केणट्टेणं भंते.! एवं बुचइ नेरइया वीचि० तं चेव 
.जाव आहारेंति १ गोयमा ! जे णं नेरइ्या एगपएसूणाइंपि दन्वाइं आहारेंति ते ण॑ 
गेख्या वीचिदन्वाइं आहारेंति, जे णं नेरइया पडिपुन्नाई दव्वाइं आहारेति ते ण 
नरया अवीचिदव्वाई आहारेंति, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुच्च३ जाव आहारेंति, 
पर्ने जाव वेमाणिया आहारेंति ॥ ५१८ ॥ जाहे णं भ॑ते ! सक्ने देविंदे देवराया 
दिव्वाइं भोगभोगाईं भुंजिडंकामे भवइ से कहमियाणिं पकरेइ १ गोयमा ! ताहे 
चेव णं से सक्के देविंदे देवराया एगं महं नेमिपडिरूवर्ग विउव्वइ, एगं जोयणसय- 
सहर्सं आयामविक्खंभेणं तिन्नि जोयणसयसहस्साईं जाव अडधंयुल॑ च किंचिविसे- 

साहियं परिकखेवेणं, तस्स णं नेमिपडिरूवस्स उवरि वहुसमरमणिजे भूमिभागे पन्नत्त 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


इक्र | सुत्तागमे [ भगवे 


जाव मणीणं फासे, तस्स ण॑ नेमिपडिरूवगस्स 'बहुमज्झदेसभागे तत्थ णं महं एगं 
पासायवाडिंसगं विउन्वइ पंच जोयणसयाइं उड उच्चत्तेणं, अड्डाइजाईं जोयणसयाइं 
विक्खंभेणं, अन्धुग्गयमूसियवचओ जाव पडिख्वं, तर्स ण पासायवडिंसगर्स उ्लोए 
पउमलयभत्तिचित्ते जाव पडिख्वे, तस्स ण॑ पासा यवडिंसगस्स अंतो वहुसमरमणिजे 
भूमिभाएं जाव मणीणं फासो, मणिपेढिया अट्टजोयणिया जहा वेभाणियाणं, तीसे थं 
मणिपेढियाए उवरि महं एगे देवसयणिजे विडव्वई सयणिज्ञवन्नओ जाव पडिझ्वे, 
तत्थ णं से सक्के देविंदे देवराया अद्ठहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहि य 
अणिएहि त॑०-नद्टाणिएग य गंघव्वाणिएंग य साड महयाहयनद्ट जाव दिव्वाई भोगः 
भोगाई भुंजमाणे विहरइ॥ जाहे ण॑ ईसाणे देविंदे देवराया दिव्वाईं जहा सङके तहा 
इसाणेवि निरवसेसं, एवं सणंकुमा रेवि, नवरं पासायवडिंसओ छ जोयणसयाइ उडू 
उच्चत्तेणं तिन्नि. जोयगसयाईं विकखंमेणं, सणिपेढिया तहेव अट्टजोयणिया, तीसे 
णं मणिपेढियाए उवरि एत्य णं महेगं सीहासण विउव्वइ सपरिवारं भाणियन्व, 
तत्थ ण॑ सणंकुमारे देविंदे देवराया बावत्तरीए सामाणियसाहरुसीहिँ जाव चड 
बावत्तरीहिं आयरक्खदेवसाहरसीहि य बहूहि सणंकुमारकप्पवासीहिं वेमाणिएहि 
देवेहि य देवीहिं य सद्धिं संपरिवुडे मह्या जाव -विहरइ । एवं जहा सणंकुमारे 
तहा जाव पाणओ अच्चुओ, नवरं जो जस्स परिवारों सो तर्स भाणियव्वो, पासा- 
यउच्चत्त ज॑ सएखु.२..कप्पेस विमाणाणं उच्चत्त अद्धड वित्यारो जाव अजुर , 
नवजोयणसयाइं उडू उच्चत्तेण अद्धपंचमाईं जोयणसयाईं बिक्खंभेणं, तत्व ण 
गोयमा | अ्चुए देविंदे देवराया दसहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव विरह सेव 
भते! २ त्ति। ५१५ ॥ चोदसमे सण छट्टो उद्देसो समत्तो॥ _ , 
रायगिहे जाव परिसा पडिगया, गोयमाइ समणे भगवं महावीरे भगव र 
आम॑तेत्ता एवं वयासी-चिरसंसिठ्ठोडसि मे गोयमा | चिरसंथुओऽसि मे व 
चिरपरित्िओ5सि मे गोयमा ! चिरजुसिओऽसि मे गोयमा ! चिराशगओोड 
गोयमा | चिराणुवत्तीसि मे गोयमा | अगंतरं देवळोए अगंतरं माणुस्सए मे वि 
रं भे मणाणत्ता भ 
परं मरणा कायस्स भेदा इओ. चुया दोवि तुछा एगट्टा अविसेसमणाः री 
स्सामो ॥ ५२० ॥ जहा णं मंते | वयं एयमट्ठं जाणामो पासामो तहा ”, एवम 
ववाइया देवावि एयमट्टं जाणंति पासंति £ हंता गोयमा | जहा ण र ते 
जाणामो पासामो तहा णं अणुत्तरोववाइया देवावि एयमट्ठ॑ अ बागी | 
केणद्ठेणं जाव पासंति? गोयमा | अणुत्तरोववाइयाण अणंताओ मणोद, ल 
लद्वाओ पत्ताओ अभिसमज्ञागयाओ भवंति, से तेणटद्ठेगं गोयमा | एत 
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पासंति ॥ ५३१ ॥ कइविहे णं भंते | तुक्रए पण्णत्ते? गोयमा | छन्बिहे तुछए 
पण्गत, तंजहा-दव्वतुछुए, खेत्ततुछ॒ए, कालतुढए, भवतुछूए, भावतुद्वए, संठाणतुळए, 
से केगट्वेणं.भंते | एवं घुच्चइ दव्वतुक्कए २१ गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स 
द्व्वओ के परमाणुपोग्गळे परसाणुपोरगळवइरित्तर्स दव्वओ णो तुटे दुपएसिए 
खंथे दुपएसियस्स खंधस्स दव्वओ तुछे, दुपएसिए खंथे दुपएसियवइरित्तस्स खंधस्स 
द्व्वओ णो तुछ्े, एवं जावं दसपएसिए, तछसंखेजपएसिए खंधे तुछसंखेजपएसियस्स 
खंधस्स दव्वओ तुले, तुछसंखेजपएसिए खंधे तुछसंखेजपएसियवइरित्तस्स खंधस्स 
दव्वओ णो तुके, एवं तुकछअसंखेजपएसिएवि, एवं ठुकरअणंतपएसिएकि से तेणट्टेणं 
गोयमा ! एवं घुःचइ दव्बतुक्रए । से केणट्टेणं भते ! एवं बुच्चइ खेत्ततुक्रए ३ १ स्मिता ॥ 
एगपएसोगाढे पोग्गळे एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स खेत्तओ तु एगपएसोगाढे 
पोग्गले एगपएसोगाढवइरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तओ णो हे, एवं जाव दसपए- 
सोगाढे, तुछसंखेजपएसोगाढेवि एवं चेव, एवं तुछअसंखेजपएसोगाढेवि, से तेणट्ठेणं 
जाव खेत्ततुछए । से केणट्वेणं भंते ! एवं बुच्चइ कालतुकछए २ १ गोयमा ! एगसमयठि- 
ईए पोग्गले एगसमयठिईयस्स पोग्गलस्स कालओ तुके, एगसमयठिईए पोग्गळे 
एगसमयठिईयवड्रित्तस्स पोग्गळस्स कालओ णो हुकले, एवं जाव द्ससमयट्टिइँए, 
ठक्रसंखेजसमयठिईए एवं चेव, एवं तुक्रअसंखेजसमयट्टिईएवि, से तेणट्वेणं जाव काल- 
तुछए। से केणड्ेण भैते | एवं बुच्च३ भवतुद्कए. २१ गोयमा ! नेरइए नेरइ्यस्स भवट्टयाए 
तुझे, नेरइए नेरइयवइरित्तस्स भवट्टयाए नो तुछे, तिरिक्खजोणिए एवं चेव, एवं मणु- 
स्सेवि, एवं देवेवि, से तेणट्वेणं जाव भवतुक्रए । से केणद्रेणं भते ! एवं घुचइ भावतुक्रए 
भावतुकए £ गोयमा ! एगगुणकाळए पोग्गळे एगगुणकाल्यस्स पोग्गलस्स भावओ 
उ, एगगुणकालए पोग्गळे एगयुणकालगवडरित्तस्स पोग्गलस्स भावओ णो तुके, एवं 
जाव दसगुणकालए, एवं तुछसंखेजगुणकालए पोग्गळे, एवं तुछअसंखेजगुणकालएवि, 
एन तअर्णतशुगकालएवि, जहा कालए एवं नीलए लोहियए. हालिइए सुङ्गिलए, 
एवं स॒ब्भिगंघे, एवं दुन्भिगंघे, एवं. तित्ते जाव महुरे, एवं कक्खडे जाव छुक्खे 
उदइए भावे उदइयस्स भावस्स भावओ तुके, उदइए भावे. उदइयभाववइरित्तस्स 
भावस्स भावओ नो तुछे, एवं उवसमिएवि, खइए० खओवसमिए० पारिणामिए० 
संनिवाइए भावे संनिवाइयस्स भावस्स, से तेणड्टेणं गोयमा ! एवं बुचइ भावतुक्रए 
२ प केणट्वेणं मंते ! एवं वुःचइ संठाणतुळए २१ गोयमा ! परिमंडळे संठाणे 
४ संठाणस्स संठाणओ तुळे, परिमंडलसंठाणे परिमंडलखंठागवइरित्तस्स 
संठाणस्स संठाणओ नो तुह्ले, एवं वंद्टे तंसे चउरंसे आयए, समचउरंससंठाणे सम- 
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चउरंसस्स संठाणस्स संठाणओ ठुछे, समचउरंसे संठाणे समचउरंससंठाणवइरित्स्स 
संठाणस्स संठाणओ नो तुके, एवं परिमंडले, एवं जाव हुंडे, से तेणट्ठेणं जाव संठा- 
णतुछृए २ ॥ ५२२ ॥ भत्तपत्नक्खायए णं भंते ! अणगारे मुच्छिए जाव अज्झो- 
ववने आहारमाहारेईं अहे ण॑ वीससाए काळं करेइ तओ पच्छा अमुच्छिए अगिद्ध 
जाब अणज्जझोववन्ने आहारमाहारेइ ?. हंता. गोयमा ! भत्तपचक्खायए णं अणगारे 
तं चेव, से केणट्वेगं भन्ते ! एवं वुचइ भत्तपचक्खायए णं तं चेव, ` गोयमा | भत्त- 
पञ्चक्खायए ण॑ अणगारे सुच्छिए जाव अज्झोववन्ने आहारे भवइ, अंहे णं वीससाए 
कालं करेइ तओ पच्छा अमुच्छिए जाव आहारे. भवइ, से तेणद्वेंणं गोयमा | जाव 
आहारमाहारेइ ॥ ५२३ ॥ अत्थि णं भते | लवसत्तमा देवा २१ हंता अत्थि, से 
केणड्ठेणं भन्ते ! एवं घुंचइ लवसत्तमा देवा २१ गोयमा | से जहानामए-केइ्‌ पुरिसे 
तरुणे जाव निउणसिप्पोवगए सालीण वा वीहीण वा गोधूसाण वा जवाण वां 
जवजवाण वा प(पि)क्काणं परियाताणं हरियाणं हरियकंडाणं तिक्खेणं णवपज्जणएणं 
असिअएणं पडिसाहरिया २ पडिसंखिविया २ जाव इणामेव (२) त्तिकई सत्तलवए 
छएजा, जइ णं गोयमा ! तेसिं देवाणं एवइयं काळं आउए पहुप्पए तो ण॑ ते देवा 
तेणं चेव भवग्गहणेण सिज्ञं(ता)ति जाव अंत करेंति,से तेणङ्ेणं जाव लवसत्तमा देवा 
ळवसत्तमा देवा ॥ ५२४॥ अत्थि णं भते | अणुत्तरोववाइया देवा २ ६ हंता अलि, 
से केणट्टेणं भते ! एवं चुच्चइ अणुत्तरोववाइया देवा २१ गोयमा ! अणुत्तरोववाई- 
याणं देवाणं अणुत्तरा सदा अणुत्तरा वा जाव अशुत्तरा फासा, से तेणद्रेगं गोयमा ! 
एवं चुच्च३ जाव अणुत्तरोववाइया देवा २ । अणुत्तरोववाइया णं भते! देवा 43% * 
कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववाइ्यदेवत्ताए उववन्ना १ गोयमा ! जावइ्ये छट्ठभत्तिए सन 
निग्गंथे कम्मं निजरेइ एवइएणं कम्मावसेसेणं अणुत्तरोववाइ्या देवा ल 
बन्ना । सेवं भते ! २ त्ति॥५२५॥ चोद्दसमे सए सत्तमो उद्देसो ‘ise 
इमीसे ण॑ भते | रयणप्पभाए पुंढवीए सक्करप्पभाए य घुढवीए केवईय हक 
अंतरे पण्णत्ते? गोयमा ! असंखेजाईं जोयणसहस्साईं अबाहाए अंतरे पट 
सक्करप्पभाए णं भते ! पुढवीए वाळ्यप्पभाए य पुढवीए केवइयं० * ५१ चेव, दलं 
जाव तमाए अहेसत्तमाए य, अहेसत्तमाए ण॑ मंते ! पुढवीए अलोगस्स न ए अंते 
अवाहाए अंतरे पण्णत्ते गोयमा ! असंखेजाई जोयणसहस्साई अवाद, पुच्छ, 
पण्णत्ते । इमीसे ण॑ भंते | रयणप्पभाए पुढवीए जोइसियस्स य केवइद भते! 
गोयमा | सत्तनउए जोयणसए अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, 
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अंतरे पण्णत्ते, सोहम्मीसाणाणं भंते ! सणंकुमारमाहिँदाण य केवइय ० १ एवं चेव 
सणंकुमारमाहिंदाणं भंते ! वंभलोगस्स य कप्पस्स केवइयं ° ? एवं चेव बंभलोगस्स 
गं भते | ल॑तगस्स य कप्पस्स केवइ्यं० ? एवं चेव, ल॑तगस्स ण भते ! महासुक्कस्स 
य कप्पस्स केवइयं ० ? एवं चेव, एवं महासुक्कस्स य कप्पस्स सहस्सारस्स य, एवं 
सहस्सारस्स आणयपाणयक्प्पाणं, एवं आणयपाणयाण य॒ कप्पाणं आरणच्चुयाण 
य कप्पाणं, एवं आरणबुयाणं गेबिजविमाणाण य, एवं गेविजविमाणाणं 
अणुत्तरविमाणाण य । अणुत्तरविमाणाणं भंते ! इसिप्पब्भाराए य पुढवीए केवइयं० 
पुच्छा, गोयमा ! दुवाल्सजोयणे अबाहाए अंतरे पण्णत्ते, ईसिप्पन्भाराए णं भते ! 
पुढवीए अलोगस्स य केवइए अबाहाए० पुच्छा, गोयमा ! देसूणं जोयणँ अबाहाए | 
अंतरे पण्णत्ते ॥५२६॥ एस ण॑ भंते ! सालस्क्खे उण्हाभिहए तण्हाभिहए दवग्गिजा- 
खाभिहए कालमासे काळं किच्चा कहिं गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ ? गोयमा ! इहेव 
रायगिहे नयरे सालर्क्खत्ताए पचायाहिइ, से ण॑ तत्थ अच्वियवंदियपूइयसक्कारियसः 
म्माणिए दिव्वे सच्चे सचोवाए सन्नि हियपाडिहेरे लाउल्रोइयमहिए यावि भविस्सइ, से 
णं भंते! तओहिंतो अणंतरं उव्बट्टित्ता कहिँ गमिहिइ कहिँ उववजिहिइ ? गोयमा ! 
महाविदेहे वासे सिज्िहिइ जाव अंतं काहिइ॥ एस ण॑ भंते | साललट्ठिया उण्हाभिहया 
तण्दाभिहया दवग्यिजालाभिहया कालमासे कालं किच्चा जाव काहि उववजिहिइ ? 
गोयमा ! इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे विञ्झगिरिपायमूले -महेस्सरीए नयरीए 
सामलिरुक्खत्ताए पच्चायाहिइ, सा ण॑ तत्थ अचियवंदियपूड्य जाव लाउल्लोइय- 
महिया यावि भविस्सइ, से ण॑ सते | तओहिंतो अणंतरं उव्वट्रित्ता सेसं जहा 
साळरुक्खस्स जाव अंतं काहिइ। एस णं भते ! उंबरलट्टिया उण्हाभिहया ३ 
काळमासे काळं किच्च जाव कहिं उववजिहिइ ? गोयमा ! इहेव जंबुहीवे २ भारहे 
तासे पाडलिपुत्ते नयरे पाडलिरुक्खत्ताए पच्चायाहिइ, से ण॑ तत्थं अचियवंदिय 
जाव भविस्सइ, से णं मंते! अणंतरं उव्वद्रित्ता सेस त॑ चेव जाव अंतं 
काहिइ ॥ ५२७ ॥ तेण कालेणं तेणं समएणं अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त 
अंतेवासीसया गिम्हकालसमयंसि एवं जहा उचवाइए जाव आराहगा ॥ ५२८ ॥ 
चहुजणे ण॑ अंते | अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ ४ एवं खल अम्मडे परिव्वायगे कंपिहपुरे 
चयरे घरसए एवं. जहा उववाइए अम्मडस्स वत्तव्वया जाव दढप्पइण्णो अंतं 
काहिइ ॥ ५२९ ॥ अत्थि णं भते! अव्वाबाहा . देवा अव्वाबाहा देवा? हंता 
अस्थि, से केणद्वेंणं अंते ! एवं घुचंइ. अव्वाबाह्य देवा २१ गोयमा !- पभू ण॑ः 
अव्वाबाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स - एगमेगंसि अच्छिपत्तंसि दिर्ब 
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देविदधिं दिव्वं देवजुईं दिव्वं देवाणुमा(वं)गं दिव्वं बत्तीसइविहं नद्टविहिंः उवदंसेत्तए, 
णो चेव ण॑ , तस्स. पुरिसर्स : किंचि. आबाहं. वा वाबाहं वा उप्पाएइ छविच्छे 
वा करेइ, एसहुंमं च ण॑ उवदंसेजा, से तेणट्टेणं जाव अव्वावाहा देवा २ ॥५३०॥ 
पभू णं भंते ! सङ्के देविंदे. देवराया पुरिसस्स सीसं सपाणिणा असिणा, छिंदित्ता 
कमंडलुमि पक्खिवित्तए ? ` हंता पभू, से कहमिंदाणिं पकरेइ १ गोयमा | छिंदिया 
छिंदिया-च ण॑ वा पक्खिवेजा, सिंदिया भिंदिया च णं वा पक्खिवेजा, कुद्टिया कुश्या 
च ण॑ वा पक्खिवेजा, चुनिया चुन्निया च णं वा.पक्खिवेजा, तओ पच्छा, खिप्पामेव 
पडिसंघाएजा, नो चेव णं तस्स पुरिसस्स-किंचिवि आवाहं वा वावाहं वा उप्पाएजा, 
छविच्छेदं पुण करेइ, एसहुमं .च णं. पक्खिवेजा ॥५३१॥ अत्थि णं भते! जंभया 
देवा जंभया देवा? . हंता अत्थि,. से .केणद्ठेणं भंते ! एवं बुचइ ज॑भया देवा 
जभया देवा? गोयमा| जंभगा ण॑ देवा निच , पसुझ्यपक्कीलिया कंद्ष्परइमोहण- 
सीला जे ण॑ ते देवे कुद्धे पासेजा से णं पुरिसे महंतं अयसं पाउणिजा, जे णं ते 
देवे तुटे पासेजा से णं महंत जसं : पाउणेजा; से तेणड्ठेगं गोयमाः ! जंभगा देवा 
२ ॥ कइविहा णं भंते | :जैभगा : देवाः-पण्णत्ता ः गोयमा !- दसविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-अन्नजंभगा-- पाणजंभगा वत्थजेसगा -डेणजंभगा' सयणजंभगा पुस्फतभा 
फलजंभगा पुप्फकलजंभगा विजाजंसगा-अवियत्तजंभगा,- जंभगा ण॑ er ! देवा 
कहिं बसहिं उबेंति.? गोयमा |` सव्वेस:चेव -.दीहवेयद्धेस चित्तविचित्तजमगपन्बए 
कंचणपव्वएस-य एत्थ ण॑ ज॑भगा देवा वसहिँ उवेंति ।  ज॑भगाणं भ॑ते ! देवाण 
केवइयं काळं दिह पर्णत्ता १ गोयमा | एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता । सवं भते ! रेव 
भंते त्ति जाव विहरइ ॥५३१॥ चोइसमे सए अट्टमो उद्देसो समत्तो॥ 
` अगगारे णं भंते-|- भावियप्पा अप्पणो कम्मलेरुसँ न-जाणइ न पासई त॑ पुण 
जीवं सरूविं - सक्रम्मळेस्सं जाणइ : पास १-हंता गोयमा ! अणगारे णं सावियणां 
अप्पणो जाव पासइ॥ अत्व णं भते | सरव) विं सकम्मळेस्सा पोग्गला ओम कक 
४१ हंता अत्थि ॥ कयरे ण॑ भते | सरूवीः सकम्मळेस्सा पोग्गला ओभासंति. 
पासँति १ गोयमा ! जाओ इमाओ- चंदिमसूरियाणं देवाण विमाणेदिंतो छे 
बहिया अभिनिस्सडाओ ताओ ओभासेति जाव पभासेति .एवं एएणं wr 
सरूवी सकम्मळेस्सा पोग्गला ओसासँति ४-॥-५३३.॥ नेरझ्याणं.भैते ¦ be 
पोग्गला अणत्ता पोग्गला १ गोयमा ! नो अत्ता पोरगला अणत्ता पोग्गला, नै ता 
भंते !:किं अत्ता पोग्गला अणत्ता पोग्गला १:गोयमा-! अत्ता पोग्गला णो पोर 
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अणत्तावि पोग्गलां, एवं .जांव मणुस्साणं,' वाणमंतरजोइसियनेमाणियाणं जहा असुर- 
कुमाराणं, नेरइ्याणं अंते ! किं इट्टा पोग्गला अपिद्वा-पोग्गला ? गोयमा ! नो इट्टा 
पोग्गला अणिट्टा पोरगा, जहा अत्ता भणिया एवं इष्टानि कंतावि पियावि णाति 
भाणियन्वा ए(वं)ए पंच दंडगा ॥ देवे ण॑ भंते.! महिद्डिए जाव महेसक्खे झूवसहस्सं 
'विउव्वित्ता परभू भासासहर्सं भासित्तए१ हंता'पभू; सा णं संते | कि एगा भासा 
भासासहस्सं १ गोयमा | एगां.णे सा . भासां णो खल त॑ भासासहर्सं ॥ ५३४ ॥ 
तेणं काळेणं .तेशं समएणं भगवं गोयमे अचिरुग्गय बालसूरियं जासुमणाकुसुमपुंजप्प- 
गासं. लोहितगं पासइ पासित्ता जायसंद्वे जाव ससुप्पन्नक्ोउहऴे जेणेव समेणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छइ ९. त्ता जाव नमंसित्ता. एवं वयासी-किमिदं भते ! सूरिए 
'क्रिमिदं भते ! सूरियस्स अट्ठे 2 गोयमा | सुभे. सूरिए सुभे सूरियस्स अट्टे । किमिदं 
भ॑ते ! सूरिए किमिदं भंते ! सूरियस्स पभा ? एवं चेव, -एवं छाया, एवं लेस्सा ॥५३५॥ 
जे इमे भंते ! अज़त्ताए समणानिग्गंथाः विहरंति एए ण॑:कस्स ते(उ)यलेस्सं.वीई- 
वर्य॑ति १.गोयसा.! सासपरियाए समणें निग्गंथे वाणमंतराणं देवाणं तेयलेस्सं वीइवयइ; 
इुमासपरियाए समणे 'निग्गंथे असरिंदवजियाणे भवणेवांसीणं देवाणं तेयलेस्स वीइ- 
वयइ, एवं एएंणे अभिलावेणं तिमासंपरियाए समणे निग्गंथे असुरकुमाराणं, देवाण 
तेयलेस्सं वीइवग्रइ, चडम्मासपरियाए समणे निग्गेंथे गहगणनक्खत्तताराहबाएं जोइ- 
सिय़ाणं देवाणं तेयलेस्से वीइवयइ,पंचमासपरिय़ाए समणे निग्गंथे चंदिमसूरियांणं जोइ- 
सिंदाणं जोइसरायाणं तेयलेस्सं वीइवयइ, छम्मासपरियाए समणे निउ्गंथे सोहम्मीसा- 
गाणं देवाणं <सत्तंमासपरिय्राएं संणंकुमारमाहिंदाणं देवाणं ० अट्टमासपारिया ए समणे 
निग्गंथे वंभलोगळंतगाणे देवाणं ते यलेस्सं वीइवथइ, नवमासपरियाए समणे निरगंथे 
मदाइकसहस्साराणं देवां तेयळेस्सं वीइवयइ,दसमासपारियाए समणे निग्ग॑ये आणय- 
माणयआरणब्ुयाणं देवाणं ° एक्कारसमासपरियाए संमणेःनिग्गंथे गेवेजगाणं देवाण ० 
बारसमासपरियाए समणे निम्गंथे,अशुत्तरोववाइयाणं देवाणं तेयलेस्सं वीइवयइ, तेण 
परं इक्र उक्राभिजाए. भवित्ता तओःपच्छाः सिज्झइ जाव अंतं करेइ । सेवं भते! सेवं 
मतेः! न्या जाव'विहरइ ॥ ५३६॥- चोइसेमे सण नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 
प्या 'ं अतेः]; छठमत्थ:जाणइ पासइ.? हंता जाणइ पासइ; जहा ण॑ .भंते! 
केवली छउमत्थं . जाणइ पासइ ' तहा" ण॑ सिंद्धेविं*:छउमरत्थ जाणइ ःपोसइ ? हता 
जागइ पासइ, केवली-णं. भंते !: आहोहियं जाणइ पासइ ?:एवं:चेव, एवं परमांह्ोः 
हिय॑; एवं केवरिं :एवं सिः जावंजहा णते! केवली तिं जाणइ पासड तहा 
गं सिद्धेवि सिद्धं-जाणइं पासइः? हंता जाणंइः पासइः। केवलीः ण॑ मंते: -भासेजःवा 
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वागरेज वा? हंता भासेज वाः वोगरेज वा, जहा णं:भंते ! केवली भासेज वा 
चागरेज वा तहां णँ सिद्धेवि भासेजःवा वागरेज वां? णो इणड़े समट्े,. से, केगन 
ड्वेग॑ भंते.! -एवं वुचइ. ज़हा णं: कवली भासेज. वा वागरेज वो णो. तहा ण॑ सिद्धे 
भासेज वा वागरेज वा ? गोयमा'! केवलीं णे 'सउद्ठाणे सकम्मे सवळे -सवीरिए 
सपुरिसक्ारपरक्मे; सिद्धे णं अणट्टाणे. जाव. अपुरिसक्कारंपरक्रमे, से तेणट्ठेणं जाव नो 
बागरेज वा; केवली णं भते | उम्मिसेज वा निम्मिसेज वा ? हंता गोयंमा | उम्मिः 
सेज वा निम्मिसेज वा एवं चेव, एवं आउड्टेज.वा पंसारेज वा, एवं ठाणं वा सेजं 
चा निसीहिय॑ वा चेएजा, केवली ण॑ भते! इमं रयणप्पभं पुढविं रयणंप्पभापुढवीति 
जाणइ. पांसइ ? हंता गोयमा | जागइ पासइ, जहा णं भते ! केवली इमं रयणप्पं 
घुढविं रयणप्पभापुढवीति जाणइ पासंइ तंहा णं. सिद्धेवि इमं रयणप्पभं पुढविं र्यः 
'गष्पभाषुढवीतिं जाणइ पासंइ ? हंता जाणइ:पासइ, केवली णं संते ! सक्करप्पर्भ पुढ 
सक्करप्पभापुढवीति जाणइ पासइ ? एंवं चेव, एवं जाव अहेसत्तमं, केवली णं भते ! 
सोहम्मं कप्पं सोहम्मकप्पेति जाणइ पासइ ? हंता जाणइ .पासइ, एवं ईसाएं 
एवं जाव अञ्चुयं, केंवली ण॑ भते ! गेवेजाविमाणं गेवेजविमाणेति जाणइ पासइ ¦ 
'एवं चेव, एवं अणुत्तरविसाणेवि, केवली : णं संते ! ईसिप्पब्भारं पुढविं ईैसिप्पव्भार- 
पुढवीति जाणइ पासइ ? एवं चेव, केवली णै भते | परमाणुपोरगलं परमाणुपोरगडेति 
जाणइ पासइ १. एवं चेव, एवं दुपएसियं खंधं एवं जाव जहां णं भंते | केवली 
'अणंतपएसियं खंघं अणंतपएसिए खंघेत्ति जाणइ पासइ तहा ण॑ सिद्धेवि अणेतपएसि् 
घं जाव पासइ ? हंता. जाणइ : पांसइ । सेवं-भंते | सेवं भते! त्ति ॥ FR ॥ 
चोइसमे सए दसमो उद्देसो समत्तो ॥ चोदसमं.सयं.संमत्तं ॥ 
` नमो सुयदेवयाए भगवईए । तेणं कालेणं तेणं समएंणं. सावत्थी नाम न 
होत्या वनओ, तीसे ण॑ सावत्थीए नयरीए बहिया उत्तरंपुरच्छिमे दिसीभाए का 
गं कोठ नामं उजाणे होत्या वन्नओ, तत्थ.णं.सावस्थीए नयरीए कजी 
नामं कुंभकारी आजीवियोवासिया.. परिवसइ, अंडा जाव, अपरिभूया. हे 
सुमय॑त्ति लड््ठा गहियठ्ठा पुच्छियट्टा विणिच्छियद्वा ःअट्ठिमिंजपेम्माणणगर 
माउसो | आजीवियसमए अट्ठे अयं परमड्े सेसे अणटेत्ति आजीवियसमए" आम 
भावेमाणी विहरइ । तेणं काळेणं तेणं समएणं गोसाळे मंखलिपुत्ते चडव्वीसवा आजी* 
परियाए हालाहलाए ङुंभकारीए कुंभकारावणंसि* आजीवियरसंघसंपंरिवुडे घ्रसपा 
पवियसमएणं अप्पाणं भावेमाणे 'विहरइ,' तए-णं तस्स. गोसांलस्स 
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कणियारे अच्छिहे -अग्गिवेसायणे अजुणे गोमायुंपुत्ते, ` तए ण॑ ते छ दिसाचरा 
अट्ठविहं पुग्वगयं मग्गदसमं सएहिँ २ मइदसणेहिं निजहंति स० २ त्ता गोसालं 
मंखलिपुत्त उबड्डाइंस, तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते तेणं अट्टंगस्स महानिमित्तस्स 
केणइ उल्लोयमेत्तेणं | सब्वेसिं पाणाणं भूयाणं  जीवाणं सत्ता इमाइं छ अगइक्क- 
मणिजाईं वागरणाईं वागरेइ,. त॑०-लाभ॑ अला सुहं दुक्खं जीवितं मरणं तहा । 
तए ण॑ से गोसाळे. मंखलिपुत्ते तेणं अट्टंगरुस सहानिमित्तस्स केगइ उहोयगेशेणं 
सावत्थीए नयरीए अजिणे जिणप्पलावी अणरहा अरहप्पलावी अंकेवली केवलि- 
प्पलावी असब्वन्नू सव्वच्ुप्पळावी अजिंणे जिणसहं पगासेमाणे विहरइ ॥५३८॥. 
तए.णं सावत्थीए नयरीए सिंघाडग जाव पहेसु वहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ 
जाव एवं परूवेइ-एवं खळ देवाणुप्पिया !. गोसाले संखलिपुत्ते जिणे ,जिगप्पछावी 
जाव पगासेमाणे विहरइ, से कहसेय॑ मन्ने एवं १, तेण॑ काळेणं तेगं समएणं सामीः 
समोसढे जाव परिसा पडिगया, तेणं काळेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ वा 
वीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं जाव छट्ठंछट्वेग॑ एवं खा 

विइयसए नियंडुद्दसए जाव अडमाणे वहुजगसइं निसामेइ, वहुजणो अन्नमन्नस्स 
एवमाइकखइ ४-एवं खळ देवाणुप्यिया ! .गोसाळे मंखल्पुत्ते. जिणे जिणप्पलावी 
जाव पगासेमाणे विरइ, से कहमेयं भन्ने एवं १, तए ण॑ भगवं गोयमे वहुजणस्स 
अंतियं एयमट्ठ॑ सोचा निसम्म जाव जायसड्डे जाव भत्तपागं पडिदंसेइ जाव 
पजुवासमाणे एवं वयासी-एवं खळ अहं भते ! छट्टं त॑ चेव जाव जिणसहं पगासेमाणे 
विहरइ, से कहमेयं संते ! एवं ? तं इच्छामि. णं भंते ¦ गोसांलस्स मंखलिपुत्तस्स 
उट्टाणपरियाणियं ` परिकहियं, गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयसं एवं 
वयासी-जण्णं गोयमा ! से बहुजणे अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ ४-एवं खल गोसाळे 
मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव पगासेमाणे विरइ तण्णं मिच्छा, अहं पुण 
गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव परूवेमि-एवं खळ एयस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स 
मंखळिनामं मंखे पिया होत्या, तस्स णं मंखलिस्स' . मंखस्स भद्दा नामं भारिया 
होत्था सकुमाल जाव. पडिरूवा, तए णं सा भद्दा भारिया अन्नया कयाइ गुन्विणी 
यावि होत्या, तेणं कालेणं तेणं समएणं सरवणे नामं सन्निवेसे होत्या रिद्धत्यिमिय 
जाव सन्निभप्पगासे पासाईए ४, तत्थ ण॑ सरवणे सन्निवेसे योवहुळे नामं माहणेः 
परिवसइ, अड्डे जाव. अपरिभूए रिउब्वेय जाव उपरिनिट्टिए यावि होत्या, तस्स णं 
गोबहुलस्स माहणस्स गोसाला यावि. होत्था, तए ण॑ से मंखलीमंखे नामं अन्नया 
कयाइ भद्दाए भारियाए गुव्विणीए. सद्धिं चित्तफलगहत्यगए संखत्तणेणं अप्पाण 
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भातरमाणे पुव्वाणुपुनिः च्रमाणे गांमाणुगामं दृहजमाणे जेणेव : सरवणे सन्निेसेः 
जेणेव गोबहुलस्स-माहणस्स गोसालां तेंगेव उवागच्छइ २ त्ता गोवहुलस्स माहणंस्सः 
गोसालाएं एगदेसंसिः भंडंनिंकखेवं करेइ भँड० २ त्ता सरवणे सन्निवेसे उचनीयः 
मज्झिमाई कुलाइ घरसमुदांगस्स : भिंक्खायरियाए अडमाणे वसहीए की 
समंता मग्गणगवेसणं करेइ, वंसहीए सव्वओ समंता मग्गणेगवेसंणं करेमाणेंःअज्ञत्य ; 
चसहिँ अलभमाणे: तस्सेव गोबहुळस्स माहणस्सः गोसालाए एगदेसंसिं वासाबासं' 
उवागएं, तए ण॑ सो भद्दा 'भारिया नवण्ह ` मासाणं बहुपडिपुन्ञाणं ५ अडडट्टमाण 
राइंदियाणं 'वीइकंताणं सुकुमाळ जाव पडिरूवं दारगं पयाया, तए णे तस्स दारंगस्स- 
अम्मापियरो एक्रारसमे दिवसे वीइक्ैते जाव वारसाहे दिवसे अयभेयारबं गोण्णं गुणः 
निप्फन्न नामघेजं करेंति-जम्हां ण॑ अम्हं इमे दारए गोबहुलस्स माहृणरंस गोसालाए 
जाए, तं होउ णं अम्हं इमस्स दारगस्स नामधेजं गोसाळे गोसालेत्ति, तए ण॑ तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो नामधेज - करेंति गोसालेति, तए ण॑ से गोसाळे दारए 
उम्मुक्कवालभावे विण्णायपरिणयंमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्त सयमेव पाडिएक चित्तफळगं 
करेइ २ त्ता चित्तफलगहत्थगएं मंखत्तणेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरंइ॥ ५३९ ॥ 
तेणे काळेणं तेणे समएण अहं गोयमां! तीसं वासाई अगारवासमञ्झे वसित्ता 
अम्मापिईहिं देवत्तगंएहिं. एवं जहा भावणाए जाव एगं 'देबदूसमांदाय मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तठ, तए णं अहं गोयमा ! पढमं वासं | अद्धमासँः 
अद्धमासेणं खममाणे आह्टेयगामं निस्साए पढमं अंतरावासं वासावासं उवागए, 
दोचं वासं . मासंमासेणं खममाणे  पुव्वाणुपुन्त्रि चरमाणे गामाणुंगामं दूईँजमार्ण 
जेणेव रायंगिहे नयरें जेणेव नाळिंदा वाहिरिया जेणेव तंतुवायसाला तेणेव उवा” 
अच्छामि ते० २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हांमि अहा० २ त्ता तदुबायसालाए 
एगदेसंसि वासावासं-उवागए, तएं ण॑ अह॑ गोयमा | पढमं मासक्खमं देन 
जित्ताणं विहरामि। तए णं से गोसाछे मंखलिपुत्ते चित्तफलगहत्यगए. pnd 
अप्पाणं भावेमाणे पुन्वाणुपुग्वि चरमाणे जाव दूइजमाणे जेणेव रायगिहे ne 
जेणेव नालिंदा वाहिरिया जेणेव तंतुबायसाला तेणेव उवागच्छई कक 
तंतुवायसालाए एगंदेसंसि..भंडनिक्खेव॑ करेइ भं० २ त्ता रायगिहे नय पा ह प 
जाव अन्नत्य कंत्थवि वसहिँ अलभेमाणे तीसे य तंठुबायसालाए एन 
वासं. उवागए जत्थेवः णं -अहं गोयमा !, तए'गं अहं गोयमा [: bd सिं 
मणप्रारणगंसि : तंतुंवांयसांलांओ पडिनिक्खंमामि तंतु २ त्ता ke 
मज्दमज्ेणं . जेणेव रायगिहे नयरे तेगेव उवागच्छामि २ प्रा रा 
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उच्चनीय जाव अडमाणे विजयस्स गाहावइस्स गिहं अणुप्पविठ्ठ तए णं से विजए 
गाहावई मम एजमाण पासइ २ त्ता हट्ठतुट्ठ० खिप्पामेव आसणाओ अन्भुट्टेइ खि० 
२ त्ता पायपीढाओ पच्चोरुहह २ त्ता पाउयाओ ओमुयइ पा० २ त्ता एगसाडियं 
उत्तरासंगं करेइ २ त्ता अंजलिमउलियंहत्थे ममं सत्तट्टपयाइं अणुगच्छइ २ त्ता ममं 
तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता ममं बंदइ नमंसइ वं०२ त्ता मम॑ विउलेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभिस्सामित्तिकट्ट तुट्ठे पडिलाभेमाणेवि तुट्रे पडिला- 
भिएवि तुट्ठे, तए णं तस्स विजयस्स गाहावइस्स तेणं दब्वसुद्धेणं दायगसुद्धेण 
[ तवस्सिविसुद्धेणं तिकरणसुद्धेणं ] पडिगाहदगसुद्धेणं तिबिहेणं तिकरणसुद्धेणं दाणेणं 
मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निवद्धे संसारे परित्तीकए गिहंसि य से इमाइं पंच 
दिव्वाइं पाउव्भूयाइं, तंजहा-वस॒हारा बुद्ठा १ दसद्धवन्ने कुसुमे निवाइए २ चेल- 
क्खेचे कए ३ आहयाओ देवइंदुभीओ ४ अंतरावि य णं आगासे अहो दाणे २.त्ति 
घुट्ठे ५, तए णं रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव पहेस वहुजणो अन्नमन्नस्स एवमा- 
क्खइ जाव एवं परूवेइ-धन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ! विजए गाहावई, कयत्थे णं देवाणु- 
प्पिया | विजए गाहावई, कयपुन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ! विजए गाहावई, कयलक्खणे 
णं देवाणुष्पिया | विजए गाहावई, कया ण॑ लोया देवाणुष्पिया | विजयस्स गाहाव- 
इस्स, सुलद्धे ण॑ देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले विजयस्स गाहावइस्स 
जरस णं गिहंसि तहारूवे साहू साहुरूबे पडिलाभिए समाणे इमाइ पंच दिव्वाईं पाउ- 
न्भूयाइं, तंजहा-वसुहारा बुट्टा जाव अहो दाणे २ छुट्टे, त॑ धन्नेणं ० कयत्थे ० -कयपुन्ने० 
कयलक्खणे० कया णं लोया० सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले विजयस्स गाहाव- 
इस्स विजय० २ । तए णं से गोसाळे मंखलिपुत्ते बहुजणस्स अंतिए एयमदट्ठ सोचा 
निसम्म समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहने जेणेव. विजयस्स गाह्दावइस्स गिहे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता पासइ विजयस्स गाहावइस्स गिहंसि. वसुहारं बुड दसद्धवननं 
कुसुम निवडियं ममं च णं-विजयस्स गाहावइस्स गिहाओ पडिनिक्खममाणं पासइ 
त्ता हठ्ठतुद्ठ ० जेणेव मर्म अंतिएंः तेणेव -उवागच्छइ २ त्ता ममं तिक्खुत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेइ.२ त्ता ममं वंदइ नमंसइ वं० २.त्ता ममं. एवं वयासी-तुब्भे णं 
भंते | मर्म धम्मायारिया अह्नं तुब्भं धंम्मंतेवासी, तए णं अहं गोयमा ! गोसा 
लस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्टं नो आढांमि नो परिजाणामि तुसिणीए संचिट्टामि, तए 
णं अहं गोयमा ! _ रायगिहाओ नयराओं पडिंनिक्खमामि २ त्ता णालंद वाहिरियं 
'मज्झंमज्झेणे जेणेवः त॑तुवायसाला तेणेव उवागच्छामि २ त्ता दोच मासक्खमणं 
उवसंपजित्ताणं विहरामि, तए णं अहं गोयमा ! दोचं मांसक्खमणपारणगंसि 
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तंतुवायसालाओ पडिनिक्खमामि त॑०: २ त्ता नालंदं वाहिरियं मज्झंमज्ज्षेणं जेणेद 
रायगिहे नयरे जाव अडमाणे आणंदस्स-गाहावइस्स गिहं अणुप्पविद्ठे तए भं से 
आएंदे गाहावईे ममं एजमाणं पासइ २ त्ता एवं जहेव विजयस्स, नवरं ममं विउलाए 
खजगविहीए पडिलामेस्सामीति तुठ्ठे सेसं तं चेव जाव तचे मासक्खमणं उवसंप- 
जित्ताणं विहरामि, तए णं अहं गोयमा ! तच मासक्खमणपारणगंसि तंतुवायसालाओ 
पडिनिक्खमामि तं ० २ त्ता तहेव जाव अडमाणे सुणंदस्स गाहावइस्स गिह अणुप्प- 
विठ्ठे, तए ण॑ से सु(दंसणे)णंदे गाहावई एवं जहेव विजयगाहाबई, नवरे त सव्व 
कामगुणिएणं सोयणेणं पडिलाभेइ सेसं त॑ चेत्र जाव चउत्थं मासक्खमण न 
त्ताणं विहरामि, तीसे ण॑ नालंदाए बाहिरियाए अदूरसामंते एत्थ णं कोल्लाए नामं 
सन्निवेसे होत्या सन्निवेस० वन्नओ, तत्थ ण॑ कोळाए. संनिवेसे बहुळे नामं माहणे 
परिवसइ, अट्टे जाव अपरिभूए रिउव्वेय जाव सुपरिनिट्ठिए यावि होत्या, तए 
से बहुळे माहणे कत्तियचाउम्मासियपाडिवयंसि विउळेणं महुघयसंजुत्तेणं परमण्णेणे 
माहणे आयामेत्था, तए णे अहं गोयमा | चउत्थमासक्खमणपारणगंसि तंत॒वाय- 
सालाओ पडिनिक्खमामि २ त्ता णालंद बाहिरियं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छामि २ 
त्ता जेणेव कोढाए. संनिवेसे तेणेव उवागच्छामि २ त्ता कोछाए सनिवेसे उच्चनीय 
जाव अडमाणे बहुलस्स माहणस्स गिहं अणुप्पविठ्ठे, तए ण॑ से बहुले माहणे, ममं 
एजमाणं तहेव जाव ममं विउलेणं महुघयसंजुत्तेणं परमन्नेणं पडिलाभेस्सामीति 
टे सेसे जहा विजयस्स जाव बहुले माहणे वहु० २। तए ण॑ से गोसाछें re 
ममं तंतुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नयरे सान्भितरबाहिरियाए मर्म स 
समंता मम्गणगवेसणं करेइ, ममं कत्यवि सुइं वां खुइं वा पवित्तिं वा ppp 
जेणेव तंतुवायसाळा तेणेव उवागच्छइ ९ त्ता साडियाओ य पाडियाओ य इंडिया 
य पाहणा(वाणहा)ओ य चित्तफलगं च माहणे आयामेइ आयामेत्ता सउतरो मुड 
करेइ स० २ त्ता तंतुवायसालाओ पडिनिक्खमइ तं० ९ त्ता णार्लद बाहिरि 
मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ निग्गच्छित्ता जेणेव कोल्लागसन्निवेसे तेणेव उवागच्छ 
तए णं तस्स कोळागस्स संनिवेसस्स बहिया .बहुजणो अन्नमन्नस्स र र 
जाव परूवेइ-धन्ने णं देवाणुप्पिया | बहुळे माणे तं चेव जाव भी ल 
लस्स माहणस्स ब० २, तए णं तस्स . गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स uae 
अंतियं एयमट्ठं सोचा निसम्म अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव उ वीरस इ 
सिया णं मम धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स समणस्स भगंवओ महा अलि 
जु(त्ती)३ जसे बळे वीरिए पुरिसक्रारपरक्कमे लद्धे पत्ते अभिसमागए” 
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तारिसिया णं अन्नस्स कस्स(वि)इ तहारूबस्स समणस्स वा माहणस्स वा इड्डी जुई 
जाव परक्कमे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागए, त॑ निस्संदिद्ध च ण॑ एत्थ मर्म धम्मायरिए 
धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे भविस्सतीतिकट्र कोछागसन्निवेसे सब्मितरबा- 
हिरिए ममं .सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ, ममं सब्वओ जाव करेमाणे 
कोह्लागसंनिवेसस्स वहिया पणियभूमीए मए सदिं अभिसमन्नागए, तए ण॑ से 
गोसाळे मंखलिपत्ते हटटतु्टे ममं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं जाव 
नमंसित्ता एवं वयासी-तुब्भे णं भंते ! ममं धम्मायरिया अहन्न तुव्भं अंतेवासी 
तए ण॑ अहं . गोयमा ! गोसाळस्स मंखळिपुत्तस्स एयमट्ट पडिलुणेमि तए ण 
अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सद्धिं पणियभूमीए छब्वासाइं लाम अलास॑ 
सुहं द्क्खं १ सक्कारमसक्कारं पश्चणुव्भवमाणे अणिचचजागरियं विहरित्था ॥ ५४० ॥ 
तए ण अह ग्रोयमा | अज्नया कयाइ पढमसरदकालसमयंसि अप्पचुट्टिकायंसि 
गोसाळेणं संखलिपुत्तेणं सद्धिं सिद्धत्थगामाओ नयराओ कुम्मारगासं नयरं संपद्धिए 
विहाराए, तस्स णं सिद्धत्थगामस्स नयरस्स कु(म्म)म्मारगामस्स नयरस्स य 
अंतरा एत्थ णं महं एगे तिलथंभए पत्तिए पुष्फिए हरियगरेरिजमाणे सिरीए अईव 
२ उवसोभेमाणे २ चिट्ट, तए णं से गोसाले मंखलिुत्ते त॑ तिलथंभय पासइ २ त्ता 
ममं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एस ण॑ भंते ! तिर्थंभए कि निप्फञ्जि- 
स्स नो निप्फजिस्सइ, एए य सत्त तिल्पुप्फजीवा उद्दाइत्ता २ कहिं गच्छिहिंति 
कहिँ उववजिहिंति १, तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी- 
गोसाला ! एस णं तिळथंभए निष्फजिस्सइ . नो न. निप्फजिस्सइ, एए.य सत्त 
तिल्पुप्फजींवा उद्दाइत्ता २ एयस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसं(गु)गलियाए सत्त 
तिला , पचचायाइस्संति, . तए णं से गोसाळे मंखलिपुत्ते ममं एवं आइक्खमाणस्स 
एयमट्टं नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ, एयमट्टं -असद्ृहमाणे अपत्तियमाणे 
अरोएमाणे मम॑ पणिहाय. अयण्णं मिच्छावाई भवउत्तिकट्ट मम॑ अंतियाओ सणियँ 
२ पच्चोसक्कइ २ त्ता जेणेव से 'तिलथंभए. तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं तिल्थ॑भर्ग 
सलेट्रयाय॑ चेव. उप्पाडेइ २ त्ता एगंते एडेइ, तक्खणपेत्तं च ण॑ गोयमा ! दिववे 
अन्भवदृळए पाउच्भूए, तए ण॑ से दिव्वे अब्भवदलए खिप्पामेव पतणतणा(य)एनइ 
२ त्ता खिप्पामेव पविजुयाइ २ त्ता खिप्पामेव नच्चोदगं णाइमद्रियं पाविरलपप्फुसियं 
रयरेणुविणासणं दिव्वं सलिलोदगं वासं वासइ, जेणं से तिल्थंभए आसत्ये वीसत्थए 
पचायाए तत्थेव बद्धमूळे तत्थेव पइट्टिए, ते य सत्त तिलपुप्फजीवा उद्दाइत्ता तस्सेव 
तिल्थंभगस्स .एगाए  तिलसंगलियाए सत्त तिला पश्चायाया ॥ ५४१ ॥ तए णं 
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अह गोयमा! गोसालेगं. मंखलिपुत्तेण॑ सद्धिं जेणेव कुंडग्गामे नयरे 'तेणेव उवाः 
गच्छामि, तएं णं तस्स कुंडग्गामस्स नयरस्स बहिया वेसियायणे नासं वालतवर्सी 
'छट्टुंछठ्ेणं अणिक्सित्तेणं तवोकम्मेणं उड बाहाओ पगिज्झिय़ २ सूराभिमुहे 
आयावणभूमीए आयावेमाणे विहरइ, आइच्चतेयतवियाओ य से छप्पदीओ सव्वओ 
संमंता. अभिनिस्सवंति पाणभूयजीवसत्तदयट्टयाए च ण॑ पंडियाओ २ तत्थेव २ 
भुजो २ पच्चोरुहेइ, तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते वेसियायणं वालतवस्सि पास्‌ 
२ त्ता ममं अंतियाओ सणियं 3 पतन्नोसंकइ मर्म? २ त्ता जेणेव वेसियायणे वालत- 
चस्सी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेसियायणं वालतवस्सि एवं वयासी-किं भवं 
मुणी सुणिए उदाहु जूयासेजायरए १, तए ण॑ से वेसियायणे वालतवस्सी गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स एयमट्ट॑ णो आढाइ नो परिजाणाइ तुसिणीए संचिट्टइ, तए णं से 
गोसाले मंखलिपुत्ते वेसियायणं बाळतवस्सि दोचंपि तत्चंपि एवं वयासी-किं भवं 
'मुणी मुणिए जाव सेजायरए १, तए णं से वेसियायणे वालतवस्सी गोसालेणं मंखलि- 
पुत्तेणं दोपि तत्चपि एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे आयावणभूमीओ 
यच्चोरुहह आ० २ त्ता तेयासमुग्घाएणं समोहणइ तेयाससुग्घाएणं समोहणित्ता 
सत्तद्वपयाईं पचोसक्कइ स० २ त्ता गोसांलस्स मंखलिपुत्तस्स वहाए सरीरगंसि तेय॑ 
निसिरइ,तए णे अहं गोयमा | गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अणुकंपणट्ठयाए वेसियायणस्स 
-बालतवस्सिस्स सीओसिणतेयलेस्सा-(तेय)पडिसाहरणट्टय़ाए एत्थ णं अंतरा अह 
सीयलियं तेयलेस्सं निसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाए तेयळेस्साए वेसियायणस्स 
बाळतवस्सिस्स सीओ(सा-उ)सिणा तेयलेस्सा पडिहया, तए णं से वेसियायणे वाढत 
'वर्सी ममं सीयलियाए तेयळेस्साए सीओसिणं-तेयळेरुसं पडिहयं जाणित्ता गोसालर 
य मंखळिपुत्तस्स सरीरगस्स किंचि आवाहं वां वावाहं वा छविच्छेदं वा सका 
'पांसित्ता सीओसिणं तेयलेस्सं पडिसाहरईं सीओ० २ त्ता ममं एवं वयान 
गंयमेयं भगवं | गयगयमेयं भगवं |, तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्ते ममं एवं ws 
कण्णं भंते | एस जय़ासिजायरए तुब्भे एवं वयासी-से गयमेयं भगवं ! गया का 
अगव॑ |, तए ण॑ अहं गोयमा | गोसालं मंखलिपुत्त एवं वयांसी-तुम श॑. हक 
वेसियायणं बालतवरस्सिं पास(इ)सि पासित्ता ममं अंतियाओ सणिर्थं *. pa 
जेणेव वेसियायणे बाळतवस्सी तेणेव उवागच्छसि ते० २ 'ता वेसियायाः ग 
-वस्सि एवं वयासी-किं भवं सुणी सुणिए उदाहु जूयासेजायरए 5, ही अम 
चेसियायणे बाळतवस्सी तव एयमट्ट॑ नो आढाइ नो परिजाणई ठुसिणीए कं मं 


क ७ ७ > नि a दोपि तञ्च॑पि र यासी व 
नए ण॑ तुमं गोसाला | वेसियायणं बाळतवस्सि द तच्चंपि एवं व 
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सुणी झुणिए जाव जूयासेजायरए १,-तए-णं से वेसियायणे. बालतवस्सी तुस दोपि 
तचंपि एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते :जाव पत्चोसकइ २ त्ता तव वहाए सरीरगं (सि) 
तेयळेस्सं निस्सिरइ; तए णं अहं गोसाला | तव अणुकंपणट्टयाए वेसियायणस्स 
वाळतवरिसस्स ,सीयतेयळेस्सापडिसाहरणट्टयाए एत्थ ण॑ अंतरा सीयलियं तेयलेस्सं 
निसिरामि जाव पडिहय॑ जाणित्ता तव य सरीरगस्स किंचि आवाहं वा वावाहं वा 
छविच्छेद वा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेयळेस्सं पडिसाहर्‌इ सी० २ लाक 
एवं वयासी-से गयमेयं भगवं ! गयययमेयं भगवं |, तए णं से गोसाळे मंखलिपुत्ते 
ममं अंतियाओ एयमट्टं सोचा निसम्स भीए जाव संजायभए ममं वंदइ नमंसइ 
मर्म-व॑० २ त्ता एवं वयासी-कहन्नं भते ! संखित्तविडलतेयलेस्से भवइ १, तए णं अहं 
गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-जे ण॑ गोसाला / एगाए सणहाए कुम्मास- 
पिंडियाए एगेण य वियडासएणं .छट्टंछट्रेगं अणिक्खित्तेणं तवोक्रम्मेणं उदं बाहाओ 
पगिज्झिय २ जाव विहरइ, से णं अंतो छण्हं मासाणं संखित्ताविउलतेयलेस्से भवइ, 
तए णं से गोसाळे: मंखलिपुत्ते ममं एयमट्टं सम्मं विणएणं पडिसुणेइ ॥ ५४२-॥ 
तए.णं अहं गोयमा ! अन्या कयाइ गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सदि कुम्मगामाओ 
नयराओ सिद्धत्थगामं . नयंरं संपट्टिए विहाराए, जाहे य मो त॑ देसं हन्वमागया 
जत्य णं से तिलथंभए, तए ण॑ से गोसाले मंखळिपुत्ते ममं एवं वयासी-तु(ज्ञे)न्भे णं 
भंते | तया ममं एवं आइक्खह जाव एवं परूवेह-गोसाला ! एस ण॑ तिलूथंभए 
'निष्फजिस्सइ नो नो निप्पजिस्सइ तं चेव जाव पच्चायाइस्संति तण्णं मिच्छा, इस 
च ण॑ पत्रक्खमेव दीसइ एस णं से तिल्थंभए णो निप्फन्ने अनिप्फन्नमेव ते य 
सत्त तिळपुप्फजीवा -उद्वाइत्तां २ नो एयस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलि- 
याए सत्त तिला पच्चांयायी; तए ण॑ अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी- 
तुम णं गोसाला !:उतदा समं एवं, ओइक्खमाणस्स जाव एवं परूवेमाणस्स एयमड्टं 
नो सहहंसि नो पत्तियसि नो रोयसि, एयमट्टं असहृंहमांणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे 

मम पणिहा(ए)य अयन्नं मिच्छावाई भवउत्तिकट्ठ ममं अंतियाओ सणियं २ पत्चोस- 
केसि २ त्ता जेणेव से तिलथंभए तेणेव उवागच्छसि २ त्ता जाव एगंतमंते एडेसि,' 
तक्खणमेत्तं गोसाला | दिव्वे-अंब्भवहलए पाउब्भूए,- तए ण॑ से दिन्वे अन्भवइलए 

खिप्पामेबं.तं चेव जाव तस्स चेव:तिल्थंभगस्स एगाए:तिलसंगलियाए सत्त तिला: 
'चायाया,. तं.एसं णं गोसाल |: से तिल्थंभए निष्फन्ने णो. अनिष्फन्नमेव, ते य 

सत्त तेल्पुप्फजीवा' उद्दाइत्ता २ ` एयस्स चेव तिल्थंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए- 
सत्त तिला .पच्चायांया; एवं:खछ गोसाला | वगस्सइकांड्य़ा पउट्ट्परिहारं परिहरंति, 
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तए णं से गोसाळे मंखंलिपुत्ते ममे एवमाइकेखमाणर्स जाव परूवेमाणस्स एयमट्ट 
नो सहंहई ३ एयमट्टं असहृहमाणे जाव अरोएमाणे जेणेव से तिलथंभए: तेणेव उवा- 
गच्छं २ त्ता तांओःतिलथंभेयाओं तं तिलसंगलिय ख खुडटित्ता करयळंसि सत्त 
तिळे पप्फोडेइ, तए णं तस्स गोसालर्स मंखलिपुत्तस्स ते सत्त तिले गणमाणस्स 
अयमेयारूवे अज्झत्थिए. जाव समुप्पजित्था-एवं खेल सब्वजीवावि पंउट्टपरिहारं 
परिहरंति; एस णं गोयमा ! गोसालंस्स मंखलिपुत्तस्स पउटटे, एस ण॑ गोयमा। 
शोसालस्स मंखलिपुत्तस्स ममं अंतियाओ आया(ओ)ए अवक्रमणे प० ॥ ५४३ ॥ 
तए.ण॑ से गोसारे मंखलिपुत्ते एगाए -सणहाए कुम्मासपिंडियाए एगेण य वियडा- 
सएणं छट्छट्ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं उद्ध बाहाओ पगिज्झिय २ जाव विहरइ, 
तए णं -से गोसाले मंखलिपुत्ते अंतो छण्हं भासांणं ` संखित्तविउलतेयलेस्से जाए 
॥ ५४४ ॥ एः ण॑ तस्स गोसालस्स. मंखलिपुत्तस्स अन्नया कयाइ इमे छद्दिसाचरा 
अंतियं पाउन्भवित्था तं०-साणे-तं चेव सव्वं जाव अजिणे जिणसंदं पंगासेमाणे 
विहरइ, त॑ नो खलु गोयमां! गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसहई 
पगासेमाणे विहरइ, गोसाले-णं मंखलिपुत्ते अजिणे जिणप्पलावी जाव पगासेमाणे 
विहरइ,.तए णं सा महइमंहांलिया महंचपरिसा जहा सिचे जाव पडिगया। तए ण॑ 
सावत्थीए नयरीए सिंधाडग जाव बहुजणो -अन्नमन्नस्स जाव. परूवेई-जनें देवाण 
प्पिया | गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ तं णं मिच्छा, समा 
भगवं महावीरे एवं आइक्ख जावं परुवेइ-एवं खळ तस्स गोसालस्स अख 
पुत्तस्स मंखली नामं मंखे पिया होत्या, तए णं तंस्सं मंखलिसस एवं तं चेव सर 
माणियब्वं जाव अजिणे जिणप्पेलावी . जिणसहं' पगासेमाणेः विहरइ, ह ख़ 
गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी'जाव बिहरइ, गोसाळे णं मंख 
जिणप्पलावी जाव विहरई, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव लक - 
पंगासेमाणे विहरइ, तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते बहुजणस्स अंतिय एम 
निसम्म आसुरुत्ते जाव मितिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पच्चोरुह३ भ 
पच्चौरहइत्ता सावत्थि नर मज्मज्ेणं जेणेव हालाहराए इँभकारीए ॐ 
तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणंसि 
संघसंपरिबुडे मह्या अमरिसं वहमाणे.एवं वावि विहरइ ॥ ५४%॥ o> 
समएगं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी आणंदे नार्म थेरे पगई 
विणीए छटटंछट्रेणं अणिक्लित्तेणं तवोकम्मेणे संजमेणं तवसा अप्या एवं जर्द 
बिंहरइ, तए णं से.आणंदे. थेरे छट्क्खमणपारणगंसि पढमाए 
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गोयमसामी तहेव आपुच्छइ, तहेव जाव उच्चनीयमंज्जिम जाव अडमाणे हालाहलाए 
ङुंभकारीए कुंभकारावणस्स- अदूरसामंतेणं 'वीईवयइ, तंऐ णं से गोसाले मंखळिपुत्त 
आणंद थेरं हालाहळाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्स . अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं 
पासइ २ त्ता एवं वयासी-एहि ताव आगंदा | इओ एगं महं उवमियं . निसामेहि 
तए ण॑ से आगंदे थेरे गोसाळेगं मंखलिपुत्तेण एवं त्ते सुमाणे जेणेव ` दालाहलाए 
कुंभकारीए कुंभक्रारावणे जेणेव गोसाळे मंखळिपुत्ते तेणेव उवागच्छंइ, तए ण॑ से 
शोसाले मंखलिपुत्ते आणंद थेरं एवं वयासी-एवं खळ आणंदा ! इओ चिरा(ती)ईयाए 
अद्धाए केइ उच्चावया वणिया अत्यत्थी अत्थळुद्धा अत्थगवेसी अत्थकंखिया अत्थ- 
'पिवासिया अत्थगवेसणयाए णाणाविहृविंउलप्रणियसंडमायाय सगंडीसागडेणं सुबहुं 
भत्तपाणपत्थयणं गहाय एगं महं अगामियं अणोहियं छिन्नावायं दीहमद्धं अडविं 
अणुप्पविद्वा, तए णं तेसिं वणियाणं तीसे अगामियाए : अणोहिंयाए . छिन्नावायाएं 
'दीहमद्धाए अडवीए किंचि देसं अणुप्पत्ताणं संमाणाणं से पुदवगहिए उदए अणुपुव्वेणं 
परि(भुज्) भुजेमाणे २ खीणे, तएं. ण॑ ते वणिया खीणोदगा समाणा तण्हाए परिब्भव- 
"माणा अन्नमन्ने सहावेंति अन्न० २ त्ता. एवं वयासी-एवं खलः देवांणुप्पिया ! अम्हं 
इमीसे अगामियाए जाव अडवीए किंचि देसं अछुप्पत्ताणं समाणाणं से पुब्वगहिए 
'उदए अणुपुन्बेणं परिझुंजेमाणे २ खीणे, . तं सेयं खळ देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीसे 
अगामियाए जाव अडवीए उद्गस्स सब्वओ समंता मरगणगवेसणं करेत्तएत्तिकट्ट 
अज्ञमन्नस्स अंतिए एयमट्ठ॑ पडिसुणेति अन्न? २ त्ता तीसे अगामियाएं जाव 
अडवीए उद्गस्स सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेंति, उदगस्स सव्वओ समता 
'मग्गणगवेसणं करेमाणां एगं महं वणसंडं आसादेंति, किण्हं किण्होभासं जाव .निकुरं- 
(इ)बभूयं पासाईयं जाव पडिहवं, तस्स णं बणसंडस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ थं 
'महेगं वम्मीयं आसादेति, तरस णं वम्मीयस्स चत्तारि वप्पुओ अब्भुग्गयाओ अभि- 
'निस(डा)ढाओ तिरियं सुसंपरगहियाओ अहे पन्नगद्धरूवाओ पन्नगद्धसंठाणसंठियाओ 
पासाईयाओ जाव .पडिरूवाओ, तए णं ते वणिया हह्वठट्ठा  अन्मन्ने .सदावेति 
अ० ९२ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! ` अम्हं इमीसे अगामियाए : जाव 
सव्वओ समंता मग्गगगवेसणं करेमाणे हिँ इमे वणसंडे आसांदिए किण्हें किण्होभासे ० 
इमस्स णं वणसंडंस्स बहुमज्झदेसभाए इमे वम्मीए आसादिए, इमस्स ण॑ वम्मीयस्स 
चत्तारि वप्पुओ अब्भुग्गयाओ जाव पडिरुवाओ, तं सेयं खळ देवाणुष्पिया ! अम्हं 
इमस्स चम्मीयस्स पढमं वपिपि भिन्दित्तऐ, अविं यांई ओरालं उदगंरयणं अस्सादेः 
'स्सामो,-तए णं ते 'वणिया अन्मननस्सं -अंतियं एयमह्ठं पडिसणेति २.त्ता तस्स 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
७६८ सुत्तागमे `` [ भंगवडे 


वम्मीयस्स पढम वप्पि भिंदैति, ते णं तत्थ अच्छे पत्यँ जच्चे तंणु्यं फालियवन्ञाभ 
उराळं उदगरयंणं आसादेंति, तए. णं ते वणिया हट्ठतुट्टा -पाणियं पिवंति त्ता 
वाहणाइं पर्जेति वां० २ त्ता भायणाई भरेति भा० २ त्ता, दोचेपि. अन्नमन्न 
एवं वयासी-एवं खळ  देवाणुष्मिया | अम्हेहिं इमस्स वम्मीयस्स पढमाए वप्पाए 
भिण्णाए .ओराले उदगरयणे अस्सादिए, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! .अम्हं इमस्स 
वम्मीयस्स. दोपि  वप्ि भिंदित्तए, अवि याइ एत्थ ओराळं .सुवन्नरयगं अस्सादेः 
स्सामो, तए णं ते वणिया' अंन्नमन्नस्स अंतियं एयमटं पडिसुणेंति अ० २ त्ता 
तस्स वम्मीयस्स--दोचपि वप्पि भिंदंति, ते णं तत्व अच्छं जच तावणिजं महत्व॑ 
महरघं महरिहं ओरालं सुवन्नरयणं अस्सादेंति, . तए णं ते वणिया हटठतट्टा भायः 
णाइ भरेंति-२ त्ता पवहणाई भरेंति २ त्ता तेपि अन्नमन्नं एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया | अम्हे इमस्स .वम्मीयस्स पढमाए वप्पाए भिन्नाए ओराले उदगरयणे 
अस्सादिए, दोचाए वप्पाए. भिन्ाए.ओराळे .सुवन्नरयणे अस्सादिए, तं सेय॑ ख 
देवाणुप्पिया | अम्हं इमस्स वम्मीयस्स तचचैपि व(प्प)प्पि भिंदिततए, अवि याई एल 
ओरालं मणिरयणे अस्सादेस्सामो, तए णं ते वणिया अन्नमन्नस्स अंतियं एयम 
पडिसुणेंति अ० २ त्ता तस्स वम्मीयस्स तचचपि वप्पि भिंदंति, ते. गे तत्य विमल 
निम्मळं नित्तळं निकले महत्व॑ महर्धं महरिहं ओराळं. मणिरयणं अस्सार्दति, तए 
ण॑ ते बणिया हद्ठतुट्ठा: भायणाईं. भरेंति भा० २ त्ता 'पवहणाइं. भरेति ९ पी 
चउत्थंपि अन्नमन्ने एवं वयासी-एवं खळ देवांणुप्पिया ! अम्हे इमस्स वम्मीयस्स 
पढमाए वप्पाए भिन्नाए ओराळे उदगरयणे अस्सादिए, दोचाए वप्पाठ सिना 
ओराले सुवण्णरयणे अस्सादिए, तंचाए वप्पाए भिन्नाए ओराले मणिरयणे ख 
तं सेयं खलु देवाणुप्यिया ! अम्हं इमस्स वम्मीयर्सःचउत्यैपि वप्पि मिंदितए, 
याइ इत्थं उत्तमं महस्व॑ महत्थं महरिहं ओरालं वइररयणं अस्सा, गर 
तेसिं वणियाणं एगे वणिए हियकामए सुहकामए.पत्थकामए आणुक्रंपिए चा 
हियसुहनिस्सेसकामए ते वणिए एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया.! अम्हे ई 
वम्मीयस्स . पढमाए वप्पांए भिन्नाए ओराळे .उदगरयणे जाव ० 
भिन्नाए ओराळे मणिरयणे अस्सादिए, तं होउ अछाहि प्रजत्तं.णे एसा पा त 
मा भिंजउ, चउत्थी ण॑ वप्पा सउवसग्गा यावि दो(त्था)जा, तए ण ते वाइस 
वणिथस्स हियकामगरुस सुहक्रामगर्स जाव हियघदनिस्सेसकाम २... अ. # 
णस्स जावं परूवेमाणस्स 'एयमट्ठ॑ नो सहृहंति जाव नो रोयंति, एन व 


तथपि वण ते ण॑तत्य ड॒ 
जाव अरोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चउत्यंपि वप्यि मिंदंतिं, ते 
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चंडविसं घोरविसं : महाविसं .अइकायमहाकायं मसिमूसाक्रालगं तयणविसरोसपुन्न 
अंजणपुंज्जनिगरप्पगासँ रत्तच्छं जमलजुयलचंचलचलंतजीहं ` घरणितलवेणिभूय॑ 
उक्कडफुडकुडिलजडुलकक्खडविकडफडाडोवकरणदच्छं लोहागरधम्ममाणवमधमें 
तषोसं अणागलियचंडतिव्वरोस समुहिं तुरियं चवलं घंसंत॑ दिट्टिविसं सप्प॑ संघडेंति 
तएं णं से दिद्रिविसे सप्पे तेहिं वणिएहिं संघट्टिए समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसे- 
माणे सणियं २ उट्ठेइ २ त्ता सरसरसरस्स वम्मीयस्स सिहरतलं दुरूहइ सि० २ 
ता आइच णिज्ञाइ आ० २ त्ता ते वणिए अणिमिसाए दिंद्वीए सव्वओ समंता 
समभिलोएइ, तए णं ते वणिया तेगं दिठ्ठिविसेगं सप्पेणं अणिमिसाए दिट्टीएः 
सब्वओ समंता समभिलोइया समाणा खिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाए एगाहञ्च 
कूडाहच भासरासी कया य़ावि होत्या, तत्थ ण॑ जे से वणिए तेसिं वणियाणं हिय- 
कामए जाव हियसुहनिर्सेसकामए से णं अणुक्रं(प)पियाए देवयाए सभंडमत्तोवगरः 
णमायाए नियगं नयरं साहिए, एवामेव आणंदा ! तवाबि धम्मायरिएणं धम्मोवए- 
सएणं स्‌मंणेणं नायपुत्तेणं ओराले परियाए अस्सादिए, ओराला कित्तिवन्नसइसिलोगाः 
सद्देवमणुयासुरे 'लोए पुष्बंति गुवंति थुवंति इति खल्ल समणे भगवं मदावीरे 
इति०'२,, तं जइ मे से अज किंचिवि वदइ, तो ण॑ तवेणं तेएणं एगांह्॑ 
कडाहच भासरासिं करेमि जहा वा वालेणं ते वणिया, तुम च ण॑ आणंदा ! 
सारक्खामि संगोवयामि जहां वा से वणिए तेसिं वणियाणं हियक्रामए' जाव निस्सेसः 
कामए -अणुकंपियाए देवयाए: सभंडमत्तोव० जाव साहिएः तं गच्छह ण॑ तुं 
कला, | तव धम्मायरियंस्सः धम्मोवएसगस्स ` समणस्स नायपुत्तस्स एवन 
परिकहेहि । तए णं से आगंदे येरे: गोसाळेणं मंखलिपुत्तेणं एवं बुत्ते समाणे भीए. 
जाव संजायभए : गोसालस्स . मंखंलिपुत्तस अंतियाओ हालाहलाए कुंभकारीए 
इभकारावणाओ ` पडिनिक्खमइ २ त्ता सिग्घं तुरियं सावत्यि नयरिं मज्झंमज्जेणंः 
निरगच्छई २ त्ता जेणेव कोट्टए .उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवाः. 
"च्छ २ त्ता समंणं भगवंः महावीरं तिकखुत्तो आयांहिगं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंद 
नमेस॒इ वं० २ ततां एवं वयासी-एवं खळ अहं भंते.! छट्टक्खमणपारणगंसि तुन्भेहिं 
अब्भणुन्नाए -समाणे सोवत्थीए नयरीए उञ्चनीय जाव अडमाणे हालाहलाएः 
इभकारीए जाव वीईवयोमि, तए'णं गोसाले..मंखलिपुत्ते मंम॑ 'हांलाहलाए जाक 
पासित्ता एवं बयासी-एहि ताव आणंदा ! इओ एगं महं उवमियं 'निसामेहि, तए 
" अहं गोसाळेणं  मंखलिपुत्ेणं एवं बुत्ते समाणे. जेणेव हालाहलाए . कुंभकारीएः 
ईभक्ारावणे जेणेव गोसाळे. मंखलिपुत्ते. तेणेव -उवागच्छामि, :तए. ण॑ से गोसाले- 
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मंखलिपुत्ते ममं एवं वयासी-एत्रं खळ आणंदा ! इओ चिराईयाए अद्धाए केइ उचावया 
चणिया एवं तं चेव सन्वं निरवसेसं भाणियब्वं जाव नियगं नयरं साहिए तं गच्छह 
णं तुमं आणंदा | तव धम्मायरियरस धम्मोवएसगर्स जाव परिकहेहि ॥ ५४६ ॥ 
तं पभू ण॑ भते | गोसाछे मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहत्चं कूडाइचं भासरार्सि 
करेत्तए, विसए ण॑ भते | गोसाळस्स मंखलिपुत्तरस जाव करेत्तए$ समत्थे ण॑ भंते | 
गोसाले मंखलिपुत्ते तबेणं जाव करेत्तए १ पभू णं आणंदा ! गोसाळे मंखळिपुत्ते तवेणं 
जाव करेत्तए, विसएं णं आणंदा | गोसाळे जाव करेत्तए, समत्थे ण॑ आणंदा | गोसाले 
जाव करेत्तए, नो चेव णं अरिहंतें भगवंते, परियावणियं पुण करेजा, जावइएणं 
आणंदा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवतेए एत्तो अण॑तगुणविसिट्ठतराए चेव तवतेए 
अणगारागं  भगवंताणं,. खंतिखमां पुण अणगारा भगवंतो, जावइएणं LY ॥ 
अणगाराणं भगवंताणं तवतेए एत्तो अणंतगुणविसिठ्ठतराए चेव तवतेए णं 
भगबंताणं, खंतिखमा पुण येरा . भगवंतो, . जावइएणं आणंदां | थेराणं भगवंताएँ 
तबतेए एत्तो अणंतगुणविसिद्धितराए चेव तवतेए अरिहंताणं भगवंताणं, खंति- 
खमा .पुण अरहंता भगवंतो, तं पभू णं आणंदा ! गोसाळे मंखलिपुत्ते तवेणं 
तेएण जावं करेत्तएं, बिसंए.णं आगंदा ! जाव करेत्तए, समत्ये णं आणंदा | जाव 
करेत्तए, नो चेव णं अरिहंते भगवंते, पारियावणियं पुण करेजा ॥ ५४७ ॥ त 
गच्छ णं तुमं आणंदा ! गोयमाईँणं समणाणं निम्गंथाणं एयमद्ं परिकहेहि-मा ण 
अजो ! ठुन्मं केइ' गोसालं. मंखलिपुत्तं धम्मियाए . पडिचोयणाए पडिचोएउ, 
घम्मियाए पडिसारणाए  पडिसारेउ, घम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेउ, गोसाढें ण 
मंखलिपतते समणेहि निग्गंथेहिं मिच्छ विष्पडिवने, तएं णं से आणंदे थेरे समगेण 
भगवया महावीरेणं एवं वत्ते समाणे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ १० हि र 
जेणेव गोयमाइसमणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता गोयमाइसमगे निगा 
आमंतेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु अजो! छट्टकखमणपारणगंसि समणेर्ण हे 
महावीरेणं अब्भणुन्नाएं समाणे सावत्थीए नयरीए उचनीय तँ चेव सळ 
'णायपुत्तस्स एयमट्टं परिकहेहि, तं मा णं अजो | तुब्भ जा, “कं र ॥ जाव 
धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएउ जाव मिच्छे कक bo ण 
च णं आणंदे येरे गोयमाईँणं संमणाणं निर्गंथाणे एयमट्ठ॑ परिकहेई ताव पडिक 
गोसाळे मंखळिपुत्ते हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणाओं र दावि 
क्खमित्ता आजीवियसंघसंपरिचुडे महया अमरिसं वहमाणे तिगधं ठुरिय जा 


वरि मज्यंमज्सेणं णि जेणेव 
नयरिं मञ्झंमज्ज्ञेणं निग्गच्छइ २ तत्ता जेणेव. कोट्टए उजाणे जे 
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महावीरे तेणेव उवागच्छइ ते० २ त्ता समगस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते 
ठिचा समंणं भगवं महावीरं एवं वयासी-सटुं णं आउसो ! कासवा | मर्म एवं 
वयासी सांहु ण॑ आउसो !. कासवां ! सम एवं वयासी-गोसाळे मंखलिपुत्ते मम॑ 
धम्मंतेवासी गोसाले० २, जे ण॑ गोसाळे अंखलिपुत्ते तव धम्मंतेवासी से ण॑ इङ्गे 
सुक्काभिजाइए भवित्तां कालमासे ' काळं किच्चा अन्नयरेस देवलोएसु देवत्ताए उववन्ने, 
अहण्णं उदाईँ नामं कुंडियायणीए अजुणस्स गोयमंपुत्तस्स, सरीरगं ` विप्पजहामि 
अ० २ त्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तंस्स सरीरगं अणुप्पविसामि गो० २ त्ता इमं सत्तम 
पउद्टपरिहारं परिहरामि, ` जेवि आ(या)ई आउसो ! कासवा ! अम्हं समयसि केइ 
सिज्झिसु वा सिज्ञति वा सिज्कझ्िस्संति वा सब्वे ते चउरासीइ महाकप्पसयसह- 
स्साइं सत्त. दिव्वे सत्त संजूहे सत्त सण्णिगंन्भे सत्तं पउट्टपरिहारे पंच कम्मणि- 
सयसहरंसाइं सट्टिं च सहरुसाइ छच्च सए तिन्नि य कम्मंसे अणुपुन्वेणं खबइत्ता 
तओ पच्छा सिज्झंति बुज्ञंति सुति परिनिव्वाइंति सन्वदुक्खाणमंतं करिंसु वा 
करेंति वा करिस्संति वा, से जहा बा गंगा महानई जओ. पवूढा जहिं वा पजुव- 
त्थिया एस ण॑ अद्धपंचजोयणसयाईं आयामेणं अद्धजोयणं विक्खंभेणं पंच धणुहसयाईं 
उव्वेहेणं एणं यंगापमाणेणं सत्त गंगाओ सा एगा महागंगा, सत्त महागंगाओ सा 
एगा साईँणगंगा, सत्त साईणगंगाओ सा एगा मचुगंगा, सत्त मञ्चगंगाओ सा एगा 
लोहियगंगा, सत्त लोहियगंगाओ सा एगा आवईँगंगा, सत्त आवईगंगाओ सा एगा 
परमावईँ, एवामेव सपुव्वावरेणं एगं गंगासयसहस्सं सत्तरस य सहस्सा छत्चगुणपन्न- 
गंगासया भवंतीति मक्खाया, तास दुविहे उद्धारे पण्णत्ते, तं॑जहा-सहुमबोंदिकलेवरे: 
चेव वायरबोंदिकलेवरे चेव, तत्व णं जे से इहुमवोंदिकळेवरे से उप्पे, तत्य ण॑ जे 
से वायरवोंदिकळेवरे तओ णं वोससए २ गए २ एगमेगं गंगावाहुय॑ अवहाय 
जावइएणं काळेणं से कोठ्ठे खीणे णी(र)रेए निळेवे निद्ठिए भवइ, सेत्तं सरे सरप्पमाणे; 

एएणं सरप्पमाणेणं तिन्नि सरसयसाहस्सीओ से एगे महाकप्पे, चउरासीइ महाकप्पः 

सयसहर्साइ-से एंगे महामाणसे, अणंताओ संजूहाओ जीवे चयं चइत्ता उवरिद्रे 

माणसे संजूहे देवे 'उववजइं से ण॑ तत्व दिव्वाईं भोगभोगाइ भुंजमाणे विहर्‌इ 

विहरित्ता ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइंक्खएणं अणंतरं चयं 

पत्ता पढमे सनिगब्भे जीवे,पचायाइ; से णं तओहिंतो अणंतरं उव्वट्टिता मंज्झिद्े 

माणसे संजूहेः देवे उववजइ, से णं तत्य दिंव्वाईं भोगभोगाईं जाव विहरित्ता ताओ 
देवलोगाओ आउक्खएणं ३ “जोव चइता दोचे' सन्निगब्भे जीवे पचायाइ, से ण॑ 
अंतरं. उव्वंध्तता: हेद्विकरे माणसे संजूहे देवे उववजइ, से ण॑ तत्थ 
४६ सुत्ता० 
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दिन्वाइ जाव चइत्ता ते: सन्निगन्भे जीवे पचायाइ, से ण॑ तओहिंतो. जांव उव्व- 
ट्वित्ता .उवरिब्रे. माणुसत्तरे संजूहे देवे उववजइ, से ण॑ तत्थ दिव्वाईं. भोग जाव 
चइत्ता' चउत्थे: सन्निगन्भे. जीवे पर्नायाइ, से णं तओहिंतो अणंतरं उव्वद्टि्ता 
सज्िे:माणुुत्तरेः संजहे देवे. उववजइ; से ण॑ तत्यं दिव्वाइं भोग जावःचइत्ता 
पंचमे सन्षिगन्भे जीते; पचायाइ, से ण॑ तओहिंतोः अणंतरं. उन्वट्ित्ता हिट्टिे माणुः 
अत्तरे संजूहे देवे उज, से ण॑ तत्थ दिव्वाइं भोग जाव चइत्ता छठ्ठे सचिगब्म 
जीवे पचायाइ, से णं तओहिंतो अणंतरं उब्वट्ट्त्ता बंभलोगे नामं से कप्पे पन्नत्ते, 
पाईणपडीणायए . उदीणदाहिणविच्छिने जहा .ठाणपए : जाव. पंच , वडेंसगा. प०, 
तंजहा-असोगवडेंसए जाव पडिरूबा, से णं तत्थ देवे उववजइ, से णं तत्थ दस 
सागरोवमाइ दिव्वाइ -भोग;जाव चइत्ता सत्तमे सन्निगब्भे जीवे पच्चायाइ, से णः 
तत्थ्‌-नवण्हं. मासाणं बहुपडिपु्ञाणं अदट्टमाणः जाव वीइक्कंताणं सुकुमालगभददलए 
सिउकुंडलकुंचियकेसए मद्ठगंडतलक़न्नपीढए देवकुमारस(म)प्पभए दारए पया(ए)” 
यइ, से णे अहं कासवा |; ते(त॒ए)णे अहं आउसो !:कासवा ! कोमारियाए पन्वाए 
कोमारएणं बंभचेरवासेणं अविद्वकन्नए चेवं संखाणं पडिलभामि सं० २ त्ता इमे सत्त 
पउट्टपरिहारे परिहरामि; तंजहा-एणेजगस्स, ,मळरामस्स, मंडियस्स, रोहस्स, भार 
स्स, अजुणस्स गोयमपुत्तस्स, गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स, तत्थ. णं जे से पढमे 
पउदपरिहारे से ण॑ रायगिहस्स नयरस्स बहिँया मंडियङचिछिसि उज्ाणंसि उद्ा(यण)- 
इस्स कुंडियायणस्स सरीरं. विप्पजह्वामि-उदा० २ त्ता. एणेजगस्स सरीरगं अणुप्प 
विसामि एणे० २ त्ता. वावीसं वासाइं पढमं पउट्टपरिहारं परिहरामि, तत्व र 
सेःदोचे पउद्टपरिहरे-से णं उइंडपुरस्स नयरस्स बहिया- चंदोयरणंसि उजा 
एगेजगस्स . सरीरगं विप्पजह्मामि..२. त्ता -मह्ररामस्स. सरीरगँ अणुष्यविसानि 
मह० २ त्ता एगवीसं- वासाईं. दोचं पडट्टपरिहारं परिहरामि तंत्र णं जे से 
पउट्टपरिहारे से ण॑ चंपाए नयरीए बहिया अंगमंदिरंमि .उजाणँसि मह॒एमर्री 
सरीरगं विप्पजहामि मह० २ त्ता मंडियस्स. सरीरगं अणुप्पविसामि मंडि० रता 
वीस वासाईं त पउट्टपरिहार॑ परिहरामि, तत्थ णं जे.से चउत्ये पट्टि ; 
णं वागरारसीए ज़ग्ररीए बहिया , काममहावर्णसि उज्जाणंसिः मंडियस्स संरीर एव 
जहामि. मंडि० २ त्ता -रोहस्सः सरीररं .अणुप्पविसामि रोह? ९ 7 हे 
वासाइं , चउत्यं पड़द्रपरिहारं, परिहरामि, तत्थः ण जे से पंचमे ue वि 
गं, आलंमियाए तयरीए :बहिया पत्तकाळगंति उजाणंसि :रोहरुत = दुर 
झामि ; रोह० २ त्ता : भारदाइस्स - सरीरगं. अणुप्पविसामि भा” व 
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वि० प० स० १५ ] सुत्तागमे ७२३: 


वासाई पचम पउट्टपरिहारं परिहरामि, तत्थ णं जे से छट्ठे पउट्रपरिहारे से णं 
वेसालीए नयरीए बहिया कों(कं)डियायर्णसि उजाणंसि भारद्वाइस्स सरीरं विप्पज- 
हासि भा० ३ त्ता अजुणगस्स गोयमपुत्तस्स सरीरगं अणुप्पविसामि अ० २ त्ता 
सत्तरस वासा३ छठ पडट्टपरिहारं परिहरामि, तत्थ ण॑ जे से सत्तमे पउट्टपरिहारे से 
ण॑ इहेव सावत्थीए नयरीए हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणंसि अजणगस्स 
गोयमपुत्तस्स सरीरगं विप्पजहामि अजुणगस्स० २ त्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स 
सरीरगं अलं थिरं धुवं धारणिजं सीयसहं उण्हसहं खुहासहं विविहदंसमसग= 
परीसहोवसरगसहं थिरसंघयणंतिकट्ट्‌ तं अणुष्पविसामि २ त्ता तं सोलस 
वासाई इमे सत्तम॑ पउद्टपरिहारं परिहरामि, एवामेव आउसो! कांसवा | 
एगेणं तेत्तीसेणं वाससएणं सत्त पउद्टपरिहारा परिहरिया भवंतीति मक्खाया 
तं डट णे आउसो | कासवा | ममं एवं वयासी साहु ण॑ आउसो ! कासवा i 
ममं एवं वयासी-गोसाळे मंखलिपुत्ते ममं धम्मंतेवासित्ति गोसाले० २ ॥ ५४५ it 
तए णे समणे भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-गोसाला ! से जहा- 
नामए तेणए सिया गामेक्लएहिँ परञ्भ(ब)माणे २ कत्थ(वि)इ गततं वा दरिं वा ल 
वा निन्नं वा पब्ब वा विसमं वा अणस्सादेमाणे एगेणं महं उन्नालोमेण वा सगलोमेण 
वा कप्पासपम्हेण वा तणसूएण वा अत्ताणं आवरेत्ताणं चिट्टेजा, से णं अणावरिएः 
आवरियमिति अप्पाणं मन्नइ, अपच्छण्गे य पच्छण्णमिति अप्पाणं मन्नइ, अ(ण)णि- 
न गिलक्षमिति अप्पाणं मन्नइ, अपलायए पलायमिति अप्पाणं मन्नइ, एवामेव तुमंपि 

साला | अणन्ने संते अन्नमिति अप्पाणं उपलभसि, तं मा एवं गोसाला ! नारिहसि 
गोसाला | सञ्चेव ते सा छाया नो अन्ना ॥ ५५० ॥ तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते 
समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे आसुरुत्ते ५ समणं भगवं महावीरं 
उचावयाहिँ आउसणाहिँ आउसइ उच्चा० २ त्ता उच्चावयाहिँ उद्धंसणाहिँ उद्धंसेइ 


| उद॑सेत्ता उच्चावयाहि निब्भंछणाहिं: निब्भंछेड उ० २ त्ता उच्चावयाहिं निच्छोडणाहिं 


निच्छोडेइ 3० २ त्ता एवं वयासी-नठ्ठेसि कयाइ, 'विणट्ठेसि कयाइ, भड्ठेसि कयाइ, 
गडविणट्भद्ठोसि कथाइ, अज न भवसि नाहि-ते ममाहिंतो सहमत्थि ॥ ५५१॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ. महावीरस्स अंतेवासी पाईणजाणवए 
सब्वाणुभूई णामं अणगारे ''पगइभइएं जाव विणीए. धम्मायरियाणुरागेणं एयमट्ट 
का उद्टाए उट्टे उ० र त्ता जेंगेवःगोसाळे मंखलिपुत्त तेणेव उवागच्छइ २ 
पा गोसाळं मंखलिपुत्त एवं वयासी-जेवि ताव गोसाला ! तहारूवस्स समणस्स बा 
माह्णस्स वा अंतियं' एगमवि आ(य)रियं धम्मि सुवयगं निसामेइ सेवि ताव ठं 
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[ भगवे 


वंदइ नमंसइ जाव कह्लाएं मंगलं देवयं चेइयं पज्ञुवासइ, किमंग पुण तुम गोसाला | 
भगवया चेव पव्वाविए, भगवया चेव मुंडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवयां 
जेव सिक्खाविए, भगवया चेव बहुस्सुहैकए, भगवओ चेव मिच्छे विप्पडिवनने, त 
मा एवं गोसाला | नारिहसि गोसाला | सचचव ते सा छाया नो अन्ना, तए णं से 
गोसाले मंखलिपुत्ते सव्वाणुभूइणामेणं अणगारेणं एवं चुत्ते समाणे आसुस्त्त 
५ सब्वाणुभूईं अणगारं तवेणं तेएणं एगाहचं कूडाहचं जाव भासरासि करेइ, तए 
णं से गोसाळे मंखळिपुत्ते सब्बाणुभूइं अणगारं तवेणं स एगाहचे कूडाहचे जाव 
भासरासिं करेत्ता दोचंपि समणं भगवं महावीरं उच्चाव आउसणाहिँ आउसइ 
जाव सुहं नत्थि । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासी कोसळजाणवए एुणक्खत्ते णामं अणगारे पगइभद्रए जाव विणीए धम्मायरि: 
याणुरागेण जहा सव्वाणुभूई तहेव जाव सच्चेव तेसाछायानो अन्ना ।तएणंसे 
गोसाळे मंखलिपुत्ते सुणक्खत्तेणं अणगारेणं एवं वृत्ते समाणे आसुरते ७ इनक 
अणगारं तवेणं तेएणं परितावेइ, तए ण॑ से संनकखत्ते अणगारे गोसालेणं मंखलि* 
पुत्तेणं तवेणं तेएगै परिताविएं समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई 
२ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ ता वद 
नमंसइ वं० २ त्ता सयमेव पंच महब्वयाइं आर्हेइ स० २त्ता समणा य समणीओ य 
खामेइ सम० २ त्ता आळोइयपडिक्कते समाहिपत्ते आणुपुन्वीए काळगए । तए प से 
गोसाळे मंखलिपुत्ते छुनकखत्तं अणगारं तवेणं. तेएणं परितावेत्ता तद्चंपि सश 
भगवं महावीरं उच्चावयाहिं आउसणाहिं आउसइ सव्वं तं चेव जाव उद नात | 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्ते एवं वयासी-जेवि ताव गोसाला 
तहास्वस्स समणस्स वा माहणस्स वा तं चेव जाव .पज्षुवासइ, किमंग ४. 
गोसाला ! तुमं मए चेव पन्वाविए जाव मए चेव बहुस्सरैकए मम॑ चेव ड 
विप्पडिवने, त॑ मा एवं गोसाला ! जाव नो अन्ना, तए णं से गोसाले में 
समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समाणे आसुरुत्ते ७ तेयासमुग्धाएण 
तेया० २ त्ता सत्तद्ठपयाईं पच्चोसक्कइ २.त्ता समणस्स भगवओ महावी कट हि 
सरीरगंसि तेयं निसिर्‌इ, से जहानामए वाउक्कलियाइ वा जाह द 
चा कुइंसि वा थंभंसि वा थूभंसि वा आवरिजमा (सणी रस निवार तेते 
सा ण॑ तत्थ णो कमइ नो पक्कमइ; एवामेव गोसालस्सवि प से ण त र 
समणस्स भगवओ महावीरस्स वहाए सरीरगंसि निसिद्ठे समा 
कमइ नो पक्कमइ, अंचियंचि करेइ अंचि० २ त्ता आयाहि पयाहिण 
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वि० प० स० १५ ] सुत्तागमे ७२ 
ष्ट 


२त्ता उदं वेहासं उप्पइए, से ण॑ तओ पडिहए पडिनियत्त समाणे त(स्से)मेव 
गोसालस्स मखाळपुत्तस्स सरीरगं अणुडहमाणे २ अंतो २ अणुप्पविद्ठे, तए ण॑ से 

गोसाळे मंखलिपुत्ते सएणं तेएणं अन्नाइड्रे समाणे समणं भगवं महावीरं एवं क यासी. 
तुमं णं आउसो ! कासवा | ममं तवेणं तेएगं अन्नाइट्टे समाणे अंतो छण्हं म त 
पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्लंतीए छउमत्ये चेव कालं करिस्ससि लकण समे 
भगवँ महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-नो खलु अहं गोसाळा | तव तवेणं 
तेएणं अन्नाइडे समाणे अंतो छण्हं मासाणं जाव कार्ड करिस्सामि, अहन्नं अन्नाइं सोल: 
सवासाइं जिणे सहत्थी विहरिस्सामि, तुमं ण॑ गोसाला | अप्पणा चेव सएणं तवेणं तेएणं १ 
अन्नाइट्ठे समाणे अंतो सत्तरत्तस्स पित्तजरपरिगयसरीरे जाव छउमत्ये चेव कालं 
करिस्ससि, तए ण॑ सावत्थीए नयरीए सिंघाडग जाव पहेस बहुजणो अन्नमन्नस्स 

एवसाइकखइ जाव एवं परूवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! सावत्थीए नयरीए बहिया 
ळा हुवे जिणा संल्वंति, एगे एवं वदंति-तुम॑ पुब्वि काळं करिस्ससि. एगे 
एवं बदं तुमं पुन्वि कालं करिस्ससि, तत्थ ण॑ के पुण सम्मावाई के पुण मिच्छावाई ? 
तत्थ णं जे से अहप्पहाणे जणे से वदइ-समणे भगवं महावीरे सम्मावाई गोसाके 
मंखलिपुत्ते मिच्छावाई, अजोत्ति समणे भगवं महावीरे समणे निग्गंथे आमंतेत्ता 
एवं .वयासी-अजो ! से जहानामए तणरासीइ वा कट्टरासीइ वा पत्तरासीइ वा 
तयारासीइ वा तुसरासीइ वा भुसरासीइ वा गोमयरासीइ वा अवकररासीइ वा 
अगणिज्झामिए अगणिज्झूसिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नद्ठतेए भट्टतेए 
छत्ततेएं विणट्टतेए जाव एवामेव गोसाले मंखलिपुत्ते ममं वहाए सरीरगंसि तेयं 
निसिरित्ता हयतेए गयतेए जाव विणट्टतेए जाए, तं छंदेणं अजो ! तुब्भे गोसालं 
भेखलिधुत्ते धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएह धम्मि० २ त्ता धम्मियाए पडिसा- 
रणाए पडिसारेह धम्मि० २ त्ता धम्मिएथं पडोयारेणं पडोयारेह धम्मि २त्ता 
अट्ठेहि य हेऊहि य पसिणेहि य वागरणेहि य . कारणेहि य निप्पट्टपसिणवागरणं 
न तए भ ते समणा निग्गंथा समणेणं भगवया महावीरेण एवं बुत्ता समाणा 
nds महावीरे वंदंति नमंसंति वंदिता नमंसित्ता जेणेव गोसाळे मंखलिपुक्ते 
३ तेणेव उवागच्छित्ता गोसाळं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए 
०००० पक रत्ता धम्मियाए पडिसा(ह)रणाए पडिसारेंति ध० २ त्ता 
अड रेणं पडोयारेंति ध'० २ त्ता अट्ठेहि य हेऊहि य कारणेहि य जाव 
hb (बाग)रेंति। तए ph ण से गोसाळे मंखलिपुत्ते समणेहिं निग्गंथेहिँ धम्मियाए 
ए.. जाव. निप्पट्ठपसिणवागरणे कीरमाणे आसुरुत्ते जाव 
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वंदई नमंसई जाव कळ्लाणं मंगलं. देवयं चेइयं पज्ञुवासइ, किमंग पुण ठुमं गोसाला | 
भगवया चेव पव्वाविए, भगवया चेव मुंडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगव्या 
चेव सिकखाविए, भंगवया चेव बहुस्सुईैकए, भगवओ चेव सिच्छं विप्पडिवन्े, तं 
मा एवं गोसाला | नारिहसि गोसाला ! सचेव ते सा छाया नो अन्ना, तए णं से 
गोसाळे मंखलिपुत्ते सब्वाणुभूइणामेणं अणगारेणं एवं बतत संमाणे आसुर्त्ते 
५ सब्वाणुभूइं अणगारं तवेणं तेएणं एगाहचं कूडाहचं जाव भासरासिं करेइ, तए 
गं से गोसाळे मंखलिपृत्ते सव्वाणुभूई अणगारं तवेणं aia एगाहच्चे कूडाहचे जाव 
भासरासिं करेत्ता दोचंपि समणं भगवं महावीरं उ आउसणाहिँ आउसइ 
जाव सुहं नत्थि । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासी कोसळजाणवए सुणकखत्ते णामं अणगारे पगइभद्ए जाव विणीए धम्मायरि- 
याणुरागेग जहा सब्वाणुभूई तहेव जाव सेव ते. सा छाया नो अज्ञा । तए ण से 
गोसाले मंखलिपुत्ते सुणक्खत्तेणं अगगारेणं एवं चुत्ते समाणे आसुस्त्ते ७ सुनकखत्त 
अणगारं तवेणं तेएणं परितावेइ, तए ण॑ से सुंनक्ख्त्ते अणगारे गोसाळेणं मंखलि- 
पुत्तेण तवेणं तेएणं परिताविएं समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छ३ 
२ त्ता समणं भगवं महावीरं तिकेखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदई 
नमंसइ वं० २ त्ता सयमेव पंच महव्वयाइं आरुहेइ स० ९ त्ता समणा य समणीओ र 
खामेइ सम० २ त्ता आठोइयपडिक्ंते समाहिपत्ते आणुपुब्वीए कालगए । तए ण र 
गोसाळे मंखलिपुत्ते सुनक्खत्तं अणगारं तबेणं तेएणं परितावेत्ता तब्ब॑पि समरणं 
भगवं महावीरं उच्चावयाहिं आउसणाहिं आउसइ. सव्वं तं चेव जाव सु नत्थि [ 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे गोसाळं मंखलिपुत्ते एवं वयासी-जेवि ताव गोसाल 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा तं चेव जाव पजुवास३, पभ 
गोसाला | तुमं मए चेव पव्वाविए जाव मए चेव बहुस्खदैकए मम चैत > 
विप्पडिवन्ने, त॑ मा एवं गोसाला ! जाव नो अन्ना, तए णं से गोसाले मंखलिपुएँं 
समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समाणे आसुरुत्ते ५ तेयासमुग्धाएणे 
तेया० २ त्ता सत्तट्रपयाई पच्चोसकइ २.त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्य a 
सरीरगंसि तेयं निसिर्‌इ, से जहानामए वाउक्कलियाइ वा बाब कं 
वा कुइंसि वा थंभंसि वा थूभंसि वा ताल केक 
सा ण॑ तत्य णो कमइ नो पक्रमइ; एवामेव आ कक 
समणस्स भगवओ महावीरस्स वहाए सरीरगंसि * समाणे + करेइ आ? 
कमइ नो पकमइ, अंचियंचिं करेइ अंचि० २ त्ता . आयाहि पयाहिणं 
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२ त्ता उड वेद्दासं उप्पइए, से णं तओ पडिइए पडिनियत्ते समाणे त(स्से)मेव 
गोसालस्स मंखळिपुत्तस्स सरीरगं अणुडहमाणे २ अंतो २ अणुप्पविट्ठे, तए णं से 
गोसाळे मंखलिपुत्ते सएणं तेएणं अन्नाइट्रे समाणे समणं भगवं महावीरं एवं वयासी- 
ठुमं ण॑ आउसो | कासवा | ममं तवेणं तेएणं अन्नाइड्ठे समाणे अंतो छण्हं मासाणं 
पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्लंतीए छउमत्ये चेव काळं करिस्ससि, तए ण॑ समणे 
भगवं महावीरे गोसाळं मंखलिपुत्त एवं वयासी-नो खलु अहं गोसाला | तव तवेणं 
तेएणं अन्नाइड्ठे समाणे अंतो छण्हं मासाणं जाव काळं करिर्सामि, अहन्न अन्नाइ सोल- 
सवासाईं जिणे सुहत्थी विहरिस्सामि, तुमं ण॑ गोसाला | अप्पणा चेव सएणं तवेणं तेएणं 
अन्नाइट्टे समाणे अंतो सत्तरत्तस्स पित्तजरपरिगयसरीरे जाव छउमत्ये चेव कालं 
करिस्ससि, तए ण॑ सावत्थीए नयरीए सिंघाडग जाव पहेस वहुजंणो अन्नमन्नस्स 
एवमाइक्खइ जाव एवं परूवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! सावत्थीए नयरीए वहिया 
कोह्ठए उजाणे दुवे जिणा संलवंति, एगे एवं वदंति-तुम॑ पुव्चि काळं करिस्ससि. एगे 
एवं वदंति ठुमं पुव्वि काळं करिस्ससि, तत्थ ण॑ के पुण सम्मावाई के पुण मिच्छावाई ? 
तत्थ णं जे से अहप्पहाणे जणे से वदइ-समणे भगवं महावीरे सम्मावाई गोसाळे 
मंखलिपुत्ते मिच्छावाई, अजोत्ति समणे भगवं महावीरे समणे निग्गंथे आमंतेत्ता 
एवं वयासी-अजो ! से जहानामए तणरासीइ वा कट्टरासीइ वा पत्तरासीइ वा 
तयारासीइ वा तुसरासीइ वा भुसरासीइ वा गोमयरासीइ वा अवकररासीइ वा 
अगणिज्ज्ञामिए अगणिज्झूसिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नट्टतेए भट्टतेए 
छतततेएं बिणट्टतेए जाव एवामेव गोसाळे मंखलिपुत्त मम॑ वहाए सरीरगंसि तेय 
निसिरित्ता हयतेए गयतेए जाव विणट्टतेए जाए, तं छंदेणे अजो ! तुब्भे गोसालं 
मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएह धम्मि० २ त्ता धम्मियाए पडिसा- 
रणाए पडिसारेह धम्मि० २ त्ता धम्मिएमं पडोयारेणं पडोयारेह धम्मि० २ त्ता 
अठ्ठेहि य हेऊहि य पसिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निप्पट्टपसिणवागरणं 
करेह, तए ण ते समणा निग्गंथा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ता समाणा 
समण भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोसाळे मंखलिपुत्ते 
तेणेव उचागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता गोसाछं मंखलिपुत्ते धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोएंति ध० २ त्ता धम्मियाए. पडिसा(ह)रणाए पडिसारेंति ध० २ त्ता 
धम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेंति ध० २ त्ता अट्ठेहि य हेऊहि य कारणेहि य जाव 
वागरणं क(बाग)रेंति। तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते समणेहिं निग्गंथेहिँ धम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोइजमाणे जाव निप्पट्ठपगसिणवागरणे कीरमाणे आसुरत्ते जाव 
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-सेसिमिसेमाणे नो संचाएई समणाएं निरंगंथाणं सरीरगस्स किचि आवाह बा 
चाबाहं वा उप्पाएत्तए छविच्छेदं वा. करेत्तए, तए ण॑ ते a थेरा 0७ 
मंखलिपुत्तं समणेहिं निग्गंथेहिं or पडिचोयणोए प्‌ माण थ या 
पडिसारणाए- पंडिसारिजमाएं घम्मिएगं पड़ोयारेणं पुंडोयारिजया ठह य 
हेऊहि य जाव कीरमाणं आसुरुत्तं जाव मिसिमिसेमाणं समणाणं निग्गंथाणं ती 
गस्स किंचि आवाहँ वा वाबाहं वा छविच्छेदं वा अकरेमाणे पासंति २ त्ता प 
लस्स॑ मंखलिपुत्तस्स, अंतियाओ आयाए अबक्कमंति आयाए अवकमित्ता er 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति ते० २ त्ता समणं भगवं महावीर त्त 
आयाहिणं पयाहिणं ° व॑दति नमंसंति व॑० २ त्ता समणं भगव महावीरें wa 
-विहरंति, अत्येगइया आंजीविया थेरा : गोसाछं चेव मंखलिपुत्तं उ गात 
विहरंति । तए णं से गोसाले मंखलिपुत्तें जस्सद्वापु-दव्यसागए तम जा 
रंदाइ पलोएमाणे दीहुण्हाई नी(स)सासमाणे wre 
कॅडूयमाणे पुयर्लि पप्फोडेमाणे हत्ये. विणिद्धुणमाणे दोहिवि पाए भू Pre 
हाहा अहो! हओ$्हमस्सीतिकट्ठु , समणस्स भगवओ महावीरस्स हड 
कोट्ठयाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २.त्ता जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव क 
कुँमकारीए कुंभकारावणे तेणेव उवागच्छइ ते० २ त्ता हालाहळाए कुंभक्रा ट कार 
कारावणेसि अंबकूणगहत्थगए मजपाणगं पियमाणे अभिक्खणं गायमाणें अ 


ण न: पक 
क्खणं नव्वमाणे अभिक्खणे हालाहलाए कुंमकारीए अंजलिकम्म करेमाणे सी 


एणं मध्यिपाणएणं आयंचणिउद्एणं -गायाइं  परिसिंचमाणे विहर ॥ कान 
अजोत्ति समणे भगवं महावीरे समणे निरगंथे आमंतेत्ता एवं वयासी- हे 
अज्ो | गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं ममं वहाए सरीरगंसि तेए निस सेणं कह 
वज॑ते सोलसण्ह॑ जणवयाणं, तं०-अंगाणं वंगाणं मगहाणं मलयाण मी 
अ(च्छा)त्याणं वत्याणं कोत्थाणं पाढाणं लाढाणं वज्जीणं मोलीणं की ois: 
अवाहाणं सुभुत्तराणं घायाए वहाए उच्छादणङ्टयाए भासीकरणयाए, गह्या 
गोसाळे मंखळिपुत्ते हालाइळाए . कुंभकारीए कुंभकारावणंसि अंवकूणगह" , 


डू 2 सवि यण 
मजपाणं पियमाणे अभिकखणं जाव अंजलिकम्म करेमाणे विहरई, क चरि 
2 


चरिमाइं + नि ए| 
चजस्स पच्छादणट्टयाए इमाइ अट्ट चरिमाइं पन्नवेइ, तंजहा चरिमे पा 


पोक्खलसंबडटए से 
गेए, चरिमे नट, चरिमे अंजलिकम्मे, चरिमे पोक्‍्खलसंबद्टए गद ए 
गंघहत्थी, चरिमे सहासिलाकंटए संगामे, अहं च णं. इमीसे ओस व ज 


2% य 
वित्यंकराणं चरिमे तित्यंकरे सिज्झिस्सं जाव अंतं करेस्सं ति, जपि 
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गोसाळे मंखलिपुत्ते सीयळएऐणं मेट्टियापाणएणं आरयंचणिउदएंणं गायाई परिसिंचमाणे 
विहरइ,.तस्सबि य .णं वजस्स पच्छादणड्टयाए इमाइं चत्तारि पाणगाइ चत्तारि 
अपाणगाई पन्नवेइ, से किं तं पाणए ? पाणए 'चउव्विहे पन्नत्ते तंजहा-गोपुट्टए, हत्यम- 
दिए, आयवतत्तए, सिल्पंब्भद्ठए, सेत्त पाणए, से किं तं अपाणएं? अपाणए चउन्बिहे 
पण्णत्ते, तंजहा-थाळपाणए, तयापांगंए, सिंवलिपाणए, सुद्धपाणए, से किं त॑ थाल 
पाणए १ २ जण्णं (जेण) दाथाळगं वा दावारगं वा दाकुंभगं वा दाकलसं वा सीयलगं 
(वा) उल्गं हत्थेहिं परासुसइ न य पाणियं पियेइ, सेत्तं थाळपाणए, सें किं त॑ तयापा- 
णए १ २ जण्णं अंवं वा अंवाडगं वा जहा पओगपए जाव वोरें वा तिंदुरुय वा [तस्यं] 
वा तरुणग वा आमगं वा आसगंसि आवीलेइ वा पवीलेइ वा न य पाणिय॑ पियइ 
सेत्तं तयांपाणए, से किं त॑ सिंबलिपाणए ? २ जण्णं कलसंगलियं वा मुग्गसंगलिय॑ 
वा माससंगर्लियं वा सिंवलिसंगलियं वा. तरुणियं आभियं आसगंसि आवीलेइ वा 
पवीछे३ वा ण य पाणियं पिवइ, सेत्तं सिंवलिपाणए, से किं तं सुद्धपाणए ? सुद्धपा- 
णए जण्णं छम्मासे सुद्धखाइमं खाइ दो मासे पुढविसंथारोवगए दो मासे कह्ठ- 
संथारोवगए दो मासे दब्भसंथारोवगए, तर्स ण॑ बहुपडिपुन्नाणं छण्हं मासाणं ` 
अंतिमराइए इमे दो देवा महिट्टिया जाव महेसक्खा अंतियं पाउब्भवंति, त॑०- 
पुन्नभंद्दे य माणिभेद्दे य, तए णं ते देवा सीयलएहिं उलंएहिं हत्येहिं गायाईं परा- 
सुसँति, जे ण॑ ते देवे साइजइ से ण॑ आसीविसत्ताए कम्मं पकरेइ, जे ण॑ ते देवे 
नो साइजइ तस्स ण॑ संसि सरीरगंसि अगणिकाए संभवइ, से ण॑ सएणं तेएणं 
सरीरगं झामेइ त्ता तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेइ, सेत्तं सुद्धपाणए 

तत्थ णं सावत्थीए नयरीए अयंपुळे णामं आजीवियोवासए: परिवसइ अच्डे जाव 
अपरिभूए जहा हालाहछा जाव आजीवियसमएणं ` अप्पाणं भावेमाणे विहः 
रइ, तए ण॑ तस्स अयंपुलस्स आजीवियोवासगस्सः अन्या कयाइ पुव्वर- 
त्तावरत्तकारसमयंसि कुडुंबजागरियं  जागरमाणस्सः अयमेयारूवे अज्ञत्थिंएं 
जाव समुप्पजित्था-किंसंठिया' हल्ला पण्णत्ता १, तए ण॑ तस्स -अयंपुलस्स आंजी. 

योवांसगस्स' दोपि अयमेयार्वे अज्ञत्थिए' जावं ` समुंप्पजित्यां -एवं खल मंम 
धम्मांयरिए - धंम्मोवएसए ' गोसाले मंखलिपुत्ते उप्पन्ननाणदंसणधरे जाव सव्व 
संव्वद्रिसी इहेव सावत्थीएं नयरीए. हालाहलाए' कँभंकारीए_कुंभकारावणंसि 
आजीबियसंघसंपरिबुडे . आजीवियसमंएणं अप्पाणं -भावेमाणे विहरइ, त॑ सेयं खलँ 
भे कळं'जोवं जलंते गोसालं मंखळिपुत्तं वंदित्ता जावं पर्जुवासित्ता इमं एंया(णु)रूवं 
चागरणं वांगरित्तएत्तिकङ्ग - एवं संपेहेइ संपेहित्तो कळ जाव जलंते ण्हांएं जांब 
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अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरे साओ गिहाओ पडिनिक्खमइ सा० २ त्ता पाये- 
'विहारचारेणं सावत्ं नयरिं मज्झमज्झेणं जेणेव हालाहलाए कुंभकारीए छुंभकारा- 
वणे तेणेव उवागच्छई २ त्ता पासइ गोसालं मंखलिपुत्तं हाळाइळाए ईंभकारीए 


रर 


कुंभकारावणंसि अंबकूणगहत्थगय जाव अंजलिकम्सं करेमाणं सीयल्याएणं मश्र्या 
जाव गायाइ परेसिंचमाणं पासइ २ त्ता लजिए विलिए विडे सणियं २ पचोसक, 
तए ण॑ ते आजीविया थेरा अयंपुळं आजीवियोवासगं लजिग्रं जाव पच्बोसकरमाणं 
पार्सेते २ त्ता एवं वयासी-एहि ताव अयंपुला ! एत्त(इ)ओ, तए णं से अयंपुठे 
आजीवियोवासए आजीवियथेरेहिं एवं वुत्त समाणे जेणेव आजीविया थेरा तेणेव 
उवागच्छइ उवागच्छित्ता आजीविए थेरे वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता नचचासन्ने जाव 
पज्ञवासइ, अयंपुलाइ आजीविया थेरा . अयंपु आजीवियोवासगं एवं वयासी-से 
नूणं ते(भे) अय॑पुला ! पुव्वरत्तावरत्तकालसमर्यसि जाव किंसंठिया ह पण्णत्ता ४ 
तए ण॑ तव.अयंपुला | दोचेपि अयमेया० तं चेव. सब्ब॑ भाणियव्ये जाव साना 
नयरिं मज्ञमज्ेणं जेणेव हालाहलाए : कुंभकारीए कुंभकारावणे a इह तेणेव 
, इव्वमागए, से चूणं ते अयंपुला | अट्ठ समट्ठे? हंता अत्थि, जपि य अपुला | 
तब धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाळे. मंखलिपुत्ते . हालाहळाए कुंभकारीए 
कुंभकारावर्णसि अंबकूणगहत्यगए जाव अंजलिं करेमाणे विहरइ, तत्यवि ण॑ भगद्ं 
इमाई अट्ट चरिमाई पन्नवेइ, त॑०-चरिमे पाणे जाव अंत करेस्सइ, A 
अयंपुला | तव धम्मायरिए धम्मोबएसए गोसाछे मंखलिपुत्ते सीयळयाएगं माडिया 
जाव विहर्‌इ, तत्थवि ण॑ भगवं इमाइं चत्तारि पाणगाइं चत्तारि अपाणगाई पन्नवेई, रस 
किं त॑ पाणए १ पाणए जाव तओ पच्छा सिज्झ(न्ति)इ जाव अंत करे(न्ति)इ, त गच्छ 
ह णं तुमं अयंपुला ! एस चेव तव धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाळे ss 
एयारूवं वागरणं वाग (रेही)रिततएतति, तए णं से अयंपुळे आजीवियोबासए अ 
येरेहि एवं घुत्ते समाणे हह ० उद्ठए उद्डेड ० २ त्ता जेणेव गोसाढे र 
तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए णं ते आजीविया थेरा गोसालर्स | कचा र ह 
अंबकूणगप(ए)डावणट्टयाए एगंतमंते संगारं कुब्बंति, तए ण से गोसा हे 
आजीवियाणं येराणं संगारं पडिच्छइ २- त्ता अंबकूणगं एगंतमंते एड 
अय॑पुळे आजीवियोवासए जेणेव गोसाळे मंखलिपुत्ते तेणेव उवागच्छई rrr 
त्ता गोसाळं मंखलिपुत्ते, तिक्खुत्तो जाव पजुवासइ, अयंपुलाइ गोसाळे समि 
अय॑पुलं आजीवियोवासगं एवं वयासी-से नूणं अयंपुला | पुलगाव त १ हता 
जाव जेणेव ममं अंतियं तेणेव -इन्वमागए, से नूर्ण.अयंपुला | अ", 
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अत्थि, तं नो खळ एस अंवकूणए अंबचोयए ण॑ एसे, किंसंठिया हल्ला पन्नत्ता १ 
वंसीमूलसंठिया हछा पण्णत्ता, वीणं वाएहि रे वीरगा वी० २, तए ण॑ से अयंपुरे 
आजीवियोवासए गोसालेणं संखलिपुत्तेणं इमं एयारूवं वागरणं वागरिए समाणे 
हट्ठतु्ठ जाव हियए गोसालं मंखलिपत्तं वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता पसिणाइ पुच्छइ २ त्ता 
अङ्टाई परियादियइ अ० २ त्ता उट्ठाए उडे उ० २ त्ता गोसालं मंखलिपुत्त बंद 
नमंसइ बं० २ त्ता जाव पडिगए। तए णं से गोसाले मंखलिपुत्त अप्पणो मरणं आभोएइ 
२ त्ता आजीविए थेरे सद्दावेह आ० २ त्ता एवं वयासी-तुन्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! 
ममं काळगयं जाणित्ता सुरभिणा गंधोदएणं ण्हाणेह सु० २ त्ता पम्हल्सुकुमालाए 
गंधकासाईए गायाइ लूहेह गा० २ त्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाईं अणुलिंपह 
स० २ त्ता महरिहं हंसलक्खणं पाडसाडगं नियंसेह मह० २ त्ता सव्वालंकार- 
विभूसियं करेह स० २ त्ता पुरिससहस्सवाहिणिं सीयं दुरूहेह पुरि० २ त्ता 
सावत्थीए॒ नयरीए सिंघाडग जाव पहेसु महया महया सद्देणं उग्घोसेमाणा २ एवं 
बदह-एवं खल देवाणुष्पिया | गोसाले मंखलिपुत्त जिणे जिणप्पलावी जाव 
जिणसह पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे ओसप्पिणीए चउवीसाए तित्थयराणं चरिमे 
तित्थयरे सिद्धे जाव सव्वदुक््रप्पहीणे, इड्डीसक्कारससुदएणं ममं सरीरगस्स णीहरणं 
करेह्‌, तए णं ते आजीविया थेरा गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्टं विणएणं 
पडिसुणेंति ॥ ५०३ ॥ तए णं तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सत्तरत्तंसि परिणम- 
माणंसि पडिलद्धसम्मत्तस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव ससुप्पजित्था-णो खळ 
अहं जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसह पगासेमाणे विहरइ, अहं णं गोसाले चेव 
मंखलिपुत्ते समणघायए समणमारए समणपडिणीए आयरियउवज्झायाणं अयस* 
कारए अवन्नकारए अकित्तिकारए बहूहि असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभिनिवेसेहि 
य.अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा घुग्गाहेमाणे वुप्पाएमाणे विहरित्ता सएणं तेएणं 
अन्नाइड्रे-समाणे अंतो सत्तरत्तस्स पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्लंतीए छउमत्थे चेव 
काळं करेस्सं, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव. जिणसहं पगासेमाणे 
विहरइ, एवं संपेहेड एवं संपेहित्ता आजीविए थेरे सद्दावेइ आ० २ त्ता उच्चावय- 
सवहसाविए करेइ उच्चा० २ त्ता एवं वयासी-नो खळ -अहं जिणे जिणप्पलावी 
जाव पगासेमाणे विहरइ, अहन्नं गोसाले मंखलिपुत्ते समणघायए जाव छउमत्ये 
चेच काळं करेस्सं, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसइं पगा- 
सेमाणें विहरइ, त॑ तुन्भे ण॑ देवाणुष्पिया | ममं. कालगय॑ जाणित्ता वामे पाए सुंबेणं 
बंधह वा०.२ त्ता तिक्डुत्तो मुहे उल्लुभह ति० २ त्ता सावत्थीए नयरीए सिंघाडग 
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-जाव पहेंस आकड्कविकि करेमाणां मह्या २ सहदेणं उस्घोसेमाणा २ एवं वदह-नो 
.खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विह(रइ)रिए, एस 
'ण॑ गोसाळे चेव मंखंलिपुत्ते. समणंघायएं जाव छडमत्ये चेव काळगए, समणे 
भगवं महावीरे जिणे. जिंणप्पलावी जाव विहरइ, अणिज्डीअसकारससुदएणं ममं 
'सरीरगस्स नीहरणं करेजाह, एवं वदित्ता काळगए ॥५५४॥ तए ण॑ ते आजीवियो 
येरा गोसालं मंखलिपुत्ते कालगयं जाणित्ता हालाहलाए कुंभकारीए कुंभकारावणस्स 
दुवाराइ पिहेतिं दु० २ त्ता. हालाहलाए कुंभकारीए छुंभकारांवणस्स बहुमज्झदेस- 
भाए सावत्यि नयंरिं. आलिहंति सा० २ त्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं 
बामे पाएं सुंबेणं बंधाति वा० २ त्ता तिक्खत्तो मुहे उद्ठुभंति २ त्ता सावत्थीए 
-नयरीए सिंघाडग जाव पहेसे आकडुविक ड करेमाणा णीयं ३ सदरं उग्घोसेमाणा 
२ एवं वयासी-नो खळ देवाणुप्पिया | गोसाछे मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी 
जांब विहरिए, एस णं गोसाछे चेव मंखलिपुत्ते समणघायए जाव छउमत्ये चेव 
कालगए, समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव विहरइ, सवहपडिमोक्स- 
णग करेति स० २ त्ता दोपि पूयासक्कारथिरीकरणङ्टयाए गोसालस्स मंखळिपुत्तस्स 
-चामाओ पायाओ सुंबं.सुयंति छु० २ त्ता हाळाहळाए कुंभकारीए कुंमकारावणर्स 
-दुवारवयणाई अवगुणंति २ त्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरं सुरभिणा 
-गंधोदएगं ण्हाणेति तं चेव जाव महया २ इड्डीसकारसमुदएर्ण गोसालस्स मंखलिपुः 
ततस्स सरीरगस्स नीहरणं करेति ॥ ५५५ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अब 
-कयाइ सावत्थीओ नयरीओ कोट्टयाओ उज्ाणाओ पडिनिक्खमई ९ त्ता 
जणवयविहारं विहरइ । तेणे काळेणं तेणं समएणं मिंढियगामे नामं नयरे होत क 
'वननओ, तस्स ण॑ मेंढियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए रेम 
सालकोट्टए नामं उजाणे होत्या वन्नओ जाव पुढविसिलापट्टओ, तरस "! je 
हृगस्स उजाणस्स अदूरसामंते एत्थ णं महेगे माळयाकच्छए pe 
-किण्हें किण्होभासे जाव निकुरुवभूए पत्तिए पुप्फिए फलिए Ee नागे 
सिरीए अईव २ उवसोभेमाणे २ चिट्ट, तत्थ ण॑ मेंढियगामे नण अननय 
गाहावइणी परिवसइ अड्डा जाव अपरिभूया, तए ण॑ समण भगत साण(लो के 
काइ पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे जाव जेणेव मेंढियगामे नयरे जेणेव नीर 
उजाणे जाव परिसा पडिगया । तए ण॑ समणस्स भगवओ दा मुह दाह 
-बिउळे रोगायंके पाउब्भूए उजळे जाव दुरहियासे पित्तजरपरि' तुव के 
तीए यावि विहर्‌इ, अवियाईं लोहियवच्चाइंपि पकरेइ, खवाउव्वन्ने वा 
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समणे भगवं महावीरे गोसालस्सं संखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं अन्नाइट्ठे समाणे 
अंतो छण्हं मासाणं पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्लंतीए छउमत्ये चेव कालं करि- 
स्सइ । तेणं काळेगं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी सीहे 
नामं अणगारे पगइभद्रए जाव विणीए माळ्याकच्छगस्स अदूरसामंते छट्टंछट्रेणं 
अनिक्खित्तेणं तवोक्रम्मेणं उदं वाहाओ जाव विहर्‌इ, तए णं तस्स सीहस्स अणगारस्स 
झाणंतरियाए वड्टमाणस्स अयमेयारूवे जाव समुप्पजित्था-एवं खलु मम धम्माय- 
'रियस्स धम्मोवएसगस्स समणस्स भगवओ महावीरस्स सरीरगंसि विउले रोगायंके 
पाउब्भूए उजळे जाव छउमत्ये चेव काळं करेस्सइ, वदिस्संति य णं अन्नउत्थिया _ 
'छउमत्थे चेव कालगए, इमेण एयारूवेणं महया मणोमाणसिएणं दुक्खेगं अभिभूए .. 
समाणे आयावणभूमीओ पच्चोरुहद आया० २ त्ता जेणेव माळ्याकच्छए तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता माळयाकच्छयं अंतो २ अणुप्पविसइ मालया० २ त्ता महया २ 
'संद्देणं कुहुकुहुस्स परुक्ष । अजोत्ति समणे भगवं महावीरे समणे निग्गंथे आमंतेइ 
२ त्ता एवं वयासी-एवं खळ अजो | ममं अंतेवासी सीहे नामं अणगारे पगइभद्दृए 
'तं चेव सव्वं भाणियव्वं जाव पर्न्ने, तं गच्छह ण॑ अजो | तुन्भे सीहं अणगारं 
'सहृह, तए णं ते समणा निग्गंथा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ता समाणा 
'समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति वं० २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 
झ्लतियाओ साळकोट्टयाओ उज्ाणाओ पडिनिक्खमंति सा० २ त्ता जेणेव 
-माळ्याकच्छ॑ए जेणेव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता सीह अणगारं 
एवं वयासी-सीहा ! तव धम्मायरिया सद्दावेति, तए णं से सीहे अणगारे समणेहिं 
निम्गंथेहिं सद्धिं माल्याकच्छयाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव सालकोट्ठए 
उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महा- 
चीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं २ जाव पजुवासइ, सीहादि समणे भगवं महावीरे सीहं 
अणगारं एवं वयासी-से नूणं ते सीहा | झाणंतरियाए वट्टमाणस्स अयमेयारूवे जाव 
परुन्े, से नूणं ते सीहा | अड़े समट्ठे ? हंता अत्थि, तं नो खळ अहं सीहा ! गोसा- 
'लस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं अन्नाइट्टे समाणे अंतो छण्हं मासाणं जाव कालं 
करेस्सं, अहन्नं अन्नाइं अद्धसोलसवासाइ जिणे सहत्थी बिहरिस्सामि, तं गच्छह णं 
तुम सीहा | मेंडियगामं नयरं रेवईए गाहावइणीए गिहे, तत्थ ण॑ रेवईए गाहावइणीए: 
ममं अट्टाए दुवे (कोहंडफला) उवक्खडिया तेहिं नो अट्टो, अत्थि से अन्ने पारियासिए 
[फासुए बीयऊरए] तम!हराहि तेणं अट्टो,तए ण॑ से सीहे अणगारे समणेणं भवया म- 
झावीरेणं एवं बुत्ते समाणे हट्टतुट्ठ जाव हियए समणं भगवं महावीरं वंदइ नम॑सइ वंदित्ता 
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नमंसित्ता अतुरियमचवलमसंमंतं सुहपोत्तियं पडिलेहेइ सु० २ त्ता जहा गोयमसामी 
जाव जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव -उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरे 
वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता समणरस भगवओ महावीरस्स अंतियाओ सालकोड्र्‍याओ 
उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता अतुरिय जाव जेणेव मेंढियगामे नयरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता मेंढियगामं नयर मज्झंमज्झेणं जेणेव रेबईए गाहावइणीए ग्हि 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता रेवदैए गाहावइणीए गिहं अणुप्पविठ्ठे, तए णं सा रेवई 
गाहावइणी सीहं अणगारं एजमाणं पासइ २ त्ता हट्टतुट्ठ ० खिप्पामेव आसणाओ 
अब्मुद्रे २ त्ता सीहं अणगारं सत्तट्ठपयाईं अणुगच्छइ स० २ त्ता तिक्त 
. आयाहिणं पयाहिणं ° वंदइ नमंसइ वं ° २ त्ता एवं वयासी-संदिसंतु णं देवाणुप्यिया ! 
किमागमणप्पओयणं ?, तए ण॑ से सीहे अणगारे रेवइं गाहावइणिं एवं वयासी-एवं 
खलु तुमे देवाणुप्पिए ! समणस्स भगवओ महावीरस्स अट्टाए दुवे [कोहंडफला] उव- 
क्खडिया तेहिं नो अट्टो, अत्थि ते अन्ने पारियासिए (फासुए बीयऊरए) तमाहराहि 
तेणं अट्टो, तए णं सा रेवई गाहावइणी सीहं अणगारं एवं वयासी-केस णं 
सीहा | से णाणी वा तवस्सी वा जेणं तव एस अट्ठे मम ताव रहस्सकडे 
हव्वमक्‍्खाए जओ णं तुमं जाणासि! एवं जहा खंदए जाब जओ णं 
अहं जाणामि, तए णं सा रेवई गाहावइणी सीहरुस अणगारर्स अतित एयमदठ्ठ 
सोचा निसम्म हट्टतुट्टा जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पतर मोए७ 
पत्तगं मोएत्ता जेगिव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहरस अणगाररण 
पडिग्गहगंसि त॑ सव्वं सम्म॑ निस्सिरइ, तए ण॑ तीए रेवईए गाहावइणीए तेण दन 
सुद्धेणं जाव दाणेणं सीहे अणगारे. पडिलाभिए समाणे देवाउएं निवद्धे जहा विजयस 
जाव जम्मजीवियफळे रेवईए गाहावइणीए रेवईए गाहावणीए, ob तए ण॑ से be 
अणगारे रेवईए गाहावइणीए गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पत 
मज्झ॑मज्झेणं निग्गच्छइ निग्गच्छइत्ता जहा गोयमसामी जाव कार प्‌ या 
२ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स पार्णिसि त॑ सव्वं सम्मं निस्सिरई” तए 
समणे भगवं महावीरे असुच्छिए जाव अणज्झोववने बिलमिव pi 
अप्पाणेणं तमाहारं सरीरकोट्टंसि पक्खिवइ, तए णं समणस्स be ते 
वीरंस्स तमाहारं आहारियस्स समाणस्स से विउले रोगायंके खिप्पामेव डळ दे 
इडे जाए आरोग्गे बलियसरीरे तुड़ा समणा ठुट्टाओ समणीओ तुठ्ठा स हे 
सावियाओ तुट्टा. देवा तुट्ठाओ देवीओ सदेवमणुयारे लोए क गं 
समणे भगवं. महावीरे इट्ठे २ ॥ ५५६ ॥ मेतेत्ति भगवं गो 
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मंहावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी 
पाईणजाणवए सब्वाणुभूईँ नामं अणगारे पगइभद्ृए जाव विणीए, से णं भते ! 
तया गोसाठेणं मंखळिपुत्तेणं तवेणं तेएणं भासरासीकए समाणे कहिँ गए कहिँ 
उववन्ने ! एवं खळु गोयमा ! ममं अंतेवासी पाईणजाणवए सब्बाणुभूई नामं अणगारे 
पगइभद्वए जाव विणीए, से णं तया गोसालेणं संखलिपुत्तगं तवेणं तेएणं भासारसीकए 
समाणे उडूुं चंदिमसूरिय जाव बंभळंतगमहासुक्के कप्पे वीईवइत्ता सहस्सारे कप्पे 
देवत्ताए उबवन्ने, तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं अट्टारस सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता, 
तत्थ ण॑ सब्वाणुभूइस्सवि देवस्स अट्टारस सागरोवमाइं ठिई पन्नत्ता, से ण॑ सव्वा- 
णुभूई देवे ताओ देवलोगाओ. आउक्खएगं भवक्खएणं ठिइक्खएणं जाव महा- 
विदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ । एवं खल देवाणुप्पियाणं अंतेवासी 
कोसलजाणवए सुनक्खत्ते नाम॑ अणगारे पगइभदइ्ृए जाव विणीए, से ण॑ भंते | 
तया गोसाछेणं मंखलिपृत्तेणं तवेणं तेएणं परिताविए समाणे कालमासे कालं किच्चा 
कहिँ गए कहिं उववन्ने? एवं खछ गोयमा ! ममं अंतेवासी सुनक्खत्ते नामं 
अणगारे पगइभइए जाव विणीए, से णं तया गोसाळेणं मंखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं 
परिताविए समाणे जेणेव मम॑ अंतिए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० 
२ त्ता सयमेव पंच महव्वयाईं आरुहेइ सयमेव पंच महब्वयाइं आरुहेत्ता समणा 
य समणीओ य खामेइ २ त्ता आलोइयपडिक्रंते समाहिपत्ते काळमासे कालं किव्वा 
उडद चंदिमसूरिय जाव आणयपाणयारणकप्पे वीईबइत्ता अञ्लुए कप्पे देवत्ताए 
उवचन्ने, तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं बावीस सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता, तत्थ णं 
सुनक्खत्तर्सावे देवस्स बावीस सागरोवमाइं सेसं जहा सव्वाणुभूइस्स जाव अंतं 
काहिइ ॥ ५५७॥ एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कुसिस्से गोसाछे नामं- 
मंखळिपुत्ते से ण॑ भंते | गोसाळे मंखळिपुत्ते कालमासे कालं किचा कहिँ गए कहिँ: 
उववन्ने ! एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी कुसिस्से गोसाले नामं मंखलिपुत्ते 

समणघायए जाव छउमत्ये चेव कालमासे काळं किच्चा उडू चंदिमसूरिय जाव अच्चुए- 
कप्पे देवत्ताए उवकन्ने, तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं बावीसं सागरोवमाइं ठिईं प०, 
तत्थ णं गोसालस्सवे देवस्स -बावीसं सागरोवमाईं ठिई प०। से ण॑ भते | 
गोसाळे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं- ३ जाव कहिँ उववजिहिइ ? गोयमा | 
इहेव जंबूदीवे २ भारहे वासे विंझगिरिपायमूले पुंडेस जणवएस सयदुवारे नयरे 
संमु (सम)इस्स रन्नो भद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए पचायाहिइ, से णं तत्थ नवप्हं 
मासाणं बहुपडिपुन्नाण जाव वीइक्लंताणं जाव सुरूवे दारए पयाहिइ, जं रयरणि च णं से 
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दारए जाइ(पया)हिइ तं रयर्णि च णं सयदुवारे नयरे सर्ब्भितरबाहिरिए भारग्गसो 
ये कुंभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे य वासे वासिहिइ, तए णं तस्स दारगर्स 
अम्मापियरो एकारसमे दिवसे वीइक़्ंते जाव संपतते one 
गोण्णं गुणनिप्फन्नं नामधेजं काहिंति-जम्हा णं अम्हं इमंसि ति जायंसि 
समाणंसिं सयदुवारे नयरे सडिभितरबाहिरिए जाव रयणवासे य वासे ुट्ठे, त॑ होउ ण॑' 
अम्हं इमस्स दारगस्स नामधेजं महापउमे महापउमे, तए ण॑ तस्स दारगस्स 
अम्मापियरों नामधेजं करेहिंति महापउमेत्ति, तए णं तं मददापउमं दारगं 
अम्मापियरो साइरेगट्टवासजायगं जाणित्ता सोहणंसि तिहिकरणदिवसनक्खत्तमुहुत्तंति 
महया २ रायाभिसेगेगं अभिसिंचेहिंति, से णं तत्थ राया भविस्सइ ` महया 
हिमचंतमहंत० वन्नओ जाव बिहरिस्सइ, तए ण॑ तरस महापउमस्स रज्ञो अन्नया 
कयाइ दो देवा. महिट्टिया जाव महेसंक्खा सेणाकम्मं काहिति, तं० -पुन्मदे 
ये माणिमदें य, तए ण॑ सयदुवारे नयरे वहे राईँसरतळवर जाव 
सत्थवाहप्पभिईओ अच्नमन्नं सद्दावेहिति अ० २ त्ता एवं वदेहिंति-जम्हा ण 
देवाणुप्पिया! अम्हं महापउमस्स रजनो दो देवा महिद्धिंग्रा जाव सेणाकम्मं करेंति 
तं०-पुन्नभहें यं माणिभेद् य, `तं होउ. णं देवाणुष्पिया ! अम्हं महापउमस्स रो नों 
दोचंवि नामधेजे देवसेणे २, तए णं तस्स महापउमस्स रशो दोचेवि नाम 
भविस्सई देवसेणेति, तए णं तस्स देवसेणर्सं रजो अन्या कयाइ सेए स 

तलविमलसन्निगासे चउहंते हत्थिरयणे समुप्पज्िस्सइ, तए ण॑ से देवसेणे राया 

तं सेयं संखतलविमलसन्निगासं चउदतं हत्यिरयगं दुरूढे समाणे सयदुवारं नयर 

मज्मज्हेण अभिकखण २ अ(भि)इजाहिंइ य निजाहिइ य, तए णं सयडुवारे 
बहवे राईसर जाव पमिईओ अन्नमन्नं सद्दावेहिति अ० २ त्ता वदाहा" ते 
देवाणुष्पिया ! अम्हं देवसेणस्स रज्ञो सेए संखतळसन्षिगासे चउदईते द क 
समुप्णन्ने, त॑ होउ ण॑ देवाणुप्पिया.! अम्हं देवसेणस्स रज्ञो तच्चेवि le 
लंवाहणे २; तंए ण॑ तस्स देवसेणस्स रजनो तचचेवि नामधेजे भविस ह पि 
णेत्ति ॥ ` तए णं से विमलवाहणे राया अज्ञया कयाइ समणेहिं निग्गं अन्ग 
विप्पडिवजिहिद, (त्ये) प्पेगइए आउसेहिइ, अप्पेगइएं अ(उ)वहसिहिई क 
निच्छोडेहिइ, अप्पेगइए निन्भच्छेहिइ,अप्पेगइए बंधेहिइ,अप्पेगइए मिर 
ग्यां छविच्छेदं करे हिइ, अप्पेगइए पमारे हिइ,अप्पेगइयाण उद्दवेहिइ, अवहरिि 
त्ये पडि कंबळ पायपुंणं आच्छिदिदिद विच्छिदिहिई भिदि ज . 
अप्पेगइ्यांणे-भत्तपाणे वोच्छिदिहिइ, अप्पेगइ(याणं)ए णिक्षगरे कर | 
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७३८: 
निव्विसए करेहि(न्ति)इ, तए णं सयदुवारे नयरे बहवे राईसर जाव वदिहिंति-एवं' 
खल देवाणुप्पिया | विमलवाहणे राया समणेहिं निग्गंथेहिं मिच्छ विप्पडिवन्ने, अप्पेगइए: 
आउसइ जाव निब्विसए करेइ, तं नो खलु देवाणुप्पिया ! एयं अम्हं सेयं, नोः 
खलु. एयं विमळवाहणस्स रजो सेयं, नो खल एयं रजस्स वा रट्टस्स वा बलस्स वा 
वाहणस्स वा पुरस्स वा अंतेउरस्स वा जणवयस्स वा सेयं जण्णं विमलवाहणे' 
राया समणेहिं निउ्गंथेहिं मिच्छं विप्पडिवन्ने, तं सेयं खलु देवाणुष्पिया ! अम्हं 
विमळवाहणं रायं एयमट्ट विन्नवित्तएत्तिकट्ट अन्नमन्नस्स अंतिथं एयमट्टं पडिसुणेतिः 
अ० २ त्ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागंच्छेति २ त्ता करयळपरिग्गहियं 
विमळवाहणं रायं जएणं विजएणं वद्धावेंति ज० २ त्ता एवं वयासी-एत्रं खलु 
देवाणुण्पिया ! समणेहिं निग्गंथेहिँ मिच्छँ विप्पडिवन्ना, .अप्पेगइए आउर्संति जाव 
अप्पेगइए निब्विसए करेति, त॑ नो खळ एं देवाणुप्पियाणं सेयं, नो खल एय 
अम्हं सेयं, नो खळ एयं रजञस्स वा जाव जणवयस्स वा सेयं ज॑ णं देवाणुप्पिया'! 
समणेहिं निर्गंथेहिं मिच्छे विप्पडिवन्ना, तं विरमंतु णं देवाणुप्पिया ! एयस्स अट्टस्स 
अकरणयाए, तए ण॑ से विमलवाहणे राया तेहिं बहुहिं राईसर जाव सत्यवाहप्प-- 
भिईहिं एयमट्टं विन्त्ते समाणे नो धम्मोत्ति नो तवोत्ति मिच्छाविणएणं एयंमट्ट॑ 
पडिसुणेहिइ, -तस्स ण॑ सयदुवारस्स नयरस्सं वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए. 
एत्थ णं सुभूमिभागे नामं उजाणे भविस्सइ सव्वोउय०. वन्नओ । तेणं कालेणं तेण 
समएणं विमलस्स अरहओ पउप्पए सुमंगळे नामं अणगारे जाइसंपन्ने जहा धम्म" 
घोसस्स वन्नओ जाव संखित्तविउलतेयलेस्से तिन्नाणोवगए सुभूमिभागस्स उजाणस्स 
अदूरसामंते. छट्रछट्रें अणिक्सखित्तेगं. जावर आयावेमाणे विहरिस्सइ। तए णं से 
विमलवाहणे राय़ा  अन्नय़ा कयाइ रहचरियं काउं निजाहिइ, तए णं से विमल- 
वाहणे ' राया सुभूमिभागस्स: उज्ाणस्सं अदूरसामंते रहचरियं करेमाणे सुमंगलं 
अंणगारं छट्टुंछडेगं जाव आयावेमाणं पासि हिइ. २ त्ता आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणेः 
सुमंगलं. अणगारं रहसिरेणं णोछावेहिइ, तए ण॑. से समंगलें अणगारे विमळवाहणेणं 
रज्ञा. रहसिरेणं णोह्णाविए समाणे सणियं ` २: उद्ठेहि २ त्ता दोचपि उदं वाहाओ 
पगिज्झिंय २ जावर. आयावेमाणेविहरिस्सइ,. तए णं से विमलवाहणे राया सुमंगळं' 
अणगारं दोचंपि रहसिरेगं. णोह्रावेहिइ, तए ण॑ से समंगले अणगारे विमलवाहणेणं 
रज्ञा दोचेपि. रहसिरेणं णोळाविए समाणेःसणियं २ उट्टेहिइ २ त्ता ओहिं पउंजेहिइ 
२ त्ता विमलवाहणस्स रण्णो तीतद्धं.ओहिणा आभोएहिइ २ त्ता विमळवाहणं राय॑ 
एवं बदिहिइ-नो खळ तुस विमळवाहणे राया; नो खळ ठुमं देवसेणे राया, नो खलु. 
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लुम महापउमे राया, तुमण्णं इओ ` तचे भवग्गहणे गोसाळे नामं मंखलिपुत्ते होत्या, 
समणघायंए जाव छउमत्ये चेव कालगए, तं जइ ते तया सब्वाशुभूइणा अणगारेणं 
चभुणावि होऊणं सम्मं सहियं खमियं तितिक्खिय॑ अहियासियं, जइते तंया सुनक्ख- 
ज्तेग अगगारेणं पभुणावि होऊणं जाव अहियासियं, जइ ते तया समणेणं भगवया महाः 
वीरेण पभुणाबि जाव अहियासियं; त॑ नो खळ अहं ते तहा सम्मं सहिस्सं जाव अहियाः 
'सिस्सं, अहं ते नवरं सहयं सरहं ससारहियं तवेणं तेएणं एगाहचे कूडाहच भास. 
रासिं करेजामि, तए ण॑ से विमळवाहणे राया सुमंगळेणं अणगारेणं एवं वुत्ते समाणे 
' आसुस्त्ते जाव मिसिमिसेमाणे सुमंगलं अणगारं तत्चपि रहसिरेणंः णोल्लावेहिइ, तए 
च सें सुमंगले अणगारे विमलवाहणेणं रण्णा तच्चेपि रहसिरेणं णोल्लाविए समाणे 
आसुस्त्ते जाव मिसिमिसेमाणे.आयांवणभूमीओ पचो आ०-२' त्ता तेयासमु- 
अघाएणं समोहणिहिइ तेया० २ त्ता सत्तद्वपयाईं पच्चोसक्लिहिइ संत्तट्ठ० २ त्ता 
-बिंमलबाइणं राये सहयं सरहं ससारहिय॑ तवेणं तेएणं जाव भासरासिं करेहिइ । 
सुमंगले ण॑ भंते | अणगारे विमळवाहणं रायं सहय॑ जाव भासरासिं करेत्ता कहं 
गच्छिहिइ कहिँ उववज्िहिइ.१ गोयमा | छुमंगले णं अणगारे विमलवाहर्ण राग 


सहये जाव भासरासे करेत्ता वहूहिं चउत्थछट्टट्ठमदसमदुवाळस जाव विचित्त 


-तवोकम्मेहिं अप्पाणं आवेमाणे बहुईं वासाई सामन्नपरियागं पाउणिहिइ बहू० ९ पा 
मासियाएं संलेहणाए सद्ठिं भत्ताई अणसणाए जाव छेदेत्ता आलोइयपडिकँते समाहि- 
चत्ते उद्धे चंदिमसूरिय जावं गेविजविमाणावाससयं वीईैवइत्ता सव्वह्धसिद्धें महा निला 
देवत्ताए उववजिहिइ, तत्थ णं. देवाणं अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई | 
प०, तत्थ णं सुमंगलस्सवि देवस्स अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई 
'प० । से णे भंते! समंगछे देवे ताओ देवलोगाओ जाव महाविदेदे वासे सिज्झिहिः द 
-जाव अंतं करेहिइ ॥ ५५८ ॥ विमलवाहणे णं मंते | राया सुमंगळेणं अणगारेणं 
'जाव भासरासीकए समाणे कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववजिहिई १ गोयंमा हे पुढवीए 
'ण॑ राया सुमंगळेणं अणगारेणं सहए जाव भासरासीकए समाणे अहे सेशमाए 
उक्कोसकालट्टिइय॑सि नरयंसि नेरइयत्ताए.उववज्निहिइ, से ण॑ तओ अणंतर काले की 
-मच्छेछु उववज्निहिइ, तत्थवि णं सत्थवज्झे दाहवक्रंतीए कालमासे उबविहि 
दोपि अहे सत्तमाए पुढवीए उक्कोसकालड्रिइयंसि नरयंसि नेरइयत्ताए .. सत्यवती 
से ण॑ तओ अणंतरं उव्वट्टित्ता दोचंपि मच्छे् ' क तत्थ ए F 
जाव कि्चा छट्टीए तमाए पुढंवीए उक्कोसकालट्रिइयसि नरयँसि vo ण 
जिहिइ; से णं तंओहिंतो जाब उव्वद्विता इत्थियाउ उववजिदिछ °° 
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सत्यवज्झे दाह जाव दोचंपि छट्ठीए तमाए पुढवीए उक्कोसकाल जाव उव्वक्चितता 
दोचंपि इत्यियासु उववज्िहिइ, तत्यवि ण॑ सत्थवज्झे जाव किचा पंचमाए धूमप्प- 
भाए पुढवीए उक्लकोसकालट्रिइयंसि जाव उव्बद्टित्ता उरएसु उववजिहिइ, तत्यावि णं 
सत्थवज्झे जाव किच्चा दोचंपि पंचमाए जाव उव्वट्टित्ता दोपि उरएस उववज्जिहिइ 
जाव किच्चा चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए उक्कोसकालट्टिइयंसि जाव उब्वद्टि्ता सीहेसु 
उववज्जिहिइ, तत्थवि ण॑ सत्थवज्झे तहेव जाव काळं किच्चा दोचंपि चडत्थीए पंक- 
स्पभाए जाव उव्वट्टिता दोपि सीहेस उववञ्जिहिइ जाव किच्चा तच्चाए बालुयप्पभाए 
पुडवीए उक्कोसकाळ जाव उब्बट्टित्ता पक्‍्खीसु उववजिहिइ, तत्थवि ण॑ सत्थवज्झे जाव 
किच्चा दोचपि ताए वाल्य० जाव उब्वट्टिता दोचंपि पक्खीछु उववज्जिहिइ जाव 
किव्वा दोचाए सक्करप्पभाए जाव उब्बट्टित्ता सिरीसवेछु उववज्जिहिइ, तत्थवि ण॑ 
सत्थवज्झे जाव किचा दोचपि दोचाए सक्करप्पभाए जाव उब्बटटितता दोपि सिरीसवेसु 
उववजिहिइ जाव किव्वा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्लोसकालट्रिइ्यंसि नरयंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ जाव उव्वट्टित्ता सण्णीसु उववज्जिहिइ, तत्थावि ण॑ सत्थवज्झे 
जाव किचा असन्नीसु उववज्जिहिइ, तत्थवि णं सत्यवज्झे जाव किच्चा दोचेपि इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए पलिओवमस्स असंखेजइभागट्रिइयंसि णरयंसि नेरइयत्ताए 
उववज्िहिइ, से णं तओ जाव उब्बट्टित्ता जाइ इमाइं खहचरविहाणाइ भवंति, त॑०- 
चम्मपक्खीणं, लोमपक्खीणं, समुग्गपक्खीण, विययपक्खीणं, तेसु अणेगसयसहस्स- 
खुत्तो उद्दाइत्ता २ तत्थेव २ भुजो २ पच्चायाहिइ, सब्वत्थावि णं सत्थवज्झे दाहवक्लतीए 
काळमासे कालं किच्चा जाइ इसाईं भुयपरिसप्पविहाणाइं भवंति, तंजहा-गोहाणं 
नउलाणं जहा. पन्नवणापए जाव जाहगाणं, तेसु अणेगसयसहर्सखुत्तो सेसं जहा 
खहचराणं जाव किच्चा जाइ इमाइं उरपरिसप्पविहाणाइं भवंति, तं -अहीणं अय- 
गराणं आसालियाणं महोरयाणं, तेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो जाव किचा जाइ इमाईं 

चउप्पयविहाणाईं भव॑ति, तं०-एगखुराणं दुखुराणं गंडीपयाणं .सणहपयाणं, तेस 

अणेगसयसहस्स जाव किच्ा जाइ इमाइं जलचरविहाणाइं भवंति, तं०-मच्छाणं 

कच्छभाणं जाव संसमाराणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव किचचा जाइ इमाइं चउरिं- 

दियविहाणाइं भवंति, तं०-अंधियांणं पोत्तियाणं जहा पन्नवणापए जाव गोमय- 

कीडाणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव किच्चा जाइ इमाइं तेइंदियविहाणाईं भवंति, 

तं०-उ(ओ)वचियाणं जाव हत्विंसोंडाणं, तेसु अणेग जाव किचा जाइ इमाइं वेइ 

दियविहाणाइं भवंति, तं °-पुलाकिमियाणं जाव समुहदलिक्खाणं, तेस अणेगसय जाव 

किच्चा जाइ इमाइं वणस्सदइविहाणाइ भवंति, तं ०-रक्खाणं गुच्छाणं जाव कुह(हु)णाणं, 

४७ सुत्ता० ळू 
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तेछु अणेगसय जाव पच्चायाइस्सइ, उस्सन्नं च णं कड़यरुक्खेस कड़यवहीस सव्व- 
त्यावि णं सत्यवज्झे जाव किच्चा जाइ इमाईं वाउक्काइयविहाणाई भवति, तंजहा- 
पाईणवायाणं जाव सुद्धवायाणं, तेस अणेगसयसहस्स जाव कचा जाई इमाइ 
तेउक्काइयविहाणाइं भवंति, तं ०-इंगालाणं जाव सूरियकंतमणिनिस्सियाणं, तेसु अणे- 
गसयसहस्स जाव किचा जाइ इमाई आउक्काइयविहाणाइं भवंति, तं० -उस्साणं 
जाव खातोद्गाणं, तेस अणेगसयसहरस जाव पचायाइर्सइ, उर्सण्ण च ण 
खारोदएछ खातोदएछ, सब्बत्थवि णं सत्थवज्झे जाव कचा जाइ इमाईं पुढविक्का- 
इयविहाणाइ भवंति, तं०-पुढवीणं सक्कराणं जाव सूरकंताणं, ते अणेगसय जाव 
पत्चायाहिइ, उस्सन्ने च णं खरबायरपुढविका इएख, सब्वत्थवि णं सत्थवज्झे जाव 
किच्चा रायगिहे नयरे वाहि खरियत्ताए उववज्जिहिइ, तत्थांवे ण सत्यवज्झे जाव 
किच्चा दोचंपि रायगिहे नयरे अंतो खरियत्ताए उववज्निहिइ, तत्थवि णं सत्यः 
वज्से जाव किचा इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विंझगिरिपायमूले बिभेले 
सन्निवेसे माहणकुलंसि दारियत्ताए पत्चायाहिड । तए णँ तं दारिय॑ |. 
उम्मुक्कवाळभावं जोव्वणगमंणुप्पत्त॑ पडिरूवएणं सुक्रेणं पडिरूबएणं विणपण॑ वी 
रूवियस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दलइस्संति, सा णं तस्स भारिया भविस्सई इडा 
कंता जाव अणुमया भंडकरंडगसमाणा तेकृकेला इव सुसंगोविया चेलपे(ला)डा के 
सुसंपरिग्गहिया रयणकरंडओविव सुसारक्खिया सुसंगोविया मा ण॑ सीयं मा णं उण्ह 
जाव परिस्सहोबसग्गा फुसंठु । तए णं सा दारिया अया कयाइ गुव्विणी तडा 
लाओ कुलघरं निजमाणी अंतरा दवग्गिजाळाभिहया कालमासे कालं किच्चा डा 
करे अग्गिकुमारेस देवेछु देवत्ताए उववजिहिइ, से ण॑ तओहिंतो अणंतर wr 
माणससं विग्गहं लमिहिइ माणुससं० २ त्ता केवलं वोह घुज्झिहिड के? * ह 
मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्बइहिइ, तत्थाविय णं विराहियसाम्े "हित 
काळं कच्चा दाहिणिळेस असरकुमारेसु देवेसु देवत्ताए उववजिहि से 
जाव उब्वट्टि्ता माणुस्सं विग्गहं तं चेव जाव तत्थवि ण॑ विदहिगता हिती 
कालं किचा दाहिणिछेस नागकुमारेस देवेछु देवत्ताए उववजिदिई, नुमा 
अणंतरं उव्वट्टिता एवं एएणं अभिलावेणं दाहिणिल्लेस सुवन्नकमारेछ वम क 
एवं अग्गिकुमारवजं जाव दाहिणिछेछ थणियकुमारेस से णं तओ जाव ` हि, हे 
माणुस्सं विग्गहं लभिहिइ जाव विराहियसामन्ने जोइसिएड देवेस विराहियाम 
णं तओ अणंतरं चयं चहत्ता माणुस्सं विग्गहं लभिहिई जाव हितो अर्त 
कालमासे कालं किचा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववजिहिइ, से" 
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चयं चइत्ता माणुस्सं विरगहं लभिहिइ, केवलं वोहिं वुज्झिहिइ, तत्थावि ण॑ अवि- 
राहियसामन्ने कालमासे काळं किच्चा ईसाणे कप्पे देवत्ताए उववजिहिइ, से णं तओ० 
चइत्ता माणुरुसँ विग्गहं लभिहिइ० तत्थवि णं अविराहियसामन्ने कालमासे कालं 
किच्चा सणंकुमारे कप्पे देवत्ताए उववजिहिइ, से ण॑ तओहिंतो एवं जहा सणंकुमारे 
तहा वंभलोए महासुक्ले आणए आरणे, से ण॑ तओ जाव अविराहियसामन्ने काल- 
मासे काळं किच्चा सव्वट्टसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिइ, से ण॑ तओहिंतो 
अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाइं इमाइं कुलाईं भवंति-अड्डाईं जाव 
अपरिभूयाइं, तहप्पगारेसु कुछेसु पुत्तत्ताए प्चायाहिइ, एवं जहा उववाइए दढप्प- 
इन्नवत्तब्वया सच्चेव वत्तव्वया निरवसेसा भाणियब्वा जाव केवल्वरनाणदंसणे 
समुप्पजिहिइ, तए णं से दढप्पइक्ने केवली अप्पणो तीतदधं आभोएहिइ अप्प० 
२ त्ता समणे निग्गंथे सद्दावेहिइ सम० २ त्ता एवं वदिहिइ-एवं खळ अहं अजो ! 
इओ चिरातीयाए अद्धाए गोसाछे नामं मंखलिपुत्ते होत्या समणघायए जाव छउमत्थे 
चेव कालगए, तम्मूलगं च णं अहं अजो | अणादीयं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंत- 
संसारकंतारं अणुपरियद्विए, तं मा णं अजो | तुव्भंपि केइ भवउ आयरियपडिणीए 
उवज्झायपडिणीए आयरियउवज्झायाणं अयसकारए अवन्नकारए अकित्तिकारए, 
मा ण॑ सेऽवि एवं चेव अणादीयं अणवदग्गं जाव संसारकंतारं अणुपरियद्विहिइ जहा 
ण॑ अहं । तए णं ते समणा निग्गंथा दढप्पइन्नस्स केवलिस्स आंतियं एयमदट्॑ 
सोचा निसम्म भीया तत्था तसिया संसारभयउव्विग्गा दढप्पइन्नं केवलिं वंदिहिंति 
नमंतिहिंति वं ० २ त्ता तस्स ठाणस्स आलोइएहिंति निंदिहिंति जाव पडिवजिहिंति, 
तए णं से दढप्पइन्ने केवली बहूईं वासाईं केवळपरियागं पाउणिहिइ बहुईं० २ त्ता 
अप्पणो आउसेसं जाणित्ता भत्ते पचक्खाहिइ, एवं जहा उववाइए जाव सव्वदुक्खाण- 
मंतं काहिइ । सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ५५५ ॥ तेयनिखग्गो समत्तो 
(अद्धेणं) ॥ समत्तं च पन्नरसमं सयं एक्कसय्यं ॥ 
अहिगरणि जरा कम्मे जावइयं गंगदत्त सुमिणे य । उवओग लोग बलि ओहि दीव 
उदही दिसा थणिया ॥१॥ चउद्दस० सोलसमे ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायागिह 
जाव पजुवासमाणे एवं वयासी-अत्थि णं भते | अहिगरणिंसि वाउयाए वकम्‌ ¦ 
हंता अत्थि, से भते ! किं पुद्े उद्दाइ अपुड्डे उद्दाइ १ गोयमा ! पुठे उद्दाइ नो अझुठे 
उद्दाइ, से भते | किं ससरीरी निक्खमइ असरीरी निक्खमइ ? एवं जहा खंदए जाव 
से तेणड्ठेणं जाव नो असरीरी निक्खमइ ॥५६०॥ इंगाळकारियाए ण॑ भंते ! अगणि- 
काए केवझयं काळं संचिट्ठइ १ गोयमा | जहनेणं अंतोमुह॒त्तं उक्कोसेणं तिचि राईंदियाई, 
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अन्नवि तत्य वाउयाए वक्कमइ, न विणा वाउयाएणं अगणिकाए उजलइ ॥ ५६१ ॥ 
पुरिसे ण॑ भैते | अयं अयकोट्ठंसि अयोमएणं संडासएणे उन्विहमाणे वा पव्विहमाणे 
वा कइकिरिए१ गोयमा ! जावं च णंसे पुरिसे हल अयकोट्टंसि अयोमएणं संडा- 
सएणं उन्विहिइ वा पब्विहिइ वा तावं च णं से एरिसे काइ्याए जाव पाणाइवाय- 
किरियाए पंचहिँ किरियाहिं पुठे, जेसिंपिय णं जीवाणै सरीरेहिंतो अए निव्वत्तिए 
अयकोट्टे निव्वत्तिए संडासए निव्वत्तिए इंगाला निव्वत्तिया इंगालकद्डिणी निव्व- 
त्तिया सत्या निव्वत्तिया तेवि णै जीवा काइयाए जाव पंचहिं किरियाहिं पुठ्ठा ! 
पुरिसे ण॑ भंते | अयं अयत्रोट्टाओ अयोमएणं संडासएणं गहाय अहिगरणिंसि 
उक्खिवमाणि वा निविखिवमाणे वा कइकिरिए १ गोयमा | जाद चाज से पुरिसे 
अयं अयकोट्टाओ जाव निक्खिवइ वा तावं च णं से पुरिसे pea जाव 
पाणाइवायकिरियाए पंचहिँ किरियाहिँ पुटे, जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंत अए 
निव्वत्तिए संडासए निव्वत्तिए चम्मेठे निव्वत्तिए मुद्ठिए निव्वत्तिए अहिगरणी 
निव्वत्ति(ए)या अहिगरणिखोडी णिव्वत्तिया उद्गदोणी णिव्यत्तिया अहिगरणसाला 
निव्वत्तिया तेविय ण॑ जीवा काइयाए जाव पंचाहिं किरियाहिं पुठ्ठा ॥५६२॥ जीवे 
णं भते | किं अहिगरणी अहिगरणं १ गोयमा ! जीवे अहिगरणीवि अहिगरणंपि, 
से केणद्वेणं मंते | एवं वुचइ जीवे अहिगरणीवि अहिगरणंपि ? गोयमा | अविरई 
पडुच, से तेणद्रेंण जाव अहिगरणंपि ॥ नेरइए ण॑ अंते ! किं अधिगरणी अदि 
रणं ९ गोयमा | अहिगरणीवि अहिंगरणंपि, एवं जहेव जीवे तहेव नेरइएविं, i 
निरंतरं जाव वेमाणिए ॥ जीवे णं भंते | किं साहिंगरणी निरहिगरणी १ गो 
साहिगरणी नो निरहिगरणी, से केणट्रेणं पुच्छा, गोयमा ! अविरई पड, 
तेणट्रेगं जाव नो निरहिगरणी, एवं जाव वेमाणिए ॥ जीवे ण॑ भते | कि आया 
हिंगरणी पराहिगरणी तदुभयाहिगरणी ? गोयमा ! आयाहिंगरणीवि परादि 
तदुभयाद्विगरणीवि, से केणट्टेणं भंते | एवं घुचइ जाव तदुभयाहिगरणीवि कन 
गोयमा | अविरइं पड़च, से तेणट्टेणं जाव तदुभयाहिगरणीवि, एवं जिए 
णिए ॥ जीवाणं मंते | अहिगरणे किं आयप्पओगनिव्वत्तिए परप्पओ a 
तदुभयप्पओगनिव्वत्तिए १ गोयमा ! आयप्पओगनिव्वत्तिएवि जमा! अवि 
एवि तदुभयप्पओगनिव्वत्तिएवि, से केणडठेणं भंते | एवं घुचई० ! rar 
पडुच्च, से तेणट्टेणं जाव तदुभयप्पओगनिव्वत्तिएवि, एवं जाव वेमा 
कह ण॑ भंते ! सरीरगा पण्णत्ता १ गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, तेन ` पाता, 
जाव कम्मए । कइ ण॑ मंते | इंदिया पण्णत्ता१ गोयमा | पंच ६ 


५६ शक 
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तंजहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए, कइविहे ण॑ भते ! जोए पण्णत्ते १ गोयमा ! तिविहे 
जोए पण्णत्ते, तंजहा-मणजोए वइजोए कायजोए ॥ जीवे ण॑ भंते ! ओरालियसरीरं 
निव्वत्तेमाणे किं अहिगरणी अहिगरणं १ गोयमा | अहिगरणीवि अहिगरणंपि, से 
केणट्ठेणं भंते | एवं बुच अहिगरणीवि अहिगरणंपि ? गोयमा | अविरइं पडुच, 
से तेणट्वेंण जाव अहिगरणंपि, पुढविकाइए ण॑ भंते | ओरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे 
किं अहिगरणी अहिगरणं १ एवं चेव, एवं जाव मणुस्से । एवं वेउन्वियसरीरंपि, 
नवर जस्स अत्थि । जीवे णं भ॑ते | आहारगसरीरं निव्वत्तेमाणे किं अहिगरणी० 
पुच्छा, गोयमा | अहिगरणीवि अहिगरणंपि, से केणट्रेगं जाव अहिंगरणंपि १ 
गोयमा ! पमायं पडुच, से तेणड्रेणं जाव अहिगरणंपि, एवं मणुस्सेवि, तेयासरीरं 
जहा ओरालिग्रं, नवरं सब्वजीवाणं भाणियव्वं, एवं कम्मगसरीरंपि । जीवे णं 
भ॑ते | सोइंदियं निव्वत्तेमाणे किं अहिगरणी अहिगरणं ? एवं जहेव ओरालिय- 
सरीरं तहेव सोइंदियंपि भाणियब्वं, नवरं जस्स अत्थि सोइंदियं, एवं चर्क्खिदिय- 
घाणिंदियजिडिभिदियफासिंदियाणवि, नवरं जाणियब्वं जस्स ज॑ अत्थि । जीवे णं 
भ॑ते | मणजोगं निव्वत्तेमाणे किं अहिगरणी अहिगरणं १ एवं जहेव सोइंदियं तहेव 
निरबसेसं, वइजोगो एवं चेव, नवरं एगिंदियवजाणं, एवं कायजोगोवि, नवरं 
सव्बजीवाणं जाव वेमाणिए । सेवं भते! २ त्ति ॥ ५६४॥ सोलसमस्स 
खयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥ \ 

रायगिहे जाव एवं बयासी-जीवाणं भंते ! किं जरा सोगे १ गोयमा ! जीवाणं 
जरावि सोगेवि, से केणट्टेगं भते | एवं बुच्च जाव सोगेवि १ गोयमा | जे णं जीवा 
सारीरं वेयणं वेदेंति तेसि ण॑ जीवाणं जरा, जे णं जीवा माणसं वेयणं वेदेति तेसि 
ण॑ जीवाणं सोगे, से तेणट्टेणं जाव सोगेवि, एवं नेरइयाणवि, एवं जाव थणियकुमा- 
राणं, पुडविकाइयाणं भंते | किं जरा सोगे? गोयमा ! पुढविकाइयाणं जरा नो 
सोगे, से केणट्टेणे जाव नो सोगे ? गोयमा ! पुढविक्राइया ण॑ सारीरं वेयणं वेदैति 
नो माणसं वेयणं वेदेति, से तेणट्टेणं जाव नो सोगे, एवं जाव चउरिंदियाणं, सेसाणं 
जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं, सेव॑ भंते ! २ त्ति जाव पजुवासइ ॥ ५६% ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्ते देविंदे देवराया वजपाणी पुरंदरे जाव भुँजमाणे 
विह्रइ, इमं च णं केवलकप्पं जंबुद्दीव॑ २ बिउलेणं ओहिणा आभोएमाणे २ पासइ 
समणं भगवं महावीरं जंबुद्दीवे दीवे एवं जहा ईसाणे तइयसए तहेव सक्कोवि नवरं 
आभिओगे ण सद्दवेइ हरी पायत्ताणियाहिवई, सघोसा घंटा, पालओ विमाणकारी 
पाळगं विमाणं, उत्तरिक्े निजाणमग्गे, दाहिणपुरच्छिमिक्ले रइकरगपन्वए सेसं तं चेव 
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जाव नामगं सावेत्ता पजुवासइ, धम्मकहा जाव परिसा पडिगया, तए ण॑ से सक्ने 
देविंदे देवराया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्टः 
तुट्ठ० समणं भगवं महावीरे वंदइ नमंसइ बं० २ त्ता एवं वयासी-कइविहे णं भंते ! 
उग्गहे पन्त्ते १ स्का | पंचविहे उग्गहे पण्णत्ते, तंजहा-देविंदोग्गहे, रायोग्गहे, 
गाहावइउग्गहे, सागारियउग्गहे, साहम्मियउग्गहे ॥ जे इमे मंते | अजत्ताए समणा 
निउ्गंथा विहरंति, एएसि ण॑ अहं उग्गहं अणुजाणामीतिकट्ट समणं भगवं महावीरं 
वंदइ नमंसइ वं ०.२ त्ता तमेव दिव्वं जाणविमाणं दुरूहइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए 
तामेव दिसिं पडिगए । भंते | त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ 
बं० २ त्ता एवं वयासी-जं णं भंते ! सङ्गे देविंदे देवराया ठुव्भे एवं वदइ सच्चे णं 
f एसमट्ठे ? हंता सच्चे ॥ ५६६ ॥ सङ्के ण भंते | देविंदे देवराया किं सम्मावाई 
मिच्छावाई ? गोयमा ! सम्मावाई नो मिच्छावाई ॥ सके ण॑ भंते ! देविंदे देवः 
राया किं सचे भासं भासइ, मोसँ भासं भासइ, सच्चामोसं भासं भासइ, असचामोसं 
आसं भासइ ? गोयमा ! सचंपि भासँ भासइ जाव असञ्चामोसंपि भासं भासई ॥ 
सके ण॑ भंते ! देविंदे देवराया किं सावज भासं मांसइ अणवजां भासं मास ! 
गोयमा | सावजँपि भासं भासइ अणवजंपि भासं भासइ, से केणट्ठेणं मंते | एत 
चुच्चइ-सावजंपि जाव अणवर्ज॑पि भासं भासइ१ गोयमा | जाहें ण सक देविंदे 
देवराया सुहुमक्रायं अणिजूहित्ताणं भासं भासइ ताहे ण॑ सङ्के देविंदे देवराया 
सावज भासं भासइ, जाहें ण॑ सक्के देविंदे देवराया सुहुमकायंनिजूदिताण भास 
भासइ ताहे णं सक्के देविंदे देवराया अणवर्ज भासं भासई, से तेणद्वैण जाव 
भासइ, सक्के ण॑ भंते ! देविंदे देवराया किं भवसिद्धिए अभवसिद्धिए सम्मद 
मिच्छादिद्रिए एवं जहा मोउद्देसए सणंकुमारे जाव नो अचरिमे ॥५६७॥ जीवाणं मेते ! 
दि {ति अचे ति वाणं चेयकडा 
किं चेयकडा कम्मा कजंति अचेयकडा कम्मा कर्जति * गोयमा ! जीवाण _ व 
कम्मा ऋति नो अचेयकडा कम्मा कति, से केणहेणे भते । एवं उवर 
कजंति ! गोयमा ! जीवाणं आहारोवचिया पोग्गला, बोंदिचिया पोग्गला, के) 
चिया पोग्गला तहा २ ण॑ ते पोग्गला परिणमंति नत्यि अचेयकडा कलर 
उसो |, दुढ्लाणेउ दुसेजास दुज्निसीहियास तहा २ णं ते पोग्गला 
अचेयकडा कम्मा समणाउसो !, आयंके से वहाए होइ संकप्पे 
ण॑ते से वहाए होइ तहा २ ण॑ ते पोग्गला परिणमंति नत्थि अचेयकड पि 
संमणाउसो |, से तेणद्वेणं जाव कम्मा कजंति, एवं नेर्‌इयाणवि एवं जाव 
याणं । सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥ ५६८ ॥ सोलसमर्स ळल 
सयस्स बीओ उद्देसो समत्तो ॥ 
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रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं भंते | कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा ! 
अट्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-नाणावरणिजं जाव अंतराइ्यं, एवं जाव 
चेमाणियाणं । जीवे णं भंते ! नाणावरणिजं कम्मं वेदेमाणे कइ कम्मपगडीओ 
वेदेइ १ गोयमा | अट्ठ कम्मपगडीओ, एवं जहां पन्नवणाए वेयावेउद्देसओ सो चेव 
निरवसेसो भाणियन्वो, वेदावंधोवि तहेव, वंधावेदोबि तहेव, वंधावंधोवि तहेव 
भाणियव्वो जाव वेमाणियाणंति । सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ॥ ५६९ ॥ 
तए णं समणे भगवं महावीरे अन्या कयाइ रायगिहाओ नयराओ. गुणलिळाओ 
उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता वह्या जगवयविहारं विहरइ, तेणं काळेणं तेणं 
समएगं उछुयातीरे नामं नयरे होत्या वन्नओ, तस्स णं उछयातीरस्स नयरस्स 
चहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ ण॑ एगजंबुए नासं उज्जाणे होत्या वन्नओ 
तए णं समणे भगवं महावीरे अया कयाइ पुब्वाणुपुब्वि चरमाणे जाव एगजंबुए 
समोसढे जाव परिसा पडिगया, भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद 
नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-अणयारस्स णं भते | भावियप्पणो छट्ठंछ 
वें अणिक्खित्तेणं जाव आयावेमाणस्स तस्स णं पुरच्छिमेणं अवडूं दिवसं नो 
कप्पइ हत्थं वा पायं वा वाहं वा ऊरु वा आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा, पच्चच्छि- 
मेणं से अवटं दिवसं कप्पइ हत्थं वा पायं वा जाव ऊर वा आउँटावेत्तए वा 
पसारेत्तए वा, तर्स ण॑ अंसियाओ ऊंवंति, तं च वेजे अदकखु इ(ई)सिं पाडेइ २ त्ता 
अंसियाओ छिंदेजा, से नूण॑ भंते ! जे छिंदइ तस्स किरिया कजइ, जस्स छिजइ 
नो तस्स किरिया कजाइ णण्णत्थेगेणं धम्मंतराइएणं ९ हंता गोयमा ! जे ठिंदइ 
जाव धम्मंतराइएणं । सेवं मंते | सेवं मंते ! तति ॥५७०॥ सोलसमस्स सयस्स 
तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 

रायगिहे जाव एवं वयासी-जावइयन्नं भते | अन्नगिलायए समणे निग्गंथे कम्मं 
निजरेइ एवझ्यं कम्मं नरएस नेर्‌इयाणं वासेण वा वासेहिं वा वाससए(ण)हिं वा 
खविंति १ णो इणड्ठे समङ्ठे, जावइयण्णं भते | चउत्यभत्तिए समणे निगगंथे कम्मं 
निजरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरइया वाससएण वा वाससएहिं वा वाससहस्से(ण) हिँ 
वा वाससयसहर्से(ग)हिं वा खवयंति? णो इणट्रे समट्ठे, जावइयन्नं भते! 
छट्टभत्तिए समणे निरगंथे कम्मं निजरेइ एवइयं कम्मं नरएस नेरझ्या वाससहस्सेण 
वा वाससहस्सेहिँ वा वाससयसहस्से(हिं)ग वा खवयंति£ णो इणड्ठे समद्ठे 
जावइयन्नं भते ! अट्टमभत्तिए समणे -निग्गंथे कम्मं निजरेइ एवइयं कम्मं नरएसु 
नेरइया वाससयसहस्सेण वा वासंसयसहस्सेहिं वा वासकोडीए वा खवयंति ? नो 
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इणड्ठे समड्ठे, जावइयन्ने भैते | दसमभत्तिए समणे निग्गंथे कम्मं निजरेइ एवय 
कम्मं नरएस नेरइया वासकोडीए वा वासकोडीहिं वा वासकोडाकोडीए वा खव- 
यति १ नो इगट्ठे समझे, से केणड्वेणं भते | एवं चुच॒इ जाव्यं अन्न(इ)गिलायए समणे 
निग्गंथे कम्मं निजरेइ एवश्यं कम्मं नरएसु नेरइया वासेण वा वासेहिं वा वासस- 
एण वा (जाव) वास-(सय) सहस्सेण वा नो खवयंति, जावइथं चउत्थभत्तिए एवं 
तं चेव पुव्वभणियं उच्चारेयन्वं जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवरयंति ? गोयमा! 
से जहानामए-केइ पुरिसे जुने जराजजरियदेहे सिढिळतयावलितरंगसंपिणद्वगत्त 
पविरळपरिसडियदंतसेढी उण्हाभिहए तण्हामिहए आउरे झुंझिए पिवासिए दुब्बले 
किलंते एगं महं कोसंवगंडियं सुक्क॒ जडिलं गंठिक चिक्कणं वाइड अपत्तियं मुंडेण 
परसुणा अक्कमेजा, तए णं से पुरिसे महंताइईं २ सद्दाई करेइ नो महंताई २ 
दलाइ अवद्दाळेइ, एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाई कम्माइं गाढीकयाइ चिक- 
णीकयाइं एवं जहा छट्टसए जाव नो महापजवसाणा भवंति, से जहानामए-केइ 
पुरिसे अहिगरणिं आउडेमाणे महया जाव नो महापजवसाणा भवंति, से जहा- 
नामए-केइ पुरिसे तरुणे बलवं जाव मेहावी निउणसिप्पोवगए एगं महं सामलिगंडिये 
उं अजडिळं अगंठिळ अचिकर्ण अवाइद्धं सपत्तियं अइतिक्खेण परखुणा अक्क 
भेजा, तए णं से पुरिसे नो महंताइ २ सद्दाइई करेइ, महंताई २ दलाई अवद" 
ळेइ, एवामेव गोयमा | समणाणं निम्गंथाणं अहावायराइ कम्माइं सिढिलीकयाई 
णिट्टियाइं कयाईं जाव खिप्पामेव परिविद्धत्थाईं भवंति, जावइयं तावइयं जाव महा” 
पजवसाणा भवंति, से जहा वा केइ पुरिसे सुक्रतणहत्थगं जायतेय॑सि पकिखवेजा, 
एवं जहा छट्ठसए तहा अयोकवहेवि जाव महापजवसाणा भवंति, से तेण 
गोयमा ! एवं बुचइ जाबइयं अन्नगिलायए समणे निउ्गंथे कम्मं निजरेइ ते चेव 
जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयंति ॥ सेवं भंते ! सेवं भ॑ते | त्ति जाव विहरइ 
॥ ५७१ ॥ सोल्समरुस सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ , प्‌ 
तेण॑ काळेणं तेणं समएणं उछुयातीरे नामं नयरे होत्या वन्ञओ, एगजंबु 
उजाणे वन्नओ, तेणं काळेगं तेण समएणं सामी समोसढे जाव परिसा पजुवातई/ 
तणे कारितं ठण | सङ्गे देवि ५ ब्िइए उद्देसए 
तेणं कालेगं तेणं समएणं सक्ने देविंदे देवराया वज्जपाणी एवं जहेव ई तेगेव 
तहेव दिव्वेणं जाणविमाणेणं आगओ जाव जेणेव समणे भगवं अ जाव 
उवागच्छ २ त्ता जाव नमंसित्ता एवं वयासी--देवे ण॑ भैते ! मिहिर 
महेसक्खे बाहिरए पोग्गळे अपरियाइत्ता पभू आगमित्तए £ नो नयी आग” 
देवे ण॑ भंते | महिद्विए जाव मददेसक्खे बाहिरए पोग्गळे परियाइता " 
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मित्तए £ हंता पभू, देवे ण॑ भंते ! महिद्धिए एवं एएणं अभिलावेणं गमित्तए 

एवं भातित्तए वा वा(विया)गरित्तए वा ३, उम्मिसावेत्तए वा निम्मिसावेत्तए वा ४, 

आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वा ५, ठाणं वा सेजंवा निसीहियं वा चेइत्तए वा ६, एवं 
विउव्वित्तए वा ७, एवं परियारावेत्तर वा < जाव हंता पभू, इमाइं अट्ट उक्खि- 
त्रपासणवागरणाई पुच्छइ इमाइ० २ त्ता संभंतियवंदणएणं वंद्इ संभंतिय० २ त्ता 
तमेव दिव्वं जाणाविमाणं दुरूहइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पडिगए 
॥५७२॥ भंते | त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद्‌इ नमंसइ वं०२ त्ता एवं 
वयासी-अन्नया णं भंते ! सके देविंदे देवराया देवाणुप्पियं वंद्‌इ नमंसइ सक्कारेइ 
जाव पजुवासइ, किण्णं भते | अज सङ्के देविंदे देवराया देवाणुप्पियं अट्ठ उक्खि- 
त्तपसिणवागरणाइं पुच्छइ २ त्ता संभंतियवंदणएणं वंदइ णमंसइ वं० २ त्ता जाव 
पडिगए ? गोयमादि समणे भगवं महावीरे भगवं गोयं एवं वयासी-एवं खल 
गोयमा | तेणं काळेणं तेणं समएणं महासुक्ते कप्पे महासामाणे विमाणे दो देवा 
महिड्टिया जाव महेसक्खा एगविमाणंसि देवत्ताए उववन्ना, त॑०-माइमिच्छददिट्टि- 
उववन्नए य अमाइसम्मद्दिट्टिउववन्नए य, तए णं से माइमिच्छादिट्विउववन्नए देवे तं 
अमाइसम्मदिट्विउचवन्नगं देवं एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया अप- 
रिणया, परिणमतीति पोग्गला नो परिणया अपरिणया, तए णं से अमाइसम्महिट्टि- 
उववन्नए देवे तं माइभिच्छद्दिट्टिउववन्नगं देवं एवं वयासी-परिणममाणा पोरगला 
परिणया नो अपरिणया, परिणमंतीति पोग्गला परिणया नो अपरिणया, तं माइसि- 
च्छदिट्विउववन्नगं देवं एवं पडिहणइ २ त्ता ओहिं पडंजइ २ त्ता ममं ओहिणा आभोएइ 
ममं० २ त्ता अयमेयारूवे जाव समुप्पजित्था-एवं खळ समणे भगवं महावीरे 
जंबुद्दीवे २ जेणेव भारहे वासे जेणेव उह्टुयातीरे नयरे जेणेव एगजंबुए उजाणे अहा- 
पडिखुबं जाव विहर्‌इ, तं सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं वंदित्ता जाव पज॒वा- 
सित्ता इमं एयारूवं वागरणं पुच्छित्तएत्तिकट्टं एवं संपेहेइ एवं संपेहित्ता चउहिवि 
सामाणियसाहस्सीहिं परियारो जहा सूरियाभस्स जाव निग्धोसनाइयरवेणं जेणेव 
जंबुद्दीवे २ जेणेव भारहे वासे जेणेव उलयातीरे नयरे जेणेव एगजंबुए उज्जाणे 
जेणेव भम॑ अंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए णं से सके देविंदे देवराया तर्स 
देवस्स तं दिव्वं देविड्डिं दिव्वं देवज्ञं दिन्वं देवाणुभा (वं)गं दिब्वं तेयठेस्सं असहमाणे 
ममं अट्ट उक्खित्तपसिणवागरणाइं पुच्छइ २ त्ता संभैतिय जाव पडिगए॥५७३॥ जावं 
च णं समणे भगवं महावीरे भगवओ गोयंमस्स एयमट्ठं परिकहेइ तावं च ण॑ से 
देवेतं देसं हव्वमागए, तए-णं से देवे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो वंदइ 
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भगवँ 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एवं खल भंते ! महासुक्रे कप्पे महासामाणे विमाणे 
एगे माइमिच्छादिट्टिउववनए देवे ममं एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो रि 
णया अपरिणया, परिणमंतीति पोस्गला नो परिणया अपारिणया, तए ण॑ अहं ते 
माइमिच्छद्विट्ठिउववन्नग देवं एवं वयासी-परिगममाणा पोग्गला परिणया नो अप- 
हिणया, परिणमतीति पोग्गला परिणया णो अपरिणया, से कहमेय॑ भ॑ते ! एवं! 
गंगद्त्तादि समणे भगवं महावीरे गैगदत्तं देवं एवं वयासी-अहंपि मं गंगदत्ता ! एव- 
माइक्खामि ४-परिणममाणा पोग्गला जाव नो अपरिणया सन्चमेसे अट्ठ, तए ण॑ 
से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स ऑतिय एयमड सोचा निसम्म 
हट्ठतुद् ० समणं भगवं महावीर बंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता नचासन्न जान पजुवासङ्‌, 
तएणं समणे भगवं महावीरे गंगदत्तस्स देवस्स तीसे य जाव धम्मं परिकहेइ जाव 
आराहए भवइ, तए ण॑ से गंगदतते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
धम्मं सोचा निसम्म हड्ठतुद्ठे उट्टाए उद्टेर उ० २त्ता समणं भगवं महावीरं वंदई 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-अहण्णं भंते ! गंगद्त्ते देवे किं भवसिद्धिए अभव- 
सिद्धिए१ एवं जहा सूरियाभो जाव वत्तीसइविहँ नट्टविहं उवर्दसेइ र त्ता जाव 
तामेव दिसिं पडिगए ॥ ५७४ ॥ भैते ! त्ति भगवं गोयमे समरणे भगव महावीरं 
जाव एवं वयासी-गंगदत्तस्स ण॑ भंते | देवस्स सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवु 
जाव अणुप्पविद्ठा ? गोयमा ! सरीरं गया सरीरं अणुप्पविठ्ठा नरम en 
जाब सरीरं. अणुप्पविट्टा । अहो णं भते | गंगदत्ते देवे महिद्धि जाव महेसव क 
गंगद्त्तेणं भते | देवेणं सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई किण्णा लद्धा जाव ही 
गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देविड्डी जाव अभिसमन्नागया 4; गोयमादि Rp 
भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खळ गोयमा ! तेणं pe 
समएणं इदेव जंबुद्दीवे २ भारदे वासे हत्विणापुरे नामे नयरे होत्या pak 
सहसंववणे उजाणे वन्नओ, तत्थ णं हत्थिणापुरे नयरे हा ke गा 
परिवसइ अड्डे जाव अपरिभूए, तेणं कालेण तेणे समएणं मुणिइन्बए ५ पु 
गरे जाव सव्वन्नू सव्वदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव पकाशिबंस आगे जन 
संपरिघुडे पुव्वाणुपुर्व्वि चरमाणे गामाणुगामं जाव जेणेव सदद्व गे का 
विहर, परिसा निग्गया जाव पजुबासइ, तए णं से गंगदते शहि ह 
ऋद्वाए कंदडे समाणे इट जांब सरीरे साओ गिहाओ पंडित दबो 
पायविहारचारेणं हत्यिणाउरं नयरं मञ्झंमज्ञेणं निग्गच्छई ^ त्ता तिक 
उज्ञाणे जेणेव मुणिसुन्वए अरहा तेणेब उवागच्छइ २ त्ता मुणिसुव्वर्य 
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आयाहिणं पयाहिणं जाव तिविहाए पज्ञुवासणाए पज्ञुवासइ, तए ण॑ मुणिस॒व्वए 
अरहा गंगदत्तस्स गाहावइस्स तीसे य महइ जाव परिसा पडिगया, तए णं से गंगदत्ते 
गाहावईँ मुणिसुव्वयस्स अरहओ अंतियं धम्मं सोचा निसम्म हट्ठतुट्ठ० उद्भाए उठेर २ 
त्ता सुणिसुग्वयं अरहं वंदइ नमंसइ वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी-सद्ृहामि णं भंते ! 
निग्गंथं पावयणं जाव से जहेय॑ तुव्भे वदह, ज॑ नवरं देवाणुप्पिया ! जेट्टपुत्तं कुडुंबे 
ठावेसि, तए ण॑ अहं देवाणुष्पियाणं अंतियं मुंडे जाव पव्वयामि, अहासुहं देवाणु- 
पिया ! सा पडिवंधं, तए ण॑ से गंगदत्ते गाहावई सुणिसुब्वएणं अरहया एवं वुत्ते 
समाणे हट्टतुट्ट ० मुणिसुव्वयं अरहं वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता झुणिसुव्वयस्स अरहओ 
अंतियाओ सहसंबवणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव हत्थिणापुरे नयरे , 
जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता विउलं असणं पाणं जाव उवक्खडावेइ 
२ त्ता मित्तणाइणियग जाव आमंतेइ आमंतेत्ता तओ पच्छा ण्हाए जहा पूरणे जाव 
जेट्टपुत्त कुडुंबे ठावेइ, त॑ मित्तणाइ जाव जेट्टपुत्तं च आपुच्छइ २ त्ता पुरिससहरुस- 
वाहिणिं सीयं दुरूहइ पुरिससह० २ त्ता मित्तणाइनियग जाव परिजणेणं जेट्ठपुत्तेण 
य समणुगम्ममाणमग्गे सव्विद्ठीए जाव णाइयरवेणं हत्थिणापुरं नयरं मञ्ञंमज्झेणं 
निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव सहसंववणे उजाणे तेणेव उवागच्छई २ त्ता छत्ताइए 
तित्थगराइसए पासइ एवं जहा उदायणे जाव सयमेव आभरणं उमुयइ स० २ त्ता 
सयमेव पंचसुट्टियं लोयं करेइ स० २ त्ता जेणेव सुणिसुग्वए अरहा एवं जहेव 
उदायणे तहेव पव्वइए, तहेव एक्कारस अंगाइं अहिजइ जाव मासियाए संलेहणाए 
सट्टिं भत्ता अणसणाए ( जाव) छेदेइ सदिं भत्ताई० २त्ता आलोइयपडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे काळं किचा महासुकरे कप्पे महासामाणे विमाणे उववायसभाए 
देवसयणिजंसि जाव गंगदत्तदेवत्ताए उबवन्ने, तए ण॑ से गंगदत्ते देवे अहुणोववन्न- 
मेत्तए समाणे पंचविहाए पजत्तीए पजत्तिभाव॑ गच्छइ, तंजहा-आहारपजत्तीए जाव 
भासामणपजत्तीए, एवं खळ गोयमा | गंगदत्तेणं देवेणं सा दिव्वा देविद्ठी जाव 
अभिसमन्नागया । गंगदत्तस्स णं भंते! देवस्स केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता ¦ 
योयमा ! सत्तर ससागरोवमाइ ठिई प०, गंगदत्ते ण॑ भते ! देवे ताओ देवलोगाओ 
आउक्खएणं जाव महाविदेहे वासे सिञ्झिहिइ जाव अंतं काहिइ ॥ सेवं भंते | २ 
त्ति॥ ५५५ ॥ सोलसमस्स खयस्ख पञ्चमो उद्देसो समत्तो॥ _ 
कइविहे ण॑ भंते ! सुविणद॑सणे पण्णत्ते १ गोयमा | पंचविहे छविणदंसणे पण्णत्ते, 
तंजहा-अहातच्े पयाणे चिंतासविणे तब्विवरीए अव्वत्तद॑सणे ॥ उत्ते ण॑ मते क सुविणं 
पासइ, जागरे सुविणं पासइ, सुत्तजागरे स॒विण पासइ १ गोयमा ! नो सुत्ते उविणं पासइ, 
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नो जागरे सुविणे पासइ, सत्तजागरे सुविणं पासइ॥ जीवा ण॑ भेते | करिं सुत्ता जागरा 
सुत्तजागरा १ गोयमा | जीवा छुत्तावि जागरावि सुत्तजागरावि, नेर्‌इया णे भते! कि 
सुत्ता० पुच्छा, गोयमा ! नेरड्या सत्ता नो जागरा नो सुत्तजागरा, एवं जाव चउ- 
रिंदिया, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! किं सत्ता पुच्छा, गोयमा | सुत्ता नो 
जागरा सुत्तजागरावि, मणुस्सा जहा जीवा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेर्‌इया 
॥ ५७६॥ संबुडे णं, भते ! छुविणं पासइ, असंवुडे सुविणं पासइ, संघुडासंबुडे छुबिणं 
पासइ ? गोयमा ! संबुडेवि सुविणं पासइ, असंबुडेवि सुविणे पासइ,संघुडासंतुडेवि सुविणं 
पासइ, संवुडे सुविणं पासइ अहातन पासइ, असंबुडे सुविणं पासइ तहा वा तं होजा 
अज्ञहा वा तं होजा, संवुडासंबुडे सुविणं पासइ एवं चेव॥ जीवा ण॑ संते | किं 
संचुडा असंबुडा संघुडासंघुडा£ गोयमा ! जीवा संवुडावि असंवुडावि संवुडासंवु- 
डावि, एवं जहेव सुत्ताणं दंडओ तहेव भाणियव्बो ॥ कइ ण॑ भंते ! सुविणा पण्णत्ता ¦ 
गोयमा ! वायालीसं सुविणा पन्नत्ता, कइ णं भंते | महासुविणा पण्णत्ता! गोयमा! 
तीस महासुविणा पण्णत्ता, कइ ण॑ भते | सव्वसुविणा पण्णत्ता ¦ गोयमा ! बावत्तरिं 
सव्वसुविणा पण्णत्ता । तित्थगरमायरो ण॑ भ॑ते | तित्थगरंसि गव्भ वक्कममाणंति 
कह्‌ महाउविणे पासित्ताणं पडिबुज्झंति £ गोयमा ! तित्यगरमायरो पं तित्थगरंसि 
गब्भं वक्कममाणंसि एएसिं तीसाए महासुविणाणं इमे चोइस महासुविणे वाता 
पडिबुज्ंति, तं०-गयउसभसीहअभिसेय जाव सिहिँ च । चक्कवट्विमायरो ण॑ भैते ! 
चक्कवद्टिंसि गब्भे वकममाणेसि कइ महासुमिण पासित्ताणं पडि बुज्झंतिं १ गोयमा | 
चक्कवद्व्मायरो चक्रवद्विसि जाव वक्कममाणंसि एएसिं तीसाए महाइविगा प 

जहा तित्थगरमायरो जाव सिहिं च । वासुदेवमायरो ण॑ पुच्छा, गोयमा ! कमर 

मायरो जाव वक्रममार्णसे एएसिं चोहसण्हं महासविणाणं अनयरे सत्त महाय 

पासित्ताणं पडिवुज्झाते । वळदेवमायरो णं पुच्छा, गोयमा ! बलदेवमायरो 


लः नि द लिए ्ताणं पडि” 
जाव एएसिं चोइसण्हं महासुविणाणं अन्नयरे चत्तारि महाझुविण Pa कं 
बुज्झंति । मंडलियमायरो णं भते | पुच्छा, गोयमा ! मंडर्लियम 


स चोहसण्हं ~ . (रि पडिबुज््ञातं ज्ट्रति ॥ ७७४ ॥ 
एएसिं चोहसण्हं महासुविणार्ग अन्नयरं एगं महासुविणं जाव पाड” ण 


समणे भगवं महावीरे छउमत्थकालियाए अंतिमराइयंसि इमे दस हक 
पासित्ताणं पडिबुद्धे, त॑ं०-एगं च ण॑ महं घोररूवदित्तवर hes सुविणे 
पराजियं पासित्ताणं पडिबुद्धे १, एगं च णं महं सक्विळपक्खग पसक उ शइलगं छुविे 
पासित्तांण॑ पडिवुद्धे २, एगं च णं महं चित्तविचित्तपकखरग | सुविणि पातिर्चार्ण 
पासित्ताणं पडिवुद्ध ३, एगं च णं महं दामदुर्ग सब्वर्यणामर्य 
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पडिवुद्धे ४, एगं च णं महं सेयं गोवर्ग सुविणे पासित्ताणं पडिवुद्धे ५, एगं च णं महं 
पउमसरं सव्वओ समंता कुसुमियं स॒विणे पासित्ताणं पडिबुद्धे ६, एगं च णं महं 
सागरे उम्मीवीईसहर्सकलियं भुयाहिँ तिन सुविणे पासित्ताणं पडिबुद्धे ७, एगं च 
णं महं दिणयरं तेयसा जलंतं सुविणे पातित्ताणं पडिवुद्धे <, एगं च णं महं हरिः 
चेरुलियवन्नाभेणं नियगेणं अंतेणं माणुसुत्तरं पव्वयं सब्वओ समंता आवेढियं 
परिवेढियं सुविणे पासित्ताणं पडिवुद्धे ५, एगं च णं महं मंदरे पव्वए मंदरचूलियाए 
उवरिं सीहासणवरगयं अप्पाणं सुविणे पासित्ताणं पडिवुद्धे १० । जण्णं समणे 
भगवं महावीरे एगं महं घोररूवदित्तथरं ताळपिसाय॑ सुविणे पराजियं पासित्ताणं पडि- 
बुद्ध, तण्णं समणेणं भगवया महावीरेणं मोहणिज्ञे कम्मे मूलाओ उग्घाइए १, जन॑ 
समणे भगवं महावीरे एग महं सुक्किक्र जाव पडिवुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे 
. सुक्कज्झाणोवगए विहरइ २, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं चित्तविचित्त जाव 
पडिवुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे विचित्तं ससमयपरसमइय॑ दुवालसंगं गाणिपि- 
डर्ग आघवेद्‌ पन्नवेइ परूवेइ द॑सेइ निद॑सेइ उवदंसेइ, तंजहा-आयारं सूयगडं जाव 
दिट्विवायं ३, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं दामदुगं सब्बरयणामयं सुविणे 
पासित्ताणं पडिवुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे दुविह धम्मं पन्नवेइ, त॑०-आगा- 
रधम्मं वा अणागारधम्मं वा ४, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं महं सेयगोवग्गं 
जाव पडिवुद्धे, तण्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स चाउव्वण्णाइन्ने समणसंघे प०, 
तं०-समणा समणीओ सावया सावियाओ ५, जण्णं समणे भगवं महावीरे एगं 
महं पठमसरं जाव पडिवुद्धे, तण्णं समणे भगवं महावीरे चउन्बिहे देवे पन्नवे३, 
तं०-भवणवासी वाणमंतरे जोइसिए वेमाणिए ६, जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं 
महं सागरं जाव पडिवुद्धे, तन्न॑ समणेणं भगवया महावीरेणं अणादीए अणवदग्गे 
जाव संसारकंतारे तिज्ञे ७, जन्नं समणे भगवं महावीरे एगं महं दिणयरं जाव पडि- 
बुद्धे, तजे समणस्स भगवओ महावीरस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कतिणे 
पडिपुन्ने केवळवरनाणद्‌ंसणे समुप्पन्ने ८, जण्णं समणे जाव वीरे एगं महं हरेवेखाळ्य 
जाव पडिवुद्धे,तण्णं समणस्स भगवओ महावीरस्स ओराला क्रिततिवन्नसदृसिलोया सदे- 
बमणुयास॒रे लोगे परिभ(व॑)मंति-इति खल समणे भगवं महावीरे इति खळ समण भगव 
महावीरे ५, जन समणे भगवं महावीरे मंदरे पन्वए मंदरचूलियाए जाव पडिबुडे, तण्णं 
समणे भगवं महावीरे सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्झगए केवलीपन्नत्ते धम्मं आघ- 
चेइ जाव उवदंसेइ ॥५७८॥ इत्थी वा पुरिसे वा सविणंते एगं महं हर्षति वा गयपंतिं 
वा जाव उसभपंति वा पासमाणे पासइ, दुरूहमाणे दुरूहइ, दुरूढमिति अप्पाणं मन्नइ, 
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तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ। इत्थी वा पुरिसे वा 
सुविणंते एगं महं दामिणिं पाहेणपडीणाययं दुहओ समुद पुटं पासमाणे पासइ,संवेहिमाणे 
संवेहेइ, संवेलियमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव भवग्गहणेणं जाव 
अंतं करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं रजुं पाईणपडीणाययं दुहओ लोगंते 
ुट्टं पासमाणे पासइ, छिंदमाणे छिंदइ, छिन्नमिति अप्पाणं मन्नइ, तकखणामेव जाव 
अंत करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं किण्हसुत्तगं वा जाव सक्षिहसत्तं 
बा पासमाणे पासइ, उग्गोवेमाणे उग्गोवेइ, उग्गोवियमिति अप्पाणं मन्नइ, तकखणामेव 
जाव अंत करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं अयरासिँ वा तंबरासिं वा 
तउयरासिं वा सीसगरासिं वा पासमाणे पासइ, दुूहमाणे दुरूहइ, दुूढमिति अप्पाणं 
मन्नइ, तक्खणामेव बुज्ञइ, दोचेणं भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ । इत्थी वा 
पुरिसे वा सुविणंते एगं महं हिरज्ञरासिं वा सुवन्नरासिं वा रयणरासिं वा वइररासिं 
वा पासमांणे पासइ, दुरूहमाणे दुरूहइ, दुझूढमिति अप्पाणं मन्नई, तक्खणामेव बुज, 
तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव अंतं करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एग 
महं तणरासिं वा जहा तेयनिसम्गे जाव अवक्रररासिं वा पासमाणे पासइ, विक्स 
रमाणे विक्खिर्‌इ, विकिण्णमिति अप्पाणं मन्नई, तक्खणामेव वुज्झई, तेणेब जाव 
अंतं करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सविणंते एगं महं सरंथंभं वा वीरिणर्थम त 
वंसीमूल्थंभं वा वहीमूलथंभं वा पासमाणे पासइ, उम्मूलेमाणे उम्मूळेइ, उम्म 
अप्पाणं मइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव अंत करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा 
सुविणंते एगं महं खीरकुंभं वा दहिकुंभ वा घयकुंभ वा महुकुंभ वा पासमाण पास३, 
उप्पाडेमाणे उप्पाडेइ, उप्पाडियमिति अप्पाणं मनइ, तक्खणामेव बुक > 
जाव अंत करेइ । इत्थी वा पुरिसे वा सुविणंते एगं महं सरावियड्कुर्म वी se 
वियडकुंभं वा तेछकुंभं वा वसाकुंभं वा पासमाणे पासइ्‌, भिंदमाणे गिंदई हु 
मिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, दोखेणं भवग्गहणेणं जाव अंत करेई व 
वा पुरिसे वा सविणंते एगं महं पउमसरं कुछमियं पासमाणे पास, ओगा 
ओगाहेइ, ओगाढमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव ह 
इत्थी वा जाव स॒विणंते एगं मह॑ सागरं उम्मीवीई जाव कलिय आ बे 
तरमाणे तरइ, तिन्नमिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव दुहाग 
इत्थी वा जाव इविणंते एगं महं भवणं सब्बरयणामयं पासमाणे पस र 
दुरूहइ, दुरूढमिति अप्पाणं मण्णइ, ] अणुप्पविसमाणे न था पुरस व 
अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव बुज्झइ, तेणेव जाव अंतं करेइ । ई 
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छुविणंते एगं महं विमाणं सव्वरयगामयं पासमाणे पासइ, दुरूहमाणे दुरूहइ, दुरूढ- 
मिति अप्पाणं मन्नइ, तक्खणामेव वुज्झइ, तेणेव जाव अंतं करेइ ॥ ५७९ ॥ अह 
भंते ! कोट्टपुडाण वा जाव केयईपुडाण वा अणुवायंसि उब्मिजमाणाण वा जाव 
ठाणाओ वा ठाणं संकामिजमाणाणं किं कोटे वाइ जाव केयई वाइ ? गोयमा ! नो 
कोडे वाइ जाव नो केयई वाइ, घाणसहगया पोग्गला वाइ । सेवं भंते! २ त्ति 
॥ ५८० ॥ सोळसमस्स सयस्स छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइविहे णं भंते ! उवओगे पन्नत्ते गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नत्ते, एवं जहा 
उवओगपयं पन्नवणाए तहेव निरवसेसं भाणियव्वं, पासणयापयं च निरवसेसं 
नेयव्बं । सेवं भंते | सेवं भ॑ते ! त्ति ॥५८१॥ खोलसमस्ख खयस्ख सत्तमो 
उद्देसो समन्तो ॥ 

केमहालए णं मंते | लोए पन्नत्ते? गोयमा ! महइमहालए जहा वारसमसए 
तहेव जाव असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, लोगस्स ण॑ भ॑ते | पुर- 
च्छिमिद्रे चरिमंते किं जीवा जीवदेसा जीवप्पएसा अजीवा अजीवदेसा अजीव- 
प्पएसा १ गोयमा | नो जीवा जीवदेसावि जीवपएसावि अजीवावि अजीवदेसावि 
अजीवपएसावि ॥ जे जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा अहवा एगिंदियदेसा य॒ 
बेईंदियस्स य देसे एवं जहा दसमसए अग्गेईदिसा तहेव, नवरं देसेसु अर्णिंदियाणं 
आइह्नविरहिओ । जे अरूवी अजीवा ते छव्विहा, अद्धासमओ नत्थि, सेसं तं चेव 

सब्वं निरवसेसं । लोगस्स ण॑ भंते ! दाहिणिल्ले चरिसंते किं जीवा० ६ एवं चेव, 

एवं पञ्चच्छिमिल्लेवि, एवं उत्तरिछ्नेवि, लोगस्स ण॑ भंते ! उवरिछ्ठे चरिमंते किं जीवा ० 
पुच्छा, गोयमा | नो जीवा जीवदेसावि जीवप्पएसावि जाव अजीवप्पएसाबि । जे 
जीवदेसा ते नियमं . एगिंदियदेसा य॒ अणिंदियदेसा य अहवा एगिंदियदेसा य॒ 
अर्णिदियदेसा य बेइंदियस्स य देसे, अहवा एगिंदियदेसा य अणिंदियदेसा य 
बेईंदियाण य देसा, एवं मज्झिळविरहिओ जाव पंचिंदियाणं, जे जीवप्पएसा ते 
नियमं एगिंदियप्पएसा य अणिंदियप्पएसा य अहवा एगिंदियप्पएसा य॒ अर्णिंदिय- 
प्पएसा य बेइंदियस्स पएसा य अहवा एमिंदियप्पएसा य अणिंदियप्पएसा य वेइं- 
दियाण य पएसा, एवं आइहविरहिओ जाव पंचिंदियाणं, अजीवा जहा दसमसए 
तमाए तहेव निरवसेसँ भाणियव्व ॥ लोगस्स ण॑ मंते ! हेडिछे चरिमंते किं जीवा 
पुच्छा, गोयमा ! नो जीवा जीवदेसावि जीवप्पएसावि जाव अजीवप्पएसावि, जे 
जीवदेसा ते नियमं एगिंदियदेसा अहवा एगिंदियदेसा य बेइंदियस्स देसे अहवा 
एगिंदियदेसा बेइंदियाण य देसा, एवं मञ्झिक्रविरहिओ जाव अणिंदियाणं पएसा, ` 
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[ भगवहे 
आइक्वविरहिओ सव्वेसिं जहा पुरच्छिमिक्ने चरिमंते तहेव, अजीवा जहेव उवार 
चरिमंते तहेव ॥ इमीसे णै भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिक्ले चरिमंते कि 
जीबा० पुच्छा, गोयमा ! नो जीवा एवं जहेव लोगस्स तहेव चत्तारिवि चरिमंता 
जाव उत्तरे, उवरिळे तहेंव जहा दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेसं, हेहि 
चरिमंते जहेव लोगस्स हेट्टिळे चरिमंते तहेव, नवरं देंसे पंचिंदिएस तियभगोत्ति सेसं 
त॑ चेव, एवं जहा रयणप्पभाए चत्तारि चरिमंता भणिया एवं सक्करप्पभाएवि उवारिः 
महेट्टिक्ला जहा रयणप्पभाए हेट्टिळे, एवं जाव अहे सत्तमाए, एवं सोहम्मस्सवि 
जाव अच्चयस्स, गेविजविमाणागं एवं चेव, नवरं उवरिमहेद्टिेछ चरिमं तेसु देसेसु 
पंचिंदियावि मज्झि्रविरहिओ सेसं तहेव, एवं जहा गेवेजविमाणा तहा अणुत्तरवि- 
मागावि, ईलिप्पव्भारावि ॥५८२॥ परमाणुपोग्गळे णै मंते | लोगस्स पुरच्छिमिाओ 
चरिसंताओ पत्चच्छिमिळं चरिमंत॑ एगसमएणं गच्छइ, पत्चच्छिमिद्लाओ चरिमंताओ 
पुरच्छिमिळे चरिमंतं एगसमएणं गच्छइ, दाहिणिछाओ चरिमंताओ उत्तरिहं जाव 
गच्छइ, उत्तरिदाओ चरिमंताओ दाहिणिळं चरिमंतं जाव गच्छइ, उवरिछ्ठाओ चरि 
ताओ हेट्टिछै चरिमंत जाव गच्छइ, हेट्रिछाओ चरिमंताओ उवरि च रिमंतं एगसमएग 
गच्छइ ? हंता गोयमा ! परमाणुपोग्गळे णं लोगस्स पुरच्छिमिळं त॑ चेव जाव उवरि 
चरिमंतै गच्छइ ॥ ५८३ ॥ पुरिसे णं भंते ! वासं वासइ नो वासइत्तिं हत्थं वा 
पाय वा बाहुं वा ऊरुं वा आउंटाचेमाणे वा पसारेमाणे वा कइकिरिए ? गोयमा । 
जावं च णं से पुरिसे वासं वासइ वासं नो वासतीति हत्यं वा wi र ह 
आउंटाबेइ वा पसारेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाएं जाव पंचर्हि काकी 
पुठ्ठे ॥५८४॥ देवे ण॑ भंते | महिद्धिए जाव महेसकखे लोगंते ठिचा पभू अ गा 
हत्थं वा जाव ऊरं वा आउंटावेत्तए वा पसारेत्तए वां १ णो इणट्ठे सम, से हि 
मंते ! एवं बुचइ देवे णं महिद्धिए जाव महेसक्खे लोगंते ठिव्या णो पर का 
हत्थं वा जाव पसारेत्तए वा गोयमा | जीवाणं आहारोवचिया sins गपि 
पोग्गला कळेवरचिया पोग्गला पोग्गला(चे)मेव पष्प जीवाण य हवाल पारित 
याए आहिजइ, अलोए ण॑ नेवत्यि जीवा नेवत्थि पोग्गला से तेणद्ठेणं जाव 
चा ॥ सेवं भंते ! २ त्ति ॥५८५॥ सोलछसमे खण अट्टमो उद 
कहिन भंते ! वलिस्स बइरोयणिंदस्स वइरोयणरज्ञो सभा सुहम्मा 7 
इहेव जंबुद्दीवे दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरेण तिरियमसंखेजे 
जाव वायालीसं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्य णं बलिस्स बरो 


हि जोयणसएं 
रोयणरज्नो रुयगिंदे नामं उप्पायपव्वए पन्नत्ते, सत्तरस एकवीस 
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परिमाणं जहेव तिगिच्छिकूडस्स पासायवडिंसगस्सवि तं चेव पमाणं सीहासणं सप- 
रिवारं बलिस्स परि(वा)यारेणं अट्ठो तहेव, नवरं स्यगिंदप्पभाइं ३ सेसं तं चेव जाव 
बलिचंचाए रायहाणीए अन्नेसिं च जाव (णिचे) स्यगिंदस्स णं उप्पायपव्वयस्स उत्तरेणं 
छक्कोडिसए तहेव जाव चत्तालीसं जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ णं वलिस्स 
बइरोयणिंद्रुस वइरोयणरन्ञो बलिचंचा नामं रायहाणी प० एगं जोयणसयसहरुसँ 
प्राणं तहेव उववाओ जाव आयरक्खा सव्वं तहेव निरवसेसं, नवरं साइरेगं 
सागरोवमं ठिई प०, सेसं त॑ चेव जाव वली वइरोयाणिंदे वली० २॥ सेवं भंते | २ 
त्ति जाव विहरइ॥५८६॥ सोळखमस्ख सयरुख नवमो उद्देसो समत्तो ॥ 
कइविहे' ण॑ भंते | ओही पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहा ओही प०, तं ०-ओहीपयं निरव- 
सेसं भाणियन्वं ॥ सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥ ५८७॥ खोल- 
खमस्स सयस्ख द्समो उद्देखो समन्तो ॥ 
दीवकुमारा णं भंते ! सब्बे समाहारा सब्बे सझुस्सासनिस्सासा ? णो इणट्ठे 
समझ्ठे, एवं जहा पढमसए विइयउददेसए दीवकुमाराणं वत्तव्वया तहेव जाव समाउ्या 
ससुस्सासनिस्सासा । एवं नागावि, दीवकुमाराणं संते ! कइ लेस्साओ पन्नत्ताओ १ 
गोयमा | चत्तारि लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा-कण्हलेस्सा जाव तेउळेस्सा । एएसि 
ण॑ भंते | दीवकुमाराणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो जाव 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा दीवकुमारा तेउळेस्सा, काउळेस्सा असंखेज- 
गुणा, नीललेस्सा विसेसाहिया,कण्हळेस्सा विसेसाहिया । एएसि णं भते! दीवकुमाराणं 
कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पिद्धिया वा महिड्टिया वा? 
गोयमा ! कण्हलेस्साहिंतो नीलळेस्सा महिद्धिया जाव सब्वमहिद्धिया तेउलेस्सा । 
सेवं भंते | सेवं मंते ! त्ति जाव विहरडे ॥ १६ ॥ ११ ॥ उदहिकुमारा णं भंते । 
सञ्चे समाहारा० एवं चेव, सेवं भते | २ त्ति॥ १६ ॥ १२॥ एवं दिसाकुमारावि 
सेवं भंते ! २ त्ति ॥ १६॥ १३॥ एवं थणियकुमारावि, सेवं भंते ! सेवं भते! त्ति 
जाव. विहरइ ॥ ५८८॥ सोलसमस्ख सयस्स चडउद्दसमो उद्देसो 
समत्तो ॥ सोलसमं सयं मत्तं ॥ कः > 
... नमो -सुयदेवयाए भगवईए ॥ कुंजर १ संजय २ सेळेसि ३ किरिय ४ शसाण 
५ पुढवि ६-७ दग ८-९५ वाऊ -१०-११ | एगिंदिय १२ नाग १३ छवक्ञ १४. 
विज्ञुः १५ वाउ १६ ऽम्गि. १७. सत्तरसे ॥ १ ॥ रायगिहे जाव ल व॒यासी- 
उदार णं . भंते ! हत्यिराया कओहिंतो. अणंतरं उच्वश्चिता, उदाइहत्थिरायत्ताए 
उवं? गोयसा.! असरकुमारेहिंतो देवेहिंतो अणंतरं उब्बद्धिता उदाइहत्यिरार 
४८ सुत्ता० 
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यत्ताए उववन्ने, उदाई णं भते | हत्थिराया कालमासे काळं किचचा कहिं गच्छिहिइ 
कहिँ उववज्जिहिइ ? गोयमा ! इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोससागरोवमटटि 
इयंसि निरयावासंति मेरइयत्ताए उववज्जिहिइ, से णं भते | तओहिंतो अणंतरं 
उव्वट्टिता कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववज्िहिड ९ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ 
जाव अंतं काहिइ ॥ भूयाणंदे णं भते ! हत्थिराया कओहिंतो अणंतरं उब्बद्धिता 
भूयाणंदे हत्थिरायत्ताए एबं जहेव उदाईँ जाव अंत काहिइ ॥ ५८९ ॥ पुरिसे ण॑ 
भंते | तालमारुहइ ता० २ त्ता तालाओ तालफलं पचालेमाणे वा पवाडेमाणे वा 
कइकिरिए १ गोयमा ! जावं च ण॑ से पुरिसे तालमारुहइ ताळमारुहित्ता तालाओ 
तांळफळं पचालेइ वा पवाडेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइयाए जाव पंचहिं किरि" 
याहि पुठ्ठे, जेसिंपिय णे जीवाणं. सरीरेहिंतो तळे निव्वत्तिए तालफले निब्बत्तिए 
तेवि णं जीवा काइयाए जाव पंचहिँ किरियाहिँ पुट्ठा ॥ अहे णं भते | से ताल- 
फळे अप्पणो  गरुयत्ताए जाव पचोवयमाणे जाइ तत्थ पाणाईं जाव जीवियाओ 
ववरोचेइ तए ण॑ भते! से पुरिसे कइकिरिए १ गोयमा ! जावं च णै से पुरिसे 
ताळप्फले अप्पणो ग(गुर्यत्ताए जाव जीवियाओ ववरोवेइ तावं च णे से पुरिसे 
काइयाए जाव चउहिं किरियाहिँ पुटे; जेसिंपिय ण॑ जीवाणं सरीरेहिंतो तळे निव्वत्तिए: 
तेवि णं जीवा काइयाए जाव चउहिं किरियांहिं पुठ्ठा, जेसिंपिय णं जीवाएं सरीरे 
हिंतो तालप्फळे निव्वत्तिए तेवि णे जीवा काइयाए जाव पंचहिँ किरियाह उडा 
जेविय से जीवा अहे वीससाए पद्मोवयमांणस्स उवग्गहे वढंति तेक्यि | भर) 
काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं घटा ॥ पुरिसे णं भंत ! ससस मल प 
वा पवाडेमाणे वा कइकिरिए १ गोयमा ! जावं च णं से पुरिसे hea 
पचाळेइ वा पवाडेइ वा तावं च णं से पुरिसे काइ्याए जाव पचा तविय 
टे, जेसिपिय णं जीवाणं सरीरेहितो मूळे. निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए त 
ण॑ जीवा काइयाए जाव पंचहि किरियाहिं पुठ्ठा, अहे ण॑ भंते ! से मू वा 
गस्यत्ताए जाव जीवियाओ बवरोवेइ तओ ण॑ मंते ! से पुरिसे ` जायां 
जावं च मं से मूळे अप्पणो जाव ववरोवेइ तावं च णं से शरिरे जाब 
जाव चउहिं किरियाहिं पट्टे, जेसिंपिय ण॑ जीवाणं सरीरेहिंतो निव्वत्तिए 
बीए निव्बत्तिएं तेवि णे जीवा -काइयाए जाव चिं किरियाहिं 887 _ दर्व 
णं जीवाणे सरीरेहिंतों मूळे. निव्वत्तिए तेवि ण॑ जीवा काईयाए उगे कँ 
क्रिरियाहि पुठ्ठा, जेविय णं सें जीवा अहे वीससाए वोत | सबल 
तेंबि णं जीवा काइयाए जाव पंचहिं किरिया पुद्ठा ॥ पुरिसे 7 
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कंदं पचाले० १ गोयसा ! जांवं च ण॑ से पुरिसे जाव पंचहिं किरिंयाहिं पुट्ठे, जेसिंपिय 
शं जीवाणं सरीरेहिंतो मूळे निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए तेवि णं जीवा जाव 
पंचहिं किरियाहिं पुठ्ठा, अहे णं भ॑ते | से कंदे अप्पणो जाव चउहिं किरियाहिं पुटे, 
जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो मूळे निव्वत्तिए खंधे निव्वत्तिए जाव चउहिं पुठ्ठा, 
जेसिंपिय णं जीवाणं सरीरेहिंतो कंदे निव्वत्तिए तेवि णं जीवा जाव पंचहिँ किरियाहिं 
पुद्ठा, जेवि य से जीवा अहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स जाव पंचहिं पुठ्ठा जहा (कंदे) 
खंधो एवं जाव वीयं ॥५९०॥ कह णं भते | सरीरगा पण्णत्ता ! गोयमा ! पंच सरीरगा 
पन्नत्ता, तंजहा-ओरालिए जाव कम्मए । कइ ण॑ भते ! इंदिया प० ८ गोयमा | 
पंच इंदिया प०, तं०-सोइंदिए जाव फासिंदिए । कइविहे ण॑ भंते | जोए प०१ 
गोयमा | तिविहे जोए प०, तं०-मणजोए वइजोए कायजोए । जीवे ण॑ भते! 
ओरालियसरीरं निव्वत्तसाणे कइकिरिए ? गोयमा | सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए 
सिय पंचकिरिए, एवं पुढविक्काइएवि, एवं जाव मणुस्से । जीवा णं भंते ! ओरालि- 
यसरीरं निव्वत्तमाणा कइकिरिया ९ गोयमा ! तिकिरियावि चउकिरियावि पंचाकि- 
रियावि, एवं पुढविकाइयावि, एवं जाव मणुस्सा, एवं वेउन्वियसरीरेणवि दो दंडगा' 
नवरे जस्स अत्थि वेउन्वियं, एवं जाव कम्मगसरीरे, एवं सोइंदियं जाव फासिंदियं, 
. एवं मणजोगं वइजोगं कायजोगं जस्स ज॑ अत्थि तं भाणियन्वं, एए एंगत्तपुहुत्तेणं' 
छव्वीसं दंडगा ॥ ५५१ ॥ कइविहे णं भंते ! भावे पण्णत्ते १ गोयमा ! छन्विहे 
भावे प०, तं०-उद्इए उवसमिए जाव सन्निवाइए, से किं तं उदइए भावे? उदइए | 
भावे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-उदइए य उदयनिप्पन्ने य, एवं एएणं अभिलावेणं जहा 
अणुओगदारे छल्नाम॑ तहेव निरवसेसं भाणियव्व॑ जाव से त॑ सन्निवाइए भावे ॥ 
सेत्रं भते ! सेवं भते ! त्ति।५५२॥ सत्तरसमे सए पढमो उद्देसो समत्तो॥ 
` से नूणं भंते | संजयविरयपडिहयपत्चक्खायपावकम्मे धम्मे ठिए, असंजयअवि-' 
स्यअपडिहयपञ्चक्खायपावकम्मे अहम्मे ठिए, संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए? हता 
गोयमा | संजयाविरय जाव ` धम्माधम्मे ठिए, एएसि ण॑ भंते ! धम्मंसि वा अह- 
म्मंसि वा धम्माधम्मंसि वा चक्किया केइ आसइत्तए -वा जाव ठुयट्टतिए वाई 
गोयमा! णो इणड्ठे समठ्ठे, से केणं खाइ अट्ठेगं भंते | एवं घुचइ जाव धम्माधम्में 
ठिए ? गोयमा ! संजयांवेरय जाव पावकम्मे धम्मे ठिए धम्मं चेव उवसंपजित्ताणे 
बिहरइ, असंजय जाव पावकम्मे अहम्मे ठिए अहम्मं चेव उवसंपजित्ताणं विहरइ, 
संजयासंजए धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं उवसंपजित्ताणं विहरइ, से तेणट्ठेणे गोयमा | 
जाव ठिए ॥ जीवा ण॑ भंते ! किं धम्मे ठिया अहम्मे ठिया धम्माधम्में ठिया £ 
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गोयमा ! जीवा धम्सेबि ठिया अहम्मेवि ठिया धम्माधस्मेवि ठिया, नेरइयाणं भंते | 
पुच्छा, गोयमा ! णेरइया णो धम्मे ठिया, अहम्मे ठिया, णो धम्माधम्मे ठिया, 
एवं जाव चउरिंदियाणं, पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा | प॑चिंदियति- 
रिक्खजोणिया नो धम्मे ठिया, अहम्मे ठिया, धम्माधम्सेवि ठिया, मणुस्सा जहा 
जीवा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा नेरइया ॥ ५९५३ ॥ अन्नउत्थिया ण॑ 
भंते | एवमाइक्खंति जाव परूवेंति-एवं खळ समणा पंडिया ससणोवासगा बालः 
पंडिया, जस्स णं एगपाणाएवि दंडे अणिकिखत्ते से ण॑ एगंतबालेत्ति वत्तव्वं सिया, 
से कहमेयं भंते | एवं? गोयमा | जण्णं ते अन्नउत्थिया एवमाइकखंति जाव वत्तव्वं 
सिया, जे. ते एवमाहंखु मिच्छं ते एवमाहंस, अहं पुण गोयमा | एवमाइक्खामि . 
जाव परुवेमि-एवं खल समणा पंडिया, समणोवासगा वाळपंडिया, जस्स णं एग 
पाणाएवि दंडे निक्खित्ते से णं नो एगंतवाळेत्ति वत्तब्वं सिया ॥ जीवा णं भंते ! 
किं बाला पंडिया बाळपंडिया १ गोयमा ! जीवा बालावि पंडियावि वाठपंडियावि, 
नेरइयाणं पुच्छा, गोयमा ! नेरड्या वाला नो पंडिया नो वाळपंडिया, एवं जव 
चउरिंदियाणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा, गोयमा | पंचिंदियतिरिक्ख- 
“जोणिया वाला नो पंडिया बाळपंडियावि, मणुस्सा जहा जीवा, वाणमंतरजोइसिय" 
वेमाणिया जहा नेर्या ॥ ५५४ ॥ अन्नउत्विया णं मंते ! एवमाइकख॑ति जाव 
परूवेंति-एवं खळ पाणाइवाए सुसावाए जाव मिच्छादंसणसहे वट्च्माणस्त 
जीवे -अन्ने जीवाया, पाणाइवायवेरमणे जाव परिम्गहवेरमणे कोहविवेगे जाव 
मिच्छादंसणसहृविवेगे वट्रमाणस्स अन्ने जीवे अन्ने जीवाया, उप्पत्तियाए जाव 
पारिणामियाए वहमाणस्स अन्ने जीवे अन्ने जीवाया, उग्गहे ईहा अवाए थार! 
वद्टमाणस्स जाव जीवाया, उठ्ठाणे जाव परक्कमे वड्टमाणस्स जाव क्री 
नेरइयत्ते तिरिक्खमणुस्स देवत्ते वट्रमाणस्स जाव जीवाया, नाणावरणिजे जाव सम्मद 
राइए वड्टमाणस्स जाव जीवाया, एवं कग्हळेस्साए जाव सकलेस्साए, स हर 
३, एवं चक्खुदंसणे ४, आभिणिवोहियनाणे ५, मइअन्नाणे ३, आहारसन्नाए * 
ओरालिग्रसरीरे ५, एवं मणजोए ३, सागारोवओगे अलि 
अण्णे जीवे अन्ने जीवाया, से कहमेय॑ भंते ! एवं १ गोयमा | जण जार 
एवमाइक्खंति जाव मिच्छं ते एवमाहंस, अह॑ पुण गोयमा | एवमाईक्लान जीवे स 
परूवेमि-एवं खळ पाणाइवाए जाव मिच्छादंसणसक्ले वट्टमाणस्स से या ॥ णक 
जीवाया जाव अणागारोबओगे वट्रमाणस्स सत्चेव जीवे. सचेव भर अहव वि 
देवे. ण॑ भंते | महिद्डिए जाव. महेसक्खे पुव्वामेव रूवी भविता ^ 
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व्वित्ताणं चिट्ठितए 2 णो इणड्े समदे, से केणट्वेण भंते ! एवं वुड देवे ण॑ जाव नो 
पभू अरूविं विउव्वित्ताणे चिट्ठित्तए १ गोयमा ! अहमेयं जाणामि, अहमेय॑ पासामि, 
अहसेय॑ बज्ञामि, अहमेयं अभिसमन्नागच्छामि, सए एयं नायं, मए एयं दिट्ट, मए 
एयं बुद्ध, मए एं अभिसमचागयं-जण्णं तहाययस्स जीवस्स सरूविस्स सकम्मस्स 
सरागस्स सवेयस्स समोहरुस सलेसस्स ससरीरस्स ताओ सरीराओ अविप्पमुक्कस्स 
एवं पन्नायइ, तंजहा-कालत्ते वा जाव सक्लिछते वा, सव्मिगंधत्ते वा दुव्भिगंधत्ते वा, 
तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव लक्खत्ते वा, से तेणट्ठेणं गोयमा | जाव 
चिट्टित्तए ॥ सच्चेव ण॑ संते | से जीवे पुव्वामेव अरूवी भवित्ता पभू रूविं विउव्वि- 
त्ताणं चिट्ठित्तए१ णो इणट्ठे समङ्ठे, से केणट्टेणें जाव चिट्ठित्तर १ गोयमा! अहमेय॑ 
जाणामि जाव जन्न॑ तहागयस्स जीवस्स अरूविस्स अकम्मस्स अरागस्स अवेयस्स 
अमोहस्स अलेसस्स असरीरस्स ताओ सरीराओ विप्पसुक्कस्स णो एवं पन्नायइ, 
तं०-कालत्ते वा जाव लक्‍्खत्ते वा, से तेणट्टेणं जाव चिट्धित्तए वा ॥ सेवं भंते! २ 
त्ति॥ ५५६॥ सक्रसमर्स लथरुख वीओ उद्देसो समत्तो ॥ 
सेलेसिं पडिवन्नए णै भंते | अणगारे सया ससिर्य एयइ वेयइ जाव तं तं भावं 
परिणमइ १ णो इणट्ठे ससट्ठे, णण्णत्येगेणं परप्पओगेणं ॥ कइविहा णै भंते ! एयणा 
प० ९ गोयमा ! पंचविहा एयणा प०, तंजहा-दग्वेयणा खेत्तयणा काळेयणा भवे- 
यणा भावेयणा, दब्वेयणा ण॑ भंते | कइविहा प० १ गोयमा | चउव्विहा प०, 
तंजहा-नेरइयदब्वेयणा,तिरिक्खदग्वेयणा,मणुस्सदव्वेयणा,देवदव्वेयणा, से केणट्वेणं 
भंते ! एवं बुच्चइ-नेरइयद्व्वेयणा २१ गोयमा ! जन्नं नेर्या नेरइयदव्वे वट्ट 
वा वहंति वा वष्िस्संति वा ते ण॑ तत्थ नेरइया नेरड्यदव्वे बट्टमाणा नेरइयदव्वेयणं 
एइंख वा एयंति वा एइस्संति वा, से तेणट्ठेणं जाव दव्वेयणा, से केणद्ेणं भते ! 
एवं बुच्चइ तिरिक्खजोणियद्व्वेयणा २१ एवं चेव, नवरं तिरिक्खजोणियद्व्वे ० भाणि- 
यब्वं, सेसं तं चेव, एवं जाव देवदव्वेयणा । खेत्तेयणा णं भंते | कइविहा प० १ 
गोयमा ! चउव्विहा प०, तं०-नेरइयखेत्तेयणा जाव देवखेत्तेयणा, से केणद्ठेगं 
भंते | एवं घुचइ नेर्‌इयखेत्तेयणा २१ एवं चेव, नवरं नेर्‌इयखेत्तेयणा भाणियव्वा, 
एंबं जाव देवखेत्तेयणा, एवं कालेयणावि, एवं भवेयणावि, एवं जाव देव- 
भावेयणावि ॥ ५९७॥ कइविहा णं भंते ! चलणा प० १ गोयमा | तिविहा चलणा 
प०, तं ०-सरीरचलणा इंदियचलणा जोगचलणा, सरीरचलणा ण॑ भंते | कइविहा 
प० १ गोयमा ! पंचाविहा प०, तं०-ओरालियसरीरचलणा जाव कम्मगसरीरच- 
लणा, इंदियचलणा ण॑ भंते | कइविहा प० १ गोयमा ! पंचविहा प०, तंजहा-- 
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सोइंदियचलणा जाव . फार्सिदियचलणा, जोगचलणा णं भैते | कइविहा प० १ 
गोयमा | तिविहा प०, तँ०--मणजोगचलणा वइजोगचलणा कायजोगचल्णा, 
से केणट्रेणं भंते ! एवं बुच ओरालियसरीरचलणा २६ गोयमा | जं ण॑ जीवा 
ओरालियसरीरे वश््माणा . ओरालियसरीरप्पाओगाई दव्वाई ओरालियसरीरत्ताए 
परिणामेमाणा ओरालियसरीरचलणं चलिंछु वा चलंति वा चलिस्संति वा से तेणद्वेणं 
जाव ओरालियसरीरचलणा 3, से केणट्टेणं भंते | एवं घुचइ वेउन्वियसरीरचलणा २१ 
एवं चेव, नवरं वेउव्वियसरीरे वद्टमाणा एवं जाव कम्मगसरीरचलणा, से केणड्रेण 
भते! एवं बुचइ सोइंदियचलणा २ १ गोयमा | जलं जीवा सोइंदिए वश्माणा 
सोइंदियप्पाओगाइं दव्वाईं सोइंदियत्ताए परिणामेमाणा सोइंदियचलणं चळिंसु वा 
चलूंति वा चलिस्संति वा से तेणट्वेंग जाव सोइंदियचलणा २, एवं जाव फासिंदिय- 
चलणा, से केणट्टेणं संते | एवं वुच्च३ मणजोगचलणा २१ गोयमा | जण्णं जीवा 
मणजोए वड्टमाणा मणजोगप्पाओगाइं दव्वाई मणजोगत्ताए परिणामेमाणा मणजोग- 
चलण चलिंसु वा चलंति वा चलिस्संति वा से तेणट्वेंण जाव मणजोगचढणा २, 
एवं बइजोगचलणाबि, एवं कायजोगचलणावि ॥ ५९८ ॥ अह अंते | संवेगे 
निव्वे(गे)ए गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया आलोयणया निंदणया गरहणया खमावणया 
सुयसहायया विउसमणया भावे अप्पडिवद्धया विणिवट्टगया विवित्तसयणासणसेव- 
णया सोइंदियसंवरे जाव फार्सिदियसंवरे जोगपञ्चकखाणे सरीरपचक्खाणे कसाय" 
पत्च॒क्खाणे संभोगपत्र॒क्खाणे उवहिपचक्खाणे भत्तपत्चक्खाणें खमा विरागया भावः 
सच्चे जोगसच्च करणसचे मणसमण्णाहरणया वइसमन्नाहरणया कायसमन्ञाहरणया 
कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणसकृविवेगे णाणसंपन्नया दंसणसंपन्नया च 
वेयणअह्वियासणया मारणंतियअहियासणया एए ण॑ भन्ते | पया किंपजवसाणफर्त 
पण्णत्ता ः समणाउसो ! गोयमा ! संवेगे निव्वेए जाव मारणंतियभहियासणया एए 
णे सिद्धिपजवसाणफला प० समणाउसो | ॥ सेवं भते! ९ त्ति जाव . 
॥ ५९५ ॥ सत्तरसमस्स सयस्स तइओ उद्देखो समो हे मे! 
तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे जाव एवं वयासी-आ( न 
जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजइ१ हंता अत्थि, सा मेते | कि उड 
अपुट्ठा कज३१ गोयमा | पुठ्ठा कजइ नो अपुद्दा कई, एवं जहां |, तब 
छटटुदेसए जाव नो अणाणुपुन्विकडत्ति वत्तव्वं सिया, एवं जाव दिदितिं विथ 
जीवाणं एगिंदियाण य निव्वाघाएणं छद्दिसिं वाघायं पड़च सिल 
चउदिसिं सिय पंचदिसिं सेसाणं नियमं छददिसिं । अत्थि णं भते 
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बाएणं किरिया कजइ ? हंता अत्थि, सा भ॑ते ! किं पुठ्ठा कजइ अपुट्टा कजइ ? जहा 
पाणाइवाएगं दंडओ एवं झुसावाएणवि, एवं अदिन्ञादाणेणवि मेहुणेणवि परिग्गहेणवि, 
एवं एए पंच दंडगा ५ । जंसमयन्न॑ भते! जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजइ सा 
भंते | किं पुठ्ठा कजइ अपुद्ठा कजइ १ एवं तहेव जाव वत्तव्वं सिया जाव वेमाणि- 
याणं, एवं जाव परिग्गहेणं, एवं एएवि पंच दंडगा १० । जंदेसेणं भंते ! जीवाणं 
पाणाइवाएगं किरिया कजइ एवं चेव जाव परिर्गहेणं, एवं एएवि पंच दंडगा १५। 
जंपएसन्नं भते | जीवाणं पाणाइवाएणं किरिया कजइ सा भ॑ते ! किं पुट्ठा कजइ 
एवं तहेव दण्डओ, एवं जाव परिग्गहेणं २०, एवं एए वीसँ दंडगा ॥ ६०० ॥ 
जीवाणं भंते ! किं अत्तकडे दुक्खे, परकडे दुक्खे, तदुभयकडे दुक्खे ९ गोयमा ! 
अत्तकडे दुक्खे, नो परकडे दुक्खे, नो तदुभयकडे दुक्खे, एवं जाव वेमाणियाणं, 
जीवा ण॑ भंते ! किं अत्तकडं दुकखं वेदेति, परकडं दुक्खं वेदेति, तदुभयकडं दुक्खं 
वेदेति ! गोयमा | अत्तकडं दुक्खं वेदैति, नो परकडं दुक्खं वेदेति, नो तदुभयकडं 
दुक्खं वेदेति, एवं जाव वेमाणियाणं । जीवाणं भते ! किं अत्तकडा वेयणा, परकडा 
चेयणा, तदुभयकडा वेयणा ? गोयमा | अत्तकडा वेयणा, णो परकडा वेयणा, णो 
तदुभयकडा बेयणा, एवं जाव वेमाणियाणं, जीवा णं भंते ! किं अत्तकर्ड वेयर्ण वेदति 
परकडं वेयणं वेदेंति,तदुभयकडं वेयणं वेदेति १ गोयमा ! जीवा अत्तकडं वेयणं वदाति, 
नो परकडं वेयणं वेदेति, नो तदुभयकडं वेयणं वेदेति, एवं जाव वेमाणियाणं । सेवं 
भंते | सेवं मंते त्ति ॥ ६०१॥ सन्तरससे खण चडत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
कहि ण॑ भते ! ईसाणस्स देविंदस्स देवरज्ञो सभा स॒हम्मा पण्णत्ता ६ गोयमा | जंवु 
हवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमीसे ण॑ रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ 
भूमिभागाओ उडूं चंदिमसूरिय जहा ठाणपए जाव सज्झे ईसाणवर्डिंसए महाविमाणे से 
ण॑ ईसाणवडिंसए महाविमाणे अद्धतेरसजोयणसयसहस्साईं० एवं जहा दसमसए 
सक्कविमाणवत्तव्वया सा इहि हैसाणस्स निरवसेसा भाणियव्वा जाव आयरक्लाच, 
ठिई साइरेगाईं दो सागरोवमाईं, सेसं तं चेव जाव ईसाणे देविंदे देवराया २, सेवं 
मंते | सेवं भते | त्ति ॥६०२॥ सत्तरसमे सए पचमो उदेसो समत्तो | 
पुढविकाइए ण॑ भैते | इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए एर त्ता जे भविए 
सोहम्मे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए उववजित्तए से भते ! किं पुव्वि उववाजत्ता पच्छा 
संपाउणेजा, पुव्वि वा संपाउणित्ता पच्छा उववजेजा : गोयमा ! उत्व वा डकः 
वज्जित्ता पच्छा संपाउणेजा, पुगि वा संपाउणित्ता पच्छा उववजजा, से केणड्ठेणं 
. जाव पच्छा उववजेज्ञा १ गोयमा | पुढविक्काइयाणं तओ -सझुग्घाया प०, त॑०- 
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चैयणाससुग्घाए कसांयससुर्घाए मारणंतियससुर्घाए, मारण॑तियंसंमुग्घाएणं संमो- 
हणमाणे देसेणं वा समोहणइ सव्वेण वां संमोहणइ, देसेणे समोहणमाणे. पुर 
संपाउणित्ता पच्छा उववजिजा, सब्वेणँ समोहणमाणे पुव्वि उववजित्ता पच्छा 
संपाउणेजा, ते तेणट्ठेणं जाव उववजेज्ा । पुडविकाइए पं भते ! इमीसे रयणप्पः 
भाए पुढवीए जाव समोहए २ त्ता जे भविए इसाणे कप्पे पुढवि ० एवं चेव ईैसाणेवि, 
एवं जाव अचचुयगेविजविमाणे, अणुत्तरविमाणे ईसिप्पब्भाराए य एवं चेव । पुढविकाए 
ण अंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए २ त्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढवि० एवं 
जहा रयणप्पभाए पुढविकाइओ उववाइओ एवं सक्करप्पभाएवि पुढविकाइओ उबवा- 
एयव्वो जाव देसिप्पठ्भाराए, एवं जहा रयणप्पभाए वत्तठ्वया भणिया एवं जाव अहे 
सत्तमाए समोहए ईसिप्पब्भाराएं उंववाएयव्वो । सेवं भते रतत (१ ह ॥६०३॥ 
पुढविकाइए णे भंते ! सोहम्मे कप्पे समोहए समोहणित्ता जे भविए मीर धज 
प्पभाए पुढवीए पुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ सते! किं पुव्वि सस ते य 
जहा रयणप्पभाए पुडविकाइओ सव्वकप्पेसु जाव इैसिप्पन्भाराए ताव pert 
सोहम्मपुढविकाइओवि सत्तडवि पुढवीसु उववाएयव्वो जाव झडे सत्तमाए, sh 
सोहम्मपुढविकाइओ सब्बपुढवीछु उववाइओ एवं जाव इंसिप्पढ हज 
सव्वपुढवीसु उववाएयंव्वो जाव अहे सत्तमाए, सेवं भंते | ९ त्ति (१७-७) ॥६०१ 
आउकाइए ण॑ मंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए २ त्ता जे भविए 
कप्पे आउकाइयत्ताए उववञ्जित्तए॒ एवं जहा पुढविकाइओ तहा बह 
सव्वकप्पेसु जाव इैसिप्पब्भाराए तहेव उववाएयव्वो, एवं जहा हल“ 
काइओ उववाइओ तहा जाव अहेसत्तमापुडविआउकाइओ उववाएयव्वो जाव 
ब्माराए, सेवं मंते ! २ त्ति (१७-८) ॥६००॥ आउकाइए ण॑ मंते ! है 
समोहए समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलएठ ”__ 
काइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भंते ! सेसं त॑ चेव एवं जाव अहे सत्तमाए जहा pb 
आउक्काइओ एवं जाव ईसिप्पन्भाराआउक्काइओ जाव अर्द vara वी 
सेवं भंते ! २ त्ति (१७-९) ॥६०६॥ वाउक्काइए ण॑ भंते ! इमीसे र्य 
जाव जे भविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववजित्तए से ण जहा धि, , 
तहा वाउकाइओवि नवरे वाउक्काइयाणं चत्तारि ससुग्धाया १०, ते वा समो” 
ग्घाए जाव वेउव्वियसमुग्घाए, मारणंतियससुर्वाएणं देवं भत | 
सेसं तं चेव जाव अहे सत्तमाए समोहओ इसिप्पब्भाराएं का समोहए रक्ता 
२ त्ति (१७-१०) ॥ ६०७॥ वाउक्काइए णं भंते! सोहम्मे १ 
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-भाविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणवाए तणुवाए घणवायवलएस तणुवायवलएखु 


चाउक्काइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भंते ! सेसं तं चेव एवं जहा सोहम्मकप्पवाउकाइओ 
संत्तसुवि पुढवीसु उववाइओ एवं जाव इसिप्पन्भाराए वाउक्काइओ अहे सत्तमाए जाव 
उववाएयब्वो, सेवं भंते | २ त्ति (१७-११) ॥ ६०८॥ एगिंदिया ण॑ भंते ! सव्वे 


-समाहारा सब्वे (समसरीरा) ससुरुसासणीसासा एवं जहा पढमसए बिइयउद्देसए 


पुढविक्काइ्याणं वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिंदियाणं इह भाणियव्वा जाव समाउया 
ससोववन्नगा। एगिंदियाणं भ॑ते | कइ लेस्साओ प० ? गोयमा ! चत्तारि लेस्साओ प०, 
तं०-कण्हलेस्सा जाव तेउलेस्सा । एएसि णं भंते ! एगिंदियाणं कण्दलेस्सागं जाव 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा एगिंदियाणं तेउलेस्सा, काउलेस्सा अणंतगुणा, 
णीलळेस्सा विसेसाहिया, कण्हळेस्सा विसेसाहिया । एएति ण॑ भंते ! एगिंदियाणं 
कण्हळेस्सा इद्टी जहेव दीवकुमाराणं, सेवं अंते! २ त्ति (१७-१२) ॥ ६०९ ॥ 
नागकुमारा ण॑ भंते | सब्वे समाहारा जहा सोलसमसए दीवकुमारुद्देसए तहेव निरवसेसँ 
भाणियब्वं जाव इङ्कीति, सेवं भंते ! २ त्ति जाव विहरइ (१७-१३) ॥ ६१० ॥ 
सुबन्नकुमारा णं भंते ! सव्वे समाहारा० एवं चेव, सेवं भंते | २ त्ति ( १७-१४ ) 
॥ ६११ ॥ विजुकुमारा णं भंते | स्वे समाहारा० एवं चेव, सेवं मंते! २ त्ति 
( १७-१५) ॥ ६१२ ॥ वाउकुमारा ण॑ भंते ! सब्वे समाहारा० एवं चेव, सेवं 
भंते | २ त्ति ( १७-१६ ) ॥ ६१३ ॥ अग्गिकुसारा णं भते | सब्बे समाहारा० 
एबं चेव, सेवं भंते | २ त्ति॥६१४॥ सत्तरसमस्स सयस्स सत्तरखमो 
उद्देसो समन्तो ॥ सत्तरलम खयं समन्तं ॥ र 
पढमे १ विसाह २ मायदिए य ३ पाणाइवाय ४ असुरे य ५ । गुल ६ केवलि | 
७ अणगारे ८ भविए ५ तह सोमिलऽट्टारसे १० ॥ १॥ तेणं काळेणं तेण सम- ' 
एणं रायगिहे जाव एवं वयासी-जीवे ण॑ भंते ! जीवभावेणं किं पढमे अपढमे : 
गोयमा ! नो पढमे अपढमे, एवं नेरइए जाव वेमाणिए । सिद्धे णै भंते ! सिद्ध 
भावेण किं पढमे अपढमे ? गोयमा ! पढमे नो अपठमे, जीवा ण॑ भंते! जीवभावेणं 
किं पढमा अपढमा १ गोयमा ! नो पढमा अपढमा, एवं जाव वेमाणियाणं १॥ 
सिद्धाणं पुच्छा, गोयमा ! पढमा नो अपढमा ॥ आहारए णं भंते | जीवे आहार- 
भावेणं किं पढमे अपढमे १ गोयमा | नो पढमे अपढमे, एवं जाव वेमाणिए, 
पोहत्तिएवि एवं चेव । अणाहारए णं भंते ! जीवे अणाहारभावेणं पुच्छा, गोयमा | 
सिय पढमे सिय अपढमे । नेरइए ण॑ भंते | एवं नेरइए जाव वेमाणिए नो पढमे 
अपढमे, सिद्धे पढमे नो अपढमे । अणाहारगा ण॑ मंते | जीवा अणाहारभावेणं 
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पुच्छा, गोयमा | पढमावि अपठमावि, नेरइया जाव वेमाणिया णो पढमा अप- 
डमा, सिद्धा पडमा नो अपढमा, एकेक पुच्छा भाणियव्वा २ ॥ भवसिद्धिए 
एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारए, एवं अभवसिद्धिएवि, नोभवसिद्धियनोअभवसिद्विए 
ण॑ भंते ! जीवे नोभव० पुच्छा, गोयमा ! पढमे नो अपढमे, णोभवसिद्धिय नोअभ- 


` बसिद्धिया णं भंते ! सिद्धा नोभ० अभव०, एवं चेव पुहुत्तेणवि दोण्हवि ॥ सन्नी 


णं मंते ! जीवे सण्णिभावेणं किं पढमे पुच्छा, गोयमा | नो पढमे अपठमे, एवं 
विगळिंदियवजं जाव वेमाणिए, एवं पुहुत्तेणबि ३ ॥ असन्नी एवं चेव एगत्तपुहुत्तेण 
नवरं जाव वाणमंतरा, नोसन्ीनोअसन्नी जीवे मणुस्से सिद्धे पढमे नो अपढमे, 
एवं पुहुत्तेणवि ४ ॥ सलेस्से ण॑ भंते | पुच्छा, गोयमा ! जहा आहारए एवं ह 
णवि, कण्हळेस्सा जाव सुक्कछेस्सा एवं चेव नवरे जस्स जा लेस्सा अत्ति । अलेस्से 
णं जीवमणुस्ससिद्धे जहा नोसज्ञीनोअसज्ञी ७ ॥ सम्मद्वट्रिए णं भ॑ते | जीवे 
सम्महिंद्विभावेण॑ किं पढमे पुच्छा, गोयमा ! सिय पढमे सिय अपढमे, एवं एगि- 
दियवजं जाव वेमाणिए, सिद्धे पढमे नो अपढमे, पुहुत्तिया जीवा पढमांवे अपड 
मावि, एवं जाव वेमाणिया, सिद्धा पडमा नो अपढमा, मिच्छादिट्टिए एगत्तपुहुषन 
जहा आहारगा, सम्मामिच्छादिट्रिए एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदिट्टी, नवरं जस्त मध्य 
सम्मामिच्छत्त ६ ॥ संजए जीवे मणुस्से य एगत्तपुहुत्तेण जहा सम्महिठ्ठी, अर्ज 
जहा आहारए, संजयासंजए जीवे पंचिंदियतिरिक्खजोणियमणुस्सा एगत्तपह ते 
जहा सम्महिद्दी, नोसंजएनोअसंजएनोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एगत्तषुहु्ण पढमे 
नो अपढमे ७ ॥ सकसाई कोहकसाई जाव लोमकसाई एए एगत्तपुहते् जह 
आहारए, अक्रसाई जीवे सिय पढमे सिय अपढमे, एवं सणुस्सेवि, सिदे पडन नो 
अपडमे, पुहुत्तेंगे जीवा मणुस्सा पढमावि अपढमावि, सिद्धा पढमा नो अ 
< ॥ णाणी एगत्तपुहुत्तेणं जहा सम्मदििट्ठी, आभिणिवोहियिनाणी जाव ko 
नाणी एगत्तपुहुत्तेण एवं चेव, नवरं जस्स ज॑ अत्थि, केवलनाणी जीवे म 
य एगत्तपुुत्तेणं पढमा नो अपढमा । अन्ञाणी मइअन्नाणी नाणी का के 
एगत्तपुहुत्तेणं जहा आहारए ९ ॥ सजोगी मणजोगी वइजोगी काये लि 
पुहुत्तेण जहा आहारए, नवरं जस्स जो जोगो अत्थि, अजोगी का 
एगत्तपुहुत्तेणं पढमा नो अपढमा १० ॥ सागारोवउत्ता Ra ज 
त्तेण जहा अणाहारए ११ ॥ सवेदगो जाव नएुंसगवेदगो SE 
आहारए नवरं जस्स जो वेदो अत्थि, अवेदओ एगत्तपुहुत्तेणं तिछाव १9, 


अर्लि 
हॅ ठी है गसरीरी जस्स ग 
अकसाई ५२ ॥ ससरीरी जहा आहारए, एवं जाव कम्म 
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सरीरं, नवरं आहारगसरीरी एगत्तपुहुत्तें जहा सम्मददिट्टी, असरीरी जीवो सिद्धो 
एगत्तपहुत्तेणं पढमो नो अपढमो १३ ॥ पंचहिं पजत्तीहिँ पंचहि अपजत्तीहिं एग- 
तपहुत्तण' जहा आहारए, नवरं जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पढमा अपढमा 
१४ ॥ इमा लक्खणगाहा--जो जेण पत्तपुव्वो भावो सो तेण अपढमो होइ । 
सेसेस होइ पढमो अपत्तपुव्वेस भावेछु ॥ १ ॥ जीवे णं भंते | जीवभावेणं किं 
चरिमे अचरिमे ? गोयमा ! नो चरिमे अचरिमे । नेर्‌इए ण॑ भंते | नेरइ्यभावेणं 
पुच्छा, गोयमा | सिय {चरिमे सिय अचरिमे, एवं जाव वेमाणिए, सिद्धे जहा 
जीवे । जीवाणं पुच्छा, गोयमा | जीवा नो चरिमा अचारिमा, नेरइया चरिमावि 
अचरिमावि, एवं जाव वेमाणिया, सिद्धा जहा जीवा १॥ आहारए सब्वत्थ एगत्तेणं 
सिय चरिमे सिय अचरिभे, पुहुत्तेणं चरिमावि अचरिमावि, अणाहारओ जीवो सिद्ध 
य॒ एगत्तेणवि पुहुत्तेणवि नो चरिमो अचरिमो, सेसड्ठाणेस एगत्तपुहुत्तेण जहा आहा- 
रओ २ ॥ भवसिद्धीओ जीवपए एगत्तपुहत्तगं चरिमे नो अचरिमे, सेसट्ठाणेछ जहा 
आहारओ । अभवसिद्धीओ सव्वत्थ एगत्तपुहुत्तेणं नो चरिमे अचरिमे, नोभवसि- 
द्वीयनोअभवसिद्धीय जीवा सिद्धा य एगत्तपुहुत्तेणं जहा अभवसिद्धीओ ३॥ सन्नी 
जहा आहारओ, एवं असन्नीवि, नोसज्ञीनोअसन्नी जीवपए सिद्धपए य अचरिमो, 
मणुस्सपए चरिमो एगत्तपुहुत्तेण ४ ॥ सलेस्सो जाव सुङ्कळेस्सो जहा आहारओ नवर 
जस्स जा अत्थि, अळेस्सो जहा नोसज्ञीनोअसन्नी हे ॥ सम्मद जहा अणा- 
हारओ, मिच्छादिट्टी जहा आहारओ, सम्मामिच्छादिट्ठी एगिंदियविगर्लिदियवर्ज 
सिय चरिमे सिय अचरिमे, पुहुत्तेण चरिमावि अचरिमावि ६ ॥ संजओ जीवो 
मणुस्सो य जहा आहारओ, असंजओवि तहेव, संजयासंजओवि तहेव, नवरं जस्स 
ज॑ अत्थि, नोसंजयनोअसंजयनोसँजयासंजय जहा नोभवसिद्धीयनोअभवसिद्धीओ 
७ ॥ सकसाई जाव लोभकसाई सब्बट्ठाणेछ जहा आहारओ, अकसाई क. 
सिद्धपए य नो चरिमो अचरिमो, मणुस्सपए सिय चरिमो सिय अचरिमो < र 
जहा सम्मदिट्ठी सब्वत्थ आभिणिवोहियनाणी जाव मणपजवनाणी जहा आह 
नवरं जस्स ज॑ अत्थि, केवळनाणी जहा नोसन्नीनोअसन्नी, अन्नाणी जाब ह 
जहा आहारओ ९ ॥ सजोगी जाव कायजोगी जहा आहारओ जस्स जो न 
अत्थि, अजोगी जहा नोसन्नीनोअसज्ञी १० ॥ सागारोवउत्तो अणागारोवउत्तो य 
जहा अणाहारओ ११ ॥ सवेदओ जाव नपुंसगवेदओ जहा आहारओ, अबेदओ 
जहा अकसाई १२॥ ससरीरी जाव कम्मंगसरीरी जहा आहारओ नवरं जस्स ज॑ 
अत्थि, असरीरी जहा नोभवसिद्धीयनोअभवसिद्धीय १३ ॥ पंचहि पजत्तीहिं पंचाह 


क्र 
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अपजत्तीहिं जहा आहारओ सव्वत्थ एगत्तपुहुत्तेणं दंडगा भाणियव्वा १४. ॥ इमा 
लक्खणगाहा--जो ज॑ पाविहिइ पुणो भावं सो तेण अचरिमो होइ । अच्चंतविओगो 
जस्स जेण भावेण सो चरिमो ॥ १ ॥ सेवं संते | २ त्ति जाव विहर्‌इ ॥-६१५॥ 
अट्टारसमस्स सयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥ - 

तेणं काळेणे तेणे समएणं विसाहा नामं नयरी होत्या वन्नओ, वहुपुत्तिए उजाणे 
वन्नओ, सामी समोसढे जाव पजुवासइ, तेणं काळेणं तेणं समएणं सङ्गे देविंदे 
देवराया वजपाणी पुरंदरे एवं जहा सोल्समसए बिइयउद्देसए तहेव दिव्वेणं 
जाणविमाणेणं आगओ नवरं एत्थ आभिओगा(वि)इ अत्थि जाव बत्तीसइविहं नट्ठविहि 
उबदंसेइ २ त्ता जाव पडिगए । संते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं जाव 
एवं वयासी-जहा तइयसए ईसाणस्स तहेव कूडागारसालादिद्ंतो तहेव पुव्वभव- 
पुच्छा जाव अभिसमन्नागया ९ गोयसादि समणे भगवं सहावीरे भगवं गोयमं णं. 
वयासी-एवं खळु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंवुद्दीवे २ भारहे वासे 
हत्थिणाउरे नामं नयरे होत्या वन्नओो, सहसंववणे उजाणे वन्नओ, तत्थ ण॑ 
हत्थिणाउरे नयरे कत्तिए नामं सेट्टी परिवसइ अद्धे जाव अपरिभूए 'ेगमपढमा 
सणिए णेगमट्टसहस्सस्स बहुसु कजेख य कारणेछ य काडंबेछ य एवं जहा राम 
प्पसेणइजे चित्ते जाव चक्खभूए णेगमट्टसहरुसस्स स(सी)यस्स य कुडडंबस्स आदि 
जाव कारेमाणे पाळेमाणे य समणोवासए अभिगयजीवाजीचे जाव विहरई । तेण 
कारेण तेणे समएणं सुणिसुन्वए अरहा आइगरे जहा सोलसमसए तहत जाव 
समोसढे जाव परिसा पज्जवासइ, तए णं से कत्तिए सेट्टी इमीसे कहाए “४ 
समाणे हट्ठतुट्ट० एवं जहा एकारसमसए सुदंसणे तहेव निग्गओ जाव पजुवासई, 
तए णं सुणिसुव्वए अरहा कत्तियस्स सेट्टिस्स घम्मकहा जाव परिसा पडिगया, र 
य॑ से कत्तिए सेट्टी मुणिसुव्वग्रस्स जाव निसंम्म हट्ठतु&० उठ्डाए उठे उ० ९ मळी 
न्वयं जाव एवं वयासी-एवमेयं भते ! जाव से जहेय॑ तुज्झे वदद) जे नव, दप 
पिया ! नेगमद्टसहस्सं आपुच्छामि जेटटपत्तं च कुडवे ठावेमि, तए का कल 
प्पियाणं अंतियं पव्वयामि, अहासुह॑ जाव मा पडिवंधं, तए णँ से कर्तिए 
पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव हत्यिणापुरे नयरे जेणेव सए 
२ त्ता णेगमट्टसहरुसं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाशुि 
सुणिसुव्वयस्स अरहओ अंतियं धम्मे निसन्ते सेविय मे धम्मे Co 
अभिर, तए ण॑ अहं देवाणुप्पिया ! सैसारभयउव्विग्गे जाव पर्व छ „ तण 
देवाणणिया ! किं करेह किं ववसह किं भे हियइच्छिए कि में साम.” 
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७६११ 
त॑ णेगमट्टुसहस्संपि ते कत्तियं सेट्टि एवं वयासी-जइ णं देवाणुप्पिया | संसारभय- 
उव्विग्गा भीया जाव पव्वइस्संति अम्हं देवाणुप्पिया ! किं अन्ने आलंबणे वा आहारे 
वा पडिवंधे वा? अम्हेवि ण॑ देवाणुप्पिया ! संसारभयउव्विग्गा भीया जम्मणमरणाणं 
देवाणुप्पिएहिं सद्धिं सुणिसुन्वयस्स अरहओ अंतियं मुं(डे)डा भवित्ता अगाराओ 
जाव पव्वयामो, तए ण॑ से कत्तिए सेट्टी तं नेगमठ्ठसहरुसे एवं वयासी-जइ ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! संसारभउव्विग्गा भीया जम्मणमरणाणं मए सद्धिं मुणिसुव्वय जाव पव्वयह 
ते गच्छह ण॑ तुन्भे देवाणुप्पिया ! सएस २ गिहेस विउलं असणं जाव उवक्खडावेह 
भित्तणाइ जाव पुरओ जेट्टपुत्ते कुडंबे ठावेह जेट्ट० २ त्ता त॑ मित्तणाइ जाव ज्ेट्ठपुत्ते 
आपुच्छह २ त्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरूहह पु० २ त्ता मित्तनाइ जाव 
परिजणेणं जेट्टपत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा सव्विद्डीउ जाव रवेणं अकालपरिहीणं 
चेव मर्म अंतियं पाउव्भवह, तए ण॑ ते हक जाता सेट्टिस्स एय- 
मट्टँ विणएणं पडिसुणेंति २ त्ता जेणेव साइ साईं गिहाइं तेणेव उवागच्छति २ त्ता 
विपुलं असणं जाव उवक्खडावेति २ त्ता मित्तणाइ जाव तस्सेव मित्तणाइ जाव 
पुरओ जेट्ठपुत्त कड़ंबे ठावेंति जेट्टपुत्ते० २ त्ता तं मित्तणाइ जाव जेठ्ठपुत्ते य 
आपुच्छंति जेद्ठ ० २ त्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरुह॑ति २ त्ता सित्तणाइ 
जाव परिजणेणं जेट्ठपुत्तेहि य समणुगम्ममाणमग्गा स्वि्वीए जाव रवेणं अकाल- 
परिहीणं चेव कत्तियस्स सेट्टिस्स अंतियं पाउन्भवंति, तए ण॑ से कत्तिए सेठ्ठी विपु्े 
असणं ४ जहा गंगदत्तो जाव मित्तणाइ जाव परिजणेणं जेट्ठपुत्तण णेगमट्टसहस्सेण 
य समणुगम्ममाणमग्गे सब्विड्डीए जाव रवेणं हत्थिणापुरं नयरं मज्ञेमज्जषेणं हक 
गंगद्त्तो जाव आलित्ते ण॑ भंते ! लोए पलित्ते णं भंते | लोए आलित्तपाछत bam ड कला 
लोए जाव आणुगामियत्ताए भविस्सइ, तं इच्छामि णे भते! णेगमठ्ठसहस्सेणं स॒ 
सयमेव पन्वावियं सयमेव मुंडावियं जाव धम्ममाइक्खियं, तए णे सुणिझव्वए अरहा 
कत्तियै सेट्टि णेगमट्टसहस्सेणं साद्धिं सयमेव पव्वावेई जाव धम्ममाइक्ख३, एवं देवाणु- 
सिया! गंतव्वं एवं चिट्टियव्व॑ जाव संजमियव्वं, तए पं से कत्तिए रट्ट esa 
स्सेणं सद्धिं सुणिसुन्वयस्स अरहओ इमं एयाख्वं थम्मियं उवएसं सम्म सप pias 
तमाणाए तहा गच्छइ जाव संजमेइ, तए ण॑ से कत्तिए सेट्टी sass 
अणगारे जाए इरियासमिए जाव गुत्तबंभयारी, तए णं से कत्तिए अणगा छु "” 
सुव्वयस्स अरहओ तहारुवाणं थेराणं अंतियं सामाइयमाइ्याई चोहस पुव्वाई 
अहिजइ सा० २ त्ता बहूहिं चउत्थछट्ठढ्मम जाव अप्पार्ण भावेमाणे कक का 
दुवालसवासाईं सामन्नपरियागं. पाउणइ २ त्ता मासियाए संळेहणाए अत्ताण. क्लास 
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[ भगवइ 
मा० २ त्ता सट्टि भत्ता अणसणाए छेदेइ स० २ त्ता आलोइयपडिक्ते जाव कारं 
किच्चा सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिंसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिजंसि जाव 
स्के देविंदत्ताए उववन्ने, तए ण॑ से सक्के देविंदे देवराया अहुणोववण्णे सेसं जहा 
गंगद्त्तस्स जाव अंतं काहिइ, नवरं ठिई दो सागरोबमाईं प० सेसं त॑ चेव । सेव॑ 
भते! २ त्ति। ६१६॥ अट्टारसमस्स सयस्ख वीओ उद्देसो खमत्तो॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या वन्नओ, गुणसिळए उजाणे 
वन्नओ जाव परिसा पडिगया, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महाः 
वीरस्स जाव अंतेवासी मागंदियपुत्ते नाम॑ अणगारे पगइभद्दए जहा मंडियपुत्त 
जाव पजुत्रासमाणे एवं वयासी-से नूणं भंते ! काउलेरसे पुढविकाइए काउलेस्से- 
हिंतो पुढविकाइएहिंतो अणंतरं उब्वट्टि्ता माणुसं विग्गहं लभइ मा० २ त्ता केवलं 
बोहिं बुज्झइ के० २ त्ता तओ पच्छा सिज्झइ जाव अंतं करेइ ? हंता मागंदिय- 
पुत्ता! काउलेस्से पुढाविकाइए जाव अंतं करेइ । से चूणं संते ! काउलेस्से आउकाइए 
काउलेस्सेहिंतो आउकाइएहिंतो अणंतरं उव्वट्ित्ता माणुसँ विग्गहं भइ मा० २ तता 
केवलं वोहिं बुज्झद जाव अंतं करेइ? हंता मागंदियपुत्ता ! जाव अंत करेइ । से 
नूणं भंते ! काउळेस्से वणस्सइकाइए एवं चेव जाव अंतं करेइ, सेवं भंते | २ ति 
मागंदियपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीरं जाव नमंसित्ता जेणेव समणे निग्गंये 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणे निस्गंथे एवं बयासी-एवं खळ अजो! काउलेस्से 
पुढविकाइए तहेव जाव अंत करेइ, एवं खळ अजो ! काउळेस्से आउकाइए जाव 
अतं करेइ, एवं खल अजो ! काउळेस्से वणस्सइकाइए जाव अंतं करेइ, तए णत 
समणा निम्गंथा मा(कं)गंदियपुत्तस्स अणगारस्स एवमाइक्खमाणस्स जाव ण 
माणस्स एयमट्ठं नो सहहंति ३ एयमट्ठ॑ असहृहमाणा ३ जेणेव समणे भगत कीट” 
वीरे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता समणं भगवं महावीरं वंद॑ति नमंसंति वं? २ प * 
वयासी-एवं खळ मंते ! मागंदियपुत्ते अणगारे अम्हं एवमाइक्खई जाव पडे 
एवं ख॒ अजो ! काउलेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेइ, एवं खळ अजो , 
आउक्काइए जाव अंतं करेइ, एवं खलु० बणस्सइकाइएवि जाव अरत आम॑तेत्ता ए 
मेयं मंते! एवं ? अजोत्ति समणे भगवं महावीरे ते समणे निग्गंथे आर्म .__ 
वयासी-जण्णं अजो | मागंदियपुत्ते अणगारे' तुज्झे एवं आइक्खई jae | काड 
एवं खळ अजो ! काउळेस्से पुढवीकाइए जाव अंत करेइ, एवं से ससा एवि 
चेस्से आउकाइए जाव अंतं करेइ, एवं खल अजो ! काउलेस्से ` नं ख 
जाव अंतं करेइ$ सच्चे णं एसमट्ठे, अहंपि णं अजो ! एवमाइकखामि 
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अंज्ञो | कण्हंळेस्से पुढविकाइए कण्हळेस्सेहिंतो पुढविकाइएहिंतो जाव अंतं करेइ, एवं: 
खल अजो ! नीललेस्से पुढविकाइए जाव अंतं करेइ, एवं काउलेस्सेवि जहा पुढवि- 
काइए जाव अंत करेइ, एवं आउकाइएवि, एवं वणस्सइकाइएवि, सचे ण एसमट्ठे ॥ 
सेवं अंते ! २ त्ति समणा निग्गंथा समणं भंगवं महावीरं वंदंति नमंसंति वं० २ त्ता जेणेव 
मार्गदियपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता मार्गदियपुत्त॑ अणगारं वंदति नम॑- 
संति वं० २ त्ता एयमङ्टं सम्मं विणएणं भुजो २ खामेंति ॥६१७॥ तए णं से मार्ग 
दियपुत्ते अणगारे उट्ठाए उद्लेइ २ त्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ 
ते० २ त्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-अणगारस्स 
ण॑ संते | भावियप्पणो सव्वं कम्मं वेदेमाणस्स सव्वं कम्मं निजरेमाणस्स सव्वं मारं 
मरमाणस्स सव्वं सरीरं विप्पजहमाणस्स चरिमं कम्मं वेदेमाणस्स चरिम॑ कम्मं 
'निरेमाणस्स चरिमं मारं मरमाणस्स चरिमं सरीरं विप्पजहमाणस्स सारणंतियं 
कम्मं वेदेमाणस्स मारणंतियं कम्मं निजरेमाणस्स सारणंतियं मारं मरमाणस्स 
मारणंतियं सरीरं विप्पजहमाणस्स जे चरिमा निजरापोरगला सहुमा णं ते पोग्गला 
प०, समणाउसो | सब्बं लोगंपिणं ते उग्गाहित्ताणे चिट्टंति १ हंता मागंदियपुत्ता | 
अणगारर्स णं भावियप्पणो जाव ओगाहित्ताणं चिट्टंति, छउमत्ये ण॑ संते | 
मणुस्से तेसिं निजरापोग्गळाणं किंचि आणत्तं वा णाणत्तं वा एवं जहा इंदियउदेसए 
पढमे जाव वेमाणिया जाव तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते जाणंति पासंति आहारेंति,- 
से तेणट्रेण निकखेबो भाणियव्वोत्ति न पासंति आहारेंति, नेरइया णै भंते | 
निजरापोग्गला न जाणंति.न पासंति आहारेंति, एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
याणं, मणुस्सा ण॑भंते | निजरापोग्गळे किं जाणंति पासंति आहारेंति उदाहु न 
जाणंति न पासंति न आहारेंति १ गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति रे अत्येगइया न 
जाणंति न पासंति आहारेंति, से केणट्ठेणं भंते एवं घुच३ अत्येगइया जाणंति 
पासंति आहारेंति, अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति * गोयमा ! मणुस्सा 
डुविहा प०, तंजहा-सन्निमूया य असन्निभूया य, तत्थ णं जे ते असन्निभूया ते 
न जाणंति न पासंति आहारेंति, तत्थ णं जे ते सन्निभूया ते डुविहा प०, (० 
उंवउत्ता य अणुवउत्ता य, तत्थ णं जे.ते अशुवउत्ता ते न जाणंति न पासँतिः 
आहारेंति, तत्थ ण॑ जे ते उवउत्ता ते जाणंति रे, से तेणड्वेण गोयमा ! एन उई. 
अत्येगइ्या न जाणंति २ आहारेंतिं, अत्येगइया जाणंति bo वाणमंतरजोइसियाः 
जहा नेर्‌इया । वेमाणिया ण॑ भंतें ! ते निजरापोग्गळे किं जाणेति ६ * गोयमा [| 
'जहा मणुस्सा नवरं वेमाणिया दुविहा प०, तं? ह अवाह 
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इसम्मद्दिट्टिउववन्नगा य, तत्य ण॑ जे ते माइसिच्छद्दिट्टिववञ्चया ते णै न जाणंति 
न पासंति आहारेंति, तत्थ ण॑ जे ते अमाइसम्मददिट्टिउववन्नगा ते डुविहा प०, तं०-. 
अणंतरोववन्नगा य परंपरोववन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते अगंतरोववन्नगा ते. णं न 
जाणंति न पासंति आहारेंति, तत्थ ण॑ जे ते परंपरोववन्नगा ते दुविहा प०, तं०- 
पज्त्तगा य अपजत्तगा य, तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते ण॑ न जाणंति न पासंति 
आहारेंति, तत्थ ण॑ जे ते पजत्तगा ते ढुविहा प०, तं०-उवडत्ता य अणुवउत्ता 
य, तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं न जाणंति २ आहारेंति ॥६१८॥ कइविहे पँ 
भन्ते | वंधे प० ९ मागंदियपुत्ता ! दुविहे बंधे प०, तं०-द्व्ववंधे य भाववंधे य, 
द्व्ववंघे णै भंते | कइविहे प०१ मागंदियपुत्ता! दुविहे प०, तं०-पओगवंधे य 
वीससावंधे य, वीससावंधे ण॑ भंते | कइविहे प० १ माग॑दियपुत्ता | दुविहे प०, 
त॑०-साईयवीससावंधे य अणाईयवीससाबंधे य, पओगवंधे णं भंते | कइविहे प० 
मागंदियपुत्ता | दुविहें प०, तं०-सिढिळवंधणवन्धे य धणियबंधणवन्थे य, भाव 
बंधे ण॑ भंते | कइविहे प० १ मागंदियपुत्ता | डुविहे प०, तं०-सूलपगडिवंधे य 
उत्तरपगडिवंघे य, नेरइयाणं भंते ! कइविहे भांववंधे प० ? मागंदियपुतता ! दुविहै 
भाववंधे प०, तं०-मूलपगडिबंधे य उत्तरपगडिबंधे य, एवं जाव वेमार्णिया) 
नाणावरणिजस्स णं भंते | कम्मस्स कइविहे भावबंघें. प० ? मागंदियएुत 
भाववंधे प०, तं०-मूलपगडिवंधे य उत्तरपगडिवंघे य, नेर्‌इयाणं भंते ! नाणावर 
णिजस्स कम्मस्स कइविहे भावबंधे प०? मागंदियपुत्ता ! दुविहे भावबंधे प०, त? 
मूळपगडिवंधे य उत्तरपगडिवंधे य, एवं जाव वेमाणियाणं, जहा ना 
दंडओ भणिओ एवं जाव अंतराइएणं भाणियव्वो ॥ ६१९ ॥ जीवाणं मंते ! पावै 
कम्मे जे य कडे जाव जे य कजिस्सइ अत्थि याइ तर्स केइ णाणते ? हंता ऑल 
से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुचइ जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे जाव जे य 
अत्थि याइ तस्स णाणत्ते? मागंदियपुत्ता ! से जहानामए-केइ पुरिसे भर्छ 
२त्ता उसुं परामुसइ २ त्ता ठाणं ठाइ २ त्ता आययकन्नाययं उछ 
उई वेहासं उन्विइ से नूण मागंदियपुत्ता ! तस्स उझ्ुस्स उदं वैहास ° द! 
समाणस्स एयइवि णाणत्तं जाव तं तं भावं परिणमइवि णाणर्त 
एयइवि णाणत्तं जाव परिणमइवि णाणत्तं, से. तेणट्टेणं मागंदियपुतता ! ए 
तं तं भावं परिणमइवि णाणत्तं, नेरइ्याणं भंते ! पावे कम्मे जे य कडे णत 
जाव वेमाणियाणं ॥ ६२० ॥ नेरंइया णं भंते |. जे पोग्गे लाहा रति 
तेसि. णं भंते ! पोण्गलाणं सेयकालंसि कइभागं आहारेंति ग 


आ० २ त्ता 
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मार्गदियपुत्ता ! असंखेजइभागं आहारेंति अणंतभागं निजरेंति, चक्निया णं भंते ! 
केइ तेस निजरापोग्गलेछु आसइत्तए वा जाव तुयछित्तए वा? णो इणट्ठे समझे, 
अणाहरणमेयं बुइय॑ समणाउसो | एवं जाव वेमाणियाणं । सेवं भंते ! सेवं भंते ! 
त्ति॥ ६२१ ॥ अट्टारसमस्स खयस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव भगवं गोयमे एवं वयासी-अह भ॑ते ! 
पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छादंसणसछे, पाणाइवांयवेरमणे मुसावाय० जाव 
मिच्छादंसणसळ्वेरमणे, पुढविक्काइए जाव वणस्सइकाइए, धम्मत्विकांए अधम्मत्यि- 
काए आगासत्थिकाए जीवे असरीरपडिवद्धे परमाणुपोग्गळे सेळेसिं पडिवन्नए अणगारे 
सव्वे य वायरवोंदिधरा कलेवरा एए णं डुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य जीवाणं, 
परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति ? गोयमा ! पाणाइवाए जाव एए णं डुविहा जीवदव्वा 
य अजीवदव्वा य अत्येगइया जीवाणं परिभोगनाए हृव्वमागच्छेति, अत्थेगइया 
जीवाणं जाव नो हव्वमागच्छंति, से केणट्रेणं भंते ! एवं वुःचइ पाणाइवाए जाव नो 
हव्वमागच्छंति ? गोयमा ! पाणाइवाए जाव भिच्छादंसणसङ्ले, पुढविकाइएं जाव 
वणस्सइक्राइए, सव्वे य वायरवोंदिधरा कळेवरा एए णं दुविहा जीवदव्वा य अजी- 
वद्व्वा य जीवाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति, पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छा- 
द॑सणसङ्कविवेगे, धम्मत्थिकाए अधम्मत्यिकाए जाव परमाणुपोग्गले सेळेसिं पडिवन्नए 
अणगारे एए ण॑ दुविहा जीवदव्वा य अजीवदव्वा य जीवाणं परिमोगत्ताए नो 
इन्वमागच्छन्ति, से तेणट्टेणं जाव नो हव्वमागच्छेति ॥ ६२२.॥ कई ण॑ भते! 
कसाया पन्नत्ता १ गोयमा ! चत्तारि कसाया प०, तं०-कसायपयं निरवसेसं भाणि- 
यव्यं जाव निजारिस्संति लोभेगं ॥ कइ णं भते! जुम्मा पत्नत्ता ? र गोयमा ! 
चत्तारि जुम्मा पननत्ता, त॑०-कडजुम्मे तेओगे दावरजुम्मे कलिओगे, से भते ! 
एवं बुच्च३ जाव कलिओगे ? गोयमा ! जे णं रासी चउक्कएगं अवहारेणं अवहीरमाणे 
चउपजवसिए सेत्ते कडजुम्मे, जे णे रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपः 
जवसिए सेत्त तेओगे, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे (२) डपजव- 
सिए सेत्तं दावरजुम्मे, जे णं रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवलिए 
सत्तं कलिओगे, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुचइ जाव कलिओगे॥ नेर्या ण॑ भंते ! 
किं कडजुम्मा तेओगा दावरजुम्मा कलिओगा ? गोयमा ! जहननपए कडजुम्मा, 
उक्कोसपए तेओगा, अजहण्णमणुक्कोसपए सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, एवं 
जाव थणियकुमारा । वणस्सइकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्षपए अपया उक्कोस- 
पए य अपया अजहण्णमणुक्कोसपए सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा । बेईदि- 
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याणं पुच्छा, गोयमा | जहन्नपए कडजुम्मा, उक्कोसपए दावरजुम्मा, अजहन्नमणु- 
कोसपए सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओया, एवं जाव चउरिंदिया, सेसा एगिं 
दिया जहा बेइंदिया, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया, सिद्धा 
जहा वणस्सइकाइया । इत्थीओ णं भंते | किं कडजुम्माओ० पुच्छा, गोयमा 
जहन्नपए कडज्ञम्माओ, उक्कोसपए कडजुम्माओ, अजह्नमणुक्कोसपए सिय कडु. 
म्माओ जाव सिय कलिओगाओ, एवं अछुरकुमारइत्थीओवि जाव थणियकुमारइ- 
त्थीओवि, एवं तिरिक्खजोणियइत्थीओवि, एवं मणुस्सइत्थीओवि, एवं वाणम॑- 
तरजोइसियवेमाणियदेवइत्थीओवि ॥ ६२३ ॥ जावइयाणं भंते ! वरा अंधगवष्टिणे 
(जीवा तावइया .परा अंघगवण्हिणो जीवा ? हंता गोयमा | जावइया वरा अंधग- 
बण्हिणो जीवा तावइया परा अंघगवण्हिणो जीवा । सेवं भंते | २ त्ति॥ ६२४॥ 
अट्टारखमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
दो मंते | असुरकुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि असुरकुमारदेवत्ताए उववचा, 
तत्य णं एगे अछरकुमारे देवे पासादीए दरिसणिजे अभिरूबे पडि्वे, एगे अझर 
कुमारे देवे से ण॑ नो पासादीए नो दरिसणिजे नो अभिरूवे नो पडिझवे, से कहमेय॑ 
भंते | एवं १ गोयमा ! असुरकुमारा देवा दुविहा प०, तं०-वेउव्वियसरीरा य अवे- 
उग्वियसरीरा य, तत्थ णं जे से वेउब्वियसरीरे अस्रकुमारे देवे से ण॑ पासादीए 
जाव पडिरूवे, तत्थ णं जे से अवेउब्वियसरीरे असुरकुमारे देवे से णं नो pa 
जाव नो पडिरूवे, से केणड्ठेणं भते ! एवं बुच्चइ-तत्थ ण॑ जे से , 
चेव जाव णो पडिरवे १ गोयमा ! से जहानामए-इहं मणुस्सलोगंसि दुवे हक 
भवंति, एगे पुरिसे अलंकियविभूसिए, एगे पुरिसे अणळंकियविमूसिए, क न 
गोयमा ! दोण्हं पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, कयरे से 
पासादीए जाव नो पडिलवे, जे वा से पुरिसि अलंकियविभूसिए जे वा पं पु 
अणळंकियविभूसिए ? भगवं | तत्थ जे से पुरिसे अर्ळकियविभूसिए से बर 
पासादीए जाव पडिले, तत्य णं जे से पुरिसे अणळंकियिभूसिए से wr 
पासादीए जाव नो पडिलवे, से तेणट्टेणं जाव नो पडिल्वे । दो मंते ! इ 
देवा एंसि नागकुमारावासंसि एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारा, वाणमत दय 
वेमाणिया एवं चेव ॥ ६२५॥ दो भते | नेरइया एगंसि नेरइयावार्य "द, फो 
उववन्ना, तत्थ ण॑ एगे नेरइए महाकम्मतराए चेच जाव कमयं मते ]| एव ! 
नेरइए अप्पकम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, से अमासि 
योयमा ! ` नेरइया दुविहा प०, तं ०-माइमिच्छांदिठ्ठिडववन्नगा ki 
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उववन्नगा य, तत्थ ण॑ जे से माइमिच्छादिट्ठिउववन्नए नेरइए से ण॑ महाकम्मतराए 
चेव जाव महावेयणतराए चेव, तत्थ ण॑ जे से अमाइसम्मद्दिट्टिउववन्नए नेरइए 
से ण॑ अप्पक्रम्मतराए चेव जाव अप्पवेयणतराए चेव, दो भंते | अछरकुमारा एवं 
चेव, एवं एगिंदियविगलिंदियवजं जाव वेमाणिया ॥ ६२६ ॥ नेरइ(या)ए ण॑ भते ! 
अणंतरं उव्वट्रितता जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजित्तए, से ण॑ भते! 
कयरं आउये पडिसंवेदेइ ? गोयमा | नेरइ्याउयं पडिसंवेदेइ, पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाउए से पुरओ कडे चिद्व, एवं मणुस्सेवि, नवरं मणुस्साउए से पुरओ 
कडे चिट्ट । अस॒रकुमारा ण॑ भते | अणंतरं उव्वक्चिता जे भविए पुद॒विकाइएस 
उववजित्तए पुच्छा, गोयमा | असुरकुमाराउयं पडिसंवेदेइ, पुढविकाइयाउए से 
घुरओ कडे चिट्ट, एवं जो जहिं भविओ उववजित्तए तस्स तँ पुरओ कडं चिट्ट, 
जत्य ठिओ तं पडिसंवेदेइ जाव वेमाणिए, नवंरं पुढविकाइए पुढविकाइएछ उक 
चजइ पुढविकाइयाउयं पडिसंवेदेइ, अन्ने य से पुढविक्काइयाउए पुरओ कडे चिट्ट 
एवं जाव सणुस्सो सद्ठाणे उववाएयन्वो परद्ठाणे तहेव ॥ ६२७ ॥ दो भते ! असुर- 
कुमारा एगंसि असुरकुमारावासंसि अखुकुमारदेवत्ताए उववन्ा, तत्य ण एग असुर 
कुमारे देवे उुयं विउब्विस्सामित्ति उजुयं विउव्वइ, वंकं विउव्विस्सासात कं 
गविउव्बइ, ज॑ जहा इच्छइ तं तहा विउव्वइ, एगे अझुरकुमारे देवे उजुयं विउव्वि- 
स्सामित्ति बंक विउव्वइ, वंकं विउव्विस्सामित्ति उजुयं विउव्वइ, जं जहा इच्छ३ णो 
तं तहा विउन्वइ, से कहमेयं भते ! एवं ¦ गोयमा | अछरकुमारा देवा दुविहा प०, 
त° -माइमिच्छद्दिट्ठिउववन्नगा य अमाइसम्महिट्ठिउववन्नगा य, तत्थ रण जे से माइ- 
मिच्छादिट्विउववन्नए असरकुमारे देवे से णे उजुयं विउन्विस्सामित्ति वर्क आ 
जाव णो त॑ तहा विउव्वइ, तत्थ ण॑ जे से अमाइसम्मद्दिट्ठिउववचए असुखुमारे दे 
से ण॑ उजुये विउन्विस्सामीति उजुयं विउव्वइ जाव तं तहा, विउव्वई । दो "० ] 
नागकुमारा एवं चेव, एवं जाव थणियकुमारा, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया एव नकी | 
सेवं मंते | २त्ति॥ ६९८ ॥ अद्टारसमस्स सयस्स पचमो उद्देसो समत्तो ॥ 
फाणियगुले ण॑ भंते | कइवन्ने कइगंघे कइरसे कइफासे पण्णत्ते ? गोयमा | एत्य 


ण दो नया भवंति, तं०-निच्छइयनए य॒ pw ब a 
फाणियगुलें, नेच्छइ्यनयस्स पंचवत्ने दुगंधे पंचरसे क्य rane नए य वाव- 
कइवन्ने० पुच्छा, गोयमां ! एत्थ णं दो नया वषति ned ahd जाव अट्टः 
हारियनए य, वावहारियनयंस्स कालए भमरे, नेच्छइयनयस्त hppa es 
से प० । सयपिच्छे ण॑ मंते ! कइवन्ञे० प० १ एवं चेव, नवर वावह 
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-नीलए उयपिच्छे, नेच्छइयनयस्स पंचवण्णे सेसं त॑ चेव, एवं एएणं अभिलाचेणं लोहि 
_(ति)या मंजिद्टिया, पीतिया हालिद्दा, इक्किहए संखे, छठिभगंवे कोडे, दुन्भिगये.मियग- 
सरीरे, तित्ते निंबे, कड्या सुंठी, कसाए कविट्ठे, अंबा अंविलिया, महुरे खंडे, ककसडे 
बरे, मउए नवणीए, गुरुए अए, लहुए उल्लयपत्ते, सीए हिमे, उसिणे अगणिकाए, 
णिद्धे तेले । छारिया ण॑ मंते ! पुच्छा, गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं०-निच्छः 
इयनए य वावहारियनए य, वावहारियनयस्स छक्खा छारिया, नेच्छइयनयस्स पंच- 
बन्ना जाव अट्टफासा प० ॥ ६२९ ॥ परमाणुपोग्गळे णं भंते ! कइवन्ने जाव कई- 
फासे पन्नत्ते? गोयमा | एगवन्ने एगगंधे एगरसे दुफासे पन्नत्ते ॥ दुपएसिए ण॑ मंते! 
खंधे कइवन्ने० पुच्छा, गोयमा ! सिय एगवन्ने सिय दुवन्ने, सिय एगगंथे सिय ुगंधे, 
सिय एगरसे सिय दुरसे, सिय दुफासे सिय तिफासे सिय चडफासे पनन्त, एवं तिपः 
एसिएवि, नवरं सिय एगवन्ने सिग डुवन्ने सिय तिवन्ने, एवं रसेखवि, सेसं जहा 
दुपएसियस्स, एवं चडप्पएसिएवि, नवरं सिय एगवन्ने जाव सिय चउवने, एव रस 
सुवि, सेसं त॑ चेव, एवं पंचपएसिएवि; नवरं सिय एगवन्ने जाव. सिय पंचवने, ए 
स्सेसुवि, गंधफासा तहेव, जहा पंचपएसिओ एवं जाव असंखेज्ञपएतिओ ॥ छहुम- 
परिणए णं भंते | अणंतपएसिए खंबे कहवन्े० १जहा पंचपएसिए तहेव निरव” 
बायरपरिणए णं मंते | अणंतपएसिए खंधे कइवन्ने० पुच्छा, गोयमा | सिय एगवे 
जाव सिय पंचवन्ने, सिय एगगंथे सिय दुगंधे, सिय एगरसे जाव सिय पचसे, सिय 
चउफासे जाव सिय अट्टफासे. प० ॥ सेवं मंते सेवं, भंते.! ततिं ॥ ६३० ॥ | 
अट्टारसमस्स सयस्स छट्ठो उद्देसो समत्तो ॥ ;भे | 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अन्नउत्थिया ण॑ भंते ! एवमाइक्खंति जाव र 
वेंति-एवं खळ केवली जक्खाएसेणं आइस्सइ, एवं खळ केवळी अ मत! 
समाणे आहच्च दो भासाओ भासइ, तं०-मोसं वा सचामोसं वा). र क द 
एवं १ गोयमा ! जण्ण ते अन्नउत्विया जाव जे ते एवमाहंड मिच्छ त ने 
अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि ४-नो खळ केवली जक्खाएसे्ण भइल मोह 
खलु केवली जक्खाएसेणं आइड्े समाणे आहच दो भासाओ भासई, + [साओ 
वा सचामोसं वा, केवली णं असावजाओ अपरोवघाइयाओ आई | 
भासइ, तं०-सच्च वा असच्चामोसं वा ॥ ६३१ ॥ pe हि रण हैः भंठमंतत' 
पण्णत्ते ? गोयमा | तिविहें उवही प०, त॑०-कम्मोवही, सरीरोवहा, बा कम्मोवही * 
वगरणोवही, नेरझ्याणं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! दुविहे उवही प०, त॑०7 या 
सरीरोवही य, सेसाणं तिविहे उवही एगिंदियवजाणं जाव वेमाणिया » 
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दुविहे उवही प०, तंजहा-कम्मोवही य सरीरोवही य, कइविहे ण॑ भंते ! उवही 
प०१ गोयमा ! तिविहे उवही प०, तंजहा-सचित्ते, अचित्ते, मीसए, एवं नेरइयाणवि, 
एत्र निरवसे(सा)सं जाव वेमाणियाणं । कइविहे ण॑ भंते ! परिस्गहे प० ? गोयमा | 
तिविहे परिग्गहें प०, तं०-क्रम्सपरिग्गहे, सरीरपरिग्गहे, वाहिरभंडमत्तोवगरण- 
परिग्गहे, नेर्‌इयाणं भंते | एवं जहा उवहिणा दो दंडगा भणिया तहेव परिग्गहेणति 
दो दंडगा भाणियव्वा, कइविहे णं भंते | पणिहाणे प० १? गोयमा ! तिविहे 
पणिहाणे प०,तं०-मणपणिहाणे, वइपणिहाणे, कायपणिहाणे, नेर्‌इयाणं भते ! कड्विहे 
पणिहाणे प० १ एवं चेव, एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोतमा ! 
- एगे कायपणिहाणे प०, एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, वेइंदियाणं पुच्छा, गोयमा ! 
दुविहे पणिहाणे प०, तं०-वइपणिहाणे य कायपणिहाणे य, एवं जाव चउरिंदियाणं, 
सेसाणं तिविहेवि जाव वेमाणियाणं । कइविहे णं भंते ! डुप्पणिहाणे प० १ गोयसा ! 
तिविहे इुप्पणिह्ाणे प०, तं०-मणडुप्पणिहाणे, वइडुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, 
जहेव पणिहाणेणं दंडगो भणिओ तहेव दुप्पणिहाणेणवि भाणियन्बो । कइविहे णं 
भते | सुप्पणिहाणे प० १ योयमा ! तिविहे स॒प्पणिहाणे प०, तंजहा-मणसुष्प- 
णिहाणे, वइसुप्पणिहाणे, कायसुप्पणिहाणे, मणुस्साणं भंते | कइविहे सुप्पणिहाणे 
प० १ एवं चेव जाव वेमाणियाणं, सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ तए णं 
समणे भगवं महावीरे जाव वहिया जणवयत्रिहारं विहरइ ॥ ६३२ ॥ तेणं कालेण 
तेणं समएणं रायगिहे नासं नयरे युणसिलए उजाणे वन्नओ जाव पुढविसिला- 
पट्टओ, तस्स णं गुणसिलयस्स उज्जाणस्स अदूरसामंते वहवे अन्नउत्थिया परिवसंति, 
तं०-कालोदाई सेलोदाई एवं जहा सत्तमसए अन्नडत्यिउद्देसए जाव से कहमेय॑ मन्ने 
एवं ? तत्थ णं रायगिहे नवरे मुए नाम॑ समणोवासए परिवसइ, अद्धे जाव अपरि- 
भूए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ, तए णं समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ 
उुव्वाणुपुव्वि चरमाणे जाव समोसढे, परिसा जाव पजुचासइ, तए णं म(ह)- 
इए तमणोवासए इमीसे कहाए छड्ठे समाणे हट्ठतुट्ठट जाव हियए ण्हाए जाव 
सरीरे सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ स० २ त्ता पायविहारचारेणं रायगिहं नयर 
जाव निग्गच्छइ २ त्ता तेसि अन्नउत्थियाणं अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तएणं ते 
अन्ञउत्यिया महयं समणोवासयं अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं पासंति २ त्ता अन्नमन्न 
सदार्वति २ पा एव बयासी-एवं खलु देवाणुणिया | अम्हं इमा कहा अविउप्पकडा 
ला महुए समणोबासए सम अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तं सेयं खळ देवाणु- 

अन्द महुर्यं समणोबासगं एयमट्ट पुच्छित्तएत्तिकट्ठु अन्नमन्ञस्स आंतिय॑ 
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एयमट्ठ॑ पडिसुणेति अन्नमन्नस्स० २ त्ता जेणेव महुए समणोवासए तेणेव उवा- 
गच्छंति २ त्ता महुयं समणोवासगं एवं वयासी-एवं खळ महु(मंड)या ! तव धम्मायरिए 
घम्मोवएसए समणे णायपुत्ते. पंच अत्थिकाए पन्नवे जहा सत्तमे सए अज्नउत्थिय- 
उद्देसए जाव से कहमेय॑ महुया | एवं १, तए णं से मद्दुए समणोवासए ते अन्नउल्विए 
एवं वयासी-जइ कर्ज कजइ जाणामो पासामो, अह कर्ज न कजइ न जाणामो न 
पासामो, तए ण ते अन्नउत्यिया महुयं समणोवासयं एवं वयासी-केस ण॑ ठ्मं 
महुया ! समणोवासगाणं भवसि, जे णं ठुमं एयम्ठ न जाणसि न पाससि १, तए णं 
से महुए समणोवासए ते अन्नउत्थिए एवं वयासी--अत्थि णे आउसो | वाउयाए 
बाइ १ हंता महुया ! वाइ, ठु(उझे)न्मे णं आउसो | वाउयायस्स वायमाणस्स हब 
पासह १ णो इणड्ठे समट्ठे, अत्थि णं आउसो | घाणसहगया पोर्गला : हंता अत्व, 
तुब्भे णं आउसो ! घाणसहगयाणं पोग्गलाणं रूवं पासह ? णो इण समद्र, अत्थि 
ण॑ आउसो ! अरणिसहगए अगणिकाए ? हंता अत्थि, तुन्भे णं आउसो | 
अरणिसहगयस्स अगणिकायर्स रूवं पासह £ णो इणट्ठे समट्ठे, अत्थि ण a 
समुदस्स पारगयाइं रूवाइं १ हंता अत्थि, तुब्भे णं आउसो ! ससुददस्स पारग 
खूवाइ पासह? णो इणट्ठे समट्ठे, अत्थि णं आउसो ! देवलोगगयाइ स 
हंता अत्थि, तुब्भे णं आउसो | देवलोगगयाईं रूवाई पासह १ णो इणट्ठें बाक 
एवामेव आउसो ! अहं वा तुब्भे वा अन्नो वा छउमत्थो जइ जो ज॑ न fw 
यासइ तं सब्ब॑ न भव एवं मे सुबहुए लोए ण भविस्सतीतिकड्ठ ते अनर 
एवं पडिहणइ एवं पडिहणित्ता जेणेव गुणसिळए उज्जाणे जेणेव समणे Cour 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं pra ट 
पजुवासइ। महुयादि ! समणे भगवं महावीरे महुये समणोवासर्य एवं "क्क 
महुया ! ठुमं ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु णं महुया ! ठम ते क i 
वयासी, जे णं महुया | अट्ठ वा हेड वा पसिण वा वागरण वा tar पं 
अस्सुयं अमर्य अविण्णायं बहुजणमज्झे आघवेइ पन्नवेई जाव पोज दण 
अरिहंताणं आसायणाए वधइ, अरिहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए 
आसायणाए वट्ट, केवलिपन्नत्तस्स धम्मस्स आसायणाए व६६, त क स मह 
ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु ण॑ तुमं महुया ! जाव एवं वया. ण ग 
समणोवासए समणेणं भगवया महावीरेणं एवं दुत समाणे 
महावीरे वंदइ नमंसइ.वं० त्ता णच्चासले जाव परा तए णै गई 
महावीरे महुयस्स समणोवांसगस्स तीसे य जाव परिसा प ' 
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समणोवासए समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव निसम्म हट्टतुठ्ठे पसिणाइं ( वागर- 
णाइं ) पुच्छइ प० २ त्ता अद्ठाईं परियादियइ २ त्ता उट्टाए उद्देइ २ त्ता समणं भगवं 
महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता जाव पडिगए । भंते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं 
महावीरं वंद्‌इ नमंसइ वं ° २ त्ता एवं वयासी-पभू ण॑ भते | मदुए समणोवासए देवाणु- 
पियाणं अंतियं जाव पव्वइत्तए ? णो इणट्टे समट्ठे, एवं जहेव संखे तहेव अरुणाभे 
जाव अंतं करे(का)हिइ॥ ६३३ ॥ देवे ण॑ भंते ! महिद्विए जाव महेसक्खे रूवसहस्सं 
विउव्वित्ता पभू अन्नमन्नेणं सद्धिं संगामं संगामेत्तए १ हंता पभू । ताओ णं भंते ! 
वोंदीओ किं एगजीवफुडाओ अणेगजीवफुडाओ? गोयमा ! एगजीवफुडाओ णो 
अणेगजीवफुडाओ, तेसि णं भंते ! वोंदीणं अंतरा किं एगजीवफुडा अणेगजीव- 
फुडा ? गोयमा ! एगजीवफुडा नो अणेगजीवफुडा । पुरिसे ण॑ भते | अंतरेणं 
हत्थेण वा एवं जहा अठ्ठमसए तइए उद्देसए जाव नो खळ तत्थ सत्थं कमइ 
॥ ६३४॥ अत्ति ण भंते | देवासुराणं संगामे २१ हंता अत्थि, देवासुरे णं 
संते ! संगामेसु वद्टमाणेखु किन्ने तेसिं देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमइ १ गोयमा | 
जन्न ते देवा तणं वा कह वा पत्तं वा सङ्करं वा परामुसंति तं (णं) त॑ तेसिं देवाणं 
पहरणरयणत्ताए परिगमइ, जहेव देवां तहेव असुरकुमाराणं १ णो इणट्ठे समड्रे, 
असुरकुमाराणं देवाणं निच्चं विउव्विया पहरणरयणा प० ॥ ६३५॥ देवे णं भंते ! 
महिद्डिए जाव महेसक्खे पभू लवणसमुइं अणुपारियद्टित्ताणं हन्वमागच्छित्तए ? 
हुता पभू, देवे ण॑ भते | महिद्धिए एवं धायंइसंडं दीवं जाव हंता पभू, एवं जाव 
रुयगवरं दीवं जाव हंता पभू, ते ण॑ परं वीईवएजा नो चेव णं अणुपरिय्टेजा 
॥ ६३६ ॥ अत्थि णं भते ! देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्रेण वा दोहिं वा 
तिहि वा उक्कोसेणं पंचहिं वाससएहिं खवयंति £ हंता अत्थि, अत्थि णं भंते ! 
देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एक्रेण वा दोहिं वा तिहि वा उक्कोसेणं पंचहिं वास 
सहस्सेहिं खबयंति ? हंता अत्थि, अत्थि. ण॑ भंते | ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहनेणं 
एकण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं पंचहिं वाससयसहस्सेहिँ खवयंति ? हंता अत्थि, 
कयरे ण॑ भंते ! ते देवा जे अणंते कम्मंसे जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा तिहिं वा जाव 
पंचहि वाससएहिँ खवयंति, कयरे णे भते ! ते देवा जाव पंचहिँ वाससहस्सेहिं 
खवयंति, कयरे ण॑ भंते ! ते देवा जाव पंचहि वाससयसहस्सेहिं खवयंति ? 
गोयमा | वाणमंतरा देवा अणंते कम्म॑से एगेणे वाससएणं खवयंति, असुरिंदव- 
जिया णं भवणवासी देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससएहिं खवयंति, असुरकुमारा णे 
देवा अणंते कम्मंसे ति(ती)हिं वाससएहिं खवयंति, गहगणनक्खत्ततारा्वा जोइसिय 
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देवा अणंते कम्म॑से चउहिँ वास जाव खबय॑ति, चंदिमसूरिया जोइसिंदा जोइसरा- 
याणो अणंते कम्मंसे पंचहि वाससएहिं खवयंति, सोहम्मीसाणगा देवा अणंते 
कम्म॑से एगेणं वाससहस्सेणं (जाव) खवयंति, सणंकुमारमाहिंदगा देवा अणंते कम्मे 
दोहि वांससहस्सेहिं (खवयंति, एवं एणं अभिलावेणं वंभलोगलंतगा देवा अणंते 
कम्मंसे तिहिँ वाससहर्सेहिँ खवयंति, महासुकसहस्सारगा देवा अणंते कम्म॑से चउहि 
वास सहस्सेहिं खवयंति, आणयपाणयआरणअञ्चुयगा देवा अणंते कम्मंसे पंचहिं वास- 
सहस्सेहिं खवयंति, हेट्रिमगेवेजगं देवा अणंते कम्मंसे एगेणं वाससयसहस्सेगं खव- 
यंति, मञ्झिमगेवेजगा देवा अणंते कम्मंसे दोहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति, उवारे- 
मगेवेजगा देवा अणंते कम्मंसे तिहिं वाससयंसहस्सेहिं खवयंति, विजयवेजयंतजयं- 
तअपराजियगा देवा अणंते कम्मंसे चउहिं वाससयसहस्सेहिं खवय॑ंति, सव्वट्टसिद्धगा 
देवा अंते कम्मंसे पंचहिं वाससयसहस्सेहिँ खवयंति, एएणं योयमा | ते देवा जे 
अण॑ते कम्मंसे जहन्नेण एकण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं पंच हिँ वाससएहिँ खवयंति, 
एएणं गोयमा ! ते देवा जाव पंचहिं वाससहस्सेहिं खवयंति, एएणद्ठेणं गोयमा ! ते 
देवा जाव पंचहिं वाससयसहस्सेहिं खवयंति । सेवं भंते ! सेवं भंते त्ति॥ ६१७॥ 
अट्टारसमस्स सयस्स सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ न 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अणगारस्स णे भंते ! भावियप्पणो पुरओ दुद 
जुगमायाए पेहाए रीय रीयमाणस्स पायस्स अहे ङुक्कुडपोए वा बद्टापोए वा झाल 
गच्छाए वा परियावजेजा, तस्स ण॑ भते ! किं इरियावहिया किरिया कई, 
राइया किरिया कजइ १ गोयमा ! अणगारस्स णं भावियप्पणो जाव तर्स 7 ह्‌ डा 
यावहिया किरिया कजइ, नो संपराइया किरिया कजइ, से केगष्ठण मंते! न ण 
वुचइ० १ जहा सत्तमसए संबुडुद्वेसए जाव अष्टो निकिखत्तो । सेवं भते ! सेवं ल 
त्ति जाव विरइ ॥ तए ण॑ समणे भगवं महावीरे वहिया जाव विहरई ॥ न 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव पुढविसिळापद्टए, तस्स ण हावी 
उजाणस्स अदूरसामंते बहवे अन्नउत्थिया परिबसंति, तए ण॑ समणे भगत भगव 
जाव समोसढे जाव परिसा पडिगया, तेणं काळेणं तेणं समएणं ह 
महावीरस्स जेट्टे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे जाव उड जाण, जाव (अक 
णं ते अन्नउत्यिया जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छन्ति ता रावि 
गोयम एवं वयासी-तुन्मे णं अजो ! तिविदं तिविहेगं असंजय ॐ ज्रं अमे 
भवह, तए ण॑ भगवं गोयमे ते अन्नउत्यिए एवं वयासी-से र का ते अन 
अम्हे तिविहं तिविहेण॑ असंजय जाव एगंतबाला यावि भवामो 5 तए 
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'उत्थिया भगवं गोयसं एवं वयासी-तुव्भे णं अजो ! रीयं रीयमाणा पाणे पेचेह 
अभिहणह जाव उ(व)दवेह, तए णं तुव्भे पाणे पेच्चेसाणा जाव उद्दवेमाणा तिविहं 
'तिविहेणं जाव' एयंतवाला यावि भवह, तए णं भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं 
यासी-नो खळ अजो | अम्हे रीयं रीयमाणा पाणे पेच्चेमो जाव उद्दवेमो, अम्हे 
णं अजो | रीयं रीयमाणा कायं च जोय॑ च रीय॑ च पडुच दिस्सा २ पदिस्सा २ 
चयामो, तए णं अम्हे दिस्सा दिस्सा वयमाणा पदिस्सा पदिरुता वयमाणा णो पाणे 
'पेच्चेमो जाव णो उद्दवेमो, तए ण॑ अम्हे पाणे अपेच्चेमाणा जाव अणोद्दवेमाणा तिविहं 
'तिविहेणे जाव एगंतपंडिया यावि भवामो, तुव्भे ण॑ अजो ! अप्पणा चेव तिविहं 
'तिविहेण जाव एगंतवाळा यावि भवह, तए ण॑ ते अन्नउत्थिया भगवं गोयमं एवं 
चयासी-केणं कारणेणं अजो | अम्हे तिविहं तिविहेगं जाव भवामो १, तए णं भगवं 
गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-तु(ज्झे)व्मे णं अजो ! रीयं रीयमाणा पाणे पेचेह 
जाव उद्दवेह, तए ण॑ तुब्भे पाणे पेच्चेमाणा जाव उद्दवेमाणा तिविहं जाव एगंत- 
चाळा यावि भवह, तए ण॑ भगवं गोयमे ते अन्नउत्थिए एवं पडिहणइ एवं पडिहणित्ता 
जेणेव समणे भगवं मद्दावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ 
नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता णचचासन्ने जाव पज्ञुवासइ, गोयमादि ! समणे भगवं महा- 
बीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-सुट्ठ णं तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, 
साहु णै तुम गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, अत्थि णं गोयमा | मम॑ बहवे 
अंतेवासी समणा निरगंथा छउमत्था जे णं नो पभू एयं वागरणं वागरेत्तए जहा 
ण॑ तुम, तं स्ट णे तुमं गोयमा ! ते अन्नउत्थिए एवं वयासी, साहु णं तुमं गोयमा ! 
ते अज्ञउत्थिए एवं वयासी ॥ ६३५॥ तए ण॑ भगवं गोयमे समणेणं भगवया महा-- 
चीरेण एवं वुत्त समाणे हद्ठतु्ठ« समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं 
चयासी-छउमत्ये ण॑ भंते | मणुस्से परमाणुपोग्गलं किं जाणइ पासइ उदाहु न जाणइ 
न पासइ ? गोयमा | अत्येगइए जाणइ पासइ, अत्येगइए न जाणइ न पासइ, छद 
मत्ये ण॑ भंते ! मणूसे दुपएसियं खंधं किं जाणइ पासइ ? एवं चेव, एवं जाव अर्स- 
खेजपएसियं, छउमत्ये ण॑ भंते ! मणूसे अणंतपएसियं खंघं किं पच्छा, गोयमा ! 
अत्येगइए जाणइ पासइ १; -अत्येगइए जाणइ न पासइ २, अत्येगइए न जाणइ 
पासइ ३, अत्येगइए न जाणइ न पासइ ४, आहोहिए णं भंते ! मणुस्से परमाणु- 
वोग्गळं जहा छउमत्ये एवं आहोहिएवि जाव अणंतपएसियं; परमाहोहिए णै भंते! 
मणूसे परमाणुपोग्गं जं समयं जाणइ तं समयं पासइ, जं समयं पासइ ते समर्य 
जाणइ ? णो इणट्ठे समटठे, से केणड्टेणं भंते ! एवं दुचइ परमाहोदिए णे मणूसे पर- 
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माणुपोण्गलं जं समयं जाणइ नो तं समयं पासइ, जं समयं पासइ नो ते समदं 
जाणइ ? गोयमा ! सागारे से नाणे भवइ, अणागारे से दंसणे भवइ, से तेणद्वेणं 
जाव नो तं समयं जाणइ, एवं जाव अणेतपएसियं । केवली णै भंते ! मणुस्से पर- 
माणुपोग्गलं जहा परमाहोहिए तहा केवलीवि जाव अ्ंतपएसियं ॥ सेवं भंते ! सेवं 
भंते! त्ति॥ ६४० ॥ अट्टारसमस्स सयस्ख अट्टमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अत्थि ण॑ भंते | भवियदव्वनेरड्या २ ¦ हंता अत्मि, 
से केणट्वेण भंते ! एवं वुदइच भवियदव्वनेरइया २ ? गोयमा ! जे भविए पंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिए वा मणुस्से वा नेरइएस उववजित्तए से तेणट्ठेणं, एवं जाव थणियकुमारा, 
अत्थि णं भंते | भवियदव्वषुढविकाइया २? हंता अत्थि, से केणड्ठेण भंते | एवं० १ 
गोयमा ! जे भविए तिरिकखजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पुडविकाइएस उववजित्तए 
से तेणट्रेणं, आउक्काइयवणस्सइकाइयाणं एवं चेच उवाओ, तेउवाउबेइंदियतेइंदि- 
यचउरिंदियाण य जे भविए तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
याणं जे भविए नेरइए वा तिरिक्खजोणिए वा मणुस्से वा देवे वा पंचिंदियतिरिक्सा 
जोणिए(वा)स उववजित्तए एवं मणुस्सावि, वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नरई- 
याणं ॥ भवियद्व्वनेर्‌इयस्स णं भंते | केवइय॑ काळं ठिईे प० १ गोयमा ! है 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण पुव्वकोडी, भवियदव्वअसुरकुमारस्स ण॑ मंते ! केवडयं वरन 
प०६ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाईं, एवं जाव थ्‌ 
कुमारस्स । भवियदव्वपुढविकाइयस्स णं पुच्छा, गोयमा | जह्ेण अतायु&' 
उक्कोसेण साइरेगाई दो सागरोवमाई, एवं आउक्काइयस्सवि, तेउवाऊ जहा नर 
यस्स, वणस्सइकाइयस्स जहा पुढविकाइयस्स, बेईंदियस्स तेईंदियस्स ते 
यस्स जहा नेरइयस्स, पंचिदियतिरिक्खजोणियस्स जहलेणं अंतोमुहुध we 
तेत्तीसं सागरोवमाइं, एवं मणुस्सावि, वाणमंतरजोइसियवेमाणियरस जहा aes 
कमारस्स ॥ सेवं भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ ६४१ ॥ अट्टारसमस्स स 
नवमो उद्देखो समत्तो ॥ या अिवारे इ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-अणगारे ण॑ भंते | भाविय"्य = ज वा! गो 
घारे वा ओगहेजा ? हता ओगाहेजा, से णे तत्थ छिजेज वा निभि वा लव 
इणट्ठे समठ्ठे, णो खळ तत्थ सत्थं कमइ, एवं जहा पंचमसए प य सत्यं का 
जाव अणगारे णै मंते | भावियप्पा उदावत्तं वा जाव नो खछ त 
॥ ६४२ ॥ परमाणुपोग्गले ण॑ भंते ! वाउयाएणं फुडे वाउयाएं याणु 
ठेण फुडे? गोयमा ! परमाणुपोग्गळे वाउयाएणं फुडे नो 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


बे० प० स० DotizscobyiSardyu Tr हछाेation, Delhi and eGangotri ७७९. 


फुडे । दुपएसिए णं भैते! खंधे वाउयाएणं एवं चेव, एवं जाव असंखेजपएसिए ॥' 
अणंतपएसिए णं भते ! खंघे वाउयाए० पुच्छा, गोयमा | अणंतपएसिए खंघे वाउया- 
एणं फुडे वाउयाए अणंतपएसिएणं खंधेणं सिय फुडे सिय नो फुडे ॥ वत्थी ण॑ भते! 
वाउयाएणं फुडे वाउयाए वत्थिणा फुडे ६ गोयमा ! वत्थी वाउयाएणं फुडे नोः 
वाउयाए वत्थिणा फुडे ॥६४३॥ अत्थि ण॑ भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहेः 
दव्वाइ वन्नओ कालनीललोहियहालिद्सकिकाईं, गंधओ खुब्भिगंधाई दुड्भिगंधाई,- 
रसओ तित्तकडुयकसायअंविलमहुराई, फासओ कक्खडमउयणुस्यळहुयसीयउसिण- 
निद्चलक्खाईं, अन्नमन्नवद्धाई अन्नमन्नपुट्टाड जाव अन्नमन्नचडत्ताए चिट्वंति १ हंताः 
अत्थि, एवं जाव अहेसत्तमाए । अत्थि ण॑ भते ! सोहम्मस्स कप्पस्स अहे० एवं 
चेव, एवं जाव ईसिप्पब्भाराए पुढवीए । सेवं भैते | २ त्ति जाव विहर्‌इ । तए णै 
समणे भगवं महावीरे जाव वहिया जणवयविहारं विहरइ ॥६४४॥ तेणं काळेणं तेण. 
समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या वननओ, दूइपलासए उजाणे वन्नओ, तत्थ 
ण॑ वाणियगामे नयरे सोमिले नाम॑ माहणे परिवसइ, अड्डे जाव अपरिभूए, रिउच्वेयः 
जाव सुपरिनिट्ठिए पंचण्ह॑ खंडियसयाणं सयस्स कुडुंबस्स आहेवचे जाव विरइ, 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे जाव समोसढे जाव परिसा पजुवासइ, तए ण॑ तस्स 
सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए ळबट्टस्स समाणस्स अयमेयारूवे जाव ससुप्प- 
जित्था-एवं खल समणे णायपुत्ते पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे 
सुहंसुहेणं जाव इहमागए जाव दूइपलासए उज्ाणे अहापडिल्वं जाव विरइ, क 
गच्छामि ण॑समणस्स नायपुत्तस्स अंतियं पाउव्भवामि, इमाई च ण एयारूवाई 
अट्ठाईं जाव वागरणाइ पुच्छिस्सामि, त॑ जइ मे से इमाईं एयारूवाई अट्टाई जाव वानर 
णाइ बागरेहिइ तओ ण॑ वं(दी)दिहामि नमं(सी)सिहामि जाव पजुवासिहामि, अहमेय॑ 
से इमाईं अट्ठाईं जाव वागरणाई नो वागरेहिइ तो णै एएहिं चेव अड्डेहि य जाक 
वागरणेहि य निप्पट्ठपसिणवागरणं करेस्सामित्तिकट्ठु एवं संपेहेई २ ता ण्हाए गा 
सरीरे साओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पायविहारचारेणं एगेणं खेडियसएर्ग 
सद्धिं संपरिघुडे वाणियगामं नयरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छई २ ता जेणेव दूइपलासए. 
उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणस्त भगवओ 
महावीरस्स अदूरसामंते ठिचा समणं. भगवं महावीर एवं वयासी-जत्ता ते भेते ! 
जवणिज ते भते | अव्वाबाहं ते भंते | फासुयविहारं ते भते ! ¦ सोमिळा ! जत्तावि मे, 
जवणिजंपि मे, अव्वाबाहंपि मे, फासुयविहारंपि मे, किं ते भंते | जत्ता 4 सोमिला | 
ज॑ मे तवनियमसंजमसज्झायज्झाणावस्सयमाइएड जोगेस जयणा सेत्तं जतत, किंते 
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सते ! जवणिज्ञं ? सोमिला ! जत्रणिज दुविहे प०, तं०-ईदियजवणिञ्ञे य नोइदियः 
-जवणिजे य, से किं त॑ इंदियजवणिजे ? इंदियजवणिजे जं में सोइंदियचकिंखदियघाणि- 
पदियजिब्मिदियफासिंदियाइ निरुवहयाई वसे वद्टाते सेत्तं इंदियजवणिजञ, से किं त॑ 
नोइंदिगरजवणिजे? २ जं मे कोहमाणमायालोमा वोच्छिन्ना नो उदीरेंति सेत्तं नोइंदिय- 
जवणिजे, सेत्तं जवणिजे, से किं ते भंते ! अव्वावाहं १ सोसिला ! जं मे वाइथपित्ति- 
यसिंभियसन्निवाइया विविहा रोगायंक्रा सरीरगया दोसा उवसंता नो उदीरेंति सेत 
अव्वावाहं, किं ते भंते | फासयविहारं ? सोमिंळा ! जनन आरामेस उजाणेसु देवङुलेषु 
-सभासु पवासु इत्थीपसुपंडगविवज्जिया्ु वसहीतु फासुएसणिज पीडफळगसेजासंथा 
-रग॑ उवसंपजित्ताणं विहरामि सेत्तं फासुयविह्ारं ॥ सरिसवा ते भंते | कि भकखेय़ा 
अभकखेया १ सोमिला ! सरिसवा भकखेयावि अभक्खेयावि, से केगट्रेगं भते! 
शुवं बुचइ सरिसवा भकखंयाव अभकखेयावि ? से नूणं ते सोमिळा !' वंभन्नएसु 
नएसु दुविहा सरिसवा पन्नत्ता, . तंजहा-मित्तसरिसवा य धन्नतरिसवा य, तत्य ण 
जे ते मित्तसरिसवा ते तिविहा प०, तं०-सहजायया सहवद्धि(य)या सहपंउुकीछि- 
(य)या, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अमक्खेया, तत्य णं जे ते थन्नसरिसवा ते 
विहा प०, त॑०-सत्थपरिणया य॒ असत्थपरिणया य, तत्थ ण जे तं असत्यपरि 
व्या ते ण॑ समणाणं “निग्गंथाणं अभक्खेया, तत्थ णं जे ते सत्थपारंगया ते 
दुविहा प०, तं०-एसणिजा य अगेसणिजा य, तत्थ ण॑ जे.ते अणेसणिजा ते 
समगाणं निग्गंथाणं अभक्लेया, तत्थ ण॑ जे ते एसणिज्ञा ते दुविहा १०, त? 
या य अजाइया य, तत्थ णं जे ते अजाइया ते णं समंणागं निग्गांथागे अग 
क्खेया, तत्थ णं जे ते जाइया ते दुविहा प०, तं०-ळद्धा य अळद्ा य, तल 
णं जे ते अलद्धा ते ण॑ समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया, तत्थ ण ज ते लद्धा 
ण॑ समणाणं निग्गंथाणं भक्खेया, से तेणट्रेणं सोमिला ! एवं बुचई जाव ह 
यावि । मासा ते भते ! किं भकखेया अभक्खेया १ सोमिला ! मासा में या 
अमक्खेयावि, से केणट्वेणं भते! जाव अभक्खेयावि? से चूर्ण त सोमिठा 
चंभन्नएस नएसु दुविहा मासा प०, तं०-दव्वमासा य कालमासा य, तत्य ण॑ 
'कालमासा ते णं सावणादीया आसाढपजवसाणा दुवाळस प०, प° साढे, ते 
आसोए कत्तिए मग्गसिरे पोसे माहे फागुणे चेत्ते वइसाहे जेठ्ठामळे आ 
-समणाणं निग्गंथाण अभक्खेया, तत्थ ण॑ जे ते दव्वमासा त॑ दुबहा 
अत्यमासा य धण्णमासा य, तत्थ ण॑ जे ते अत्थमासा त॑ कयी र 
झुबन्नमासा य रुप्पमासा य, ते ण॑ समणाणं निर्गंथाणं अभ £ 
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धन्नमासा ते दुविहा प०, तं०-सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य, एवं जहा घन्न-- 
सरिसवा जाव से तेणट्रेणं जाव अभकखेयावि । कुलत्था ते मंते ! किं भक्खेया” 
अभकखेया ९ सोमिला ! कुलत्था मे भकखेयावि अभक्खेयावि, से केणट्ठेणं जाव: 
अभक्खेयावि १ से नूणं ते सोमिळा ! वंभन्नएस नएसु दुविद्दा कुलत्था प०, तं०-. 


इत्थिकुलत्या य धन्नकुलत्था य, तत्थ णं जे ते इत्थिकुळत्था ते तिविहा प०, तंजहा-- 


कुलकन्नयाइ वा. कुलवहू( धू )याइ वा कुलमाउयाइ वा, ते ण॑ समणाणं निर्गं- “ 
थाणं अभक्खेया, तत्थ णं जे ते धन्नकुलत्या एवं जहा धन्नसरेसवा, से तेण्ठेणँ 
जाव अभकखेयावि ॥ ६४० ॥ एगे भवं दुवे भवं अक्खए भवं अव्वए भरव अव्‌” 
ट्टिए भवं अणेगभूयभावभाविए भवं १ सोमिला ! एगेवि अहं जाव अणेगभूयभावः- 
भविएवि अहं, से केगद्वेणं भंते ! एवं बुच्च३ जाव भविएवि अहं ? सोमिला | दव्व-- 
डयाए एगे अहं, नाणदंसणड्टयाए दुविहे अहं, पएसट्ठयाए अक्खएवि अह अन्बएविः 
अहं अवट्टिएवि अहं, उवओगड्टयाए अणेगभूयभावभविएवि अहं, से तेणड्वेण जाव 
भविएवि अहं, एत्थ ण से सोमिळे माहणे संबुद्धे, तए ण॑ से spe महावीरे ज्मा 
ख़ंदओ जाव से जहेयं तुव्भे वदह जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतियं बहवे राईशर 
एवं जहा रायप्पसेणइजे चित्तो जाव दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवजइ bd 
समणं भगवं महावीरे वंद्‌इ नमंसइ वं० ९ त्ता जाव पडिगए, तएणं से सोमिले माहे 
समणोवासए जाए अभिगयजीवा जाव विरइ । भंते ! तति. भगवं गोयमे समणं स्म 
महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-पभू णं मंते ! सोमिळे महणे; 
देवाणुष्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता जहेव संखे तहेव निरवसेसं जाव अत > 
सेवं भंते! २ त्ति जाव विहरई ॥ ६४६ ॥ अट्टारसमस्स सयस्स दसमा, 
उद्देसो समत्तो ॥ अट्टारसमं सयं समत्तं ॥ , 
. छेस्सा य १ गब्भ २ पुढवी ३ महासवा ४ चरम ५ दीव ६ भवणा ७ ये „ 
निव्वत्ति ८ करण ९ वणचरसुरा य १० एगूणवीसइमे ॥ १ ॥ रायगिहे he 
वयासी-कइ णै भंते ! ठेस्साओ पन्नत्ताओ१ गोयमा! छ्लेसाओ पत्नत्ताओ, डा 
एवं जहा पन्नवणाए चउत्थो.लेखुदेसओ भाणियव्यो निरवसेसो | sa | क्ति. 
॥ ६४७ ॥ एगूणवीसइमस्स सयस्स पढमो उद्देसो ल LR 
कइ णं भंते ! लेस्साओ प०? एवं जहा पन्नवणाए गब्भुददेसो सो चेव ळर 
भाणियव्वो । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति (१५-३) ॥ ६४८ ॥ wd पक 
वयासी-सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच पुढविकाइया एगयओ ber क; 
एग० २ त्ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंध॑ति £ नां इणः 
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-समट्ठे, पुढविक्काइयाणं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयं सरीरं वंधंतिप० २ त्ता 
न्तओ पच्छा आहारेंति वा परिगामेंति वा सरीरं वा वंधंति १, तेसि ण॑ भते! 
-जीवाणं कइ लेस्साओ प० £ गोयमा | चत्तारि लेस्साओ प०, तं०-कण्हलेससा, 
-्नीलळेस्सा, काउलेस्सा, तेउळेस्सा २, ते ण॑ भंते ! जीवा किं सम्महिट्टी मिच्छादिदठ 
~सम्मामिच्छादिट्टी ? गोयमा ! मिच्छादिट्टी नो सम्मद्दिट्टी नो सम्मामिच्छादिट्टी ३, 
ते ण॑ भंते! जीवा किं नाणी अन्नाणी? गोयमा ! नो नाणी अन्नाणी, नियमा 
-ुअन्नाणी, तं०-मइअन्नाणी य छुयअन्नाणी य ४, ते ण॑ भंते ! जीवा किं मणजोगी 
*वइजोगी कायजोगी ९ गोयमा | नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ५, ते ण॑ 
:भंते | जीवा किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता? गोयमा | सागारोवउत्तावि अणा 
:गारोवउत्तावि ६, ते ण॑ भंते | जीवा किमाहारमाहारेंति ? गोयमा | दव्बओ णं 
-अगंतपएसियाइं दव्वाइं एवं जहा पन्नवणाए पढमे आहारुद्वेसए जाव सब्वप्पणयाए 
आहारमाहारेंति ७, ते णं भन्ते ! जीवा जमाहारेंति तं चिजंति, ज॑ नो आहारेंति 
म्तं नो चिजंति, चिन्ने वा से उद्दाइ पलिसप्पइ वा? हंता गोयमा | ते ण जीवा 
जमाहारेंति तं चिजंति, ज॑ नो जाव पलिसप्पइ वा ८, तेसि णं भ॑ते | जीवार्ण एव 
-सन्नाइ वा पन्नाइ वा मणोइ वा वईइ वा अम्हे णं आहारमाहारेमो ! णो इण 
न्समट्ठे, आहृरिंति पुण ते ५, तेसि ण॑ भंते | जीवाणं एवं सन्नाइ वा जाव वइ वा 
उअम्हे णै इद्ठाणिठ्ठे फासेयरे वेदेमो पडिसंवेदेमो ? णो इणड्ठे समझे, पडिसंवेदेति इ 
ते १०, ते णै भंते | जीवा किं पाणाइवाए उवकखाइजंति, सुसावाए अदिनादी 
जाव मिच्छादंसणसछ्ले उवक्खाइजंति ? गोयमा | पाणाइवाएवि उवक्खाइज॑ति 
मिच्छादंसणसछ्वेवि उवक्खाइजंति, जेसिंपिय णं जीवाणं ते जीवा एहि 
तेसिंपिय णं जीवाणं नो बि(ण्णा)जाए नाणत्ते ११ ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा क हर 
उववजंति किं नेरइएहिंतो उवव ज॑ति? एवं जहा वक्क॑तीए पुढविकाइयाए नल 
भाणियव्वो १२ । तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं केवइय कालं ठिईं प०६ > 
"नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साईं १३ ॥ तेति ण॑ भते! लावा 
समुग्धाया प० ? गोयमा | तओ ससुरघाया प०, तं०- र 
` अघाए, मारणंतियसमुर्धाए । ते ण॑ भंते ! जीवा मारणंतियससुग्चाए" रंति ॥े 
-मरंति असमोहया मरंति ? गोयमा ! समोहयावि मरंति, असमो रत उन्ब्ी 
"णं मेते | जीवा अणंतरं उव्वद्रिता . कहिँ गच्छंति काहिँ उववर्ज॑ति क 
जहा वक्कंतीए १४ । सिय भंते | जाव चत्तारि पंच आउकाइया पुढविकाईवार गी 
-णं सरीरं बंधति २ त्ता तओ पच्छा आहारेंति एवं 
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सो चेव भाणियव्वो जाव उव्वट्ट॑ति, नवरं ठिई सत्तवाससहर्साइ उक्कोसेणं सेसं तं 
चेव । सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच तेउक्ाइया एवं चेव नवरं उववाओ ठिई 
उब्बट्टणा य जहा पन्नवणाए सेसँ तं चेव । वाउकाइयाणं एवं चेव नाणत्तं नवरे 
चत्तारि ससुस्घाया । सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच वणस्सइकाइया पुच्छा, गोयमा ! 
णो इणट्टे समट्ठे, अणंता वणस्सइक्राइया एगयओ साह्दारणसरीरं वंबंति एग० २ 
त्ता तओ पच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सेसं जहा तेउकाइयाणं जाव उव्व- 
इति, नवरं आहारो नियमं छद्दिसिं, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तं, 
सेस त॑ चेव ॥ ६४५ ॥ एएसि ण॑ भंते ! पुढविकाइयाणं आउतेउवाउवणस्सइ- 
काइयाणं सहुमाणं वायराणं पजत्तगाणं अपजत्तयाणं जाव जहनुक्कोसियाए ओगाह- 
णाए कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा झहुमनिगोयस्स अपज- 
ज्तगस्स जहन्निया ओगाहणा १, सहुमवाउकाइयस्स अपजत्तगस्स जहन्निया ओगा- 
हणा असंखेजगुणा २, सहुमतेउअपजत्तगस्स जहण्णिया अद्लेगाहणा असंखेजयुथा ३, 
झहुमआउअपजत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४, छुहुमपुढविअपजत्त- 
गस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेजगुणा ५, वायरवाउकाइयस्स अपजत्तगस्स जह- 
न्निया ओगाहणा असंखेजगुणा ६, वायरतेउअपजत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा 
असंखेजगुणा ७, वायरआउअपजत्तगस्स जहन्निया ओयाहणा असंखेजगुणा <, 
बायरपुढविकाइयअपजत्तगस्स जहन्निया ओगाहणा असंखेजगुणा ५, पत्तेयसरीर- 
वायरवणस्सइकाइयस्स वायरनिगोयस्स एएसि ण॑ पजत्तगाणं एएसि णं अपजत्त- 
गाणं जहन्निया ओगाहणा दोण्हवि तुला असंखेजगुणा १०-११, स॒हुमनिओयस्स 
यजत्तगर्स जहन्निया ओगाहणा असंखेजयुणा १२, तस्स चेव अपजत्तगस्स उक्को- 
सिया ओगाहणा विसेसाहिया १३, तस्स चेव पजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा 
विसेसाहिया १४, सुहुमवाउकाइ्यस्स पजत्तगस्स जहण्गिया ओगाहणा असंखेज- 
गुणा १५, तस्स चेव अपजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १६, तस्स 
चेव पजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया १७, एवं इहुमतेउक्काइयस्स 
विसे० १८।१९।२०। एवं सहुमआउक्काइयस्सवि २१॥२२॥२ ३) एव सहुमपुढवि- 
काइयस्स विसेसाहिया २४।२५।२६। एवं बायखाउकाइयस्स विसेसाहिया २७।२८। 
२९। एवं वायरतेउकाइयस्स विसेसाहिया २०।११।३२। एवं बायरआउकाइयस्स 
'विसेसाहिया २३।३४।३५॥ एवं वायरपुढविकाइयस्स विसेसाहिया ३६।३७२४८। 
सब्वेसिं तिविहेणं गमेणं भाणियव्वं, बायरनिगोयस्स पजत्तगस्स जदाशया ओगा- 
हणा असंखेजगुणा ३५, तर्स चेव अपजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा विसेसा- 
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[ भगे 
हिया ४०, तरस चेव पजत्तगस्स उक्कोतिया ओगाहणा विसेसाहिया ४१, पत्ते 
यसरीरबायरवणस्सइकाइयस्स पजत्तगर्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४२ 
तस्स चेव अपजत्तगस्त उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुगा ४३, तस्स चेव 
पजत्तगस्स उक्कोसिया ओगाहणा असंखेजगुणा ४४ ॥ ६५० ॥ एयस्स णं भते! 
पुढविकाइयस्स आउक्काइयर्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्स वणस्सइकराइयस्स 
कयरे काए सब्बएहुमे कयरे काए सब्बसुहुमतराए ? गोयमा ! वणस्सइक्राइए 
सव्वसुहुमे वणस्सइकाइए सव्वसुहुमतराए १, एयस्स णै भंते ! पुढविकाइयस्स 
आउक्काइयस्स तेउकाइयस्स वाउक्काइयस्स करे काए सब्बसुहुमे कयरे काए 
सब्वसुहुमतराए ९ गोयमा ! वाउकाइए सव्वसुहुमे वाउक्काइए सब्बसुहुमतराए 
२, एयस्स णं _भंते ! पुढाविकाइयस्स आउकाइयस्स तेउकाइयस्स कयरे काए 
सब्वसहुमे कयरे काए सन्त्रइहुमतराए ? गोयमा ! तेउक्काए सव्वसुहुमे तेउक्काए 
सव्वसुहुमतराए ३, एयसूस ण॑ भंते ! पुढविक्राइयस्स आउक्काइयस्स कयरें काए 
सव्वसुहुमे कयरे काए सब्बछहुमतराए ९ गोयमा ! आउक्काए सग्वसुहुमे आउक्काए 
सब्वएहुमतराए ४॥ एयर्स णं मंते ! पुढविक्राइयर्स आउकाइयर्स तेउक्काइयर्स 
वाउक्काइयस्स वणस्सइक्राइयस्स कयरे काए सब्ववादरे कयरे काए सव्ववादरत- 
राए ? गोयमा | वणस्सइकाइए सब्बवाद्रे वणस्सइकाइए सब्बवादरतराए १, एयस्स 
ण॑ भंते ! पुढविक्ाइयस्स आउकाइयर्स तेउक्राइयस्स वाउक्काइयस्स कयरे काए 
सव्ववाद्रे कयरे काए सब्ववादरतराए १ गोयमा ! पुडविक्राए सब्बबादरे पुढविक्राए 
सव्ववादरतराए २, एयस्स ण भंते ! आउक्राइयस्स तेउकाइयस्स वाउकाइयस्त 
कंयरे काए सब्बवादरे कयरे काए सब्बवादरतराए? गोयमा ! आउक्काए सब्ववादरे 
आउकाए सब्ववादरतराए ३, एयस्स णं भंते ! तेउकाइयस्स वाउक्राइयस्स का 
काए सव्ववादरे कयरे काए सब्ववादरतराए १ गोयमा ! तेउकाए सब्वबादरे तेर, 
सव्ववादरतराए ४ ॥ केमहालए ण॑ भंते | पुढविसरीरे प्नत्ते? गोयमा ! वप 
सहुमवणस्सइकाइयाणं जावइया सरीरा से एगे सहुमवाउसरीरे, pe 
वाउसरीराणं जावइया सरीरा से एगे सहुमतेउसरीरे, असंखेजाणं सुहुमते ह 
सरीराणं जावइया सरीरा से एगे सहुमआउसरीरे, असंखेजाणं bie व 
सरीराणं जावइया सरीरा से एगे सहुमपुढविसरीरे, असंखेजाएँ हुमा 
सरीराणं जावया सरीरा से एगे वायरवाउसरीरे, असंखेजाएं वयास 
जावइया सरीरा से एगे वायरतेउसरीरे, असंखेजाणं वायरतेउकाइया 


, wr 
सरीरा से एगे वायरआउसरीरे, असंखेज्ाणं वायरआउक्काइयाणै जा 
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अप्पवेयणा अप्पनिजरा १ - णो इणट्ठे समठ्ठे ८, सिय भते ! नेरड्या अप्पासवा 
महाकिरिया महावेयणा महानिजरा? नो इणट्ठे समठ्ठे ५, सिय भंते ! नेख्या 
अप्पासवा महाकिरिया महावेयणा अप्पनिज्जरा १ नो इणट्ठे समट्ठे १०, सिय भते! 
नेरइया अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिजरा १ नो इणट्ठे समझ्ठे ११, 
सिय भते ! नेरड्या अप्पासवा महाकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिजरा १ णो इटे 
समट्ठे १२, सिय भते ! नेरड्या अप्पासवा अप्पकिरिया महावेयणा महानिजरा! 
नो इणट्ठे समट्टे १३, सिय भंते ! नेड्या अप्पासवा अप्पकिरिया महावेयणा 
अप्पनिजरा १ नो इगट्ठे समठ्ठे १४, सिय भंते ! नेरड्या अप्पासवा अप्पकिरिया 
अप्पवेयणा महानिजरा ? नो इणट्ठे समट्रे १५, सिय भंते | नेरइया अप्पासवा 
अप्पकिरिया अप्पवेयणा अप्पनिजरा ? णो इणट्ठे समठ्ठे १६, एए सोस भ॑गा। 
सिय मंते! अश॒रकुमारा महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिजरा! णो 
इणट्ठे समट्ठे, एवं चउत्थो भंगो भाणियव्बो, सेसा पन्नरस भंगा खोडेयव्वा, एवं 
जाव थणियकुमारा, सिय भते | पुढविकाइया महासवा महाकिरिया महावेयणा 
महानिजरा ? हंता सिया, एवं जाव सिय संते ! पुडविकाइया अप्पासवा अप्पकिरिया 
अप्पवेयणा अप्पनिजरा ? हंता सिया, एवं जाव मणुस्सा, वाणमंतरजोइसिय- 
वेमाणिया जहा असुरकुमारा, सेवं भंते | सेवं भ॑ते! त्ति ॥ ६५२॥ एगूणवी- 
सइमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो॥ 
अत्थि णै मंते | चरिमावि नेरइया परमावि नेरइया ? हंता अत्थि, स च भते! 
चरिमेहिंतो नेरइएहिँतो परमा नेर्या महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव 
महासवतराए चेव महावेयणतराए चेव, परमेहिंतो वा नेर्‌इएहिंतो चरमा गे 
अप्पकम्मतराए चेत्र अप्पकिरियतराए चेव अप्पासवतराए चेव अप्पवेयणतर 
चेव ! हंता गोयमा | चरमेहिंतो नेरइएहिंतो परमा जाव महावेयगतरा है 
परमेहिंतो नेरइएहिंतो चरमा नेर्‌इया जाव अप्पवेयणतरा चेव, से के भरते य 
घुचइ जाव अप्पवेयणतरा चेव? गोयमा | ठिईं पडुच, से तेण&7 गोयमा 
घुचड जाव अप्पवेयणतरा चेव । अत्थि ण॑ भते ! चरमावि असरकुमार 
अछ॒रकुमारा १ एवं चेव, नवरं विवरीयं भाणियव्व, परमा अप्पकम्मा” 
महाकम्मा, सेसं तं चेव जाव थणियकुमारा ताव एवमेव, पुढा 
मणुस्सा एए जहा नेरड्या, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा अडरकुमारा 
कइविहा ण॑ भंते ! वेयणा प० ? गोयमा ! दुविहा वेयणा प० तं०-निं 
य । नेरझ्या ण॑ मंते ! किं निदाय॑ वेयणं वेदेति अनिदायं वैयण वेदै 


[ भगबहे - 
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चणाए जाव वेमाणियत्ति । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति॥ ६५७ ॥ एगूणवीसइ- 
मस्स सयस्स पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कहि णं मंते ! दीवसमुद्दा, केवइया णं भंते ! दीवसमुद्दा, किंसंठिया ण॑ भते ! 
दीवससुद्दा ः एवं जहा जीवाभिगमे दीवसमुद्दुदेंसो सो चेव इहवि जोइसियमंडि- 
उद्देसगवजो भाणियव्वो जाव परिणामो जीवउववाओ जाव अर्णतखुत्तो, सेवं भंते ! 
३ त्ति॥ ६५६ ॥ एगूणबीसइमस्स सयस्स छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 

केवइ्या णै भंते ! अउ्रकुमारभवणावाससयसहर्सा प० १ गोयमा ! चउसट्ठि 
असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा प०, ते ण॑ भते! किंमया प०? गोयमा ! 
सब्वरयणामया अच्छा सण्हा जाव पडिर्वा, तत्थ ण॑ बहवे जीवा य पोग्गला य 
वक्कमंति विउक्कमंति चयंति उववजंति, सासया णं ते भवणा दव्वट्टयाए, वन्नपजवेहिं 
जाव फासपजवॉह असासया, एवं जाव थणियकुमारावासा, केवड्या ण॑ भंते ! 
चाणसंतरमोमेजनयरावाससयसहर्सा प०१ गोयमा ! असंखेजा वाणमंतरभोमे- 
जनयरावाससयसहस्सा प०, ते णं भंते ! किंमया प०१ सेसं तं चेव, केवइया ण॑ 
भंते ! जोइसियविमाणावाससयसहस्सा पुच्छा, गोयमा ! असंखेजा जोइसिय- 
बिमाणावाससयसहरसा प०, ते णं भते ! किंसया प० ? गोयमा ! सव्वफालिहा- 
मया अच्छा सेसं तं चेव, सोहम्मे ण॑ भंते ! कप्पे केवझ्या विमाणावाससयसहस्सा 
० १ गोयमा ! वत्तीसं विसाणावाससयसहर्सा प०, ते ण॑ भंते | किंमया प०१ 
गोयमा ! सब्वरयणामया अच्छा सेसं तं चेव, एवं जाव अणुत्तरविमाणा, नवर 
जाणियव्वा जत्थ जत्तिया भवणा विसाणा वा । सेवं भंते! २ त्ति ॥ ६५७॥ 
एगूणवीखइमस्ख सयस्स सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
कइविहा ण॑ भंते ! जीवनिव्वत्ती प० ? गोयमा ! पंचाविहा जीवनिव्वत्ती प०, 
स ०-एगिंदियजीवनिव्वत्ती जाव पंचिंदियजीवनिब्वत्ती, एगिंदियजीवनिव्वत्ती ण॑ मंते ! 
फइविहा प० १ गोयमा ! पंचाविहा १०, तं०-पुढविक्काइयए॒गिंदियजीवनिव्वत्ती जाव 
वणर्सइकाइयएगिंदियजीवनिव्वत्ती, पुढविकाइयएगिंदियजीवनिव्वत्ती ण॑ भंते ! कइ- 
विहा प० १ गोयमा ! दुविहा प०, तं० -सुहुमपुढविकाइयएगिंदियजीवनिव्वत्ती य बाय- 
रपुढवीकाइयएगिंदियजीवनिव्वत्ती य, एवं एएगं अभिळावेणं भेओ जहा वइगबंधो 
तेयगसरीरस्स जाव सब्बट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पातीतवेमाणियदेवपचिंदियजीव- 
निव्वत्ती ण॑ भंते | कडविहा प० १ गोयमा ! दुविहा प०, तं ०-पजत्तगसव्वट्टसिद्धअ- 
शुत्तरोववाइय जाव देवपंचिंदियजीवनिव्वत्ती य अपजत्तगसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय 
जाव देवपंचिंदियजीवनिव्वत्ती य। कइविहा णं भते ! कम्मनिव्वत्ती प० १ गोयमा ! 
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अद्टविहा कम्मनिव्वत्ती प०, तं०-नाणावरणिजकम्मनिव्वत्ती जाव अंतराइयक- 


म्मनिव्वत्ती, नेरइयाणं भंते ! कइविद्दा कम्मनिव्वत्ती प° १ गोयमा ! अट्टविहा 
कम्मनिव्वत्ती प०, तं०-नाणावरणिजकम्मनिव्वत्ती जाव अंतराइयकम्मनिव्वत्ती, 


एवं जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते ! सरीरनिव्वत्ती प० ६ गोयमा ! पंच- 


विद्या सरीरनिव्वत्ती प०, तं०-ओरालियसरीरनिव्वत्ती जाव कम्मगसरीरनिव्वत्ती। 
नेरइ्याणं भंते | एवं चेव, एवं जाव वेमाणियाणं, नवरे नायव्वं जस्स जइ सरी- 
राणि । कइविहा णं भंते | सब्विंदियनिव्बत्ती प० १ गोयमा ! पंचविहा सर्निः 
दियनिव्वत्ती प०, तं ०-सोइंदियनिव्वत्ती जाव फासिंदियनिव्वत्ती, एवं (जाव) नेर्या 
जावं थणियकुमारा णं, पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! एगा फासिदियनिब्वत्त 
प०, एवं जस्स जइ इंदियाणि जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते ! भासागिः 
व्वृत्ती प० ? गोयमा ! चउव्विहा भासानिव्वत्ती प०, तं ०-सच्चाभासानिव्वत्ती, 
मोसाभासानिव्वत्ती, सच्चामोसभासानिव्वत्ती, असःचामोसभासानिव्वत्ती, एवं एगिं 
दियवजं जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं, कइविहा ण॑ भ॑ते ! मणनिव्वत्ती प० १ 


गोयमा | चउव्विहा मणनिव्वत्ती प०, तं०-सञ्चमणनिव्वत्ती जाव असच्चामोसम- 


णनिव्वत्ती, एवं एगिंदियविगलिंदियवजं जाव वेमाणियाणं । कइविहा ण॑ अंते | 
कसायनिव्वत्ती प० १ गोयमा | चउव्रिहा कसायनिब्वत्ती प०, तं०-कोहकसाय- 
निव्वत्ती जाव लोभकसायनिव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं । कइविहा ण भत , 
बन्ननिव्वत्ती प० ९ गोयमा ! पंचविहा वन्ननिव्वत्ती प०, तं ०-कालवक्ननिव्वत्ती 
जाव सुक्रि्ववन्ननिव्वत्ती, एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं, एवं गॅथनिव्वत्त डळ 
जाव वेमाणियाणं, रसनिव्वत्ती पंचविहा जाव वेमाणियाणं, फासनिव्वत्ती हः 
जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते ! संठाणनिब्बत्ती प० १ गोयमा ! 
संठाणनिव्वत्ती प०, तं०-समचउरंससंठाणनिब्वत्ती जाव हुंडसंठाणनिव्वर्ती, 
इयाणं पुच्छा, गोयमा ! एगा हुंडसंठाणनिव्वत्ती प०, अछखमारा। पुढा 
गोयमा ! एगा समचउरंससंठाणनिव्वत्ती प०, एवं जाव थणियकुमाराण ज संबं 
काइयाणं पुच्छा, गोयमा ! एगा मसरचंदसंठाणनिव्वत्ती प०, एव नमी नउ 
जाव वेमाणियाणं, कइविहा णं भंते ! सन्नानिव्वत्ती प० ६ गोयमा र्व 
सन्ना निन्वत्ती प०, तं०-आहारसन्नानिव्वत्ती जाव परिग्गहसन्नानिव्व भी 
वेमाणियाणं, कडविह्दा णं भंते ! लेस्सानिब्वत्ती प० १ गोयमा ! हक वेमि 
निव्वत्ती प०, तं०-कण्हलेस्सानिव्वत्ती जाव सकडेस्सानिव्वत्त , | दिति 
याणं जस्स-जइ लेस्साओ तस्स तत्तिया भाणियव्वा । कइविहा ण मे 
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. प० १ गोयमा ! तिविहा दिट्टिनिव्वत्ती प०,तंजद्वा-सम्मादिद्विनिव्वत्ती,मिच्छादिद्विनि- 
व्वत्ती,सम्मामिच्छादिद्विनिव्वत्ती,एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जइविहा दिट्टी। कडविहा 
णं संते ! णाणनिव्वत्ती पन्नत्ता ९ गोयमा | पंचविहा णाणनिव्वत्ती प०, त॑०-आमि- 
णिबोहियणाणनिव्वत्ती जाव केवळलनाणनिव्वत्ती, एवं एगिंदियवर्ज जाव वेमाणि- 
याणं जस्स जइ णाणाइं । कइविहा णं भंते | अन्नाणनिव्वत्ती प०? गोयमा ! तिविहा 
अन्नाणनिव्वत्ती प०,तं ०-मइअन्नाणनिव्वत्ती,सुयअण्णाणनिव्वत्ती, विभंगनाणनिव्वत्ती, 
एवं जस्स जइ अन्नाणा जाव वेमाणियाणं । कइविहा णं भंते | जोगनिव्वत्ती प० 2 
गोयमा ! तिविहा जोगनिव्वत्ती प०,तं०-मणजोगनिव्वत्ती, वइजोगनिव्वत्ती, कायजोग- 
निव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं जस्स जइविहो जोगो | कइविहा णं भंते | उवओग- 
निव्वत्ती प०? गोयमा ! दुविहा उवओगनिव्वत्ती प०, तं०-सागारोवओगनिव्वत्ती 
अणागारोवओगानिव्वत्ती, एवं जाव वेमाणियाणं, संगहगाहा-जीवाणं निव्वत्ती 
कम्मप्पगडी सरीरनिव्वत्ती । सब्विंदियनिव्वत्ती भासा य मणे कसाया य ॥१॥ 
चन्ने गंधे रसे फासे संठाणविही य होइ वोद्धव्वो । लेस्सा दिट्टी णाणे उवओगे चेव 
जोगे य ॥ २॥ सेवं भते | सेवं भंते! त्ति ॥ ६५८॥ एगूणवीसइम रख 
सयस्स अट्टमो उद्देखो समत्तो ॥ 

कइविहे णं भंते | करणे पण्णत्ते? गोयमा ! पंचविहे करणे पन्नत्ते, तंजहा- 
दव्वकरणे, खेत्तकरणे, कालकरणे, भवकरणे, भावकरणे, नेरइयाणं भते | कइविहे 
करणे प० ? गोयमा | पंचविहे करणे प०, तं०-दव्वक्ररणे, जाव भावकरणे, एवं 
जाव वेमाणियाणं, कइविहे ण॑ भते ! सरीरकरणे प० ? गोयमा ! पंचविहे सरीर- 
करणे पन्नत्ते, तंजहा-ओरालियसरीरकरणे जाव कम्मगसरीरकरणे, - एवं जाव 
वेमाणियाणं जस्स जइ सरीराणि । कइविहे ण॑ भते | इंदियकरणे प० १ गोयमा ! 
पंचविह्दे इंदियकरणे प०, तंजहा-सोइंदियकरणे जाव फासिंदियकरणे, एवं जाव 
चेमाणियागं जस्स जइ इंदियाईं, एवं एएणं कमेणं भासाकरणे चउव्विहे, मणकरणे 
चउव्विहे, कसायकरणे चउन्विहे, ससुग्घायकरणे सत्तविहे, सन्नाकरणे चउव्विहे, 
लेस्साकरणे छन्बिहे, दिट्टिकरणे तिविहे, वेयकरणे तिविहे पन्नत्ते, तंजहा-इत्थिवेय- 
करणे, घुरिसवेयकरणे, नपुंसगवेयकरणे, एए सब्बे नेरइयादिदंडगा जाव वेमाणियाणं 
जस्स ज॑ अत्थि तं तस्स सव्वं भाणियब्वं । कइविहे णं भते | पाणाइवायकरणे 
प० १ गोयमा | पंचविहें पाणाइवायकरणे प०, तं०-एगिंदियपाणाइवायकरणे जाव 
याचिंदियपाणाइवायकरणे, एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं । केइविहे णं भते ! 
श्रोग्गलकरणे प० ? गोयमा | पंचविहे पोग्गलकरणे प०, तं०-वन्नकरणे, गंधकरणे, 
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रसकरणे, फासकरणे, संठाणकरणे, वन्नकरणे णे भते ! कइविहे प० १ गोयमा| . 


पंचविहे प०, तंजहा-काळवन्नकरणे जाव सुक्किक्वन्नकरणे, एवं भेदो, गंधकरणे 
दुविहे, रसकरणे पंचविहे, फासकरणे अट्टविहे, संठाणकरणे णं भते ! कइविहे 
प० १ गोयमा | पंचविहे प०, तंजहा-परिमंडलसंठाणकरणे जाव आययसंठाणक- 
रणे, सेवं भंते ! सेवं भते! त्ति जाव विहरइ ॥ ६०५ ॥ एगूणवीसइमस्स 
सयस्स नवमो उद्देसो समच्तो ॥ 
वाणमंतराणं संते | सब्बे समाहारा एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारदेसए 
जाव अपििड्डियत्ति, सेवं भते! २ त्ति॥ ६६० ॥ एशूणवीसइमे सए दसमो 
उद्देसो समत्तो ॥ एगूणवीसइमं सयं समत्तं ॥ १९ ॥ 
बेइंदिय १ मागासे २ पाणवहे ३ उवचए ४ य परमाणू ५ । अंतर ६ वंधे 
७ भूमी ८ चारण ९ सोवक्कमा जीवा १० ॥ १ ॥ रायगिहे जाव एवं वयासी- 
सिय भंते ! जाव चत्तारि पंच बेइंदिया एगयओ साहारणसरीरे वंधंति २ त्ता तओो 
यच्छा आहारेंति वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधंति ? णो इणट्ठे समद्रे, वेईदिया 
णं पत्तेयाहारा पत्तयपरिणामा पत्तयसरीरं बंघंति प० २ त्ता तओ पच्छा आहारेति 
वा परिणामेंति वा सरीरं वा वंधंति, तेसि णं भैते ! जीवाणं कइ लेस्साओ प०% 
गोयमा ! तओ ठेस्साओ प०, तं०-कण्हरेस्सा नीलळेस्सा काउलेस्सा, एवं जहा 
एगृणवीसइमे सए तेउकाइयाणं जाव उव्वट्टेति, नवरे सम्मद्वष्ठीवि मिच्छदिठ्ठीवे, 
नो सम्मामिच्छादिट्टी, दो नाणा दो अन्नाण. नियमं, नो मणजोगी, वइजोगीवि 


संवच्छराइ, सेस त॑ “चेव, एवं तेइंदिया (ग)वि, एवं चउरिंदियावि, चागतं ई 
ठिईए य सेसं त॑ चेव ठिई जहा पन्नवणाए । सिय भंते ! जाव चत्तारि 


भाहारेति पण ते, तेसि ण॑ भते i कक वा. 
आहारेंति पुण ते, तेसि ण॑ भंते | जीवाणं एवं सन्नाइ वा जाव युर पडिसँ” 
इद्वाणिट्ठे संदे, इद्माणिट्ठे रुवे, इटटणि्ठे गंधे, इट्ठाणिद्ठे रसे, इण 
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वेदेमो : गोयमा ! अत्थेगइयाणं एवं सन्नाइ वा जाव वईइ वा अम्हे ण॑ इट्टागिट्ठे 
सद्दे जाव इट्टाणिठ्ठे फासे पडिसंवेदेमो, अत्थेगइयाणं नो एवं सन्नाइ वा पण्णाइ वा 
जाव वईइ वा अम्हे णं इदट्रागिट्ठे सद्दे जाव इट्टाणिट्ठे फासे पडिसंवेदेमो, पडिसंवेदेंति 
पुण ते, ते ण॑ भंते | जीवा किं पाणाइवाए उवक्खाइजंति० ? गोयमा | अत्येगइया 
पाणाइवाएवि उवक्खाइजेति जाव मिच्छादंसणसल्लेवि उवक्खाइजंति, अत्थेगइया 
नो पाणाइवाए उवक्खाइजेति नो मुसावाए उवक्खाइजंति जाव नो मिच्छादंसणसल्ि 
उवक्खाइजंति, जेसिंपिय ण॑ जीवाणं ते जीवा एवमाहिजंति तेसिंपि ण॑ जीवाणं 
अत्थेगइयाणं विज्ञाए नाणत्ते, अत्थेगइयाणं नो विण्णाए नाणत्ते, उववाओ सब्वओ 
जाव सव्वठ्ठसिद्धाओ, ठिई जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, छस्स- 
सुग्घाया केवलिवज्जा, उव्वड्णा सब्वत्थ गच्छंति जाव सब्बद्ठसिद्धंति, सेसं जहा 
बेइंदियाणं । एएसि ण॑ भते ! बेइंदियाणं जाव प॑चिंदियाण य कयरे २ जाव विसे- 
साहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा पंचिंदिया, चडरिंदिया विसेसाहिया, तेइंदिया 
विसेसाहिया, बेइंदिया विसेसाहिया । सेवं भ॑ते | सेवं भते ! त्ति जाव विहर्‌इ 
॥ ६६१ ॥ चीसइमस्स सयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइविहे ण॑ भंते | आगासे प०१ गोयमा ! दुविहे आगासे प०, तं०-लोयागासे 
य अलोयागासे य, लोयागासे ण॑ भंते ! किं जीवा जीवदेसा०१ एवं जहा बिझयसए 
अत्थिउद्वेसए तह चेव इहवि भाणियब्वं, नवरं अभिलावो जाव धम्मत्थिकाए ण॑ 
भंते ! केमहालए प० १? गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव 
ओगाहित्ताणं चिट्ट, एवं जाव पोग्गलत्थिकाए । अहेलोए णं भंते ! धम्मत्थिका- 
यस्स केवइय ओगाढे ? गोयमा ! साइरेगं अद्ध ओगाढे, एवं एएणं अभिलावेणं 
जहा बिइयसए जाव ईसिप्पब्भारा ण॑ भंते! पुढवी लोयागासस्स किं संखेजइभागं 
ओगाढा ० पुच्छा, गोयमा | नो संखेजइभागं ओगाढा, असंखेजइभागं ओगाढा, नो 
संखेजे भागे ओगाडा, नो असंखेजे भागे ओगाढा, नो सव्वलोयं ओगाढा, सेसं त॑ 
चेव ॥ ६६२॥ धम्मत्थिकायस्स णं भंते ! केवइया अभिवयणा प० १ गोयमा ! 
अणेगा अभिवयणा प०, तंजहा-धम्मेइ वा धम्मत्यिकाएइ वा पाणाइवायवेरमणेइ 
वा सुसावायवेरमणेइ वा एवं जाव परिग्गहवेरमणेइ वा कोहविवेगेइ वा जाव मिच्छा- 
दंसणसह्वविवेगेइ वा इरियासमि(ए)ईइ वा भासासमिईइ वा एसणासमिईइ वा आया- 
णभंडमत्तनिक्खेवणासमिईँइ वा उचारपासवणखेलजल्रसिंघाणपारिट्टावणियासमिईइ 
वा मणगुत्ती३ वा वइशुत्तीइ वा कायगुत्तीइ वा जे यावज्ने तहप्पगारा सब्वे ते धम्म- 
त्थिकायस्स अभिवयणा, अहम्मत्यिकायस्स ण॑ भंते ! केवइया अभिवयणा प० ? 
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गोयमा | अणेगा अभिवयणा प०, तं०-अधम्मेइ वा अधम्मत्थिकाएड वा पाणाइ- 
वाएइ वा जाव भिच्छादंसणसल्लेइ वा इरियाअसमिईइ वा जाव उच्चारपासवण 
जाव पारिट्टावणियाअसमिईइ वा मणअशुत्तीइ वा वइअगुत्ती३ वा कायअयुत्ती वा 
जे यावन्ने तहप्पगारा सब्वे ते अहम्मत्थिकायस्स अभिवयणा, आगासत्थिकायस्स 
णं पुच्छा, गोयमा | अणेगा अभिवयणा प०, तं०-आगासेइ वा आगासत्थिकाए३ 
वा गगणेइ वा नभेइ वा समेइ वा विसमेइ वा खहेइ वा विहेइ वा वीईइ वा 
विवरेइ वा अंबरेइ वा अंवरसेइ वा छिंडेड वा झसिरेइ वा मग्गेइ वा विमुहेइ वा 
अद्रिर वा विय(ट्रेहेड वा आधारेइ वा वोमेइ वा भायणेइ वा अंतरिकखेइ वा सामेइ 
वा उवासंतरेइ वा अगमेइ वा फूलिहेइ वा अणंतेइ वा जे यावन्ने तहप्पगारा सब्बे 
ते आगासत्थिकायस्स अभिवयणा प०। जीवत्थिकायस्स ण॑ भंते ! केवइया अभिवयणा 
प० १ गोयमा | अणेगा अभिवयणा प०, तं०-जीवेइ वा जीवत्थिकाएइ वा पाणेइ 
वा भूएइ वा सत्तेइ वा विन्रूइ वा चेयाइ वा जेयाइ वा आयाइ बा रंगणेइ वा 
हिंडुएइ वा पोग्गळेइ वा माणवेइ वा कत्ताइ वा विकत्ताइ वा जएइ वा जंतूइ वा 
जोणीइ वा सर्यंभूइ वा ससरीरीइ वा नायएइ वा अंतरप्पाइ वा जे याकन्ने तहप्प- 
गारा सव्वे ते जीवअभिवयणा प०। पोग्गलत्थिकायस्स ण॑ भंते ! पुच्छा, गोयमा ! 
अणेगा अभिवयणा प०, तं०-पोर्गळेइ वा पोग्गलत्थिकाएड वा परमाणुपोग्गलेह 
वा दुपएसिएइ वा तिपएसिएइ वा जाव असंखेजपएसिएइ वा अग॑तपएसिएई वा 
९ खंधे ) जे यावन्ने तहप्पगारा सव्वे ते पोग्गलत्थिकायस्स अभिवयणा प० । सेवं 
भंते! २ त्ति। ६६३॥ वीसइमस्स सयस्स वीओ उद्देसो समत्तो॥ 
अह भंते ! पाणाइवाए मुसावाए जाव मिच्छादंसणसले, पाणाइवायवेरमणे जाव 
मिच्छादंसणसङ्रविवेगे, उप्पत्तिया जाव पारिणामिया, उग्गहे जाव धारणा, उद्घ 
कम्मे बळे वीरिए पुरिसक्कारपरकमे, नेरइयत्ते असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियरें, kid 
वरणिजे जाव अंतराइए, कण्हळेस्सा जाव सुकलेस्सा, सम्महिठ्ठी २, चक्खुसगे ४, 
आभिणिवोहियणाणे जाव विभंगनाणे, आहारसन्ना ४, ओरालियसरीरे ० मणजोगे 
३, सागारोबओगे अणागारोवओगे जे यावन्ने तहप्पगारा सब्बे ते णण्णत्य रिण 
परिणमंति ? हंता गोयमा ! पाणाइवाए जाव सब्वे ते णण्णत्थ आयाएं 
॥ ६६४॥ जीवे ण॑ भंते | गन्मं वक्कममाणे कइवन्नं कइगंध एवं जहा ब्रं भते! 
पंचमुदेसए जाव कम्मओ ण॑ जए णो अकम्मओ विभत्तिभावं he ॥ 
२ त्ति जाव विहरइ ॥ ६६५ ॥ वीसइमे सण तइओ es चप 
कइविहे ण॑ भंते | इंदियडवचए पन्नत्ते १ गोयमा ! पंचविहे ६९ 
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तं०-सोइंदियउवचए एवं विइओ इंदियउद्देसओ निरवसेसो भाणियव्वो जहा पन्नव- 
णाए । सेवं भंते | सेवं भते! त्ति भगवं गोयमे जाव विहरइ ॥ ६६६ ॥ 
चीसइमस्स सयस्स चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
परमाणुपोग्गले ण॑ भंते | कइवन्ने कइगंघे कइरसे कइफासे पन्नत्ते ? गोयमा ! 
एगवन्ने एगगंधे एगरसे दुफासे पन्नत्ते, तंजहा-जइ एगवन्ने सिय काछए सिय नीलए 
सिय लोहिए सिय हालिद्दए सिय स॒क्किक्ए, जइ एगगंथे सिय सुव्मिगंधे सिय दुन्मि- 
गंधे, जइ एगरसे सिय तित्ते सिय कडुए सिय कसाए सिय अंविळे सिय महुरे, जइ 
डुफासे सिय सीए य निद्धे य १, सिय सीए य छकक्‍्खे य २, सिय उसिणे य निद्धे 
य ३, सिय उसिणे य ळक्खे य ४॥ दुपएसिए णं भंते! खंधे कइवन्ने० १ एवं जहा 
` अद्वारसमसए छट्टुदेसए जाव सिय चडफासे पन्नत्ते। जइ एगवन्ने सिय कालए जाव 
सिय सुक्कि्रए, जइ दुवन्ने सिय काळए य नीलए य १, सिय कालए य लोहिए य २, 
सिय काळए य हालिद्दए य ३, सिय काळए य स॒क्किळए य ४, सिय नीलए य लोहियए 
य ५,सिय नीलए य हालिद्दए य ६, सिय नीलए य सुक्रिळछए य ७, सिय लोहियए य 
हालिद्दृए य ८, सिय छोहियए य सुक्विळए य ९, सिय हाळिदए य स॒क्किक्रए य १०, एवं 
एए दुयासंजोगे दस भंगा। जइ एगगंधे सिय सुब्भिगंधे सिय दुब्भिगंये । जइ 
दुगंधे सुब्भिगंथे य दुव्भिगंधे य, रसेस जहा वन्ने, जइ दुफासे सिय सीए य 
-निद्धे य एवं जहेव परमाणुपोग्गले ४, जइ तिफासे सव्वे सीए देसे निद्धे देसे छक्खे 
१, सब्बे उसिणे देसे निद्धे देसे कखे २, सब्बे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ३, सब्वे 
छुक्खे देसे सीए देसे उसिणे ४, जइ चडफासे देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्खे १, एए नव भंगा फासेस ॥ तिपएसिए ण॑ भते ! खंधे कइवनने० जहा अट्टार- 
समसए छट्टद्देसे जाव चउफासे प०, जइ एगवन्ने सिय कालए जाव सुक्किक्रए ५, जइ 
डुवन्ने सिय कालए य सिय नीलए य १, सिय कालए य नीलगा य २, सिय कालगा 
य नीळए य ३, सिय कालए य लोहियए य १, सिय कालए य लोहियगा य २,सिय 
कालगा य लोहियए य ३, एवं हालिदएणवि समं भंगा ३, एवं सक्लिहृएणावि समं ३, 
सिय नीलए य लोहियए य एत्थंपि भंगा ३, एवं हालिद्रएणवि समं भंगा ३, एवं 
ुक्किहरएणवि समं भंगा ३, सिय लोहियए य हालिइए य भङ्गा ३, एवं सुक्किछरएणवि से 
भंगा ३, सिय हालिइए य सुक्किक्रए य भंगा ३, एवं सब्वेते दस दुयासंजोगा भंगा 
तीसं भवंति, जइ तिवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य १, सिय कालए य 
` नीलए य हालिइए य २, सिय कालए य नीलए य सक्रिछए य ३, सिय काळए य 
 लोहियए य हालिइए य ४, सिय कालए य लोहियए य सक्चित्रर य ७, सिय कालए 
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य हालिइए य सक्रिद्रए य ६, सिय नीलए य लोहियए य हालिदए य ७, सिय नील! 
य लोहियए य सुक्रिद्ठए य <, सिय नीलए य हालिदृए य सक्रिळए य ५, सिय लोहि. 
यए य हालिद्ए य झुक्किक्रए य १०, एवं एए दस तियासंजोगा । जइ एगगंधे तिद 
सुब्भिगंधे सिय दुव्भिगंघे, जइ दुगंधे सुब्भिगंधे य दुव्मिगंधे य॒ भंगा ३। 
रसा जहा वज्ञा । जइ दुफासे सिय सीए य निद्धे य एवं जहेव दुपएसियस्स 
तहेव चत्तारि भंगा, जइ तिफासे सब्बे सीए देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सब्बे 
सीए देसे निद्धे देसा छक्खा २, सब्वे सीए देसा निद्धा देसे छक्खे ३, सब्बे उसिणे 
देसे निद्धे देसे लक्खे एत्थवि भंगा तिन्नि ६, सब्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे 
भंगा तिन्नि.५, सव्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे भंगा तिन्नि एवं १२, जइ 
चउफासे देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे कखे १, देसे सीए देसे उसिणे 


देसे निद्धे देसा लुकखा २, देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुकखे ३, देसे | 


सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे कखे ४, देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे 
देसा छक्खा ५, देसे सीए देसा उसिणा देसा विद्धा देसे छकखे ६, देसा सीया 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छुक्खे ७, देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसा 
लक्खा ८, देसा सीयां देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुकखे ९, एवं एए तिपएसिए 
फासेछु पणवीसं भंगा॥ चडप्पएसिए णं भंते ! खंधे कइवन्ने ० जहा अट्टारसमसए जाव 
सिय चउफासे पन्नत्ते, जइ एगवन्ने सिय काळए य जाव सुक्किल्लए य ५, जइ दुवने सिय 
काळए य नीलए य १, सिय काळए य नीलगा य २, सिय कालगा य नीलए थ 
३, सिय काळगा य नीलगा य ४, सिय कालए य लोहियए य एत्थवि चत्तारि भेगा 
४, सिय काळए य हालिइए य ४, सिय कालए य सुक्किछए य ४, सिय नीलए य 
लोहियए य ४, सिय नीलए य हालिदए य ४, सिय नीलए य सक्तिळए थ ४५ तिय 
लोहियए य हालिइए य ४, सिय लोहियए य सुक्रिळृए य ४, सिय हालिदए । 
सुक्रिद्रर य ४, एवं एए दस दुथासंजोगा भंगा पुण चत्तालीसँ ४०, जई 
सिय काळए य नीलए य लोहियए य १, सिय्र काळए य नीलए य लोहिया ह 
२, सिय काल(ए)गा य नीळगा य लोहियए य ३, सिय काळगा य॑ नीलए 
लोहियए य, एए ण॑ चत्तारि भंगा, एवं कालनीलहालिइएहिँ भंगा ४» wr 
सुक्रिद्र० द काललोहियहालिद ०४, काळलो हियसुक्किछ ० ४, काळह ue 
नीललोहियहालिदगाणं भंगा ४, नीललोहियसुकिह ०४,नीळहालिद्छकि४? ५ दवय 
हालिदूसक्किक्रगाणं भंगा ४, एवं एए द्सतियासंजोगा एक्रेक्के सं जोए चत्तारि हिद 
ते चत्ताळीसं भंगा ४०, जइ चउवन्ने सिय काळए य नीलए य ल कु 
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य १, सिय कालए य नीलए य लोहियए य सक्रिळृए य २, सिय काळए य नीलए यः 
हालिदए य स॒क्किक्रए य ३, सिय काळए य लोहियए य हालिद्दए य सुक्रिळषए य ४, सिय 
नीलए य लोहियए य हालिद्ए य सक्रिद्रए य ५, एवमेए चउक्कगसंजोए पंच भंगा, एए: 
सब्वे नउइभंगा, जइ एगगंधे सिय सुब्भिगंधे सिय दुव्मिगंधे, जइ दुगंधे सुन्भिगंथे 
य दुब्भिगंथे य । रसा जहा वन्ना । जइ दुफासे जहेव परमाणुपोग्गळे ४, जइः 
तिफासे सब्वे सीए देसे निद्ध देसे लक्खे १, सब्वे सीए देसे निद्धे देसा लक्खा २, 
सव्वे सीए देसा निद्धा देसे छक्खे ३, सव्वे सीए देसा निद्धा देसा छक्खा ४, सब्बे 
उसिणे देसे निद्धे देसे ल॒क्खे एवं भंगा ४, सब्वे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे ४, 
सब्वे लुक्खे देसे सीए देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भंगा, जइ चउफासे देसे 
सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छक्खे १, देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा 
लक्खा २, देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे छक्खे ३, देसे सीए देसे उसिणे 
देसा निद्धा देसा छक्खा ४, देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे छकखे ५, देसे 
सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसा छुक्खा ६, देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा 
देसे छक्खे ७, देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसा छुक्खा ८, देसा सीया 
देसे उसिणे देसे निद्धे देसे हक्खे ५, एवं एए चडफासे सोलस भंगा भाणियब्वा 
जाव देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा छक्खा, सव्वे एए फासेस छत्तीस 
भंगा ॥ पंचपएसिए ण॑ भते | खंधे कइवन्ने० जहा अट्टारसमसए जाव सिय चउफासे 
प०, जइ एगवन्ने एगवन्नदुवन्ना जहेव चउप्पएसिए, जइ तिवन्ने सिय कालए य नीलए 
य लोहियए य १, सिय कालए य नीळए य लोहियगा य २, सिय कालए य नीलगा य 
लोहियए य ३, सिय काळए य नीलगा य लोहियगा य ४,सिय काल(गा)ए य नीलए य॒ 
लोहियए य ५, सिय काळगा य नीलए य लोहियगा य ६, सिय कालगा य नीळगा 
य लोहियए य ७, सिय काळए य नीलए य हालिइए य एत्थवि सत्त भंगा ७, एवं काळ- 
गनीळगसुक्किळएसु सत्त भंगा ७, काळगलोहियहालिद्वेछु ७, काळगलो हियसक्किेछ ७, 
कालगहालिद्दसक्षिद्रेस ७, नीलगलोहियहालिदेस ७, नीलगलोहियसकिछेछ सत्त भंगा 
७, नीलगहालिह्सक्छिस ७, लोहियहालिइसुकिल्रेसावे सत्त भंगा ७, एवमेए तियासं- 
जोएणं सत्तरि भंगा, जइ चउवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य 
१, सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइगा य २, सिय काळए य नीलएः 
य लोहियगा य हालिइंगे य ३, सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हालिदगे य 
४, सिय कालगा य॒ नीलए य लोहियगे य हालिइगे य ५, एए पंच भंगा, सिय 
काळए य नीलए य लोहियए य सुक्कि्रए य एत्थावि पंच भंगा, एवं कालगनीलग- 
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व्हालिइसुकिळएसावि पंच भंगा, कालगलोहियहालिद्सकिछएसवि पंच भगा ५, नील. 
सोहियहालिदरसकिछएसवि पंच भेगा, एवमेए चउक्कगसंजोएगं पणवीसं भंगा, जइ पंच. 
-चन्ने काळए य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य सकिछए य सव्वमेए एकगदुयगतिय- 
आगचउक्कप॑ंचगसंजोगेणं ईयालं भंगसयं भवइ। गंधा जहा चउप्पएसियर्स । रसा जहा 
न्ना । फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥ छप्पएसिए णं मंते | खंघे कइवन्न० १ एवं 
जहा पंचपएसिए जाव सिय चडफासे पन्नत्ते, जइ एगवन्ने एगवन्नदुवन्ना जहा 
-पंचपएसियस्स, जइ तिवन्ने सिय कालए य॒ नीलए य लोहियए य एवं जहेव 
यंचपएसियस्स सत्त भंगा जाव सिय काळगा य नीळगा य लोहियए य ७, सिय 
कालगा य॒ नीलगा य लोहियगा य ८, एए अट्ट भङ्गा, एवमेए दस तियासंजोगा 
'एकेकए संजोगे अट्ट भंगा, एवं सब्वेवि तियगसंजोगे असीइ भंगा, जइ चउबने 
सिय काळए य नीलए य लोहियए य हालिदए य १, सिय काळए य नीलए य 
मलोहियए य हालिया य २, सिय काळए य नीळए य लोहियगा य हालेद्दए य ३, 
सिय काळए य नीलए य लोहियगा य हालिदगा य ४, सिय कालए य नीलगाय 
ोहियए य हालिइए य ५, सिय काळए य नीलगा य लोहियए य हालेददगा य ६, 
सिय काळए य नीलगा य लोहियगा य हालिदृए य ७, सिय काळगा य नीलए य 
म्लोहियए य हालिइए य ८, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हाठिहृगा य 5, 
सिय कालगा य॒ नीलए य लोहियगा य हालेद्दए य १०, सिय कालगाय नीलगा य 

'लोहियए य. हालिद्दृएय ११, एए एक्रारस भंगा, एवमेए पंचचउक्कासंजोया कायव्वा, 
पक्लेक्रसंजोए एक्रारस भंगा, सव्वेते चडक्कगसंजोगेणं पणप्नं भंगा, जद पंचव 
सिय काळए य नीलए य लोहियए य हालिइए य सुङ्किक्रए य १, सिय कार्डए य॒ 
-नीळए य छोहियए य हाळिद्दए य सुक्किक्ठगा य २, सिय काळए य नीळए य डोहिवो ह 
य हाळिद्गा य झ॒ङ्किक्रो य ३, सिय काळए य नीलए य लोहियगा य हाहि य 
सक्लिद्रए य ४, सिय काळए य नीळगा य छोहियए य हाळिइए य सुक्तिकषए ग 
'सिय काळा य नीलए य लोहियए य हालिइए य सक्लिए य ६, खं एए हक 
आणियन्वा, एवमेए सब्वेवि एकगदुयगतियगचउक्कगर्पचगसंजोगेड छासीर्य क 
भवइ। गंधा जहा पंचपएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव बन्ना, फासा जह 
स्पएसियस्स ॥ सत्तपएसिए ण॑ भैते | खंधे कइवन्ने० जहा पंचपएसिए जाव क्ल 
-चडफासे प०, जइ एगवन्ने एवं एगवन्नदुवण्णतिवज्ना जहा छप्पएसियस्स, कक 
चन्ने सिय काळए य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य १, सिय काळए य 
-य छोहियए य हालिदगा य २, सिय काळए य नीळए य लोहियगा य 
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३, एवमेते चउक्कगसंजोगेणं पन्नरस भंगा भाणियव्वा जाव सिय कालगा य 
नीलगा य लोहियगा य हालिइए य १५, एवमेए पंचचउक्कसंजोगा नेयव्वा एक्रेक्रे 
संजोए पन्नरस भंगा, सव्वमेए पंचसत्तरिं भंगा भवंति । जइ पंचवन्ने सिय कालएः 
य नीळए य लोहियए य हालिइृए य सुक्रिळृए य १, सिय कालए य नीलए यः 
लोहियए य हालिदृए य झक्किक्रगा य २, सिय काळए य नीलए य लोहियए यः 
हालिद्दगा य सुक्किक्रए य ३, सिय काळए य नीळए य लोहियए य हालिद्दगा य 
सुक्िहगा य ४, सिय काळए य नीलए य लोहियगा य हालिद्दए य सुङ्किष्ठए य ५, 
सिय काळए य नीळए य लोहियगा य हालिइए य सक्लिछरणा य ६, सिय कालए य 
नीलए य॒ लोहियगा य हालिइगा य सुक्रिळए य ७, सिय काळए य नीलगा य 
लोहियए य हालिइ्ए य सुक्किक्रए य <, लिय कालए य नीलगा य लोहियए यः 
हालिइए य सुद्गिकगा य ९, सिय कालगे य नीलगाय लोहियए य हालिद्दगा य॑ 
सुक्किको य १०, सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य हालिद्रए य सक्विहृए यः 
११, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य सक्तिद्रर य १२, सिय 
कालगा य नीलए य लोहियए य हालिइए य सुक्रिळगा य १३, तिय काळगा यः 
नीलए य लोहियए य हाळिद्दगा य सक्किकए य १४, सिय कालगा य नीलए य 
लोहियगा य हालिइए य सुक्रिळए य १५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियए यः 
हालिद्दए य सक्तिक्रर य १६, एए सोलस भंगा, एवं सव्वमेए phn 
क्कगपंचगसंजोगेणं दो सोळस भंगसया भवंति, गंधा जहा चउप्पएलियरुप, ए 
जहा एयर्स चेव वना, फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥ अट्टपएसिए णं भते! 
खंघे ° पुच्छा, गोयमा ! सिय एगवन्ने जहा सत्तपएसियस्स जाव सिय चउफासे पन 
जइ एगवन्ने एवं एगवन्नदुवन्नतिवन्ना जहेव सत्तपएसिए, जइ चउवने सिय काल 
य नीलए य लोहियए य हालिद्ए य १, सिय काळए य नीलए य लोहियए य 
हालिइगा य २, एवं जहेव सत्तपएसिए जाव सिय काळगा य नीलगाय लोहि- 
यगा य हालिहृगे य १५, सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हादगा य॒ 
१६, एए सोळस भंगा, एवमेए पंच चउक्कसंजोगा, एवमेए असीइ भेगा ८०, जई 
पंचवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइए य सक्तिद्षए य १, सियः 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिइए य सक्रिळगा य २, एवं एएग कमेणं भगाः 
चा(उचा)रेयव्वा जाव सिय काळए य नीलगा य लोहियगा य हार्डिददा स सकि- 
छए य १५, एसो पन्नरसमों भंगो, सिय कालगा य नीले य लोहियए य हालिद्षए 
य सुङ्किक्रए य १६, सिय कालगा य नीलगे य लोहियए य दाजिइए य छक्का य 
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१५, सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिइगा य सुङ्किरगे य १८, सिय 
-काळगा य॑ नीलगे य लोहियगे य हालिइगा य सुङ्किक्रगा य १९, सिय कालगा य॒ 
्ीळगे य॒ लोहियगा य हालिदृए य सुक्रिळृए य २०, सिय काळगा य नीळगे य 
'छोहियगा य हालिइृए य झुक्किक्रगा य २१, सिय कालगा य नीळगे य लोहियगा य 
उहालिइगा य झु्कि्रगु य २२, सिय काला य नीळगा य लोहियए य हालिइूए य 
-सुक्रिद्र य २३, सिय काळगा य नीलगा य लोहियगे य हालिद्दए य सुक्किक्रगा य ` 
२४, सिय काळगा य नीळगा य लोहियगे य हालिह्दगा य सुक्रिद्र य २५, सिय 
काळगा य नीलगा य लोहियगा य हालिइए य सुक्गिक्रए य २६, एए पंचसंजोएणं 
'छव्वीसं भेगा भवंति, एवामेव सपुव्वावरेणं एक्रगदुयगतियगचउक्कगपंचगसंजोगेहिं 
-दो एकतीसं भंगसया भवंति, गंधा जहा सत्तपएसियर्स, रसा जहा एयस्स चेव 
'बन्ना, फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥ नवपएसियर्स पुच्छा, गोयमा ! सिय एगवन्ने 
'जहा अट्टपएसिए जाव सिय चउफासे प०, जइ एगवन्ने एगवन्नद्वन्नतिवन्नचउवन्ना 
'जहेव अट्टपएसियस्स, जइ पंचवन्ने सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिइृए 
-य चुक्किक्रए य १, सिय काळए य नीलए य लोहियए य हालिइए य झु्किक्रगा य 
२, एवं परिवाडीए एकतीस भंगा भाणियब्वा जाव सिय कालगा य णीलगा य 
लोहियगा य हाळलिइगा य सक्रिकुए य ३१, एवं एक्कगदुयगतियगच उक्कगपंचग- 
-संजोगेहिं दो छत्तीसा भंगसया भवंति, गंधा जहा अट्टपएसियस्स, रसा जहा एयस्स 
चेव वज्ञा, फासा जहा चउपएसियस्स । दसपएसिए णं भंते | खंधें० पुच्छा, 
'गोयमा | सिय एगवन्ने जहा नवपएसिए जाव सिय चउफासे पन्नते, जई एंगवने 
'एगवन्नडुवन्नतिवन्नचउवन्ना जहेव नवपएसियस्स, पंचवन्नावि तहेव नवरं वत्तीतइमोवि 
भंगो भन्नई, एवमेए एकगदुयगतियगच उक्कगपंचगसंजोएसु दोज़ि सत्तती()सा 
-मंगसया भवंति, गंधा जहा नवपएसिश्रस्स, रसा जहा एयस्स चेव वना, फासा जहां 
चउप्पएसियस्स । जहा दसपएसिओ एवं संखेजपएसिओवि, एवं असंखेजपए 
ओवि, सुहुमपरिगओवि अणंतपएसिओवि एवं चेव ॥ ६६७॥ वायरपरिणए ण॑ पत्ते 
अगंतपएसिए खंथे कइवन्ने० १ एवं जहा अट्टारसमसए जाव सिय अट्टफासे पन्न 
बन्नगंधरसा जहा दसपएसियस्स, जइ चडकासे सव्वे ककखडे सठ्वे यह से 
“सीए सब्वे निद्धे १, सव्वे कक्‍्खडे सव्वे गुरुए सब्बे सीए सब्बे ळकखे ९, हा 
कक्खडे सव्वे गुरुए सव्वे उसिणे सव्वे निद्धे ३, सब्बे ककखडे सव्वे यरस्र 
'उसिणे सब्बे छुक्खे ४, सव्वे कक्खडे सब्वे लहुए सब्वे सीए सब्वे णि ४ सब्बे 
ऋक्खडे सब्बे लहुए सब्बे सीए सब्बे हुकले ६, सब्बे ककखडे सब्बे लड़: 
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उसिणे सब्बे निद्धे ७, सब्वे ककखडे सब्बे लहुए सब्बे उसिणे सब्वे छुक्खे ८, 
सब्बे मडए सब्वे गुरुए सबवे सीए सव्ये निद्धे ९, सब्बे मउए सब्वे गुरुए सव्वे 
सीए सब्वे लुके १०, सब्बे मडए सब्वे गुरुए सब्बे उसिणे सव्वे निद्धे ११, 
स॒ब्वे मडए सब्बे गुरुए सब्वे उसिणे सब्वे लुक्ले १२, सब्वे मउए सब्बे लहुए 
सब्बे सीए सब्बे निद्धे १३, सव्वे मउए सब्बे लहुए सब्बे सीए सब्बे लुक्खे १४, 
सब्बे मउए सब्बे लहुए सब्बे उसिणे सब्बे निद्धे १५, स्‌व्वे मडए सव्वे लहुए 
सब्बे उसिणे सब्बे छुक्खे १६, एए सोलस भंगा ॥ जइ पंचफासे सब्वे कक्खडे 
सब्वे गुरुए सब्बे सीए देसे निद्धे देसे कखे १, सब्बे ककखडे सब्वे गुरुए सब्वे 
सीए देसे निद्धे देसा लक्खा २, सव्वे कक्खडे सब्वे गुरुए स्‌व्वे सीए देसा निद्धा 
दे(सा)से छुक्खे ३, सब्बे ककखडे सव्वे गुरुए सव्वे सीए देसा निद्धा देसा लक्खा 
४, सव्वे कक्खडे सब्वे गुरुए सब्बे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, सब्वे ककखडे 
सब्वे लहुए सब्बे सीए देसे निदधे देसे लुकखे ४, सब्बे ककखडे सब्वे लहुए सब्वे 
उसिणे देसे निदधे देसे छुक्खे । ४ । एवं एए कक्खडेगं सोलस मंगा । सब्वे मडए 
सब्बे गुरुए सब्बे सीए देसे निद्धे देसे कखे ४, एवं मडएणवि स॒मं सोळस भंगा, 
एवं वत्तीसं भंगा । सब्बे कक्खडे सब्बे शुरु सब्बे निद्धे देसे सीए देसे उसिणे 
४, सव्वे ककखडे सब्बे गुरुए सब्बे लक्खे देसे सीए देसे उसिणे ४, एए वततीसं 
भंगा, स्वे कक्खडे सब्बे सीए सब्बे निद्धे देसे शुरए देसे लहुए ४, एत्यवि 
बत्तीस भंगा, सव्वे गुरुए सब्वे सीए सब्वे निद्धे देसे कत्रखडे देसे मडए ४, एत्यवि 
वत्तीसं संगा, एवं सब्वेते पंचफासे अठ्ठावीस संगसये सवइ । जइ छ्प्फासे सव्वे 
कक्खडे सब्वे गुरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे १, सबवे कक्खडे 
सब्बे गुरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्ध देसा छक्खा २, एव जाव सन्वे 
ककखडे सब्बे गुरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा डक्खा १६, एए 
सोलस भंगा । सब्बे कक्खडे सब्बे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे 
लुके एत्थवि सोलस भंगा, सब्बे मउए सव्वे गुरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे 
णिद्धे देसे लुक्खे एत्यावे सोलस भंगा, सब्वे मउए सब्बे लहुए देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्धे देसे छुकखे एत्यवि सोलस भंगा, एए चउसां& भगा, सब्वे 
ककखडे सव्वे सीए देसे गुरुए देसे लहुए देसे निद्ध देसे छकखे एवं जाव सब्वे 
मउए सव्वे उसिणे देसा गुरुया देसा लहुया देसा णिद्धा देसा छक्खा एत्थवि चउ- 
सट्टिं भेगा, सब्वे ककखडे सब्वे निद्धे देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे 


जाव सब्वे मउए सब्वे लखे देसा गुरुप्रा देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा 
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भगव 
१६, एए चउसट्टि भंगा, सब्बे गुरुए सव्वे सीए देसे ककखडे देसे मउए देते 
निद्धे देसे छक्खे एवं जाव सब्बे लहुए सब्वे उसिणे देसा ककखडा देसा निद्धा 


~ 


देसा मउया देसा लक्खा, एए चउसह्ठिं भैगा, सब्वे गुरुए सब्वे निद्धे देसे ककखडे | 


देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सब्बे लहुए सब्वे ळुक्खे देसा ककड 
देसा मउया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउसट्टिं भंगा, सब्वे सीए सब्बे निदधे 
देसे कक्खडे देसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए जाव सब्वे उसिणे सव्वे लुक्खे देसा 
कक्खडा देसा मउ्या देसा गुर्या देसा लहुया, एवमेए चउसट्टिं भेगा, सब्बे 
ते छप्फासे तिन्षिचडरासीया भंगसया भर्वति २८४.। जइ सत्तफासे सब्बे कक्सडे 
देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे १, सबवे कक्खडे 
देसे गुरुए देसे ळहुए देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसा लक्खा ४, सब्बे 
कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धि दे(से)सा लुक्खा ४, 
सब्वे कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे 
४, सन्वे कक्खडे देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देसा उसिणा देसे निदे देसे 
छुक्खे, सव्वेए सोलस भंगा भाणियन्वा, सव्वे कक्खडे देसे गुरुए देसा लहुया देसे 
: सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छे, एवं गुरुएगं एगत्तेगं लहुएणं पुहुत्तेग एएवि 
सोलस भेगा, सब्बे कक्खडे देसा गुसुया देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देखे 
निदधे देसे छक्खे एएवि सोलस भंगा भाणियव्वा, सब्बे ककखडे देसा यस्या देसा 
लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुकखे एएवि सोलस भंगा भाणियव्या, 
एवमेए चउसट्टिं भंगा ककखडेण समं, सब्बे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसे 
सीए देसे उलिणे देसे निद्धे देले छकख । एवं मउएणवि समं चउस्ट्टि मंगा 
भाणियन्वा, सब्बे गुरुए देसे ककखडे देसे मए देसे सीए देसे उसिणे देसे विद 
देसे छुक एवं गुरुएणवि समं चउसट्टिं भ॑गा कायव्वा, सब्बे लहुए देसे कसबे रश 
देसे मउए देसे सीए देसे उति देसे निद्धे दसे छकखे एवं लहुएगवि सम चड 
सं भंगा कायव्वा, सब्बे सीए देसे कक्खडे देसे मउए देसे गुरुए देते व्ह. 
देसे निद्धे देसे छकख एवं सीएगवि सम॑ चडसट्धिं भंगा कायव्वा, सव्ये बि 
देसे कडे देसे मउए देले गुरुए देसे लहुए देस निद्धे देसे छे एव 
णवि समं चउसट्धिं भंगा कायव्वा, सब्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए को सु 
देसे लहुए देसे सीए देसे उतिणे एवं निद्धेणवि समं चउसड्ि भंगा कायल हद 
छक्खे देसे ककखडे देसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उति 
लक्खेणवि समं चउसट्ठि भंगा कायव्वा जाव सव्वे छकक्‍्खे देसा ककखडा 
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मउया देसा गुस्या देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा, एवं सत्तफासे पंचवार- 
सुत्तरा भंगसया भवंति । जइ अट्ठफासे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गुरुए देसे' 
ळहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छक्खे ४, देसे ककखडे देसे मडए देसे 
गुरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्खे ४, देसे कक्खडे देसे 
मउए देसे शुरुए देसे लहुए देसा सीया दे(सा)से उसिणे देसे निद्धे देसे ल॒क्खे ४, 
देसे ककखडे देसे मउए देसे गुरुए देसे लहुए देसा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे 
देसे छक्‍खे ४, एए चत्तारि चउक्का सोलस भंगा, देसे कक्खडे देसे मडए देसे 
गुरुए देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे छक्खे, एवं एए गुरुएण 
एगत्तएणं लहुएणं पोहत्तएणं सोलस भंगा कायव्वा, देसे ककखडे देसे मउए देसा 
गुरुया देसे लए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे एएवि सोलस 
भंगा कायब्वा, देसे कक्खडे देसे मडए देसा गुर्या देसा लहुया देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्धे देसे लक्खे एएवि सोलस भंगा कायब्वा, सब्वेऽवि ते चउसट्टिं 
भंगा ककखडमउएहिं एगत्तएहिँ, ताहे ककखडेणं एगत्तएणं मउएणं पुहत्तेणं एए चेव 
चउसट्ठि भंगा कायव्वा, ताहे कक्खडेणै पुहत्तएणं मउएणं एगत्तएणं चउसट्टिं भंगा 
कायव्वा, ताहे. एएहिं चेव दोहिवि पुहुत्तेहिं चउसट्ठि भंगा कायव्वा जाव देसा 
कक्खडा देसा मउया देसा गुरुया देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा छक्खा एसो अपच्छिमो भंगो, सब्वेते अट्टफासे दो छप्पन्ना भंगसया 
भवंति । एवं एए बायरपरिणए अणंतपएसिए खंधे सब्वेछ संजोएस बारस छन्नडया 
भंगसया भवंति ॥ ६६८ ॥ कइविहे णं भंते ! परमाणू प० १ गोयमा ! चउव्विहे 
परमाणू प०, तं०-दव्बपरमाणू , खेत्तपरमाणू , काळपरमाणू , भावपरमाणू , दव्व- 
परमाणू णं भंते ! कइविहे प० १ गोयमा | चउव्विहे प०, तं०-अच्छेजे, अभेजे, 
अडज्झे, अगेज्झे, खेत्तपरमाणू ण॑ मंते | कइविहे प० १ गोयमा | चउब्विहे प०, 
तं०-अणदवे, अमज्झे, अपएसे, अविभाइमे, कालपरमाणू पुच्छा, गोयमा ! चउव्विहे 
प०, तं०-अवन्ने, अगंधे, अरसे, अफासे, भावपरमाणू णं भंते | कइविहे प०? 
गोयंमा ! चउब्विद्दे प०, तं०-वन्नमंते, गंधमंते, रसमंते, फासमंते । सेवं भ॑ते | २ 
त्ति'जाव विहरइ ॥ ६६५॥ वीसइमस्स सयस्स पंचमो उद्देसो समत्तो ॥ 

पुढविक्काइए णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए य सक्करप्पमाए य अंतरा समोहए 
समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे पुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भेते ! किं 
पुव्वि उववजित्ता पच्छा आहारेजा पुब्वि आहारित्ता पच्छा उववजेजा १ गोयमा ! 
पुर्व्वि वा उववजित्ता एवं जहा सत्तरसमसए छट्टुदेसए जाव से तेणड्ठेणे गोयमा ! 

५१ सुत्ता० 
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एवं बुचइ पुब्वि वा जाव उववजेजा नवरं तहिं संपाउणेजा इमेहिं आहारो भन्नइ 
सेसं त॑ चेव। पुढविक्काइए ण॑ मंते | इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पसाए पुढवीए 
अंतरा समोहंए जे भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्काइयत्ताए उववजित्तए एवं चेव, एवं 
जाव ईसिप्पव्भाराए उववाएयव्वो । पुढविकाइए णं भंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए 
वाळुयप्पभाए पुढवीए अंतरा समोहए २ त्ता जे भविए सोहम्मे जाव ईसिप्पव्भाराए, 
एवं एएणे कमेणं जाव तमाए अहेसत्तमाए य पुढवीए अंतरा समोहए २त्ताजे 
भविए सोहम्मे कप्पे जाव इसिप्प्भाराए उववाएयव्वो । पुढविकाइए ण॑ भ॑ते | 
सोहम्मीसाणाणं सर्णकुमारमाहिंदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए २ त्ता जे भविए 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भ॑ते | पुब्वि उब- 
वजित्ता पच्छा आहारेजा सेसं तं चेव जाव से तेणट्टेणं जाव णिक्खेवओ । पुढ- 
विक्काइए ण॑ भते | सोहम्मीसाणाणं सणंकुमारमाहिँदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए 
२ त्ता जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए पुढविकाइ्यत्ताए उववजित्तए एवं चेव, एवं 
जाव अहेसत्तमाए उववाएयव्वो, एवं सणंकुमारमाहिँदाणं वंभलोगस्स कप्पस्स 
अंतरा समोहए समोहणित्ता पुणरवि जाव अहेसत्तमाए उववाएयन्वो, एवं वंभळो- 
गस्स लंतगस्स-य कप्पस्स अंतरा समोहए पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एवं लंत- 
गस्स महासुक्रस्स कप्पस्स य अंतरा समोहए पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एव 
महासुक्कस्स सहस्सारस्स य कप्पस्स अंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एव सह- 
स्सारस्स आणयपाणयकप्पाणं अंतरा पुणरबि जाव अहेसत्तमाए, एवं आणयपाण- 
याणं आरणअच्चुयांण य कप्पाणं अंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एवं आरणअचुः 
याणं गेवेजाविमाणाण य॒ अंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एवं गेवेजविमाणाण 
अणुत्तरविमाणाण य अंतरा पुणरवि जाव अहेसत्तमाए, एवं अणुत्तरविमाणाण ईसि- 
प्पव्भाराए य पुणरवि जाव अहेसत्तमाए उबवाएयब्बो ॥ ६७० ॥ आउक्काईए " 
भते ! इमीसे रयणप्पभाए य सक्करप्पभाए य पुढवीए अंतरा समोहए समोहणितत 
जे भविए सोहम्मे कप्पे आउक्काइयत्ताए उववजित्तए सेसं जहा पुढविकाइयर 
जाव से तेणट्ठेणे, एवं पढमादोचाणं अंतरा समोहओ जाव ईसिप्पब्माराए उबा 
यब्बो, एवं एएणं कमेणं जाव तमाए अहेसत्तमाए य पुढवीए अंतरा 
त्ता जाव इसिप्पन्माराए उववाएयव्यो आउक्काइयत्ताए, आउकाइए ण॑ भते पिए 
म्मीसाणाणे सणकुमारमाहिदाण य कप्पाणं अंतरा समोहए समोहणित्ता जे * 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहि(२)-वलएख आउकाइयत्ताए उववजिि दहिवळ 
तं चेव एवं एएहिं चेव अंतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए पुढवीए घ 
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आउक्काइयत्ताए उववाएयव्वो, एवं जाव अणुत्तरविमाणाणं ईसिप्पव्भाराए पुढवीए 
अंतरा समोहए जाव अहेसत्तमाए घणोदहिवलएसु उववाएयव्वो ॥ ६७१ ॥ 
चाउक्काइए णं भंते | इंमीसे रयणप्पभाए पुढवीए सक्करप्पभाए पुढवीए अंतरा 
समोहए समोहणित्ता जे भाविए सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववजित्तए एवं जहा 
सत्तरसमसए वाउक्काइयउद्देसए तहा इहवि, नवरं अंतरेसु समोहणा नेयव्वा सेसं 
तं चेव जाव अणुत्तरविमाणाणं ईसिप्पव्भाराए य पुढवीए अंतरा समोहए समोह- 
णित्ता जे भविए घणवायतणुवाए घणवायतणुवायवलएस वाउक्काइयत्ताए उववजित्तए 
सेसं तं चेव जाव से तेणट्रेणं जाव उववजेजञा । सेवं भते! २त्ति॥ ६७२ ॥ 
चीसइमस्स सयस्स छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइविहे णं भते! वंध प० १ गोयमा ! तिविहे वंधे प०, तं०-जीवप्पओगवंधे, 
अणंतरवंधे, परंपरवंधे । नेरड्याणं भते ! कइविहे वंधे प०? एवं चेव, 
एवं जाव वेमाणियाणं । नाणावरणिजस्स णं भते! कम्मस्स कइविहे वंधे प० १ 
गोयमा | तिविहे वंधे प०, तं०-जीवप्पओोगवंधे, अणंतरवंधे, परंपरवंधे, नेर्‌इयाणं 
भंते | नाणावरणिजस्स कम्मस्स कइविहे वंधे प० १ एवं चेव, एवं जाव वेमाणि- 
याण, एवं जाव अंतराइयस्स । णाणावरणिजोदयस्स णै सेते ! कम्मस्स कइविहे बंधे 
प० १ गोयमा ! तिविहे बंधे प० एवं चेव, एवं नेरइयाणवि एवं जाव वेमाणियाणं, 
खं जाव अंतराइयउद्यस्स, इत्थीवेयस्स णं भंते ! कइविहे बंधे प० १ गोयमा ! 
तिविहे वंधे प० एवं चेव, असुरकुमाराणं भंते ! इत्थीवेयस्स कइविहे वंधे प० १ 
गोयमा ! तिविहे बंधे प० एवं चेव, एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स इत्थिवेदो 
अत्थि, एवं पुरिसवेयस्सवि, एवं नपुंसगवेयस्सवि जाव -वेमाणियाणं, नवरं जस्स जो 
अत्थि वेदो, दंसणमोहणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स कइविहे बंधे प० १ एवं चेव 
निरंतरं जाव वेमाणियाणं, एवं चरित्तमोहणिजस्सवि जाव वेमाणियाणं, एवं एएणं 
कमेणं ओरालियसरीरस्स जाव कम्मगसरीरस्स, आहारसञ्चाए जाव परिग्गहसण्णाए, 
कण्हळेस्साए जाव झुक्कलेस्साए, सम्मदिट्टीए मिच्छादिट्टीए सम्मामिच्छादिट्टीए, आभि- 
णिवो हियणाणस्स जाव केवलनाणस्स, मइअन्नाणस्स सुयअन्नाणस्स विभंगनाणस्स, 
एव आभिणिवोहियणाणविसयस्स णं भंते | कइविहे बंधे प० जाव केवलनाणाविस- 
नर्स मइअन्नाणविसयस्स सुयअज्ञाणविसयस्स विभ॑गणाणबिसयस्स एएसिं सव्वेसिं 
पयार्ग तिविहे बंधे प०, सव्वेते चउब्वीसं दंडगा भाणियव्वा, नवरं जाणियव्वं जस्स 
व जइ अत्थि जाव वेमाणियाणं भंते | विभंगणाणविसयस्स कइविहे बंधे प० १ गोयमा ! 
तिविहे बंधे प०,- तं० -जीवप्पओगवंधे, अणंतरबंधे, परंपरबंधे, सेवं भंते! २ त्ति 
जाव विहर्‌इ ॥ ६७३२ ॥ बीसइमस्स सयस्स सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
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कई णै भंते | कम्मभूमीओ प० १ गोयमा | पन्नरस कम्मभूमीओ प०, तं०-पंच 
भरहाईं, पंच एरवयाईं, पंच महाविदेहाईं, कइ ण॑ भते ! अकम्मभूमीओ प० १ 
गोयमा | तीस अकम्मभूमीओ प०,तं०-पंच हेमवयाइं, पंच हे(ए)रन्नवयाइं, पंच हरि- 
वासाईं, पंच रम्मगवासाइं, पंच देवकुराइ, पंच उत्तरकुराईं, एयाछ णं भंते | तीसास. 
अकम्मभूमीछ अत्थि उस्सप्पिणीइ वा ओसप्पिणीइ वा £ णो इणड़े समझ्ठे, एएस 
णं भते | पंचसु भरहेसु पंचसु एरवएस अत्थि उस्सप्पिणीइ वा ओसप्पिणीइ वा ? 
हंता अत्थि, एएस णं पंचस महाविदेहेस०, णेवत्थि उस्सप्पिणी नेवत्थि ओस- 
प्पिणी अवट्टिए णं तत्य काळे प० समणाउसो | ॥ ६७४॥ एएखु णं भंते | पंचसु 
महाविदेहेछ अरिहंता भगवंतो पंचमहव्बइयं सपडिक्रमणं धम्मं पन्नवयंति? णो 
इणड्ठे सम्ठे, एएस ण॑ पंच भरहेछु पंचस एरवएस पु (रिम) रच्छिमप(च)च्छिमगा 
दुवे अरिहंता भगवंतो पंचमहन्वइयं पंचाणुग्बइयं सपडिक्कमणं धम्मं पन्न(वें)वय॑ति, 
अवसेसा ण॑ अरिहंता भगवंतो चाउजामं धम्मं पन्नवयंति, एएस णं पंचसु महावि- 
देहेस अरहंता भगवंतो चाउजामं धम्मं पन्नवयंति । ज॑बुद्दीवे ण॑ भते ! दीवे भारहे 
वासे इमीसे ओसप्पिणीए कड तित्थगरा पन्नत्ता ९ गोयमा !. चउव्वीसं तित्थगरा 
पन्नत्ता, तंजहा-उसभअजियसंभवअभिनंदणसुमइसुप्पमसुपासससिपुप्फदंतसीयलसे- 
जंसवासुपुजविमलअणंतधम्मसंतिकुंधुअरमहछिमु णिसुव्वयनमिनेमिपासवद्धमाणा ३४ 
॥ ६७५ ॥ एएसि णं भैते | चउवीसाए तित्थगराणं कह जिणंतरा प०९ गोयमा 
तेवीसं जिणेतरा प० । एए णं भंते | तेवीसाए जिणंतरेसु कस्स कर काण्व" 
सुयस्स वोच्छेदे प०१ गोयमा ! एएछु णं तेवीसाए जिणंतरेस पुरिमपच्छिमए8. 
अट्ट २ जिणंतरेस एत्थ ण॑ कालियसुयस्स अवोच्छेदे प०, सि 
जिणंतरेखु एत्य ण॑ कालियसुयस्स वोच्छेदे प०, सब्वत्थवि णै वोच्छिने pi 
॥ ६७६ ॥ अबु णं भते | दीचे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाण 
केवइय॑ काळं पुव्वगए अणु(सि)सजिस्सइ १ गोयमा | जंबुद्दीवे णं दीवे स 
इमीसे ओसप्पिणीए मर्म एगं वाससहर्सं पुब्वगए अणुसजिस्सङ, जहा नीळ 
जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाणं एगं डर कक a 
अशुसजिस्सइ तहा णं भंते ! जीवे दीचे भारहे वासे इमीसे ओस we 
साणं तित्थगराणं केव्यं काळं पुव्वगए अणुसजित्या १ गोयमा ! अ.. । दर 
संखेज कालं अत्येगइयाणं असंखेज काळं ॥ ६७७ ॥ जंबुद्दीवे 7 = दृ 
भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवड्यं काळं तित्ये ote ससहस 
गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे भारदे वासे इमीसे ओसप्पिंणीए ममं एगवीसँ व॑ 
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ततित्ये अणुसजिस्सइ ॥ ६७८ ॥ जहा णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे इमीसे 
ओसप्िणीए देवाणुप्पियाणं एकवीसं वाससहस्साइं तित्थे अगुसिजिस्सइ तहा णं 
अंते ! जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आगमेस्साणं चरिमतित्थगरस्स केवइयं काळं तित्ये 
अणुसजिस्सइ १ गोयमा | जावइए ण॑ उसभस्स अरहओ कोसलियस्स जिणपरियाए 
एवइ्याई संखेजाईं आगमेस्साणं चरिमतित्थगरस्स तित्थे अणुसजिस्सइ ॥६७९॥ 
तित्थं भंते | ति(त्ये)त्थ॑ तित्थगरे तित्थं £ गोयमा ! अरहा ताव नियम तित्थगरे, तित्थं 
पुण ,चाउवन्नाइन्न समणसंघे, तं०-समणा समणीओ सावगा सावियाओ ॥६८०॥ 
पवयणं भते | पवयणं पावयणी पवयणं ? गोयमा ! अरहा ताव नियमं पावयणी, 
पवयणं पुण दुवालसंगे गणिपिडगे, तं०-आयारो जाव दिट्टिवाओ ॥ जे इमे भते ! 
उग्गा भोगा राइन्ना इकखागा नाया कोरव्वा एए णं अस्तिं धम्मे ओगाहंति अस्सि० 
२ त्ता अठ्ठविहं कम्मरयमर्ल पवाहेति पवा हित्ता तओ पच्छा सिज्झंति जाव अंतं करेंति १ 
हंता गोयमा ! जे इमे उग्गा भोगा तं चेव जाव अंतं करेंति, अत्येगड्या अन्नयरेसु 
देवलोएखु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । कइविहा ण॑ भते | देवलोया प० ? गोयमा | 
चउव्विहा देवलोया प०, तं०-भवणवासी, वाणमंतरा, जोइसिया, वेमाणिया । सेवं 
भंते! २ त्ति। ६८१॥ बीसइमे सण अट्टमो उद्देखो समत्तो ॥ 

कइविहा ण॑ भंते | चारणा प० ६ गोयमा ! दुविहा चारणा प०, तंजहा-विजा- 
चारणा य जंघाचारणा य, से केणट्टेणं भंते ! एवं वुःचइ विजाचारणा विज्ञाचारणा १ 
गोयमा ! तस्स णं छट्ठंछट्वेण अनिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं विजाए उत्तरगुगलाद्धि 
खममाणस्स विज्ञाचारणलद्धी नामं लद्धी समुप्पजइ, से तेणट्वेण जाव विजाचा- 
रणा २, विजाचारणस्स णं भंतेः! कहं सीहा गई कहं सीहे गइविसए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! अयन्नं जंवूदीवे दीवे जाव किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं देवे णं महिद्डिए 
जाव महेसकखे जाव इणामेवत्तिकट्ट केवळकप्पं जंबुद्दीवं दीवं तिहिं अच्छरानिवाएहिँ 
तिक्खुत्तो अणुपरियट्टित्ताणं हव्वमागच्छेजा, विज्ञाचारणस्स णं गोयमा | तहा 
सीहा गई तहा सीहे गइविसए पण्णत्ते । विज्ञाचारणस्स ण॑ भंते ! तिरियं केवइए 
गइविसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से ण॑ इओ एगेणं उप्पाएणं माणुसुत्तरे पव्वए समो- 
सरणं करेइ करेत्ता बिइएगं उप्पाएणं नंदीसरवरे दीवे समोसरणं करेइ करेत्ता 
तओ पडिनियत्तइ २ त्ता इहमागच्छइई, विजाचारणस्स ण॑ गोयमा ! तिरियं एवइए 
गइविसए पण्णत्ते, विजाचारणस्स ण॑ मंते! उदकं केवइए गइविसए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! से ण॑ इओ एगेणं उप्पाएणं नंदणवणे समोसरणं करेइ करेत्ता विइएणं 
उप्पाएणं पंडगवणे समोसरणं करेइ करेत्ता तओ पडिनियत्तइ २ त्रा इहमागच्छइ, 
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'छक्केहिं समज्ियावि ४, छक्लेहि य॒नोछक्केण य समञ्जियावि ५, से केणड्टेणं भते ! 
"एवं वुड नेरइया छक्रसमज्ियावि जाव छक्केहि य नोछक्लेण य समञ्जियावि १ 
:गोयमा | जे ण॑ नेरइया छक्कएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया छक्कसमजिया 
१, जे ण॑ नेरइया जइन्ेणं एकेण वा दोहिं वा ति(ती)हिं वा उक्कोसेणं पंचएणं पवेसण- 
'एणं पविसंति ते ण॑ नेर्‌इया नोछक्कसमज्िया २, जे ण॑ नेरइया एगेणं छक्कएणं अन्नेण 
य जहन्नेणं एक्केण वा दोहि वा तिहिं वा. उक्कोसेणं पंचएणं पवेसणएगं पविसंति ते 
'ण नेरड्या छक्रेण य नोछक्रेण य समज्या ३, जे ण॑ नेरइया अणेगेहिं छक्केहिं पवे- 
सणएणं पविसंति ते ण॑ नेंर्‌इया छक्केहिं समजिया ४, जे णं नेर्‌इया अणेगेहिं छक्वेहि 
'अण्णेण य जन्नेणं एक्लेंग वा दोहिं.वा तिहिं वा उक्लोसेणं पंचएणं पवेसणएगं 
-पविसंति ते ण॑ नेरइया छक्लेहि य नोछक्लेग य समज्या ५, से तेणड्टेणं त॑ चेव 
-जाव समजियावि, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! 
'पुढविकाइया नो छक्कसमजिया १, नो नोछक्कसमज्जिया २, णो छक्केण यं नोछक्गेण 
य समजिया ३, छक्केहिं समजियाबि ४, छक्केहि य नोछक्केण य समजियावि ५, से 
-केणट्रेणं भंते ! जाव समजियावि १ गोयमा ! जे णं पुढविकाइया णेगेहिँ छक्कएहिं 
-पवेसणगं पविसंति ते णं पुढविकाइया छक्रेहि समजिया, जे ण॑ पुढाविकाइया णेगेहिं 
करप अज्लेण य जहन्नेणं एक्वेंण वा दोहिं वा तिहिँ वा उक्कोसेणं पंचएणं पवे- 
सणएणं पविसंति ते णं पुढविक्काइया छक्केहि य नोछक्केण य समजिया, से तेणट्ठेणं 
जाव समजियावि, एवं जाव वणस्सइकाइया, बेइंदिया जाव वेमाणिया सिद्धा एए 
'जहा नेरइया । एएसि णं भंते | नेर्‌इयाणं छक्षसमजियाणं नोछक्रसमजियाणं छ्क्केण 
थय नोछक्लेण य समजियाणं छक्केहि य समजियाणं छक्केहि य नोऊकेण य समजि- 
याण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा! गोयमा | सब्वत्योवा नेरइया छक्कसम- 
"जिया, नोछकसमजिया संखेजगुणा, छक्केण य नोछक्केण य समज्या संखेजयुणा/ 
-छक्गेहि य समजिया असंखेजगुणा, छक्केहि य नोछक्रेण य समज्जिया संखेजयुणा, 
'एवं जाव थणियकुमारा । एएसि ण॑ भंते ! पुढविकाइयाणं छक्केहिं समजियार्ण 
य नोछक्वेण य समजियाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योबा 
'मुढविकाइया छक्केहिं समजिया, छक्रेहि य नोछकेण य समज्या संखेजयुशा, व 
'जाव वणस्सइकाइयाणं, बेइंदियाणं जाव वेमाणियाणं जहा नेरइ्याणं । अमन 
भंते! सिद्धाणं छकसमज्ञियाणे नोछक्समजियाणं जाव छक्केहि य नोछकेण त कं 
जियाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा | सव्वत्योवा सिद्धा a 
नोछक्रेण य समज्जिया, छक्केहिं समजिया संखेजगुणा, छक्केण य नोछक्कैण य 
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जिया संखेजगुणा, छकसमजिया संखेजगुणा, नोछक्रसमजिया संखेजगुणा । नेर- 
इया ण॑ भते! किं बारससमञ्जिया १, नोवारससमज्िया २, बारसएण य नोवारस- 
एण य समजिया ३, बारसएहिँ समजिया ४, वारसएहि य नोबारसएण य समज्या 
५१ गोयमा | नेरइया बारससमञ्जियावि जाव वारसएहि य नोबारसएण य सम- 
जियावि, से केणट्टेणं भते | एवं जाव समजियावि ? गोयमा ! जे ण॑ नेर्‌इया बार 
सएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया बारससमजिया १, जे णं नेरइया जह- 
ज्ञेण॑ एक्केण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं 
नेरइया नोबारससमञ्जिया २, जे ण॑ नेर्‌इया बारसएणं पवेसणएणं अन्नेण य जह- 
ज्ञेणं एक्केण वा दोहि वा तिहिं वा उक्कोसेणं एक्कारखएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं 
नेरइया बारसएण य नोवारसएण य समज्या ३, जे ण॑ नेरड्या णेगेहिं बारसएहिँ 
यवेसणगं पविसंति ते ण॑ नेरइया वारसएहिँ समज्या ४, जे ण॑ नेरइया णेगेहिं 
बारसएहिँ अन्नेण य जहन्नेणं एक्रेण वा दोहिं वा तिहिँ वा उक्कोसेणं एक्कारसएणं 
पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ नेरइ्या वारसएहि य नोवारसएग य समञ्जिया ५, से 
तेणड्टेणं जाव समज्ियावि, एवं जाव थणियकुमारा, पुढविकाइयाणं पुच्छा, 
गोयमा ! पुढविकाइया नो वारससमजिया १, नो नोवारससमजिया २, नो वारस- 
एण य नोवारसएण य समज्या ३, वारसएहिँ समजिया ४, वारसएहि य नो बार" 
सएण य समञ्जियावि ५, से केणट्ठेंण भते | जाव समजियावि ? गोयमा | जे ण॑ पुढ 
विक्राइया णेगेहिँ बारसएहिँ पवेसणगं पविसंति ते णं पुढविक्राइया वारसएहिं सम- 
जिया, जे ण॑ पुढविक्राइया णेगेहिं वारसएहिँ अन्नेण य जहन्नेणं एकेण वा दोहिँ वा 
तिहिं वा उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं पुढविकाइया वारसएहि य 
नोब्रारसएण य समजिया, से तेणट्टेणं जाव समज्ियावि, एवं जाव वणस्सइकाइया, 
बेइंदिया जाव सिद्धा जहा नेरइया । एएसि णं भंते ! नेरझ्याणं बारससमज्ियाणं० 
सब्वेसिं अप्पाबहुगं जहा छक्कसमजियाणं नवरं बारसाभिलावो सेसँ त॑ चेव । नेर- 
इया णं भंते | किं चुलसीइसमजिया १, नोचुलसीइसमजिया २, चुलसीईए का 
नोचुलसीईए य समजिया ३, चुलसीईहिं समज्या ४, चुलसीईहि य नोचुलसीईए 
य समजिया ५१ गोयमा | नेरड्या चुलसीइसमजियावि जाव चुलसीईहि य 
नोचुलसीईए य समज्यावि, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्च३ जाव समञ्जियावि १ 
गोयमा ! जे ण॑ नेरइया चुलसी(ई)इएणं पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ नेरइया चुलसीइ- 
समजिया १, जे ण॑ नेर्‌इया जहन्नेणं एक्रेण वा दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं तेसीइ- 
पवेसणएणं पविसंति ते णं नेरइया नोचुलसीइसमजिया २, जे णे नेरइ्या चुलसी- 
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इएणं अन्ने य ` जहन्नेणै एक्रेण वा दोहिं वा तिहि वा उक्कोसेणं तेसीइएणं पवे- 
सणएणं पविसंति ते ण॑ नेरइया चुलसीईए य नोचुलसीईए य समजिया २, जें 
नेर्या णेगेहिं चुलसीइएहिं पवेसणगं पविसंति ते णं नेरइया चुलसीई(ए)हिं सम- 
जिया ४, जे ण॑ नेर्‌इया णेंगेहिं चुळसीइएहिं अन्नेण य जहन्ने्ण एक्रेण वा जाव 
उक्कोसेणं तेसीइएण जाव पविसंति ते णे नेरइया चुलसीईहिं य नोचुलसीईए य 
समज्या ५, से तेणट्ठेगं जाव समजियावि, एवं जाव थणियकृमारा, पुढविक्काइया 
तहेव पच्छिक्रएहिँ दोहिं २ नवर अमिलावो चुलसीइओ भगो एवं जाव वणस्सइ- 
काड्या, बेइंदिया जाव वेमाणिया जहां नेरइया । सिद्धाणं पुच्छा, गोयमा | सिद्धा 
चुलसीइसमजियावि १, नोचुलसीइसमजियावि ९, चुळसीईए य नोचुलसीईए य 
समजियावि ३, नो चुलसीईहिं समजिया ४, नो चुलसीईहि य नोचुलसीईए य सम- 
जिया ५, से केणट्रेणं भंते | जाव समजिया ९ गोयमा ! जे ण॑ सिद्धा चुळसीइएणै 
पवेसणएणं पविसंति ते ण॑ सिद्धा चुळसीइसमञ्जिया, जे णं सिद्धा जहन्नेणं एक्रेण वा 
दोहिं वा तिहिं वा उक्कोसेणं तेसीइएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा नोचुलसी- 
इसमजिया, जे णं सिद्धा चुलसीइएणं अज्लेण य जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तिहि 
वा उक्कोसेणं तेसीइएणं पवेसणएणे पबिसंति ते णं सिद्धा चुलसीईए य नोचुळसीईए 
य समजिया, से तेणट्रेण जाव समजिया। एएसि ण॑ भंते ! नेरझ्य़ाणं चुलसीइस- 
मजियाणं नोचुलसीइसमजियाणं० सब्वेसिं अप्पाबहुर्ग जहा छक्कसमजियाण जाव 
चेमाणियाणं, नवरं अभिलावो चुलसीइओ । एएसि णं भंते ! सिद्धाणं चुलसीइसम- 
जियाणं नोचुलसीइसमजियाणं चुलसीईए य नोचुलसीईए य समजियाएं कयरे रै 
जाव विसेसाहिया वा ९ गोयमा ! सब्वत्योवा सिद्धा चुलसीईए य हा 
समजिया, चुळसीइसमजिया अणेतगुणा, नोचुळसीइसमजिया अणंतयुणा । Es 
भते! २ त्ति जाव विहरइ ॥ ६८६॥ वीसइमस्स सयस्स दसमो उद 
समन्तो ॥ वीसइमं सयं समत्तं ॥ २० ॥ व 
सालि कल अयसि वसे इक्खू दब्मे य अब्भ तुलसी य । अडेए दस ख 
असीइं i a , अह +> साली वीह 
असीईं पुण होंति उद्देसा ॥ १॥ रायगिहे जाव एवं वयासी- सत. जीवा 
गोधूम जाव जवजवाणं एएसि णं मंते | जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं ग | हर 
कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उववजंति तिरि० मथु देवेहिंतो० हि 
वक्कंतीए तहेव उववाओ नवरं देववजं, ते ण॑ भंते | जीवा एगसमए7 केव री 
वति १ गोयमा | जहन्नेगं एको वा दो वा तिज्नि वा उक्ोसेणं संखेज्ञा वा ` सरी- 
वा उववजंति, अवहारो जहा उ्पछुददेसए, तेसि ण॑ भंते ! जीवार्ण केमहार्लिय 
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रोगाहणा प० १ गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं धणुहपुहत्त 
ते णं भंते ! जीवा नाणावरणिजस्स कम्मस्स किं वंधगा अवंधया ? तहेव जह 
लंदेसए, एवं वेदेवि उदणवि उदीरणाएवि । ते ण॑ भंते ! जीवा किं कण्हलेस्सा नील- 
छेस्सा काउलेस्सा छव्वीसं भंगा, दिट्टी जाव इंदिया जहा उप्पुद्देसए, ते ण॑ भंते! 
साली वीही गोधूम जाव जवजवगमूलगजीवे कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जह- 
ण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं असंखेजं कालं ॥ से ण॑ भंते ! साली वीही गोधूम जाव 
जवजवगमूलगजीवे पुढवीजीवे पुणरावि साली वीही जाव जवजवगमूलगजीवेत्ति 
केवइयं काळं सेवेजा केवइयं काळं गइरागइं करेज्ञा ? एवं जहा उप्पलद्देसए, एएणं 
अभिलावेणं जाव मणुस्सजीवे, आहारो जहा उप्पलुट्देसे ठिईै जहण्णेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं वासपुहुत्तं, समुग्धायसमोहया उब्बट्टगा य जहा उप्पळ्देसे । अह भंते ! 
सब्बपाणा जाव स्वसत्ता साळी वीही जाव जवजवगमूलगजीवत्ताए उववन्नपुव्वा ? 
हंता गोयमा ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो । सेवं भंते! २ त्ति॥ ६८७॥ एगवी- 
सइमे सण पढमवग्गस्ख पढमो उद्देसो समन्तो ॥२१-१-१॥ 
अह भते | साली वीही जाव जवजवाणं एएसि णं जे जीवा कंदत्ताए वक्कमंति 
ते णं भते ! जीवा कओहिंतो उववजंति एवं कंदाहिगारेण सो चेव मूलुद्देसो अपरि- 
सेसो भाणियब्वो जाव असइं अदुवा अणंतखुत्तो, सेवं भते | २ त्ति ( २१-१-२ ) 
, एवं खंघेवि उद्देसओ णेयव्वों (२१-१-३ ) एवं तयाएवि उद्वेसो भाणियव्बो 
( २१-१-४ ) सालेवि उद्देसो भाणियन्वो ( २१-१-५) पवाळेवि उद्देसो भाणियव्वो 
( २१-१-६ ) पत्तेवि उंहदेसो भाणियव्वो ( २१-१-७) एए सत्तावि उद्देसगा अपरिसेसँ 
जहा मूले तहा णेयव्वा । एवं पुप्फेवि उद्दसओ णवरं देवो उववजइ जहा उप्प- 
लद्देसे चत्तारि लेस्साओ असीइ भंगा ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणं अंगुल्पुहुत्ते सेसं तं चेव, सेवं भते २ त्ति (२१-१-८) जहा पुप्फे एवं 
फलेवि उद्देसओ अपरिसेसो भाणियव्वो ( २१-१-५ ) एवं बीएवि उद्देसओ 
(२१-१-१०) एए दस उद्देसगा ॥ पढमो वग्गो समत्तो ॥ २१-१ ॥ अह भ॑ते । 
कला यमसूरतिळमुग्गमास निप्फावकुलत्यआलिसंदगसइणपलिमंथगाणं एएसि णं जे 
जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते ण॑ भंते | जीवा कओहिंतो उववजंति ? एवं मूलादीया 
दस उद्देसगा भाणियव्वा जहेव सालीणं णिरवसेसँ तहेव ॥ विइओ वग्गो समत्तो ॥ 
॥ २१-२॥ अह भंते ! अयसिकुसुंभकोदृवकंगुरालगतुवरीकोदूसासणसरिसवभूलग- 
चीयाणं एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते णं भंते | जीवा कओहिंतो उवव- 
ज॑ति १ एवं एत्थवि मूलादीया दस उद्देसगा जहेव साळीणं णिरवसेसं तहेव भाणि- 
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यब्व॑ ॥ तइओ वग्गो समत्तो ॥ २१-३॥ अह भंते | वंसवेणुकणगकक्कावंसवारुबंस- 


दंडाकुडाविमाचंडावेणुयाकल्लाणीणं एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एवं एत्यावे 
मूलादीया दस उद्देंसगा जहेव सालीणं, णवरं देवो सव्वत्यावे न उववजइ, तिण्णि 
-छेस्साओ, सव्वत्थावे छव्वीसं भंगा सेसं तं चेव ॥ चउत्यो वग्गो समत्तो ॥ २१-४॥ 
अह मंते | उक्खुइ्कखुवाडियावीरणाइकडभमासउँठिसतत्तवत्ततिसिरसयपोरगनलाणं 
'एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एवं जहेव वंसवग्गो तहेव एत्थवि मूलादीया 
दस उद्देसगा,णवरं खेघुद्ेस देवा उववजंति, चत्तारि लेस्साओ प०,सेसं त॑ चेव ॥ पंचमो 
'वस्गो समत्तो ॥ २१-५ ॥ अह मंते ! सेडियमंडियदच्भकोतियदन्भङुसदञ्भगयो- 
इद्लअंजुआसाढगरोहियंसमु तवखीरभुसएरिंडङुरुमुंदकरवरछंठाविभगुमहुवयणई 
रगसिप्पियसुँक्रलितणाणं एएसि णं जे जीवा मूळत्ताए वक्कमंति एव एत्थावे दस उहे- 
सगा निरवसेसं जहेव वंस (वग्गो) स्स ॥ छट्टो वग्गो समत्तो ॥२१-६॥ अह मंते | अब्भ- 
रुहवोयाणहरितगतंदुळेजगतणवत्युल्चोरगमजारयाईचिठ्रियालकदगपिप्पठियदव्वि- 
सोत्यिकसायमंडुक्रिमूळगसरिसवअंविलसागजिवंतगाणं एएसि णँ जे जीवा मूलत्ताए 
-बकसंति एवं एत्थवि दस उद्देंसगा जहेव वंसस्स ॥ सत्तमो वग्गो समत्तो र २१-७॥ 
अह भते ! तुलसीकण्ददलफणेजाअजाचूसणाचोराजीरादमणामस्याईदविरत 7 
'पुप्फाण एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एत्थवि दस उद्देंसगा निरवसेसं जहा 
-वैसाणे ॥ अट्टमो वग्गो समत्तो ॥ २१-८ ॥ एवं एएसु अद्ठछ वर्गेसु असीइं उद्देसगा 
भवंति ॥ ६८८ ॥ एकवीसइम सये समत्तं ॥ st 
ताळेगट्टियबहुबीयगा य गुच्छा य गुम्म वही य । छद्दस वम्यां एए अ 
-होंति उद्देसा ॥ १ ॥ रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भंते ! तालतमालतक 
तलिसालसरलासारगल्लाणं जाव केयतिकद्चम्मसक्खसंतरकहिरवखर वा 
'पूयफलखजूरिनालिएरीणं एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति ते ण भते ! abd 
कओहिंतो उववजंति ? एवं एत्थवि मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा जहूव र 
गवरे इमं णाणत्त मूळे कंदे खंबे तयाए साळे य एए पंचख उद्देसएउ देवो न र 
वजाइ, तिण्णि लेस्साओ, ठिई जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं दसवाससहस्साई” हु 
“रहे पंचसु उद्देसएछ देवो उववजइ, चत्तारि लेस्साओ, ठिई बाड व po 
उक्कोसेणं वासपुहुत्तं, ओगाहणा मूळे कंदे धणुहपुहुत्त, खबरे तयाय सा po न 
पुहुत्त, पवाळे पत्ते धणुहपुहुत्तं, पुप्फे ह॒त्यपुछुत्ते, फले बीए य Dia ie हे 
-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं सेसं जहा सालीणं, एवं एए मरण नेल" 
-पढमो वग्गो समत्तो ॥ २२-१॥ अह भंते | निंबंबजंबुकोसंबताळअकीि है 
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८१३ 
छइमोयइमालयचडउलपलासकरंजपुत्तंजीवगरिट्टवहेडगहरियगभक्रायडंबरियखीरणिधा- 
यइपियालपूइयणिवा यगसेण्हयपासियसीसवअयसिपुण्णागनागरुक्खसीवण्णअसोगाणं 
एएसि ण॑ जे जीवा मूळत्ताए वक्कमंति एवं मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा निरव- 
सेसं जहा तालवग्गो ॥ बिइओ वग्गो समत्तो ॥ २२-२॥ अह भंते | अत्थियातिंदु- 
यवोरकविटुअंवाड गमाउलिंगविकठआमळ्गफणसदाडिमआसत्थउंवरवडणग्गोहनंदिरु- 
क्खपिप्पलिसतरपिलकखुरुकखकाउंबरियकुच्छुंभरियदेवदालितिलगलउयषछत्तोहसिरी- 
ससत्तवण्णदहिवण्णलोद्धधवचंदणअजुणणीवकुङ्गकलंबाणं एसि णं जे जीवा मूल- 
त्ताए वक्कमंति ते ण॑ मंते ! एवं एत्थावि मूलादीया दस उद्देसगा ताळवग्गसरिसा णेयव्वा 
जाव बीयं ॥ तइओ वग्गो समत्तो ॥ २२-३ ॥ अह भंते ! वाइंगणिअकइपोडइ एवं 
जहा पण्णवणाए गाहाणुसारेणं णेयब्वं जाव गंजपाडलावासिअंको्वाणं एएसि णं जे 
जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एवं एत्थवि मूलादीया दस उद्देसगा तालवग्गसरिसा णेयव्वा 
जाव बीय॑ति निरवसेस जहा बंसवग्गो ॥ चउत्थो वग्गो समत्तो ॥ २२-४॥ अह 
भ॑ते ! सिरियक्राणवनालियकोरंटगवंधुजीवगमणोजा जहा पण्णवणाए पढमपए गाहा- 
णुसारेणं जाव नळणी य कुंदमहाजाईण एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति एवं 
एत्थवि मूलादीया दस उद्देसगा निरवसेस जहा सालीणं ॥ पंचमो वग्गो समत्तो ॥| 
॥२२-५॥ अह भंते | पूसफलिका लिंगीतुंबीतउसीएलावाळंकी एवं पयाणि छिंदिय- 
व्वाणि पण्णवणागाहाणुसारेण जहा तालवग्गे जाव दधिफोछइकाकलिसोकलिअक्क- 
बोंदीणं एएसि ण॑ जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एवं मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा 
जहा ताळवग्गो, णवरं फलउद्देसे ओगाहणा जहण्णेणं अंयुलस्स असंखेजइमार्ग 
उक्कोसेणं धणुहपुहुत्त, ठिई सब्वत्य जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते उक्कोसेणे वासपुहुत् सेसं 
तं चेव ॥ छट्टो वग्गो समत्तो ॥ २२-६ ॥ एवं छस॒वि वग्गेछु सद्ठि उद्देंसगा भर्वति 
॥ ६८५॥ वावीसइमं सये खमत्तं ॥ ल 
णमो सुयदेवयाए भगवईए । आळुयलोही अवया पाढी तह मासवण्णिवढी य । 
पंचेते दसवग्गा पण्णासं होंति उद्देसा ॥ १॥ रायगिहे जाव एवं वयासी-अह भेते ! 
आलुयमूलगसिंगबेरहालिदरुक्खकंडरियजारुच्छीरविरालिकिट्िकँदुकण्हकडडमहु 
यलइमहुसिगिणिरुहासप्प्ुगंधा छिण्णरुद्वावीयर्हाणे एएसि णं जे जीवा मूङत्ताए 
वक्कमंति एवं मूलादीया दस उद्देसगा कायव्वा वंसवग्गसरिसा णवर परिमाणं जह- 
गेण एको वा दो वा तिण्णि वा उक्कोसेण संखेजा वा असंखेजा वा अणता वा 
उववजंति, अवहारो गोयमा ! ते णं अणंता समए २ अवहीरमाणा २ अर्गताहि 
ओसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं एवयकालेणं अवहीरंति णो चेव णं अवहरिया लिया, 
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ठिईं जहण्गेणवि उक्कोसेणवि अंतोसुहुततं, सेसं तं चेव ॥ पढमो वग्गो समत्तो ॥ 
२३-१ ॥ अह अंते | लोहीणीहूथीहूथिवगाअस्सकण्णीसीहकण्णीसीउंढीसुसंढीणं 
एएसि णे जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति एबं एत्थवि दस उद्दसगा जहेव आल्यवग्गे, 
णवरं ओगाहणा तालवग्गसरिसा, सेसं तं चेव, सेवं भते ! २ त्ति ॥ बिइओ वग्गो 
समत्तो ॥ २३-२ ॥ अह सैते ! आयकायकुहुणकुंदुस्कउव्वेहळियासफास जाउत्तावं- 
साणियकुमाराणं एएसि णे जे जीवा मूलत्ताए एवं एत्थवि मूलादीया दुस उद्देसगा 
'निखसेसं जहा आळुवम्गो णवरं ओगाहणा तालवग्गसरिसा, सेसं त॑ चेव, सेवं 
भते | २ त्ति॥ तइओ वग्गो समत्तो ॥ २३-३२ ॥ अह भंते ! पाढासियवालेकि- 
महुररसाराबल्निपउमामोंढरिईतिचंडीणं एएसि ण॑ जे जीवा मूल० एवं एत्थवि मूलाः 
दीया दस उंद्देसगा आळ॒यवर्गसरिसा णवरं ओगाहणा जहा वह्नीणं, सेसं तं चेव, 
सेवं भते! २त्ति॥ चउत्थो वग्गो समत्तो ॥ २३-४ ॥ अह भते ! मासपण्णीमु- 
रगपण्णीजीवसरिसवकएणुयकाओलिखीरकाकोलिभंगिणहिंकिसिरासिभहदमुच्छणगल्इू- 
पओयकिंगापउळ्पाढेहरेणुयालोहीणं एएसि णं जे जीवा मूछ० एब एत्या 
दस उद्देशा णिरवसेसं आळुयवग्गसरिसा ॥ पंचमो वग्गो समत्तो ॥ २३-५ ॥ 
एवं एत्थ पंचसुवि वग्गे् पन्नास उद्देसगा भाणियव्वा सव्वत्थ देवा ण उववजीत, 
तिन्नि लेस्साओ | सेवं भंते | २ त्ति। ६५०॥ तेबीसइमे खयं समत्त ॥ 
उववायपरीमाणं संघयणुचत्तमेव संठाणं । लेस्सा दिट्ठी णाणे अन्नाणे जोग उवः 
ओगे ॥ १ ॥ सन्नाकसायददियसमुर्घाया वेयणा य वेदे य । आउँ अज्झवसाणा 
अणुवंधो कायसंवेहो ॥ २॥ जीवपदे जीवपदे जीवाणं दंड गंमिं उद्देसो । ल 
इमंमि सए चउवीसं होंति उद्देसा ॥ ३॥ रायगिहे जाव एवं वथासी-णेरइ्या ण ह 
कओहिंतो उववजंति, किं नेरइएहिंतो उववजंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजात, 
मणुस्सेहिंतो उववजंति, देवेहिंतो उववजंति१ गोयमा ! णो नेरइएहिंतो उववर्जात, 
तिरिक्खजोणिएहिंतोवि उववज॑ति, मणुस्सेहिंतोवि उववजंवि, णो देवेहिंतो उववर्जति बव ई 
जइ तिरिक्सजोगिएहिंतो उववजंति किं एगिदियतिरिकखजोणिएहितो उवबसि 
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो ० तेइंदियतिरिक्खजो णिएहिंतो ० चडरिंदियतिरिवसजो को, 
हिंतो० पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति? गोयमा ! नो एगिंदियतिरि ल. 
णिएहिंतो उववर्ज॑ति, णो वेइंदिय० णो तेइंदिय० णो चडरिंदिय्र० मि कि 
जोणिएहिंतो उववजंति, जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्ात कि लक ति? 
दियतिरिक्खजोभिएहिती उववजति असग्णिपँनिदियतिरिकखजोणिएदित ब्ग 
गोयमा ! सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति असजिपँचिंदिय 
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एहिंतोवि उववजंति, जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववज्ञ॑ति किं जळचरे- 
हिंतो उववजंति थलचरेहिंतो उववजंति खहच रेहिंतो उववजंति ९ गोयमा ! जलूच- 
रेहिंतो उववज्ज॑ति, थलचरेहिंतोवि उववजंति, खहच रेहिंतोवि उववजंति, जइ जल- 
चरे० थळचरे ० खहच रेहिंतो उववजंति किं पजत्तएहिंतो उववजंति अपजत्तएहितो 
उववर्जंति ? गोयमा ! पजत्तएहिंतों उववजंति णो अपजत्तएहिंतो उववजंति, 
पजत्तअस न्निप॑चिंदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भते | जे भविए नेरइएसु उववजित्तए से 
णै सते | कइसु पुढवीसु उववज्जेजाः गोयमा! एगाए रयणप्पभाए पुढवीए 
उववजेजा, पजत्तअस न्निप॑चिंदियतिरिक्खजोणिए ण॑ संते | जे भविए रयणप्पभाए 
पुढवीए नेर्‌इएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! केवइयक्राळट्रिईएसु उववज्जा १ गोयमा ! 
जहन्नेणें दसवाससहस्सट्रिईएस उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागट्टिईएखु 
उववजेजा १, ते ण॑ भते | जीवा एगसमएणं केवइया उववजंति ? गोयमा ! 
जहन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजांति 
२, तेसि णं भते | जीबाणं सरीरगा किंसंघयणी पन्नत्ता१ गोयमा ! छेवट्टसंघयणी 
प० ३, तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ¦ गोयमा ! 
जहल्नेण अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं जोयणसहस्स ४, तेसि ण॑ भंते ! 
जीवाणं सरीरगा किंसंठिया पन्नत्ता १ गोयमा | हुंडसंठाणसंठिया पन्नत्ता ५, तेसि 
गं सते ! जीवाणं कह लेस्साओ प०१ गोयमा ! तिन्नि लेस्साओ प०, त॑०-कण्हलेस्सा 
नीललेस्सा काउळेस्सा ६, ते ण॑ मंते ! जीवा किं सम्मदिट्टी मिच्छादिद्ठी सम्मा- 
मिच्छादिठ्ठी ! गोयमा ! णो सम्मदिष्टी मिच्छादिट्टी णो सम्मामिच्छादिट्टौ ७, ते ण॑ 
भंते | जीवा किं णाणी अन्नाणी ? गोयमा ! णो णाणी अन्नाणी नियमा दुअन्नाणी 
तं०-मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य ८-९, ते ण॑ भंते! जीवा किं मणजोगी बई 
जोगी कायजोगी ? गोयमा ! णो मणजोगी वइजोगीवि कायजोगीवि १०, ते श 
भते! जीवा किं सागारोवडत्ता अणागारोवउत्ता ६ गोयमा ! सागारोवउत्तावि 
अगागारोबउत्तावि ११, तेसि णं भते! जीवाणं कई सन्नाओ पन्नत्ताोओ १ 
गोयमा | चत्तारि सन्नाओ प०, तं ०-आहारसन्ना भयसन्ना मेहुणसन्ना परिग्गहसन्ना 
१२, तेसि णं भते | जीवाणं कइ कसाया प°? गोयमा | चत्तारि कसाया प०, 
तं०-कोहकसाए माणकसाए मायाकसाए लोभकसाए १३, तेसि ण॑ भते | जीवाणं 
कड इंदिया प०१ गोयमा | पंचिंदिया प०, तं०-सोइंदिए चार्क्खादए जाव 
फासिंदिए १४, तेसि ण॑ भ॑ते ! जीवाणं कई समुम्धाया प० १ गोयमा ! तओ 
ससुग्चाया प०, तं०-वेयणासमुग्चाए कसायसमुग्घाए मारणंतियससुग्घाए १५, 
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ते ण॑ भते! जीवा किं सायावेयया आसायावेयगा! गोयमा | सायावेयंगावि 
असायावेयगाविं १६, ते ण भते | जीवा किं इत्थीवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसग- 
वेयगा£ गोयमा ! णो इत्थीवेयगा णो पुरिसवेयगा नपुंसगवेयगा १७, तेसि णं 
भते! जीवाणं केवइय काळं ठिई प० १ गोयमा | जहन्नेणे अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं 
` पुव्वकोडी १८, तेसि ण॑ भते ! जीवाणं केवइया अज्झवसाणा प० १ गोयमा ! 
असंखेजा अज्झवसाणा प०, ते णं भंते | किं पसत्था अप्पसत्या ६ गोयमा | 
पसत्थावि अप्पसत्थावि १९, से णं भंते | पजत्तअसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिएत्ति 
कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणे अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी २०, 
से ण॑ भंते। पजत्तअसण्णिपंचिंदियतिरिक्खजोणिए रयणप्पभाषुढवीणेरइए 
पुणरवि पजत्तअसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएत्ति केवइयं काळं सेवेजा केवइय॑ | काल: 
गइरागई करेजा १ गोयमा | भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहल्षे्ण दसः 
वाससहस्साइ॑ अंतोमुहुत्तमव्भहियाइ॑ उक्कोसेणं पलिओवमर्स असंखेजइभागं 
पुन्वकोडिमन्भहियं एवइ्यं काळं सेवेजा एवइयं काळं गइरागई करेजा २१ | 
पजत्तअसन्निर्षाचिदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए जहज्ञकालड्विरेएड रय 
प्पभापुडविनेर्‌इएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! केवझयकालट्ठिईएछु उववजजा * 
गोयमा ! जहन्नेण दसवाससहस्सट्ठिईएस उक्कोसेणवि दसवाससहस्सह्ठिरैएड उवव- 
जेजा, ते ण॑ मते ! जीवा एगसमएग॑ केवइया उववर्ज॑ति ? एवं स्च्चेव वत्तव्वया 
निखसेसा भाणियव्वा जाव अणुबंधोत्ति, से ण॑ भंते | पजत्तअसन्निर्षोचिर्दियति- 
रिक्खजोणिए जहन्नकाळड्टिईयरयणप्पभापुढविणेरइए जहंज्नकाल० 3 पुणरवि 
पजत्तअसन्नि जाव गइरागईं करेजा १ गोयमा | भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कराला” 


॥ लेंगे: दवाससहस्पाहँ अंवोधदेतपन्स हियाए उक्गोसेणं पुन्वकोडी दसहिं 
देसेणं जहन्नेणं इं अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं पुर कफ: 


वाससहस्सेहिं अन्भहिया एवइयं काळं सेवेजा एवइयं काळं गइरागई 
पजत्तअसन्निपाचिंदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भते | जे भविए उद्गोसकालदविरएड प 
भाषुढविनेरइएछु उववजित्तए से ण॑ अंते ! केवइयकाळट्विहैएछ का का 
जहन्नेग पलिओवमस्स असंखेजइभागह्टिईएख उववजेजा, उकोसेणावि | a 
असंखेजइभागट्टिईएस॒ उववजेजा, ते णं भते ! जीवा अवसेसं त॑ जरण न 
बंधो । से णं भेते | पजत्तअसन्निपैचिदियतिरिक्खजोणिए उक्कोसर देणं दो भव 
प्पभाषुढविनेरइए उक्कोस पुणरवि पजत्त जाव करेज्ा ? गोयमा हिवा. रहि 
ग्गहणाईं, काळादेसेणं जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेजइभारग # , काळं सेवेजा 
उक्लोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं पुव्वकोडिअब्महिय्र एव 
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८१७ 
एवझयं काळं गइरागइं करेजा ३ । जहन्नकालट्टिईयपजत्तअसन्निपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए णं भते ! जे भविए रयणप्पभापुडविनेरइएस उववजित्तए से णं भंते ! 
केवइयकालट्रिईएसु उववजेजा ? गोयमा ! अहन्नेणं दसवाससहस्सट्टिईएसु उक्कोसेणं 
पलिओवमर्स असंखेजइभागट्ठिईएस उववजेजा, ते ण॑ भते ! जीवा एगसमएणं 
केवइया अवसेसं तं चेव णवरं इमाइं तिन्नि णाणत्ताईं आउं अज्झवसाणा अणुवंधो 
य, जहन्नेणं ठिई अंतोमुहुत्तं उक्लोसेणावि अंतोसुहुत्तं, तेसि णं भते ! जीवाणं केवइया 
अज्झवसाणा प०१ गोयमा ! असंखेजा अज्झवसाणा प०, ते णं भंते! किं 
पसत्था अप्पसत्था ? गोयमा ! णो पसत्या अप्पसत्था, अणुवंधो अंतोमुहुत्तं सेसं 
तं चेव । से णं भते ! जहन्कालट्टिईयपज्ञत्तअसन्निपंर्चिदिय० रयणप्पभा जाव 
करेजा ? गोयमा | भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससह- 
स्साइं अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं अंतोमुहु- 
्तमञ्भहियं एवइयं काळं सेवेजा जाव गइरागइं करेजा ४ । जहन्नकालट्टिईयप- 
जत्तअसन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिए णं भंते | जे भविए जहन्नकालट्ठिईएस रयण- 
प्पभापुढविनेरइएख॒ उववजित्तए से ण॑ भ॑ते ! केवझ्यकालट्टिईएछ॒ उववजेजा १ 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सट्रिईएखु उक्कोसेणबि दसवाससहस्सट्ठिईएस उव- 
वजजा, ते ण॑ भंते | जीवा सेसं तं चेव ताइ चेव तिन्नि णाणत्ताइं जाव से ण॑ 
भंते | जहन्नकालट्टिहयपजत्त जाव जोणिए जहज्नकालट्ठिश्यरयणप्पभा पुणरवि 
जाव गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्ेगं दसवाससहस्साई 
अंतोमुहुत्तमव्भहियाइं उक्कोसेगवि दसवाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमच्भहियाइ एवइ्यं 
कालं सेवेजा जाव करेजा ५। जहन्नकालट्टिईयपजत्त जाव तिरिक्खजोणियाणं 
भते | जे भविए उकोसकालट्ठिईएस रयणप्पभापुढविनेरइएख उववजित्तए से ण॑ भंते ! 
केवइ्यकालद्विईएस उववजेजा १ गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेजइभा- 
गट्टिईएसु उक्कोसेणवि पलिओवमस्स असंखेजइमागट्ठि(इ)ईएस उववजेजा, ते ण॑ 
भते | जीवा अवसेसं तं चेव ताइ चेव तिन्नि णाणत्ताई जाव से ण॑ भते ! जह- 
्ञकालट्टिईयपजक्त जाव तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालट्ठिई्यरयणप्पभा जाव करेजा १ 
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखे- 
जइभागं अंतोमुहुत्तमब्भहिय॑ उक्कोसेणवि पछिओवमस्स असंखेजइभागं अंतोमुहुत्त- 
मन्भहियं एवश्यं काळं जाव करेजा ६ । उक्कोसकालट्टिरैयपजत्तअस न्निपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे" भविए रयणप्पभापुढविनेरइएस उववजित्तए से ण॑ 
भंते | केवश्यकाल(ट्विई)स्स जाव उववजेजा ? गोयमा ! जहनेणं दसवाससहस्सट्टिः 
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इएस उक्कोसेणं{;पलिओवमस्स असंखेजइभागट्ठिईएस उववजेजा, ते णं भते! 
जीवा एगसमएगे अवसेसं जहेव ओहियगमएगं तहेव अशुगंतव्वं, नवरं (जान) इसाई 
दोन्नि नाणत्ताइं-ठिई जहन्नेणं पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी, एवं अणुवंधोवि, 
अवसेसं त॑ चेव, से ण॑ भैते ¦ उक्कोसकालट्टिई्यपजत्तअसन्नि जाव तिरिक्खजोणिए 
रयणप्पभा जाव गोयमा ! भवादेसेणं दो भवस्गहणाई, कालादेसेणं जहन्नेणं 
पुव्वकोडी द्सहिं वाससहस्सेहिं अन्भहिया उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज- 
इभागं पुन्वकोडीए अब्भहियं एवश्य जाव करेजा ७ । उक्कोसकालट्रिदेयपजत्त- 
तिरिक्खजोणिए णै भते | जे भविए जहन्नकालट्टिईएछ रयणप्पभा जाव उववजित्तए 
से णं भते | केवइ जाव उववजेजा १ गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सह्विईएस 
उक्कोसेणवि दसवाससहस्सट्ठिएएस उववजेज्ञा, ते णं अंते ! सेसं तं चेव जहा 
सत्तमगमए जाव से णं भंते ! उक्कोसकालट्टिई जाव तिरिक्खजोणिए जहज्ञकालट्ि- 
ईयरयणप्पमा जाव करेजा १ गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणे 
जहण्णेणं पुन्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिया उक्कोसेणवि पुव्वकोडी द्सहिं 
वाससहस्सेहिं अन्भहिया एव्यं'जाव करेजा ८ । उकोसकालट्ठिश्यपजत्त जाव 
तिरिक्खजोणिए णं भैते ! जे भविए उक्कोसकाळट्टिईएखु रयणप्पभा जाव उवबजित्तए 
से णं भैते ! केवइयकाळ जाव उववजेजा ९ गोयमा | जहन्नेणं पलिओवमस्स अर्से- 
खेजइमागद्विईएस उक्कोसेणवि पलिओवमर्स असंखेजइभाग्विईएं उववजजा” 
ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं सेसं जहा सत्तमगमए जाव से णं भते! 
उक्कोसकालक्विरैयपजत्त जाव तिरिक्खजोणिए  उक्कोसकालट्रिेयर्यणप भा 
जाव . करेजा ? गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाइ, कि जहशर्ण 
पलिओवमस्स असंखेजइभागं पुव्वकोडीए अब्भहियं उक्कोसेणवि मिह 
असंखेजइभागं पुव्वकोडीए अब्महिय॑ एवश्य काळं सेवेजा जाव sles ह 
करेजा ९ । एवं एए ओहिया तिन्नि गमगा ३, जइन्रकालडिईएड तिन्नि २ 
६, उक्कोसकालट्रिईएसु तिन्नि गमगा ९, सव्वेते णव गमगा भवंति ॥ herd 
जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं संखेजबासाउयसकि 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजति असंखेजवासाउयसन्निपंचिंदियतिरित यो 
वरजति १ गोयमा ! संखेजवासाउयसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उव जिपंबिदिय 
असंखेजवासाउयसन्निपंचिंदिय जाव उववजंति, जइ kame उवर 
जाव उववजंति किं जलचरेहिंतो उववजंति पुच्छा, गोयमा ! ने उव, 
ज॑ति जहा असन्नी जाव पजत्तएहिंतो उववजंति णो 
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पजत्तसंखेजवासाउयसन्निपांचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते! जे भविए.णेरइएसु 
उववजित्तए से णं भंते | कइस पुढवीछु उववजेज्ञा ? गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु 
उववजेजा, तंजहा-रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए, पजत्तसंखेजवासाउयसन्निपंचिं- 
` दियतिरिक्खजोणिए णं भंते | जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववजित्तए से 
णं भंते ! केवइयकरालद्विईएस उववजेजा ? गोयमा ! जहन्नेण दसवाससहर्सट्रिई- 
एसु उक्कोसेणं सागरोवमट्टिईएसु उववजेजा, ते ण॑ भंते | जीवा एगसमएणं केव- 
इया उववजंति १ जहेव असन्नी, तेसिं ण॑ मंते | जीवाणं सरीरगा किंसंघयणी 
प० ? गोयमा | छब्विहसंघयणी प०, तं०-वइरोसभनारायसंघयणी उसभनाराय- 
संघयणी जाव छेवट्टसंघयणी, सरीरोगाहणा जहेव असन्नीणं जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं सरीरगा किंसंठिया 
प० ? गोयमा ! छव्विहसंठिया प०, त॑जहा-समचउरंस० णग्गोह्‌० जाव हुंड०, 
तेसि णं भ॑ते | जीवाणं कइ लेस्साओ प० १ गोयमा ! छक्लेस्साओ पन्नत्ताओ, तंजहा- 
कण्हलेस्सा जाव सुक्रळेस्सा, दिट्टी तिविह्दावि, तिचि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए, 
जोगो तिबिहोवि सेसं जहा असन्नीणं जाव अणुवंधो, नवरे पंच ससुग्चाया प० 
आइकरगा, वेदो तिविहोवि, अवसेसं त॑ चेव जाव से णं मंते ! पजत्तसंखेजवासाउय 
जाव तिरिक्खजोणिए रयणप्पभा जाव करेजा ९ गोयमा ! भवादेसेणं जहन्नेग दो 
भवग्गहणाइं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेण दसवाससहस्साइं 
अंतोमुहुत्तमञ्भहियाइं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुन्वकोडीहिं अब्भहि- 
याइ एवइयं काळं सेवेजा जाव करेजा १ । पजत्तसंखेजवासाउय जाव जे भविए 
जहन्नकाल जाव से णं भंते | केवइयकालट्टिईएस उववजेजा ९ गोयमा | जहुण्णेणं 
दसवाससहस्सड्रिदेएछ उक्कोसेगावे द्सवाससहस्सद्ठिएएस उववजेजा, ते णं 
भंते | जीवा एवं सो चेव पढमो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो जाव कालादेसेणं 
जइन्नेणं दसवाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमड्भहियाइं उकोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ 
चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अन्भहियाओ एवइयं कालं सेवेजा एवइयं काळ गइ- 
रागइं करेजा २, सो चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उववज्नो जहन्नेणं सागरोवमड्टिईएखु 
उक्कोसेणवि सागरोवम ट्टिईएघ उववजेज्ञा, अवसेसो परि(णामा)माणादीओ भवादेसप- 
जवसाणो सो चेव पढमगमगो णेयन्बो जाव कालादेसेणं जहन्नेणं सागरोवमं अंतोमुहु- 
त्तमब्भहियं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चडहिं पुव्वकोडीहिँ अव्भहियाई एवइ्य 
काळं सेवेजा जाव करेजा ३, जहन्नकालट्टिई्यपजत्तसंखेजवासाउयसन्निपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिए णं मंते ! जे भविए रयणप्पभापुढवि जाव उववजित्तए से णं भंते ! 
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केवइयकालटहिईएस उववजेजा £ गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्ठिईएस उक्कोसेणं 
सागरोवमह्टिईएस उववजेजा, ते ण॑ मंते ! जीवा अवसेसो सो चेव गमओ नवरं 
इमाइं अट्ट णाणत्ताइं-सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं 
घणुहपुुत्तं, छेस्साओ तिन्नि आदिह्लाओ, णो सम्मदिट्टी सिच्छादिट्टी णो सम्मा- ` 
मिच्छादिट्टी, णो णाणी दो अन्नाणा णियमं, ससुग्चाया आदिल्ला तिन्नि, आउँ 
अज्झवसाणा अणुबंधो य जहेव असन्नीणं अवसेसँ जहा पढमगमए जाव काला- 
दवेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमव्भहियाइं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोव- 
माइ चउहिं अंतोमुहुत्तेहिँ अब्भहियाई एवइयं काळं जाव करेजा ४, सो चेव 
जहज्ञकालट्टिईएस उववन्नो जहन्नणं दसवाससहस्सट्ठिईएउ उक्कोसेणावे दसवाससह- 
स्सट्टिईएस उववजेजा, ते ण॑ भंते | एवं सो चेव उत्थो गमओ निरवसेसो 
भाणियव्यो जाव कालादेसेणं जहन्नेणं ` दसवाससहस्साइंअंतोमुहुत्तमव्भहियाई 
उक्कोसेणं चत्तालीसं वाससहस्साई चउहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई एवइयं जाव 
करेजा ५ । सो चेव उक्कोसकालट्टिईएछु उववन्नो जहज्ञेणं सागरोवमट्विईएस 
उक्कोसेणवि सागरोवमदट्टिईएछु उववजेजा, ते ण॑ भंते! एवं सो 
चेव चउत्यो गमओ निरवसेसो भाणियब्वो जाव कालादेसेणं जहन्नेणं साग- 
रोवमं अंतोमुदुत्तमब्भहियं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं अंतोसुहुतेि 
अन्भहियाइ एवश्यं जाव करेजा ६ । उक्कोसकालड्टिईयपजत्तसंखेजवासाउय जाव 
तिरिक्खजोणिए णं भते ! जे भविए रयणप्पभापुठविनेरइएछ उववजित्तए से ण॑ 
मंते ! केवइ्यकालट्विदएस उववजेंजा ! गोयमा ! जहन्नेण दसवाससहस्स डिईएउ 
उक्गोसेणं सागरोवमट्टिईएउ उववजेजा, ते णं भते | जीवा अवसेसो परिमाणादीओ 
भवादेसपजव्रसाणो एएसिं चेव पढमो गमओ णेयव्वो नवरे ठिई जहे पुन्वको | 
उक्कोसेणावे पुन्वकोडी, एवं अणुवंधोबि, सेसं त॑ चेव, कालादेसेणँ ei 
पुव्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिया उक्कोसेणं चत्तारे सागरोवमाई च 
पुव्वकोडीहिं अब्भहियाईं एवइयं काळं जाव करेज्ा ७ । सो चेव जहका दिए 
उववन्नो जहन्नेणं द्सवाससहस्सद्ठिईएस उक्कोसेणवि दसवाससहस्सट्विरएड ह 
जेजा, ते ण॑ भते | जीवा सो चेव सत्तमो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो हीर 
देसोत्ति, काळादेसेणं जहन्नेणं पुव्वकोडी दसहिँ वाससहस्सेहिं wo के 
चत्तारि पुञ्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ एवई्य जाव ree 
उक्कोसकालट्विईयपजत्त जाव तिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए उकोस | जहे 
जाव उववजित्तए से ण॑ भते ! केवइयकालट्टिईएस उववजेजा £ गोयमा 
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सागरोवमट्टिईएस उक्कोसेणवि सागरोवमद्ठिएएस उववजेजा, ते णं भते ! जीवा 
सो चेव सत्तमो गमओ निरवसेसो भाणियव्वो जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहन्नेणं 
सागरोवमं पुव्वकोडीए अब्भहियं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चउहिं पुव्वकोडीहिं 
अब्भहियाईं एवइयं जाव करेजा ५ । एवं एए णव गमगा उक्खेवनिक्खेवओ 
नवसुवि जहेव असन्नीणं ॥ ६५३ ॥ पज्जत्तसंखेजवासाउयसन्निपँचिदियतिरिक्ख- 
जोणिए ण॑ भते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुढवीए णेरइएस उववजित्तए से णं भंते ! 
केवइयकालट्ठिई एस उववजेजा ९ गोयमा ! जहण्णेणं सागरोवमट्टिईएसु उववजेजा, 
उक्कोसेणं तिसागरोत्रमठ्ठिईएस उववजेज्ञा, ते ण॑ भते ! जीवा एगसमएणं एवं 
जहेव रयणप्पभाए उववज॑त(गम)गर्स लद्धी सेव निरवसेसा भाणियव्वा जाव 
भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहन्नेणे सागरोवमं अंतोसुहुत्तमन्भहियं उक्कोसेणं बार- 
ससागरोवमाइं चउहिं पुव्वक्रोडीहिं अव्भहियाइं एवइयं जाव करेजा १, एवं 
रयणप्पभापुढविगमगसरिसा णवंवि गमगा भाणियब्वा नवरं सब्वगमएख॒वि नेरइय- 
ट्विई (य) संवेहेस सागरोवमा भाणियब्वा एवं जाव छट्टीपुढवित्ति, णवरं नेरइयठिई जा 
जत्थ पुढवीए जहचुक्रोसिया सा तेणं चेव कमेणं चउग्गुणा कायव्वा, वाळुयप्पभाए 
पुढवीए अट्ठावीसं सागरोवमा चडगुणिया भवंति, पंकप्पभाए चत्तालीसँ, धूमप्प- 
भाए अट्टसट्टिं, तमाए अट्टासीइं, संघयणाइ वाळ्यप्पभाए पंचाविहसंघयणी तं ०-वइ- 
रोसभनारायसंघयणी जाव कीलियासंघयणी, पंकप्पभाए चउब्विहसंघयणी, धूमप्पः 
भाए तिविहसंघयणी, तमाए दुविहसंघयणी त॑ ०-वइरोसभनारायसंघयणी य 
उसभनारायसंघयणी य, सेसं तं चेव॥ पजञत्तसंखेजवासाउय जाव तिरिक्ख- 
जोणिए ण॑ भंते ! जे भविए अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइएस उववजित्तए से णं भंते | 
केवश्यकालट्टिईएस उववजेजा १ गोयमा | जहन्नेण बावीससागरोवमट्ठिईएस उक्को- 
सेणं तेत्तीससागरोवमह्टिईएछ उववजेजा, ते णं भते ! जीवा एवं जहेव रयणप्प- 
भाए णव गमगा लद्धीवि सेव णवरं वइरोसभणारायसंघयणी, इत्थिवेद्गा न 
उववजंति सेसं तं चेव जाव अणुबंधोत्ति, संवेहो भवादेसेणं जहन्नेण॑ तिन्नि 
भवर्गहणाईं उक्कोसेणं सत्त भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहरण्णेणं बावीसं सागरोवमाई 
दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं अन्भहियाइ उक्कोसेणं छावद्ठिं सागरोवमाई चउहिं पुव्वकोडीहि 
अन्भहियाई एवइ्यं जाव करेज्ञा १, सो चेव जहन्नकालट्विहेएड उववन्नो सचेव 
वत्तव्वया जाव भवादेसोत्ति, काळादेसेणं जहन्नेणं कालादेसोवि तहेव जाव चडहिं 
पुव्वकोडीहिं अव्भहियाई एवझ्यं जाव करेजा २, सो चेव उक्कोसकालड्रिदैएछ 
उववण्णो सच्चेव द्धी जाव अणुबंधोत्ति, भवादेसेणं जहज़ेण तिज्नि भवर्गहणाई 
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उक्कोसेण पंच भवग्गहणाईं, कालादेसेण जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ दोहिं अंतो- 
सुहुत अन्भहियाइ उक्कोसेणं छावट्िं sob पुव्वकोडीहि अव्भहियाईं 
एवइयं जाव करेजा ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्ििइओ जाओ सच्चेव रयणप्पभा- 
पुढविजहन्नकालट्विईँयवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसोत्ति, नवरं पढमसंघयणं णो 
इत्थिवेदगा, भवादेसेणं जहन्नेणं तिनि भवग्गहणाइं उक्कोसेणं सत्त भवर्गहणाइं, काला- 
देसेणं जहन्षगं बावीसं सागरोवमाई दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं अन्भहियाइ उक्कोसेणं छावट्टि 
सागरोवमाइं चउहिँ अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाईं एवइ्यं जाव करेज्ञा ४ । सो चेव 
जहज्नकालट्विईएस उववन्नो एवं सो चेव चउत्थो गमओ निरवसेसो भाणियब्वो 
जाव कालादेसोत्ति ५ । सो चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उववन्ञो सच्चव लद्धी जाव 
अणुवंधोत्ति, भवादेसेगं जहन्नेण तिन्नि भवग्गहणाइं उक्कोसेणं पंच भवर्गहणाइं, 
कालादेसेगं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोबमाइं दोहिँ अंतोमुहुत्तेहिं अन्भहियाइं उक्कोसेणं 
छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं अंतोमुहुत्तेहिं अन्भहियाइं एवइ्यं काळं जाव करेजा ६। सो 
चेव अप्पणा उक्कोसकालट्रिरँओ जाओ जहन्नेणं वावीससागरोवमह्ठिईएस उक्कोसेगं 
तेत्तीससागरोवमट्टिहेएछु उववजेजा, ते ण॑ भते | अवसेसा सच्चेव सत्तमपुडविपढ- 
मगमगवत्तव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसोत्ति, नवरं ठिई अणुबंधो य जहन्नेण 
पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी सेसं ते चेव, कालादेसेणं जहन्नेणं बावीसं सागरो- 
वमाइ दोहिं पुव्वकोडीहिं अव्महियाइ उक्कोसेणं छावष्ठि सागरोवमाई चर्र 
पुव्वकोडीहिं अब्महियाईं एवइयं जाव करेजञा ७ । सो चेव जहन्नकालट्विईएछ 
उववन्नो सच्चेव लद्धी संवेहोवि तहेव सत्तमगमगसरिसो ८ । सो चेव उक्कोसकाल- 
ड्विशेएछ उववन्नो सच्चेव छद्दी जाव अणुवंधोत्ति, भवादेसेणं जहल्नेणं तिश 
भवग्गहणाईं उक्कोसेणं पंच भवग्गहणाइं, कालादेसेण जहन्नणं तेत्तीसँ सागरोवमाई 
दोहि पुव्वकोडीहिं अब्महियाईं उक्कोसेण छावद्ठिं सागरोवमाईं तिहिं पुन्वकोडीहि 
अब्भहियाईं एवड्यं कालं सेवेजा जाव करेजा ॥ ६५४ ॥ जइ मणुस्सेदिंत 
उववजंति किं सऩ्िमणुस्सेहिंतो उववजंति असण्णिमणुस्सेहिंतो उववर्ज॑ति ¦ है 
सन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति णो असण्णिमणुस्सेहिंतो उववजंति, जइ सन्निमणुस्से हज 
उववजन्ति किं संखेजवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववर्जति असंखेजवासाउन जा 
उववजंति ! गोयमा ! संखेजवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उ० णो अर्स 
जाव उववजन्ति, जइ संखेजवासाउय जाव उववजन्ति किं पजत्तस का 
जाव उववजंति अपजत्त जाव उववजंति १ गोयमा | पजत्तसंखेजवासाउय 
उव॒वर्जति नो अपजत्तसंखेजवासाउय जाव उवधर्जति, पजतर्सखेजवासाउय 
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मणुस्से ण॑ भते ! जे भविए नेरइएस उववजित्तए से णं भते | कइस पुढवीसु उव- 
बजेजा ? गोयमा | सत्तसु पुढवीछु उववजेजा, तं०-रयणप्पभाए जाव अहेसत्तमाए, 
पजत्तसंखेजवासाउयसन्निमणुस्से णं भते! जे भविए रयणप्पभाए पुढवीए 
नेरइएस उववजित्तए से ण॑ भ॑ते | केवइ्यकालट्ठिएएस उववजेजा ? गोयसा ! जह- 
ण्गेणं दसवाससहस्सट्टिईएखु उक्लोसेणं सागरोवमट्टिईएउ उववजेजा, ते ण॑ भते ! 
जीवा एगसमएणं केवइया उववजंति ? गोयमा ! जहन्नेगं एक्लो वा दो वा तिन्नि वा 
उक्कोसेणं संखेज्ञा (वा) उववजंति, संघयणा छ, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलपुहुतत 
` उक्रोसेणं पंचधणुहसयाइं, एवं सेसं जहा सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं जाव भवा- 
देसोत्ति, नवरं चत्तारि णाणा तिन्नि अज्ञाणा भयणाए, छ समुग्धाया केवलिवजा, 
ठिई अणुवधो य जहन्नेणं मासपुहुत्तं उक्कोसेगं पुव्वकोडी सेसं तं चेव, कालादेसेणं 
जहन्ञेणं दसवाससहस्साई मासपुहुत्तमव्भहियाइं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं 
चडहिं पुन्वकोडीहिं अव्भहियाईं एवझ्यं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नकालट्वि- 
इएखु उववन्नो सा चेव वत्तव्वया नवरे काळादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहर्साइं मास- 
पुहुत्तमव्भहियाईं उक्कोसेणं चत्तारि पुन्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिँ अव्भहि- 
याओ एवश्यँ जाव करेजा ९, सो चेव उल्लोसकालट्टिईएसु उववन्नो एस चेव 
वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहण्गेणं सागरोवमं मासपुहुत्तम्भ हि उक्लोसेणं चत्तारि 
सागरोवमाइं चउहिँ पुव्बकोडी हिं अब्भहियाइ एवइयं जाव करेज्ा ३, सो चेव 
अप्पणा जहन्नकालट्रिओ जाओ एस चेव वत्तव्वया नवरं इमाई पंच नाणत्ताई- 
सरीरोगाहणा जहन्नेगं अंगुलपुहुत्ते उक्कोसेणवि अंगुलपुहुत्तं, तिन्नि नाणा तिन्नि अन्ना- 
णा भयणाए, पंच समुग्धाया आइछा, ठिई अशुवंधो य जहन्नेणे मासपुहुत उक्को- 
सेणवि मासपुहुत्त सेसं त॑ चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जह्ञेग दसवासस- 
इस्साई॑ मासपुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाई चड मासाद 
अव्भहियाई एवइयं जाव करेजा ४ । सो चेव जहनकालट्रिडेएछ उववो एस 
. चेव वंत्तव्वया चउत्यगमगसरिसा णेयव्वा नवरे कालादेसेणं जहनेणै दसवाससह- 
स्साइं मासपुहुत्तमन्भहियाइं उक्कोसेणं चत्तालीसँ वाससहस्साइं चडहिँ मासपुह तह 
अज्भहियाईं एवइयं जाव करेजा ५ । सो चेव उक्कोसकालडटिईएउ उववचो एस 
चेव गमगो नवरे कालादेसेणं जहन्नेग सागरोवर्म मासपुहुत्तमड्माहय उक्कोसेणं 
'चत्तारि सागरोबमाइं चउहिँ मासपुहुत्तेहिं अन्महियाइ एवइय़ं जाव करेजा ६ । 
सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्विरेओ जाओ सो चेव पढमगमओ णेयन्बो नवर 
'सरीरोगाहणा जइन्नणं पंचवणुहसयाई उक्कोसेणवि पंचधणुहसयाई, ठिई जहभर्ण 
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पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी, एवं अणुबंधोवि, कालादेसेणं जहन्नेणे पुन्वकोडी 
दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहिया उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चडहिं पुन्वकोडीहिं 
अब्भहियाईं एवश्य॑ कालं जाव करेजा ७। सो चेव जहन्नकालट्ठिईएस उवबन्नो 
सेव सत्तमगमगवत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहन्नेणं पुव्वकोडी द्सहिं वाससह- 
स्सेहिं अब्भहिया उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चत्तालीसाए वाससहस्सेहिं अन्भहिः 
याओ एवइयं काळं जाव करेजा < । सो चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उववन्नो सा चेव 
सत्तमगमगवत्तब्वया नवरं काळादेसेणं जहन्नेणं एगं सागरोवमं पुव्वकोडीए अज्भहिय॑ 
उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइ॑ चउहिं पुव्वकोडीहिं अव्भहियाइं एवइयं कालं जाव 
करेजा ९ ॥ ६९५॥ पजत्तसंखेजवासाउयसन्निमणुस्से णं भंते ! जे भविए सक्करप्प- 
भाए पुढवीए नेरइएस जाव उववजित्तए से णं भंते | केवश्यकाल जाव उववजेजा ? 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमद्ठटिशएस उक्कोसेणं तिसागरोवम ट्रिईएए॒ उववजेजा, ते 
णं भते | एवं सो चेव रयणप्पभापुढाविगमओ णेयव्वो नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं 
रयणिपुहुत्तं उक्कोसेणं पंच घणुहसयाइं, ठिई जहन्नेणं वासपुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी, एवं 
अणुवंधोवि, सेसं तं चेव जाव भवादेसोत्ति, काळा देसेणं जहन्नेणं सागरोवमं वासपूहुत्त- 
मव्भहियं उक्कोसेणं वारस सागरोवमाइं चउहिँ पुन्वकोडीहिं अव्भहियाइं एवइयं 
जाव करेजा १, एवं एसा ओहिएछ तिसु गमएस मणूसर्स लद्धी नाणत्त नेरइयट्रिई 
कालादेसेणं संवेहं च जाणेजा ३, सो चेव अप्पणा जहज्नकालट्ठिईओ जाओ तिसुदि 
गमएस एस चेव लद्धी नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं रयणिषुहुत्तं उक्कोसेणावि रयणिः 
पुहुत्ते, ठिई जहन्नणं वासपुहुत्त उक्कोसेणवि वासपुहुत्त एवं अणुबंधोवि, सेसे जहा ओहि- 
याणं संवेहो सव्वो उव (जुजि)जुजिऊण भाणियव्वो ४-५-६, सो चेव अप्पणा उक्ोस- 
कालट्ठिईओ जाओ तस्सावि तिसुवि गमएस इम णाणत्त॑-सरीरोगाहणा जहन्नेण पंच 
धण॒हसयाइं उक्कोसेणांवे पंचथणुहसयाईं, ठिई जहन्नेणं पुन्बकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी 
एवं अणुवंधोवि, सेसं जहा पडमगमए नवरं नेर्‌इयठि(ई) इं कायसंवेहं च जाणेजा » 
एवं जाव छट्ठपुढवी नवरं तचाए आढवेत्ता एकेक संघयणं परिहायइ जहेव विरे. 
क्खजोणियाणं कालादेसोवि तहेव नवरं मणुससद्विदै भाणियव्वा ॥ पजत्तर्स र 
साउयसन्निमणुस्से णं भंते | जे भविए अहेसत्तमापुढविनेरइएछ उवविपए ' 
णं भते | केवइयकालट्टिईएसु उववजेजञा ? गोयमा ! जहन्नेणं बावीसँ स 
ईएस उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमट्टिईएस उववजेजा, ते णं भ॑ते | जीवा एगसम 
एणं अवसेसो सो चेव सक्करप्पभाषुढविगमओ णेयव्वो नवरं पढमं संघयण इत्थि 
वेयगा न उववजंति सेसं तं चेव जाव अणुबंधोत्ति, भवादेसेणं दो भवग्गहण्ि 
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कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमञ्भहियाइं उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाइं पुन्वकोडीए अव्भहियाइं एवइ्यं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नका- 
लट्ठिईएएस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया नवरं नेर्‌इयट्ठिईं संवेहं च जाणेजा २, सो 
चेव उक्कोसकालट्रिईएसु उववन्नो एस चेव वत्तव्वया नवरं संवेहं च जाणेजा ३, 
सो चेव अप्पणा जहन्नकाळट्टिईओ जाओ तस्सवि तिसुवि गमएस एस चेव वत्त- 
व्वया नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं रयणिपुहुत्तं उक्कोसेणवि रयणिपुहुत्तं, ठिई जहन्षेणं 
वासपुहुत्तं उक्कोसेणवि वासपुहुत्तं एवं अणुवंधोवि, संवेहो उवडंजिऊण भाणियव्वो 
६ । सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्रिहओ जाओ तस्सावि तिसुवि गमएस एस चेव 
वत्तब्वया नवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं पंचधणुहसयाइं उक्कोसेणवि पंचधणुहसयाइं, 
ठिई जहन्नेणं पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी एवं अणुवंधोवि णवसुवि एएखु गम- 
एस नेरइयट्टि(ईं)ई संवेहं च जाणेजा, सब्वत्थ भवग्गहणाइ दोन्चि जाव णवमगमए 
कालादेसेणे जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वक्रोडीए अव्भहियाइ उक्कोसेणावि 
तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अव्भहियाइ एवइयं काळं सेवेजा एवइयं कालं 
गइरागइं करेज्ा ९ । सेवं भते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ६५६ ॥ चउवीसइमर्ख 
सयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥ 

रायगिहे जाव एवं वयासी-असुरकुमारा ण॑ भंते ! कओहिंतो उववजंति किं नेरइ- 
एहिंतो उववजंति तिरिक्ख ° मणुस्से ० देवेहिंतो उववजंति १ गोयमा | णो णेरइएहिंतो 
उववजंति तिरिक्ख० मणुस्सेहिंतो उववजंति नो देवेहिंतो उववज॑ति, एवं जहेव नेर्‌इय- 
उद्देसए जाव पजत्तअसन्निर्पचिदियतिरिक्खजोणिए ण॑ भंते ! जे भविए असुरकुमारेस 
उववजित्तए से णं भते ! केवइयकालट्टिईएस उववजेजा १ गोयमा | जहन्नेर्ण दसवास- 
सहर्स ट्विईएसु उक्कोसेणे पलिओवमर्स असंखेजइभागट्टिईएखु उववजेजा, ते ण॑ भ॑ते | 
जीवा एवं रयणप्पभागमगसरिसा णवावि गमा भाणियव्वा नवरं जाहे अप्पणा जहन्न- 
कालट्टिदेओ भवइ ताहे अज्झवसाणा पसत्था णो अप्पसत्था तिछुवि गमएस अवसेसं 
ते चेव ९॥ जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं संखेजवासाउय- 
सन्निपंचिंदिय जाव उववजंति असंखेजवासाउय जाव उववजंति १ गोयमा | संखेज- . 
वासाउय जाव उववजंति असंखेजवासाउय जाव उववर्जति, असंखेजवासाउय- 
सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भते | जे भविए असरकुमारेछ उववजित्तए से णै 
भते | केवइयकालट्टिईएछ उववजेजा ? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्टिईएउ 
उववजेजा उ्कोसेणे तिपलिओवमट्ठिईएस उववजेजा, ते ण॑ भते! जीवा 
एगसमएणं पुच्छा, गोयमा ! जइन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेज्ा 
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उववजंति, वइरोसभनारायसंघयणी, ओगाहणा जहण्णेणं घणुहपुहुत्तं उक्कोसेणं छ 
गाउयाइं, समचउरंससंठाणसंठिया प०, चत्तारि लेस्साओ आइह्लाओ, णो सम्महिट्ठी 
'मिच्छादिट्टी णो सम्मामिच्छादिट्टी, णो णाणी अन्नाणी नियमं दुअन्नाणी मइअन्नाणी य 
झुयअन्नाणी य, जोगो तिविहोवि, उवओगो डुविद्दोवि, चत्तारि सन्नाओ, चत्तारि 
कसाया, पंच इंदिया, तिन्नि समुग्घाया आइछगा, समोहयावि मरंति असमोहयावि 
मरंति, वेयणा दुविहावि सायावेयगावि असायावेयगावि, वेदो दुविहोवि इत्थिवेयगावि 
पुरिसवेयगावि णो नपुंसगवेयगा, ठिई जहन्नेणं साइरेगा पुव्वकोडी उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाइं, अज्जवसाणा पसत्थावि अप्पसत्थावि, अणुवंघो जहेव ठिई, कायसंवेहो 
भवादेसेणं दो भवग्गहणाइई, कालादेसेणं जहन्नेणं साइरेगा पुव्वकोडी दसहिँ वास- 
सहस्सेहिं अव्भहिया उक्कोसेणे छप्पलिओवमाइं एवइयं जाव करेज्ञा १, सो चेव 
जहन्नक्राळट्रिईएछ॒ उववन्नो एस चेव वत्तव्वया नवरं असुरकुमारद्रि(इं)ई संवेहं च 
जाणेजा २, सो .चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उववन्नो जहन्नेणं तिपलिओवमट्टिईएखु 
उक्कोसेणवि तिपलिओवमट्रिईएछ॒ उववजेजञा एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिई से 
जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं उक्कोसेणवि तिन्नि पलिओवमाइं एवं अणुबंधोवि, 
कालादेसेण जहण्गेणं छप्पलिओवमाइं उक्कोसेणवि छप्पलिओवमाइ एवं सेसँ त॑ 
चेव ३, सो चेव अप्पणा जहन्नक्रालट्रिरओ जाओ जहन्नेणं दसवाससहस्सह्विईएड 
उक्कोसेणे साइरेगं पुव्वकोडीआठएसु उववजेञञा, ते ण॑ भते! अवसेसं ते 
चेव जाव भवादेसोत्ति, नवरं ओगाहणा जइन्नेणं धणुहपुहुत उक्कोसेणं साइरेगं 
चणुहृसहर्सं, ठिई जहन्नेणं साइरेगा पुव्वकोडी उक्कोसेणवि साइरेगा पुव्वकोडी एव 
अणुवंधोवि, कालादेसेणं जहन्नेणं साइरेगा पुव्वकोडी दसहिँ वाससहस्सेहिं अब्भहिया 
उक्कोसेणं साइरेगाओ दो पुव्वकोडीओ एवइयं० ४, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्विर 
एस उववण्णो एस चेव वत्तव्वया नवरे अघुरकुमारट्रिई सचे च जाणेजा ७, सो चेव 
उक्कोसकालट्टिईएस उववण्णो जहण्णेणं साइरेगपुन्वकोडिआउएछ उक्कोसेणावि साईरे- 
गपुव्वकोडीआउएसु उववजेजा सेसं त॑ चेव, नवरं काळादेसेणं जहण्णेणं साइरेगाओ 
पुव्वकोडीओ उक्कोसेणवि साइरेगाओ दो पुब्वकोडीओ एवइयं काळं सेवेज्ञा० ७ 
चेव अप्पणा उक्कोसकरालट्रिईओ जाओ सो चेव पढमगमगो भाणियब्यो नवर 


p लादेसेणं . आ. ह. अ. ह A a 5 अब्भहि उक्की ० 
कालादेसेणं जहण्गेणं तिन्नि पलिओवमाइं दसहिं वाससहस्सेहिं अब्भहियाई करी 
सेणं छ पलिओवमाई एवइ्यं ० ७, सो चेव जहन्ञकालट्ठिईएस उववचो एस 


. Gar nse का त उ 
व्वया नवरं असरकुमार ट्विई संवेहं च जाणेजा ८, सो चेव उक्कोसकालड्रिईएड 
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जहण्णेणं तिपलिओव० उक्कोसेणावि तिपलिओव० एस चेव वत्तव्वया नवरं काला देसेणं 
जहण्णेणं छप्पलिओवमाइं उक्कोसेणवि छप्पलिओवमाइं एवड्यं० ९ ॥ जइ संखेजवा- 
साउयसन्निपचिंदिय जाव उववजंति किं जलचर० एवं जाव पजत्तसंखेजवासाउयस- 
ननिर्षचिदियतिरिक्ख जोणिए ण॑ मंते | जे भविए असुरकुमारेसु उववजित्तए से ण॑ भते! 
केवइयकालट्टिईएसु उववजेजञा ? गोयमा | जहण्णेणं दसवाससहस्सद्ठिई एस उक्कोसेणं 
साइरेगसागरोवमट्रिईएछ॒ उववज्ेजा, ते ण॑ भंते | जीवा एगसमएणं एवं एएसिं रय- 
गप्पभपुढविगमगसरिसा नव गमगा णेयब्वा, नवरं जाहे अप्पणा जहन्नकालट्रिईेओ 
भवइ ताहे तिछ्वि गमएसु इमं णाणत्तं चत्तारि लेस्साओ अज्ञवसाणा पसत्था नो ` 
अप्पसत्था सेसँ त॑ चेव संवेहो साइरेगेण सागरोवमेण कायव्वों ५॥ जइ मणुस्सेहिंतो 
उववजंति किं सन्निमणुस्सेहिंतो उ० असन्निमणुस्सेहिंतो उ० ? गोयसा ! सन्निमणु- 
स्सेहिंतो उ० नो असन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति, जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववर्ज॑ति 
किं संखेजवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववजति असंखेजवासाउयस न्निमणुस्सेहिंतो 
उववरजंति ९ गोयमा | संखेजवासाउग्र जाव उववजंति असंखेजवासाउय जाव 
उववजंति, असंखेज्वासाउयसन्निमणुस्से ण॑ भते! जे भविए असुरकुमारेछ 
उववजित्तए से ण॑ भते | केवइयकालट्टिईएस उववजेज्ा ९ गोयमा ! जहण्गेणं दस- 
वाससहस्सट्ठिई एस उक्कोसेणं तिपलिओवसट्टिईएसु उववजेज्ञा, एव असंखेजवासा- 
उयतिरिक्खजोणियसरिसा आइछा तिन्नि गमगा नेयव्वा, नवरं सरीरोगाहणा 
पढमविइएस॒गमएखु जहन्नेणं साइरेगाइ पंच धणुहसयाइ उक्कोसेणं तिज्नि गाउयाई 
सेसं त॑ चेव, तइयगमे ओगाहणा जहन्नेणं तिन्नि गाउयाई उक्कोसेणवि तिज 
गाउयाइ सेसं जहेव तिरिक्खजोणियाणं ३, सो चेव अप्पणा जह्नकालट्रिरंओ 
जाओ तस्सवि जहन्नकालट्ठिश्यतिरिक्वजोणियसरिसा तिज्नि गमगा भाणियव्वा, 
चवरं सरीरोगाहणा तिखुवि गमएस जहण्णेणं साइरेगाईं पंचधणुहसयाई उक्कोसेणवि 
साइरेगाईं पंचधणुहसयाईं सेसं त॑ चेव ६, सो चेव अप्पणा उक्कोस्कालट्ठिईओ 
जाओ तस्सवि ते चेव पच्छिछगा तिन्नि गमगा भाणियव्वा नवरं सरीरोगाहणा 
तिस॒वि गमएसु जहन्नेणं तिन्नि गाउयाइं उक्कोसेणवि तिनि ग अवसेसं तं चेव 
९ ॥ जइ संखेजवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो उववजंति किं पजत्तसखजवासाउय० 
अपजत्तसंखेज जाव उववजंति ? गोयमा | पजत्तसंखेज० णो अपजत्तसंखेज०, 
पजत्तसंखेजवास!उयसन्निमणुस्से णं भते ! जे भविए असरकुमारेस उववजित्तए से 
णं भते | केवश्यकालट्िई एस उववजेजा १ गोयमा | जहन्नेण दसवाससहस्साहरएछ 
उक्कोसेणं साइरेगसागरोवमड्टिईएछ॒ उववजजा, ते णे भते! जीवा एवं जहेव 
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एएसिं रयणप्पभाए उववजमाणाणं णव गमगा तहेव इह॒वि णव गमया भाणियव्वा- 
णवरं संवेहो साइरेगेण सागरोवमेण कायव्वो सेसं तं चेव ९, सेवं भंते! २त्ति 
॥ ६५७ ॥ चउवीसइमे सण बीओ उद्देसो समत्तो॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-नागकुमारा णं मंते! कओहिंतो उववजंति किं 
नेरइएहिंतो उववजंति तिरि० मणु० देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा | णो णेरइएहिंतो 
उववजंति तिरिक्खजोणिएहिंतो उ० मणुस्सेहिंतो उववजंति नो देवेहिंतो उववजंति, 
जइ तिरिक्खजोणि० एवं जहा असुरकुमाराणं वत्तव्वया तहा एएसिंपि जाव अस- 
ण्णित्ति, जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्लजोणिएहिँतो उ ० किं संखेजवासाउय० असंखेजवा- 
साउय० ६ गोयमा | संखेजवासाउय० असंखेजवासाउय जाव उववज्ांति, असंखे- 
जवासाउयसन्निपंचिंदियतिरिकलजोणिए ण॑ भंते | जे भविए नागकुमारेछु उववजि- 
त्तए से ण॑ भंते | केवइकालट्टिई ० ? गोयमा ! जहन्नेणंदस वाससहरुसट्टिईएछु उक्को- 
सेणं देसूणदुपलिओवमट्टिईएसु उववजेज्ा, ते णं भंते | जीवा अवसेसो सो चेव असु- 
रकुमारेसु उववजमाणस्स गमगो भाणियव्वो जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहज़ेणं 
साइरेगा पुव्वकोडी दसहिँ वाससहस्सेहिं अन्भहिया उक्कोसेणं देसूणाईं पंच पछि- 
ओवमाइं एवइयं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नकाळ ट्टिईएछु उववन्नो एस चेव वत्त- 
व्वया नवरं णागकुमारद्रिई संवेहं च जाणेजा २, सो चेव उक्कोसकालड्टिईएउ उववनो 
तस्सवि एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिई जहन्नेणं देसूणाई दो पलिओवमाइं उक्कोसेणं 
तिन्नि पलिओवमाइं सेसं तं चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहनेणं देसूणाई 
चत्तारि पलिओवमाइं उक्कोसेणं देसूणाइ पंच पलिओवमाइं एवइ्यं कालं० ३, सो चेव 
अप्पणा जहन्नरकालट्विईओ जाओ तस्सावि तिसुवि गमएस जहेव अस॒रकुमारेस उव- 
वजमाणस्स जहन्नकालट्टिईयस्स तहेव निरवसेस ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकाल- 
ट्रिओ जाओ तस्सवि तहेव तिन्नि गमगा जहा असुरकुमारेछ pmo मिन 
नागकुमारद्रिई संवेहं च जाणेजा सेसं त॑ चेव ५ ॥ जइ संखेजवासाउयसनिपिदिण 
जाव किं पजत्तसंखेजवासाउय० अपजत्तसंखेज ० १ गोयमा ! पजत्तसंखेजवासाउ 
णो अपजत्तसंखेजवासाउय०, पज्ञत्तसंखेजवासाउय जाव जे भविए णागक्ुमारेड 
उववजित्तएसे णं भंते | केवइयकाळट्रिईएस॒ उववज्जेजा ९ गोयमा ! जहण्णेणे दसवा 
ससहस्सट्टि० उक्कोसेगं देसणदोपलिओवमट्ठि ०एवं जहेव असरकुमारेछ उबवजमाणह 
वत्तव्वया तहेव इहि णवसुवि गमएस, णवरं णागकुमारद्विई संवेहं च जाग | 
+ ने रम यने ०? गोयमा 
तं चेव ५॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति किं सन्निमणु० असण्णिमणु० * असंखेजवा" 
सन्निमणु० णो असन्निमणुस्से० जहा असरकुमारेख उववजमाणस्स जाव अस | 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Di थू by. Sargyu "झुतारमै Fougdation, Delhi and eGangotri 
बि० प० स० १४ उ० १३ "सुतार है ८२९ 


साउयसन्निमणुस्से ण॑ भंते ! जे भविए णागकुमारेछु उववजित्तए से ण॑ भंते ! 
केवइयकालट्टिई एस उववजइ ? गोयमा ! जहन्नणं दसवाससहस्सदट्टिईएए॒उक्कोसेणं 
देसूणदोपलिओवसट्टिईएसु एवं जहेव असंखेजवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं नाग- 
कुमारेस आइछा तिन्नि गमगा तहेव इमस्सवि, नवरं पडमविइएसु गमएस सरीरोगाहणा 
जहन्नेणं साइरेगाईं पंचधणुहसयाईं उक्कोसेणं तिज्नि गाउयाईं, तइयगमे ओगाहणा 
जहन्नेणे देसूणाईं दो गाउयाईं उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाईं सेसं तं चेव ३, सो चेव 
अप्पणा जहन्नकालट्ठिईओ जाओ तस्स तिसुवि गमएस जहा तरस चेव असुरकुमारेसु 
उववजमाणस्स तहेव निरवसेसं ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्ठिईओ जाओ तस्स 
तिसुवि गमएस जहा तस्स चेव उक्कोसकालट्ठिई्यस्स असुरकुमारेस उववजमाणस्स 
नवरं णागकुमारह्ठिई संवेह च जाणेजा, सेसं तं चेव ५ ॥ जइ संखेजवासाउयस- 
ज्निमणु० कि पजत्तसंखेज० अपजत्तसंखेज० १ गोयमा ! पजत्तसंखेज० णो अपज- 
त्तसंखेज०, पजत्तसंखेजवासाउयसन्निमणुस्से ण॑ भंते | जे भविए णागकुमारेसु उवव- 
जित्तए से ण॑ भते! केवइ० ? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सद्ठिएएस उकोसेणं 
देसूणदोपलिओवमट्टिईएख॒ उ० एवं जहेव अस॒रकुमारेस उववजमाणस्स सच्चेव लद्धी 
निरवसेसा नव गमएसु णवरं णागकुमारह्ठिई संवेहं च जाणेजा, सेवं भंते ! २ 
त्ति॥ ६५८॥ चडवीसइमस्ख सयस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥| 
अवसेसा सुवन्नकुमाराई जाव थणियकुमारा एएवि अट्ठ उद्देसगा जहेव नाग- 
कुमाराणं तहेव निरवसेसा भाणियव्वा, सेवं भंते | सेवं भंते! त्ति ॥ ६९९ ॥ 
चडवीसइमस्ख सयस्ख एक्रारसमो उद्देसो समत्तो। 
पुढविकाइया णं भंते | कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उववजंति तिरि- 
क्ख० मणु० देवेहिंतो उववजंति ¦ गोयमा | णो णेरइएहिँतो उववजंति तिरिक्ख० 
मणु० देवेहिंतोवि उववजंति, जद तिरिक्खजोणिएहितो उ० किं एगिंदियतिरिक्खजो- 
णिए० एवं जहा वक्कंतीए उववाओ जाव ज बायरपुढविक्काइयएगिंदियतिरिक्खजो- 
णिएहिंतो उववजंति किं पजत्तवादर जाव उववजंति अपजत्तवादरपुढावि जाव उ० ६ 
गोयमा | पजत्तबाद्रपुडवि० अपजत्तबादरपुढवि जाव उववजंति, पुडविकाइए 
णं भते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववजित्तए से णं भते ! केवइयकालड्रिरेएछ उवः 
वजेजा १ गोयमा ! जइन्ञेणं अंतोमुहुत्तट्रिईएस उक्कोसेणं बावीसवाससहस्सडिईएउ 
उववजेजा, ते ण॑ संते | जीवा एगसमएगं पुच्छा, गोयमा | अणुसमर्य अविरहिया 
असंखेजा उववर्जंति, छेवट्टसंघयणी, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइ- 
भागं उक्कोसेणवि अंगुलस्स असंखेजइभागं, मसूरचंद्संठिया, चत्तारि लेस्साओ, णो 
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सम्मदिद्ठी मिच्छादिट्टी णो सम्मामिच्छादिट्टी, णो णाणी अन्नाणी दो अज्ञाणा नियमं, 
णो मणजोगी णो वइजोगी कायजोगी, उवओगो दुविहोवि, चत्तारि सन्नाओ, चत्तारि 
कसाया, एगे फासिंदिए पन्नत्त, तिन्नि समुग्धाया, वेयणा दुविहा, णो इत्थिवेदगा 
णो पुरिसवेदगा नपुंसगवेदगा, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त॑ उक्कोसेणं बावीसं वास- 
सहस्साइं, अज्ञवसाणा पसत्थावि अप्पसत्थावि अणुवंधो जहा ठिई १, से णं 
भंते ! पुढविक्राइए पुणरवि पुढविकाइएत्ति केवइयं कालं सेवेजा केवइयं काळं 
गइरागई करेजा ९ गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं असं- 
खेज्ञाइं भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं असंखेज काळं 
एबझ्यं जाव करेजा १, सो चेव जहन्नकालट्ठिईएस उववन्नो जहन्नेणं अंतोमुहुत्त- 
ट्विईएउ उक्कोसेणावे अंतोमुहुत्तट्रिईएसु एवं चेव वत्तव्वया निरवसेसा २, सो चेव 
उक्कोसकालट्ठटिईएस उववन्नो जहन्नेंग वावीसवाससहस्सट्रिईएसु उक्कोसेणवि बावीस- 
वाससहस्सद्ठिईएस सेसं तं चेव जाव अणुबंधोत्ति, णवरं जहन्नणं एको वा दो वा 
तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववज्जेजा, भवादेसेणं जहण्णेणं दो 
भवग्गहणाइं उक्कोसेण अट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं वावीसं वाससह- 
स्साईं अंतोमुहुत्तमव्भहियाई उक्कोसेणं छावत्तरिं वाससहस्सत्तरं सयसहस्सं एवश्य॑ 
काळं जाव करेजा ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्रिरेओ जाओ सो चेव पढमि- 
हृओ गमओ भाणियव्वो नवरं लेस्साओ तिन्नि, ठिई जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उकोसेणावि 
अंतोमुहुत्ते, अप्पसत्था अज्झवसाणा, अणुवंधो जहा ठिई सेसं त॑ चेव ४, सो चेव 
जहन्नकालट्विेएसु उबवन्नो सचेव चउत्यगमगवत्तव्वया भाणियव्वा ५५ सो 
प्त उक्कोसकालट्ठिईएस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया नवर जइन्नेणं एको वा दो वा 
तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा जाव भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाई 
उक्कोसेणं अट्ठ भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहन्नणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुच- 
मव्भहियाई उक्कोसेगं अट्ठासीइ॑ वाससहस्साईं चडहिं अंतोसुहुत्तेहें अव्भहियाई 
एवइग्रॅ ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकाळट्रिदेओ जाओ एवं तइयगमगसरिसो 
निरवसेसो भाणियव्यो नवरं अप्पणा से ठिई जहन्नेग बावीसँ वाससहस्साई उक्त 
णवि बावीसं वाससहस्साई ७, सो चेव जहननकालटटिईएछ उववन्नो जढनेगं अंतो- 
सुहुतं उक्कोसेगवि अंतोमुहुत्तं, एवं जहा सत्तमगमगो जाव भवादेसो, काला ह 
जहून्नेणं वावीसं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तमव्भहियाइईं उक्कोसेणं अट्ठासीई वासस 
स्साइं चडहिं अंतोमुहुत्ताहि अब्भहियाइं एवइ्यं० <, सो चेव उक्को न सकालह्िईएड हि 
उववन्नो जहन्नेण वावीसं वाससहस्सट्ठिईएस उक्कोसेणवि बावीसं वाससहस्सद्रिरेएड ९ 
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चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणियव्वा जाव भवादेसोत्ति, काळादेसेणं जहण्णेणं 
चोयालीसं वाससहरुसाइ उक्कोसेणं छावत्तरिवाससहर्सुत्तरं सयसहर्सं एवड्य० ९ ॥ 
जइ आउक्काइयएगिंदियतिरिकखजोणिएहिंतो उववजंति किं सहुमआउ० वादर- 
आउ० एवं चडक्कओ भेदो भाणियव्वो जहा पुढविक्काइयाणं, आउक्काइयाणं भ॑ते ! 
जे भविए पुढदिकाइएस उववज्जित्तए से णं भते ! केवइ्यकाळट्टिईएएु उववजेजा १ 
गोयमा ! जहन्नणं अंतोसुहुत्तट्रिईैएसु उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्स ट्रिईएसु उववजेजा, 
एवं पुढविक्काइयगमगसरिसा नव गमगा भाणियब्वा ९, नवरं थिवुगबिंदुसंठिए, 
ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं, एवं अणुवंधोवि एवं तिसुवि 
गमएसु, ठिई संवेदो तइयछट्टसत्तमट्ठमणवमगमएसु भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्ग- 
हणाइं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, सेसेस चउसु गमएखु जहण्णेणं दो भवरगहणाइं 
उक्कोसेणे असंखेजाइं भवग्गहणाइं, तइयगमए कालादेसेणं जहन्नेणं वावीसं वासस- 
हस्साईं अंतोमुहुत्तमव्भहियाइं उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससयसहस्सं एवइ्यं०, छट्ठे 
गमए कालादेसेणे जहन्ञेणं वावीसं वाससहस्साई अंतोसुहुत्तमन्भहियाइं उक्कोसेणं 
अट्ठासीईं वाससहर्साइ चउहिँ अंतोसुहुत्तेहिं अब्भहियाइं एवइयं °, सत्तमे गमए 

काळादेसेणे जहन्नेणं सत्त वाससहर्साइं अंतोसुहुत्तमव्भहियाइ उक्कोसेगं सोलउत्त- 

राससयसहस्सं एचश्यं०, अट्टमे गमए काळादेसेणं जहज्नेग सत्त वाससहस्साई 

अंतोमुहुत्तमन्भहियाइंउक्कोसेणं अट्टावीसं वाससहस्साईं चडहिं अंतोमुहुत्तेहि 

अब्भहियाइं एबझ्यं०, णवमे गमए भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाई उक्कोसेण 

अट्ठ भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहन्नेणं एगूणतीसं वाससहस्साई उक्कोसेणं सोल 

त्तरं वाससयसहस्सं एवइ्यं०, एवं णवसुवि गमएस आउक्काइयठिई जाणियग्वा ९ ॥ 

जइ तेउक्काइएहिंतो उववजंति तेउक्काइयाणवि एस चेव वत्तब्वया नवरं नवनि 
गमएसु तिन्नि लेस्साओ तेउक्काइयाणं स(स्‌)ईकलावसंठिया ठिई जाणियव्वा तय 
गमए कालादेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तम्भहियाई उक्लोसेणं 
अद्वासीईं वाससहस्साइं वारसहिं राइंदिएहिं अब्भहियाईं एवइयं एवं संवहो बोलते न 

ऊण भाणियव्यो ९॥ जइ वाउक्काइएहिंतो उववजंति वाउक्काइयाणवि एवं चेव णव 

गमगा जहेव तेउक्काइयाणं णवरं पडागासंठिया प० संवेहो वाससहस्साह कायव्वो 
तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेगं वावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमड्माहियाई 
उक्कोसेणं एगं वाससयसहस्सं एवं संवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्वो ॥ जइ वणस्सई- 
काइएहिंतो उववजंति वणस्सइकाइयाणं आउकाइयगमगसरिसा णव मगा 
भाणियव्वा नवरं णाणासंठिया सरीरोगाहणा प० पढमएस पाच्छ्एड 
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य तिसु गमएस जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्स 
मज्झिळृएसु तिसु तहेव जहा पुढविक्राइयाणं संवेहो ठिईं य जाणियव्वा तइयगमए 
कालादेसेणं जहन्नेंग बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमब्भहियाइईं उक्गोसेणं 
अद्ठावीसुत्तरं वाससयसहरुसं एवइयं एवं सँवेहो उवजुंजिऊण भाणियव्यो ॥ ७००॥ 
जइ बेइंदिएहिंतो उववजंति. किं पजत्तबेइंदिएहिंतो उववजंति अपजत्तबेइंदिएहिंतो 
उववजंति ? गोयमा | पजत्तबेइंदिएहिंतो उववजंति अपजत्तबेइंदिएहिंतोबि उवव- 
ज॑ति, बेइंदिए ण॑ भंते | जे भविए पुडविकाइएस उववजित्तए से णं भते | केवइ- 
काल० १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तद्ठिईएसु उक्कोसेणं वावीसं वाससहर्स ट्विईैएस, 
ते ण॑ भते ! जीवा एगसमएणं ° ९ गोयमा | जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा 
उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, छेवट्टसंघयणी, ओगाहणा जहल्नेण 
अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं बारस जोयणाइं, हुंडसंठिया, तिन्नि लेस्साओ, 
सम्मदिट्टीवि मिच्छादिट्टीवि नो सम्मामिच्छादिट्टी, दो णाणा दो अन्नाणा नियमं, णो 
मणजोगी वइजोगीवि कायजोगीवि, उवओगो दुविहोवि, चत्तारि सन्नाओ, चत्तारि 
कसाया, दो इंदिया प०, तं०-जिब्मिदिए य फासिंदिए य, तिन्नि समुग्धाया सेसँ 
जहा पुढविकाइयाणं णवरं ठिई जहन्नेणे अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बारस संवच्छराई 
एवं अणुवंधोवि, सेसं तं चेव, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेगं 
संखेजाइ भवर्गहणाइ, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं संखेजं कालं 
एवइयं० १, सो चेव जह्ञकालट्िईएस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया सव्वा २, सो 
चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उचवन्नो एसा चेव बेइंदियस्स लद्धी नवरं भवादेसेणं जह- 
ण्गेणं दो भवग्गहणाई उक्कोसेणं अट्ट भवर्गहणाइ, कालादेसेणं जहण्णेणं बावीर्स 
चाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमब्भहियाई उक्कोसेगं अद्वासीईं वाससहस्साईं अडयालीसाए 
संवच्छरेहिं अव्भहियाइं एवड्यं० ३, सो चेव अप्पणा जहनकालड्रिदेओ जाओ 
तस्सावि एस चेव वत्तव्वया तिसुवि गमएस नवरं इमाईं सत्त णाणत्ताई सरीरोगा- 
हणा जहा पुढविकाइयाणं,णो सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी णो सम्मामिच्छादिड्ठी, दो अन्नाणा 
गियमं, णो मणजोगी णो वइजोगी कायजोगी, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहु् उ्गसेणवि 
अंतोमुहुत्त, अज्झवसाणा अप्पसत्था, अणुबंधो जहा ठिई, संवेहो तहेव आइळेड के 
गमएउ तइयगमए भवादेसो तहेव अट्ट भवग्गहणाईं कालादेसेणं जहने्ण वी क 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमब्भहियाई उक्कोसेणं अट्टासीईं वाससहस्साई २ 
अंतोमुहुत्तेहि अब्भहियाई ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्विरेओ जाओ पर ण 
ओहियगमगसरिसा तिन्नि गमगा भाणियव्वा नवरं तिसुवि गमएछ ठिडे जद 
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बारस संवच्छराइ उक्कोसेगवि वारस संवच्छराइ, एवं अगुवंधोवि, भवा देसेणं जहण्णेणं 
दो भवग्गहणाईं उक्कोसेगं अट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेगं उवजुंजिऊण भाणियन्बं 
जाव णवे गमए जइन्नेणं वावीसँ वाससहरुसाइ वारसहिं संवच्छरेहिँ अब्भहियाइ 
उक्कीसेणं अट्टासीइ वाससहस्पाईं अडयालीसाए संवच्छरेहिँ अब्भहियाइं एवइयं० 
९ ॥ जइ तेइंदिएहिंतो पुडविकाइएस उववजन्ति एवं चेव नव गमगा भाणियव्वा 
नवरं आइछेछु तिएुवि गमएछ सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं, तिन्नि इंदियाइं, ठिई जहन्नेणं अंतोशुहुत्तं उक्कोसेगं एगूण- 
पन्नं राइंदियाईं, तइयगमए काळादेसेणं जहन्नेणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोसुहुत्त- 
मव्भहियाई उक्कोसेणं अट्टासीई वाससहर्साई छन्नउईं राईंदियसयमव्भहियाई 
एवइयं ०, मज्झिमगा तिन्नि गमगा तहेव पच्छिमयावि तिन्नि गमगा तहेव नवरं ठिई 
हन्नेणं एगूगपन्नं राइंदियाईं उक्कोसेगवि एगूणपन्नं राइंदियाइं संवेहो उवजुंजिऊण 
भाणियव्यो ९ ॥ जइ चउरिंदिएहिंतो उववजन्ति एवं चेव चउरिदियाणवि नव गमगा 
भाणियव्वा नवरं एएस चेव ठाणेसु नाणत्ता भाणियव्वा सरीरोगाहणा जहन्नेणँ 
अंगुळस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं, ठिई जहनेगे अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं छम्मासा एवं अणुवंधोवि, चत्तारि इंदियाइं सेसँ तं चेव जाव नवमगमए 
काळादिसेणं जहण्गेणं वावीसं वाससहर्साइ छहिं मासेहिं अब्भहियाइ उक्कोसेगं अट्टा- 
सीइं वाससहर्साइ चउवीसाए मासेहिं अब्भहियाईं एवझ्यं० ५॥ जई पंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिएहिंतो उववजंति किं सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति असन्निपं- 
चिंदियतिरिक्खजोणिए ०! गोयमा | सन्निपंचिंदिय ०, असण्णिपंचिंदिय ०, जइ असण्णि- 
पंचिंदिय जाव उ० किं जळचरेहिंतो उववजंति जाव किं पजत्तएहिंतो उववजंति अप” 
'जत्तएहिंतो उववजंति ? गोयमा | पज्नत्तएहिंतोवि उववजंति अपजत्तएहिंतोवि उवव - 
जंति, असन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए ण॑ मंते | जे भविए पुढविकाइएछ उववजितए 
से ण॑ भंते ! केव३० ? गोयमा | जहन्नेगं अंतोसुहुत्तं उक्गोसेगं बावीसं वाससहस्साई, ते 
'णं भंते | जीवा एवं जहेव बेइंदियस्स ओह्वियगमए लद्धी तहेव नवरे सरीरोगाहणा 
जहण्गेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्गोसेणं जोयणसहस्सं, पंचिंदिया, ठिई अणुबंधो 
य जहण्णेणं अंतोमुहुचे उक्गोसेणं पुव्वकोडी सेसं तं चेव, भवादेसेणं जहण्णेगं दो भव- 
रगहणाईं उक्कोसेगं अट्ट भवग्गहगाईं, कालादेसेणं जहण्णेण दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं 
चत्तारि घुन्वकोडीओ अझ्टासीईए वाससहस्सेहिँ अव्भह्ियाओ एवर्ड्य० णवजुवि 
गमएस कायसंबेहो भवादेसेणं जहनेगं दो भवग्गहणाई उद्कोसेगं अट्ठ भवग्गहणाई 
कालादेसेणं उवजुंजिऊण भाणियव्वं, नवरं मञ्ञिमए ति गमएछ जहेव बेइंदियस्स 
५३ सुत्ता० 
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संज्झिमएखे. तिस॒,गमऐंस पत्छिकएड तिसु :गंमएसु जहा एयस्स चेव पडमगमए; 
नवरं ठिई अणुबंधों जहन्नेणं पुव्वकोडी उक्कोसेणांवे पुव्वकोडी, सेसं तं चेव जाद 
नवम गमए जहंण्णेणं पुठवकोडी बावीसाए वाससहस्सेहिं अव्भहिया उक्कोसेणं चत्तारि 
पुन्वकोडीओ अंट्टासीईए वाससहस्सेदिं अब्भहियाओ एवड्यं काळे सेवेजा० ९ ॥ जइ 
सन्निपंचिंदियतिरिक्स्रजोणि जाव उ० किं संखेजवासाउय० असंखेजवासाउय० १ 
गोयमा ! संखेजवासाउयं ० णो असंखेजवासाउय जाव उ०, जइ संखेजवासाउय जाव 
उ० किं जलचरेहिंतो सेसं जहा असन्नीणं जाव ते ण॑ भंते | जीवा एगसमएणं केवड्या 
उववजंति एवं जहा रयणप्पंभाए उववजमाणर्स सन्निपंचिदियस्स तहेव इह॒वि, नवरं 
ओगाहणा. जहन्नेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं जोयणसहरुसं सेसं तदेव 
जाव कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं चत्तारि पुब्वकोडीओ अट्टासीईए 
चाससहरस्सेहिँ अन्भहियाओ एवइयं०, एवं संवेहो णवसुवि गमएसु जहा असन्नीणं 
तहेव निरवसेसं लद्धी से आइछएस तिछवि गमएस एस चेव मञ्झिक्रएछवि तिसु गमः 
एंड एस चेव नवरं इमाइं नव णाणत्ताई ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणवि अंगुलस्स असंखेजइभागं, तिन्नि ळेस्साओ, मिच्छादिट्टी, दो अन्नाणा, 
कायजोगी, तिन्नि समुर्घाया, ठिई जहन्षणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणावि अंतोमुहुत्त, 
अप्पसत्या अञ्ञझवसाणा, अणुवंधो जहा ठिई सेसं तं चेव, पच्छिळएसु तिसावि गम" 
एस जहेब पढमगमए णवरं ठिई अणुवंधो जहन्नेणं पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुग्वकोडी, 
सेसं तं चेव ५ ॥ ७०१॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति किं सण्णिमणुस्सेहिंतो उववजॉति 
असण्णिमणुस्सेहिंतो .उ० १. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहिंतो उववर्जंति असण्णिमणुस्से* 
हिंतोवि उववजंति, असन्निमणुस्से ण॑ भंते ! जे भाविए पुढविकाइएछ० से ण॑ स 
"केवश्यकालट्ठिईएस एवं जहा असण्णिपंविंदियतिरिक्खजोणियस्स जहनकाल्िई- 
यस्स तिन्नि गमया तहा एयस्सवि ओहिया तिन्नि गमगा भाणियव्वा तहेव निरव 
सेसा छन भण्णंति१॥ जइ सन्निमणुस्सेहिंतो उववजाति किं संखेजवासाउय® 
असंखेजवासाउय़. जाव उ० ? गोयमा ! संखेजवासाउय० णो असंखेजवासारउग 
जाव उ०, .जइ . संखेजवासाउय जाव उ० किं पत्तर अपजत्त० ग 
पजत्तसंखेजवासाउय० अपजत्तसंखेजवासा जाव .उ०, सन्निमणुस्से ण॑ बो क 
भविए पुढविकाइएस उववजित्तए से ण॑ भ॑ते.! केवइकाल० १ गोयमा ! न 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्सद्ठिईएस, ते णं भंते ! जीवा णण 
र॒यणप्पभाए उववजमाणस्स तहेव तिसुनि गमएस लडी नवरं ओगाइणा 5 उक्गोः 
अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्रोसेणं पंचघणुहसयाइ, ठिईे जहण्णेणं अंतोमुह 
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८३५ 
सेणं पुव्वकोडी एवं अणुवंधोवि, संवेहो नवस॒ गमएंस जहेव सन्निपंचिंदियस्स मञ्झि- 
छएस तिस गमएस लद्धी जहेव सन्निपंचिंदियस्स म० सेसं तं चेव निरवसेसं, पच्छिला 
तिन्नि गमगा जहा एयस्स चेव ओहिया गमगा नवरं ओगाहणा जहण्णेणं पंचध- 
णुहसयाइं उक्ोसेणवि पंच धणुहसयाइं, ठिई अणुवंधो जहण्णेणं पुन्वकोडी उक्कोसेणवि 
पुव्वकोडी सेसं तहेव नवरं पच्छिक्रएएु॒ गमएसु संखेजा उववजंति नों असंखेजा 
उववजंति ॥ जइ देवेहिंतो उववजंति किं भवणवासिदेवेहिंतो उववजंति वाणमं- 
तर० जोइसियदेवेहिंतो उववजंति. वेमाणियदेवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! भवण- 
वासिदेवेहिंतोवि उववजंति जाव वेमाणियदेवेहिंतोवि उववज॑ति, जइ भवणवासिदे- 
वेहिंतो उववज्ञ॑ति किं अस॒रकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववजंते जाव थणियकुमा- 
रभवणवासिदेवेहिंतो उ० ? गोयमा | असुरकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववजंति जाव 
थणियकुमारभवणवासिदेवेहिंतो उववजंति, अस॒रकुमारे णं भ॑ते ! जे भविए पुढवि- 
काइएस उववजित्तए से ण॑ भते | केवइ० ? गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्रोसेणं 
बावीसं वाससहस्साईं ठिई, ते ण॑ भते ! जीवा पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एक्लो 
वा दो वा तिन्नि वा उक्लोसेगं संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, तेसि णं भ॑ते ! 
जीवाणं सरीरगा किंसंघयणी प० ६ गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी जाव 
परिणमति, तेसि ण॑ भते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा १ गोयमा ! दुविहा 
प०, तं०-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ ण॑ जा सा भवधारणिजा सा 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं सत्त रयणीओ, तत्थ णं जा सा उत्तर- 
घेउव्विया सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं जोयणसयसहरसं, 
तेसि णं भते ! .जीवाणं सरीरगा किंसंठिया प० १ गोयमा | डुविहा प०, त॑०- 
भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ णे जे ते भवधारणिजा ते समचउरंस- 
संठाणसंठिया प०, तत्थ ण॑ जे ते उत्तरवेउव्विया ते णाणासंठाणसँठिया प०, ठेस्साओ 
चत्तारि, दिट्टी तिविहावि, तिन्नि णाणा नियमं, तिन्नि अज्ञाणा भयणाए, जोगो तिविहोवि, 
उवओगो दुविहोवि, चत्तारि सन्नाओ, चत्तारि कसाया, पंच इंदिया, पंच ससुग्धाया, 
वेयणा ढुविहावि, इत्थिवेदगावि पुरिसवेदगावि णो णपुंसगवेद्गा, ठिईँ जहल्ने्ण 
दसवाससहर्साइ उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं, अज्झवसाणा naps 
अप्पसत्थानि, अणुबंधो जहा ठिई, भवादेसेणं दो भवग्गहणाइ, कालादेसेणं जहण्णेणं 
द्सवाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमब्भहियाईं उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमँ बावीसाए 
वाससहस्सेहिँ अब्भहियं एवइयं०, एवं णववि गमा णेयव्वा नवर सञ्झहठएउ 
पच्छक्रएउ तिस गमएछ अस॒रकुमाराणं ठिइविसिसो जाणियन्वो सेसा ओहिया चेव 
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लद्धी कायसंवेहं च जाणेजा, सव्वत्थ दो भवग्गहणाइं जाव णवमगमए कालादेसेणं 
जहण्णेणं साइरेगं सागरोवर्म बावीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहिय॑ उक्कोसेणवि साइरेगं 
सागरोवमं वावीसाए वाससहस्सेहिं अन्भहियं एवइयं० ९ ॥ णागकुमारा णं भते! 
जे भविए पुढविक्काइए एस चेव वत्तव्वया जाव भवादेसोत्ति, णवरं ठिई जहण्णेणं 
दसवाससहर्साइ उक्कोसेणं देसुणाईं दो पलिओवमाइ, एवं अणुवंधोवि, कालादे- 
सेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साइं अंतोमुहुत्तमव्भहियाइं उक्लोसेणं देसूणाइं दो पलि. 
ओवमाइं वावीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहियाईं, एवं णबवि गमगा असुरकुमारगमग- 
सरिसा नवरं ठिईं काळादेसं च जाणेजा, एवं जाव थणियकुसाराणं॥ जइ वाणमंतरदे- 
वेहिंतो उववजंति किं पिसायवाणमंतर ० जाव गंधव्ववाणमंतर ° १ गोयमा ! पिसाय- . 
वाणमंतर० जाव गंधव्ववाणमंतर०, वाणमंतरदेवे ण॑ भते | जे भविए पुढ विक्राइए 
एएसिंपि अघुरकुमारगमगसरिसा नव गमगा भाणियब्वा, नवरे ठिईं कालादेसँ च 
जाणेजा, ठिई जहन्नेणं दसवाससहर्साइं उक्कोसेणं पलिओवमं सेसं तहेव ॥ जइ 
जोइसियदेवेहिंतो उववजंति किं चंदविमाणजोइसियदेवेहिंतो उववजंति जाव तारा" 
विमाणजोइसियदेवेहिंतो उ० ६ गोयमा ! चंद्विमाण जाव उ० जाव ताराविमाण जाव 
उ०, जोइसियदेवे णं भते | जे भविए पुढविक्काइए द्धी जहा अष्ठरकुमाराणं णवरं एया 
तेउळेस्सा प०, तिन्नि णाणा दिन्न अन्नाणा णियमं, ठिई जहन्नेणं अट्टमागपलिओवमं 
उ्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समब्भहिय एवं अणुवंधोवि, कालादेसेणं जहण्णेणं 
अह्ठमागपलिओवमं अंतोमुहुत्तमव्भहिय॑ उक्लोसेणं पलिओवमं वाससयसहरस्सेणं बावी 
साए वाससहस्सेहिँ अ्भहियं एवइयं०, एवं सेसावि अट्ठ गमगा भाणियव्वा नवरं ठिई 
काळादेसं च जागेजा॥ जइ वेमाणियदेवेहिंतो उववजंति किं कप्पोववण्णगवेमाणिय० 
कप्पातीयवेमाणिएहिँतो उ० १ गोयमा | कप्पोववण्णगवेमाणिय जाव उ० णो कप्पाती 
तवेमाणिय जाव उ०, जइ कप्पोववन्नग जाव उ० किं सोहम्मकप्पोववेण्णगवेमाणिय० 
जाव अद्भुयकप्पोववण्णगवेमाणिय जाव उ० १ गोयमा ! सोहम्मकप्पोववन्नगवेमाणिय” 
जाव उ०, णो सणंकुमार जाव णो अच्चुय णं 
माणिय जाव उ०, सोहम्मगदेवे ण॑ अंते | जे भविए पुडविकाइएस उववजित्तए डी 
मंते ! केवइय ० एवं जहा जोइसियस्स गमगो णवरं ठिई अणुबंधो य जेण प 
ओवमं उक्कोसेणं दो सागरोवमाइ, काळादेसेणं जहण्णेगं पलिओवमं अंतोमुडुत्तम्म' 
० 
हियं उक्कोसेणं दो सागरोवमाई बावीसाए वाससहस्सेहिं अब्भहियाई एवईय गा i 
एवं सेसावि अट्ठ गमया भाणियव्वा, णवरं ठिईं काळादेसँ च जाणेजा । इसाण 
मंते ! जे भविए एवं ईसाणदेवेणवि णव गमगा भाणियव्वा नवरं ठिई जह 
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साइरेगं पलिओवमं उक्कोसेणं साइरेगाईं दो सागरोवमाईं सेसं त॑ चेव । सेवं भते ! २ 
त्ति जाव विहरइ ॥ ७०२ ॥ चडवीसइमे सए वारहमो उद्देखो समत्तो ॥ 

आउक्काइया णै भंते ! कओहिंतो उववजंति १ एवं जहेव पुढविकाइयउद्देसए जाव 
पुढविकाइए ण॑ भते ! जे भविए आउक्काइएस उववजित्तए से ण॑ भ॑ते ! केवइ० ? 
गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुत्त उक्कोसेणं सत्तवाससहस्सट्रिईएछ उववजेज्ञा, एवं 
पुढविक्काइयउद्देसगसरिसो भाणियव्वो णवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, सेसं तहेव, 
सेवं भते! २ त्ति ॥ ७०३॥ चडबीसइसे यस्क्ए तेरहमो उद्देसो समत्तो ॥ 

तेउक्काइया णं भते | कओहिंतो उववज्ञ॑ति १ एवं (णवरं) धुढविक्काइयउद्देसगसरिसो 
उद्देसो भाणियव्वो नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, देवेहिंतो ण उववजंति, सेसं तं 
चेव । सेवं भंते! २ त्ति जाव विहरइ॥ ७०४ ॥ चउवीसइमस्स सयस्स 
चउइसमो उद्देसो ससत्तो॥ 

वाउक्काइया ण॑ भते | कओहिंतो उववजंति ? एवं जहेव तेउक्काइयउद्देसओ 
तहेव नवरं ठिईं संवेहं च जाणेजा । सेवं भते | २ त्ति॥ ७०५ ॥ चउवीसइमे 
सए पण्णरहमो उद्देसो ससच्तो ॥ 

वणस्सइकाइया ण॑ भंते | कओहिंतो उववजेति ? एवं पुडविक्काइयस रिसो उद्देसो नवरं 
जाहे वणस्सइकाइया वणस्सइकाइएस उववजन्ति ताहे पढमविइयचउत्थपंचमेछ 
गमएस परिमाणं अणुसमयं अविरहियं अणंता उववजंति, भवादेसेणं जहण्णेणं दो 
भवग्गहणाइ उक्कोसेणं अणंताइ भवग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता 
उक्कोसेणे अणंतं काळं एवइयं०, सेसा पॅच गमा अट्ठभवग्गहणिया तहेव नवरं 
ठिई संवेहं च जाणेजा । सेवं भंते ! २ त्ति ॥७०६॥ चउवीसइमस्ख सयस्स 
सोळहमो उद्देसो समन्तो ॥ 

बेइंदिया ण॑ भते ! कओहिंतो उववजंति जाव पुढविकाइए ण॑ भंते ! जे भविए 
बेइंदिएस उववजित्तए से णं भते! केवइ० सेव पुढविकाइयस्स द्धी जाव 
काळादेसेणं जहन्नेणे दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं संखेजाइं भवग्गहणाईं एवइयं०, 
एवं तेसु चेव चडखु गमएु संवेहो सेंसेस पंचसु गंमएछ तहेव अट्ठ भवा । एवं जाव 
चउरिंदिएणं समं चउसु संखेजा भवा, पंचसु अट्ट भवा, पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
यमणुस्सेसु समं तहेव अट्ठ भवा, देवे चेव न उववजंति, ठिई संवेहं च जाणेजा । 
सेवं भते ! २ त्ति॥ ७०७॥ २४-१७॥ तेइंदिया ण॑ भते ! कओहिंतो उववजति ¦ 
एवं तेइंदियाणं जहेव बेइंदियाणं उद्देसो नवरं ठिई संवेहं च जागेजा, तेउकाइ- 
एछ समं तइयगमो उक्कोसेणं अहुततराई बेराइंदियसयाईं वेइंदिएहिं समं तइयगमे 
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उक्कोसेणं अडयालीसं संवच्छराई छन्नउयराइंदियसयमब्मेहियाईं तेइंदिएहिं समं 
तइ्यगमे उक्कोसेणे बाणउयाइं तिनि राइंदियसयाइं एवं सब्वत्थ जाणेजा जाव 
सन्निमणुस्सत्ति, सेवं भते! २ त्ति॥ ७०८ ॥ २४-१८ ॥ चडरिंदिया ण॑ भ॑ते ! 
कओहिंतो उववजंति ? जहा तेइंदियाणं उद्देसओ तहेव चउरिंदियाणवि नवरं इ 
संवेहं च जाणेजा । सेंबं भते! सेवं भते ! त्ति ॥ ७०५ ॥ २४-१९ ॥ पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया णं भते | कओहिंतो उववजति किं नेरइ० तिरिक्ख० मणु० 
देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! नेरइएहिँतोवि उववजंति तिरिक्ख० मणुस्सेहिंतोवि 
उ० देवेहितोवि उववजंति, जइ नेरइएहिंतो उववजंति किं रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो 
उववजंति जाव ` अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! रयणप्पभाः 
पुढविनेरइएहिंतो उंववजंति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतोवि उववजंति, 
रयणप्पभापुढविनेर्‌इए ण॑ भते | जे भविए पाचिंदियतिरिकखजोणिएसु उववजित्तए 
से ण॑ भते | केवइकालट्ठिईएस उववजेजा ९ गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुत्तद्विईएसु 
उक्कोसें पुव्वकोडिआउएसु उववजेज्ा, ते ण॑ भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उंव- 
वजंति ? एवं जहा असुरकुमाराणं वत्तव्वया नवरं संघयणे पोरगला अणिट्ठा अकंता 
जाव परिणमंति, ओगाहणा दुविहा प०, तं ०-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ 
ण॑ जा सा भवधारणिजा सा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं सत्त धणूडं 
तिन्नि रयणीओ छचंगुळाइं, तत्थ णं जा सा उत्तरवेउब्विया सा जहन्नेण अंगुलस्स 
संखेजइभागं उक्गोसेणं पन्नरस धणूईं अड्डाइजाओ रयणीओ, तेसि ण॑ भंते ! 
जीवाणं सरीरगा. किंसँठिया प०१ गोयमा ! दुविहा प०, तं०-भवधारणिजा य 
उत्तरवेउव्विया य, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजा ते हुंडसंठिया प०, तत्य ण जे 
ते उत्तरवेउव्विया तेवि हुंडसंठिया प०, एगा काउळेस्सा प०, समुग्धाया चत्तारि, 
णो इत्थिवेद्गा णो पुरिसवेदगा णपुंसगवेद्गा, ठिई जहन्नेण दसवाससहस्साई 
उक्कोसेणं सागरोवर्म एवं अणुवंधोवि, सेसं तद्देव, भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्ग- 
हणाईं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, ` कालादेसेणं जहन्नेणं दसवाससहस्साई अंतो- 
मुहुत्तमव्महियाईं उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाईं चउहिँ पुव्वकोडीहिं अव्भहियाई 
एवइ्य्रं०, सो चेव जहन्नकालट्विईएस उववन्नो जहन्नेणं अंतोमुहुत्तदविरएउ उववजेज, 
उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्तद्विएएस अवसेसं तद्देव, नवरं कालादेसेणं Rs 
उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाइं चडहिं अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाई एवड्यं ता? क 
एवं सेसावि सत्त गमगा भाणियव्वा जहेव नेर्‌इयउद्देसए सनिपॉर्चेदिए(ग॑)टि he 
णेरइयाणं मज्िमएड य तिति गमएस पच्छिमएछ ति्वि गमएड ब्द 
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भवइ, सेसँ त॑ चेव सब्वत्थ ठिईं संवेहं च जांणेजा ५ ॥ सक्करप्पभापुढविनेरइए ण॑ 
भंते! जे भविए एवं जहा रयणप्पसाए णव गमया तहेव संक्करप्पभाएवि, नवरे सरी- 
रोगाहणा जहा ओगाहगासंठाणे, तिन्नि णाणा तिन्नि अन्नाणा नियमं, ठिई अणुवंधो य 
पुव्बभणिया, एवं णववि गमगा उवजुंजिऊगं भाणियन्वा, एवं जाव छट्टपुढवी, 
नवरं ओगाहणा लेस्सा ठिई - अणुबंधो संवेहो य जाणियव्वा, अहेसत्तमापुढवी- _ 
नेरइए णं भंते ! जे भविए एवं चेत्र णव गमगा, णवरं ओगाहणा लेस्सा ठिई 
अणुवंधा जाणियन्वा, संवेहो भवादेसेगं जहण्णेणं दो सवग्गहणाइं उक्कोसेगं छब्भव- 
ग्गहणाइं, काळादेसेणं जहण्णेणं बावीसँ सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तमव्भहियाइ उकोसेणे 
छावट्धि सागरोवमाइं तिहिं पुब्वकोडीहिं अव्भहियाइं एवइयं ०, आइएस छठवि गम- 
एख जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं छ मवग्गहणाईं, पच्छिद्रएछ तिछु गमएखु जह- 
न्षेणं दो भत्ररगहणाइ उक्कोसेगं चत्तारि भवर्गहणाइं, ळद्धी नवठ॒वि गमएस जहा 
पढमगमए नवरे ठिश्विसेसो कालादे(सेणे)सो य विइयगमए जहनेणं वावीसँ 
सागरोवमाइं अंतोछुहुत्तमन्भ हियाईं उक्कोसेगं छावट्टिं सागरोवबाइं तिहिँ अंभोमुहुत्तेहिं 

अव्महियाईं एवइयं काळं०, तइ्यगमए जहन्नेगं वावीं सागरोत्रमाइं पुव्वक्रोडीए 

अव्भहियाइं उक्कोसेणं छावट्िं सागरोवमाइं तिहिं पुब्वकोडीहिँ अव्भहियाईं, चउ- 

त्यगमए जहन्नेणं वावीसँ सागरोबमाई अंतोपुहुत्तमव्भहियाईं उकोसेणं छाव 

सागरोवमाइं तिहिं पुव्वक्रोडीहिं अब्महियाइ, पंचमगमए जहनेगं बावीस सागरोव- 

माई अंतोमुहुत्तमन्महियाईं उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोबमाईं तिहिं अंतोमुहत्ताहे 
अव्महियाईं, छठ्ठगमए जहन्नेग॑ वावीसँ सागरोवमाई पुव्वकोडीहिं अव्भाहियाई 
उक्कोसेण छावट्टें सागरोत्रमाई तिहिं पुव्वक्रोडीहिं अव्महियाईं, सत्तमगमए जहनण 
ेततीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तमव्भहियाईं उक्रोसेणं छावड़िं सागरोवमाई दोहि 
(अंतोमुहुत्तहे) पुन्वकोडीहिं अठ्भहियाई, अठ्ठमगमए जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोबमाई 
अंतोपुहुत्तमव्भहियाइं उक्कोसेगं छावड्टि सागरोवमाई दोहि अंतोमुहुत्ताहे अन्भहिया३, 
णवमगमए जहनेणं तेत्तीस सागरोवमाई पुन्वकोडीए अब्भहियाई उक्कोसेण छावा 
सागरोत्रमाइ दोहि पुव्वकोडीहिं अब्भदियाई एवश्यं० ५ ॥ जइ तिरिक्लजोणिएहिंतो 
'उववजंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उ० एवं उववाओ जहा पुढविकाइयउददेसए 
जाव पुढविकाइए णं संते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजित्तए से 
ण॑ भते ! केवइ० १ गोयमा ! जहन्नेरं अंतोमुहुत्तट्रिरेएस उक्गोसेणं पुव्वकोडी आड ह 
'एस उववजेजा, ते ण॑ भते ! जीवा एवं परिमागादीया अणुवंवपजवसाणा जव 
अप्पणो सट्टाणे वत्तन्वयां सञ्चेव पंचिंदियतिरिक्लजोणिएखुवि उववजमाणर्स 
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भाणियव्वा.णवरं णवसुवि गमएसु परिमाणो जहन्नेणं एको वा दो वा तिज्नि वा 
` उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, भवादेसेणवि णवसुवि गमएसु जह- 
ज्ञेण दो भवग्गहंणाइ उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, सेसं तं चेव, कालादेसेणं उभओ 
ठि(इ)ई पकरेजा । जइ आउक्काइएहिंतो उववजन्ति एवं आउक्काइ(ए)याणवि एवं 
जाव चउरिंदिया उववाएयव्वा, नवरं सब्वत्थ अप्पणो लद्धी भाणियव्वा, णवसुंवे 
` गमएसु भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाइं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, कालादेसेणं 
उभओ ठिइं करेजा सव्वेसिं सब्वगमएसु, जहेव पुडविकाइएस उववजमाणाणं 
रूद्धी तहेव सब्वत्थ ठिईं संवेहं च जाणेजा ॥ जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववज्॑ति किं सन्षिपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजेति असन्निपंचिंदियतिरिः 
क्ख़जोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! सन्निपंचिंदिय ० असन्निपंचिंदिय०, भेदो जहेव 
घुडविकाइएस उववजमाणस्स जाव असलन्निपंचिंदियतिरिकखजोणिए ण॑ भंते। जे 
भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! केवइकाल० ? गोयमा | 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणे पलिओवमस्स असंखेञजइभागट्टिडेएस उवव०, ते णं 
भंते ! अवसेसं जहेव पुडविकाइएस उववजमाणस्स असन्निस्स तहेव निरवसेसँ जाव 
भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जइन्नेणं दो अंतोसुहुत्ता उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज- 
इभागं पुव्वकोडिपुहुत्तमञ्भहियं एवइयं० १, विइयगमए एस चेव लद्धी Re 
काळादेसेणं जइन्नणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेगं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिं अंतोमुहुे€ 
अव्भहियाओ एवइयं० २, सो चेव उक्कोसकालट्टिशएस उववन्नो जहन्नेणं पलिओ- 
बमस्स असंखेजइभागट्रिईएछ॒उकोसेणवि पलिओवमस्स असंखेनइभागढिरएउ 
उववजाइ, ते ण॑ भंते | जीवा एवं जहा रयणप्पभाए उववज्माणस्स असन्निरस तहेव 
निरवसेसं जाव कालादेसोत्ति, नवर॑ परिमाणं जहन्नेणं एको वा दो वा तिणि वा उदो 
सेणं संखेजा उववजंति, ससं त॑ चेव ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्विरैओ जाओ ज 
चेणं अंतोमुहुत्तद्टिशएस उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउएस उवबजेजा, ते ण॑ भंते ! अवसेसँ 
जहा एयस्स पुढविक्काइएसु उववजमाणस्स मज्झिमेस तिसु गमएउ तहा इवि मजि गा 
ति गमएस जाव अणुवंधोत्ति, भवादेसेणं जहन्नेणं दो भवग्गहणाईं उक्कोसेगं शोत 
ग्गहणाइं, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ ठ 
अंतोमुहुत्तेहिं अब्भहियाओ ४, सो चेव जहन्नकालट्रिरेएस उववन्नो एस ps 
व्वया नवरे कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोम॒ुहुत्ता उकोसेणं अद अंतोमुहुत्ता _ पुव्व- 
५, सो चेव उक्कोसकालट्रिईएसु उववण्णो जहण्णेणं पुव्वकोडिआउएड उ कोसेणवि सो वेब 
कोडिआउएस उववजेजा, एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जाणेजा 5 
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अप्पणा उक्कोसकालट्रिडओ जाओ सच्चेव पडमगमगवत्तव्वया नवरं ठिई जहण्णेण 
पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी सेसं तं चेव, काळादेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडीः 
अंतोमुहुत्तमग्भहिया उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं पुव्वक्रोडिपुहुत्तमव्भ-- 
हियं एवश्यं० ७, सो चेव जहन्नकालट्ठिईएस उववन्नो एस चेव वत्तव्वया जहा 
सत्तमगमए नवरं कालादेसेणं जहन्नेणे पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमञ्भहिया उक्कोसेणं 
चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिँ अंतोमुहुत्तेहिं अव्भहियाओ एवश्य॑० <, सो चेव. 
उक्कोसकालट्रिईएस उववन्नो जहन्नेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणवि 
पलिओवमस्स असंखेजइभागं, एवं जहा रयणप्पमाए उववजमाणस्स असन्निस्स 
नवमगमए तहेव निरवसेसं जाव कालादेसोत्ति, नवरं परिमाणं जहा एयस्सेव तइयगमे. 
सेसं त॑ चेव ९॥ जइ सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववर्ज॑ति किं संखेजवासा० 
असंखेजवासा० ? गोयमा | संखेज० णो असंखेज०, जइ संखेजवासाउय जाव 
किं पजत्तसंखेज ० अपजत्तसंखेज ० ? दोसुवि, संखेजवासाउयसन्निपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिए ण॑ भंते | जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! 
केवइ० १ गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं तिपलिओवमट्टिईएसु उववजेज्ञा, . 
ते णं भते! अवसेसं जहा एयस्स चेव सन्निस्स रयणप्पभाए उववजमाणस्स 
पढमगमए, नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुळस्स असंखेज्ञइभागं उक्कोसेणं जोअणसहरुसं 
सेसं तं चेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहन्नेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाइ पुव्वकोडीपुहुत्तमव्भहियाइं एवझयं० १, सो चेव जहन्नकालट्टिईएखु 
उववज्ञो एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेणं जहननेणं दो अंतोमुहुत्ता उक्कोसेणं. 
चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिँ अंतोसुहुत्तेहि अन्भहियाओ २, सो चेव उक्कोसकाल- 
ट्विएएस उववण्णो जहण्णेणं तिपलिओवम ट्टिईएखु उक्कोसेणवि तिपलिओवमट्टिईएख 
उववजेजा, एस चेव वत्तव्वया नवरं परिमाणं जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा 
उक्गोसेणं संखेजा उववजंति, ओगाहणा जइन्नेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं 
जोयणसहस्सं सेसं त॑ चेव जाव अणुवंधोत्ति, भवादेसेणं दो भवग्गहणाइ, कालादेसेणं 
जहन्नेणं तिन्ञि पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई 
पुन्वकोडीए अब्भहियाईं ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्टिरओ जाओ जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडिआउएसु उववजेजा, लद्धी से जहा एयस्स चेव 
सन्निपंचिंदियस्स पुढविकाइएस उववजमाणस्स मज्झिळएसु तिस गमएस सचेव 
इहि मज्झिमेस तिस गमएसु कायव्वा, संवेहो जहेव एत्थ चेव” असन्निस्स मज्झि- 
मेड तिस गंमएस, सो चेव. अप्पणा उक्कोसकालट्ठिईओ जाओ जहा पढमगमए णवरं 
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'ठिहै अणुवंधो जहन्नेणं पुव्वकोडी उक्कोसेणवि पुव्वकोडी, कालादेसेणं जइन्नेणं 
छुन्वकोडी अंतोमुहुत्तमन्भहिया उक्कोसेगं तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडीपुहुत्तमब्भ- 
हियाईं ७, सो चेव जहन्नक्रालड्टिईएछु उववन्नो एस चेव वत्तव्वया नवरं कालादेसेण 
जहन्नेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तमव्महिया उक्लोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहं 
अंतोमुहुत्तेहे अब्भहियाओ <, सो चेव उक्कोसकालट्ठिरेएड उववन्नो जहन्षेणं 
तिपलिओवमट्टिईएसु उक्कोसेगवि तिपलिओवमट्ठिरएस अवसेसँ तं चेव, नवरं परिमाणं 
ओगाहणा य जहा एयस्सेव तइयगमए, भवादेसेण दो भवग्गहणाइ, कालादेसेणं 
-जहण्णेग तिन्नि पलिओवमाईं पुव्वकोडीए अव्भहियाईं उक्कोसेणवि तिज्नि पलिओवमाई 
घुव्बकोडीए अब्भहियाई एवइयं० ९॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति किं सन्निमणु० 
असन्निमणु० ९ गोयमा | सन्निमणु० असन्निमणु०, असन्निमणुस्से णं मंतें | जे 
भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएखु उववजित्तए से ण॑ भते | केवइकाळ० १ गोयमा ! 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोस्तेण पुव्वकोडीआउएसु उववजंति, लद्धी से तिसुवि गमएखु 
जहा पुढविक्राइएसु उववजमाणस्स संवेहो जहा एत्थ चेव असज्ञिपॅचिंदियस्स 
अज्द्िमेछु तिसु गमएखु तहेव निरवसेसो भाणियव्वो, जइ सन्निमणुस्स० किं संखेज- 
'बासाउयसन्निमणुर्स० असंखेजवासाउयसण्णिमणुर्स ० १गोयमा ! संखेजवासाउय० 
नो असंखेजवासाउय०, जइ संखेज ० किं पजत्त ० अपजत्त ०१ गोयमा ! पजत्त० अपः 
जत्तसंखेजवासाउय०, सन्निमणुस्से णं भते | जे भविए पाचिंदियतिरिक्खजोगिएउ 
उववजित्तए से. ण॑ भंते | केवइ० १ गोयमा ! जहण्णेणे अंतोमुहुत्त उकोसेरण 

तिपलिओवमड्विईएखु उववजेजा, ते ण॑ भते | लडी से जहा एयस्सेव सञ्ञिमणुस्तस्स 


Sr न ४) ७ ट>. ~ [> उ्क्क निसे' तिप- 
चेव उक्लोसकालट्टिईएसु उववन्नो जहन्नेणं ति (ण्णि) पलिओवमट्टिइएड उक्ोसेगवि ति 


'धणुहसयाईं, ठिई जइन्नेणं मासपुहुत्तं उक्रोसेणं पु्वकोडी एवं अणुबंधोवि, केक 
-दो भवग्गहणाईं, कालदेसेणं जहण्णेणे तिन्नि पलिओवमाई मासपुहत्मव्भ्ि 
उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडीए अब्महियाइ एवडय ० ३, हक 
अप्पणा जहन्नकालट्ठिशओ जाओ जहा सन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स कं स्व 
तिरिक्खजोणिएछ उववजमाणस्स मज्झिमेख तिस गमएछ वंत्तव्वया अणि 
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एयस्सवि मज्जिमेसु तिसु गमएसु निरवसेसा भाणियव्वा, नवरं परिमाणं उक्कोसेणं 
संखेजा उववजंति, सेसं तं चेव ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्रिडओ जाओ 
सच्चेव पढमगमगवत्तव्वया नवरं ओगाहणा जहण्णेणं पंच धणुहसयाइं उक्कोसेणवि 
पंच धणुहृसयाइईं, ठिई अणुवंधो जहण्णेणं पुव्वकोडी उक्नोसेणवि पुव्वकोडी, सेसं 
तहेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेणं जहण्णेणं पुन्वकोडी अंतोमुहुत्तमव्भहिया उक्कोसेणं 
तिन्नि पलिओवमाइं पुन्वकोडिपुहुत्तमव्भहियाइं एवइयं० ७, सो चेव जहन्नकाल- 
द्विईएड॒ उववन्नो एस चेव त्रत्तव्वया नवरे काळादेसेणं जहण्णेणं घुव्वकोडी अंतोमुहुः 
त्तमब्भहिया उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ चउहिं अंतोसुहुत्तेहिं अव्भहियाओ ८, सो 
चेव उक्कोसकालट्ठिईएस उववन्नो जहण्णेणं तिन्नि पलिओवमाइं उक्कोसेणवि तिन्नि पलि- 
ओवमाइई, एस चेव ळद्धी जहेव सत्तमगसए, भवादेसेगं दो भवग्गहणाइं, कालादेसेणं 
जहन्नेणं तिन्नि पलिओवमाइं पुव्वक्रोडीए अव्भहियाईं उक्कोसेणवि तिन्नि पलिओवमाई 
पुन्वक्रोडीए अव्भहियाइ एवइयं० ५ ॥ जइ देवेहिंतो उववजंति किं भवणवासिदे- 
वेहिंतो उववजति वाणमंतर० जोइसिय० वेमाणियदेवेहिंतो उ० ? गोयमा ! भवण- 
वासिदेवेहिंतो उ० जाव वेमाणियदेवेहिंतोवि उ ०, जइ भवणवासि जाव उ० किं असुर- 
कुमारभवण० जाव थणियकुमारभवण ० ? गोयमा ! असुरकुमार ० जाव थणियङुमार- 
भवण०, असुरकुमारे ण॑ मंते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजित्तए से ण॑ 
भंते | केवइय ० ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तट्रिईेएसु उक्कोसेणं पुग्वकोडिआउएखु 
उववजजा, असरकुमाराणं लद्धी णवसावि गमएछ जहा पुढविक्षाइएएु उववजमाणस्स 
एवं जाव ईसाणदेवस्स तहेव लद्धी भवादेसेगं सव्वत्थ अट्ट भवग्गहणाइ उक्कोसेणं 
जहण्णेणं दोन्नि, भवट्ठिईं संवेहं च सव्वत्थ जाणेजा ९॥ नागङुमारा ण॑ भ॑ते | जे 
` भविए एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिइई संवेहं च जाणेजा, एवं जाव थणियङुमारे ९। 
इ वाणमंतरेहिंतो उ० किं पिसाय० तहेव जाव वाणमंतरे ण॑ भंते ! जे भविए 
पंचिंदियतिरिक्ख० एवं चेव नवरं ठिई संघेहं च जाणेजा ५, जइ जोइसिय० उववाओ 
तहेव जाव जोइसिए ण॑ भंते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्ख० एस चेव वत्तव्वया जहा 
पुडविक्काइयउद्देसए भवर्गहणाइं णवसुवि गमएस अट्ट जाव काळादेसेणं जहन्नेणं अट्ट 
भागपलिओवमं अंतोमुहुत्तमव्भाहियं उक्कोसेणं चत्तारिं पलिओवमाइं चउहिं घुन्वको 
डीहिं चडहि य वाससयसहस्सेहिँ अब्भहियाइं एवइय॑ ०, एवं नवडुवि गमएखु नवरं ठिई 
संवेहं च जाणेजा ९॥ जड वेमाणियदेवे० किं कप्पोववन्नग० कप्पातीतवेमाणिय० १ 
गोयमा | कप्पोववण्णगवेसाणिय० नो कप्पातीतवेमाणिय०, जइ कप्पोववण्णग० 
जाव सहस्सारकप्पोववण्णगवेमाणियदेवेहिँतोवि उववर्जति, नो आणय जाव णो 
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अच्चुयकप्पोववण्णगवेमाणिय ०, सोहम्मगदेवे ण॑ भते | जे भविए पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएस उववजित्तए से ण॑ भंते ! केवइ० १६ गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्त० 


उक्कोसेणे पुब्बकोडिआउएस सेसं जहेव धुढडविकाइयउद्देसए नवसुवि गमएस नवरं 


नवसुवि गमएसु जहन्नेणं दो भवग्गहणाईं उक्कोसेणं अट्ट भवग्गहणाइं, ठिईं काला- 
देसं च जाणेजा, एवं ईसाणदेवेवि, एवं एएणं कमेणं अवसेसावि जाव सहस्सार- 


देवेस उववाएयव्वा नवरं ओगाहणा जहा ओगाहणासंठाणे, लेस्सा सणंकुमार-- 


माहिंदवंभलोएस एगा पम्हलेस्सा सेसाणं एगा सुक्कलेस्सा, वेदे नो इत्थिवेदगा 
पुरिसवेदगा णो नपुंसगवेदगा, आउअणुवंधा जहा ठिइपदे सेसं जहेव ईसाणगाणं 
कायसंवेहं च जाणेजा। सेवं भंते | सेवं भंते | त्ति॥ ७१०॥ चउवीसइमे सए. 
वीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ 
मणुस्सा ण॑ भंते | कओहिंतो उववजंति किं नेर्‌इएहिंतो उववर्जति जाव 
देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! णेरइएहिंतोवि उववज्ञ॑ति जाव देवेहितोवि उवव- 
जति, एवं उववाओ जहा पंचिंदियतिरिक्खजोणियउद्देसए जाव तमाएुढविनेरदएहि 
तोबि उववजंति णो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववजंति, रयणप्पभाषुढाविगरइए. 
णं भते | जे भविए मणुस्सेस उववजित्तए से णं संते! केवइकाल० १ गोयमा ! 
जहण्णेणं मासपुहुततद्ठिईएछ उक्कोसेणं पुन्वकोडीआडएडु अवसेसा वत्तव्बया जहा 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिए उवृवर्जतस्स ` तहेव नवरं परिमाणे जहण्णेणं एक्लो वा दो 
वा तिज्नि वा उक्कोसेणं संखेजा उववजंति, जहा तहिं अंतोमुह॒त्तेहिं तहा इ मासः 
पुहुत्तहि संवेहं करेजा सेसं तं चेव ५ ॥ जहा रयणप्पभाए वत्तब्वया तहा सकर 


>. ~ _s ~ न पुव्वको रोगाः FR 
प्पभाएवि वत्तव्वया नवरं जहन्नेणं वासपुहुत्तट्रिहेएस उक्कोसेणं पुव्वकोडि०, औगा 


हणालेस्साणाणट्विइअणुवंधसंबेहं णाणत्तं च जाणेजा जहेव तिरिक्खजोणियउद्देंसए 


एवं जाव तमापुढविनेरइए ५ ॥ जइ तिरिक्लजोणिएहिँतो उववजंति कि पि 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति जाव पंचिंदियतिरिवखजोणिएहिँतो क 
गोयमा ! एगिंदियतिरिक्खजोणिए ० भेदो जहा पंचिंदियतिरिकलजोणियडददेसए " 
तेउवाऊ पडिसेहेयब्वा, सेसं तं चेव जाव पुढविक्काइए णं वि , ie 
मणुस्सेछु उववजित्तए से ण॑ भंते | केवइ० १ गोयमा ! जहलेगं हर्क 
उल्लोसेणं पुन्वकोडीआउ एस उववजेजा, ते णं भंते ! जीवा एवं जचव उवव्ज” 
रिक्खजोणिएस उववजमाणस्स पुढविक्काइयस्स वत्तन्वया .सा चेव इहि परिमाण 
माणस्स भाणियव्वा .णवसुवि गमएसु, नवरं तइयछट्टणवमेछ हक अप्पर्णा 
जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिक्षि वा उक्कोसेणं संखेजा उववजंति, जद 
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-जहन्नकालट्रिईँओ भवइ ताहे पढमगमए अज्झवसाणा पसत्थावि अप्पसत्थावि, 
:विश्यगमए अप्पसत्था, तइयगमए पसत्था भवंति सेसँ तं चेव निरवसेसं ५ ॥ जइ 
आउकाइए एवं आउक्काइयाणावि, एवं वणस्सइकाइयाणवि, एवं जाव चडरिंदिया- 
णावि, असन्निपंचिदियतिरिक्खजोणिया सन्निरपचिदियतिरिक्खजोणिया असन्निमणुस्सा 
सन्निमणुस्सा य एए सब्वेवि जहा पौचिंदियतिरिक्खनोणियउद्देसए तहेव भाणि- 
-यब्वा, नवरे एयाणि चेव परिमाणअज्ज्ञवसाणणाणत्ताणि जाणिजा, पुढविक्राइयस्स 
एत्थ चेव उद्देसए भणियाणि सेस तहेव निरवसेसं ॥ जइ देवेहिंतो उववजंति किं 
भवणवासिदेब्रेहिंतो उबवर्जति वाणमंतर० जोइसिय० वेमाणियदेवेहिंतो उवव- 
जति ? गोयमा | भवणवासि० जाव वेमाणिय जाव उ०, जइ भवण० किं असुर 
जाव थणिय० ? गोयमा | असुर० जाव थणिय०, असरकुमारे ण॑ भंते ! जे भविए 
मणुस्सेस उववजित्तए से ण॑ भ॑ते | केवइ० ? गोयमा ! जहण्णेणं मासपुहुत्तद्विईएछ 
उक्गोसेणं पुव्वकोडिआउ एसु उववजेजा, एवं जच्चेव पंचिंदियतिरिक्खजोणियउद्देसए 
:वत्तव्वया सच्चेव एत्थबि भाणियव्वा, नवरं जहा तहिँ जहन्नगं अंतोमुहुत्तद्विईएख 
तहा इहं मासपुहुत्तट्रिडएस, परिमाणं जहन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं 
संखेज्ा उववःजंति, सेसं तं चेव, एवं जाव ईसाणदेवोत्ति, एयाणि चेव णाणत्ताणि 
सणंकुमारादीया जाव सहर्सारोत्ति जहेव पावेंदियतिरिक्सजोणियउद्देसए, नवरं 
“परिमाणं जहण्णेणं एक्लो वा दो वा तिज्नि वा उक्कोसेणं संखेजा उववजंति, उववाओ 
जहन्नेणं वासपुहुत्तद्टिईएखु उक्कोसेण पुव्वकोडिआउएस उववजंति, सेसं तं चेव संवेहं 
*वा(मा)सपुहुत्तपुव्वकोडीस करेज्ञा ॥ सणंकुमारे ठिडे चउयुणिया अट्टावीसं साग- 
रोवमा भवंति, माहिँदे ताणि चेव साइरेगाणि, वंभलोए चत्ताढीसं, ल॑तए छप्पन, 
-महासुक्के अट्टसद्रि, सहस्सारे वावत्तरिं सागरोवमाई एसा उक्कोसा ठिई भाणियन्वा 
जहन्नद्विइंपि चउ गुणेजा ९ ॥ आणयदेवे ण॑ भते | जे भविए मणुस्सेस उववजि- 
तए से प॑ भंते | केवइ० १ गोयमा ! जहल्नेणं वासबुहुतदविएड उववजेजा उक्को- 
सेणं पुन्वकोडिठिईएसु, ते ण॑ भते ! एवं जहेव सहर्सारदेवाणं वत्तव्वया नवर 
ओगाहणा ठिई अणुवंधो य जाणेजा, सेसं ते चेव, भवादेसेणं जहनेणं दो नसः 
हणाइं उक्कोसेणं छ भवग्गहणाइ, कालादेसेणं जहन्नेगं अठ्ठारस सागरावमाई 
“बासपुहुत्तमब्भहियाईं उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोवमाई तिहि पुव्वकोडीहिं अन्महिः 
याई एवइयं कालं०, एवं णववि गमया, नवरं ठिई अणुबंध संवेहं च जाणेजा, एव 
जाव अञ्जुयदेवो, नवरं ठिईं अणुवंधं संवेहं च जाणेजा, पाणयदेवस्स ठिई तियुणिया 
"सट सागरोवमाइ, आरणगस्स तेवट्टिं सागरोवमाइ, अच्चुयदेवस्स छावाट्ट सागरो- 
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वमाइं ॥ जइ कप्पातीतवेमाणियदेवेहितो उववर्जति किं गेवेजकप्पातीत० अणुत्त- 
रोववाइयकप्पातीत जाव 3० ? गोयमा ! गेवेज० अणुत्तरोववाइय ०, जइ गेवेज० किं 
हेट्टिम २ गेविजगकंप्पातीत० जाव उवरिम २ गेवेज० ? गोयमा | हेट्टिम २ गेवेज० 
जाव उवरिम २ गेवेज ०, गेवेजगदेवे णं भंते ! जे भविए मणुस्सेसु उववजित्तए से णं 
भंते | केवइकाल० ? गोयमा ! जहण्णेणं वासपुहुनदट्टिईएसु उक्कोसेणे पुग्वकोडिआउए; 
उ० अवसेसं जहा आणयदेवस्स वत्तब्वया नवरं ओग़ाहणा० गोयमा ! एगे भवधाः 
रणिजे सरीरए से जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं दो रयणीओ, संठाणं, 
गोयमा ! एगे भवधारणिजे सरीरए से समचउरंससंठाणसंठिए प०, पंच समुग्घाया 
प०, त॑०- वेयणासमुग्घाए' जाव तेयगसमुग्चाए णो चेव ण॑ वेडब्वियतेयगससुर्घाः 
एहिंतो समोहणिंसु वा समोहणंति वा समोहणिर्संति वा, ठिई अणुवंधो जहन्नेणं 
बावीसं सागरोवमाइं उक्कोसेणं एक्रतीसं सागरोवमाइं, सेसं"तं चेव, काला देसेणं जहण्णेणं 
बावीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमन्भहियाइं उक्कोसेणं तेणउइं सागरोवमाइ तिहिं पुव्व- 
कोडीहिं अव्भहियाईं एवडय॑ ०, एवं सेसेसवि अट्टगमएसु नवरं ठिईं संवेहं च जाणेजा 
९॥ जइ अणुत्तरोववाइयकप्पातीतवेमाणिय जाव उ० किं विजयअणुत्तरोववाइ्य” 
चेजयंतअणुत्तरोववाइय० जाव सव्वट्टसिद्ध० ? गोयमा ! विजयअणुत्तरोववाइय 
जाब सब्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय०, विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवे ण॑ भैते ! जे 
भविए मणुस्सेछ उववजित्तए से णं भंते | केवइ० १ एवं जहेव गेवेजगदेवार्ण नवर 
ओगाइणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं एगा रयणी सम्मद्िट्ठी 
णो मिच्छादिट्टी णो सम्मामिच्छादिट्टी, णाणी णो अज्ञाणी नियमं तिन्नाणी त॑०- 
आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी ओहिणाणी, ठिई जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाई 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइ, सेसं तहेव हेव, भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाई 
उक्रोसेणं चत्तारि भवर्गहणाईं, काळादेसेणं जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाई वास 
पुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं छावट्टिं सागरोवमाइं दोहिं पुव्वकोडीहिं अब्भहियाई 
एवइयं०, एवं सेसावि अट्ट गमगा भाणियव्वा नवरं ठिईं अणुवंधं संवेद च आर 
सेसं त॑ चेव ॥ सव्वट्टसिद्धगदेवे ण॑ भते ! जे भविए मणस्सेस उववजित्षए 
चेव विजयादिदेववत्तव्वया भाणियव्वा णवरं ठिदै अजहन्नमणुक्रीसेणं ततौ नय 
रोवमाईं एवं अणुवंधोवि, सेसं तं चेव, भवादेसेणं दो भवग्गहणाई गरोवमार 
जइ तेत्तीसं सागरोवमाईं वासपुहुत्तम्भहियाई उक्कोसेणं तेत्तीसं (ग 
पुन्वकोडीए अव्भहियाईं एवइयं०१॥ सो चेव जहन्नकालट्वरिरेएछ उववन्नो ए 
वत्तव्वया नवरे कालादेसेणं जहन्नेण तेत्तीसं सागरोवमाई बासुर 
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उक्कोसेणवि तेत्तीसं सागरोवमाइं वासपुहुत्तमव्भहियाइं एवड्यं० २। सो चेव 
उक्कोसकालट्ठटिईएस उववन्नो एस चेव वत्तब्वया, नवरं कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाइं पुव्वकोडीए अव्भहियाइं उक्कोसेणवि तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडीए 
अब्भहियाईं एवइयं०३, एए चेव तिन्नि गमगा सेसा न भण्णंति । सेवं भंते! २ 
त्ति॥ ७११॥ चडवीसइमे सण एकबीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ 
वाणमन्तरा ण॑ भंते ! कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उववज्ति तिरिक्ख० ` 
एवं जहेव णागकुमारउद्देसए असन्नी तहेव निरवसेसं । जइ सन्नि्पेचिदिय० जाद 
असंखेजवासाउयसन्निपंचिंदिय० जे भाविए वाणमंतर० से णं भ॑ते! केवइ० १ 
गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्सट्रिईएस उक्कोसेणं पलिओवमङट्टिईएखु सेसं तं चेव 
जहा नागङुमारउद्देसए जाव काळादेसेणं जहण्णेणं साइरेगा पुब्वकोडी दसहिँ 
वाससहर्सेहिं अव्भहिया उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइं एवइयं०, सो चेव जहन्न- 
कालट्ठिईएस उववन्नो जहेव णागकुमाराणं विइयगमे वत्तब्वया २, सो चेव उक्कोस- 
कालट्ठिएएस उववप्णो जहण्णेणं पलिओवमट्टिदएछ उक्लोसेणवि पलिओवमट्टिईएछ 
एस चेव वत्तब्वया नवरं ठिई से जहण्णेणं पलिओवमं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवः- 
माइ, संवेहो जहण्णेणं दो पलिओवमाइं उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइ एवइयं० ३, 
मज्झिमगमगा तिन्निवि जहेव नागकुमारेस पच्छिमेस ति गमएस तं चेव जहा नाग- 
कुमारद्ेसए नवरे ठिईं संवेहं च जाणेजा, संखेजवासाउय तहेव नवरं ठिई अणुवंधो- 
संवेहं च उभओ ठिईएखु जाणेजा, जइ मणुस्स० असंखेजवासाउयाणे जहेव नाग- 
कुमारां उद्देसए तहेव वत्तव्वया नवर तइयगमए ठिई जहज्ञेण पलिओवमं उकोसेएः 
तिन्नि पलिओवमाइं, ओगाहणा जहुण्णेणं गाउयं उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं सेसं तं चेव, 
संवेहो से जहा एत्थ चेव उद्देसए असंखेजवासाउयसन्निपंचिंदियाणं, संखेजवा- 
साउयसन्निमणुस्से जहेव नागकुमास्द्वेसए नवरं वाणमंतरे ठिई संवेहं च जाणेजा ॥ 
सेवं भंते २ त्ति॥ ७१३॥ चउवीसइमे सण वावीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ 
जोइसिया ण॑ भंते | कओहिंतो उववजंति किं नेरइए० भेदो जाव सन्निपंचिंदियति- 
रिक्खजोणिएहिंतो उववज॑ति नो असन्निप॑चिंदियतिरिक्ख ०, जइ सन्नि० किं संखेज 
असंखेज० १ गोयमा ! संखेजवासाउय० असंखेजवासाउय जाव उ०, असंखेज- 
वासाउयसन्निपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! जे भविए जोइसिएड उववजित्तए 
से ण॑ भते | केवइ० ? गोयमा ! जहन्षणं अट्टभागपलिओवमट्टिरैएछ उकोसेणं पलिओ- 
वमवाससयसहस्समब्भहियट्टिईएछ उववजेजा, अवसेस जहा अघुरकुमास्द्देसए चव 
ठिई जहन्नेणं अट्टभागपलिओवरमं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई एवं अणुबंधोवि सेर 
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तहेव, नवरं कालादेसेगं जहण्णेणं दो अट्टभागपलिओवमाइं उक्कोसेणं चत्तारि पलिओ- 
-चमाइं वाससयसहर्समन्भहियाइं एवइथं० १, सो चेव जहन्नकालट्रिईएसु उववन्नो 
जहण्णेणे अट्टमागपलिओवमट्विईैएउ उक्कोसेणवि अट्टभागपलिओवमट्विईएखु उ०, एस 
-चेव वत्तन्वया नवरं काळादेसं जाणेजा २, सो चेव उक्कोसकाळट्टिईएखु उववण्णो एस 
चेव वत्तब्वया णवरं ठिई जहण्णेणं पलिओवमं वाससयसहरुसमव्भहियं उक्कोसेणं 
` तिन्नि पलिओवमाइं, एवं अणुवंधोवि, कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं दोहिं वास 
-सयसहस्सेहिँ अव्भहियाईं उक्कोसेणं चत्तारि पलिओवमाइ वाससयसहरुसमव्भहियाइ 
३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्ठिएओ जाओ जहन्नेणं अट्टमागपलिओवमट्टिईएखु 
-उववजेजञा उक्लोसेणवि अट्टभागपलिओवमडट्टिईएसु उववजेजञा, ते ण॑ भंते | जीवा 
:एगसमए एस चेव वत्तन्वया नवरं ओगाहणां जहन्नेणं धणुहपुहुत्तं उक्कोसेणं साइरेगाईं 
अट्टारसधणुहसयाइईं, ठिई जहन्नेगं अट्टभागपलिओवमं उक्कोसेणावि अट्टभागपलि- 
-औओवमं, एवं अर्णुवंधोवि सेसं तहेव, कालादेसेणं जहण्णेणं दो अट्ठमागपलिओवमाई 
-उल्लोसेणवि दो अट्टमागपलिओवमाइ एवइयं ० जहज्ञकालट्ठिश्यस्स एस चेव एको गमो 
-६, सो चेव अप्पणा उक्लोसकाळट्रिरओ जाओ सा चेव ओहिया वत्तव्वया नवरं ठिई 
'जहन्नेणं तिज्नि पलिओवमाइं उक्कोसेणवि तिन्नि पलिओवमाइ एवं अणुवंधोवि, सेसँ 
'त॑ चेव, एवं पच्छिम तिन्नि गमगा णेयव्वा नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, एए सत्त 
-गमगा । जइ संखेजवासाउयसन्निपंचिंदिय० संखेजवासाउयाणं जहेंव असुरहमा- 
रेखु उववजमाणाणं तद्देव नववि गमा भाणियव्वा नवरे जोइसियठिई संवेह॑ च 
'जाणेजा, सेसं तहेव निरवसेसं भाणियब्वं, जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति भेदो तहेव 
'जाब असंखेजवासाउयसन्निमणुस्से ण॑ भंते ! जे भविए जोइसिएस उववजित्तए १ 
णं अंते ! एवं जहा असंखेजवासाउयसज्ञिपंचिंदियस्स जोइसिएछ चेव उववजः 
'माणस्स सत्तं गमगा तहेव मणुस्साणवि नवरं ओगाहणाविसेसो पढमेस तिछ गमएड 
'ओगाहणा जहन्नेणं साइरेगाईं नव धणुहसयाइ उक्कोसेगं तिन्नि गाउयाईं, मज्झिमग' 
ए जहण्णेण साइरेगाइ नव थणुहसयाई उक्कोसेणवि साइरेगाई नव घण 
'पच्छिमेु तिसुवि गमएसु जहण्णेणं तिन्नि गाउयाइं उक्ोसेणावि तिनि बाहय 
'तहेव निरवसेसं जाव संवेहोत्ति, जइ संखेजवासाउयसन्निमणुस्सें० उ. र 
उयाणं जहेव असुरकुमारेसु उववजमाणाणं तहेव नव गमगा pe ३॥ 
जोइसियठिइ संवेहं च जाणेजा, सेसं त॑ चेव निरवसेसं । सेवं भते ! २ त्ति॥ 
चउवीसइमे सण तेवीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ ;ति० * भेद 
सोहम्मगदेवा णं भंते | कभोहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतों उवी ` 
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जहा जोइसियउद्देसए, असंखेजवासाउयसन्निपांचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते! जे 
भविए सोहम्मगदेवेछु उववाञ्ित्तए से णं भते ! केवइकाळ० ? गोयमा | जहण्णेणं 
पलिओवमट्टिईएस॒ उ० उक्कोसेणं तिपलिओवमट्ठिरएस उववजेजा, ते ण॑ भंते | अव- 
सेसं जहा जोइसिएख उववजमाणस्स नवरं सम्मद्दिट्टीवि मिच्छादिट्टीवि णो सम्मामि- 
च्छादिट्टी, णाणीवि अन्नाणीवि दो णाणा दो अन्नाणा नियमं, ठिई जहण्णेणं पलिओवमं 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइ एवं अणुवंधोवि सेसँ तहेव, कालादेसेणं जहण्णेणं दो 
पलिओवमाइ उक्कोसेणं छप्पलिओवमाइं एवइयं० १, सो चेव जहन्नकालट्रिईएसु उव- 
वन्नो एस चेव वत्तब्वया नवरं कालादेसेणे जहन्नेणं दो पलिओवमाइं उक्कोसेणं चत्तारि 
पलिओवमाइ एवइ्य॑० २, सो चेव उक्कोसकालट्ठिशएस उववन्नो जहन्नेणं तिपलिओ- 
व० उक्कोसेणवि तिपलिओव ० एस चेव वत्तव्वया नवरं ठिई जहलन्नेणं तिन्नि पलिओ- 
वमाईं उक्कोसेणवि तिन्नि पलिओवमाइं सेसं तं चेव, काळादेसेणं जहण्णेणं छप्पलिओव- 
माई उक्कोसेणवि छप्पलिओवमाइं एवइय॑० ३, सो चेव अप्पणा जहन्नकालट्ठिईओ 
जाओ जहण्णेणं पलिओवमडट्टिईएसु उक्कोसेणवि पलिओवमट्िईएसु एस चेव वत्तव्वया 
नवरं ओगाहणा जहण्णेणं थणुहपुहुत्त उ्कोसेणं दो गाउयाइं, ठिईं जहन्नेणं पछिओवमं 
उक्कोसेणवि पलिओवमं सेसं तहेव, कालादेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमाइं उक्कोसेणंपि 
दो पलिओवमाइ एवइयं० ६, सो चेव अप्पणा उक्कोसकालट्विईओ जाओ आइछगमग- 
सरिसा तिन्नि गमगा णेयव्वा नवरं ठिई कालादेसं च जाणेजा ९॥ जइ संखेजवा- 
साउयसन्निपंचिंदिय ० संखेजवासाउयस्स जहेव असुरकुमारेस उववजमाणर्स तह 
नववि गसगा, नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, जाहे य अप्पणा जहन्नकालट्रिदेओ भवई 
ताहे तिसुवि गमएसु सम्महिट्टौवि मिच्छादिष्टौवि णो सम्मामिच्छादिट्ठी, दो नाणा दो 
अन्नाणा नियमं सेसं तं चेव ॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववजंति भेदो जहेव जोइसिएउ 
उववजमाणस्स जाव असंखेजवासाउयसन्निमणससे ण॑ भते ! जे भविए सोहम्मे कप्पे 
देवत्ताए उववज्जित्तए एबं जहेव असंखेजवासाउयस्स सन्निपं्िदियतिरिक्खजोणियस्स 
सोहम्मे कप्पे उववजमाणस्स तहेव सत्त गमगा नवरे आइळएसु दो गमएड ओगा- 
हणा जइन्षेणं गाउयं उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं, तइयगमे जहन्नेणं तिज्नि गाउयाई 
उक्कोसेणवि तिन्नि गाउयाइ॑, चउत्यगमए जहन्नेणं गाउयं उक्कोसेणावि wr 
मएसु तिसु गमएसु जहण्णेणं तिन्नि गाउयाइं उक्कोसेणवि तिनि गाउयाइ {तहे 
निरवसेसं ५ ॥ जइ संखेजवासाउयसन्निमणुस्सेहिंतो०एवं संखेजवासाउयस चिमय॑- 
स्साणे जहेव असुरकुमारेु उववजमाणाणं तहेव णव गमगा भाणियव्वा नवर्‌ सोह- 
म्मगदेवहिईं संवेह॑ च जाणेजा, सेसं तं चेव ५॥ ईसाणदेवा ण॑ भंते | कओहिंतो 
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उववज्ञ॑ति ° हैसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मगदेवस रिसा वत्तव्वया नवरं असंखेजवा- 
साउयसन्निपंचिंदियतिरिक्लजोणियस्स जेस ठाणे सोहम्मे उववजमाणस्स पछिओ- 
वमह्ठिई तेसु ठाणेस इहं साइरेगं पलिओवमं कायव्वं, चडत्यगमे ओगाहणा जनने 
धणुहपुहुत्तं उक्कोसेणं साइरेगाइ दो गाउयाई सेसं तं चेव ५॥ असंखेजवासाउयस- 
न्निमणुस्सस्सवि तहेव ठिई जहा प॑चिंदियतिरिक्खजोणियस्स असंखेजवासाउयस्स 
ओगाहणावि जेछु ठाणेस गाउयं तेस ठाणे इहं साइरेगं गाउयं सेसँ तहेव ५ ॥ 
संखेजवासाउयाणं तिरिक्खजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उबवजमाणाएं 
तहेव निरवसेस णववि गमगा नवरं इैसाणहिई संवेहं च जाणेजा ९ ॥ सणंकुमारः 
गदेवा ण॑ भंते ! कओहिंतो उववजंति० उववाओ जहा सक्करप्पभापुढविनेरइ्याण जाव 
पजत्तसंखेजवासाउयसंन्निपंचिंदियतिरिक्खजोंणिए णं भंते | जे भविए सर्णकुमारग- 
देवेस उववज्जित्तए अवसेसा परिमाणादीया भवादेसपजवसाणा सच्चेव वत्तव्वया 
भाणियव्वा जहा सोहम्मे उववजमाणस्स नवरं सर्णंकुमारट्रिई संवे नच जाणेजा, 
जाहे य अप्पणा जहन्नकालड्टिहँओ भवइ ताहे. तिछुवि-गमएड पच ठेस्साओ आई- 
छाओ कायव्वाओ सेसं तं चेव ५ ॥ जइ मणुस्सेहिंतो उववर्जति sare 
सक्करप्पमाए उववजमाणाणं तहेव णववि गमा भाणियव्वा नवरे सणंकुमाराष्् संवेहं 
च जाणेजा « ॥ माहिंदगदेवा ण॑ भंते ! कओहिंतो उववजंति०. जहां सणकुमार 
देवाणं वत्तव्वया तहा माहिंद्गदेवाणवि भाणियव्वा, नवरं माहिँदगदेवार्ण ठिईं dep 
रेगा जा(भा)णियव्वा सा चेव, एवं वंभलोगदेवाणवि वत्तव्वया नवर ve 
संवेद च जाणेजा, एवं जाव सहर्सारो, णवरं ठिईं संवेहं च जाणेजा, लंतगाई 
जहन्ालड्िदयस्स तिरिकखजोणियस्स तिसवि गमएस छप्पि लेस्साओ क [यन्बाओ 
संघयणाई वंभलोगलंतएस पंच आइकरगाणि, महासुक्रसहस्सा रेख चत्तारि, ल 
जोणियाणवि मणुस्साणवि, सेसं त॑ चेव ५ ॥ आणयदेवा णं भेंते | कओहिंतो कर 
वर्जति०उववाओ जहा सहस्सारे देवाणं णवरं तिरिक्खजोणिया लोक 
पजत्तसंखेजवासाउयसन्निमणु(स्सा)स्से ण॑ भंते | जे भविए wn सं 
मणुस्साणं वत्तव्वया जहेव सहस्सारेस उववज्ञमाणाणं णवरं तिन्नि का 
तहेव जाव अणुवंधो भवादेसेणं जहन्नेणं तिज्षि भवग्गहणाई उक्कोसेर स अड्महियाई 
हणाईं, कालादेसेणं जहन्नेणं अद्वारस सागरोवमाईं दोह वासपुहुत्तेदि व्य दवं, ए 
उक्कोसेण सत्तावन्नं सागरोबमाइं चउहिँ पुव्वकोडीहिं हसा 
सेसावि अट्ट गमगा भाणियव्वा नवरे ठिई सवेह च a लला 
एवं जाव अच्यदेवा, नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा % ॥ न 
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आणयाइँछु । गेवेजगदेवा ण॑ भंते | कओहिंतो उववजंति० एस चेव वत्तव्वया नवरे 
दो संघयणा, ठिईं संवेहं च जाणेजा। विजयवेजयंतजर्यंतअपराजियदेवा णँ मंते! 
कओहिँतो उववजंति० एस चेव वत्तव्वया निरवसेसा जाव अणुबंधोत्ति, नवरं पढमं 
संघयणं, सेसं तहेव, भवादेसेणं जहन्नेणं तिन्नि भवग्गहणाइं उक्कोसेगं पंच भवग्ग- 
हणाईं, कालादेसेणं जहन्नेणं एक्कतीसं सागरोवमाइ दोहिँ वासपुहुत्तेहिँ अब्भहियाई 
उक्कोसेगं छावट्टिं सागरोवमाइं तिहिं पुन्वकोडीहिं अव्भहियाइं एवइयं ०„ एवं सेसावि 
अट्ट गमगा भाणियन्वा, नवरं ठिई संवेहं च जाणेजा, मणूसे लद्धी णवसुवि गमएस 
जहा गेवेजेस उववजमाणस्स नवरे पढमं संघयणं । सव्वट्टसिद्धगदेवा ण॑ भंते ! 
कओहिंतो उववजंति० उववाओ जहेव विजयाईणं जाव से णं भंते ! केवइंयकालट्टि- 
ईएस उववजेजञा ? गोयमा ! जहन्नणं तेत्तीसं सागरोवमट्टिईएछ उक्कोसेणवि तेत्तीसँ 
सागरोवमट्ठि३एस उववजेजा, अवसेसा जहा विजयाईस उववजंताणं नवरं भवादे- 
सेणं तिन्नि भवग्गहणाइ, कालादेसेणं जहन्नेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं दोहिँ वासपुहु- 
्ेहिं अब्भहियाईं उक्कोसेगवि तेत्तीसं सागरोवमाईं दोहिं एुग्वकोडीहिँ अन्भहियाई 
एवइयं० ९ ॥ सो चेव अप्पणा जहन्नक्रालट्टिहओ जाओ एस चेव वत्तब्वया नवरे 
ओगाहणाठिदैओ रयणिपुहुत्तवासपुहुत्ताणि सेसँ तहेव संवेहं च जाणेजा ९॥ सो चेव 
अप्पणा उक्कोसकालट्टिहओ जाओ एस चेव वत्तव्वया नवरं ओगाहणा जहण्णेग पंच 
घणुहसयाई उक्गोसेणवि पंचथणुहसयाइ, ठिईं जहण्णेणं पुन्वकोडी उक्कोसेणनि पुब्व- 
कोडी, सेसं तहेव जाव भवादेसोत्ति, कालादेसेण जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाई दोहिं 
पुव्वकोडीहिं अन्भहियाईं उक्कोसेगवि तेत्तीसं सागरोवमाई दोहिं पुव्वकोडीहिं अन्भहि- 
याई एवश्य कालं सेवेजा एवइयं काळं गइरागई करेजा, एए तिन्नि गमगा सव्वट्टसि- 
दगदेवाणं । सेवं भंते | २ त्ति भगवं गोयमे जाव विहरइ ॥७१४॥ चउवीसइमस्स 
सयस्स चडवीसइमो उद्देसो समत्तो ॥ चउवीसइमे सयं बु. | 
लेस्सा य १ दव्व २ संठाण ३ जुम्म ४ पजव ५ नियंठ ६ समणा य ७आ नक 
< भविया ५ भविए १० सम्मा ११ मिच्छे य १२ उद्देसा ॥१॥ तेणे कालेणं t 
समएगं रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं भंते ! छेस्साओ प०१ गोयमा ! छल्लेस्साओं 
प०, तं०-ऋण्हळेस्सा जहा पढमसए विइए उददेसए तहेव छेस्साविभागो अप्पाबहुर्ग 
च जाव चउव्विहाण देवाणं चउव्विहाणं देवीणं मीसगं अप्पाबहुग॑ति ॥ ७१५ ॥ 
कइविहा ण॑ भंते | संसारसमावन्नगा जीवा पन्नतता १ गोयमा | चउद्दसविह्य संसारस- 
भावज्नगा जीवा प०, तं०-सहुमअपजत्तगा १, सहुमपजत्तगा २, बायरअपजत्तगा 
३, बायरपजत्तगा ४, बेईंदिया अपजत्तगा ५, बेइंदिया पजत्तगा ६, एवं तेई- 
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दिया ८; एवं चउरिंदिया १०, असन्निपंचिंदिया अपजत्तगा ११, असन्निपंचिदिया 
पज्ञत्तगा १२, सनिपंचिंदिया अपजत्तगा १३, सन्निपंचिदिया पजत्तगा १४। 
एएसि ण॑ भंते | चउद्दसविहाणं संसारसमावन्ञगाणं जीवाणं जहङुक्कोसगस्स जोगस्स 
कयरे २ जाव विसेसाहिया. वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे एहुमस्स अपजत्तगस्स जह 
नए जोए १, वायरस्स अपजत्तगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे २, बेईदियस्स 
अपजत्तगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ३, एवं तेइंदियस्स ४, एवं चड रिंदियस्स 
५, असन्निपांचिंदियस्स अपजत्तगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ६, सन्नि- 
पंचिंदियस्स अपजत्तगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ७, सुहुमस्स पेजत्तगस्स 
जहन्नए जोए असंखेजगुणे ८, वायरस्स पजत्तगस्स जहन्नषए जोए असंखेजगुणे ९, 
सुहुमस्स अपजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेज्ञगुणे १०, बायरस्स अपजत्तगस्स 
उक्कोसए जोए असंखेजगुणे ११, सहुमस्स पजत्तगस्स उक्लोसए जोए असंखेजगुणे 
१२, वायरस्स पजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे १३, वेइंदियस्स पजत- 
गस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे १४, एवं तेइंदियस्सवि १७, एवं जाव सिः 
दियस्स -पजत्तगस्स जहनए जोए असंखेजगुणे १८, वेइंदियस्स अपजत्तगस्त 
उक्कोसए जोए . असंखेजगुणे १५, एवं तेइंदियस्सवि २०, एवं चडरिंदियस्सांद 
२१, एवं जाव सन्निपंचिंदियस्स अपजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजयुगे 
२३, वेइंदियस्स पजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे २४, एवं तेईंदियस्सवि 
यजञत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे २०, चउरिंदियस्स पजत्तगस्स उक्कोसए 
जोए असंखेजगुणे २६, असन्निप॑चिंदियपजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजयुणे हा 
एवं सह्निप॑चिंदियस्स पजत्तगस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे ॥ २८ ॥ ७१६॥ * 
अंते ! नेरइया पढमसमयोववन्नगा किं समजोगी किं विसमजोगी * ब 
समजोगी सिय बिसमजोगी, से केणट्वेणं भते | एवं चुबइ सिय समजो 
बिसमजोगी £ गोयमा ! आहारयाओ वा से अणाहारए अणाहारयाओ वा वा 
आहारए सिय हीणे सिय तुके सिय अव्भहिए, जइ हीणे असंखेजइभाग ह : 
संखेजइभागहीणे वा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा, अह अव्भाहए जप 
जइभागमव्भहिए वा संखेजइभागमव्भहिए वा संखेजगुणमव्भहिए वा वेमाणियाण 
मब्सहिएवा, से तेणद्वेग जाव सिय समजोगी सिय विसमजोगी; एवं जान प०, त॑*ट 
॥ ७१७ ॥-कइविहदे ण॑ भते | जोए प० १ गोयमा ! पन्नरसविहे क सच्बइजोए 
सन्बमणजोए मोसमणजोए सच्चामोसमणजोए . असचामोसमग” जोए ओरार्टि' 
मोसवइजोए सच्चामोसवइजोए असचामोसवइजोए ओरालियसरीरका 
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यमीसासरीरकायजोए वेउन्वियसरीरकायजोए वेडब्वियमीसासरीरकायजोए आहार: 
गसरीरकायजोए आहारगमीसासरीरकायजोए कम्मासरीरकायजोए १५॥ एयस्स णँ 
भैते ! पन्नरसविहर्स जहचुक्कोसगस्स कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्व- 
त्थोवे कम्मगसरीरस्स जहन्नए जोए १, ओरालियमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेज- 
गुणे २, वेउव्वियमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे. ३, ओरालियसरीरर्स जहन्नए 
जोए असंखेजगुणे ४, वेउव्वियसरीरस्स जहन्नए जाए असंखेजगुणे ५, कम्मगसरीरस्स 
उक्कोसए जोए असंखेजगुणे ६, आहारगमीसगस्स जहन्नए जोए असंखेजगुणे ७, 
आहारगमीसगर्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे ८, ओरालियमीसगस्स वेउव्वियमी- 
सगस्स एएसि णं उक्कोसए जोए दोण्हवि तुछे असंखेजगुणे ५-१०, असचचामोसमण- 
जोगर्स जहन्नषए जोए असंखेजगुणे ११, आहारगसरीरस्स जहन्नए जोए असंखेज- 
` गुणे १२, तिविहरुस मणजोगस्स चउव्विहस्स वइजोगस्स एएसि णं सत्तण्हवि तुके 
जहन्नए जोए असंखेजगुणे १९, आहारगसरीरस्स उक्कोसए जोए असंखेजगुणे २०, 
ओरालियसरीरस्स वेउब्बियसरीरस्स चडब्विहरुस य मणजोगस्स चउब्विहस्स य 
वइजोगर्स एएसि ण॑ दसण्हवि तुके उक्कोसए जोए असंखेजगुणे ३०, सेवं भते! २ 
त्ति॥ ७१८॥ पणवीसइमस्ख सयरुस पढमो उदेसो खमत्तो ॥ 

कइविहा णं भंते ! दव्वा पन्नत्ता? गोयमा ! दुविहा दव्वा प०, तं०-जीवदव्वा 
य अजीवदव्वा य, अजीवदव्वा णं भंते ! कइविहा प० १ गोयमा | दुबिहा प०, 
तंजहा-छूविअजीवदव्वा य अरूविअजीवदव्वा य, एवं एएणं अभिलावेणं जहा 
अजीवपजवा जाव से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्च३ ते ण॑ नो संखेजा नो असंखेजा 
अणंता । जीवद्व्वा णं भंते ! किं संखेजा असंखेजा अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा 
नो असंखेजा अणंता, से केणट्टेणं भते ! एवं बुच्च३ जीवदव्वा ण॑ नो संखेजा नो 
असंखेजा अणंता ? गोयमा ! असंखेजा नेरइया जाव असंखेजा वाउक्राइया, वणस्स- 
इकाइया अणंता, असंखेजा वेइंदिया एवं जाव वेमाणिया, अणंता सिद्धा, से तेणड्ठेणं 
जाव अणंता॥ ७१९ ॥ जीवद्न्वाणं मंते ! अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति 
अजीवदव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छंति ? गोयमा ! जीवदव्वाणं 
अजीबदव्वा परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति नो अजीवदव्वाणं जीवदव्वा परिभोगत्ताए 
हव्वमागच्छंति, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्च३ जाव हृव्वमागच्छंति { गोयमा | जीव- 
दब्वा णे अजीवदव्वे परियादियंति अजीव० २ त्ता ओराळियं वेउग्वियं आहारगं तेयगं 
कम्मगं सोइंदियं जाव फार्सिदियं मणजोगं वइजोगं कायजोगं आणापाणुत्तं च निव्व- 
(त्त) त्तियंति, से तेणड्वेंण जाव हन्वमागच्छंति, नेरइयाणं भते ! अजीवदव्वा परिभोग- 
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हव्वमागच्छंति अजीवदव्वाणं नेरइ्या परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति ? गोयमा ! 

ने जं अजीवदव्वा परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति नो अजीवदब्वाणं नेरइया जाव. 
wr से केणट्टेणं ° ? गोयमा ! नेरइया Sh परियादियंति अ०२. 
त्ता वेउव्वियं ते यग कम्मगं सोइंदियं जाव फा आणापाणुत्ते च निव्वत्तियंति, से. 
तेणट्टेणे गोयमा ! एवं वुःचइ०, एवं जाव वेमाणिया नवरे सरीरइंदियजोगा भाणियन्वा 
जस्स जे अत्थि ॥ ७२० ॥ से नूणं भते | असंखेजे लोए अणंताई द॒व्वाईं आगासे. 
भइयव्वाईं ६ हंता गोयमा ! असंखेज लोए जाव महमा ॥ क लोगस्स 
णे अंते | एगंमि आगासपएसे कइदिसिं पोग्गला चिजंति १ गोयमा ! bs 
छद्दिसिं वाघायं प्च सिय तिदिसिं सिय चडांदास सिय पंचदिसिं, Ra 
ण॑ संते | एगंमि आगासपएसे कइदिसिं पोग्गला छिज॑ति १ एवं चेव, एवं उवचिजंति 
एवं अवचिजंति ॥ ७२१ ॥ जीवे णै भते! जाईं दव्वाई ओरालियसरीरत्ताए * 
गेण्हइ ताई किं ठियाईं गेण्हइ अठियाइं गेण्हइ १ गोयमा ! ठियाईपि i Ks 
याइंपि गेण्हइ, ताइ मते ! किं द्व्वओ गेण्हइ खेत्तओ . गेण्हइ wb 
भावओ गेण्हइ १ गोयमा ! दव्वओवि गेण्हइ खेत्तओवि गेण्हइ कणा क क 
भावओवि गेण्हइ, ताई दव्वओ अणंतपएसियाई दव्वाई खेत्तओ आल आ 
ढाई एवं जहा पक्षवणाए पढमे आहारुद्देसए जाव निव्वाधाएग छ्द्द्सिं वाघार्य 
सिय तिदिसि सिय चडदिसिं सिय पंचदिसिं॥ जीवे ण भते | जाइ दन्वाई es 
व्वियसरीरत्ताए गेण्हइ ताइ किं ठियाइ गेण्हइ अठियाई गेण्हइ ? एवं क 
नियमं छदिर्सि, एवं आहारगसरीरत्ताएवि ॥ जीवे ण॑ भते ! क ser हम 
सरीरत्तोए गिण्हइ पुच्छा, गोयमा ! ठियाईं गेण्हइ नो अठियाई गेण्हइ ih 
ओरालियसरीरस्स कम्मगसरीरे एवं चेव एवं जाव भावओवि गेण्हई, र के 
दुव्वओ गेण्हइ ताइ किं एगपएसियाइ गेण्हइ दुपएसियाई ह a 
भासापए जाव आणुपु्वि गेण्हइ नो अणाणुपुन्वि गेण्हइ, ताई ` 
गेण्हइ ? गोयमा | निव्वाघाएणं जहा ओरालियस्स ॥ ee भते ता 
सोइंदियत्ताए गेण्हइ जहा वेउव्वियसरीरं एवं जाव कनी हि 
जहा ओरालियसरीरं मणजोगत्ताए जहा कम्मगसरीरं नवर अते! जाई 
वइजोगत्ताएवि कायजोगत्ताएवि जहा ओरालियसरीरस्स । चिं 
दव्वाईं आणापाणत्ताए गेण्हइ जहेव ओरालियसरीरत्ताए जाव ल ठरा 
संते ! २ त्ति। केइ चउवीसदंडएणं एयाणि पयाणि अन्न॑ति जस्स 
पणबीसइमस्स सयस्स बीओ उद्देखो समत्तो ॥ 
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कड ण॑ भंते | संठाणा प० £ गोयमा | छ संठाणा प०, तं०-परिमंडले वट्ट त॑से चउ- 
रंसे आयए अणित्थंथे, परिमंडला णं भंते | संठाणा दव्वट्ठयाए किं संखेजा असंखेजा 
अणंता १ गोयमा | नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, वद्य ण॑ भंते ! संठाणा० एवं चेव, 
एवं जाव अणित्थंथा, एवं पएसट्टयाएवि, एवं द्‌व्वठ्ठपएसट्ठयाएवि, एएसि णं भ॑ते ! 
परिमंडळवट्टत॑ंसचउरंसआययअणित्थंथाणं संठाणाणं दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्ट- 
पएसट्टयाए कयरे २ हितो जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा परिमंडला 
संठाणा दव्वट्टयाए, बट्टा संठाणा दव्वट्टयाए संखेजगुणा, चउरंसा संठाणा दव्वट्टयाए 
संखेजगुणा, तंसा संठाणा दव्वट्टयाए संखेजगुणा, आययसंठाणा दव्वट्टयाए संखेज- 
गुणा, अणित्यंथा संठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, पएसट्टयाए-सव्वत्योवा परि- 
मंडला संठाणा पएसट्टयाए, वद्य संठाणा पएसड्याए संखेजयुणा, जहा दव्वट्टयाए 
तहा पएसट्टयाएवि जाव अणित्थंथा संठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, दव्वट्टपए- 
सट्टयाए सब्बत्थोवा परिमंडला संठाणा दव्वट्ठयाए सो चेव गमओ भाणियव्वो जाव 
अणित्थंथा संठाणा दव्वठ्याए असंखेजगुणा, अणित्यंथेहिंतो संठाणेहिंतो दव्वड्ठयाए 
` (हिंतो) परिमंडला संठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, व्या संठाणा पएसट्टयाए 
संखेजगुणा, सो चेव पएसट्टयाए गमओ भाणियव्वो जाव अणित्थंथा संठाणा पएस- 
हुयाए असंखेजगुणा ॥७२३॥ कड ण॑ भते | संठाणा पन्नत्ता ९ गोयमा ! पंच संठाणा 
प०, तं०-परिमंडळे जाव आयए। परिमंडला ण॑ मंते ! संठाणा किं संखेजा असंखेजा 
अणंता १ गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, बच्च ण॑ भते ! संठाणा किं 
संखेजा० ? एवं चेव, एवं जाव आयया । इमीसे णं भते | रयणप्पभाए पुढवीए परिः 
मंडला संठाणा किं संखेजा असंखेजा अणंता £ गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा 
अणंता,वद्टा ण॑ भते ! संठाणा किं संखेजा असंखेजा०१ एवं चेव, एवं जाव आयया । 
सक्करप्पभाए णै भंते ! पुढवीए परिमंडला संठाणा एवं चेव, एवं जाव आयया, 
एवं जाव अहेसत्तमाए। सोहम्मे ण॑ भंते ! कप्पे परिमंडळा संठाणा एवं चेव, एवं जाव 
अच्चुए, गेवेजगविमाणाणं भते ! परिमंडलसंठाणा एवं चेव,एवं अणुत्तरविमाणे्॒वि, एवं 
सिप्पब्भाराएवि ॥ जत्थ णं भंते ! एगे परिमंडळे संठाणे जवमज्झे तत्य परिमंडला 
संठाणा किं संखेजा असंखेजा अणंता १ गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता । 
व्ष ण. भंते | संठाणा किं - संखेजा असंखेजा अणंता १ एवं चेव, एवं जाव 
आयया । जत्थ ण॑ भते ! एगे वडे संठाणे जवमज्ज्ञे तत्य परिमंडला सँठाणा एवं चेव, 
वट्टो संठाणा एवं चेव, एवं जाव आयया, एवं एक्लेंकेंणं संठाणेणं पंचवि चारेयव्वा, 
जत्य णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे परिमंडळे संठाणे जवमज्ज्ञे तत्य 
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अं परिमंडळसंठाणा किं संखेजा० पुच्छा, गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा- 


अणंता, वद्या ण॑. मंते | संठाणा किं संखेजा ० पुच्छा, हर गोयमा ! नो संखेजा नो 
अंसंखेजा अणंता, एवं (चेव) जाव आयया, जत्थ ण भते! _इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए एगे वट्ट संठाणे जवमज्झे तत्य णं परिमंडला संठाणा कि संखेजा० पुच्छा, 
गोयमा | नो संखेजा नो असंखेज्ञा अणंता, वद्य संठाणा एवं चेव, एवं जाव 
आयया, एवं पुणरावि एक्ेक्ेणं -संठाणेण पंचावि चारेयब्वा जहेव हेट्टिळा जाव 
आय(ए)याणं, एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं कप्पेखुवि जाव ईसिप्पन्भाराए पुढवीए 
॥ ७२४. ॥ चट्टे णे मैते | संठाणे. करपएसिए कइपएसोगाढे प० ! गोयमा | वद 
संठाणे दुविहे प०, तं०-घंणवंद्टे य पयरवेद्टे य, तत्थ णं जे से पयरवट्टं से दुविहे प०, 
तै०-ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ णंजेसे ओयपएसिए पयरवद्टे से खाट 
पंचपएसिए पंचपएसोगाढे उंक्रोसेणं 'अणंतपएसिए असंखेजपएसोगाढे, तत्थ [ 
से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं बारसपएसिए वारसपएसोगाढे उक्कोसेणं झग 
असंखेजपएसोगाढे, तत्थ ण॑ जे से घणवट्टे से विहे प ०, त॑० का का 
पएसिए य, तत्य णे जै से ओयपएसिए से जहण्णेगं सत्तपएसिए सत्तपएसोगाढे 
उक्लोसेणे अणेतपएसिए असंखेजपएसोगाढे प०, तत्थ ण ज से wo 
जइन्नेणं बत्तीसपएसिए बत्तीसपएसोगाढे प०, उक्कोसेणे अणंतपएसिए a 
सोगाडे प० ॥ तंसे णं अंते! संठाणे कइपएसिए कइपएसोगाढे प० १ गोयमा र 
ण संठाणे दुविहे प०, त॑०-घणतंसे य॒ पयरतंसे य, तत्थ ण जे से ha मोह 
दुविहे.प०, त॑०-ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ णंजे न ओयपएसिए छल 
ण्णेणं तिपएसिए तिपएसोगाढे प०, उक्कोसेणं अणंतपएसिए मो 
तत्य ण॑ जे से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं छप्पएसिए छप्पएसोगाढे hp 
अणंतपएसिए भसंखेजपएसोगाढे प०, तत्थ ण॑ जे से pa जहे प 
तं०-ओयपएतिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ ण॑ जे से ओयपएसिए नेसे 
तीसपएसिए पणतीसपएसोगाढे प०, उक्कोसेणे अणेतपएसिए त॑ चैव, तपण 
जुम्मपएसिए से जहन्नेणं चउप्पएसिए चडप्पएसोगाढें प०, उक्लोसेणं । बगले संठागे 
तं चेव ॥ चउरंसे ण॑ मंते | संठाणे कइपएसिए० इच्छा गोयमा | 
दुविहे प०, भेदो जहेव वस्स जाव तत्थ ण 'संखेजपएसोगाढे ५०, 
नवपएसिए नवपएसोगाढे प०, उक्कोसेणं अणंतपएसिए गाढि प०, उ 
तत्य णं जे से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं चउप्पएसिए मम आल 
अर्णतपएसिए तं चेव, तत्थ ण॑ जे से घणचउरंसे से दुविहें प०, 
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य जुम्मपएसिए य, तत्थ ण॑ जे से ओयपएसिए से जहन्नेणं सत्तावीसइपएसिए सत्ता- 
वीसइपएसोगाढे उक्कोसेण अणंतपएसिए तहेव, तत्थ णं जे से जुम्मपएसिए से जह- 
ज्ञेणं अट्टपएसिए अट्टपएसोगाढे प०, उक्कोसेणं अणंतपएसिए तहेव ॥ आयए णं 
भ॑ते | संठाणे कइपएसिए कइपएसोगाढे प० £ गोयमा ! आयए णं संठाणे तिविहे 
प०; तं ०-सेडिआयए पयरायए घणायए, तत्थ णं जे से सेडिआयए से दुविहे प०, 
तं०-ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ णं जेसे ओयपएसिए से जहण्णेणं तिप- 
एसिए तिपएसोगाढे उक्कोसेण अणंतपएसिए तं चेव, तत्थ ण॑ जे से जुम्मपएतिए से 
जहण्णेणं दुपएसिए दुपएसोगाढे उक्कोसेणं अगंतपएसिए तं चेव, तत्थ ण॑ जे से पयरा- 
यए से दुविहे प०, तं०-ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ णं जे से ओयपएसिए 
से जहन्नेणं पञ्रसपएसिए पन्नरसपएसोयाढे उक्कोसेगं अणंत० तहेव, तत्थ ण॑ जे से 
जुम्मपएसिए से जहन्नेणं छप्पएसिए छप्पएसोगाढे उक्कोसेणे अणंत० तहेव, तत्थ णं 
जे से घणायए से दुविहे प०, तं०-ओयपएसिए य जुम्मपएसिए य, तत्थ णं जे से 
ओयपएसिए से जहन्नेणं पणयालीसपएसिए पणयालीसपएसोगाढे प०, उल्कोसेणं अणं- 
त० तहेव, तत्थ ण॑ जे से ज्ञम्मपएसिए से जहण्णेणं बारसपएसिए वारसपएसोगाढे 
प०, उक्कोसेगं अणंत० तहेव॥ परिमंडले ण॑ भते! संठाणे कइपएतिए० पुच्छा, 
गोयमा ! परिमंडळे ण॑ संठाणे दुविहे प०, तं०-घणपरिमंडळे य पयरपरिमंडले य, 
तत्थ ण॑ जे से पयरपरिसंडळे से जहन्नेणं वीसइपएसिए वीसइपएसोगाढे उक्रोसेणं 
अणंतपएसिए तहेव, तत्थ ण॑ जे से घणपरिमंडळे से जहन्नेणं चत्तालीसपएसिए 
चत्तालीसपएसोगाढे प०, उक्लोसेणं अणंतपएसिए असंखेजपएसोगाढे पन्नत्ते 
॥ ७२५ ॥ परिसंडले ण॑ भैते | संठाणे दव्वट्टयाए किं कडज्ञम्मे तेओए दावर" 
जुम्मे कलिओए १ गोयमा ! नो कडजुम्मे णो तेओए णो दावरजुम्मे कलिओए, 
चट्टे ण भते | संठाणे दव्वट्टयाए एवं चेव, एवं जाव आयए ॥ परिमंडला णं भते! 
संठाणा दब्वट्ट्याए किं कडजुम्मा तेओगा दावरजुम्मा कलिओगा पुच्छा, गोयमा ! 
ओघादेसेणं सिय .कडजुम्मा सिय तेओगा सिय दावरजुम्मा सिय कलिओगा, 
बिहाणादेसेणं नो कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा कलिओगा, एवं जाव 
आयया ॥ परिमंडळे णं भ॑ते! संठाणे पएसट्टयाए किं कडजुम्मे ० पुच्छा, 
गोयमा ! सिय कडजुम्मे सिय तेओगे सिय दावरजुम्मे सिय कलिओगे, एवं जाव 
आयए, परिमंडला ण॑ भंते | संठाणा पएसट्टयाए किं कडजुम्मा ० पुच्छा, गोयमा ! 
ओघादेसेणे सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि 
तेओगावि दावरजुम्मावि कलिओगावि, एवं जाव आयया ॥ परिमंडले णं 
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भंते | संठाणे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव कलिओगपएसोगाढे १ गोयमा ! .कड- 
जुम्मपएसोगाढे णो तेओगपएसोगाढे नो. दावरजुम्मपएसोगाढे नो: कलिओगपए- 
सोगाढे ॥ बड़े ण॑ भैते ! संठाणे किं कडजुम्म० पुच्छा, गोयसा | सिय कडजुम्म- 
पएसोगाढे सिय तेओगपएसोगाढे नो दावरञ्ञुम्मपएसोगाढे सिय कलिओगपएसो- 
गाढे ॥ तंसे णै भते ! संठाणे पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे सिय 
तेओगपएसोगाढे सिय दावरजुम्मपएसोगाढे नो कलिओगपएसोगाढे । चउरंसे ण॑ 
भते ! संठाणे जहा वट्ट तहा चडरंसेवि । आयए णं संते ! पुच्छा, गोयमा | सिय 
कडजुम्मपएसोगाढे जाव सिय कलिओगपएसोगाढे । परिमंडला ण॑ भते | संठाणा 
किं कडजुम्मपएसोगाढा तेओगपएसोगाढा ° पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणावि विहा" 
णादेसेणवि कडजुम्मपएसोगाढा णो तेओगपएसोगाढा नो दावरजुम्मपएसोगाढा 
नो कलिओगपएसोगाढा । वड्या ण॑ भते ! संठाणा किं कडजुम्मपएसोगाढा० पुच्छा, 
गोयमा | ओधादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा नो तेओग० नो दावरजुम्म० नो कलि- 
ओग०, विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढावि तेओगपएसोगाढावि णो दावरजुम्म- 
पएसोगाढा कलिओगपएसोगाढावि, तंसा णं मंते | संठाणा किं कडजुम्मा० पक 
गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा नो तेओग० नो दावरजुम्म० नो कशि 
ओगपएसोगाढा, विद्ाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढावि तेओगपएसोगाढावि ग 
दावरंजुम्मपएसोगाढा नो कलिओगपएसोगाढा। चउरंसा जहा चट्टा, आयरया - 
अंते ! संठाणा पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा नो तेओगपए- 
सोगाढा नो दावरजुम्मपएसोगाढा नो कलिओगपएसोगाढा, up 
जुम्मपएसोगांठावि जाव कलिओगपएसोगाढावि ॥ परिमंडले ण॑ भते ! संठा 
कडंजुम्मसमयठिईए तेओगसमयठिईए दावरजुम्मसमयठिईँए कलिओ 
ईए ? गोयमा | सिय कडजुम्मसमयठिईए जाव सिय कलिओगसमयठिईए 
आयए । परिमंडला णं भंते ! संठाणा किं कडजुम्मसमयठिईया alent कक 
ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयट्टिईया जाव सिय कलिओगसमयहिईथा, जायया 
कडजुम्मसमयठिईयावि जाव कलिओगसमयठिइँयावि, एवं ज” = हे? 
परिमंडले ण॑ भंते | संठाणे कालवन्नपजवेहिं .किं कडजुम्मे जद बीलवन्नपजवेहिं 
गोयमा ! सिय कडजुम्मे एवं एएणं अमिलावेणं जहेव ठिईए व छकलफासपजे् 
एवं पंचहि वनने, दोहिं गंधेहि, पंचहि स्सेहिं, अ्डडिं फासेहिं जान = __ ताओ! 
॥ ७२६ ॥ सेढीओ ण॑ भते | दव्बट्टयाए किं संखेजाओ असंखेज्ञा जों अते! 
गोयमा ! नो संखेजाओ नो असंखेजाओ अणंताओ, पाईण 
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सेढीओ दव्वट्टयाए किं संखेजाओ ३ एवं चेव, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, एवं द्द 
महाययाओवि । लोगागाससेढीओ णं संते ! दव्वट्टयाए किं संखेजाओ असंखेजाओ 
अणंताओ ? गोयमा ! नो संखेजाओ असंखेजाओ नो अणंताओ, . पाईंगपडीणाय- 
याओ ण॑ भंते | लोगागाससेढीओ दव्वट्टय़ाए किं संखेजाओ० एवं चेव, एवं 
दाहिणुत्तराययाओवि, एवं उडुमहाययाओवि । अलोगागाससेढीओ णं भ॑ते ! 
दव्बट्ट्याए किं संखेजाओ असंखेजाओ अणंताओ? गोयमा ! नो संखेजाओ नो 
असंखेजाओ अणंताओ, एवं पाईणपडीणाययाओवि, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, एवं 
उद्धुमहा हाययाओवि । सेढीओ णं भंते ! पएसट्टयाए किं संखेजाओ ० जहा दव्वट्टयाए 
तहा पएसट्टयाएवि जाव उडुमहाययाओवि सव्वाओ अणंताओ । लोगागाससेढीओ 
ण॑ भंते | पएसट्टयाए किं संखेज्ञाओ० पुच्छा, गोयमा ! सिय संखेजाओ सिय असं- 
खेजाओ नो अणंताओ, एवं पाईणपडीणाययाओवि, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, एवं चेक 
उद्धुमहाययाओवि नो संखेजाओ असंखेजाओ नो अणंताओ ॥ अलोगागाससेढीओ 
णं भंते ! पएसट्टयाए पुच्छा, गोयमा | सिय संखेजाओ सिय असंखेजाओ सिय 
अणंताओ, पाईणपडीणाययाओ णं भंते | अलोया० पुच्छा, गोयमा ! नो संखे- 
जाओ नो असंखेजाओ अणंताओ, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, उद्भमहाययाओ 
पुच्छा, गोयमा ! सिय संखेजाओ सिय असंखेजाओ सिय अणंताओ ॥ ७२७ ॥ 
सेढीओ णं भंते”| किं साइयाओ सपजवसियाओ १, साइयाओ अपजवसियाओ २, 
अणाइयाओ सपजवसियाओ ३, अणाइयाओ अपजवसियाओ ४? गोयमा! नो 
साइयाओ सपजवसियाओ, नो साइयाओ अपजवसियाओ, णो अणाइयाओ सपज- 
वसियाओ, अणाइयाओ अपजवसियाओ, एवं जाव उडुमहाययाओ, लोगागाससेढीओ 
ण॑ भंते! किं साइयाओ सपजवसियाओ० पुच्छा, गोयमा ! साइयाओ सपजव- 
सियाओ, नो साइयाओ अपजवसियाओ, नो अणाइयाओ सपजवसियाओ, नो अणा- 
इयाओ अपजवसियाओ, एवं जाव उद्भुमहाययाओ । अलोगागाससेढीओ ण॑ भंते ! 
कि साइयाओ सपजवसियाओ० पुच्छा, गोयमा | सिय साइयाओ सपजवसियाओ 
१, सिय साइयाओ अपजवसियाओ २, सिय अणाइयाओ सपजवसियाओ ३, सिय 
अणाइयाओ अपज्वसियाओ - ४, पाईणपडीणाययाओ दाहिणुत्तराययाओ य :एवं 
चेव, नवरं'नो साइयाओ सपजवसियाओ सिय साइयाओ अपजवसियाओ सेसं तं 
चेव, उडुमहाययाओ जहा ओहियाओ तहेव चउभंगो । सेढीओ णं भंते | दव्वट्ट- 
याए किं कडजुम्माओ तेओयाओ० पुच्छा, गोयमा ! कडजुम्माओ नो तेओगाओ 
नो दावरजुम्माओ नो कलिओगाओ, एवं जाव उद्भुमहाययाओ, लोगागाससेढीओ 
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शवं चेव, एवं अलोगागाससेढीओवि। सेढीओ ण॑ मंते | पएसट्टयाए किं कडजुम्माओ० 
पुच्छां, एवं चेव, एवं जाव उडुमहाययाओ । लोगागाससेढीओ णं भंते | पएसट्ट- 
आए पुच्छा; गोयमा | सिय कडजुम्माओ नो तेओगाओ सिय दावरजुम्माओ नो 
कलिओगाओ, एवं पाईणपडीगाययाओवि दाहिणुत्तराययाओवि, उडूमहाययाओ णं 
पुच्छा, गोयमा | कडजुम्माओ नो तेओगाओ नो दावरजुम्माओ नो कलिओगाओ । 
अलोगागाससेठीओं ण॑ भ॑ते | पएसट्ठयांए पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्माओ 
जाव सिय कलिओगाओ, एवं पाइँगपडीणाययाओवि, एवं दाहिणुत्तराययाओवि, 
उदमहाययाओवि एवं चेव, नवरं नो कलिओगाओ सेसं त॑ चेव ७३८ ॥ कह 
छा भंते | सेढीओ प० ६ गोयमा | सत्त सेढीओ पन्नत्ताओ, तंजहा-उजुआयया 
'एगओवंका दुहओवंका एगओखहा दुहओखहा चक्कवाळा अद्धचकवाला ॥ परमाण 
पोग्गलाणं भंते | किं अणुसेढिं(ढी) गई पवत्तइ विसेढिं गई पवत्त३ £ गोयमा 
सेढिं गई पवत्तइ नो विसेढिं गई पवत्तइ । दुपएसियाणं मंते | खंधाण अणुसोढ ३ 
पवत्तइ विसेढिं गई पवत्त३ ९ एवं चेव, एवं जाव अगंतपएसियाणं खंधाणं | नेरइयाण 
संते! कि अणुसेटिं गई पवत्तइ विसेढिं गई पवत्तदइ १ एवं चेव, एवं जाव वेमाणियार्ण 
॥-७२९ ॥ इमीसे णं भंते | रयरणप्पभाए पुढवीए केवइया निरयावाससयसहस्या 
प० १ गोयमा ! तीस निरयावाससयसहस्सा प०, एवं जहा पढमसए जल 
जांव अणुत्तरविमाणत्ति ॥ ७३० ॥ कइविहे ण॑ भंते ! गणिपिडए प के १ गोयमा न 
डुवालसंगे गणिपिडए प०, तं०-आयारो जाव दिट्टिवाओ, से किंत आयारो * 
आयारे ण॑ समणाणं निग्गंथाणं आयारगोयर० एवं अंगपरूवणा भाणियव्वा काळ 
नंदीए जाव उत्तत्थो ख़ पढमो बीओ निजुत्तिमीसिओ भणिओ । तइओ य भन 
वसेसो एस विही होइ अणुओगे ॥ १॥ ७३१ ॥ एएसि ण॑ भंते ! लर टक 
देवाणं सिद्धाण य पंचगइसमासेण कयरे २ हितो ० पुच्छा, गोयमा | कुटे गिं 
बहुवत्तव्वयाए अट्टगइसमासअप्पावहुगं च । एएसि ण॑ भंते ! अ भाहि 
दियाणं जाव अर्णिदियाण य॒ कयरे० ? एयंपि जहा वहुवत्तन्वथाए तह भते! 
पयं भाणियन्वं, सकाइयअप्पाबहुग तहेव ओहिय॑ भाणियव्वं 
जीवाणं पोग्गलाणं जाव सव्वपजवाण य कयरे ३ जाव वहुवत्तव्वय 
भंते | जीवाणं आउयस्स कम्मस्स वंधगाणं अवंधगाणं जहा 
आउयस्स कम्मस्स अवंधगा विसेसाहिया । सेवं मंते ! सेवं भते |i 
पणवीसइमस्स सयस्स तइओ उद्देसो खमत्तो ॥ , _ जुने जाव 
कड्‌ ण॑ मंते | जुम्मा पत्नत्ता १ गोयमा | चत्तारि जुम्मा १०” ' 
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कलिओगे, से केणट्टेणं भंते ! एवं बुचइ चत्तारि जुम्मा प० कडजुम्मे जाव कलिओगेः 
एवं जहा अट्ठारसमसए चउत्थे उद्देसए तहेव जाव से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं घुचइ । 
नेरइयाणं भते ! कइ जुम्मा प० १ गोयमा ! चत्तारि जुम्मा|प०, तंजहा-कडजुम्मे जाव 
कलिओगे, से केणट्टेणं भते | एवं घुचइ नेरइयाणं चत्तारि जुम्मा प०, तं०-कडजुम्मे 
अट्डो तहेव, एवं जाव वाउकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं पुच्छा, गोयमा ! वणस्स- 
इकाइया सिय कडजुम्मा सिय तेओया सिय दावरजुम्मा सिय कलिओया, से केणट्टेण 
भंते | एवं बुच्चर वणर्सइकाइया जाव कलिओगा ? गोयमा ! उववायं पडुच, से 
तेणड्वेणं तं चेव, बेइंदियाणं जहा नेरझ्याणं, एवं जाव वेमाणियाणं, सिद्धाणं जहाः 
वणस्सइकाइयाणं ॥ कइविहा ण॑ भंते ! सब्वदव्वा प० १ गोयमा | छव्विहा सव्वद्व्वा 
प०, तंजहा-धम्मत्यिकाए अधम्मत्थिकाए जाव अद्धासमए । धम्मत्थिकाए ण॑ मंते ! 
दव्वट्टयाए किं कडजुम्मे जाव कलिओगे १ गोयमा ! नो कडजुम्मे नो तेओगे नोः 
दावरजुम्मे कलिओगे, एवं अहम्मत्यिकाएवि, एवं आयगासत्थिकाएवि, जीवत्थिकाए 
णं भते ! पुच्छा, गोयमा! कडजुम्मे नो तेओए नो दावरजुम्मे नो कलिओएं, 
पोग्गलत्थिकाए णै भते | पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे; 
अद्धासमए जहा जीवत्थिकाए ॥ धम्मल्थिकाए ण॑ भंते | पएसट्टयाए किं कडजुम्मे ० 
पुच्छा, गोयमा ! कडजुम्मे नो तेओए नो दावरजुम्मे नो कलिओए, एवं जावः 
अद्धासमए ॥ एएसि णं भते! धम्मत्थिकायअहम्मत्थिकाय जाव अद्धासमयाणं 
दव्वट्टयाए० एएसि णं अप्पावहुग जहा वहुवत्तब्वयाए तहेव निरवसेसं ॥ धम्म 
स्थिकाए ण॑ भंते | कि ओगाढे अणोगाढे ९ गोयमा | ओगाढे नो अणोगाढे, जइ 
ओगाढे कि संखेज्पएसोगाढे असंखेजपएसोगाढे अणंतपएसोगाढे १ गोयमा ! नो 
संखेजपएसोगाढे असंखेजपएसोगाढे नो अणंतपएसोगाढे, जइ असंखेजपएसोगाढे 
किं कडजुम्मपएसोगाढे० पुच्छा, गोयमा ! कडजुम्मपएसोगाढे नो तेओग० नो 
दावरजुम्म ० नो कलिओगपएसोगा ढे, एवं अहम्मत्थिकाएंवि, एवं आगासत्थिका एवि. 
जीवत्थिकाए पोग्गलल्थिकाए अद्धासमए एवं चेव ॥ इमा णं भंते | रयणप्पभ 
पुढवी किं ओगाढा अणोगाढा जहेव धम्मत्थिकाए एवं जाव अहेसत्तमा, सोहम्मेः 
एवं चेव, एवं जाव ईसिप्पव्भारापुढवी ॥ ७३३ ॥ जीवे णं भंते | दव्वट्ठयाए किं 
कडजुम्मे ० पुच्छा, गोयमा | नो कडजुम्मे नो तेओगे नो दावरजुम्मे कलिओगे; 
एवं नेरइएवि, एवं जाव सिद्धे । जीवा ण॑ भते! दव्वङ्टयाए किं कडजुम्मा० पुच्छा 
गोयमा ! ओघादेसेणं कडडुग्मा नो तेडोगा नो दावरजुग्मा नो कलिओगा, विहाणाः 
देसेणे नो कडऊुम्मा नो तेओगा नो दावरड॒म्मा कटिओगा, नेरइया णै मंते 
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दब्बह्टयाए पुच्छा, गोयमा ! -ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, 
विहाणादेसेण णो कडजुम्मा णो तेओगा णो दावरजुम्मा कलिओगा, एवं जाव 
सिद्धा ॥ जीवे णं संते ! पएसट्टयाए किं कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा ! जीवपएसे 
पडुच कडजुम्मे नो तेओगे नो दावरजुम्मे नो कलिओगे, सरीरपएसे पडच सिय 
कडजुम्मे. जाव सिय कलिओगे, एवं जाव वेमाणिए । सिद्धे ण॑ भते | पएसट्ठयाए 
किं कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा |. कडज्ञम्मे नो तेओगे नो दावरजुम्मे नो कलिओगे । 
जीवा ण॑ भते | -पएसट्टयाए किं कडजुम्मा० पुच्छा, गोयमा ! जीवपएसे पडुच 
ओधघादेसेणवि विहाणादेसेणवि कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजम्मा 
नो कलिओगा,. सरीरपएसे पड़ुच ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 
कलिओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जाव कलिओगावि, एवं नेरइयावि, 
एवं जाव -वेमाणिया । सिद्धा णं भते | पुच्छा, गोयमा | ओघादेसेणवि 
विहाणादेसेणावे कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा नो कलिओगा ॥ ७३४॥ 
जीवे ण॑ भंते ! किं कडजुम्मपएसोगाढे० पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे 
जाव सिय कलिओगपएसोगाढे, एवं जाव सिद्धे । जीवा णं भते | किं कडजुम्म- 
पएसोगाडा० पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा नो तेओग० नो 
दावर० नो कलिओगपएसोगाढा, विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढावि जाव कलिं- 
ओगपएसोगाढावि, नेरइया णं भंते | पुच्छा, गोयमा | ओघादेसेणं सिय कडजुम्म- 
पएसोगाढा जाव सिय कलिओगपएसोगाढा, विहाणादेसेगं कडजुम्मपएसोगाढावि 
जाव कलिओगपएसोगाढावि, एवं एरगिदियसिद्धवजा ( जाव वेमाणिया ) सब्वेवि, 
सिद्धा एगिंदिया य जहा जीवा । जीवे ण॑ भंते ! किं कडज॒ुम्मसमयह्िरैए० उच्छी 
गोयमा | कडजुम्मसमयट्टिए नो तेओग० नो दावर० नो कलिओगसमयहिरए । 
नेरइए ण॑ भ॑ते ! पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयट्ठिदेए जाव सिय किमत 
समयट्टिए, एवं जाव वेमाणिए, सिद्धे जहा जीवे । जीवा ण॑ भैते ! ba 
गोयमा | ओघादेसेणवि विहाणादेसेणवि कडजुम्मसमयट्ठिईैया नो तेओ देण 
दावरजुम्म० नो कलिओगसमयट्विईया, नेरझ्याणं पुच्छा, गोयमा | क ह 
सिय कडजुम्मसमयट्टिई्या जाव सिय कलिओगसमयट्टिहैया, विदवाणा |, सिद्धा 
जुम्मसमयङ्टिरयावि जाव कलिओगसमयह्विश्यावि, एवं जाव मावा 4 
जहा जीवा ॥ ७३५ ॥ जीवे णं भते! काल पडुच ति 
गोयमा ! जीवपएसे पडुच णो कडजुम्मे जाव णो कलिओगे, सरीरपएसे पुच्छिजई। 
कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे, एवं जांब वेमाणिए, सिद्धों चैव न 
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नीवा ण॑ भते | काळवन्नपजवेहिँ° पुच्छा, गोयमा | जीवपएसे पडुच ओघादेसेगावि 
विहाणादेसेणवि णो कडजुम्मा जाव णो कलिओगा, सरिरपएसे पडुच ओघादेसेणं 
सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जांव कलिओगावि, 
एवं जाव वेमाणिया, एवं नीलवन्नपजवेहिं दंडओ भाणियव्वो एगत्तपुहत्तेणं एवं 
जाव लक्खफासपजवेहिं ॥ जीवे ण॑ भते ! आभिणिवोहियणाणपजवेहिं किं 
कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे, एवं एगिंदियवर्ज 
जाव -वेमाणिए । जीवा ण॑ भंते ! आभिणिवोहियणाणपज्वेहिं० पुच्छा, गोयमा ! 
ओधादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जाव 
कलिओगावि, एवं एगिंदियवजं जाव वेमाणिया, एवं सुयणाणपजवेहिवि, ओहि- 
णाणपजवेहिवि एवं चेव, नवरं विगालिंदियाणं नत्थि ओहिनाणं, मणपज्वनाणंपि 
एवं चेव, नवरं जीवाणं मणुस्साण य, सेसाणं नत्थि, जीवे णं भंते ! केवलनाणप- 
जवेहिँ किं कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा ! कडजुम्मे णो तेओगे णो दावरजुम्मे णो 
कलिओगे, एवं मणुस्सेवि, एवं सिद्धेवि, जीवा ण॑ भते | केवलनाण०पुच्छा, गोयमा.! 
ओघादेसेणवि विहाणादेसेणवि कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा णो कलिओगा, 
एवं मणुस्सावि, एवं सिद्धावि । जीवे णं भते ! मइअज्नाणपजवेहिं किं कडजुम्मे ° १ 
जहा आभिणिवो हियणाणपज्वेहिं तहेव दो दंडगा, एवं सुयअन्नाणपजवेहिवि, एवं 
विभ॑गनाणपजवेहिवि । चक्खुदंसगअचक्खुदंसणओ हिदंसणपजवेहिवि एवं चेव, 
नवरं जस्स ज॑ अत्थि तस्स त॑ भाणियव्वं, केवलदंसणपजवेहिं जहा केवलनाणपजवेहिं 
॥ ७३६॥ कह ण॑ भंते | सरीरगा प० ? गोयमा ! पंच सरीरगा प०, तं०-ओरालिए 
जाव कम्मए, एत्थं सरीरपदं निरवसेसं भाणियव्वं जहा पन्नवणाए ॥ ७९७ ॥ 
जीवा ण॑ भंते | किं सेया णिरेया ९ गोयमा ! जीवा सेयावि निरेयावि, से केणट्ठेगं 
मंते | एवं बुंच॒इ जीवा सेयावि निरेयावि? गोयमा | जीवा दुविहा प०, तंजहा- 
संसारसमावन्नगा य॒असंसारसमावन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते असंसारसमावन्नगा 
ते ण॑ सिद्धा, सिद्धा ण॑ दुविहा प०, तंजहा-अणंतरसिद्धा य परंपरसिद्धा य, तत्य 
ण जे ते परंपरसिद्धा ते ण॑ निरेया, तत्थ णं जे ते अणंतरसिद्धा ते ण॑ सेया, ते णं 
मंते | कि देसेया सव्वेया ? गोयमा | णो देसेया सब्वेया, तत्व णै जे ते संसार- 
समावन्नगा ते दुविहा प०, तंजहा-सेळेसिपडिवन्नगा य असेलेसिप्रडिवन्नगा य, 
तत्थ णं जे ते सेळेसीपडिवन्नगा ते ण॑ निरेया, तत्थ ण॑ जे ते असेलेसीपडिवन्ञगा 
ते ण॑ सेया, ते णं भंते | कि देसेया सव्वेया १ गोयमा ! देसेयावि सब्येयावि, से 
तेणट्वेणं जाव निरेयावि । नेरइया ण॑ भंते ! किं देसेया सब्वेया १ गोयमा | देसे- 
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यावि सब्वेयावि, से केणट्ठेगं जाव सब्वेयावि ९ गोयमा ! नेरइया दुविहा प०, 
तं ०-विग्गहगइसमावन्नगा य अविग्गहगईसमावन्नगा य, तत्थ ण॑ जे ते विग्गह- 
गइसमावन्नगा ते ण॑ सब्वेया, तत्थ णं जे ते अविग्गहगइसमावच्चगा ते णं देसेया, 
से तेणट्टेणं जाव सव्वेयावि, एवं जाव वेमाणिया ॥ ७३८ ॥ परमाणुपोग्गला ण॑ 
भंते! क्रि संखेजा असंखेजा अणंता? गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, . 
एवं जाव अणंतपएसिया खंधा । एगपएसोगाढा णं भते ! पोग्गला किं संखेजा 
असंखेजा अगंता ९ एवं चेव, एवं जाव असंखेजपएसोगाढा । एगसमयङ्ठिईया णं 
भते ! पोण्गळा किं संखेज्ा० १एवं चेव, एवं जाव असंखेजसमयह्विश्या । एगयुगः 
काळया ण संते ! पोग्गला किं संखेज्ञा० १ एवं चेव, एवं जाव अणंतगुणकालगा, 
एवं अवसेसावि वण्णगंधरसफासा णेयव्वा जाव अणंतगुणळुक्खत्ति । एएसि ण॑ भते! 
परमाणुपोग्गलाणं दुपएसियाण य खंधाणं दव्वट्ठयाए कयरे २ हिंतो अप्पा बा बहुया बा 
तुछा वा विसेसाहिया वा  गोयमा ! डुपएसिएहिंतो खंधेहिंतो परमाणुपोग्गळा दब्बह्ठाए 
बहुया, एएसि णं भंते ! दुपएसियाणं तिपएसियाण य खंधाणे दव्वट्टयाए ह 
बहुया १ गोयमा ! तिपएसिएहिंतो खंबेहिंतो दुपएसिया खंथा दव्वछयाउ क फ 
एएणं गमएणं जाव दसपएसिएहिंतो खंधेहिंतो नवपएसिया खंथा दृब्बह्याए बहुला अ 
एएसि णै भंते | द्सपएसि० पुच्छा, गोयमा | दसपएसिएहिंतो खंबेहिता व 
सिया खंधा दव्वट्टयाए बहुया, एएसि ण॑ मंते | संखेज० पुच्छा, गोयमा ह 
पएसिएहिंतो खंघेहिंतो असंखेजपएसिया खंथा दव्वद्टयाए वहुया, एएवि ग तो 
असंखेजपएसि० पुच्छा, गोयमा | अ(संखेज)णंतपएसिएहिंतो खंबेहिता 
संखेजपएसिया खंधा दव्वट्टयाए बहुया, एएसि ण॑ भंते ! परमा हहतो 
सियाण य खंघाणं पएसट्ट्याए कयरे२हिंतो बहुया ९ गोयमा प्न खंधेहिंतो 
दुपएसिया खंधा पएसट्टयाए बहुया, एवं एएणं गमएणं जाव नवपएतिएहिँतो 
दसपएसिया खंधा पएसट्टय़ाए बहुया, एवं सब्वत्थ घुच्छिसः पएसिएहिंतो 
सिएहिंतो खंधेहिंतो संखेजपएसिया खंबा पएसट्टयाए बहुया, म असंखेज 
खंघेहिंतो असंखेजपएसिया खंथा पएसट्टय़ाए वहुया, एर" लिया खंबा 
पएसियाणं पुच्छा, गोमा | अणंतपएसिएहिंतो खंधेहिंतो अ लारा पोग्गलाण 
पएसट्टयाए बहुया॥ एएसि णे भंते | एगपएसोगाढाणं ुपएतोगाड ती वठ 
द्व्वट्टयाए कयरे हितो जाव विसेसाहिया बा ? गोयमा | इुपए तमएगं तिपएसो' 
हितो एगपएसोगाढा पोग्गला दव्बड्टयाए विसेसाहिया, ए i जाव दस 
गाढेहितो पोग्गलेहिंतो दुपएसोगाढा पोग्गला दुव्वड्ठयाए विसेसा र 
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'सोगाढेहिंतो पोग्गलेंहिंतो नवपंएसोगाढा पोग्गलां दव्वट्टयाए विसेसाहिया, एएसि 
णंभंते! दसपए०पुच्छा, गोयमा ! दसपएसोगाढेहिंतो पोग्गळेहिंतो संखेजपएसोगाढा 
पोग्गला दव्बट्टयाए बहुया, संखेजपएसोगाढेहिंतो पोग्गलेहिंतो असंखेजपएसोगाढा 
-योग्गला दव्वट्ठयाए वहुया, पुच्छा सव्वत्थ भाणियव्वा । एएसि णं भंते ! एगपए- 
सोगाढाणं दुपएसोगाडाण य पोग्गलाणं पंएसट्टयाए कयरे २हिंतो जाव विसेसाहिया वा ? 
' गोयमा | एगपएसोगाढेहिंतो पोग्गळेहिंतो दुपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए विसेसा- 
“हिया, एवं जाव नवपएसोगाढेहिंतो पोग्गलेहिंतो दसपएसोगाढा पोरंगळा पएसट्टयाए 
विसेसाहिया, दसपएसोगाढेहिंतो पोग्गलेहिंतो संखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए 
बहुया, संखेजपएसोगाढेहिंतो पोग्गळेहिंतो असंखेज्पएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए 
चहुया । एएसि णं मंते ! एगसमयङट्टिईयाणं दुससंयट्रिईयाण थ पोरगलाणं दृब्वट्ठु- 
याए जहा ओगाहण।ए वत्तव्वया एवं ठिईएवि । एएसि णं भंते ! एयगुणकालयाणँ 
"दुगुणक्रालयाण य पोग्गलाणं दव्वट्टयाए एएसि णं जहा परमाणुपोस्गलाईणं तहेव 
चत्तव्वया निरवसेसा, एवं सव्वेसिं बन्नगंधरसाणं, एएसि ण॑ मंते ! एगगुणकक्ख- 
-डाणं दुगुणकक्खडाण य पोग्गलाणं दव्वट्टयाए कयरे २ हितो जाव विसेसाहिया वा ? 
-गोयमा ! एगयुणक्रक्खडेहिंतो पोग्गळेहिंतो दुगुणकक्खडा पोम्गला दव्वट्टयाए 
विसेसाहिया, एवं जाव नवगुणकक्खडेहिंतो पोग्गळेहिंतो दसगुणकक्खडा पोग्गला 
"दुव्वट्टयाए विसेसाहिया, दसगुणकक्खडेहिंतो पोग्गळेहिंतो संखेजगुणकक्खडा 
पोस्गला दव्वट्टयाए वहुया, संखेजगुणकक्खडेहिंतो पोम्गलेहिंतो असंखेजगुणक* 
क्खडा पोग्गला दव्वट्टयाए बहुया, असंखेजगुणकक्खडेहितो पोग्गलेहिंतो अणंत- 
युणकक्खडा पोग्गला दव्वट्ठयाए वहुया, एबं पएसट्टयाए सब्बत्थ पुच्छा भाणि- 
यब्वा, जहा कक्खडा एवं मउययुख्यलहुयावि, सीयउसिणनिद्धलक्खा जहा 
चन्ना ॥ ७३९ ॥ एएसि णं भते! परमाणुपोग्गलाणं संखेजपएसियाणं असंखेज- 
पएसियाणं 'अणंतपएसियाण य खंबाण दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए 
कयरे २ जाव -विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा 
दव्बड्टयाए, परमाशुपोग्गला दव्वट्टयाए अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा 
चव्वद्टयाए संखेजगुणा, असंखेजपएसिया खंधा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, पएसट्ट- 
याए-सव्वत्थोवा अणंतपंएसिया खंधा पएसट्टयाए, परमाणुपोग्गला अपएसट्टयाए 
अणतगुणा, संखेजपएसिया खंधां पएसट्टयाए संखेजयुणा, असंखेजपएंसिया खंधा 
पएसट्टयाए असंखेजगुणा, दब्बट्टंपएसङट्टयाए-सब्बत्थोवा अणंतपएसिया खंधा दव्व- 
डयाए ते चेव पएसड्टयाएं अणंतयुणा, परमांणुपोरंगला दव्वट्ययाए अपएसट्टयोए 
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अणंतगुणा,. संखेजपएसिया -खंधा दव्वठ्ठयाए संखेजगुणा ते चेव पएसट्टयाए 
संखेजगुणा, असंखेजपएसिया खंधा दव्वह्याए असंखेजगुणा ते स पएसट्ठयाए 
असंखेजगुणा.। एएसि णं भते ! एगपएसोगाढाणं ` संखेज्पएः असंखेज- 
-पएसोगांढाण य पोग्गलाणे दव्वट्ठयाए पएसट्ठयाए दव्वट्ठपएसठ्ठयाए मक र 
. जाव विसेसाहिया वा? गोयमा | सब्वत्थोवा एगपएसोगाढा पाकला दव्वट्ठय़ा 
संखेजपएसोगाढा पोग्गला दव्वठ्ठयाए संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढां पोग्गला 
दृव्वट्टयाए असंखेजगुणा, पएसट्टयाए-सग्वत्थावा एगपएसोगाढा Fd 2 
सट्टयाए, संखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए (अ) संखेजगुणा, nd ओळ 
पोग्गला पएसट्टयाए असंखेजगुणा, दुव्वट्ठुपएसट्टयाए-सव्वत्थोवा हा आळ ढा 
पोग्गला दव्वट्टपएसट्टयाए, संखेजपएसोगाढा पोण्गला दव्वट्टयाए स॑ न्ना 
ते चेव पएसट्टय़ाए संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढा पोग्गला pied 
खेजगुणाः ते चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणा । एएसि ण मंते ] सवय > 
संखेजसमयट्टिहयाणं असंखेजसमयङ्टिईयाण य च्छा जहा wees 
ठिडेएवि भाणियन्बं अप्पाबहुगं । एएसि णं अंते | एगयुणकाळग bp 
कालगाणं असंखेजगुणकाळगाणं अणंतगुणकालगाण य पोग्गला्ण र 
सङ्टयाए दव्वट्ठपएसट्टयाए एएसि ण॑ जहा परम्परा ज की 
एएसिंपि अप्पाबहुगं, एवं सेसाणवि वन्नगंधरसाणं । पूणि णं भ॑ ha 
कक्खडाणं संखेजगुणकक्खडाणं असंखेजगुणककखडाण pee बा! 
पोम्गलाणं दव्वट्ययाए पएसठ्ठयाए दव्व्ठपएसठ्टय़ाए कयरे २ जाव विरस ळा 
गोयमा ! सव्वत्योवा एगगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्टयाए, we 
पोग्गला दव्बट्टयाए संखेजगुणा, असंखेजगुणकक्खडा पोग्गळा हु iis 
"गुणा, अणंतगुणककखडा पोग्गला दव्वट्टयाए अणंतयुणा, है क 
संखेजगुणकक्खडा पोग्गला पएसट्टय़ाए असंखेजगुणा सेसं तं चेव, र 
सब्वत्थोवा एगगुणककखडा पोग्गला दव्बट्टपएस्ठथाए, संखेजगुणकवखडा न मुणकखडा वो० 
दव्वट्टयाए संखेजगुणा ते चेव पएसट्टयाए संखेजगुणा, अ र glides 
दव्बट्टयाए असंखेजगुणा ते चेव पएसद्टयाए असंखेजगुणा, ग्रु 
दन्बट्टयाए अणंतगुणा ते चेव पएसट्टयाए आ न कि ही ॥ ७४० . 
लहुयाणावि अप्पाबहुगं, सीयउसिणनिदळक्खाण ह: न किओ? 
परमाणुपोग्गळे णं भते ! दव्वठ्ठय़ाए कि कडजुम्मे ते ए र हे अणेतपतिर् 
'ओयमा ! नो कडजुम्मे नो तेओए नो दावरजुम्मे कलिओए, ९ 
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खंधे । परमाणुपोग्गला णं भंते ! दव्वट्टयाए किं कडजुम्मा० पुच्छा, गोयमा ! 
ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा नो 

तेओगा नो दावरजुम्मा कलिओगा, एवं जाव अणंतपएसिया खंधा । परमाणु- 
पोग्गले णं भते | पएसट्टयाए किं कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्मे नो 
'तेओए नो दावरजुम्मे कलिओए, दुपएसिए पुच्छा, गोयमा! नो कडजुम्मे नो 
तेओए दावरजुम्मे नो कलिओए, तिपएसिए पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्मे तेओए 
नो दावरजुम्मे नो कलिओए, चउप्पएसिए पुच्छा, गोयमा ! कंडजुम्मे नो 'तेओए 
नो दावरजुम्मे नो कलिओए, पंचपएसिए जहा परमाणुपोग्गले, छप्पएसिए जहा 
दुपएसिए, सत्तपएसिए जहा तिपएसिए, अट्टपएसिए जहा चउप्पएसिए, नवपएसिए 
जहा परमाणुपोग्गळे, दसपएसिए जहा दुपएसिए, संखेजपएसिए णं भंते ! पोग्गे 
पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे, एवं असंखेजपएसिएवि, एवं 
'अणंतपएसिएवि । परमाणुपोग्गला ण॑ भंते ! पएसङ्टयाए किं कडजुम्मा० पुच्छा, 
गोयमा ! ओधघादेसेणं सिय कडज़ुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं नो 
कंडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा कलिओगा, दुपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! 
ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा नो तेओगा सिय दावरजुम्मा नो कलिओगा, विहाणा- 
देसेणं नो कडजुम्मा नो तेओगा दावरजुम्मा नो कलिओगा, तिपएसियाणं पुच्छा, 
गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडज्ञम्मा जाव सिय कलिओगा, बिहाणादेसेणं नो 
कडजुम्मा तेओगा नो दावरजुम्मा नो कलिओगा, चउप्पएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! 
ओधादेसेणवि विहाणादेसेणवि कडजुम्मा नो तेओगा नो दावरजुम्मा नो कलिओगा, 
पंचपएसिया जहा परमाणुपोग्गला, छप्पएसिया जहा दुपएसिया, सत्तपएसिया 
जहा तिपएसिया, अट्टपएसिया जहा चउप्पएसिया, नवपएसिया जहा परमाणु- 
पोग्गला, दसपएसिया जहा दुपएसिया, संखेजपएतियाणं पुच्छा, गोयमा ! 
ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा, विहाणादेसेणं कडजुम्मावि जाव 
कलिओगावि, एवं असंखेजपएसियावि अणंतपएस्तियावि ॥ परमाणुपोग्गळे ण॑ भेते! 
कि कडजुम्मपएसोगा ढे० पुच्छा, गोयमा ! (णो)कडजुम्मपएसोगाढे नो तेओग० नो 
दावरजञम्म० कलिओगपएसोगाढे । दुपएसिए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नो कडजुम्म- 
पएसोगाढे णो तेओग० सिय दाबरज्ञम्मपएसोगाढे सिय कलिओगपएसोगाढे । 
तिपएसिए णं पुच्छा, गोयमा ! णो कडजुम्मपएसोगाढे: सिय तेओगपएसोगाढे 
य दावरजुम्मपएसोगाढे सिय कलिओगपएसोगाढे ३ । चउप्पएसिए णं पुच्छा, 

'! सिय कडजुम्मपएसोगाढे जाव सिय कलिओगपएसोगाढे ४, एवं जाव 
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अर्गंतपएसिए ॥ परसाणुपोग्गला ण॑ संते ! किं कडजुम्सपएसोगाढा ० पुच्छा, 
गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा णो तेओग० नो दावर० नो कलिओग०, 
'विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपएसोगाढा णो तेओग० नो दावर० कलिओगपएं- 
सोगाढा । दुपएसियागे पुच्छा, गोग्रमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा नो 
तेओग० - नो दावर० नो कलिओगपएसोगाढा, विहाणादेसेण नो. कडजुम्मपां- 
सोगाढा तो तेओगपएसोगाढा : दावरजुम्मपएसोगाढावि कलिओगपएसोगाढावि। 
-तिपएसियाणं पुच्छा, गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्सपएसोगाढा नो तेओग० नो 
दावर० नो कलिओगपएसोगाढा, -विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपएसोगाढा तेओगपए- 
सोगाढावि -दावरज्ञम्मपएसोगाढावि कलिओगपएसोगाढावि. ३ । चउप्पएसियाणं 
पुच्छा, गोयमा ! ओधादेसेणं कडज्ुम्मपएसोगाढा नो तेओग० नो दावर० नो 
कलिओगपएसोगाढा, विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढावि जाव कलिओगपए- 
सोगाढावि, एवं जाव अगंतपएसिया ॥ परमाणुपोग्गळे णं भंते ! कि कडजुम्म* 
समयड्रिईए० पुच्छा, गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयद्ठिईए जाव सिय कलिओग* 
समयहिईए, एवं जाव अणंतपएसिए । परमाणुपोग्गला णं भते | कि कडडुम्म' 
समयठिईया० पुच्छा, गोयमा | ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयट्टिश्या जावि सिय 
कलिओगससयट्टिईया ४, विहाणादेसेगे कडजुम्मसमयङ्ठिहयावि जाव कलिओग' 
समयट्टिहियावि ४, एवं जाव अगंतपएसिया । परमाणुपोरगळे ण॑ भंते ! कालवन" 
पजवेहिं किं कडजुम्मे तेओगे० जहा ठिईए वत्तब्वया एवं वन्नेछुवि सव्वेखु गंधेडवि 
एवं चेव रसेछवि जाव महुरो रसोत्ति, अणंतपएसिए ण॑ भते ! खंये हक 
पजवेहिं किं कडजुम्मे० पुच्छा, गोयमा | सिय कडजुम्मे जाव सिय कार्ल | 
अगंतपएसिया णं संते ! खंबा ककड कासपजवेहि किं कड झुम्मा० उुच्ठा, bel 
ओधादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय कलिओगा ४, विह्वाणादेसेणं vibe 
जाव कलिओगावि ४, एवं मउयगुर्यलहुयावि भाणियन्वा, कि रा! 
जहा वज्ना ॥ ७४१ ॥ परमाणुपोगगुळे ण॑ भते ! किं स(अ)है अगहे * ' वा जह 
सद्धे अगद्धे । दुपएसिए णं पुच्छा, गोयमा ! सट्डे नो अणडे, र त या 
परमाणुप्रोगाले, चउप्पएसिए जहा दुपएसिए, पंचपएसिए जहा पिप पिष 
सिए जहा दुपएसिए, सत्तपएसिए जहा तिप एसि ए, अट्टठपएसिए दखजपएतिए ण 
नवपएसिए जहा तिप्रएसिए, दसपएसिए जहा दुपएसिए, खेजपएसि एषि 
मंते ! खंधे पुच्छा, गोयमा ! सिय सद्धे सिय अगड्डे, ए bE अग” 
एवं अगंतपएसिएवि । परमाणुपोग्गला णं मंते | किं 
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गोयमा ! सद्धा वा अंणद्धा वा, एवं जाव" अंणंतंपंएसियां ळर ॥ ` 
परंमाणुपोग्गळे ण॑ भते ! किं से निरेएं १- गोयमा ! सिय सेए सिय निरेए, एवंः 
जॉवः -अणंतपएसिए । परमाणुपोर्गँला 'णे भते ! किं सेग्ाः- निरेयाः? 3 गोयमं !' 
सेयावि.निरेयावि, एवं जाव अणंतपएंसिया-॥. परमांणुपोरेगले ण॑ अंते | सेए कालेओः 
केवंचिरं होइ £ गोयमा | जहण्णेणं एकं समयं उक्गोसेणं आंवलिंयाए असंखेजइभागं,` 
परंमाणुपोग्गळे ण॑ भ॑ते !- निरेए कालओ केवचिरं होइ ? गोसा ! :जहण्णेणे एक्क 
समं. उक्कोसेणं असंखेजं काळं, एवं जावं अणंतपेएसिए; परमाणुपोग्गलां णे भते! 
सेया कालओ केवचिरं हो (३)न्ति £ गोयमा ! सव्वद्ध, परमाणुपोरंगेला णै मंते! निरेया 
कालओ ेवचिरं होन्ति ? गोयमा | सब्वद्धं; एवं जाव अणंतपएसिया ॥ परमाणु. 
पोग्गलस्स ण॑ भंते | सेयस्स केवझ्य काळं अंतरं: होइ ? गोयंसां !-सट्टोंणंतर पहुँच 
जंहननणे एक्क समयं उक्कोसेणं असंखेजं कालं, परेट्राणंतरं पड़च जहनेण एक समय 
उक्गोसेणं असंखेज काळं । निरेयस्स केवइय काळं अंतरं-होइ/£ गोयमोय:संट्राणे- 
तरं: पडुच जहन्नेणं एक्क समयं उक़ोसेण'-आवलियाए अंसंखेजंइभार) परड्रॉणितरं 
पहुंच जहन्नेणं एकं समयं. उक्कोसेणं असंखे(जइ)जं कालं ।-दुपएसियस्सं णं भते ¦ › 
संधस्स सेयस्स- पुच्छा, गोयमा | सट्टाणंतरं पंडुच जहन्नेणं एके समरं उक्ोसेण 
असंखेजं कालं, परट्टाणंतरं पडुच जहण्णेणं एकं समयं उक्गोसेणं अणत काले”! 
तिरेय्स केवइयं काळं अंतरं होइ? गोयमा ! संद्वाणंतरं प्च जहन्नेणंः एंक संमंयँः 
उक्गोसेणं आवलियांए असंखेजइभागं, परद्टाणंतरं ` पुच : जहन्नेणं एके संम" 
उङ्गोसेणं अणंतं कां, एवं जाव अणंतपएसियस्स :। परमाणुंषोग्गंलाणं . भते! 
सेयाणँ -केवइयं काछं- अंतरं होइ ? ` योयमा ! नतिं अंतरं;  निरेयोणं केवइयं ` 
काल अंतरं होइ ? गोयंमा !.  नत्थि अंतरं, एवं जावं ` अणंतेषेएंसियाणं ` 
बाण ॥ एएसि णं भंते | परमाणुपोरगलाणं सेंयाणं निरेयाणं यं केयरें २ हिंतों 
गाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! संव्वत्थोवा -परमाणुपोगगला सेयाँ, निरेया असँ. 
सेजगुणा एवं जाव असंखेजपएसियाणं खंधाणं । एएंसि' णँ भते! -अणंतपएंसिःः 
पाण खंधाणं सेयाणं निरेयाण य 'कयरे २ जाव विसेसांहियां-वाँ १ गोयमाः! 
पैव्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा निरेयां, सेया अणंतगुणा ॥ एएसि णं भते! 
'रमाणुपोरगलाणं संखेजपएसियाणं असंखेजपएंसियाणं अणेतपएसियाण कं खंधां 
याणं निरेयाण य दव्वट्टयाएं . पएसट्टयाए दव्वट्रेपएसद्टयाएं केयरे “२ जावि: विसे 
पाहिया वा १. गोयमा !  सब्वत्योवां अणंतपएसिया' खंधा  निरेयां दव्वड्डंयाए १, 
अगंतपएसिया खंधा सेया दब्बंद्याए- अंणंतगुणा २, पेरमांणुपोस्गला सेंयो द्वः 
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टुयाए-अणंतगुणा ३५: संखेजपएसिया खचा सेया दब्बद्दयाए असंखेज्गुणा ४; 
असंखेजपएसियाः खंघ्रा--सेया दव्व्ठयाए - असंखेजयुणा ५, परमाणुपोर्गला 
निरेया -दव्वड्टयाएः असंखेजगुणा ६, -संखेज़पएसिया खंधा निरेया दव्बहयाए. 
संखेजगुणा ७; असंखेजपएसिया -खंधा निरेया दव्वठ्ठयाए असंखेजगुणा <, पए-. 
सट्टयाए-एवं ऱचेव -नवर परमाणुपोरंगला अपएसट्टयाए भाणियव्वा, संखेजपएसिया 
खंधा -निरेया-पएसट्टयाए असंखेजगुणा सेसं तं चेव, दव्वट्ठपएसट्र्‍याए-सव्वत्थोबा 
अपंतप्रएसिया खंधा निरेया दव्वठ्याए १, ते चेव पएसङ्टयाए अणंतगुणा २, 
अगंतपएसिया खंथा-सेया,दव्वठ्याए अणंतणुणा ३, ते चेव पएसद्टयाए अणंतगुगा 
४ परमाणुपोर्सळा;सेया: दव्वह्याए- अपएसट्टयाए अत 5७ संखेजपएतिया 
खंधा-सेय्रा-दव्वट्ठय़ाए-असंखेजगुणा ६, ते चेव पएसट्ठयाए (अ)संखेजगुणा ७ 
असंखेजपएसिया र्‍खंधा सेया. दृब्वह॒याए असंखेजगुणा ८, ते चेव पएसट्ठय़ाए 
असंखेजगुणा: ५; : प्रमाणुपोग्गला-निरेया दव्वट्ठयाए अपएसट्ठयाए असंखेजशुगा | 
9 ०; संखेजप्एसिया-खंधा निरेया-दव्वट्टयाए असंखेजगुणा ११, ते चव ह 
(ओसंखेजगुणा -१२, असंखेजपएसिया खंधा निरेया दव्वठ्ठयाए oe a 
ते चेव पएसट्टयाए असंखेजशुणा-१४ । परमाणुपोग्गले णं अंते ! किं र भट 
निरेए६ गोयमा | नो देसेए सिय सब्चेए सिय निरेए, दुपएसिए है द 
पुच्छा; गोयमा | सिय देसेए सिय सव्वेए सिय निरेए, एवं जाव ० त 
माणुपोर्गळा णं संते | किं देसेया सब्वेया निरेया १ गोयमा ! नो क काच 
निरेयावि; दुपएसिया णं भंते | खंधा पुच्छा, गोयमा | देसेयावि ह कवि 
यावि, एवं जावः अणंतपएसिया । परमाणुपोग्गळे णं भते! कळत हन ककी 
होइ गोयमा! जइनेणं एकं समयं उद्कोसेणं आवलियाए असंच अड का हर 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | जहन्नेणं एकं समर्य उक्कीसेण ता एकक समय 
एसिएण॑ भते | खंबे देसेए कालओ केव(चि)चिरं होइ १ गोयमा | ९ ह 
उक्कोसेणं आवलियाए असंखेजइभागं, सञ्वेए कालओ कप विर होइ! 
एकं समयं उक्कोसेणं आवलियाए असंखेजइभागं, निरेए आ अ्गतपएति! 
गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं उक्रोसेणं असंखेजं ख र कवळी 
परमाणुपोरगला ण॑ भंते ! सव्वेया कालओ केवचिरं होंति * 7 पं भते! खवा देखेथा 
कालओ केवचिरं हो(न्ति)इ ? गोयमा ! सव्वू । २०22५ होति? सरल, 
कालओ केवचिरं होंति ? गोयमा ! सब्ब, सव्वेया तिया । परमा 
निरेया कालओ केवच्चिरं दोंति ? सब्वद्ध, एवं जाव अणंतप 
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लस्स ण॑ मंते ! सव्वेयस्स्‌ केवइंयं काळं अंतरं होइ १ गोयमा ! सट्टाणंतरं पडुच जह- 
न्ञणं एकं समयं उक्कोसेणं असंखेजं काळं, परद्टाणंतरं पडुच जहन्नेणं एकं. समयं उक्को- 
सेणं असंखेजं कालं । निरेयस्स केवइय़ं काळं अंतरं होइ ? सट्टाणंतरं पंडुच जहण्णेणं 
एक समयं उकोसेणं आवलियाए ` असंखेजइभागं;.परट्टाणंतंरं पडुच जहन्नेणं एक्रं 
समयं उक्कोसेणं असंखेजं कालं.। दुपएसियस्सः णं संते! खंधस्स देसेयस्स केवर 
"काळं अंतरं होइ १ गोयमा | सट्टाणंतरं पड्च जहन्नेणं एकं :समयं उक्कोसेणं असंखेज्ज॑ 
'कालं, परट्टाणंतरं पड़च जहन्नेणं एकक समयं उक्कोसेणं अणंतंः कार्ल, सन्वेयस्स केवइयं 
काळं० ? एवं चेव जहा देसेयंस्स, ` निरेयस्स केवंइ्यं कार्ठ०-१ सट्टाणंतरं पट्च 
जहन्नेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्ञइभागं, .परट्टाणंतरं पडुच जहन्नेणं 
एक्रं समयं उक्कोसेणं अणंतं काळं, : एवं जाव अणंतपएसियस्स ॥ परमाणुपोग्गलाणं 
भंते | सब्वेयाणं केवइयं कालंःअंतरं होइ १ गोयमा ]नत्थि अंतरं, निरेयाणं केव 
इये० ६ नत्थि अंतरं, हुपएसियाणं ,भंते | खंधाणं देसेयाणं केवइयं कार्ल० 2 नत्थि 
अंतरं, सब्बेयाणं केवइय काळं? ? नत्थि अंतरं, निरेयाणं कव्यं कालं० १ नत्थिः 
अंतरं, एवं जाव अगंतपएसियाणं ।* एंएसि ण॑ भंते ! परमाणुपोग्गलागं सन्वेयारणं 
निरेयाण य कयरे२ जाव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा परमाणुपोस्गला 
सब्वेया, निरेया असंखेजगुणा । एएसि णं भंते ! दुपएतियाणं खंधाणं देसेयाणं 
सब्वेयाणं निरेयाण य कयरे २ जोव विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सव्वत्योंवा दुपए- 
सिया. खंधा सब्वेया, देसेया असंखेजगुणा, निरेया असंखेजगुणा, एवं जाव असं" 
खेजपएसियाणं खंधाणं। एएति ण॑ मंते ! अणंतपएसियाणं खंधाणं देसेयाणं सव्वे- 
याणं निरेयाण य कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा अणंतप- 
एसिया खंधा सब्बेया, निरेया अगंतगुणा, देसेया अणंतगुणा । एएसि णं संते | 
'परमाणुपोग्गलांणं संखेजपएसियांणं असंखेजपएसियाणं अणंतपएसियाण य खंघाणं 
देसेयाणं सव्वेयाणं निरेयाणं दव्वट्टयाएं पएसट्ठयाए दंव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे २ जाव 
'विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा सब्वेया दव्व्ठयाए १, 
अणंतपएसिया खंधा निरेया दव्वड्टयाए अणंतगुणा २, अणंतपरएसिया खंधा देसेया 
दव्बट्टयाए अणंतगुणा ३,असंखेजपएसिया खंधा सब्वेया दव्वढ्ठयाए अ(णंत)संखेज- 
गुणा ४, संखेजपएसिया खंधा सव्वेया दव्वट्टयाए असंखेजगुणा ५, परमाणुपोग्गला 
'सब्वेया दव्वट्टयाए असंखेजगुणा ६, संखेज्पएंसिया खंधा देसेया दव्वड्टयाए असं- 
खेजगुणा ७; असंखेजपएसिया खंधा. देसेया दव्वंड्र्‍याए असंखेजगुणा <, परमाणुः 
'पोस्गला निरेया दव्वट्ठयाए असंखेजगुणा ५, संखेजपएसिया खंधा निरेया दव्व- 
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टया संखेजगुणा १०, ` असंखेजपएसिया खंधा निरेया दव्वट्टयाए असंखेजगुणा 
१; पए्सङ्टयाए-सव्बत्योवाः अणतपएसिया खंधा पएसट्टयांए .एवं पएसट्ठंयाएंवि 
नवरे परमाणुपोग्गंला अपएसट्टयाए भाणियब्वा; संखेजपएसिया खंधा निरेयाःपए-' 
संहयाएं असंखेजगुणा सेसँ तैः चेव, :दन्बट्टपएसड्टयाएः सब्बत्थोवा अणंतपएसिया 
सेधा सब्वेया दव्वङ्टयाएः १, ते चेव .पषुसङ्टयाए अणंतगुणा २, अणंतपएसिया 
खंबा निरेयाःदव्वद्टयाए अणेतगुर्णाः₹, तेः चेव पएसट्टयाए अणँतगुणा-४, अणंत- 
पंएंसिया खंधा देसेयां' द्वयो एं अणंलंगुंणा: %„ तें चेव -पएसङ्टयाएः- अणंतयुणा 
६-ऊअसंखेजपएसियाः खंधा संब्बेया दृग्व्रट्टंयाए अणंतगुणा 5५; ते चेव पएसङ्घयाए 
अर्सखेजगुणा ८; संखेजपएतियाः'खंधां- सव्वेया$दव्वट्टयाए असंखेजगुणा ९, ते 
चेव पएसङट्टयाए (अ)संखेजग्रुणा'१ ०; परमाणुपोग्गुला.सब्बेंया दन्वट्टअपएसद्टयाए 
असंखेजगुणाः ११, संखेजपएसिय्राः खंवो -्ेसेया दंव्वह्ठेय़राए' असंखेजगुणा १२, ते 
चेव पएसट्टयाए: (अ)संखेज्शुमा- १३, असँखेज्ञपएसियां .खंधा. देसेया  दव्वट्टयाए 
असंखेजगुणा १४,-तेःचेंबः पएंस्टयाएः असंखेजगुणाः१०, ` परमा णुमोग्गळा निरेयां 
दव्वट्टअफएस ्टयाए असंखेजगुणा:/१ ६ सुंखेजपएसियां :खंधा-ःनिरेया दव्बद्ठयाए 
संखेजगुणा १७, :ते चेवः पएंसट्टयाए संखेजगुणा.१८, असंखेजपएसिया 'निरेया 
दव्वट्टंयाए असंखेजगुणाः१%, ते चेव .पएसेट्टयाए असंखेजगुंणा २०.॥ ७४३ ॥ 
कहःणे संते! धम्मत्विक्रायस्स मज्झप्रेएसा पे श गोयमाः। अङ घम्मत्थिकायस्स 
मज्झपएसा प० । कइ णं मंते ! अहम्मत्थिकायस्सं मज्झपएसा प० * गोयमा | एवं 
जेब, कई णे मंते | ओगासत्थिकायस्स मज्झपंएसा प०,१ एवं चेव । कई गं भंते ! 
जीवत्यिकायस्स मज्झपएसा : प० १ -गोयमा ! अद्ठ जीवत्यिकायस्स ` मज्ञ्पएंसा 
प०, एए णे.भंते ! अट्ठ जीबत्यिकायस्स मज्झपएसा कइस , ओगा- 
हति? गोयमा ! जहन्नेणं एक्कंसि वा-दोहिं वा. तिहिँ वाः खडहिँ वा 
वा उक्कोसेणं अट्ट, नो चेव ण॑ सत्तसु। सेवं मंतेः !- २ त्तिती ७४ 
सइमंस्स सयस्ख चउत्थो उद्देसो समत्तो ॥ 
कइविहा णे भैते | पवा पन्नत्ता १ गोयमा.| डुविहा जवा > | 
पजवा य अजीवपजवा य, पजवपयं निरवसेसँ भाणियव्व जहा पन, क धृ 
आवलियाणं भते! किं संखेजा हा समया असंखेज्ञा समया `अ चापाषण 
गोयमा ! नो संखेजा समया असं समया नोःअर्णता से 2 वेवि 
भंते ! कि संखेजा० १ एवं चेव, थोदे ण भते | किं संखेजा ० 22 निव पा 
मुहुत्तेवि, एवं अहोरत्तेवि, एवं पकले मासे उ(ऊोड अयणे सवच 
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वाससहस्से वाससयसहस्से पुव्वंगे पुव्वे तुडियंगे तुडिए अडडंगे अडडे अववंगे 
अववे हुहुअंगे हुहुए उप्पलंगे उप्पळे पउमंगे. पंउमे नलिणंगे-नलिणे अच्छिणि(उ)-- 
पूरंगे अच्छिणि(उ)पूरे अडयंगे अउए नउयंगे नउए पउयंगे पउए-चूलियंगे चूलि(या)ए 
सीसपहेलियंगे सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोवमे ओसप्पिणी एवं उस्सप्पिणीवि, 
पोग्गंलप्ररियट्टे ण॑ भते | किं संखेज्ञा समया !.असंखेजञा समया. अणंता- समया १ 
गोयमा ! नो संखेजा .समया नो असंखेजा समया अणंता समया, एवं तीयद्धा 
अणागयद्धा सव्बद्धा ॥ आवलियाओ .णे भंते | किं संखेज्ञा. समया० पुच्छा, 
गोयमा ! नो संखेजा समया सिय असंखेजा समया सिय अणंता समया, आणापा- 
णूणं भते ! किं संखेजा समया ० पुच्छा, एवं चेव, थोवाणं भते ! किं संखेजा समयाः 
३१ एवं चेव एवं जाव उस्सप्पिणीओत्ति, पोग्गलपरियद्गाणं भते ! करिं संखेजा 
समया० पुच्छा, गोयमा !. णो संखेजा समया णो असंखेजा समया अणंता 
समया, आणापाणूणं भंते ! किं संखेज्ञाओ आवलियाओं० पुच्छा, गोयमा ! संखेः 
जाओ आवलियाओ णो असंखेजाओ आवलियाओ नो अर्णताओ आवलियाओ, 
एवं थोबेवि, एवं जाव सीसप्पहेलियत्ति । पलिओवमे ण॑ भंते! किं संखेज्ञा० 
पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजाओ आवलियाओ असँखेजाओ आवलियाओ नो 
अणताओ आवलियाओ, एवं सागरोवमेवि, एवं ओसप्पिणीविं उस्सप्पिंणीवि, 
पोग्गलपरियंट्टे पुच्छा, गोयमा ! नो संखरेजाओ आवछियाओ णो 'असंखेजाओ 
आवलियाओ अणंताओ आवलियाओ, एवं जाव सव्वद्धा |: आणापाणूमं भते ! 
किं संखेजाओ आवलियाओ० पुच्छा, गोयमा ! सिय संखेज्ञाओ आव्रलियाओं 
सिय असंखेजाओ सिय अणंताओ, एवं जाव सीसप्पहेलियाओ, पलिओवमाणं 
पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजाओ.आवलियाओ सिय-असंखेजाओ आवलियाओ सिय: 
अणंताओ आवलियाओ, एवं जाव उस्सप्पिणीओत्ति, पोग्यळपरियद्टाणं पुच्छा, 
गोयमा ! णो संखेजाओ आवलियाओ णो असंखेजाओ आवलियाओ अंगंताओ 
आवलियाओ। थोवे णं भंते ! किं संखेजाओ आणापाणूओ असंखेजाओ जहा आवः 
छियाए वत्तव्वया एवं आणापाणूओवि निरवसेसा, एवं एएणं गमएणं जाव सीसप्पहे- 
छिया भाणियव्वा । सागरोवमे ण॑ अंते ! करिं संखेज्ञा पलिओवमा० पुच्छा, गोयमा |. 
संखेजा पलिओवमा णो असंखेज्ञा पलिओवमा णो अणंता पलिओवमा, एवं ओस- 
थिणीएवि उस्सष्पिणीएवि, पोण्गलपरियटे ग भते ! पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजा 
पलिओवमा . णो असंखेजा पलिओवमा -अणंता पलिओवमा, एवं जाव सब्बद्धा । 
सागरोवमाणं. भंते !. किं संखँजा पलिओवमा० पुच्छा, गोयमा ! तिय संखेजा 
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ओसप्पिणी(ओ)वि उस्सप्पिणीवि । पोर्गरपरियद्टाणं पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजा 
पलिओवमा णो असंखेजा पलिओवमा अणंता पलिओवमा । ओसप्पिणी णं भंते! 
कि संखेजा सागरोवमा जहा पलिओवंमस्स वत्तब्वया तहा सागरोवमस्सवि, 
'पोग्गलपरियद्रे ण॑ भंते | किं संखेजाओ ओसप्पिणीओ ० पुच्छा, गोयमा ! णो संखे: 


जाओ ओसप्पिणीओ णो असंखेजाओ अणंताओ ओसप्पिणीओ, पोरगलपरियद्टाणं' 


भंते | किं संखेजाओ-ओसप्पिणीओ० पुच्छा, गोयमा ! नो er नो असंखे- 
जाओ अणंताओ, पोस्गंलपरियद्रे ण॑ मंते ! किं संखेजाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ 
पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ णो असंखेजाओ अणं- 
ताओ ओसप्पिणिउंस्सप्पिणीओ, एवं जाव सब्बद्धा, पोग्गळपरिय्णं भंते ! किं 
संखेजाओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ० पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजाओ gs 
उस्सप्पिणीओ.. णो असंखेजाओं अणंताओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ । तीतद्धाणं 
मंते ! किं -संखेजा पोग्गळपरियद्ा० पुच्छा, गोयमा ! नो संखेजा मपा 
नो -असंखेजा अर्ताः पोग्गलपरियद्ञ, एवं .अणागयद्धावि, एवं सब्वद्धावि iS 
- अणागयद्धाणं संते ! किं संखेजाओ तीतद्धाओ असंखेजाओ० अणंताओ ०१ म 
गो: संखेजाओ वीतडाओ णो असंखेजाओ तीतद्धाओ णो अणंताओ तीतद्ध 
अणागयद्धा णं तीत्रद्धाओ. समयाहिया, -तीतद्धा णं अणागयद्धाओ foe 
सब्बद्धाणं मंते | किं संखेजाओ तीतद्धाओ० पुच्छा, गोयमा-! णो संखेजाओ त 
-द्ओ णो असंखेजाओ .तीतद्ाओ णो अणंताओ तीतद्धाओ, सम्बद्धा ण तीतदाओ 
साइरेगदुगुणा तीतद्धा ण॑ सब्बद्धाओ थोवूणए अद्धे, सब्वद्धाणं भन्ते ! र 
जाओ अणागयद्धाओ० पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजाओ 'अणागयद्धाआ i 
खेजाओ अणागयद्धाओ णो अणंताओ अणागयद्धाओ, सब्बद्धा ण per च 
ओोबूणगडुगुणा अणागयद्धा णं सव्वद्धाओ साइरेगे अदे ॥ ७४५ ॥ श्रो 
अंते ! णिओदा प० १ गोयमा | हुविहा णिओदा प०, हँडभिमी ल 
अजीवा य, णिओदा ण॑ भते ! कइविह्टा प० १ गोयमा ! दुविहा i प ड 
मनिओदा य॒ वायरनिओ(दा)गा य, एवं निओदा साणियन्बा oe न 
“तहेव निरवसेसं ॥ ७४८ ॥ कडविहे णं मंते ! णामे पन्ने १ कै pe 
'णामे पन्नत्ते, तंजहा-उदइए जाव सन्निवाइए । से किं ते उदइए ग उद्देसए 
डुविहे प०, तं०-उद(इ)ए य उदयनिप्फन्ने य, एवं जहा नो क, | सेव मंते 
भावो तहेव इदवि, नवरं इस नामणाणत्तं, सेसं तहेव जाव र | 
२त्ति॥ ७४० ॥ पणवीखइमे सण पंचमो उद्देखो समत्तो 


हज] 
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'पन्नवण १ वेय २ रागे ३ कप्प ४ चरित्त ५ पडिसेवणा ६ णाणे ७। तित्ये 
८ लिंगः ५ सरीरे १० खेत्ते ११ काळे १२ गइ १३ संजम १४ निगासे १५ 
॥ १॥ जोग १६ वओग १७ कसाए १८ छेसा १९ परिणाम २० बंध २१ वेदे 
य २२॥ कम्मोदीरण:२३ :उवसंपजहन्न २४ सन्ना य २५ आहारे २६॥ २॥ 
भव २७ आगरिसे २८-कार्ल २५ तरे य॒ ३० समुग्धाय ३१ खेत्त ३२ फुसणा य 
३३। भावे: २४ परि(माणे)णामे ३५ (खलु)विय अप्पावहुयं ३६ नियंठाणं ३७॥ ३॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं मंते ! णियंठा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच णियंठा 
'पन्नत्ता, तं॑जहा-पुलाए वउसे कुसीले णियंठे सिणाए ॥ पुलाए ण॑ भते ! कइविहे 
पन्नत्ते ९ गोयमा ! पंचविहे प०; तं॑०-नाणपुलाए दंसणपुलाए चरित्तपुलाए लिंगपु- 
लाए अहासहुमपुळाएः णामं पंचमे । बउसे णं भते! कइविहे प०१ गोयमा | 
पंचविहें प०, त॑०-आभोगवउसे अणाभोगवउसे संवुडवउसे असंवुडबउसे अहा- 
सुहुमवउसे. णामं पंचमे । कुसीळे णं भते ! कइविहे प० १ गोयमा ¦ दुविहे प०, 
तं०>पडिसेवणाकुसीले य. कसायकुसीले य, पडिसेवणाकुसीले णं भंते ! कइविहे 
पन्नेत्ते १: गोयमा ! पंचविहे प०, तंजहा-नाणपडिसेवणाकुसीले दंसणपडिसेवणा- 
कुसीले चरित्तपडिसेवणांकुसीले लिंगपडिसेंवणांकुसीळे अहासुहुमपडिसेवणाकुसीले 
गामं पंचमे; कसायकुसीले णं भंते ! कइविहे पत्ते  गोयमा ¦ पंचविहे प०, त॑०- 
नाणकसायकुसीले दंसणकसायकुसीले चरित्तकसायकुसीले लिंगकसायकुसीले अहास- 
हुमकसायकुसीले णामं पंचमे । नियंठे णे भते ! कइविहे प० १ गोयमा ! पंचविहे 
प०, तंजहा-पढमसमयनियंठे अपढमसमयनियंठे चरिमसमयनियंठे अचरिमसमय- 
नियंठे अहास॒हुमनियंठे णामं पंचमे । सिणाए णं भंते ! कइविहे प० १ गोयमा ! 
पंचविहे प०, त॑०-अच्छवी १, असवले २, अकम्मंसे ३, संसुद्धणाणदंसणधरे अरहा 
जिणे केवली ४, अपरिस्सावी ७।१। पुलाए णं भते ! किं सवेयए होजा अवेयए 
दोजा१ गोयमा ! सवेयए होजा णो अवेयए होजा, जइ सवेयए होजा किं 
इत्थिवेयए होजा पुरिसवेयए होजा पुरिसनपुंसगवेयए होजा£ योयमा ! नो 
इत्थिवेयए ददोजा पुरिसवेयए होज्ञा पुरिसनपुंसगवेयए वा होजा । वउसे णं भते ! 
'किं सवेयए होजा अवेयए होजा १ गोयमा ! सवेयए होजा णो अवेयए होजा, जइ 
'सवेयए होजा किं इत्थिवेयए होजा पुरिसवेयए दोजा पुरिसनपुंसगवेयए होजा ६ 
गोयमा ! इत्थिवेयए वा होजा पुरिसवेयए वा होजा पुरिसनपुंसगवेयए वा होजा, 
एवं पडिसेवणाकुसी छेवि, कसायकुसीळे ण भते ! किं सवेयए होजा० पुच्छा, गोयमा ! 
'संवेयए वा होजा अवेयए बा“होजा, जड अवेदए दोजा किं उवसंतवेदए दोजा 
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खीणवेदए होजा? गोयमा! उबसंतवेदए वा होजां खीणवेदए वा: होजा; जइ 
सवेदए होजा किं इत्थिवेदए होजा० पुच्छा, गोयमा ! तिसुवि जहा बंउसे। णियंठे णे 
मंते | किंसवेदए० पुच्छां) गोयमा ! णो सवेदए होजा अवेदए होजा, जइ अवेदए 
होजा किं उवसंत० पुच्छा, गोयमा ! उवसंतवेदएं वा होज़ा खीणवेदए वा होजां t 
सिणाए णं भंते ! कि सवेयए -होजा० १ जहा. नियंठे तहा सिणाएंवि, नबरं 
णो उबसंतवेयए होजा खीणवेयएं होजा २॥ ७५० ॥ पुलाए ण मंते कि 
सरागे होजा वीयरागे होजा £ गोयमा ! सरागे होजा 'णो वीयरागे होजा, एवं 
जाव कसायकुसीळे। णियंठे ण मंते ! किं संरागे दजा ० पुच्छा, गोयमा.! णो सरागे 
होजा वीयरागे होजा, जइ वीयरागे होज़ां किं उवसंतकसायवीयरागे होजा ४ खीण- 
कसायवीयरागे होजा १ गोयमा ! उवसंतकसायवीयरागे वा. होजा खीणकसग्रैवीयरागे 
वा होजा, सिणाए एवं चेव, नवरंणो उवसंतकसायवीयरागे होजा जा 
होजा ३॥ ७०१॥ पुलाए ण॑ मेते | कि ठियकप्पे होजाः अहिंयकप्पे होजा.* 
गोयमा ! ठियकप्पे वा होजा अट्टियकप्पे वा-होजा, एवं जावः सिणाए । पुलाए णं 
अंते ! किं जिणकप्पे होजा येरकप्पे होजा कप्पातीते होजा १ गोयमा | oe 
होजा थेरकप्पे होजा णो कप्पातीतें होजा । बउसे णै भते ! पुच्छा, ene 
जिणकप्पे वा होजा थेरकप्पे वा होजा नो कप्पातीतेः होजा, एवं-पडिसेवण 
सीळेवि । कसायकुसीले णं पुच्छा, गोयमा | जिणकप्पे वा होज्जा थेरकप्पे तवा लत 
कप्पातीते वा होजा । नियंठे ण॑ पुच्छा, गोयमा ! नो जिणकेप्पे होजों नो थेरकप्पे 
होजा कप्पातीते होजा, एवं सिणाएवि ४॥ ७५२ ॥ पुलाए णं. भते! कि सामाइरय" 
संजमे होजा छेओवट्टावणियसंजमे होजा परिहारविसुद्धियसंजमे होजा मेर 
संजमे होजा अहक्खायसंजमे होजा १ गोयमा! सामाइंयसंजमे वा र 
छेओवट्टावणियसंजमे वा होजा णो परिहारविसुद्धियसंजमे. होजा णो इहु 
संजमे होजा णो अहक्खायसंजमे होजा, एवं बउसेवि, एवं पडिसेव उसपर 
कसायकुसीळे ण॑ पुच्छा, गोयमा ! सामाइयसंजमे वा होजा जाव र ता! णो 
संजमे वा होजा णो अहकखायसंजमे होजा । नियंठे णे इच्छा, जसे यम | न 
सामाइयसंजमे होजा जाव णो सहुमसंपरायसंजमे होजा णच अपडिसेवर 
एवं सिणाएवि ७॥ ७५३ ॥ पुलाए णं भंते ! किं पडिसेवए ₹ हज 
होजा १ गोयमा ! पडिसेवए होज्ञा णो अपडिसेवए होजा, णो मूलय॒गपडितेवए 
कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा उत्तरगुणपडिसेंवए होज्ञा : गोयसा डं : 
वा होजा उत्तरगुणपडिसेवए वा होजा, : मूलगुणपडिसेवमाणे प 
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अन्नयरं पडिसेवेजा, उत्तरयुणपडिसेवमाणे दसविहस्स पत्चक्खाणस्स अन्नयरं 
पडिसेवेजा । बउसे णं पुच्छा, गोयमा ! पडिसेवए होजा णो अपडिसेवए होजा, 
जइ पडिसेवए होजा किं मूल्युणपडिसेवए होजा उत्तरगुणपडिसेवए होजा १ 
गोयमा ! णो मूलगुणपंडिसेवए होजा उत्तरगुणपडिसेवए होजा, उत्तरग्रणपडिसे- 
चमाणे दसविहस्स पव्चक्खाणस्स अन्नयरं पडिसेवेजा, पडिसेवणाकुसीले जहा 
पुलाए। कसायकुसीले णं पुच्छा, गोयमा ! णो पडिसेवए होजा अपडिसेवए 
होजा, एवं नियंठेवि, एवं सिणाएवि ६॥ ७५४॥ पुलाए णं संते! कइस 
नाणेसु होजा १ गोयमा ! दोछ वा तिस वा होज़ा, दोस होजमाणे दोस आभिणि- 
बोहियनाणे सुअनाणे होजा, तिए॒ होजमाणे तिसु आभिणिवोहियनाणे तुयनाणे 
ओहिनाणे दोजा, एवं वउसेवि, एवं पडिसेवणाकुसीलेवि, कसायकुसीले ण॑ पुच्छा, 
गोयमा ! दोसु वा तिसु वा चउस वा होजा, दोस होजमाणे दोषु आभिणिवोहियनाणे 
सुयनाणे होजा, तिस होजमाणे तिसु आभिणिवोहियनाणसुयनाणओहिनाणेड होजा 
अहवा तिसु होजमाणे आभिणिवोहियनाणसुग्रनाणमणपजवनाणेचु होजा, चउख 
होजमाणे चउसु आभिणिवो हियनाणसुयनाणओहिनाणमणपजवनाणेछ होजा, एवं 
निर्यठेवि । सिणाए णे पुच्छा, गोयमा | एगंसि केबळनाणे होजा॥ ७५५॥ घुलाए 
णे भते ! केवइयं सुग्रं अहिजेजञा। ६ गोयमा ! जहन्नणं नवमस्स पुव्वस्स तइ 
आयारवर्त्यु, उक्कोसेण नव पुव्वाइं अहिजेजा । बउसे ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं 
अट्ट पवयणमायाओ उक्कोसेग दस पुव्वाई अहिजेजञा । एवं पडिसेवगाकुसीळेवि । 
कसायकुसीले ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठ पवयणमायाओ उक्कोसेण चउइदस 
पुञ्वाई अहिज्जेजा, एबं नियंठेवि । सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! सुयवइरित्ते होजा 
७॥७५६्‌॥ पुलाए ण॑ भते ! किं तित्ये होजा अतित्ये होजा ? गोयमा ! तित्थे होजा 
णो अतित्ये दोजा, एवं बउसेवि, एवं पडिसेवणाकुसीळेवि । कसायकुसीले पुच्छा, 
गोयमा | तित्ये वा होजा अतित्ये वा होजा, जइ अतित्ये होजा किं तित्थयरे होजा 
पततयबदधे होजा ? गोयमा ! तित्वगरे वा होजा पत्तेयबुद्धे वा हो जा, एवं नियंठेवि, एवं 
सिणाएवि ८॥७५७॥ पुलाए णं भैते ! किं सलिंगे होजा अन्नलिंगे होजा गिहिलिंगे 
होजा १ गोयमा ! दव्वलिंग पडुच सलिंगे वा होजा अन्नछिंगे वा होजा गिहिलिंगे 
चा होजा, भावलिंगं पडुच्च निय(म)मा सर्लिंगे होजा, एवं जाव सिणाए ५।७५९॥ 
पुलाए णं भते! -कइछ ` सरीरेस होजा? गोयमा ! तिछ ओरालियग्रतेयाकम्मएस 
होजा, बउसे ण॑ संते! पुच्छा, गोयमा! तिंड वा चउच वा होजा,, तिख 
होजमांणे तिसु ओरालियतेयाकम्मएडु होजा, चउछ होजमाणे चउछ ओरालिय- 
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चेउव्वियरतेयाकम्मएव होजा, एवं पडिसेवणाकुसीलेवि । कसायकुसीले पुच्छा, 
गोयमा ! तिसु वा चउछ वा पंचस वा होजा, तिस होजमाणे तिसु ओरालियतेया- 
कम्मएच होजा, चउछ होजमाणे चउसु ओरालियवेउव्वियतेयाकम्मएसु होजा, पंच 
` होजमाणे पंच ओरालियवेडव्वियआहारगतेयाकम्मएउ होजा, णियंठो सिणाओ 
य जहा पुलाओ॥१०॥ ७५९॥ पुलाए ण भते ! किं कम्मभूमी(स)ए होजा अकम्म- 
भूमीए होजा १ गोयमा ! जम्मणसंतिभावं पडुच कम्मभूमीए होजा णो अकम्मभूमीए 
होजा, बउसे ण॑ पुच्छा, 'गोयमा ! जम्मणसंतिभावं पडुच्च कम्मभूमीए. होजा 
णो अकम्मभूमीए होजा, साहरणं प्च कम्मभूसीए वा होजा अकम्मभूमीए वा 
होजा, एवं जाव सिणाए॥ ११ ॥ ७६० ॥ पुलाए णं भंते ! किं ओसप्पिणिकाठे 
होजा उस्सप्पिणिकाळे होजा णोओसप्पिणिणोउस्सप्पिणिकाळे होजा ९ गोयमा | 
ओसप्पिणिकाले वा होजा उस्सप्पिणिकाले वा होजा नोओसप्पिणिनोउर्स- 
'्पिणिकाळे वा होजा, जइ -ओसप्पिणिकाळे होजा किं सुसमसुसमाकाठे होजा 
१, सुसमाकाळे होजा २, उुसमदूसमाकाले होजा ३, दूसमसुसमाकाले होजा 
४, दूसमाकाले होजा ५, दूसमदूसमाकाले होजा ६४ गोयमा ! जम्मणं पडुच्च णो 
* सुसमसुसमाकाठे होजा १, णो सुसमाकाळे.होजा २, सुसमदूसमाकाळे वा होजा ३, 
दूसमससमाकाले वा होजा ४, णो दूसमाकाले होजा ०, णो दूसमदूसमाकाले होजा ६, 
संतिभावं पडुच्च णो ससमसुसमाकांले होजा णो सुसमाकाळे होजा सुसमदूसमाकाछे 
वा होजा दूसमसुसमाकाळे वा होजा दूसमाकाळे वा होजा णो दूसमदूसमाकाठे 
होजा, जइ उस्सप्पिणिकाळे होजा किं दूसमदूसमाकाले होजा दूसमाकाळे होजा 
दूसमसुसमाकाळे होजा सुसमदूसमाकाळे होजा ससमाकाले दोजा उसमडसमाक' न 
होजा? गोयमा ! जम्मणं पडुच णो दूसमदूसमाकाले होजा १, दृसमाकाठे 3 
होजा २, दूसमससमाकाले वा होजा ३, ससमदूसमाकाले वा होजा ४» यों डे 
काळे होजा ५, णो ससमसुसमाकाछे होजा ६, संतिभावं पड़च णो दूसमद काठे 
होजा १, (नो)दूसमाकाळे होजा २, दूसमझ॒समाकाळे वा होजा ३, वुसमदसन 
वा होजा ४, णो ससमाकाले होजा ५, णो सुसमदसमाकाळे होजा ६ । ह शै 
प्पिणिनोउस्सप्पिणिकाळे होजा किं ससमससमापंलिभागे we | जम्म 
होजा -सुसमदूसमापलिभागे होजा दूसमसुसमापलिभागे दोजा होजा णो (द) 
संतिभावं च प्च णो सुसमसुसमापलिभागे होज्ञा णो दुसमापलिभीग तें! पुच्छ 
समदूसमापलिभागे होजा दूसमदसमापलिभागे दोजा । बसे ” ,वमिणियोउस 
गोयमा ! ओसप्पिणिकाले वा होजा उस्सप्पिणिकाले वा दोजा नोओर 
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प्पिणिकाळे वा दोजा, जइ ओसप्पिणिकाळे होजा किं उसमतुसमांकाले० पुच्छा,. 
गोयमा ! जम्मणं संतिभावं च पडुच णो सुसमसुसमाकाले होजा णो उुसमाकाले होजा 
'सुसमदूसमाकाले वा होजा दुस्समसुसमाकाले वा होजा दूसमाकाले वा होजा णो 
दूसमदूसमाकाले होजा, साहरणं पडुच अन्नयरे समाकाले होजा । जइ उस्सप्पि- 
णिकाले होजा किं दूसमदूसमाकाले होजा ६ पुच्छा, गोयमा ! जम्मणं पडुच्च 
णो दुस्समदुस्समाकाळे होजा जहेव पुलाए, संतिभावं पडुच्च णो दूसमदूसमाकाळे 
होजा णो दूसमाकाले होजा एवं संतिभावेणवि जहा पुलाए जाव णो सुसमतुसमा- 
काळे होजा, साहरणं पडुच्च अन्नयरे समाकाले होजा । जइ नोओसप्पिणि- 
नोउस्सप्पिणिकाळे होजा० पुच्छा, गोयमा ! जम्मणसंतिभावं पडुच्च णो सुसमसुस- 
मापलिभागे होजा जहेव पुलाए जाव दूसमसुसमापलिभागे होजा, साहरणं पडुच 
अन्नयरे पलिभागे होजा, जहा बउसे एवं पडिसेवणाकुसीळेवि, एवं कसायकुसीलेवि,. 
नियंठो सिणाओ य जहा पुळाओ, नवरं एएसिं अव्भहियं साहरणं भाणियव्वं, सेसं तं 
चेव १२॥ ७६१॥ पुलाए ण॑ भंते | कालगए समाणे (किं)कं गईं गच्छ ? गोयमा [ 
देवगड गच्छइ, देवगई गच्छमाणे किं भवणवासीछु उववजेजा वाणमंतरेउ उववजेज्ञा 
जोइसियवेमाणिएखु उववजेजा ? गोयमा ! णो भवणवासीच उ० णो वाणमंतरेड उ० 
णो जोइसिएस उ० वेमाणिएस उववजेजा, वेमाणिएछ उववजमाणे जहण्णेणे सोहम्मे 
कप्पे उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे उववजेजा, बउसे णं एवं चेव नवरं उक्कोसेण अङुए 
'कप्पे, पडिसेवणाकुसी ले जहा बउसे, कसायकुसीले जहा पुलाए, नवरे उक्कीसेण अणुः 
त्तरविमाणेसु उवबजेज्ा, णिंयंठे णं भंते ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणिएस उववजमाणे 
अजहनमणुक्कोसेणे अणुत्तरविमाणेसु उववजेजञा, सिणाए णे मंते | कालगए समाणे 
क॑ गईं गच्छइ गोयमा | सिद्धिगइ गच्छद्‌ । पुलाए णँ भंते! देवेस उववजमाणे 
किं - इंदत्ताए उववजेजा सामाणियत्ताए उववजेज्ा तायत्तीसगत्ताए उववजेजा 
'छोगपारत्ताए उववजेजा अहमिंदत्ताए उववजेजा? गोयमा ! अविराहण पच 
इंदत्ताए उववजेजा सामाणियत्ताए उववजेजा लोगपालत्ताए वा उववजजा तायत्ती- 
सगत्ताए वा उववजेजा नो अहमिंदत्ताए उववजेजा, विराहणं प्च अनयरेड 
उवबजेजा, एवं बउसेवि, एवं पडिसेवणाकुसीलेवि, कसायकुसीठे पुच्छा, गोयमा ! 
अविराहणं पडुच इंदत्ताए वा उववजेजा जाव अहमिंदत्ताए उववजेजा, वराह 
पच अन्नयरेसु उववज्जेजा, नियंठे पुच्छा, गोयमा अविराहणं पडुच णो इंदत्ताए 
उववजेजा जाव णो लोगपालत्ताए उववजेजा अहमिंदत्ताए उववजजा, विराहणे 
प्च अन्नयरेछ उववजेजा ॥ . पुलागस्स णे भंते ! देवलोगेस उववजमाणस्क 
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केवइयं कालं ठिईै प० १. गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमपुहुत्तं उक्कोसेणं ` अट्टारस- 
सागरोंवमाईं, बउसस्स ण॑ पुच्छा, गोयमा ! -जहन्नेणं पलिओवमएुहुत्तं . उक्कोसेण 
चावीसं सागरोवमाइं, एवं पडिसेवणाकुसीलस्सवि, कसायकुसीलस्स पुच्छा, गोयमा ! 
जइन्नेणं पलिओवमपुहुत्तं उक्कोसेण तेत्तीसँ सागरोवमाइं, णियंठस्स पुच्छा, गोयमा ] 
अजहृन्नमणुक्रोसेणं तेत्तीसं ` सागरोवमाई १३ ॥ ७६२॥ पुलागस्स ण भंते! 
केबइया संजमठ्ठाणा प० १ गोयमां ! असंखेजा संजमठ्ठाणा 'प०, एवं जाव कसाय- 
-कुसीलस्स। नियंठस्स णं भंते ! केवइया संजमद्ठाणा प०६ गोयमा ! एगे अजहन्ञम- 
शुक्कोसए संजमट्टाणे प०, एवं सिणायस्सवि, एएसि णं संते ! घुलागवउसपडिसेवणाक- 
सायकुसीलनियंठसिणायाणं संजमट्टाणाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सन्बत्थोवे नियंठस्स सिणायस्स य एगे अजहन्नमणुक्रोसए संजमट्ठाणे, पुलागस्स 
संजमट्टाणा असंखेजगुणा, बउसस्स संजमट्टाणा असंखेजगुणा, पडिसेवणाकुसीलस्स 
संजमद्ठांणा असंखेजगुणा, कसायकुसीलस्स संजमठ्ठाणा असंखेजगुणा १४॥७६३॥ 
'पुलागस्स ण॑ भते ! केवइंया चरित्तपजवा प० १ गोयमा ! अणंता चरित्तपजवा 
'प०, एवं जाव सिणायस्स । पुलाए णं भंते | पुलागस्स सट्ठाणसनिगासेणे 
चरित्तपंजवेहिं किं द्वीगे तुझे अब्भहिए १ गोयमा ! सिय हीणे १, सिय तु ९, सिय 
अव्महिए ३, जइ हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेजइभागहीणे वा संखेजइभागहीगे 
चा संखेजगुणहीणे वा असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा, अह अब्भाहए अर्णत- 
भागमब्भहिए वा असंखेजइभागमन्भहिए वा संखेजइभागमब्भहिए वा संखेजगुण- 


es $ aN . Las + 2 | ° 
अन्भहिए वा असंखेजगुणमब्महिए वा अणंतगुणमन्भहिए वा ॥ पुलाए ण भंते 


बउसस्स परट्टाणसन्निगासेणं चरित्तपजवेहिं किं हीणे तुके अन्भहिए * गोयमा ! हीण 
नो ठुहे नो अन्महिए, अणंतगुणहीणे, एवं पडिसेवणाकुसीळेवि, कसायकुसीळेण ४2" 
छट्टाणवडिए जहेव सट्टाणे, नियंठस्स जहा बउसस्स, एवं सिणायस्सवि ॥ बउसे 
भंते | पुलागस्स परट्ठाणस न्निगासेणं चरित्तपजवेहिं करिं हीणे ठु ह 
-गोयमा ! णो हीणे णो तुके अव्भहिए अणंतगुणमब्भहिए । बउसे भो भते !ब 
सद्टाणसन्निगासेणं चरित्तपजवेहिं० पुच्छा, गोयमा | सिय हीणे सिय rl 
अव्भहिए, जइ हीणे छट्टाणवडिए । बउसे णं मंते | पडिसेवणाङसीलस्स पर 
न्निगासेणं चरित्तपजवेहिं किं हीणे० ? छट्टाणवडिए, एवं कसायङीतसय | 
बउसे ण॑ भंते ! नियंठस्स परट्टाणसन्नियासेणं चरित्तपजवेहिं० पुच्छी 

हीणे णो तुछे गो अब्भहिए, अणंतगुणहीणे, एवं मस, पडसे एस चें 
एस चेव बउसवत्तन्वया भाणियन्वा, कसायकुसीलस्स साण्ण 
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बडसवत्तव्वया नवरं पुलाएणवि समं छट्टाणवडिए । णियंठे ण॑ भते ! पुळागस्स 
परट्ठाणसन्निगासेणं चरित्तपजवेहिं० पुच्छा, गोयमा ! णो हीणे णो तुठ़े अब्भहिए 
अणंतगुणमव्भहिए, एवं जाव कसायकुसीलस्स । णियंठे ण॑ अंते ! णियंठस्स 
सट्ठाणसन्निगासेणं पुच्छा, गोयमा ! नो हीणे तुछे णो अन्भहिए, एवं सिणाय- 
स्सावि । सिणाए ण॑ मंते ! पुलागस्स परट्टाणसण्णिगासेणं एवं जहा नियंठस्स वत्तव्वया 
तहा सिणायस्सावि भाणियव्वा जाव सिणाए ण॑ भंते ! सिणायस्स सट्टाणसन्निगासेणं 
पुच्छा, गोयमा ! णो हीणे तुके णो अब्भहिए ॥ एएसि णं भंते ! पुलागबउसप- 
डिसेवणाङसीलकसायङुसीलनियंठसिणायाणं जहन्ुक्लोसगाणं चरित्तपजवाणं कयरे 
२ जाव विसेसाहिया वा? गोयमा | पुलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं 
जहज्ञगा चरित्तपजवा दोण्हवि तुळा सब्वत्थोवा, घुलागस्स उक्कोसगा चरित्तपजवा 
अणंतशुणा, बउसस्स पडिसेवणाङुसीलस्स य एएसि ण॑ जहन्नगा चरित्तपजवा 
दोण्हवि तुछा अणंतगुणा, बउसस्स उक्कोसगा चरित्तपजवा अणंतगुणा, पडिसेवणा- 
कुसीळस्स उक्लोसगा चरित्तपजवा अणंतगुणा, कसायकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्त- 
पजवा अणंतगुणा, णियंठस्स सिणायस्स य एएसि णं अजहन्नमणुक्कोसगा चरित्त- 
पजवा दोण्हवि तुका अणंतगुणा १%॥ ७६४ ॥ पुलाए ण॑ भते ! किं सजोगी 
होजा अजोगी होजा ? गोयमा! सजोगी होजा नो अजोगी होजा, जइ 
सजोगी होजा किं मणजोगी होजा वइजोगी होजा कायजोगी होजा १ गोयमा ! 
मणजोगी वा होजा वइजोगी वा होजा कायजोगी वा होजा, एवं जाव निय॑ठे । 
सिणाए ण॑ भंते ! पुच्छा, गोयमा ! सजोगी वा होजा अजोगी वा होजा, जइ सजोगी 
होजा किं मणजोगी होजा सेसं जहा पुलागस्स १६ ॥ ७६५ ॥ पुलाए णं भंते ! 
किं सागारोवउत्ते होजा अणागारोवउत्ते होजा ? गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होजा 
अणागारोवउत्ते वा होजा, एवं जाव सिणाए १७॥ ७६६ ॥ घुलाए णं भते | किं 
सकसाईँ होजा अकसाई होजा? गोयमा ! सकसाई होजा णो अकसाई होजा, जइ 
सकसाई होजा से ण॑ भते ! कइसु कसाएस होजा १ गोयमा ! चउस कोहमाणमाया- 
लोमेस होजा, एवं बउसेवि, एवं पडिसेवणाङुसीलेवि, कसायकुसीळे ण॑ पुच्छा, 
गोयमा | सकसाई होजा णो अकसाई होजा, जइ सकसाई होजा से णं भते ! 
कइसु कसाएसु होजा १ गोयमा ! चउस॒ वा तिस वा दोस वा एगम्मि वा होजा, चउसु 
होजमाणे चउसु -संजलणकोहमाणमायालोमेछ होजा, तिस होजमाणे तिस संजल- 
णमाणमायालोभेसु होजा, दोस होजमाणे दोस संजलणमायालोमेसु होजा, एगम्मि 
होजमाणे एगम्मि संजलणलोभे होजा, निरये ण॑ पुच्छा, गोयमा | णो सकसाई 
५६ सुत्ता० 
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होजा अक्साई होजा;. जइ अकसाई होजा किं उवसंतकसाई होजा खीणकसाई 
होज्ञा १ गोयमा | -उवसंतकताई वा होजा खीगकसाई वा होजा, सिणाए 
एवं चेव, नवरं णो उवसंतकसाई होजा, खीगऋसाई होजा १८ ॥७६७॥ पुलाए 
ण॑ मंते ! किं सळेस्से होजा अलेस्से होजा ! गोयमा ! सलेस्से होजा णो अलेस्से 
होजा, जइ सलेस्ते होजा से ण॑ भंते | कइस लेस्सासु होजा 2 गोयसा | तिसु 
विडडळेंस्सास होजा, तं०-तेउलेस्साए पम्हळेस्साए -क्रलेस्साए, एवं वउसस्सावे, 
एवं पडिसेवणाकुंसीलेवि, कसायकुसीले पुच्छा, गोयमा | सळेस्से होजा णो अळेस्से 
होजा, जइ सलेस्से होजा से णं मते | कइछ लेस्सा होजा ६ गोयमा !'छछ लेस्सास 
होजा, तं०-कण्हलेस्साए जाव .सुक्कलेस्साए, . निय॑ठे णं अंते | पुच्छा, गोयमा | 
सलेस्े. होजा णो अळेस्से होजा, .जइ सेलेस्से होजा से ण॑ भंते | कइस ठेस्साचु 
होजा? गोयमा ! एगाए..सुकळेस्साए होजा, सिणाए पुच्छा, गोयमा | सलेस्से 
वा होजां अळेस्से वा होजा, जइ. सलेस्से. होजा से णै भंते | कइस लेससाइ 
होजा ? गोयमा ! एगाए प्ररमसकलेस्साए होजा १५॥ ७६८ ॥ पुलाए प॑ भते | 
किं बड्डुसाणपरिणामे ' होजा ही(हा)यमाणपरिणामे होजा अवद्ठियपरिणाम होजा 5 
गोयमा ! वह्ुुमा गपरिणामे वा होजां हीयमाणपरिणामे वा होजा अवट्टियपरिणामे वा 
होजा, एवं जांब्र कसायकुसीले । णियंठे ण॑ पुच्छा, गोयमा! बड्टमाणपरिणामे होजा; 
णो ही ्रमाणपरिंगामे-.होजा, अवट्टि्रपरिणामे वा होजा, एवं सिणाएवि ॥ पुळाए ", 


(र (र (४, है ~ जहन्ने he र पं उक्त ग 
संते: ! केवईय कालं वददुमागपरिणामे होजा १ गोयमा | जहन्नेण एके समर्य उके >: 


अंतोम॒हुर्तें, केवइय काळं हीयमाणपरिणामे होजा १ गोयमा ! जह॑ण्गेग एक हक 
उक्लोसेणं. अंतोमुहुत्ते, केवरं काळं अवट्टियपरिणामे होजा £ गोयमा ! गाल | 
एकक समय॑ उक्कोसेणं सत्त समया, एवं जाव कसायकुसीळे । निर्य बा 
केवइयं काळं वदुमागपरियामे होजा? गोयमा | जहनेणे अंतोझुहु् उको सा 
अंतोमुहुत्ते, केवंइयं काळं अवड्टियपरिणामे ह्ोजा १ गोयमा । ph ! 
उङ्रोसेणं अंतोसुहुत्तं । सिणाए णं भंते | केव्रइयं काळं वदुमाणपारण परिणामे 
गोयमा ! जहन्नेग अंतोमुहुत्त उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते, केवई्य का Ror ॥ 
होजा १ गोयमा ! जहण्णेग अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं देखणा पुव्वकोडी २० स कम्म 
घुलाए ण॑ भंते | कद कम्मप्पगडीओ वंथइ १ गोयमा ! wba जेरी वा; 
प्पगडीओ वंधइ. । वउसे पुच्छा, गोयमा ! सत्तविहृब॑ंबए वा भे ना 
सत्त वंधमाणे आंउयवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ वंधइ, अ मलय आ गोयमा ! 
अट्ट कम्मप्पगडीओ वंधइ, एवं पडिसेवणाकुसीलेवि, कसायकुसीळे ण्या पित 
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सत्तविहवं थए वा अट्टविहवंधए वा छव्विहवंधए वा; सत्तः वंधमाणे आंउयवजांओ 
सत्त कम्मप्पगडीओ वंधइ, अट्ट वंधमाणे पडिपुन्नाओ अट्ठ कम्मप्पगडीओ वंधइ, 
छ वंधसाणे आउयमोहणिजवजाओ छक्कम्मप्पगडीओ वंधइ ' । निय॑ठे णं पुच्छा, 
शोयसा ! एगं वेयणिज कम्स वंधइ । सिणाए ण॑ पुच्छा, योयमा ! एगविहवंधए वा 
अवंधए वा, एगं वंधसाणे एवं वेयणिजं कम्मं वंधइ २१॥ ७७० ॥ पुलाए णँ 
संते ! कइ कम्मप्पगडीओ वेदेइ १ गोयमा ! नियमं अट्ट कम्मप्पगडीओ वेदेइ, एवं 
जाव कसायकुसीछे, नियंठे ण॑ पुच्छा, गोयमा ! सोहणिजवजाओ सत्त कम्मप्पग- 
डीओ वेदेइ । सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! वेयणिजआउयनामगोयाओ चत्तारि 
कम्मप्पयडीओ वेदेइ २९ ॥ ७७१॥ पुलाए ण॑ मंते | कइ कम्मप्पगडीओ उदीरेइ १ 
रोयसा | आउयवेयणिजवजाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेइ । बउसे ण॑ पुच्छा, 
योयसा | सत्तविहउदीरए वा अट्टविहृउदीरए वा छन्विहउदीरए वा, सत्त उदीरेमाणेः 
आउयवजञाओ सत्त कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, अट्ट उदीरेमाणे पडिपुन्नाओ अट्ट 
कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, छ उदीरेमाणे आउयवेयणिजवजाओ छ कम्मप्पगडीओ 
उदीरेइ, पडिसेवणाकुसीले एवं चेव, कसायकुसीळे णं पुच्छा, गोयमा ! सत्तविह- 
उदीरए वा अट्टविहउदीरए वा छव्विहउदीरए वा पंचविहउदीरए वा, सत्त उदीरे- 
खाणे आउयवज्ञाओ सत्त कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, अट्ट उदीरेमाणे' पडिपुन्नाओ 
अट्ट कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, छ उदीरेमाणे आउयवेयणिजवजाओ 'छ कम्मप्पग-- 
डीओ उदीरेइ, पंच उदीरेमाणे आउयवेयणिजमोहणिजवजाओ पंच कम्मप्पगडीओ 
उदीरेइ । नियँठे ण॑ पुच्छा, गोयमा | पंचविहउदीरए वा दुविहउदीरए वा, पंच 
उदीरेमाणे आउंयवेयणिजमोहणिजवजाओं पंच कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, दो उदी- 
रेमाणे णामं च गोयं च उदीरेइ । सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा | दुविहउदीरए वा 
अणुदीरए वा, दो उदीरेमाणे णामं च गोयं च उदीरे २३ ॥ ७७२ ॥ पुलाए 
णं भते | पुळायत्तं जहमाणे किं जहइ किं उवसंपज३ * गोयमा ! पुलायत्तं जह 
कसायङ्गसीळं वा अस्संजमं वा उवसंपज्इ, वउसे ण॑ भंते.! वउसत्तं जहमाणे किं 
जहड किं उवसंपजाइ १ गोयमा ! वउसत्तं जहइ पडिसेवणाकुसीलं वा कसायकुसीर्ल 
चा अस्संजमं वा संजमासंजम वा उवसंपजाइ, पडिसेवणाकुसीले णं भते ! पडि- 
सेवणाकुसीलत्त० पुच्छा, गोयमा | पडिसेवणाकुसीलत्ते जह बउसे वा कसायकुसीलं 
वा अस्संजम वा संजमासंजमं वा उवसंपजइ, कसायकुसीळे पुच्छा, गोयमा ! 
कसायकुसीलत्तं जहइ पुलाय॑ वा वउसं वा पडिसेवणाकुसीलं वा णिर्य वा अर्यंजन 
चा संजमासंजम वा उवसंपजइ, णियंठे ण॑ पुच्छा,. गोयमा ! नियंठत्त जहइ कसाय-< 
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कुसीलं वा सिणायं वा अस्संजमं वा उवसंपज्इ । सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा | सिणाः 
यत्त जहइ सिद्धिगईं उवसंपजइ २४ ॥ ७७३ ॥ पुलाए णं भ॑ते | किं सन्नोवउत्ते 
होजा नोसन्नोवउत्ते होजा? गोयमा ! णो सन्नोवउत्ते होजा नोसन्नोवउत्ते होजा । 
बउसे ण॑ भ॑ते ! पुच्छा, गोयमा ! सन्नोवउत्ते वा होजा नोसचोवउत्ते वा होजा, 
एवं पडिसेवणाङुसीलेवि, एवं कसायकुसीलेवि, नियंठे सिणाए य जहा पुलाए 
२५ ॥ ७७४॥ पुलाए ण॑ भ॑ते | किं आहारए होजा अणाहारए होजा ? गोयमा ! 
आहारए होजा णो अणाहारए होजा, एवं जाव नियंठे। सिणाए णं पुच्छा, 
गोयमा ! आहारए वा होजा अणाहारए वा होजा २६ ॥ ७७५ ॥ पुलाए णं 
भंते ! कइ भवग्गहणाईं होजा ? गोयमा | जहन्नेणं एक्कं उक्लोसेणं तिन्नि। बउसे णे 
पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेण॑ एकं उक्कोसेणं अट्ट, एवं पडिसेवणाकुसीलेवि, एवं कसा- 
यकुसीळेवि, नियंठे जहा घुलाए । सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! एकं २७ ॥ ७७६॥ 
घुलागस्स ण॑ मंते | एगभवग्गहणिया केवइ्या आगरिसा प० १ गोयमा ! जहन्नेणं 
एक्को उक्कोसेणं तिन्नि। बउसस्स ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं एक्को उक्कोसेणं सयग्गसो, 
एवं पडिसेवणाङुसीलेवि, कसायकुसीले एवं चेव । णियंठस्स ण॑ पुच्छा, गोयमा ! 
जहन्नेणं एक्लो उक्कोसेणं दोन्नि। सिणायस्स णं पुच्छा, गोयमा ! एक्को ॥ पुलागस्स 
णं भंते ! नाणाभवग्गहणिया केवइया आगरिसा प०? गोयमा ! जहन्नेणं दोनि 
उक्कोसेणं सत्त। वउसस्स णं पुच्छा, गोयमा | जहन्नेणं दोन्नि उक्कोसेण सहस्सग्गसो, 
एवं जाव कसायकुसीलस्स । निय॑ठस्स ण॑ पुच्छा, गोय॑मा ! जहन्नणं दोनि उक्कोसेणं 
पंच । सिणायस्स णं पुच्छा, गोयमा ! नत्थि एक्लोवि २८॥ ७७७॥ पुलाए णं भंते ! 
कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणावि अंतोमुह॒त्ते । बउसे. 
णं पुच्छा, गोयमा | जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेगं देसूणा पुव्वकोडी, एवं पडिसेवणाः 
कुसीलेवि, कसायकुसी लेवि एवं चेव । नियंठे ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एकक समय 
उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त। सिणाए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं देसशा 
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धुव्वकोडी ॥ पुलागा ण॑ भंते | काळओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जहनेणं एके समर 


उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं । बसा णं भ॑ते ! पुच्छा, गोयमा | सव्वडं, एवं जाव कसार” 
कुसीला, नियंठा जहा पुलागा, सिणाया जहा वउसा २७ ॥ ७७८ ॥ पुला 
णे भते! केवइय॑ काळं अंतरं होइ १ गोयमा ! जहण्णेणे अंतोमुहुचे उक्कोसेण अश 
काळं अणंताओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ काळओ, खेत्तओ अव बयान 
देसूणं, एवं जाव नियंठस्स । सिणायस्स णं पुच्छा, गोयमा ! नत्थि अंतर ॥ 
अंते | केवइयं काळं अंतरं होइ१ गोयमा ! जहण्णेणं एक्र समर्थ उ कोसेण 
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जाइ वासांईं । बउसाणं मंते | पुच्छा, गो तर पठ 
कुसीलाणं । नियंठाणं पुच्छा, es लाहा पक कस ति 
सिणायाणं जहा वउसाणं २० ॥ ७७९ ॥ पुलागस्स ण॑ अंते | कह ससुर वि 
प° ? गोयमा | तिन्नि समुग्धाया प० तं०-वैयणासमुग्घाए et 
i वाया प०, सुग्धाए कसायसमुग्धाए मारणँ- 
'तियससुर्थाए, वउसस्स णे अंते | पुच्छा, गोयमा ! पंच समुग्धाया प०, तं०- 
चैयणाससुर्घाए जाव तेयासमुग्वाए, एवं पडिसेवणाकुसीळेवि, कसायकुसीलस्स 
पुच्छा, गोयमा | छ ससुग्धाया प०, तं०- यगाससुर्घाए जाव आहारगसमुर्घाए, 
नियंठस्स णं पुच्छा, गोयमा | नत्थि एक्नोवि, सिणायस्स णे पुच्छा, गोयमा | एगे 
केवलिसमुग्घाए प० ३१ ॥ ४८० ॥ पुलाए णं भंते | लोगस्स किं संखेजइभागे 
होजा १, असंखेजइभागे होजा २, संखेजेस भागेल होजा ३, असंखेजेस भागेसु 
दोजा शर सव्वलोए होजा ५६ गोयमा | णो संखेजइभागे होजा, असंखेजइभागे 
होजा, णो संखेजेष भागे होजा, (णो) असंखेजेस भागेल होजा, णो सव्वलोए 
होजा, एवं जाव नियंठे । सिणाए णं पुच्छा, गोयमा ! णो संखेजइभागे होजा 
असंखेजइभागे होजा णो संखेजेस भागेछ होजा असंखेजत भागेसु होजा सब्क- 
छोए वा होजा ३२॥ ७८१ ॥ घुलाए ण॑ अंते! लोगस्स किं संखेजइभागं फुसइ 
असंखेजइभागं फुसइ० १ एवं जहा ओगाहणा भणिया तहा फुसणावि भाणियन्वा 
जाव सिणाए ३३ ॥ ७८२॥ पुलाए ण॑ भंते ! कयरम्मि भावे होजा ? गोयमा ! 
'खओवसमिए भावे होजा, एवं जाव कसायकुसीळे । निय॑ठे पुच्छा, गोयमा ! 
उवसमिए वा भावे होजा खइए वा भावे होजा। सिणाए पुच्छा, गोयमा | खइए 
भावे होजा ३४ ॥ ७८३ ॥ पुलाया णं भंते | एगसमएणं केवइया होजा ? 
गोयमा | पडिवजमाणए पड्च सिय अत्थि सिय नल्थि, जइ अत्थि जइन्नेणं एक्को 
वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं सयपुहुत्त, पुन्वपडिवन्नए पड़च सिय अत्थि सिय 
नल्थि, जइ अत्थि जहन्नेणं एक्लो वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं । बउसा 
'णं मंते | एगसमएणं० पुच्छा, गोग्रमा | पडिवजमाणए पडुच सिय अत्थि सिय 
नत्थि, जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं सयपुहुत्ते, पुन्वपडि- 
वन्नए पडुच जइन्ञेणं कोडिसयपुहुत्त उक्कोसेणवि कोडिसयपुहुत्तं, एवं पडिसेवणा- 
कुसीलेवि। कसायकुसीलाणं पुच्छा, गोयमा | पडिवजमाणए पडुच सिय अत्यि सिय 
'नत्यि, जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्लोसेणं (कोडि) सहर्सपुहुत्तं, 
पुव्वपडिवन्नए पड़च जहदन्नेणं कोडिसहस्सपुहुत्त उक्कोसेणवि कोडिसहस्सपुहुत्तं । 
नियंठाणं पुच्छा, योगमा | पडिवजमाणए पड्च सिय अत्थि सिय नत्यि, जइ 
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अंत्यि जहन्नेणं एको वां दो वा तिन्नि वां उक्कोसेणं वावट्टं सयं, अट्टसयं खवगाणे 
चउप्पन्नं उव(स)सामगाणं, पुव्वपडिवन्नए पडुच सिय अत्थि सिय नत्यि, जइ अत्तथिः 
जहन्नेणं एक्रो वा.दोःवा तिन्नि वा उक्कोसेणं सयपुहुत्त । सिणायाणं पुच्छा, गोयमा ! 
पडिवजमाणए पडुच -सिंयं अत्थि सिय नत्यि, जइ आत्थ जहन्नण एक्लो वा दो वा 
तिन्नि वा उक्कोसेणे अट्टसयं, पुन्वपडिवन्नए पड्च जहनेणं कोडिपुहुत्तं उक्कोसेणवि 
कोडिपुहुत्तं ॥  एएसि 'णं मंते | पुलागवउसपडिसेवणाकुसीलकसायकुसीलनियंठ- 
सिणायाणं कयरे २ जाव.विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा नियंठा, पुलागा 
संखेजगुणा, सिणायां संखेजगुणा, बउसा संखेजगुणा, पडिसेवणाकुसीला संखेजयुणा, 
कसायकुसीला संखेजगुणा । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति जाव विहरइ ॥ ७८४॥ 
पणवीसइमस्स सयस्स छट्टो उद्देसो समत्तो ॥ 

कइ ण॑ भंते! संजया प० १ गोयमा | पंच संजया प०, तं०-सामाइयसंजए 
छेओवट्टावणियसंजए पारिहारविसद्धियसंजए स॒हुमसंपरायसंजए अहकखायसंजए, 
सामाइयसंजए ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते १ गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते, तंजहा--इत्तरिए 
य. आवकहिए य, छेओवट्ठावणियसंजए णं पुच्छा, गोयमा ! दुविहे प०, त॑०-- 
साइयारे य निरइयारे य, परिहारविसुद्धियसंजए पुच्छा, गोयमा ! दुविहे प० 
तै०-णिव्विसमाणए य निव्विट्ठकाइए य, सुहुमसंपराय ० पुच्छा, गोयमा ! ढुविह प० 
त॑०-संकिलिस्समाणए य विसुद्धमाणए य, अहक्खायसंजए पुच्छा, गोयमा ! दुवि 


प०, तं०-छउमत्ये य केवली य॥ गाहाओ-सामाइयंमि उ कए चाउजाम॑ अणत्तर 
परियागँ 


NAS 


धम्मं । तिविहेण फासय॑तो सामाइयसंजओ स खळ ॥ १ ॥ छेएण 
पोराणं जो उवेइ अप्पाणं । धम्मंमि पंचजामे छेदोवट्टावणो स खळ ॥ २ ॥ पार 
हरइ जो विसुद्धं ठु पंचजामं अशुत्तरं धम्मं । तिविहेण फासयंतो परिहारियसंजओ 
स खळ ॥ ३॥ लोमाणु वेययंतो जो खळ उवसामओ व खवओ वा । सो उहुम" 
संपराओ अहखाया ऊणओ किंचि ॥ ४ ॥ उबसंते खीणेमि व जो खळ करम 
मोहणिजंमि । छउमत्थो व जिणो वा अहखाओ संजओ स खळ ॥ ५ ॥ ४८७ 
सामाइयसंजए ण॑ भंते ! किं सबेदए होजा अवेदए होज्ञा ९ गोयमा | सवेदए वा 
होजा अवेदए वा होजा, जइ सवेदए होजञा ० एवं जहा कसायकुसीळे तव निरवसेसं, 
एवं छेदोवट्टावणियसंजएवि, परिहारविसुद्धियसंजओ जहा पुलाओ, सुहुमसंपराय' 


सरागे 
संजओ अहक्खायसंजओ य जहा नियंठो २ । सामाइयसंजए णै भंते ! कि एज 
होजा वीयरागे होजा ? गोयमा | सरागे होजा नो वीयरांग होजा, 'ए कि 


जए ण॑ भं 
सहुमसंपरायसंजए, अहक्खायसुंजए ज्या नियंठे २ ॥ सामाइयर्सजए प्र 
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ठियकप्पे होजा अट्टियकप्पे होजा १ गोयमा ! ठियकप्पे बा होला ट्ठ कम जे 
वा होजा, छेदोबद्ठावणियसंजए पुच्छा, गोयमा ! ठियकप्पे होजा नो अह्ठियकप्पे' 
होजा, एवं परिहारविसुद्धियसंजएवि, सेसा जहा सामाइयसंजए-। सामाइयसंजए 
ण॑ भंते! किं जिणकप्पे होजा थेरकप्पे होजा कप्पातीते होजा? गोया 
जिणकप्पे वा होजा जहा कसायङुसीळे तहेव निरवसेसं, छेदोवट्टावणिओ बह ! 
बि्ुद्धिओ य जहा वउसो, सेसा जहा नियंठे ४ ॥ ७८६ ॥ सामाइय्चए. णं 
भंते | किं पुळाए होजा बडसे जाव सिणाए होजा ? गोयमा | वा यां होला 
बउसे जाव कसायकुसीले वा होजा, नो निर्यठे होजा नो सिणाए होजा, एवं छेदो- 
वट्टावणिएवि, परिहारविसुद्धियसंजए ण॑भंते ! पुच्छा, गोयमा ! नो पुलाए नो 
बउसे नो पडिसेवणाङुसीले होजा, कसायकुसीळे होजा, नो नियंठे होजा नो सिणाए 
होजा, एवं इहुमसंपराएवि, अहक्खायसंजए पुच्छा, गोयमा ! नो घुलाए होजा 
जाव नो कसायकुसीळे होजा, नियंठे वा होजा सिणाए वा होजा ५ ॥ सामाइय- 
संजए ण॑ मंते | किं पडिसेवए होजा अपडिसेवए होजा १ गोयमा | पड्सेवंए वा. 
होजा अपडिसेवए वा होजा, जइ पडिसेवए होजा किं मूल्शुणपडिसेवए होजा० 
सेसं जहा पुलागस्स, जहा सामाइयसंजए एवं छेदोवट्टावणिएवि, परिहारविचुद्धिय- 
संजए पुच्छा, गोयमा | नो पडिसेवए होजा अपडिसेवए होजा, एवं जावं अहः 
क्खायसंजए ६ ॥ सामाइयसंजए णै भंते ! कइसु नाणेस होजा ? गोयमा ! दोतु 
वा तिस वा चउस वा नाणेसु होजा, एवं जहा कसायकुसीलस्स तहेव चत्तारि 
नाणाईं भयणाए, एवं जाव झहुमसंपरा (३)ए, अहक्खायसंजयस्स पंच नाणाई भय- 
णाए जहा नाणुद्ेसए । सामाइयसंजए णं भंते ! केवइयं सयं अहिजेजा ? गोयमा ! 
जहन्ञेणं अट्ट पवयणमायाओ जहा कसायकुसीले, एवं छेदोवट्टावणिएवि, परिहार- 
बिसुद्धियसंजए पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं नवमस्स पुव्वस्स तइयं आयारवत्छुउक्कोसेणं 
असंपुन्नाइं दस पुब्वाइं॑ अहिजेजा, सहुमसंपरायसंजए जहा सामाइयसंजए, 
अहक्खायसंजए पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं अट्ट पवयणमायाओ उक्कोसेणं चउद्दत 
पुग्वाइईं अहिजेजा सयवइरित्ते वा होजा ७। सामाइयसंजए ण॑ भंते ! किं तित्ये 
होजा अतित्थे होजा ? गोत्रमा | तित्थे वा होजा अतित्ये वा होजा जहा कसाय- 
कुसीले, छेरोवड्ठावणिए परिहारविसुद्धिए (सहुमसंपराए) य जहा घुळाए, सेसा जहा 
सामाइयसंजए ८ । सामाइयसंजए ण॑ भंते | किं सळिंगे होजा अन्नालिंगे होजा गिहि- 
लिंगे होजा ? जहा पुळाए, एवं छेदोवट्टावणिएवि, परिहारविसुद्धियसंजए णं भंते | 
. किं० पुच्छा, गोयमा ! दव्वलिंगंपि भावलिंगंपि प्च सळिंगे होजा नो अन्नलिंगे 
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होजा नो गिहिलिंगे होजा, सेसा जहा सामाइयसंजए ९ । सामाइयसंजए ण॑ अंते | - 
कंइस सरीरेस होजा ? गोयमा! तिछु वा चउसु वा पंचछ वा होजा जहा कसाय- 
कुसीळे, एवं छेओवट्टावणिएवि, सेसा जहा पुलाए १० । सामाइयसंजए ण॑ भंते ! 
किं कम्मभूमीए होजा अकम्मभूमीए होजा ? गोयमा ! जम्मणं संतिभावं च पडुञ्च 
कम्मभूमीए होजा नो अकम्मभूमीए जहा बउसे, एवं छेओवट्टावणिएवि, परिहारवि- 
सुद्धिए य जहा पुलाए, सेसा जहा सामाइयसंजए ११ ॥ ७८७॥ सामाइयसंजए 
णं भते | किं ओसप्पिणीकाळे होजा उस्सप्पिणीकाळे होजा नोओसप्पिणिनोउस्सप्पि- 
णिकाले होजा १ गोयमा | ओसप्पिणीकाळे जहा बउसे, एवं छेओवडट्टावणिएवि, 
नवरे जम्मं संतिभावं (च ) पड्च चउञ्चवि पलिभागेसु नत्थि, साहरणं पडुच 
अन्नयरे पलिभागे होजा, सेसं तं चेव, परिहारविसुद्धिए पुच्छा, गोयमा | ओस- 
प्पिणिकाळे वा होजा उस्सप्पिणिकाळे वा होजा नोओसप्पिणिनोउस्सप्पिणिकाळे 
वा होजा, जइ ओसपण्पिणिकाळे होजा जहा पुलाओ, उर्सप्पिणिक्रालेवि जहा 
पुलाओ, झहुमसंपरा(इ)ओ जहा नियंठो, एवं अहक्खाओवि १२॥ ७८८॥ सामा- 
इयसंजए ण॑ भ॑ते | कालगए समाणे किं गईं गच्छइ ९ गोयमा | देवगइं गच्छइ, 
देवगइं गच्छमाणे किं भवणवासीछु उववजेजा वाणमंतरेछु उववजेजा जोइसिएसु 
उववजेजा वेमाणिएस उववजेजा ९ गोयमा ! णो भवणवासीछु उववजेजा जहा 
कसायकुसीळे, एवं छेओवट्टावणिएवि, परिहारविसुद्धिए जहा पुळाए, छहुमसंपराए 
जहा नियंठे, अहक्खाए पुच्छा, गोयमा | एवं अहक्खायसंजएवि जाव अजहनम- 
शुङ्ोसेणं अणुत्तरविमाणेस उववजेजा, अत्येगइ(या)ए सिज्झ(न्ति)इ जाव अंतं करे- 
(न्ति)इ॥ सामाइयसंजए णे भते | देवलोगेछु उववजमाणे किं इंदत्ताए उववजई 
पुच्छा, गोयमा | अविराइणं पुच एवं जहा कसायकुसीळे, एवं छेदोवट्ठावणिएवि, 
परिदारविशुद्धिए जहा पुलाए, सेसा जहा नियंठे । सामाइयसंजयस्स ण॑ भंते ! देवः 
लोगेछु उववजमाणस्स केवइय काळं ठिई प० १ गोयमा | जहन्नेणं दो पलिओवमाई 
उक्कसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, एवं छेदोवट्ठावणिएवि, परिहारविसद्धियस्स उच्छी 
गोयमा | जइन्नेणं दो पलिओवमाइ उक्कोसेणं अद्ठारस सागरोवमाई, सेसार्ण हक 
नियंठस्स १३ ॥ ७८९ ॥ सामाइयसंजयस्स णं भंते | केवश्या संजमठ्ठाणा १० ' 
गोयमा | असंखेजा संजमट्टाणा प०, एवं जाव परिहारविसुद्धियस्स, झहुमसपरा 7 
संजयस्स पुच्छा, गोयमा | असंखेजा अंतोमुहुत्तिया संजमठ्ठाणा १०, ep 
संजयस्स पुच्छा, गोयमा | एगे अजददन्नमणुक्कोसए संजमट्ठाणे प० । एएसि ण 
सामाइयछेदोवट्ठावणियपरिदारविसुद्धियएहुमसंपरायअहक्खायसँजयाण संजमटठ्ठा 
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कयरे २ जाव विसेता हिया वा गोयमा | सब्वत्थोवे अहकखायसंजयस्स एग 
अजहन्नमणुकोसए उहुमसंपरायसंजयस्स अंतोमुहुत्तिया संजमट्टाणा 
क कल 34 donna sa असंखेजगुणा, सामाइयसंजयस्स 

, ,ण संजमट्ठाणा दोण्हवि तुदा असंखेजगुणा १४ 
ही. "अध _॥ सामाइय़संजयस्स णं मंते ! केवड्या चरित्तपजवा प० १ गोयमा | 
अपता चारत्पजवा प०, एव जाव अहक्खायसंजयस्स ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते ! 
सामाइ्यसंजयर्स सट्ठाणसनिगासेगं चरित्तपजवेहिं किं हीणे हुक्रे अव्भहिए? 
गोयमा ! सिय हीणे छट्टाणवडिए, सामाइयसंजए ण॑ भते ! छेरोवट्टावणियसंजयस्स 
परट्ठाणसन्निगासेणँ चरित्तपजवेहिं० पुच्छा, गोयमा ! सिय हीगे छट्टाणवडिए, एवं 
परिदारविसुद्धियरसवि, सासाइयसंजए ण॑ अंते ! उहुमसंपरायसंजयस्स परट्टाण- 
सन्निगासेणं चरित्तपजवे० पुच्छा, गोयमा ! हीणे नो तुक्ने नो अव्भहिए, अणंतगुण- 
हीणे, एवं अहक्खायसंजयर्सवि, एवं छेरोवद्ठावणिएवि, हेट्टिक्रे्ु तिछुवि सम. 
छट्टाणवडि ए, उवरल्रेछ दोछुवि तहेव हीगे, जहा छेदोवट्टावणिए तहा परिहारविसुद्धि- 
एवि, झुहुमसंपरागसंजए ण॑ भते | सामाइयसंजयर्स परट्टाण० पुच्छा, गोयमा ! नो 
हीणे नो हुे अव्भहिए अणंतयुगमञ्भहिए, एवं छेरोवट्टावणियपरिहारविसुद्विएडवि 
समं सट्ठाणे सिय हीणे नो (सिय)तुद्रे सिय अन्भहिए, जइ हीगे अणंतगुगहीणे, अह 
(जइ) अब्भहिए अग॑तगुणमज्महिए, सहुमसंपरायसंजयस्स अहक्खायसंजयस्स पर- 
डाण० पुच्छा, गोयमा ! हीगे नो हुछे नो अन्भहिए, अणंतयुगहीणे, अहक्लाए हेट्टि- 
छागं चउण्हवि नो हीगे नो तुछे अब्भहिए अणंतगुणमब्भहिए, सट्ठाणे नो हीणे तुल 
नो अब्भहिँए । एएसि ण॑ भंते ! सामाइयछेदोवट्टावणियपरिहारविसुद्धियहुमसंपराय- 
अहक्खायसंजयाणं जहनुक्कोसगाणं चरित्तपजवाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया 
चा! गोयमा | सामाइयसंजयस्स छेरोवट्टावणियसंजयस्स य एएसि णं जहन्नगा 
चरित्तपज्जवा दोण्हवि तुछा सब्वत्थोवा, परिहारविसुद्धियसंजयस्स जहन्नगा चरित्त- 
पजवा अणंतगुणा तर्स चेव उक्कोसगा चरित्तपजवा अणंतशुणा, सामाइयसँजयस्स 
छेरोबट्टावणियसंजयस्स य एएसि ण॑ उक्कोसगा चरित्तपजवा दोण्हाि तुळा अणंत- 
गुणा, झहुमसंपरायसंजयर्स जहन्नगा चरित्तपजवा अणंतगुणा तस्स चेव उक्कोसगा 
चरित्तपजवा अणंतगुणा, अहक्खायसंजयस्स अजहन्नमणुक्कोसगा चरित्तपजवा 
अणंतगुणा १५ ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते | किं सजोगी होजा अजोगी होजा १ 
गोयमा | सजोगी जहा घुलाए, एवं जाव झहुमसंपरायसंजए, अहक्खाए जहा 
सिणाए १६ ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते | किं सागारोवउत्ते होजा अणागारोवउत्ते 
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हाजा ६ गोयमा ! सागारोवउत्ते जहा पुलाए, एवं जाव अहक्खाए, नवरं सहुमसे- 
पराए सागारोवउत्ते होजा नो अगागारोवउत्ते होजा १७.॥ सासाइ्यसंजए.ण॑ मंते [ 
किं सकसाई होजा. अकसाई होजा ? गोयमा ! सकसाई होजा नो अकसाई होजा, 
जहा कसायकुसीळे, एवं छेदोवट्टावणिएवि, परिहारविसद्धिए जहा पुलाए, सुहुमसँपराः 
यसंजए पुच्छा, गोयमा ! सकसाईं दोजा.नो अकसाई होज्ा, जइ सकसाई होजा' 
से ण॑ भंते ! कइस कसाएसु होजा ? गोयमा ! एगम्मि संजलणलोभे होजा, अह. 
क्खायसंजए जहा नियंठे १८ ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते ! किं. सळेस्से होजा- 
अळेस्से होजा? गोयमा ! सळेस्से होजा जहा कसायकुसीळे, एवं छेदोवट्टावणिएवि, 
परिहारविसुद्धिए जहा पुलाए, सुहुमसंपराए जहा निर्यठे, अहकखाए जहा सिणाए, 
नवरं जइ सलेस्से दोजा एगाए सुक्लेस्साए होजा १५ ॥ ७९१ ॥ सामाइयसंजए 
ण॑ भंते ! किं वदुमाणपरिणामे होजा हीयमाणपरिणामे होजा अवट्टियपरिणामे होजा १ 
गोयमा ! वडुमाणपरिणामे होजा जहा पुलाए, एवं जाव परिहारविसुद्धिए, सुहुमसँ* 
पराय० पुच्छा, गोयमा | वदुमाणपरिणामे वा होजा हीयमाणपरिणामे वा होजा नो 
अवट्टियपरिणामे होजा, अहकखाए जहा नियंठे । सामाइयसँजए ण॑ भंते | केवइयं 
कालं वडुमाणपरिणामे होजा ? गोयमा ! जहण्णेणं एक समयं जहा पुलाए, एवं जाव 
परिहारविसुद्धिए, सहुमसंपरायसंजए ण॑ भंते | केबइयं काळं बडुमाणपरिणामे होजा १ 
योयमा ! जहल्नेणं एकं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त, केवइयं काळं हीयमाणपरिणामें 
होजा एवं चेव, अहक्खायसंजए ण॑ भंते ! केवइय काळं वडुमाणपरिणामे होजा * 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्नोसेणवि अंतोमुहुत्त॑, केवइय कालं अवट्टियपरिणामे 
होजा १ गोयमा | जहन्नेणं एकं समय॑ उक्कोसेणं देसूणा पुब्वक्रोडी २० ॥ ७९९ ॥ 
सामाइयसंजए णं भंते ! कइ कम्मप्पपडीओ बंधइ १ गोयमा ! सत्तविहृव॑ंधए वा 
अट्टविहवंधए वा एवं जहा वउसे, एवं जाव परिहारविसद्धिए, उहुमसंपरायसंजए 
पुच्छा, गोयमा | आउयमोहणिजवजाओ छ कम्मप्पगडीओ बंघइ, अहक्खायर्सजए 
जहा विणाए २१ ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ वेदेइ १ गोयमा ! 
नियमं अट्ठ कम्मप्पगडीओ वेदेइ, एवं जाव सहुमसंपराए, अहवखाए उच्छी” 
गोयमा ! सत्ताविहवेदए वा चउव्विहवेदए वा, सत्त वेदेमाणे सोहणिजवज्ञार 
सत्त कम्मप्पगडीओ वेदेइ, चत्तारि वेदेमाणे वेयणिजञआउयनामगोयाओ pe 
कम्मप्पगडीओ वेदेइ २२ ॥ सामाइयसंजए णं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ उदीरेई : 
गोयमा | सत्तविह० जहा वउसे, एवं जाव परिहारव्रिसद्धिए, सहुमसंपराए ne 
गोयमा ! छव्विहउदीरए वा पंचविहउदीरए वा, छ उदीरेमाणे आउयवैय 
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जाओ छ कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, पंच उदीरेमाणे आउयवेयणिजमोहणिजवजाओ 
पंच, कम्मप्पगडीओ उदीरेइ, अहक्खायसंजए पुच्छा; गोयमा ! पंचिहडदीरए वा 
दुविहउदीरए वा अणुदीरए “वा; पंच उदीरेमाणे. आउय० सेसं जहा नियँठस्स २३ 
॥ ७९३॥ सामाइयसँजए ण॑ भंते ! सामाइयसंजयत्तं जहमाणे कि जहइ किं उवसं 
पजइ १ गोयमा ! सामाइयसंजयत्तं जहइ छेदोवड्टावणियसंज(यं)मं वा सहुमसंपराय- 
संज(यं)मं वा असंजमं वा संजमासंजम वा उवसंपज्इ, छेदोवट्टावणिय० पुच्छा, 
गोयमा ! छेदोवट्टावणियसंजयत्तं जहइ सामाइयसंजमं वा परिहारविसुद्धियसँजमं . वा 
सुहुमसंपरायसंजमं वा असंजमं वा संजमासंजम वा उवसंपजइ, परिहारविसद्धिए 
पुच्छा, गोयमा ! परिहार विघुद्धियसंजयत्तं जहइ छेदोबट्ठावणियसंज(यं)मं वा असंजम 
वा उवसंपज्ञइ, सहुमसंपराए पुच्छा, गोयमा ! छहुमसंपरायसंजयत्तं जहइ सामाइयः 
संज(यं)मं वा छेदोवट्टावणियसंज(यं)मं वा अहकखायसंज (यं)मं वा असंजमं वा उवसं- 
` पइ, अहक्खायसंजए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! अहक्खायसंजयत्तं जहइ सहुमसंपरायसं- 
ज(य॑)मं वा असंजस वा सिद्धिगईं वा उवसंपजइ २४॥ ७९४॥ सामाइयसंजए ण 
भंते | किं सन्नोवउत्ते होजा नोसन्नोवउत्ते होजञा ? गोयमा! सन्नोवउत्ते होजा जहा 
बउसे, एवं जाव परिहारविसुद्धिए, सहुमसंपराए अहक्खाए य जहा पुलाए २५ ॥ 
सामाइयसंजए ण॑ भते | किं आहारए होजा अणाहारए होजा ? जहा पुलाए, एवं जाव' 
सुहुमसंपराए, अहकखायसंजए जहा सिणाए २६॥ सामाइयसंजए ण॑ भ॑ते | कह भवरग- 
हणाइं होजा ? गोयमा | जहण्णेण एकं (समयं ) उक्कोसेणं अट्ट, एवं छेरोवट्टावणिएवि, 
परिहारविशद्धिए पुच्छा, गोयमा ! जहण्णेणं एक उक्कोसेणं तिन्नि, एवं जाव अहक्खाएं 
२७॥ ७९० ॥ . सामाइयसंजयस्स ण॑ भंते | एगभवग्गहणिया केवदया आगरिसा 
प० १ गोयमा | जहन्नेणं जहा वउसस्स, छेदोवट्टावणियस्स पुच्छा, गोयमा ! जहल्नेर्ण: ` 
एकं उक्कोसेणं वीसपुहुत्तं, परिहारवि्ृद्धियस्स पुच्छा, गोयमा | जहन्नेणं एक उक्को- 
सेणं तिन्नि, झहुमसंपरायस्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणे ए(को)क॑ उकोसेणं चत्तारि, 
अहक्खायस्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं एकं उक्कोसेणं दोनि । सामाइयसंजयस्स 
ण॑ भैते | नाणाभवग्गहणिया केवइया आगरिसा प० ? गोयमा ! जहा बउसे, छेदो' 
वठ्ठावणियस्स पुच्छा, गोयमा | जहनेणं दोनि उक्कोसेणं उवरिं नवण्हं सयाणं अंतो' 
सहर्सस्स, परिहारविसुद्धियरस जहल्षेणं दोन्नि उक्कोसेणं सत्त, इहुम्सपराचर्स जः 
भेणं दोनि उक्कोसेणं नव, अहक्खायस्स जहनेणं दोनि उक्कोसेणं पंच २८ ॥७५६॥ 
सामाइयसंजए ण॑ भंते | काळओ केवचिरं होइ १ गोयमा | जहनेण एक समळ 
उक्कोसेणं देसूणएहिं. नवहिं वासेहिं. ऊणिया पुव्वकोडी, एवं छेदोवट्टावणिएवि, 
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पंरिहारविघुद्धिएं जहनेणं एकं समयं उक्कोसेणं देसूणएहिं एगूणतीसाए वासेहिँ 
ऊणिया पुव्वंकोडी, सहुमसंपराए जहा नियंठे, अहक्खाए जहा सामाइयसंजए । 
सामाइयसंजया णं भैते | कालओ केवचिरं होइ? गोयमा | सब्व (द) दवा, छेदोवट्टा- 
चणिय० पुच्छा, गोयमा | जहन्नेणं अड्डाइजाईं वाससयाइ॑ उक्कोसेणं पन्नासं सागरो- 
ब्मकोडिसयसहर्साइं, परिहारविसुद्धिए पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं देसूणाइं दो वासः 
सयाइं उक्कोसेणं देसूणाओ दो पुव्वक्रोडीओ, छहुमसंपरायसंजया णं भ॑ते | पुच्छा, 
योयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त, अहकखायसंजया जहा सामाइ- 
यसंजया २५-॥ सामाइयसंजयस्स णं भ॑ते | केवइयं काळं अंतरं होइ ? गोयमा ! 
जहन्नेणं जहा पुलागरस एवं जाव अहक्खायसंजयर्स, सामाइयसंजयाणं भंते | 
पुच्छा, गोयमा ! नत्थि अंतरं, छेरोवट्टावणिय० पुच्छा, गोयमा | जहन्नेणं तेवर्ट्धि 
चाससहर्साइं उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, परिहारविसुद्धियस्स पुच्छा, 
योयमा | जहन्नेणं चउरासीईं वाससहर्साइ उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमकोडाको- 
डीओ, झहुमसंपरायाणं जहा नियंठाणं, अहकखायाणं जहा सामाइयसंजयाणं ३०॥ 
सामाइयसंजयर्स णं मंते | कइ समुग्घाया पन्नत्ता १ गोयमा ! छ समुग्घाया 
पन्नत्ता, जहा कसायकुसीलस्स, एवं छेदोवट्टावणियस्सवि, परिहारविघुद्धियस्स 
जहा पुलागस्स, सुहुमसंपरायस्स जहा नियंठस्स, अहक्खायस्स जहा सिणायस्स 
३१॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते ! लोगस्स किं संखेजइभागे होजा असंखेजइभागे० 
झुच्छा, गोयमा | नो संखेजइ० जहा पुलाए, एवं जाव झहुमसंपराए । अहक्खाय- 
संजए जहा सिणाए ३२॥ सामाइयसंजए णं भंते | लोगस्स किं संखेजइभागं 
फुसइ जहेव होजा तहेव फुसइ ३३ ॥ सामाइयसंजए ण॑ भंते | कयरम्मि भावे 
होजा ? गोयमा | उ(खओ)वसमिए भावे होजा, एवं जाव सुहुमसंपराए, अहकलाय" 
संजए पुच्छा, गोयमा! उवसमिए वा खइए वा भावे होजा ३४ । सामाइय- 
संजया णं भते ! एगसमएणं केवइया होजा? गोयमा ! पडिवजमाणए पड्च जहा 
कसायकुसीला तहेव निरवसेसं, छेदोबड्टावणिया पुच्छा, गोयमा ! पडिवजमाणए 
पड्च सिय अत्थि सिय नत्थि, जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिनि वा उक्कोसेर्ण 
'सयपुहुत्तं, पुन्व॒पडिवन्नए पडुच्च सिय अत्थि सिय नत्यि, जइ अत्थि जहत्ने्ण कोडि- 
'सयपुहुत्तं उक्कोसेणवि कोडिसयपुहुत्तं, परिहारविसुद्धिया जहा पुलागा, सहुमसंपराया 
जहा नियंठा, अहक्खायसंजयाणं पुच्छा, गोयमा ! पडिवजमाणए पड्च सिस न्न 
सिय नत्यि, जइ अत्थि जहज्ञेण एक्को वा दो वा तिन्नि वा उकोसेणं बाद क 
त्तरसयय खवगाणं चउप्पन्न॑ उवसामगाणं, पुव्वपडिवन्नए प्च जहर कोडिपुहुर्ष 
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उकोसेणावि कोडिपुहुत्ते ॥ एएसि ण॑ भंते ! सामाइयछेदोवद्भावणियपरिहारविसंद्धियसु- 
हुमसंपरायअहक्खायसंजयाणं कयरे २ जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्योवा 
सुहुमसंपरायसंजया, परिहारविसुद्धियसंजया संखेजगुणा, अहक्खायसंजया संखेज- 
गुणा, छेदोवद्ठावणियसंजया संखेजगुणा, सामाइयसंजया संखेजगुणा ३६ ॥७९७॥ 
पडिसेवण दोसालोयणा य आलोयणारिहे चेब । तत्तो सामायारी पायच्छित्ते तवे चेव 
॥१॥ कइविहा ण॑ भंते | पडिसेवणा प० गोयमा ! दसविहा पडिसेवणा प०, त॑०- 
दप्प १ प्पमाद २ ऽणाभोगे ३, आउरे ४ आवती ५ ति य । संकिन्ने ६ सहसकारे, 
७ भय < प्पओसा ९ य वीमंसा १० ॥ १॥ दस आलोयणादोसा प०, तंजहा- 
आकंपइत्ता १ अणुमाणइत्ता २ जं दिट्ठं ३ वायरं च ४ सहुमं (च) वा ५। छन्नं ६ सद्दा- 
उळयं ७ वहुजण < अव्वत्त ५ तस्सेवी १०॥ २ ॥ दसहिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे 
अरिहइ अत्तदोसं आलोइत्तए, तंजहा-_जाइसंपन्ने १, कुलसंपन्ने २, विणयसंपन्ने ३, 
णाणसंपन्ने ४, दंसणसंपन्ने ५, चरित्तसंपन्ने ६, खंते ७, दंते ८, अमाई ९, अपच्छा- 
णुतावी १० । अट्ठहिं ठाणेहिं संपन्ने अणगारे अरिहइ आलोयणं पडिच्छित्तए, तंजहा-- 
आयारवं १, आहारवं २, ववहारवं ३, उव्वीलए ४, पकुव्वए ५, अपरिस्सावी ६, 
निजवए ७, अवायदंसी ८॥ ७९८ ॥ दसविहा सामायारी प०, त॑०--इच्छा १ 
मिच्छा २ तहकारे ३, आवस्सिया य ४ निसीहिया ५ । आपुच्छणा य ६ पडिपुच्छा 
७, छंदणा य < निमंतणा ५॥ १॥ उवसंपया १० य काळे, सामायारी भवे दसहां 
॥ ७९९ ॥ द्सविहे पायच्छित्ते प०, तं०-आलोयणारिहे पडिक्षमणारिहे तदुभयारिहेः 
विवेगारिहे विउसग्गारिहे तवारिहे छेदारिहे मूलारिहे अणवट्टप्पारिहे पारंचियारिहेः 
॥ ८०० ॥ दुविहे तवे पन्नत्ते, तंजहा--बाहि(रि)रए य अब्मितरए य, से किं तं बाहिर्‌ 
रए तवे ? वाहिरए तवे छव्विहे प०, त॑ ०---अणसण ऊणोयरिया भिक्खायरिया य 
रसपरिचाओ । कायकिलेसो पडिसंलीणया ( बञ्झो तवो होइ) ॥ १॥ से किं तः 
अणसणे १ अणसणे दुविहे प०, तं०--इत्तरिए य आवकहिए य, से किं त॑ इत्तरिए £ 
इत्तरिए अणेगविहे पन्नत्ते, तंजहा--चउत्ये भत्ते छट्ठे भत्ते अट्ठमे भत्ते दसमे भत्तेः 
दुवालसमे भत्ते चउद्दसमे भत्ते अद्धमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए भत्ते 
ते(ति)मासिए भत्ते जाव छम्मासिए भत्ते, सेत्तंइत्तरिए। से किं तं आवकहिए ? 
आवकहिए दुविहे प०, तं०-पाओवगमणे य भत्तपत्नवखाणे य, से किं त॑ पाओवगमणे £ 
पाओवगमणे दुविहे प०, तं०--नीहारिमे य अणीहारिमे य निय(मा)मं अपडिककमे, से 
तं पाओवगमणे, से किं तं भत्तपञ्चकखाणे १ भत्तपचक्खाणे दुविहे प०, तं०-नीहारिमे 
य अनीहारिमे य नियमं सपडिकमे, सेत्तं भत्तप्क्खाणे, सेचनं आवकहिए, सेतत. 
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अणसगे । से किं तं ओमोयरिया? ओमोयरिया दुविहा प०, तं 7--दव्बोभोय रिया य्‌ 
आवोमोयरिया य; से किं तं दव्वोमोयरिया १ द«्वोमोयरिया ढुविहा प०, तं5-- 
वृगरणद्व्वोमोयरिया य भत्तपाणदव्वोमोयरिया य, से किं तं उवगरगद्व्वोमोय- 
हेयाः? उवगरणदब्त्रोमीयरिया एगे वत्थे एगे पाए चितत्तोवगरगसाइज्गया, सेत 
उवगरण इव्वोमोत्ररिया,: से किं त॑ भत्तपाणद्व्वोमोयरिया ? भत्तपाणदव्वोमोयरिया 
अट्ट कवले आहारं आहारेमा(णे) गरस अप्पाहारे दुवाळस ० जहा सत्तमसए पढमोदे. 
सए जाव नो पक्रामरसमोइति वत्तब्वं सिया, सेत्तं भत्तपाणदव््रोमोयरिया, सेत्तं दव्वो 
सोयरिया, से किं त॑ भावोमोयरिया ? भावोमोयरिया अणेगविहा प०, तं०-अप्पकोहे 
ज्ञाव अप्पलोभे अप्पसद अप्पक्षज्से अप्पतुमंतुमे, सेत्ते माबोमोयरिया, सेत्तं ओमोयः 
रिया से किं त॑ भिकखायरिया ? भिकखायरिया अणेगविहा प०, तं०---दव्वास्ि 
उगहचरए जहा उववाइए जाव संद्धेसणिए संखादत्तिए, सेत्तं भिकखायरिया । से किं 
ठं रसपरिचाए ? रसपरिचाए अगेगविहे प०, तं०-निब्विगइए पणीयरसविवजए ज 
उववाइए जाव लहाहारे, सेत्तं रसपरिचाए । से करिं तं कायकिलेसे १ काय क्रिलेसे अणेग- 
बिहे प०, त॑०-ठाणाईए उक्कुड्यासणिए जहा उववाइए जाव सब्वगायपडिकम्मवि- - 
अ्मुक्के, सेत कायकिलेसे । से किं त॑ पडिसंठीणया १ पडिसंलीगय़ा चउन्विह्य प०, ते ०८ 
इंदियपडिसंठीगय़ा कसायपडिसंलीगया जोगपडिसंलीणया विवित्तसयणासणसेवः 
णया। से किं त॑ इंदियपडिसंलीगया ? इंदियपडिसंलीगया पंच विह।'प ०, तं ०-सोइंदिय- 
विसयप्पयारणिरोहो वा सोईदियविस प्पत्तसु वा अत्ये रागदोसविणिग्गहो चकिँखदि 
यविसय० एवं जाव फासिंदियविसयप्पयारणिरोदो वा फासिंदियविसयप्पत्तेछ वा अत्येस 
गदोसविणिरगहो, सेत इंदियपडिसंली गया, से किं त॑ कसायपडिसंलीगया * कसायः 
पडिसंटीणया चउव्बिह्य प०, तंजहा-कदोद्थनिरोहो वा उदयप्पत्तरस वा कोहरुस 
विफलीकरणं एवं जाव लोभोदयनिरोहो वा उद्यप्पत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरण, 
सत्तं कसायपडिसंलीणया, से किं त॑ जोगपडिसंली गया १ जोगपडिसंलीगया तिविद्दा 
प०, तं०-मणजोगप० वइजोगप० काय जोगपडिसंलीणया, से किं त॑ मणजोगपडि 
संलीगया १ २ तिविहा प०, त॑०-अकुसलमणनिरोहो वा कुसलमणउदीरण वा मणस्स 
वा एगत्तीभावकरणं, से किं त॑ वइजोगपडिसंलीगया १ २ तिविहा प०, तं०-अऊतल" 
बइनिरोद्दो वा कुसळवइउदीरणं वा वईए वा एगत्तीभावकरणं, से कित कायपडि 
संलीणया १ कायपडिसंठीगया जनन इसमाहियपसंतसादरियपाणिषाए कुम्मो इव 
युत्तिंदिए अह्वीणे पद्लीणे चिट्ट, सेत कायपडिसँलीगया, संच mbes 
से किं तं विवित्तसयगःसणसेवणया ? विवित्तसयणासणसेवगया जर्चे अ ड 
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जाणेसु 'वा ज़हा सोमिलदेसए जाव सेजासंथारगं उबसंपजित्ताग विहर्‌इ; सेतत 
विवित्तसयणासणसेव॒णया, सेत्तं पडिसंछीगया, ` सेत्तं वाहिरए तवे १॥ से कि 
आव्भतरए 'तवे £ अब्मितरए तवे छब्बिहे १०, तं०-पायच्छित्तं विणओ वेयावद्ध 
तहेव सज्झाओ । ज्ञाणं विउसग्गो । से किं तं पायच्छित्ते ९ पायच्छिते दसविहे प० 
तं०-आलोयणारिहे जाव पारंचियारिहे, सेत पायच्छित्त । से क्रिं त॑ विगए १ विणए 
सत्तविहे पञ्चते, तंजह्ा-नाणविणए' दंसणविणए चरित्तविणए मणविणए वइविणए 
काय वेणए लोगोवयारविणए, से किं त॑ नाणविणए १ नागविणए पंचविहे प०,- त॑०- 
आशभिणिवो हियनाणविणए जाव . केवळनाणविणए, सेत्तं नाणविणए, से किं त॑ द॑स- 
णविणए १ दूंसणविणए ढुविहे प०, तं०-छस्सूलणाविणए य अणच्चासायणाविणए य; 
से किं त॑ सस्सूसणाविणए ? छस्सूसणाविणए अणेगविहे प०, तं०-सक्कारेइ वा सम्मा- 
इ वा जहा चउइसमसए तइए उद्देसए जाव पडिसंसाह(र)णया, सेत सुस्सूसणा- 
विणए, से किं त॑ अणचासायणाविणए ? अगचासायगाविणए पणयालीसइविहे प० 
तं°-अरिहंताणं अणचासायणया अरिहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स अणचासायणया .आय- 
[याण अणञ्चासायणया उबज्ज्ञायाणं अणद्बासायणया थेराणं अणच्चासायणया 
कुलस्स अगच्चासायगया गणस्स अणचासायणया संघर्स अगचचासायणया किरियाए 
अणचासायणया संभोगस्स अगचासायणया आभिणिवो हियनाणस्स अगचासायणया 
जाव केवळनाणस्स अणचासायणया १५, एएसिं चेव भत्तिबहुमाणेणं एएसिं चेव 
चन्नसंजलणय़ा, सेत्तं अगचासायणयाविणए, सेत्तं दंसणविणए, से किं त॑ चरित्तविणए ? 
चरित्तविणए' पंचविहे प०, तं०-सामाइयच रित्तविणए जाव अहक्खायचरित्तविणए, 
सेत्त चरित्तविणए, से किं त॑ मणविणए १ मणविणए दुविहे प०, तं०-पसत्थमणविः- 
णए य अपसत्थमणविणए य, से किं त॑ पसत्थमणविगए १ पसत्थमणविगए सत्तविहे- 
प०, तंजहा-अपावए असावजे अकिरिए निसबक्केसे अणण्हयकरे अच्छविकरे अभू- 
याभिसंकणे, सेत. पसत्थमणविणए, से किं तं अपसत्थमणविणए ? अप्पसत्यमणवि- 
गए सत्तविहे प०, तं०-पावए सावज सकिरिए सउकङ्केसे अण्हयकरे छविकरे भूया- 
भिसँकणे, सेत्तं अप्पसत्यमणविणए, सेत्तं मणविणए, से किं त॑ बइविणए ? वझविणए. 
डुविहे प०, तं०-पसत्ववइविणए य अप्पसत्थवइविगए य; से किं त॑ पसत्यवइविणए ? 
पसत्थवइविणए सत्तविहेः प०, त॑०-अपाबए जाव अभूयाभिसंकणे, सेत्तं पसत्यवइ- 
विगए, से किं त॑ अप्पसत्यवइबिणए ? अप्पसत्यवइविणए सत्तविहे प०, त॑-पावए- 
सावजे जाव भूयामिसंकणे, सेत्तं अप्पसत्यवइविगए, से त॑ वइविणए, से किं. त॑ 
कायविणए १ कायविणए दुविहे प०, तं०-पसत्यकायविणए य अप्पसत्थक्रायविणए्‌ 
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य, से किं त॑ पसत्थकायविणए ? पसत्थकायविणए सत्तविहे प०, तंजहा-आउत्त 
गमणं आउत्तं ठाणं आउत्तं निसीयणं आउत्तं तुयट्टणं आउत्तं उल्लंघणं आउत्त पहं- 
घण आउत्तं सब्विदियजोगज्जुंजणया, सेत्तं पसत्थकायविणए, से किं तं अप्पसत्थ- 
कायंविणए ? अप्पसत्थक्रायविणए सत्ताविहे पन्नत्ते, तंजहा-अणाउत्तं गमणं जाव 
अणाउत्तं सब्बिदियजोगजुंजणया, सेत्तं अप्पसत्थकायविणए, सेत्तं कायविणए, से किं 
तं लोगोवयाराविणए ? लोगोवयारविणए सत्तविहे प०, तं०-अब्भासवत्तियं परच्छं- 
दाणुवत्तियं कजहेऊं कयपडिकिइ्या अत्तगवेसणया देसकाळण्णया सब्वत्थेछु 
अप्पडिलोमया, सेत्तं लोगोवयाराविणए, सेत्त विणए । से किं तं वेयावचे १ वेयावचे 
दसविहे प०, तं०-आयरियवेयावच्चे उवज्झायवेयावच्चे थेरवेयावचे तवस्सिवेयावचे 
गिलाणवेयावचे सेहवेयावचे कुलवेयावचे गणवेयावच्चे संघवेयावच्चे साहम्मियवे- 

यावच्च, सेत्त॑ वेयावच । से किं तं सञ्झाए ? सज्झाए पंचविहे/पन्नत्ते, त॑०-वायणा 

पडिपुच्छणा परियट्टणा अणुप्पेहा धम्मकहा, सेत्तं सञ्झाए ॥ ८०१॥ से किं त॑ 
झाणे ? झाणे चउव्विहे पत्नत्ते, तंजहा-अट्टे झाणे रोहे झाणे धम्मे झाणे झक्गे झाणे, 
अट्टे झाणे चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा--अमणुन्नसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगसइ- 
समन्नागए यावि भवइ १, मणुन्नसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पओगसइसमन्नागए 
यावि भवइ २, आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगसइसमन्नागए यावि भवई ३, 
परिजुसियकामभोगसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पओगसइसमन्नागए यावि भवइ ४, 
अट्टस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा प०, त॑०-कंदणया सोयणया तिप्पणया 
परिदेवणया १ । रोइज्झाणे चउव्विहे प०, तं०-हिंसाणुवंधी मोसाणुबंधी तेयाणुः 
बंधी सारक्खणाणुबंधी, रोइस्स णै झाणस्स चत्तारि लक्खणा प०, तं० -ओसन- 
दोसे बहुलदोसे अण्णाणदोसे आमरणांतदोसे २ । धम्मे झाणे चउव्विदे चउप्पडो- 
यारे प०, तं --आणाविजए अवायतिजए विवागविजए संठाणविजए, धम्मस्स हैं 
झाणस्स चत्तारि लक्खणा प०, त॑ं०-आणारुई निसग्गरुई सुत्तरुहै ओगाढरुई, 
घम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि आलंवगा प०, तं०--वायणा पडिषुच्छणा परियट्टणा 
धम्मकहा, धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ प०, तं०--एगताणपपेद् 
अधिचाणप्पेहा असरणाणुप्पेद्या संसाराणप्पेहा ३ । इक्रे झाणे चउन्विह च 
डोयारे प०, तं०-पुहुत्तवियक्के सवियारी १, एगंतवियक्गे अवियारी ९, इहुमकिरिए 


2 ५ ४2 न चत्तारि 
अनियट्टी ३, समुच्छिन्नंकिरिए अप्पडिवाई ४, सकरस णँ झाणस्स बत्ता 
लक्खणा प०, तं०--खंती सुत्ती अजवे मदवे, सकस्स णं झागरुस बताह 


आछंवणा प०, त॑०-अव्वहे असंमोहे विवेगे विउसग्गे, सुक्स्स ण॑ झाणस्स 
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अणप्पेहाओ प०, तं०--अणंतवत्तियाणुप्पेह्या विष्परिणामाणुप्पेहा असुभाणुप्पेहा 
अवायाणुप्पेहा ४, सेत्तं झाणे ॥ ८०३ ॥ से किं त॑ विउसग्गे ? विउसग्गे दुविहे 
प०, तं०--दव्वदिउसस्गे य भावविउसग्गे य, से किं त॑ दव्वाविडसर्गे १ दव्व- 
विउसरगे चउव्विहे प०, तं०-गणविउसर्गे सरीरविउसग्गे उवहिविउसग्गे 
भत्तपाणविउसग्गे, सेत्तं दव्वविउसग्गे, से किं त॑ भावविउसग्गे १ भावविडसर्गे 
तिविहे प०, तं०-कसायविउसग्गे संसारविउसम्गे कम्मविउसम्गे, से किं तं 
कसायविउसग्गे १ कसायविउसग्गे चउव्विहे प०, तंजहा-कोहविउसम्गे माणवि- 
उसरगे मायाविउसग्गे लोभविडसगगे, सेत्तं कसायविउसरगे, से किं त॑ संसारविउ- 
सर्गे ! संसाराविउसर्गे चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-नेरइयसंसारविउसग्गे जाव 
देवसंसारविउसगगे, सेत्तं संसारविउसण्गे, से किं त॑ कम्मविउसर्गे ? कम्मविउसर्गे 
*अट्टविहे प०, तंजहा--णाणावरणिजकम्माविउसग्गे जाव अंतराइयकम्मविउसम्गे, 
सेत्तं कम्मविउसग्गे, सेत्तं भावविउसर्गे, सेत्तं अव्मित(र)रिए तवे । सेवं भते! २ 
त्ति॥ ८०३॥ पणवीखइमश्ल सयर्ल सत्तमो उद्देसो समत्तो ॥ 
रायगिहे जाव एवं वयासी-नेरइया ण॑ अंते | कहं उववजंति १ गोयमा | से 
जहानामए पवए पवमाणे अज्झवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं सेयकाले तं ठाणं 
विप्पजहित्ता पुरिमं ठाणं उवसंपजित्ताणं विहरइ एवामेव एए(ते)वि जीवा पवओविव 
पवमाणा अज्ञझवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं सेयकाले तं भवं विप्पजहित्ता पुरिमं 
भवं उवसंपजित्ताणं विहरन्ति । तेसि णं भंते ! जीवाणं कहं सीहा गई कहं सीहे 
-गइविसए प० १ गोयमा ! से जहानामए-केइ पुरिसे तरुणे बलवं एवं जहा चउद्दसम- 
सए पहमुद्देसए जाव तिसमएण वा विग्गहेणं उववजंति, तेसि णं जीवाणं तहा 
सीहा गई तहा सीहे गइविसए प० । ते ण॑ भंते | जीवा कहं परभवियाउयं पक- 
रेति १ गोयमा | अज्झवसाण (जोग)निव्वत्तिएणं करणोवाएणं एवं खळ ते जीवा पर- 
भवियाउयं पकरेन्ति, तेसि ण॑ भंते | जीवाणं कहं गई पवत्तदइ १ गोयमा | आउ- 
क्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं, एवं खळ तेसिं जीवाणं गई पवत्तइ, ते ण॑ भंते ! 
जीवा किं आइड्डीए उववजंति परिद्टीए उववज॑ति ? गोयमा ! आइड्डीए उववजंति 
नो परिद्दीए उववजंति । ते णं भ॑ते | जीवा किं आयकम्सुणा उववजंति परकम्मुणा 
उववजंति ६ गोयमा ! आयकम्सुणा उववजंति नो परकम्सुणा उववजंते, ते ण॑ 
भंते! जीवा किं आयप्पओगेणं उववजंति परप्पओगेणं उववजंति £ गोयमा ! 
आयप्पओगेणं उववजंति नो परप्पओगेणं उववजंति । अस॒रकुमारा ण॑. भंते | कहं 
उववजंति १ जहा नेरइया तहेव निरवसेसं जाव नो परप्पओगेणं उववजंति, एवं 
५s सुत्ता० 
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'एर्गिदियवजा जावं वेमाणियो, एंगिंदिया त॑ (एवं) चेव नवरं चउसमइओ विग्गहो, 
'सेसं त॑ चेव, सेवं भंते | २ त्ति जाव विरइ 4 ८०४ ॥ २५ । ८ ॥ भवसिद्धिय- 
नेरइया णै भंते ! कहं उंववेजंति १ गोयमा | से जहानामए पवए पवमाणे अवसेसं 
'त॑ चेव जाव वेमाणिए, सेवं भंते | २ त्ति॥ ८०५ ॥ २५ । ९ ॥ अभवसिद्धियं- 
नेरइया ण॑ मंते ! कहं उववजंति ? गोयमा ! से जहानामए पंवए पवमाणे' अवसेसं 
त चेव एवं जाव वेमाणि(ए)या; सेवं भंते | २ त्ति ॥ ८०६॥ २५।१०॥ सम्महिद्ठि- 
-नेरइया ण॑ भंते | कहं उववज॑ति १ गोयमा | से जहानांमए पवए पवमाणे अवसेसं 
तं चेव एवं एगिंदियवजं जाव वेमाणि(ए)या, सेवं भंते | २ त्ति॥ <०७॥ २५।११॥ 
मिच्छादिट्टिनेरइ्यां ण॑ भते | कहं उववज॑ति ? गोयमा | से जहानामए-पवए पवमाणे 
अवसेसं तं चेव एवं जाव वेमाणिए, सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ८०८ ॥ 
.२५।१२॥ पणवीसइमस्स सयरुस वारहमो उद्देसो समत्तो ॥ पण- 
.वीसइमं सयं समत्तं ॥ | 
नमो सयदेवयाए भंगवईए। जीवा १ य लेस्स२ पक्खिय ३ दिट्टी ४ अन्नाण ५ नाण 
` ६ सन्नाओ ७। वेय ८ कसा(य)ए ५ उबओ(गे)ग १० जोग ११ एक्कार(स)वि ठाणा 
'॥ १ ॥ तेगं काळेणं तेणं समएगं रायगिहे जाव एवं वयासी-जीवे ण॑ भंते ! पावं 
कम्मं किं वंधी बंधइ वंधिस्सइ १, वंधी वंधइ.ण वंधिस्सइ २, वंधी न बंधइ 
बंधिस्सइ ३, बंधी न वंधइ न वंधिस्सइ ४ १ गोयमा | अत्थेगइए (जीवे) वंधी व॑धइ 
:बंधिस्सइ १, अत्येगइए वंधी वंधइ ण बंधिस्सइ ९, अत्येगइए बंधी ण बँंधई 
-बंधिस्सइ ३, अत्येगइए वंघी ण॑ वंधड ण बंधिस्सइ ४-१ ॥ सळेस्से णै मंते ! 
'जीचे पावं कम्म किं बंधी बंधइ बंधिस्सइ, बंधी वंधइ ण बंधिस्सइ० पुच्छा, 
गोयमा | अत्थेगइंए बंधी वंधइ वंधिस्सइ, अत्येगइए एवं चउभंगो । कण्दर 
"ण भंते | जीवे पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा | अत्येगइए बंधी वंथई बाथ" 
स्सइ अत्येगइए .वंधी बंधइ न बंधिस्सइ एवं जाव पम्हळेस्से सब्वत्थ पढमबिई 
भंगा, सकलेस्से जहा सठेस्से तद्देव चउभंगो । अलेस्से ण॑ मंते ! जीवे पाव ae 
किं वंधी० पुच्छा, गोयमा | बंधी न वंधइ न वंधिस्सइ * ॥ ae 
मंते ] जीवे. पावं कम्में० पुच्छा, गोयमा। अत्येगइए वंधी पढमविइया | 
सक्कपक्लिए णं भंते | जीवे पुच्छा, गोयमा | चउभंगो भाणियब्वो ॥ र धी 
'सम्महिंट्टीगं चत्तारि भंगा, मिच्छादिट्टीणं पढमविइया भंगा, उ ५ 
एवं चेव ।' नाणीणं चत्तारि भंगा, आभिणिबोहियणाणीणे जाव नाक ऊन 
चत्तारि भंगा, केवळनाणीणं चरिमो भंगो जहा अलेस्साणं ७, अन्नाणीरण १ 
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एवं मइअन्नाणीण सुयअन्नाणीणं विभंगणाणीणवि ६ -। आहारसच्नोवउत्ताणं जाव 
परिग्गहसज्नोवउत्ताणं पढमविइया नोसन्नोवउत्तांणं चत्तारि ७ । सवेद्गाणंः पढम 
विइया,एवं इत्थिवेद्गाणं पुरिसवेदगाणं नपुंसगवेद्गाणवि, अवेद्गाणं चत्तारि भंगा प 
संकसाईणं चत्तारि, कोहकसाईणं पढमविड्या भंगा, एवं माणकसा(य)इस्सावे माया- 
कसाइस्सवि लोभकसाइस्सवि चत्तारि भंगा, अकसाई - णं भंते ! जीवे पाव कम्म 
कि वंधी० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइए वंधी न'वंघइ वंधिस्सइ ३, अत्येगइए 
बंधी ण बंधइ ण वंधिस्सइ ४। सजोगिस्स चउभंगो, एवं मणजो(ग)गिस्सवि वइ- 
जोगिस्सांवे कायजोगिस्सावे, अजोगिस्स चरिमो, सागारोवउत्ते चत्तारि, अणागारो- 
बउत्तेवि चत्तारि भंगा ११॥ ८१० ॥ नेरइए णं भंते ! पावं कम्मं - किं वंघी 
वंधइ वंधिस्सइ० पुच्छा, गोयमा | अत्थेगइए बंधी पढमविइया १, सलेस्से ण॑ भते ! 
नेरइए पावं कम्मं ० एवं चेव, एवं कण्हलेस्सेवि नीललेस्सेवि काउलेस्सेवि, एवं कण्हप- 
क्खिए(वि) सुकपक्खिए(वि), सम्मददिट्टी मिच्छादिद्वी सम्मामिच्छादिद्ठी, णाणी आभि- 
णिवोहियिनाणी सुयनाणी ओहिणाणी अन्नाणी मइअन्नाणी सुयअन्नाणी विभंगनाणी 
आहारसन्नोवउत्ते जाव परिग्गहसन्नोवउत्ते, सवेदए जाव नपुंसगवेदए, सकसाई जाव - 
लोभकसांई, सजोगी मणजोगी वइजोगी कायजोगी, सागारोवउत्ते अणागारोवउत्ते, 

एएस सव्वेसु पएस पढमविइया भंगा भाणियव्वा, एवं असुरकुमारस्सवि वत्तव्वया 
भाणियव्वा नवरं तेउलेस्सा इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा य अब्भहिया नपुंसगवेदगा न 
अन्नेति सेसं तं चेव सव्वत्य. पढमविइया भंगा, एवं जाव थणियकुमारस्स, एवं पुढ- 
'विकाइयस्सावे आउकाइयरसवि जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियर्सवि सव्वत्थंवि पंडम- 
बिइया भंगा नवरं जस्स जा लेस्सा दिट्टी णाणं अन्नाणं वेदो जोगो य ज॑ जस्स 
अत्थि तं तस्स भाणियन्वं सेसं तहेव, मणूसर्स जचेव जीवपदे वत्तव्वया सचेव 
निरवसेसा भाणियव्वा, वाणमंतरस्स जहा अझुरकुमारस्स, जोइसियस्स वेमाणियस्स 
एवं चेव नवरं ठेस्साओ जाणियव्वाओ, सेसँ तहेव भाणियन्वं ॥ <११॥ 

जीवे णं भते | नाणावरणिजं कम्मं किं वंधी बंघइ बंधिस्सइ एवं जहेव पावकम्मस्स 

चत्तव्वया भणिया तहेव नाणावरणिजस्सवि वत्तव्वया भाणियव्वा नवरे जीवपदे 

मणुस्सपदे य सकसाई जाव लोभकरसाइमि य पढमविइया भंगा अवसेसं तं चेव 

जाव वेमाणिए, एवं दरिसणावरणिजेगवि दंडगो भाणियब्वो निरवसेसो ॥ जीवे 

गं संते | वेयणिजं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा | अत्येगइए बंधी वंघइ बंधि- 

स्सइ १, अत्येगइए बंधी बंधइ न बंधिस्सइ २, अत्येगइए बंधी न बंधइ न वंधि- 

स्सइ ४, सलेस्सेवि एवं चेव ` तइ्यविहूणा भंगा, कण्हलेस्से जाव पम्हेस्से पढम 
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निया भंगा, सुकळेस्से तइयविहूणा भंगा, अळेस्से. चरिमो भंगो, कण्हपक्खिए 
पंढमविइया भंगा, सुकंपकिखया तइयविह्टणा, . एवं सम्मदिट्टिस्सवि, मिच्छादिद्रिस्सं 
सम्मामिंच्छादिट्टिस्स य पढमविइया, णा (ण)णिस्स तइयविट्टणा, आभिणिवो हियनाणी 
जाव मणपंजवणाणी पढमविइया, केवलनाणी तइयविहूणा, एवं नोसन्नोवउत्ते अवेः 
दए अकसाई सागारोवउत्ते अणागारोवउत्ते एएस तइयविहूणा, अजोगिम्मि य चरिमो, 
सेसेसु पढमविइया । नेर्‌इए णं भ॑ते ! वेयणिजं कम्मं किं बंधी वंधइ वंधिस्सइ० एवं 
नेरइ्या(दीया) जाव चेमाणियत्ति जस्स जे अत्थि सव्वत्थवि पढमविइया, नवरं मणुः 
स्से(स) जहा जीवे, जीवे ण॑ भैते ! मोहणिजं कम्मं किं बंधी बंधइ० जहेव पावं कम्मं 
तहेव मोहणिजंपि निरवसेसं जाव वेमाणिए ॥ ८१२॥ जीवे णं भंते | आउयं कम्मं 
किं वेधी बंधइ० 'पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइए बंघी चउभंगो, सळेस्से जाव सक्* 
लेस्से चत्तारि भंगा, अलेस्से चरिमो भंगो। कण्हपकिखए ण॑ पुच्छा, गोयमा ! 
अत्येगइए बंधी बंधइ वंधिस्सइ . अत्थेगइए वंधी न बंधइ बंधिस्सइ, सुक्कपक्खिए 
सम्महिट्टी मिच्छादिट्टी चत्तारि भंगा, सम्मामिच्छादिट्टी पुच्छा, गोयमा | अत्थेगः 
इए बंधी न वंधइ वंधिस्सइ अत्येगइए बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ, नाणी जाव 
ओहिनाणी चत्तारि भंगा,. मणपजवनाणी पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइए बंधी वंधइ 
बंधिस्सइ, अत्येगइए बंधी न वंधइ बंधिस्सइ, अत्येगइए बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ, 
केवलना(णी)णे चरिमो भंगो, एवं एएणं कमेणं नोसज्नोवउत्ते बरिइयविहृणा जहेव 
मणपजवनाणे, अवेदए अकसाई य तइयचउत्या जहेव सम्मामिच्छत्ते, अजोगिम्मि 
चरिमो, सेसेछु पदेछ चत्तारि भंगा जाव अणागारोवउत्ते ॥ नेर्‌इए ण॑ भते | आउन 
कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइए चत्तारि भंगा एवं सव्वत्यांवे नेरश्या 
चत्तारि भंगा नवरं कण्हलेस्से कण्हपक्खिए य पढमतइया भैया, सम्मामिच्छतत 
तइयचउत्था, अझुरकुमारे एवं चेव, नवरं कण्हळेस्से(स)वि चत्तारि भगा Fins 
सेस जहा नेरइयाणं एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढविक्काइयाणं सव्वत्थवि मा 
भंगा, नवरे कण्हपक्खिए पढमतड्या भंगा, तेउळेस्से पुच्छा, गोयमा ! बंधी 
बंधइ बंधिस्सइ, सेसेखु सब्वत्थ चत्तारि भेगा, एवं आउ 
निरवसेसं, तेउक्काइयवाउक्काइयाणं सब्बत्थवि पढमतइया भँगा, बेइंदियतेईदि 
उरिंदियाणंपि सव्वत्थवि.पढमतड्या भंगा, नवरं सम्मत्ते नाणे 
सुयनाणे तइओ भंगो । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हपक्खिए पढमत 
सम्मामिच्छत्ते तश्यचउत्था भंगा, सम्मत्ते नाणे . गा, मणुस्साएँ 
ओहिनाणे. एएस पंचछवि प देस निइयिह्टणा.भंगा, सेसेछ चत्तारि भगा, . 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


इया भेगा, 
सुयनाणे' 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
बि० प० स० २६ उ० ५ 
ह ] सुत्तागमे ९०९ 


जहा जीवाणं, नवरं सम्मत्ते ओहिए नाणे आभिणिवोहियनाणे झुयनाणे ओहिनाणे 
एए बिइ्यविहूणा भंगा, सेसं तं चेव, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुर: 
कुमारा, नामं गोयं अंतरा(इ)यं च एयाणि जहा नाणावरणिजं । सेवं मंते | २ त्ति 
जाव विहरइ ॥ ८१३ ॥ बेधिसयरुख पढमो उद्देखो समन्तो ॥ 
अणंतरोववन्नए ण॑ भते ! नेर्‌इए पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा तहेव, गोयमा ! 
भत्येगइए बंघी पढमविइया भंगा । सळेस्से ण॑ भते | अणंतरोववन्नए नेरइए पारव 
कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा | पढमविइया भंगा, एवं खळ सब्बत्थ पढमविइया 
भंगा, नवरं सम्मामिच्छत्तं मणजोगो वइजोगो य न पुच्छिजइ;-एवं जाव थणिय- 
कुमाराणं, बेइंदियतेइंदियचडरिंदियाणं वइजोगो न भन्नइ, ` पंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
याणंपि सम्मासिच्छत्तं ओहिनाणं विभंगनाणं मणजोगो वइजोगो एयाणि पंच पदाणि 
ण॒ अन्नेति । मणुस्साणं अळेरससम्मामिच्छत्तमणपज्ञवणाणकेवलनाणविरभंगनाण- 
नोसन्नोवउत्तअवेदगअकसाईँमणजो (गि) गवइ्जोगअजोगी एयाणि एक्कारस पयाणि 
ण भन्नेति, वाणमंतरजोइसियवेमाणियागं जहा नेर्‌इयाणं तहेव ते तिन्नि न भन्नति 
सव्वेसिं, जाणि सेसाणि ठाणाणि सव्वत्थ पढमविइ्या भंगा, एगिंदियाणं सव्वत्थ 
प्रहमविइया भंगा, जहा पावे एवं नाणावरणिजेगवि दंडओ, एवं आउयवजेसु 
जाव अंतराइए दंडओ ॥ अणंतरोववन्नए णं भते ! नेरइए आउयं कम्मं किं बंधी ० 
पुच्छा, गोयमा | बंधी न वंधइ वंधिस्सइ । सलेस्से ण॑ भंते | अणंतरोववन्नए 
वेरइए आउयं कम्मं किं बंधी० ? एवं चेव तइओ भंगो, एवं जाव अणागारोवउत्ते, 
सव्वत्थावि तइओ भंगो, एवं मणुस्सवर्ज जाव वेमाणियाणं, मणुस्साणं सन्वत्थ 
तइयचउत्था 'संगा, नवरं कण्हपक्खिएस तइओ भ॑गो सव्वेसिं नाणत्ताइ ताइ चेव 
सेवं भंते | २ त्ति॥ ८१४॥ बंधिसयस्ख विइओ उद्देसो समत्तो ॥ 
परंपरोववन्नए ण॑ भते | नेरइए पावं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा | अत्येय- 
इए पढमविइया, एवं जहेव पढमो उद्देसओ तहेव परंपरोववन्नएहिवि उद्देसओ 
भाणियव्वो नेरइयाइओ तहेव नवद॑डगसंगहिओ, अट्टण्हवि कम्मप्पगडीणं जा जस्स 
कम्मस्स वत्तव्वया सा तस्स अहीणमइरित्ता नेयव्वा जाव वेमाणिया अणागारो- 
बउत्ता । सेवं भंते | २ त्ति॥ ८१५॥ वेधिसयस्स तइओ उद्देसो समत्तों ॥ 
अणंतरोगाङए णं भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा | अत्ये- 
गइए० एवं जहेव अणंतरोववन्नएहिं नवदंडगसंगहिओ उद्देसओ भणिओ तहेव 
अणेतरोगाढएहिंबि अहीणमइरित्तो भाणियन्वो नेरझ्याईए जाव वेमाणिए । सेवं 
भंते | २ त्ति॥ २६-४॥ परंपरोगाढए ण॑ भंते | नेरइए पाव॑ कम्मं किं वंधी० जहेव 
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चरेपरोववन्एहि उद्देसो सो चेव निरवसेसो भाणियन्वो । सेवं भंते ! २ त्ति॥२६-५॥ 
अणंतराहारए ण॑ भंते! नेरइए पावं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा | एवं जहेक' 
अणंतरोववन्नएहिं उद्देसो तहेव निरवसे(सो)सं । सेवं भंते | २ त्ति॥ २६-६ ॥ 
परंपराहारए ण॑ भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव 
परंपरोववन्नएहिँ उद्देसो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो । सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ति 
॥ २६-७ ॥ अणंतरपजत्तए ण॑ भंते | नेरइए पावं कम्मं किं बंधी० पुच्छा, 
गोयमा ! एवं जहेंव अणैतरोववन्नएहिँ उद्देसो तहेव निरवसेसँ । सेवं भ॑ते | २ त्ति 
॥ २६-८ ॥ परंपरपजत्तए ण॑ भ॑ते ! नेरइए पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा, 
गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिँ उद्देसो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो । सेवं 
अंते ! २ त्ति जाव विहरइ ॥ २६-९ ॥ चरिमे ण॑ भंते ! नेरइए पावं कम्मं किं 
बंधी० पुच्छा, गोयमा ! एवं जहेव परंपरोववन्नएहिं उद्द्सो तहेव चरिमेहिँ निरः 
से(सं)सो। सेवं भंते ! २ त्ति जाव विहरइ॥ २६-१० ॥ अचरिमे णं भंते ! नेरइए 
पावं कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा ! अत्थेगइए एवं जहेव पढमोद्वेसए तहेव पढ 
मविइया भंगा भाणियव्वा सव्वत्थ जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं । अचरिमे णं 
भंते! मणुस्ते पावं कम्म करिं वंधी० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइए बंधी वंधड वंधि- 
स्सइ, अत्थेगइए वंधी वंधइ न वंधिस्सइ, अत्येगइए वंधी न वेधइ(न) वंधिस्सइ। 
सळेस्से ण॑ भंते ! अचरिमे मणुस्से पाव॑ कम्मं किं बंधी ० ? एवं चेव तिन्नि भंगा चरिः 
मविहूणा भाणियन्वा एवं जहेव पढसुद्देसे, नवरं जेछ तत्थ वीसस पदेछु चत्तारि भंगा 
तेसु इद आदिव तिन्नि भंगा भाणियव्वा चरिमभंगवज्जा, अलेस्से केवळनाणी य 
अजोगी य एए तिन्निवि न पुच्छिजंति, सेसं तहेव, वाणमंतरजोइसियचेमाणि(ए)या 
जहा नेरइए । अचरिमे ण॑ भंते ! नेरइए नाणावरणिजाँ कम्मं किं वंधी० पुच्छा 
गोयमा ! एवं जहेव पावं नवरं मणुस्सेस सकसाईंस लोभकसाईस य पढमविड्या 
भंगा, सेसा अट्टारस चरिमविहूणा सेसं तहेव जाव वेमाणियाणं, दरिसणावर का 
एवं चेव निरवसेसँ, वेयणिजे सव्वत्थवि पडमविइया भंगा जाव pom 
मणुस्सेसु अळेस्से केवली अजोगी य नत्थि । अचरिमे ण॑ मंते ! नेरइए डक हि 
कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा ! जहेव पाव॑ तहेव निरवसेसँ जाव त | 
अचरिमे णं मंते | नेरइए आउयं कम्मं किं वंधी० पुच्छा, गोयमा | पढ त तल | 
इया भंगा, एवं सव्वपदेसुवि, नेरइय़ाणं पढमतइया भँगा नवर Rise 
भंगो, एवं जाव थणियकुमाराणं, पुढविक्ाइयआउक्काइयवणस्सईकाई सव्वत्क | 
तइओ भंगो सेसेस पदेसु सव्वत्य पढमतइया मंगा, तेउकाइयवाउक्काई | 
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पढमतइया भंगा, बेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं एवं चेव नवरं सम्मत्ते ओहिनाणे 
आभिणिवोहियनाणे छुयनाणे एएस चउज्वि ठाणेसु तइओ भंगो, प॑चिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं सम्मामिच्छत्ते तइओ भंगो, सेसेछु पदेछ सब्वत्थ पढमतइया भंगा, 
मणुस्साणं सम्मामिच्छत्ते अवेदए अकसाइम्मि य तइओ भंगो, अळेस्स केवलनाण 
अजोगी य न पुच्छिजंति, सेसपदेस सब्बत्थ पढमतइया भंगा, वाणमंतरजोइसिय- 
वेमाणिया जहा नेरइया । नामं गोयं अंतराइयं च जहेव नाणावरणिज्ं तहेव 
निरवसेसं । सेवं भंते ! २ त्ति जाव विहरइ ॥ ८१६ ॥ छव्वीसइमे वंधिसण 
एयारहमो उद्देसो समत्तो ॥ छब्वीखइमं वेधिसयं समत्तं ॥ 

जीवा ण॑ भ॑ते | पावं कम्मं किं करिंसु करेन्ति करिस्संति १, करिंसु करेंति न 
करिस्संति २, करिंस न करेंति करिस्संति ३, करिंस न करेंति न करिस्संति ४१ 
गोयमा | अत्थेगइए करिंछु करेंति करिस्संति १, अत्थेगइए करिंसु करेंति न करिः 
स्संति २, अत्थेगइए करिंसु न करेंति करिर्संति ३, अत्थेगइए करिंसु न करेंति न 
करिस्संति ४ । सलेस्से णं भते ! जीवे पावं कम्मं एवं एएणं अभिलावेणं जच्चेव- 
बंधिसए वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा, तहेव नवदंडगसंगहिया एक्कारस 
उद्देसगा भाणियव्वा ॥ ५१७ ॥ सत्तावीसइम करिंखुगसयं खमत्तं ॥ 

जीवा ण॑ भते! पावं कम्मं कहिं समजिणिंसु कहिं समायरिंखु ९ गोयमा ! 
सव्वेवि ताव तिरिक्लजोणिएख॒ होज १ अहवा तिरिक्खजोणिएखु य नेरइएसु य 
होजा २ अहवा तिरिक्खजोणिएस य मणुस्सेछ य होजा ३ अहवा तिरिक्खजोणि- 
एस य देवेस य होजा ४ अहवा तिरिक्खजोणिएस य नेरइएस य मणुस्सेसु य होजा 
५ अहवा तिरिक्खजोणिएखु य नेर्‌इएस य देवेस य होजा ६ अहवा तिरिक्खजो- 
णिएसु य मणुस्सेस य देवेस य होजा ७ अहवा तिरिक्खजोणिएखु य नेरइएस य 
मणुस्सेस य देवेसु य होजा ८। सळेस्सा ण॑ भते! जीवा पावं कम्मं कहिँ समजिर्णिंसु 
कहिं समायरिंसु ? एवं चेव, एवं कण्हलेस्सा जाव अळेस्सा, कण्हपक्खिया सुक्कप- 
क्खिया एवं जाव अणागारोवउत्ता । नेरइया ण॑ भते | पावं कम्मं कहिं संमजिर्णिछु 
कहिं समायरिंस ? गोयमा ! सन्वेवि ताव तिरिक्खजोणिएखु होजत्ति एवं चेव अट्ट 
भंगा भाणियव्वा, एवं सब्वत्थ अट्ट भंगा,. एवं जाव अणागारोवउत्तावि, एवं जाव 
वेमाणियाणं, एवं नाणावरणिजेणवि दंडओ, एवं जाव अंतराइएगं, एवं एए 
जीवादीयां वेमाणियपजवसाणा नव दुंडगा भवंति । सेवं भते | २ त्ति जाव विहः 
र ॥ ८१८॥ २८।१॥ अणंतरोववन्नगा णं भंते | नेरइया पावं कम्मं , कहिं 
समजिणिंसु॒ कहिँ समायरिंस? गोयमा | सव्वेवि. तावं तिरिक्खजोणिएऽ होजा, 
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एवं एत्थावे अं भंगा, एवं अणंत्रोववन्नगाणं नेरइयाईँणं जस्सं जं अत्थि लेस्सा- 
दीय॑ अणागारोवंओंगपजवंसाणं तं सव्वं एयाए भयणाए भाणियन्वं जाव वेमा- 
णियाणं, नवरं अगंतरेस जे परिहरियंव्वा ते जहा बंधिसए तहा इहंपि, एवं 
नाणावरणिजेणवि दंडओ एवं जाव अंतराइएणं निरवसेसं एसोवि नवरंडगसंग- 
हिओ उद्देसओ भाणियन्बो । सेवं भते! २ त्ति॥ ८१९ ॥ २८२ ॥ एवं एएणं 
कमें जहेव बंधिसए उद्देसगाणं परिवाडी तहेव इहंपि अट्ट भंगेछु नेयव्वा नवरं 
जाणियब्तं ज॑ जस्स अत्थि त॑ तस्स भाणियव्वं जाव (अ)चरिसुद्देसो । सव्वेवि एए 
एक्कारस उद्देसगा । सेवं भते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ८२० ॥ अट्टाबीसइमे 
कम्मसमञ्जणणसय समत्तं ॥ 

जीवा ण॑ भंते | पावं कम्मं किं समार्यं पट्ठविंस समां निद्ठविंसु १, समां 
पट्ठविंपु विध्रमाय॑ निट्ठर्विछु २, विसमार्य पट्टविंठु समायं निद्ठविंठठ ३, विसमार्यं 
पट्ठविंसु विसमायं निट्टविंछु ४१ गोयमा | अत्येगइया समायं पट्ठविंस समाय निद्ठविंध 
जाव अत्येगइया विसमायं पद्ठविंसु विसमायं निट्टविंसु, से केणट्ठेणं भते ! एवं वुचइ 
अत्येगइया समायं पट्टविंछु . समायं निठ्ठविंसु ९ त॑ चेव, गोयमा | जीवा 'चउव्विद्द 
पन्नत्ता, तंजहा-अत्येगश्या समाउथा समोववन्नगा १, अत्थेगइया समाउया 
विसतमोववन्नगा २, अत्येगइया विसमाउया समोववन्नगा ३, अत्थेगइया विसमाउया 
बिसमोववन्नया ४, तत्थ ण॑ जे ते समाउया समोववन्नगा ते ण॑ पावं कम्मं समार्य 
पट्ठविंसु समाय॑ निद्टविंछु, तत्य ण॑ जे ते समाउया विसमोववन्नया ते ण॑ पावं कम 
समाये पद्वविंस विसमायं निद्वविंछ, तत्थ णं जे ते विसमाउया समोववन्नगा ते णे 
पावं कम्मं विसमायं पद्ठविंस समाय॑ निट्ठविंस, तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमो- 
ववन्नगा ते ण॑ पावं कम्मं विसमायं पद्वविंस विसमाय॑ णिठ्ठविंड, से तेणड्वैं्ण गोयमा! 
तं चेव । सळेस्सा ण॑ भंते | जीवा पावं कम्मं एवं चेव, एवं सब्व्ठाणेखवि जाव 
अगागारोवउत्ता, एए सब्वेबि पया एयाए वत्तव्वयाए भाणियव्वा । नेरइया १ 
भंते | पावं कम्म किं समार्य पट्ठविंडठ समाय॑ निद्ठविंस० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगईया 
समाय॑ पट्ठविंड एवं जहेव जीवाणं तहेव भाणियव्व॑ जाव अणागारोवउत्ता, एवं जाव 
वेमाणियाणं जस्स जं अत्थि तं एएणं चेव कमेणं भाणियव्वं जहा पावेण 
दंडओ, एवं एणं कमेणं दंडग भाणिथव्वा जीवादीया 
, एवं एएणं कमेणं अट्टलुवि कम्मप्पगडीसु अट्ट दंडगा भ जब ते! 
वेमाणियपजवसाणा एसो नवदंडगसंगहिओ पढमो उद्देसओ is । सेवं 
२ त्ति। ८२१ ॥ एगूणतीसइमे सप पढमो उद्देसो समत्ती ॥ थे 
. अणंतरोववन्नगा णं अंते ! नेरइया पावं कम्मं किं समायं पठत 
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निट्ठरविंसु ० पुच्छा, गोयमा ! अत्येगइया समाय॑ पट्टि समाय॑ निट्टविंसु अत्येग- 
इया समायं पट्टविसु विसमायं निट्ठविंस, से केणट्रेणं अंते ! एवं बुचइ अत्येगइया 
समायं पट्टरविसु तं चेव, गोयमा | अगंतरोववन्नगा नेरइया दुबिहा प०, तं०- 
ह आ समोववन्नगा अत्येगइया समाउया विसमोववन्नगा, हक ण 
समाउया समोववन्नगा ते णं पावं कम्मं पं पट्टविं पर निट्रविं 

के मे सातवा रा र हा प्यार वि हल 
णे ॥ाउया वि मार्य पट्टविंसु विसमायं निट्ट- 
विंस, से तेणट्टेणं तं चेव । सलेस्सा णं भ॑ते | अणंतरोववन्नगा नेरइया पाव॑ कम्मं 
एवं चेव, एवं जाव अणागारोवउत्ता, एवं असुरकुमारावि एवं जाव वेमाणिया नवर 
जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियब्वं, एवं नाणावरणिज्ेणवि दंडओ, एवं निरवसेसँ 
जाव अंतराइएणं । सेवं भते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ २९२ ॥ एवं एएणं गमएणं 
जच्चेव वंधिसए उद्देसगपरिवाडी सच्चेव इहवि भाणियव्वा जाव अचरिमोत्ति, अणं- 
तरउद्देसगाणं चउण्हवि एका वत्तव्वया सेसाणं सत्तण्हं एका वत्तन्वया ॥ ८२२ ॥ 
एगूणतीसइभं कम्मपट्टुवणसयं समत्तं ॥ 

कडू ण॑ भंते | समोसरणा प० १ गोयमा | चत्तारि (चउन्विहा) समोसरणा प०, 
तंजहा--किरियावाई अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई, जीवा ण॑ अंते | किं 
किरियावाई अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई १ गोयमा | जीवा किरियावाईवि 
अकिरियावाईवि अन्नाणियवाईवि वेणइयवाईवि, सळेस्सा ण॑ भंते! जीवा किं 
किरियावाई० पुच्छा, गोयमा | किरियावाईवि अकिरियावाईंवि अन्नाणियवाईवि 
` वैगइयवाईवि, एवं जाव सुक्लेस्सा, अलेस्सा ण॑ भंते ! जीवा पुच्छा, गोयमा ! 
किरियावाई नो अकिरियावाई नो अन्नाणियवाई नो वेणइयवाई । कण्हपक्खिया 
णं भंते | जीवा किं किरियावाई० पुच्छा, गोयमा ! नो किरियावाई अकिरियावाई 
भन्नाणियवाइँवि वेणइयवाइँवि, झुक्रपक्खिया जहा सलेस्सा, सम्मददट्डी जहा 
अलेस्सा, मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया, सम्मामिच्छादिट्टीणं पुच्छा, गोयमा ! 
नो किरियावाई नो अकिरियावाई अन्नाणियवाईँवि वेणइयवाइँवि, णाणी जाव 
केवलनाणी जहा अळेस्सा, अन्नाणी जाव विमंगनाणी जहा कण्हपक्खिया, आहा- 
रसन्नोवउत्ता जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता जहा सलेस्सा, नोसन्नोवउत्ता जहा अळेस्सा, 
सबेदगा जाव नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा, अवेदगा जहा अळेस्सा, सकसाई 
जाव लोभकसाईँ जहा सलेस्सा, अकसाई जहा अलेस्सा, सजोगी जाव कायजोगी 
जहा सळेस्सा, अजोगी जहा अळेस्सा, सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता जहा 
प्लेस्सा । नेरइया णं भंते ! किं किरियावाई० पुच्छा, गोयमा ! किरियावाइँवि 
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जाव वेणइयवाईवि, सळेस्सा ण॑ मंते ! नेरइया किं किरियावाई० १ एवं चेव, एवं 
जाव काउठेस्सा, कग्हपक्खिया किरियाविवज्या, एवं एणं कमेणं जव्वेव जीवार्ण 
वत्तव्वया सेव नेरइयाणवि वत्तव्वया जाव अणागारोवउत्ता नवरं जं अत्थि तं 
भाणियन्वं सेसे न भण्णइ, जहा नेरइया एवं जावं थणियकुमारा ॥ पुढविकाइया 
णे भंते! किं किरियावाई० पुच्छा, गोयमा | नो किरियावाई अकिरियावांडेवि 
अन्नाणियवाईवि नो वेणइयवाई, एवं पुडविकाइयाणं जं अत्थि तत्थ सव्वत्यावि 
एयाई दो मज्झिछाईं समोसरणाई जाव अणागारोवउत्तावि, एवं जाव चउरिंदियाणे 
सव्वट्टाणेस एयाई चेव मज्झिकगाईं दो समोसरणाई, सम्मत्तनाणेहिवि एयाणि 
चेव मज्यिछगाईं दो समोसरणाईं, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा जीवा नवरं ज॑ 
अत्थि तं भाणियन्त॑, मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेसं, वाणमंतरजोइसिय- 
चेमाणिया जहा अस॒रकुमारा ॥ किरियावाई ण॑ भंते | जीवा किं नेरइयाउयं पकरेन्ति 
तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणुस्साउयं पकरेन्ति देवाउयं पकरेन्ति १ गोयमा ! नो 
नेरइयाउयं पकरेन्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति देवा- 
उपि पकरेन्ति, जइ देवाउयं पकरेन्ति किं भवणवासिदेवाउयं पकरेन्ति जाव वेमाणि- 
यदेबाउयं पकरेन्ति ? गोयमा | नो भवणवासिदेवाउयं पकरेन्ति नो वाणमंतरदेवाउर्य 
पकरेन्ति नो जोइसियदेव।उयं पकरेन्ति वेमाणियदेवाउयं पकरेन्ति। अकिरियावाई रण 
अंते! जीवा किं नेरइयाउयं पकरेन्ति तिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा ! नेरइ्याउयंपि 
पकरेन्ति जाव देवाउयंपि पकरेन्ति, एवं अन्नाणियवाईँवि वेणइयवाइँवि । सळेरसा णं 
भंते ! जीवा किरियावाई किं नेरइयाउयं पकरेन्ति० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइय़ाउन 
एवं जहेव जीवा तहेव सलेस्सावि चउदिवि समोसरणेहिं भाणियव्वा, कण्हलेस्सा 
ण॑ भंते ! जीवा किरियावाई कि नेरइयाउयं पकरेन्ति० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरईया' 
उय॑ पकरेन्ति नो तिरिकखजोणियाउयं पकरेन्ति मणुस्साउयं पकरेन्ति नो देबाउ पकः 
रेन्ति, अक्रिरियावाई अन्ञाणियवाई वेणइयवाईँ य चत्तारिवि आउयाई se 
नीलळेस्सावि काउळेस्सावि, तेउळेस्सा ण॑ भंते ! जीवा किरियावाई sls pe 
पकरेन्ति० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरझ्याउयं पकरेन्ति नो ति! नति तहे, 
पकरेंति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पकरेन्ति, जई मारल प ला! 
तेउळेस्सा णं भंते ! जीवा अकिरियावाई किं नेरइयाउय० पुच्छा, पि पकरें 
नेरइयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति ve एवं 
देवाउयंपि पकरेन्ति, एवं अज्नाणियवाईवि वेणइयवाईवि, जद _ 
पम्हळेस्सावि सुकलेस्सावि नेयव्वा ॥ अलेस्सा णै भैते ! 
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णेर्याउयं पकरेंति० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति नो तिरिक्ख° नोः 
मणुस्स० नो देवाउयं पकरेंति, कण्हपक्खिया ण॑ भैते ! जीवा अकिरियावाई किं. 
नेरइयाउयं ° पुच्छा, गोयमा ! नेरझ्याउयंपि पकरेन्ति एवं चउव्विहंपि, । एवँ 
अज्ञाणियवाईवि वेणइयवाईवि, सक्रपक्खिया जहा सलेस्सा, सम्मदिट्टी ण॑ भंते ! जीवाः 
किरियावाई किं नेरइयाउयं० पुच्छा, गोयमा | नो नेरझ्याउयं पकरेन्ति नो तिरि- 
क्खजोणियाउयं पकरेन्ति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पकरेन्ति, मिच्छादिद्वी 
जहा कण्हपक्खिया, सम्मामिच्छादिद्ठी ण॑ भंते ! जीवा अन्नाणियवाई किं नेरइयाउयं ०. 
जहा अलेस्सा, एवं वेणइयवाईँबि, गाणी आभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य ओहि: 
नाणी य जहा सम्मद्दिट्टी, सणपज्जवणाणी ण॑ मंते ! किं० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरड्या> 
उयं पकरेन्ति नो तिरिक्ख० नो मणुर्साउयं पकरेंति देवाउयं पकरेन्ति, जइ देवाउय 
पकरेन्ति किं भवणवासि० पुच्छा, गोयमा ! नो भवणवा सिदेवाउयं पकरेन्ति नो वाण- 
मंतर० नो जोइसिय० वेमाणियदेवाउयं पकरेन्ति, केवलनाणी जहा अलेस्सा, अन्नाणी 
जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया, सन्नासु चउसुवि जहा सलेस्सा, नोसन्नोवउत्ता 
जहा मणपजवनाणी, सवेद्गा जाव नपुंसगवेदगा जहा सलेस्सा, अवेदगा जहा 
अलेस्सा, सकसाई जाव लोभकसाई जहा सलेस्सा, अकसाई जहा अलेस्सा, सजोगी 
जाव कायजोगी जहा सळेस्सा, अजोगी जहा अलेस्सा, सागारोवउत्ता य अणागा- 
रोवउत्ता य जहा सलेस्सा ॥ ८२३॥ किरियावाईँ ण॑ भंते ! नेरइया किं नेर्‌इयाउय ०. 
पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइ्याउयं पकरे(इ)न्ति नो तिरिक्खजोणियाउयं पकरेंति मणु- 
स्साउयं पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति, अकिरियावाई णं भंते ! नेर्‌इया पुच्छा, 
गोयमा | नो नेरड्याउयं पकरे(इ)न्ति तिरिकखजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणुस्साउयंपि 
पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति, एवं अज्नाणियवाईवि वेणइयवाईवि। सळेर्सा ण॑ भ॑ते ! 
नेरइया किरियावाई किं नेरइ्याउयं० एवं सब्वेवि नेरइया जे किरियावाई ते मणुस्सा- 
उयं एगं पकरेन्ति, जे अकिरियावाईँ अन्नाणियवाई वेणइयवाई ते सव्वट्टाणेसावि नो 
नेरइयाउयं पकरेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति नोः 
देवाउयं पकरेन्ति, नवरं सम्मामिच्छत्ते उवरिंत्रेहिं दोहिवि समोसरणेहिं न किंचिवि 
पकरेन्ति जह्देव जीवपए, एवं जाव थणियकुमारा जहेव नेरइया । अकिरियावाई ण॑ 
भंते | पुढविक्काइया पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरे (इ)न्ति तिरिक्खजोणियाडर्य: 
पकरेन्ति मणुस्साउयं पकरेन्ति नो देवाउयं पकरेन्ति, एवं अन्नाणियवाईवि । 
सळेस्सा णं भंते | एवं जं जं पदं अत्थि पुठविकाइयाणं तहिं.२ मज्झिमेस दोख 
समोसरणेछ एवं. चेव दुविहं आउय॑ पकरेन्ति नवरं तेउलेस्साए न किंपि पकरेन्ति, 
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एतं आउक्षाइयाणवि, एंव वणस्सइकाईयांणवि, तेउंकाइया वाउकाइया सब्बद्ठाणेसु 
'मज्ञ्िमेस दोड समोसरणेस नो नेरइयाउयं पकरे(३)न्ति तिरिक्खजोणियाउयं पकरेन्ति 


नो मणुस्साउयं पकरेंति नो देवाउयं पकरेन्ति, बेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं जहा - 


'छुढविकाइयाणं नवर सम्मत्तनाणेसु न एकंपि आउयं पक्ररेन्ति॥ किरियावाईँ णं भते! 
एंचिंदियतिरिक्खजोणिया किं नेरझ्याउयं पकरेन्ति० पुच्छा, गोयमा ! जहा मणपज- 
बंनाणी, अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई य चउव्विहंपि पकरेन्ति, जहा 
ओहिया तहा सलेस्सावि । कण्हळेस्सा ण॑ भते | किरियावाई पंचिंदियतिरिक्खजो- 
शिया किं नेरइयाउयं० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेन्ति णो तिरिक्ख० नो 
मणुस्साउयं पकरेंति नो देवाउयं पकरेन्ति, अकिरियावाई अन्नाणियवाईँ वेणइयवाई 
चउव्विहंपि पकरेन्ति, जहा कण्हलेस्सा एवं नीळळेस्सावि काउळेस्सावि, तेउळेस्सा 
जहा सळेस्सा, नवरं अकिरियावाई अन्नाणियवाई वेणइयवाई य णो नेर्‌इयाउयं 
करेन्ति तिरिक्खजोणियाउयंपि पकरेन्ति मणुस्साउयंपि पकरेन्ति देवाउयंपि पकः 
रेति,-एवं पम्हलेस्सावि, एवं सुक्कळेस्सावि भाणियव्वा, कग्हपक्खिया तिहिं समोस- 
रणेहिं चउब्विहंपि आउयं पकरेन्ति, सुकपकिखया जहा सलेस्सा, सम्मदिष्टी जहा 
मणपजवनाणी तहेव वेमाणियाउयं पकरेन्ति, मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया, 
सम्मामिच्छादिट्टी ण य एकंपि आउयं पकरेन्ति जहेव नेरइया, णाणी जाव ओहि 
बाणी जहा सम्मदिठ्ठी, अन्नाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया, सेसा जाव 
अणागारोवउत्ता सब्चे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियव्वा, जहा पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साणवि वत्तव्वया भाणियव्वा, नवर मणप- 
जवनाणी नोसन्नोवउत्ता य जहा सम्महिद्दी तिरिक्खजोणिया तहेव भाणियव्वा, 
अलेस्सा केवलनाणी अवेदगा अकसाई अजोगी य एए एकंपि आउयं न पकरेन्ति 
जहा ओहिंया जीवा सेसं तं चेव, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा असुखुमारा ॥ 
किरियावाई ण॑ भते | जीवा किं भवसिद्धिया अभवसिद्धिया £ गोयमा | spe 
नो अभवसिद्धिया । अकिरियावाई णं भंते | जीवा किं भवसिद्धिया पुच्छा, ऽ 
भवसिद्धियावि अभवसिद्धियावि, एवं अन्नाणियवाईैवि, वेणइयवाईवि । ल 
अंते] जीवा किरियावाई किं भवसिद्धिया पुच्छा, गोयमा! भवसिद्धिया नो इनक 
सिद्धिया। सळेस्सा णं भते! जीवा अकिरियावाई किं भवसिद्धिया उच्छा, ला 
भवसिद्धियावि अभवसिद्धियावि, एवं अन्नाणियवाइँवि वेणइयवाईवि जहा मा 
एवं जाव सुकळेस्सा, अळेस्सा ण॑ संते | जीवा किरियावाई किं भवसिडिया उ” 
शोयमा ! भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, एवं एणं अभिलवेर्ण कण्हपक्खियां 
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'ति्वि समोसरणेस भयणाए, सुकृपक्खिया चउस॒वि समोसरणेस भवसिद्धिया नो 
अभवसिद्धिया, सम्महिट्ठी जहा अलेस्सा, मिच्छादिट्टी जहा कण्हपक्खिया, सम्मा- 
मिच्छादिट्ठी दोसवि समोसरणेउ जहा अलेस्सा, नाणी जाव केवलनाणी भवसिः 
द्विया नो अंभवसिद्धिया, अज्ञाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्हपक्खिया, सन्ना 
चउसुवि जहा सळेरसा, नोसन्नोवउत्तो जहा सम्मद्दिट्टी, सवेदगा जाव नपुंसग- 
वेदगा जहा सलेस्सा, अवेद्गा जहा सम्मददिट्टी, सकसाई जाव लोभकसाईँ जहाः 
सलेस्सा, अकसाई जहा सम्मददिट्टी, सजोगी जाव कायजोगी जहा सलेस्साः. 
अजोगी जहा सम्महिद्ठी, सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता जहा सळेस्सा, एवं नेरइ- 
यावि भाणियव्वा नवरे नायन्वं ज॑ अत्थि, एवं असुरकुमारावि जाव थणियकुमारा७ 
पुढविक्काइया सव्वट्टाणेसुवि मज्झिल्लेस दोसवि समोसरणेसु भवसिद्वियावि अभव- 
सिद्धियावि एवं जाव -वणस्सइकाइया, बेइंदियतेइंदियचउरिंदिया एवं चेव नवर 
सम्मत्ते ओहिनाणे आभिणिवो हियनाणे सुयनाणे एएस चेव दोस मज्झिमेस समोस- 
रणेस भवसिद्धिया नो अभवसिद्धिया, सेसं त॑ चेव, पंचिंदियतिरिक्खजोणिया जहा 
नेरइया नवरं नायव्वं जं अत्थि, मणुस्सा जहा ओहिया जीवा, वाणमंतरजोइसिय" 
वेमाणिया जहा असुरकुमारा । सेवं भंते ! २ त्ति ॥ ८२४॥ तीसइमस्सः 
सयस्ख पढभ्से उद्देसो समत्तो ॥ 

- अणंतरोववन्नगा ण॑ भंते ! नेरइया किं किरियावाई० पुच्छा, गोयमा ! किरिः 
यावाईँवि जाव वेणइयवाईँवि, सलेस्सा ण॑ भंते ! अणंतरोववन्नगा नेरइया किं 
किरियावाई ० एवं चेव, एवं जहेव पढमुद्देसे नेरइयाणं वत्तव्वया तहेव इह॒वि भाणि- 
यव्वा, नवरं जं जरस अत्थि अणंतरोववन्नगाणं नेरइ्याणं तं तस्स भाणियन्वं, 
एवं सव्वजीवाणं जाव वेमाणियाणं, नवरं अणंतरोववन्नगाणं ज॑ जहिं अत्थि तं 
तहिं भाणियन्वं । किरियावाईँ ण॑ भंते ! अणंतरोववन्नगा नेर्‌इया किं नेरइयाउयं 
पकरेन्ति० पुच्छा, गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेंति नो तिरि० नो मणु० नो देवा“ 
उयं पकरेन्ति, एवं अकिरियावाईवि अन्नाणियवाईवि वेणइयवाईँवि । सलेस्सा णं 
अंते | किरियावाई अणंतरोववन्नगा नेरइया किं नेरझ्याउयं० पुच्छा, गोयमा | नोः 
नेरइयाउयं पकरेन्ति जाव नो देवाउयं पकरेन्ति, एवं जाव वेमाणिया, एवं सव्वठ्ठाणे" 
सवि अणैतरोववन्नगा नेरइया न किंचिवि आउयं पकरेन्ति जाव अणागारोवउत्तक्ति, 
एबं जाव वेमाणिया नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्स भाणियव्वं । किरियावाईँ षं 
भंते | अणंतरोववन्नगा नेरइया किं भवसिद्धिया अभवसिद्धिया ? गोयमा | भव- 
सिद्धिया नो अभवसिद्धिया । अकिरियावाईँणं पुच्छा, गोयमा ! भवसिद्धियावि 
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अभवसिद्धियावि, एंवं अंन्राणियवाईवि वेणइयवाईँवि । सलेस्सा`णं भंते ! किरिया- 
जाई अणंतरोववन्नगा नेरइया  किं.भवसिद्धिया . अभवसिद्धिया ! गोयमा | भव- 
सिद्धिया नो अभवसिद्धिया, एवं एएणं अभिळावेणं जहेव ओहिए उद्देसए नेरइयाणं 
चत्तव्वया भणिया तहेव इंहवि भाणियव्वा जाव अणागारोवउत्तत्ति, एवं -जाव 
:वेमाणियाण नवरं जं जस्स अत्थि तं तस्सः भाणियव्वं, इमं से. लक्खणं-जे 
भकेरियावाई .सुक्रपक्लिया सम्मासिच्छादिट्टिया एए सब्बे भवसिद्धिया नो अभवः 
लिद्धिया, सेसा सव्वे भवतिद्धियावि अभवसिद्धियावि । सेवं-भंते | ९ त्ति ॥८२५॥ 
॥ ३०२॥ परंपरोववन्नया णै अंते | नेरइया किं किरियावाई० एवं जहेव ओहिओ 
उद्देसओ तहेव परंपरोववन्नएसवि नेरइयाईओ 'तहेव. निरवसेसं भाणियव्वं तहेव 
तियदंडगुसंगहिओ । सेवं भंते | २ त्ति जावं विरइ ॥.८२६॥ ३०३ ॥ एवं 
'एएणं कमेणं जचेव वंधिसए उद्देसगाणं परिवाडी सेव इहंपि जाव अचरिमो 
उद्ेसओ, नवरं अणंतरा चंत्तारिवि एकगमगा; परंपरा चत्तारिविः एक्कगमएणं, एवं 
व्चरिमावि, अचरिमावि एवं चेव नवरं अलेस्सो ` केवली अजोगी न भन्नइ, सेसँ 
तहेव । सेवं भंते ! २ त्ति । एए एक्रारसवि उद्देसगा ॥ ८२७ ॥ तीसइमं खमो- 
खरणसयं समत्तं ॥ 
रायगिहे जाव एवं बयासी-कइ ण॑ भंते | खड्डा(ग) जुम्मा प०१ गोयमा ! 
चत्तारि खुझ(ग) जुम्मा प०; त॑०-कडजुम्मे १, तेओगे २, दावरजुम्मे ३, का 
:४, से केणड्टेणं भंते | एवं बुच्चइ चत्तारि खुझ(ग) जुम्मा प० तं० -कडजुम्मे जाव 
कलिओगे ? गोयमा | जे ण॑ रासी चडक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपजवसिए 
सेत खुझगकडजुम्मे, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे तिपजवसिए सत्त 
खुट्टागतेओगे, जे ण॑ रासी चउक्कएगं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपजवसिए त्त खुट्टा" 
'दावरजुम्मे, जे ण॑ रासी चउकएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवातिए Fs से 
खुट्टागकालिओगे, से तेणट्रेणं जाव कलिओगे । खुड्टागकडजुम्मनेरइया ण Fo 
कओ उववज॑ति किं नेरइएहिंतो उववर्जंति तिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा ! नो ट 
'हिंतो उववजंति एवं नेरइयाणं उववाओ जहा वकंतीए तहा भाणियन्बो के" 
'भंते | जीवा एगसमएणं केवड्या उववजंति १ गोयमा | चत्तारि कीडा या कं 
चा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति । तेण भ व | अदा यी 
'उववजंति ? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अज्झवसाण? जाव आय 
वीसइमे सएं अद्ठम॒देंसए नेरइयाणं वत्तव्वया तहेव इद्दवि भाणियठ्या कुम 
च्पओोगेणं उववजंति नो परप्पओगेणं उववजंति । रयणप्पभापुढविखुई 
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जेरइया ण॑ भ॑ते | कओ उववजंति० १ एवं जहा ओहियनेर्‌इयाणं वत्तव्वया सच्चेव 
रयणष्पभाएवि भाणियव्वा जाव नो परप्पओगेणं उववजंति, एवं सक्करप्पभाएवि, 
एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं उववाओ जहा वकंतीए, असन्नी खलु पढमं दोचे व 
सरीसवा तइ्य पक्खी । गाहाए उववाएयब्वा, सेसं तहेव । खुड्डागतेओग- 
नेरइया णं मंते | कओ उववजंति किं नेरइएहिंतो० १ उववाओ जहा वक्कंतीए; 
ते णं भंते! जीवा एगसमएणं केवश्या उववजंति ? गोयमा ! तिन्नि वा सत्त 
चा एकारस वा पन्नरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति, सेसे जहा 
कडजुम्मस्स, एवं जाव अहेसत्तमाए । खुट्ठागदावरजुम्मनेरड्या णै भंते | कओ 
उववर्ज॑ति० १ एवं जहेव खुट्टागकडजुम्मे नवरं परिमाणं दो वा छ वा दस वा चउद्दस 
चा संखेजा वा असंखेजा वा सेसं तं चेव, एवं जाव अहेसत्तमाए । खुडगकलिओग- 
नेरइया ण संते | कओ उववंजंति० १ एवं जहेव खुड्ठागकडजुम्मे नवरं परिमाणे 
एक्को वा पंच वा नव वा तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजति, सेसं तँ 
चेव, एवं जाव अहेसत्तमाए । सेवं संते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ८२८ ॥ ३१।१॥ 
कण्हलेस्सखुट्टागकडजुम्मनेर्‌इया णे संते! कओ उववजंति० ? एवं चेव जहां ओहिं- 
यगमो जाव नो परप्पओगेणं उववजंति, नवरं उववाओ जहा वकतीए, धूमप्पभा- 
ुडविनेरइया णं सेसं तहेव, धूमप्पभाएुढविकण्हलेस्सखुझागकडजुम्मनेरइ्या णै 
भते! कओ उववजंति० १ एवं चेव निरवसेसं, एवं तमाएवि एवं अहेसत्तमाएवि, 
नवरं उववाओ सव्वत्थ जहा वक्ल॑ंतीए। कण्हलेस्सखुड्टागतेओ गने रइया ण॑ भते | कओ 
उववजंति० ? एवं चेव नवरं तिन्नि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा संखेजा वा 
असंखेजा वा सेसं तहेत्र एवं जाव अहेसत्तमाएवि । कण्हलेस्सखुझगदावरजुम्म- 
नेरइया ण॑ भंते | कओ उववजंति० ? एवं चेव नवरं दो वा छ वा दस वा चउददस 
चा सेसं तं चेव, एवं धूमप्पभाएवि जाव अहेसत्तमाएवि । कण्हलेस्सखड्ागकलिओगं- 
नेरइया पं भंते | कओ उववजंति० १ एवं चेव नवरं एक्को वा पंच वा नव वा तेरस 
चा संखेजा वा असंखेजा वा सेसं तं चेव, एवं धूमप्पभाएवि तमाएवि अहेसत्त- 
माएवि । सेबं भते! २ त्ति ॥ ८२५.॥ ३१।२॥ नीललेस्सखुड्ढागकडजुम्मनेरइया 
शं भते | कओ उववजंति० एवं जहेव कग्हलेस्सखुझगकडजुम्मा नवरं उववाओ 
जो वाळ्यप्पभाए सेसं तं चेव, वाळ्यप्पभापुढविनीळळेस्सखुझागकडञुम्मनेरइया 
एवं चेव, एवं पंकप्पभाएवि, एवं धूसप्पभाएवि, एवं चउसु॒वि ञुम्मेषु नवरे परिमाणं 
जाणियन्वं, परिमाणं जहा कण्हलेस्सउद्देसए । सेसं तहेव । सेव भंते | सेवं भ॑ते | ति 
4 ८३० ॥ ३१।३॥ काउलेस्सखुझागकडजुम्मनेरइया णँ भैते | कओ उववजंति० १ 
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एवं जहेव कण्हलेस्सखड्ठागकडजुम्मनेरइया नवरं उववाओ जो रयणप्पभाए सेस 
तहेव । रयणप्पभाषुढविकाउलेस्सखुड्डागकडजुम्मनेरइया णै भैते | कओ उववः 
जंति० ? एवं चेव, एवं सकरप्पभाएवि, एवं वालुयप्पभाएवि, एवं चउसुवि जुम्मेसु, 
नवरं परिमाणं जाणियव्वं, परिमाणं जहा कण्हळेस्सउद्देसए सेसं तं चेव, सेवं भते! 
२ त्ति। ८३१॥ ३१४ ॥ भवसिद्धियखुझगकडजुम्मनेरझ्या णं भते | कओ उवव- 
जति किं नेरइए० १ एवं जहेव ओहिओ गमओ तहेव निरवसेसं जाव नो परप्प- 
आओगेणं उववजंति । र॒यणप्पभापुढविभवसिद्धियखुड्डागकडजुम्मनेरड्या ण॑ -भंते | एवं 
चेव निरवसेसं, एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं भवसिद्धियखुड्डागतेओगनेरइ्यावि एवं 
जाव कलिओगत्ति, नवरं परिमाणं जाणियव्वं, परिमाणं पुव्वभणिय जहा पढमुद्देसए। 
सेवं भते! २ त्ति ॥ ८३२॥ ३१७५ ॥ कण्हलेस्सभवसिद्धियखुडडागकडजुम्म- 
नेरइया ण॑ भंते | कओ उववजंति० १. एवं जहेव ओहिओ कण्हलेस्सउद्देसओ 
तहेव निरवसेसं चउस॒वि जुम्मेस भाणियन्वो जाव अहेसत्तमपुढविकण्हळेस्स- 
भवसिद्धियखुड़्गकलिओगनेर्‌इया ण॑ भते | कओ उववजंति० ? तहेव । सेवं भंते ! २ 
त्ति॥ ८३३.॥ ३१।६॥ नीलळेस्सभवसिद्धिया चउस॒वि जुम्मेस तहेव भाणियव्वा 
जहा ओहिए नीललेस्सउद्ेसए । सेव॑ भते ! सेवं भते ! त्ति जाव विहरइ 
॥ ८३४ ॥ ३१७ ॥ काउलेस्सभवसिद्धिया चउखवि जुम्मेस तद्देव उववाएयव्वा 
जहेव ओहिए काउलेस्सउद्देसए । सेवं भते! २ त्ति जाव विहरइ॥ ८३ ॥ 
॥ ३१।८ ॥ जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उद्देसगा भणिया एवं वि 
चत्तारि उद्देसगा भाणियव्वा जाव काउलेस्साउद्देसओत्ति । सेवं भंते ! रत्ति ॥८३६॥ 
॥ २१।१२॥ एवं सम्महिद्वीहिवि ठेस्सासंजत्तेदि चत्तारि उददेसगा कायव्वा, नवर 
सम्मददिट्टी पढमविइएसु दोसुवि उद्देसएस अहेसत्तमापुढवीए न उववाएयववो 
सेसं तं चेव । सेवं भंते | सेवं भते | त्ति ॥ ८३७॥ ३१।१६ ॥ मिच्छादिट्ठीिवि | 
चत्तारि उद्देसगा कायव्वा जहा भवसिद्धियाणं । सेवं भंते ! ४“ ॥ ८३८ 
॥ ३१।२० ॥ एवं कण्हपक्खिएहिवि लेस्सासंजुत्तेहिं चत्तारि उद्दसगा कायव्या 


ते! सेत मंते ॥ सक्प- 
जहेव भवसिद्धिएहिं । सेवं भते ! सेवं भते त्ति ॥ ८३७ ॥ रेती रेड क 
क्खिएहिं एवं चेव चत्तारि उद्देसगा भाणियव्वा जाव वार्ड: १ तहेव जाव तो 


सुक्पक्खियखुड़्गकलिओगनेरइया णं भते | कओ उबवर्ज॑ति ० 
परप्पओगेणं उववजंति । सेवं भ॑ते | २ त्ति॥ <४० ॥ रे) | 
एए अद्ठावीसं उद्देसगा ॥ पक्ततीसइमं उववायसयं समत्तं ॥ कहि उक 
. 'खुझागकडजुम्मनेरड्या णं भंते ! अणंतरं उब्बद्धित्ता कादि गच्छति 


॥ २८॥ 
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केवड्या उन्वट्ंति ? गोयमा ! चत्तारि वा 
है वा वारस वा सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा उव्वट्टंते, ते णं भंते ! 
कह उव्व ठः नि न. bay 
(नेरइए) खुड्डागकडजुम्म ० एवं rise एवि ए कक र वा ro 
तेओगखुड्टागदावरजुम्मखुड़्गकलिओगा नवरं पर ग. 73३ * ज्यूल 
औगखु खु र॑ पारेमाण जाणियव्वं, सेसं तं चेव । 
सेवं भंते!२त्ति॥ <४१॥ ३२।१॥ कण्हलेस्सकडजुम्मनेर्‌इया एवं एएणं कमेणं 
जहे उववायसए अट्टावीसं उद्देसगा भणिया तहेव उव्बट्टगासएवि अट्ठावीसं उद्देसगा 
भाणियव्वा निरवसेसा नवरं उव्वट्रंतित्ति अभिलावो भाणियव्वो, सेसं त॑ चेव । 
सेवं मंते ! २ त्ति जाव विहरइ ॥८४२॥ बच्तीखइमं उचवट्टणासयं समत्तं ॥ 
कडवेहा ण अंते | एगिंदिया प०१ गोयमा ! पंचविहा एगिंदिया प०, तं०- 
धुढविकाइय़ा जाव वणस्सइकाइया, पुढविकाइया ण॑ भंते | कइ्विहा प० १ गोयमा ! 
इविहा प०, तं°-ुहुमपुढविक्राइया य वायरपुढविक्राइया य, सुहुमपुढविक्राइया णं 
भते ! कइविहा प०१ गोयमा | दुविहा प०, त॑जहा-पजत्तसहुमपुढविक्राइया 
य अपजत्तसुहुमपुढविकाइया य, बायरपुढाविकाइया ण॑ भंते | कइविहा प० १ 
गोयमा | एवं चेव, एवं आउक्राइ्यावि चउक्कएणं भेदेणं भाणियब्वा एवं जाव 
वणर्सइकाइया(णं) । अपजत्तइहुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ प० १ 
गोयमा | अट्ट कम्मप्पगडीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, पजत्त- 
इहुमपुढविक्राइयागं भंते | कड कम्मप्पगडीओ प० ? गोयमा ! अट्ट कम्मप्पगडीओ 
प०, तंजहा-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं । अपजत्तवायरपुढविकाइयाणं भंते ! 
केइ कम्मप्पगडीओ प० १ गोयमा ! एवं चेव ८, पजत्तवायरपुढविक्राइयाणं भंते ! 
कई कम्मप्पगडीओ प० ? एवं चेव ८, एवं एएणं कमेगं जाव बायरवणस्सइकाइयाणं 
पजत्तगाणंति । अपजत्तसुहुमपुढविक्राइया णं भंते | कइ कम्मप्पगडीओ ब्रंधंति १ 
गोयमा | सत्तविहबंधगावि अट्टविहबंधगावि सत्त वंधमाणा आउयवजाओ सत्त 
कम्मप्पगडीओ बंधंति अट्ट बंधमाणा पडिपुन्नाओ अट्ट कम्मप्पगडीओ वंघंति, 
पजत्तसुहुमपुढविक्राइया ण॑ भंते | कड्‌ कम्मप्पगडीओ बंधंति ? एवं चेव, एवं सब्बे 
जाव पजत्तबायरवणस्सइकाड्या ण॑ भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ वंघंति १ एवं चेव । 
अपजत्तसुहुमपुढविकाड्या णं मंते | कइ कम्मप्पगडीओ वेदेंति  गोयमा | चउदस 
कम्मप्पगडीओ वेदेति, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, सोइंदियवज्झं चर्किख- 
५८ सुत्ता० 
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दियवज्ञझं घाणिंदियवज्ं जिब्मिदियवज्ञँ इत्थिवेयवज पुरिसवेयवज्झं, एवं 
चउक्कएणं भेदेणं जाव पजत्तबायरवणस्सइक्राइया ण भते | कइ ‘ne vn 
वेदेति? गोयमा | एवं चेव चउइंस कम्मप्पगडीओ वेदेति । सेवं भंते | २त्ति 
॥ ८४३॥३३-१-१॥ कइविहा णं भंते | अणंतरोववन्नगा एगिंदिया प० १? गोयमा ! 
पंचविहा अणेतरोववन्नगा एगिंदिया प०, तं०-पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया, 
अणंतरोववज्ञगा णै भते | पुढविक्काइया कइविहा प० १ गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता, 
तंजहा-सहुमपुढविकाइया य बायरपुढविकाइया य, एवं दुपएणं भेदेणं जाव वण- 
स्सइ्काइया । अणंतरोववन्नगसुहुमपुढविकाइयाणं भंते | कइ कम्मप्पगडीओ घर १ 
गोयमा | अट्ट कम्मप्पगडीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, अण॑तरो- 
बवन्नगवायरपुढविक्राइयाणं मंते | कइ कम्मप्पगडीओ प० ६ गोयमा | अट कम्म- 
प्पगडीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइयं, एवं(चेव) जाव अग॑तरोवबन्न- 
गवायरवणस्सइकाइयाणंति, अणंतरोववन्नगस॒हुमपुढविकाइया णं भैते | कई कम्मप्प- 
गडीओ वंध॑ति ? गोयमा | आउयवजाओ सत्त कम्मप्पगडीओ बंधंति, एवं जाव अणं- 
तरोववन्नगवायरवगस्सइकाइयत्ति । अणंतरोववन्नगस॒हुमपुडविकाइया णँ भैते | कह 
कम्मप्पगडीओ वेदेति १ गोयमा | चउद्दस कम्मप्पगडीओ वेदेति, तं०-नाणावर- 
णिजं तहेव जाव पुरिसवेयवज्झ, एवं जाव अणंतरोववन्नगबायरवणस्सइकाइयत्ति। 
सेवं भते | सेवं मंते त्ति ॥८४४॥ ३३-१-२॥ कइविहा भं भैते ! परंपरोववनगा 
एगिंदिया प० ९ गोयमा | पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिंदिया प०, तं०-पुढविका- 
इया एवं चउकओ भेदो जहा ओहि(य)उद्देसए । परंपरोववन्नगअपजत्तहुमपुढविका 
इयाणं भते | कइ कम्मप्पगडीओ प०? एवं एणं अभिलावेणं जहा ओहि(य)उद्देसए 
तहेव निरवसेसं भाणियन्वं जाव चउद्दस वेदति । सेवं भंते | ९ त्ति॥ ८४५ न 
॥ ३३-१-३ ॥ अणंतरोगाढा जहा अणंतरोववन्नगा ४॥ परंपरोगाढा जहा परंपरो हच 
ववन्नगा ५ ॥ अग॑तराहारगा जहा अणंतरोववन्नगा ६ ॥ परंपराहारगा न 
परंपरोवरवन्नगा ७॥ अणंतरपज्त्तगा जहा अणंतरोववन्नगा < ॥ वला 
परंपरोववन्नगा ९ ॥ चरिमावि जहा परंपरोववन्नगा तहेव १० ॥ एव हक वी 
११॥ एवं एए एक्कारस उद्देसगा । सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ ॥| त 
एगिंदियसयं समत्ते ॥ १॥ कइविहा ण॑ भते | कण्हलेस्सा शो । बः 
पंचविहा कण्हलेस्सा एगिंदिया प०, तं०-पुढविकाइया जाव नाका „हुप 
लेस्ता ण॑ भते | पुढविक्राइया कड्विहा प० १ गोयमा ! दुविहा प०, 


५ भते क्राइया कई 
विकाइया य वायरपुढविकाइया य, कण्हलेस्सा ण॑ भंते | सुहुमपुढि र 
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प° १ गोयमा | एवं एणं अभिलावेणं चउक्कभे ओहिए उदे 
स्सइकाइयत्ति, (राका वेळात क जे क 
कम्मप्पगडीओ प० ? एवं चेव एएणं अमिक हत माणात तीव न 
र *प० ६ जहेव ओहि (ओ अणंतरोववण्णग) 
उद्देस(ओ)ए तहेव पन्नत्ताओ तहेव वंधंति तहेव वेदेंति । सेवं भते ! २ त्ति॥ कइविहा 
णं भंते ! अणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता ९ गोयमा ! पंचविहा अणंतरो- 
ववन्नगा ह Es एवं एएणं अभिलावेणं तहेव दुपओ भेदो जाव 
चणरसइकाइयत्ति, अणंतरोववन्नगकण्हलेस्ससुहमपुढविक्राइयाणं भते : 
गडीओ प० १ एवं एएणं अभिलावेगं पा का च उद 
ही उ देसओ 
तहेव जाव वेदेति । सेवं भते! सेवं भते! त्ति ॥ कइविहा णं भ॑ते | परंपरोवव- 
न्नगा कण्हलेस्सा एगिंदिया प० १ गोयमा ! पंचाविहा परंपरोववन्नगा कण्हलेस्सा 
एगिंदिया पन्नत्ता, तंजहा-पुढविकाइया एवं एएणं अभिलाचेणं तहेव चउक्कओ 
भेदो जाव वगणस्प्षइकाइयत्ति, परंपरोववन्नगकण्हळेस्सअपजत्त्ठहुमपुढविक्राइयाणं 
भंते | कड कम्मप्पगडीओ प० १ एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिओ परंपरो- 
ववनगउद्देसओ तहेव जाव वेदेंति, एवं एएगं अभिलावेणं जहेव ओहिएगिंदियसए 
एक्ारस उद्देसगा भणिया तहेव कण्हलेस्ससएवि भाणियब्वा जाव अचरिमचरिम- 
कग्हलेस्सा एगिंदिया ॥ ८४७ ॥ बिइयं एगिंदियसयं समत्तं ॥ २॥ जहा कण्हले- 
स्सेहिं भणियं एवं नीललेस्सेहिवि सयं भाणियन्वं । सेवं भंते | २ त्ति॥ तइय॑ एगिं- 
दियसयं समत्तं ॥ ३ ॥ एवं काउलेस्सेहिवि सयं भाणियन्वं नवरं काउलेस्सेत्ति 
अभिलावो भाणियव्वो ॥ चउत्थं एगिंदियसयं समत्तं ॥ ४॥ कइविहा ण॑ भ॑ते ! 
भवसिद्धिया एगिंदिया प० १ गोयमा ! पंचविहा भवसिद्धिया एगिंदिया प०, तं०- 
पुठविाइया जाव वणस्सइकाइया भेदो चउक्कओ जाव वणस्सइकइयत्ति । 
भवसिद्धियअपजत्त्हुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ प० १ एवं एएणं 
अभिलावेणं जहेव पढमिक्रगं एगिंदियसयं तहेव भवसिद्धियसयंपि भाणियन्वं, 
उदसगपरिबाडी तहेव जाव अचरिमोत्ति । सेवं मंते ! २ त्ति ॥ पंचमं एगिंदियसयं 
समत्त ॥ ५ ॥ कइविहा णं भंते ! कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया प०१ गोयमा ! 
पंचाविहा कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया प०, त॑०-पुढविक्राइया जाव वणस्सइ- 
काइया, कण्हलेस्सभवसिद्वियपुढविकाइया ण॑ भंते | कइविहा प०१ गोयमा ! 
डुंविहा प०, तं०-ञहुमपुढविकाइया य वायरपुढविक्ाइया य, कण्हलेस्सभवसिद्विय- 
सहुमपुढाविकाइया णं भंते | कइविह्या प० ? गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा-पजत्तगा 
य अपजत्तगा य, एवं बायरावि, एवं एएगं अभिलावेणं तहेव चउक्कओ भेदो भाणि- 
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यव्बो, कण्हलेस्सभवसिद्वियअपजत्त्हुमपुढविकाइयाणं भंते ! कइ कम्मप्पगडीओ 
प० ? एवं एएगं अभिलावेणं जहेव ओहिउद्देसए तहेव.जाव वेदेति । कइविहा णं 
भंते | अणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा भवसिद्धिया एगिंदिया प० ? गोयमा ! पंचाविहा 
अणंतरोववन्नगा जाव वणस्सइकाइया, अणंतरोववन्नगकण्दलेस्सभवसिद्वियपुढवि 
काड्या ण॑ भंते | कइविहा प० १ गोग्रमा ! दुविहा प०, तं०-सुहुमपुढविकाइया (य 
बायरपुढविक्राइया य) एवं दुपओ भेदो । अणंतरोववन्नगकण्हळेस्सभवसिद्धियसुहुमपुढ- 
विकाइयाण भंते ! कइ कम्मपगडीओ प० १ एवं एएणं अभिलावेणं जहेव ओहिओ 
अणैतरोचवन्नगउद्वेसओ तहेव जाव वेदेति, एवं'एएगं अभिलावेगं एक्ारसवि उद्दे- 
सगा तहेव भाणियव्वा जहा ओहियसए जाव अचरिमोत्ति॥ छट्टं एगिंदियस यं समततं 
॥ ६॥ जहा कण्हलेस्सभवसिद्विएहिं सयं भणियं एवं नीळलेस्सभवसिद्विएहिवि सरथं 
भाणियव्व॑ ॥ त्तमं एगिंदियसग्रं समत्तं ॥ ७॥ एवं काउलेस्सभवसिद्विएहिवि. सयं ॥ 
अट्टमं एगिंद्यसयं समत्तं ॥ ८ ॥ कइविहा णं मंते ! अभवसिद्धिया एगिंदिया प०९ 
गोयमा ! पंचविहा अभवसिद्धिया एगिंदिया प०, तं०-पुढविक्काइया जाव वणस्सई- 
काइया एवं जहेव भवसिद्वियसयं भणियं नवरे नव उद्देसगा चरिमअचरिमउद्देसग- 
वजा सेसं तहेव ॥ नवमं एनिंदियसयं समत ॥-५ ॥ एवं. कण्हलेस्सअंभवसिदिः 
यएगिंदियसयंपि ॥ दसमं एगिंदियसयं समत्तं ॥ १० ॥ नीललेस्सअभवसिद्धियएः 
मिंदिएहिवि सयं ॥ ११ ॥ काउलेस्सअभवसिद्धियसरयं, एवं चत्तारिवि अभवतिद्धि 
यसयाणि णव २ उद्देसगा भवंति, एवं एयाणि बारस एगिंदियसंयाणि भवंति 
॥ <४८ ॥ तेत्तीसइम सयं समत्तं ॥ 
कइविहा णं भंते | एमिंदिया प० १ गोयमा ! पंचविहा एमिंदिया प०, श्त 
पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया, एवं एएणं चेव चउककएग॑ भेदे र 
जाव वणस्सइकाइया, अपजत्तसुहुमपुढविकाइए णं मंते ! इमौसे रयणप्पभाए क 
वीए पुरच्छिमिद्रे चरिमंते समोइए समोहइत्ता जे भविए इमीसे सा 
च्छिमिठ्रे चरि ~ जित्तए सेणं भर्त" 
वीए पः्वच्छिमिद्रे चरिमंते अपजत्तखुहुमपुढविक्राइयत्ताए उववर्जित्त तिसः 
कइसमइएगं विग्गहेणे उववजेजा ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण न वां 
मइएण वा विग्गहेणे उववजेजा, से केणट्रेणं भंते | एवं बुत रर ह 
दुसमइएण वा जाव उववजेजा ? एवं खळ गोयमा | मए सत्त सेढीओ १०» गोती 
म : ओखहा दुहओखदा चकवा 
उजुआयया सेढी एगओवंक्रा दुहओवंक्रा एगओखहा ३८” वणे उववजेजा, 
चक्कवाला ७, उजुआययाए सेढीए उववजमाणे पुरस न दुदओव॑काए 
एगओवंकाए सेढीए उववजमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उवे " ” 
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सेढीए उववजमाणे तिसमइएं विरगहेणं उववजेजा, से तेणड्रेणं गो 
उववजेजा । अपजत्तसुहुमपुढविक्राइए णं अते | * Sra be 
bg ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
पुरच्छिमिदे  चरिमंते समोहए २ त्ता जे भविए इमीसे रयगप्पभाए पुढवीए पच्च- 
च्छिभ चारमत पजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भते! कइससइएगं 
ap उववजेजा १ गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा सेसं त॑ चेव जाब से 
'तेणट्ठणं जाव विग्गहेगं उववजेजा, एवं अपजत्तस॒हम काइ त्थि) निर 
चरिमंते समोहणावेत्ता लाल pathos ea nha 
bos र यरपुडविकाइएस अपजत्तएसु उववा- 
एयव्वो, ताहे तेथ चेव पजत्तएडु ४, एवं आउक्काइएसुवि चत्तारे आलावगा सहुमेहिं 
अपजत्तएहि ताहे पजत्तएहिं वायरेहिं अपजत्तएहिं ताहे पजत्तएहिं उनताएचन्नो 
४, एवं चेव सुहुमतेउक्राइएहिवि अपजत्तएहिं १ ताहे पजत्तएहिं उववाएयव्वो २ 
अपजत्त्हुमपुढविकाइए णं संते ! इमीसे रयणप्पसाए पुढवीए पुरच्छिमिद्लि चरिः 
संते समोहए समोहइत्ता जे भविए मणुस्सखेत्त अपजत्तवायरतेउकाइयत्ताए उवव- 
जित्तए से ण॑ अंते | कइसमइएणं विग्गहेणं उववजेज्ञा ? सेसं तं चेव, एवं पजत्त- 
वायरतेउक्काइयत्ताए उववाएयन्त्रो ४, वाउक्काइए(छु) उहुमवायरेछ जहा आउकाइएस 
उववाइओ तहा उववाएयब्बो ४, एवं वणर्सइकाइएसुवि २ ०, पजत्तसुहुमपुढवि- 
काइए णं अंते! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एवं पजत्तउहुमपुडविकाइओवि 
पुरच्छिमिद्रे चरिमंते समोहणावेत्ता एएणं चेव कमेणं एएस चेव वी(साए)ससु ठाणेसु 
उववाएयव्यो जाव वायरवणरुसइकाइएस पजत्तएसावि ४०, एवं अपजत्तवायरपुढ- 
विक्राइओवि ६०, एवं पजत्तवायरपुढविकाइओवि ८०, एवं आउक्राइओत्रि चउ- 
सुवि गमएसु पुरच्छिमिद्े चरिमंते समोहए एयाए चेव वत्तव्वयाए एएसु चेव 
वीसइठाणेसु उववाएयव्यो १६०, सहुमतेउकाइओवि अपजत्तओ पजत्तओ य 
एएखु चेव वीससु ठाणेसु उववाएयव्वो, अपजत्तवायरतेउक्काइए ण॑ भंते ! मणुस्स- 
खेत्ते समोहए २ त्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए प्च्छिमिक्रे चरिमंते 
अपजत्तमुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भंते! कइसमइएणं विग्गहेणं 
उववजेजा सेसं तहेव जाव से तेणट्वेण॑० एवं पुढविकाइएस चउन्विहे्वि उववा- 
एयव्वो, एवं आउकाइएस चउव्बिहेखुति, तेउकाइएस सहुमेस अपजत्तएस पजत्तएस 
य एवं चेव उववाएयव्वो, अपजत्तबायरतेउकाइएं णं भते ! मणुस्तखेत्ते समोहए 
२ त्ता जे भविए मणुस्सखेत्ते अपजत्तत्रायरतेउक्काइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भते! 
₹समइएणं ० सेसं तं चेव, एवं पजत्तवायरतेउक्काइयत्ताएवि उववाएयव्वो, वाउ- 
काइयत्ताए य वणस्सइकाइयत्ताए य जहा पुढविकाइएखु तहेव चेउंकएणं भेदेगं 
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उववाएयव्वो, एवं. पंजत्तबायरतेउकाइओवि समयखेत्त समोहणावेत्ता एएड चेव 
वीसाए ठाणेख उववाएयव्वो जहेंव अपजत्तओ उववाइओ, एवं सव्वत्थवि वायर- 
तेउकाइया अपजत्तगा य पजत्तगा य समयखेत्ते उववाएयव्वा समोहणावेयव्वावि 
२४०, वाउक्काइया वणस्सइकाइया य जहा पुढविकाइया तहेव चउक्कएगं भेदेणं 
उववाएयन्ता जाव पजत्ता ४०० ॥ बायरवणस्सइकाइए णै भंते ! इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिछ़े चरिमंते समोहए समोहएत्ता जे भविए इमीसे रय- 
णप्पभाए पुढवीए प्चच्छिमिल्े चरिमंते पजत्तवायरवणस्सइकाइयत्ताए उववजित्तए 
से णं भते ! कइसमइएणं० सेसं तहेव जाव से तेणट्ठेणं ०, अपजत्तसुहुमपुढविका- 
इए ण॑ भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पचच्छिमिछे चरिमंते समोहए र त्ता 
जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमि्ले चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइ- 
यत्ताए उववजित्तए से ण॑ भते ! कइसम(इ)एणं० सेसं तहेव निरवसेसं, एवं जहेव 
पुरच्छिमिद्रे चरिमंते सव्वपएसुवि समोहया पत्चच्छिमिछ्ले चरिमंते समयखेत्ते य 
उववाइया जे य समयखेत्ते समोहया पचचच्छिमिछे चरिमंते समयखेत्ते य उववाइया 
एवं एणं चेव कमेणं पत्चच्छिमिक्ले चरिमंते समयखेत्ते य समोहया पुरच्छिमिळे 
चरिमंते समयखेत्ते य उववाएयव्या तेणेव गमएणं, एवं एणं गमएणं दाहिणिळे 
चरिमंते (समयखेत्ते य) समोहृयाणं उत्तरिक्े चरिमंते समयखेत्ते य उववाओ एवं चेव 
उत्तरिद्र चरिमंते समयखेत्ते य समोहया दाहिणिह्लि चरिमंते समयखेत्ते य उववाएयर्व्वा 
तेणेव गमएणं, अपजत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते ! सकरप्पभाए पुढवीए पुरच्छि- 
मिळले चरिमंते समोहए २ त्ता जे भविए सक्करप्पमाए पुढवीए पचच्छिमिद् 
चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए एवं जहेव रयणप्पभाए र 
तेणड्रेंणं० एवं एणं कमेणं जाव पजत्तएशु सहुमतेउकाइएछ, अपजत्त्ुम 
काइए ण॑ भंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिक्ले चरिमंते Fae cp 
भविए समयखेत्ते अपजत्तवायरतेउक्काइयत्ताए उववजित्तए से णं भे | ० 
इएणं पुच्छा, गोयमा | दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेग उववज न, रन 
वणं भते |०पुच्छा, एवं खळ गोयमा ! मए सत्त सेढीओ प०, तैं० हि 
अद्धचकवाला, एगओवंकाए सेढीए उववज्ञमाणे दुसमइएण जी वणे 
दुहओवंक्राए सेढीए उववजमाणे तिसमइएणं विग्गहेण उववजेज्ञा ss 
एवं पजत्तएस॒वि बायरतेउक्काइएखु, सेसं जहा रयणप्पभाए, जेऽवि बा च्छि 
अपजत्तया य पजत्तगा य समयखेत्ते समोहणित्ता दोचाए पुढवीए पच 
चरिमंते पुढविकाइएस चउव्विदेछ आउकाइएड चउब्विहे तेउकाईएण 
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चाउकाइएछ चउव्विहेस वगस्सइकाइएस चउब्विहेस उववजंति तेऽवि एवं चेव 
दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं उववाएयव्वा, बायरतेउक्काइया अपजत्तगा 
य पजत्तगा य जाहे तेष चेव उववजंति ताहे जहेव रयणप्पभाए तहेव एगसमइय- 
दुसमइ्यतिसमइयविग्गहा भाणियव्वा सेसं जहा रयणप्पभाए तहेव निरवसेसं, जहा 
सक्करप्पभाए वत्तव्वया भणिया एवं जाव अहेसत्तमाए भाणियव्वा ॥ ८४९ ॥ 
अपजत्तसुहुमपुढविकाइए ण॑ भंते | अहोलोयखेत्तनालीए बाहिरि खेत्ते समोहए २ 
त्ता जे भविए उद्ुलोयखेत्तनालीए वाहिरि्े खेत्ते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए 
उववजितए से णं भ॑ते | कइसमइएणं विग्गहेगं उववजेज्ञा ? गोयमा ! तिसमइएण 
वा चउसमइएण वा विग्गहेणे उववजेजा, से केणद्वेगं भंते ! एवं बुचइ तिसमइएण 
वा चउसमइएण वा विग्गहेगं उववजेजा १ गोयमा | अपजत्तसुहुमपुढविक्राइए णं 
अहोलोयखेत्तनालीए वाहिरिद्रे खेत्त समोहए २ त्ता जे भविए उड्डुलोयखेत्तनालीए 
बाहिरिछे खेत्ते अपजत्तसुहुमपुढबिक्राइयत्ताए एगपयरंसि अणुसेढीए उववजित्तए : 
से णं तिसमइएणं विग्गहेगं उबवज्जेजा जे भविए विसेढीए उववज्ित्तए से णं 
चउसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा, से तेणट्ठेणं जाव उववजेजा, एवं पजत्तमुहुम- 
पुढविक्राइयत्ताएवि, एवं जाव पजत्तसुहुमतेउक्ाइयत्ताए, अपजत्तसुहुमपुढविकाइए 
णं भंते! अहोलोग जाव समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते अपजत्तवायरतेउकाइय- 
त्ञाए उववजित्तए से ण॑ मंते! कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा? गोयमा ! 
दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेगं उववजेजा, से केणट्वेंगं० ? एवं खलु 
गोयमा ! मए सत्त सेढीओ प०, तं०-उजुआयया जाव अद्धचक्कवाला, एगओवं- 
काए सेढीए उववजमाणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा दुहओवंक्राए सेढीए 
उववजमाणे तिसमइएणं विरगहेणं उववजेजा से तेणट्टेणंश, एवं पजत्तएसुवि 
बायरतेउकाइएसवि उववाएयव्वो, वाउक्काइयवणस्सइकाइयत्ताए चउक्कएणं भेदेणँ 
जहा आउक्काइयत्ताए तहेव उववाएयव्वो २०, एवं जहा अपजत्तसुहुमपुढविक्काइयस्स 
गमओ भणिओ एवं पजत्तसुहुमपुढविकाइयस्सावे भाणियन्त्रो तहेव वीसाए ठाणेसु 
उववाएयव्वो ४०, अहोलोयखेत्तनालीए बाहिरिछे खेत्ते समोहए समोहएत्ता एवं 
वायरपुढविक्राइयस्सवि अपजत्तगस्स पजत्तगस्स य भाणियब्वं ८०, एवं आउ- 
काइयस्स चउव्विहस्सवि भाणियव्वं १६०, सहुमतेउक्काइयस्स दुविहस्सवि एवं 
चेव २००, अपजत्तवायरतेउक्काइए ण॑ भंते ! समयखेत्ते समोहए २ त्ता जे भविए 
उड्लोगखेत्तनाळीए बाहिरिछे खेत्ते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण 
` भंते | कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? गोयमा | दुसमइएण वा तिसमइएण 
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चा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववजेजा, से केणट्टेणे० अट्ठो जहेव रयणप्पभाए 
तहेव सत्त सेढीओ एवं जाव अपजत्तवायरतेउकाइए णं भंते | समयखेत्ते समोहए 
२ त्ता जे भविए उडूलोयखेत्तनालीए बाहिरिळे खेत्ते (अ)-पजत्तसुहुम तेउकाइयत्ताए 
उववजित्तए से ण॑ मंते ! सेसं तं चेव, अपजत्तवायरतेउक्काइए णं भंते ! समयखेत्ते 
समोहए २ त्ता जे भविए समयखेत्ते अपजत्तवायरतेउक्काइयत्ताए उववजित्तए से 
णं संते! कइसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण 
वा तिसमइएण वा विग्गहेगं उववजेजा, से केणट्ठेणं °` अट्टो जहेव रयणप्पभाए 
तहेव सत्त सेढीओ, एअर पजत्तवायरतेउकाइयत्ताएवि, वाउकाइएर वणस्सइकाइएस 
य जहा पुढविकाइएद॒ उववाइओ तहेव चउक्एणं भेदेणं उवदाएयव्वो, एवं 
पज्जत्तबायरतेउकाइओवि एएखु चेव ठाणेछु उववाएयब्वो, वाउकाइयवणस्सइकाइ्याणं 
जहेव पुढविक्राइ(ओ)यत्ते उववा (इ)ओ तहेव भाणियव्वो । अपजत्तस॒हुमपुढ बिका इए 
ण॑ मंते | उदुलोगखेत्तनाठीए वाहिरिछ्ले खेत्ते समोहए समोहणित्ता जे भविए अहे” 
लोगखेत्तनालीए वाहिरिं्रे खेत्ते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ 
भंते | कइसमइएणं ० ? एवं उडुलोगलेत्तनालीए वाहिरिछे खेत्ते समोहयाणं अहेलोग- 
खेत्तनालीए बाहिरिछ्ले खेते उववजयाणं सो चेव गमओ निरवसेसो भाणियब्ो जाव 
बायरबणस्सइकाइओ पजत्तओ बायरवणस्सइकाइएस पजत्तएसु उववाइओ । अपः 
जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भंते | लोगस्स पुरच्छिमिे चरिमंते समोहए २ त्ता कि 
भविए लोगस्स पुरच्छिमिद्रे चेव चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजिः 
त्तए से णं मंते | कइसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेजा ? गोयमा ! एगसमइएण चा 
दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं उववजेजा, से कण्ठ 
भंते ! एवं घुचडइ एगसमइएण वा जाव उववजेजा १ एवं खलु गोयमा ! मए सत 
सेढीओ प०, तंजहा--उजुआयया जाव अद्धचक्वाळा, उज्ुआययाए सेढीए 
उववजमाणे एगसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा, एगओवंकाए सेढीए उववज हा 
दुसमइएणं विग्गहेणं उववजजा, दुहओवंकाए सेढीए उववजमाणे जे बुड ल 
पयरंसि अणुसेढी(ए) उववजित्तए से ण॑ तिसमइएणं विन लव आ 
विसे(ढीए)ढिं उववज्जिततए से णं चउसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा, से शि न 
उववजेजा, एवं अपजत्तसुहुमपुढविकाइओ लोगस्स पुरच्छिसिछे ज उविकार 
२ त्ता लोगस्स पुरच्छिमि्ले चेव चरिमंते अपजत्तएस पजत्तए थ कर च 
इएसु सुहुमआउकाइएसु अपजत्तएस पजत्तएस य सुहुमतेडकाइएंड कक ता 
त्ञएसु य सुहुमवाउकाइएड अपजत्तएस पजत्तएडु य बायरवाउकाई 
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पजत्तएछ य उहुमवणस्सइकाइएछ अपजत्तएस पजत्तएस य वारससुवि ठाणेस एएणं 
चेव कमें भाणियव्यो, सहुमपुडविकाइओ (अ)पजत्तओ एवं चेव निरनसेसो वारस- 
सवि ठाणे उववाएयव्वो २४, एवं एएगं गमएणं जाव झुहुमवणस्सइकाइओ पज- 
ततओ सुहुमवणस्सइकाइएसु पजत्तएस चेव भाणियव्वो ॥ अपजत्तसहुमपुढविकाइए 
गं भंते | लोगस्स पुरच्छिमि्ले चरिमंते समोहए २ त्ता जे भविए लोगस्स दाहिणिल्ले 
चरिमंते अपजत्तसहुमपुडविकाइएस उववजित्तए से ण॑ भ॑ते ! कइसमइएणं विग्गहेणं 
उववजेजा १ गोयमा | दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेणं 
उववजेज्ञा, से केणड्टेणं भंते | एवं बुचइ० १ एवं खळ गोयमा | मए सत्त सेढीओ 
य्षत्ताओ, तंजहा--उजुआयया जाव अद्धचक्कवाला, एगओवंकाए सेढीए उववज- 
माणे दुसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा दुहओवक्राए सेढीए उववजमाणे जे भविए 
एगपयरंसि अणुसेढी(ए)ओ उववजित्तए से ण॑ तिसमइएगं विम्गहेणं उववजेजा जे 
* भविए विसे (ढीओ)ढिं उववजित्तए से णं चउसमइएणं विग्गहेगं उववजेजा से तेणट्ठेगं 
गोयमा !०, एवं एएणं गमएणं पुरच्छिमिछे चरिमंते समोहए दाहिणिके चरिमंते 
उववाएयन्वो जाव सुहुमवणस्सइकाइओ पज्तत्तओं सुहुमवणस्सइकाइएखु पज्जत्तएसु 
चेव, सव्वेसिं दुसमइओ तिसमइओ चउसमइओ विग्गहो भाणियन्त्रो । अपजत्त- 
सुहुमपुढविक्राइए णं भंते ! लोगस्स पुरच्छिमिक्ले चरिमंते समोहए २ त्ता जे भाविए 
लोगस्स पञच्चच्छिमिक्ले चरिमंते अपजत्त्हुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ 
अंते | कइसमइएणं विग्गहेणं उववजेजा ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण 
वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा विग्गहेगं उववजेजा, से केणट्टेणं० १ एवं 
जहेव पुरच्छिमिक्ले चरिमंते समोहया पुरच्छिमिक्ले चेव चरिमंते उववाइया तहेव 
'पुरच्छिमि्ले चरिमंते समोहया पचच्छिमिक्ले चरिमंते उववाएयन्वा सब्बे, अपजत्त- 
सुहुमपुढविकाइए ण॑ भंते | लोगस्स पुरच्छिमिक्ले चरिमंते समोहए २ त्ता जे भविए 
लोगस्स उत्तरिक्रे चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए से ण॑ भंते ! 
एवं जहा पुरच्छिमिक्ले चरिमंते समोहओ दाहिणिक्ले चरिमंते उववाइओ तहा 
पुरच्छिमिह्ले चरिमंते समोहओ उत्रिने चरिमंते उववाएयब्वो, अपजत्तसुहुमपुढ- 
बिकाइए ण॑ भरते | लोगस्स दाहिणिकले चरिमंते समोहए समोहणित्ता जे भविए 
'लोगस्स दाहिणिे चेव चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववजित्तए एवं 
जहा पुरच्छिमिकने समोहओ पुरच्छिमिक्ले चेव उववाइओ तहेव दाहिणिछे समोहओ 
दाहिणिल्ले चेव उववाएयव्वो, तहेव निरवसेसं .जाव सहुमवणस्सइकाइओ पजत्तओ 
सहुमवणस्सइक्राइएखु चेव पजत्तएस दाहिणिल्ले चरिमंते उववाइओ एवं दाहिणिहे 
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समोहओ पञ्चच्छिमिळरे चरिमंते उववाएयव्वो नवरं दुसमझ्यतिसमइयचउसमइय- 
विग्गहो सेसं तहेव, दाहिणिल्ले समोहओ उत्तरिके चरिमंते उववाएयन्वो जहेव 
. सद्ठाणे तहेव एगसमइयदुसमइयतिसमइयचउसमइयविग्गहो, पुरच्छिमि्ले जहा 
पञ्चच्छिमिक्ले तहेव दुसमइयतिसमइयचउसमइयविग्गहो, पचच्छिमिछे चरिमंते 
समोहयागं पञ्चच्छिमिछ्ले चेव उववजमाणाणं जहा सट्टाणे, उत्तरिछ्ले उबवजमाणाणं 
एगसमइओ विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव, पुरच्छिमिछे जहा सट्टाणे, दाहिणिह्े 
एगसमइओ विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव, उत्तरिछे समोहयाणं उत्तरिक्ले चेव उवव- 
जमाणाणं जहेव सट्ठाणे, उत्तरिढ्े समोहयाणं पुरच्छिमिक्के उववजमाणाणं एवं 
चेव, नवरे एगसमइओ विग्गहो नत्थि, उत्तरिक्के समोह्याणं दाहिणिक्के उववजमा- 
णाणं जहा सट्टाणे, उत्तरिढ़े समोहयाणं पञ्चच्छिमिळे उववजमाणागं एगसमइओ 
विग्गहो नत्थि, सेसं तहेव जाव सुहुम वणस्सइकाइओ पजत्तओ सुहुमवणस्सइकराइ- 
एस पजत्तएस चेव ॥ कहिन भंते | बायरपुढविकाइयागं पजत्तगागं ठाणा प० १ 
गोयमा ! सट्टाणेणं अट्ट पुढवीसु जहा ठाणपए जाव सुहुमवणस्सइकाइ्या जेय 
पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसमगाणत्ता सव्वलोगपरिया- 
वन्ना प० समगाउसो ! । अपजत्तसुहुमपुढविकाड्यागं भंते | कइ कम्मप्पगडीओ 
पन्नत्ताओ ? गोयमा ! अट्ठ कम्मप्पगडीओ प०, तं०-नाणावरणिजं जाव अंतराइय, 
एबं चउक्कएण भेदेणं जहेव एगिंदियसएखु जाव वायरवणस्सइकाइ्याणं पजत्त- 
गाणं, अपजत्तसुहुमपुढविकाइय़ा ण॑ भंते | कइ कम्मप्पगडीओ बंधंति १ गोयमा ! 
सत्तविहवंधगावि अट्टविहवंधगावि जहा एगिंदियमएखु जाव पजत्ता बायरवणस्सः 
इक्राइया । अपजत्तसुहुमपुढविक्ाइया ण॑ भते | कड कम्मप्पगडीओ वेदेति ¦ 
गोयमा ! चउद्दस कम्मप्पगडीओ वेदेति, तंजहा--नाणावरणिज जहा एगिदियसए ऽ 
जाव पुरिसवेयवज्ञ एवं जाव वायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं, एगिंदिया . 
भंते ! कओ उववजंति किं नेरइएहिँतो उववजंति० ? जहा वकंतीए पुढविक्काइयार्ण 
उववाओ, एगिंदियाण संते | कइ समुग्वाया प० १ गोयमा ! चत्तारि स 
प०, तंजहा--वेयणासमुग्चाए जाव वेउन्त्रियससुग्चाए ॥ एगिँदिया ण मगो क्रम 
तुछट्टिदया तुछविसेसाहिय॑ कम्मं पकरेंति तुहट्ठिई्या चमायनिसेसाहि ई 
पकरेंति वेमायट्टिईया तुहविसेसाहियं कम्मं पकरेंति वेमायद्ठिरैया वेमायवि परेति 
कम्मं पकरेंति १ गोयमा ! अत्येगइया तुछट्िरेया तुछविसेसाहिर्य ख वया 
अत्येगइया तुट्टिदया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति अत्येगइया त ना 
ुकविसेसाहियं कम्मं पकरेंति अत्थेगइया वेमायद्विईँया वेमाथवि 
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करेंति, से केण्रेणं अते , 
bd be नह ता ची तुढनट्ठिश्या जाव वेमायविसेसा- 

? चडाब्विहा पन्नत्ता, तंजहा-अत्थेगइया 
समाउया समोववन्नगा १, अत्थेगइया समाउया विसमोववन्नगा २, अत्येगइया 
विसमाउया समोववन्नगा ३, अत्थेगऱया विसमाउया विसमोववन्नगा ४। तत्थ ण॑ 
जेते समाउया समोववन्ञगा ते णं तुछृट्टिडेया तुकविसेसाहियं कम्मं पकरेंति १, 
तत्थ णं जेते समाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ तुहट्टिईया वेमायविसेसाहियं कम्मं 
पकरेंति २, तत्थ ण जे ते विसमाउया समोववन्नगा ते ण॑ वेमायट्टिईया तुकविसे- 
साहियं कम्मं पकरेंति ३, तत्थ णं जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ वेमाय- 
ट्विईया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति ४ । से तेणट्टेणं गोयमा | जाव वेमायवि- 
सेसाहियं कम्मं पकरेंति ॥ सेवं भंते | २ त्ति जाव विहरइ ॥ ८५०॥ ३४-१-१॥ 
कइवेहा ण॑ भंते | अणंतरोववन्नगा एगिंदिया प०१ गोयमा ! पंचाविहा अणं- 
तरोववन्नगा एगिंदिया प०, तंजहा-पुढविकाइया दुयाभेदो जहा एगिंदियस एसु 
जाव वायरवगस्सइकाइ्या य, कहि भंते ! अणंतरोववन्नगाणं वायरपुढविक्राइ- 
याणं ठाणा प०१ गोयमा ! सट्टाणेणं अट्टठ पुढवीलु, त॑°-रयणप्पभाए जहा 
ठाणपए जाव दीवेछु समुद्दे एत्थ णं अणतरोववन्नगाणं वायरपुढविक्राइयाणं ठाणा 
प०, उववाएणं सब्वलोए समुग्धाएगं सब्बलोए सट्टाणेणं लोगस्स असंखेजइभागे, 
अणंतरोववन्नगसुहुमपुढविकराइया ण॑ एगविहा अविसेससणाणत्ता सब्बलोए परियावन्ना 
प° समणाउसो |, एवं एएणं कमेणं सब्वे एगिंदिया भाणियव्वा, सट्टा(णेण)णाइं 
सब्वोसं जहा ठाणपए तेसिं पजत्तगाणं बायराणं उववायसमुर्घायसट्टाणाणि जहा 
तेसिं चेव अपञ्जत्तगाणं, बायराणं सहुमाणं सब्बेसिं जहा पुढविकाइयाणं भणिया तहेव 
भाणियव्वा जाव वणस्सइकाइयत्ति । अणंतरोववन्नगसुहुमपुढविकाइयाणं भंते | 
कई कम्मप्पगडीओ प० १ गोयमा | अट्ट कम्मप्पगडीओ पन्नत्ताओ एवं जहा एगिं- 
दियसएस अगंतरोववन्नगउद्वेसए तहेव पन्नत्ताओ तहेव वंधंति तहेव वेदेति जाव 
अणंतरोबवन्नगा बायरवणस्सइकाइया । अणंतरोबवन्नगएगिंदिया ण॑ भंते ! कओ 
उववजंति० १ जहेव ओहिए उद्देसओ भणिओ तहेव । अणंतरोववन्नगएगिंदियाणं 
भंते | कह समुर्घाया प० £ गोयमा ! दोन्नि ससुग्धाया प०, त॑०-वेयणासमुग्घाए 
य कसायसमुरघाए य॒ । अणंतरोववन्नगएगिंदिया ण॑ भंते ! किं तुछ॒ट्विईया तुहृविसे- 
साहियं कम्मं पकरेंति पुच्छा तहेव, गोयमा ! अत्येगइया तुष्टया तुछविसेसा- 
हियं कम्मं पकरेंति अत्येगइया तुहट्टिईैया वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति, से केण- 
डेणं भते जाव वेमायविसेसा हियं कम्मं पकरेंति ! गोयमा | अणंतरोववन्नया एगिं- 
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दिया दुविहा प०, तं०-अत्येगइया समाउया समोववन्नगा अत्येगइया समाउया 
-विस्मोववन्नगा, तत्य णं जे ते समाउया समोववन्नगा ते ण॑ तुछट्ठिश्या तुछविसे. 
साहियं कम्म पकरेंति, तत्थ णं जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण॑ तुहद्विश्या 
चेमायविसेसाहिय॑ कम्मं पकरेंति, से तेणट्टेणं जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेंति। 
सेवं भ॑ते | २ त्ति॥ <५१॥ ३४-१-२॥ कइविहा णं भंते | परंपरोववन्नगा एगिं- 
दिया प०१ गोयमा | पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिंदिया प०, तं०-पुढविक्काइया 
भेदो चउक्कओ जाव वणस्सइकाइयत्ति । परंपरोववन्नगअपजत्तसुहुमपुढविकाइए णं 
भंते | इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छिमिक्ले चरिमंते समोहए २ त्ता जे भविए 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव पच्चच्छिमिक्के चरिमंते अपजत्तसुहुमपुढविकाइय 
त्ताए उववजित्तए एवं एएणं अभिलावेगं जहेव पढमो उद्देसओ जाव लोगचरिमं- 
तोत्ति। कहिन्नं भंते | परंपरोववन्नगपजत्तगवायरपुढविक्ाइयाणं ठाणा प०१ गोयमा | 
सट्टाणेणं अठ्ठस पुढवीछ एवं एणं अभिलावेणं जहा पढमे उद्देसएं जाव तुहह्ठिई 
त्ति । सेवं मंते | २ त्ति ॥ ३४-१-३॥ एवं सेसावि अट्ठ उद्देसगा जाव अचरिमोत्ति 
नवरं अणंतरा अणंतरसरिसा परंपरा परंपरसरिसा चरिमा य अचरिमा य एवं चेव, 
एवं एए एक्कारस उद्देंसगा ॥ ८५२॥ ३४-१-११॥ पढमं एगिंदियसेढिसय समत्त॥ 
कइविहा ण॑ भ॑ते | कण्हलेस्सा . एगिंदिया प० १ गोयमा ! पंचविहा कण्हळेस्सा 
एगिंदिया प० भेदो चउक्रओ जहा कण्हळेस्सएगिंदियसए जाव वणस्सइकाइया । 
कण्हलेस्सअपजत्तबुहुमपुढविकाइए ण॑ भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरच्छि 
मिल्ने एवं एएणं अभिळावेणं जहेव ओहिउद्देसओ जाव लो गच रिमंतेत्ति सव्वत्य कण्दर 
स्सेखु चेव उववाएयव्वो । कहिन्न भंते | कण्हळेस्सअपजत्तगवायरपुढविकाइया ठाणा 
प० १ गोयमा | एवं एएणं अभिलावेगं जहा ओहि(य)उद्देसओ जाव तुहृङ्ठिइयाि । 
सेवं भंते | २ त्ति ॥ एवं एएगं अभिलावेणं जहेव पढमं सेढिसयं तहेव एक्कारस उद 
सगा भाणियव्वा॥२४-२-११॥ विइयं एगिंदिशरसे ढिसयं समत्तं ॥ एव सी 
तइय॑ सय । काउलेस्सेहिवि सयं, एवं चेव चउत्यं सयं । भविसिद्धियएगिंदिए€ 
सयं पंचमं समत्ते ॥ कइविहा णं भ॑ते ! कम्हठेस्सभवसिद्धियएनिदिया दया 
व ओहियउद्देसओ, कइविहा ण॑ भते | अणंतरोववन्नगा कण्हलेस्सा चा 
एगिंदिया प० जहेव अम॑तरोववन्नगउद्देसओ ओहिओ तहेव ॥ कइविहा 7 हक हि 
परोववन्नगकण्हलेस्स मवसिद्धिया एगिंदिया प० १ गोयमा ! पॅचविहा परंप र 
कण्हरेस्सभवसिद्विग्रएगिंदिया प? ओहिओ भेदो चउक्कओ जाव बे 
परंपरोववन्नगकण्हलेस्सभवसिद्धियअपजत्तसहुमपुडविकाइए ण मंते ! इमी 
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भाए पुढवीए एवं एएगं अभिलावेणं जहेव ओहिओ उद्देसओ जाव लोयचरिमंतेत्ति, 
सव्वत्थ कण्हलेस्सेस भवसिद्धिएस उववाएयव्वो । कहिन्नं भ॑ते ! परंपरोववन्नगकण्ह- 
लेस्सभवसिद्धियपजत्तबायरपुढविकाइयाग ठाणा प० एवं एएणं अभिलावेणं जहेव 
ओहिओ उद्देसओ जाव तुट्रियत्ति, एवं एएणं अभिलावेणं कण्हलेस्सभवसिद्धिय- 
एगिंदिएहिवि तहेव एक्कारसउद्देसगसंजुत्ते सथं, छट्टं सयं समत्तं ॥ नीलळेस्सभव- 
सिद्धियएगिंदिएस सत्तमं सयं समत्तं । एवं काउलेस्सभवसिद्धियएगिंदिएहिवि सयं 
अट्टमं सयं । जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि सयाणि भणियाणि एवं अभवसिद्धिएहिवि 
चत्तारि सथाणि भाणियव्वाणि, नवरं चरिमअचरिमवज्ञा नव उद्वेसगा भाणियन्वा, 
सेसं तं चेव, एवं एयाइं वारस एगिंदियसेढीसयाइं भाणियन्वाइ । सेवं भंते | २ 
त्ति जाव विहरइ ॥ ८५३॥ दर्गिदियसेढीसयाई समत्ताईं ॥ एमिदिय- 
सेढिसयं चउत्तीसइमं समन्तं ॥ 

` कह णं भते | महाजुम्मा पन्नत्ता ? गोयमा | सोलस महाजुम्मा प०, तं०- 
कडजुम्मक्रडजुम्मे १, कडजुम्मतेओगे २, कडजुम्मदावरजुम्मे ३, कडजुम्मकलिओगे 
४, तेओगकडजुम्मे ५, तेओगतेओगे ६, तेओगदावरजुम्मे ७, तेओगकलिओगे 
<, दावरजुम्मकडजुम्मे ५, दावरजुम्मतेओगे १०, दावरजुम्मदावरञ्ञुम्मे ११, दावर- 
जुम्मक्लिओगे १२, कलिओगकडजुम्मे १३, कलिओगतेओगे १४, कलिओगदावर- 
जुम्मे १५, कलिओगकलिओगे १६ । से केगड्रेणं भंते | एवं बुचइ सोलस महाजुम्मा 
प० तं०-कडजुम्मकडजुम्मे जाव कलिओगक्रलिओगे १ गोयमा ! जे णं रासी 
चउक्कएगं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहार- 
समया तेऽवि कडजुम्मा सेत्तं कडजुम्मकडजुम्मे १, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवद्दरेणं 
अवहीरमाणे तिपजवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कडजुम्मा सेचं 
कडजुम्मतेओगे २, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुप्जवसिए जे 
णं तस्स रासिस्स अवहारसमया कडजुम्मा सेत्तं कडज्ञम्मदावरजुम्मे ३, जे णं 
रासी चउक्गएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवसिए जे णं तस्स रासिस्स अव- 
हारसमया कडजुम्मा सेत्तं कडजुम्मक्रलिओगे ४, जे णे रासी चउक्कएणे अवहारेणं 
अवहीरमाणे चउपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेत्त 
तेओगकडजुम्मे ५, जे ण॑ रासी चउक्कएगं अवहा रेणं अवहीरमाणे तिपजवसिए जे 
णं तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेत्तं तेओगतेओगे ६, जे ण॑ रासी 
चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया 
तेओगा सेत्तं तेओगदावरजुम्मे ७, जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
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एगपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया तेओगा सेत्तं तेओगकलिओगे 
८, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवहारेगं अवहीरमाणे चडपजवसिए जे ण॑ तस्स 
रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा सेत्त दावरजुम्मकडजुम्मे ९, जे ण॑ रासी चउ- 
क्कएणं अवहारेणं -अवहीरंमाणे तिपजवसिए जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 
दावरजुम्मा सेत्तं दावरजुम्मतेओगे १०, जे ण॑ रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीर- 
माणे दुपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा सेत्तं दावरजु- 
म्मदावरजुम्मे ११, जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अबहीरमाणे एगपजवसिए जे 
श तस्स रासिस्स अवहारसमया दावरजुम्मा सेत्तं दावरजुम्मकलिओगे १२, जे ण॑ 
रासी चउक्कएगं अवहारेणं अवहीरमाणे चउपजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स 
अवहारसमया कलिओगा सेत्तं कलिओगकडजुम्मे १३, जे णं रासी चउक्कएणं अव- 
हारेणं अवहीरमाणे तिप्रजवसिए जे ण॑ तस्स रासिस्स अवहारसमया कलिओगा 
सेत्तं कलिओगतेओगे १४, जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे दुपजवसिए 
जे ण॑ तस्स रासिस्स अबहारसमया कलिओगा सेत्तं कलिओगदावरजुम्मे १५, जे ण॑ 
रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे एगपजवसिए जे णं तस्स रासिस्स अव- 
हारसमया कलिओगा सेत्तं कलिओगकलिओगे १६ । से तेणट्टेणं जाव कलिओगकलि- 
ओगे ॥८५४॥ कडजुम्मकडजुम्मएमिंदिया ण॑ भंते ! कओ उववजति किं नेरइएहिंतो 
जहा उप्पळुद्देसए तहा उववाओ। ते ण॑ भते | जीवा एगसमएणं केवइया उववजंति? 
गोयमा | सोलस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजति, ते ण॑ भते! 
जीवा समए समए० पुच्छा, गोयमा ! ते ण॑ अणंता समए समए अवहीरमाणा कु 
अणंताहिं ओसप्पिणीउस्सपिणीहिं अवहीरंति णो चेव णं अवहिरिया लिया, 
उ्चत्तं जहा उप्पछुद्देसए, ते णं भंते | जीवा नाणावरणिजस्स कम्मस्स किं बंधा 
अवंधगा १ गोयमा | बंधगा नो अवंधगा, एवं सब्वेसिं आउयवजाणं, आउयस्सं 
बंधगा वा अबंधगा वा, ते णं भते | जीवा नाणावरणिजस्स कम्मस्स स 
पुच्छा, गोयमा! वेदगा नो अवेदगा, एवं सव्वेसिं, ते ण॑ भंते | जीवा का 
सायावेदगा असायावेदगा पुच्छा, गोयमा | सायावेदगा वा eae 
एवं (खल ) उप्पलुद्ेसगपरिवाडी, सव्वेसिं कम्माणं उदई नो अणुदई, pe | 
उदीरगा नो अणुदीरगा, वेयणिज्ाउयाणं उदीरगा वा अणुदीरगा वा, पादो 
जीवा किं कण्हळेस्सा पुच्छा, गोयमा ! कण्हळेस्सा वा नीललेस्सा वा ve 
तेउलेस्सा वा, नो सम्महिद्दी नो सम्मामिच्छादिद्ठी मिच्छादिड्ी, नो a बइजोगी 
निय(मा)मं दुअन्नाणी तं०-मइअज्नाणी य सुयअन्नाणी य, नो मणजोगी 
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कायजोगी, सागारोवउत्ता वा अणागारोवउत्ता वा, तेसि ण॑ भंते | जीवाणं सरीरा 
कल जहा उप्पछुदसए सब्वत्थ पुच्छा, गोयमा ! जहा उप्पछ्हेसए ऊसासगा 
चा नीसासगा वा नो उस्सासनीसासगा वा, आहारगा वा अणाहारगा वा, नो 
बिरया अविरया नो विरयाविरया, सकिरिया नो अकिरिया, सत्तविहवंधगा वा 
अट्टविहवंधया वा, आःहारसन्नोवउत्ता वा जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वा, कोहकसाई 
चा जाव लोभकसाई वा, नो इत्थिवेदगा नो पुरिसवेदगा नपुंसगवेदगा, इत्यिवेद- 
बंधगा वा पुरिसवेद्बंधगा वा नपुंसगवेद्वन्धगा वा, नो सन्नी असन्नी, सइंदिया 
नो अणिंदिया, ते ण॑ भंते | कडजुम्मकडजुम्म एगिंदियत्ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा | जहन्नेणं एकं समय॑ उक्कोसेण अणंतं कालं अणंताओ ओसप्पिणिउस्सप्पिणीओ 
चणस्सइकाइयकालो, संवेहो न भन्नइ, आहारो जहा उपपछदरेसए नवरं निव्बाघाएणं 
छद्दिसिं वाघायं पडुच्च सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदितिं सेसं तहेव, 
ठिईै जहन्नेणं (एकं समयं) अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साईं, समुग्धाया 
आइछ्ा चत्तारि, मारणंतियससुस्घाएणं समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति, 
' उव्वट्ट्णा जहा उप्पलुहदसए, अह भंते | सब्वपाणा जाव स्वसत्ता कडजुम्म २- 
एगिंदियत्ताए उववन्नपुव्वा १ हंता गोयमा | असइं अदुवा अणंतखुत्तो, कडजुम्मते- 
ओगएगमिंदिया ण॑ भंते | कओ उववजंति० १ उववाओ तहेव, ते ण॑ भंते | जीवा 
एगसमए० पुच्छा, गोयमा | एगूणवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा 
उववजंति, सेसे जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव अणंतखुत्तो, कडजुम्मदावरञुम्म- 
एगिंदिया णं भंते | कओ उववजंति० ? उववाओ तहेव, ते ण॑ भंते ! जीवा 
एगसमएणं पुच्छा, गोयमा | अट्टारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा 
उववजंति सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो, कडजुम्मकलिओगएगिंदिया णं भ॑ते ! 
कओ उववजंति० ? उववाओ तहेव परिमाणं सत्तरस वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो, तेओगकडजुम्मएरगिंदिया ण॑ भंते | कओ 
उववजंति० १ उववाओ तहेव परिमाणं बारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता 
वा उववजंति सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो, तेओगतेओगएगिंदिया णं भंते | कओ 
उववजंति०१ उववाओ तहेव परिमाणं पन्नरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता 
वा सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो, एवं एएस सोलसस महाजुम्मेष एक्लो गमओ नवरं 
परिमाणे नाणत्तं तेओगदावरजुम्मेछु परिमाणं चउद्दस वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अगंता वा उववर्जति, तेओगकलिओगेछु तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा उववजंति, दावरज्ञम्मकडजुम्मेस अट्ठ वा संखेजा वा असंखेजा वा 
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अणंता वा उववजंति, दावरजुम्मतेओगेसु एक्कारस वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा उववजंति, दावरजुम्मदावरजुम्मेस दस वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा उववजंति, दावरजुम्मकलिओगेसु नव वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अगंता वा उववजंति, कलिओगकडजुम्मेसु चत्तारि वा संखेज्ा वा असंखेजा वा 
अणंता वा उववजंति, कलिओगतेओगेसु सत्त वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता 
वा उववजंति, कलिओगदावरजुम्मेस छ वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता 
वा उववजंति, कलिओगक्रलिओगपएरगिदियरा ण॑ भंते | कओ उववजंति० ? उववाओ 
तहेव परिमाणं पंच वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा उववजंति सेसं 
तहेव जाव अणंतखुत्तो । सेवं भंते | सेवं भंते| त्ति॥ ८५५ ॥ ३५-१-१॥ 
पढमसमयक्रडजुम्म २ एगिंदिया ण॑ भते | कओ उववजंति० ? गोयमा ! 
तहेव एवं जहेव पढमो उद्देसओ तहेव सोलसखुत्तो बिइओवि भाणियव्वो, तहेव 
सव्वं, नवरं इमाणि दस नाणत्ताणि-ओगाहणा जहन्ञेणं अंगुलस्स असंखेजई 
भागं उक्कोसेणवि अंगुलस्स असंखेजइभागं, आउयक्रम्मस्स नो बंधगा अवंधगा 
आउयस्स नो उदीरगा अणुदीरगा, नो उस्सासगा नो निस्सासगा नो उस्सास- 
निस्सासगा, सत्तविहवंधगा नो अट्टविहबंधगा । ते ण॑ भते | पडमसमयकडजुम्म २7 
एगिंदियत्ति कालओ. केवच्चिरं होइ १ गोयमा ! एकं समयं, एवं ठिइँएवि, 
समुग्घाया आइ्वा दोनि, समोहया न पुच्छिजंति उब्बद्टणा न पुच्छिजइ, सेस 
तहेव सब्वं निरवसेसँ, सोलससुवि गमएसु जाव अणंतखुत्तो । सेबं भते! २ त्ति 
॥ ८५६ ॥ ३५-१-२ ॥ अपढमसमयकडजुम्म २ एगिंदिया ण॑ भते | कओ 
उववजंति०१ एसो जह! पढसुददेसो सोलसहिवि जुम्मेठ तदेव नेयब्वो जाव कठिओ- 
गकलिओगत्ताए जाव अणंतसुततो। सेवं भते! २ त्ति॥२५-१-३॥ चरिमसमयक्र 
जुम्म २ एगिंदिया णं भते! कओ उववजंति०१ एवं जहेव पढम 
यउद्देसओं नवरं देवा न उववजंति तेउळेस्सा न उुच्छिजंति, सेसं तहैव । स्‌ 
भंते | सेवं भंते! त्ति॥ ३५-१-४ ॥ अचरिमसमयकडञ्ुम्म २ onl 
मंते | कओ उववजंति०१ जहा (अ)पढमसमयडदद्सो तहेव निरवसेसो pdr 
सेवं भते! २ त्ति ॥ ३५-१-५॥ पढमपढमसमयक्रडजुम्म २ एुगिंदिया हा है 
कओ उववजंति० १ जहा पढमसमयउद्देसओ तहेव निरवसेसं । सेवं अत शा 
त्ति जाव विहरइ ॥ ३५-१-६ ॥ पढमअपढमसमयकडजुम्म ^ क कलि ] 
भते ! कओ उववजंति०१६ जहा पढमसमयउद्देसओ तहेव भाणियव्वो । चव 

२ त्ति ॥ ३५-१-७॥ पढमचरिमसमयकडजुम्म २ एगिंदिया ण मे 
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उववर्ज॑ति०१ जहा चरिमुद्देसओ तहेव निरवसेसं । सेव भते | २ त्ति॥३५-१-८॥ 
ह पढमअचारिमसमयकडजुम्म २ एगिंदिया ण॑ भते | कओ उबवर्ज॑ति० १ जहा 
(पढमुद्देसओ) बीओ उद्देसओ तहेव निरवसेसं । सेवं भते | २ त्ति जाव विहरइ 
॥३५-१ त चारम२समयकडजुम्म २ एगिंदिया ण॑ भंते | कओ उववजंति० ? जहा 
चउत्थो उद्दसओ तहेव । सेवं भ॑ते | सेवं भंते | त्ति॥३५-१-१०॥ चरिमअचरिम- 
समयकडजुम्म२एगिंदिया णे भंते | कओ उववजंति० १ जहा पढमसमयउद्देसओ 
तहेव निरवसेसं । सेवं संते! २ त्ति जाव विहरइ ॥ ३५-१-११॥ एवं एएणं 
कमेगं एक्कारस उद्देसगा, पढमों तइओ पंचमओ य सरिसगमगा सेसा अट्ट 
सरिसगमगा, नवरं चउत्ये छट्ठे अट्टमे दसमे य देवा न उववजंति तेउलेस्सा नत्थि 

॥ ८५७॥ पणतीसइमे सए पढमं एगिदियमहाजुम्मसयं समत्तं ॥ १ ॥ 
कण्हळेस्सकडजुम्म २ एगिंदिया णं भंते | कओ उववजंति०? गोग्रमा ! उववाओ 
तहेव एवं जहा ओहियउद्देसए नवरं इमं नाणत्तं ते ण॑ भंते ! जीवा कण्हलेस्सा १ 
हंता कण्हलेस्सा, ते ण॑ भंते | कण्हळेस्सकडज्ञुम्म २ एगिंदियत्ति कालओ केवचिरं 
होइ? गोयमा | जहन्नणं एकक समयं उद्कोसेगं अंतोमुहुत्तं, एवं ठिईएवि, सेसं तहेव 
जाव अणंतखुत्तो, एवं सोलसवि जुम्मा भाणियव्वा । सेवं भते! २ त्ति ॥२५-२-१॥ 
पढमसमयकण्हलेस्सकडजुम्म २ एगिंदिया णं भंते | कओ उववजंति०१ जहा पढम- 
समयउद्देसओ नवरं ते णं मंते | जीवा कण्हलेस्सा ? हंता कण्हलेस्सा, सेसं तहेव । 
सेबं भंते | सेवं भंते ! त्ति॥ ३५-२-२॥ एवं जहा ओहियसए,एक्कारस उद्देसगा 
भणिया तहा कण्हलेस्ससएवि एक्कारस उद्देसगा भाणियव्वा, पढमो तइओ पंचमो 
य सरिसगमगा सेसा अट्टवि सरिसगमगा नवरे चउत्थछट्ठ अट्टमदसमेछु उववाओ 
नत्थि देवस्स । सेवं भंते | २ त्ति॥ ३५ इमे सए बिइयं एगिंदियमहाजुम्मसयं 
समत्तं ॥२॥ एवं नीललेस्मेहिवि सयं कण्हलेह्ससयसरिसं एक्कारस उद्देसगा तहेव । 
सेवं भेते | २ त्ति॥ तइयं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्तं ॥३॥ एवं काउलेस्सेहिवि सय॑ 
कण्हलेस्ससयसरिसं । सेवं भते | २ त्ति॥ चउत्थं एगिंदियमहाज्ञम्मसयं ॥४॥ भवसि- 
ड्वियकडजुम्म २ एमिंदिया ण॑ भंते | कओ उववजंति० ? जहा ओहियसयं तहेव नवरं 
एकारमखुवि उद्देसएसु, अह भ॑ते | सब्वपाणा जाव सब्वसत्ता भवसिद्धियक्रडजुम्म २- 
एगिंदियचाए उववन्नपुव्वा ? गोयमा | णो इणड्ठे समझ्ठे, सेसं तहेव । सेवं भते ! 
२ त्ति॥ पंचमं एगिंदियमहाज्ञुम्मसयं समत्तं ॥ ५॥ कण्हळेस्सभवसिद्वियकडजुम्म२- 
एगिंदिया णं भंते | कओ उववजंति० ? एवं कण्हलेस्सभवसिद्वियएगिंदिएहिवि 
सयं बिइयसयकण्हलेस्ससरिसं भाणियन्वं । सेवं भेते ! सेवं भते! त्ति॥ छटटं 
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एगिंदियमहाजुम्मतयं समत्तं ॥ ६ ॥ एवं नीळलेस्सभवसिद्धियएगिंदिएहिवि सयं । 
सेवं भंते | सेवं मंते | त्ति॥ सत्तमं एगिंदियमहाजुम्मसर्यं समत्तं ॥ ७ ॥ एबं ` 
काउलेस्सभवसिद्धियएगिंदिएहिवि तहेव एक्कारसउद्दसगसंजुत्तं सयं, एवं एयाणि 
चत्तारि भवसिद्धियसयाणि, चउसुवि सएस सब्वपाणा जाव उववन्नपुव्वा£ नो 
इणट्ठे समझ्ठे । सेवं भंते ! सेवं भंते! त्ति॥ अट्टसं एगिंदियमहाजुम्मसयं समत्त॑ 
॥ ८ ॥ जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सयाइं भणियाइं एवं अभवसिद्धिएहिवि 
चत्तारि सयाणि लेस्सासंजुत्ताणि भाणियब्वाणि, सव्वपाणा तहेव नो इणड्टे समद्ठे, 
एवं एय्राई बारस एगिंदियमहाजुम्मसयाईं भवंति । सेवं अंते | सेवं भते! त्ति 
॥ ८०८ ॥ पणतीसइमं खये समत्तं ॥ 
कडजुम्मरबेइंदिया ण॑ भते | कओ उववर्ज॑ति ०९ उववाओ जहा वक्कंतीए, परिमाणं 
सोळस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजांति, अवद्दारो जहा उप्प- | 
लुद्दरेसए, ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उकोसेण बारस जोग्रणाइ, 
एवं जहा एमिंदियमहाजुम्माणं पढमुद्देसए तहेव नबर तिन्नि लेस्साओ देवा न 
उववजंति सम्मदिठ्ठी वा मिच्छादिट्टी वा नो सम्मामिच्छादिट्री नाणी वा अन्नाणी 
वा नो मणजोगी वइजोगी वा कायजोगी वा, ते णै भ॑ते ! कडजुम्म २बेईदिया 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा | जहन्नेणं एक समयं उक्कोसेणं संखेज काल, र 
जइन्नणं एकक समयं उक्कोसेणं बारस संवच्छराइई, आहारो नियमं छदि, 
समुग्धाया सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो, एवं सोलस छवि जुम्मेछ । सेवं भते! हि 
त्ति ॥ वेइंदियमहाजुम्मसए पढमो उद्देसो समत्तो॥३६-१-१॥ पढमसमयकडझम्म ` 
बेइंदिया ण॑ भंते | कओ उववजंति० १ एवं जहा एगिंदियमहाजुम्माण hare 
उद्देसए दस नाणत्ताइं ताइ चेव दस इहवि, एकारसमं इमं नाणत्त-नो नकी 
वइजोगी कायजोगी सेसं जहा बेइंदियाणं चेव पढमुद्देसए । सेव भंते | २ hes 
एएवि जहा एगिंदियमहाज्म्मेउ एक्कारस उद्देसगा तहेव भाणियन्वा १ हक 
अट्टमद्समेसु सम्मत्तनाणाणि न भण्णंति, जहेव एगिंदिएस पढमो व नी 
एकगमा सेसा अट्ठ एकगमा ॥ ३६ इमे सए पढमं हिमा लो 
कण्हलेस्सकडजुम्म २बेइंदिया ण॑ भंते ! कओ उववजति० 2 ए हहा t 
एक्कारसउद्देसगसंजुत्तं सय॑, नवरं लेस्सा संचिठ्ठणा ठिई जहा ण homer 
बिइयं वेईंदियसयं समत्तं ॥२॥ एवं नीललेस्सेहिवि सर्य ॥ क्व दिया ण जते! 
एवं काडलेस्सेहि'वे, सयं चउत्थँ समत्तं ॥४॥ psa सब्बे पाणा ¶ 
एवं भवसिद्धियसयावि चत्तारि तेणेव पुव्वगमएणं च॑ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 5 


Digitized by Sarayu Trust-Foundation, Delhi and eGangotri 


वि० प० ल० ४०-१ उ० ३ ] सुत्तागमे ९३१ 


a म सेसं तहेव ओहियसयाणि चत्तारि । सेवं भंते ! सेवं भते ! सि ॥ 
छत्तीसइमे सए अट्टमं सयं समन्तं जहा भवसिद्धियसयाणि रि एवं 
अबिर ला तहा si ल (त 

दि य वरं सम्मत्तनाणाणि (सव्वहा) 
नत्थि सेसं तं चेव, एवं एयाणि बारस बेइंदियमहाजुम्मसयाणि भव॑ति । सेवं 
भते ! सेवं अंते! त्ति ॥ ८५९॥ बेइंदियमहाजुम्मसया समत्ता ॥ १२ ॥ 
छत्तीसइभं सयं समत्तं ॥ 

कडजुम्मरतेइंदिया गं भंते | कओ उववजंति ° ? एवं तेइंदिएस॒वि वारस सया 
कायब्वा बेइंदियसयसरिसा नवरं ओगाहणा जहतन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्इभागं 
उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाइं, ठिई जहन्नेणं एक्कं समयं उक्गोसेणं एगूणपन्नं राइंदियाईं 
सेसं तहेव । सेवं भंते | सेवं भंते | त्ति॥ ८६०॥ तइंदियमहा जुम्मसया समत्ता 
॥ १२॥ सत्ततीसइमं सथं समं ॥ 

चडरिंदिएहिवि एवं चेव वारस सया कायव्वा नवरं ओगाहणा जहन्ञेणं अंगु- 
लस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइं, ठिई जहन्नेणं एक समयं उक्गोसेणं 
छम्मासा सेसं जहा बेइंदियाणं । सेवं भंते | २ त्ति॥ ८६१ ॥ चउरिंदियमहा- 
झम्मसया समत्ता॥ १२॥ अट्टुतीसइमं खयं समत्तं ॥ 

कडजुम्मरअसन्निपंचिंदिया णं भंते ! कओ उववर्ज॑ति ०१ जहा बेइन्दियाणं तहेव 
असण्णिसुवि वारस सया कायव्वा नवरं ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजाइ- 
भागं उद्रोसेणं जोयणसहस्सं संचिट्टगा जहन्नें एकं समयं उक्कोसेणं पुव्वकोडिपुहुत्त 
ठिई जहन्नेणं एक्लं समयं उक्कोसेणं पुञ्वकोडी सेसं जहा बेइंदियाणं । सेवं भंते | २ 
त्ति। ८६२ ॥ असण्णिपॅचिदियरमहाजुम्मसया समत्ता ॥ १२॥ एगूणयालीसः- 
इमं खये समत्तं ॥ कडजुम्म रसन्निप॑चिंदिया ण॑ भंते | कओ उववजन्ति० १ उव- 
वाओ चउसुवि गईस, संखेजवासाउयअसंखेजवासाउयपजत्तअपजत्तएस य न 
कओवि पडिसेहो जाव अपुत्तर॑विमाणत्ति, परिमाणं अवहारो ओगाहणा य जहा 
असन्निपंचिंदियाणं, वेयणिजवज्ाणं सत्तण्हं कम्मपगडी?ं वंधगा वा अबंधगा वा, वेय- 
णिजस्स बंधगा नो अबंधगा, मोहणिजस्स वेदगा वा अवेदगा वा सेसाणं सत्त- 
ण्हावि वेदगा नो अवेदगा, सायावेदगा वा असायावेद्गा वा, मोहणिजस्स उदई 
वा अणुदई वा सेसाणं सत्तण्हवि उदई नो अणुदई, नामस्स गोयस्स य उदीरगा 
नो अणुदीर्‌गा सेसाणं छण्हवि उदीरगा वा अणुदीरगा वा, कण्हळेस्सा वा जाव 
सुक्लेस्सा वा, सम्महिट्टी वा मिच्छादिट्टी वा सम्मामिच्छादिट्ठी वा, णाणी वा 
अन्नाणी वा, मणजोगी(वा) वइजोगी कायजोगी, उवओगो वजन्नमाई उस्सासगा 
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(वा नीसासगा वा) आहारया य जहा एगिंदियाग, विरया य अविरया य विरयाविरया 
य, सकिरिया नो अकिरिया । ते ण॑ भ॑ते | जीवा किं सत्तविहबंधगा अट्टावहवंधगा(वा) 
छन्विहबं्या एगविहवंधगा १ गोयमा | सत्तविहृवंधगा वा जाव एगविहबंधगा 
वा, ते णं भंते ! जीवा कि आहारसन्नोवउत्ता जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता नोसन्नो- 
वउत्ता १ गोयमा ! आहारसन्नोवउत्ता वा जाव नोसन्नोवउत्ता वा, सव्वत्य पुच्छा 
भाणिय्रव्वा कोहकसाई वा जाव लोभकसाई वा अकसाई वा, इत्थीवेदगा वा 
पुरिसवेदगा वा नपुंसगवेदगा वा अवेदगा वा, इत्थीवेदबंधगा वा पुरिसवेदवंधगा 
वा नपुंसगवेदबंधगा वा अबंधगा वा, सन्नी नो असन्नी, सइंदिया नो अणिंदिया, 
संचिट्वणा जहन्नग एकं समयं उक्कोसेण सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं, आहारो तहेव 
जाव नियमं छद्दिसिं, ठिई जहन्नेगं एक्कं समयं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं, छ 
समुस्घाया आइछग। मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति, 
उव्बट्टणा जहेव उववाओ न कत्यइ पडिसेहो जाव अणुत्तरविमाणत्ति, अह मंते | 
सव्वपाणा जाव अणंतखुत्तो, एवं सोलससुवि जुम्मेस भाणियव्व॑ जाव अणंतखुत्ो, 
नवरं परिमाणं जहा बेइंदियाणं सेसं तहेव । सेत्रं भंते | २ त्ति ॥ ४०-१-१ ॥ 
पढमसमयकडजुम्म रस न्निपंचिंदिया ण॑ भंते | कओ उववजन्ति० ६ उववाओ परिः 
मागं आहारो जहा एएसिं चेव पढमोदेसए ओगाहणा बंधो वेदो वेयणा उदई 
उदीरगा य जहा बेइन्दियाणं पढमसमइयणं तहेव कग्हलेस्सा वा जाव सुक्कलेस्सा 
चा, सेसं जहा बेइन्दियाणं पढमसमइयार्ण जाव अणंतखुत्तो नवरं इत्थिवेद्गा वा 
पुरिसवेदगा वा नपुंसगवेद्गा वा सन्निणो असण्णिणो सेसं तहेव एवं सोळ्ुव 
जुम्मेसु परिमाणं तहेव सव्वं । सेवं भंते | २ त्ति ॥ ४०-१7९ ॥ एव एत्यवि 
एक्कारस उद्देसगा तहेव, पढमो तइओ पंचमो य सरिसगमगा सेसा अट्ठ सरिस" 
गमगा, चउत्यछट्ट अट्टमद्समेसु नव्थि बिसेसो (कोइवि) कायव्वो । सेव॑ मंते | १ 
त्ति॥ ८६३ ॥ चत्तालीसइमे सए पढमं सननिर्पीचिदियमहाजुम्मसयं सम ॥ ) डी 
कग्हळेस्सकडजुम्म २ सन्निपर्चिदिया णै भते | कओ उववजंति० id 
णं है + झो उदई उदी > बन्थगसक्षा कसाय 
पढमु्दसओ सन्नी, नवरं बन्थो वेओ उदईै उदीरणा उस अवेदगा नति 
वेयवंदगा य एयाणि जहा बेइंदियाण, कऱ्हलेस्साणं वेदो तिविही झ मब्भहियाई 
संचिठ्ठणा जहन्नेणं एक्कं समय उक्रोसेगं तेत्तीसं सागरोवमाई सकळ 
एवं ठिरेएवि नवरं ठिईए अंतोमुदुत्तमब्भहियाईं न भति मे के | २ ततिं 
पढमे उद्रेसए जाव अणंतखुत्तो । एवं सोलसखुवि 
पढमसमयकण्हलेस्सकडजुम्म रसन्निपंचिंदिया ण भंते | कओ उव 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


वि० प० स० ४०-१५ ] सुत्तागमे ९३३ 


सन्निपंचिंदियपडमसमयउद्देसए तहेव निरवसेसं नवरं ते णं भंते | जीवा कण्ह- 
लेस्सा १ हंता कण्हलेस्सा सेसं तहेव, एवं सोळसखुवि जुम्मेस । सेवं भंते | सेव 
भंते| त्ति ॥ एवं एएवि एक्ारस उद्देसगां कण्हलेस्सासए पढमतइयपंचमा 
सरिसगगा सेक्षा अट्टावे एक(सरिस)गमगा। सेवं भंते | २ त्ति ॥ विड्यं सं समत्तं 
॥ २ ॥ एवं नीललेस्सेसुवि सयं, नवरं संचिठ्ठणा जइन्ञेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं 
द्स सागरोवमाइं पलिओवमस्स असंखेजइभागमव्भहियाइईं, एवं ठिईएवि, एवं तिसु 
उद्देसएस, सेसं तहेव । सेवं भंते | सेत्रं भंते | त्ति ॥ तइयं सयं समत्तं पं ३॥ 
एवं काउलेस्ससयंपि, नवरं संचिट्टणा जहण्णेगं एकं समग्रं उक्कोसेणं तिन्नि साग- 
रोवमाई पलिओवमस्स असंखेजइभागमब्भहियाईं, एवं ठिईएवि, एवं तिसुवि 
उद्देसएस, सेसं तहेव । सेवं भंते | २ त्ति॥ चउत्थं सयं ॥ ४ ॥ एवं तेउलेस्सेसुवि 
सयं, नवर संचिठ्ठणा जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं दो सागरोवमाइ पलिओबमस्स 
असंखेजइभागमन्भहियाइ एवं ठिईएवि नवरं नोसन्नोवउना वा, एवं तिसवि(गमएस) 
उद्देमएउ सेसं तं चेव । सेत्रं भंते | २ त्ति ॥ पंचमं सयं ॥ ५ ॥ जहा तेउलेस्सा- 
सय॑ तहा पम्हलेस्सासयंपि नवरे संचिट्रणा जहन्नेणं एक समयं उक्कोसेण दस 
सागरोवमाइं अंतोशुहुत्तमन्भहियाइं, एवं ठिईएवि, नवरं अंतोमुहुत्तं न भन्नइ सेसं 
तहेव, एवं एएस पंच सएस जहा कग्हळेस्सासए गमओ तहा नेयब्वो जाव 
अणंतखुत्तो । सेवं भंते! २ त्ति॥ छट्रं सयं समत्तं ॥ ६॥ सुक्कळेस्ससयं जहा 
ओहियसयं नवरे संचिठ्ठणा ठिईै य जहा कण्हलेल्ससए सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो। 
सेवं भते! २ त्ति॥ सत्तमं सयं समत्तं ॥ ७॥ भवसिद्धियकडजुम्म २ सन्निपं- 
चिंदिया णं भंते | कओ उववजन्ति ० १ जहा पढमं सन्निसयं तहा णेयन्वं भवसिद्धि- 
यामिलावे नवरे सव्वपाणा० णो इणट्ठे सम्ठे, सेसं तं चेव, सेवं भंते! २ त्ति॥ 
अट्टमं सं समत्त ॥ < ॥ कण्हलेस्सभवसिद्धियकडजुम्म २ सन्निपंचिंदिया णं भंते | 
कओ उववजान्त० ¦ एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओहियक्रण्हलेस्ससयं । सेवं भंते ! 
२ त्ति॥ नवमं सयं ॥ ५ ॥ एवं नीङलेस्सभवसिद्धिएवि सयं । सेतर भंते | २ त्ति॥ 
उसमे सयं ॥१०॥ एवं जहा ओहियाणि सन्निपंचिंदियाणं सत्त सयाणि भणियाणि एवं 
हो. दित र सयाणि कायव्वाणि, नवरं सत्वे सएसु सव्वपाणा जाव 
लाब समट्ठे, संतं चेव । सेवं भंते | २ त्ति ॥ भवसिद्धिग्रसया समत्ता ॥ 
bn सयं ॥ १४॥ अभवसिद्धियकडजुम्म २ सन्निपंचिंदिया गं भंते ! 
का जळ १ उववाओ तहेव अणुत्तरविमाणवजो परिमाणं अव(आ)हारो 

वेदो वेदणं उदओ उदीरणा य जहा कण्हलेस्ससए कण्हलेस्सा वा जाव 
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सुक्कलेस्सा वा नो सम्मददिट्टी मिच्छादिट्टी नो सम्मामिच्छादिट्टी नो नाणी अन्नाणी 
एवं जहा कःहळेस्ससए नवरं नो विरया अविरया नो विरयाविरया संचिट्टुणा ठि 
य जहा ओहियउद्देसए समुग्चाया आइछ्रगा पंच उव्वट्टणा तहेव अणुत्तरविमागवज् 
सव्वपाणा० णो इणड्ठे समड्ठे सेसं जहा कण्हलेस्ससए जाव अणंतखुत्तो, एवं सोलस- 
झुवि जुम्मेस । सेवं भंते.! २ त्ति ॥ पढमसमयअभवसिद्धियकडजुम्म २ सन्निप॑चि- 
दिया णं भंते ! कओ उववजन्ति० ? जहा सन्नीणं पढमसमयउद्देसए तहेव नवरं 
सम्मत्तं सम्मामिच्छत्तं नाणं च सव्वत्थ नत्थि सेसं तहेव । सेवं भ॑ते| २ त्ति॥ 
एवं एत्थावि एक्कारस उद्देसगा ` क्रायव्वा पढमतइयपंचमा एक्कगमा सेसा अट्टवि 
एक्कगमा । सेवं भते | « त्ति॥ पढमं अभवसिद्धियमहाजुम्मसयं समत्त ॥ चत्ता- 
लीसइमे . सए पन्नरसमं सयं समत्ते ॥ १% ॥ कण्हलेर्स अभवसि द्वियक्रडजुम्म २० 
सन्निपंचिदिया ण॑ भंते ! कओ उववजन्ति० ? जहा एएसिं चेव ओहियसयं तहा 
कण्हलेस्ससयंपि नवरं ते णं भंते ! जीवा कण्दलेस्सा १ हंता कण्हलेस्सा, ठिई 
संचिट्टणा य जहा कण्हळेस्ससए सेसं तं चेव । सेबं भंते | २ त्ति॥ बिइयं अभवः 
सिद्धियमहाजुम्मसयं ॥ चत्ताली सइमे सए सोलसमं सयं समत्तं ॥ १६ ॥ एवं छहिवि 
लेस्साहिं छ सया कायव्वा जहा कण्हळेस्ससग्रं नवरं संचिट्ठणा ठिई य जहेव 
ओहियपए तहेव भाणियब्वा, नवरं सुक्कलेस्साए उक्कोसेणं एक्कतीसँ सागरोवमाईं 
अंतोमुहुत्तमञ्महियाइं, ठिई एवं चेव नवरं अंतोमुहुत्त नत्यि जहन्नगं तहेव सब्बत्य 
सम्मत्तनाणाणि नत्यि विर॑ई विरयाविरई अणुत्तरविमाणोववत्ति एयाणि नर्लिं, 
सव्वपाणा० णो इणट्ठे समद्ठे । सेतर भंते | सेवं भते | त्ति॥ एवं एयाणि सत्त अभ! 
वसिद्वियमहाजुम्मसयाणि भवन्ति । सेवं अंते ! २ त्ति॥ एवं एयाणि एकतीस 
सन्निमहाजुम्मसयाणि. । सव्वाणिवि एकासीइमहाजुम्मसया समत्ता ॥ ८६४ ॥ 
चत्तालीसइमं सयं समत्तं ॥ 
कड णं अंते! रासीजुम्मा पत्नत्ता १ गोयमा | चत्तारि रासीञुम्मा पञ्चा 
तंजहा-कडजुम्मे जाव कलिओगे, से केणट्टेणे भंते | एवं डुचई ता 
रासीजुम्मा पन्नत्ता तंजहा--कडजुम्मे जांव कलिओगे १ गोयमा !जे yes 
चउक्कएणं अवहारेणं . अवहीरमाणे चउपजवसिए सेत्तं रा ए 
एवं जाव जे णं रासी चउक्कएणं अवद्दारेणं अवहीरमाणे em 
सेत्तं रासीजुम्मकलिओगे, से तेणट्टेग जाव कलिओगे । ४४० अ 
जुम्मनेरइया णं भते | कओ उववजन्ति० ९ उववाओ जहा व अट्ठ वी 
भते | जीवा एगसमएणं केवइया उववजन्ति १ गोयमा ! चत्तारि वां | 
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चारस वा सोलस वा संखेजा वा असंखेज्ा वा उववजंति, ते ण॑ भंते ! जीवा 
कि संतरे उववजन्ति निरंतरं उववज्जन्ति ? गोयमा | संतरंपि उववजन्ति निरं- 
त्तरंपि उववजंति, संतरं उववजमाणा जहन्नेग एक्कं समयं उक्लोसेणे असंखेजा 
समया अंतरं कटु उववजन्ति, निरंतरं उववजमाणा जहन्नेणं दो समया उक्लोसेगं 
असंखेज्ञा समया अणुसमयं आविरहियं निरंतरं उववजन्ति, ते णं नेते ! जीवा 
जंसमयं कडजुम्मा तंसमयं तेओगा ज॑भमयं तेओगा त॑समयं कडजुम्मा ? गोयमा | णो 
इणड्ठे समट्ठे, जंसमयं कडजुम्मा तंसमयं दावरजुम्मा जंसमयं दावरजुम्मा त॑समयं 
कडजुम्मा ९ नो इणट्ठे समट्रे, जंसमयं कडजुम्मा तंसमयं कलिओगा जंसमयं 
कलिओगा तंसमयं कडजुम्मा १ णो इणट्ठे समट्ठे । ते णं सते | जीवा कहं उवव- 
जन्ति? गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे एवं जहा उववाग्रसए जाव नो 
परप्पओगेगं उववजन्ति । ते णं भैते | जीवा किं आयजसेगं उववजञन्ति आय- 
अजसेणं उववजन्ति १ गोयमा | नो आयजसेणं उववज्ञ॑ंति आयअजसेणं उवव- 
जन्ति, जइ आयअजसेणं उववजन्ति किं आयजसं उवजीवंति आयअजसं उव- 
जीवंति ! गोयमा ! नो आयजसं उवजीवंति आयअजसं उवजीवंति, जइ आय- 
अजसं उवजीवंति किं सलेस्पा अलेस्सा ? गोयसा | सळेस्सा नो अलेस्सा, जइ 
सळेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! सकिरिया नो अक्रिरिया, जइ सकि- 
रिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेंति? णो इणट्ठे समट्टे । रासीजु- 
म्मकडजुम्मअसुरकुमारा ण॑ भंते ! कओ उववजन्ति० ? जहेव नेर्‌इया तहेव निरव- 
सेसं एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया नवरं वणस्सइक्राइया जाव असंखेजा वा 
अगंता वा उववजंति सेसं त॑ चेव, मणुस्सावि एवं चेव जाव नो आयजसेणं 
उववजन्ति आयअजसेगं उववजंति, जइ आयअजसेणं उववजन्ति किं आयजसं 
उवभीवंति आयअजसं उवजीवंति ? गोयमा | आयजसंपि उवजीवंति आयअजसंपि 
उवजीवंति, जइ आयजसं उवजीवंतिं किं सलेस्सा अळेस्सा ? गोयमा ! सलेस्सावि 
अलेस्सावि, जइ अलेस्सा किं सकिरिया अकिरिया १ गोयमा ! नो सकिरिया 
अकिरिया, जइ अकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेंति £ हंता 
सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति, जइ सलेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? गोयमा ! 
सकिरिया नो अकिरिया, जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव अंतं 
करेन्ति १ गोयमा | अत्येगइया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ञंति जाव अंतं करेन्ति 
अत्थेगइया नो तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति, जइ आयअजसं 
उवजीवंति किं सलेस्सा अलेस्सा? गोयमा ! सलेस्सा नो अळेस्सा, जइ सळेस्सा 
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किं सकिरिया अकिरिया १ गोयमा ! सकिरिया नो अकिरिया, जइ सकिरिया तेणेव 
भवरगहगेणं सिज्झंति जाव अंत ऋरेंति १ गोयमा | नो इगड्ठे समट्ठे । वाणमंतरजोइसिय- 
वेमाणिय्रा जहा नेरइया । सेवं भते | सेवं भते | त्ति॥ इक्कचत्तालीसइमे रासीजुम्मसए 
पडमो उद्देसो ॥ ४१।१ ॥ रासीजुम्मतेओगनेरड्य़ा णं भते | कओ उववजंति० १ 
एवं चेत्र उद्देतओ भाणिग्रव्यो नवरं परिमाणं तिनि वा सत्त वा एक्कारस 
वा पन्नरस वा संखेज्ञा वा असंखेजा वा उववजंति संतरं तहेव, ते णं 
भते ! जीवा जंसमयं तेओगा तंसमथं कडजुम्मा जंसमग्रे कडजुम्मा 
तंसमयं तेओगा ? गोयमा | णो इणट्टे समठ्ठे, जंसमग्र तेओगा तंसमर्य 
दावरजुम्मा जममय॑ दावरजुम्मा तंसमय॑ तेओगा? गोयमा | णो इगट्ठे 
समझे, एवं कलिओगेणवि समं, सेसं तं चेव जाव वेमाणिया नवरं उववाओ 
सब्वेसिं जहा वक्कंतीए । सेत्रं भंते | सेवं भते | ति ॥ ४१।२ ॥ रासीजुम्मदावर 
जुम्मनेरड्या णं भंते | कओ उववजन्ति० १ एवं चेव उद्देसओ नवरं परिमाणं दो वा 
छवा दस वा संखेजा वा असंखेजा वा उववजंति संवेहो, ते ण॑ भते | जीवा 
जंसमये दावरजुम्मा तंसमयं कडजुम्मा जंसमयं कडजुम्मा त॑समयं दावरजुम्मा ! 
णो इणट्ठे समद्रे, एवं तेओएणवि समं, एवं कलिओगेणवि समं, सेसं जहा पढमुदे 
सए जाव वेमाणिया । सेवं भंते | २ त्ति॥ ४१।३ ॥ रासीजुम्मकलिओगनेरइया 
णं भेते ! कओ उववजंति० १ एवं चेव नवरं परिमाणं एक्को वा पंच वा नव वा 
तेरस वा संखेजा वा असंखेजा वा उवत्रजन्ति संवेदो, ते णं भंते | जीवा जंतर्मा 
कलिओगा तंसमयं कडजुम्मा जंसमयं कडजुम्मा तंसमग्रं कलिओगा ? नो इण 
समङ्ठे, एवं तेओगेणवि समं, एवं दावरजुम्मेणवि सम॑, सेसं जहा पढमुद्देंसए एवं 
जाव वेमाणिया । सेवं भते ! २ त्ति ॥४१।४॥ कऱ्हळेल्सरासीजुम्मकडजुम्मनेरईया 
णं भंते | कओ उववजन्ति० ? उववाओ जहा धूमप्पभाए सेसं जहा पढमुदैत७, 
असुरकुमाराणं तहेव एवं जाव वागमंतराणं मणुस्साणवि जह्देव नेरइया् आग” 
अजसं उवजीवंति अलेस्सा अक्रिरिया तेणेव भवग्गहणेगं सिज्झंति एवं (न) भार्षि 
यब्वं सेसं जहा पढमुद्देसए । सेवं भते | सेवं भंते! त्ति ॥ ४१।%॥ कण्हलेस्सते 
गेहिवि एवं चेव उद्देशओ, सेवं भते | २ त्ति ॥ ४१।६॥ कण्हलेस्सदावर: हनि एव 
एवं चेव उद्देसओ । सेवं भते! २ त्ति॥ ४१।७॥ कण्हळेस्सक्रलिओगे 
चेव उद्देसओ परिमाणं संवेहो य जहा ओहिएछ उद्देसए । सेवं मंते! कड 
॥ ४१।८॥ जहा कण्हलेस्सेहिं. एवं नीललेस्सेहिवि चत्तारि उद्देतगा माणि 


~ . नन ऱ भते | 
निरवसेसा, नवरं नेरड्याणं उववाओ जहा वाल्यप्पभाए सेसं त॑ चेव । सेव 
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सेवं भंते ! त्ति॥ ४१।१२॥ काउलेस्सेहिवे एवं चेव चत्तारि उद्देसगा कायव्वा 
नवरं नेरइयाणं उववाओ जहा रयणप्पभाए, सेसं तं चेव । सेवं भते ! सेवं भते! 
त्ति॥ ४१।१६ ॥ तेउलेस्सरासीजुम्मकडजुम्मअसुरकुमारा ण॑ भते | कओ उवः 
वजन्ति० १ एवं चेव नवरं जे तेउलेस्सा अत्थि तेस भाणियव्वं, एवं एएवि 
कण्हलेस्ससरिसा चतारि उद्देसगा कायव्वा । सेवं भंते | २ त्ति ॥ ४१।२०॥ एवं 
पम्हळेस्साएवि चत्तारि उद्देसगा कायव्वा पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मणुस्साणं 
वेमाणिय'ण य एएसिं पम्हलेस्सा सेसागं नत्थि । सेवं भते | २ त्ति ॥ ४१।२४॥ 
जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्कळेस्साएवि चत्तारि उद्दसगा कायव्वा नवरं मणुस्साणं 
गमओ जहा ओहियउद्देसएस सेसं तं चेव, एवं एए छत लेस्साछु चउव्वीसं उद्देसगा 
ओहिया चत्तारि, सब्वेते अट्टावीसं उद्दसगा भवंति । सेवं भते | २ त्ति ॥४१।२८॥ 
भवसिद्धियरासीजुम्मक्रडजुम्मनेरइया णं भंते | कओ उववजंति० ? जहा ओहिया 
पढमगा चत्तारि उद्गा तहेव निरवसेसं एए चत्तारि उद्देसगा । सेवं भते | २ 
त्ति॥ ४१।३२॥ कण्हलेस्सभवसिद्धियरासीञुम्मकडजुम्मनेरइया णं भ॑ते | कओ 
उववजंति०६ जहा कण्हलेस्साए चनारि उद्देसगा भवंति तहा इमेवि भवसिद्धियकण्ह- 
लेस्सेहिं चत्तारि उद्देसगा कायव्वा ॥ ४१।३६ ॥ एवं नीललेस्सभवसिद्धिएहिवि 
चत्तारि उद्देतगा कायव्या ॥४१।४०॥ एवं काउलेस्सेहिवि चत्तारि उद्दतगा ॥४१।४४॥ 
तेउलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देसगा ओहियसरिसा ॥ ४१।४८॥ पम्हलेस्सेहिवि चत्तारि 
उद्देसगा ॥ ४१।५२ ॥ सुक्कलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देमगा ओहियसरिसा, एवं एएवि 
भवसिद्धिएहिवि अट्टावीसं उद्देसगा भवंति । सेवं भंते | सेवं भते | त्ति॥ ४१।५६॥ 
अभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते | कओ उववजन्ति० १ जहा पढमो 
उद्देसओ नवरे मणुस्सा नेरइया य सरिसा भाणियव्वा, सेकं तहेव । सेवं भते | २ त्ति। 
एवं चउश्च॒वि जुम्मेस चत्तारि उद्दसगा । कण्हलेस्सअभवसिद्धियरासीजुम्मकडजुम्म- 
नेरइया णं भंते | कओ उववजंति० १ एत्रं चेव चत्तारि उद्देसगा, एवं नीलळेस्सअभव- 
सिद्धिएहिवि चत्तारि उद्देसगा एवं काउलेस्सेहिवि चत्तारि उद्देसगा एवं तेउलेस्से- 
हिवि चत्तारि उद्देसगा पम्हलेस्सेहिवि चत्तारि उददेसगा सुक्कळेरश्अभवसिद्धिएहिवि 
चत्तारि उद्देसगा, एवं एएस अट्टावीसाएवि अभवसिद्धियउद्देसएखु मणुस्सा नेरइय- 
गमेणं नेयन्वा । सेवं भंते | २ त्ति। एवं एएवि अट्टःवीसं उद्देसगा ॥ ४१।८४॥ 
सम्महिद्रीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते | कओ उववजंति० १ एवं जहा पढमो 
उदसओ एवं चउसुवि जुम्मेसु चत्तारि उद्देसगा भवसिद्धियसरिसा कायव्वा । सेवं 
भंते | २ त्ति ॥ कप्हलेस्ससम्महिट्ठीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइ्या णं भंते | कओ 
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उववजंति० ? एएवि कण्हलेस्पसरिसा चत्तारिवि उद्देसगा कायव्वा, एवं सम्मह्िद्व- 
सुवि भवसिद्धियसरिसा अट्ठावीसं उद्देसगा कायव्वा । सेवं भंते | सेवं भंते | त्ति जाव 
विहर ॥ ४१।११२ ॥ मिच्छादिद्वीरासीजुम्मकडजुम्मनेरइया णं भंते | कओ 
उववजंति० ? एवं एत्थवि मिच्छादिठ्रिअभिलावेणं अभवसिद्धियसरिसा अट्ठावीसं 
उद्देसगा कायव्वा । सेवं मंते | सेव भ॑ते ! त्ति॥ ४१।१४०॥ कण्हपकिखियरासीजुम्म- 
कडजुम्मनेरइया ण॑ भते | कओ उववजंति० १ एवं एत्थवि अभवसिद्धियसरिसा 
अट्टावीसं उद्देसगा कायन्वा । सेवं भंते | २ त्ति ॥ ४१।१६८॥ सुक्कपक्खियरासी- 
जुम्मकडजुम्मनेरड्य़ा ण॑ भते | कओ उवतजंति० १ एवं एत्थवि भवसिद्धियसरिसा 
अट्टावीसं उद्दसगा भवंति, एवं एए सव्वेवि छन्नउयं उद्देसगसयं भवन्ति रासीजुम्म- 
सयं ॥ ४१।१९६ ॥ जाव सुक्लेस्सा सुक्कपकिखयरासीजुम्मकलिओगवेमाणिया 
जाव जइ सकिरिया तेणेव भवर्गहणेणं सिज्झंति जाव अंतं करेंति १ णो इणड्ठे 
समठ्ठे, सेत्रं भंते | २ त्ति॥ ८६५ ॥ भगवं गोग्रमे समणं भगवं महावीरं ति्शुत्त 
आयाहिणं पया हिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एत्रं वयासी-एवमेय॑ 
भंते ! तहमेयं भंते | अवितहमेयं भंते | असंदिद्धमेयं भंते ! इच्छियमेयं भ॑ते | 
पडिच्छियमेयं भंते ! इच्छियपडिच्छियमेयं भंते ! सच्चे णं एसमट्ठे जे ण॑ तुब्मे 
वदहत्तिकरट्ट्‌ अपूइवयणा खलु अरिहंता भगवंतो, समणं भगवं महावीरं बंद्‌इ नमंसई 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ८६६ ॥ इक्कचत्ता- 
लीसइमं रासीजुम्मसय समत्तं ॥ सब्वाए भगवईए अट्ठतीसं सयं सयागं 
१३८ उद्वेसगाणं १५२५ ॥ चुलसीयसयसहरुसा पयाण पवरवरणाणदंसी हिँ । भावा” 
भावमणंता पन्नत्ता एत्वरमंगंमि ॥ १॥ तवनियमविणयवेलो जय सया नाणविमलः 
विउळजलो । हेउसयविउलवेगो संघसमुद्दो गुणविसाळो ॥ २ ॥ णमो गोयमाई 
गणहराणं, णमो भगवईए विवाहपन्नत्तीए, णमो दुवालसंगस्स गणिपिडगस्स ॥ गाही 
[ कुछम ] कुम्मसुसंठियचळणा, अमलियकोरंटवेंटसंकासा । खुयदेवया भगवई मम 
मइतिमिरं पणासेउ ॥ १ ॥ पन्नत्तीए आइमाणं अट्ठण्हं सयाणं दो दो उद्देतगा उ. 
सिजन्ति णवरं चउत्ये सए पढमदिवसे अट्ट विइग्रदिवसे दो उद्देसगा उददिसि / 
(नवरे) नवमाओ सयाओ आरद जावइयं जावइयं एइ तावइयं ताव ववि 
उद्दिसिजइ उक्कोसेणं संपि एगदिवसेणं मञ्ञ्िमेणं दोहिं दिवसेहिँ सय लनन ज 
तिहिं दिवसेहिँ सयं एवं जाव वीसइमं स॑, णवरं गोसालो एगदिवसेणं pe 
ठिओ एगेण चेव आयंविळेग अणुन्न(विजइ)जिहीइ अह ण ठिओ आयंबिलेणं कन 
अणुण्णवइ, एकवीसबावीसतेवीसइमाईं सयाईं एकेकदिवसेण उदिसिजन्ति, 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


वि० प० उवसंहारो |] सुत्तागमे ९३९ 


वीसइमं सय॑ दोहि दिवसेहिं छ छ उद्देसगा, पंचवीसइसं दोहिँ दिवसेहिं छ छ उद्दे- 
सगा, बंधिसयाइ अट्टसयाइईं एगेणं दिवसेणं सेढिसयाइ बारस एगेणं एगिंदियमहा- 
ज्ुम्मसयाइं बारस एगेणं एवं वेइंदियाणं वारस तेइंदियाणं वारस चउरिंदियाणं 
वारस एगेण असन्निपंचिंदिग्राणं वारस सन्निपंचिंदियमहाजुम्मसयाइं एकवीसं एग- 
दिवसेणं उद्दिसिजन्ति रासीजुम्मसयं एगदिवसेणं उद्िसिजाइ ॥ गाहाओ-वियसि- 
यअरविंदकरा नासियतिसिरा सुयाहि(वा)या देवी । मज्झंपि देउ मेहं बुहविवुहण- 
मंसिया णिच्च ॥ १ ॥ सुयदेवयाए पणमिमो जीए पसाएण सिक्खिय॑ नाणं । अण्ण 
पवयणदे(बिं)वी संतिक(रि)री तं (इ)नमंसामि ॥ २॥ सुयदेवया य जक्खो कुंभधरो 
वंभसंति वेरोद्टा । विज्ञा य॒ अंतहुंडी देउ अविग्धं लिहंतस्स ॥ ३॥ ८६७॥ 
सिरिविवाहपत्नत्ती समक्ता, पंचमं अंगं समत्तं ॥ 
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णमोऽल्छु णं खमणस्स भगवओ णायपुत्त-महावीरस्स 


त्त he 
सुत्तागम 
तत्थ णं 
॥ नायाधम्मकहाओ ॥ 


तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्या । वण्णओ ॥ १ ॥ तीसे ण॑ 
चंपाए नयरीए बहिया उतरपुरच्छिमे दिसीभाए (एत्य ण॑) पुण्णभद्दे नामं उजाणे 
होत्था । वण्णओ ॥ २॥ तत्थ णं चंपाए नयरीए कोणिए नासं राया होत्या । वण्णओ 
॥ ३॥ तेणं कालेणे तेगं समएगं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अजसहम्मे 
नामं थेरे जाइसंपन्ने कुलसंपत्ने वलरू्वविणयनाणदंसणचरित्तलाघवसंपन्ने ओयंसी 
तेयंसी वच॑ंसी जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोहे जिइंदिए जियनिद्दे 
जियपरीसहे जीविय्रासामरणभयविष्पमुक्के तवप्पहाणे गुणप्पहाणे एवं करणचरण- 
निरगहनिच्छयअज्जवमदृवलाघवखंतिगुत्तिमुत्तिविजासंतर्य भ ( चेर )वयनयनियमसञ्च- 
सोयनाणदंसणचा रित्तप्पहाणे उ(ओ)राळे घोरे घोरव्वए घोरतवस्सी घोरवंभचेरवासी 
उच्छूडसरीरे संखित्तविउलते(य)उलेसे चोइसपुब्वी चउनाणोबगए प॑चहिं अणगारस- 
एहिं सद्धि संपरिवुडे पुव्वाणुपाव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे सुहं॑सुहेणं विहरमाणे 
जेणेव चंपा नयरी जेणेव पुण्णभंद्दे उजाणे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडि- 
खव उग्गहं अ गिण्हइ ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ ४ ॥ 
तए ण॑ चंपाए नयरीए परिसा निग्गया । कोणिओ निग्गओ । धम्मो कहिओ । परिसा 
जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं अज- 
उहम्मस्त अणगारस्स जेद्ठे अंतेवासी अज जंवू नामं अणगारे कासवगोत्तेगं सत्तु- 
स्सहे जाव अजहम्मस्स थेरस्स अदूरसामंते उडूंजाणू अहोसिरे झाणकोट्ठोवगए 
सजसेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तए णं से अजजंबूनामे जायसद्धु ज,य- 
सतए जायकोउहृल्ले संजायसडू संजायसंसए संजायकोउहछे उप्पन्नसद्धे उप्पन्नसंसए 
उप्पन्नको उहले समुप्पन्नसद्डे समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोउहल्ले उट्टाए उट्टे उद्धाए 
उद्ठत्ता जेणामेव अजसुहम्मे थेरे तेणामेव उवागच्छइ रत्ता अजसुहम्मे थेरे तिक्ख़त्तो 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता अजसुहम्मस्स थेरस्स 
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नञ्चासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे पंजलिउडे विणएणं पज्जुवासमाणे एवं 
वयासी-जइ णं भंते | समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं सय॑संबुद्धेणं 
पुरिइत्तमेणं पुरिससीहेणं पुरिस (वरपुंडरी एणं) वर्घेणं पुरिसवरगंघहत्थिणा लोगुत्तमेणं 
लोगनाहेणं लोगहिएगं लोगपईँवेणं लोगपजोयगरेणं अभयदएणं सरणदएणं चक्खुद्‌- 
एणं मग्गदएणं वो हिदएणं धम्मदएणं घम्मदेस एणं घम्मनायगेणं धम्मसारहिणा धम्म- 
वरचाउरंतचक्कवट्टिणा अप्पडिहयवरनाणदंसणधरेणं वियट्टछउमेणं जिणेणं जा (ब)ण- 
एणं तिण्णेणं तारएणं बुद्धेणं बोहएणं सुत्तेणं मोयगेणं सव्बण्णेणं सव्वद्रिसिणा सिवमय- 
लमस्यमगंतमकखयमन्वावाहभपुणरावित्तियं सासय॑ ठाणमुवगएणं पंचमस्स अंगस्स 
अयमट्ठे पन्नत्ते, छट्रस्स णं अंगस्स भते ! नायाधम्मक्रहाणं के अट्टे पन्नत्ते ? जंवु- 
त्ति अजसुहम्मे थेरे अजजंवूनामं अणगारं एवं वयासी-एवं खळु जंबू | समणेणं 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तणं छट्टस्स अंगस्स दो सुयकखंधा पन्नत्ता, तंजहा- 
नायाणि य धम्मकहाओ य । जइ णं भंते | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव 
संपत्तेणं छट्टस्स अंगस्स दो सयक्खंधा पन्नत्ता तंजहा-नायाणि य धम्मक्रहाओ 
य, पढमस्स णे भंते | सुयक्खंधस्स समणेणं जाव संपत्तेण॑ नायाणं कई अज्झ- 
यणा पन्नत्ता १ एवं खलु जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं एगूणवीसं अज्ञञयणा 
पन्नत्ता, तंजहा-उक्खित्तणाए संघाडे अंडे कुम्मे य सेळगे । ठुंबे य रोहिणी मही 
मायंदी चंदिमाइय ॥ १ ॥ दावहवे उद्गणाए मंडुक्के तेयळी वि य। नंदीफळे 
अवरकंक्रा आइने सुंसमाइय़ ॥ २॥ अवरे य पुंडरीए नायए एगूणवीसइमे॥ ५॥ 
जइ णं भते | समणेणं जाव संपत्तेणं नायाणं एगूणवीसं अज्ञयणा पत्ता तंजदा- 
उक्खित्तणाए जाव पुंडरीए (त्ति) य, पढमस्स ण॑ भेते | अज्झयणस्स के अट पनत 
एवं खळ जंबू | तेणं कालेगं तें समएगं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे दाहिगइमरहै 
रायगिहे नामं नयरे होत्या । वण्णओ । गुणसिळए उज्जाणे । बण्यओ। तत्थ ण रायगिहे 
CE _ 2. णं सेणियस्स रणो 
नयरे सेणिए नामं राया होत्या । महया हिमवंत० वण्णओ । तरस ण॑ स!” ते 
नंदा नामं देवी होत्या सकुमाळपाणिपाया वण्णओ॥ ६ ॥ तस्स णँ सेणियस्स $ 
नंदाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्या अहीणपांविंदियसरीरे जाव पा 
सामदंडभेयउवप्पयाणनीइसुप्पउत्तनयवि हिन्ू बैहापोहमरयगरनेल उव 
सारए उप्पत्तियाए वेणइयाए कम्मियाए पारिणामियाए 'चउव्विहाए 35 य निचछ' 
सेणियस्स र्नो बहुस कजेछु य कुडुंबेख य मंतेछ य यज्झैछ थ रहस्सेड मेढीभूए 
एस य आपुच्छणिजे पडिपुच्छणिजे मेढी पमाणे आहारे आर्लेवए rene 
पमाणमूए आहारभूए आलंबणभूए चक्खमूए सब्वकजेछ सब्बमूलियाल 
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विश्ण्णवियारे रजधुरचिंतए यावि होत्या । सेणियस्स रन्नो रजं च रट्टं च कोसं 
च कोट्ठागारं च वलं च वाहणं च पुरं च अंतेउरं च सयमेव समु(वे)पेक्खमाणे २ 
विहरइ॥७॥ तस्स ण॑ सेणियस्स रज्नो धारिणी नामं देवी होत्या जाव सेणियस्स रन्नो 
इट्टा जाव विहर ॥ ८ ॥ तए णं सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि 
छक्कट्टगलट्टमटटसंठियखंसुम्गयपवरवरसालभैजियउजलमणिकरणगरयणथूभियविडंक- 
जाळद्चंदनिजूहक॑तरकणयालिचंदसालियाविभत्तिक्रलिए सरसच्छधाऊवळवण्णरइए 
वाहिरओ दूमियघट्ठमठ्ठें अब्भितरओ पसत्तसुविलिहियचित्तक्रम्मे नाणाविह- 
पंचवण्णमणिरयणकोट्विमतले पडमलयाफुक्रवल्विवरपुप्फजाइउल्लोयचित्तियतले चं (बं) 
दणवरकणगकळससु(वि)णिम्मियपडिपुज्जियसरसपउमसोहंतदारभाए पयरग्गलूं- 
वंतमणिमुत्तदामसुविर्‌इयदारसोहे छ॒गंधवरकुषुममउयपम्हलसयणोवयारमणहियश्रनि- 
ब्वुइयरे कप्पूरळवंगमलश्रचंदणक्रालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवडज्ञंतसुरभिमघमघंतगं- 
बुद्ुया भिरामे सगंववरगंधिए गंध्रवद्विमूए सणिकिरणपणासियंघयारे किं बहुणा १ जुइ- 
गुणेहि सुरवरविमाणवेळं(विय)ववरधरए तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि सालिंगणवद्टिए 
उभओ विव्योयणे दुह ओ उन्नए मज्झे णयगंभीरे गंगापुलिगवाळ्याउद्दालसालिसए 
उयचि थखोमढुगुक्पट्टपडि (च्छण्णे) च्छायणे अत्थरयमलयनवतयकुसत्तलिंवसीहके- 
सरपञ्चुत्थए झुविरइयरयत्ताणे रत्तं्यसंत्रुए सरम्मे आइणगरूयवूरनवणीयतुक्फासे 
पुव्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी एगं महं सत्तुस्सेहं 
रययक्रूडसन्निहं नहयलंसि सोमं सोमागारं लीलायंतं जंभा(यंतं)यमाणं सुहृमइगयं 
गये पासित्ता ण॑ पडिवुद्धा । तए णं सा धारिणी देवी अयमेयार्वं उरालं कक्लाणं सिवं 
पन्नं मंगलं सस्सिरीयं महासुमिणं पासित्ता णं पडिबुद्धा समाणी हट्टनुट्टा चित्तमाणंदिया 
इमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया धाराहयकलंबपुप्फगं पिव 
समूससियरोमकूवा तं सुमिणं ओगिण्हइ २ त्ता सयणिजाओ उट्टेइ २ त्ता पायपीडाओ 
पञ्चोष्हइ २ त्ता अतुरियमचवलमसंभंताए अविछंबिग्राए रायहंससरिसीए गईए 
जेणामेव से सेणिए राया तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता सेणियं राय॑ ताहिं इड्टाहि 
कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहिं मणामाहिं उरालाहिँ कछाणाहिं सिवाहिं धन्नाहिं मंगह्वाहिँ 
सस्सिरीग्राहिं हिययगमणिजाहिं हिययपन्‍्हायणिजाहिं मियमहुररिभियगंसीरसस्सि- 
रीयाहिं गिराहिं संलवमाणी २ पडिबोहेइ २ त्ता सेणिएणं रज्ञा अब्भणुन्नाया 
समाणी नाणामणिक्रगगरयगभत्तिचित्तेसि भद्दासणंसि निसीयइ २ त्ता आसत्था 
वीसत्या सुहासणवरगया करयलपरिग्गहिय॑ सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु सेणिय॑ 
रायं एवं बयासी-एवं खळ अहं देवाणुप्पिया | अज तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust सुगम tion, Delhi and eGapgotri 
ह 


९४४ | नायाधम्मकहाओ 


सालिंगणवद्धिए जाव नियगवग्रृणमइवर्यत गये सुमिणे पासित्ता ण॑ पडिवुद्धा । तं 
एयस्स णं देवाणुप्पिया | उरालस्स जाव सुमिणस्स के मन्ने कछाणे फलवित्तिविसेसे 
भविस्सइ१॥ ५ ॥ तए ण॑ से सेणिए राया घारिणीए देवीए अंतिए एयमट्ट सोच्चा 
_ निसम्म ह्ठतुद्ठ जाव हियए धाराहयनीप्रसुरभिकुसुमचंचुमाळइग्रतणू ऊस(सि)वियरो- 
मकरे त॑ सुमिणं उग्गिण्हइ २ त्ता ईहं पविसइ २ त्ता अप्पणो साभाविएणं मइपुः्वएगं 
बुद्धिविज्ञाणेण तस्त सुमिंगस्स अत्थोग्गह करेइ २ त्ता धारिणिं देविं ताहिं जाव 
हिययपल्हायणिजाहिं मि(उ)यमहुररिभियगंभी रसस्सिरीयाहिं वग्गूहिं अणुवूहेमाणे २ 
एवं वयासी-उराले ण॑ तुमे देवाणुप्पिए | सुमिणे दिट्ठे, कल्लाणे ण॑ तुमे देवाणु- 
प्पिए | सुमिणे दिट्रे, सिवे धन्ने मंगळे सस्प्तिरीए णं तुमे देवाणुप्पिए | सुमिणे 
दिट्ठे, आरोग्गतुद्टिदीहा उयक्रह्लाणमंगल्ककरारए ण॑ तुमे देवी ! सुमिणे दिट्रे, अत्थलाभो 
ते देवाणुप्पिए | पुत्तळाभो ते देवाणुप्पिए | रजलाभो भोगलाभो सोकखलाभो ते 
देवाणुप्पिए | एवं खळ ठुमं देवाणुप्पिए | नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धमाण 
य राइंदियाणं वीइकंताणं अम्हं कुलकेउं कुळदीवं कुलपक्त्रयं कुलवार्डि सयं कुलति- 
लग कुलकित्तिकरं कुलवित्तिकरं कुलनंदिकरं कुल जसकरं कुळाथारं कुलपायव कुल- 
विवद्धगकरं सुकुमाळपाणिपार्य जाव दारय पराहिसि । से वि य ण॑ दारए उम्मुक 
वाळमावे विन्नायपरिणयमेत्ते जोव्वगगमणुप्पतत सूरे वीरे विक्कते वित्थिण्णविउुलल- 
बळत्राहणे रजवई राया भविस्स३ । तं उराळे ण॑ तुमे देवी | छुमिंगे दिवे जाव 
आरोग्गतुट्िदीहाउकळ'णकारए ण॑ तुमे देवी | समिणे दिट्ठे त्ति कट्टु भुजो २ अणू 
॥१०॥ तए ण॑ सा धारिणी देवी सेणिएणं रक्षा एवं वुत्ता समाणी हट्टउुड्ा जाव हियया 
करय्रळपरिग्गहिय जाव अंजलिं कट्ट एवं बयासी-एवमेय देवाणुप्पिया |. तहमेय॑ 
देवाणुप्पिया | अवितहमेय॑ असंदिद्धमेयं इच्छियमेयं (देवाणुप्पिया |) पडिच्छम 
इच्छियपडिच्छियमेय सञ्च ण॑ एसमट्ठे जणं तुब्भे वयह त्ति कट्ठु तं छमिण सम्म 
पडिच्छ २ त्ता सेणिएणं रन्ना अब्भणुन्नाया समाणी नाणामणिक्रणगरयणर्भाएें 


हि गच्छइ रचा 

क _ -- भिज्ञ ने [गच्छई ^ 
चित्ता सणाओ अब्भट्टेइ २ त्ता जेणेव सए सयणिज्जे तेणेव उवा "४. __ 
ओ भद्दा [ओ अब्भुट्टेड एु णे मंगळ सुमिणे 


सयंसि सयणिजंसि निसीयइ २ त्ता एवं वयासी- मा मे से उत्तमे पह त्याहि थमि 
अन्नेहिं पावउ॒मिणेहिं पडिहम्मिहित्ति कडु देवयगुहजणसंबड्धा कं ण से सैणिए 
याहि कहाहिं सुमिणजागरियं पडिजागरमाणी (२)विह 


रइ॥ ११॥ तए 
क्का बित सहावे ी -खिप्पामेव भें 
राया पडसकाळसमयंसि कोडुंविग्रपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एव वयासी 


, य 
NE RF , तेस म गंधोदगसित्तछई 
देवाणुप्पिया | बाहिरिय॑ उवट्टाणसालं अज सविसेस परमरम्म दुर 


> Ei है रकलियं लागरुपवर$3 7 
सम्मजिओबलित्त पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकरलिय का 
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तुरकधूवडज्झंतमघमघंतगंधुद्धुयाभिरामं सुगंधवर॒गंधियं गंधवद्टिभूयं करेह य कारवेह 
य करित्ता य कारवित्ता य ए(व)यमाणत्तियं पत्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा 
सेणिएणं रज्ञा एवं वुत्ता समाणा हट्टतट्टा जाव पञ्चप्पिणंति । तए णं से सेणिए 
राया कछं पाउ"पभायाए रयणीए फुल्छुप्पलकमळकोमळम्मिलिय॑सि अहापंडुरे पभाए 
रत्तासोगप्पगासकिंसुयसुयमुहगुंजद्व(राग)वंधुजीव गपारावयचलणनयणपरहुयसुरत्तलो- 
यणजाइमणङुसुमजलियजलणतवणिजकलसहिँगुलयनिगररूवाइरेगरेहन्तसस्सिरीए 
दिवा(ग)यरे अहकमेण उदिए तस्स दिण(कर)करपरंपरावयारपारद्धेमि अंधयारे 
बालायवकुंकुमेण खइयब्व जीवलोए ऊोयणविसयाणुयासविगसंतबिसददंसियंमि लोए 
कमलागरसंडवोहए उट्टियंमि सूरे सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा जळंते सयणिजाओ 
उद्देंइ २ त्ता जेणेव अइणसाळा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अटणसालं अणुपविसइ २ 
ता अणेगवायामजोगवर्गणवासदणमलजुद्धकरणेहिं संते परिस्संते सयपागसहर्सपा- ` 
गेहिं सुगंधवरतेळमाइएहिं पीगणिजेहिं दीवणिजेहिं दप्पणिजेहिं मयणिजेहिं विंह॒णि- 
जेहिं सर्व्विदियगायपल्हायणिजेहिं अब्भंगएहिं अव्भंगिए समाणे तेळचम्मंसि पडि- 
पुण्णपाणिपायसकुमालकोमलतलेहिं पुरिसेहिं छेएहिं दक्खेहिं पट्टेहिं कुसलेहिं मेहावीहिं 
निडणेहिं निउणसिप्पोवगएहिं जियपरिस्समेहिं अब्संगणपरिमदणुव्वलणकरणगुणनि- 
म्माएहिं अट्ठिसहाए मंससहाए तयासुहाए रोमसहाए चडन्विहाए सं(वा)वाहणाए 
संवाहिए समाणे अवगयपरिस्समे नरिंदे अट्टणसालाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता स(मु)म(न्तोत्तजाला- 
भिरामे विचित्तमणिरयणकोट्विमतळे रमणिजे ण्हाणमंडवंसि नाणामणिरयणभत्तिचित्त॑सि 
ण्हाणपीढंसि सहनिसण्णे सहोदगेहिं पुप्फोदएहिं गंधोदएहिं सद्धोदएहि य पुणो पुणो 
'छराणगपवरमजणविहीए मजिए तत्थ कोउयसएहिं बहुविहेहिँ कलाणगपवरमजणा- 
चसाणे पम्हळबुकुमालगंधकासा (ई) यलूहियंगे अहयछ्महरघदूसरयणसुसंबुए सरससु- 
रभिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते सुइमालावण्णगविळेवणे आविद्धमणिस॒वण्णे कप्पियहार- 
इहारतिसरयपालंबपलंबमाणकडिपुत्तसुकयसोहे पि(ग)णिद्धगेविजे अंगुलेजगललियं- 
ग(य)ललियकयाभरणे नाणामणिकडगतुडियथंमियभुए अहियरूवसस्सिरीए कुंडलजो- 
गण मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुक्रयरइयवच्छे पालंबपलंबमाणसुकयपडउत्तरिजे 
सुद्ियापिंगलंगुलीए नाणामणिकणगरयणविमलमहरिहनिउणोवियमिसिमिसंतविरइ्य- 
डासेठिट्ठविसिट्ठलट्टसंठियपसत्थआविद्धवीरवलए, किं बहुणा १ कप्परक्खए चेव सुअ- 
“कियविभूसिए नरिंदे सकोरंटमळदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणें (उभओ)चउचामर- 
"श तानक अणेगगणनायगदूंडनायगराईसरतलवरमाडंबिय- 
° सुत्ता० 
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कोडुंबियमंतिमहामंतिगणगदोवारियअमचचेडपीढमहनगरनिगमसेट्टिसेणावइसत्यवा- 
हृदूयसंधिवालसद्धिं संपरिवुडे धवळमहामेहनिर्गए विव गहगणदिप्पंतरिक्खताराग- 
णाण मज्झे ससि ब्व पियदंसणे नरवई मजणघराओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
बाहिरिया उवट्डाणसाळा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे 
सन्निसण्णे । तए ण॑ से सेणिए राया अप्पणो अदूरसामंते उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए 
अट्ट भद्दासणाइ सेयवत्यपञ्चत्युयाइ सिद्धत्थमंगलोवयारकयसँतिकम्माइं रयावेइ २ त्ता 
(अप्पणो अदूरसामंते) नाणामणिरयणमंडियं अहियपेच्छणिजरूवं महग्धवरपट्टणुग्गयं 
सण्हवहुभत्तिसयचित्त(द्टा)ठाणं ईहामियडसभठुरयनरमगरविहगवागकिन्नरर्सस- 
रभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं सुखचियवरकणगपवरपेरेतदेस भागं अड्मि- 
तरियं जवणियं अंछावेइ २ त्ता अ(च्छ)त्वरगमउअमसूरगउच्छइय्ं धवलवत्यप- 
च्त्थुयं विसिट्रं अंगस॒हफासय सुमडयं धारिणीए देवीए भद्दासणं रयावेइ २ त्ता 
कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्ठंगम- 
हानिमित्तसुत्तत्थपाढए विविहसत्थकुसळे सुमिणपाढए सद्दावेह २ त्ता एयमाणत्तिय॑ 
खिप्पामेव पः्चप्पिणह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा सेणिएणं रज्ञा एवं घुत्ता समाणा 
हट्टतुट्ट जाव हियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एव 
देवो तदत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेंति २ त्ता सेणियस्स र्‌्ञो अंतियाओ 
पडिनिक्खमंति २ त्ता रायगिहस्स नयरस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव सुमिणपाढगगिहाणि 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सुमिणपाढए सद्दावेंति । तए ण॑ ते सुमिणपाढगा सेणि- 
यस्स र्नो कोडुंबियपुरिसेहिं सद्दाविया समाणा हट्टतुट्ठ जाव हियया ण्हाया अप्पम 
ग्वाभरणालंकियसरीरा हरियालियसिद्ध्थयकयसुद्धाणा सएहिं सएहिं गिहेहिंतो पडि" 
निक्‍्खमंति २ त्ता रायगिहस्स नग्ररस्स मज्झ॑मज्झेणं जेणेव सेणियस्स रण्णो भा | 
व(डें)डिंसगढुवारे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता एगयओ मि(ल)लायंति २त्ता क 
रज्ञो भवणवडिंसगदुवारेणं अणुपविसंति २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवी a) 
जेणेब सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सेणियं राय॑ जएणं बिजए प 
सेणिएणं रज्ञा अचियवंदियपूइयमाणियसक्कारियसम्माणिया समाणा प्तय त 
त्ये भद्दासणेस निसीयंति । तए ण॑ सेणिए राया जवणियंतरिर a | pe 
२ त्ता पुप्फफळपडिपुण्णहत्ये परेणं विणएणं ते सुमिणपाढए एवं वया कि ी 
देवाणुप्पिया | धारिणी देवी अज तंसि तारिसगंसि सर्याणेर्जैसि जान सरीवर 
पासित्ता ण॑ पडिवुद्धा, तं एयस्स ण॑ देवाणुष्पिया ! उरालस्स जाव पाढा 
र ित्तिविसेसे इ2१।तएणंते सुमिण 
महासुमिणस्स के मन्न कछाणे फळवित्तिविसेसे भविस्सइ १। तए 
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सेणियस्स र्नो अंतिए एयमट्ठ॑ सोच्चा निसम्म हट्ठतुद्ठ जाव हियया तं सुमिणं सम्मं 
ओगिण्हंति २ त्ता इहं अणुपविसंति २ त्ता अन्नमन्नेण सद्धिं संचालेंति २ त्ता तस्स 
सुमिणस्स लद्धट्टा गहियट्टा पुच्छियद्टा विणिच्छियट्टा अभिगयट्ठा सेणियस्स रन्नो 
पुरओ सुमिणसत्थाइं उचारेमाणा (२) एवं वयासी-एवं खल अम्हं सामी ! सुमि- 
णसत्थंसि वायालीसं सुमिणा तीस महासुसिणा वावत्तरिं सव्वसुमिणा दिट्ठा । तत्थ ण॑ 
सामी | अरहंतमायरो वा चक्कवट्टिमायरो वा अरहंतंसि वा चक्कवट्टिसि वा गब्भं 
वक्कममाणंसि एएसिं तीसाए महासुमिणाणं इमे चउद्दस महासुमिणे पासित्ता णं पडि- 
बुज्झंति तंजह्ा-गयवसहसीहअभिसेयदामससिदिणयरं झयं कुंभं । पउमसरसागर- 
विमाणभवणरयणुच्य-सिहिं च ॥ १ ॥ वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि गब्भे वक्कम- 

माणंसि एएसिं चउद्दसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरे सत्त महासमिणे पासित्ता णं पडिः 
बुज्झंति । वळदेवमायरो वा वलदेवंसि गव्भ॑ वक्कममाणंसि एएसिं चउददसण्हं महाः 
सुमिणाणं अन्नयरे चत्तारि महासमिणे पासित्ता णं पडिवुज्झंति । मंडलियमायरो वा 
मंडलियंसि गठ्भ वक्ममाणंसि एएसिं चोहसण्हं महासुमिणाणं अन्नयरं एगं महासु- 
मिणं पासित्ता णं पडिवुज्झंति । इमे य(णं) सामी ! धारिणीए देवीए एगे महासमिणे 
दिट्ठे । तं उराळे णं सामी | धारिणीए देवीए सुमिणे दिट्ठे जाव आरोग्गतुद्टिदीहा- 
उकछाणमंगछकारए ण॑ सामी ! घारिणीए देवीए सुमिणे दिट्टे । अत्थलाभो सामी | 
सोक्खलाभो सामी | भोगलाभो सामी | पुत्तलाभो रजलाभो, एवं खळ सामी ! 
वारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्याणं जाव दारगं पयाहि(सि)इ। से वि य णे 
दारए उम्पुक्तवरालभावे विन्ञायपरिणयमित्ते जोब्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे विकते वित्थि- 
ण्णविउलबळवाहणे रजवई राया भविस्सइ अणगारे वा भावियप्पा । तं उराळे ण॑ 
सामी | धारिणीए देवीए समिणे दिट्ठे जाव आरोग्गतुद्धि जाव दिद्वे-चिकद्ठु भुजो २ 
अणु(वू )बूहेंति । तए णं सेणिए राया तेसिं सुमिणपाढगाणं अंतिए एयमट्टं सोचा 
निसम्म इट्ठ जाव हियए करयल जाव एवं वयासी--एवमेयं देवाणुप्पिया | जाव 
जं णं तुव्भे वयह-त्तिकट्रु तं सुमिण सम्मं पडिच्छइ २ त्ता ते समिणपाढए विउलेणं 
असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगंधमल्राळंकारेण य सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्मा- 
णित्ता विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दळयइ २ त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से सेणिए 
राया सीहासणाओ अम्भुट्टेइ २ त्ता जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
चारि(णीदेवीं)णिं देवि एवं वयासी-एवं खल देवाणुप्पिए ! सुमिणसत्य॑सि वायालीसं 
इमिणा तीसं महासुमिणा जाव एगं महासुमिणं जाव भुजो २ अणुबूहेइ । तए ण॑ 
सा धारिणी देवी सेणियस्स रज्नो अंतिए एयमट्ठं सोचा निसम्म हट्ट जाव हियया 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
९४८ सुत्तागसे [ णायाधस्मकहाओ 


तं सुमिणं सम्मं पडिच्छइ २ त्ता जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ण्हाया 
अप्पमहर्घाभरणालंकियसरीरा विपुलाईं जाव विहरइ ॥ १२॥ तए ण॑ तीसे धारि- 
णीए देवीए दोस मासेस वीइकंतेस तइए मासे वट्टमाणे तस्स गब्भस्स दोहल्काल- 
समर्यंसि अयमेयारूवे अकालमेहेसु दोहले पाउब्भवित्था-धन्नाओ ण॑ ताओ अम्म- 
याओ सपुण्णाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ कयत्थाओ (ण॑ ताओ०) कयपुण्णाओ कय- 
लक्खणाओ कयविहवाओ सुळद्धे णं तासिं माणुस्सए जम्मजीवियफले जाओ णं मेहेसु 
अब्भुग्गएछ अन्भुजएछु अन्मुन्नएछु अव्भुद्रिएख सगज्जिएक सविजुएसु सफुसिएसु 
स॒थणिएसु ध॑तधोयरुप्पपट्टअंक्रसंखचंदकुंदसालिपिट्टरासिसमप्पभेसु चिउरहरियालभे- 
यचंपगसणकोरंटसरिस (य)वपउमरयसमप्पभेछु ळक्खारससरसरत्तकिंछुय जासुमणर्त- 
बंधुजीवगजाइहिंगुलयसरसकुंकुमउरञ्भससरुहिरइंदगोवगसमप्पभेछु बरहिणनीलगु' 
'लियासुगचासपिच्छमिंगपत्ततासगनीळप्पलनियरनवसिरीसकुसुमनवसद्दळसमप्पभेसु 
जच्च नणभिंगमेयरिट्ठगभमरावलिगवळ्गुलियक जलसमप्पमेखु फुरंतविजुयसगजिएसु 
वायवसविपुलगगणचवलपरिसक्रिरेसु निम्मळवरवारिधाराप(ग)यलियपयंडमास्यस- 
माहयसमोत्थरंतउवरिउवरिठुरियवासं पवासिएसु धारापहकरनिवायनिन्वावि(य)गं 
मेइणितळे हरिय(ग)गणकंचुए पकृविय पायवगणेखु बह्विवियाणेछ पसरिएड उन्नएउ 
सोहर्गमुवागएउ (नगेस नएसु-वा) वेभारगिरिप्पवायतडकडगविमुक्केस उज्धरेंड 
तुरियपहावियपक्रोइफेणाउलं सकलसं जलं वहंतीस गिरिनईसु सजजुणनीवङुड्यः 
कंदळसिलिंथकलिएसु उववणेसु मेहरसियहद्ठतुट्धचिठ्टियहरिसवसपमुककंठकेकारव 
सुते वरहिणेसु उठवसमयजणियतरुणसहयरिपणचिएस नवघुरमिसिळिंवकडत" 
कंदलकळंवर्गधद्धरगि सुग्रंतेस उववणेसु परहुयस्यरिमियसंकुछेस उद्दा (य) तरर 
इंदगोवयथोवयकारुण्णविलबिएस उन्न(ओग)यतणमंडिएस दडुरपर्यपिएड ri 
द्रियभमरमहुयरिपहकरपरिलिंतमत्तछप्पयकुछुमासवळोलमहुरुंजतदेस भाएउ > 
णेसु परिसामियचंदसूरगहयणपणट्टनक्खत्ततारगपहे इंदाउहवद्धचिधपर्टसि उ 
उट्टीगवलागपंतिसोहंतमेहविन्दे कारंडगचक्कवायकळहंसउस्छुयकरे संपत्ते पा 
काळे ण्हायाओ किं ते बरपायपत्तनेउरमणिमेहलहाररइ्यउ(व) चिथ गा गीओ 
विचित्तवरवळयर्थंभियभुयाओ कुंडलउज्ञोवियाणणाओ रयणभूलियं( 
नासानीसासवायवोज्झं चक्खुहृरं वण्णफरिस संजुत्तं हयलालापेलवाइरे 
यखचियंतकम्मं आगासफलिहसरिसप्पभं अंखुयं पवरपरिहियाओ उ 
उत्तरिजाओ सव्वोउयसुरभिकुखमपवरमछसोहियसिराओ कालाग( पवर) 
सिरीसमाणवेसाओ सेयणयगंघहत्यिरयणं दुझ्डाओ समाणीओ सकरन | 
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छत्तेण धरिजमाणेणं चंदप्पभवइरवेरुलियविमलदंडसंखकुंद्दगरयअमयम हियफेण- 
पुंजसन्षिगासचडचामरवालवीजियंगीओ सेणिएणं रन्ना सद्धिं हत्थिखं धवरगएणं 
पिट्ठओ (२) समणुगच्छमाणीओ चाउरंगिणीए सेणाए महया हयाणीएणं गयाणीएणं 
रहाणीएणं पायत्ताणीएणं सब्बिङ्डीए सव्वजुडेए जाव निग्घोसनाइयरवेणं रायगिहं 
नयरं सिंघाडगति(य) गचउक्कचश्वरचउम्मुहमहापहपहेसु आसित्तसित्तसु(चि)इयसंम- - 
जिओवलित्त जाव छुगंधवरगंधियं गंधवड्रिभूयं अवलोएमाणीओ नागरजणेणं अभिन॑- 
दिजमाणीओ शुच्छलयार्खगुम्मवहिगुच्छओच्छाइयं घुरम्मं वेभारगिरिकडगपाय- 
मूलं सब्वओ समंता आहिँडेमाणीओ २ दोहलं वि(णि)गयंति । तं जइ णं अहमि 
मेहेसु अब्भु(व)ग्गएस जाव दोहळं विणिजामि ॥१३॥ तए ण॑ सा धारिणी देवी तंसि 
डोहलंसि अविणिजमाणंसि असंप(ण्ण)त्तदोहला असंपुण्णदोहला असंमाणियदोहला 
सुक्का भुक्खा निम्संसा ओळ॒ग्गा ओळुग्गसरीरा पमइलदुब्वला किलंता ओम॑थियवयण- 
नयणकमला पंडुइयमुही करयलमलियन्व चंपगमाला नित्तेया दीणविवण्णबयणा जहो- 
चियपुप्फगंधसक्वालंकारहारं अणभिळसमाणी कीडारमणकिरियं च परिहावेमाणी दीणा 
दुम्मणा निराणंदा भूमिगयदिट्टीया ओहयमणसंकप्पा जाव झिया(य)इ । तए णं तीसे 
धारिणीए देवीए अंगपडियारियाओ अड्भितरियाओ दासचेडियाओ धारिणि देविं 
ओढ्ग्गं जाव झियायमार्णि पासंति २ त्ता एवं वयासी-किन्न तुमे देवाणुप्पिए | ओळुग्गा 
ओलुग्गसरीरा जाव झियायसि १, तए णं सा धारिणी देवी ताहिं अंगपडियारियाहिं 
अब्मितरियाहिंः दासचेडियाहिं(य) एवं वुत्ता समाणी ताओ (दास)-चेडियाओ नो 
आढाइ नो (य) परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया संचिट्टइ। तए णे 
ताओ अंगपडियारियाओ अब्भितरियाओ दासचे(डी)डियाओ धारिणि देवि दोपि 
तचपि एवं वयासी-किन्न तुमे देवाणुप्पिए | ओलुग्गा ओळग्गसरीरा जाव झियायसि १, 
तए ण॑ सा धारिणी देवी ताहिँ अंगपडियारियाहिं अब्भितरियाहिं (य) दासचे(डी)- 
डियाहिं दोपि तन्चंपि एवं वुत्ता समाणी नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी 
अपारियाणमाणी तुसिणीया संचिट्टइ । तए ण॑ ताओ अंगपडियारियाओ अब्मित- 
रियाओ दासचेडियाओ (य)धारिणीए देवीए अणाढाइजमाणीओ अपरि(याण)जा. 
भिजमाणीओ तहेव संभंताओ समाणीओ धारिणीए देवीएँ अंतियाओ पडिनिक्खमंति 
२ ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहियं जाव क्ट 
जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ सामी ! किंपि अज धारिणी देवी 

॥छग्गा ओहुग्गसरीरा जाव अइज्झाणोवगया झियायइ। तए णं से सेणिए राया तासिं 
भगपडियारियाणं अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा निसम्म तहेव संभंते समाणे सिम्घं तुरियं 
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तं छुमिणं सम्मं पडिच्छइ २ त्ता जेणेव सए वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ण्हाया 
अप्पमहर्घाभरणालंकियसरीरा विपुलाइ जाव विहरइ ॥ १२॥ तए णं तीसे धारि- 
णीए देवीए दोउ मासेछ वीइक्नतेस तइए मासे वट्टमाणे तरस गब्भस्स दोहलकाल- 
समयसि अयमेयारूवे अकालमेहेसु दोहळे पाउब्भवित्था-धन्नाओ णं ताओ अम्म- 
याओ सपुण्णाओ णं ताओ अम्मयाओ कयत्थाओ (णं ताओ०) कयपुण्णाओ कय- 
लकखणाओ कयविहवाओ सुळद्धे णं तासिं माणुस्सए जम्मजीवियफले जाओ ण॑ मेहेसु 
अन्धुग्गएडु अब्भुजएस अब्भुन्नएस अब्भुट्ठिएस सगज्बिएस सविजुएसु सफुसिएस 
सथणिएसु धंतधो यरुप्पपट्अंक्रसंखचंदकुंदसालिपिट्टरासिसमप्पभेषु चिउरहरियालमे- 
यचैपगसणकोरंटसरिस(य)वपउमरयसमप्पभेसु छक्खारससरसरत्तकिंसुयजासुमणरत्त- 
बंधुजीवगजाइहिंगुळयसरसकुंकुमउरब्भससरुहिरइंदगोवगसमप्पभेसु बरहिणनीलगु" 
'लियासुगचासपिच्छमिंगपत्तसासगनीळप्पलनियरनवसिरीसकुसुमनवसददळसमप्पभेसु 
जच्च नणभिंगमेयरिट्ठगभमरावलिगवळगुलियकजलसमप्पमेछु फुरंतविजुयसगज्जिएघु 
वायवसबिपुलगगणचवळपरिसक्विरेसु निम्मलवरवारिधाराप(ग)यलियपयंडमारुयस- 
माहयसमोत्थरंतउवरिउवरिठुरियवासं पवासिएखु धारापहकरनिवायनिन्वावि(य)यं 
मेइणितळे हरिय(ग)गणकंचुए पलरविय पायवगणेखु वह्लिवियाणेस पसरिएस उनएड 
सोहर्गमुवागएड (नगेछु नएसुःवा) वेभारगि रिप्पवायतडकडगविपुक्केछ उज्क्रे 
तुरियपहावियपकोइफेणाउलं सकछस जलं वहंतीस गिरिनईखु सजजुणनीवकुडयः 
कंदलसिळिंथकळिएसु उववणेसु मेहरसियहद्ठतुट्ठिट्टियहरिसवसपमुककंठकेकारन 
मुयंतेछु वरहिणेसु उउवसमयजणियतरुणसह्यरिपणच्िएसु नवघुरमितिठिंवकडय- 
कंदलकलंवगंधद्धगिं मुर्यंतेस उववणेस परहुयरुयरिमियसंकुळेचु उद्दा(य)रतरत- 
इंदगोवयथोवयकारुण्णविलविएस उन्न(ओण) यतणमंडिएस ददुरपयंपिए8 लि 
द्रियभमरमहुयरिपहकरपरिलिंतमत्तछप्पयकुसुमासवळोळमहुरुंज॑तदेसभाएड 
णेस परिसामियचंदसूरगहगणपणट्टनक्खत्ततारगपहे इंदाउहवद्धचिधपर्टलि अंबरतरे 
उट्टीणबलागपंतिसोहंतमेहविन्दे कारंडगचकवायकलहंसउस्छयकरे संपे ल 
काळे ण्हायाओ किं ते बरपायपततनेउरमिमेहरहारसहयड (चि तीम 
विचित्तवरवलयरथंभियभुयाओ कुंडलडज्ञोबियाणणाओ पणि > 
नासानीसासवायवोज्झं चक्खुहरं वण्णफरिससंजुत्त हयलालापेळवाइरेय सुकुमा 
यखचियंतकम्म॑ आगासफलिहस रिसप्पभं अंसुग्र पवरपरिहियाओ 5 वि 
उत्तरिजाओ सव्वोउयसुरभिकुसुमपवरमछसोहियसिराओ कानि | 
सिरीसमाणवेसाओ सेयणयगंधहत्यिरयणं दुरूढाओ समाणीओ सकर" ' 
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छत्तेण धरिजमाणेणं चंदप्पभवइरवेरलियविमलदंडसंखकुंद्दगरयअमयम हियफेण- 
पुंजसन्षिगासचडचामरवालवीजियंगीओ सेणिएणं रन्ना सद्धिं हत्विखं धवरगएणं 
पिट्ठओ (२) समणुगच्छमाणीओ चाउरंगिणीए सेणाए महया हयाणीएणं गयाणीएणं 
रहाणीएणं पायत्ताणीएणं सब्बिड्डीए सव्वजुईए जाव निरघोसनाइयरवेणं रायगिहं 
नयरं सिंघाडगति(य) गचउक्कचश्चरचउम्मुहमहापहपहेसु आसित्तसित्तसु(चि)इयसंम- 
जिओवलित्त जाव छुगंधवरगंधियं गंधवद्टिभूयं अवलो एमाणीओ नागरजणेणं अभिनं- 
दिजमाणीओ गुच्छलयारुक्खगुम्मवल्विगुच्छओच्छाइयं सुरम्म॑ वेभारगिरिकडगपाय- 
मूलं सव्वओ समंता आहिँडेमाणीओ २ दोहलं वि(णि)गयंति । तं जइ णं अहमि 
मेहेसु अन्भु(व)ग्गएसु जाव दोहळं विणिजामि ॥१३॥ तए ण॑ सा धारिणी देवी त॑सि 
डोहलंसि अविणिजमाणंसि असंप(ण्ण) त्तदोहला असंपुण्णदोहला असंमाणियदोहला 
सुक्का भुक्खा निम्मंसा ओळग्गा ओळुग्गसरीरा पमइलदुब्वला किळंता ओम॑थियवयण- 
नयणकमला पंडुइयमुही करयलमलियन्व च॑पगमाला नित्तेया दीणविवण्णवयणा जहो- 
चियपुप्फगंधमह्वालंकारहारं अणभिलसमाणी कीडारमणकिरियं च परिहावेमाणी दीणा 
दुम्मणा निराणंदा भूमिगयदिट्टीया ओहयसणसंकप्पा जाव झिया(य)इ । तए ण॑ तीसे 
धारिणीए देवीए अंगपडियारियाओ अग्मितरियाओ दासचेडियाओ धारिणिं देवि 
ओहुर्गं जाव झियायमागिं पासंति २ त्ता एवं वयासी-किन्न तुमे देवाणुप्पिए! ओछुग्गा 
ओछुम्गसरीरा जाव झियायसि १, तए णं सा धारिणी देवी ताहिं अंगपडियारियाहिं 
अब्भितरियाहिं- दासचेडियाहिं(य) एवं बुत्ता समाणी ताओ (दास)-चेडियाओ नो 
आढाइ नो(य) परियाणाइ अणाढायमाणी अपरियाणमाणी तुसिणीया संचिट्टइ। तए णं 
ताओ अंगपडियारियाओ अड्भितरियाओ दासचे(डी)डियाओ धारिणि देविं दोपि 
तच्चपि एवं वयासी-किन्ने ठुमे देवाणुष्पिए | ओळग्गा ओळग्गसरीरा जाव झियायसि १, 
तए ण सा धारिणी देवी ताहिँ अंगपडियारियाहिं अब्मितरियाहिँ (य) दासचे(डी)- 
डियाहिं दोचपि तन्चंपि एवं बुत्ता समाणी नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी 
अपरियाणमाणी तुसिणीया संचिट्टइ । तए णं ताओ अंगपडियारियाओ अब्मित- 
रियाओ दासचेडियाओ (य)थारिणीए देवीए अणाढाइजमाणीओ अपरि(याण)जा. 
भिजमाणीओ तहेव संभंताओ समाणीओ धारिणीए देवी अंतियाओ पडिनिक्खमंति 
3 त्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहिय॑ जाव कट्ट 
जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ सामी ! किंपि अज धारिणी देवी 
ओह्ग्गा ओछुग्गसरीरा जाव अट्टज्झाणोवगया झियायइ। तए णं से सेणिए राया तास 
अगपडियारियाणं अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म तहेव संभंते समाणे सिग्घं तुरियं 
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चवले वेइयं जेणेव धारिणी देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धारिणिं देवि ओलग्गं ओढ॒- 
ग्गसरीरं जाव अझ्ज्झाणोवगयं झियायमाणिं पासइ २ त्ता एवं वयासी-किन्न तु(मे)म॑ 
देवाणुप्पिए | ओळुग्गा ओळग्गसरीरा जाव अट्टज्झाणोवगया झियायसि १, तए ण॑सा 
धारिणी देवी सेणिएणं रक्षा एवं वुत्ता समाणी नो आढाइ जाव तुसिणीया संचिट्टइ। 
= तएगं से सेणिए राया घारि(णीं)गिं दे(वीं)विं दोचषि तच्चपि एवं वयासी-कि्न तुमं 

देवाणुष्पिए ! ओल॒ग्गा जाव झियायसि १, तए णं सा धारिणी देवी सेणिएणं रन्ना 
दोचंपि तञ्चपि एवं वुत्ता समाणी नो आढाइ नो परिजाणाइ ठुसिणीया संचिद्टइ । तए 
ण॑ से सेणिए राया धारिणि देविं सवहसावियं करेइ २ त्ता एवं वयासी-किं णं तुमं 
देवाणुप्पिए |! अहमेयस्स अट्टस्स अणरिहे सवणयाए ता णं तुम ममं अयमेयारूवं 
मणोमाणसियं दुक्खं रहरुसीकरेसि १ । तए ण॑ सा धारिणी देवी सेणिएणं रज्ञा 
सवहसाविया समाणी सेणियं राय एवं वयासी-एवं खळ सामी | मम तस्स उरा" 
लस्स जाव महाखुमिणस्स तिण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे अकालमेहेस 
डोहळे पाउव्भूए--धन्नाओ णं ताओ अम्मवाओ कयत्थाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ 
जाव वेभारगिरिपायमूळं आहिंडमाणीओ दोहं विणिंति, तं जइ णं अहमवि जाव 
दोहं विणिज्ञामि । तए णं हं सामी | अयमेयारूबंसि अकालदोहलंसि अविणिजमार्णि 
ओलळुग्गा जाव अझ्ज्झाणोवगया झियायामि । एएगं अहं कारणेणं सामी | ओहुरगा 
जाव अट्टज्झाणोवगया झियायामि। तए ण॑ से सेणिए राया धारिणीए देवीए अंतिए 
एयमट सोचा निसम्म धारिणि देवि एवं वयासी- मा ण॑ तुमं देवाणुष्पिए | ओळुग्गा 
जाव झियाहि, अहं ण॑ तहा करिस्सामि जहा ण॑ तुब्भ अयमेयारूवस्स अकार 
दोहलुस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ-त्तिकट्टु धारिणिं देविं इद्राहिं कंताएं he 
मणुन्नाहिं मणामाहिं वग्यूहिं समासासेइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया उवद्ठाणसाला तेणा र 
उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिझुहे सन्निसण्णे चारिणीए देवीए ए 
अकालदोहळं बहूहिं आएहि य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य वैणइयाह दो 

याहि य पा(पोरिणामियाहि य चडब्विह्ाहिं बुद्धीहिं अणुचिंतेमाणे २ तरुत माय 
आयं वा उवायं वा ठिह वा उप्पत्ति वा अविंदमाणे ओहयमणसंकप्पे जाव पहारे 
॥ १४॥ तयाणंतरं च णं अंभए कुमारे ण्हाए सब्वाळंकारविभूसिए पा pag ति 
गमणाए । तए णंसे अभयकुमारे जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छई _ न न्सलिए 
रायं ओहयमणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासइ २ त्ता अयमेयारवे ल एजमा 
चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्या-अनया (य)ममँ सेणिए अद्धासणेणं 
पासइ पासित्ता आढाइ परिजाणाइ सक्कारेइ सम्माणेइ आळवई 
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उवनिमंतेइ मत्थयंसि अग्घाइ । इयाणि ममं सेणिए राया नो आढाइ नो परियाणइ 
नो सक्कारेइ नो सम्भाणेइ नो इटठाहि कंताहिं पियाहिँ मणन्नाहिं ओरालाहिं वग्गूहि 
आलवइ संलवइ नो अद्धासणेणं उवनिमंतेइ नो मत्ययंसि अग्घा(य)इ(य) किंपि 
ओहयमणसंकप्पे झियायइ । तं भवियव्वं णं एत्थ कारणेणं । तं सेयं खलु(मे) मम॑ 
सेणियं रायं एयमट्॑ पुच्छित्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता जेणामेव सेणिए राया तेणामेव 
उवागच्छई ९ त्ता करयळपारिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ट जएणं विजएणं 
बद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी-तुब्भे ण॑ ताओ | अन्नया ममं एजमाणं पासित्ता आढाह 
परिजाणह जाव मत्थयंसि अग्घायह आसणेणं उवनिमंतेह, इयाणिं ताओ | तब्से 
ममं नो आढाह जाव नो आसणेणं उवनिमंतेह किंपि ओहयसणसंकप्पा जाव 
झियायह, तं भवियव्वं ताओ | एत्थ कारणेगं, तओ तुब्से म(म)मं ताओ ! एयं कारणं 
अगूहेमाणा असंकेमाणा अनिण्हवेमाणा अपच्छाएमाणा जहाभूयमवितहमसंदिदध 
एयमड्टं आइक्खह । तए ण॑ हं तस्स कारणस्स अंतगमणं गमिस्सामि । तए णं 
से सेणिए राया अभएणं कुमारेणं एवं बुत्त समाणे अभयकुमारं एवं वयासी-एवं 
खलु पुत्ता ! तब चुक्रमाउयाए थारिणीए देवीए तस्स गब्भस्स दोषु मासेउ अइक्क॑तेसु 
तइयमासे वद्ठमाणे दोहलकालसमयंसि अयमेयारूबे दोहळे पाउव्भवित्था-धन्नाओ 
ण॑ ताओ अम्मयाओ तहेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव बिणिंति। तए ण॑ अहं पुत्ता ! 
धारिणीए देवीए तस्स अकालदोहलस्स वहूहिं आएहि य उवाएहिं जाव उप्पत्ति 
अविंदमागे ओहयमणसंकप्पे जाव झियायामि तुमं आगयंपि न याणामि, त॑ एएणं 
कारणेणं अहं पुत्ता | ओहयमणसंकप्पे जाव झियामि । तए णं से अभए कुमारे 
सेणियस्स रण्णो अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म हट्ट जाव हियए सेणियं रायं एवं 
चयासी-मा ण॑ तुब्मे ताओ | ओहयमणसंक्रप्पा जाव झियायह । अहं ण॑ तहा 
करिस्सामि जहा णं मम चुक्रमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूवस्स अकालडो- 
हलस्स मणोरहसंपत्ती भविस्सइ-त्तिकट्ट सेणियं रायं ताहि इट्टाहिं क॑ताहिं जाव 
-समासासेइ। तए णं सेणिए राया अभएणं कुमारेणं एवं वुत्ते समाणे हट्ठतट्ठ 
जाव अभयं कुमारं सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्माणित्ता पडिविसज्ेइ ॥ १५॥ 
तए णं से अभए कुमारे सक्कारिए सम्माणिए पडिविसजिए समाणे सेणियस्स रण्णो 
अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेगामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणे निसण्णे । तए ण॑ तस्स अभयकुमारस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव 
समुप्पजित्या-नो खळ सक्का माणुस्सएं उवाएगं मम चुल्ममाउयाए धारिणीए 
देवीए अकाळडोहलमणोरहसंपत्तिं करित्तए नन्नत्थ दिव्वेगं उवाएणं । अत्थि णं 
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णायाधस्मकहाओ 
मज्झ सोहम्मकप्पवासी पुव्वसंगइए देवे महिद्धिए जाव महासोक्खे । तं सेय॑ 
खलु मम पोसहसालाए पोसहियस्स वंभयारिस्स उम्मुक्कमणिसुवण्णस्स ववगय- 
माळावण्णगविळेवणस्स निक्खित्तसत्थमुसलस्स एगस्स अबीयस्स दब्भसंथारोवग- 
यस्स अट्टमभत्तं प(रि)गिण्हित्ता पुव्वसंगइयं देवं मण(सि)सीकरेमाणस्स विहरित्तए। 
तए णं पुव्वसंगइए देवे मम चुऴ्माउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारू(वे)वं अकाल 
मेहेस डोहळं विणेहिइ । एवं संपेहेइ २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छइ 
२ त्ता पोसहसालं पमजइ २ त्ता उच्चारपासवणभूर्मे पडिलेहेइ २ त्ता दब्भसंथारगं 
पडिलेहेइ २ त्ता दब्भसंथारगं दुरूहह २ त्ता अट्टमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता 
पोसहसालाए पोसहिए बंभयारी जाव पुव्वसंगइ्यं देवं मणसीकरेमाणे २ चिट्टइ। 
तए णं तस्स अभयकुमारस्स अट्टमभत्ते परिणममाणे पुब्वसंगइयर्स देवस्स आसणं 
चलइ। तए ण॑ पुव्वसंगइए सोहम्मकप्पत्रासी देवे आसणं चलियं पासइ २ त्ता 
ओहिं पउंजइ । तए णै तस्स पुव्वसंगइयस्स देवस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव 
समुप्पजित्था-एवं खळ मम पुव्वसंगइए जंबुद्दीवे २ भारहे वासे दाहिणडुभरहे 
रायगिहे नयरे पोसहसालाए पोसहिए अभए नाम॑ कुमारे अट्टमभत्त पगिष्हित्ता 
णं मम मणसीकरेमाणे २ चिट्ठइ । तं सेयं खल मम अभयस्स कुमारस्स अंतिए 
पाउब्भवित्तए। एवं संपेहेइ २ त्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्कमई २ ता 
वेउव्वियसमुस्धाएण समोहणइ २ त्ता संखेजाइं जोयणाइं दंडं निसिरइ । तंजहा- 
रयणाणं वयराणं वेरुलियाणं लोहियक्खाणं मसारगल्लाणं हंसगब्भाणं पुलमा 
सोगंधियाणं जोइरसाणं अंकाणं अंजणाणं र॒यणाणं जायरूवाणं अंजणपुळगाण फलि" 
हाणं रिट्ठाणं अहावायरे पोग्गले परिसाडेइ २ त्ता अहासहुमे पोग्गले परिगिप्हई २ 
त्ता अभयकुमारमणुकंपमाणे देवे पुव्वभवजणियनेहपीइबहुमाणजायसोगे तओ विमा 
णवरपुंडरीयाओ रयणुत्तमाओ धरणियलगमणलुरियसंजणियगमणपया (रो)रे वाघुण्ण” 
यविमलकणगपयरगवडिंसगमउडडउक्कडाडोवदंसणि (जो) जे अकामता 
करपरिमंडियभत्तिचित्तविणिउत्त(मणुगुण) गमणगजणियहरिसे पेखोलमाणवरलाल | 
डलुजलियवयणगुणजणियसोमरुवे उदिओ विव कोमुदीनिसाए सिक 
लियमज्ञभागत्ये नयणाणं(दो) दे सरयचंदे दिव्वोसहिपजछजलियदंसगाभिय 
उउलच्छिसमत्तजायसोहे पइटटगंधुद्धुयामिरामे मेरुरेव नगव(रों)रे प नोत 
वेसे दीवसमुद्दाणं असंखपरिमाणनामधेजञाणं मज्झयारेणं वीइवयमा (णो) ओवर्यई 
पभाए विमलाए जीवलोयं रायगिहं पुरवरं च अभयरस (य तस्स) पार्ले याहि 
दिव्वर्वधारी ॥ १६॥ तए णं से देवे अंतलिक्खपडि वे दसद्धवण्णाई 
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खिणियाइं पवरवत्थाईं परिहिए । एको ताव एसो गमो । अन्नोऽवि गमो-ताए 
उक्िद्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए सीहाए उद्ुयाए ज(इ)यणाए छेयाए दिव्वाए 
देवगईए जेणामेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे जेणामेव दाहिणद्धभरहे रायगिहे नयरे 
पोसहसालाए अभए कुमारे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता अंत(रि)लिक्खपडिव्ने 
दसद्धवण्णाईं सर्खिखिणियाईं पवरवत्थाईं परिहिए अभयं कुमारं एवं वयासी-अहं 
णं देवाणुप्पिया | पुब्वसंगइए सोहम्मकप्पवासी देवे महड्डिए ज॑ णं तुमं 
पोसहसालाए अट्टमभत्तं पगिण्हित्ता ण॑ ममं मणसीकरेमाणे चिट्टसि, तं एस णे 
देवाणुप्पिया | अहं इहं हव्वमागए । संदिसाहि ण॑ देवाणुष्पिया | कि करेमि किं 
दलामि किं पयच्छामि किं वा ते हियइच्छियं १। तए णं से अभए कुमारे तं पुव्व- 
संगइयं देवं अंतलिक्खपडिवन्नं पासइ २ त्ता हटटठट्ठे पोसहं पारेइ २ त्ता करयळ जाव 
अंजलिं कट्टू एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | मम चुक्रमाउयाए धारिणीए देवीए 
अयमेयारुवे अकालडोहले पाउन्भूए-धन्ञाओ णं ताओ अम्मयाओ तहेव पुञ्वगमेणं 
जाव विणिज्ञामि । तं णै तुमं देवाणुष्पिया | मम चुक्रमाउयाए धारिणीए देवीए 
अयमेयाल्वं अकाळडोहलं विणेह । तए ण॑ से देवे अभएणं कुमारेणं एवं वुत्त 
समाणे हट्टतुड्ठे अभयं कुमारं एवं वयासी-तुमं ण॑ देवाणुप्पिया | सुनिव्चुयवीसत्थे 
अच्छाहि, अहं णं तव चुछमाउयाए धारिणीए देवीए अयमेयारूवं डोहलं विणेमि- 
त्तिकट्टु अभयस्स कुमारस्स अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता उत्तरपुरच्छिमे ण॑ वेभारप- 
व्वए वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णइ २ त्ता संखेजाइं जोयणाइ दंडं निस्सरइ जाव 
दोपि वेउव्वियसमुग्वाएणं समोहणइ २ त्ता खिप्पामेव सगजइय॑ सविज्ञुयं सफुसियं 
(त॑) पंचवण्णमेहणिणाओवसोहियं दिव्वं पाउससिरिं विउव्वइ २ त्ता जेणेव अभए 
कुमारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अभयं कुमारं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! मए 
तव पियट्टयाए सगजिया सफुसिया सविजुया दिव्वा पाउससिरी विउव्विया, त॑ विणेउ 
ण॑ देवाणुष्पिया ! तव चुह्रमाउया धारिणी देवी अयमेयारूबं अकाल(मेह)डोहलं । 
तए णं से अभए कुमारे तस्स पुग्बसंगइयस्स सोहम्मकप्पवासिस्स देवस्स अंतिए 
एयमड्टं सोच्चा निसम्म हट्टतुट्ठेसयाओ भवणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणामेव सेणिए 
राया तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव अंजलिं कट्टु एवं वयासी-एवं खळ 
ताओ | मम पुव्वसंगइएण सोहम्मक्रप्पवासिणा देवेणं खिप्पामेव सगज्जियसविज्ञुय- 
(सफुसिय)पंचवण्णमेहनिणाओवसोभिया दिव्वा पाउससिरी विउब्विया । त॑ विणेड 
ण मम चुक्रमाउया धारिणी देवी अकालदोहलं । तए ण॑ से सेणिए राया अभयस्स 
इमारस्स अंतिए एयमट्ट सोचा निसम्म हड्ठतद्ठ जाव कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ 
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२ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाशुष्पिया.! रायगिहं नयरं सिंघाडगति- 
गचउक्कबचर०आसित्तसित्त जाव सुगंधवरगंधियं गंधवडिभूयं करेह य कारवेह य 
'करित्ता य करावित्ता य मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा 
जाव पञ्चप्पिणंति । तए णं से सेणिए राया दोपि कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | हयगयरहजोहपवरकलियं चाउरंगिणिं 
से(ण्णं)णं सन्नाहेह सेयणयं च गंधहत्थि परिकप्पेह । तेवि तहेव जाव पञ्चप्पिणंति । 
तए णं से सेणिए राया जेणेव धारिणी देवी तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
घारिणिं देविं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिए | सगज्या जाव पाउससिरी 
पाउन्भूया, तं णं तुम देवाणुप्पिए | एयं अकालदोहलं विणेहि। तएं णं 
सा धारिणी देवी सेणिएणं रक्षा एवं वुत्ता समाणी हट्ठतुद्ठा जेणामेव 
मज्ञणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुप्पविसइ २ त्ता अंतो अंतेउ- 
रंसि ण्हाया किं ते वरपायपत्तनेउर जाव आगासफालियसमप्पभं अंखयं नियत्था 
सेयणयं गंधहत्थि दुरडा समाणी अमयमहियफेगपुंजसन्निगासाहिँ सेयचामरवाल" 
वीयणीहिँ वीइजमाणी २ संपत्थिया । तए णं से सेणिए राया ण्हाए सस्सिरीए 
हत्थिखंधवरगए सकोरेंटमलदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं चउचामराहिं वीइजमाणे 
चारिणीदेवीं पिट्टओ अणुगच्छइ । तए ण॑ सा धारिणी देवी सेणिएणं रज्ञा हत्बिखँ" 
चवरगएणं पिट्टओ २ समणुगम्ममाणमग्गा हयगयरहजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सद्धिं संपरिबु(ए)डा महया भडचडगरवंदपरिकिखत्ता सव्विद्वीए सग्वजुरए 
जाव इुंदुभिनिर्घोसनाइयरवेणं रायगिहे नयरे सिंघाडगतिगचउक्कचचर जाव महा" 
पहेछु नागरजणेणं अभिनंदिजमा(णा)णी २ जेगामेव वेभारगिरिपव्वए तणाव 
उवागच्छइ २ त्ता वेभारगिरिकडगतडपायमूले आरामेछ य उजाणिस य काणणे 
वणेषु य वणसंडेसु य रुक्खेसु य गुच्छे य गुम्मेछु य छयासु य वहीस य द 
य दरीषु य चुण्डीछ॒ य दहेस य कच्छे य नईेख य संगमेछ य विवरएड १ 
अच्छमाणी य पेच्छमाणी य सजमाणी य पत्ताणिं य पुप्फाणि य मल्या 
पल्लवाणि य गिण्हमाणी य' माणेमाणी य अग्धायमाणी य परिभुंजमाणा र है । 
भाएमाणी य वेभारगिरिपायमूळे दोहळं विणेमाणी सव्वओ स्ता आ की 
तए ण॑ सा धारिणी देवी (तंसि अकालदोहलंसि विणीयंसि सम्माणियदोहला) 
यदोहला संपुण्णदोहला संपन्नदोहला जाया यावि होत्या । तए ण॑ सा वा, मणु” 
सेयणयगंथह्ि णिएणं हत्यिखंधवरगएणं पिट्टओ २ स 
सेयणयगंधहत्ि दूरूढा समाणी सेणिएणं हृत्यिखंघवरगएण प उबागच्छई र प 
म्ममाणमर्गा हयगय जाव र(हे)वेणं जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवा 
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रायगिहँ नयर मज्ञमज्झेणं जेणामेव सए भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
विउलाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाइईं जाव विहरइ ॥ १७॥ तए णं से अभए 
कुमारे जेणामेव पोसहसाला तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता पुन्बसंगइयं देवं सक्कारेइ 
सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से देवे सगज्िय॑ पंचवण्णमेहो वसो हियं 
'दिव्वं पाउससिरिं पडिसाहरइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव दिसिं 


'पडिगए ॥ १८ ॥ तए णं सा धारिणी देवी तंसि अकालदोहलंसि विणीयंसि 
सम्माणियडोहला तस्स गब्भस्स अणुकंपणट्ठाए जयं चिट्टर जयं आस (य)इ जयं सुव 


आहारं पि य णं आहारेमाणी नाइतित्तं नाइकड्य़ नाइक्रसायं नाइअंविलं नाइमहुरं 
ज॑ तस्स गब्भस्स हियं मियं पत्थयं देसे य काळे य आहारे आहारेमाणी नाइचिंतं 


'नाइसोगं (णाइदेण्णं)नाइमोहं नाइभयं नाइपरित्तासं ववगयचिंतासोयमोहभयपरित्तासा 


उउभयमाणसुहेहिं भोयणच्छायणगंधमह्वाळंकारेहिं तं गव्भं सहंसहेण परिवह 
॥ १९ ॥ तए ण॑ सा धारिणी देवी नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धट्टमाण य 
राइंदियाणं वीइकंताणं अद्धरत्तकालसमयंसि सुकुमालपाणिपायं जाव सव्वंगसुंदरं(गं) 
दारगं पयाया । तए णं ताओ अंगपडियारियाओ धारिणि देविं नवण्हं मासाणं 
जाव दारगं पयायं पासंति २ त्ता सिग्घं तुरियं चवलं वेइयं जेणेव सेणिए राया तेणेव 
उवागच्छंति २ त्ता सेणियं रायं जएणं विजएणं वद्धावेंति २ त्ता करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ट एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | धारिणी देवी 
'नवण्हं मासाणं जाव दारगं पयाया, तं ण॑ अम्हे देवाणुष्पियाणं पियं निवेएमो पियं 
भे भवड। तए णं से सेणिए राया तासिं अंगपडियारियाणं अंतिए एयमड्टं सोचा 
'निसम्म हट्टतुट्ट« ताओ अंगपडियारियाओ महुरेहिँ वयणेहिँ विडलेण य पुप्फगंधम- 
खालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता मत्थयधोयाओ करेइ पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति 
कप्पेइ २ त्ता पडिविसजेइ । तए णं से सेणिए राया (प्ूसकाळसमयंसि) कोडुंबियपुरिसे 
सददावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्मिया | रायगिहँ नयरं आसिय जाव 
परिगीयं करेह २ त्ता चारगपरिसोहणं करेह २ त्ता माणुम्माणवद्धणं करेह २ त्ता एयमा- 
'णत्तियं पञ्चप्पिणह जाव पञ्चप्पिणंति। तए णं से सेणिए राया अट्टारससेणिप्पसेणीओ 
सददावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया ! रायगिहे नयरे अब्भितर- 
चाहिरिए उस्सुकं उक्करं अभडप्पवेसं अ(डं)दंडिमङुदंडिमं अधरिमं अधारणिजं अणु- 
छुयसुइंगं अमिलायमलदामं गणियावरनाडइजकलियं अणेगतालायराणुचरियं पसु- 
इयपक्कीलियाभिरामं जहारिहं ठिइवडियं दसदिवसियं करेह २ त्ता एयमाणत्तियं पच्च- 
'्पिणह तेवि करेंति (२) तहेव पन्चष्पिणंति । तए णं से सेणिए राया बाहिरियाए 
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णायाधस्मकहाओ 


उवट्डाणसालाए सीहासणवरगए पुरत्याभिसुहे सन्निसण्णे स(य)इएहि य साहस्सिएहि 
य सयसाहरिसएहि य जाए(हिं) हि य दाएहि य भाएहि य दलयमाणे २ पडिच्छेमाणे 
२ एवं च णं विहर्‌इ। तए णं तस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं करेंति २ त्ता 
बिइ्यदिवसे जागरिय॑ करेंति २ त्ता तइए दिवसे चंदसूरदंसणियं करेंति २ त्ता एवामेव 
निव्वत्ते असुइजायक्रम्मकरणे संपत्ते बारसाहदिवसे विपुळं असणं पाणं खाइमं साइम॑ 
उवक्खडावेंति २ त्ता मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणं वलं च बहवे गणनायगदंड- 
नायग जाव आमंतेंति तओ पच्छा ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया महइमहालयंसि 
भोयणमंडवंसि तं विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं मित्तनाइ० गणनायग जाव सद्धिं 
आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणा परिभुजेमाणा एवं च ण॑ विहरंति जिमिय- 
भुत्तुत्तरागयावि य णं समाणा आयंता चोकखा परमसुइभूया तं मित्तनाइनियगसयणः 
संवंधिपरियणं बलं च वहवे गणनायग जाव विपुलेणं पुप्फवत्थगंधमह्वालंक्ा रेणं सका- 
रेंति सम्माणेंति स० २ त्ता एवं वयासी-जम्हा णं अम्हं इमस्स दारगस्स गब्भत्थरस 
चेव समाणस्स अकालमेहेछु डोहळे पाउब्भूए त॑ होउ ण॑ अम्हं दारए मेहे नामेणं 
मे(हकुमारे) हे। तस्स दारगस्स अम्मापियरो अयमेयारूवं गोण्णं गुण निप्फण्णं नामधेजं 
करेंति मेहेइ। तए ण॑ से मेहे कुमारे पंचधाईपरिग्गहिए तंजहा-खीरथाईँए मंडण- 
घाईए मजणधाईए कीलावणधाईए अंकधाईए अन्नाहि य बहूहिं खुजाहिँ चिलाइयाहिँ 
वामणिवडभिबब्बरितरउसिजोणि (याहिँ) यपल्हवियईैसिणि (य) घोह(णि) गिणिलासियल- 
उसियदमिलिसिंहलिआरबिपुलिंदिपक्कणिबहिएुसंडिसवरिपारसीहिँ नानादेसीहिँ विदे" 
सपरिमंडियाहिँ इंगियचितियपत्थियवियाणियाहिं स देस नेवत्थगहियवेसताहिं निउण- 
कुसलाहिं विणीयाहिं चेडियाचक्वालवरिसधरकंचुइजमहयरगवंदपरिकिखते हत्याओ 
हत्थं सा (सं) हरिजमाणे अंक्राओ अंक परिभुजमाणे परिगिजमाणे उवला (चा)िजमागे 
रम्मंसि मणिकोड्रिमतलंसि परिमिजमाणे २ निव्वायनिव्वाघायंसि गिरिकंदरमहीणेव 
चंपगपायवे सुहंसुहेगं वदूड । तए णं तस्स. मेहर्स कुमारस्स अम्मापियरो 
अणुपुव्वेणं नामकरणं च पजेमणगं च एवं चंकमणगं च चोलोवणयं च महया * 
इद्वीसक्कारसमुदएणं करिंछु । तए ण॑ तं मेहं कुमारं अम्मापियरो साइरेगढबासजाग 
चेव गब्भटटमे वासे सोहणंसि तिहिकरणमुहुत्तंसति कलायरियस्स उवणेति । ह 
से कलायरिए मेहं कुमारं लेहाइ इयाओ गणियप्पहाणाओ सउणर्यपजवसा ह 
बावत्तरिं कलाओ सत्तओं य अत्यओ य करणओ य सेहावेइ सिक्खावेइ पुन | 
गणिय॑ रव नट्ट गीयं वाइयं सरगयं पोक्खरगयं समताळं जूं जणवार यणवि्िं 
अट्टावयं पोरेकचं दगमट्रियं अन्नविहिं पाणविहिं वत्यविहिँ विठेवरणविहि ₹ 


९८६ 
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अजं पहेलियं मागहिय॑ गाहं गीइयं सिलोय॑ .हिरण्णजुत्ति सुवण्णजुत्तें चुण्णजुत्ति आभर- 
णविहिं तरुणीपडिकम्मं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हयलक्खणं गयलकखणं गोणल- 
क्खणं कक्ुडलक्खणं छत्तलक्खणं दंडलक्खणं असिलक्खणं मणिलक्खणं का(ग)गि- 
गिलक्खणं वत्युंविजं खंधारमाणं नगरमाणं वूह॑ं पडिवूहं चारं पडि चारं चक्कवूहं गरुलबूहू 
सगडवू् जुद्धं निजुड जुद्धाइजुद्ध लट्टिुद्धं सुङ्िजुदधं वाहुजुद्धं ल्याजुद्धं इसत्यं 
छरुप्पवायं धणुम्वेयं हिरण्णपागं सुवण्णपागं सुत्तवेड वद्टखेडं नालियाखेडं पत्तच्छेजं 
कड(ग)च्छेजं सजीवं निजीवं सउणस्यं ति ॥ २० ॥ तए णं से कलायरिए मेहं 
कुमारं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणरुयपजवसाणाओ वावत्तरिं कलाओ सुत्तओ 
य अत्थओ य करणओ य सेहावेइ सिक्खावेइ सेहावित्ता सिक्खावित्ता अम्मापिऊणं 
उवणेइ। तए णं मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो तं कलायरियं सहुरेहिं वयणेहिँ 
विउलेण वत्थगंधमछालंकारेणं सक्कारेंति सम्माणेंति स० २ त्ता विउलं जीवियारिहं 
पीइदाणं दळ्यंति २ त्ता पडिविसजेति ॥२१॥ तए ण॑ से मेहे कुमारे वावत्तरिकला- 
पंडिए नवंगङुत्तपडिवोहिए अट्टारसविहिप्पगारदेसीभासाविसारए गी (इरई) यरइय- 
गंधव्वनइकुसले हयजोही गयजोही रहजोही वाहुजोही बाहुप्पमद्दी अड॑भोगसमत्ये 
साहसिए वियाळचारी जाए यावि होत्या ॥२२॥ तए ण॑ तस्स मेहकुमारस्स अम्मापियरो 
मेहं कुमारं बावत्तरिक्लापंडियं जाव वियालचारिं जायं पासति २ त्ता अट्ट पासाय- 
वडिंसए का (क)रेंति अब्धुर्गयमूसियपहसिए विव मणिकणगरयणभत्तिचित्त वाउद्धुय- 
विजयवेजयंतीपडागाछत्ताइच्छत्तक्रलिए हुंगे गगणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतर- 
रयणपंजसम्मिक्लि(य)एव्व मणिकणगथूभियाए वियसियसयपत्तपुंडरीए तिलयरयण- 
इ(य)चंदचिए नानामणिमयदामालंकिए अंतो बहिं च सण्हे तवणिजरुइ्लवाळयापत्थरे 
शहफासे सस्सिरीयरूवे पासाईए जाव पडिरूवे । एगं च णं महं भवणं कारेंति अणेग- 
सभसयसन्निविटट लीलट्टियसाळभंजियागं अग्भुग्गययुकयवइरवेइ्यातोरणवररइयसा- 
छभ॑जियाञसिलिट्टविसिट्टलट्टसंठियपसत्थवेरुलियखंभना णामणिकणगरयणखचियउ- 
जळ बहुसमझुविभत्तनिचियरमणिजभूमिभागं ईहामिय जाव भत्तिचित्तं खंभुम्गयवय- 
रबेइयापरिगयाभिरामं विजाहरजमलजुयलजंतजुत्तपिव अचीसहस्समाळणीयं रूवग- 
सहूस्सकलियं भिसमाणं भिब्भिसमाणं चक्खुहरोयणलेसं सहफासं सस्सिरीयरूवं कंच 
"मणिरयणथूभियागं नाणाविहपंचवण्णधंटापडागपरिमंडियग्गसिहरं धवलमि(म)- 
रीचिकवयं विणिम्सुय॑तं लाउह्लोइयमहियं जाव गंधवद्टिभूयं पासाईँयं दरिसणिजं अभि- 
be ॥ २३॥ तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो मेहं कुमारं सोह- 
तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि सरिसियाणं सरि(स)व्वयाणं सरि(स)त्तयाणं सरिस- 
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लावण्णरूबजोन्वणगुणोववेयाणं सरिसएहिंतो रायकुछेहिंतो आणि (अ छियाणं पसाह- 
णट्ंगअविहववहुओवयणमंगल्सुजंपिएहिं अट्ठहिं रायवरकन्नाहिं सद्धि एगदिवसेण . 
पाणिं गिण्हाविंस । तए णं तस्स मेहस्स अम्मापियरो इमं एयारूवं पीइदाणं द्लयंति-- 
अट्ट हिरण्णकोडीओ अट्ट छुवण्णकोडीओ गाहाणुसारेण भा (वि)णियव्वं जाव पेसणत्रारि- 
याओ अन्नं च विपुळं धणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणसंतसारसाव- 
एज अळाहि जाव आसत्तमाओ ङुलवंसाओ पक्रासं दाउं पकामं भोत्तुं पकामं परिः 
भाएडं । तए ण॑ से मेहे कुमारे एगमेगाए भारियाए एगमेगं हिरण्णकोडिं दलयइ 
एगमेगं सुवण्णकोडिं दलयइ जाव एगमेगं पेसणकारिं दलयइ अन्नं च विउलं धण- 
कणग जाव परिभाएउं दलयइ । तए णं से मेहे कुमारे उप्पिं पासायवरगए फुड्टमा- 
णेहिं मुइंगमत्थएहिं वरतरुणिसंपउत्तेहिँ वत्तीसइवद्धएहिं नाडएहिँ उवगिजमाणे २ 
उवलालिजमाणे २ सहफरिसरसरूवगंघविउले माणुस्सए कामभोगे पञ्चणुभवमाणे 
विहरइ. ॥ २४ ॥ तेणं काळेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुन्ि 
चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे सुहंसहेणं विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे 
गुणसिळए उज्ाणे जाव विहरइ। तए णं (से) रायगिहें नयरे सिंघाडगतिगचउक्कचचर 
महया बहुजणसहेंड वा जाव बहवे उम्गा भोगा जाव रायागिहरुस नयरस्स 
मज्ञमज्झञेणं एगदिसिं एगाभिमुहा निर्गच्छति, इमं च ण॑ मेहे कुमारे उपि 
पासायवरगए फुड्टमाणेहिं मुर्यंगमत्थएहिं जाव माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे 
रायमग्गंच आलोएमाणे २ एवं च ण॑ विहरइ । तए ण॑ (से) मेहे कुमारे ते बहवे उरग 
भोगे जाव एगदिसाभिमुहे निग्गच्छमाणे पासइ २ त्ता कंचुइजपुरिसं सद्दावेइ डे 
त्ता एवं वयासी-किन्न भो देवाणुप्पिया! अज रायगिहे नयरे इंदमहई वा 
खंदमहेड वा एवं रुदृतिववेसमणनागजक्खभूयनद्दैतायरक्पब्वयडजाएगि 
वा जओ ण॑ बहवे उग्गा भोगा जाव एगदिर्सि एगाभिसुहा निग्गच्छात । नह रं 
से कंचुइजपुरिसे समणस्स भगवओ महावीरस्स गहियागमणपवित्तीए का ह 
एवं वयासी-नो खलु देवाणुप्पिया | अज रायगिहें नयरे इंदमहैई प 
गिरिजत्ताइ वा ज॑ णं एए उग्गा जाव एगदिसिं एगामिमुह्दा निग्गच्छ ता 
खलु देवाणुष्पिया ! समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे जाब 
संपत्ते इह समोसढे इह चेव रायगिहे नयरे युणसिळए उजाणै aad > 
विहरइ ॥ २५ ॥ तए ण॑ से मेहे कुमारे कंचुइजपुरिसर्स ह दि मो देवाः 
निसम्म हटंतुठ्ठे कोडुंबियपुरिसे सद्दावे३ २ त्ता एवं वयासी-खिप्प ं 


से 
गॅति। तए ण. 
पिया ! चाउग्धंटं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह (तदत्ति) जाव उच 
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मेहे ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए चाउग्धंटं आसरहं दुरूढे समाणे सकोरंटमहदामेणं 
छत्तेणं घरिजमाणेणं मह्या भडचडगरविंद्परियाळसंपरिबुडे रायगिहस्स नयरस्स 
मज्ञंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणामेव गुणसिळए उजाणे तेणामेव उवागच्छइ 
२ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं विजाहरचारणे 


, जंभए य देवे ओवयमाणे उप्पयमाणे पासइ २ त्ता चांउस्वंटाओ आसरहाओ 
` पश्चोर्ह्‌ड २ त्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेगं अभिगच्छ 


तंजहा--सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए, अचित्ताणं दव्वाणं अविउसरणयाए, 
एगस।डियं उत्तरासंगकरणेणं, चवखुप्फासे अंजळिपग्गहेणं, मणसो एगत्तीकरणेणं । 
जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं 

महावीरं तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स नच्चासल्ने नाइदूरे हस्सूसमाणे नमंसमाणे पं(अं)- 
जलि(य)उडे अभिसुहे विणएणं पजुवासइ । तए णं समणे भगवं महावीरे मेहस्स 
कुमारस्स तीसे य महइमहालियाएं (मह्च)परिसाए मज्ज्ञगाए विचित्तं धम्ममाइ- 
क्खइ जहा जीवा वज्झंति सुच्चति जह य संकिलिस्संति, धम्मकहा भाणियव्वा 
जाव परिसा पडिगया ॥ २६ ॥ तए णं से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट्टतु्ठे समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी--सहृहामि णं 
भंते ! निग्गंथं पावयणं एवं पत्तियामि ण॑ रोएमि ण॑ अव्भुट्टेमि णं भंते | निगगंथ 
पावयणं, एवमेयं भंते | तहमेयं अवितहमेयं इच्छियमेयं पडिच्छियमेयं भते ! 
इच्छियपडिच्छियमेयं भंते | से जहेव तं तुब्भे वयह जं नवरे देवाणुप्पिया | अम्मा- 
पियरो आपुच्छामि तओ पच्छा मुंडे भवित्ता णं पव्वइस्सामि । अहासुहं देवाणुप्पिया ! 
मा पडिवंधं करेह। तए णं से मेहे कुमारे समणं भगवं महावीरं बंदइ नमंसइ वं० २ 
ता जेणामेव चाउग्घंटे आसरहे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्घंटं आसरहं दुरूहइ 
३ त्ता महया भडचडगरपहकरेणं रायगिहरुस नगरस्स मज्झंमज्झेणं जेणामेव सए 
भवणे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता चाउस्घंटाओ आसरहाओ पच्चोरुह३ २ त्ता जेणामेव 
अम्मापियरो तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता अम्मापिऊणं पायवडणं करेइ २ त्ता एवं 
वयासी-एवं खळ अम्मयाओ | मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मे 
निसंते से वि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुदए । तए ण॑ तस्स मेहस्स अम्मा- 
पियरो एवं चयासी-धन्नोसि ठुमं जाया | संपुण्णोसि० कयत्योसि० कयलक्खणोसि 
उम जाया! जन्नं तुमे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि 
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य ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरो 
दोचपि तच्चंपि एवं वयासी-एवं खळ अम्मयाओ | मए समणस्स भगवओ महा 
वीरस्स अंतिए धम्मे निसंते, से वि य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिस्इए, 
तं इच्छामि ण॑ अम्मयाओ ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए समाणे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए मुंडे भवित्ता ण॑ अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । तए ण सा 
धारिणी देवी तं अणिट्ठ॑ अकंतं अप्पियं अमणु्नं अमणामं असुयपुव्य॑ फरुसं गिरं 
सोचा निसम्म इमेणं एयारूबेणं मणोमाणसिएणं महया पुत्तदुक्खेणं अभिभूया समाणी 
सेयागयरोमकूवपगळंतविलीणगाया सोयभरपवेवियंगी नित्तेया दीणविमणवयणा करय- 
लमलियव्व कमलमाला तक्खणओळुग्गदुब्बलसरीरा लावण्णसु्ननिच्छायगयसिरीया 
पसिढि लभूसणपडंतखुम्मियसंचुण्णियववलवलयपब्भट्टउत्तरिज्ञा सूमाळविकिण्णकेस- 
हत्या मुच्छावसनट्टचेयगरुदै परखुनियत्तव्व चंपगलया निव्वत्तम(हिमव्व)हे व इंदलड्ी 
विमुक्कसंधिबंधणा कोट्टिमतलंसि सब्बंगेहिं धसत्ति पडिया । तए ण॑ सा धारिणी 
देवी ससंभमोवत्तियाए ठुरियं कंचणाभिंगारसुहविणिर्गयसीयलजळविमळधाराए 
परिसिंचमाणा निव्वावियगायलट्टी उकखेवणतालविंटवी यणगजणियवाएणं सफुसिएणं 
अंतेउरपरियणेणं आसासिया समाणी मुत्तावळिसन्निगासपवडंतअंडुधाराहिं सिंचः 
माणी पओहरे कछुणविमणदीणा रोयमाणी कंदमाणी तिप्पमाणी सोयमाणी विलवः 
माणी मेहं कुमारं एवं वयासी-तुमं सि ण॑ जाया | अम्हं एगे पुत्ते इट्ठे कंते पिए मणु 
मणामे थेजे वेसासिए सम्मए बहुमए अणुमए भंडकरंडगसमाणे रयणे रयणभूए 
जीवियउस्सासए हिययाणंदजणणे उंबरपुप्फं पिव दुछहे सवणयाए किमंग पुण पास- 
णयाए, नो खळ जाया ! अम्हे इच्छामो खणमवि विप्पओगं सहित्तए, तँ अजि 
ताव जाया | विषुळे माणुस्सए कामभोगे जाव ताव व॑ जीवामो, तओ पच्छा हल 
कालगएहिं परिणयवए बड्डियकुलवंसतंतुकरजंमि निरावयक्खे समणस्स यर 
महावीरस्स अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइस्ससि ॥ २५ ॥ ७. 
णं से मेहे कुमारे अम्मापिऊहिं एवं बुत्ते समाणे अम्मापियरो एव बा 
णै तं अ(म्मो !)म्मताओ | जहेव णं तुम्हे मम॑ एवं वयह-तुर्म सि णै जाया 
एगे घतते त॑ चेव जाव निरावयत्रखे समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पर क भिः 
एवं खळ अम्मयाओ | माणुस्सए भवे अध्रुवे अणियए असासए ve 
भूए विजुलयाचंचळे अणिच्चे जळवुब्चुयसमागे कुसग्गजलबिंडुसजिमे क 
सरिसे सुविणदंसणोवमे सडणपडगविद्धसणवम्मे पच्छा पुरं चे लय १ 
जहणिजे, से के णं जाणइ अम्मयाओ | के पुठिब्र गमणाए के यः 
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तं इच्छामि ण॑ अम्मयाओ ! तुन्मेहिं अब्भणुन्नाए समाणे समणस्स भगवओ महा- 
बीरस्स जाव पव्वइत्तए । तए ण॑ तं मेहं कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-इमाझो ते 
जाया | सरिसियाओ सरि(स)त्तयाओ सरि(स)ब्वयाओ सरिसलावण्णर्बजोव्वणगु- 
णोववेयाओ सरिसेहिंतो रायकुळेहिंतो आणियल्लियाओ भारियाओ, त॑ भुंजाहि णं 
जाया | एयाहिं सद्धिं बिउळे माणुस्सए कामभोगे, तओ पच्छा भुत्तभोगे समणस्स 
भगवओ महावीरस्स जाव पव्वइस्ससि । तए णं से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं 
चयासी-तहेव ण॑ अम्मयाओ ! जं णं तुब्भे ममं एवं वयह-इमाओ ते जाया! 
सरिसियाओ जाव पव्वइस्ससि, एवं खलु अम्मयाओ ! माणुस्सगा कामभोगा असुई 
असासया बंतासवा पित्तासवा खेलासवा सुक्कासवा सोणियासवा दुरुस्सासनीसा (स- 
वा)सा दुरू(य)वसुत्तपुरीसपूयत्रहुपडिपुण्णा उच्चारपासवगखेलजहछसिंघाणगवंतपित्तसु- 
कसोणियसंभवा अधुवा अणि(इ)यया असासया सडणपडणविद्धंसणधम्मा पच्छा पुरं 
च णं अवस्सविप्पजहणिजा, से के ण॑ अम्मयाओ | जाण(न्ति)इ के पुब्वि गमणाए के 
पच्छा गमणाए? तं इच्छामि ण॑ अम्मयाओ ! जाव पब्बइत्तए । तए ण॑ तं मेहं कुमारं 
अम्मापियरो एवं वयासी-इमे(य) ते जाया | अजयपजयपिउपजयागए सुवहु हिरण्णे 
य सुवण्णे य कंसे य दूसे य मणिमोत्ति(ए य)यसँखरसिलप्पवाळरत्तरयणसंतसारसाव- 
एजे य अळाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पगामं दाउँ पगामं भोत्तुं पगामं परि- 
भाएउं, तं अणुहोहि ताव (जाव) जाया ! विपुलं माणुस्सगं इद्भिमक्कारसमुदयं, तओ 
पच्छा अणुभूयकछाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए जाव पव्वइस्ससि । तए 
ण॑ से मेहे कुमारे अम्मापियरं एवं वयासी-तहेव णं अम्मश्राओ ! जे ण॑ तं वयह- 
इमे ते जाया | अजगपजगपिडपजयागए जाव तओ पच्छा अणुभूयकहाणे जाव 
पव्वइस्ससि, एवं खलु अम्मयाओ ! हिरण्णे य सुवण्णे य जाव सावएज अग्गिसा- 
हिए चोरसा हिए रायसाहिए दाइयसाहिए मच्चुसाहिए अग्गिसामन्ने जाव मच्नुसामन्ने 
सडणपडणविद्धंसणधम्मे पच्छा पुरं च ण॑ अवस्सविप्पजहणिजे, से के णं 
जाणइ अम्मयाओ ! के घुब्वि जाव गमणाए १ तं इच्छामि णं जाव पब्बइत्तए । 
तए ण॑ तस्स मेहरुस कुमारस्स अम्मापियरो जाहे नो संचाइंति मेहं कुमारं 
वहूहिं विसयाणुलोमाहिं आघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य 
आधवित्तए वा पन्नवित्तए वा सन्नवित्तए वा विन्नवित्तए वा ताहे विसयपडिकूलाहिँ 
सेजमभउव्वेयक्रारियाहिं पन्नवणाहिं पन्नवेमाणा एवं वयासी-एस णं जाया | 
निग्गंथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलिए पडिपुण्णे नेयाउए संसुद्धे सहृगत्तणे सिद्धि- 
मग्गे पुत्तिमग्गे निज्ाणमग्गे निव्वाणमग्गे सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे अहीव एगंतदि- 
६१ सुत्ता« 
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ट्वीए खुरो इव एगंतधाराए लोहमया इव जवा चावेयव्वा वाल्याकबळे इव निर- 
स्साए गंगा इव महानई पडिसोयगमणाए महासमुद्दो इव भुाहिंदुततरे तिक्खं चंक- 
मियव्वं गरुअं लंवेयव्वं असि धारब्वयं (सं)चरियव्वं । नो (य)खल कप्प जाया | 
समणाणं निग्गंथाणं आहाक्रम्मिए वा उद्देसिए वा कीयगडे वा ठवियए वा रइयए 
वा दुव्मिक्खभत्ते वा कंतारभत्तें वा वद्दलियाभत्ते वा गिलाणभत्ते वा मूलभोयणे 
वा कंदभोयणे वा फलभोयणे वा बीयभोयणे वा हरियभोयणे वा भोत्तए वा पायए 
वा । तुमं च णं जाया ¦ सुहसमुचिए नो चेव णं दुहसमुचिए नालं सीगं नालं उष्हं 
नालं खुहं नालं पिवासं नालं वाइयपित्तियसिंभियसन्नित्राइयाविविहे रो गायंफे उच्चावए 
गामकंटए वावीसं परीसहोत्रसग्गे उदिण्णे सम्मं अहियासित्तए। भुंजाहि ताव जाया | 
माणुस्सए कामभोगे, तओ पच्छा भुत्तमोगी समणस्स भगवओ महावीरस्स जाब 
पव्वइस्ससि । तए ण॑ से मेहे कुमारे अम्मापिऊहिँ एवं वुत्ते समाणे अम्मापियरं एवं 
वयासी-तहेव णं तं अम्मयाओ ! जं ण॑ तुब्मे ममं एवं वयह-एस णं जाया | निग्गंथे 
पावयणे सच्चे अणुत्तरे पुणरवि त॑ चेव जाव तओ पच्छा भुत्तभोगी समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जाव पव्वइस्ससि, एवं खछ अम्मयाओ | निग्गंथे पावयणे की(वा)वाणं 
कायराणं कापुरिसाणं इहलो गपडिवद्धाणं परलो गनिष्पिवासाणं दुरणुचरे पाययजणस्स 
नो चेव णं धीरस्स निच्छियस्स ववसियस्स एत्थ किं दुकरं करणयाए १ तं इच्छामि रु 
अम्मयाओ ! तुब्भेहिं अव्भणुन्नाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव पव्व- 
इत्तर ॥ २८॥ तए ण॑ तं मेहं कुमारे अम्मापियरो जाहे नो संचाइंति बहूहिं विसया- 
णुलोमाहि य.विसयपडिकूलाहि य आघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहि य विशव 
णाहि य आधवित्तए वा पन्नवित्तए वा सन्नवित्तए वा विन्नवित्तए वा ताहे अका(मए)- 
माइ चेव मेहं कुमारं एवं वयासी-इच्छामो ताव जाया | एगदिवसमवि ते रायसिरिं 
पासित्तए । तए ण॑ से मेहे कुमारे अम्मापियरमणुवत्तमाणे तुसिणीए संचिठ३ । ठे 
णं से सेणिए राया कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो द 
णुप्पिया | मेहस्स कुमारस्स महत्ये महं महरिहं विउळं रायामिसेर्य ea 
तए णं ते कोडंवियपुरिसा जाव तेवि तहेव उवट्टबेंति । तए ण॑ से र 
बहूहिं गणनायगद्‌ंडनायगेहि य जाव संपरिबुडे मेहं कुमारं अ्ठसए सीमि 


, , ५ -नत्यग्राणं कलसीर्ण 
कलसाणं एवं रुप्पमयाणं कलसाणं सुवण्णरुप्पमयार्ण कलसार्ण मणिमथाण ण 
रुप्पमणिमयार्ण कळसा मेहि 


सुवण्णमणिमयाणं कलसाणं रुप्पमणिमयाणं कळसाणं सुवण्णरुप्प्मा , हि सबवमहे 
भोमेजाणं कलसाणं सब्बोदएहिं सव्वमद्विग्राहिं सव्वपुप्फेहि र्व द्मिनिग्धों 


सब्बोसहीहि य सिद्धत्यएहि य सव्विद्वीए सव्वजुईेए सव्वबलेणं जाव डुंडु 
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सणाइयरवेणं महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ २ त्ता करयल जाव कटू एवं 
वयासी-जयः२.नंदा | जथ २ भद्दा! जय-नंदा | भहं ते अजियं जि(णे)णाहि जियं 
पालयाहि जियमज्झे वसाहि अजियं जिणेहि सन्तुपकखं जियं च पालेहि मित्तपक्खं 
जाव भरहो इव मणुयागं रायगिहस्स नगरस्स अन्नसिं च वहूगं गामागरनगर जाव 
सन्निवेसार्णं आहेवचं जाव विहराहि त्तिकट्ठु जयजयसइं पडंजंति । तए ण॑ से मेहे 
राया जाए महया जाव विहरइ। तए ण॑ तस्स मेहस्स रन्नो अम्मापियरो एवं वयासी- 
भण जाया! किं दळ्यामो किं पयच्छामो किं वा ते हियइच्छिए सामत्ये(मंते) १, 
तए ण॑ से मेहे राया अम्मापियरो एवं वयासी-इच्छामि ण॑ अम्मयाओ | कुत्तिया- 
वणाओ रयहरणं पडिग्ग(हगं)हं च (आणियं) उवणेह कासवयं च सद्दा(वि३)वेह । तए 
णं से सेणिए राया कोडुंबियरपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्भे 
देवाणुप्पिया ! सिरिघराओ तिन्नि सयसहरुसाइई गहाय दोहि सयसहस्सेहिं 
कुत्तियावणाओ रयहरणं पडिग्गहं च उवणेह सयसहस्सेणं कासवं सद्दावेह । तए 
णं ते कोडुंबियपुरिसा सेणिएणं रज्ञा एवं बुत्ता समाणा हट्ठतुद्डा सिरिघराओ तिन्नि 
सयसहस्साइं गहाय कुत्तियावणाओ दोहिं सयसहस्सेहिं रयहरणं पडिग्गहं च उवणेंति 
सयसहस्सेगं कासवयं सद्दावेति । तए णं से कासवए तेहि कोडुंबियपुरिसेहिं सद्दाविए 
समाणे हट्ठतुट्ट जाव (हय)हिय्रए ण्हाए सुद्धप्पावेसाइ (मंगल्वाई)वत्थाइ पवरपरिहिए 
अप्पमहर्वाभरणालंकियसरीरे जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सेणियं 
रायं करयलमंजालिं कट्टु एवं वयासी-संदिसह णं देवाणुष्पिया | ज॑ मए करणिज्जं । 
तए ण॑ से सेणिए राया कासवयं एवं वयासी-गच्छाहि ण॑ तुमं देवाणुष्पिया | सुरभिणा 
गंधोदएणं निक्के हत्यपौए पत्रखाळेहि सेयाए चडप्फालाए पोत्तीए मुहं बंधित्ता 
मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवजे . निक्खमणपाउग्गे अग्गकेसे कप्पेहि। तए णं से 
कासवए सेणिएणं रन्ना एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्र जाव हियए जाव पडिशुणेइ २ त्ता सुर- 
भिणा गंघोदएणं हत्यपाए पक्खालेइ २ त्ता सुद्धवत्थेणं सुह बंत्रइ २ त्ता परेणं जत्तण 
मेहस्स कुमारस्स चउरंगुलवज निक्खमणपाउग्गे अग्गकेसे कप्पइ । तए णं तस्स 
मेहर्स कुमारस्स माया महरिहेणं हंसलक्खणेणं पडसाडएणं अरगकेसे पडिच्छइ २ 
पा सुरभिणा गंघोदएणं पक्खालेइ २ त्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चाओ दलयइ २ त्ता 
सेयाए पोत्तीए वंधइ २ त्ता रयणसमुर्गयंसि पक्खिवइ २ त्ता मंजूसाए पक्खिवइ २ त्ता 
दारवारिधारसिंदुवारछिन्नमुत्तावलिप्पगासाइ अंधूईं विणिम्मुयमाणी २ रोयमाणी 
२ कंदमाणी २ विलवमाणी २ एवं वयासी-एस णं अम्हं मेहस्स कुमारस्स अब्मुद- 
एए य उस्सवे् य पसवेछु य तिहीछ य छणेछु य जन्नेछ य पन्वणी् य अपच्छिमे 
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दरिसणे भविस्सइ-त्तिकट्ट उस्सीसामूळे ठवेइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स अम्मा- 
पियरो उत्तरावक्कमगं सीहासणं रयावेंति मेहं कुमारं दोचंपि तच्चंपि सेग्रापीयएहँ 
कलसेहिं ण्हावेंति २ त्ता पम्हलुसुकुमालाए गंघकासाइयाए गायाइ छहेंति २ त्ता 
सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाइं अणुलिंपेति २ त्ता नासानीसासवायवोज्झं जाव 
हंसलक्खणं पड(ग)साडगं नियंसँति २ त्ता हारं पिणद्धेंति २ त्ता अद्धहारं पिणद्ेत 
२ त्ता (एवं) एगावलिं (२) मुत्तावलिं (२) कणगावलिं (२) रयणावलिं (२) पालंबं(२) 
पायपळंत्रं कडगाइं (२) तुडिगाइं (२) केऊराइं (२) अंगयाइं (२) दसमुद्दि ग्राणंतयं 
कडिघुत्तयं (२) कुंडलाइ चूडामणिं रयणुक्कडं मउडं पिणद्धेति २ त्ता दिव्वं सुमणदामं 
पिणड्धेति २ त्ता दहृरमलयसुगंधिए गंधे पिणद्धेति। . तए ण॑ तं मेहं कुमारं 
गंठिमवेढिमपूरिमसंघाइमेण चउव्विहेणं मछेणं कप्पर्कखगं पिव अलंकिद्रविभूसियं 
करेंति । तए ण॑ से सेणिए राया कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेड २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | अणेगखंभसयसन्निविट्टं लीलट्वियसाळभंजियागं 
इहामिय उस भतुरयनरमगरविहगवालगकिन्नररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभ- 
त्तिचित्तं घंटावलिमहुरमणहरसरं सुभकंतद्रेसणिजं निउणो(चि)वियमिसिमिसितम- 
` णिरयगघंटियाजालपरिक्खित्तं खं (अव)भुग्गयवइरवेइयापरिगयामिरामं विज्ञाहर- 
जमलजंतजुत्त पिव अच्चीसहर्समालणीयं रूवगसहस्सकलिये भिसमाणं मिब्मिसमाण 
चकक्‍्खुछोयणलेस्स सुहफासं सस्सिरीयरूवं सिग्घं तुरियं चवं वेइयं पुरिससहस्स- 
वाहि(णीयं)णीं सीयं उवट्टवेह । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा हट्ठतुट्ठ जाव उवट । 
तए णं से मेहे कुमारे सीयं दुरूइइ २ त्ता सीहासणवरगए ुरत्याभिशुे 
सन्निसण्गे । तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स माया ण्हायां अप्पमहर्वाभरणार् 
कियसरीरा सीय॑ दुरूहइ २ त्ता मेहस्स कुमारस्स दाहिणे पासे ह स्ण 
तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स अंबधाई रयहरणं च पडिग्गह्ग च गह, 
दु(₹)रूहइ २ त्ता मेहस्स कुमारस्स वामे पासे भद्दासणंसि निसीयइ । तए ण व्य 
भेदस्स कुमारस्स पिट्टओ एगा वरतरुणी सिंगारागारचास्वेसा संगयग 
भणियचेट्टित्रविलाससंलावुक्रावनिउणजुत्तोयारकुसला गज झक 
अब्मुन्नयपीणरइयसंटियपओहरा. हिमरययकुंदेंदुपगास॑. सकोरिंडमट 
आयवत्तं गहाय सलीलं ओहारेमाणी २ चिट्ट । तए णं तरस दहति हरस Fa 
दुवे वरतरुणीओ सिंगारागार चारुवेसाओ जाव कुसलाओ सीयं डेला RP 
कुमारस्स उभओ पा(सिं)सं नानामणिकणगरयणमहरिहतवा 7 जसलिंगासाओं 
चिद्वियाओ सहुमवरदीहवालाओ संखकुंददगरयअमयमहियफेणर्डजन + 
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चामराओ गहाय़ सलीलं ओहारेमाणीओ २ चिद्रंति । तए ण॑ तस्स मेहकुमारस्स 
एगा वरतरुणी सिंगारा जाव कुसल। सीय जाव ठुरूह २ त्ता मेहस्स कुमारस्स 
पुरओ पुरत्थिमेणं चंदप्पभवइरवेरुलियविमलद्‌डं ता(ळविं)लियंटं गहाय बितर । तए 
ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स एगा वरतरुणी जाव सुरूवा सीयं दुरूहइ २ त्ता मेहस्स 
कुमारस्स पुव्वदक्खिणेण सेयं रययामयं विमलसलिळपुण्णं सत्तगयमहामुहाक्रिइसमाणं 
भिंगारं गहाय चिट्ठ३ । तए ण॑ तस्स मेहर्स कुमारस्स पिया कोडुंवियपुरिसे सद्दाबेइ 
२ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | सरिसयाणं सरि (स)नयाणं सरि(स)- 
व्वयाणं एगाभरणगहियनिजोयाणं कोडुंबियवरतरुणाणं सहस्सं सद्दावेह जाव सद्दा- 
वेति । तए ण॑ (ते) कोडुंबियवरतरुणपुरिसा सेणियस्स रन्नो कोडुंवियपुरिसेहिं सद्दा- 
विया समाणा हा हाया एगाभरणगहियणिजोया जेामेव सेणिए राया तेणामेव 
उवागच्छति २ त्ता सेणियं रायं एवं वयासी-संद्सिह णं देवाणुष्पिया | ज॑ णं अम्हेहिँ 
करणिजं । तए ण॑ से सेणिए राया तं कोडुंबियवरतरुणसहस्सं एवं वयासी-गच्छह 
णं (तुव्भे) देवाणुप्पिया | मेहस्स कुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ परिव(हे)- 
हह । तए णं तं कोडुंवियवरतरुणसहस्सं सेणिएणं रन्ना एवं वुत्तं संतं हट्टं तुटटं तस्स 
मेहस्स कुमारस्स एुरिससहर्सवाहिणिं सीयं परिवहइ। तए णं तस्स मेहस्स कुमारस्स 
पुरिससहरुसवाहिणिं सीयं दुरूढस्स समाणस्स इमे अट्टट्रमंगल्या तप्पडमयाए 
पुरओ अहाणुपुन्वीए संपट्टिया, तंजहा-सोत्थिय सिरिवच्छ नंदियावत्त वद्धमाणग 
भहासण कळस मच्छ दप्पण जाव बहवे अत्थत्थिया जाव ताहिं इट्टाहिं जाव अण- 
वरय अभिनंदंता य अभिधुणंता' य एवं वयासी-जय २ नंदा! जय २ भद्दा! 
जयंदा | भद्दं ते अजि(यं) याइ. जिणाहि इंदियाइ जियं च पाछेहि समणधम्मं 
जियविग्योऽविय वसाहि तं देव | सिद्विमज्झे निहणाहि रागठोसमछे तवेणं धिइ- 
भणियवद्धकच्छे मद्दाहि य अद्ठकम्मसत्तू झाणेणं उत्तमेणं सक्रेणं अप्पमत्तो पावय 
वितिमिरमणुततरं केवलं नाणं गच्छ य मोकखं परमँ पयं सासयं च अयलं हंता 
परीसहच (ण अभीओ परीसहोवसरगाणं धम्मे ते अविग्धं भवउ-त्तिकट्टु पुणो 
` भगलजयरसद्दं पंउंज॑तिं ।. तए णं से मेहे कुमारे रायगिहस्स नथरस्स 
मज्झंमज्झेणं निरगच्छइ २ त्ता जेणेव गुणसिळए उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
उरिससहस्सवा हिणीओ सीयाओ पचचोर्हइ॥ २९, ॥ तए ण॑ तस्स मेहस्स कुमारस्स 
अम्मापियरो मेहं कुमारं पुरओ कट्टु जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव 
पवागच्छंति २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिङ्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेंते २ त्ता 
देति नमंसंति व॑ २ त्ता एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! मेहे कुमारे अम्हं एगे 
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ुत्ते इट्ठे कंते जाव जीवियऊसासए हिययनंदिजणए उंबरपुप्फं पिव दुछहे सवणयाए 
किमंग पुण द्रिसगयाए? से जहानामए उप्पलेइ वा पउमेइ वा कुमुदेइ वा प्र 
जाए जले संवद्धिए नोवळिप्पइ पंक्रएण नोवळिप्पर जलरएणं एवामेव मेहे कुमारे 
कामेस जाए भोगेछु संवुद्धे नोत्रलिप्पइ कामरएगं नोवलिप्पइ भोगरएणं, एस ण॑ 
देवाणुप्पिया ! संसारभउब्विग्गे भीए जम्मण(जर)मरणाणं इच्छइ देवाणुप्पियाणं 
अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । अम्हे ण॑ देवाणुप्मियाणं 
सिस्सभिकखं दळयामो । पडिच्छेतु ण॑ देवाणुप्पिया ! सिस्सभिक्खं । तए ण॑ से 
समणे भगवं महावीरे मेहर्स कुमारस्स अम्मापिऊहिं एवं वुत्त समाणे एयमटटं 
सम्मं पडिसुणेइ । तए ण॑ से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ महात्रीरस्स अंतियाओ 
उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्कमइ २ त्ता सयमेव आभरणमङ्वालँकारं ओमुयइ। 
तए ण॑ (से) तस्स मेहकुमारस्स माया हंसलक्खणेणं पडसाडएणं आभरणमत्र- 
लंकारं पडिच्छइ २ त्ता हारवारिधारसिंदुवारछिन्नमुत्तावळिप्पगासाइ अंतूणि विणिम्मु- 
यमाणी २ रोयमाणी २ कंदमाणी २ विलवमाणी २ एवं वयासी-जइयब्वं जाया | 
घडियन्वं जाया | परक्कमियरव्वं जाया | अस्सि च ण॑ अट्टे नो पमाएयव्वं, अम्हि 
णं ए(मे)सेव मग्गे भवउ-त्तिक्रट्ठु मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो समणं भगवं 
महावीरं वंदंति नमंसंति वं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिँ पडिगया 
॥ ३०॥ तए ण॑ से मेहे कुमारे. सयमेव पंचसुद्टिये लोग करेइ २ त्ता जेणामेव 
समणे भगवं महावीरे तेगामेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खत्तो 
आयाहिण पयाहिणं करेइ २ त्ता वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-आलित ण 
भेते! लोए, पलित्ते णं भते | लोए, आलित्तपलितते णे भते ! लोए जराए मरणेण 
य । से जहानामए केइ गाहावडे अगारंसि झियायमाणंसि जे तत्य भडे भर 
अप्पभारे मोहयुरुए तं गहाय आयाए एगंत॑ अवक्कमइ-एस मे नियर समा 
पच्छा पुरा (टोए)हियाए सुहाए खे(ख)माए निस्सेसाए आणुगामियत्ताएन , 
ल्य भंडे > क॑ते मणुन्ने णामे एस मे नित्यारिए 
एवामेव ममवि एगे आयाभंडे इट्ठे कंते पिए मणुन्न म तयगेव 
समाणे संसारबोच्छेयकरे भविस्सइ, त॑ इच्छामि णे देवाणुप्पि(या)एहि प, 
पव्वावियं सयमेव सुंडावियं सेहावियं सिक्खावियं सयमेव आयारगोयरविणयवेणई हावर 
चरणक्रणजायामायावत्तियं धम्ममाइक्खियं । तए णै समणे ज णिया | 
मेहं कुमारं सयमेव पव्वावे सयमेव आयार जाव धम्ममाइकखइ-ए१ ' वं 
गंतव्वे चिद्डियव्यं निसीयन्ं तुयद्ियव्व॑ सुजियव्ब॑भालिय नो 
उद्वाय पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमेणं संजमियर्ग्व 
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यमाएयब्वं । तए ण॑ से मेहे कुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए इमं 
एयारूबं धम्मियं उवएसं निसम्म सम्मं पडिवजइ तमाणाए तह गच्छइ तह चिट्ट 
| जाव उद्भाए उठ्ठाय पाणेहिं भूएहिं जीवेहिं सत्तेहिं संजमइ ॥ ३१ ॥ ज॑ दिवसं च ण॑ 
मेहे कुमारे मुडे भवित्ता अ{(आ)गाराओ अणगारिय॑ पन्बइए तस्स ण॑ दिवसस्स 
पच्चावरण्हकाळसमर्य्रसे समणाणं निग्गंथाणं अहाराइणियाए सेजासंयारएखु 
विभजमाणेस मेहकुमारस्स दारमूळे सेजासंथारए जाए यावि होत्या । तए 

णं समणा निग्गंथा पुग्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छणाए परियट्टणाए 
धम्माणुजोगचिंताए य उच्चारस्स य पासवणस्स य अइगच्छमाणा य निग्गच्छमाणा 

य अप्पेगइया मेहं कुमारं हत्थेहिं संघद्रेते एवं पाएहिं सीसे पोड्रे कार्यसे अप्पेगइया 
ओलंडंति अप्पेगइया पोलंडेंति अप्पेगइया पायरयरेणुगुंडियं करेंति । एवं 
महालियं च ण॑ रयणिं मेहे कुमारे नो संचाएइ खणमवि अ(च्छि) च्छी निमीळित्तए । 

तए णं तस्स मेहरुस कुमारस्स अयमेयाख्वे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्या-एवं 

खलु अहं सेणियस्स रन्नो पुत्ते धारिणीए देवीए अत्तए मेहे. जाव सवणयाए, तं 

जया णं अहं अगारमज्झे वसामि तया णं मस समणा निग्गंथा आढायंति परिजाणंति 
सक्षारेंति सम्माणेंति अट्टाई हेऊईं पसिणाईं कारणाइं वागरणाईं आइकखंति इट्टाहिं 
कंताहिं वग्गूहिं आलवेंति संलवेंति, जप्पभिइं च णं अहं मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइए तप्पभिइं च णं म(म)मं समणा नो आढायंति जाव नो संलवेंति, 
अटुत्तरं च णं ममं समणा निग्गंथा राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि वायणाए पुच्छ- 

' गाए जाव महालिय॑ च ण॑ रत्तिं नो संचाएमि अच्छि निमि(ला)छावेत्तए, तं सेयं खळ 
¦  मज्झं कलं पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जळते समणं भगवं महावीरं 
आपुच्छित्ता पुणरवि अगारमज्झे वसित्तए-त्तिकरद्ठु एवं संपेहे २ त्ता अट्टदुह्वसइ- 
माणसगए निरयपडिरूवियं च णं तं र॒याणिं खबेइ २ त्ता' ककं पाउप्पभायाए 
सुविमलाए रयणीए जाव तेयसा जलंते जेणामेव समणे भगवं महावीरे तेणामेव 
उवागच्छइ २ त्ता तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंद्‌इ नमंसइ वं० 
२ त्ता जाव पजुवासइ ॥ ३२॥ तए णं मेहाइ समणे भगवं महावीरे मेहं 
उमारं एवं वयासी-से नूणं तुमं मेहा | राओ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि समणेहिँ 
निग्गंथेहिँ वायणाए पुच्छणाए जाव महालियं च णं राइ नो संचाए(मि)सि मुहुत्तमवि 
अच्छि निमिक्लावेत्तए, तए ण॑ तु(बभं)न्भे मेहा | इमे एयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्प- 
जित्था-जया णं अहं अगारमज्झे वसामि तया ण॑ मम समणा निग्गंथा आढायंति 
जाव - संख्वेंति, जप्पभिइ च ण॑ मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयासि 
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तप्पभिई च णं मम समणा नो आढायंति जाव नो (परियाणंति) संलबेंति अदुत्तर 
च णं सम समणा निग्गंथा राओ अप्पेगइया वायणाए जाव पायरयरेणुगुंडिय 
करेंति, तं सेयं खळ मम कं पाउप्पमायाए समणं भगवं महावीरं आपुच्छित्ता 
पुणरवि अगारमज्झे आवसित्तए-त्तिक्ट्टु एवं संपेहेसि २ त्ता अझ्दुहट्टत्रसद्ममाणसे 
जाव रयिं खवेसि २ त्ता जेगामेव अहं तेणामेव हव्वमागए, से नूगं मेहा ! एस 
अट्टे समट्ठे 2 हंता अट्ठे समड्ठ । एवं खल मेहा ! तुमं इओ तचच अईए भवग्गहणे 
वेयड्डगिरिपायमूले वणयरेहिं निव्वत्तियनामधेज सेए संखदलउजलविमलः 
निम्मळदहिचणगोखी एफेगरयणियर(दगरयरययनियर)प्पयासे सस्तुस्सेहे नवायए 
दसपरिणाहे सत्तंगपउट्ठिए सोमे समिए सुरूबे पुरओ उदग्गे समूसिग्रसिरे सहासणे 
पिट्टओ वराहे अइयाकुच्छी अच्छिदकुच्छी अलंवकुच्छी पछंवळंवोद्राहरकरे 
धणुप ट्रागिइविसित्रपुट्े अद्वीगपमाणजुत्तवट्टियपीव रगत्तावरे. अछीणपमाणजुत्तपुच्छे 
पडिपुण्णसुचारुकुम्मचलणे पंडरसविसुद्धनिद्धनिरुवहयविंसतिनहे छते सुमेरुप्पभे नामं 
हत्थिराया होत्या । तत्थ ण॑ तुमं मेहा | बहूहिं हत्थीहि य हत्थिणियाहि य लोट्टएहि य 
लोट्टियाहि य कलमेहि य कळमियाहि य सद्धिं संपरिषुडे हत्यिसहस्सनायए देसए. 
पागद्टी पट्टत्रए जूहवई वंदपरियद्टए अन्नेसिं च बहू एकळराणं हत्थिकलभाण आहेव 
जाव विहरसि । तए णं तुमं मेहा ! निच्चप्पमत्ते सईं पललिए कंदप्परर मोहण- 
सीळे अवितण्हे कामभो गतिसिए बहूहिं हत्थीहि य जाव संपरिवुडे वेग्रदुगिरिपायमूळे 
गिरीसु य द्री य कुहरेछ य कंदरासु य उज्झ्रेछु य निज्झरेछ य वियरएस य गदा 
य पहलेस य चिह॒डेसु य कडगेख य कडयपहलेसु य तडीछु य वियडीछ य देके ग 
कूडेछ य सिहरेस य पब्भारे य मंचे5 य माळेड य काणणेसु य वणे य बस 
य वणराईस य नईस य नईकच्छेस य जूहेस य संगमेछु य वावीछ य ween 
य दीहियासु य युंजालियासु य सरेसु य सरपंतियास यं सरसरपंतियाड य पा 
दिन्नवियारे बहूहि हत्थीहि य जाव सद्धिं संपरिवुडे बहुविहतर्पहबपउर ह. 
निव्भए निरुव्विग्गे सुहंसहेण विहरसि । तए ण॑ तुम मेहा | अन्नया कय़ाई नोन 
वरिसारत्तसरयहेमंतवसंतेस करमेण पंचस उऊ समइक्रंतेख सिजदा 
लमासे पायवघंससमुट्टिएगं सुक्कतणपत्तकयवरमारुयसंजोगदीविएण ह वकि 
हुयवहेण वणदवजालासंपलित्तेस वणं तेस धूमाउलासु दिलात महावाय 3 (भि) 
छिंन्॒जालेस आवयमाणे§ पोरके अंगी अंतो झियायमाणडे म कदय 
णट्टककिमियकदमनईवियरग(जिण्ण)ज्झीणपाणीयंतेछु वर्णते 


भिंगार 
हता (ज्या अचि प॒यडि यजिने 
वेस खरफरसअगिट्टरिडवाहि(त)त्तविददुमग्गेु ढुमेस तण्हावससुकपकत 
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तालुयअसंपुडियतुंडपक्खिसंघेस . ससंतेसु गिम्हउम्हउण्हवायखरफरुसचंडमारुय- 
सुक्रतणपत्तकय़रवरवा उलिभमंतदि (तत)न्नसंभतसावयाउलमिगतण्हावद्धचिंध पक्ष्सु गिरि- 
वरेस संवट्टिएछ तत्थमियपस(व)यसरीसिवेस अवदालियवयणविवरनिल्वालिथरगजीहे 
महंततुंबश्यपुण्णकण्णे संकुचियथोरपीवरकरे ऊसियनं(ल॑)गूळे पीणाइयविरसरडिय- 
सद्देगं फोडयंतेव अंवरतलं पायदद्दरएणं कंपय॑तेव मेइणितलं विणिम्मुयमाणे य सीयारं 
सव्वओ समंता वक्लिवियाणाइं छिंदमाणे रुक्खसहस्साईं तत्थ सुबहूणि नो(छा)8यंते 
विणट्टरछेव्व नरवरिंदे वाय़ाइद्वेव्व पोए संडलवाएव्व परिवभसंते अभिक्खण २ 
लिंडनियरं पमुंचमाणे २ बहूहिं हत्थीहि य जाव सद्धिं दिसोदिसिं विप्पलाइत्था । 
तत्य णं तुमं मेहा ! जुण्गे जराजजरियदेहेः आउरे ज्ञँझिए पिवासिए दुब्बळे 
किळंते नट्ठठ॒इए मूढदिसाए सयाओ जूहाओ विप्पटूणे वणद्वजालापारद्धे उण्हेण 
य तण्हाए य छुद्दाए य परब्भाहए समाणे भीए तत्थे तसिए उव्विग्गे संजायभए 

सव्वओ समंता आधावमाणे परिधावमाणे एगं च ण॑ महं सरं अप्पोद्यं पंकबहुळं 
अति(त्थि)त्येणं पाणियपाए (उइण्णो) ओडण्णे । तत्थ णं तुमं मेहा ! तीरमइगए पाणिय॑ 
असंपत्ते अंतरा चेव सेयंसि विसण्णे । तत्थ ण॑ तुमं मेहा | पाणियं पाइस्सामि-त्तिकट्ठु 
हत्थं पसारेसि, से वि य ते हत्थे उदगं न पावइ । तए णं तुमं मेहा ! पुणरवि 
कायं पच्चुद्धरिस्सामि-त्तिक्रट्ट वलियतरायं पंकंसि खुत्ते । तए णं तुमं मेहा ! अन्नया 
कयाइ एगे चिरनिजूढे गयवरज्ुवाणए सगाओ जूहाओ करचरणदंतमुसलप्पहारेहिं 
विप्परद्धे समाणे तं चेव महहृहं पाणी (यं पाएडं)यपाए समोयरइ । तए णं से कलभए 
तुमं पासइ २ त्ता तं पुव्ववेरं समरइ २ त्ता आसुर्त्त रद्ध कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे 
जेणेब तुमं तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तुमं तिक्खेहिं दंतमुसलेहिं तिक्खुत्तो पिट्ठओ 
उच्छुभइ २ त्ता पुव्ववेरं निज्ञाएइ २ त्ता हह्ठतुट्ठे पाणिग्रं पियइ २ त्ता जःमेव 
दिसं पाउब्भूए तामेव दिस्तिं पडिगए । तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेयणा 
पाउव्भवित्था उजला वि उळा (तिउला) कक्‍खडा जाव दुरहियासा पित्तजरपरिगय- 
सरीरे दाहवक्कंतीए यावि विहरित्था। तए णं तुमं मेहा! त॑ उजलं जाब 
दुरहियासं सत्तराइंदियं वेयणं वेदेसि सवीसं वाससयं परमाउं पालइत्ता 
अङ्वसञ्घुहट्टे कालमासे काळं किञ्चा इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे दाहिणडुभरहे 
गंगाए महानईए दाहिणे कूळे बिंझगिरिपायमूळे एगेणे मत्तवरगंधहत्यिणा एगाए 
गयवरकरेणूए कुरिंछसि -गयकलभए जणिए। तए णंसा गयकलभिया नवण्हं 
मासाणं वसंतमासम्मि तुमं पयाया । तए णं तुभं मेहा | गन्भवासाओ विष्पमुक्के 
समाणे गयकलभए यावि होत्या रत्तुप्पलरत्तसूसालए जाउमणारत्तपारिजत्तय- 
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लक्खारससरसङुंकुमसंझब्भरागवण्णे इट्ठे नियगस्स जूहवइगो गणि(या)यारकणेर- 
कोत्यहत्थी अणेगहत्यिसयसंपरिवुडे रम्मेछ गिरिकाणणेसु सुहंसुहेणं विहर्‌सि । 
तए ण॑ तुम मेहा ! उम्मुक्कवालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते जूहवइणा काळधम्मुणा 
संजुत्तेणं तं जह सयमेव पडिवजसि । तए णं तुमं मेहा | वणयरेहि 

निब्बत्तियनामधेज जाव चउदंते मेरुप्पभे हत्थिरयणे होत्या । तत्थ ण॑ तुमं भेदव 
सत्तंगपइट्टिए तहेव जाव पडिख्वे । तत्थ ण॑ तुमं सेहा ! सत्तसइयरस्स जूहस्स 
आहेवच जाव अभिरमेत्था । तए ण॑ तुमं अन्नया कयाइ गिम्हकालसमयंसि जेट्टामूळे 
वणद्वजालापलित्तेसु वर्गतेस(स)धूमाउलास दिसास जाव मंडळवाएन्व परिव्भ- 
मंते भीए तत्थे जाव संजायभए वहूहिं हत्थीहि य जाव कलभियाहि य सद्धिं 
संपरिबुडे सव्वओ समंता दिसोदिसिं विप्पळाइत्था । तए णं तव मेहा ! तं वणदवं 
पासित्ता अथमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-कहिं ण॑ मन्न मए अयमेयाह्वे 
अग्गिसंभवे अणुभूग्रपुन्वे १, तए ण॑ तव मेहा ! लेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं अज्ञ्- 
चसाणेणं सोहणेणं सुभेणं परिणामेगं तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेगं ईहा 
पोहमग्गणगवेसणे करेमाणस्स सन्निपुन्वे जा(ई)इसरणे समुप्पजित्था। तए णे तुर्म 
मेहा ! एयमट्टं सम्मे अभिसमेसि-एत्रं खळ मया अईए दोचे भवग्गहणे इहैव 
जंबुद्दीवे २ भारहे वासे वेयडगिरिपायमूले जाव (सहंसहेण विहरइ)तत्थ 7 
महया अयमेयारूवे अग्गिसंभवे समणुभूए । तए ण॑ तुम मेहा ! तस्सेव दिवसस्स 
प॒चावरण्हकालसमयंसि नियएणं जूहेणं सद्धिं समन्नागए यावि होत्या । तए प 
तुमं मेहा ! सत्तुस्सेहे जाव सन्निजाइर्सरणे चउदते मेरुप्पमे नामं हत्थी (राया) 
होत्या । तए ण॑ तुज्झं मेहा | अयमेयारूबे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-() से 
खलु मम इयाणिं गंगाए महानईए दाहिणिछॉसे कूलेसि वन 
दवग्गिसं(ताण)जायकारणट्टा सएणं जूहेणं (महइ)मदालयं मंडलं ae 
एवं संपेहेसि २ त्ता सुहंसुहेणं विहरसि । तए ण॑ तुमं मेहा! अया बह 
पढमपाउसंसि महाुट्टिक्ायंसि सन्निवइयंसि गंगाए मह्ानईए अदूरसामंते का 
हत्थीहिं जाव कलभियाहि य सत्तहि य हत्थिसएहिं संपरिशुडे ममी न 
जोयणपरिमंडलं महइमहालय॑ मंडळं घाएसि जं तत्थ तणं वा पत्त वा म रे 
कंटएवा लया वा वही वा खाएं वा रुक्खे वा खु वै)वं वा तं सव्व कलर मेहा ! 
थिय २ पाएणं उ(डवे!डरेसि इत्यण गेण्हसि एगंते ए(पा)डेसि । १. जरिये 
तस्सेव मंडलस्स अदूरसामंते गंगाए महानईए दाहिणिछे कूके alr 
गिरीछु य जाव विहरसि । तए ण॑ तुमं मेहा ! अन्नया कयाइ मज्झिम 
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महावुट्िक्ायंसि सन्निवइयंसि जेणेव से मंडळे तेणेव उवागच्छसि २ त्ता दोचंपि मंडळं 
'घाएसि, एवं चारेमवासारत्तंसि महावुट्टिक्रायंसि सन्निव (इ) यमाणंसि जेणेव से मंडळे 
तेणेव उवागच्छसि २ त्ता तचंपि मंडलघायं करेसि जे तत्थ तणं वा जाव सुहंसुहेणं विह- 
रसि । अह मेहा | तुम गइंद्‌भावम्मि वद्टमा(णे)णो कमेणं नलिणिवणवि(वह)हृवणगरे 
हेमंते कुंदलो दव उद्धु तु सार पउर॒म्मि अइक् ते अहि गते गिम्हसमय॑सि पत्त वियट्टमा(गे)- 
णो वणे वगक्ररेणुविविहदिन्नक्रय्रपसवघाओ तुम उउयकुसुमक्रयचामरकण्णपूरपरिमंडि- 
याभिरामो मयत्रसविगसंतकडतडकिलिनगंधमद्वारिणा सुरभिजणियगंधो करेणुपरि- 
चारिओ उउसमत्तजणियसोहो काळे दिणयरकरपथंडे परिसोसियतरुवरसि (रि)हरभीम- 
तरदंसणिजे भिंगाररवंतभेरवरवे नोगाविहपत्तकट्तगक्र्‍रयवरु(द्)द्धुय्रपइमास्याइद्वनह- 
यलदुमगणे वाउलि(या)दारुणतरे तण्हावसदोसदूसियभमंतविविहसावयसमाउले, भी- 
मद्रिसणिजे वहंते दारुणम्मि गिम्हे मार्यवसपसरपसरियावियंभिएणं अब्भहियभीम- 
भेरवरवप्पगारेणं महुधारापडियसित्तउद्धायमाण(वग)धगधगेंतसडदु(द्धु)दवएणं दित्त- 
तरसफुलिंगेणं धूममालाउछेगं सावयसर्यंतकरणेणं (अड्भहिय)वणद्वेणे जालालो- 
वियनिरुडध'धूमंथकारभीओ आयवालोयमहंततुंवश्यपुण्णकण्णो आकुंचियथोरपीवरकरो 
भयवसभयंतदित्तनयगो वेगेणं महामेहोव्व वाय(पव)णोह्वियमहक्रहवो जे(णेव)ण 
कओ ते(ण) पुरा दवस्गिभय्रभीयहि प्रएगं अवगय॒तणप्पएसरुक़खो रुक्खोद्देसो दवस्गि- 
संताणकारणट्ठा (ए) जेणेव मंडळे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । एक्को ताव एस गमो । 
तए ण॑ तुमं मेहा | अन्नया कयाईं कमेणं पंचछु उऊस॒ समइक्लतेस गिम्हकाळस- 
मयंसि जेट्टामूले मासे पाग्रवसंघंसससुट्टिएणं जाव संवट्टिएस मियपसुपक्खिसरीसिवे(छु) 
दिसोदिसि विप्पल।यमाणेखु तेहिं बहूहिं हत्थीहि य सद्धिं जेणेव (से) मंडले तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए । तत्थ ण॑ अन्ने बहवे सीहा य वग्घा य विगा य दीविया अच्छा 
य तरच्छा य पारासरा य सरभा य सियाला विराला सुणहा कोला ससा कोकंतिया 
चित्ता चिल्ला पुव्वपविद्ठा अग्गिभयभिद्दुया एगयओ विळधम्मेणं चिट्ठंति । तए 
णं तुमं मेहा ! जेणेव से मंडळे तेणेव उवागच्छसि २ त्ता तेहिँ बहूहिं सीहेहिँ जावं 
चिह॒लेहि य॒ एगयओ बिलधम्मेणं चिट्टसि | तए ण॑ तुमं मेहा ! पाएणं गत्ते 
कंडुइस्सामीतिकट्ट पाए उक्खित्ते, तंसि च णं अंतरंसि अन्नेहिं बलवंतेहिं सत्तेहि 
पणो (लि) क्रिजमाणे २ ससए अणुप्पविट्ठे । तए ण॑ तुमं मेहा ! गाय॑ कंडुइत्ता पुणरावि 
पायं पडिनि(क्खमि)क्खेविस्सामि-त्तिकद्रु तं ससयं अणुपविठ्ठं पाससि २ त्ता पाणाशु- 
कंपयाए भूयाणुकंपयाए जीवाणुकंपयाए सत्ताणुकंपयाए से. पाए अंतरा चेव संधारिए 
नो'चेव णं निक्खित्ते । तए ण॑ तुमं मेहा ! ताएं पाणाणुकंपयाए जाव सत्ताणुकंपयाए 
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संसारे परित्तीऋए माणुस्साउए निबद्ध तए णं से वणद्वे अद्धाइजाईं राइदियाई 
तं वणं झामेइ २ त्ता निट्टिए उवरए उवसंते विज्झाए यावि होत्या । तए ण॑ते 
बहवे सीहा य जाव चिल्ला य तं वणद्वं निट्टियं जाव विज्झायं पासंति २ त्ता 
अग्गिभयविप्पमुुक्का तण्हाए य छुहाए य परब्भाहया समाणा त ओ)मंडळाओ 
पडिनिक्खमंति २ त्ता सव्वओ समंता विप्पसरित्था । तए णं ते वहवे हत्थी जाव 
छुह्दाए य परब्भाहया समाणा तओ मंडलाओ पडिनिक्खमंति २ त्ता दिसोदिसे 
विप्पसरित्था । तए ण॑ तुमं मेहा ! जुण्णे जराजज्रियदेहे सिढिळवलितयापिणिद्- 
गत्ते दुब्बले किलंते जुंजिए पिवासिए अत्यामे अवले अपरंक्कमे अचंक्रमणो वा 
ठाणुखडे वेगेण विप्पसरिर्सामि-त्तिकट्ट पाए पसारेमाणे विजुहए विव र॒ययगिरि- 
पब्भारे धरणितलंसि सव्वंगेहिं सन्निवइए । तए णं तव मेहा ! सरीरगंसि वेणा 
पाउब्भूया उजला जाव दाहवक्रंतिए यावि विहरसि । तए णं तुमं मेहा | तं उजळं 
जाव दुरहियासं तिन्नि राइंदियाइं वेयणं वेएमाणे विहरित्ता एगं वाससर्य परमाउं 
पालइत्ता इहेव अंबुद्दीवे २ भारहे वासे रायगिहे नयरे सेणिग्रस्स रज्ञो धारिणीए 
देवीए कुच्छिसि कुमारत्ताए पचायाए ॥ ३३ ॥ तए णं तुमं मेहा | आ(अ)णुपुव्वेणं 
गब्भवासाओ निक्खंते समाणे उम्मुक्कवालभावे जोव्वणगमणुप्पत्ते मम अंतिए मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए । तं ज॑इ ता(जा)व तुमे मेहा ! तिरिक्खः 
जोणियभावमुवगएणं अपडिळद्धसम्मत्तरयणलंभेणं से पाए पाणाणुकंपयाए जाव 
अंतरा चेव संधारिए नो चेव णं निकिखित्ते किमंग पुण तुमं मेहा ! इयाणिं विपुल- 
कुलसमुञ्भवेणं निरुवहयसरीर (दंत) पत्तळद्धपंचिंदिएणं एव उद्धाणबलबीरिग्रपुरिस- 
(क्का) गारपरक्रमसंुत्तेणं म(म)मं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्बईए 
समाणे समणाणं निरगंथाणं राओ पुग्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि बायणाए जाव धम्माण' 
ओगचिंताए य उचारस्स वा पासवणस्स वा अइगच्छमाणाण य निग्गच्छमाथाग 
य हत्थसंघट्रगाणि य पायसंघट्रगाणि य जाव रयरेणुगुंडणाणि य नो सम्मं सहरि 
खमसि तितिक््खसि अहियासेसि १, तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्त ख 
भगवओ महात्रीरस्स अंतिए एयमट्डं सोचा निसम्म मेहि परिणामेहि का. 
अज्झवसाणेहिं छेस्साहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिजाणं कम्माणं खओबस है" 
इेहापोहमग्गणगवेसणं करेमाणस्स सन्निपुव्चे जाईसरणे समुप्पन्ने एम कर 
अभिसमेइ । तए ण॑ से मेहे कुमारे समगेणं भगवया महावीरेगं संमारियुन्न पिव 
सरणे दुगुण।णीयसंवेगे आएंदयंखुपुण्णधुहे हरिसवसेणं आसह 
समूससियरोमकूवे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसइ वंश २त्ता एवं हे 
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अजप्पमिई णै भंते | मम दो अच्छीणि मोत्तृणं अवसेसे काए समणाणं निग्गंथाणं 
निसट्ठे-क्तिकट्ट पुणरवि समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं 
वयासी-इच्छामि णं भंते | इयाणिं दोच्चपि सयमेव पब्वावियं सयमेव सुंडावियं जाव 
सयमेव आयारगोयरं जायामायावत्तियं धम्ममाइकख(ह)न्ठु । तए ण॑ समणे भगवं 
महावीरे मेहं कुमारं सयमेव पव्वावेइ जाव जायामाश्रावत्तियं धम्ममाइक्खइ-एवं 
देवाणुष्पिया | गंतव्वं एवं चिट्ठियव्व॑ एवं णिसीयव्वं एवं तुयद्वियव्वं एवं भुंजियव्वं 
एवं भासियव्वं उट्ठाय २ पाणां भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमियव्वं । तए 
ण॑ से मेहे समणस्स भगवओ महावीरस्स अयमेयारूवं धम्मियं उवएसं सम्मं पडि- 
(च्छइ)वजइ २ त्ता तह (चिट्ट) गच्छइ जाव संजमेणं संजमइ । तए ण॑ से मेहे 
अणगारे जाए इरियासमिए अणगारवण्णओ भाणियव्वो । तए ण॑ से मेहे अणगारे 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए तहा(एया)छ्वाणं थेराणं सामाइयमाइयाणि 
एक्कारस अंगाइ अहिजइ २ त्ता वहूहिं चउत्थछट्टट्टमदसमदुवाळसेहिं मासद्धमासख- 
मणेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं समणे भगवं महावीरे रायगिहाओ नय- 
राओ गुणसिलयाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ 
॥ ३४॥ तए णं से मेहे अणगारे अन्नया कयाइ समणे भगवं महावीरं वंदइ नमं- 
सइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भंते | तुब्भेहिं अन्भणुन्नाए समाणे मासियं 
भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं करेह 
तए ण॑ से मेहे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेण अव्भणुन्नाए समाणे मासियँ 
भिकखुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरड, मासियं भिक्रखुगडिमं अहापुत्तं अहाकप्पं अहा- 
मग्गं सम्मं काएणं फासेइ पाळेइ सोभेइ तीरेइ किढ्रेइ सम्मं काएण फासेत्ता पालित्ता 
सोभेत्ता तीरेत्ता क्रिठ्धेतता पुणरवि समणं भगवं महांवीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं 
वयासी-इच्छामि णं भंते | तुन्भेहिं अव्भणुन्नाए समाणे दोमासियं मिकखुपडिमं उवः 
संपञ्जित्ताणं विहरित्तए । अहाउ॒हं देवाणुप्पिया | मा पडिबंधं करेह । जहा पढमाए 
अभिलावो तहा दोचाए तचाए चउत्थाए पंचमाए छम्मासियाए सत्तमासियाए पढ- 
मसत्तरा(यं)इंदियाए दों सत्तराइदियाए तइयं सत्तराइंदियाए अहोराइंदियाएवि एग- 
राइंदियाएवि। तए णं से मेहे अणगारे वारस भिक्खुपडिमाओ सम्मं काएणं फासेत्ता 
पाछेता सोभेत्ता तीरेत्ता किट्टेत्ता पुणरंवि वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि 
ण॑ भंते | तुब्भेहिं अन्भणुन्नाए समाणे गुणरयणसंवच्छरं तवोक्रम्मं उवसंपजित्ताणं 
विहरित्तए । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिबंघं करेह | तए णं से मेहे अणगारे 
पढमं मासं चउत्थंचउत्थेणं- अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं दिया ठाणुङष्ड॒ए सूराभिमुहे 
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णायाधस्मकहाओः 
आयावणभूमीए आयावेमाणे र्त्ति वीरासणेणं अवाउडेणं । दोचे मासं छट्ठंछद्वेण॑० | 
तञ्चं मासं अट्टमंअट्टमेणं० । चउत्थं मासं दसमंदसमेगं अणिक्षित्तणं तवोकम्मेण 
दिया ठाणक्कुड़ए सूराभिमुहे आयावगभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेणं अवाउ- 
डेणं । पंचमं मासं दुवालसमंदुवालसमेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुकुडए 
सूराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्ति वीरासणेगं अवाउडेणं । 'एवं खलु 
एएणं अभिलावेणं छट्टे चोहसम॑ २ सत्तमे सोलसमं २ अट्ठमे अट्टारसमं २ नवमे 
वीसइम २ दसमे वात्रीसइमं २ एक्कारसमे चउव्वीसइस २ बारसमे छव्वीसइमं २ 
तेरसमे अट्टावीसइमं २ चोहसमे तीसइमं २ पन्नर(पंचद)समे बत्तीसइम २ सोल. 
समे(मासे) चउत्तीसइम २ अणिक्खित्तगं तवोकम्मेण दिया ठाणुकुडुए (णं) सूरा- 
भिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे रत्तिं वीरासणेण य अवाउडएण य । तए णं 
से मेहे अणगारे गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं अहासुत्ते जाव सम्म॑ काएणं फासेइ 
पालेइ सोभेइ तीरेइ किट्टेइ अहासुत्तं अहाक्रप्पं जाव किट्टेता समणं भगवं महावीर 
वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता वहूहिं छट्टट्रमदसमदुवालसेहिं मासद्धमासखमणेहिं विचि- 
त्तेहिं तबोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ ॥ ३५॥ तए णं से मेहे अणगारे तेण 
उराछेग विपुलेण॑ सस्सिरीएणं पयत्तणं पग्गहिएणं कळाणेणे सिवेणं धन्नगं मंगदवेण 
उदग्गेण उदारएणं उत्तमेणं महाणुभावेणं तवो फरम्मेणं सुक्रे भुक्रखे लकणे निम्मे 
निस्सोणिए किडिकिडियाभूए अट्टिचम्मावणद्ध किसे घमणिसंतए जाए यावि होत्या, 
जीवंजीवेणे गच्छइ जीवंजीवेणं चिट्ट भासं भासित्ता गिला(य)इ भासं भासमाणे' 
गिलायइ भासं भासिस्सामित्ति गिलायइ । से जहानामए इंगाळसगडियाइ वा क 
संगडियाइ वा पत्तसगडिंयाइ वा तिळसगडियाइ वा एरंडकट्टसगडियाइ वा इ 
दिन्ना सुक्का समाणी ससद गच्छइ ससह चिट्टइ एवामेव मेहे अणगारे स यत; 
ससद चिट्ठ३ उवचिए तवेगं अवचिए मंससोणिएणं हुयासणे इव साहस 
तवेणं तेएणं तबतेयसिरीए अईव २ उवसोभमाणे २ चिट्ट । तेण का 
समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे जाव पुव्वाणुपुव्नि चरमाणे ह 
णुगामं दूइजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणामेव रायगिहे नयरे जेणामेब 3 का 
उजाणे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हिता paar 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं तस्स मेहस्स अणगारस्त राओ adie 
कालसमयंसि धम्मज्ञागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्ञत्थिए पा त॑ 
जित्था-एवं खळ अहं इमेणं उरालेणं तहेव जाव भासं सॉपिस्ता न जाव 
अत्थि ता मे उट्टे कम्मे बळे वीरिए पुरिसक्कारपरक्मे सद्धा थिई 
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ता मे अत्थि उट्टाणे कम्मे वळे वीरिए पुरिसक्कारपरक्मे सद्धा थिई संवेगे जाव य मे 
धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे स॒हत्थी बिहर्‌इ ताव(ताव) 
स्य कह पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जलंते (स्रे)समणं भगवं महावीरं 
वंदित्ता नसंसित्ता समणेणे भगवया महावीरेणं अव्भणुन्नायस्स समाणस्स सयमेव 
पंच महव्वयाइं. आ(रु)राहित्ता गोयमाइए समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य खामेत्ता 
तहारूवेहिं कडाईहिं थेरेहिं सद्धिं विडळं पव्वयं सणियं २ दुरूहित्ता सयमेव मे 
णसक्षिगासं पुढावेसिलापट्टयं पडिलेहित्ता संलेहणाझूसणा(ए,झूसियस्स भत्तपाणप- 
डियाइक्खियस्स पाओवगयस्स काळं अणवकंखमाणस्स विहरित्तए । एवं संपेहेइ २ 
त्ता क़ पाउप्पभायाए रयणीए जाव जलंते जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता 
वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता नचासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिसुहे विणएणं 
पंजलिउडे पज्ञुवासइ । मे(हेत्ति)-हाइ समणे भगवं महावीरे मेहं अणगारं एवं 
वयासी-से नूणं तव सेहा | राओ पुव्वरत्तावरत्तकालसमर्यसि धम्सजागरियं जागर- 
माणस्स अयमेथार्वे अज्ज्ञत्थए जाव ससुप्पजित्या-एवं खळ अहं इमेणं उरालेणं 
जाव जेणेव अ(३)हं तेणेव हव्वमागए्‌। से नूणं मेहा ! अट्टे समठ्ठे ? हंता अत्थि । 
अहासुहं देवाणुप्पिया | सा पडिवंधं करेह | तए ण॑ से मेहे अणयारे समणेणं भग- 
वया महावीरे“ अब्भणुन्नाए ससाणे हट्ट जाव हियए उट्टाए उट्टे २ त्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसङ्‌ वं० २ त्ता 
सयमेव पंच महब्वयाइं आरुहेइ २ त्ता गोयमाइ समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य 
खामेइ २ त्ता तहारूवेहिं कडाईहिं थेरेहिँ सद्धिं विपुलं पव्वयं सणियं २ दुरूहइ २ 
त्ता सयमेव मेहघणसन्निगासं पुढविसिलापट्टय पडिलेहेइ २ त्ता उच्चारपासवणभूमिं 
पडिलेहेइ २ त्ता दव्भसंथारगं संथरङ्‌ २ त्ता दब्भसंथारग दुरूहइ २ त्ता पुरत्थाभि- 
मुहे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजालिं कट्टु एवं वयासी- 
नमोल्यु णं अरिहंताणं भगवंतागं जाव संपत्ताणै, नमोत्यु णं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स मम धम्मायरियस्स । वंदामि ण॑ भगवंतं तत्य- 
गयं इहगए पासउ मे भगवं तत्थगए इहगयं-तिकट्ट वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं 
वयास्ती-पुब्वि पि(य) ण॑ मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सब्बे पाणाइ- 
वाए पत्चक्खाए मुसावाए अदिन्नादाणे मेहुणे परिग्गहे कोहे माणे माया लोहे पेजे दोसे 
कलह अब्भक्खाणे पेसुन्ने परपरिवाए अर्‌इरइ मायामोसे मिच्छादंसणसल्े पचक्खाए 
इयाण पि णं अहं तस्सेव अंतिए सब्बं पाणाइवायं पचक्खामि जाव मिच्छा- 
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दंसणसलं पत्चक्खामि सव्वं असणपाणखाइमसाइमं चउव्विहंपि आहारं पचक्खामि 
जावज्ीवाए । जपि य इमं सरीरं इट्टं कंतं पियं जाव विविहा रोगायंत्रा परीसहो- 
वसग्गा फुसंतीतिकट्ठु एयं पि य णं चरमेहिं ऊसासनीमासेहिं वोसिरामि-तिकड- 
संलेहणाझूसणाझूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए कालं अणवकंखमाणे विह 
र्‌इ। तए ण॑ ते थेरा भगवंतो मेहस्स अणगारस्स अगिलाए वेयावडियं करेति । 
तए ण॑ से मेहे अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए 
सामाइयमाइयाइँ एक्रारस अंगाइ अहिजित्ता वहुपडिपुण्गाइं दुवालसवरिसाइ साम- 
ण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झोसेत्ता सट्टिं भत्ताईं अणसणाए 
छेएत्ता आलोइयपडिक्कंते उद्धियसक्ने समा हिपत्ते आणुपुव्वेणे कालगए । तए णं(ते) 
थेरा भगवंतो मेहं अणगारं आणुपुव्वेणं कालगयं पासँति २ त्ता परिनिव्वाणवत्तियं 
काउस्सरगं करेंति २ त्ता मेहस्स आयारभंडगं गेण्हंति २ त्ता विउलाओ पव्वयाओ 
सणियं २ पच्चोरुहंति २ त्ता जेणामेव गुणसिलए उजाणे जेणामेव समणे भगवं महा- 
वीरे तेणामेव उवागच्छंति २ त्ता समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंति वं० २ त्त 
एवं वयासी-एवं खल देवाणुष्पियाणं अंतेवासी मेहे नामं अणगारे पगइभद्दए जाव 
विणीए । से णं देवाणुप्पिएहिं अन्भणुन्नाए समाणे गोयमाइए समणे निग्गंथे तिगगं- 
थीओ य खामेत्ता अम्हेहिं सद्धं विपुळं पव्वयं सणिय २ दुहूहइ २ त्ता सयमेव मेषः 
घणसन्षिगासं पुढविसिलं (पट्ट) पडिलेहेइ २ त्ता भत्तपाणपडियाइक्खिए अणपुब्वेणं 
कालगए । एस ण॑ देवाणुप्पिया | मेहस्स अणगारस्स आयारमंडए ॥ ३६॥ भते! 
त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वग्रासी-एव 
खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी मेहे नामं अणगारे, से णं भंते | मेहे अणगारे 
कालमासे काळं किचा कहिं गए कहिँ उववन्ने ? गोयमाइ समणे भगव महावीर र 
भगवं गोयम एवं वयासी-एवं खळु गोयमा ! मम अंतेवासी मेहे नामं हलक 
पगडभद्ए जाव विणीए, से ण॑ तहारूबाणं थेराणं अंतिए शात खनटी 
रस अंगाई अहिजइ २ त्ता वारस भिक्खुपडिमाओ उ खामेई २ 
काएणं फासेत्ता जाव किद्रेता मए अब्भणुन्नाएं समाणे गोयमाई ह है ही 
त्ता तहारुवेहिं जाव विउलं पव्वयं हुरूहइ २ त्ता दब्भसंधार व्या 
द््भसंथारोवगए सयमेव पंचमहब्वए उचारेइ वारस वासाई पा 
पाउणित्ता मासियाए संळेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सिँ भत्ताई अ चिम 
आलोइयपडिड्गँते उद्धियसले समाहिपत्ते कालमासे काळं किचा जोयणसहस्साई 


लि ड . बँ जो ट्ब हुईं 
हगणनक्खत्तताराख्वाणं बहुईं जोयणाई बहूई जोयणसयाई “है 
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बहूईं जोयणसयसहस्साइं वहू(इ॑)इ जोयणकोडीओ वहूइ जोयणकोडाकोडीओ उड 
दूरं उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिँदवंभळंतगमहासक्कसहरुसाराणयपाणयार- 
णञ्ुए तिण्णि य अह्ठारसुत्तरे गेवेजविमा (ग)णावाससए वीइबइत्ता विजए. महाविमाणे 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं ते(व)त्तीसं सागरोवमाइं ठिई 
पन्नत्ता । तत्थ णं मेहस्सवि देवरस तेत्तीसं सागरोवमाइ ठिई पन्नत्ता । एस णै 
भते ! मेहे देवे ताओ देवलोयाओ आउक्खंएणं ठिइक्खएणं भवकखएणं अणंतरं 
चयं चइत्ता कहिँ गच्छिहिइ कहिँ उववज्जिहिइ ९ गोयमा ! महाविदेहे वासे तिज्झि- 
हिइ वुज्झिहिइ सुधिहिइ परिनिव्वाहिइ सब्बदुक्खाणमंतं काहिइ । एवं खलु जेवू! 
समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेणं तित्थगरेणं जाव संपत्तेण अप्पोपालंभ- 
निमित्त पडमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पत्नत्ते त्तिवेमि ॥ ३७॥ गाहा-महुरेहिं 
निउणेहिँ वयणेहिं चोययंति आयरिया । सीसे कहिंचि खलिए जह मेहमुणिं महावीरो 
॥१॥ पढमं अञ्झयणं समन्तं ॥ 

जइ णं भंते | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं पढमस्स नायज्झयणस्स 
अयमङ्ठे पन्नते विइयस्स णं अंते | नायज्ञयणस्स के अट्टे पत्नत्ते ? एवं खळ जंबू ! 
तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या वण्णओ । [तत्थ णं रायगिहे' 
नयरे सेणिए नामं राया होत्या महया वण्णओ] त(त्थ)स्स ण॑ रायगिहस्स नयरस्स 
वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए गुणसिळए नामं उजाणे होत्या वण्णओ । तस्स 
ण॑ गुणसिलयंस्स उज्ञाणस्स अदूरसामंते एत्थ ण॑ महं एगे (पडिय) जिण्णुजाणे यावि 
होत्या विणट्टदेवउळे 'पंरिसडियतोरणघरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयावल्रिवच्छच्छाइए. 
अणेगवांलसंयसंक्रणिजे यांवि होत्या । तस्स णं जिण्णुजाणस्स बहुमज्झदेसभाए 
एत्थ णं महं एगे भग्गकूवए यावि होत्या । तस्स ण॑ भग्गकूवस्स अदूरसामंते एत्थ णँ 
महं एगे माल्याकच्छए यावि होत्या किणे किण्होमासे जाव रम्मे महामेहनिउरंबभूए 
बहूहि स्क्खेहि य गुच्छेहि य शुम्मेहि य लयाहि य व्रीहि य (तणेहि य) कुसेहि 
य खाशुएहि य संछन्ने परिच्छन्न अंतो झुसिरे वाहिँ गंभीरे अंगेगवालसयसंकणिज्े 
यावि होत्या ॥ ३८ ॥ तत्थ णं रायगिहे नयंरे घ(णे)ण्णे नामं सत्थवाहे अद्धे दित्ते, 
जाव' विउलभत्तपाणे । तस्स णं धण्णस्स सत्यवाह्स्स भद्दा नामं भारियां होत्या. 
इङुमाळपांणिपाया अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरा लक्खणवंजणगुणोववेय़ां माणु- 
म्माणप्पमोणपडिपुण्णसुजायंसव्वंगसुंदरंगी ससिसोमागारा. कंता पियंदंसणा सुछवा 
अरयलपरिमियतिवलियमज्झा ङुंडलल्िहियगंडळेहा .कोमुइं(य)रयणियरपडिपुण्ण- 
सोमवेयणा सिंगारागारचोरवेसा जाव पडिर्वा वंझा अवियाउरी जाणुकोप्परमायां 

६२ सुत्ता० 
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यावि होत्या ॥३५॥ तस्स ण॑ धण्णस्स सत्यवाहस्स पंथए ना(म)मं दासचेडे होत्या 
सव्वंगसुंद्रंगे मंसोवचिए बालकीलावणकुसळे यावि होत्या । तए णं से धण्णे सत्य- 
वाहे रायगिहे नयरे बहृंणं नगरनिगमसेट्रिसत्थवाहाणं अट्टारसण्ह य सेणिप्पसेणीणं 
ब(हु)हुस कजेसु य कुडंबेछ यं (मंते य) जाव चक्खुभूए यावि होत्या नियगस्स 
वि य ण॑ कुडुंबस्स बहूस(य) कजस जाव चक्खुभूए यावि होत्या ॥४०॥ तत्थ णं 
रायगिहे नयरे विजए नामं तक्करे होत्या पावे चंडालरूवे भीमतरश्दृकरम्मे आंरसिय- 
दित्तरत्तनयणे खरफरुसमहकविगयबीम(त्थ)च्छदाढिए असंपुडियउट्ठे उडु ्रपइण्णलं- 
बंतमुद्धए भमरराहुवण्णे निरणुक्कोसे निरणुतावे दारुणे पइभए निसंसइए निरणुक्रपे 
अ(हिव्व)हीव एगंतदि (हवि) टवीए खुरेव एगैतथाराए गिद्धेव आमि सतल्किच्छे अग्गिमिव 
सव्वभ(क्खे)कखी जलमिव सव्व (गा) ग्गाही उक्क॑चणवंचणमायानियडिकूडकवडसाईः 
संपओगबहुळे चिएनगरविणड्टटडसी लायारचरितत जूय(प)प्पसंगी मजप्पसंगी भोजप्प- 
संगी मंसप्पसंगी दारंगे हिययदारए साहसि ए संधिच्छेयए उवहिए विरसं भघाई ओली- 
यगतित्वभेयलहुहत्थसंपउत्ते परस्स. दव्वहरणंमि निच्चं अणुबद्धे तिव्ववेरे रायगिहस्स 
नगरस्स बहूणि अइगमणाणि य निग्गमणाणि य. बा(दा)राणि य अवंग्राराणि य॒ 
छिं(डि)डीओ य खंडीओ य नगरनिद्धमणाणि य संवट्टणाणि य निव्वट्ट्णाणि य जू(व)' 
यखळ्याणि य॑ पाणागाराणि य वेसागाराणि य (तद्दारद्वाणाणि य) तकरद्वागाणि य 
तक्रघराणि.य सिं(गा)वाडगाणि य ति(या) याणि य चउक्काणि य चराणि य नाग 
राणि य भूयघराणि य जक्खदेउलाणि य सभाणि य पवाणि य पणियसाळाणि य॒ जे 
चराणि य आभोएमाणे (२) मग्गमाणे गवेसमागे वहुजणस्स छदैछ य विसमेठ हर 
रेस य वसणेसु य अब्मुदएछ य उस्सवेछ य पसंवे य तिहीड य छणेसुय जने > 
पव्वणीस य मत्तपमत्तस्स य वक्खित्तस्स य वाउलस्स य सुहियस्स य डॉ किला द 
य॒ विदेसत्थस्स य विप्पवसियस्स य मग्गं च छिदँ च विरहं च अंतर क य उजा" 
गवेसमाणे एवं च ण॑ विहरइ, बहिया वि य ण॑ रायगिहरुस नगरस्स आरा a 
गेषु य वाविपोकखरणीदी हियागुंजालिंया(सरेछ य)सरपंति(ख य)यसर 


जिण्णुज णे गि रि द्रलेगउवट्टा' » 


णेस य बहुजणस्स छिरे य जाव एवं च ण॑ विहरइ ॥ ४ पियं जागरमाणीए 
भारियाएं अन्नया कयाईं पुन्वरत्तावरत्तक्राळसमयंसि कुजा हेग सदि 
अयमेयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्पजित्या-अह का सत्थवा पचणुरमवमा र 
वासाणि सहफरिसरस (गंध)रूवाणि माणुस्सगाई चमी धज्नाओ णे ताभी 
विहरामि नो चेव णं अहं दारगं वा दारि(गं)यं वा पया) | , 
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सु०१अ०२ सुत्तागसे ९७५ 


अम्मयाओ जाव सुलद्धे ण॑ माणुस्सए जम्मजीवियफळे तासि अम्मयाणं जासिं मजे 
नियगकुच्छिसंभूयाई थणदुद्डलद्धयाईं महुरसमुछावगाईं मम्मणपयंपि याइ धंणमू(छ) छा 
कक्खदेसभाग अभिसरमाणाइ सुद्धयाई थणयं पि(वं)यंति तओ य कोमलकमलोव- 
मेहिं हत्थेहिं गिण्हिऊगं उच्छंगे निवेसियाइ देंति समुछावए पिए उमहुरे पुणो २ 
मंजुलप्पभणिए । (तं). अहं ण॑ अधन्ना अपुण्णा अ[कय]लक्खणा (अकयपुण्णा) एत्तो 
एगमवि न पत्ता । तं सेयं सम कढ पाउप्पभायाए जाव जलंते धण्ण सत्थवाहं 
आएुच्छित्ता घण्णेणं सत्थवाहेणं अव्भणुत्नाया समाणी सुबहुं विपुलं असणे ४ 
उवक्खडावेत्ता सुबहुं पुप्फ(वत्थ)गंघमछालंकारं गहाय वहूहिं सित्तनाइनियगसयण- 
संबंधिपरिजणमहिलाहिँ सद्धिं संपरिबुडा जाई इमाइं रायगिहर्स नयरस्स बहिया 
नागाणि य भूयाणि य॒ जक्खाणि य इंदाणि य॒खंदाणि य रुद्मणि य सि(से)वाणि 
य वेसमणाणि य तत्थ णं बहूणं नागपडिमाण य जाव वेसमगपडिमाण य महरिहं ` 
पुप्फचणियं करेत्ता जु (जाणु)पायपडियाए एवं वइ्त्तए-जइ णं अहं देवाणुष्पिया ! 
दारगं वा दारिगं वा पयायामि तो णं अहं तुब्भं जायं च दायं च भार्यं च अक्ख- 
यणिहिँ च अणुवट्टेमि त्तिकट्ट उवाइयं उवाइत्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता क्लं जाव 
जलंते जेणामेव धण्णे सत्यवाहे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु 
अहं देवाणुप्पिया ! तुग्भेहिँ सद्धिं बहूईं वासाईं जाव देंति समुछावए सुमहुरे पुणो 
3 मंजुलप्पभणिए, तं णं अहं अहन्ना अपुण्गा अकयलक्खणा एत्तो एगमवि न पत्ता, 
तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया | तुन्मेहिं अन्भणुन्नाया समाणी विपुलं असणं ४ जाव 
अणुबद्धेमि .उवाइयं क(रे)रित्तए । तए णं धण्णे सत्यवाहे भहं भारियं एवं वयासी- 
मम॑ पि य णं (खछ) देवाणुप्पिए! एस चेव मणोरहे-कहं ण॑ तुम दारग वा दारियं वा 
पयाए(ज)जासि (१) भद्दाए संत्यवाहीए एयमट्॑॑ अणुजाणइ । तए णं सा भद्दा 
सत्यवाही धण्णेणं सत्यवाहेणं अब्भणुनाया समाणी हट्टतुट्ट जाव हयहियया विपुलं 
असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता सुबहुं पुप्फगंध(वत्थ) मह्नालंकारं गेण्हइ २ त्ता सयाओ 
गिहाओ निग्गच्छई २ त्ता रायगिह नयर मज्झंमज्झेणं निग्गच्छ २ त्ता जेणेव 
पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पुक्खरिणीए तीरे सबहुं पुप्फ जाव मह्रालंकारं 
उेइ २ त्ता पुक्खरिणिं . ओगाहेइ २ त्ता जलमजणं करेइ जल(कीडं)किइ करेइ 
२ ता ण्हाया उल्लपडसाडिगा जाई तत्थ उप्पलाई जाव सहस्सपत्ताईं ताईं गिण्हइ 
२ त्ता पुक्खरिणीओ पव्चोर्हइ २ त्ता त॑ सुबहुं पुप्फ[वत्थ]गंधमल्ल गेण्हुइ २ त्ता 
जेणामेव नागघरए (य) जाव वेसमणघरए य तेणामेव उवागच्छइ २ ततां तत्थ णं 
नागपडिमाण य जाव वेसमणपडिमाण य आलोए पणामं करेइ इसिं प्चुनमइ 
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२८० __ सुत्तागमे [ णायाधम्मकहाओं 


२ त्ता ळोमहत्थगं 'परासुसइ २ त्ता नागपडिमाओ ये जाव वेसमणपडिमाओ य्‌ 
लोमहत्येणं पमजई उदगधाराए अब्भुक्खेइ ९ त्ता पम्हलछकुमालाए गैघकासा (इए 
गायाई लहेई २ ता महरि वत्यारंदणं च महारहणै च गंधारुहणं च चुण्णारुहणे च 
वण्णारुहण च करेइ २ त्ता (जांव) धूवं डहइ ९ त्ता जज्ुपायपडिया पंजठिउडा एवं 
वयांसी-जइ णे अहं दारगं वा दारियं बा प(या)यामि तो णे अहं जार्य च जाव अणुः 
वद्धेमि त्तिकट्टु उवाइयं करेइ २ त्ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता विपुलं 
असणं ४ आसाएमाणी जाव विहरइ जिमि(या)य जाव उइभूया जेणेव सए गिहे तेणेव 
उवागया । अदुत्तरं च णं भद्दा सत्यवाही चाउददसड्सुदिठ्ठपुण्णमासिणीस विपुळं असणं 
४ उवक्खडेइ २ त्ता बहवे नागा (यणे) य जाव वेसमणा य उवायमाणी नमंसमाणी 
जाव एवं च णं विहरइ ॥ ४२ ॥ तए ण॑ सा भद्द सत्यवाही अन्नया. कयाइ केणइ 
कालंतरेणं आवन्नसत्ता जाया यावि होत्था। तए णे तीसे भद्दाए सत्थवाहीए दोसु मासेसु 
वीइकंतेस त(इ)ईए मासे वद्टमाणे इमेयाहवे दोहळे पाउव्भूए-धन्नाओ णं ताओ अम्म- 


याओ जाव कयळक्खणाओ (ण॑) ताओ अम्मयाओ जाओ ण॑ विउलं असणं ४ सुबहु 


पुप्फ(वत्य)गंधमछोलंकारं गाय िनाइनियगसयणँवधिपरमहिि 
सद्धिं संपरिबुडाओ 'रायगिहं नयर मज्झ॑मज्झेणं निम्गच्छँति श्त्ता के णेव चया 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता पोक्खरिणीं ओगहिंति २ त्ता ण्हाया न र 
विभूसियाओं विपुले असणं ४ आसाएमाणीओ जाव be मी 
विणेंति । एवं - संपेहेइ २ त्ता कछ जाव जलंते जेणेव ल्क रळ 
उवागच्छइ २ त्ता धण्णं सत्थवाहं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्मिया 

गब्भस्स जाव विणेति, तं इच्छामि णँ देवाणुष्पिया ! तुब्मेहिं 


| व डिंबंधं करेह । तए ण॑ 
समाणी जावं विवर्त । अदा देवाणुप्पि(ए)या ! मा रत जाव वि 


दाटी धरण्णेण सत्यवाहेणे अब्भणुज्ञाया समाणी ह(छंत 
सा भद्दा सत्यवाही वण्णे सत अब्भणुन्नाया तं दोर नी 


असंण ४ जाव ण्हाया उछपडसाडगा जेणेव नागघरए क | ताओ मित्तनाई 
पणामं करेइ २ त्ता जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छई ना 


जाव नगरमहिलाओ भईं सत्थवाहिँ न्ब माह संद्ि तं ए 
सत्यवाही ताहि मित्तताइनियगसयणसंवंधिपरिजण पाउना 
असणे ४ जाव परिभु(ज)जेमाणी (य) दोहलं विणेइ ९ ता (दोहर ब 
तामेव दिसिं पडिगया । तंए णं सा भदा सत्थवाही fs पा हि 
गन्म सुहंसद्वेण परिवहइ । तए णं सा भद्दा सत्यवाही नः यादा पप 
अडट्ठभाण य॑ राइदियाणं सुकुमालपाणिपार्य जाव दा 
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दारगस्स अम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं करेंति २ त्ता तहेव जाव विपुळं 
असण ४ उवक्खडावाते २ त्ता तहेव मित्तनाइनियग ० भोयावेत्ता अयमेयारूवं गोण्ण 
युणाचिप्फर्ने नामथेजे करेंति-जम्हा णं अम्हं इमे दारए. वहूणं नागपडिमाण य 
जाव वेसमंणपडिमाण य उवाइयळद्धे (ण॑) तं होउ ण॑ अम्हं इमे दारए , देवदिन्ने 

नामेणं । तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेजं करेति देचदिन्नत्ति । तए 


'णे तरस दारगस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भागँ च' अक्खग्रनिहि च 


अणुवद्धेंति ॥ ४३ ॥ तए ण॑ से पंथए. दासचेडए देवदिन्नस्स दारगस्स बाळम्गाही 
जाए, देवदिननं दार(यं)गं कडीए गेण्हइ २ त्ता बहूहिं डिभएहि य डिंभिंयाहि 

दारएहि य दारियाहि य कुमारएहि य ङुमारियाहि य सदधि संपरिबुडे (अभिरममाणे) 
अभिरमइ । तए णं सा भद्दा सत्थवाही अन्नया कयाईं देवदिन्न . दारयं ण्हायं 
सव्वाळंकारविभूसिथं करेइ २ त्ता पंथयस्स दासचेडयस्स हृत्थयंसि दल्यइ । तए 
णं से पंथए दासचेडए भद्दाए सत्थवाहीए हत्थाओ देवदिन्नं दारगं कडीए गेण्हइ 
२ त्ता सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता बहूहिं डिंभएहि य डिंभियाहि य'जाव 
कुमारियाहि य सद्धिं संपरिघुडे जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता देवदिन्न 
दारमं एगते ठावेइ २ त्ता वहूहिं डिंभएहि य जाव कुमारियाहि य सद्धिं संपरिवुडे 
पमत्ते यावि . (होत्या) विहरइ-। इमं च णं विजए तकरे रायगिहस्स नयरस्स 
बहूणि वाराणि य अववाराणि य तहेव जाव आभोएमाणे मग्गेमाणे गवेसमाणे 
जेणेव देवदिने दारुए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता देवदिन्नं दारंगं सब्वालंकारविभूसियं 
पासइ २ त्ता देवदिन्नस्स दारगस्स आभरणालंकारेसु सुच्छिए गढिए गिद्धे अज्ञोववन्ने 
पंथ(यं)गं दास चेडं पमत्तं पासइ २ त्ता दिसालोयं करेइ २ त्ता देवदिन्नं दारगं गेण्हइ २ 
त्ता ककखंसि अह्वियावेइ २ त्ता उत्तरिजिणं पिहेइ २ त्ता सिरघं तुरियं चवलं वेइयं रायगिः 
हर्स नगरस्स अवदारेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव जिण्णुजाणे जेणेव भग्गकूबए तेणेव 


- .उवागच्छइ २ त्ता देवदिन्नं दारयं जीवियाओ ववरोवेइ २ त्ता आभरणालंक्रोरं गेण्हइ 


२ त्ता देवदिन्नर्स दारगस्स सरी (रगं)रं निप्पाणं निच्चं जी(विथ)वविप्पजढं भग्गकूवए 
पाक्खबइ २ त्ता जेणेव माळयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मल्याकच्छयं अणुप्प- 
विसइ र त्ता निजले. निप्फंदे ठुसिणीए दिवसं ख(खि)वेमाणे चिट्ठह ॥४४॥ तए णं से 
पथए दासचेडे तओ मुहुत्तंतरस्स जेणेव देवदिने दारए ठविए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
देवदित्नं दारगं तंसि ठाणंसि अपासमाणे रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे देवदिन्नरस 
दारगस्स सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ २ त्ता देवदिन्नस्स दारगर्स कत्थइ सुइ 

चा खुई बा पउत्तिं वा अलभमाणे जेणेव सए गिहे जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव _ 
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उवागच्छई रे तता ध्ण्णे | सत्यवाह एवं वयासी-एवं खळ सामी | भहा सत्यवाही 
देवदिने दारयं ण्हायं स० मम ह(त्यंसि)त्ये दलयइ । तए ण अह दनद दारय कब 
गिण्हामि जाव मग्गणगवेसणं करेमि । तं न नजइ ण सा(मि)मी | देवदिने दारए 
केणइ ह(णी)ए वा अवहिए वा अ(वखि)क्सित्त वा पायवडिए धण्णस्स सत्थवाहस्स 
एयमङ्ठं निवेदेइ.। तए ण॑ से थण्णे सत्थवाहे पंथयस्स दासचेडयस्स एम सोचा . 
निसम्म तेण य महया घुत्तसोएणाभिभूए समाणे फ(प)रखणियत्ते व चंपगपायवे घसति 
धरणीयलंसि सव्वंगेहिं सन्निवइए । तए ण॑ से धण्णे हेतो तस्स 
आसत्ये प(च्छा)चागयपाणे देवदिन्नस्स दारगस्स सव्वओ स्स kr 
करेइ देवदिनस्स दारगस्स कत्थ३ सुई वा खुई वा प(ड)वत्ति वा जट या र 
सए गिहे तेणेव उवागच्छई ९ त्ता महत्व पाहुड गेण्हइ ३ त्ता जे द या 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तँ महर्त्व पाहुड उवणेइ २ त्ता एन वया ह. व 
देवाणुप्पिया ! मम पुत्ते भद्दाए भारियाए अत्तए देवदिने नामं दारए व 
उंबरपुप्फंपिव दुछृहें सवणयाए किमंग पुण पासणयाए (१)। तए ह सा भद्द 
देवदिननं [दारगं ] ण्हायं सव्वालंकारविभूसियं पंथगस्स हत्ये दळाइ जाव Br डा 
निवेदेइ । ते इच्छामि ण॑ देवाणुप्पिया ! देवदिज्ञस्स दारगस्स स pro 
०० प मग्गणगवेसणं कयं । तए णै ते नगरगोत्तिया धण्णेण सत्यवाहेणं मो चुत्ता की | 
सन्नडबड(वम्मियोकवया उप्पीळियसरासण(व)पट्टिया जाव Pe 
धण्णेण सत्थवाहदेणे सद्धिं रायगिहर्स नगरस्स वहूणि wu य hf 
य॒ मण्गणगवेसणं करेमाणा रायगिहाओ नगराओ hades र 
| 'णे जेणेव भग्गकूवए तेणेव उवागच्छंति २ त्ता स 
निप्पाणं निचेट्ठं जीवविप्पजढं पासंति २ त्ता हा हा he i a (a 
दारगं भग्गकूवाओ उत्तारेति २ त्ता वण्णस्स सत्थवाह i ra 
तए ण॑ ते नगरगुत्तिया विजयस्स तक्करस्स क sass 
माळ्याकच्छए तेणेव उवागच्छँति ९ ता माळयाकच्य यी ँ उन 
विजये तकर ससक्खं सहोढं सगेवेजं जीवग्गाह ड करेंति २ 
कोप्परपहारसंभग्गमहियगततं करेति २ अ अब तब व 
देवदिन(गोस्त दरगसस [बवे] आमरणं गति ९ त. “ब रामे ग 
बंबंति २ त्ता. माळयाकच्छगाओ पसिना ह आज विसं र ता से 
तेणेब उवागच्छेति २ त्ता रायगिह न अ र य ल 
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निवा(ए)यंमाणा २ छारं च धूलिं च कयवरं च उवरि पक्गिरमाणा महया २ 
संदवेणं उम्घोसेमाणा एवं वर्यंति-एस णं. देवाणुष्पिया ! विजए नामं तक्करे जाव गिद्धे 
विव आमिसभकखी वालघायए वालमारए, तं नो खलु देवाणुप्पिया ! एयस्स केइ 
राया वा (रायपुत्ते वा) रायमचे वा अवरज्झइ (एत्यट्ठे) नन्नत्थ अप्पणो सयाइ कम्माइ 
अवरज्ञति-त्तिक , जेणासेव चारगसाला तेणामेव उवागच्छंति २ त्ता हडिवंधणं 
करेति २ त्ता भत्तपाणनिरोहं करेंति २ त्ता तिसंझं कसप्पहारे य जाव निवाएमाणा 

हरंति। तए णं से थण्णे सत्थवाहे मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरियणेणं 
सद्धिं रोयमाणे जाव विलवमाणे देवदिन्नस्स दारगस्स सरीरस्स महया इड्डीसक्कार- 
ससुदएणं नी(नि)हरणं करे(न्ति)इ २ त्ता बहूइं लोइयाइई मय(ग)किचाई करेइ 
त्ता केणइ काळंतरेणं अवगयसोए जाए यावि होत्या ॥ ४६ ॥ तए ण॑ से धण्णे 
सत्थवाहें अन्नया कयाइं ल(हू)हुसयंसि रायावराहंसि संपल्त्त जाए यावि होत्या । 
तए णं ते नगरगुत्तिया थण्गं सत्थवाहं गेण्हंति २ त्ता जेणेव चार(गे)ए तेणेव 
उवागच्छ॑ति २ त्ता चारगं अणुपवेसंति २ त्ता विजएणं तक्करेगं सद्धिं एगयओ 
हडिबंधणं करेति । तए णं सा भद्दा भारिया कलं जाव जलंते विपुलं असण ४ 
उवक्खडेइ २ त्ता भोयणरपिंडए करेइ २ त्ता भो(भा)यणाइं पक्खिवइ २ त्ता लंछिय- 
सुद्दियं करेइ २ त्ता एगं च सुरभिवारिपडिपुण्णं दगवारयं करेइ २ त्ता पंथयं दासचेउं 
सद्दायेइ`२ त्ता एवं वयासी-गच्छ(ह) णै तुमं देवाणुष्पिया ! इमं विपुलं असणं ४ 
गहाय चारगसालाए धण्णस्स सत्थवाहस्सं उवणेहि । तए ण॑ से पंथए भद्दाए 
सत्थवाहीए एवं वुत्त समाणे हट्टतुट्टे त॑ भोयणपिंड(यं)गं तं च सुरभिवरवारिपडिपुण्णं 
दगवारयं गेण्हइ २ त्ता सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता रायगिह नगरं 
मञ्झंमज्झेणं जेणेव चारगसाला जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
भोयणपि(डि)डयं ठावेइ २ त्ता उछंछेइ २ त्ता (भायणाइं) भोयणं गेण्हइ ₹ त्ता 
भायणाइं धोवेइ २ त्ता हत्थसोयं दलयइ २ त्ता धण्णं सत्थवाहं तेणं विपुळेणं असणेणं 
४ : परिवेसेइ । तए णं से विजए तक्करे घण्णं सत्थवाहं एवं व॒यासी-तु(मं)न्भे 
ण॑ देवाणुष्पिया ! म(म)मं एयाओ .विपुलाओ असणाओ ४ संविभागं करेहि। 
तए णं से धण्णे सत्थवाहे विजयं तक्करं एवं वयासी-अवियाइं अहं विजया ! एयं 
बिपुलं असणं ४ का (या)गाणं वा सुणगोंग वा दुलएजा उक्कुरुडियाए वां णं छट्टेजा नो 
चेव णं तव पुत्तघायगस्स पुत्तमारगस्स्‌ अरिस्स वेरियस्स पडिणीयस्स पञ्चामित्तस्स 
एत्तो विपुलाओ. असणाओ ४ संविभागं - करेजामि । तएं ण॑ से घण्णे सत्थवाहे त॑ 
विपुलं असणं ४ आहारेइ २ त्ता त॑ पंथग पडिविसजेइ । तए णं से पंथेए दासचे 
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डे.त॑ भोयणपिडगं गिण्हइ-२ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए । 
डत. मोया. संत्थंवाहस्स तं विपुलं असणं ४ आहारियस्स समाणस्स 
क़ का णं उव्वांहित्या । तए ण॑ से घण्णे सत्यवाहे -विजयं तकर एवं 
बयासी-एहि ताव विजया ! एगंतमवक्षमामों जेणे अहं. उच्चारपासवर्ण परि । 
तए ण॑ से विजए तक्करे घण्गं सत्थवाह एवं वयासी-हुन्भं Md ४ ! जि 
असणं ४ आहारियस्स अत्थि उचारे वा ह FT आ. वाती 
'बहूहिं कसप्पहारेहि य जाव ल्यापहारहि अ तण्हाए य छुद्ाए य दाते 
रथ केइ उच्चोरे वा पासवणे वा, तं छदे तुभ देवाणुप्पिया ! फत अवसित 
समाणे तुसिणीए संचिट्ठई । तए ण॑ सें की यी य चाक pe 
उन्बारपांसवंणेण उव्वाहिजेमाणे विजयं तकरं एवं वयासी-एहि र ण तुम 
जाव अवक्कमामो । तए णे से विज थण्ण अन रेह त्भो वु) 
दवह (बो सए मग लज एव बगी 
सद्धिं एगंते अवक्रमामि । तए ण से चण 55 = सि । तए ण से विज 
4 ताओ विषुलाओ असणाओ ४ संविभाग ला चण्णेणं सद्धिं एगं 
जळा एयमड पडिछुगेइ । तए णँ से लित 
'अवक्कमि)मइ उच्चारपासवणे परिट्वे३ आयते ल प 


संकमित्ताणं oe . न क जाव 
संकांस त्त्‌ i बिदर तए र णं सां भद्दा T कछ जाव जलंते वि पुल असण ४ज 
स २ \ ए ह्‌ ट | 


हे ताओ . वि! 
परिवेसेंड । तए णं से धण्णे सत्यवाहे विजयस्स तकरस्स 

असणाओ ४ संविभागं करेइ । तए ण से थण्णे pu मत 
तए ण॑ से पंथए भोयणपिडयं गहाय चार(गा)गसाला म 
$ बयांसी-एवं णुप्पि | धण्ण सत्यवर्द 

उवाग'च्छइ २ तो भई सत्थंवाहिणिं एवं ण ग 
तंव. पुत्तघायगर्स . जाव पच्चामित्तस्स ताओ विषु ला अतिए 
धण्णस्स सत्थ ; 
एयमड सोचा आइस्ता स्वा जाव मितिमिसेमा(गा) ण. यावर 
पंओसंमांवःजई । तण -गे से धण्णे सत्यवाहे अनया (रि 
$कारियसभा | 
| जेणेव अलंकारिय pe 
-ाळाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता ऊ णी बा 
प अकारियकमम [कम्मं क(रे)रावेइ २ त्ता जेणेव पुक्खेरिणी तै. 


ॐ पंथगं दासचेडं. विस 
गे)हे जेणेव सत्यव 
' निह नयर मज्झमज्झेणं जेणेव सए गि(गे)हे जेणेव भद्द (भरिया) सत 
| गाओ ४ स॑ 
"करेइ ॥ ४७ ॥ तए णंसा भद्द सत्थवाहीं पंथगस्स 
'ंबंघि परियणेणं ` सएण ये अंत्यसारेण रायकजाओ गई 
: "CC-0: In Public Domain.Funding by MoE-IKS 
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अह धोयमश्टियं गेण्हइ २ त्ता पोक्खरिणी ओगाहइ २ त्ञा.जळमजाणं करेइ २ त्ता 


'हाएं रायगिहं नगरे अणुप्पविसइ २ त्ता रायगिहस्स नगरस्स मज्ञंमज्झेणं 


जेणेब सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं (तं). धण्णं सत्थवाहं एजमाणं 
पासित्ता रायगिहे नयरे वहवे नियगसेट्टिसत्थवा हपभि(त)इओ आढंति परिजाणंति 
सक्घारेंति सम्माणेंति अब्युट्टेंते सरीरकुस(लं)लोदंत॑ सं-पुच्छ॑ति । तए ण॑ से धण्णे 
[सत्थवाहे] जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ । जावि य से तत्थ वाहिरिया 
परिसा भवइ तंजहा-दासाइ वा पेस्साइ वा भियगाइ वा भाइछगाइ वा (से) सा 
वि य णं घण्णं सत्थवाहं एज(न्तं)माणं पासइ २ त्ता पायवडिया(ए) खेमकुसळं 
ुच्छ(न्ति)इ । जावि य से तत्थ अब्मितरिया परिसा भवइ तंजहा-मायाइ वा पियाइ 
वा भायाइ वा भइणीइ वा सावि य णं धण्णं सत्थवाहं एजमार्ण पासइ २ त्ता 
आसणाओ अव्युद्टे २ त्ता कंठाकंठिये अवयासिय वाहप्पमो्खणं करेइ । तए णं 
से घण्णे सत्थवाहे जेणेव भद्दा भारिया तेणेव उवागच्छइ । तए ण॑ सा भद्दा धण्णं 


'सत्यवाहं एजमाणं पासइ २ त्ता नो आढाइ नो परियाणाइ अणाढायमाणी अपरि- 


याणमाणी तुसिणीया परम्झुही संचिट्टर । तए णं से घण्णे सत्यवाहे भई भारियं 
एंवं वयासी-किं णं तुब्स देवाणुप्पिए ! न हुट्टी वा न हरिसे वा नाणंदे वा ज॑ मए 
सएणं अत्थसारेगं रायकजाओ अप्पागं विमोइए । तए ण॑ सा भद्दा घण्णं सत्थवाहं 
एवं वयासी-कहं णै देवाणुष्पिया | सम तुट्ठी वा जाव आणंदे वा भविस्सइ जेणं 


तुमं मम पुत्तघायगर्स जाव पञ्चामित्तस्स ताओ विपुळाओ असणाओ ४ संविभागं 


करेसि । तए ण॑ से थण्णे भइ [भारियं] एवं वयासी-नो खळ देवाणुप्पिए ! धम्मोत्ति 
वा तवोत्ति वा कयपडिकइ्याइ वा लोगजत्ताइ वा नायएइ वा [सं]घाडिएइ वा सहा. 
एइ वा सुहित्ति वा ताओ विपुलाओ असणाओ ४ संविभागे कए नन्नत्थ सरीरचिंताए। _ 

ए णं सा भद्दा धण्णेणं सत्यवाहेणं एवं वुत्ता समाणी ह(इठु)द्ठा जाव आस- 
णाओ अब्भुट्टेई २ त्ता कंठाकंठिं अवयासेइ खेमकुसलं पुच्छइ २ त्ता .ण्हाया विषु- 
लाइ भोगभोगाइं भुंजमाणी विहरइ । तए णं से विजए तक्करे चारगसालाए तेहिं 
वंधेहिं वहेहिं कसप्पहारेहि य॑ जाव. तण्हाए य छुहाए य परब्भवमाणे कालमासे 


काळं किचा नरएस नेरइयत्ताए उववन्ने । से ण॑ तत्थ नेरइए जाए काले कालोभासे 


जाव वेयणं पञ्चणुन्भवमाणे विहरइ । से ण॑ तओ उव्वट्टित्ता अणादीयं अणवदग्गं 
दीहमडं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियट्टिस्सइ । एवामेव जंबू ! जे णं अम्हं निग्गंथो 
वा निग्गंथी वा आयरियउवज्झायाणं अंतिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
-पन्बइए समाणे विपुलमणि (झु) मोत्तियथणकणगरयणसारेणं छुब्भइ से वि(ग्र) एवं चेव 
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॥ ४८॥ तेणं कालेणं तेगं समएणं धम्मघोसा नामं थेरा भगवंतो जांइसंपन्ना कुल- 
संपन्ना जाव पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा जाव जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गुणसिलए 
'उजाणे जाव अहापडिरूवं उग्गंहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा 
विहरेति । परिसा निग्गया धम्मो कहिओ । तए णं तस्स धण्णस्स सत्यवाहस्स 
बहुजणस्स अंति एयमट्टं सोचा निसम्म इमेयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्पजित्या- 
'एवं खळ थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना इहमागया इह-संपत्ता, त इच्छामि णं थेरे भगब॑ते 
वंदामि नमंसामि ण्हाए सडप्पावेसांई मङ्गछाइ वत्थाई॑ पवरपरिहिए पायविद्ार- 
चारेणं जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छद २ त्ता बंदर 
नमंसइ । तए ण॑ थेरा धण्णस्स विचित्ते धम्ममाइक्खंति । तए ण॑ से धण्णे सत्य" 
वाहे धम्मं सोच्चा एवं वयासी-सद्ृहामि णं भंते! निग्गंथे पावयणे जाव पव्वए 
जाव बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता भत्ते पच्चक्खाइत्ता whe र 
हणाए सड्िं भत्ताईं अणसणाए छेदेइ २ त्ता कालमासे काल किच्चा ह | 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण॑ अत्येगड्याणं देवागं चत्तारि पलिओवमाई ठिईं जी 
तत्थ णै धण्णस्सवि देवस्स चत्तारि पलिओवमाईं ठिईँ प० । से ण॑ धण्णे देवे के 
देवळोगाओ आडक्खएणं ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणंतरं चर्यं चइत होड 
वासे सिज्झिहिइ जाव सव्वदुक्खाणमंतं करेहिइ ॥ ४५ ॥ जहा ण जंबू! गे 
सत्यवाहेण नो धम्मोत्ति वा जाव विजयस्स तकरस्स ताओ विपुलाओ नुर 
४ संविभागे कए नन्नत्य सरीरसारक्खणट्वाए एवामेव जंबू ! जे णे बा हक 
वा २ जाव पव्वइए समाणे चवगयण्हांण (उम्म) दणपुप्फर्गथमा कुल] बिड 
ओरालियसरीरस्स नो वण्णहेउं वा रूवहेडं वा (वळ)विसयहेड वा [तं कं 

४ आहारमाहारेइ नन्नत्य नाणदंसणचरित्ताण॑ वहण(द)याए से ण हिज वा 
बहूणं समणाणं (वहूण) समणीणं (बहूणे) सावगाण य सावियाण ah णण 4 
पज्चवासणिजे भवइ । परलोए वि य णै नो (आगच्छ३) बहूणि ह सणुप्पा(ड) यार 
कण्णच्छेग्रणाणि य नासाछेयणाणि य एवं हिय(य)उप्पायणाणि य़ ee वसई 

य उछंवणाणि य पाविहिइ अणाईयं च णँ अणवद्ग्म शा तेण दोचस ना 
जहा व से धण्णे सत्यवाहे । एवं खळु जंवू | समणेण जाव हर र 
ज्झयणस्स अयमट्टे पतते त्तिवेमि ॥ ५० ॥ गाहा-सिवसाई , 

जं न वट्टए देहो । तम्हा धण्णोव्व विजयं साहू त॑ तेण" 
अज्झयणे खमत्तं ॥ - - 


> क + =e अज्ञः ण्स नायां 
जइ ण॑'भंते ! समणेणं ३ जाव संपत्तेणं दोचस्स fl 
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अयमद्ठि पन्नत्ते तइअस्स अज्झयणस्स के अट्ठे पन्नत्ते ९ एवं खलु जंबू ! तेणं कालेण 
तेणं समएणं चंपा नाम॑  नयरी होत्या वण्णओ । तीसे ण॑ चंपाए नयरीए वहिया 
उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए सभूमिभाए नामं उजाणे होत्या स(व्वो)व्वउयपुप्फफलसमिद्धि 
सुरम्मे नंदणवणे इव सुहसुरभिसीयलच्छायाए समणुवद्धे । तस्स णं सुभूमिभागस्स 
उजाणस्स उत्तर(ओ) पुरत्थिमे एगदेसंमि माठुयाकच्छए होत्या वण्णओ । तत्थ णँ 
एगा व (र)णम (यू) ऊरी दो पुठ्ठे परियागए पिटुंडीपंडुरे निव्वणे निरुवहए भिन्नमुद्टिप्प- 
माणे सऊरी-अंडए पसवइ २ त्ता सएणं पक्खवाएणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी 
सं(वि)चिट्टेमाणी विहरइ । तत्थ णं चंपाए नयरीए दुवे सत्थवाहृदारगा परिवसंतिः 
तंजहा-जिणदत्तपुत्ते य सागरदत्तपुत्ते य सहजायया सहवड्डियया सहपंसुकीलियया 
सहदारदरिसी अन्नमन्नमणुर(त्तया)त्ता अन्नमन्नमणुब्व(य)या अन्मन्नच्छंदाणुवत्तया 
अन्नमन्नहियइच्छियकारया अन्नमन्नेस गिहेछु(किचाई) कम्माईं करणिजाईं पचणुव्भ- 
वमाणा विहरंति ॥ ५१ ॥ तए ण॑ तेसिं सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइं एगयओः 
सहियाणं समुवागयाणं सन्निसण्णाणं सन्निविट्टाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुछावे समु- 
प्पजित्था-जन्नं देवाणुष्पिया | अम्हं सुहं वा दु(क्खं)हं वा पव्वजा वा विदेसगमणं 
वा समुप्पजइ तं ण॑ अम्हेहिं एगयओ समेच्चा नित्थरियव्वं-तिकटु अनमन्नमेयारूव॑ 
संगारं पडिसुणेंति २ त्ता सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्या ॥५२॥ तत्थ णं चंपाएः 
नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ अड्डा जाव भत्तपाणा चउसट्ठिकलापंडिया 
चउसट्टिगणियागुणोवचेया अउणत्ती(सं)सविसेसे रममाणी एक्कवीसरइणुणप्पहाणा 
बत्तीसपुरिसोवयारकुसला नवंगसुत्तपडिवोहिया अट्टारसदेसीभासाविसारया सिंगारा- 
गारचारुवेसा संगयगयहसिय जाव ऊसिय(झ)ज्झया सहस्सलंभा विदिन्नछत्तचामर- 
वाळ(वि) वीयणिया कण्णीरहप्पयाया(या) वि होत्या बहूणं गणियासहस्साणं आहेवचं 


जाव विहरइ। तए ण॑ तेसिं सत्थवाहदारगाणं अन्नया कयाइं पु(व्वरत्तावरत्त) व्वावरण्ह- 


कालसमयंसि जिमियंभुत्तुत्तरागयाणं समाणाणं आयन्ताणं चोक्खाणं परमसुइभूयाणं 
सुहासणवरगयाणं इमेयारूवे मिहोकहासमुह्णावे सझुप्पजित्या-(तं) सेयं खलु अम्हं 
देवाणुष्पिया | कहं जाव जळंते विपुलं असणं ४ उवकखडावेत्ता त॑ विघुळं असणं ४ 
धूवपुप्फगंधवत्थं गहाय देवदत्ताए गणियाए सद्धिं उभूमिभागस्स (उज्जाणस्स) उजा- 
णसिरिं पत्रणुब्भवंमाणांण विहरित्तए-त्तिकट्टु अन्नमन्नस्स एयमट्ठ॑ं पडिसुणेति २ त्ता 
कहं पाउ (नभूए) प्पभायाए कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेंति २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ देवा- 
शुप्पिया | विषुळं असणं ४ उवक्ख(डे)डावेह २ तता त॑ विषुळं असणं ४ धूवपुप्फं गहाय 
जेणेव संभूमिभागे उजाणे जेणेव नंदापुक्खरिणी तेणामेव उवागच्छह २ त्ता नंदाए 
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प्रोक्खरिणीए. अदूरसामंते थूणामंडवं आहणह २ त्ता आसियसम्मज्िओवठित्त सुगंध 
जाव कलियं करेह २ त्ता अ(म्हे)म्हं पडिवालेमाणा २ चिट्टह जाव चिट्टंति । तए पं 
[ते] सत्यवाहदारगा दोचेपि कोडुंबियपुरिसे सदावेंति २ त्ता एवं वयांसी-खिप्पामेव 
लहुकरणजुत्तजोइय समखुरवालिहाणं समलिहियतिक्खर्गसिंगएहिं र्ययामयघंटसुत्तर 
-पवरकंचणखचियनत्थपग्गहोवग्गहिएहिं नीहुप्पलक्रयामेलएहिं पवरगोणजुवाणएंहि 
नानामणिरयणकंचणधंटियाजालपरिक्खित्ते पवरलक्खणोववेयं जु(त्त)त्तामेव पवहणं 
उवणेह। ते वि तहेव उवणेति । तए णं ते सत्थवाहदारगा ण्हाया अप्पमहरघाभर- 
शाळंकिय सरीरा पवहणं ढुरूहंति २ त्ता जेणेव देवदत्ताए गणियाएं गिहे तेणेव 
उवागच्छंति २ त्ता पवहणाओ पच्चोरुहंति ९ त्ता देवदत्ताए गणियाएं गिह अणुप्प- 
विसंति । तए णं सा देवदत्ता गणिया [ते] सत्थवाहृदारए एजमाणे पासइ त्ता 
इट्ट॒तुट्ठा आसणाओ अम्मुट्ठेइ ९ त्ता सत्तद् पयाइं अणुगच्छइ २ त्ता ते सत्यवाहदारए 
एवं वयांसी-संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! किमिहागमणप्पओयणं । तए ण ते र 
दारगा देवदत्तं गणियं एवं वयासी-इच्छामो णं देवाणुप्पिए ! तु(म्हे) ब्भेहिं सा& 
सभूमिभागस्स (उज्जाणस्स) उजाणसिरिं पच्चणुढभवमाणा विहदरित्तए । तए णं 
द्वेवदत्ता तेसिं सत्थवाहृदारगाणं एयमद्ठं पडि्ुणेइ २ त्ता ण्हाया के ते पवर चा 
सिरिसमाणवेसा जेणेव सत्थवाहदारगा तेणेव उवा(समा)गया । तएण ते विन 
वाहदारगा देवदत्ताए गणियाए सद्धिं जाणं दुरूहंति २ त्ता ए ह र 
मज्ज्षेग जेगेव सुमूमिभागे उजाणे जेणेव नंदापोकलरिणी तेणेव उवागच्छ है यह 
पवहणाओं पञ्चोरुहंति २ त्ता नंदापोक्खरिंणीं ओगाहेंति२ ps जलमजर्ण oh 
किड करेंति ण्हाया देवदत्ताए सद्धिं पचुत्तरंते जेणेव थूशामड ie ve 
.२ त्ता थृणामंडवं अणुप्पविसंति २ त्ता सव्वालंकार(वि)भूलिया अ साया 
सुह्यासणवरगया देवदत्ताए सद्धिं त॑ विपुळं असणं ४ Cs pane nr 
-वि(बी)साएमाणा (परिमाएमाणा) परिभुंजेमाणा एवं च णं विहरंति ४" गाई 
गया वि य.ण॑ समाणा (आयंता) देवदत्ताए सद्धिं विपुलाई आवळी विक ई सि देव 
भुंजमाणा विहरंति ॥५३॥ तए णे ते सत्थवाहदारगा दा गर्जा हु 
दत्ताए,गणियाए सद्धिं थूणामंडवाओ पडिनिक्खर्मति २ तता त a चछा 
.बहूसु आलिघरएस यं कयलीघरएस यं ल्याघरएडछ य अच्छण' ळू 

एस य पसाहणघरएस य मोहणघरएस य सालघरएड य्य यवाहारा जेण 
"य उजाणसिरिं पच्णुन्भवमाणा विहरंति ॥ ५४ ॥ तए ऐ ते सत ५ तत्वा 
से माळ॒याकच्छए तेणेव पद्दारेत्थ गमणाए । तए णं सा वण 
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एजमाणे पासइ २ त्ता भीया तत्था० महया २ सद्देणं केकारवं विणिम्मुयमाणी २ 
साळ॒याकच्छाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता एगंसि रुक्खडालय॑सि ठिचा ते सत्थवाहदारए 
मा्याकच्छं च अणिमिसाए दिट्टीए पेहमाणी २ चिट्ट । तए णं ते सत्थवाहदारगा 
अन्नमन्नं सद्दावँति २ त्ता एवं वयासी-जहा णं देवाणुप्पिया ! एसा वणमऊरी अम्हे 
एजमा(णा)णे पासित्ता भीया तत्था तसिया उव्विग्गां पलाया महया २ सद्देणं जाव 
अ(म्हे)म्हं माल्याकच्छयं च पेच्छमाणी २ चिट्ट तं भवियव्वमेत्थ कारणेणं-तिकट्ट 

माळ्याकच्छयं अंतो अणुप्पविसंति २ त्ता तत्थ णं दो पुट्ठे परियागए जाव पातित्ता 
अन्नमन्नं सद्दाचेंति २ त्ता एवं वयासी-सेयं खलु देवाणुप्पियां ! अम्हं इमे वणमऊरी- 
अंडए साणं जाइमंताण॑ कुक्कुडियाणं अंडएस (अ)पक्खिवावित्तए । तए णे ताओ जाइमं- 
ताओ कुक्कुडियाओ ए(ता)ए अंडए सए य अंडए सएणे पक्खवाएणं सारक्खमाणीओं 
संगोवेमाणीओ विहरिस्संति । तए णं अम्हं ए(त्यं)त्थ दो कीलावणगा मऊरपोयगाः 
भविस्संति-त्तिकट्ट अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेंति २ त्ता सए सए दासचेडए सद्दावेति 
२ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुन्भे देवाणुप्पिया | इमे अंडए गहाय सगाणं जाइमंताणं- 
क्कुडीणं अंडएसु पक्खिवह जाव ते (वि) पक्खिवेंति। तए ण॑ ते सत्थवाहदारगा देवद 
ताए गणियाए सदिं सुभूमिभागस्स (उजाणस्स) उज्ञाणसिरिं पचणुन्भवमाणा विहरित्ता 
तमेव जाणं दुरूढा समाणा जेणेव चंपा नयरी जेणेव देवदत्ताए गणियाए गिहे तेणेव. 
उवागच्छंति २ त्ता देवदत्ताए गिहं अणुप्पविसंति २ त्ता देवदत्ताए गणियाए विउलं 
जीवियारिहं पीइदाणं दळयंति २ त्ता सकारेंति सम्माणेति स० २ त्ता देवदत्ताए गिहाओ 
पडिनिक्खमंति २ त्ता जेणेव सयाईं २ गिहाइं तेणेव उवागच्छेति २ त्ता सकम्मसंपउत्ता 
जाया यावि होत्या ॥५५॥ त(ए)त्थ णं जे से सागरदत्तपुत्ते सत्थवाहदारए से णं कछ 
जाव जलंते. जेणेव से वणमऊरीअंडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तंसि मऊरीअंडयंसि: 
संकिए कंखिए विइगिच्छसमावन्ने भेयसमावन्ने कल॒ससमावन्ने किन्न ममं एत्य 
कीलावणए._मऊ(री)रपोयए भव्रिस्स३ उदाहु नो भविस्सइ-त्तिकट्ट तं मऊरीअंडयं 
अभिक्खणं २ उव्वत्तेइ परियत्तेद आसारेइ संसारेई चालेइ फंदेइ घट्टे खोभेइ 
अभिक्खणं २ कण्णमूलंसि टिट्वियावेइ । तए ण॑ से वण-मऊरीअंडए अभिक्खणं २ 

उव्वत्तिजमाणे जाव टिट्रियावेजमाणे पोचेंडे जाए यावि होत्या । तए ण॑ से सागर- 

दत्तपुत्ते सत्यवाहदारए अन्नया कयाइं जेणेव से वणमऊरीअंडए तेणेव उवागच्छइ 

२ त्ता त॑ मऊरीअंडर्य पोचडमेव पासइ २ त्ता अहो.णं. ममं (एस) एंत्थ कीलावंणए्‌ 

मऊ(री)रपोयए न जाए-त्तिकट ओहयमण जावं झियायइ । एवामेव समणंउंसो ! जॉ 

अम्हं निरगंथो वा २ आयरियउवज्झायाणं अंतिए पव्वइंए समाणे पंचमहव्वएस जाक 
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छजीवनिकाएछ निउ्गंथे पावयणे संकिए जाव कछ्ससमावन्ने से ण॑ इह-भवे चेव 
हूण समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावगाणं साविगाणं हीलणिजे निंदगिजे 
खिसणिजे गरहणिजे परिभवणिज्ञ परलोए विय णं आगच्छइ बहूणि दंडणाणिय 
-जाव अणुपरियट्ट(ए)इ ॥५६॥ तए णं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से मऊरीअंडए तेणेव 
'उवागच्छइ २ त्ता तंसि मऊरीअंडयंसि निस्संकिए सुव्वत्तर ण॑ मम एत्थ कीलावणए 
-मऊ(री)रपोयए भविस्सइ-त्तिकट्ट त॑ सऊरीअंडयं अभिक्खणं २ नो उ्वत्तेइ जाव 
नो रिद्वियाबेइ । तए णं से. मऊरीअंडए अणुव्वत्तिजमाणे जाव अरिट्टियाविजमाणे 
(तिणे) काळेणं (तेग) समएणं उड्भिण्गे मऊ(री)रपोयए एत्थ जाए । तए ण॑ से 
-जिणदत्तपत्ते(तं) मऊरपोययं पासइं २ त्ता हट्टुट्टे मऊरपोसए सद्दावेइ २ त्ता एवं 
चयासी-तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया | इमं मऊरपोयगं बहूहिं मऊरपोसणपा (उ)ओग्गेह 
-दन्वेहिं अणुपुन्वेणं सारक्खमाणा संगोवेमाणा संवद्धेह नटु छृग च सिक्खावेह । तए ण॑ 
ते मऊरपोसगा जिणदत्तस्स पुत्तस्स एयमट्ट॑ पडिसुणेति २ त्ता तं मऊरपोयगं गेण्हंति 
२ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं मऊरपोयगं जाव नद्ठुळग सिवखा- 
चति । तए णं से (बण) मऊरपो यए उम्सुक्ववालभावे विज्ञायपरिणयमेत्ते जोव्वर्णगमणु- 
'पत्ते लक्खगवंजणगुगोववेए माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णपकलपेहुणकलाचे विचित्तपि- 
-च्छस(त्त)तचंदए नीलकंठए नणसीलए एगाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए अणेगाई 
नहुहगसयाई केकारवसयाणि य करेमाणे विहरइ । तए णं ते मऊरपोसगा त मऊ 
योयगं उम्पुक्क जाव ऋरेमाणं पासित्ता (२) ण॑ तं मऊरपोयगं गेण्हंति २ त्ता जिणदत्तस्त 
घुत्तस्स उवणेंति । तए ण॑ से जिणदत्तपुत्ते सत्थवाहृदारए, मऊरपोयगं उम्मुके 80 
-करेमाणं पासित्ता हद्ठत॒ट्ठे तेसिं विुलं जीवियारिहं पीइदाणं जाव पडिविसजई | हर 
से मऊरपोयगे जिणदत्तपुत्तेणं एगाए चप्पुडियाए कयाए समाणीए. base 
-सेयावंगे ओरालि(अवयारि) यपइण्णपकखे उक्खित्तचंद्काइयकेलावे नका 
विमु(च)श्वमाणे नचइ । तए ण॑ से जिणदत्तपुत्ते तेणं मऊरपोयएग ककी प 
सिंघाडग जाव पहेस स(इ)एहि य साहस्सिएहि य 'सयसाहस्सिएदि ? .., प्व 
जयं करेमाणे विहर्‌इ । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा लिए 
समाणे पंच(स)महव्वएस. छजीवनिकाएस निग्गंथे पावयणे निस्संकिए खळ जंबू! 
निव्विदगिच्छे से णं इहभवे चेव बहुणं समणाणं जाव वीइवइस्सइ 5 पक आ 
'समणेणं ३ जाव संपत्तेणं नायाणं तच्चस्स अज्झयणस्स अयमद्ठे प्रतते कुजा संदेह 
आहाओ-जिणवरभासियभावेस् भावसचेस भावओ महम । नी ३ । ए वौ ` 
सुंदेहोऽणत्थहेउत्ति ॥ १ ॥ निस्संदेहत्त पुण गुणहेउं ज॑ तओ तये कई कम ° 
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सिद्धिउया अंडयगाही उदाहरणं ॥ २ ॥ कत्थइ मड्दुव्व्ेण तव्विह्यायरियविर्‌हओ 


चा वि । नेयगहणत्तणेणं नाणावरणोदएगं च ॥ ३॥ हेऊदाहरणासंभवे य सइ 
सुहु ज॑ न घुज्झजा । सब्बण्णुमयमवितहं तहावि इइ चिंतए मइमं ॥ ४॥ 
अणुवकयपराणुण्गहपरायणा ज॑ जिणा जगप्पवरा । जियरागदोसमोहा य णण्ण- 
हावाइणो तेण ॥ ५॥ तश्चं नायजञ्झयणं समत्तं ॥ 

जइ ण॑ भते ! समणेग ३ नायाणं तचर्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते चउत्थस्स 
गं नायाणं के अट्टे पन्नत्ते १ एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणे समएणं. वाणारसी नामं 
नयरी होत्या वण्णओ। तीसे णं वाणारसीए नयरीए (बहिया) उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए 
गंगांए महानईए मयंगतीरहहे नामं दहे होत्या अणुपुव्वछुजायवप्पगंभीरसीयलजलळे 
अच्छविमळसलिलपलिच्छन्न संछन्नपत्तपुप्फपलासे बहुडप्पलपउमकुसुयनलिणसुभ- 
गसोगंधियपुंडरीयमहापुंडरी यस यपत्तसहर्सपत्तकेसरपुप्फोवचिए पासाईए ४। तत्थ 
णं बहूणं मच्छाण य कच्छमाण य गाहाण य मगराण य सुंुमाराण य स (इ)या(ण)णि 
य (साहस्सियाण) सहरुसाणि य सय(साहंस्सियाण)पहस्साणि य जूहाईं निब्भयाईं 
निरुव्विग्गाई सुहंसुहेणे अभिरममाणाइ २ विहरंति । तस्स ण॑ मयंगतीरदृहरुस 
अदूरसामंते एत्य णं सहं एगे सालयाकच्छए होत्या बण्गओ । तत्थ ण॑ दुवे 
पावसियाळगा परिवसंति पावा चंडा रु(रो)दा तल्विच्छा साहसिया लोहियपाणी 
आमिसत्थी आमिताहारा आमिसप्पिया आमिसलोला आमिसं गवेसमाणा रत्ति 
वियाळचारिणो दिया पच्छन्न॑(चा) वि चिट्ठंति तए ण॑ ताओ मयंगतीरदृहाओ 
अन्वया कयाई सूरियंसि चिरत्यमियंसि. छलियाए संझाए पविरळमाणुसंसि 
निसंतपडिनिसंतंसि समार्गसि दुवे कुम्मगा आहारत्थी आहारं गवेसमाणा सणियं 
२ उत्तरति तस्सेव मयंगतीरदृहरुस परिपेरंतेगं सव्वओ समंता परिघोलेमाणा २ 
वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति । त(य)याणंतरं च णं ते पावसियालगा आहारत्थी 
जाव आहारं गवेसमाणा माळ्याकच्छ(या)गाओ पडिनिक्खमंति २ त्ता जेणेव 
मयंगतीरइहे तेणेव उवागच्छंति, २ त्ता तस्सेव मयंगतीरदृहरुस परिपेरंतेणं 
परिषोठेमाणा २ वित्तिं कप्पेमाणां विहरंति । तए ण॑ ते पावसियाला ते कुम्मंए 


` पासंति त्ता जेणेव ते कुम्मए तेणेव पहारेत्य गमणाए। तए णं ते कुम्मगा(ते) पांवसि 


यालए एजमाणे पासंति २ त्ता भीया तत्या तसिया उव्विग्गा संजायभंया हत्ये य॒ 
पाए य गीवाए य सएहिं २ काएहिं साहरंति २ त्ता निळा निप्फंदा ठुसिणीया 
संचिट्ठंति। तए ण॑ ते पावसियाल(या)गा जेगेव ते कुम्सगा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
इम्मगा सव्वओ समता उव्वत्तेंति परियत्तेति आसारेंति संसारेति चालँति घढेंति 
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फंदेंति खोमेंति नहेहिं आङुंपंति दंतेहि य अक्खोडेंति नो चेव ण॑ संचाएंति 
तेसिं कुम्मगाणं सरीरस्स आवाहं वा पवाहं वा वावाहं वा उप्पा(ए)इत्तए छविच्छेय 
वा क(रे)रित्तए॒ | तए ण॑ ते पावसियाळगा (एए). ते कुम्मए दोचैपि तचचपि 
सव्वओ समंता उव्वत्तेते जाव नो चेव ण॑ संचाएंति करित्तए ताहे संता तेता 
परितंता निन्विण्णा समाणा सणियं २ पदच्चोस(क्वें)कति एगंतमवक्कमंति २ त्ता 
निच्चला निप्फंदा ठुसिणीया संचिट्टंति । तत्थ ण॑ एगे कुम्म(गे)ए ते पावसियालए. 
चि(रं)रगए दूरंगए जाणित्ता सणियं २ एगं पाय॑ निच्छुमइ । तए णं ते पावसि- 
याळगा तेणं कुम्मएणं सणिय २ एग पायं नीणियं पासंति २ त्ता (ताए उक्षिद्वाए 
गईए) सिरघं चवलं ठुरियं चंडं जइणं वेगियं जेणेव से कुम्मए तेणेव उवागच्छंति 
२ त्ता तस्स णं कुम्मगस्स तं पायं नखेहि आलपति द॑तेहिं अक्खोडेंति तओ 
पच्छा मंसँ च सोणियं च आहारेंति २ त्ता तं कुम्मगं सब्वओ समंता उव्वत्तेति 
जाव नो चेव ण॑ संचा(इं)एंति करेत्तएं ताहे दोचेपि अवक्कमंति एवं चत्तारि वि 
पाया जांब सणियं २ गीवं नीणेइ। तए ण॑ ते पावसियालगा तेणं कुम्मएगं 
गीतं नीणियं पासंति २ त्ता सिग्धं चवळं ४ नहेहिँ दंतेहिं (य) कवाळं विहाडँति 
२ त्ता तं कुम्मगं जीवियाओ ववरोवेंति २ त्ता मंसं च सोणियं च आहारेंति । एवामेव 
समणाउसो | जो अम्हं निग्गंथो वा २ आयरियउवज्झायाणं अंतिए पन्बईए 
समाणे पंच य से इंदिया (ई) अगुत्ता भवंति से ण॑ इहभवे चेव वंहूणे समणाण ४ 
हीलणिजे परलो(गे)ए वि य ण॑आगच्छइ बहूणं दंडणाणे जाव अणुपरिय् 
जहां (ब) से कुम्मए अगुत्तिंदिए । तए ण॑ ते पावसियालगा जेणेव से दोचे कुम्सः 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं कुम्मगं सव्वओ. समंता उव्वत्तेति जाव ne 
डेंति जाव करित्तए । तए णं ते पावसियालगा दोपि तचेपि जाव नो 0१5 ता 
तस्स कुम्मगस्स किंचि आवाह वा विवाह वा जाव छविच्छेय॑ वा करेतए तार्द 
तता परितंता निव्विण्णा समाणा जामेव दिसिं पाउब्भूंया तामेव दिसि PS 
तए ण॑ से कुम्मए ते पावसियाळए चिरगए दूरगएं जाणिंत्ता सणिय ९ gn हे 
२ त्ता दिसावलोय करेइ २ त्ता जमगसमगं चत्तारि विषांएं नीगेइ ९ ता ताए Pons 

ए वीईवयमाणे २ जने -गनीरुल्रे तेणेव उंवागच्छइ २ त्ता 
कुम्मगईए वीई्वयमाणे २ जेणेव मयंगतीरइहे तेणेव उवाग “४५ णाउसो!. 
नियंगसयणसंवंधिपरियणेणं सद्धि अभिसमन्नागए यावि होत्या । गला रेन यी भव॑ति. 
जो अम्हं समणो वा समणी वा पंच (य) से (महन्वयाई) ईंदियाई | महावीरे 
जाव जहा(उ) ब से कुम्मए शुत्तिंदिए । एवं खळ जंबू | समा भंगाचा दिस 
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चउत्थसंस नांयज्झंयणस्स अयमट्ठे पन्नत्तेत्ति बेमि ॥ ७4 ॥ गह 
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इंदिआइ रुंभता रागदोसनिम्मुक्का । पावंति निव्युइसहं कुम्मुव्व सयंगद्हसो उखं 
॥ १॥ अवरे उ अणत्थपरंपरा उ पावेंति पावकम्मवसा । संसारसागरगया | 
गोमाउर्गसियकुम्मोव्व ॥ २॥ चडत्थे नायज्झयणं समत्तं ॥ 

` जइ षी भंते | समणेग॑ ३ जाव संपत्तेणं चउत्यस्स नायज््रणस्स अयमट्ठे पन्नत्त 

पंचमस्स णे भैते | नायज्झयणर्स के अट्टे पत्नत्ते ? एवं खलु जंवू | तेणे कालेणं तेणं 

समएण बारव नामं नयरी होत्या पाईँगपडीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा नवजो- 

यणवित्थिण्णा दुवाळलसजोयणायामा थणवइमइनि (फम्म)म्माया चामीयरपवरपागारा 

नाणामणिपंचवण्णकविसीसगसोहिया अळ्यापुरिसंकासा पसुझ्यपद्गीलिया पचकखं 
देवलो (य) गभूया । तीसे ण॑ बारवईए नयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए रेवयगे 
चा(म)मं पव्वए होत्या तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे नाणाविहगुच्छगुम्मलयावल्नि- 
परिगए हंसमि (ग) यमयूरकों चसारस चक्ववायमयणसालकोइलङुलोबवेए अणेगतडक- 
डगवियरउज्झर (य) पवायपब्भारसिहरपउरे अच्छरगण देवसंघचारणविजाहरमिहुण- 

संविचिण्णे निचच्छणए दसारवरवीरपुरिसतेलोक्वलवगाणं सोमे सुभगे पियदंसणे 

सुर्वे पासाईए ४। तस्स ण॑ रेवयगस्स अदूरसासंते एत्थ णं नंदणवणे नामं 

उजाणे होत्या सब्बउयपुप्फफलसमिद्धे रम्मे नंदगवणप्पगासे पासाईए ४ । 

तस्स णं उजाणर्स बहुमज्झदेसभाए सुरप्पिए नामं जक्खाययणे होत्या वण्णओं । 

तत्थ णं वारवईए नयरीए कण्हे नामं वासुदेवे राया परिवसइ । से ण॑ तत्थ 
समुद्वविजयपामोक्खाणं द्सण्हं दसारागं बलदेवपामोक्खाणं प॑चण्हं महावीराणं 
उग्गसेगपामोक्खाणं सोलसण्हं राईसहस्साणं पजुन्नपामोक्खाणं अद्भुड्राणं 
$ंमारकोडीणं संपामोक्खाणं सट्टीए दुददंतसाहस्सीणं वीरसेणपामो्लाणं एकवीसाए 
वीरसाहरसीणं महासेणपामोक्खाणं छप्पन्नाए वळवगसाहर्सीणं रुप्पि(णी) णिप्पा- 
मोक्खाणं बत्तीसाए महिलासाहस्सीणं अन्नेसिं च बहूणं [रा]ईसरतलवर जाव 

सत्यवाहूपमिईणं वेयडुगिरिसा(य)गरपेरंतस्स य दाहिणदुभरहस्स य वारवईए 

नयरीए आहेवचं जाव पालेमाणे विहरइ ॥ ५५ ॥ त(स्स)त्थ णं बारवईए नयरीए 

भावचा नामं गाहावइणी परिवसइ अड्डा जाव अपरिभूया । तीसे णं थावच्चाए 

गाहावहणीए पुत्ते थावच्चापुत्ते नामं सत्थवाहदारए होत्या सुकुमालपाणिपाए 

जाव सुरूवे । तए णं सा थावचा गाहावइणी तं दार(यं)गं साइरेगअट्टवास जा (य)यं 

जाणित्ता सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्तंसि कलायरियस्स उवणेइ जाव भोगसमत्थं 

जाणित्ता बत्तीसाए इन्भकुलबालियाणं एगदिवसेणं पाणिं गण्हावेइ बत्तीसओ दाओ 

जाव बत्तीसाए इव्भकुलवालियाहिं सद्धिं विपुळे सहृफरिसरसरुववण्णगंधे जाव 

| ६३ सुत्ता० 
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भुजमाणे विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्नेमी सो चेव 
` वण्णओ दसथणुस्सेहे नीऴप्पलगवलगुलियअयसिकुसुमप्पगासे अट्टारसहिँ समणसा- 
हस्सीहिँ चत्तालीमाए अजियासाहस्सीहिं सदिं संपरिवुडे पुव्वाणुपुव्बि चरमाणे जाव 
जेणेव वारवई नगरी जेणेव रेवयगपव्वए जेणेव नंदगवणे उजाणे जेणेंव 
सुरप्पियस्स जक्खस्स जक्खाययणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छः 
२ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 
परिसा निउगया धम्मो कहिओ । तए णं से कण्हें वासुदेवे इमीसे कहाए लबे 
समाणे कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया | 
सभाए झुहम्माए मेघोघरसियं गंभी (रं)रमहुरसद कोमुझ्यं भरि तालेह । तए ण॑ ते 
कोडुंवियपुरिसा कण्हेगं वासुदेवेण एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ट जाव मत्थए अंजलिं कटू 
एवं सामी ! तह त्ति जाव पडिसुणेंति २ त्ता कण्हस्स वासुदेवस्स अंतियाओ पडिनिः 
कखमंति २ त्ता जेणेव स(हा)भा सहम्मा जेणेव कोमुइया भेरी तेणेव उवागच्छंते 
२ त्ता तं मेघोघरसि(यं)यगंभीरमहुरसई कोमुइय॑ भेरिं ताळँति । तओ निद्धमहुर- 
गंभीरपडिछुएणं पिव सारइएणं वळाहएणं (पिव) अणुरसियं भेरीए । तए ण॑ तौ 
कोमुझ्याए मे(रिया)रीए तालियाए समाणीए वारवईए नयरीए नवजोग्रणविल्िण्णाए 
दुबालसजोयणायामाए सिंघाडगतियचउक्कचरकंदरद्री (य) विवरकुहरगिरितिहृरण' 
गरगोउरपासायदुवारमवणदेउळपडि (स) स्॒यास यसहरुससंकुलं(सद्‌) करेमाणे वाख" 
(इए नय(रे)रीए सब्मितरवाहिरियं सब्बओ समंत।(से)सं्दे विप्पसरित्या । त) 
णं बारवईए नयरीए नवजोय्रणवित्थिण्णाए वारसजोयणायामाए समुद्दविजयपा* 
मोकखा दस दसारा जाव कोमुई्याए भेरीए सहं सोचा निसम्म हठ्ठठा जाव ३०९ 
आविद्धवग्घारियमहदामकलाबा अहयवत्यचंदणो (कि)किख्ञगायसरीरा हक 
हयगया एवं गयगया रहसीयासंदमाणीगया अप्पेगइया पायविहासवारे' 
वग्गुरापरिक्खित्ता कण्हर्स वासुदेवस्स अंति(यं)ए पाउब्मावित्था । त 
वासुदेवे समुद्विजयपामोक्खे दस दसारे जाव अंतिय॑ पाउन्भवमा क 
पासित्ता हृट्ठवुट्ठ जाव कोडुंबियपुरिसे सद्दायेइ २ त्ता एवं बाती शि 
देवाणुप्यिया ! चाउरंगिणिं सेगं सजेह विजयं च गंघहत्यि उवद । त 
तहेव उवड्टवेति जाव पजुवासंति ॥६०॥ थावच्चापुत्ते वि निग्गए जता पाय 
धम्मं सोचा निसम्म जेणेव थावचा गाहावइणी तेणेव उवागच्छई * है. विसी 
करेइ जहा मेहस्स तहा चेव निवेयणा जाहे नो संचाएई विल्ययाणुलो म हिं १ 
पडिकूळाहि य बहूहिं आघवणाहि य पन्नवणाहि य सन्नवणाहि 4 
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आधवित्तर वा ४ ताहे अकामिया चेव थावचचापुत्त(दारग)स्स निकखमणमणु- 
मन्नित्था (णवरं निकखमणाभिसेयं पासामो, तए णं से थावच्चापुत्त तुसिणीए 
संचिठ्ठइ) । तए णं सा थावचा आसणाओ अग्भुट्रेइ २ त्ता महत्थं महर्घं महरिहं 
रा(य)यारिहं पाहुडं गेण्हइ २ त्ता भित्त जाव संपरिबुडा जेणेव कण्हरुस वासुदेवस्स 
भवणवरपडिदुवारदेसभाए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पडिहारदेसिएणे मग्गेणं जेणेव 
कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छद २ त्ता करयळ जाव वद्धावेइ र त्ता तं महत्य ४ पाहुडं 
उवणेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | मम एगे पुत्ते थावच्चापुत्ते नामं 
दारए इट्ठे जाव (से ण॑)संसारभउव्विग्गे (भीए) इच्छड अरहओ आरिट्टनेमिस्स जाव 
प्रव्वइत्तए । अहं णं निक्खमणसक्कारं करेमि । इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! थावच्चा- 
पुत्तस्स निक्खममाणस्स छत्तमउडचामराओ य विदिन्नाओ । तए ण॑ कग्हे वासुदेवे 
थावचागाहाबइणिं एवं वयासी-अच्छाहि ण॑ तुमं देवाणुष्पिए ! सुनिव्बु(या)यवी- 
सत्था। अहं णं सयमेव थावच्चापुत्तस्स दारगस्स निक्खमणसङ्घारं करिस्सामि । तए 
णं से कण्हें वासुदेवे चाउरंगिणीए सेणाए विजयं हत्थिरयणं दुरूढे समाणे जेणेव 
थावच्चाए गाहावइणीए भवणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता थावच्चापुत्तं एवं वयासी-मा 
णं तु(मे)मं देवाणुप्पिया | मुंडे भवित्ता पव्वयाहि, भुंजाहि ण॑ देवाणुप्पिया | विडे 
माणुस्सए कामभो(ए)गे मम वाहुच्छायापरिग्गहिए, केवलं देवाणुष्पियस्स (अहँ) 
नो संचाएमि वाउकायं उवरिमेणं गच्छमागं निवारित्तए, अन्ने णं देवाणुप्पियस्स ज 
किंचि(बि) आवाहं वा वि(वा)्राहं वा उप्पाएइ तं सब्वं निवारेमि। तए णं से थावचा- 
पुत्ते कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-जइ ण॑ (तुमं) देवाणु- 
पिया | मम जीवियंतकरणं मञ्चं एजमाणं निवारेसि जरं वा सरीररूवविणा(सि)सणिं 
सरीरे अइवयमािं निवारेसि तए णं अहं तव बाहुच्छायापरिम्गहिए विउळे माणुस्सए 
कामभोगे भुंजमाणे विहरामि । तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तेणं एवं वुत्त 
समाणे थावच्चापुत्तं एवं वयासी-एए णं देवाणुष्पिया ! दुरइक्कमणिजञा, नो खलु 
सका सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नन्नत्थ अप्पणो कम्मक्ख- 
एण । तए णं से थावच्चापृत्ते कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-जइ णं एए दुरइक्रमणिजा 
नो खळ सक्का सुवलिएणावि देवेण वा दाणवेण वा निवारित्तए नन्नत्थ अप्पणो 
कम्मकलएणं तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया | अन्नाणमिच्छत्तअविरइकसायसंचियस्स 
अत्तणो कम्मक्खयं करित्तए। तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चपुत्तेणं एवं घुत्ते समाणे 
कोड वियपुरिसे सददवेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णे देवाणुष्पिया | बारवईए नयरीए 
सिंघाडगति(य)ग जाव पहेछु (य) हत्थिखंधवरगया महया २ सहेणं उग्घोसेमाणा 
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२ उग्घोसणं करेह-एवं खलु देवाणुप्पिया | थावच्चापुत्ते संसारभउव्विएग भीए 
जम्मणमरणाणं इच्छई अरहओ अरिट्टनेमिस्स अंतिए मुंडे भवित्ता पव्बइत्तए, तं 
जो खलु देवाणुप्पिया ! राया वा जुवराया वा देवी वा कुमारे वा ईसरे वा तलवरे 
चा कोडुंबियमाडंवियइब्भसेट्टिसेणावइसत्थवाहे वा थावचचापुत्तं पव्वयतमणुपव्वयह 
तस्स णं कण्हे वाउदेवे अणुजाणइ पच्छाउरस्स वि य से मित्तनाइनियगसंवंधि- 
परिजणस्स जोग(खे क्खेमं बड्टमाणं पडिवहइ-त्तिकट्ट घोसणं घोसेह जाव धोसंति। 
तए णं थावच्चापुत्तस्स अणुराएणं पुरिससहरुसं निकखमणाभिमुहं ण्हायं सव्वा. 
लंकारविभूसियं पत्तेये २ पुरिससहरुसवाहिणीसु सिवियासु दुरूढं समाणं मित्तनाइ- 
परिवुडं थावच्चापुत्तरस अंतियं पाउब्भूयं । तए णं से कण्हे वासुदेवे पुरिससहस्स 
अंतियं पाउब्भवमाणं पासइ २ त्ता कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-जहा 
मेहस्स निकखमणाभिसेओ तहेव सेयापीएहिं कलसेहिं ण्हावेइ जाव अरहओ आई 
नेमिस्स छत्ताइच्छत्तं पडागाइपडागं पास (न्ति)इ २ त्ता विजाहरचारणे जाव पासित्त 
सी(सिवि) याओ पच्चोर्हइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे थावच्चापुत्तं पुरओ काउं जेणेब 
अ(रि)रहा अरिषट्टनेमी सब्वं तं चेव जाव आभर(णमल्लालंकारं)णं ओसुयइ । तए 
गं सा थावचा गाहावइणी हंसलक्खणेणं पड(ग)साडएणं आभरणमह्रालंका(र)र 
पडिच्छइ हारवारिधा (र)राछिन्नमुत्तावलिप्पगासाइ अंसूणि विणि(म)मुंचमाणी २ ए 
चयासी-जइयब्वं जाया | घडियब्वं जाया | प(रि)रक्कमियव्वं जाया | अहि वग 
अट्डे नो पमाएयव्वं । जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। तए_' 
थावच्चापुत्ते पुरिससहस्से(हि)णं साद्धिं सयमेव प॑चमुट्ियं लोयं करेइ जाव प्व 
तए ण॑ से थावचापुत्ते अणगारे जाए इरियासमिए भासासमिए जाव विहरई! कीड 
गा से थावचापुत्ते अरहओ अरिट्टनेमिस्स तहारूवाणं थेराणं अंतिए wo | 
(इकारस अंगाइ) चोददसपुव्वाईं अहिजइ २ त्ता बहूहिं जाव चउत्येणं ला 
तए ण॑ अ(रि)रहा अरिट्टनेमी थावचचापुत्तसस अणगारस्स त॑ हम अहिते 
-सहस्सं सीसत्ताए दलयइ । तए णं से थावच्चापुत्ते अन्नया कथील | 
वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं -वयासी-इच्छामि णं मंते] उन्मद देवार 
समाणे अणगारसहस्सेणं सद्धिं बहिया जणवयविहारं विहरित्तए । ४4० मो 
प्पिया ॥ तए णं से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्सेगं सद्धिं तेण ण सम 
` 'पयंत्तणे परगहिएणं बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ ६१ ॥ तैण कालेणं कर 
सेलगपुरे नामं नग(रं)रे होत्या । सभूमिभागे उजाणे । सेलए राया वबम 
मंडुए कुमारे जुवराया | तस्स ण॑ सेलगस्स पंथगपामोक्खा (एं) | 
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होत्या उप्पत्तियाए ४ (चउग्विहाए बुद्धीए) उववेया (रजधुरचिंतयावि होत्या) 
रजबुरं चिंतयंति । (तए ण॑) थावच्चपुत्ते (णामं अणगारे सहस्सेणं अणगारेणं सद्धिं 
जेणेव) सेळगपुरे (जेणेव सुभूमि भ'गे नामं उजाणे तेणेव) समोसढे । राया निग्गए 
| (धम्भो Rg धम्मकहा । धम्मं सोचा जहा ण॑ देवाणुष्पियाणं अंतिए बहवे 
' उग्गा भोगा जाव चइत्ता ण्ण व्वश्या तहा ण॑ अहं नो संचाएऱि 
| पव्वइत्तए | अहं ण॑ क र आव br 
| पथ्व हे णुव्वइयं जाव समणोवासए जा(ब)ए 
अहिगयजीवाजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । पंथगपामो खा पंच मंतिसया 
` य समणोवासया जाया । थावच्चापुत्ते बहिरा जणवग्रविहारं विहर्‌इ । तेणं कालेणं 
| तेणं समएणं सोगंधिया नामं नयरी होत्या वण्णओ । नीलासोए उजञाणे वण्णओ । 
। तत्थ णं सोगंधियाए नयरीए सुदंसणे नामं नयरसेट्ठी परिवसइ अट्टे जाव अपरिभूए ।.. 
| 'तेणं कालेणं तेणे समएणं सुए नामं परिव्वायए होत्या रिउब्वेय ज (उ) जुव्वेयसामवे- 
यअथव्वणवेयसट्टितंतकुसळे संखसमए लद्धट्ठे पंच(जा) जमपंच नियमजुत्त सोयमू- 
(लय॑)लं दसप्पयारं परिव्वायगधम्म॑ दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्थाभिसेय च 
आप्रवेमाणे पन्नवेमाणे (परूवेमाणे) धाउरत्तवत्थपवरपरिहिए तिदंडकुंडियछत्तऊन्ना- 
(लि)ळयअंकुसपवित्तयकेसरिहत्यगए परिव्वायगसहर्सेणं सद्धि संपरिवुडे जेणेव 
सोगंधिया नयरी जेणेव परिब्वायगावसहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता परिव्वायगाव- 
|, सहंसि भंडगनिक्खेवं करेइ २ त्ता संखसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए ण॑ 
। सोगंधियाए नगरीए सिंघाडग जाव बहुजगो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ-एवं खलु 
सुए परिव्वायए इह(हव्व)मागए जाव विहरइ । परिसा निग्गया। सुदंसणो वि 
निरगए । तए णं से सुए परिब्वायए तीसे परिसाए सुदंसणस्स (य) अन्नेसिं च वहूणं 
संखाणं (धम्मं) परिकहेइ-एवं खळ सुदंसणा | अम्हं सोयमूलए धम्मे पन्नत्ते से 
वि य सोए (धम्मे) दुविहे पत्नत्ते तंजहा-दव्वसोए य भावसोए य । दव्वसोए य 
उद्एणे मद्टियाए य । भावसोए दन्मेहि य मंतेहि य । जं णं अम्हं देवाणुप्पिया ! 
चि अबुझ भवइ तं सब्वं स(जो जपुढवीए आलि(प्पइ)म्पइ तओ पच्छा सुद्धेण 
वारिणा पक्खालिजइ तओ तं असुई सुई भवइ । एवं खळ जीवा जलाभिसेयपूयप्पाणो 
अविग्घेणं सग्गं गच्छंति । तए ण॑ से सुदंसणे स॒यस्स अंतिए धम्मं सोचा हट्ट 
यस्स अंतियं सोयमूलयं धम्मं गेण्हइ २ त्ता परिव्वायए विउलेणं असणेणं ४ वत्थ० 
पडिलाभिमाणे जाव विहर्‌इ । तए णं से सुए परिव्वाय(गवसहाओ)गे सोगंधियाओ 
नयरीओ निग्गच्छइ २ त्ता बहिया जणवयविहारं बिहरइ। तेणं क्रालेणं तेग समएणं 
| (थावचयापुत्ते णामं अणगारे सहस्सेणं अणगारेणं सद्धिं पुन्वाणुपुग्ति रमाणे ग्रामाणु- 
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गामं दूइजमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेव सोगंधिया णयरी जेणेव णीलासोए उजागे 
तेणेव समोसढे) थावच्चापुत्तरस समोसरणं। परिसा निग्गया। सुदंसणो वि निग्ग(एओ 
थावच्चापुत्त (नामं अणगारं आ०) वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-तुम्हाएं 
किंमूलए धंम्मे पन्नत्ते १ । तए ण॑ [से] थावच्चापुत्ते सुदंसणेगं एवं वुत्ते समाणे सुदं 
एवं वयासी-सुदंसणा | विणयमूले धम्मे पन्नत्ते से विय विणए दुविहे पन्नत्ते तंजहा- 
अगारविणए(य) अणगारविणए य। तत्थ ण जे से अगारविणए से ण॑ पंच अणुब्बयाई 
सत्त सिकखावयाइं एक्कारस उवासगपडिमाओ । तत्थ णं जे से अणगारविणए से 
णे पंच महव्वयाईं तंजहा-सब्बाओ पाणाइवायाओ वेरमणं सव्वाओ मुसावायाओ 
वेरमणं सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं सब्वाओ मेहुणाओ वेरमणं सब्बाओ पा 
ग्गहाओ वेरमणं सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमणं जाव मिच्छाद॑सणसङाओ वेरमगं 
दसविहें पचकखाणे वारस भिक्खुपडिमाओ इचेएणं दुविहेणं विणयमूलएणं धम्मेणं 
आणुपुव्वेणं अट्ठकम्मपगडीओ खवेत्ता लोयग्गपइट्टा(णे)णा भवंति । तए ण॑ थावचा. 
पुत्ते सुद॑सणं एवं वयासी-तु(न्मे)म्मं णं सुदंसणा ! किंसूलए धम्मे पन्नत्ते अम्हा 
देवाणुप्पिया | सोयमू(ले)लए धम्मे पन्नते जाव सर्गं गच्छंति । तए णं थावचाऽ 
सुदंसण एवं वयासी-सुदंसणा | से जह्दानामए केइ पुरिसे. एगं महँ रुहिरकर्य वल 
रुहिरेण चेव धोवेजा तए ण॑ सुदंसगा | तस्स रुहिरकयस्स वल्थस्स रहिरेण (चेव) 
पक्खालिजमाणस्स अत्यि काइ सोही ? नो इणडे समदे । एवामेब सदंसणा ! तन्म 
पाणाइवाएणं जाव मिच्छादंसणस्वेणे नत्थि सोही जहा तर्स रुहिरकयस्स ह 
रुहिरेणं चेव पक्ख्वालिजमाणस्स नत्थि सोही । सुदंसणा ! से जहानामए केइ हे 
एगं महं रुहिरकयं वत्यं सजियाखारेणं अणुलिपइ २ त्ता पयणं आ ९) रोहेइ ३ न 
उण्हं गाहेइ २ त्ता तओ पच्छा सुद्धेण वारिणा धोवेजा से नूणं उदंसगा व 

र्य ६ हल : हियस्स उण्दे गाह 
रुहिरकयस्स वत्थस्स सजियाखारेणं अणुलित्तस्स पयणं आरोहियस्स क. 
यस्स सुद्धेणं वारिणा पक्खालिजमाणस्स सोही भवइ १ हंता भवई । एवा ह 
सणा | अम्हेंपि पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादंसणसहृवेरमणेर्ग ha 
जहा(वि) वा तस्स रुहिरकयस्स बत्थस्स जाव सदेणं वारिणा २ त्ताएँ 
अत्थि सोही । तत्थ णं (से) सुदंसणे संबुद्धे थावचचापुत्तं वंदइ नर्मसेई जाए असिं 
वयासी-इच्छामि णं मंते | धम्मं सोचा जाणित्तए जाव समणोवासए 
गयजीवाजीचे जाव पडिळाभेमाणे विहरइ । तए णं तरस उयस्स त्या-एवं हेड 
इमीसे कहाए लंद्वट्ट्स समागस्स अयमेयारूवे जाव समुप्पजि तें खड म 
खुदंसणेण सोयधम्मं विप्पजहाय विणयमूळे थम्मे पडिवन्ने । त 
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सुदंसणस्स दिट्टिं वामेत्तए पुणरवि सोयमूलए धम्मे आघावित्तए-त्तिकट्ट एवं संपेहेइ 
२ त्ता परिव्वायगसहस्सेणं सद्धिं जेणेव सोगंधिया नयरी जेणेव परिन्वायगावसहे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता परिव्वायगावसहंसि भंडनिकसेत्र करेइ २ त्ता धाउरत्तव- 
त्थ[पवर]परिहिए पविरलपरिव्वायगेणं सद्धिं संपरिबुडे परिव्वायगावसहाओ पडिनि- 
कखमइ २ त्ता सोगंधियाए नयरीए मज्झंमज्झेणे जेणेव सुदंसणरुस गिहे जेणेव 
सुदंसणे तेणेव उवागच्छइ । तए ण॑ से सुदंसणे तं सुगं एजमागं पासइ २ त्ता नो 
अब्भुट्ठे३ नो पञ्ञण्गच्छइ नो आढाइ नो परियाणाइ नो बंदइ तुतिणीए संचिट्टइ । 
तए ण॑ से सुए परिव्वायए सुदंसगं अ(ण)णब्भुट्टियं पासित्ता एवं वयासी-तु(म)व्भे 
ण सुदंसगा ! अन्नया ममं एजमार्ण पासित्ता अब्मुट्रेसि जाव वंदसि, इयाणिं सुदंसणा | 
तुमं समं एजमाणं पासित्ता जाव नो बंदसि, तं करस ण॑ तुमे छुदंसणा ! इमेयारूवे 
विणयमू(ल)छे धम्मे पडिवन्ने । तए णं से सुइंसणे सएंणं परिद्वाय(ए)गेणं एवं वुत्त 
समाणे आसणाओ अन्ुट्टेर २ त्ता करयळ जाव स॒यं परिब्वायगं एवं वयासी-एवं 
खलु देवाणुष्पिया ! अरहओ अरिट्रनेसिस्स अंतेवासी थावचचापुत्ते नामं अणगारे जाव 
इहमागए इह चेव नीलासोए उज्जाणे विहरइ, तस्स णं अंतिए विणयमूले धम्मे पडिबन्ने । 
तए णं से सुए (परिव्वायए) सुदंसणं एवं वयासी-तं गच्छामो ण॑ सुदंसणा | तव 
थम्मायरियस्स थावच्चापुत्तस्स अंतियं पाउब्भवामो इमाइ च णं एयारूवाइ अट्टाइं 
हेऊई पसिणाईं कारणाइं वागरणाईं पुच्छामो । तं. जइ(णं) मे से इमाईं अड्टाई जाव 
वागरइ त(ए)ओ णं (अहं) बंदामि नमंसामि । अह मे से इमाइं अट्टाइ जाव नो से 
वागरेइ तओ ण॑ अहं एएहि चेव अद्ठेहिं हेऊहिं निप्पट्टपसिणवागरणं करिस्सामि । तए 
ण॑ से सुए परिव्वायगसहस्सेणं सुदंसणेण य सेट्टिणा सद्धिं जेणेव नीलासोए उज्जाणे 
जेणेव थावच्चापुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता थावचापुत्तं एवं वयासी-जत्ता ते 
भते | जवणिज ते अन्वावाहं(पि ते) फास(यं)यविहारं(ते)! । तए ण॑ से थावचापुत्त 
सुएणं (परिव्वायगेणं) एवं वत्ते समाणे सुय परिव्वायगं एवं वयासी-सुया ! जत्तावि मे 
जवणिजंपि मे अव्वाबाहंपि मे फास(य)विहारंपि मे । तए ण॑ (से) छुए थावच्चपुत्तं एवं 
वयासी-किं भते | जत्ता ९ सुया ! जं णं मम नाणदंसणचरित्ततवसंजममाइएहिं जोएहिँ 
जो(ज)यणा से तं जत्ता । से किं तं भंते | जवणिजं १ सुया | जवणिजे दुविहे पनन्त 
तँजहा-इंदियजवणिजे य नोइंदियजवणिजे य । से किं तं इंदियजवणिजं १ सुया | 
जं णं म(म)मं सोइंदियचकिखदियघाणिंदियजिब्मिदियफासिंदियाइं निरुवहयाइं वसे 
चटति से तं इंदिय जवणि(जं) जे से किं तं नोइंदियजवणिजे ¦ सुया | जं णं कोहमाण- 
मायालोभा.खीणा उवसंता नो उदयंति से त॑ नोइंदियजवणिजे । से किं तं भंते ! 
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अव्वाबाहं १ सुया | ज॑ णै मम वाइयपित्तियसिभियसन्निवाइया विविहा रोगायंक्रा नो 
उदीरेंति से तं अव्वावाहं । से किं तं भते! फास॒यविहारं £ सुया | जं णं आरामेग 
उज्जाणेस दे(व) उलेसु सभास प(व्वा)वासु इत्थीपसुपंडगविवज्ियासु वसह 
पाडिहारियं पीढफलगसेजासंथारयं ओगिण्डहित्ताणं विहरामि से तं फासुयविहारं । 
सरिसवया(ते) भंते | किं भक्खेग्रा अभकखेया १ सुया ! सरिसवया भक्खेयावि 
अभक्खेयावि । से केणट्रेगं भंते ! एवं वुचइ सरिसवया भक्खेयावि अभकखेयावि ? 
सुया ! सरिसवया दुविहा पन्नत्ता तंजहा--मित्तसरिसवया य धन्नसरिसवया य । तत्थ 
णं जे ते मित्तसरिसवया ते तिविहा पन्नत्ता तंजहा-सहजायया सहवड्डियया सहप॑- 
सुकीलि(य)या य, ते णं समणाणं निग्गंथाणं अभकखेया । तत्थ णं जे ते धन्नस- 
रिसवया ते दुविहा पत्ता तंजहा-सत्थपरिणया य असत्थपरिणया य । तत्थ णं जे 
ते असत्थपरिणया ते समणाणं निग्गंथाणं अभक्खेया। तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया 
ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा-फासु(गा)या य अफासुया य । अफासुया णं सुया | नो 
भक्खेया । तत्थ णं जे ते फासुग्रा ते दुविहा पन्नत्ता तंजहा-जाइया य अजाइया 
य । तत्थ णं जे ते अजाइया ते अभक्खेया । तत्थ ण॑ जे ते जाइया ते दुविहा 
पन्नत्ता तंजहा-एसणिजा य अणेसणिज्ञा य । तत्थ णं जे ते अणेसणिजा ते (ण॑) 
अभकखेया । तत्थ ण॑ जे ते एसणिजा ते दुविद्दा पन्नत्ता तंजहा-ळद्धा य अलद्धा य | 
तत्थ ण॑ जे ते अळद्धा ते अभक्खेया । तत्थ णं जे ते लद्धा ते निग्गंथाणं भकखेया। 
एएणं अट्टेणं सुया | एवं वुचइ मरिसवया भकखेयावि अभकखेयावि । एवं कुलत्था 
भाणियव्वा नब(रि)रं इमं नाणत्ते-इत्थिकुलत्था य धन्नकुलत्था य । इलिकुलला 
तिविह। पन्नत्ता तंजहा-कुलव(हु)हूया य कुळमाउया इ य कुळधूया इ य । घत्तइलला 
तहेव । एवं मासा वि नवरं इमं नाणत्तं-मासा तिविहा पन्नत्ता तंजहा-कालमासा ग 
अत्यमासा य धन्नमासा य। तत्थ ण॑ जे ते कालमासा ते णं दुवालसविहा पन्नत्ता तंजहा- 
सावणे जाव आसाढे, ते ण॑ [समणाणं २] अभक्खेया । अत्थमासा दुविहा हो 
तं०-रुप्प (हिरण्ण)मासा य सुवण्णमासा य, ते णं अभक्खेय़ा । धन्नमासा तहँव र 
भवं दुवे भवं अणेगे भवं अक्खए भत्रं अव्वए भवं अवद्विए भवं hens वि 
भविएवि भवं ? सुया | एगेवि अहं दुवेवि अहं जाव अणेगभूयभाव* झली 
अहं । से केणट्रेणं भंते | एगेवि अहं जाव सुया | दब्बठ्ठयाए पग वि ; 
दंसणङ्टयाए दुवेवि अहं पएसट्टयाए अक्खएवि अहं अव्वएवि अर्ह अव तत दई 
उवओगट्टयाए अणेगभूयभावभविएवि अहं । एत्थ ण॑ से स॒ए संदु आग दलित 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते | तु(ब्मे)ब्भ अंतिए री 
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धम्मं निसामित्तए । धम्मकहा भाणियब्वा । तए ण॑ से सुए परिव्वायए थावच्चा- 
पुत्तस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म एवं वयासी-इच्छामि ण॑ भते ! परिव्वाय- 
गसहस्सेण साद संपरिवुड़े देवाणुप्पियाणं अंतिए मुडे भवित्ता पव्वइत्तए। अहास॒हं 
देवाणुप्पिया | जाव उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए ति(डं)दंडयं जाव थाउरत्ताओ गर एगंते 
एडेइ २ त्ता सयमेव सिहं उप्पाडेइ २ त्ता जेणेव थावचचापुत्ते २ तेणेव उवागच्छड 
जाव सुंडे भवित्ता जाव पव्वइए सामाइयमाइयाइई (इक्कारस अंगाइ) चोहसपुब्वाई 
अहिज३ । तए णं थाबच्चापुत्ते सुयस्स अणगार (स्म) सहरुसं सीसत्ताए वियर 

तए ण॑ थावचचापुत्ते सोगंधियाओ (नयरीओ) नीलासोयाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता बहिया 
जणवयविहारं विहरइ । तए ण॑ से थावच्चापुत्ते अणगारसहस्सेणं सद्धि संपरिव॒डे जेणेव 
पुंडरी(ए)यपब्बए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पुंडरीयं पन्यं सणियं २ दरूहइ २ त्ता 
मेघघगसन्निगासं देवसन्षिवायं पुढविसिलापट्ट्यं जाव पाओवगुमणं (कए) णुवण्णे । 
तए ण॑ से थावच्ापुत्ते बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संखेहणाए 
सांट्ठ भत्ताईं अणसणाए जाव केवळवरनाणदंसणं ससुप्पाडेत्ता तओ पच्छा लिद्धे जाव 
प्पहाणे ॥६२॥ तए णं से सुए अन्नया कयाइ जेणेव सेळगपुरे नगरे जेणेव सुभूमिभागे 
उजाणे (समोसरणं) तेणेव समोसरिए परिसा निग्गया सेलओ निस्गच्छइ धम्मं 
सोचा ज॑ नवरं देवाणुप्िया | पंथगपासोक्खाइं पंच संतिसयाइ आपुच्छामि मंडुयं 
च कुमारं रजे ठावेमि तओ पच्छा देवाणुपिया० अन्तिए मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वयामि | अहासुहं । तए ण॑ से सेळए राया सेळगपुरं नगरे अणुप्पविसइ्‌ 
२ त्ता जेणेव सए गिहे जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहा- 
स(णं)णे सन्निसण्णे। तए ण॑ से सेलए राया पंथ(य) गपामोकखे पंच मंतिसए सद्द वेइ 
२ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | मए सुयस्स अंतिए धम्मे निसंते से वि 
य मे धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए, अहं णं देवाणुप्पिया | संसारम (य) उन्बिग्गे 
जाव पव्वयासि, तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! किं करेह किं व(से)वसह किं वा (ते) भे 
हियइच्छिए सामत्ये ?। तए ण॑ ते पंथगपामोक्खा सेलगं रायं एवं वयासी-जइ ण॑ 
तुभे देवाणुष्पिया ! संसार जाव पव्वयह अम्हाणं देवाणुष्पिया | (किमण्णे)को अन्ने 
आधारे वा आलंबे वा अम्हे वि य णं. देवाणुप्पिया! संसारभउब्विग्गा 
जाव पव्वयामो, जहा ण॑ देवाणुप्पिया ! अम्हं बहुछु कजेखु य कारणेसु य 
जाव तहा ण॑ पव्वइयाण वि समाणाणं वहूस जाव चक्खुभूए । तए ण॑ से सेलगे 
पंथगपामोक्खे पंच मंतिसए एवं वयासी-जइ ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया ! संसार जाव 
पव्वयह तं गच्छह णं देवाणुप्पिया | सएस २ कुडंबेस जे (दे) इपुत्ते कुडंबमज्झे ठावेत्ता 
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पुरिससहरस्सवाहिणी[या]ओ सीयाओ दुरूढा समाणा मम अंतियं पाउब्मवह(ति)तेवि 
तहेव पाउव्भवंति । तए ण॑ से सेलए राया पंच मंतिसयाइं पाउब्भवमाणाईं पासइ 
२ त्ता हट्ठतुट्ट कोडुंनियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं व्रासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! 
संडुयस्स कुमारस्स महत्थं जाव रायाभिसेयं उवट्टवेह जाव अभिसिंचइ जाव राया 
जाए (जाव) विहरइ। तए ण॑ से सेलए मंडुय़ं रायं आपुच्छइ। तए ण॑ (से) मंडुए राया 
कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव सेळगपुरं नयरं आसियं जाव गंध- 
वट्टिभूग्रं करेह (य) कारवेह य क० २ त्ता ए(य)त्रमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तए ण॑ से मंडुए 
दोपि कोड़ंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव सेलगस्स रन्नो मह्य 
जाव निक्खमणाभिसेयं जहेव मेहस्स तहेव नवरं पउमावई-देवी अग्गकेसे पडिच्छ 
सव्वेवि पडिग्गहं गहाय सीयं दुरूहंति अवसेसं तहेव जाव सामाइयमाइयाइं एका- 
रस अंगाइं अहिजइ २ त्ता वहूहिं चउत्थ जाव विहर्‌इ । तए ण॑ से छुए सेल (य) गस्स 
अणगारस्स ताइ पंथगपामोक्खाइं पंच अणगारसयाइ सीसत्ताए वियरइ। तए ण॑ से 
सुए अन्नया कयाइं सेलगपुराओ नगराओ सुभूमिभागाओ उज्जाणाओ पडिनिक्समः 
२ त्ता वहिया जणवयाविहारं विहर्‌इ । तए णं से छुए अणगारे अन्नया कयाइ तें 
अणगारसहस्सेणं सद्धिं संपरिवुडे पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं विहरमाणे जेणेव 
पुं(पों)डरीयपव्वए तेणेव उवागच्छइ जाव सिद्धे ॥ ६३ ॥ तए ण॑ तस्स सेलगस्स 
रायरिसिस्स तेहिं अंतेहि य पंतेहि य तुच्छेहि य हेहि य अरसेहि य विरहि 
सीएहि य उण्हेहि य कालाइकंतेहि य पमाणाइकंतेहि य निं पाणभोयणेहि य्‌ पयः 
सुकुमाळ(य)स्स य सुद्दोचियस्स सरीरगंसि वेणा पाउन्मूया उजला जाव दुरहियासा 
कंड(य)दाहपित्तजरपरिगयसरीरे यावि विरइ । तए ण॑ से सेलए तेणे ve 
केणे सु(के)क्खे जाए यावि होत्या । तए ण॑ [से] सेळए अन्नया कयाई पुव्वाथड 
चरमाणे जाव जेणेव सुभूमिभागे जाव विहरइ । परिसा निग्गया मंडुओऽवि ला 
सेळ(यं)गं अणगारं (जाव) वंदइ जाव पजुवासइ। तए णं से मंडए राया : 
अणगारस्स सरीर(य॑)गं सुक जाव सव्वावाहं सरोग पासइ २ त्ता एव Fv भः 
णे भंते! तन्म अहाप(वि)वत्तेदिं तिगिच्छिएहिं अह्यपवत्तेणं ओसहेस(ज) 
त्तपाणेण तिगिच्छं आउंटावेमि । तुब्भे ण॑ भंते | मम जाणसालड सयोसरइ ` 
(अं)एसणिज पीढफलगसेजासंथारगं ओगिण्हित्ताणं विहरह । तए pr वद 
अणगारे मंड्यस्स रज्नो एयमट्टं तहत्ति पडिसुणेइ | तए णं से मंडण " से सेलए 
नमंसइ बं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए । तए 
क़ जाव जळते सभंडमत्तोवगरणमायाए पंथगपामोक्‍्खेहिं पचादि 


0 0-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 0 
सु० १अ० ५ ] सुत्तागमे १००३ 


सद्धिं सेलगपुरमणुप्पविसइ २ त्ता जेणेव मंड्यस्स जाणसाळा तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता फाय पीड जाव विहरइ। तए ण॑ से मंडुए (राया) ति(चि)गिच्छिए सद्दावेह 
२ त्ता एवं वयासी-तुञ्भे ण॑ देवाणुप्पिया | सेलगस्स फासुएसणिजेणं जाव 
ति(ते)गिच्छे आएउट्ढे)उंटेह | तए णं तिगिच्छया संडुएणं रज्ञा एवं वुत्ता समाणा 
हठठतुद्ठा सेलगस्स (रायरिसिस्स) अहापवत्तेहिं ओसहभेसजभत्तपाणेहिं तिगिच्छं 
आउट्गेंति । तए णं तरस सेळगस्स अहापवत्तेहिं ओसहमेसज्जभत्तपाणेहिं से रोगाय॑के 
उवसंते जाए यावि होत्या हटे (जाव) वलियसरीरे जाए ववगयरोगायंके । तए णं से 
सेलए तंसि रोयातंकंसि उवसंतंसि समाणंसि तंसि विपुलंसि असणंसि ४ मुच्छिए 
गढिए गिद्धे अञ्झोववन्ने ओसन्ने ओसन्नविहारी एवं पासत्थे २ कुसीले २ पमत्ते २ 
संसत्ते २ उउवद्धपीढफलगसेज्ञासंथारए पमत्ते यावि विहरइ नो संचाएइ फाचए- 
सणिजं पीढं पत्नप्पिणित्ता मंड्यं च राय॑ आपुच्छित्ता वहिया जाव विहरित्तए ॥६४॥ 
तए ण॑ तेसिं पंथगवज्ञाणं पंचण्हं अणगारसयाणं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं 
जाव पुव्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि धम्मजागरियं जागरसाणाणं अत्रमेयारूवे अज्ञ 
त्थिए जाव समुप्पजिव्था-एवं खळ सेलए रायरिसी चइत्ता रज॑ जाव पव्वइए विउले 
(ण) असणे ४ सुच्छिए ४ नो संचाएइ चइडं जाव विहरित्तए । नो खल कप्पइ 
देवाणुप्पिया | समणाणं जाव पमत्ता्ं विहरित्तए । तं सेयं खलु देवाणुष्पिया ! अम्हं 
कहं सेयं रायरिसिं आपुच्छित्ता पाडिहारियं पीडफलगसेजासंथार (गं)यं पत्चप्यिणित्ता 
सेळगर्स अणगारस्स पंथयं अणगारं वेयावचकरं ठा (ड) वेत्ता वह्या अव्भुजएणं जाव 
मिहरित्तए । एवं संपेहेंति २ त्ता कलं जेणेव सेळ(ए) गरायरिसी० आपुच्छित्ता पाडि- 
हारियं पीडफलग जाव पञ्चप्पिणंति २ त्ता पंथयं अणगारं वेयावच्चकरं ठावेंति २-त्ता 
बहिया जाव विहरंति॥६५॥ तए ण॑ से पंथए सेळगस्स सेजासंथारउच्चारपासवणखेह्न- 
सिंघागमलाओ ओसहभेसजभत्तपाणएणं अगिलाए विणएणं वेयावडियं करेइ । तए 
णै से सेळए अन्नया कयाइ कत्तियचाउम्मासियंसि विड़लं असणं ४ आहारमाहारिए 
पुव्वावरण्हकाळसमर्यसि सुहप्पसुत्ते । तए ण॑ से पंथए कत्तियचाउम्मासियंसि कय- 
काउस्सरगे देवसियं पडिक्कमगं पडिक्लंते चाउम्मासियं पडिक्कमि(उं) उक्रामे सेलगं 
रायरिसिं खामणट्टयाए सीसेणं पाएखु संघट्टे । तए ण॑ से सेलए पंथएगं सीसेणं पाएस 
संघट्टिए समाणे आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे उट्टेइ २ त्ता एवं वयासी-से केस ण॑ भो 
एस अपत्थियपत्थिए जाव वजिए जे णं ममं सुहपचुत्तं पाएस संघट्टे १, तए ण॑ से 
पंथए सेळएणं एवं बुत्ते समाणे भीए तत्ये तसिए करयल जाव कट्ठु एवं वयासी- 
अहं ण॑ भंते | पंथए कयकाउस्सग्गे देवसियं पडिकमणं पडिकंते (चाउम्मासियं 
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पडिक्क॑ते) चाउम्मासियं खामेमाणे देवाणुष्पियं वंदमाणे सीसेणं पाएस संघड़ेमि । 
तं खामेमि णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! खमन्तु मे अवराहं तुमं ण॑ देवाणुप्पिया | 
नाइभुजो एवं करणयाए--त्तिकट्ठु सेळयं अणगारं एयमट्ठं सम्म॑ विणएणं भुजो २ 
खामेइ । तए ण॑ तस्स सेलगस्स रायरिसिस्स पंथएगं एवं वुत्तस्स अयमेयाह्वे 
जाव समुप्पजित्था-एवं खलु अहं रजं च जाव ओसन्नो जाव उडबद्धपीढ० 
विहरामि । तं नो खलु कप्पइ ससणाणं २ पासत्याणं जाव विहरित्तए । त॑ सेय॑ 
खलु मे कलल मंड़॒यं रायं आपुच्छित्ता पाडिहारियं पीढफळगसे जासंधारगं पश्चपि- 
णित्ता पंथएगं अणगारेणं सद्धिं बहिया अब्भुजएणं जाव जगवयविहारेणं विहरित्तए। 
एवं संपेहेइ २ त्ता ककं जाव विहरइ ॥ ६६ ॥ एवामेव समणाउसो | जाव 
निग्गंयो वा २ ओसन्ने जाव संथारए पमत्ते विहर्‌इ से णं इहलोए चेव वहूणं 
समणाणं ४ हीळणिज संसारो भाणियव्वो । तए ण॑ ते पंथगवज्ञा पंच अणगारसया 
इमीसे कहाए लद्धट्रा समाणा अन्नमन्नं सद्दावेंति २ त्ता एवं वयासी-[एवं खळ] 
सेलए रायरिसी पंथएणं बहिया जाव विहरइ । तं सेयं खल देवाणुप्पिया | अम्हं 
सेळगं [रायरिसिं] उवसंपजित्ताणं विहरित्तर । एवं संपेहँति २ त्ता सेळगं रायरिसिं 
उवसंपज्जिताणं विहरंति ॥ ६७ ॥ तए ण॑ (ते सेलयपामोकखा) से सेळए रायरिसी 
पंथगपामोक्खा पंच अणगारसया बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता जेणेव 
पुंडरीयपश्वए तेणेव उवागच्छंति २ त्ता जहेव थावच्चापुत्ते तहेव सिद्धा ४। एवामेव 
समगाउसो | जो निस्गंथो वा २ जाव विहरिस्सइ | एवं खलु जंबू | समणेण 
भगवया महावीरेग जाव संपत्तेणं पंचमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पतत त्तिबेमि 
॥ ६८ ॥ गाहा-सिढिलियसं जमकजावि होइउं उजमंति जइ पच्छा । संवेगाओ तो 
सेलउव्व आराहया होंति ॥ १ ॥ पंचमं नायज्ञयणं समत्तं ॥ ठ 
जइ णं भते | समणेणं ३ जाव संपत्तेण पंचमस्स नायज्झयणस्स अयमटठे पन्ने 
छट्टस्स ण॑ भैते | नायज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पन्नते ? एवं खर्छ 
अंबू | तेणं काळेणं तेणे समएगं रायगिहे (णामं णयरे होत्या, तत्थ णं कट 
णयरे सेणिए नामं राया होत्या, तस्स ण॑ रायगिहस्स बहिया उत्तरपुर 
भाए एत्थ णं गुणसिलए णामं उजाणे होत्या, तेणं कालेणं तेग॑ सम 
भगवं महावीरे पुव्वाणुपुठिंब चरमाणे जाव जेणेव रायगिहे णयरे जेणेव pe 
उजाणे तेणेव समोसढे अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा झा 
भावेमाणे विहर्‌इ) समोसरणं परिसा निग्गया (सेणिओ वि णिग्गओ धम्मो पहावीरस्स 
परिसा पडिगया) । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ प 


एं समणे 
गुगसिलए 
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जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे अदूरसामंते जाव इक्कज्झाणोबगए बिरह । 
तए णं से इंदभूई जायसद्धे जाव एवं वयासी-कहं ण॑ भते | जीवा ग(गु)रुयत्तं वा 
लहुयत्तं वा हव्वमागच्छंति ? गोयमा | से जहानामए केइ पुरिसे एगं महं सक्कं ठुंबं 
निच्छि(इं)इं निरुवहयं दब्भे(हिं) हि य कुसेहि य वेढेइ २ त्ता मद्वियारेवेणं लिंप्ड २ 
त्ता उण्हें दलयइ २ त्ता सुक्क समाणं दोचंपि दव्मेहि य कुसेहि य वेढेइ २ त्ता 
सद्ियाळेवेणं लिपइ २ त्ता उण्हें दल्यइ २ त्ता सु(छ)क़े समा(णं)णे तञ्ंपि दब्भेहि 
य कुसेहि य वेढेइ २ त्ता मद्टियालेवेणं लिंपइ । एवं खळु एएणं उबाएणं (सत्तरत्तं) 
अंतरा वेढेमाणे अंतरा लिप्प(लिंपे)माणे अंतरा स(क)कावेमाणे जाव अट्टाहि 
मद्टियाळेवेहिं आलिंपइ २ त्ता अत्थाहमतारमपोरिसियंसि उदगंसि पक्खिवेज्ञा । से 
नूणं गोयमा | से ठुंबे तेसिं अहुण्हं मद्वियालेवेणं गुरुययाए भारि(य)याए गुरुयभा- 
रिययाए उप्पि सलिलमइवइ्त्ता अहे धरणियलपइट्टाणे भवइ। एवामेव गोयमा! 
जीवावि पाणाइवाएणं जाव मिचच्छादंसणसल्लेणं अणुपुव्वेणं अट्टक्रम्मपगडीओ समजि- 
(णंति)णित्ता तासि गरुययाए भारिययाए गरुयभारिययाए (एवामेव) कालमासे 
काळं किता धरणियलमइवइत्ता अहे नरगतलपइट्ठाणा भवंति । एवं खलु गोयमा ! 
जीवा गुरुयत्त हव्वमागच्छंति। अहे णं गोयमा ! से तुंबे तंसति पढमिह्ुगंसि 
सट्टियाळेवंसि तिन्नेसि कुहियंसि परिसडियंसि ईसिं धरणियलाओ उप्पइत्ताणं चिट्ट । 
तयाणंतरं (च णं) दोपि मद्टियाळेवे जाव उप्पइत्ताणं चिट्ट । एवं खल एएणं 
उवाएणं तेछु अट्टसु मश्टियालेवेस तिन्ञेसु जाव विभुक्कवंधणे अहे-धरणियळमइवइत्ता 
उप्पि सलिळतलपइट्टाणे भवइ । एवामेव गोयमा ! जीवा पाणाइवायवेरमणेणं जाव 
मिच्छादंसणसक्नवेरमणेणं अणुपुब्चेणं अट्टकम्मपगडीओ खवेत्ता गगणं॑तलमुप्पइत्ता 
उप्पि लोयस्गपइट्टाणा भवंति । एवं खलु .गोयमा | जीवा लहुयत्तं हव्वमागच्छंति । 
एवं खळ जंवू | समणेणं जाव संपत्तेणं छट्टस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते 
त्तिवेमि ॥ ६९ ॥ गाहाउ-जह मिउळेवालित्तं गरुय॑ तुंवं अहो वयइ एवं । आसव- 
कयकम्मगुरू जीवा वच्चति अहरगइं ॥ १॥ तं चेव तव्विमुक्कं जलोवरिं ठाइ 
जायलहुभावं । जह तह कम्मविमुक्का लोयग्गपइट्टिया होंति ॥ २॥ छट्टं नाय” 
ज्झंयणं खमत्तं ॥ 

जइ ण॑ भते | समणेणं जाव संपत्तेणं छट्ठस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते 
सत्तमस्स णं भंते | नायज्झयणस्स के अट्टे पन्नत्ते? एवं खळ जंबू ! तेणं कालेणं 
तेणे समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या । (तत्थणं रायगिहे नयरे सेणिए नामं 
राया होत्या, तस्स ण॑ रायगिहस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरिच्छमे दिसीभाए) 
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सभूमिभागे ड़जाणे (होत्या) । तत्थ णं रायगिहे नयरे ध(णे)ण्णे नामं सत्यवाहे 
परिवसइ अड्डे जाव अपरिभूए । (तर्स णं धण्णस्स सत्यवाहस्स) भद्दा (नाम 
भारिया (होत्या) अहीगपंचिंदियसरीरा जाव सुरूवा । तस्स ण॑ धण्णस्प सत्थवा- 
हस्स पुत्ता भद्दाए भारियाए अत्तया चत्तारि सत्थवाहदारगा होत्या तंजहा-धणपाठे. 
घणदेवे धणगोवे धणरकिखिए। तस्स णं घण्णस्स सत्यवाहस्स चउण्हं पुत्ताणं 
भारियाओ चत्तारि सुण्हाओ होत्या तंजहा-उज्झिया भोगवझया रकखइया 
रोहिणिया । तए णं तस्स धण्णस्स सत्थवाहस्स अन्नया कयाई पुव्वरत्तावरत्तक्ाल 
समयसि इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पज्जित्था-एवं खछ अहं रायगिहे नयरे 
वहूणं राइसरतळवर जाव पभिईँणं सयस्स कुडुंबस्स वहूसु कजेखु थ कारणे(करणिः 
जे)स य कोडुंबेछ य मंतणेख य गुज्झेखु रहस्सेस निच्छएसु ववहारेसु य आपुच्छ 
णिजे पडिपुच्छणिजे मेढी पमा(णे)णं आहारे आलंबणे चकखू मेढी-पमाणभूए 
सव्वकजव(द्टा)इ।वए । तं न नजइ(ज॑) ण॑ मए गय॑सि वा चुय्रंसि वा मयंसि वा 
भग्गंसि वा छुम्गंसि वा सडियंसि वा पडियंसि वा विदेस(त्थंसि)गयंसि व विष्प 
वसियंसि वा इमस्स कुडुंबस्स(किं) के मन्ने आहारे वा आळंबे वा पडिवंधे वा 
भविस्सइ । तं सेयं खछ मम कळं जाव जलंते विपुलं असणं ४ उवक्खडावंता 
मित्तनाइ० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवर्गं आमंतेत्ता तं मित्तनाइनियगसयण० 
चडण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गं विपुलं असणेणं ४ धूवपुप्फबत्थगंध जाव सङ्गर 
सम्माणेत्ता तस्सेव सित्तनाइ चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स (य) पुरओ चउग्ह 
[णं परिक्खणट्टयाए पंच २ सालिअक्खए दलळइत्ता जाणामि ताव का कि(हँ) 
वा सारक्खेइ वा संगोवेइ वा संवद्धेड वा । एवं संपेहेइ २ त्ता कछ जाव मित्तनाई 
चउण्हं सुण्हाणं कुलधरवग्गं आर्मतेइ २ त्ता विपुलं असणं ४ उवक्खडावैई 
पच्छा ण्हाए भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए (त॑) मित्तनाइ० चउण्ह य सुण्दा डु 
घरवग्गेणं सद्धिं तं विपुलं असणं ४ जाव सक्कारेइ सम्माणेइ स० 
मित्तनाइ० चउण्ह य झुण्हाणं कुलघरवग्गस्स (य) पुरओ पंच सालिअकल, कल 
त्ता जे(ट्टा)ट्ठ॑ं स(ण्हा)ण्हं उज्झिड(या)यं (तं) सद्दावेइ २ त्ता एव वमासी-ु छ 
पुत्ता! मम हत्थाओ इमे पंच सालिअकखए गेण्हाहि २ ता अणुपुन्वेग टक 
[णी संगोवेमाणी विहराहि । जया णं अहं पुत्ता ! तुम इमे पंच हिति 
जाएजा तया ण॑ तुमं मम इमे पंच सालिअक्खए पडि(दि)नि जाएजा 
सुण्हाए इत्ये .दळयइ २ त्ता पडिबिसजेइ । तए णं सा उञ्झिया धण्णर अक्खए 
एयमङ्टं पडिसुणेइ २ त्ता धण्णस्स सत्थवाहस्स हत्थाओ ते पंच सा 
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गह २ त्ता एगतसवक्कमड एगंतमवक्कमियाए इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्प- 
जित्था-एवं खल तायाणं कोट्ठागारंसि बहवे पहा सालीणं पडिपुण्णा चिट्रंति, त॑ 
जया णं म(म॑)म ताओ इसे पंच सालिअक्खए जाए(रु)सइ तया ण॑ अहं पहंतराओ 
अन्न पच साळअक्खए गहाय दाहामि-त्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ त्ता ते पंच सालिअ- 
क्खए एगत एडइ २ तता सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्या । एवं भोगवइयाए वि 
नवर सा छो(छि)छइ २ त्ता अणुगिलइ २ त्ता सकम्मसंजुत्ता जाया यावि होत्था। 
एवं रक्खिया वि नवरे गेण्हइ २ त्ता इमेयारूवे भज्ञत्थिए०-एत्रं खल ममं ताओ 
इमस्स मित्तनाइ० चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवण्गस्स य पुरओ सद्दावेत्ता एवं वयासी- 
तुम ण॑ पुत्ता ! मस हत्थाओ जाव पडिनिज्ञाएजञासि-त्तिकट् मम हत्थंति पंच 
साठअक्खए दळयइ, ते भवियन्वं एत्थ कारणेगं-तिकट्ट एवं संपेहे २ त्ता ते पंच 
साठअक्खए सद्ध वत्थे वंधइ २ त्ता रयणकरंडियाए पक्खि(वे)वइ २ त्ता उ(ऊ) 
सासामूछे ठावेइ २ त्ता तिसंझं पडिजागरमाणी २ बिहरइ। तए णं से धण्णे 
सत्थवाहे त(स्से)हेव मित्त जाव चडत्थि रोहिणीयं सण्हं सद्दावेइ'२ त्ता जाव तं 
भावयन्वं एत्थ कारणेणं (त॑) तिकट्ट सेयं खछ मम एए पंच सालिअक्खए सारक्ख- 
णीए संगोवेमाणीए संबद्ध माणीए-त्तिकट्ु एवं संपेहेड २ त्ता कुलघरपुरिसे सह्दावेइ 
२ ता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया | एए पंच सालिअक्खए गेण्हह २ त्ता 
पढमपाउसंसि महावुट्टिकायंसि निवइयंसि समाणंसि खगं केयारं सुपरिकम्मियं करेह 
२ त्ता इमे पंच सालिअक्खए वावेह २त्ता दोचंपि तपि उक्खयनि(क्ख)हए करेह 
२ त्ता वाडिपक्खेवं करेह २ त्ता सारक्खमाणा संगोवेमाणा आणुपुव्वेणं संवद्धेह 
तए णं ते कोडुंबिया रोहिणीए एयमट्ट॑ पडिसुणेंति (२ त्ता) ते पंच सालिअक्खए 
गेण्हंति २ त्ता अणुपुव्वेगं सारक्खंति संगोविंति (विहरंति) । तए णं ते कोडुंबिया 
पढमपाउसंँसि महावुद्टिकार्‍्यंसि निवइयंसि समाणंसि खड्डागं केयारं सुपरिकम्मियं 
कराते २ त्ता ते पंच सालिअक्खए ववंति २ त्ता दोचंपि तच्चंपि उक्खयनिहाए 
करति २ त्ता वाडिपरिक्खेवं करेंति २ त्ता अणुपुव्वेणं सारक्‍खेमाणा संगोवेमाणा 
सवद्देमाणा विहरंति । तए णं ते साली (अक्खए) अणुपुव्वेगं सारक्खिजमाणा 
संगोविजमाणा संवद्धिजमाणा साला जाया किण्हा किण्होभासा जाव निउरंबभूया 
पासाइया ४ । तए णं ते साली पत्तिया वत्तिया गब्भिया पसू [इ]या आगयगंधा 
खीराइया बद्धफला पक्का परियागय! सहृइया पत्त्या हरियपव्वकंडा जाया यावि 
होत्या । तए ण॑ ते कोडुंबिया ते साली(ए) पत्तिए जाव सळइ(ए)यपत्तइए जाणित्ता 
तिक्खेहिं नवपजणएहिं असि(य)एहिं ढणंति २ त्ता करयलमलिए करेंति २ त्ता 
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पुणंति । तत्थ णं चोक्खाणं सू [इ]याणं अखंडाणं अ(फो)फुडिग्राणं छ(इ)उछडा 
पूयागं सालीणं मागहए पत्थए जाए । तए ण॑ ते कोडुंबिया ते साली नवएसु घड हु 
पक्खिवंति २ त्ता उ(पलिं)छिंपंति २ त्ता लेछियसुददिए करेंति २ त्ता क्रोट्ठागारस्प 
एगदेसंसि ठार्वेति २ त्ता सारक्खमाणा संगोवेमाणा विहरंति । तए णं ते कोडुंबिया 
दोचोसि वासारत्तंसि पढमपाउसंसि महावुद्टिक्रायंसि निवइयंसि खुड्डागं केयारं सुपरि- ` 
कम्मियं करेंति २ त्ता ते साली ववंति दोचंपि (तञ्चंपि) उक्खायणिहए जाव छुण॑ति 
जाव चलणतलमलिए ` करेंति २ त्ता पुणंति । तत्थ ण॑ सालीणं बहवे कुडवा जाव 
एगदेसंसि ठावेति २ त्ता सारकखेमाणा संगोचेमाणा विहरंति । तए णं ते कोडुंबिया 
तश्चसि वासारत्तंसि महावु्रिक्रायंसि निवइयंसि बहवे केयारे सुपरिक्रम्मिए जाव 
छणंति २ त्ता संवहंति २ त्ता खलयं करेति २ त्ता मलेंति जाव बहवे कुंभा जाया 
तए णं ते कोडुंबिया साली कोट्ठागारंसि प(क्खि)छेवंति जाव विहरंति । चउत्ये 
वासारत्ते बहवे कुंभसया जाया । तए णं तस्स धण्णस्स पंचमयंसि संवच्छरंसि 
परिणममाणंसि पुग्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्प" 
जित्था-एवं खळ म(म)ए इओ अइए पंचमे संवच्छरे चडण्हं सुण्हाणं परिक 
णट्टयाए ते पंच २ सालिअक्खया हत्थे दिन्ना, त॑ सेयं खलु मम कछ जाव जत 
पंच सालिअक्खए परिजाइनए जाव जाणामि(ताव)काए किह सारक्खियावा संगोविया 
वा संवद्धिया (जाव त्तिकड्ठ) वा एवं संपेहेइ २ त्ता ककं जाव जलंते विषु अस 
४ मित्तनाइनियग० चडण्ह य सुण्हाणँ कुलघरवम्गं जाव सम्माणित्ता तस्सेव मिप” 
चउण्ह य सुण्हाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ जेट्टं उज्झि(य)यं सद्दावेइ २ त्ता ए 
वयासी-एवं खलु अहं पुत्ता ! इओ अईए पंचमंसि संवच्छरंसि इमस्स मितत 
चउण्ह य सुण्हाणं कुळघरवग्गस्स य पुरओ तव हत्यंसि पंच सालिअक्खए दल्या” 
जया ण॑ अहं पुत्ता ! एए पंच सालिअक्खए जाएजा तया ण॑ तुमं मम ६ ह 
सालिअक्खए पडिनिजाएसि-त्तिकटट (त॑ हत्थेंसि दळयामि) । से तूणं पुत्ता ! 
समङ्ठे ? हंता अत्थि । तं णं [तुमं] पुत्ता ! मम ते सालिअक्ख पडिविजाए(ह) 
तए णं सा उज्झि (इ) या एयमट्टं घण्णस्स पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव कोट्टागार bs 
उवागच्छइ २ त्ता पहाओ पंच सालिअक्खए गेण्हइ २ त्ता जेणेव थण pe 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता (थण्णं सत्थवाहं) एवं वयासी-एए ण ते जा 
क्खए-त्तिक ट्र धण्णस्स हत्यंसि ते पंच सालिअक्खए दलयइ । तए ee लिअ” 
सवहसावियं करेइ २ त्ता एवं वयासी-किं णं पुत्ता ! (एए) ते चेव पच हे तुमे 
क्खए उदाहु अन्ने १, तए ण॑ उज्झिया घण्णं सत्थवाहं एवं वया क 
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ताओ | इओ अईए पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्तनाइ० चउण्ह य जाव विहराहि । 
तए ण॑ अहं तुब्म एयमडड ` पडिसुणेमि २ त्ता ते पंच 'सालिअक्खए गेण्हामि 
एगंतमवक्कमामि । तए ण॑ सम इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव ससुप्पजित्था-एवं खलु 
तायां कोह्टागारंसि जाव सकम्मसंजुत्ता, तं नो खलु ता(ओ)या ! ते चेव पंच 
सालिअक्खए एए णं अन्ने । तए ण॑ से धण्णे उञ्झि[इ]याए अंतिए एयमट्टं सोचा 
निसम्म आसुस्त्ते जाव मिसिमिसेमाणे उज्झिइयं तस्स मित्तनाइ० चउण्हं सुण्हाणं 
कुलघरवग्गस्स य पुरओ तस्स कुलघरस्स छारुज्ियं च छाणुञ्झियं च कयवरुज्झिय॑ 
च संपु(समु)च्छियं च सम्मजिअं च पाउवदा(इ)इयं च ण्हाणोवदा(ई)इयं च वाहि- 
रपेसणका (रिँ)रियं [च] ठावेइ । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निस्गंथो वा २ जाव 
पव्वइए पंच य से महब्वयाइ उज्झियाइ भवति से ण॑ इहभवे चेव वहूणं समणाणं 
४ हीळणिजे जाव अणुपरियद्टइस्सइ जहा सा उज्झिया । एवं भोगवड्यावि नवर 
तस्स कुळघरस्स कंडितियं च कोटंतियं च पीसंतियं च एवं स्वैतियं (च) रंघंतियं(च) 
परिवेसंतियं च परिभाय॑तियं च अड्ितरियं च पेसणकारि महाणसतिणिं ठावेइ । 
एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणो वा २ पंच य से महव्वयाइं फोडियाइ भवंति 
से णं इहभवे चेव बहूं समणाणं ४ हीलणिजे ४ जाव जहा व सा भोगवइया । एवं 
रक्खिइयावि नवरं जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मंजूसं विहाडेइ २ त्ता 
एयणकरंडगाओ ते पंच सालिअक्खए गेण्हइ २ त्ता जेणेव धण्णे सत्थवाहे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता पंच सालिअक्खए थण्णस्स हत्ये दलयइ । तए ण॑ से धण्णे (स०) 
रक्खिइयं एवं वयासी-किं णं पुत्ता ! ते चेव एए पंच सालिअक्खए उदाहु अन्ने 
(त्ति)१। तए णं रक्खिइया घण्णं (सत्थवाह) एवं वयासी-ते चेव ताया ! एए पंच 
सालिअक्खया नो अन्ने । कहं ण॑ पुत्ता! १ एवं खळ ताओ! तुव्भे इओ पंचमंमि 
(संबच्छरे) जाव भवियन्वं एत्थ कारणेणं-तिकट्ट ते पंच सालिअक्खए सुद्धे 
वत्थे जाव तिसंझं पडिजागरमाणी यावि विहरामि। तओ एएणं कारणेण 
ताओ | ते चेव (ते) पंच सालिअक्खए नो अन्ने। तए णं से धण्णे रक्खिइयाए 
अंति(ए)यं एयमट्टं सोचा हङतुटठे तस्स कुलघरस्स हिरण्णस्स य कंसदूसविपुलवण 
जाव सावएजस्स य भंडागारिणिं उवेइ । एवामेव समणाउसो! जाव पंच य से 
महब्वयाइं रक्खियाइं भवंति से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं ४ अन्चणिजे जाव 
जहा सा रकिखि[इ]या । रोहि(णि)णीयावि एवं चेव नवरं तुब्भे ताओ! मम सुव- 
इयं सगडीसागडं दला(हि)ह जा(जे)णं अहं तु(ब्भं)न्भे ते पंच सालिअक्खए 
षडिनिजाएमि। तए ण॑ से घण्णे (सत्थवाहे) रोहिणिं एवं वयासी-कहं णै तुमं मम 
६४ सुत्ता० 
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पुत्ता! ते पंच सालिअक्खए सगडसागडेणं निज्ञा(इ)एस्ससि ?। तए णे सा रोहिणी 
धण्णं (सत्थवाहं) एवं वयासी-एवं खळ ताओ ! इओ हुग्भे पंचमे संवच्छरे इमस्स 
मित्त जाव बहवे कुंभसया जाया तेणेव कमेणं, एवं खळ ताओ ! तुब्भे ते पंच 
सालिअक्खए सग(ड)डीसागडेणं निज्ाएमि । तए ण॑ से घण्णे सत्थवाहे रोहिणीयाए 
सुबहुयं सगडीसागडं दलयइ। तए णं रोहिणी सुबहु सगडीसागडं गहाय जेणेव सए 
कुलघरे तेणेव उवागच्छइ (२ त्ता) कोट्टागा(रे)रं विहाडेइ २ त्ता प्ले उब्मिंद्‌इ २ त्ता 
सगडीसागडं भरेइ २ त्ता रायगिहं नगरं मज्झमज्ेण जेणेव सए गिहे जेणेव धण्णे 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ । तए णं रायगिहे नयरे सिंघाडग जाव वहुजणो अन्नमन्न 
एवमाइक्खड ४-धन्ने णं देवाणुप्पिया ! धण्णे सत्थवाहे जस्स ण॑ रोहिणीया सुण्हा 
(जीए णे) पंच सालिअकखए सगडसागडिएणं निज्जाएइ । तए णं से घण्णे 
सत्थवाहे ते पंच सालिअकखए सगडसागडेणं निजा(ए)इए पासइ २ त्ता हट्ट जाव 
पडिच्छइ २ त्ता तस्सेव मित्तनाइ० चउण्ह य छुण्हाणं कुलघर्‌(वग्गर्स)पुरओ रोहि 
णीयं सुण्हं तस्स कुलघरस्स वहूस कजेसु य जाव रहस्सेस य आपुच्छणिजं जा 
बद्यावियं पमाणभूयं ठावेइ । एवामेव समणाउसो | जाव पंच [से] महन्वयाइं संवद्वियाई 
भवंति से ण॑ इहभवे चेव बहूण समणाणं जाव वीईवइस्सइ जहा व सा रोहिणीया। 
एवं खल जंबू | समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणे सत्तमस्त 
नायज्झयणस्स अयमद्ठे पन्नत्ते त्तिवेमि ॥ ७० ॥ गाहाओ-जह सेट्टी तह गुहो 
जह णाइजणो तह! समणसंघो। जह बहुया तह भव्वा जह सालिक्रणा तह वाई 
॥ १॥ जह सा उज्झियनामा उज्झियसाली जहत्थमभिहाणा । पेसणगारितैग 
असंखदुक्खक्खणी जाया ॥ २॥ तह भव्यो जो कोई संघसमकखं गुरुविदिण्गाई | 
पडिवजिउं समुज्झइ महव्बयाइ महामोहा ॥ ३ ॥ सो इह चेव भवंमी ककी 
धिक्कारभायणं होइ । परलोए उ दुहत्तो णाणाजोणीसु संचरइ ॥ ४ ॥ जर्द क का 
भोगवई जहत्थनामोवभुत्तसाठिकणा । पेसगविसेसकारित्तणेण पत्ता दुद चव न सिव 
तह जो महव्वयाइं उवभुंजइ जीवियत्ति पालितो । आहाराईडे सत्तो nr 
साहणिच्छाए ॥ ६ ॥ सो एत्थ जहिच्छाए पावइ आहारमाई लिंगित लीः 
नाइपुजो परलोयम्मी दुही चेव ॥ ७॥ जह वा रकिखियवहुथा सन 
जहत्थक्खा । परिजणमण्णा जाया भोगसुहाईं च संपत्ता ॥ ८ ॥. तर्द | ५ ॥ 
सस्मं पडिवजित्ता महव्वए पंच । पाळेइ निरइयारे पमायळेसंपि ह परम्म 
सो अप्पहिएकरई इहलोयंमिवि विऊहिं पणयपओ । एगैत्ही 
मोक्खंपि पावेइ ॥ १० ॥ जह रोहिणी उ सुण्हा रोवियसाली जहृत्यम 
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वद्धित्ता सालिकणे पत्ता सव्वस्स सांमित्तं ॥ ११ ॥ तह जो भन्वो पाविय वयाइं 
पाळेइ अप्पणा सम्मे । अण्णेसिवि भव्वाणं देइ अणेगेसिं हियहेडं ॥ १२॥ सो 
इह संघपहाणो जुगप्पहाणेत्ति ळहइ संसई । अप्पपरेसिं कक्वाणकारओ गोयमपहुन्व 
| ॥ १३ ॥ तित्थस्स वुद्धिकारी अक्खेवणओ कुतित्थियाईणं । विउसनरसेवियकमो 
कमेण सिद्धिपि पावेइ ॥ १४॥ सत्तसं नायज्झयणं समन्तं ॥ 
जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्स नायज्झयणस्स अयमठ्ठि पन्नत्ते 
अट्ठमस्स णं भते ! के अट्ठे पन्नत्ते? एवं खलु जंबू | तेणे कालेणे तेणं समएणं 
इहेव जंवुद्दीवे २ महाविदेहे वासे मंदरस्स पव्वयस्स पञ्चत्थिमेणं निसढस्स वास- 
। हरपव्वयस्स उत्तरेणं सीओयाए महानदीए दाहिणेणं सुहावहस्स वकखारपव्वयस्स 
पत्नत्थिमेणं पत्चत्थिमळवणससुददस्स पुर(च्छि)त्थिमेणं एत्थ णं सलिलावई नामं 
विजए पन्नत्ते। तत्थ णं सलिलावईविजए वीयसोगा नामं रायहाणी पन्नत्ता नवजोयण- 
वित्थिण्णा जाव पच्चकखं देवलोगभूया । तीसे ण॑ वीयसोगाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे 
दिसीभाए (एत्थ णं) इंदकुंभे नामं उजाणे (होत्या) | तत्थ णं वीयसोगाए रायहा- 
णीए वले नामं राया (होत्या) । त(स्सेव)स्स थारिणीपासोक्खं दे(वि)वीसहरुसं 
ओ(उत्र)रोहे होत्या । तए णं सा धारिणी देवी अन्नया कयाइ सीहं समिणे पासित्ताणं 
पडिबुद्धा जाव महब्वले (नाम॑) दारए जाए उम्सुक्क जाव भोगसमत्ये । तए ण॑ तं 
महब्बळं अम्मापियरो सरिसियाणं कमलसि (री)रिपामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्ना- 
सयाणं एगदिवसेणं पाणिं गेण्हावेंति । पंच पासायसया पंचसओ दाओ जाव विह- 
रइ । (तेणं काळेगं तेणं समएणं धम्मघोसा नामं थेरा पंचहि अणयारसएहिं सद्धिं 
संपरिचुडा पुव्वाणूपुठिंव चरमाणा गामाणुगामं दूइजमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा 
जेगेव इंदकुंमे नामं उजाणे तेणेव समोसढा संजमेणं तवसा अप्पार्ण भावेमाणा 
बिहरंति ) थेरागमणं इंदकुंभे उजाणे समोसढे परिसा निग्गया बलो वि (राया) 
निग्गओ धम्मं सोचा निसम्म ज॑ नवरं महब्बलं कुमारं रजे ठावेइ जाव एक्कारसंगवी 
बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता जेणेव चारुपव्वए मासिएणं भत्तेणं 
(अपाणेणं केवलं पाउणित्ता जाव) सिद्धे। तए णं सा कमलसिरी अन्नया कयाइ 
(जाव) सीहं सुमिणे (पासित्ताणं पडिवुद्धा) जाव बळभद्दो कुमारो जाओ जुवराया 
यावि होत्या । त्स णं महव्वळस्स रज्ञो इमे छप्पियवालवयंसगां रायाणो होत्या 
तेजहा-अयळे धरणे पूरणे वसू वेसमणे अभिचंदे सहजा[य]या जाव सं(वद्धिया 
ते)हिचाए नित्थरियव्वे-त्तिकट्ट अन्नमन्नस्स एयमट्ठ॑ पडिसणेति (सहंसहेणं विह- 
रंति) । तेणं काळेणं तेणं समएणं (ध० थे० जे० इं० उ० ते० स०) इंदकुंभे 
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उजागे थेरा समोसढा । परिसा निग्गया । (महब्वलोवि राया निग्गओ धम्मो 
कहिओ ) महब्बले णं धम्मं सोचा ज॑ नवरं ( देवाणुप्पिया | ) छप्पियवालवयंस 
आपुच्छामि बलभइ च कुमारं रज ठावेसि जाव छप्पियवालवयंसए वाका 
तए ण॑ ते छप्पिय० महब्बलं रायं एवं वयासी-जइ ण॑ देवाणुप्पिया | तुन्मे पन्व- 
यह अम्हं के अन्ने आहारे वा जाव पब्बयामो । तए णं से महब्वले राया ते 
छप्पिय० एवं वयासी-जइ णं (देवाणुष्पिया !) तुब्भे सए सद्धिं जाव पव्वयह तो 
ण॑ गच्छह जेठे पुत्ते सएहिं २ रजेहिं ठावेह पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ दुरूढा 
जाव पाउच्भवंति । तए ण॑ से महब्बले राया छप्पियवालवयंसए पाउब्भूए पासइ 
२ त्ता हट्ट जाव कोडुंबियपुरिसे (सद्दावेइ २ त्ता एवं वय़ासी-गच्छह ण॑ तुब्मे देवाः 
शुष्पिया | वलभइस्स ङुमारस्स जाव तेवि तहेव जाव अभिसिंचइ०, तए णं हे 
महब्बळे वलभइं० आपुच्छई)० वलभदस्स रायाभिसेओ जाव आपुच्छइ। तए णं 
से महव्बळे जाव महया इड्छीए (छ० स०) पव्वइए एक्कारसअं(गाइ०)गवी बढह 
चउत्थ जाव भावेमाणे विहरइ । तए णं तेसिं महब्वलपामोक्खाणं सत्तण्हं अणगा- 
राणं अन्नया कयाइ एगयओ सहियाणं इमेयारूवे मिहो-कहासमुछावे समुप्पजित्या- 
जं ण अम्हं देवाणुप्पिया | ए(गं)गे तवोकम्मं उवसंपजित्ताणं विहरइ तं ण॑ अम्हेहिं 
सब्वेहिं (सद्धिं) तवोक्रम्मं उवसंपजित्ताणं ,विहरित्तए-त्तिकट्ट अन्नमन्नर्स एयमद्॑ 
पडिसुणेति २ त्ता बहूहिं चउत्थ जाव विहरंति । तए ण॑ से महञ्बळे अणगारे इमेगं 
कारणेण इत्थिनामगोयं कम्मं निव्वत्तेस-जइ णं ते महब्बलवजा छ अणगारा चउलं 
उवसंपञ्जित्ताणं विहरंति तओ से महब्बळे अणगारे छट्टं उवसंपञ्जत्ताणं विहर । 
जइ ण॑ ते महब्बलवजा [छ] अणगारा छट्टं उबसंपजित्ताणं विहरंति तओ से महः 
च्वळे अणगारे अट्टमं उवसंपजित्ताणं विहर्‌इ । एवं [अह] अङ्टमं तो दसमं अह 
दसमं तो दुवाल(सं)समं । इमेहि य णे वीसाएहि य कारणेहि आसेवियबहुलीक' 
एहिं तित्थयरनामगोयं कम्मं निन्वत्तिंसु तंजहा-अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेरवहुरं४९ 
तवस्सीएु । वच्छळ्या य तेसिं अभिकख नाणोवओ(गे)गा य॥ १ ॥ दंसणविणए 
आवस्सए य सीलव्वए निर॒ड्या(रं)रो । खणलवतव(चि,चियाए वैयावचे समा नो 
य ॥ २॥ अ(प)पुव्वनाणयद्णे सुयभत्ती पवयणे प(भा)हावणया । एएहि का 
तित्ययरत्तं छह३ (जीओ) सो उ ॥ ३॥ तए णं ते महब्बळपामोक्खा सत्त (०० 
यारा मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरंति जाव एगराइयं (मि० उब०) ळं 
तए ण॑ ते महव्बलपामोक्खा सत्त अणगारा खुड्रागं सीहनिकीलियं तवोकम्म हट 
संपजित्ताणं विहरंति तंजहा-चउत्थ॑ करेति २ त्ता सव्वकामयुणियं पारेति * 
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छट करेति र्त्ता चउत्यं करेँति + ता अट्टमं करेंति २ त्ता छं करेंति २ त्ता दस 
करेंति २ त्ता , ठग करति २ त्ता दुवालससं करेंति २ त्ता दसम॑ करेंति २ त्ता 
चो(बाउइसमं करेंति २ त्ता दुवाल्समें करेंति २ त्ता सोलसमं करेंति २ 
चोहसम॑ करेंति २ त्ता , अद्भार॒समं करेंति २ त्ता सोळसमं करेंति २ त्ता स 
करोति २ त्ता अष्ठारसमं करेति २ त्ता वीसइमं करेंति २ त्ता सोळसमं करेंति २ 
त्ता अद्टारसमं करेंति २ त्ता चोहसम॑ करेंति २ त्ता सोलसमं करेंति २ त्ता ववा 
समं करेंति २ त्ता चोइृसमं करेंति २ त्ता दसमं करेंति २ त्ता दुवालसमं करेंति २ 
त्ता अद्ठ्मं करेंति २ त्ता दसमं करेंति २ त्ता छट्टं करेंति २ त्ता अट्टमं करेंति २ 
ता चउत्थं करेति २ त्ता छट्टं करेंति २ त्ता चउत्थं करेंति सव्वत्थ मिला णि- 
एं पारेंति । एवं खळ एसा खुट्डागसीहनिक्कीलियस्स तवोकम्मस्स पढमा पारिवाडी 
छह मासेहिं सत्तहि य अहोरत्तेहि य अहासु(त्ता)त्तं जाव आराहिया भवइ । तया- 
गतर दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करेति नवर विग(इ) प्रवजं पारेंति । एवं तच्चा- 
[ए]वि परिबाडी[ए] नवरं पारणए अळेवाड पारेंति । एवं चउत्थावि परिवाडी नवरं 
पाठय आर्यविलेण पारेंति । तए ण॑ ते महब्बलपामोकखा सत्त अणगारा खुड्ागं 
सीहनिक्कीलियं तवोक्रम्मं दोहिं संवच्छरेहिं अ्टावीसाए अहोरत्तहि अहासुत्तं जाव 
भागाएू आराहेत्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव उवागच्छंति २ त्ता थेरे भगवंते 
वेदेति नमंसंति व० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामो णं मंते | -महालयं सीहनिक्कीलियं 
रा. है वा खड्गं नवर चोत्तीसइमाओ नियत्त(ए)इ एगाए परिवाडीए 
णं _संवच्छरेगं. छ्हिं मासेहिँ अट्टार(से)सहि य अहोरत्तेहिं समप्पेइ । 
डर ner छहिं वासेहिँ दो(हि य)हिं मासेहिँ वारसहि य अहोरत्तेहि 
मागर नीर ते महब्बलपामोक्खा सत्त  अणगारा महालयं सीहनिक्कीलियं 
अणे क. आरा(हे)हित्ता जेणेव थेरे भगवंते तेणेव उवागच्छंति २ त्ता येरे 
हा मात बँ० २ त्ता बहूणि चउत्थ जाव बिहरंति। तए णं ते 
हाहा सत्त अणगारा तेणं उ(ओ)राळेणै उका झुकला जहा खंदओ 
सा जका चास(वकखार न्वयं [सणियं] दुर्हाते जाव दोमासियाए 
पति | ते hd (अणसणं) चउरासीई वाससयसहर्साईं सामण्णपरियागं 
ताए हि ड पुव्वसयसहस्साईं सव्वाउयं पालइत्ता से विमाणे 
गि छ ॥ तत्थ णं अत्थेगइ्याणं देवाणं वर्तत सागरोवमाइं 
हि ul ण॑ महच्बलवजाणं छम्ं न देसूणाईं बत्तीसं सागरोवमाईं 
उन्बलस्स देवस्स पडिपुण्णाइं वत्तीसं सागरोवमाईं ठिई(प०)। तए ण॑ ते 
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महब्बल(देव)वजा छप्पि(य) देवा (जयं)ताओ देवलोगाओ आउक्खएण 
अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे विसुद्धपिहमाइवंसेसु र है 
पत्तेय २ कुमारत्ताए पच्चायाया(सी) तंजहा-पडिवुद्धी इक्खागराया a 
राया, संखे कासिराया, रुप्पी कुणालाहिवई, अदीणसत्त कुरुराया, विकल Fs शु 
हिवई । तए ण॑ से महब्वळे देवे तिहिं नाणेहिं समग्गे उचचद्ठाण(ट्वि)ग ए करन 
सोमाउ दिसाउ वितिमिरास विसुद्धास जइएसु सउणेसु पयाहिणाणुकूलं १ गए गह 
डु FR हेणाणुकूलंसि भूमिसप्मित्ि 
मारुयंसि पवायंसि निष्फन्नसस्समेइणीयंसि कालंसि पमुश्यपक्कीलिएस जणवएस 
अद्धरत्तकालसमयंसि अस्सिणीनक्खत्तेणं जोगसुवागएणं जे से हेमंताणं चउत्ये 
मासे अट्टमे पक्खे फग्युणसुद्धे तस्स णं फग्युणसुद्धस्स चउत्थिपक्खेण जयंताओ 
'विमाणाओ वत्तीसं सागरोवसट्रि(इ)इयाओ अणंतरं चय चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे २ 
भारहे वासे मिहिलाए रायहाणीए कुंभगस्स रज्ञो पभावईए देवीए कुरिछिसि आहा- 
रवक्रंतीए भववक्लंतीए सरीरवक्कंतीए गब्भत्ताए वद्वंते । त॑ रयणि च ण॑ चोहृस 
महासुमिणा वण्णओ । भत्तारकहर्ण सुमिणपाढगपुच्छा जाव विहरइ । तए ण॑ तीसे 
पभावईंए देवीए तिण्हं सासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमेयारूवे डोहळे पाउन्भूए- 
वन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाओ ण॑. जळथल्यभासुरप्पभूएणं द्सद्धवण्णेणं महेणं 
अत्ययपच्त्थुयंसि सयणिजैसि सन्निसण्णाओ संनिवज्नाओ-य विहरंति एगं च महं 
सि(री)रिदामगंडं पाडळमक्वियचंप (य)गअसोगपुन्नागनागमरुयगद्मणगअणोजकोज- 
य (कोरंटपत्तवर)पउरं परमछह(फास)दरिसणिजं महया गंधद्धणिं मुयंतं अग्घायमा- 
णीओ डोह बिणेति। तए ण॑ ती(से)ए पभावईए देवीए इमं ए(इमे)यारुव॑ डहर 
पाउब्यूय पासित्ता अहासन्निहिया वाणमंतरा देवा खिप्पामेव जलथलय जाव दसः 
०4. ङंभग्गसो य भारग्गसो य कुंभगस्स रज्ञो भवणंसि साहरंति एगं च ण॑ महं 
सिरिदामगंडं जाव (गंधद्धणिँ) मुय॑तं उवणेति । तए णं सा पभावर देवी जलथलय 
जाव मेण दोहळं विणेइ । तए ण॑ सा पभावई देवी पसत्यदोहला जाव विहरइ । तए 
FE सा पभावई देवी नबण्हं मासाणं अद्धट्रमाण य रायं(रत्तिं)दियाणं जे से हेम॑ता- 
 पठमे मासे दोचे पके मग्गसिरयुद्धे तस्स णं (मग्गसिरसडस्स) एकारसीए पु 
रतावरत्तकालसमयंसि अस्सिणीनक्खत्तेणं (जोगसुवागएणं) उच्चट्ठाण जाव पमुइ्यप” 
कीलिएउ जणवएउ आरोगारोगं एगूणवीसइमं तित्थयरं पयाया ॥ ७२॥ तेणं काढेणं 
तेणं समएणं आ(हो)हेलोगवत्यन्बाओो अट्ट दिमाङमारी(ओ)मयह(री)रियाओ जहा 
जंबुद्दीवपत्नत्तीए जम्मणं सव्वं (भाणियन्वं) नवरं मिहिलाए (नयरीए) इंम(राय)' 
गस्स (भवणंति) पभावईए (देवीए) अभिलावो संजोएयन्बो जाव नंदीसरव(रे)र 
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१०१७ 
दीवे महिमा। तया ण॑ कुंभए राया बहूहिं भवणवईहिं ४ तित्थयर(जम्मणामिसेयं)- 
जायकम्म॑ जाव नामकरणं-जम्हा णं अ(म्हे)म्हं इमीए दारियाए (माउगव्भेसि 
वक्कममार्णसि) माऊए मछसयणीयंसि डोहळे विणीए तं होउ ण॑ नामेणं मळी (नामं 
ठवेइ) जहा महब्बले (नाम) जाव परिवद्धिया-सा ब(दध)इईै भगवई दियलोयचुया 
अणोवमसिरीया । दासीदासपरिवुडा परिकिण्णा पीढमद्देहिं ॥१॥ असियसिरया सुन- 
यणा ववोट्टी घवलदंतपंतीया। वरकमलकोमलंगी फुलुप्पलगंधनीसासा ॥ २॥ ७३॥ 
तए णं सा मदी विदेहरायवरकन्ना उम्सुक्कबाळभावा जाव रूवेण [य] जोव्वणेण य 
लावण्णेण य अईव २ उक्षिट्ठा उक्किट्ठसरीरा जाया(या)वि होत्था। तए णं सा सही 
(वि०) देसूणवाससयजाया ते छप्पि(य) रायाणो बिडलेणं ओहिणा आभोएमाणी 
२ विहरइ तंजहा-पडिवुद्धिं जाव जियसन्तुं पंचालाहिवईं । तए णं सा सह्वी(वि०) 
कोडुंबियपुरिसे सद्दाचेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं ठुग्भे देवाणुप्पिया | असोग- 
वणियाए एगं महँ मोहणघरं करेह अणेगखंभसयसन्निविट्टं । तस्स णै मोहणघरस्स 
बहुमज्झदेसभाए छ गब्भघरए करेह । तेसि ण॑ गब्भघरगाणं बहुमज्झदेसभाए 
जालघरयं करेह । तस्स णं जालघरयस्स वहुमज्ञदेसभाए मणिपेढियं करेह 
(तेवि तहेव) जाव पत्चप्पिणेति । तए णं [सा] मही मणिपेढियाए उवरि अप्पणो 
सरिसियं सरित्तयं सरिव्वर्यं सरिसळावण्णजोव्वणगुणोववेयं कणगम(इं)यं मत्थय- 
च्छि पउमप्पळपिहागं पडिमं करेइ २ त्ता जै विउलं असणं «४ आहारेइ तओ 
मणुन्ाओ असणाओ ४ कक्राकलिं एगमेगं पिंडं गहाय तीसे कण(ग)गामईए मत्यः 
यछिझए जाव पडिमाए मत्थयंसि पक्खिवमाणी २ विहरइ । तए णं तीसे कणगा- 
मए जाव मत्ययछिड्टाए पडिमाए एगमेगंसि पिंडे पक्खिप्पमाण २ (पउमुप्पल- 
पिहाणं पिहेइ) तओ गंधे पाउब्भवइ से जहानामए _अहिमडेइ वा जाव एत्तो 
अणिट्ठतराए अमणामतराए [चेव] ॥ ७४ ॥ तेणं कालेणं तेणँ समएण - 
नामं जणवए (होत्या) । तत्थ णं सागेए नामं नयरे। तस्स णँ Ra चे 
दिसीभाए एत्थ ण॑ (महं एगे) महेगे नागघरए होत्या । तत्थ ण सागए नय | 
द्धी नाम इक्खा(गु)गराया परिवसइ पउमावई देवी सुबुद्धी अमचे सामदड० 
तए ण॑ पउसावईए देवीए अन्नया कयाईं नागजन्नए यावि होत्या । तए 7 केटी क 
मावईे नागजन्नमुवट्टियँ जाणित्ता जेणेव पडिबुद्धी० करयल जाव एने व. दी] 
सल सामी | सम कलं नागजन्नए (यावि) भविस्सइ त॑ इच्छामि ण॑ सा 
ुन्मेहिँ अन्भणुन्नाया समाणी नागजन्नयं गमित्तए, तुब्मेवि णै सामी | मम नाग- 
जन्नयंसि समोसरह । तए ण॑ पडिबुद्धी पउमावडेए ( देवीए ) एयमट्ठ॑ पडिसुणेइ । 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


ह. आल 
Digitized by Sarayu Trust FoI Delhi and ०००१०१{णायाधम्मकहा्ञ 


तए ण॑ पउमावई पडिबुद्धिणा रज्ञा अन्भणुन्नाया समाणी ह(डतु)ड्ठा कोड 
वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! मम चा 
भविस्सइ । तं तुव्मे मालागारे सहावेह २ त्ता एवं वयह-एवं खळ ह 
देवीए कह नागजन्षए भविस्सइ। तं तुब्मे ण॑ देवाणुप्विया ! जलथलय॒(० मा द्धव्णं 
सलं नागघरयंसि साहरह एगं च ण॑ महं सिरिदामगंडं 'उबणेह । तए 
य॒दसद्धवण्णेणं मह्लेणं नाणाविहभत्तिसुविरइ्यं (करेह तंसि भ्निसि) Pe 
काचसारसचक्कवायमयणसालकोइलकुलोववेयं इहामिय जाव सतिचितं मह सर 
रिहं विउळे पुप्फमंडवं विरएह । तस्स ण॑ बहुमज्झदेसभाए एगं महं सिरिदामगंड॑ 
जाव गंधड्॒र्णि मुय॑त उल्लोयोसे आ(ओ)लंबेह २ त्ता पउमावडं देविं पडिवालेमाणा 
२ चिट्ठह । तए ण॑ ते कोडुंबिया जाव चिट्टंति । तए ण॑ सा पउमावई देवी क्र 
कोडंबि(यपुरिसे)ए (सद्दावेइ २ त्ता) एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | 
सानम नयर सब्मितरवाहिरियं आसियसम्मज्िओवलित्त जाव पत्नप्पिणंति । तए 
णे प पउमावई (देवी) दोचंपि कोडुंबिय जाव खिप्पामेव लहुकरणजुत्तं जाव 
न be तए ण॑ तेवि तहेव) उव(ट्टा)डवेति । तए णं सा पउमावई 
५ स हाथ सव्वालंकारविभूसिया धेम्मियं जाणं दुर्ढा । तए णं सा 
हाह नियगपरि(वा)यालसंपरिवुडा सागेय॑ नयर मज्झ॑मज्झेणं नि(ज)जाइ २ 
sss Es उवागच्छई २ त्ता पो(पु)कखरगिं ओगा(ह)हेइ २ तता 
त्ता जेणेव नागघरए ठा 0 जडच आ अत्य उ पाः गाव प 
वहूओ पुप्फपडलगहत थगय आल sh pans, 
च्छति । तए णं प . पलक(ड)डच्छु(ग) यहत्थगयाओ पिट्ठओ समणुग- 
ता नागघ(रयं)रं अगुप्पविसइ सव्विद्वीए जेगेव नागघ(रे)रए तेणेव FE 
(राय॑) पडिवाळेमाणी २ मिड) है लोमहत्थगं bh gpl Ere प्रडिहाद 
mh विज । तए णं पडिबुद्धी(राया) ण्हाए हत्थिखंधवरगए 
पा कक १: य (महदया)हयगयरह(जोह)महयाभडचडगर' 
उवागच्छइ २ त्ता हृत्यिख मज्यमज्कषेष निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव नागघरए तेणेव 
savor ला पच्चोरुहइ २ त्ता आलोए पणामं करेइ ३ त्ता 
तँ सिरिदामगंडं (इ) 6 ता पासइ तं एगं महं सिरिदामगंडं । तए णं पडिबुद्धी 
क वना पुत ३)चिरं कालं निरिक्खइ २ त्ता तंसि सिरिदामगंडंसि जायविम्दए 

` क ननन एवं वयासी-तुमं(गं) देवाणुष्पिया ! मम दोचेणं बहूणि गामागर 
जाव सचिवेसाई आहिँडसि बहू(णि)ग य रा(य)ईसर जाव गिहाईं अणुपविसाति, 
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त॑ अत्थि ण॑ तुमे कहिंचि एरिसए सिरिदामगंडे दि्ठपुव्वे जारिसए.ण॑ इमे पउमा- 
वई(ए)देवीए सिरिदामगंडे १। लए थं छबुड्डी पडिुदि रयं एवं वयासी-एवं खळ 
सामी | अहं अन्नया कयाइं तुब्भ दोचेगं मिहिलं रायहाणिं गए । तत्थ णं मए 
कुंभगस्स रन्नो धूयाए पभावईए देवीए अत्तयाए सह्रीए (विदेहरायवरकन्नाए)संव- 
च्छरपडिलेहणगंसि दिव्वे सिरिदामगंडे दिट्ठपुव्वे । तस्स ण॑ सिरिदामगंडस्स इमे 
पउमावईए [देवीए] सिरिदामगंडे सयसहरुसइमंपि कलं न अग्घइ । तए ण॑ ठ 
बुद्धी(राया) खबुद्धिं अमच एवं वयासी-केरिसिया णं देवाणुप्पिया | मद्री २ जस्स 
गं संवच्छरपडिलेहणयंसि सिरिदामगंडस्स पउमावइेए देवीए सिरिदामगंडे सयस- 
हस्सइमंपि कलं न अग्धइ १। तए णं सुबुद्धी (अमचे) पडिवुद्धिं इक्खागराय॑ एवं 
वयासी-(एवं खलु सामी !) मल्ली विदेहरायवरकन्नगा सुपइट्टियकुम्मुन्नयचारुचरणा 
वण्णओ । तए णं पडिवुद्धी (राया) सबुद्धिस्स अमचस्स अंतिए एयमड्टं सोचा 
निसम्म सिरिदामगंडजणियहासे दूय सद्दावेइ-२ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि ण॑ तुमं 
- देवाणुप्पिया | मिहिलं रायहाणिं, तत्थ ण॑ कुंभगस्स रज्नो धूयं पभावईए (देवीए) 
अ(तत)त्तियं महिं २ मम भारियत्ताए वरेहि जइ वि य ण॑ सा सरथं रजसुंका । तए 
ण॑ से दूए पडिवुद्धिणा रन्ञा एवं घुत्ते समाणे हट्ट जाव पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव सए 
गिहे जेणेव चाउग्धंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउरषंट॑ आसरहं पडि: 
कप्पावेइ २ त्ता दुरूढे जाव हयगयमहयाभडचडगरेणं साएयाओ निग्गच्छइ २ त्ता 
जेणेव विदेहजणवए जेणेव मिहिला रायहाणी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (१) 
॥ ७५ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं अंग नाम जणवए होत्था। तत्थ ण॑ चंपा नामं 
नयरी होत्या । तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए चंदच्छाए अंगराया होत्या । तत्व ण॑ चंपाए 
नयरीए अरहन्नगपामोक्खा बहवे संजत्तानावावाणियगा परिवसंति अड्डा जाव 
अपरिभूया । तए ण॑ से अरहन्नगे समणोवासए यावि होत्या अहिगयजीवाजीवे 
वण्णओो। तए ण॑ तेसिं अरहन्नगपामोक्खाणं संजत्तानावावाणियगाणं अन्नया कयाइ 
एगयओ सहियाणं इमे(ए)यारूवे मिहोकहासमुछा(संला)वे समुप्पजित्था-सेयं खल 
अम्हे गणिसं(च) धारिमं च भेजं च प(पा)रिच्छेजं च भंडगं गहाय लवणसमु 
पोयवहणेणं ओगा हित्तए-त्तिकटट अन्नम(न्)्स्स एयमट्ठं पडिसुणेंति २ त्ता गणिमं 
त ४ गेण्हंति २ त्ता सग(डि)डीसाग(डि)डयं (च) सजति २ त्ता गणिमस्स ४ 
भडगस्स सगडसागडियं भरेंति २ त्ता सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्त॑सि बिलं 
असण ४ उवकखडावेंति मित्तनाइ भोयणवेळाए अुंजावेंति जाव आपुच्छंति २ त्ता 
सगडीसागडियं जोयंति २ त्ता चंपाए नयरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छंति २ त्ता जेणेव 
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गंभीरए पोयपट्टणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सगडीसागडियं मोयंति २ 

सज्जति २ त्ता गणिमस्स(य) जाव चउविह(स्स)भंडगर्स भरेंति bd पाल 
य तेहस्स य घयस्स य युलस्स य गोरसस्स य उद्गस्स य ला सल 
हाण य भसजाण य तणस्स य कट्ठस्स य आवरणाण य पहरणाण य | क 
बहूणं पोयवहणपाउस्याणं दव्वाणं पोयवहणं भरेति (२ त्ता) सोहणंसि ho 
नक्खततुहुत्तंसि विउलं असणं ४ उवक्खडावेंति २ त्ता सित्तनाइ० आ र 
त्ता जेणेव पोयट्ठाणे तेणेव उवागच्छंति । तए ण॑ तेसिं नाध जांच यो 
पता bs) इट्टाहिं जाव वग्गूहिं अभिनंदंता य अभिसंथुणमाणा य 
ए "अज ¦ ताय | भाय | माउळ | भाइणेज ! भगवया समरण ॐ 
क्खिजमाणा २ चिरं जीवह भह च भे पुणरावि लड़ट्ठे माव 


र 


बोन ताह सोमाहिं निद्धाहिं दीहाहिं सप्पिवासाहिं पणु- 
बट नि(री)रिकखमाणा मुह॒त्तमेत्त संचिति । तओ समाणिएम पुष. 
वाएउ संसारियातु छाः चेशुलितलेड अणुक्खित्तंसि धूवंसि पूइएछ समु 
सब्वसउणेस गहिएस ऊसिएस सिएस झयग्गेस पड़प्पवाइएस तूरेस जइएछ 
पन, सु गहि रायवरसासणेस मह्या उक्किट्टसीहनाय जाव रवेणे पकखुभिय- 
कहो प मेइणिं करेमाणा एगदिसिं जाव वाणियगा ना(वं)वाए दुरूढा । 
पडिहयाईं सजग बह लग ˆ के ! सव्वेसिमवि अत्यसिद्धी उवट्टियाइं कह्ाणाईं 
णएणं ब(के)मुदा(हि)हरि पूसो विजओ ुहुत्तो अयं देसकालो । तओ पुस्समा- 
वाणियगा वावारिंच त॑ नाव वि कच्छिधारकण्णधारगब्मि(ज)जसंजत्तानावा- 
नावा विसुक्कवंधणा पवणवलः मनाम उग्णमुहिं बंधणेहिंतो मुंचंति । तए ण॑ सा 
(ड)ळजुवई गंगासलिलति | wiles ऊसि(उस्सि)यसिया विततपं(पक)खा इव गर 
समइच्छमाणी २ कइवएहिं पकर यवेगेहि संखुड्भमाणी २ उम्मीतरंगमालासहर्साई 
तए ण॑ तेसिं बाह क छवणसञुद अणेगाईं जोयणसयाईं ओगाढा। 
जोयणसयाइं ओगाढाणं नम सजत्तानावावाणियगाणं लवणसमु ल 
गजिए अकाले विजुए अकाले न. डप्पाइयसयाई पाउब्भूयाईं ला 
एगं च णं महं पिसायरूवं पासं ता यसद्द अभिक्खणं 3 आयासे देव्या , 
कालग भरियमेहवण्णं वो जेधे दिवं-गयाहिं वाहाहिं मसिमूसगमहिस 
यणगंड देसं चीणचि(पिर)मि निग्गयग्गदंतं निलछालियजमलजुयलजीहँ आऊसियव- 
उत्तासणर्ग किताब तावि विगयभुरगभग्गभुमयं खज्ोयगदित्तचक्खुराग 
च्छं विसालकुच्छि पलंबकुच्छि पहसियपयलियपयडियग पणः 
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चमाणं अप्फोडंतं अभिवयंतं अभिगजंतं बहुसो २ अट्टड्हासे विणिम्मुयंतं नील॒प्प- 
लगवलयुलियअयसिकुसुमप्पगासं खुरधारं असिं गहाय अभिसुहमावयमाणं पासंति । 
तएणं ते अरहन्नगवजा संजत्तानावावाणियगा एगं च ण॑ महं तालपिसाय॑ (पासंति) 
पासित्ता ताळजंघं दिवंगयाहिं वाहाहिं फुद्टसिरं भमरनिगरवरमासरासिसहिसकालगं 
भरियमेहवण्णं छुप्पणहं फालसरिसजीहं छवोट्ं धवलवट्टअसिलिट्टितिक्खथिरपीणकु- 
डिलदाढोवगूडवयणं  विक्रोसियधारासिजुयळसमसरिसतणुयचंचलगलंतरसलोलच- 
वळफुरुफरेंतनिह्लालियण्गजीहं अवयच्छियमहळविगयवीभच्छलालपगठंतरत्तताल्॒यं 
हिंग(छ)लयसगब्भकंद्रविलं व अंजणगिरिस्स अग्गिजालुग्गिलंतवयण आऊसिय- 
अक्खचम्मउइट्टगंड देसं चीगचि(पिड)मिढवंकभग्गनासं रोसागयधमधर्मेतमारुय- 
निटठ्ठुरखरफरुसझुसिरं ओभुग्गनासियपुर्ड' घ(घा)डडब्मडर्‌इयसीसणसमुहं उद्धमुहक- 
ण्णसक्कुलियमहंतविगयलोमसंखालगलंवंतचलियकण्णं पिंगळदिप्पंतलोयणं सिउडित- 
डि(य)निडाळं नरसिरमालपरिणद्धचिंधं विचित्तगोणससुबद्धपरिकरं अवहोळंतपु(प्फु)- 
प्फयायंतसप्पविच्छुयगोधुंद्रनउलसरडविरइयविचित्तवेयच्छमालियागं भोगकूरकण्ह- 
सप्पवमधमेंतळंबंतकण्णपूरं मजारसियाळलइयखंधं दित्त(ुघु)घूघूयंतघूयकयकुंतल- 

हिरे घंटारवेण भीमं भयंकरं कायरजणहिययफोडणं दित्तमट्ट्रहासं विणिम्मुयंत वसा- 

रहिरपूयमंसमलमलिणपोचडतणुं उत्तासणयं विसालकच्छं पेच्छंताभिन्ननहसुहनयण- 

कण्णवरवरघचित्तकत्तीणि(व)यंसणं सरसरुहिरगयचम्मविययऊसवियवाहुजुयलं ताहि 

य खरफरुसअसिणिद्धअणिट्टदित्तअ्ुभअप्पिय(अमणुन्न) अकंतवग्गूहि य तजयंतं 

पासंति तं ताळपिसायरूबं एजमाणं पासंति, २ त्ता भीया संजायभया अन्नमन्नस्स 

कायं समतुरंगेमाणा २ वहूणं इंदाण य खंदाण य रुदसिववेसमणनागाणं भूयाण य 
जिक्खाण य अजकोट्टकिरियाण य बहूणि उवाइयसयाणि ओवाइयमाणा २ चिट्ठंति । 

तएण॑ से अरहन्नए समणोवासए तं दिव्वं पिसायरूबं एजमाणं पासइ २ त्ता अभीए 

अतत्थे अचलिए असंभंते अणाउले अणुव्विग्गे अभिन्नमुहरागनयणवण्णे अदीणवि- 

मणमाणसे पोयवहणस्स एगदेसंसि वत्यंतेणं भूमिं पमजइ २ त्ता ठाणं ठाइ २ त्ता 

करयल(ओ) जाव एवं वयासी-नमोत्थु णे अरहंताणं जाव संपत्ताणं, जइ णं अहं 

एतो उवसग्गाओ मुंचामि तो मे कप्पइ पारित्तए, अह णं एत्तो उवसग्गाओ न 

सुंचामि तो मे तहा पः्चक्खाएयव्वे-(ति)तिकट्टु सागारं भत्ते प्क्खाइ । तए ग्र 

से पिसायरूवे जेणेव अरहन्न(ए)गे समणोवासए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अरहन्नगं 
एवं वयासी-हं भो | अरहन्नगा अपत्थियपत्थिया जाव परिवजिया [!] नो खळ 
कप्पई तव सीलव्वयगुणवेरमणपत्चक्खा(णे)गपोसहोववासाईं चाछित्तए वा एवं 
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खो(भे)भित्तए वा खंडित्तए वा भंजित्तए वा उज्झित्तए वा परिचइत्तए वा। ठ 

- ण ठुमं सीलव्वयं जाव न परिच्रयसि तो ते अहं एयं पोयवहणं दोहि जगा र 
गेण्हामि २ त्ता सत्तट्ठतलप्पमाणमेत्ताइं उधं वेहासं उन्विहममि (२त्ता दक 
जलसे निच्छोलेमि जा(जे)णं तुमं अट्दुहट्टवसद्र असमाहिपत्ते अकाळे चेव Fe 
याओ ववरोविजञसि । तए णं से अरहन्नगे समणोवासए तं देवं एता 
नयासी-अहं णं देवाणुष्पिया | अरहन्नए नामं समणोवासए अहिगयजीवाजीवे, नो 

खळ अहं सक्का केणइ देवेण वा जाव निग्गंथाओ पावयणाओ चालित्तए वा सरोभिः 
त्तए वा विपरिणा(मे)मित्तए वा, तुमं ण॑ जा सद्धा तं करेहि-त्तिकट्दु अभीए ग 
अभिन्नमुहरागनयणवण्णे अदीगविमणमाणसे निचळे निप्फंदे तुसिणीए धम्मज्ञाणो- 
वगए विहरइ । तए णं से दिव्वे पिसायरूवे अरहन्नगं समणोवासगं दोचेपि तन्चंपि 
एवं वयासी-हं भो अरहन्नगा | जाव (अदीणविमणमाणसे निञ्चले निप्फंदे ठुसिणीए) 
थम्मज्झागोवगए विरइ । तए णं से दिव्ये पिसायरूवे अरहन्नगं थम्मञ्झाणोवगयं 
पासइ २ त्ता वालेयतरागं आउरुत्ते त॑ पोयवहर्ण दोहिं अंगुलियाहिं गिण्हइ २ त्ता 
सत्तठतलाई जाव अरहन्नगं एवं वयासी-हं भो अरहन्नगा | अपत्थियपत्थिया ! नो 
खलु कप्पइ तव सीलव्वय तहेव जाव धम्मज्झाणोवगए विहरइ। तए णं से पिसा- 
यबे अररे जाहे नो संचाएइ निग्गंथाओ० चालित्तए वा (०ताहे)तहेव (उव)- 
णा जाव निव्विण्णे तं पोयवहणं सणि २ उवरिं जल्स्स ठवेइ २ त्ता तं दिव्वं 
क २ त्ता दिन्वं देवस्वं विउव्वइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवनने 
les poe br अरहन्नगं समणोवासगं एवं वयासी-हं भो अर 
पावयणे इमेयारूवा पडिः वत्ती ह | ठ त म soles 
सके वदे देवरी जदा पत्ता अभिसमन्नागया, एवं खळ देवाणुप्पिया! 
देवाणं मज्झगए महया [ द्मे कप्पे सोहम्मवडिंसए विमाणे सभाए सहम्माए बहु 
चंपाए नयरीए या २] सहे [एन] आइक्खइ ४-एवं खल जंबुद्दीवे २ भारहे वासे 
ए अरदन्नए समणोवासए अभिगयजीवाजीवें नो खळ सक्का केण३ देवेग 
वा (दाणवेण वा) ६ निग्गंथाओ पावयणाओ चालित्तए वा जाव विपरिणामित्तए वा । 
तए णे अहं देवाणुप्पिया ! सक्कस्स (देविंदस्स) नो एयमट्ठ॑ सइहामि(०) | तए णं मम 
वन्य अज्झत्यिए०-गच्छामि णं [अहं] अरहन्न(य)गर्स अंतियं पाउड्भवानि 
एम ताव अह अरहन्नगं किं पियधम्मे नो पियधम्मे, दढधम्मे नो दढधम्मे/ 
सीळन्वययुणे किं चाळेड जाव परिचयइ नो परिचयइ-त्तिकट्ठु एवं संपेहेमि २ ता 
भे ओहिं पउंजामि २ त्ता देवाणुण्ियं ओहिणा आभोएमि २ त्ता उत्तरपुरच्छिमं * 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
सु० १ अ० ८] सुत्तागमे १०२१ 


उत्तरवेउन्वियं० ताए उक्किड्ठाए(जाव)जेणेव लवणसमुद्दे जेणेव देवाणुप्पिया तेणेव 
उवागच्छामि २ .त्ता देवाणुप्पि(ग्राणं)यं उवसर्गं करेसि नो चेव ण॑ देवाणुप्पिया 
सीया वा(०), तं जं ण॑ सक्के ३ [एवं] वयइ सचे णं एसमट्ठे, `तं दिट्ठे णं देवा- 
शुप्पियाणं इड्डी जाव परकमे लद्धे पत्ते अभिसमन्नागए । तं खामेमि ण॑ देवाणु- . 
प्पिया | खमंठु मरहंतु ण॑ देवाणुप्पिया | नाइभुजो (२) एवंक्ररणयाए-त्तिकट्ट पंज- 
छिउडे पायवडिए एयमट्ठ॑ विणएणं भुजो २ खामेइ (२ त्ता) अरहन्नगस्स [य] दुवे 
कुंडलजुयले दलयइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव(दिसिँ)पडिगए ॥ ७६ ॥ 
तए ण॑ से अरहन्नए निरुवसग्गमितिकट्ठु पडिसे पारेइ। तए ण॑ ते अरहन्नगपा- 
भोक्खा जाव वाणियगा दक्खिणाणुकूलेणं वाएणं जेणेव गंभीरए पोय(पट्टणे)द्टाणे 
तेणेव उवागच्छति २ त्ता पोय॑ लंवेंति २ त्ता सगडिसागडं सजेंति, (२ त्ता) तं 
गणिमं [च] ४ सगडि० संकामेंति २ त्ता सगडी० जो(एं)विंति २ त्ता जेणेव मिहि 
ला(०) तेणेव उवागच्छंति २ त्ता मिहिलाए रायहाणीए बहिया अग्गुजाणंसि सग- 
डीसागडं मोएंति २ त्ता (मिहिळाए रायहाणीए तं)महत्थं ( महग्धं महरिहं) विउलं 
रायारिहं पाहुडं कुंडलजुयलं च गेण्हंति २ त्ता (मिहिलाए रायहाणीए) अणुप्पावि- 
संति २ त्ता जेणेव कुंभए(राया) तेणेव उवागन्छंति २ त्ता करयल जाव महत्थं 
दिव्वं कुंडलजुयलं उवणेंति । तए ण॑ कुंभए(राया) तेसिं संजत्तगाणं „जाव पडि- 
च्छ २ त्ता महिं २ सद्दावेइ २ त्ता तं दिव्वं कुंडलजुयलं मछीए २ पिणद्धेइ २ त्ता 
पडिविसजोइ । तए णं से कुंभए राया ते अरहन्नगपामोक्खे जाव वाणियगे विपु- 
लेणं (अस०) वत्थगंधमहालंकारेणं जाव उस्सुक्क॑ वियरइ ९ त्ता रायमग्गमोगाढे- 
(इ)य आवासे वियरइ [२ त्ता] पडिविसजेइ । तए णं अरहन्नगसंजत्तगा जेणेव 
रायमग्गसोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता भंडववहरणं करेति (२ त्ता) 
पडिभं(ड)डे गेण्हंति २ त्ता सगडी० भरेति जेणेव गंभीरए पोयपट्गे तेणेव उवा- 
गच्छंति २ त्ता पोयवहणं सज्जेंति २ त्ता भेंड संकामेति दक्खिणाणु० जेणेव चंपा 
पोयठ्ठाणे तेणेव पोय॑ लंवेति २ त्ता. सगडी० सजति २ त्ता त॑ गणिमं ४ सगडी० 
संकामेति जाव महत्थ॑ [महस्घं] पाहुङं दिव्वं च कुंडललुयलं गेण्हंति २ त्ता जेणेव 
चंद्च्छाए अंगराया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं मह्यं जाव उवणेंति । तए ण 
चंदच्छाए अंगराया तं दिव्वं महत्थं(च) कुंडलजुयलं पडिच्छइ २ त्ता ते जः 
ज्षगपामोक्खे एवं वयासी-तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया | बहूणि गामागर जाव आहेडह 
लवणसमुद्द च अभिक्खणं २ पोयवहणेहिं ओगाहेह, तं अत्थियाईं भे केइ कहिंचि 
अच्छेरए दिट्टपुन्वे  । तए णं ते अरह्नगपामोक्खा चंद्च्छायं अंगरायं एवं 
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वयापी-एवं खल सामी ! अम्हे इहे पाए 
स अही(म) अइरित्त जाव कुंभगस्स रजो उवणेमो । तए ण॑ से क 
* ` एव ऊडलजुयर्ल पिणद्धेइ २ त्ता पडिविसजेइ । तं एस णं भन महए २ 
आरा जाना मह्ली २ अच्छेरए दिट्ठे । तं नो खलल अन्ना कार्वि तारिसिया 
च जाव जारिसिया ण॑ महली २ । तए णं चंदच्छाए(ते)अरहज्नगपामोवरे 
सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता [उस्सुंकं क्ट वियरः डं भ द्षगपामोकले 
वाणियगजणियहासे दूयं बा जाव जइ “~ र न रा 
0 हह जाव पहारेत्य गमणाए (२) ॥ ७७॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं कुणाला 
a प ण सावत्थी नामं नयरी होत्या । तत्थ ण रीका 
बुक हो वे ना मक रा । तस्स णं र्पपिसस धूया धारिणीए देवीए अत्तया 
कह हो hi दात्या छुकुमाल जाव र्वेण य जोव्वणे(ण॑)ण य लावण्णेण 
चाउम्मासियमजण न ग जाया यावि होत्या । तीसे णं सुवाहूए दारियाए अन्या 
न सजणए जाए यावि होत्था। तए ण॑ से रुप्पी कुणालाहिवई सबाहए 
(कात लत बि जाणइर त्ता कोडुंबियपुरिसे सामे नि र 
भविस्सइ । हा शा | उबाहु(ए)दारियाए कहं चाउम्मासियमजणए 
द्ववण्णमहं साह(रे)रह जाव लिए मोगाढलि(चउकसि)मंडचंसि जदयलयदतत- 
हिवई सुवण्णगारसेगिं सहावेइ रिदामगं(डे)डं ओलइंति। तए णं से रुप्पी कुगाला- 
रायमग्गमोग़ाढंसि पुप्फमंडवंसि २ चा एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया [ 
बहुमज्झदेसभाए i पळ डवंसि ताणाविहपंचवण्णेहि तंदुलेहिं नयरं आलिहह तस्स 
खंधवरगए चाउरंगिणीए छ चिणीति । तए थं से रुप्पी छुणालाहिवई इति 
बाहुं दारियं पुरओ कद त महया भडचडगर जाव अंतेउरपरियालसंपरिवुडे 
ता हत्थिखंधाओ पच्चोरुह३ २ _ 5 अत्य अन हुष्कुरसलन सणा उरि १ 
पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । ता पुप्फमंड(वं)वे अणुप्पविसइ २ त्ता सीहासणवरगए 
पि हे सन्निसण्णे । तए णै ताओ अंतेउरियाओ सुबाहुं दारियं पडि 
४ ति ३ ता से(य)यापीयएहिं कल्सेहिं ण्हाणेति २ त्ता सब्बालंकारविभूतिय॑ 
करेति २ त्ता पिडणो पा(यं)यवंदि(डं)यं उवणेति । तए णं खुबाहू दारिया जेगेव ` 
र्प्पी राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पायग्गहगं करेइ । तए णं से रुप्पी राया 
८ ति अंके निवेसेइ २ त्ता सुवाहु(ए)दारियाए रूवेण य जोव्बगेग य 
बण्णेण य (जाव विम्हिए) जायविम्हए वरिसधरं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-ठुर्म 
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णं देवाणुष्पिया | मम दोचेण बहूणि गामागरनगरगिहाणि अणुप्पविससि, तं 
अत्थियाइ ते कस्सइ रज्ञो वा इैसरस्स वा कहिँचि एयारिसए मजणए दिट्टपुन्वे 
जारिसए ण॑ इमीसे सुवाहुदारियाए मजणए१। तए णं से वरिसधरे रुप्पि करयळ 
जाव वद्धावेत्ता एव॑ वयासी-एवं खछ सामी | अहं अन्नया तु(व्भेणं)व्भं दोचेणं 
मिहिलं गए, तत्थ णै मए कुंभगस्स रन्नो धूयाए पभावईए देवीए अत्तयाए मह्लीए 
२ मजणए दिट्ठे, तस्स ण॑ मजणगस्स इ(मे)मीए सुवाहु(ए)दारियाए मजणएं 
सयसहर्सइमंपि क॑ न अ(उ्घे)ग्घइ । तए णं से रुप्पी राया बरिसधरस्स अंति- 
(ए)य्रं एयमट्टं सोचा निसम्म(सेसं तहेव) मज्णगजणियहासे दूयं सद्दावेई जाव 
जेणेव मिहिळा नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए (३ )॥ ७८ ॥ तेणे कालेणं तेण 
समएणं कासी नामं जणवए होत्या । तत्थ णं वाणारसी नामं नयरी होत्या । तत्थ 
ण॑ संखे नामं कासीराया होत्या । तए णं तीसे मछीए २ अन्नया कयाइ तस्स 
दिव्वस्स कुंडलजुयळस्स संधी विसंघडिए यावि होत्या । तए ण॑ से कुंभए राया 
सुबण्णगारसेणिं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया | इमस्स दिव्वस्स 
कुंडलजुयलस्स संधिं संघाडेह । तए णं सा सुवण्णगारसेणी एयमट्टं तहत्ति पडिसुणेइ 
२त्ता तं दिव्वं कुंडलजुयलं गेण्हइ २ त्ता जेणेव छुवण्णयारभिसियाओ तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता सुबण्णगारभिसियाखु निवेसेइ २ त्ता बहूहि आएहि य जाव परिणामे- 
माणा इच्छ(न्ति)इ तस्स दिव्वस्स कुंडलजुयलस्स संधिं घडित्तए नो. चेव णं संचा- 
एइ (सं)घडित्तए । तए ण॑ सा सुवण्णगारसेणी जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ ९ त्ता 
करयल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खळ सामी ! अज तु(ब्भे)म्हे अम्हे सद्दावेह 
जाव संघिं संघाडेत्ता ए(य)वमा(णं)णत्तियं प्षप्पिणह । तए णँ अम्हे तं दिव्वं कुंड- 
छजुयळं गेण्हामो जेणेव सुवण्णगारभिसियाओ जाव नो संचाएमो संघाडित्तए । तए 
णे अम्हे सामी | एयस्स दिव्वस्स कुंडलस्स अन्नं सरिसयं कुंडलजुयलं घडेमो | तए 
णं से कुंभए राया तीसे सुवण्णगारसेणीए अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म आसुरुत्ते ४ 
तिवलियं भिउडिं निडाळे साहट्ट एबं वयासी-(से के)केस ण॑ तुब्भे कलायाणं भवह (5) 
जे ण॑ तुब्भे इमस्स [दिव्वस्स] कुंडलजुयलस्स नो संचाएह संधिं संघाडित्तए ¦ ते 
सुवण्णगारे निव्विसए आणवेइ । तए ण॑ ते सुवण्णगारा कुं(मे)भगेणं रज्ञा निव्विसया 
आणत्ता समाणा जेणेव साईं २ गिहाईं तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सभंडमत्तोवगर- 
णमाया(ओ)ए मिहिलाए रायहाणीए मज्झंमज्झेगं निक्खमंति २ त्ता विदेहस्स 
जणवयस्स मज्झंमज्ञझेणं जेणेव कासी जणवए जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव उवा- 
गच्छंति २ त्ता अग्गुजाणंसि सगडीसागडं मोएंति २ त्ता महत्यं जाव पाहुडं गेण्हंति 
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२ त्ता वाणारसीए नयरीए मज्झंमज्झेणं जेणेव संखे कासीराया तेणे 
वयासी-अम्हे ण॑ सामी | मिहिलाओ (नयरीओ) कुंभएणे रन्ना ला एं 
समाणा इ(हं)इ इन्वमागया, तं इच्छासो ण॑ सामी | न्व आइका न 
त हच परिवसिं तए णं संखे कातीराया ते क 
Frees . तुळ्मे देवाणुप्पिया ! कुभएगं रज्ञा निब्विसया आणत्ता १ | त 
ब क्क ग्गारा संख एवं वथासी-एवं खळ सामी | कुंभगस्स रज्ञो धूयाए पमा" 
त “अंक पक दलस्य संधी विसंघडिए । तए णे से इंभए 
कमाए ह जाव निश्विसया आणत्ता। तं एएणं कारणेणं सामी | अम्हे 
वि | आणत्ता । तए णं से संखे सुवण्णगारे एवं वयासी-केरितिया 
ण या 
sb ! छुंभ(ग)स्स रित्ो] धूया पभावईदेवीए अत्तया मही विदेहराय- 
ह । तए. णँ ते उबण्णगारा सं(ख)खं राय॑ एवं वयासी-नो खल सामी ! अन्ना 
से संखे या वा गंधव्वकन्ना वा जाव जारिसिया ण॑ मही २। तएपं 
॥ ७९ ॥ तेणं कालेणं तेण से द सद्दावेइ जाव तहेव पहारेत्थ गमणाए (४) 
लत नादा होता तेणं समएणं कुरुजणवए होत्था । हत्थिणाउरे नयरे । अदी. 
पभावडेए अत्तए माशी जाव विह्रइ । तत्थ णं मिहिलाए [तस्स णं] कुंभगस्स पत्ते 
यावि होत्या । तए - द याव महदि(ण्णए) ने नामं कुमारे जाव जुवराया 
वयासी-गच्छह णं माचाळ इमारे अन्नया कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
पत्वप्पिणंति । तए शक मम पमदवणंसि एगं महं चित्तसभं र्ता अणेग जाव 
देवाणुप्पिया | चित्तस यह पृ चित्तगरसेणिं सददाचेइ २ त्ता एवं वयांसी-तुब्मे ण॑ 
प्पिणह । Cr Pond repre रूवेहिं चित्तेह जाव पद. 
तेणेव उवागच्छइ २ गरसेणी तहत्ति पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव सयाईं गिहाई 
(उवागच्छइ ६ * ता तूठियाओ वण्णए य गेण्हइ २ त्ता जेणेव चित्तसभों तेणेव 
le २ त्ता) ps ह३० २ त्ता भूमिभागे विरयइ २ त्ता भूमिं सजेई ९ 
भ हावभाव जाव. चित्तेउं पयत्ता यावि होत्या । तए ण॑ एगस्स चित्तग- 
oe चित्तगरलद्धी लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया-जस्स णं दुपयस्स वा 
s+ वा अपयस्स वा एगदेसमावि पासइ तस्स ण॑ देसाणुसारेणं तया 
ए स] नि(व्व)वत्तेइ । तए ण॑ से चित्तगर(दार)ए मछीए जवणियंतरियाए जाळं 
तरेण पायंगुट्टं पासइ । तए णं तस्स(णं) चित्तगरस्स इमेयारूबे अज्झत्थिए जाव 
सडुपपजित्या-सेयं खळ मर्म महीए २ पायंयुठ्ठाणुसारेणं सरिसगं जाव उण 
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हूव॑ निव्वत्तित्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता भूमिभागं सज्जेश (२ त्ता) मद्दीए २ पायंगट्टा- 
णुसारेणं जाव निव्वत्तर । तए ण॑ सा चित्तगरसेणी चित्तसभं जाव हावभा(वे)तर 
चित्त २ त्ता जेणेव मळदिन्न कुमारे तेणेव उवागन्छइ जाव ए(य)वमाणत्तियं पच्च- 
प्पिणइ । तए ण॑ मह्दिन्ञे चित्तगरसेणिं सक्कारेइ २(०) विपुलं जीवियारिहं पीइदाणं 
द्‌(ले)ल्यइ २ त्ता पडिविसज्ञइ । तए णं महृदिज्ञ (कुमारे) अन्नया ण्हाए अंतेउ- 
रपरित्रालसंपरिवुडे अम्मत्राईए साद्धिं जेणेव चित्तसभा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
चित्तसभं अणुप्पविसइ २ त्ता हावभावविलास (वि)विव्वोयकलियाइं रूवाइं पासमाणे 
{२) जेणेव मछीए २ तयाणुरू(वे)वं निन्वत्तिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए ण॑ 
से मह्दिन्ने (कुमारे) मछीए २ तयाणुरूवं निब्वत्तिये पासइ २ त्ता इमेयारूवे अज्ञत्यिए 
जाव समुप्पजित्था-एस णं मछी २ तिक्रट्टु लज्जिर वीडिए वि(अडे)इे सणियं २ 
पच्चोसक्कर्‌ । तए ण॑ [तं] महदिन्ने अम्मधाई [सणियं २] पञ्चोसङ्कंतं पासित्ता एवं 
वयासी-किन्न तुमं पुत्ता ! लज्निए वीडिए विट्ट सणियं २ पचोसक्षसि ?। तए णं से 
महदिन्ने अम्मधाइं एवं वयासी-जुत्ते ण॑ अम्मो ! मम जेट्ठाए भगिणीए गुरुदेवय- 
भूयाए लजणिजाए मम चित्तगरणिब्वत्तियं सभं अणुपविसित्तए १। तए ण॑ अम्म- 
थाई मह्वदिन्ने कुमारं एवं व्रासी-नो खलु पुत्ता! एस मही, एस णे ,मछीए २ 
चित्तगरएणं तयाणुरूवे निव्वत्तिए। तए ण॑ [से] मह्रदिन्न अम्मताईए एयमट्ं सोचा 
निसम्म आझुरत्ते [४] एवं वयासी-केस ण॑ भो (!) [से] चिन(य)गरए अपत्यियपत्थिए 
जाव परिवजिए जे णं मम जेट्टाए भगिणीए गुहुदेवयभूयाए जाव निव्वत्तिए-त्तिकद्ठु 
तँ चित्तगरे वज्झे आणवेइ । तए ण॑ सा चित्तगर(स्)मेणी इमीसे कहाए लडद्ढा समाणा 
जेगेव मह्रदिन्े कुमारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयलपरिग्गहियं जाव वद्धावेत्ता 
एवं वयासी-एवं खळ सामी! तस्स चित्तगरस्स इमेयाख्वा चित्त(क)गरळद्धी लद्धा 
पत्ता अभिसमन्नागया-जस्स ण॑ दुपयस्स वा जाव निवत्तेइ, त॑ मा ण॑ सामी ! हुन्मे तं 
चित्तगरं वज्झं आणवेह, तं तुब्भे ण॑ सामी | तस्स चित्तगरस्स अन्नं तय़ाणुरूवं दंडं 

निव्वत्तह । तए ण॑ से मङ्रदिन्ने तस्स चित्तगरस्स संडासगं छिंदावेइ २ त्ता निव्धि- 

सथं आणवेइ । तए ण॑ से चित्तगरए मह्लदिन्नेणं निव्विसए आणते (समाणे) सभंड- 

भत्तोवगरणमायाए मिहिलाओ नयरीओ निकम २ त्ता' विदेह जगवयं मज्झैम- 

ज्झेणं जेगेव कुरुजणवए जेणेव हत्यिगाउरे नयरे (जेणेव अदीणसत्तू राया) तेणेव 

उवागच्छइ २ त्ता .भंडनित्रखेत्रं करेइ २ त्ता चित्तकळगं सजेइ २त्ता महीए २ 
पायंगुट्ठाणुसारेण रूवं निव्वत्तेइ २ त्ता कक्‍खंतरासे छुब्भइ २ त्ता महत्यं जाव पाहुडं 
गेण्हइ २ त्ता हत्यिणाउरं नयरं मज्झमज्झेगं जेणेव अदीणसत राया तेणेव उवा- 
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गच्छइ २ त्ता तं करयल पाहुडं 
एवं सह अहं सामी) मिहिलाओं रपी उ २ ता एवं ववाही- 
प आरास ही रायह ऊँभगस्स रन्नो पुत्तेणं प 
द अत्तएणं डर कुमारेण निव्विसए आणत्ते समाणे इ(ह)हं ह 
त इच्छामे णं सामी ! तुब्मं बाहुच्छायापरिग्गहिए जाव परिवसित्तए मह 
से Ao राया त॑ चित्तगरदारयं एवं वयासी-किन्ञ तुमं देवाणुणि 
नह्मादभेण निव्विसए आणत्ते ? । तए ण॑ से चित्त(य)गरदारए अदीगस(तु) तु ग 
ब वयासी-एवं खलु सामी | मद्वदिन्ने कुमारे अन्नया कया (ई) चित्तगरसेणि सह्दावेइ 
र त्ता एवं वयासी-ुन्भे णं देवांणुप्पियां | मम चित्तसर्भ तं चेव स्वं भाणियन्बं 
जाव सम संडासगं छिंदावेइ २ त्ता निन्बिसयं आणवेइ, त॑ एवं खलु [अहं] सामी! 
मछदिन्ने्ण कुमारेणे निव्विसए आणत्ते । तए णं अदीणसत्त राया तं गर एवं 
वयासी-से केरिसए णं देवाणुणिया ! तुमे महीए त(दा)दाणुरूवे (रूवे) निव्व- 
त्तिए१। तए णं से चित्तगरे ककखंतराओ चित्तफल(॑)गं नीगेइ २ त्ता अदी गसत्तुस्स 
उवणेइ २ चा एवं वयासी-एस ण॑ सामी | मछीए २ तयाणुरूवस्स रुबस्स के 
आगारभावपडोयारे निव्वत्तिए, नो खळ सक्का केगइ देवेण वा जाव महीए २ 
आ गे क । तए णं [से] अदीणसत्तू (राया) पडिरूवजणियहासे दूयं 
काळे तेणे समए बचा जे रे न शा )गाएँ (५) ॥2७॥ तेत 
सत्तू नामं राया पंचालाहि कमळ कंपि(छे)हपुरे (नामं) नयरे (होत्या) । जिय- 
क क हवर । तस्स णं जियसन्तुस्स धारिणीपामोक्खं दे(वि)वीस- 
ह हे ल । तत्य णं मिहिलाए चोकखा नामं परिव्वाइवा रिउन्वेय जाव [स]प- 
ग पळ भि । तए ण॑ सा चोकला परिव्वाइया मिहिलाए र्ण राईसर 
वाढपाभिई्ण पुरओ दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्याभिसेयं च आधके- 
माणी पन्नवेमाणी परूवेमाणी उवदंसेमाणी विहर्‌इ। तए णं सा चोक्खा (परिव्वा- 
इया) अन्नया कयाइं तिदंडं च कुंडियं च. जाव धाउरत्ताओ.(य) ४ गेण्हई ९ ता 
परिव्वाइगावसहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पविरळपरिन्वाइयासद्धिं संपरिवुडा 
माइळ रायहदाणिं मज्झमज्झेगं जेणेव कुंभगस्स रज्ञो भवंणे जेणेव कन्न॑तेउरे जेणेव 
मही २ तेणेव उवागच्छइ २ त्ता उदयपरि(फा)फोसियाए दब्भोवरि प्चत्युयाए 
मित्तियाए नि(सि)सीयइ २ त्ता महीए २ पुरओ दाणधर्म्म च जाव विरइ । तए 
णं मही २ चोक्खं परिव्वाइयं एवं वयासी-तुन्भे ण॑ चोक्खे | 'किंमूलए घम्म 
पन्नत्ते १ । तए ण॑ सा चोक्खा परिव्वाइया महिं २ एवं बयासी-अम्हं णँ देवा” 
पिए | सोयमूलए धम्मे पत्न(वेमि)ते, जं णं अम्हं किंचि असई भवइ त॑ णै उद 
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एण य मद्टियाए जाव अविग्धेणे सर्गं गच्छामो । तए णं महली २ चोक्खं परिन्वा- 
इयं एवं वयासी-चोक्खा | से जहानामए के(३)३ पुरिसे रुहिरकयं वत्थं रुहिरे(ण)णं 
चेव धोवेजा अत्थि ण॑ चोखा | तस्स रुहिरकयर्स वत्थस्स रुहिरेणं धोग्वमाणस्स 
का(ई)इ सोही ? नो इणड्ठे समड्ठे । एवामेव चोक्खा | तुब्भे णं पाणाइवाएणं जाव 
मिच्छादंसणस्लेणं नत्थि काइ सोही जहा (व) वा तस्स रुहिरकयस्स वत्थस्स रुहि- 
रेणं चेव धोव्वमाणस्स। तए णं सा चोकखा परिव्वाइया मछीए २ एवं वुत्ता समा- 
(णा)णी संकिया कंखिया विहगिच्छिया भेयसमावज्ना जाया(या)वि होत्या महीए 
नो संचाएइ किंचिवि पामोक््खमाइक्खित्तए तुसिणीया संचिट्टइ । तए णं तं चोकखं 
मठ्ठीए >] ब(हु)हुओ दासचेडीओ हीळेंति निंदंति खिसंति ग(र)रिहंति अप्पेगइया 
[ओ] हेस्या(ल)ळेंति अप्पेगइया सुहमक्कडियाओ करेंति अप्पेगइया वग्घाडीओ करेंति 
अप्पेगइया त(ज)जेमाणीओ (क० अ०) तालेमा(णि)णीओ (क०अ०) निच्छु(मं) 
हंति। तए णं सा चोकखा मठ्ठीए २ दासचेडियाहिँ हीलिजमाणी जाव गरहिजमाणी 
आसुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणी सहीए २ पओसमावजइ [२] भिसियं गेण्हइ २ त्ता 
कन्नंतेउराओ पडितिकखमइ २ त्ता मिहिलाओ निग्गच्छई २ त्ता परिव्वाइयासंपरिवुडा 
जेणेव पंचालजणवए जेणेव कंपिल्लपुरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता बहूगं राईसर जाव 
परूवेमाणी विहरइ । तए णं से जियसत्ू अन्या कयाइ अंतेउरपरियालसद्धिं संप- 
रिबुडे एवं जाव विहरइ । तए णं सा चोक्खा परिव्वाइयासंपरिबुडा जेणेव जिय- 
सत्तुस्त रक्नो भवणे जेणेव जियसत् तेणेव (उवागच्छइ २ त्ता) अणुपविसइ २ त्ता 
जियसत्तुं जएणं विजएणं वद्धावेइ । तए ण॑ से जियसत्तू चोकखं परिव्वाइयं एजमाणं 
पासइ २ त्ता सीहासणाओ अन्मुट्रेइ २ त्ता चोक्खं (परिव्वाइयं) सक्कारेइ २(०) आस- 
णेणे उवनिमंतेइ। तए णं सा चोक्खा उदगपरिफोसियाए जाव भिसियाए निविसइ 
जियसत्तुं रायं रजे य॒ जाव अंतेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ । तए णं सा चोक्खा 
जियसन्तुर्स रज्नो दाणधम्मं च जाव बिहरइ । तए णं से जियसत्तू अप्पणो ओरो- 
हंसि (जाव विम्हिए) जायविम्हए चोक्खं (परिव्वाइयं) एवं वयासी-तुमं णं देवा- 
णुप्पिया ! बहूणि गामागर जाव (अडह) आहिंडसि बहूण य राईसरगिहाई अणु- 
प्पविस(सि)हि, तं अत्थियाइं ते कस्स(वि)इ रजो वा जाव एरिसए ओरोहे दिह्व- 
पुच्वे जारिसए ण॑ इमे म(ह)म ओ(उब)रोहे १ । तए णं सा चोका परिव्वाइया 
जियसत्तुं (राय॑) एवं (वयासी-)ईसिं अवहसियं करेइ २ त्ता एवं वयासी-(एवं च) 
सरिसए ण॑ तुमं देवाणुप्पिया | तस्स अगडदद्दुरस्स । केस ण॑ देवाणुप्पिए | से अग- 
डदहुरे ? जियसत्तू से जहानामए अगडददुरे सिया, से णं तत्य जाए तत्थेव बु(द्व)- 
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ह्ल्ए अन्न अगडंवा तलागं वा दहं वा सरं वा सागरं वा अपासमाणे (चेवं) 
अयं चेव अगडे वा जाव सागरे वा। तए णं तं कूवं अन्ने सामुद्दृ दुरे हृव्वमागए डा 
णं से कूवदहुरे तं स(सा)मुद्ददद्दुरं एवं वयासी-से केस ण॑ तुमं देवाणरि i 
इदुरं ए केस ण॑ तुमं देवाणुष्पिया | कत्तो 
वा rs £ तए ण॑ से सामुहरए दहुरे तं कूबदहुरं एवं वयासी-एवं खलु 
मपा | अहं सामुद्दए दहुरे । तए णं से कूबदहुरे तं सामुहय॑ दहुरं एवं 
न वयासी-केमहालए ण देवाणुणिया | से समुद ? । तए णे से सामुद्दए दह्दुरे तं कूव 
दुर एवं बयासी-महालए ण॑ देवाणुष्पिया | समुद्दे । तए णं से कूबदहुरे पाएणं लीहं 
कडेर २ त्ता एवं वयासी-एमहालए ण॑ देवाणुप्पिया | से समुद्दे! नो कण समद्र 
मदाळए ण से समुहे । तए णं से कूवदददुरे पुर(च्छि)त्यिमिद्लाओ तीराओ उप्फिडि- 
त्ताण॑[पच्त्यिमिळं तीरं ]गच्छइ २ त्ता एवं वयासी-एमहालए णं देवाणुप्पिया | से 
समुद्दे नो इणड्े(समद्रे)तहेव । एवामेव तुपि जिप्रसत्त अननेसि बहू राउर जाव 
सत्यवाह(प)प्पमिईणं भजं वा भगिणिं वा धूय॑ वा सुण्द वा अपासमाणे जा(णे)णसि 
जारिसए मम चेव णं ओरोहे तारिसए नो अन्नस्स । तं एवं खछ जियसत्त | मिहि- 
लाए नयरीए कुंभगस्स धूया पभावईए अत्तिया मह्रीनामं (ति)२ रूवेण य(जुव्वणेग) 
जाव नो खळ अन्ना काइ देवकन्ना वा जारिसिया मछ़ी । विदेहवररायक्रन्नाए छिनस्स 
वि श पायंगुट्ठगस्स इमे तव ओरोहे सयसहस्सइमंपि कलं न अग्घइ-त्तिकट्टु जामेव 
स पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया । तए ण॑ से जिग्रसत्त परिव्वाइयाजणियहासे 
दूयं सददावेइ जाव पहारेत्य गमणाए(६)॥ ८१॥ तए ण॑ तेसिं जियस(नु)त्ूपामोः 
क्सा छण्हं राईँणं दूया जेणेव मिहिला तेणेत्र पहारेत्थ गमणाए । तए गं छथि 
(3) दू(तका)यगा जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ त्ता मिहिलाए अग्गुजाणंसि 
९ खवावारनिवेसं करेंति २ त्ता मिहिलं रायह्यागिं अणुप्पाविसंति २ तता 
ee तेणेव उवागच्छंति २ ना पत्तय(२)करयल जाब साणं'२ राइँणे वय" 
ति । तए णं से कुंभए(राया) तेसिं दृय्ाणं (अंतिए)एयमट्टं सोचा आले 
जाव तिवलिय॑ भिउडिं(णिडाले साहड्र) एवं वयासी-न देमि णं अहं तुब्भ मरि ९ 
तिक्र ते छप्पि दूए असक्कारिय असम्माणिय अवदारेणं निच्छुमावेइ । तए द 
जियसत्तुपामोक्‍खाणं छण्हं राईणं दूया कुंभएणं रन्ना असकारिया असम्माणिया 
अवहारेगं निच्छुभाविया समाणा जेणेव सगा २ ज(जा)णवया जेणेव सयाई > 
नगराईं जेणेव स(गा)या २ रायाणो तेणेव उवागच्छाते २ त्ता करयळ जाव एंव 
बयासी-एवं खळ सामी ! अम्हे जियस( तू )तुपामोक्‍्खाणं छण्हं रा(ईै)याणं ढवा 
जमगसमगं चेव जेणेव मिहेला जाव अवदारेणं निच्छुमावेई । तं न श 
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सामी ! कुंभए महिं २। साणं २ राईणं एयमट्ठ निवेदिंति । तए णं ते जियमत्तु- 
पामोक्खा छप्पि रायाणो तेसिं दूयाणं अंतिए एयमद्ठं सोच्चा(निसम्म) आसुरुत्ता 
अन्नमन्नस्स दूयसंपेसणं करेंति (०) एवं वयासी-एत्रं खळु देवाणुप्पिया | अम्हं छण्हं 
राईणं'दूया जमगसमगं चेव जाव निच्छूडा । तं सेग्रं खलु देवाणुप्पिया [(अम्हं) 
कुंभगस्स जर्त गेण्हित्तए-त्तिकद्रु अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेंति २ त्ता ण्हाया 
सन्नद्धा हत्थिखंबवरगया सको(रं)रिंटमहृदामा जाव सेयवरचामराहिं(०)महया- 
हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेगाए सद्धिं संपरिवुडा सब्विद्डीए जाव 
रवेणं सएहिं[तो]२ नगरेहिंतो जाव निगगच्छेति २ त्ता एगयओ मिलाग्रंति(र्त्ता) 
जेणेव मिहिला तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए ण॑ कुंभए राया इमीसे कहाए 
लद्ध्े समाणे बळवाउयं सहावेइ २त्ता एत्रं वयासी-खिप्पामेव(भो देवाणुप्पिया !) 
हय जाव सेन्नं सन्नाहेह जाव पश्चप्पिणंति । तए णं कुं भए(राया)ण्हाए सन्नद्धे हत्यि- 
खंधवरगए जाव सेय्वरचाम(राहिं)रए सहया (०) मिहिलं(रायहाणिं)मञ्झंमज्झेणं 
नि(ग्गच्छइ)जाइ २ त्ता विदे(हं)हजणवर्य मज्झंसज्ज्ञेणं जेणेव देसअंत तेणेव 
(उवागच्छई २ त्ता)खंध'वारनिवेसं करेइ २ त्ता जियसत्तूपामोफ्खा छप्पि य रायाणो 
पडिवालेमाणे जुज्ञसजे पडिचिट्टड । तए ण॑ ते जियसत्तूपामोक्खा छप्पि(य) 
रायागो जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छंति २ त्ता कुंभए"ं रक्षा सद्धिं संपलग्गा 
यावि होत्या । तए ण॑ (ते) जियसत्तुपामोकखा छप्पि रायाणो कुंभयं रायं हयमहिय- 
पवरवीरघाइय(नि)विवडियचिध (द) धय(छत्त) पडागं किच्छप्पारोवगयं दिसोदि(सिं)- 
सं पडिसे(हिं)हंति । तए णं से कुंभए (राया)जियसत्तुपामोक्‍्खेहिं छहिं राईहिं हय- 
महि जाव पडिसेहिए समाणे अत्थामे अबळे अवीरिए जाव अधारणिजमितिकट्ठु 
सिग्घं तुरियं जाव वेइय़ं जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मिहिलं अणुपवि- 
सइ २ त्ता मिहिलाए दुवाराईं पिहेड २ त्ता रोहसजे चिठ्ठह । तए ण॑ ते जिय- 
सन्तुपामोङ्ऋखा छप्पि रायाणो जेणेव मिहिला तेणेव उवागच्छंति २ त्ता मिहिलं 
रायहार्ण निस्संचारं निरुचारं सव्वओ समंता ओरंभित्ताणे चिठंति । तए ण से 
कुंभए(राया)मिहिलं रायहागिं रुद्धं जाणिता आ(ब्भ)डिंभतरिय्राए उवद्ठाणसालाए , 
सीहासणवरगए तेसिं जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं राईणं छिद्वाणि य विवराणि य 
मम्माणि य अलभमाणे बहूहिं आएहे य उवाएहि य उप्पत्तियाहि य ४ बुद्धीहिं 
परिणामेमाणे २ किंचि आयं वा उवायं वा अलभमाणे ओहयमणसंकप्पे जाव 
झियायइ, । इमं च ण॑ मल्ली २ ण्हाया सब्वालंकारविमूसिया बहूहि खुजाहिं परि- 
घुडा जेणेव कुंभए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कुंभगस्स पायग्गहर्ण करेइ । तए णं 
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कुभए(राया) महिं २ नो आढाइ नो परियाणाइ तुसिणीए संचि | 
२ कुंभगं(रायं)एवं वयासी-तुब्भे ण॑ ताओ! अन्नया मर्म एजमाणं ठाः | मोही 
किनं तुब्भ अज ओहय जाव झियायह १ । तए णं कंभए माहि २ एवं निवेसेह, 
एवं खल पुत्ता ! तव कजे जियसन्तुपामोकखेहिं छहिं राइहिं दूया hss 
ण मए असक्कारिया जाव निच्छूढा । तए णं(ते)जियसत्तूपा (मु)मोक्खा दा । ते 
अंतिए एयमड्ट सोचा परिकुविया समाभा मिहिलं रायहाणि तिसा काप 
चिठ्ठेते । तए णं अहं पुत्ता()) तेसिं जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं राईणं न 
अळभमाणे जाव झियामि । तए ण॑ सा मली २ कुंम (यं)गं राय एवं वयासी. 
ण॑ तुब्भे ताओ | ओहयमणसंकप्पा जाव झियायह, तुब्भे णं ताओ | 
जियसु पामोक्खार् छइं पव २ र(तियोस्तिए दूयसपेसे करेह गये 
be देमि महिं २ तिङ संझाकालसमयंसि पविरलमणुससंसि निसंत 
पडि निसंतंसि पत्तेयं २ मिहिलं रायहाणिं अणुप्प(बे)विसेह २ त्ता गब्भघरएस 
अशप्विसेह मिहिलाए रायहाणीए हुबाराइ पिहेह २ त्ता रोहसे चिद्ठह । तए 
णं ऊकुभए(राया) एवं तं चेव जाव पवेसेइ रोहसजे चिट्ट । तए ण॑ ते जियः 
हक छप्ि|य)रायाणो कद्रे(पाउव्भूया)जाव [जळते] जालंतरेहिं कगगममं 
व्य पउसुप्पलपिहाणं पडिमं पासंति एस ण॑ मल्ली २ तिकड़ मठ्ठीए २ रूवे 
क ee य सुच्छिय़ा गिद्धा जाव अज्झोववन्ना अणिमिसाए दिद्वीए 
बाह पान क 5 ण सा मह्वी २ ण्हाया सब्वाळंकारविभूसिया बहूहि 
२ त्ता तीसे कण पडिमाए मर जालघरए जेणेव कण(य)गपडिमा तेगेव उवागच्छह 
से उमाए मत्थयाओ तं पउमं अवणेइ । तए ण॑ गंधे निद्धा(वोवेइ 
re अहिमडेइ वा जाव असुभतराए चेव । तए ण॑ ते जियसत्तूपामोउखा 
तेण अङ्ठमेगं गंधेणं अभिमूया समाणा सएहिँ २ उत्तरि(जए)जेहिं आसाइ पिहेंति 
3 ता परम्मुहा चिट्व॑ंति | तए णं सा मढी २ ते जियसंत्तुपामोकखे एवं वयासी- 
किं य छु(ब्भ)ळ्भे देवाणुप्पिया ! सएहिं २ उत्तरिजेहिं जाव परम्मुहा चिट्ट £ । 
डम ते जियसत्तूपामोकला महिं २ एवं वर्यति-एवं खल देवाणुप्पिए ! अम्हे 
इमेणं अण गंघेणे अभिभूया समाणा सएहिं २ जाव चिठ्ठामो । तए णं मही 
२ ते जियसतूपामोक्खे एवं वयासी-जइ ताव देवाणुप्पिया | इमीसे कणग जाव 
पडिमाए काकि ताओ मणुन्नाओ असणाओ ४ एगमेगे पिंडे पक्खिप्पमाणे २ 
इमेयारूवे' अभे पोग्ग(ल)ळे परिणामे इमस्स पुण ओरालियसरीरस्स खेलासवस्स 
वतासवस्स पित्तासवस्स सु(क)क्कासवस्स सोणियपूयासवर्स दु (ल्व) स्यऊसासनी 
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सस्स दुर्यसुत्त(पु)पूइयपुरीसपुण्णर्स सडण जाव धम्मस्स केरिसए[य]परिणामे भवि- 
स्सइ्‌ ? त॑ मा ण॑ तुब्भे देवाणुष्पिया | माणुस्सएस कामभोगेषु सजह रजह गिज्झह 
सुज्झह अज्झोववजह । एवं खलु देवाणुप्पिया !(तुम्हे)अम्हें इ(माओ,मे तच्चे 
भवग्गहणे अवरविदेहवासे सलिलावईँविजए वीयसोगाए रायहाणीए महब्बल- 
पामोक्ला सत्त(वि)पियवाळवयंसया रायाणो होत्या सहजाया जाव पव्वइया । तए 
णे अहं देवाणुप्पिया | इमेणं कारणेगं इत्थीनामगोयं कम्मं निव्वत्तेमि-जइ णं 
तु(ब्भौब्भे चउ(चो)स्थं उवसंपज्जित्ताणं विहरह त(ए)ओ णं अहं छट्ठ॑ उवसंपजि- 
त्ञाणं विहरामि सेसं तहेव सब्व॑। तए णं तुभे देवाणुप्पिया | कालमासे कालं किच्चा 
जयंते विम'णे उववन्ना । तत्थ ण॑ तु(ब्भे)व्मं देसूणाइं बत्तीसाईं सागरोवमाइं 
ठिई । तए ण॑ तुब्भे ताओ देवलो(या)गाओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे 
२ (जाव) साइ २ रजाइं उवसंपञ्जिताणं विहरह । तए णं अहं(देवाणुप्पिया !)ताओ 
देवलोगाओ आउक्खएणं जाब दारियत्ताए पचायाया । किं(थ)च तयं पम्हुटटं जं 
थ तया भो जय॑ंतपवरंमि । वुत्था समयनिबद्धं देवा तं संभरह जाई ॥ १॥ तए 
गं तेसिं जियसत्तुपामोक्खाणं छण्हं रा(या)रेणं मछीए २ अंतिए एयमड्टं सोच्चा २ 
सुभेणे परिणामेणं पसत्येणं अज्ञवसाणेणं लेसाहिं विसुज्झमाणीहिं तयावरणिजाणं 
कम्माणं खओवसमेणं ईहा(बू)पूह जाव -सन्निजाईसरणे सझुप्पन्ने एयमट्टं सम्मं 
अभिसमागच्छंति । तए णं मही अरहा जियसतन्तुपामोक्खे छप्पि रायाणो समु- 
प्पन्नजा(इ)ईसरणे जाणित्ता ग्भघराणं दाराइ विह्वा(डावे)डेई । तए णं(ते) 
जियसत्तुपामोक्खा जेणेव मठी अरहा तेणेव उवागच्छेति । तए णं महब्बल- 
पामोक्खा सत्त पियवाळवय्रंसा एगयओ अभिसमन्नागया(या)वि होत्या । तए णं 
सही अरहा ते जियसत्तुपामोक्‍्खे छप्पि(य)रायाणो एवं वयासी-एवं खळ अर्ह 
देवाणुप्यिया.! संसारभ(य)उव्विग्गा जाव पन्वयामि, तं तुब्भे णं किं करेह किं 
ववसह(जाव)किं भे हियसामत्थे १ । तए णै जियसत्तुपामोक्खा(छ ० रा०)महिं 
अरहं एवं वयासी-जइ णं तुब्भे देवाणुप्पिया | संसार जाव पव्वयह अम्हाण 
देवाणुप्पिया | के अन्ने आलंबणे वा आहारे वा पडिवंधे वा? जह चेव ण॑ देवाणु- 
पिया | तुब्भे अ(म्हे)म्हं इओ तचे भवग्गहणे बहूस कजेछु य मेढी पमाणं जाव 
धम्मधुरा होत्या त(हा)ह चेव णं देवाणुप्पिया ! इण्हिपि जाव भविस्सह । अम्हे 
वि(य)णं देवाणुप्पिया ! संसारभउव्विग्गा जाव भौया जम्मगमरणाण देवाणुष्पिया- 
(णं)मद्धिं मुंडा भवित्ता जाव पव्वयामो । तए ण॑ मछी अरहा ते जियसत्तुपामोक्खेः 
एवं वयासी-(जं)जइ णं तुन्भे संसार जाव भए सद्धिं पव्वयह त॑ गच्छह ण॑ तुळ्भे 
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देवाणुप्पिया ! सएहिं २ रजेहिं जे(ट्ट)पुत्ते रजे 
कू ज(8/5पते रजे ठावेह २ त्ता 
पाउब्मवहू । 


तए णं ते जियसत्तुपामोकखा मद्लिस्स अरहओ एयमट्टं पडिसुणेति । त 


मही अरहा ते जिथसत्तुपामो (क्खे)क्खा गहाय जेणेव कुंभए ( राया तेणे 
उवागच्छ २ त्ता कुंभगस्स पाएसु पाडेइ । तए ण कुंभए (राया) ते री, न 
पामोक्ला विउलेणे असणेणं ४ उप्फवत्थगंथमह्ालंकारेण सङ्घारेइ जाव hg 
सजेइ । तए णं ते जियसन्तुपामोकखा कुंभएणं रज्ञा विसंजिया दलात 
साई रे रजाइं जेणेव नगराइ तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सगाईं [२] रे 
उबसंपजित्ता[णं] विहरंति । तए ण॑ मी अरहा संवच्छरावसाणे हनहित 
मणं पहारेइ ॥ ८२॥ तेणं कालेणं तेण समएणं सक्कस्स आसणं चलइ | 
सके देविंदे देवराया आसणं चलिय॑ पासह २ त्ता ओहिं पडं बटा चा. ह 
फे इ२ त्ता अहिं पडंजइ > त्ता महिं अरं 
ओहिणा आभोएइ > त्ता इमेयाूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था-एवं खलु 
, हि. कक वासे मिहिलाए कुंभगस्स रज्नो महरी अरहा निक्लमिस्सामित्त 
मण पहारे३ । तं जीयमेयं तीग्रप्चुप्पन्नमगागयाणं सक्काणं (३) अरहतागं भगवं 
सजी निक्‍्खममाणाएं इमेयारूव॑ अत्थसंपयाणं द(लि)लइत्तए तंजहा-तिण्णेव य 
नाना बह न शि कोडीओ । असिइं च सयसहस्सा इंदा दलयति 
| । एबं सपेहेई २ त्ता वेसमणं देवं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एंवं 
os ३ भारहे वासे जाव असीईं च सयसहस्साइं दलइत्तए, 
इमेयारूव अत्थसंप याण नळ न (दे) भारहे वासे मिहिलाए ईभगमवछि 
से वेसमणे देवे सक्केणं देवद (.). खिप्पामेव मम एयमाणत्तियं पत्चप्पिणाहि! तए 
उगेइ २ चाज ठ ९ (०) एवं बुत्ते (माणे) ह()डे करयल जाव परिः 
स ४ ९ ` गा जभए देवे सह्ावे३ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्से देवाणुप्पिया | जं 
हीव॑ २ भारह वास मिहिलं रायहाणिं कुंभगस्स रज्ञो भवणंसि तिन्नेव य कोडिसया 
अट्टासीयं च कोडीओ अ(सि)सीयं च सयसहर्साइं अयमेयारूवं अत्थसंपयाणं साहरह 
२त्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह । तए ण॑ ते जंभगा देवा वेसमणेण जाव सुणेता 
उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्रमति जाव उत्तरवेउव्वियाइं रूवाईं वि(३)उव्व॑ति २ पी 
ताए उद्िद्वाएं जाव वीइवयमाणा जेणेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे जेणेव मिहिंला 

रायहाणी जेणेव कुंभगस्स रज्ञो भवणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता कुंभगर्स २ 

भवर्णसि तिन्नि कोडिसया जाव साहरंति २ त्ता जेणेव वेसमणे देवे-तेणेव उव गच्छि 
३ त्ता करयळ जाव पच्चण्पिणंति । तए ण॑ से वेसमणे देवे जेणेव सल्ले २ तैणेव 
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उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव पच्चप्पिणइ । तए ण॑ मषी अरहा कलाकछिं जाव 
मागहओ पायरासो त्ति बहूणे सणाहाण य अणाहाण य पहियाण य पंथियाण य॒ 
करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेगं हिरण्णकोडिं अट्ट य अणूणाईं सयसहस्साईं 
इमेयारूबं अत्थसंपयाणं दलयइ । तए णं (से)कुंभए ( राया ) मिहिलाए रायहाणीए 
तत्थ २ तहिं २ देसे २ बहूओ महाणससालाओ करेइ । तत्थ णं बहवे मणुया दिन्नभइ- 
भन्तवेयणा विउलं असणं ४ उवक्खडेंति (०) जे जहा आगच्छंति तजहा-पंथिया वा 
पहिया वा करोडिया वा कप्पडिया वा पासंडत्या वा गिहत्था वा तस्स य तहा 
आसत्वस्स वीसत्थस्स सुहासणबरगयस्स तं विउलं असणं ४ परिभाएमाणा परिवे- 
सेमाणा बिहरंति । तए ण॑ सिहिलाए सिंघाडग जाव वहुजणो अन्नमन्नरस एवमाइ- 
क्खइ-एवं खलु देवाणुप्पिया | कुंभगस्स रज्ञो भवणंसि सव्वक्रामगुणियं किमिच्छियं 
विषुळं असणं ४ वहूणे समणाण य जाव परिवेसिजइ । वरवरिया घोसिजडइ किसि- 
च्छियं दिजए बहुविहीयं । छरअणुरदेवदाणवनरिंदमहियाण निक्खमणे ॥ १ ॥ तए 
ण॑ मद्री अरहा संवच्छरेणं तिन्नि कोडिसया अह्टासी(तिं)यं च होंति कोडीओ 
अ(सितिं)सीयं च सयसहर्साइं इमे रूवं अत्थसंपयाणं दलइत्ता निक््खमामित्ति मणं 
पहारेइ ॥ ८३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं लोगंतिया देवा बंभलोए कप्पे रिठ्ठे 
बिमाणपत्वडे सएहिं २ विमाणेहिं सएहिँ २ पासायवडिंस एहिं पत्तेय २ चउहिँ 
सामाणियसाहस्सीहिं तिहि परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईहिं 
सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सी हिं अन्नहि य वहूहिं लोगंतिएहिं देवेहिं सद्धिं संपरि- 
चुडा महयाहयनड्टगीयवाइय जाव रवेणं भुंजमागा विहरंति तंजहा--सारस्सयमाइचा 
वण्ही वरुणा य गहूनोया य । तुसिया अब्वाबाह्या अग्गिच्चा चेव रिठ्ठा य ॥ १ ॥ तए 
. ण तेसिं लो(ग)गंतियाग देवाणं पत्तेय २ आसणाइं चलंति तहेव जाव अरहंताणं 
निक्खममाणाणं संबोहणं क(रे)रित्तए-ति तं गच्छामो णं अम्हे महिस्स अरहओ | 
संबोहणं करे(मि)मो-त्तिकट्ट एवं संपेहेँति २ त्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभा(यं०) गं 
वेउव्विपरसमुग्घाएणं समोहणंति\०) सं(खि)खेज्ाइ जोयणाइ एवं जहा जंभगा जाव 
जेणेव मिहिला रायहाणी जेणेव कुंभगर्स रजो भवणे जेणेव मल्ली न 
उवागच्छंति २ त्ता अंतलिक्खपडिवन्ा सखिखिणियाइं जाव वत्थाई पबरपरिहिया 
करथल जाव ताह इट्टाहिं (जाव) एवं वयासी-बुज्झा हि भगवं (!) लोग ss हा! पवत्तेहि 
घम्मतित्थं जीवाणं हियसहनिस्सेयसकरं.भविस्सइ-त्तिकट्ट दोचपि तच्चेपि एवं वयंति 
(०) मह्लिं अरहं वंदंति नमंसंति वं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भू(आ)या तामेव दिसिं 
पडिगया । तए णं मल्ली अरहा तेहिँ लोगंतिएहिँ देवेहिं संबोहिए समाणे जेणेव 
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अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-इच्छामि छ 
याओ ! हुन्भेहिं अव्भणुन्नाए मुंडे भवित्ता जाव पव्बइत्तए हि यो 

Pep bo ए । अहासुहं देवाणुपि 
सा पडिबंधं करे(हि)ह । तए ण कुभए राया कोडुंबियपुरिसे स. दवावेइ ह 
वयासी- खिप्यामेव अट्टसहरुसं सोवण्णियाणं [कलसाणं] जाव भोमेजाएं क. 
च महृत्यं जाव तित्थयरासिसेयं उवट्टवेह जाव उवट्टवेंति । तेणं म ३ 
समएण चमरे असुरिंदे जाव अच्चुयपजवसाणा आगया । तए प॑ सके 
आभिओगिए देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव अट्टसहस्सं सो गा 
(कलसाणं) जाव अन्ने च तं विपुलं उवट्टवेह जाव उवट्टवेंति । वि खला 
चेव कळसे अणुपविठ्ठा । तए णं से सक्के देविंदे देवराया कुंभए य राया प 
अरहं सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहं निवेसेइ अट्टसहस्सेणं सोवण्णियाएं जाव अभिः 
सिंचंति । तए णे महिस्स भगवओ अभिसेए बट्टमाणे अप्पेगइया देवा मिहिलं च 
सब्मित(रं)रबा(हिं)हिरं जाव सब्वओ समंता [सं]परिधावंति । तए ण॑ कुंभए राया 
दोच्चंपि उत्तरावक्कमणं जाव सव्वालंकारविभूसियं करेइ २ त्ता कोडुंवियपुरिसे सद्दावेह 
२त्ता एबं वयासी-खिप्यामेव मणोरमं सीयं उवट्टवेह ते उवटट॒वेंति । तए णं सङ्के 
(३) आभिओगिए देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं बयासी-खिप्पामेव अणेगखंभ जाव 
(मणोरमं) सीयं उबट्टवेह जाव सावि सीया तं चेव सी अणुप्पविठ्ठा । तए णं मही 
अरहा जा अब्भुद्ठ३ २ त्ता जेणेव मणोरमा सीया तेणेव उवागच्छद २ त्ता 
मण सीं अशपयाहिणीकरेमाणा मणोरमं सीयं दुरूहइ २ त्ता सीहासणवरगए 
oe सनिसण्ण । तए णं कुंभए (राया) अठ्ठारस सेणिपपसेणीओ से 
ता एवं वयासी-तुब्मे णं देवाणुप्पिया | ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया महिस्स सीय॑ 
7 वहह जाव परिवहंति। तए ण॑ सके ३ मगोरमाए [खीयाए] दकिखगिद्ठं उवखिं 

बाहू १ण्हइ । ईंसाणे उत्तरिक्लं उवरि वाहं गेण्हइ । चमरे दाहिणिळ हिट 
उत्तरि्ठ हेट्टिळं अवसेसा देवा जहारिहं मणोरमं सीय॑ परिवहंति-पुर्व्वि उक्खिता 
माण (२) सेहिं (तो)सा हृट्ठरोमकूवेहिं । पच्छा वहंति सीय॑ अस॒रिंदसरिंदना(गें)गिंदा 
धं १॥ चलचवलकुंडलधरा सच्छंदविउव्विया भरणधारी। देविंददाणविंदा बहति सीय॑ 
जिगिंदस्स ॥२॥ तए ण॑ महिस्स अरहओ मणोरमं सीय॑ दुरूढस्स इमे अट्टटमंगळ्या 
पुरओ अहाणुपु(व्वी ए)व्वेणं एवं निग्गमो जहा जमालिस्स । तए णं महिस्स अरण, 
णस्स अप्पेगइया देवा मिहिलं आसिय जाव अब्मितरवासविहिगाहा जाव 
परिधावंति । तए णं महरी अरहा जेणेव सहस्संबवणे उजाणे जेणेव असोगवरपायवे 
तेणेव उवागच्छइ २त्ता सीयाओ पचोर(म)इइ० आभरणालंकारं पभावई पिमः 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
सु० १ अ० ८] सुत्तागमे १०३५ 


तए ण॑ मही अरहा सयमेव पंचसुट्टियं लोयं करेइ। तए णं सक्के २ मद्लिस्स केसे पडिच्छइ 
(२त्ता) खीरोदगसमुद्दें साहर(पक्खिव)इ । तए ण॑ मह्वी अरहा नमो(5)त्यु ग॑ सिद्धाण- 
तिकट्टु सामाइय(च) चारित्ते पडिवजइ। जे समयं च णं मी अरहा चारित्ते पडिवजइ 
तं समयं च णं देवाणं [य] माणुसाण य निः्धोसे तु(रि)डिय(नि)णा(य)ए गीयवाइय- 
निग्घोसे य सक्क(स्स)वयणसंदेसेणं निलुक्गे यावि होत्या । जे समयं च णं मठी अरहा 
सामाइ(य॑) यचा रित्तं पडिवन्ने तं समयं च णं मह्निस्स अरहओ माणुस धम्माओ उत्तरिए 
मणपजवनाणे समुप्पन्ने । सदी णं अरहा जे से हेमंताणं दोचे मासे चउत्थे पक्खे 
पोससुद्धे तर्स णं पोसखुद्धस्स एक्गारसीपकखेणं पुव्वण्हकालसमयंसि अट्टमेणं भत्तिण 
अपाणएणं अस्सिणीहिं नकखत्तेणं जोगसुवागएणं तिहिं इत्थीसएहिँ अव्भितरियाए 
परिसाए तिहिं पुरिससएहिं वाहिरियाए परिसाए साद्धिं सुंडे भवित्ता पव्वइए । महिं 
अरहं इमे अट्ट ना(रा)यकुमारा अणुपव्वइंसु तंजहा-नंदे य नंदिमित्ते सुमित्तबलमित्त- 
भाणुमित्ते य। अमरवइ अमरसेणे महसेणे चेव अट्टमए ॥ १॥ तए णं (स) ते भव- 
णवई ४ महिस्स अरहओ निक्खमणमहिमं करेंति २ त्ता जेणेव नंदीस(रव)रे।०) 
अट्टाहियं करेंति जाव पडिगया । तए ण॑ म्ली अरहा ज॑ चेव दिवसं पव्वइए तस्सेव 
दिवसस्स पुव्वा(प०)वरण्हकालसमयंसि असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिलापट्ट्यंसि 
सुहासणवरगयस्स सुहेणं परिणामेणं(पसत्थेहिं अज्ञवसाणेहिं) पसत्थाहिँ लेसाहिं 
(विसुज्झमाणीहिँ) तयावरणकम्मरयविकरणकरं अपुब्वकरणं अणुपविठ्ठस्स अणंते 
जाव केवल[वर]नाणदंसणे समुप्पन्ने ॥८४॥ तेगं काळेणं तेणे समएणं सव्वदेवाणं आ- 
सणाइं च(लं) रेति समोसढा सणेंति अट्ठाहि(य)यं म(हिमा)हा० नंदीस (रे)रं [जाव] 
जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव (दिसिं) पडिगया । कुंभए वि निम्गच्छइ । तए ण॑ 
ते जिय्रसत्तपामोक्खा छप्पि य रायाणो जेट्टपत्ते रज ठावेत्ता पुरिससहस्सवाहिणी- 
याओ दुरूढा सव्विद्वीए जेगेव महरी अरहा जाव पजुवासंति । तए ण॑ मल्ली अरहा 
तीसे महइमहालियाए कुंभगर्स (रण्णो) तेसिं च जियसच्पामोक्खाणं धर्म. 
[परि]कहेइ । परिसा जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया । कुभए 
समणोवासए जाए पडिगए पभावई(य समणोवासिया जाया पडिगया) पि । तए 
गं जियसन्ुपामोक्खा छष्पि रायाणो धम्मं सोचा आलित्तए णं भंते | जाव पन्वश्या 
[जाव] चोइसपुब्विणो अणंते केव(छे)ली सिद्धा । तए ण॑ मल्ली अरहा सहसंववणाओ 
- [पडि]निक्खमइ २ त्ता बहिया जणवयविहारं विरइ । मद्लिस्स णै (अरहओ) भिसग- 
(किंसुय)पामोकखा अट्टावीसं गणा अट्टावीसं गणहरा होत्या । महिस्स णं अरहओ 
[अट्ट]चत्तालीसं समणसाहस्सीओ उक्को० । बंधुम(ई)इपामोक्खाओ पणपन्नं अजिया- 
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साहस्सीओ उक्को० । सव्वयपामोक्खा(महिस्स णं अरह)ओ सावयाणं 
हरसी डुळसीइं (च) सहस्सा (०) सु गैदापामोक्खा(महिस्स ण॑ अरह बोर 
तिण्णि सयसाहस्सीओ पण्णट्टिं च सहस्सा (०) छ(स्)चसया चोहस' डा Ml 
वी(स)सं सया ओहिनाणीणं बत्तीस सया केवलनाणीणं पणतीसं १ हक । 
अढ्सया मणपजवनाणीणं चोहससया वाइईणं वीं सया आ रो म 
महिःस [णं] अरहओ दुविहा अंतगडभूनी होत्या तंजहा-ज(ग काभ 
ab भूना होत्या तंजह जु(यं) गंतकरभूमी परिया. 
य य जाव वीसइमाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकरभूमी दुवा[ल]सरपारियाए 
मकासी । मही ण अरहा पणवीसं धणू (०) उदुं उच्चत्तेग वण्णेणं पियंगु(स)पामे 
समचउरंससंठाणे वजरिसहनारायसंघयणे मज्झदेसे सुहंखुहेणे विहरित्ता जेणेव 
परळ प्ता तेणेव उवागच्छइ २ त्ता संमेयसेलसिहरे पाओत्रगमणुवबन्ने । मी 
अरहा एग वाससय अगारवासमज्झे पणपन्नं वाससहस्साईं वाससयऊणाई 
केवलिपरियागं पाउणित्ता पणपन्नं वाससहस्साइ सञ्चाउयं पालइत्ता जे से गिम्हां 
पढमे मासे दोचे पले चे(चि) नशद्धे तस्स णं चेत्तसद्वसस चउत्थीए भरणीए नक्सतें 
अद्रततक्रालसमयंसि पंचहिं अजियासएहिं अड्मितरियाए परिसाए पंचहि अणगार- 
सएहिं बाहिरियाए परि्षाए मासिएणं भत्तेण अपाणएणं वग्घारियपाणी खीणे वेगगिजे 
आउए ना(मे)मगोए सिद्धे । एवं परिनिव्वाणमहिमा भाणियव्वा जहा जंबुद्दीवपण्णत्तीए 
यारो अट्टाहियाओ . पडिगयाओ । एवं खलु जंबू ! समणेणं ३ जाव संपतेणं 
मळवली च पा अयमद्ठे पन्नत्ते-त्तिबेमि ॥ ८५॥. गाहाउ-उग्गतव- 
अणत्थाय ॥ १ जह a जाळ की = 
“ives sb स महाबळभवंमि तित्यश्ररनामबंधेऽवि । तवविसय- 
बना "ग सुवइत्तहेउत्ति ॥ २॥ अट्टुमे नायज्झयणं समत्तं ॥ 
प न्न १ जो ! समगेण्ण भगवया मह'।वीरेण जाव संपत्तेण अट्ठमस्त नाग 
=` नवम पथते नवमस्स णं मंते | नायज्ञयगस्स समणेणं जाव संपते के 
(न CE £ एवं खु जंवू ! तेणं काछेण तेणे समएणं. चंपा नामं नयरी होत्या । 
अर नयरीए कोणिए नामं राया होत्या तत्व ण॑ चंपाए नयरीए बहियां 
बळावर च्छमे दिसीभाए ) पुण्णभेद्द(नामं) उज्जाणे(होत्था) । तत्थ णं माकंदी नाम 
त्थवाहे परिवसइ अड्डे जाव अपरिभूए । तस्स णं भद्दा नामं भारिया होत्या 
से णं भद्दाए अत्तया दुवे सत्ववाहदारया होत्या तंजहा-जिणपालिए य जिगर 
क्खिए य । तए ण॑ तेसिं मागंदियदारगाणं अन्नया कय़ाइ एगयओ इया 
मिहो हासमुक्ठावे समुप्पजित्था-एवं खलु अम्हे लवणसमुदं पोयवहणेणं एका 
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वारा ओगाढा सव्वत्थ वि य णं लद्धद्धा कयक्रजा अणहसमग्गा पुणरावि निय(य)- 
गघरं हृव्वमागया । तं सेयं खळ अम्हं देवाणुप्पिया | दुवाळससंपि लवणसमु 
पोयवहणेणं ओगाहित्तए-त्तिकट्ट अन्नमन्नस्स एयमट्ठं पडिसुणेंति २ त्ता जेणेव अम्मा" 
पियरो तेणेव उवागच्छंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ॒ अम्हे अम्मयाओ ! एकारस 
वारा ते चेव जाव निय(यं)गघरं हव्वमागया, तं इच्छामो ण॑ अम्मग्राओ ! 
तुब्मेहिं अब्भणुज्ञाया समाणा दुवालस (मं)ळवणससुद्द॑ पोयवहणेणं ओगाहित्तए । 
' तए ण॑ ते मागंदियदारए अभ्मापियरो एवं वयासी--इमे (ते) भे जाया | अजग 
जाव परिभाएत्तए, तं अणुहोह ताव जाया! विपुळे माणुस्सए इद्धीसक्कार- 
समुदए, किं भे सपञ्चवाएणं निराळंबणेणं लवणससुद्दत्तारेणं १ एवं खळ पुत्ता | 
दुवालसमी जत्ता सोबसग्या यावि भवइ, तं मा ण॑ ठुग्भे दुवे पुत्ता ! दुवालसमंपि 
लवण जाव ओगाहेह, सा हु तुब्स सरीरस्स वावत्ती भविस्सइ । तए ण॑ [ति] 
मा(गं)कंदियदारगा अम्मापियरो दोपि तच्चपि एवं वत्रासी-एवं खल अम्हें अम्म- 
याओ | एक्कारस वारा लवण जाव ओगाहित्तए । तए ण॑ ते म!(गंदी)कंदियदारए 
अम्मापियरो जाहे नो संचाएंति बहूहि आघवणाहि य पण्णवणाहि य (आघवित्तए 
वा पन्नवित्तए वा) ताहे अक्रामा चेव एयमट्टं अणु(जाणि)मन्नित्या । तए णं ते 
माईदियदारगा अम्मापिऊहिँ अब्भणुन्नाया समाणा गणिमं च धरिम च मेज च 
पारिच्छेजं च जहा अरहन्नगस्स जाव लवणसमु वहूई जो(अ)यणसयाई ओगाढा 
-॥८६॥ तए णं तेसिं मार्कदियदारगाणं अणेगाइं जोयणसयाइं ओगाढाणं समा- 
णाणे अणेगाइं उप्पाइयसयाईं पाउब्भूयाई तंजहा-अकाले गजिये जाव थणियसदे 
कालियवाए तत्थ समुट्टिए । तए णै सा नावा तेणं कालियवाएगं आहुणिजमाणी 
२ संचालिजमाणी २ संखोभिजमाणी २ सलिलतिक्खवेगेहिं अइव(आय)ड्रिज- 
माणी २ कोड्रिमेसि करतलाहए विव तिं(तें)दूसए तत्येव २ ओवयमाणी य उप्पयमाणी 
य उप्पयमाणी-विव धरणीयलाओ सिद्धविज्ञा विजाहरकन्नगा ओवयमाणी विव 
गगणतलाओ भट्टविजा विज्ञाहरकन्नगा विपलायमाणी विव महागरुळवेगवित्तासिया 
भुयगवरकेन्नगा धावमाणी विव महाजणरसियसहवित्तत्या ठाणभट्टा'आसकिसोरी 
निशुजमाणी विव गुरुजणदिडठावराहा स(य)जणकुलकन्नगा घुम्ममाणी विव वी(ची)- 
चिपहारसयतालिया गलियलंबगा विव गगणतलाओ रोयमाणी विव सलिल[ मिनन |- 
गंठिविप्पइरमाण (घो)थोरंखवाएहिं नववहू उवरयभत्तुया विलवमाणी विव परचक्कराया- 
भिरोहिया परममहब्भयाभिद्दुया महाघुरवरी झायमाणी विव कवडच्छोर्माण]पओग- 
जुत्ता जोगपरिन्वाइया नीस(निसा)समाणी विव महाकंतारविणिग्गयपरिस्संता 
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पारेणयवया अम्मया सोयमःणी विव तवचरणखीणपरिभोया च(य | 
रवहू संचुण्णियक्ट्टकूवरा भग्गमेढिमोडियसहस्समाला 270 (ग)बणकाढे देव 
तरतडतडेंतफुईतसंधिवियलंतलोह (की)खीलिया ध्येय वकि कं फलहं. 
सरंतसन्वगत्ता आमगमल्वगभूया अकयपुण्णजगसणोरहो बिक परिसडियरुै 
दाहाकय कण्ण ारनावियवाणियगजगकम्म(गा)ऋरविळविा we दविजा 
उण्णा बहूहि पुरिससएहिँ रोयमाणेहिं कंदमाणेहिँ सोगमाे "निरयण 
माणेहिं एगं महं अंतोजलगर्य गिरिसिह्रमासा(गोइत्ता स र तिप्पमाणेहिं बि 
ज्ञयरंडा वल्यसयखंडिथा क(र)उकडस्स तत्येव विवव Ea मोडिय() 
गनाए भिजमाणीए [ते] बहचे पुरिसा विपुलप(डि) भियमंडमायए भतो 
निउण ह होत्या । तए ण॑ ते माकंदियदारगा छेय़ा दक्खा पत्तट्टा ल (आण 
मह , बहुसु पोथबहणसंपराएडु कय फर(ण)गा छद्धविजया अमूहा 
विवन्ने तंसि च ण॑ डन सा जा । जं(सिं)सि च णं पएसंसि से पोयवहणे 
जोयणाइं सेते be रयग(ही)दीवे नामं दीवे होत्या अगेगांई 
सरितरीए TR कमल T अणेगाइं जोयणाइं परिकखेवेगं नाणादुमसंडमंडि उदे 
ए(त)त्य “me वाले अभिहवे पडिरूवे । तस्स णं बहुमज्ञदेमभाए 
दाला का कषा अन्भुरगयमूसि(य)ए जाव सरिर (भू) हवे 
सस्य रहा हा साहि मि रयणदीवदे्रया नामं देवया परिवसइ पावा 
वणसंडा [पन्ता] किण्हा ru णं पासायव(डिं)डेंसयस्स चड(हि)दिसि चत्तारि 
खंडेणं उवुज्झमाणा २ र प्रि भावा । तए ऑल; साकदियदारगा तेणं 5 फलय 
रगा थहं लभति २ कला त्त ब॑तेणं संबुढा यावि होत्या । तए णं ते माकंदिग्रदा” 
रयणदीवं उत्त(र)रेति २ ना कम ति hi लः दी 
२ ता) आहारेंति २ त्ता नाडि भरगणगवैसर्ण करेति २ त्ता फाई (गि ) पंत 
फोडेंति लियर तेण लि(ए)यरां मग्गणगवेसणं करेति २ त्ता नालियराई 
ति२त्ता नाठयरते्वेणं अन्नमन्नस्स गाया(गत्ता)ई अ(ब्भ)ब्मिगेति २ ता 
हसा त ९ तत जळमजणं करेंति २ त्ता जाव पद्चुत्तरंति २ ता इ 
“'सायाते * त्ता आसत्था वीसत्था सुहासणवरगया चं(पा)प नय 
कानद. आकर लवणसपु्देत्ता(रं)रणं च कालियवायसं(स)पु (त्य)च्छण न 
यखंड[य]स्स आसायणं च रयणदी(बु)गोततारं च अशितैः 
माणा २ ओहदयमणसंकप्पा जाव झिया(यें)यंति। तए ण॑ सा रयणदीव देवया ते मार्क 
दियदारए ओहिथा आभोएइ २ त्ता असिफलगवग्गहत्था सर्ता अ]द्र(ता)तळप्पमरण 
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उडू वेहासं उप्पयइ २ त्ता ताए उक्किट्टाए जाव देवगईए वी (इ)ईवयमाणी २ जेणेव 
माकंदियदारए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आसुरुत्त! [ते] माकंदियदारए खरफरुसनिट्टर- 
वयणेहिँ एवं वयासी-हं भो साकंदियदारया ! (अपत्थियपत्थिया !) जइ ण॑ तुग्मे 
मए सद्धिं विउलाई  भोगभोगाइं भुंजमाणा विहरह तो भे अत्थि जीवि(अं)यं, 
अह(णेणं तुब्भे मए सद्धिं विडलाइ नो विहरह तो भे इमेणं नीछुप्पलगवलगुलिय 
जाव खुरधारेगं असिणा रत्तगंडसंसुयाइं माउ(या) आहिं उवसोहियाइई तालफला- 
(णी)णिव सीसाइं एगंते एडेमि। तए ण॑ ते माकंदियदारगा रयणदीवदेवयाए अंतिए 
एयमट्टं सोचा निसम्म भीया करयल जाव बद्धावेत्ता एवं वयासी--जन्नं देवाणु- 
प्पिया (!) वइस्सइ तर्स आणाउववायवश्रणनिद्देसे चिट्टिस्सामो । तए ण॑ सा रयणदीव- 
देवया ते माकंदियदारए गेण्हइ २ त्ता जेणेव पासायवडेंसए तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता असुभपोग्गलावहारं करेइ २ त्ता सभपोग्गलपक्खेवं करेइ २ त्ता [तओ] पच्छा 
तेहि सद्धिं विउलाईं भोगभोगाइं भुंजमाणी विहरइ कक्राकालिं च अमयफलाइ 
उवणेइ ॥ ८७॥ तए णं सा रयणदीवदेवया सक्रवयणसंदेसेणं सुट्टिएणं लवणाहि- 
वइणा ळवणसमुद्दे तिसत्तखुत्तो अणुपरिय(ट्रिश्र्यव्वे त्ति जे किंचि तत्य तणं वा पत्तं 
वा कट्ठं वा कयवरं वा अइ(ई)इ पू(ति)यं दुरमिगंधमचोक्खं तं सब्वं आहुणिय २ 
तिसत्तखुत्तो एगंते एडेयरव्वं-तिकट्ट निउत्ता। तए णं सा रयणदीवदेवया ते मार्क- 
दियदारए एवं वयासी-एवं खळ अहं देवाणुप्पिया ! सक्कवयणसंदेसेणं सुट्टिए (णं)ण 
लवणाहिवइगा तं चेव जाव निउत्ता। तं जाव [ताव] अहं देवाणुष्पिया | लवण- 
सभुद्दे जाव एडेमि ताव तुन्भे इहेव पासायवडेंसए सुहंसहेणं अभिरममाणा चिद्टह 
जइ ण॑ तुन्भे एयंसि अंतरंसि उब्विग्गा वा उस्सुया वा उप्पुया वा भवेजाह तो णं 
तुब्भे पुर(च्छि)त्थिमिक्णं वणसंडं गच्छेजाह । तत्थ णं दो उ(ऊ)ऊ सया साहीगा 
तंजहा-पाउसे य वासारत्ते य । तत्थ उ कंदलूसिलिंधदंतो निउरवरपुप्फपीवरकरो । 
कुडयज्ञुणनीवसुरभिदाणो पाउसउऊ-गयवरो साहीणो ॥ १॥ तत्थ य-छुरगोवमणि- 
विचित्तो दद्दुरकुलरसियउज्झररवो । बरहिण(विं)वंदपरिणद्धसिहरो वासार (त्तो)त्तउ- 
ऊपव्वओ साहीणो॥ २॥ तत्थ ण॑ ठुन्मे देवाणुष्पिया | बहु. वावी्ु य जाव 
सरसरपंतियासु [य] ब(हू)हुछ आलीघरएस य मालीधरएड य जाव ङु्ुमघरएछु य 
सुहंसहेगं अभिरममाणा [२] विह(रे)रिजाह । जइ णं ठुन्भे त(ए)त्थ वि उव्विग्गा वा 
उस्उुया वा उप्पुया वा भवेजाइ तो ण॑ तुब्मे उत्तरिछठं वणसंडं गच्छेजाह। तत्थ णे 
दो उऊ सया साहीगा तंजहा-सरदो य हेमंतो य। तत्थ उ सणस (त्त)त्तिवण्णकउ- 
(ओ, हो नीडुप्पलपउमनलिगसिंगो । सारसच (कवा)कयरवियघोसो सरयउऊ-गोवई 
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साहीगो॥ १ ॥ तत्य य सियकुंद्‌ धवल जोण्हो दवगसंडमंड: 
तुसारदगधारपीवरकरो हेमंतउऊससी सया हत. मंशा) 
देवाणुप्पिया | बावी य जाव विहरेजाह | जइ ण॑ तुञ्भे तत्य वि उब्विग्गा उ 
उस्सुया वा भवेजाह तो थं तुब्भे अवरं वणसंड गच्छेजाह । तत्थ ण॑ Ee 
सयासाहीगा तंजहा-वसंते य गिम्हे य । तत्थ उ हकार चारुहारो न 
यारासोगमउडो | ऊसियतिलगव(उ)कुलायवत्तो वसंतउऊ-नरवई पारीत 
ba ये पाडळसिरीससलिलो म(लि,क्रियावासंतियधवलचेलो सीयलशुर भि अनि- 
म रचरिओ गिम्हउऊसागरो साहीणो ॥ २॥ तत्थ णं बहू जाव विहरेजाह। 
जइ तुब्भे देवाणुप्पिया | तत्थ वि उव्विग्गा [वा] उस्सुया [वा उप्पुया बा] ममेम 
a तुब्भे जेगेव पासायवर्डेसए तेणेव उवागच्छे नाह ममं पडिवाळेमाणा २ चिट्ट 
त ba महा अइका(य) २ महाकाए जहा तेयनिसग्गे मसिमहि(सा)- 
[साकालए गविसरोसपुण्णे अंजगपुंजनियरप्पगासे रत्तच्छे जमलजुग्रलचंचलः 
चर्लनजीहे धरणियलवेणिभूए उक्कडफुडकुडिलजडिलकक्खडवियडफडाडोवक्ररण- 
र लो(गाहा)हागरधम्ममाणधमधमेंतघोतते अशागलियचंडतिव्वरोसे समुए(हिं)#ं 
मक क यी सप्पे (य) परिवसइ । मा णं हुन 
डि पण भ गी । ते माक्रंदियदारए दोचंपि तपि एवं वयइ २ त्ता 
ss हि. [णुगइ २ त्ता ताए उङ्किट्टाए लवगसमुहं तिसत्तडुत्तो 
तरस्स पासायवडेंत Jor ras ॥ तए ण॑ ते माकंदियदारया तओ मुहु 
क ए ळा वा वॉ घिईं वा अलभमाणा अन्नमन्ने एवं वयासी- 
गसंदेसेण सुट या । रयणदीवदेवया अम्हे एवं वयासी-एवं खळ अह सकवयः 
देव हि साट्टएण छवगाहिवइणा जाव वावत्ती भविस्सइ । तं सेयं खलु अम्ह 
हलक गय ! ee वगसंडं गमित्तए । अन्नमन्नस्स (एयमद्ठ) पडिश्॒गैति 
आढीवर व पुरत्यिमिठ्ठे वगसंडे तेणेव उवागच्छ॑ति २ त्ता तत्य ण॑ वावी३ य जाव 
हि घ(एसु य जाब विहरंति । तए णं ते माकदिय्रदारगा तत्थ वि सई hr कि 
भमागा जेगेव उत्तरिक्े वणसंडे तेणेत्र उवागच्छंति (२ त्ता) तत्य णं वांवी४ 
य जाव आलीघरएखु य विहरंति । तए णं ते माकंदियदार(या)गा तत्थ वि स 
जाव अलभमाणा जेणेव पच्चत्थिमिक्े वणसंडे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता जाव विहरंति | 
तए णं ते मार्कदियदारगा तत्थवि सईं वा जाव अलभमाणा अन्नम एवं वयाी- 
एवं खळ देवाणुप्पिया | अम्हे रयणदीवदेवया एवं वयासी-एवं खळ भह देवाः 
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पप्पिया | सक्क(स्स)वयणसंदेसेणं सद्ठिए(ण)ण लवणाहिवइणा जाव मा णं तुव्भं सरी- 
रंस्स वावत्ती भविस्सइ । तं भवियव्वं एत्थ कारणेणं । तं सेयं खळ अम्हं दक्खिणिट्ठं 
वणसंडं गमित्तए-त्तिक्ट्टु अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेति २ त्ता जेणेव दक्खिणिद्े 
बणसंडे तेणेव पहारेत्थ गसणाए । त(ए)ओ ण॑ गंधे निद्धाइ से जहानामए 
'अहिमडेइ वा जाव अणिट्टतराए(चेव) । तए ण॑ ते माकंदियदार(या)या तेणं अछु- 
अेणं गंघेणं अभिभूया समाणा सएहिं २ उत्तरिजेहिं आसाईं पिहंति २ त्ता जेणेव 
दक्खिणिल्ले वणसंडे तेणेव उवागया । तत्थ णै महं एगं आ(घा)घयणं पासंति(०) 
अङ्टियरासिसयसंकुलं भीमदरिसणिजं एगं च तत्थ सूलाइ(त)यं पुरिस कळणाइं 
कट्टाइं विस्सराइं कुव्वमाणं पासंति(२ त्ता)भीया जाव संजायभया जेणेव से सूलाइ(य)- 
श पुरिसे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं सूलाइयं पुरिसं एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! 
'कस्स आघयणे तुमं च णे के कओ वा इहं हव्वमागए केण वा इमेयारूबं आव (तिं) 
थाविए १ । तए ण॑ से सूलाइए पुरिसे[ते]माकंदियदार(ए)गे एवं वयासी-एस णं 
देवाणुप्पिया ! रयणदीवदेवयाए आघयणे । अहं ण॑ देवाणुष्पिया ! जंबुद्दीवाओ 
दीवाओ भारहाओ वासाओ का(गंदी)कंदिए आसवाणियए विपुलं पणियभंडमायाए 
सोयवहणेणं लवणसमु ओयाए । तए णं अहं पोयवहणविवत्तीए॒निब्दुइभंडसारे 
'एगं फलगखंडं आसाएमि । तए णं अहं उवुज्झमाणे २ रयणदीवंतेणं संवूढे । 
तए णें सा रयणदीवदेवया ममं (ओहिणा) पासइ ९ त्ता मम॑ गेण्हइ २ त्ता मए सदधि 
बिउलाइं भोगभोगाइं भुंजमाणी विहरइ । तए णं सा रयणदीवदेवया अन्या 
कयाइ अहालहुसगंसि अवराहंसि परिकुविया समाणी समं एयारूव॑ आवयं पावेइ । 
तं च नजइ णं देवाणुप्पिया ! तु(म्हं)न्भं पि इमेसिं सरीरगाणं का मन्ने आवई भवि- 
स्सइ (१) । तए ण॑ ते माकंदियदारगा तस्स सूलाइ(य)गस्स अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा 
निसम्म बलियतरं भीया जाव संजायभया सूलाइयं पुरिसं एवं वयासी-कहं णं 
देवाणुष्पिया | अम्हे रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहत्यि नित्थरिजामो ?। तए 
णे से सूलाइए पुरिसे ते मारकंदियदारगे एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया | पुरत्थि- 
'सिक्ले वणसंडे सेलगस्स जक्खस्स जक्खा(य)यणे सेलए नामं आसरूवधारी जक्खे 
परिवसइ । तए ण॑ से सेलए जक्खे चाउ(चो)इसडटसुदिट्टपुण्णमासिणीछ॒ आगयसमए 
पत्तसमए महया २ संद्देणं एवं वद्‌इ-कं तारयामि १ कं पालयामि ? तं गच्छह णँ तुब्मे 
देवाणुप्पिया ! पुरत्यिमिळं वणसंडं सेलगस्स जक्खस्स महरिहं पुप्फचणियं करेह 
२ त्ता जज्ञपायवडिया पंजलिंडडा विणएणं पज्ञवासमाणा विहर(चिट्ठ)ह । जाहे णं से 
सेलए जक्खे आगयसमए पत्तसमए एवं वएजञा-क॑ तारयामि १ क॑ पालयामि ? ताहे 
६६ सुत्ता« 
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तन्मे [एवं] वयह-अम्हे तारयाहि अम्हे पालयाहि ४३ 
रयणदीवदेवयाए हत्थाओ साहत्थि et अप 0 बलु 
सरीरगाणं का मन्ने आवई भविस्सइ ॥ ८९ ॥ तएणंते भाती सोहि 
इयस्स अंतिए एयमड्टं सोचा निसम्म सिग्घं चंडं चवलं तुरियं वेइयं जेणेव पि ध 
वणसंडे जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छं है काति व पुराति 
| [व उवागच्छंति २ त्ता पो ओगाहे(गाहं होति 

२ त्ताजलमजण करेंति श्त्ता जाइ तत्थ उप्पलाइ जाव गेण्हंति श्त्ता जेणेव सेलगस्स 
जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता आलोए पणामं करेंति २ त्ता महादं 
पुप्फचचणियं करेंति २ त्ता जज्ञुपायवडिया सस्सूसमाणा नमंसमाणा पजवासंति । ० 
से सेलए जक्खे आगयसमए पत्तसमए एवं वयासी-कं तारयामि ? क॑ पालयामि ?। 
तए ण॑ ते माकंदियदारगा उड्ठाए उड्टेंति करयल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-अम्हे 
तारयाहि अम्हं पालयाहि ।तए णं से सेलए जक्खे ते माकंदियदारए एवं वयासी-एवं 
खल देवाणप्पिया [ तुळ्भे मए सदधि लवणसमु (ण) मज्झैमज्ेण वीईवयमा (गे)गाणं 
अवि "कक पावा चुडा रुह खुद्दा साहसिया बहूहिं खरएहि य मउएहि य 
रेहिइ हि , डिलोमेहि य सिंगारेहि य कलणेहि य उवसर्गेहि य॒ उवसमां 
se । ते जइ णं तुब्मे देवाणुष्पिया | रयणदीवदेवयाए एयमट्टं आढाह वा 
मीह चा अव(ए)यक्‍्खह वा तो भे अहं पिठ्ठाओ वि(धु)हूणामि । अह णं तुव्मे 
33233: हि. चुळ नो आढाह नो परियाणह नो अवयक्खह तो भे रयण- 
त कह केरल साहत्थि नित्थारेमि । तए ण॑ ते माकंदियदारगा सेलगं जक्खं 
तपसे सेलए जद ३ रसति तस्स णं उववायंवयणनिद्देसे चिट्टिस्सामो। 
सवण समोइणइ २ नि दिसीभागं अवक्कमइ २ त्ता वेउव्वियसमु- 
कया इ२त्तासं नाइ जोयणाई दंड निस्सरइ दोचंपि(तः्चंपि) वेउव्विय- 
उना समोहणड २ त्ता एगे महं आसरूव॑ वे(वि)उव्व २ त्ता ते माकंदियदारए 
एव वयासी-हं भो माकंदियदारया ! आरुह णं देवाणुम्पिया | मम पिठ्ंसि । तए ण॑ ते 
माकंदियदारया द° सेळगस्स जक्खस्स पणामं करेंति २ त्ता सेलगस्स पि 
मागानी । तए ण॑ से सेलए ते माकंदियदारए दुरूढे जाणित्ता सत्त[अ]द्वतालप्पमाणमेत्ताई 
उड बहासं उप्पयइ २ त्ता (य) ताए उक्षिद्वाए तुरियाए[चवलाए चंडाए दिंग्वाए) 
देवयाए दे(दि०)वगईए लवणसमुद्दं मज्झमज्झेणं जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहें 
वासे जेणेव चंपा नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥९०॥ तए णं सा रयणदीवदेवर्या 
छवणससुइ तिसत्तखुत्तो अशुपरियङ्टइ ज॑ तत्थ तणं वा जाव एडेइ(२ त्ता)जेणेव पासा 

यबडेंसए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ते माकंदियदारया पासायवडेंसए 
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जेणेब पुरत्थिमिछे वणसंडे जाव सव्वओ समंता मग्गणगवेश्षणं करेइ २ त्ता तेसिं 
` माक॑दियदारगाणं कत्थइ सुई वा ३ अलभमाणी जेगेव उत्तरिक्के (वणसंडे) एवं चेव 
पञ्चत्थिमिक्ले वि जाव अपासमाणी ओहिं पडंजइ (०) ते माकंदियदारए सेलएणं सादं 
लवणसमु मञ्झ॑मज्झेणं वीदवयमाणे २ पासइ २ त्ता आसुरुत्ता असिखेडगं गेण्हइ 
२त्ता सत्तद्ट जाव उप्पयइ २ त्ता ताए उक्षिद्वाए जेणेव माकंदियदार्‌(गा)या तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता एवं .वयासी-हं भो माकंदियदारगा अपत्थियपत्थिया | किण्णं तुब्भे 
जाणह विप्पजहाय सेळएणं जक्खेणं सद्धिं लवणसमुद्दे मज्झंमज्झेणं वीईवयमाणा ? तं 
ममं एवमवि गए जइ ण॑ तुब्भे ममं अवयक्खह तो भे अत्थि जीवियं, अह णं नावय- 
क्खह तो भे इमेगं नीछप्पलगवल जाव एडेमि । तए ण॑ ते माकंदियदारगा रयण- 
दीवदेवयाए अंतिए एयमट्ट सोचा निसम्म अभीया अतत्था अणुब्विग्गा अक्खुभिया 
असंभंता रयणदीवदेवयाए एयमट्टं नो आढंति नो परियाणंति ना(णो अ)वयकखंति 
अणाढायमाणा अपरियाणसाणा अणवयक्खमाणा[य]सेलए(ण)णँ जक्खेणं सद्धिं 
लवणसमु मञ्झंमञ्ज्ञेणं वीईवर्यति । तए णं सा रयणदीवदेवया ते माकंदि[यदार]या 
जाहे नो संचाएइ बहूहिं पडिलोमेहि य उवसर्गेहि य चालित्तए वा खोभित्तए वा 
विपरिणामित्तए वा (लोभित्तए वा) ताहे महुरे(हि)हिँ[य]सिंगारेहि य कलुणेहि य उव- 
सम्गेहि य उवसरगेउं पयत्ता यावि होत्या-ह॑ भो माकंदियदारगा ! जइ ण॑ तुब्मेहिं 
देवाणुंप्पिया ! मए सद्धिं हसियाणि य रमियाणि य ललियाणि य कीलियाणि य 
हिंडियाणि य मोहियाणि य ताहे णं तुब्भे सव्वाइं अगणेमाणा ममं विप्पजहाय 
सेलएणं सद्धिं लवणसमुद्द मज्ञंमज्ञझेणं वीईवयह । तए ण॑ सा. रयणदीवदेवया 
जिणरक्खियस्स मणं ओहिणा आभोएइ २ त्ता एवं वयासी-निच्नंपि य ण॑ अहं जिण- 
पालियस्स अणिट्ठा ५ । निचे मम जिणपालिए अणिट्ठे ५ ! निन्चेपि य ण॑ अहं 
जिणरक्खियस्स इट्टा ५। निञ्चपि य ण॑ ममं जिणरक्खिए इट्ठे ५ । जइ ण॑ ममं 
जिणपालिए रोयमा(णीं)णिं कंदमाणिं सोयमाणिं तिप्पमाणिं विलवमाणिं नाववक्खइ 
किण्णं तुमं[पि]जिणरक्खिया ! ममं रोयमाणिं जाव नावयक्खसि १ तए णे--सां 
पवररयणदीवस्स देवया ओहिणा (उ) जिणरक्खियस्स मणं । नाऊ(ण)णं वधानि- 
मित्तं उव(रि)रिं माकंदियदारगा(णं)ण दोण्हंपि ॥ १॥ दोसकलिया स(ललि)लिलयं 
नाणाविहचुण्णवासमीसियं दिव्वं ॥ घाणमणनिब्बुइकरं सव्वोउयसरमिकुसुमवु्टि 
पसुंचमाणी ॥ २ ॥ नाणामणिकणगरयणघंटियखिंखिणिने (ऊ) उरमेहळभूसणरवेणं । 
दिसाओ. विदिसाओ पूरयंती वयणमिणं बेइ सा (स)कलसा ॥ ३ ॥ होळ वंसुल 
गोल नाह दइय पिय रमण कंत सामिंय निग्चिण नित्थक्क । थि(छि)ण्ण निकिबि 
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अकय(ल)न्रुय सिढिलभाव निक लक्ख अकल॒ण जिणरक्खिय- सज्ज 
क्ख(गा)ग ॥ ४॥ न हु जुजसि एक्किये अणाहं अवंधवं तुज्झ खा 
उज्झिउम(इ) धन्नं । गुणसंकरर (! अ)हं तुमे विहूणा न समत्था (वि) जीविउं खपि ली आ भा 
॥.५॥ इमस्स उ अणेगझसमगरविविधसावयसया(उ)कुलघरस्स क्र ह 
मज्झे अप्पाणं वहेमि तुज्ञ पुरओः एहि नियत्ताहि. जइ सि कविओ इ 
ए(क्का)कावराहं मे ॥ ६॥ तुज्झ य विगयघणविमलससिसंड(ल)लागारसस्सिरी; 
अनार ब स कलाच) कनका । वयणं पिवासा- 

ए सद्धा मे च्छिडं जे अवलोएहि ता इओ ममं नाह जा ते पेच्छामि वयः 
कमलं ॥ ७॥ एवं सप्पणयसरलमहुराइं पुणो २ कछुणाइं वयणाइं जंपमाणी सा 
पावा मग्गओ समण्णेइ पावहियया ॥ ८ ॥ तए णं से जिणरक्खिए चलमणे तेणेव 
भूसणरवेणे कण्णसुहमणोह्रेणं, तेहि य सप्पणयसरलमहुरभणिएहिं संजायविउण* 
हि साली देवयाए तीसे संदरथणजहणवयणकरचरणनयणलावण्णर्व- 
जोवण्णसिरि र दिव्वं सरभसउवगूहियाईं (जातिं)निब्योयविलसियाणि य विहसियस- 
कडक्लादिनिस्ससियमलियउवळलिय (ठि)थियगमणपणयखिजिय(पा)पसाइयागि य 
सरमाणे रागमोहियमई अवसे कम्मृवसगए अवयक्खइ मग्गओ सविलियं । तए प॑ 
जिणरक्खियं समुप्प्ञकडणभावं मचगलत्यळणोक्रियमई अवयकखंतं तहेव जक्खे (य) 
उ सेलए जाणिऊण सणियं २ उब्बिहई नियगपिट्ठा(हि)हिं विगयस(त्थ)द्वे । तए पं 
है अकबर तिला कलुणं जिणरक्खिय॑ सकलछसा सेलगपिट्वाहिं ओ(ड)व- | 
soa त्ति जंपमाणी अ(५पत्त सागरसलिलं. गेण्हिय बाहाहिं आरसंत 

क वळ हड अंवरतळे ओवयमाणं च मंडलग्गेण पडिच्छित्ता नीलप्पलगवल- 
पगासे(ण)ं असिवरेणं खंडाखोर्डे करेइ २ त्ता तत्थ विलवमाणं तस्स ग॒, 
भरसवाह्यस्स घेतूण अंगमंगाइं सरुहिराइ उक्खित्तवलिं चउद्दिसिं करेइ सा प॑ 
प(हि)इड्ठा ॥ ५१ ॥ एवामेव समणाउसो | जो अम्हं निउ्गंथाण वा निग्गंथीण व 
अंतिए पन्वइए समाणे घुणरवि माणुस्सए कामभोगे आसायइ पत्थयइ ५६९ . 
अभिलसइ से णं इहभवे चेव बहु समणाणं बहूणं समणीणं बटण सावयाणं ब 
सावियाणं जाव संसारं अणुपरियद्टिस्स जहा (वा) व से जिणरक्खिए। छलिओ अवण | 
क्खंतो निरावयक्खो गओ अविग्घेणं.। तम्हा पवयणसारे । अहित 
॥ शो ॥ भोगे अवयक्खंता.पडं ति संसारसा(य)गरे घोरे । भोगेहिं [य] निशाला 
तरंति संसारकंतारं ॥ २॥ ५२ ॥ तए ण॑ सा रयणदीवदेत्रया जेणेव जिणपालिएं br 
उवागच्छइ २ त्ता बहुहं अणुलोमेहि य पडिलोमेहि य खरम(हुर) उयसिंगारे( | 
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य कलणेहि य उवसग्गेहि य जाहे नो संचाएइ चालित्तए वा खोभित्तए बा बि(पेपारे- 
णामित्तए वा ताहे संता तंता परितंता निव्विण्णा समा (गा)णी जामेव दिसिं पाउन्भूया 
तामेव दि(सं)सिं पडिगया ।' तए णं से सेलए जङ्गले जिणपालिएण सद्धिं लवणसमु 
मञ्झंमज्झेणं वीईँवय्‌ २ त्ता जेणेव चंपा नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चंपाए नयरीए 
अग्गुजाणंसि जिगपालियं प(पि)ड्ठाओ ओयारेइ २ त्ता एवं वयासी-एस णे देवाणु- 
पिया | चंपा-नयरी दीस३-त्तिकट्ु जिगपालियं आपुच्छइ २ त्ता जामेव दिसिं 
पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ ५३ ॥ तए णं जिणपालिए चंपं अणुपविसइ्‌ 
२ त्ता जेणेव सए गिहे' जेणेव अम्मापिश्ररो तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अम्मापिऊणं 
रोयमाणे जाव विळवमाणे जिणरक्खिय्वावत्ति निवेदेइ । तए णं जिणपालिए 
अम्मापियरो मित्तनाइ जाव परियणेणे सद्धिं रोयमाणाइ वहुईं लोइयाइं मयकिञ्चाइ 
करेति २ त्ता काळेगं विययसोया जाया । तए णं जिणपालियं अन्नया कया(इ)इं 
हुहासणत्ररगयं अम्मापियरो एवं वयासी-कहण्ण पुत्ता! जिगरक्खिए कालगए १। 
तए ण॑ से जिगपालिए अम्मापिऊणं लवणपुद्दोत्तारणं च कालियवायसमुच्छणं[च] 
पोयवहणविवत्तिं च फलहखंडआसायणे च रयणदीतु्ारं च रयगदीवदेवय़ा(गिह)- 
गेण्हिच भोगविभूई च रयणदीत्रदेत्रवाअप्पाहण च सूलाइयपुरिसदरिसणं च 
सेलगजक्खआर्हणं च रयणदीवदेव ग्राउवसग्गं च जिणरक्खियविवत्ति च लवण- 
समुहृउत्तर्ण च चंपागसणं च सेळगजक्खआपुच्छणं च जहाभूयमवितहमसंदिद्ध 
परिकहेइ । तए णं जिगपालिए जाव अप्पसोगे जाव विउलाईं भोगभोगाइ भुंजमाणे 
विह्रइ. ॥ ५४ ॥ तेणं काळेणं तेणे समएगं समणे भगवं महावीरे (जाव जेणेव 
चंपा न(ग)यरी जेगेव पुण्णभद्दे उजाणे तेणेव) समोसढे (परिसा णिग्गया कूणिओ 
वि राया निग्गओ जिणपालिए) जाव धम्मं सोचा पन्वइए ए(का)गारसंग(विऊ)वी 
मासिएणं भत्तेगं जाव अत्ताणं झूसेत्ता सोहम्मे कप्पे दो सागरोवमाइँ ठिई प०। ताओ 
आउक्खएंगं ठिइकबएणे भवकश्रएगं अणंतरं चयं चइत्ता जेणेव महाविदेहे वासे 
सिञ्झिहिइ जाव अंतरं काहिइ । एवामेव समणाउसो ! जाव माणुस्सए कामभोगे 
नो पुणरवि आसाइ से ण॑ जाव वीईवइस्सइ जहा व से जिणपालिए । एवं खलु 
जंबू | समणेणं भगवया महावीरेण जाव संपत्तेणं नवमस्स नायज्झयणस्स अयमद्ठे 
पन्षेत्ते त्तिबेमि ॥५५॥ गाहाओ -जह रयणदीवदेवी तह एत्थं अविरई महापावा ॥ 
जह लाइत्थी वणिया तह सुहकामा इहं जीवा ॥ १॥ जह तेहि भीएहिं दिट्टो 
आधघायमंडळे पुरिसो । संसारदुक्खभीया पासंति तहेव धम्मकहं ॥ २॥ जह 
तेण तेसि कहिया देवीं दुफ्खाण कारणं घोरं । तत्तो चिय नित्यारो. सेळ्गजक्खाओ 
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नण्णत्तो ॥२॥ तह धम्मकही भव्वाण साहए दिट्ट यरु 
विसया gn जीवाणं ॥ ४॥ रा क जिणिद्पणण नी 
आणंदरूवनिव्वाणसाहणं तह य देसेइ ॥ तेसिं तरि ससु | 
संसारो । जह॒तेसि सगिहगमणं वाध ह ह 
पिट्ठाओ भट्टो देवी३ मोहियमईँओ । सावयसहर्सपउरम्मि 7 य 
॥ ७॥ तह अविरईँइ नडिओ चरणचुओ उक्खसावयाइण्णे । निवडइ अपारसंस न्य 
सायरे दारुणसरूवे ॥ ८ ॥ जह देवीए अकखोहो पत्तो सट्टाण जीवियचदाई । तर 
चरणट्िओ साहू अक्खोहो जाइ निव्वाणं ॥ ९॥ नवमं नायज्झयणं कनक 
जइ ण भंते ! समणेणं० नवमस्स नायज्झयणस्स अयमद्ठे पत्नत्ते दसमस्स(०) 
के अट्टे पन्त १ एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहे (नाम॑) नगरे 
(हो० तत्थ णं रा० न० से० णा० रा० हो० तस्स णं रा० न० ब० उ० दिर 
एत्य ण गु० णा० उ० हो० ते० का० ते० स० स० भ० म० पु० च० जाव 
जे० गु० उ० ते० स० ) सामी समोसढे (प० नि० सेणिओ वि रा० नि० धम्म 
सोचा प° प०.तए ण॑)गोय(मसामी)मो (समणं ३) एवं वयासी-कहण्णं भंते | णीवा 
वडंति वा हायंति वा £ गोयमा ! से जहानामए बहुलपक्खस्स पाडिवयाचंदे पुण्णि- 
मार्चद पणिहाय ही(गो)णे वण्णेणं हीणे सो(+)मयाए हीणे निद्धयाए हीणे कंतीए एवं 
दित्तीए जुत्तीए छायाए पभाए ओयाए ले(र)साए मंडळेणं । तयाणंतरं च ण॑ बीया 
चेदे प(पा)डिव (यं)याचंदं पणिहाय दीणतराए वण्णेणं जाव मंडळेणं । तयाणंतरं च 
णं तदयाचंदे बी(विति)याचंदं पणिहाय हीणतराए वण्णेणं जाव मंडलेणं । एवं खड 
एएणं कमेणं परिहायमाणे २ जाव अमाव(र्)साचंदे चाउइसिचंदं पणिहाय नद्ठे वण्णेणं 
जाव नट्टे मंडलेणं । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा जावि 
पव्वइए समाणे हीणे खंतीए एवं मुत्तीए गुत्तीए अजवेणं मद॒वेणं लाघवेगं से" 
तचेणं चियाए अकिंचणयाए वंभचेरवासेणं। तयाणंतरं च ण हीणे हीगतराएं खंतीए 
जाव हीगतराए बंभचेरवासेणं । एवं खळ एएणं कमेणं परिहायमाणे २ नब खंतीए 
जाव नट्ठे बंभचेरवासेणं । से जहा वा ुक्कपक्खस्स पडिवयाचंदे अमावस (ए) 
पणिहाय अहिए वण्णेणं जाव अहिए मंडलेणं । तयाणंतरं च णं बीयाचंदे पडिव' 
याचंदं पणिहाय अहिययराए वण्णेणं जाव अहिययराए मंडळेणं । एवं ख एए 
कमेगं परि(बु)वद्ेमाणे २ जाव घुण्णिमाचंदे चाउदसिं चंदं पणिहाय री 
चण्णेणं जाव: पडिपुण्णे मंडळेणं । एवामेव समणाउसो | जाब पन्वईए समा 
अहिए खंतीए जाव बंभचेरत्रासेगं । तयाणंतरं च णं अहिययराए खंती जी: 
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चंभचेरवासेणं । एवं खळ एएणं कमेणं परिवद्धेमाणे २ जाव पडिपुण्णे वंभचेरवा- 
सेणं । एवं खल जीवा वहूंति वा हायंति वा । एवं खळ जंबू ! समणेणं भगवया 
मंद्दावीरेणं° दूसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते त्ति बेमि ॥९६॥ गाहाओ- 
जह चंदो तह साहू राहुवरोहो जहा तह पमाओ । वग्णाई गुणगणो जह तहा खमाई 
समणधम्मो ॥ १ ॥ पुण्गो वि पइदिणं जह हायंतो सव्वहा ससी नस्से । तह 
'युण्णचरित्तोडवे हु कुसीलसंसग्गिमाईहिं ॥ २ ॥ जणियपमाओ साह हाय॑तो 
'पइदिणं खमाईहिं । जायइ नद्ठचरित्तो तत्तो दुक्खाईं पावेइ ॥ ३ ॥ हीणयुणो 
वे हु होउं सहगुरुजोगाइजणियसंवेगो । पुण्णसरूवो जायइ विवडुमाणो सस- 
'हरोव्व ॥ ४ ॥ दस नायज्झयणं समत्तं ॥ 

जइ णं भते | समणेणं० दसमस्स नायज्ञयणस्स अयमद्ठे पञ्ञत्ते एकारसमस्स(०) 
'के अट्ठे पन्चत्ते: एवं खळ जंवू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव गोयमे 
(समणं ३) एवं वयासी-कहं णं भते ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भव॑ति ? 
-गोयमा ! से जहानामए एगंसि समुदहकूछंसि दावद्दवा नामं सुक्खा पन्नत्ता किण्ह- 
जाव नि्(सं)रंवभूया पत्तिया पुप्फिया फलिया हरियगरेरिजमाणा सिरीए अईव 
उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति । जया ण॑ दीविचगा ईसिं पुरेवाया पच्छावाया मंदावाया 
-महावाया वायंति तया णं बहवे दावद्दवा रुक्खा पत्तिया जाव चिट्टंति । अप्पेगइया 
दावइवा सुक्खा जुण्णा झोडा परिसडियपंडुपत्तपुप्फफला सुक्कर्क्खओ विव मिला- 
-यमाणा २ चिट्टंति । एवामेव समणाउसो ! (जे) जो अम्हं निग्गंथो वा २ जाव 
'पच्वइए समाणे वहूणं समणाणं ४ सम्मं सहइ जाव अहियासेइ बहूणे अन्नउत्थि- 
'याणं बहूणं गिहत्थाणं नो सम्मं सहइ जाव नो अहियासेइ एस ण॑ मए पुरिसे 
'देसविराहए पन्नत्ते समणाउसो ! जया ण॑ सामुद्गा इसि पुरेवाया पच्छावाया मंदा- 
"वाया महावाया वायंति तया णं बहवे दावद्दवा रुक्खा जुण्णा झोडा जाव मिलाय- , 
"माणा २ चिट्टंति । अप्पेगइया दावहवा रुक्खा पत्तिया पुप्फिया जाव उवसोभेमाणा 
२ चिट्टंति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा २ जाव पव्वइए समाणे 
'बहूणं अन्नउत्वि (याणं ब०)यगिहत्थाणं सम्म॑ सहइ वहूणं समणाणं ४ नो सम्मं सह 
एस णं मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्ते समणाउसो ! जया ण॑ नो दीविच्चगा नो सासु- 
'इंगा इसिं (पुरेवाया) पच्छावाया जाव महावाया वायंति त(ए)या ण॑ सब्वे दावहवा 
"स्का जुण्णा झोडा(०) । एवामेव समणाउसो | जाव पव्वइए समाणे बहूणं समणाणं 
४ बहूणं अन्नउत्थियगिहत्थाणं नो सम्मं सहइ एस णं मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्ते 
*समंणाउसो ! जया णं दीविच्गा वि सामुद्दगा वि हासे (पुरेवाया पच्छावाया) जाव 
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वायंति तया गं सब्वे दावहवा (रूक्खा) पत्तिया जाव चिट्टंति । एवामेव > 
जो अम्हं पव्वइए समाणे बहूणं समणाणं ४ बहूणं अच्उत्थियगिहत्थाण णे 
एस णं. मए पुरिसे सब्वआराहए पन्नत्त (समणाउसो !) । एवं खलु i | 
आराहगा वा विराहगा वा भवंति । एवं खळ जंबू ! समणेणं भगवया | गरि 
जाव संपत्तण एकारसमस्स अयमड्ठे पननत्ते त्तिबेमि ॥ ९७॥ गा नान सळ 
दावहृवतरुवणमेवं साहू जहेव दीविचा । वाया तह समणाइयसपक्खवयणाइ दसहाई- 
॥ १॥ जह सामुद्दयवाया तहडण्णतित्थाइकडुयवयणाइं । इमाइसंपया नह 
सिवमग्गाराहणा तह उ॥२॥ जह कुसुमाइविणासो सिवमग्गविराहणा ता नेया। जह 
दीववाउजोगे बहु इड्डी ईसि य अणिड्डी ॥ ३॥ तह साहम्मियवयणाणः सहमाणाराहणा 
भवे बहुया कै इयराणमसहणे पुण सिवमग्गविराहणा थोवा ॥ ४ ॥ जह जलहिवा- 
उजोगे थेविद्ठी बहुयरा यडणिड्डी य । तह परपक्खक्खसणे आराहणमीसि वह य 
अर ॥ ५ ॥ जह उभयवाउविरहे सव्वा तरुसंपया विणट्ट त्ति। अनिमित्तोभयमच्छ- 
ररूव वराहणा तह य ॥ ६ ॥ जह उभयवाउजोगे सव्वसमिट्ठी वणस्स संजाया । 
तह उभयवयणसहणे. सिवमग्गाराहणा वुत्ता ॥ ७॥ ता पुण्णसमणधम्माराहण-- 
चित्तो सया महासत्तो । सब्वेण वि कीरंतं सहेज सब्बं पि पडिकूलं ॥ ८ ॥ 
एक्कारसमं नायञ्झयणं समत्तं ॥ 
मर च (र लपल गलामा अको 
ना(मं)म नयरी। पुण्णभेददे ol फरत स च कातड जे ततल 
सतुस्स रण्यो) वारिणी 5... जियसतत [नामं] राया (होत्या) । (तस्स णं जि 
सुस्स रण्णो) वारिणी (नामं) देवी (होत्या अही> जाव सुरूवा) । (तर्स णं जि० 
ह. उत्ते वारिणीए अत्तए) अदीणसत्तू नामं कुमारे जुवराया वि होत्या । सुद्ध 
[नामं] अमच जाव रजधुराचिंतए [यावि होत्या जाव] समणोवासए (अ०)। तीसे णँ 
चंपाए नयराए बाह्या. उत्तरपुरत्थिमेणं एगे फरिहोदए यावि होत्या मेयवसारुहिरमं- 
सपूय-पडलपोचडे मयगकळेवरसंछन्ने अमणुन्न [णं] वण्णेणं जाव फासेण से जहानामए. 
अहिमडेइ वा गोमडेइ वा जाव मयकुहियविणट्टकिमिणवाबण्णदुरभिगंघे किमिजा- 
लाउले संसत्ते असुइविगयबीभच्छदरेसणिजे । भनेयारूवे सिया £ नो इगडे समद्र 
एत्तो अणिट्ठतराए चेव जाव गंथेणं पन्नत्ते ॥ ९,८ ॥ तए णं से जियसत्रू राया 
अश्वया कयाइ ण्हाए अप्पमहरघाभरणाळंकियसरीरे वहूहिं(रा)ईसर जाव सत्य: 
वाहपभि(ति)ईहिं सद्धि[भोयणमंडवंसि]भोयणवेलाए सुद्दासणवरगए विउलं आसा 
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जायविम्हए ते बहवे ईसर जाव पमिईए एवं वयासी-अहो ण॑ देवाणुप्पिया | ड्मे 
मणुन्न असणं ४ वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए अस्सायणिजे वि(स)सायणिजे! 
पीणणिजे दीवणिजे दप्पणिजे मयाणिजे विंहृणिज्ञे सव्विदियगायपल्हायणिजे । तए 
म॑ ते बहवे ईसर जाव पभियओ जियसत्तुं एवं वयासी-तहेव ण॑ सामी ! जण्ण 
तुब्भे वयह-अहो णं इमे मणुन्ने अस(णं)णे ४ वण्णेणं उववेए जाव पल्हायणिजे । 
तए णं. जियसत्तू सुबुद्धि असचं एवं वयासी-अहो ण॑ सुबुद्धी | इमे मणुन्ने असणे ४ 
जाव पल्हायणिजे । तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुस्स [रन्नो] एयमट्टं नो आढाइ जाव ठुसि- 
णीए संचिट्टइ। [तए णे जियसत्तू सुद्धि दोचंपि तञ्ंपि एवं वयासी-अहो णं सवुद्धी ! 
इमे मणुन्ने तं चेव जाव पल्हायणिज्ञ।] तए णं (जियसन्नुणा) से स॒वुद्धी [ अमच्चे ] 
दोचंपि तव्चंपि एवं वुत्ते समाणे जियसत्तुं रायं एवं वयासी-नो खळ सामी ! अ(ह)म्हं 
एयंसि मणुन्नंसि असणेसि ४ केइ विम्हए । एवं खलु सामी ! सु(ब्भि)रमिसद्दा वि 
पो(पु)ग्गला दुरभिसहत्ताए परिणमंति दुरभिसद्वा वि पोग्गला सरभिसहत्ताए परिण- 
मंति। सुरूवा वि पोग्गला दुरूवत्तए परिणमंति दुरूवा वि पोग्गला सुरूवत्ताए परिण-. 
मंति । सुरभिगंधा वि पोग्गल् दुरभिगंधत्ताए परिणमंति दुरभिगंधा वि पोग्गला 
सुरभिगंधत्ताए परिणमति । सुरसा वि पोग्गला दुरसत्ताए परिणमति दुरसा वि 
पोग्गछा सुरसत्ताए परिणमंति । सुहफासा वि पोग्गला दुहफासत्ताए परिणमंति 
दुहफासा वि पोग्गला सुहफासत्ताए परिणमति । पओगवीससा-परिणया वि य णं 
सामी ! पोग्गला पन्नत्ता । तए ण॑(से)जियसत्तू सुवुद्धिस्स अमचस्स एवमाइक्खमाणस्स 
४ एयमट्ट॑ नो आढाइ नो परियाणइ तुसिणीए संचिट्टर । तए णं से जियसत्त्‌ अन्नया 
कयाइ ण्हाए आसखंधवरगए महया-भडचडगर(ह)आसवाहणियाए निजायमाणे 
तस्स फरिहोद(ग)यस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ । तए णं जियसत्तू (राया) तस्सः 
फरिहोदगस्स असुभेणं गंधेणं अभिभूए समाणे सएणं उत्तरिज(गे)एणं आसगं पिहेइ 
एगंतं अवक्कमइ (ते) २ त्ता वहवे ईसर जाव पभिइओ एवं वयासी-अहो णं देवाणु- 
पिया | इमे फरिहोदए अमणुन्ने वण्णेणं ४ से जहानामए अहिमडेइ वा जाव अमणा- . 
मतराए चेव । तए ण॑ ते बहवे राईसर जाव पभियओ एवं वयासी-तहेव ण॑ तं 
सामी! जं ण॑ तुब्भे एवं वयहं-अहो णं इमे फरिहोदए अमणुन्ने वण्णेणं ४ से जहाना- 
मए अहिमडेइ वा जाव अमणामतराए चेव । तए णं से जियसत्त सुबुद्धि अमचं 
एवं वयासी-अहो 'ण॑ सुबुद्धी ! इमे फरिहोदए  अमणुन्ने वण्णेणं ४ से जहानामएः 
अहिमडेइ वा जाव अमणामतराए चेव । तए ण॑[से]बुबुद्धी. अमचे जाव तुसिणीए. 
संचिट्टइ । तए णं से जियसत्त : राया सुद्धि अमच्च दोपि तचंपि एवं वयासी-- 
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अहो णं तं चेव । तए णं से सुबुद्धी अमच्चे जियसत्तुणा चपि त 
त्ते समाणे एवं वयासी-नो खलु सामी ! अम्हं एयंसि शि के न 
एव खळ सामी! सुरभिसद्दा वि पोग्गलां दुब्भिसदृत्ताए परिणमंति त॑ चेव | 
परओगवीससापरिणया वि य णं सामी ! पोग्गला पन्नत्ता । तए ण॑ जियसत्त हा 
सुबुद्धि (अमचं) एवं वयासी-मा ण॑ तुमं देवाणुप्पिया ! अप्पाणं च परं ४५०४ 
Rs बहूहि य य मिच्छत्ताभिनिवेसेण य वुग्गाहेमाणे वुष्पाएमाणे 
बिहराहि । ई ॐ स इमेयारूवे अज्झत्थिए० ससुप्पजित्था-अहो णं 
जियसत्ू संते तच्चे तहिए अवितहे सब्भूए जिणपन्नत्ते आवे नो उवलभइ | त॑ 
सेयं खळ मम जियसत्तुस्स रन्नो संताणं तच्चाणं तहियाणं अवितहाणं सब्भूयाणं 
जिणपत्तत्ताणं भावाणं अभिगमणट्टय़ाए एयमट्टु उवा(इ)यणावेत्तए । एवं संपेहेइ २ 
त्ता पचइएहिं पुरिसेहिं सादि अंतरावणाओ नवए घड (य)ए य पडए य(प)ेण् 
२ तता संझाकालसमयंसि पविरलमणुस्संसि निसंतपडिनिसंतंसि जेणेव फरिहोदए 
तेणेव उवाग(ए)च्छइ २ त्ता त॑ फरिहोदगं गेण्हावेइ २ त्ता नवएसु घडएस गालावेइ 
२ त्ता नवएसु घडएसु पक्खिवाबेइ २ त्ता [सजखारं पक्खिवाबेइ] लंछियमुद्िए 
का(क)रावेइ २ त्ता सत्तरत्त परिवसावेइ २ त्ता दोचपि नवएस घडएस गालावेइ २ 
चा नवएड घडएचु पक्खिवाबेइ २ त्ता सज(क)खारं पक्खिवाबेइ २ त्ता लंछियमुद्दिए 
तता श्त्ता सत्तरत्त परिवसावेइ २ त्ता तच्चंपि नवएस घडएस जाव संवसा- 
वान आ उवाएगं अंतरा गा(ग)लावेमाणे अंतरा . पक्खिवावेमाणे 
व प )वसावेमाणे (२) सत्तसत्त[यं]राइंदिया[इं](वि)परिवसावेइ । तए 
दोदए सत्त(म)मंसि सत्तयंसि परिणममार्णसि उद्गरयणे जाए यावि होत्या 
os पत्ये जन्चे तणुए फालिय(फलिह)वण्णामे वण्णेणं उववेए ४ आसायणिजे जाव 
भा ल्हायणिजे । तए णं इबुद्धी (अमञ्चे) जेणेव से उदगरयणे तेणेव उवा“ 
च्छ २ ता करयलंसि आसादेइ २ त्ता तं उद्गरयणं वण्णेणं उववेयं ४ आसा" 
पवि नोज जाव सम्विदियगायपल्हायणिजं जाणित्ता हद्ठतुठ्ठे बहूहिं उदगसंभा- 
रणिजेहें दव्वेहिं संभारेइ २ त्ता जियसत्तुस्स रजो पाणियघरियं सद्दावेइ २ ता 
एवं वयासी-तुम (च) णं देवाणुप्पिया | इमं उद्गरयणं गेण्हाहि २ त्ता जियसशुर 
रचो भोयणवेलाए उवणेजासि । तए णं से पाणियघरिए सबुद्धि(य)स्स एय 

यडिसणेइ२ त्ता तं उद्गरयणं गेण्ह(गिण्हा)इ २ त्ता जियसत्तुस्स रन्नो 

उवट्टवे । तए णं से जियसत्त राया तं विपुलं असणं ४ आसाएमाणे जाव 

(यया)गए. वि य णं जाव परमदुइभूए तंसि.उदगरय(गे)गंतिः जा 
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विम्हए ते बहवे राईसर जाव एवं वयासी-अहो णं देवाणुप्पिया ! इमे उद्गरयणे 
अच्छे जाव सव्विदियगायपल्हायणिजे । तए णं[ते] वहने राइसर जाव एवं वयासी- 
तहेव णं सामी | जण्णं तुब्भे वयह जाव एवं चेव पल्हायणिजे । तए ण॑ जियसत्त राया 
याणियघरियं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एस णं तु(ब्भे)मे देवाणुप्पिया | उद्गरयणे 
कओ आसाइए ? | तए णं से पाणियघरिए जियसत्तुं एवं वयासी-एस ण॑ सामी ! 
मए उद्गरयणे सबुद्धिस्स अंतियाओ आसाइए । तए ण॑ जियसत्त (राया) सुबुद्धि 
अमचं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-अहो ण॑ सुबुद्धी ! केणं कारणेणं अहं तव अणिट्रे 
'५ जेणं तुम मम कक्वाकिं भोयणवेलाए इमं उदगरयणं न उवट्टवेसि£ तं एस(तए) 
“ तुमे देवाणुप्पिया ! उद्गरयणे कओ उवलद्धे १ । तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुं एवं 
चयासी-एस णं सामी ! से फरिहोदए । तए णं से जियसत्त सुबुद्धि एवं वयासी- 
कें कारणेण सुबुद्धी ! एस से फरिहोदए १ तए णं सवुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी- 
एवं खल सामी ! तु(म्हे)व्भे तया मम एवमाइक्खमाणस्स ४ एयमट्टं नो सहहह। 
तए ण॑. मम इमेयारूवे अज्झत्थिए०-अहो ण॑ जियसत्त संते जाव भावे नो सदूहइ नो 
पत्तियइ नो रोएइ । तं सेयं खळ म(मं)म जियसत्तुस्स रन्नो संताणं जाव सब्भूयाणं 
'जिणपन्नत्ताणं भआवाणं अभियमणङ्ट्याए एयसट्ठं' उवायणावेत्तए । एवं संपेहेमि २ 
त्ता तं चेव जाव पाणियघारियं सद्दावेमि २ त्ता एवं वदामि-तुभं णं देवाणुष्पिया ! 
उदगरयणं जियसस्तुस्स रज्ञो भोयणवेलाए उवणेहि । तं एएणं कारणेणं सामी ! 
एस से फरिहोदए । तए णं जियसत्तू राया सवुद्धिस्स (अमर्स) एवमाइक्खमाणस्स 
४ एयमट्ट॑ं नो सदृहइ ३ असद्ृहमाणे अपत्तियमाणे अरो(य)एमाणे अब्मिंतर(द्टा)- 
उाणिजे पुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुंब्भे देवाणुप्पिया | अंतराव- 
'गाओ नव[ए]धडए पडए य गेण्हह जाव उदगसं(हा)भारणिजेहिं दव्वेहिं संभारेह । 
तेबि तद्देव संभारेंति २ त्ता जियसन्तुस्स उवणेति । तए ण॑ से जियसत्तू राया 
तं उद्गरयणं करयळंसि आसाएइ आसायणिजं जाव सब्विंदियगायपल्हायणिजं 
जाणित्ता सबुद्धि अमच्च सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-सुवुद्धी | एए णं तुमे संता तचा 
जाव सब्भूया भावा कओ उबळद्धा १। तए णं सुबुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी-एए 
ण॑ सामी | मए संता जाव भावा जिणवयणाओ उवलद्धा । तए ण॑ जियसत्त सुबुद्धिं 
एवं वयासी-तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया | तव अंतिए जिणवयणं निसा (मे) मित्तए । 
तए ण॑ सुबुद्धी जियसन्तुस्स विचित्तं केवलिपन्नत्त चाउजामं धम्मं परिकहेइ तमाइ- 
च्खइ जहा जीवा बज्झंति जाव पंचाणुब्वयाइं। तए णं जियसत्तू सुबुद्धिसस अंतिए 
अम्मं सोचा निसम्म हट्ट सुबुद्धि अमञ्चं एवं वयासी-सद्ृहामि णं देवाणुप्पिया ! 
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निरगंथ पावयर्ण ३ जाव से जहेय॑ तुब्भे वयह । तं इच्छामि ण॑ कर 
णुव्वड्यं हा क nae oe आ क पल 
परियं हरत । अहासहं देवाणुणिया ! 
मा पडिवंधं (करेह) । तए णं से जियसत्तू सबुद्धिस्स (अमचस्स) अंतिए प॑ 
व्वइयं जाव इुवालसविहं सावयधम्मं पडिवजइ । तए णं जियसत्त ls 
अ(सि)हिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ । तेणं कालेणे तेणं हा 
(थेरा जेणेव चंपा नयरी जेणेव पुण्णभद्द उजाणे तेणेव स ०) थेरागमणं आ 
राया सुबुद्धी य निरगच्छइ । सुबुद्धी धम्मं सोचा जं नवरं. जियसत्तं | 
जाव पब्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया ! । तए ण॑से बुद्धी जे क लाजा च 
la ह्‌ ए ण॑[से]सुवुद्धी जेणेव जियसत्त. तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ सामी ! मए थेराणं अंतिए धम्मे निसंते। 
हज य धम्मे इच्छि(य)ए पडिच्छिए ३ | तए णं अहं सामी ! संसारभउब्विगगे 
भीए जाव इच्छामि ण॑ तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए (स०) जाव पब्ब ग 
जियसत्तू सुबुद्धि एवं ह शाळा हक, कल 
उ ET ३ देवाणुप्पिया ! कइवयाइं वासाई 
उसाला जाव डुजमाणा । तओ पच्छा एगयओ थेराणं अंतिए मुंडे भावित्ता जाव 
पव्वइस्सामा । तए ण॑ सुबुद्धी जियसत्तुर्स रज्ञो एयमट्टं पडिसुगेइ । तए ण॑ तस्स 
जियसत्तुस्स रन्नो सुबुद्धिणा सद्धिं विपुलाइं माणुस्सगाइ जाव पञ्चणुव्भवमाणस्स 
इुबाळस वासाई वीइक्कंताइ । तेणं काळेणं तेण समएणं थेरागमणं । (तए ण॑) जियः 
सत्त धम्मं सोचा एवं जं नवरे देवाणुप्पिया ! खुबुद्धिं आमंतेमि जेट्टपुर्च रजे ठा(5)- 
वाम तए ण तुव्भे [अंतिए] जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया! । तए णं 
जियसत्ू राया जेणेब सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुबुद्धि सद्दावेइ २ त्ता 
एव वयासा-एवं खळ मए थेराणं जाव पन्व(जा)यामि, तुमं णं किं करेसि १। तए 
गं सुवुद्धी जियसत्तुं एवं वयासी जाव के अन्ने आ(हा)धारे वा जाव प(व्वया)ठ्वामि । 
तं 2 थे देवाणुप्पिया ! जाव प(व्वयह)व्वाहि । गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया ! जेट्टपुत्त च 
डबे ठावेहि २ त्ता सीय॑ दुरुहित्ताणं मर्म अंतिए सीया जाव पाउव्भ(वेति)वइ । 
(त० सु जाव पाउब्भवइ) तए णं जियसत्त कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-गच्छह णे तुब्भे देवाणुप्पिया ! अदीणसत्तुस्स कुमारस्स रायामिसेयं उव- 
ठवे जाव अभिसिंचंति जाव पव्वइए । तए ण॑ जियसत्त एकारस अंगाइ अहिजई 
वद्णि वासाणि परियाओ(पाउणित्ता)मासियाए संलेहणाए जाव सिद्धे । तए ण॑ सबुद्द 
एक्कारस अंगाईं अहिजित्ता बहूणि वासाणि जाव सिद्धे । एवं खळ जंबू ! समणेण 
भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं बारसमस्स नायज्झयणस्स अयमद्ठे पन्नंत्ते ति 
वेमि॥ ५० ॥ गाहा-मिच्छत्तमोहियमणा पावपसत्तावि पाणिणो विगुणा। फारिदी- 
दगं व गुणिणों हव॑ति वरगुरुपसायाओ ॥ १ ॥ वारखमं नायञ्झयणं समत्त ॥ 
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` जइ णं मंते | समणेणं जाव संपत्तेणं बारसमस्स (णा०) अयमद्ठे पन्नत्ते तेरस- 
-मस्स (णं भते! नाय०) के अट्टे पन्नत्ते ? एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नयरे(०)गुणसिळए उज्जाणे (ते० का० ते० स० समणे ३ चड(इ)दसहिं 
समणसाहर्सीहिँ जाव सद्धिं पु० च० जाव जे० गु० उ० ते० स० अ० उ० सं० 
त० 'अ० भा० विहरइ) समोसरणं परिसा निग्गया । तेणं कालेणं तेणं समएणं 
'सोहम्मे कप्पे दहुरवडिंसए बिमाणे सभाए सुहम्माए दहुरंसि सीहासणंसि दहुरे देवे 
चउहिँ सामाणियसाहस्सीहिँ चउहिं अग्गसहिसीहिं सपरिसाहिँ एवं जहा सू(स)रिया- 
“(भो)भे जाव दिव्वाइं भोगभोगाइ भुंजमा(णो)णे बिहरइ इमं च णं केवलकप्प॑ जंवु- 
'द्दीवं दीवं विडळेणं ओहिणा आभोएमाणे २ जाव नट्टविहिं उवदंसित्ता पडिगए जहा 
“सूरियाभे । भंते(ति) | त्ति भगवं गोयमे समणं ३ वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी- 
अहो णं भंते ! दहुरे देवे महिद्विए ६। दहुरस्स ण॑ भंते ! देवस्स सा दिव्वा 
देविड़ी ३ कहिं गया? कहिँ (अणु)पविठ्ठा ः गोयमा ! सरीरं गया सरीरं अणु- 
'पविठ्ठा कूडागारदिट्टंतो । दद्दुरेणं भंते ! देवेण सा दिव्वा देविद्धी ३ किन्ना लद्धा 
जाव अभिसमन्नागया ? एवं खळ गोयमा ! इहेव जंवुद्दीवे २ भारहे वासे रायगिहे 
'गुणसिलए उजाणे सेणिए राया । तत्थ ण॑ रायगिहे नंदे नामं मणियारसेट्टी परिव- 
"सइ अड्डे दित्ते० । तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! समोस(ढे)डरे परिसा 
निग्गंया सेणिए वि (राया) निग्गए । तए णं से नंदे मणियारसेट्टी इमीसे कहाए लडे 
-समाणे ण्हाए पायचारेणं जाव पज्ञुवासइ । नंदे धम्मं सोचा समणोवासए जाए । 
तए णं अहं रायगिहाओ पडिनिक्खंते बहिया जणवयबिहारं विहरामि । तए ण॑ से 
नं(दे)इमणियारसेट्टी अन्नया कयाइ असाहुदंसणेण य. अपजुवासणाए य अणणुसा- 
-सणाए य अस॒स्सूसणाए य सम्मत्तपजवेहिँ परिहायमाणेहिं २ मिच्छत्तपजवेहिँ परि- 
'वद्टुमाणेहिँ २ मिच्छत्तं विप्पडिवन्ने जाए यावि होत्या । तए णं नंदे मणियारसेट्टी 
अन्नया [कयाइ] गिम्हकाळसमयंसि जेट्टामूलंसि मासंसि अट्टमभत्ते परिगेण्हइ २ त्ता 
“पोसहसालाए जाव विहरइ । तए णं नंद्स्स अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए 
'छुहाए य अभिभूयस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए०-थन्ञा णे ते जाव ईसर- 
पभियओ जेसिं णं रायगिहरुस बहिया बहूओ वावीओ पोक्ख(र)रिणीओ जाव सर- 
सरपंतियाओ जत्थ ण॑ बहुजणो ण्हाइ य पियइ य पाणियं च संवहइ । त॑ सेयं खल 
-म(मं)म कहं (पाउ०) सेणियं रायं आपुच्छित्ता रायगिहस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे 
'दिसीभा(ए)गे वे[=]भारपव्वयस्स अदूरसामंते वत्थुपाढगरोइयंसि भूमिभागंसि(जाव) 
नदं पोक्खरिणिं खणावेत्तए-त्तिकट्टु एवं संपेहेइ २ त्ता ककं जाव पोसहं पारेइ २ त्ता 
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ण्हाए मित्तनाइ जाव संपरिवुडे महत्थं जाव पाहुडं रायारिहं गेण्हइ २ त्ता . जेणेक 
सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ जाव पाहुडं उवट्टवेइ २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि' 
णे सामी | तुन्भेहिं अन्भणुन्नाए समाणे रायगिहस्स वहिया जाव खणावेत्तए.) 
अहाइहं देवाणुप्पिया (!) । तए णं[से]नंदे सेणिएणं रज्ञा अन्भणुन्नाए समाणे हह 
रायगिहं [नगरं] मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता वत्युपाढयरोइयंसि भूमिभागंसि नंद 
` पोक्खराणिं खणा(वि)वेडं पयत्ते यावि होत्या । तए ण॑ सा नंदा पोक्खरणी अणुएु- 
व्वेणं ख(ण)म्ममाणा २ पोक्खरणी जाया यावि होत्या चाउक्कोणा.समतीरा अणुः 
पु(व्व)व्वं सुजायवप्पसीयलजला संँछन्नपत्त(वि) भिससुणाला बहु[उ]प्पलपउमकुमुद- 
नलि(णि)णसुभगसोगंधियपुंडरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्सपत्त(पफुछ) पुप्फफलकेसः 
रोववेया परिहत्थभमंतमत्तछप्पयअणेग्सडणगणमिहुणवियरियस (हुन्न) इनइयमहुरस- 
रनाइया पासाईया ४ । तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्टी नंदाए पोक्खरिणीए चउदिसि 
चत्तारि वणसंडे रोवावेइ । तए.णं ते वणसंडा अणुपुव्वेणे सारक्खिजमाणा संगों- 
विजमाणा (य) संवड्ि(य)जमाणा य (से) वणसंडा जाया किण्हा जाव नि(कु)उरंब- 
भूया पत्तिया घुप्फिया जाव उवसोभेमाणा २ चिदठ्टंति । तए ण॑ नंदे पुरत्थिभिहे 
वणसंडे एगे महं चित्तसभं करावेइ [२] अणेगखंभसयसंनिविट्टं पासाइयं ४ । तत्क 
णं बहूणि किण्हाणि य जाव सुक्किलाणि य कट्ठकम्माणि य पोत्थकम्माणि य चित्त(०)* 
ले(छि)प्प(०)गंथिमंवेढिमपूरिमसंघाइ(म ०)माइ उवदंसिजमाणाइं २ चिट्ठंति । तत्क 
णं बहूणि आसणाणि य सयणाणि य अत्थुयपतचत्थुयाइ चिट्ठुंति । तत्थ णं बहवे नडा 
य नट्टा य जाव दिन्रभइभत्तवेयणा तालायरकम्मं करेमाणा विहरंति । रायगिहवि- 
णिग्गओ(य) त(ज)त्य [णं] ब(ह)हुजणो तेस पन्वन्नत्ये् आसणसयणेस संनिसण्णो 
य संठुय्टो य सणमाणो य पेच्छमाणो य सा(सो)हेमाणो य सहंसहेण विरइ । तद 
ण॑ नंदे दाहििहे वणसंडे एगं महं महाणससाळं कारावेइ अणेगखंभ जाव रूवं । तत 
णं बहवे पुरिसा दिन्नभइभत्तवेयणा विउळं असणं ४ उवक्खडेति बहूणं समणमाह”' 
अति(ही) हिकिवणवणीमगाणं परिभाएमाणा २ विहरंति । तए णं नंदे मणिय 
पचत्थिमिकरे वणसंडे एगं महं ति(ते) गिच्छयसालं कररे)रावेइ अणेगखंभसय जाण 
पडिख्वं । तत्थ णं बहवे वेजा य वेजपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कुसला हि 
कुसलपुत्ता य दिन्नभइभत्तवेयणा बहूण वाहिया(ण॑)ण य गिलाणाण थ रोगियाण 
दुब्बलाण य तेइ(च्छं)च्छकम्मं करेमाणा विहरंति ।- अन्ने य त(ए)त्य बहवे उ 
दिन्ञभइ० .तेसिं बहणं वाहियाण य रोगि( का डे र्म 
जभत्तपाणेणं पडियारकम्मं करेमाणा विहरंति । तए णं नंदे उत्ता . 
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महं अलंकारियसभं कारेइ अणेगखंभसय जाव पडिरूवं । तत्थ ण॑ बहवे अलंकारि- 
य(पुरिसा)मणुस्सा दिन्नभइभत्त(वेय)पाणा बहूणं समणाण य [माहणाण य सनाहाण 
य] अणाहाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य अळंकारियक्रम्मं करेमाणा 
२ विहरंति । तए ण॑ तीए नंदाए पोक्खरिणीए बहवे सणाहा य अणाहा य पंथिया 
य पहिया य करोडिया य (कारिया०) त(णा)णहारा पत्तहारा कट्ट॒हारा अप्पेगइया 
ण्हायंति अप्पेगइया पाणियं पियंति अप्पेगइया पाणियं संवहंति अप्पेगइया विस- 
जियसेयजल्ल्मलपरिस्समनिद्दखुप्पिवासा सहंसहेणं विहरंति । रायगिह(वि)निग्गओः 
बि ए(ज)त्थ बहुजणो किं ते जलरमणाविविहमजगकयलिलया (घ)हरयकुसुमसत्थर- 
यअणेगसउणगण(र्‌) कयरिभियसंकुलेछ सुहंसहेणं अभिरममाणो २ विहरइ । तए ण॑ 
नंदाए पोक्खरिणीए बहुजणो ण्हायमाणो य पीयमाणो य पाणियं च संवहमाणो यः 
अन्नमन्ने एवं वयासी-धन्ने णं देवाणुष्पिया | नंदे मणियारसेट्टी कयत्ये जाव जम्म- 
जीवियफले जस्स णं इमेयारूवा नंदा पोकखरिणी चाउक्कोगा जाव पडिरूवा जस्स 
णं पुरत्थिमिल्ले त॑ चेव सव्वं चउसु वि वणसंडेस जाव रायगिहविणिर्गओ जत्थ बहुः 
जणो आसणेसु य सयणेसु य सन्निसण्णो य संतुयद्ये य पेच्छमाणो य साहेमाणो य 
सुहृंसहेणं विहर्‌इ । तं थन्ने कयत्थे [कयलक्खणे] कयपुण्णे कया णं लोया(!) उल्दे 
माणुस्सए जम्मजीवियफळे नंदस्स मणियारस्स । तए ण॑ रायगिहे सिं(सं)घाडग जाव 
बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइकखइ ४-धन्ने ण॑ देवाणुष्पिया ! नंदे मणियारे सो चेवः 
गमओ जाव सहंसहेण विहरइ । तए णं से नंदे मणियारे बहुजणस्स अंतिए एय- 
महं सोचा निसम्म हट्॒तुट्ठे धाराहयक(ल॑)ग्रंव(ग)कं पिव समूस(सि)वियरोमकूवेः 
पर॑ सायासोक्खमणुभ(व)वेमाणे विहरइ ॥ १००॥ तए ण॑ तस्स -नंद्स्स मणिया- 
रसेट्टिस्स अन्नया कयाइ सरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउन्भूया तंजहा-सासे कासे 
जरे दाहे कुच्छिसूले भगंदरे । अरिसा अजीरए दि(द्ि)डटीसुद्धसूळे अ(गा)कारए 
॥ १॥ अच्छिवेयणा कण्णवेयणा कंडू दउदरे कोढे॥ तए ण॑ से नंदे मणियारसेट्टी 
सोलसहिं रोयायंकेहिँ अभिभूए समाणे कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
गच्छह ण॑ तुञ्भे देवाणुष्पिया ! रायगिहे. नयरे सिंघाडग जाव(म०)पहेड महया [२], 
सद्वेणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह-एवं खळ॒ देवाणुप्पिया !. नंदस्स मणियार (सेष्टि) स्स 
सरीरगंसि सोलस रोयायंका पाउन्भूया तंजहा-सासे जाव कोढे। त॑ जो णं इच्छइ- 
देवाणुष्पिया ! वि(वे)जो वा विजपुत्तो वा जाणुओ .वा .२ कुसलो वा २ नंदस्स 
मणियारस्स तेसिं च णं सोळसण्हं रोयायंकागं एगमवि रोयायंकं उवसा(मे)मित्तएः 
तस्स णं (दे०!)नंदे मणियारे विलं अत्थसंपयाणं दलयइ-त्तिकट्ठु दोचंपि तचंफि 
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-घोसणं घोसेहः २ त्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह तेवि तहेव पञ्चप्पिणंति । तए पं 
रायगिहे इमेयारूबं घोसणं सोचा निसम्म वहवे वेजा य वेजपुत्ता य जाव कुसल. 
चत्ता य सत्वकोसहत्थगया य (कोसगपायहत्वगया य) 'सिलियाहत्थगया य गुहि: 
याहत्ययया य ओसहभेसजहत्वगया य सएहिँ २ गिहेहिंतो निक्खमंति २ त्ता 
-रायगिहे मज्झंमज्झेणं जेणेव नंदस्स मणियारसेट्विस्स मिहे तेणेव उवागच्छंति २ 
त्ता नंदस्स मणियारस्स सरी(रं)रगं पासंति [२] तेसिं रोयायंक्राणं नियाणं पुच्छंति 
[२ त्ता] नंदस्स मणियारस्स बहूहिं उव्वळणेहि य उव्वट्टणेहि य सिणेहपाणेहि य 
-वमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि य अवदहणेहि य अवण्हा[व]णेहि य अणुवास(णे)- 
'णाहि य ब(व)त्थिक्रम्मेहि य निरूहेहि य सिरावेहेहि य तच्छणाहि य॒ पच्छणाहि 
-य सिरा(बेढे)बत्थीहि य तप्पणाहि य पु(ढ)उवाएहि य छल्कीहि य वह्मीहि य मूलेहि 
य कंदेहि य पत्तेहि य पुप्फेहि य फलेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य 
ओसहेहि य भेसजेहि य इच्छंति तेसिं सोलसण्हं रोयायंकाणं एगमावि रोयायंकं 
उवसामित्तए नो चेव णं संचाएंति उवसामेत्तए। तए ण॑ ते बहवे विज्ञा य ६ जाहे 
"नो संचाएंति तेसिं सोलसण्हं रो(गा)यायंक्राणं एगमवि रोयायंकं उवसामित्तए ताहे 
संता तंता.जाव पडिगया । तए ण॑ नंदे [मणियारे] तेहिं सोलसेहिं रोयायंकेहिँ अभि- 
भूए समणे .नंदा[ए] पु(पो)क्खरिणीए मुच्छिए ४ तिरिक्खजोणिएहिँ निबद्धाउए 
बद्धपएसिए अद्टुहट्वसट्टे काळमासे काळं किचा नंदाए पोक्खरिणीए दहुरीए कुच्छिति 
“दहुरत्ताए उववन्ने। तए ण॑ नंदे दुरे गब्भाओ वि(णिम्मु)प्पमुक्के समाणे उ (म) 
'कबालभावे विन्नायपरिणयमितते जोव्वणगमणु[ पत्त नंदाए पोक्खरिणीए अभिरममागे 
२ विहरइ । तए णं नंदाए पोक्खरिणीए बहुज(णे)णो ण्हायमाणो य पिय(माणो); 
य पाणियं च संवहमाणो(य)अननम(ज्स्स)न्नं एवमाइक्खद ४-धन्ने ण॑ देवाणुप्पिया ' 
-नंदे मणियारे जस्स ण॑ इमेयारूवा नंदा पुक्खरिणी चाउक्कोणा जाव पडिख्वा जस्स 
'णं पुरत्यिमिद्रे वणसंडे चित्तसभा अणेगखंभ(०)तहेव चत्तारि स(हा) माओ wh 
जम्मजीवियफळे । तए ण॑ तस्स दद्दुरस्स त॑ अभिकखणं २ वहुजणस्स अंतिए की 
- -सोचा निसम्म इमेयारूवे अज्झत्यिए० समुप्पजित्था-से कहिँ मनने मए इ समं 
'सद्दे निसंतपुव्वे-त्तिकट्टु सभेणं परिणामेणं जाव जाईसरणे समुप्पने दुरा इहेव 
-समागच्छइ । तए णं तस्स दद्दुरस्स इमेयारूवे अज्झत्थिए०-एव ख ws 
रायगिहे नथरे नंदे नामं मणियारे अब्डै० । तेणं काळेणं तेण समएण स तर 
महांवीरे[इह ]समोसद्डे । तए ण॑[मए]समणस्स ३ अंतिए पंचाण॒व्वइए मिच्छ 
इए जाव पडिवन्ने। तए णं अहं अन्या कयाइ असाहुदंसणेण य 
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१०७०७ 
विप्पडिवन्ने । तए णं अहं अन्नया कया(ई)इं गि(म्हे)म्हकालसमयंसि जाव उवसंप- 
जित्ताणं विहरामि-एवं जहेव चिंता आपुच्छणा नंदापुक्खरिणी वणसंडा सहाओ तं 
-चेव संब्ब॑ जाव नंदाए (पु(पो)क्ख०) दहुरत्ताए उववन्ने । तं अहो णं अहं अहन्न 
अपुण्णे अकयपुण्णे निग्गंथाओ पावयणाओ नट्ठे भट्ठे परिन्भड्ठे । तं सेयं खळ ममं 
सयमेव पुव्वपडिवन्नाईं पंचाणुव्वयाई (०) उवसंपजित्ताणं विहरित्तए । एवं संपेहेइ 
“२ त्ता पुव्वपडिवन्ञाइं पंचाणुन्वयाइं जाव आरु(हे)हइ २ त्ता इमेयारूवं अभिग्गहं 
अभिगिण्हइ-कप्पइ मे जाव(जी)जीवं छट्टंछडेणं अणिक्खित्तेणं अप्पाणं आवेमाणस्स 
चिहरित्तए । छट्टस्स वि य ण॑ पारणगंसि कप्पइ मे नंदाए पोक्खरिणीए परिपेरंतेछ 
'फासुएणं ण्हाणोदएगं उम्महृ(णो)णालोलियाहि य वित्ति कप्पेमाणस्स विहरित्तए । 
इमेयारूवं अभिग्गहं अभिगेण्हइ जावजीवाए छट्टंछट्ठेणं जाव विहर्‌इ । तेणं कालेणं 
तेणं समएणं अहं गोयमा ! गुणसिलए समोसद्धे परिसा निर्गया । तए ण॑ नंदाए 
पो(पु)क्खरिणीए बहुजणो ण्हा(य०)इ ३ अन्नमन्नं (०) जाब समणे ३ इहेव गुणसि- 
छए उजाणे समोसङ्धे । तं गच्छामो णं देवाणुष्पिया | समणं ३ वंदासो जाव पजुवा- 
सामो । एयं (मे) णे इहभवे परभवे य हियाए जाव आ(अ)णुगामियत्ताए भविस्सइ । 
तए ण॑ तस्स दहुरस्स बहुजणस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म अयमेयारूवे अज्झ- 
त्थिए० ससुप्पजित्था-एवं खल समणे ३ (०) समोसढे । तं गच्छामि णं वंदा- 
मि (०) । एवं संपेहेइ २ त्ता नंदाओ पुक्खरिणीओ सणियं २ उत्त(र)रेइ (२ त्ता) 
जेणेव रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ताए उक्कि्ठाए ५ ददुरगईए वीईवयमाणे 
जेणेव ममं अंतिए तेणेव पहारेत्थ गमणाए। इमं च ण॑ सेणिए राया भिं(भं)भसारे 
ण्हाए सब्वालंकारविभूसिए हत्यिखंधवरगए सको (रे)रेंटमह्रदामेणं छत्तेणं धरिजमा- 
णेणे सेयवरचाम(रा)रे० हयगयरह० महया भडचडगर(०)चाउरंगिणीए सेणाए 
सद्धिं संपरिबुडे मम पायवंदए हब्वमागच्छइ । तए ण॑ से दुरे सेणियस्स रचो 
एगेणं आसकिसोरएणं वामपाएणं अकंते समाणे अंतनिग्घाइए कए यावि होत्या । 
तए ण॑ से दददुरे अ(त)थामे अबळे अवीरिए अपुरिस(का)क्कारपरकमे अधारणिजमि- 
तिकहु एगंतमवक्कमइ (०) करयल(परिग्गहिय॑ तिखुत्तो सिरसावत्तं म० अं० कडु) 
जाव एवं वयासी-नमोत्यु णं अ(रोरहंताणं (भगवंताणं) जाव संपत्ताणं । नमोत्छु ण॑ 
(समणस्स ३) मम धम्मायरियस्स जाव संपाविउकामस्स ! पुब्विपि य णं मए 
समणस्स ३ अंतिए थूलए पाणाइवाए पच्क्खाए जाव थूलए परिग्गहे- पत्चक्खाए । 
तं इयाणिंपि तस्सेव अंतिए सव्वं पाणाइवायं पचक्खामि जाव सव्वं परिर्गह  पच- 
क्खामि जावजीवं सव्वं असणं ४ पञ्चक्खामि 'जावजीवं जपि य॒ इमं सरीरं इटं 
६७ सुत्ता« 
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कंतं जाव मा फुंसंतु एयंपि [य].ण॑ चरिमेहिं ऊसासेहिं वोसिरामि-त्तिकद्ु । तए ण 
से दुरे कालमासे काळं किचा जाव सोहम्मे कप्पे दहुरवडिंसए (विमाणे) उववा- 
यसभाए. दद्दुरदेवत्ताए उवव्ञे । एवं खळ गोयमा | ददुरेणं सा दिव्वा देवि 
लद्धा ३। दहुरस्स णं भते | देवस्स केव(ति)इयं काळं ठिई पत्नत्ता १ गोयमा | 
चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता। [दहुरे ण॑ मंते | देवे ताओ देवलोगाओ आउ- 
क्खएगं ठिइक्खएणं कहिँ गच्छिहिइ कहिँ उववज्िहिइ ? गोयमा !] से णं दहुरे 
देवे (०) महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ बुज्झिहिइ [मुचिहिइ] जाव अंतं करेहिइ । 
एबं खळ [जंबू |] समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं तेरसमस्स नायज्ञ- 
यणस्स अयमट्टे पतन्ते त्ति बेमि ॥ १०१॥ गाहाउ-संपन्नणुणो वि जओ सुसाः 
हुसंसम्गिवज्जिओ पां । पावइ गुणपरिहाणिं दद्दुरजीवोग्व मणियारो ॥ १ ॥ तित्थ- 
यरवंदणत्यं चलिओ भावेण पावए सग्गं । जह दहुरदेवेणं पत्तं वेमाणियसुरत्तं ॥ २॥ 
_ तेरसमं नायज्झयणं समत्तं ॥ 
जइ णं भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं तेरसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे पत्ते 
चोइसमस्स (०) के अट्टे पननत्ते! एवं खळ जंबू ! तेण कालेण तेणं समएणै तेयः 
लिपु(रे)रं ना(मं)म नय(रे)रं (होत्या) । (त० ण॑ ते० ब० उ० दि० एत्थ णं) 
पमयवणे (णामं) उज्ाणे (होत्या) । (तत्थ णं ते० णयरे) कणगरहे (णामं) राया 
(होत्या) । तस्स णं कणगरहस्स (रण्णो) पठमावई (णामं) देवी (होत्या) । तस्स 
णे कणगरहस्स रज्नो तेयलिपुत्ते नाम॑ अम (होत्या) साम(दाम)दंडभेय(दंडे)' 
निउणे । तत्थ ण॑ तेयलिपुरे कलादे नाम मूसियारदारए होत्या अड्डे जाव अपरि 
भूए । तस्स ण॑ भद्दा नामं भारिया (होत्या) । तस्स णं कलायस्स मूसियारदार- 
(य)गस्स धूया भद्दाए अत्तया पोट्रिला नामं दारिया होत्या रूवेण य (जोव्वणेण य 
ला०) जाव उकिठ्ठा उकिठ्ठसरीरा । तए णं [सा] पोडिला दारिया अश्या क 
ण्हाया सब्वाळंकारविभूसिया चेडियाचक्कवालसंपरिबुडा उप्पि पासायवरगया र 
सतलगंसि कणग(मएणं)तिंदूसएणं कीलमाणी २ विहरइ । इमँ च ण तेय 
अमचे ण्हाए आसखंधवरगए महया भडचडगर[०] आसवाहणियाए ' तेयहि- 
मृसियारदारगस्स * अदूरसामंतेणं ५ ण. 
कलायस्स मूसियारदारगस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ । तए हिल दा 
ुत्ते [अमच्च] मूसियारदारगगिहस्स अदूरसामंतेणं वीईवयमाणें २ Ms a 
उप्पि (पासायवरगयं) आगासतलगंसि कणगतिंदूसएणं wt लति ददवव २ प 
पोट्टिलाए दारियाए रूवे य (३) जाव अज्झोववन्ने स 
एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! कस्स दारिया 
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कोडुंबियपुरि(से)सा तेयलिपुत्त एवं वयासी-एस ण॑ सामी ! कलायस्स मूलियारदा- 
रयस्स धूया भद्वाए अत्तया पोटिला नामं दारिया रूवेण य जाव [उक्किट्ठ]तरीरा । 
तए ण॑ से तेयलिपुत्ते आसवाहणियाओ पडिनियत्ते समाणे अब्भितरा(ड्वा)ठाणिजे 
पुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुन्मे देवाणुष्पिया ! कला(द)यस्स २ 
धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्रिलं दारियं मम भारियत्ताए वरेह । तए णं ते अडिभतरठा- 
णिजा पुरिसा तेयरिणा एवं वुत्ता (समाणा) हट्ट० करयळ० तहत्ति जेणेव कलायस्स 
२ गिहे तेणेव उवागया । तए ण॑ से कलाए मूसियारदार[ए]ते पुरिसे एजमाणे 
पासइ २ त्ता हट्ठतु्ठे आसणाओ अब्झुद्ठेइ २ त्ता सत्तट्रपयाइं अणुगच्छइ २ त्ता आस- 
णेणं उवणिमंतेइ २ त्ता आसत्थे वीसत्थे इुहासणवरगए एवं वयासी-संदिसंतु णं 
देवाणुप्पिया ! किमागमणपओयणं (१) । तए ण॑ ते अड्मितरठाणिज्ञा (पुरिसा) 
कलायं २ एवं वय़ासी-अम्हे णं देवाणुष्पिया ! तब धूयं भद्दाए अत्तयं पोट्विलं दारियं 
तेयलिपुत्तरस भारियत्ताए बरेमो, त॑ जइ णं जाणसि देवाणुण्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा 
सलाहणिज॑ वा सरिसो वा संजोगो ता दिजउ ण॑ पोड्टिला दारिया तेयलिपुत्तस्स, 
(ता) तो भण देवाणुप्पिया ! किं दळामो सुक्क (१) । तए णं कलाए २ ते अब्मितर- 
ठाणिजे पुरिसे एवं वयासी-एस चेव ण॑ देवाणुप्पिया ! मम सं(क्षे)क॑ जं तेयलिपुत्ते 
मम दारियानिमित्तेणं अणुग्गहं करेइ । ते ठाणिजे पुरिसे विपुलेग अस(ग)गेगँ ४ 
पुप्फवत्य जाव मछालंकारेण सक्कारेइ सम्माणेइ (०) पडिविसजेइ । तए णं [ते 
पुरिसा] कलायस्स २ गिंहाओ पडिनि(क्खमं)यत्त॑ति २ त्ता जेणेव तेयलिपुत्ते अमचे 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तेयलिपुत्तं एयमट्टं निवे(यं)इंति । तए णं कलाएं २ 
अज्ञया कयाइं सोहणंसि तिहि[करण]नक्खत्तमुहुत्त॑सि पोड्टिलं दारियं ण्हायं सव्वालं- 
काराविभूसियं सीयं (दुरूहइ) दुह(हि)हेत्ता मित्तणाइसंपरिबुडे सया(सा)ओ गिहाओ 
'पडिनिक्खमइ २ त्ता सव्विद्वीए [४] तेयलिपुरं [नयरं] मज्झंमज्झेणं जेणेव तेय- 
छिस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ (०) पोट्िलं दारियं तेयलिपुत्तस्स सयमेव भारियत्ताए 
दल्यइ । तए ण॑ तेयलिपत्ते पोढ्लिं दारियं भारियत्ताए उवणीयं पासइ २ त्ता पोट्टिलाए 
सद्धिं पट्टयं दुहहृइ २ त्ता सेयापी(त)एहिं कलसेहिँ अप्पाणं मज्जावेइ २ त्ता अग्गि- 
होमं करेइ २ त्ता पाणिग्गहणं करेइ २ त्ता पोट्रिलाए भारियांए मित्तनाइ जाव परि- 
(ज)यणं विउळेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पुप्फ[वित्थ] जाव पडिविसजेइ। तए णे 
से तेयलिपुत्ते पोट्विलाए भारियाए अणुरत्ते आविरत्ते उरालाइं जाव विहरइ ॥ १०२॥ 
तए णै से कणगरहे (राया) रजे य रट़े य बळे य वाहणे य कोसे य कोठ्ठागारे य 
अतेउरे य मुच्छिए ४ जाए: २ पुत्ते वियंगेइ । अप्पेगइयाणं हत्यंगुजियाओ छिंदइ 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust 7० सुतीगिमि Delhi and eGangojri वचा 
ह सुत्तागमे | णायाधम्मकहानो 


-अप्पेगइ्याणं हृत्यंगुद्ठए छिंद्‌इ । एवं पायंगुलियांओ पायंगुद्ठए वि कण्ण(सक्कु)संकुली- 
(ए)याओ वि नासापुडाईं फालेइ अं(गमं)गोवंगाइं वियंगेइ । तए णै तीसे पउम्नाव- 
ईए देवीए अन्नया [कयाइ] पुव्वरत्तावरत्तकाछलसमयंसि अयमेयारूवे अज्ञत्यिए ४ 
समुप्पजित्था-एवं खळ कणगरहे राया रजे य जाव पुत्ते वियंगेइ जाव अंगमंगाई 
वियंगेइ । तं जइ [ण॑] अहं दारयं प(या)यामि सेयं खळ॒ म(म॑)म तं दारगं कणगर- 
इस्स रहरिस[य]यं चेव सारक्खमाणीए संगोचेमाणीए विहरित्तए-त्तिकडट एवं संपेहेइ 
२ त्ता तेयलिपुत्तं अमच्च सद्दावे २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | कण- 
गरहे राया रजे य जाव वियंगेइ । तं जइ णं अहं देवाणुप्पिया | दारगं पयायामि 
तए ण॑ तुमं कणगरहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुन्वेणं सारक्खमाणे संगोवेमाणे संव- 
ड्केहि। तए णं से दारए उमुक्कबालभावे [जाव] जोव्वणगमणुप्पत्ते तव थ मम य 
भिक्खाभायणे भविस्सइ । तए ण॑ से तेयलिपुत्ते पउमावईए एयमट्टं पडिसुणेइ २ 
त्ता पडिगए । तए णं पडमावई (य) देवी पोटिला य अमची सममेव गन्म गेण्ह- 
(न्ति)इ सममेव (गब्स) परिवहंति (सममेव गब्भं परिवदति) । तए णं सा पउ- 
मावई नवण्हं मासाणं जाव पियदंसणं सुरूवं दारगं पयाया । जं रयणि च णँ पउ 
मावई (देवी) दारयं पयाया तं र॒याणिं च ण॑ पोट्टिला वि अमची नवण्हं मासा 
विणि(हा)घायमावन्नं दारियं पयाया । तए ण॑ सा पउमावई देवी अम्मधाइ सद" 
वेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तु(मे)मं अम्मो ! (तेयलि(पुतत)गिहे) तेयलि* 
पुत्ते रहस्सिययं चेव सद्दावे(ह)हि । तए णं सा अम्मधाई तहत्ति पडिसुणेइ २ ता 
अंतेउरस्स अव(द)दारेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेगेव तेयलिस्स गिहे जेणेव तेयलि 
पुत्ते तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयळ जाव एवं वयासी-एवं खळ देवाधुणिया 
पउमावई देवी सद्दावेइ । तए णं तेयलिपुत्ते अम्मधाईए अंतिए एयम ला 
(धम्म) इङ अ्मषाईए सादि सयाओ गिदाओो निमचछइ र ते 
रस्स अवदारेणं रहर्सिययं चेव अणु[प]पविसइ २ त्ता जेणेव पउमावईँ (देवी) ४ 
.उवागच्छइ (२ त्ता) करयल जाव एवं वयासी-संदिसंतु णै देवा 
कायव्बं । तए णं पउमावईँ तेयलिपुत्तं एवं वयासी-एवं खळ कणगरहें 
वियंगेइ। अहं च णं देवाणुप्पिया | दारगं पयाया । तं द॒(मं)ब्मे ण॑ तिकड तेष 
(तं) एयं दारगं गेण्हाहि जाव तव मम य भिक्खाभायणे भविस्स३ - 
लिपुत्तस्स हत्ये दल्यइ । तए णं तेयलिपुत्ते पडमावईए दृत्याओ दार 
रिजेणं प्रिहेड २ त्ता अंतेउरस्स रदस्सिययं अवदारेणं निर्गच्छई च वयासी-ए 
सए गिहे जेणेव पोश्लि भारिया तेणेव उबागच्छइ ३ त्ता पोहिड एत 
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खलु देवाणुप्पि(या)ए ! कणगरहे राया रजे य जाव वियंगेइ । अयं च ण दारए 
कणगरहस्स पुत्ते पउमावईए अत्तए। (तेण) तन्नं तुम देवाणुप्पिए ! इमं दारगं 
कगगरहस्स रहर्सिययं चेव अणुपुन्वेणं सारक्खाहि य संगोवेहि य संबद्धेहि य । 
तए ण॑ एस दारए उमुकबालभावे तव य मम य पउमावईए य आहारे भविस्सइ- 
तिक पोदिछाए पासे निक्खिबइ [२] पोडिला(ओ)ए पासाओ तं विणिहायमाव- 
नियं दारियं गेण्हइ २ त्ता उत्तरिजेणं पिहेइ २ त्ता अंतेउरस्स अवदारेणं अणुप्प- 
विसइ २ त्ता जेणेब पउमावई देवी तेणेव उचागच्छइ २ त्ता पउमावईए देवीए पासे 
ठावे (०) जाव पडिनिरगए । तए णं तीसे पउमावईए अंगपडियारियाओ पड- 
मावईं देविं विणिहायमावन्नियं (च) दारियं पयायं पासंति २ त्ता जेणेव कणगरहे 
राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयळ जाव एवं वयासी-एवं खलु सामी ! पउ« 
मावई देवी म(इ)एळ्ियं दारियं पयाया । तए णं कणगरहे राया तीसे मएक्वियाए 
दारियाए [महया] नीहरणं करेइ बहू(णि)ई लो(इ)गियाइं मयकिचाइ करेइ [२] 
काळेणं विगयसोए जाए । तए ण॑ से तेयलिपुत्ते क(छे) कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ २ 
त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव चारगसोहणं जाव ठिइपडियं जम्हा ण॑ अम्हं एस दारए 
कणगरहस्स रज जाए तं होउ ण॑ दारए नामेणं कणगज्झए जाव अलंभोगसमत्ये 
जाए ॥ १०३॥ तए णं सा पोट्टिला अन्नया कयाइ तेयलिपुत्तस्स अणिट्ठा ५ 
जाया यावि होत्या नेच्छइ (य) णं तेयलिपुच्रे पोद्विलाए नामगो (त्त)यमावि सवणयाए 
किंषुण दं(दरि)सणं वा परिभोग बा (१) । तए ण॑ तीसे पोट्टिलाए अन्नया कयाई पुब्ब- 
रत्तावरत्तक्रालसमयंसि इमेयारूवे अज्झत्थिए ४ जाव समुप्पजित्था-एवं खलु अहं 
तेयलिस्स घुव्विं इड्ठा ५ आसि इयाणिं अणिट्ठा ५ जाया । नेच्छइ णं तेयलिपुत्ते 
मम नामं जाव परिभोगं वा ओहयमणसंकप्पा जाव झियायइ । तए ण॑ तेयलिपुत्ते 
पोद्टिलें ओहयमणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासइ २ त्ता एवं वयासी-मा णं तुमं 
देवाशुप्पिए | ओहयमणसंकप्पा जाव झियाहि, तुमं णं मम महाणसंसि विपुछूं 
असणं ४ उवक्खडावेहि २ त्ता बहूणं समणमाहण जाव वणीमगाणं देयमाणी य 
द(दि)वावेमाणी य विहराहि । तए ण॑ सा पोट्टिला तेयलिपुत्तेणं [अमचेणं] एवं वुत्ता 
समा(णा)णी हट्ट तेयलिपुत्तस्स एयमट्ट॑ पडिसुणेइ २ त्ता कहांक(ह)छिं महाणसंसि 

विपुलं असणं ४ जाव दवावेमाणी विहरइ ॥ १०४॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं 
सब्चयाओ नाम॑ अजाओ इ(ई)रियासमियाओ -जाव गुत्तवंभ(या)चारिणीओ बहु- 
स्सुयाओ बहुपरिवाराओ पुव्वाणुपुंग्वि [चरमाणीओ] जेणामेव तेयलिपुरे नयरे तेणेक . 
उवागच्छंति २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं ओगिण्हंति ३ त्ता संजमे(ण)णं तवस 
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अप्पाणं भावेमाणीओ विहरंति । तए णं तासि सुव्वयाणं अजाणं एगे संघाडए 
पढमाए पोरिसीए सज्ज्ञायं करेइ जाव अडमाणीओ तेयलिस्स गिहं अणुपविद्वाओ। 
तए णं सा पोट्रिला ताओ अजाओ एजमाणीओ पासइ २ त्ता हट्ट आसणाओ 
अब्मुद्ठेइ (०) वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता विपु(लं)लेणं अस(णं)णेणं ४ पडिलाभेइ २ 
त्ता एवं वयासी-एवं खळ अहं अजाओ ! तेयलिपुत्तस्स पुब्वि इट्टा ५ आसि इयाणि 
अणिट्टा ५ जाव द॑सणं वा परिभोगं वा, तं तुब्भे णं अजाओ वहुनायाओ [बहु]ति- 
क्खियाओ बहुपढियाओ बहूणि गामागर जाव आहिंडह बहूणं राईसर जाव गिहाईं 
अणुपविसह, तं अत्यि-याइ भे अजाओ | केइ क(हं)हिँचि चुण्णजोए वा मंतजोगे 
चा कम्मणजोए वा हियउड्टांवणे वा काउड्डावणे वा आभिओगिए वा वसीकरणे वा 
कोउयकम्मे वा भूइकम्मे वा मूळे [वा] कंदे [वा] छल्ली वही सिलिया वा गुलिया 
चा ओसहे वा भेसजे वा उवलडपुव्वे जेणाहं तेयलिपुत्तस्स पुणरवि इट्टा ५ भवेः 
जामि [१] | तए णं ताओ अजाओ पोट्टिलाए एवं घुत्ताओ समाणीओ दोवि कण्णे 
[अंगुल्यिं] ठवें(ठाइं)ति २ त्ता पोट्टिलं एवं वयासी-अम्हे ण॑ देवाणुप्पिए | सम- 
णीओ निग्गंथीओ जाव गुत्तबंभचारिणीओ । नो खळ कप्पइ अम्हं एयप्प(या)गारं 
कण्णे(हि)हिं वि निसा(मे)मित्तए किमंग पुण उव(दि)दंसित्त! वा आयरित्तए वा 0)। 
अम्हे णं तव देवाणुप्पिया | विचित्तं केवलिपन्नत्तं धम्मं प(डि)रिकहिजामो । तए ण 
सा पोटिला ताओ अजाओ एवं वयासी-इच्छामि णं अजाओ ! तु(म्ह॑) ब्म र 
केबलिपज्नत्त धम्मं निसामित्तए। तएं णै ताओ अजाओ पोडिलाए विचित्त ध 
परिकहेँति । तए ण॑ सा पोटिला धम्मं सोचा निसम्म ह” एवं वयासी-सदहा , 
णं अजाओ | निग्गंथं पावयणं जाव से जहेयं तुव्भे वयह, इच्छामि ण॑ अह नळ 
अंतिए पंचांणुब्व(याईं)इये जाव धम्मं पडिवजित्तए । अहाँ [देवाणुप्िया] ४ 
गं सा पोट्टिला तासिं अजाणं अंतिए पंचाणुव्वइ्य॑जाव धर्म्म पडिवजई 
अजाओ वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता पडिविसजेइ। तए ण॑ सा पोडिला ph 
जाया जाव पडिलाभेमाणी विहरइ ॥ १०५ ॥ तए ण॑ तीसे पोश्लिएं ji 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल्समयंसि कुडुंबजागरियं जागरमाणीए अ ल्वा ५ ज 
त्थिए०-एवं खळ अहं तेयलिपुत्तस्स पुब्वि इठ्ठा ७ आसि इया न्ब प इप 
परिभोगं वा, तं सेयं खळ म(म)मं सुब्वयाणं अजाणं अंतिए न करयळ जा 
हेइ २ त्ता कळं (पाउ०) जेणेव तेयलिुत्ते तेणेब उवागच्छई हलेल म्मे निते 
एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया! मए झव्वयाण अजाण वयासी-प ड 
जाव अन्मणुनाया पव्वइत्तए्‌। तए ण तेयलिपुत्ते पोदिछँ ए 
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तुमं देवाणुप्पिए ! मुंडा पव्वइया समाणी कालमासे कालं किञ्चा अ(न्न)णंतरेसु 
देवलोएस देवत्ताए उववज्िहिसि, तं जइ णं तुमं देवाणुप्पिए | मर्म ताओ देव- 
लो(या)गाओ आगम्स केवलिपन्नतते धम्मे बो(हि)हेहि तो हं विसजेमि, अह णं तुमं 
ममं न संबोहेसि तो ते न विसजेमि । तए णं सा पोद्टिला तेयळिपुत्तस्स एयमदट्ट॑ 
पडिसुणेइ । तए णं तेयलिपुत्ते विउलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता मित्तनाइ जाव 
आमंतेइ (०) जाव सम्माणेइ २ पोट्टिलं ण्हायं स० पुरिससहस्सवा(ह)हिणीयं सीयं 
दुरहित्ता भित्तनाइ जाव [सं]परिघुडे सव्वि(द्वि)द्वीए जाव रवेणं तेयलिपु(रस्स)रं 
अज्झंमज्झेणं जेणेव सुव्वयाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहइ 
२ त्ता पोटिळं पुरओ-कट्टु जेणेव सुन्वया अजा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वंदइ नमंसइ 
चँ० २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पि(ए)या | मम पोट्रिला भारिया इट्टा ५, 
एस ण॑ संसारभउव्विण्गा जाव पव्वइत्तए, पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया | सिस्सिणि- 
भिक्खं (दल्यामि) । अहासुहं मा पडिबंधं (करेह) । तए ण॑ सा पोटिला सुंग्वयाहिं 
अजाहिँ एवं घुत्ता समाणी हट्ट० उत्तरपुर(च्छिमे) त्थिमं दिसीभा(ए)गं [अवकमइ २] 
सयमेच आभरणमलालंकारं ओसुंयइ २ त्ता संयमेव पंचसुट्टियं लोयं करेइ २ 
त्ता जेणेव सुव्वयाओ अजाओ तेणेव उवागच्छइ. २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता 
एवं वयासी-आलित्त ण॑ भंते ! लोए एवं जहा देवाणंदा जाव एकारस अंगाइ बहूणि 
चासाणि सामण्णपरियागं पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणं झोसेत्ता सर्ट्टि 
भत्ताई॑ अणस(णाइं)णेणं [छेएत्ता] आळोइयपडिकंता समाहिपत्ता काळमासे कालं 
किच अन्नयरेछु देवलोएख देवत्ताए उववन्ना ॥ १०६॥ तए ण॑ से कणगरहे रायाः 
अन्नया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्या । तए णं [ते] राईसर जाव नीहरणं 
करेंति २ त्ता अन्नमन्नं एवं वंयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया !-कणगरहे राया रजे य 
जाव पुत्ते वियंगित्था । अम्हे णं देवाणुप्पियां | रायाहीणा रायाहिट्टिया रायाहीण- 
कजा । अयं च णं तेयळी अमचें कणंगरहस्स रन्ो' सव्बट्टाणेछ सव्वभूमियास 
रद्पचचए दिन्नवियारे सव्वकजव(ट्रा)द्वावए यावि होत्या । तं सेयं खळ भम्ह॑ तेय- 
िपुत्तं अमचं कुमारं जाइत्तए-त्तिकट्ट्‌ अन्नमन्नस्स एयमङ्ठं पडिसुणेति २ त्ता जेणेव 
तेयलिपुत्ते अमञ्चे तेणेव उवागंच्छंति २ त्ता तेयलिपुत्त एवं वयासी-एवं खळ देवा- 
'गुप्पिया | कणगरहे राया रजे य रट्टे य जाव वियंगेइ, अम्हे (य) णै देवाणुप्पिया ! 
रायाहीणा जाव रायाहीणकजा, तुमं च. ण॑ देवाणुप्पियां | कणगरहस्स रज्ञो सव्व- 
५ह्टा)ठाणेछ जाव: रजधुराचिंतए [होत्या], तं जइ णं देवाणुप्पिया ! अत्थि केइ 
ङुसारे रायलक्खणसंपन्ने अभिसेयारिहे तण्णं ठुमं अम्हं दलाहि जण(जा)णं अम्हे: 
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महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचामो। तए णं तेयलिपुत्त तेसिं ईसर जाव एय 
पडिस॒ुणेइ २ त्ता कणगज्झयं कुमारं ण्हायं सन्वालंकारविभूसियं सस्सिरीयं करेइ २ 
त्ता तेसिं रसर जाव उवणेइ २ त्ता एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुष्पिया ! 
रजनो पुत्ते पउमावईए देवीए अत्तए कणगज्झए नामं कुमारे अभिसेयारिहे रायल- 
क्खणसंपन्ञे मए कणगरहस्स रज्ञो रहस्सिययं संवद्धिए, एयं ण॑ तुब्भे महया २ 
रायाभिसेएणं अभिसिंचह । सब्वं च तेसिं उद्ठाणपरियावणियं परिकहेइ । तए ष 
ते इसर जाव कणगज्यं कुमारं महया (२) रायाभिसेएणं अभिसिंचंति । तए णं 
से कणगज्झए कुमारे राया जाए महयाहिमवंत(मलय) वण्णओ जाव रज॑ पसा- 
(ि)हेमाणे विहरइ । तए णं सा पउमावई देवी कणगज्ञयं राय॑ सद्दावे २ त्ता 
एवं वयासी-एस ण॑ पुत्ता | तव रजे जाव अंतेउरे य तुमं च तेयलिपुत्तस्स [अमः 
स्स] प(हा)भावेणं, तं तुमं णं तेयलिपुत्तं अमचं आढाहि परिजाणाहि सक्कारेहि 
सम्माणेहि इतं अन्भुट्टेहि ठियं पज्ञुवासाहि वचत पडिसंसाहेहि अद्धासणेणं उव- 
णिमंतेहि भोगं च से अणुवद्धेहि । तए णं से कणगज्झए पउमावईए (देवीए) 
तहत्ति [वयणं] पडिसुणेइ जाव भोगं च से [सं]वद्धे३ ॥ १०७॥ तए ण॑ से पोटविले 
देवे तेयलिपुत्त अभिक्खणं २ केवलिपन्नत्ते धम्मे संबोहेइ नो चेव ण॑ से तेयलि- 
पुत्ते संबुज्झइ । तए ण॑ तस्स पोट्रिळदेवर्स इमेयारूवे अज्झत्थिए०-एवं खलु कण" 
गज्झए राया तेयलिपुत्तं आढाइ जाव भोगं च संवद्धे । तए णं से तेय(ी)लि- 
पुत्ते अभिक्खणं २ संवोहिजमाणे वि धम्मे नो संबुज्झइ | तं सेयं खळ कणगज्ञ्ं 
तेयलिषुत्ताओ विष्परिणा(मे)मित्तए-त्तिक ट्र एवं संपेहेइ २ त्ता कणगज्झयं तेयलिपु- 
त्ताओ विप्परिणामेइ। तए ण॑ तेयलिपुत्ते कक ण्हाए आसखंधवरगए बहूहि परिसेह 
[सादि] संपरिबुडे सयाओ गिहाओ निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव कणगज्झए राया तेणेव 
पहारेत्य गमणाए । तए णं तेयलिपुत्ते अमच्च जे जहा बहवे राईसरतलवर जाव 
पभियओ पासंति ते तहेव.आढायंति परि(जा)याणंति अन्धुट्टेति २ त्ता अंजलि 
परिग्गहं करेंति इट्टाहिं कंताहिँ जाव वग्गूहिं आल(वे)वमाणा य॒ संलवमाणा य 
पुरओ य पिट्टओ य पासओ य मग्गओ य समणुगच्छति । तए ण॑ से तेयण्डि 
जेणेव कणगज्झए तेणेव उवागच्छइ । तए थं [से] कणगज्झए तेयल्त एन 
माणे पासइ २ त्ता नो आढाइ नो परियाणाइ नो अन्धे अणाढायमाणे २ तए 
म्मुहे संचिट्टइ । तए णं [से] तेयलिपुत्ते कणगज्ञ्ययस्स रो अंजर्लि करेई बी: 
ण॑ से कणगंज्ञए राया अणाढायमाणे तुतिणीए परम्मुहे संचिद्ठह । मा तळे 
पुत्ते कंगंगज्ञुये [राय] विप्परिणयं जाणित्ता भीए जाव संजायभए एव ग ` 
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णं मस कणगज्झए राया। हीणे ण॑ मम कणगज्झए राया । अवज्झाए ण॑ कणगः 
ज्झए (राया) । तँ न नजइ णें सम केणइ कुमारेण मारेहिइ-त्तिकद्र सीए तत्थेः 
(य) जाव सणियं २ पच्चोस(क्वे)कइ २ त्ता तमेव आसखंधं दुरु(है) हुई. २ त्ता तेय 
लिपुरं मज्झमज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए ण॑ तेयलिपुत्ते 
जे जहा इसर जाव पासंति ते तहा नो आढायंति नो परियाणंति नो अव्भुड्ठेंति 
नो अंज(लि)लिं० इ्वा(हिं)ई जाव नो संल्वंति नो पुरओ य पिट्ठओं य पासओः 
(य मग्गओ य)समणुगच्छंति । तए ण॑ तेयलिपुत्ते जेणेव सए गिहे तेणेव उवाग- 
(चछ३)ए । जा वि य से तत्थ वाहिरिया परिसा भवइ तंजहा-दासेइ वा पेसेइ वा 
भाइछएइ वा सा विय णं नो आढाइ ३ । जा वि य से अठ़िंभतरिया परिसा भव 
तंजहा-पियाइ वा मायाइ वा जाव झण्हाइ वा सा वि य ण॑ नो आढाइ ३। तए, 
णं से तेयलिपुत्ते जेणेव वासघरे जेणेव (सए) सयणिजे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सयणिजंसि निसीयइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ अहं सयाओ गिहाओ निम्गच्छामि 
तं चेव जाव अड्मितरिया परिसा नो आढाइ नो परियाणाइ नो अग्भुट्रे । तं 
सेयं खल मम अप्पाणं जीवियाओ ववरोवित्तए-त्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ त्ता ताळउडं 
विसं आसगंसि पक्खिवइ, से (य बिसे) नो संकमइ । तए ण॑ से तेयलिपुत्ते [अमचे] 
नीछुप्पल जाव असिं खं(थे)धंसि ओहरइ, तत्थ वि य से धारा ओपल्ला । तए ण॑ से. 
तेयलिपुत्ते जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पासगं गीवाए बंधइ २ त्ता 
रुकखं दुरूहइ २ त्ता पा(सं)सगं रुक्खे बंधइ २ त्ता अप्पाणं सुयइ, तत्थ वि य से 
रजू छिन्ना। तए ण॑ से तेयलिपुत्ते महइमहा(ल)लियं सिलं गीवाए बंधइ २ त्ता 
अत्थाहमतारमपोरि(सि)सीयंसि उद्गंसि अप्पाणं सुयइ, तत्थ वि से थाहे जाए । 
तए णं से तेयलिपृत्ते सुक्कंसि तणकूडंसि अगणिकायं पक्खिवइ २ त्ता अप्पाणं सुयइ, 
तत्थ वि य से अगणिकाए विज्झाए । तए ण॑ से तेयलिपुत्ते एवं वयासी-सद्धेथं- 
खलु भो समणा वयंति, सद्धेयं खळ भो माहणा वयंति, सद्धेयं खळ भो समणाः 
माहणा वयंति, अहं एगो असद्धेयं वयामि, एवं खल अहं सह पुत्तेहिं अपुत्ते, को 
मेदं सहृहिस्सइ १ सह मित्तेहिं अमित्ते, को मेदं सदृहिस्सइ ? एवं अत्थेणं दारेणं. 
दासेहिं [पेसेहिं] परिजणेणं । एवं खळ तेयलिपुत्तेणे अमचेणं कणगज्झएणं रज्ञा अव- 
ज्झाएणं समाणेणं ताळपुडगे विसे आसगंसि पक्खित्ते, से वि य नो (सं)कमइ,, 
को मेयं सहृहिस्सइ ? तेयलिपुत्त नीलुप्पल जाव खंधंसि ओहारिए, तत्थ बि य से 
धारा ओपल्ला, को मेदं सद्दहिस्सइ १ तेयलिपु(त्तस्स)त्त पासगं गीवाए बं(घे)घित्ता. 
जाव रज्‌ छिन्ना, को मे(दं)यं सददहिस्सइ १ तेयलिपुत्ते महा(सिल)लियं जाव बंधित्ता. 
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अत्थाह जाव उदगंसि अप्पा[णं] मुक्के, तत्थ वि य ण॑ थाहे जाए, को मेय सह्‌ 
'हिस्सइ £ तेयलिपुत्ते सक्लंसि तंणकूडे अग्गी विज्झाए, को मेयं सददहिर्स १-ओह- 
यमणसंकप्पे जाव झिया[य]इ । तए ण॑ से पोडिले देवे पोट्िलारूब॑ विउव्वइ २ त्ता 
तेयलिुत्तस्स अदूरसामंते ठिच्चा एवं वयासी-हं भो तेयलिपुत्ता ! घुरओ पबाए 
पिट्टओ हत्थिभयं दुहओ अचक्डुफासे मज्झे सराणि पतं(वरिसयं)ति, गामे पितत 
रन्ने झियाइ रज्ञे पित्ते गामे झियाइ, आउसो (!) तेयलिपुत्ता ! कओ वयामो ?। तए 
भं से तेयलिपुत्ते पोट्रिळं एवं वयासी-भीयस्स खळ भो ! पंव्वजा सरणं, उक्ल(ठि)- 
ट्वियस्स सदेसगमणं छुहियस्स अन्नं तिसियस्स पाणं आउरस्स भेसजं माइयस्स 
रहस्सं अभिजुत्तस्स पञ्चयकरणं अद्वाणपरिसंतस्स वाहणगमणं तरिउकामस्स पवः 
ह(णे)णकिच्च परं अभिओजिउकामस्स सहायकिचं, खंतस्स दंतस्स जिइंदियस्स 
एत्तो एगमावि न भवइ। तए णं से पोछ्टिले देवे तेयलिपुत्तं अमच एवं वयासी- 
झुटु ण॑ ठुमं तेयलिपुत्ता ! एयमट्टं आया(णि)णहि-त्तिकट्ट दोपि [तः्चंपि] एवं वयइ 
२ त्ता जामेव दि(सं)सिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ १०८ ॥ तए ण॑. तस्स 
तेयलिपुत्तस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे समुप्पन्ने । तए ण॑ (तस्स) तेयलिपुत्तस्स 
अयमेयारूवे अज्झत्थिए ० समुप्पन्न-एवं खल॒आहं इहेव जंबुद्दीवे २ महाविदेहे 
चासे पोक्खलावईविजए पोंड(री)रिगिणीए रायहाणीए महापउमे नामं राया 
होत्या । तए ण॑ (अ)हं थेराणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव चोदस-पुव्वाइ (०) बहूणि 
वासांणि सामण्णपरिया(ए)गं पाउणित्ता मासियाए संळेहणाए महासुक्रे कप्पे दैवे 
(उववन्ने) । तएं ण॑ हं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं [भवक्खएणं ठिइक्खएग 
अणंतरं चयं चइत्ता] इहेव तेयलिपुरे तेयलिस्स अमचस्स भद्वाए भारियाए दार 
गत्ताए पच्चायाए । त॑ सेयं खल मम पुव्वदिट्टाई महन्वयाइ सयमेव उवसंपजित्तार् 
विहरित्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता सयमेव महव्वयाईं आरुहेइ २ त्ता जेणेव पम 
वणे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिळापट्टयंति 
संहनिसण्णस्स अणुचिंतेमाणस्स पुव्वाहीयाईं सामाइयमाइ्याई चोइसएुन्बाई स 
मेव अभिसमन्ञागयाइं । तए णं तस्स तेयलिपुत्तस्स अणगारस्स 3 मिणं woes 
मेणं जाव तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अहात 
पविट्वस्स केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ॥ १०९ ॥ तए ण॑ तेयलिपुरे नयरे भद 
निहिएहि वाणमंतरेहिं देवेहिं देवीहि य देवदुंदु(भी)हीओ we 
« होह तए 
कुसुमे निवाइए दिन्वे गीयगंधव्वनिनाए कए यावि होत्या । लिप्ते मए अव 
राया इमीसे कदाए लबडे समाणे एवं वयासी-एवं खळ तेय((्लि) 
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ज्झाए मुंडे भवित्ता पव्वइए तं गच्छामि ण॑ तेयलिपुत्त अणगारं वंदामि नमंसासि 
वं० २ त्ता एयमट्टं विणएणं भुजो २ खामेमि । एवं संपेहेइ २ त्ता ण्हाए चाउरंगि- 
णीए सेणाए जेणेव पमयवणे उजाणे जेणेव तेयलिपुत्ते अणगारे तेणेव उवागच्छड 
२ त्ता तेयिपुत्तं (अणगारं) वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एयमट्टं च [णं] विणएणं भुजो 
२ खामेइ [२] नचासन्ने जाव पज्वासइ। तए ण॑ से तेयलिपुत्ते अणगारे कणगज्झ- 
यस्स रज्ञो तीसे य महइसहालियाए परिसाए धम्मं परिकहेइ । तए ण॑ से कणग- 
ज्झए राया तेयलिपुत्तस्स केवलिस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म पंचाणुव्वइ्यं 
सत्तसिक्खावइयं सावगधम्मं पडिवजइ २ त्ता समणोवासए जाए जाव अ(हि)भि- 
गयजीवाजीचे । तए ण॑ तेयलिपुत्ते केवली बहूणि वासाणि केवलिपरियागं पाउणित्ता 
जाव सिद्धे । एवं खल जंबू ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेण चोइस- 
सरस नायञ्झयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते त्तिबेमि ॥ ११०॥ गाहा-जाव न दुक्खं 
पत्ता माणब्भंसं च  पाणिणो पार्यं । ताव न धम्मं गेण्हंति भावओ तेयलिसुउव्व 
॥ १॥ चोद(चडद्‌)लमं नाय(अ)जझयणं खमत्तं ॥ 

जइ णं भंते | समणेणं० चोइसमस्स नायज्झयणस्स अयमङ्ठे पन्नत्ते पन्नरसमस्स 
णं (०) के अट्टे पन्नत्ते? एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा ना(मं)म 
नयरी होत्या पुण्णभद्दे उजाणे जियसत्त राया । तत्थ णं चंपाए नयरीए ध(ण)णे 
नामं सत्थवाहे होत्या अद्धे जाव अपरिभूए । तीसे ण॑ चंपाए नयरीए उत्तरपुरत्थिसे 
दि(सि)पीभाए अहिच्छत्ता ना(म)मं नयरी होत्या रिद्धत्यिमियसमिद्धा वण्णओ । 
तत्थ ण॑ अहिच्छत्ताए नयरीए कणगकेऊ नामं राया होत्या (महया) वण्णओ । 
[तए णं] तस्स ध(णेणस्स सत्थवाहर्स अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
इमेयारूवे अज्झत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए. संकप्पे समुप्पजित्था-सेयं खळ 
मम विपुलं पणियभंडमायाए अहिच्छत्तं न(गरं)यरिं वाणिजाए गमित्तए । एवं संपे- 
हेइ २ त्ता गणिमं च ४ चउव्विहं भंडं गेण्हइ (०) सगडीसागडं सजेइ २ त्ता 
सगडीसागडं भरेइ २ त्ता. कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं 
तुब्भे देवाणुप्पिया | चंपाए नयरीए सिंघाडग जाव पहे(सं)सु- [एवं वयह--]एवं 
खलु देवाणुप्पिया | धणे सत्थवाहे विघु(छे)लं पणि(य०)यं [आदाय] इच्छइ अहि- 
च्छत्तं नयरिं वाणिज्जाए गमित्तए। तं जो ण॑ देवाणुष्पिया ! चरए वा चीरिए वा चम्म- 
खंडिए वा भिच्छुंडे वां पॅ(डु)डरगे वा गोयमे वा गोव(ती)त्तिए वा (गिहिधम्मे वा) 
रिहिधम्मचिंतए वा अविरुद्धविरुद्वबुडूसावगरत्तपडनिग्गंथप्पभिइपासंडत्थे वा गिहत्ये 
चा (तस्स ण) घ(ण)णेणं सद्धिं अहिच्छत्तं नयरिं गच्छइ तस्स णं धणे अच्छत्तगस्स 
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छत्तगं दलाइ अणुवाहणस्स ओ(उ)वाहणा(उ)ओ दल्यइ अकुंडियस्स कुंडिय॑ दल. 
यइ अपत्थयणस्स पत्थयणं दलयइ अपक्खेवगस्स पक्खेवं दल्यइ अंतरा वि य से. 
पडियस्स वा भरगलग्ग[स्स] साहेजं दलयइ सुहंसुहेण य (णं) अहिच्छत्त संपावेइ- 
त्तिकट्ट दोचंपि तचंपि [घोसणं] घोसेह २ त्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह्‌ तए फ 
ते कोडंवियपुरिसा जाव एवं वयासी-हंदि सुणंतु भगवंतो चंपानयरीवत्थब्वा बहने 


- चरगा (य) जाव पच्चष्पिणंति । तए णं (से) तेसिं कोडंबिय(घोस)पुरिसाणं [अंतिए 


एयमट्॑ं] सो(स)चा चंपाए नयरीए बहवे चरगा य जाव गिहत्था य जेणेव धणे सत्थ- 
वाहे तेणेव उवागच्छंति । तए ण॑ धणे [सत्थवाहे] तेसिं चरगाण य जाव गिहत्थाण 
य अच्छत्तगर्स छत्तं दलयइ जाव पत्थयणं दलाइ-गच्छह ण॑ तुन्भे देवाणुष्पिया ! 
चंपाए नयरीए बहिया अग्गुजाणंसि ममं पडिवालेमाणा चिट्ट । तए ण॑ [ते] चरगा 
य० धणेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा जाव चिट्टंति । तए ण॑ धणे सत्थवाहे 
सोहणंसि तिहिकरणनक्खत्तंसि विउलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता मित्तना(ई)इ 
आमंतेइ २ त्ता भोयणं भोयावेइ २ त्ता आपुच्छइ २ त्ता सगडीसागडं जोयावेइ २ 
त्ता चंपा[ओ] नयरीओ निग्गच्छइ (०) नाइविप्पगिट्टेहिं अद्धाणेहिं वसमाणे २ सुहेहि 
वसहिपायरासेहिं अंगं जणवयं मञ्झंमज्ञ्ञेणं जेणेव देसग्गं तेणेव उवागच्छइ २ 
त्ता सगडीसागडं मोयावेइ (०) सत्थनिवेसं करेइ २ त्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेह २ 
त्ता एवं वयासी-तुब्भे ण॑ देवाणुष्पिया | मम सत्थनिवेसँसि मह्या २ सदेणं उग्ो- 
सेमाणा २ एवं वयह-एवं खलु देवाणुप्पिया | इमीसे आगामियाए छिन्नावायाए 
दीहमद्धाए अडवीए बहुमज्ञझदेसभाए [एत्थ ण॑] बहवे नंदिफला नामं रकखा पनती 
किण्हा जाव पत्तिया पुष्फिया फलिया हरिया रेरिजमाणा सिरीए अईव २ उवसो- 
मेमाणा चिठ्ठीत मणुन्ना वण्णेणं [४] जाव मणुन्ना फासेणं मणुन्ना छायाए । त॑ जी १ 
देवाणुप्पिया ! तेसिं नंदिफलाणं रुकखाणं मूलाणि वा कंद(०)तयपत्तपुप्कफड 
याणि वा हरियाणि वा आहारेइ छायाए वा वीसमइ तर्स णं आवाए भद्ृए भई 
तओ पच्छा परिणममाणा २ अकाले चेव जीवियाओ बवरोवे(न्ति)इ । त॑ मा न 
देवाणुप्पिया ! केइ तेसिं नंदिफलाणं मूलाणि वा जाव छायाए वा बीसमउमा 
से(ऽ)वि अकारे चेव जीवियाओ वबरोविजिस्सइ । ठुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! घोसणँ 
रक्खणं मूलाणि य जाव हरियाणि य आहारे(थ)ह छायाउ वीसमह ५ गोव 
घोसेह जाव पच्चप्पिणंति । तए णं धणे सत्यवाहे सगडीसागडं जोएई ९ निवे 
नंदिफला सुक्खा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तेसिं .नंदिफळाणं अदूर ही तुभे एँ 
करेइ २ त्ता दोपि तपि कोडुंबियपुरिसे सददावेइ २ त्ता. एवं वयासी- 
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-देवाणुप्पिया | मम सत्थनिवेसंसि महया [२] सद्देणं उग्घोसेमाणा २ एवं वयह-एए 


ण देवाणुप्पिया | ते नंदिफला [सुकखा] किण्हा जाव मणुन्ना छायाए। तंजो ण॑ 
देवाणुप्पिया | एएसिं नंदिफलाणं रुक्खाणं मूलाणि वा कंद(०)पुप्फतयापत्तफलाणि 
जाव अकाळे चेव जीवियाओ ववरोवेइ। त॑ मा ण॑ तुब्भे जाव (दूरं दूरेणं परिहर- 


'माणा) वीसमह मा णं अकाले [चेव] जीवियाओ ववरोविस्संति अन्नेसिं रुक्खाणं 


सूलाणि य जाव वीसमह-त्तिकट्ट घोसणं [जाव] पत्नप्पिणंति । तत्थ णं अत्येगइया 
पुरिसा धणस्स सत्थवाहस्स एयमट्टं सदृहंति जाव रोयंति एयमट्ठं सदृहमाणा तेसिं 


'नंदिफलाणं दूरंदूरेणं परिहरमाणा २ अन्नेसिं रुक्‍्खाणं मूलाणि य जाव वीसमंति । 


'तेसि ण॑ आवाए नो भद्दए भवइ तओ पच्छा परिणममाणा २ सु(ह)भरूवत्ताए ५ 
भुजो २ परिणमंति । एवामेव समंणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा २ जाव पंचसु 
कामणुणेछु नो स(जे)जइ (नो रजेइ) से णं इहभवे चेव बहूणं समणाणं ४ अच- 
णिजे परलोए नो आगच्छइ जाव वीईवइस्सइ । तत्थ ण॑ (जे से) अप्पेगइया 
पुरिसा धणस्स एयमट्ठ॑ नो सहृहंति ३ घणस्स एयमट्टं असहृहमाणा ३ जेणेव ते 
-नंदिफला तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तेसिं नंदिफलाणं मूलाणि य जाव वीसमंति 
तेसि णं आवाए भद्दए भवइ तओ पच्छा परिणममाणा जाव ववरोवेंति । एवामेब 
समणाउसो | जो अम्हं निग्गंथो वा २ पव्वइए पंचसु कामशुणेछु सजइ जाव अणुः 
परियद्विस्स जहा व ते पुरिसा । तए णं से धणे सगडीसागडं जोयावेइ २ त्ता 
जेणेव अहिच्छत्ता नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहिच्छत्ताए नयरीए बहिया 
अग्गुजाणे सत्थनिवेसं करेइ २ त्ता सगडीसागडं मोयावेइ । तए णं से धणे सत्थ- 
वाहे महत्थं ३ रायारिहं पाहुडं गेण्हइ २ त्ता बहुपुरिसेहिँ सद्धिं संपरिघुडे अहिः 
च्छत्तं नय(रं)रिं मज्झंमज्झेणं अणुप्पविसइ २ त्ता जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव 
'उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव वद्धावेइ २ त्ता त॑ महत्थ ३ पाहुडं उवणेइ । तए ण 
से कणगकेऊ राया हट्ठतु(ढ०)ठ धणस्स सत्यवाहस्स तं महत्थं (२) जाव पडिच्छइ 
'२ त्ता घ(ण)णं सत्यवाहं सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता उस्पक्कं वियरइ २ त्ता पडि- 
'विसजेइ [२] भंडविणिमयं करेइ २ त्ता पडिभंडं गेण्ह २ त्ता सुहंसुहेणं जेणेव चंपा 
नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मित्तनाइअभिसमज्नागए विपुलाइ माणुस्सगाई जाव 
'विहरइ । तेणं कालेणं तेणं समएणं येरागमणं धं० धम्मं सोचा जेट्ठपुत्त कुबे 
वेत्ता [जाव] पव्वइए सामा[इयमा]इयाइ एकारस अंगाइ बहूणि वासाणिः जाव _ 
मासियाए (सं०) जाव अन्नयरे देवलोएउ देवत्ताए उवचन्ने (से ण॑ देवे ताओ देव- 
रोग़ाओ आउक्ख० चयं चइत्ता) महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ जाव अंतं करेहिइ । 
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एवं खल जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं पन्नरस[म]स्स नायज्झयणस्स अयमद्ठे पनत 
त्तिबेमि ॥ १११ ॥ गाहाओ-चंपा इव मणुयगई धणो ब्व भयवं जिणो दएकरसो । 
अहिछत्तानयरिसमं इह निव्वाणं मुणेयव्वं ॥ १ ॥ घोसणया इव तित्थंकरस्स सिव. 
मग्ग देसणमहग्धं । चरगाइणोव्व इत्थं सिवस॒हकामा जिया बहवे ॥ २॥ नंदिफलाइ 
ब्व इहं सिवपहपडिवण्णगाण विसया उ । तवभक्खणाओ मरणं जह तह विसएहिं 
संसारो ॥ ३॥ तव्वजणेण जह इट्टपुरगमो विसयवजणेण तहा । परमानंदनिबंध- 
णसिवपुरगमणं मुणेयव्वं ॥ ४ ॥ पन्नरस्रसं नायञ्झयणं ससततं ॥ - 
जइ णै भंते | समणेणं ३ जाव संपत्तेणं पन्नरसमस्स नायज्झयणस्स अयमट्े 
पन्नत्ते सोलसमस्स ण॑ भंते | नायज्ञयणस्स (०) के अट्ठे पन्नत्ते १ एवं खलु जंबू | 
तेणं कालेगं तेणे समएणं चंपा नामं नयरी होत्या । तीसे णं चंपाए नयरीए बहिया 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए सुभूमिभागे नामं उजाणे होत्या । तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए 
तओ माहणा भायरो परिवसंति तंजहा-सोमे सोमदत्त सोमभूई अड्डा जाव [अपरि 
भूया] रिउन्वेयजउव्वेयसामवेयअथव्वणवेय जाव सुपरिनिट्टिया । ते(सि ण॑)सिं 
माहणाणं तओ भारियाओ होत्या तंजहा-नागसिरी भूयसिरी जक्खसिरी झुकुमा- 
(ल)छा जाव तेसि णं माहणाणं इट्टाओ वि(पु)उळे माणुस्सए जाव विहरंति । तए पं 
तेसिं माहणाणं अन्नया कयाइ एगयओ ससुवागयाणं जाव इमेयारूवे मिहोकहासमुः 
हावे समुप्पजित्था-एवं खलु देवाणुष्पिया ! अम्ह॑ इमे विउळे थणे जाव सावएने 
अलाहि जाव आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउं पकामं भोत्तुं पक्ामं परिभाएउ। 
तं सेयं खळ अम्हं देवाणुप्पिया | अन्नमन्नर्स गिहेछु कलाकछिं विपुलं अस(णं)णपा- 
(णं)णखाइ(मं)मसाइमं उवक्खडेडं (२) परिभुं(ज)जेमाणाणं विहरित्तए । अषमः 
नरस्स एयमट्ं पडिसुणेंति कल्लाकहठिं अन्नमन्नस्स गिहेस विपुलं असणं ४ उवक्सडा* 
वेति २ त्ता परिभुंजेमाणा विहरंति । तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए अब 
[कयाइ] भोयणवारए जाए यावि होत्या । तए ण॑ सा नागसिरी [माणी] न्य 
असणं ४ उवक्ख(डे)डावेइ २ त्ता एगं महं सालइयं ति(त्ता)तलाउ(अ)यं बहुना 
संजत्त नेहावगाठं उवक्खडाचेइ एगं बिंदु करयळंसि आसाएइ [२] त॑ खार म 
अखर्ज (अभोजं) विस(बोभूयं जाणित्ता एवं वयासी-घिरत्यु ण॑ मम तु 
८ जा 
आअ(ह)धन्नाए अपुण्णाए दूभगाए दूभगसत्ताए दूभगनिंबोलियाए ज (जी)ए य 
सालइए बहुसंभारसंभिए नेहावगाढे उवक्खडिए सुबहुद॒व्वक्खए(०) : जाव-ताव 
कएं । तं जइ ण मम॑ जाउयाओ जाणिस्संति तो णं मम सिंसिस्संति । त बहुसंभार 
ममं जाउयाओ न जाणंति ताव मम सेयं एये सालइ्यं ति(त्ता)तलारड[यं] बु 
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नेहकयं एगंते गो(वे)वित्तए अन्नं सालइयं महु(रा)रलाउयं जाव नेहावगाढं उव- 
क्‍्ख(डे)डित्तए । एवं संपेहेइ २ त्ता तं सालइयं जाव गोवेइ [२] अन्नं सालइय॑ महुर- 
लाउय़ं.उवक्खडेइ [२] तेसिं माहणाणं ण्हायाणं सुहासणवरगयाणं तं विपुलं असणं 
४ परिवेसेइ । तए ण॑ ते माहणा जिमियशुततुत्तरागया समाणा आयंता चोका परम- 
सुइभूया सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्या । तए णं ताओ माहणीओ ण्हायाओ 
सब्वाळंकारविभूसियाओ तं विपुलं असणं ४ आहारेंति २ त्ता जेणेव सयाइ २ गि(गे)- 
हाइ तेणेव उवागच्छंति २ त्ता संकम्ससंपउत्ताओ जायाओ ॥ ११२ ॥ तेणं कालेणं 
तेणं समएणं धम्मघोसा ना(म)मं थेरा जाव वहुपरिवारा जेणेव चंपा (नामं) नयरी 
जेणेव सुभूमिभागे उज्ाणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता अहापडिरूवं जाव विहरंति । 
परिसा निग्गया धम्मो कहिओ परिसा पडिगया । तए ण॑ तेसिं धम्मघोसाणं थेराणँ 
अंतेवासी धम्मरुई नामं अणगारे उ(ओ)राळे जाव ते(उ)यळेस्से मासंमासेणं खम- 
माणे विहरइ । तए ण॑ से धम्मरुई अणगारे मासखमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए' 
सञ्झायं करेइ २ त्ता बीयाए पोरिसीए एवं जहा गोयमसामी -तहेव उम्गाहेइ २ त्ता 
तहेव धम्मघोसं थेरं आपुच्छइ जाव चंपाए नयरीए उचनीयमज्झिमकुलाइ जाव. 
अडमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीए गिहे तेणेव अणुपविट्टे । तए णं सा नाग- 
सिरी माहणी धम्मरुईं एजमाणं पासइ २ त्ता तस्स सालइयस्स तित्तकडुयस्स बहु- 
(०)नेहावगाढस्स एड (निसिर)गट्टयाए हट्टतुट्ठा [उट्टाए] उड्ठेइ ९ त्ता जेणेव भत्तघरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता त॑ सालइयं तित्तकडुयं च बहुने(हं)हावगाढं धम्मरुइस्स 
अणगारस्स पडिग्गहंसि सब्वमेव नि(सि)स्सिरइ । तए णं से धम्मरुहै अणगारे अहा- 
पजत्तमितिक ट्ट नागसिरीए माहणीए गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता चंपाए नयरीए- 
मञ्झंमज्झेणं पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव सुभूमिसागे उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ 
ता [जेणेव धम्मधोसा थेरा तेणेव उवागच्छइ २] धम्मघोसस्स अदूरसामंते अन्नः 
पाणं पडि(दंसे)लेहेइ २ त्ता अन्नपाणं करयलंसि पडिदंसेइ । तए णं (ते) धम्मघोसा 
थेरा तस्स सालइयस्स नेहावगाठस्स गंधेणं अभिभूया .समाणा तओ सालइयाओ 
नेहावगाढाओ एगं बिंदु(गं)यं गहाय करयलंसि आसा(दे)दिंति ति(त्तगं)त्ते खारं 
क्ड्यं अखजं अभोजं विसभूयं जाणित्ता धम्मरुहं अणगारं एवं वयासी-जइ ण॑ तुमं 
देवाणुप्पिया | एयं साळइयं जाव नेहावगाढं आहारेसि तो ण॑ तुमं अकाळे चेव जीवि- 
याओ ववरोविजसि । त॑ मां ण॑ तुमं देवाणुप्पिया ! इमं सालइये जाव आहारेसि मा ण॑ ` 
तुमं अकाले चेव जीवियाओ ववरोविजसि । तं गच्छ[ह] णं तुमं देवाणुप्पिया | इमं 
सालइयं एगंतमणावाए अ(चि)चित्ते थंडि(ले)छे परिठ्ठवेहि २ त्ता अन्नं फासुयं एस” 
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'णिज असणं ४ पडिगाहेत्ता आहारं आहारेहि। तए ण॑ से धम्मरुई अणगारे धम्म- 
चोसेणं थेरेणं एवं वुत्ते समाणे धम्मघोसस्स थेरस्स अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
छुभूमिभा(ग)गाओ उजाणाओ अदूरसामंते थंडिं पडिळेहेइ २ त्ता ता(त)ओ साल. 
इयाओ एगं बिंडुगं ग (हेइ)हाय २ थंडि(लं)हंसि निसिरइ। तए णं तस्स सालइयस्स 
तित्तकड्यस्स बहुनेहावगाढस्स गंधेगं बहूणि पिपीलिगासहस्साणि पाउब्भू० जा 
जहा य ण॑ पिपीलिगा आहारेइ सा [णं] तहा अकाळे चेव जीवियाओ ववरोविजइ । 
तए णं तस्स धम्मरुइस्स अणगारस्स इमेयारूवे अज्झत्यिए०-जइ ताव इमस्स 
'साळइयस्स जाव एगंमि बिंदु(गं)यंमि पक्खित्तमि अणेगाइं पिपीलि(का)गासहस्साई 
चवरोविजंति तं जइ णं अहं एयं सालइय॑ थंडि्ण॑ंसि सव्वं निसिरामि (तए) तो ण॑ 
बहूणं पाणाणं ४ वहकरणं भविस्सइ । तं सेयं खळ मम एयं सालइय॑ जाव [नेहाव]* 
गाढं सयमेव आहा[(रे)रित्तए मम चेव एएणं सरी(रे)रएणं निजाउ-त्तिकट्ठु एवं 
संपेहेइ २ त्ता मुहपोत्तियं [२] पडिलेहेइ २ त्ता ससीसोवरिय कायं पमजेइ २ त्ता त॑ 
सालइयं तित्तकड्यं बहुनेहावगाढं बिलमिव पन्नगभूएणं अप्पा(णे)णएणं सन्बं सरी" 
रको(ट्ट)इगंसि पक्खिवइ । तए ण॑ तस्स धम्मरुद[य]स्स तं सालइय॑ जाव नेहावगाढं 
आहारियस्स समाणस्स मुहुत्त॑तरेणं परिणममाणंसि सरीरगंसि वेयणा पाउन्भूया 
उजला जाव दुरहियासा । तए ण॑ से धम्मर(ची)ह अणगारे अथामे अबले अवीरिए 
अपुरिसक्कारपरकमे अधारणिजमितिकट्टु आयारमंडगं एगंते ठा(ठ)वेइ २ त्त थंड 
पडिलेहेइ २ त्ता दब्भसंथारगं संथारेइ २ त्ता दब्भसंथारगं दुरूहइ २ त्ता पुरत्या* 
भिमुहे संपलियंक्निसण्णे करयलपरिग्गहियं एवं वयासी-नमोत्थु णं अरहंता्ण जाव 
संपत्ताणं नमोत्यु ण॑ धम्मघोसाणं थेराणं मम धम्मायरियाणं [मम] धम्मोवएसगा” 
पुन्बिं पि णं मए थम्मघोसाणं थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए पचचक्खाएं जावजी स्व + 
चाए जाव परिग्गहे इयाणिं पि ण॑ अहं तेसिं चेव भगवंताणं अंति(ग)ए क्तो 
पाणाइवायं प्चक्खामि जाव परिग्गहं पत्चक्खामि जाव(जी)जीवाए न 
जाव चरिमेहिं उस्सासेहिं वोसिरामि-त्तिकट्ट आलोइयपडिकंते समाददे तिये 
तए ण॑ ते धम्मघोसा येरा धम्मरुईं अणगारं चि(रं)रगयं जाणित्त समणे भम 
सहावेंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | धम्मरुइस्स op 
[क,.खमणपारणगंसि सालइयस्स जाव [नेहाव]गाढस्स सिति ल 
'निग्गए चिरा[वे]इ, तं गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया ! psd २ 
सव्वओ समंता मग्गणगवेसणं करेह । तए ण॑ ते समणा निग्गंथा जाव अणंगारसि 
त्ता धम्मघोसाणं थेराणं अंतियाओ पडिनिक्खमंति २ त्ता धम्मरुइस्स 
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सव्वओ सर्यता मस्गणगवेसणं करेसाणा जेणेव थंडिछं तेणेव उवागच्छ॑ति २ त्ता धम्म- 
रुइयस्स अणगारस्त सरीरयं निप्पाणं निच्िट्ठं जीवविप्पजर्द पासंति २ चाहा हव [!] 
अहो! अकजसितिकडु धम्मरइस्स अणयारस्स परिनिब्वाणवत्तियं काउस्सग्गं करेति 
(०) चम्सण्हरस आयारभंडगं गेण्हीति २ त्ता जेणेव धम्मघोसा येरा तेणेव उवागच्छंति 
९ त्ता गसणागमर्ण पडिक्मंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ अम्हे तुव्भं अंतियाओं 
पडिनिक्खसासो २ त्ता उथूमिभागरुस उज्जाणस्स परिपेरंतेणं धम्मरुइस्स अणगा- 
रसस सब्द जाव करेमा(णे)गा जेणेव थंडिके तेणेव उवागच्छासो (०) जाव इहं 
दञ्वमागया, ते काळगए णं भते! धम्मरुहै अणगारे इमे से आयारभंडए। तए ण॑ 
क थेरा पुव्वयए उबओगं यच्छंति २ त्ता समणे निग्गंथे निग्गंथीओ य 
सद्दावाते २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ अजो ! मम अंतेवासी धम्मरुई ना(स)मँ अणर 
गारे पगइभद्ए जाव विणीए मासंसासेणं अणिक्सित्तेणं तवोकम्मेणं जाव नाग- 
सिरीए माहणीए गि(हे)हं अणुपवि(द्वे)सइ । तए ण॑ सा नागसिरी माहणी जाव 
निमिरइ । तए ण॑ से धम्मरुई अणगारे अहापजत्तमि(ति)त्तिकट्टु जाव काळं अणव- 
कंखमाणे विहरइ । से णं धस्मरुहे अगगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
आलोइयपडिकंते समाहिपत्ते कालमासे काळं किचा उदं सोह(म्म)म्मे जाव सव्वट्ट- 
सिद्धे महाविसाणे देवत्ताए उववज्ञे । तत्य णं [अत्येगइयाणं] (अ) नहन्नमणुकगोसेणं 
तेत्तीसे सागरोवमाई ठिई पन्नत्ता । तत्थ [णं] धम्मरुइस्स वि देवस्स तेत्तीसं सागरो- 
रमाई ठिई पन्नत्ता । से णं धम्मरुई देवे ताओ देवलोगाओ जाव महाविदेहे वासे 
सिज्झिहिड ॥११३॥ तं विरत्थु णं अजो ! चागसिरीए माहणीए अधन्नाए अपुण्णाए 
जाव निंवोलियाए जाए णं तहारूवे साहू [साहुरूवे] धम्मरुहै अणगारे मासक्खमण- 
पारणगंसि सालइएणं जाव गाढेगं अकाछे चेव जीवियाओ ववरोबिए । तए ण॑ ते 
समणा निस्गंथा घम्मघोसाणं थेराणं अंतिए एयमट्ठं सोचा निसम्म चंपाए सिंघाडग 
(तिग) जाव [पहेस] बहुजणस्स एवमाइक्खंति [४]-विरत्यु णं देवाणुप्पिया ! नाग- 
तिरीए (माहणीए) जाव निंवोलियाए जाए णं तहारूवे साहू साहुरूवे सालइएणं 
जीवियाओ बबरो(वेइ)विए । तए ण॑ तेसिं समणाणं अंतिए एयमट्॑॑ सोचा निसम्म 
बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ-घिरत्थु णं नागसिरीए माहणीए जाव 
जीवियाओ ववरोविए । तए ण॑ ते माहणा चंपाए नयरीए बहुजणस्स अंतिए एयमइ 

च्छति निसम्म आझुरुत्ता जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी माहणी तेणेव उवा- 
गच्छति २ त्ता नागसि(री)रिं माह(णी)णिं एवं वयासी-हं भो नागसिरी | अपत्यियप- 
त्विए [!] इरंतपंतलक्खणे [!] हीणपुण्णचाउद्दसे [!] घिरत्यु-णं तव भषन्नाए अपु- 

5८ सुत्ता० 
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च्णाए (जाव) निंबोलियाए जाए ण॑ ठुमे तहारूवे साहू साहुरूवे मासखमणपारणगति 
सालइएण॑ जाव ववरोविए उचाव(ए)याहिं अकोसणाहिं अक्कोसंति उच्चावयाहिं उद्धेस- 
णाहिँ उद्धसेति उच्चावयाहिं निन्भ(त्थ)च्छणाहिं निञ्भ(त्थं)च्छेंति उचावया 
निच्छोडणाहिँ निच्छोडँति तजेंति तारेति त(ज)जित्ता ता(छे)लित्ता सयाओ गिहाओ 
निच्छुभंति। तए णे सा नागसिरी सयाओ गिहाओ निच्छूढा समाणी चंपाए नयरीए 
सिंघाडगतियचउक्कचचरचउम्सुहमहापहपहेड वहुजणेणं हीलिजमाणी खिंसिजमाणी 
निंदिजमाणी गरहिजमाणी तजिजमाणी पव्वहिजमाणी विक्कारिजमाणी थुक्कारिज- 
माणी कत्थइ ठाणं वा निलयं वा अळभमाणी २ दंडीखंडनिवसणा खंडमछयखंडघड- 
गहत्थगया फुद्टहडाहडसीसा मच्छियाचडगरेणं अन्निजमाणमग्गा गि(गे)हं(गे)गि- 
हेणं देहंबलियाए वित्तं कप्पेमा(णी)णा विहरइ । तए ण॑ तीसे नागसिरीए माहणीए 
तब्भर्व॑सि चेव सोलस रोयायंकरा पाउव्भूया तंजहा-सासे कासे जोणिसूळे जाब कोढे। 
तए ण॑ सा नागसिरी माहणी सोळसहिं रो(या)गायंकेहिं अभिभूया समाणी अदु 
हट्वसऱ्टा कालमासे काळं किच्चा छट्टीए पुढवीए उक्को(सेण)सं बावीससागरोवम(ठि- 
ती)ड्विइएउ नेरइ(नर)एख नेरइयत्ताए उववन्ना ) सा णं तओ(५)अणंतरं(सि) उत्ब- 
छित्ता मच्छेस उववन्ना । तत्थ णं सत्थवज्झा दाहवक्लंतीए काळमासे काळं किचा 
अहेसत्त(मी)माए पुढवीए उक्को(साए)स (तित्ती०)सागरोवमड्टिईएख [नरएख] नेरई' 
एउ उववन्ना । सा णं तओ(5)णंतरं उव्वट्रिा दोचपि मच्छेछ उववजाइ। तत्थ वि य 
गं सत्थवज्ज्ञा दाहवङ्क॑तीए दोचंपि अहे सत्तमाए पुढवीए उक्को(सं)स(तेत्तीस)साग- 
रोवमट्विइएख नेरइएउ उववजइ । सा ण॑ तओहिंतो जाव उव्बदवत्ता तर्चपि मच्छेठ 
उववन्ना । तत्थ वि य ण॑ सत्यवज्झा जाव [कालमासे] काळं किचा दोचंपि छट्टीए 
घुढवीए उक्रोसेणं (०) । तओोणंतरं उब्बद्धितता उरएड एवं जह। गोसाळे तहा नेय 
जाव रयणप्पभा(ए)ओो [पुढवीओ उब्बदित्ता] स(त्त)नीछ उववन्ना । तओ gl 
जा(व)३ इमाइं खहयरविहाणाइं जाव अदुत्तरं च णं खरबायरपुढविकाइयत्ताए रे 
अणेगसयसहस्सखुत्तो ॥ ११४ ॥ सा णं तओणंतरं उब्बट्टिता इदेव ज दवे कुरिति 
भारहे वासे चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्थवाहरुस भद्दाए भारियाए ड 
be + मासाणं दारिय पयाया 
दारियत्ताए पच्चायाया । तए ण॑ सा भद्दा सत्थवाही नव्हं मासार्ण दा ए 
सुकुमालकोमलियं गयताळयसमाणं । तीसे [णं] दारिंयाएं निव्ब (त्ते) नाह 
अम्मापियरो इमं एयारूवं गोण्णं शुणनिप्फन्ने नामधेजं करेंति-जम्हा नामव) 
दारिया झकुमाला गयताल॒यसमाणा त॑ होउ ण॑ अम्हं इमीसे दारियाए करेंति सिः 
सुकुमालिया [२] । तए ण॑ तीसे दारियाए अम्मापियरो नामथैज 
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यत्ति । तए णं सा सूमालिया दारिया पंचघाइँपरिग्गहिया तंजहा-खीरधाइए जाव 
गिरिकंद्रमछीणा इच चंप(क)गलया नि(०)वा(ए)यबिब्वाघायंसि जाव परिवद्ुद । 
तए णं सा सूसालिया दारिया उम्सुक्बालभावा जाव हवेण य जोव्वणेण य लाव- 
ण्णेण म उक्षिद्ठा उकिह्डसरीरा जाया यावि होत्या ॥ ११५॥ तत्व ण॑ चंपाए नयरीए 
जिणदत्ते ना(म)मं सत्थवाहे अद्घे(०).। तस्स णै जिणद्त्तस्स भद्दा भारिया सूमाला 
ठ (जाव) माणुस्सए कामभो(ए)गे पच्चणुन्भवमाणा विहर्‌इ। तस्स ण॑ जिणद्त्तस्स 
पृते भद्दाए भारियाए अत्तए सागरए नामं दारए उकुसाले जाव छर्वे। तए ण॑ से जिण- 
दत्त सत्थवाहे अन्नया कयाइ सयाओ गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता सागरद्त्तस्स 
सत्थवाह(गिह)स्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ । इमं च णं सूम्रालिया दारिया ण्हाया 
चेडियासंघपरिबुडा उप्पि आगासतळगंसि कणग(तिं)तिंदूसएणं कीलमाणी (२) 
विहरइ । तए णं से जिणदत्ते सत्थवाहे सूसालियं दारियं पासइ २ त्ता सूमालियाए 
दारियाए रूने य ३ जायविम्हए कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एस ण॑ 
देवाणप्पिया ! कस्स दारिया किं वा नामघेजं से १ । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा जिण- 
द्त्तेण सत्थवाहेण एवं युत्ता समाणा ह० करयल जाव एवं वयासी-एस ण॑ (देवा- 
णुप्पिया !) सागरद्त्तरस २ धूया भद्दाए अत्तया सूम्तालिया ना(म)मं दारिया झुकुमा- 
लपाणिपाया जाव उक्किठ्ठा । तए णं (से) जिणदत्ते सत्यवाहे तेसिं कोडुंबियाणं अंतिए 
एयमट्॑ सोचा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइरत्ता ण्हाए स० मित्तनाइपरिघुडे चंपाए 
नयरीए मज्ञमज्ञेणं जेणेव सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवाग(च्छइ)ए । तए णे [से] 
सागरद्त्ते २ जिणदत्तं २ एजमाणं पासइ २ त्ता आसणाओ अब्युट्रेई २ त्ता आस- 
णेणं उवनिमंतेइ २ त्ता आसत्थं वीसत्थं सुहासणवरगयं एवं वयासी-भण देवाणु- 
पिया | किमागमणपओयणं (१) । तए ण॑ से जिणद्त्ते (सत्यवाहे) सागरदर्त (सत्य 
वाह) एवं वयासी-एवं खळ अहं देवाणुष्पिया ! तव धूयं भद्दाए अत्तियं सूमालियं 
सागरस्स भारियत्ताए वरेमि । जइ णं जाणह देवाणुष्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सला- 
हंणिज वा सरिसो वा संजोगो ता दिजउ ण॑ सूसालिया सागर[दारग]स्स । तए ण॑ 
देवाणुप्पिया | किं दलयामो सुकं [च] सूमालियाएं? । तए' ण॑ से सागरद्तत (तँ) २ 
जिणदत्तं [२] एवं वयासी-एवं खळ देवाणुष्पिया ! सूमालिया दारिया (मम) एगा 
एगजाया इट्टा [५] जाव किमंग पुण पासणयाएं । त॑ नो खळ अहं इच्छामि सुसा- 
छियाए दारियाए खणमंवि विप्पओगं । त॑ जइ ण॑ देवांणुष्पिया [| सागर[ए] दारए 
मम घरजामाउए भवइ तो णे अहं सागर(स्स)दारगस्स सूंमालियं दल्यामि । तएं 
ये से. जिणदत्ते २ सागरुदत्तेणं २ एवं वुत्त समाणे जेणेव सए .मिंहे तेणेव उवागे- 
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च्छइ २ त्ता सागरदारगं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ पुत्ता ! सागरद्त्ते २ 
स(म)मं एवं वयासी-एवं खळु.देवाणुष्पिया | सूसालिया दारिया इष्टा तं चेव, त 
जइ ण॑ सागरदारए मम घरजामाउए भवइ ता[व] दळ्यामि । तए ण॑ से सागरए 
दारए जिगदत्तेणं २ एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए। तए णं जिणदत्ते २ अन्नया कयाइ 
सोहणंसि तिहिऋरणे वि(उ)पुलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता मित्तना(ई)३ आमंतेइ 
जाव [सङ्घारेत्ता] सम्सा(णि)गेत्ता सागरं दारगं ण्हाय॑ सव्वाळंकारविभूसियं करेइ २ 
त्ता मुरिसमहरुसवाहि(गिँ)णीयं सीयं दुरूहावेइ २ त्ता मित्तनाइ जाव संपरखिडे 
सव्विद्दीए सयाओ गिहाओ निर्गच्छइ २ त्ता चं(पा)पं नयरिं मज्झंमज्ञेणं जेणेव 
सागरदत्तस्स गिहे तेणेव उवागच्छई २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहइ २ त्ता साग(रगौर॑ 
दारगं सागरदत्तस्स २ उवणेइ। तए ण॑ [से] सागरदत्ते २ विपुलं असणं ४ उव- 
कखडावेइ २ त्ता जाव सम्माणेत्ता सागरं दारगं सूमालियाए दारियाए सद्धिं पट्ट 
यं[सि] दुरूहावेइ २. त्ता सेयापी(त)एहिँ कलसेहिं मजावेइ २ त्ता [अग्गि]होम॑ करा- 
वेइ २ त्ता सागरं दारयं सूमालियाए दारियाए पाणिं गेण्हा(बिंति) बेइ ॥ ११६॥ तए 
णं सागर(दार)ए सूमालियाए दारियाए इमं एयारूबं पाणिफासं (पडि) संवे देइ से जहा- 
नामए असिपत्तेइ वा जाव मुम्मुरेइ वा (इतो) एत्तो अणिद्ठतराए चेव पाणिफासँ 
संवेदेइ । तए ण॑ से सागरए अक्रामए अवस(ठोवसे (तं) सुहुत्त(मि) मेत संचिद्ठ३ । 
तए णं (से) सागरदत्ते २ सागरस्स (दारगस्स) अम्मापियरो मित्तनाइ विषु असग 
४ पुप्फवत्थ जाव सम्माणेत्ता पडिविसजेइ । तए णं सागरए (दारए) सूसाछियाए 
सद्धिं जेणेव वासघरे तेणेव उवाग्रच्छइ २ त्ता सूमालियाए दारियाए सरि तहिं- 
(गं)मंसि निवजइ । तए ण॑ से सागरए दारए सूमालियाए दारियाए इमं एया्ड 
अंगफासं पडिसंवेदेइ से जहानामए असिपत्ते वा जाव अमणाम(य)तरार्ग 
अंगफासं पत्रणुब्भवमाणे विहरइ । तए ण॑ से सागरए दारए [सूसालियाए दारियाए) 
अंगफासं असहमाणे अवसवसे मुदुत्तमेत्त संचिठ्ठह । तए णं से सागरदारए द 
लियं (दारियं) उद्पडत्त जाणित्ता सूमाळियाए दारियाए पासाओ उद्ठेइ २ तता 
सए सयणिजे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सयणीयंसि निवजइ। तए po 
दारिया तओ मुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा समाणी पइंवया पइमणुरत्ता पई पाण के 
माणी तलिमा(उ)ओ उद्देइ २ त्ता जेगेव से सयणिजे तेणेव उवागच्छर 
सागरस्स पासे णुवजई । तए णं से सागरदारए सूमाळियाए दारियाए संबिद्वई। 
इमं एयारूवं अंगफासँ पडिसंवेदेइ जाव अकामए अवसवते सपो उदे 
तए भ॑ (से) सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपरुत्त जाणित्ता 
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तता वासघरस्स दारं विहाडेइ २ त्ता मारामुक्के विव काए जामेव दिखे पाउव्भूए तामेव 
दिसिं पडिंगए ॥ ११७॥ तए णे सूसालिया दारिया तओ झुहुत्त॑तरस्स पडिवुद्धा 
पतिंवया जाव अपासमाणी सयणिजाओ उट्टे सागरर्स दारगस्स सव्वओ समता 
मण्गणगवेसणं करेसाणी २ वासघरस्स दारं विहाडिय॑ पासइ २ त्ता एवं वयासी- 
गए णं] से साग(रे)रए-त्तिकडट ओहयमणसंकप्पा जावे झियायद । तए णं सा भद्दा 
सत्थवाही कह पाउप्पभा[या]ए दासचे(ड्यिं)डिं सद्दोवेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह 
गं तुमं देवाणुप्पिए ! ब(हु)हूवरस्स सुद्द(सोह)धोवणियं उवणेहि। तएणं सा दास 
चेडी भद्दाए एंवं घुत्ता समाणी एयमट्ठ॑ तहत्ति पडिसुणेइ' [२] मुहधोवणिय॑ गेण्हइ 
२ त्ता जेणेव वासघरे तेणेव उवागच्छइ (०) सूसालियं दारियं जाव दियायमाणि 
पासइ २ त्ता एवं वयासी-किने लु(मं)व्भे देवाणुप्पि(ए)या ! ओहयणमणसंकष्पा जाव 
झियाहि(सि) ?। तए णै सा सूमालिया दारिया त॑ दांसचे(डी)डियं एवं वयासी-एवं 
खलु देवाणुप्पिया | सागरए दारए म(स)सं सहपउत्त जाणित्ता मम पासाओ उट्ठेः२ त्ता 
वासघरदुवारं अवशु(ण्ड) थेइ जाव पडिगए। तए ण॑ [हं] तओ (अह)सुहुत्ततरस्स जाव 
विहाडियं पासामि [२] गएणं से सायरए-त्तिक्ट्ट ओहयमणसंकप्पा जाव झिया- 
यासि । तए ण॑ सा दासचेडी सूप्तालियाए दारिवाए एयमट्ं सोचा जेणेव सागरदत्त 
[२] तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सागरद्त्तर्स एयमट्टं निवे(ए) देइ । तए ण॑ से साग- 
दत्ते दासचेडीए अंतिए एयमद्ठं सोचा निसम्म आइरुत्त [४ जाव मिसिमिसेमाणे] 
जेणेव जिणदत्त[स्स] २ गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जिणद्त्तं २ एवं वयासी-किन्नं 
देवाणुप्पिया | ए(वं)य॑ जुत्तं वा पत्तं वा कुलाणुल्वं वा कुलसरिसं वा जण्णं सागर[ए] 
दारए सूमाठियं दारियं अदिठ्ठदो (सं)सवडिय॑ पइवयं विप्पजहाय इंहमाग(ओ)ए [१] 
बहूहिं खिजणियाहि य रॅंटणियाहि य उवा(ल)लंभइ । तए ण॑ जिणद्त्ते सागरदत्तस्स 
[२]एयमट्ठ॑ सोचा जेणेव सागरए (दारए) तेणेव उवागच्छइ २ त्ता साग(रयं)रं दारयं 
एवे वयासी-दुट्ठ णं पुत्ता | तुमे कर्यं सागरदत्तरंस गिहाओ इहं हव्वमाग(ते)च्छं- 
तेणं, त॑ गच्छह ण॑ तुमं पुत्ता ! एवमवि गए सागरद्त्तस्स गिहे । तए ण॑ से साग- 
रए जिणद्त्तं एवं वयासी-अवि-याइं अहं ताओ! गिरिपडणं वा तंरुपडणं वा मरु- 
'पवायं वा जलप्प(वेसं)वायं वा जळणप्पवेसं वा विसभक्खण वा सत्योवाङणं वा 
वि(वे)हाणसं वा बिद्ध(पि)पट्ठं वा पंव्वर्ज वा विदेसगमणं वा - अब्भुवग(च्छि)च्छे- 
जा(मि) नो खळ अहं सागरदत्तस्स गिह ग(च्छि)च्छेजा। तए ण से सागरदत्ते २ 
उइतरि[या]ए सागरस्स एयमट़ं निसामेइ २ त्ता लजिए वि(ळेपविठ्ठे)ठीए विडे जिण- 
दत्तस्स [२] गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव सए मिहे तेणेव उवागच्छंइ २ त्ता 
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सुकुमालिय दारियं संहावेइ २ त्ता अंके निवेसेइ २ ता एवं बयासी-किर्ज तब पुत्ता! 
सागरएणं दारएणं (सुका) ? अहं णं ठमं तस्स दाहामि जस्स णं तुम इहा (जाव) 
मणामा भविस्ससि-त्ति सूम्ञालियं दारियं ताहिं इद्डाहि [जाव] वग्गूहि समासासेइ २ 
त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से सागरदत्ते २ अजया उप्पि आगासतलगंसि सुनिन 
सण्णे रायमग्मं ओलोएमाणे २ चिट्ठ३ ! तए णँ से सागरदत्ते एग महं दमगपुरिसं 
पासइ दंडिखंडनिवसण खंड(ग)महगर्खंडघडगहत्थगर्य मच्छियासदस्सेहिं जाब 
अन्निजमाणमय्मं । तए णं से सागरदत्ते [सत्यवाहे] कोडंबियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-तुन्भे णं देवाणुष्पिया! एयं दमगपुरिलं विपुळेणं अस(ण)णेणं ४ प(लो)डि- 
लाभे (०) गिह अणुप्प(वे)विसेह २ त्ता खंड (य)महरगं खंडघडयं च से एगंते एह 
= त्ता अलंकारियकम्मं कारेह २ त्ता ण्हायं सब्वाल॑कारविभूसियं करेह २ त्ता मणुष्न 
असणे ४ भोयावेह (०) मम अँतियं उवणेद । तए णं [ते] कोडुंबियपुरिसा जाब 
पडिस॒णेति २ त्ता जेणेव से दमगपुरिसे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं दम(ग॑)गपुरिस 
अस(ण)णेणं ४ उवप्पलो(भे)भंति २ त्ता सय॑ गिह अणुप्पवेसिंति २ त्ता तं खंड (ग)" 
मह्यं खंड (ग)घडगं च तस्स दमगणुरिसस्स एगंते एडेंति । तए णं से be 
तासि] खंडमह्णासि खंडघडगंसि य (एगंते) एडिजमाणंसि मह्या ९३ आरसइ। 
तए णं से सागरदत्ते तस्स दमगपुरिसस्स तं महया २ आरसियसह सोचा विसम 
कोइँबियपुरिसे एवं वयासी-किन्नं देवाणुप्पिया | एस दमगपुरिसे मह्या ९ डोक श 
आरसइ १। तए णं ते कोडंबियपुरिसा एवं वयासी-एस णँ सामी | तंसि खंडम 
गंसि खंडघडगंसि (एगंते) य एडिजमाणंसि मह्या २ सददेणं आरसई । क 
सागरदत्ते २ ते कोइनियपुरिसे एवं वयासी-मा णं त दाक र 
दमगस्स त॑ खंड जाव एडेह पासे [से] ठवेह जहा ण॑ पत्तियं अवइ ! ते(वि) त 
ठाबे(ठवि)ति (तए ण॑ ते कोडुंबियपुरिसा) २ तस्स दमगस्स ह ज्य 
२ त्ता सयपागसहस्सपागेहिं ते(तिरत्रेहि अ(ब्मं)न्भिंगेंति bass बयो 
भिणा] गॅ(धुव्व)धवट्(णे)एणं याय॑ उ(व्वटि)वेदटेति २ त्ता sae हक 
एणं [ण्हाणेति] सीओदगेणं प्हार्णेते (०) पम्हलखकमाल तिय 
ल(इं)हेंति ९ त्ता हंसलक्खणं प(६)डगसाडर्ग परि(ं)हैति २ त्ता । तए 
करति २ त्ता विपुले असणं ४ भोयादेंति त्ता सागरदत्तस्स [समीवे] किरता 6 
झं [से] सागरदत्ते [२] सूमालियं दारियं ण्हायं य आह त 
दम्रगपुरिस एवं वयासी-एस णं देवाशुष्पिया! मम धूया इडा, न 
मारियत्ताए द(ळा)ल्यामि भद्दियाए भहओो भ(नि)वेजाति । तए 
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सागरदत्तस्स एयमट्ठं पडिसुणेइ २ त्ता सूसालियाए दारियाए सद्धिं वासघरं अणुपवि- 
सइ सूसालियाए दारियाए सद्धिं तलिमंसि निवजइ । तए णं से दमगपुरिसे सूमालि- 
याए इमं एयारुवं अंगफासं पडिसंवेदेइ सेसं जहा सागरस्स जाव सयणिजाओ अच्झु- 
द्द ९ त्ता वासवराओ निग्गच्छइ २ त्ता खंडमङ्कगं खंडघ(डं)डर्ग च गहाय मारासुक्रे 
विव काए जासेव दि(सं)सिं पाउव्भूए तामेव दिसिं पडिगए। तए णं सा सूसालिया 
जाव गए ण॑ से दमगपुरिसे-त्तिकदु ओहयमणसंकप्पा जाव झियायइ॥ ११८॥ तए 
फं सा सद्दा कछ पाउप्पभायाए दासचेडिं सद्दावेइ (२ एवं वयासी) जाव सागरद्‌- 
त्तस्स एयमई निवेदेइ । तए ण॑ से सागरदत्ते तहेव संभंते समाणे जेगेव वास(ह)घरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सूसरालिय दारियं अंके निवेसेइ २ त्ता एवं वयासी-अहो 
गं तुर्म पुत्ता | घुरापोराणाणं [कम्माणं] जाव पचणुव्भवमाणी विहरति, तं मा णँ 
तमं पुत्ता ! ओहयमणसंकप्पा जाव ज्षियाहि, तुम ण॑ पुत्ता! मम महाणसंसि विपुळं 
असणं ४ जहा पो(पु)द्विला जाव परिभाएमाणी विहराहि । तए ण॑ सा सूमालिया 
दारिया एयमट्टं पडिसुणेइ २ त्ता सहाणसंसि विपुळं असणं ४ जाव दूलमाणी विह- 
रह्‌ । तेण काळेणं तेणं ससएणं योवालियाओ अजाओ बहुस्छयाओ एवं जहेव तेय 
ठिणाए सुव्वयाओ तहेव समोस(ड्डा)डाओ तहेव संघाडओ जाव अणुपविठ्ठे तहेव 
जाव सूसालिया पडिला(भि) भेत्ता एवं वयासी-एवं खळ अजाओ | अहं सागरस्स 
अणिट्ठा जाव अमणामा, नेच्छइ णं सागरए [दारए] मम नामं वा जाव परिभोगं 
वा, जस्स जस्स वि य णं दे(दि)नामि तस्स तस्स वि य णं अणिट्ठा जाव अस- 
णामा भवामि, तुब्से य ण॑ अजाओ! वहुनायाओ एवं जहा पोट्टिला जाव उवळद्े 
[णं] जेणें अहं सागरस्स दारगस्स इ्ठा कंता जाव भवेजामि । अजाओ तहेद 
भर्णति तहेव साविया जाया तहेव चिंता तहेव सागरद्‌(त्तं स०)त्तस्स आपुच्छइ 
जाब योवालियाणं अंति(ए)यं पव्वश्या । तए णं सा सूमाठिया अजा जाया इ(६)- 
रियासमिया जाव [गुत्त]वेभयारिणी वहूहिं चउत्थछटठट्रम जाव विहरइ । तए णँ सा 
समालिया अजा अन्नया कयाइ जेणेव गोवालियाओ अजाओ तेणेव उवागच्छइ २ 
ता वंद नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि ण॑ अजाओ ! ठुन्मेहिं अन्भणु- 
जाया समाणी चंपा(ओ)ए बाहिं सभूमिभागस्स उजाणस्स अदूरसामंते छहंट्ठेणं 
अणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं सूराभिसुही आयावेमाणी विहरित्तए्‌ । तए णं ताओ 
गोवालियाओ अजाओ समालियं एवं वयासी-अम्हे ण॑ अ(जे)जो! समणीओ 
निस्गंथीओ इ(इ) रियासमियाओ जाव गुत्तवंभचारिणीओ, नो खळ अम्हं कप्पइ बहिया 
गामस्स [वा] जाव सन्षिवेसस्स वा छट्ठंछडेणं जाव विहरित्तए, कप्पइ णं अम्ह अतो- 
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उवस्सयस्स वइपरिक्खित्तस्स संघाडिबड्ियाए ण॑ समतलूपइयाए आया (वि)वेत्तए । 
तए ण॑ सा सूसालिया गोवालियाए (अजाए) एयमट्ठं नो सहृहइ नो पत्तियइ नो रोएइ 
एयमट्टं असदृहमा(णे)णी ३ सुभूमिभागस्स उज्ाणश्स अदूरसामंते छटंछटेणे ह 
बिहरइ ॥ ११९ ॥ तत्थ ण॑ चंपाए (न०) लाठ्या नास गोष्टी परिवसइ नरवन 
(वि)पयारा अम्मापिइनिययनिष्पिवासा वेसविहारकयनिकेथा नाणाविहअविणयण- 
हाणा अड्डा जाव अपरिभूया । तत्थ णै चंपाए (०) देवद्त्ता नाय॑ गणिया होत्या 
सू(इकु)माला जहा अंडनाए । तए ण॑ तीसे ळलियाए गोट्टीए अन्नया [कयाइ] पंच 
गोट्टिळृगपुरिसा देवदत्ताए गणियाए सद्धिं सुभूमिभागस्स उज्ञाणस्स उजाणसिरिं 
पत्॒णुब्भवमाणा विहरंति । तत्थ णं एगे गोट्टित्रगपुरिसे देवदत्त गणियं उच्छ 
च(र)रेइ एगे पिट्टओ आयवत्तं धरेइ एगे पुप्फपूर(अं)गं रएइ एगे पाए रए एग 
चामर्क्खेवं करेइ। तए णं सा सूसालिया अज्जा देवदत्तं गणियं तेहि पंच हिं गोष्टि 
छपुरिसेहिं सद्धिं उराळाइ माणुस्सगाईं भोगभोगाइ भुंजमा(गिं)णीं पासइ २त्ता 
इमेयार्वे संकप्पे समुप्पजित्था-अहों ण॑ इमा इत्थिया पुरापोराणाणं कम्माणं 
जाव विहरइ । तं जइ ण॑ केइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमवंभचेरबासर्स काणे 
फळवित्तिविसेसे अत्थि तो णं अहमवि आगमिस्सेणं भवग्गहणेणं इमेयारूवाईं उरा- 
लाई जाव विहरिजामि-त्तिकडु नियाणं करेइ २ त्ता आयावणभू (मिओ)मीए पचो- 
रु(ह)भइ ॥ १९० ॥ तए णं सा सूसालिया अज्ञा सरीर(व)वाउसा जाया यावि 
होत्या अभिक्खणं २ हत्ये धोवेइ [अभिकखणं २] पाए थोवेइ सीसं थोवेद बु 
थोवेइ थणंतराई थोवेइ ककखंतराइ धोवेइ गु(गो)ज्झंतराईं थोवेइ जत्थ [२] ण 
ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएइ तत्थ वि य णं पुव्वामेव उदएणं अन्धु(क्स- 
३)क्खेत्ता तओ पच्छा ठाणं वा-३ चेएइ । तए णं ताओ गोवालियाओ अजाओ 
सूमालियं अजं एवं वयासी-एवं खळ (देवा० !) अज्ञे ! अम्हे समणीओ निग्गंथीओ 
इरियासमियाओ जाव वंभचेरधारिणीओ, नो खळ कप्पइ अम्हं सरीरवाउसियाए 
होत्तए, तुमं च णं अजे! रारीरवाउतिया अभिक्खणं २ हत्ये घो(ब)वेसि जाव 
चे(दे) एसि, त॑ तुम णै देवाणुष्पिए ! एय(त)स्स ठाणस्स आळोएहि जाव प डिवजाहि। 
तए ण॑ सूमालिया गोवालियाणं अज्ाणं एयमट्ट॑ नो आढाइ नो परि(जाण)याणः 
अणाढायमाणी अपरि(जा)याणमाणी विहर्‌इ । तए ण॑ ताओ अजाओ सारि 
अभिक्खणं २ (अभि)ही(लं)रेति जाव परिभवति अभिक्खणं २ एयम् वारि 
रेति । तए ण॑ तीसे सूमाठियाए समणीहिं निग्गंधीहिं हीलिजमाणीए जाव 
जमाणीए इमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव ससुप्पजित्या-जया ण॑ अहं अगारवास 
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वसामि तया णं अह अप्पवसा । जया णं अहं सु(डे)डा भवित्ता पव्वइया तया घ 
अहु परवसा । घुब्वि च णे ममं समणीओ आढायंति इयाणिं नो आ(ढं)ढायंति + 
तं सेयं खल मम कहं पाउप्पभायाए योवालियाणं अंतियाओ पडिनिक्खमित्ता पाडि- 
एक उवस्स(गं)यं उवसंपञजित्ताणं विहरित्तए-त्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ त्ता कह (पा ०) 
गोवालियाणं (अजाणं) अंतियाओ पडिनिकखमइ २ त्ता पाडिएक्ल उवस्सयं उवसं- 
पजित्ताणं विहरइ । तए ण॑ सा सूसालिया अजा अणोहद्विया अनिवारिया सच्छंद- 
मई अभिक्खणं २ हत्थे थोवेइ जाव चेएइ तत्थ वि य ण॑ पासत्था पासत्थविहा= 
(ी)रिणी ओसज्ना २ कुसीला २ संसत्ता २ वहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउ- 
णइ [२] अद्धमासियाए संलेहणाए तस्स ठाणस्स अणालोइय(अ)पडिक्लंता काल- 
मासे कालं किच्चा इसाणे कप्पे अन्नयरंति विमाण॑सि देवगणियत्ताए उववन्ना । तत्थे- 
गइयाणं देवीणं नव-पलिओवमाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं सूमालियाए देवीए नवप- 
छिओवमाइं ठि पन्नत्ता ॥ १२१ ॥ तेणं काळेणं तेणें समएणं इहेव जंबुद्दीवे २. 
भारहे वासे पंचालेस जणवएस कंपिहृपुरे नाम॑ नयरे होत्या वण्णओ । तत्थ णे 
दुवए नामं राया होत्या वण्णओ । तस्स ण॑ चुलणी देवी धट्टजुणे कुमारे जुवराया ।: 
तए ण॑ सा  सूम्मालिया देवी ताओ देवलोगाओ आउक्खएणे जाव चइत्ता इदेव जंबु- 
दीचे २ भारहे वासे पंचाळेछ जणवएछ कंपिहपुरे नयरे दु(प)वयस्स रो चुछणीए. 
देवीए कुच्छिसि दारियत्ताए पच्चायाया । तए ण॑ सा चुलणी देवी नवण्हं मासाणं 
जाव दारियं पयाया । तए णं तीसे दारियाए निव्वत्तवारसाहियाए इमं एयाझुब॑ (०)- 
नामं(०)-जम्हा णे एसा दारिया डु(वोपयस्स रज्नो धूया चुळणीए देवीए: अत्तया 
तं हो(उ)ऊ ण॑ अम्हं इमीसे दारियाए नाम(विज)धेजं दोवई । तए ण॑ तीसे अम्मा- 
पियरो इमं एयाख्वं गो(गु)ण्णं गुणनिप्फन्ने नामधेजं क(रि)रेंति दोवई । तए'णं 
सा दोवई दारिया पंचधा(इ)ईपरिग्गहिया जाव गिरिकंदरमह्ी (ग)णा इव चंपगळ्याः 
निवायनिव्वाघायंसि उहंस॒हेणं परिवद्भु३ । तए णं सा दोवई [देवी] रायवरकन्ना 
उम्भुक्कवाळभावा जाव उकिट्टसरीरा जाया यावि. होत्या । तए ण॑ तं दोबइं राय- 
वरकच्नं अन्नया कयाइ अंतेडरियाओ ण्हायं सव्वालंकारविभूतियं करेंति २ त्ता 
दुबयस्स रञो पायवंदि(उ)यं पे(सोसेंति । तए ण॑ सा दोवई २ जेणेव दुवए राया. 
तेणेव उचागच्छइ २ त्ता दुवयस्स रन्नो पायग्गहणं करेइ । तए ण॑ से दुवए राया. 
दोवई दारियं अंके निवेसेइ २ त्ता दोवईए २ रुवे(ण) य ३ जायविम्हए दोवईं 
२ एवं वयासी-जस्स णं अहं [तुमं] पुत्ता | रायस्स वा जुवरायस्स वा भांरिः 
यत्ताए सयमेव दलइस्सामि तत्थ णं तुमं सुहिया वा दु(क्खि)हिया वा भ(वि)वे- 
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जासि । तए ण॑ म(मं)म जावजीवाए हियर(डा)दाहे भाविस्सइ । तं णं अहं तब 
जुत्ता ! अजयाए सयंवरं वि(रया)यरामि ! अजयाए ण॑ तुम दिर्भ सर्यवरा । (जे) 
जं ण॑ तुमं सयमेव रायं वा जुवरायं वा वरेहिसि से ण॑ तच भत्तारे भविस्सइ- 
त्तकट्टु ताहिं इठ्ठाहिं जाव आसासेइ ₹ त्ता पडिविसजेइ ॥ १२२ ॥ तए ण॑ से दुवए 
राया दूयं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयास्री-गच्छह णं तुम देवाणुष्पिया | बारवई नयरि। 
तत्थ णं तुमं कण्हं वासुदेवं समुदविजयपामोक्खे दस दसारे वळदेवपा(सु)मोक्से 
चंच महावीरे उब्गसेणपामोकखे सोळस रायसहस्से पजुन्नपा(सु)मोक्खाओ अदधुट्ठाओ 
कुमारकोडीओ संबपामोक्खाओ सद्ठि दुईतसाहस्सीओ वीरसेणपा(छु)मोक्खाओ ए 
(इ)क्वीसं [राय]वीरपुरिससाहस्सीओ म (ह) हासेणपामोक्खाओ छप्पन्न बळवगसाइ- 
स्सीओ अन्ने य बहवे राईसरतलबरमाडंवियकोडंबियइन्भ (सि)सेट्विसेणावइसत्यवा" 
दपभिइओ करयळपरिम्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजालिं कडु जएणं विजएणं 
चद्धावेहि २ त्ता एवं वयाहि-एवं खळ देवाणुप्पिया ! कंपिहृपुरे नयरे दुचयस्स रशो 
धूयाए चुळणीए (देवीए) अत्तयाए धट्ठजुणकुमारस्स भ(गि)इणीए दोवईए २ सर्य- 
चरे भविस्सइ । (तं) तए ण॑ तुब्मे (देवा० {) दुवयं रायं अशुगिण्हेमाणा अकालपारि- 
हीण चेव कंपिछपुरे नयरे समोसरह । तए णं से दूए कर॒यल जाव कडु दुबयस्स 
रन्नो एयमङ्टं (विणएणं) पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छई ९ चा 
कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाशुष्पिया ] चाउग्धट 
आसरहं जुत्तामेव उचट्ठवे जाव उवट्टवेंति । तए णं से दूए ण्हाए अलकार० सरीरे 
चाउप्घं्ट आसरहं दु(र)रूहइ२त्ता वहूहिं पुरिसेहिं सनद्ध जाव गहिया(55) उददपहरणेहि 
सद्धिं संपरिघुडे कंपिकपुरं नयरं मज्ञमज्ञञेणं निग्यच्छई (°) पंचालजणवयरु gv स नह 
अज्ज्षेणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ २ त्ता झर्ठाजणवयस्स मे नम दसर 
बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता बारवई नयरिं मज्जीमज्सेणं अछ 
२ त्ता जेणेव कण्हस्स वासुदेवस्स बाहिरिया उवद्टाणसाळा तेणेव bse न 
त्ता चाठग्धंटं आसरहं ठा(ठ)वेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरूहई ? त्ता मा गी 
क्खित्ते पायचारविददा(रचा)रेणं जेणेव कण्हे वाउदेवे तेणेव उवागच्छद हा 
वाउदेवं समुद्विजयपा(सु)मोक्खे य दस दसारे जाव बलवगसाइस्सीओ एम सोच 
चेव जाव समोसरदद । तए ण॑ से कण्डे वाइदेचे तस्स दूयस्स स । तह 
निसम्म हट्ठ[तुठे] जाव हियए त॑ वूर्य सकारेइ सम्माणेइ स० २ रे च्छ पुग 
णं से कण्डे वाजदेवे कोड॑बियपुरि(सं)से सहावेइ २ तता पर्व बया. ब्रोड़गिगर 
देवाणुप्पिया ! सभाए सहम्माए सास॒दाइयं मेरिं तालेहि । तए 7 
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रैसे करयल जाव कण्हस्स वाजदेवस्स एयमहठं पडिसुणेह २ त्ता जेगेक सभाए सुह- 
ब्माए सामुदाइया भेरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सामुदाइ्यं भेरिं महया २ सद्देणं 
तालेइ। तए णै ताए सामुदाइयाए भेरीए ताठियाए समाणीए समुद्विजयपामोक्खा 
दुस दसारा जाव महासेणपामोक्खाओ छप्पन्न बलवगसाहस्सीओ प्हाया सव्वालंकार- 
विभूतिया जह्याविभवइहिसक्तारससुदएणं अप्पेगइया [हयगया] जाव [अप्पेगइया] 
पाय(विद्वारचा) चारविहारेणं जेणेव कण्हे वाउदेवे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल 
जाव कण्हं वाखुदेवं जएणं विजएगं बद्धावंति । तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडुंबियपुरिसे 
सहाबेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! अमिसेक हृत्यिरयणं पडि- 
क्पे हयगय जाव पत्नप्पिणंति । तए ण॑ से कण्हे वाखदेवे जेणेव मजणघरे तेणेव 
उवागच्छई ९ चा समुत्तजालाकुलाभिरामे जाव अंजणगिरिकूडसन्निर्भ गयवडं नरवई 
बुइडे। तए णं से कण्हे वाजुदेवे समुद्दिजयपा(मु)मोक्खेहिं दसहिं दसारेहिं जाव म० 
8० ब० सद्धि संपरिबुडे सव्विद्दीए जाव रवेणं बारव(३)३ नर्यारें मज्ञमज्झेण निग्ग- 
च्छइ २ चा सुरहाजणवयस्स मज्ञमज्क्षेणं जेणेव देसप्पंते तेगेव उवागच्छइ २ त्ता 
पंचाळजणवयस्स मज्ञ्मज्क्षैण जेणेव कंपिहृपुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए। तए 
णं से दुवए राया दोचं [पि] दूयं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ[ह] णे तुम देवाणु- 
पिया | इत्यिणाउरं नयरं, तत्थ ण॑ तुमं पंडुरायं सपुत्तयं लुहिद्विळे भीमसेणं अजुणं 
नउळं सहदेव॑ दुजोहणं भाइसयसमग्गं गंगेयं विदुरं दोणं जयद्दहं सउ(णीं)णिं कीवं 
आसत्थामं करयल जाव कट्टु तहेव [जाव] समोसरह । तए ण॑ से दूए एवं (व०-) 
जहा वासुदेवे नवरं भेरी नत्थि जाव जेणेव कंपिहपुरे नयरे तेणेव पहारेत्थ गम- 
गाए । एएणेव कमेणं तचं दूयं चं(पा)पं नयरिं, तत्थ ण॑ तुमं कण्हं अंगराय॑ स(से)हं 
नंदिरायं करयल तद्देव जाव समोसरह । चउत्थं दूयं उत्तिमईं नयरिं, तत्थ णं तुरम 
सिसुपालं दमघोससुयं पंचभाइसयसंपरिबुडं करयल तद्देव जाव समोसरह । पंचमगं 
दूयं हत्यिसी(स)सं नय(२)रिं, तत्थ णं तुमं दमद॑तं रायं करयल (तद्देव) जाव 
। छह दूयं भहुरं नयरिं, तत्थ ण॑ तुमं धरं रायं करयल जाव समोसरह । 
सत्तमं दूयं रायगिहं नयरं, `तत्थ णे तुमं सहदेवं जरा(सिंधु)संघशयं करयळ जाव 
समोसरद । अङं दूयं कोडिण्णं नयरं । तत्थ णं तुमं रुप्पि मे(भे)सगसुयं करय 
तहेब जाव समोसरह । नवमं दूयं विरा(ड)टं नय(रं)रिं, तत्व णे तुमं की(कि)यर्ग 
भाउसयसंमर्गं करयळ जाव समोसरह । दसमं दूयं अवसेसेड (य) गामागरनगरेसु 
अणेयाई रायसइस्साई जाव समोसरह । तए ण॑ से दूए तहेव निग्गच्छइ जेभेव 
यामागर [तहेव] जान समोसरह । तए ण ताइ अणेगाइं रायसहस्साइ तस्स दूयस्स 
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अंतिए एयमट्॑॑ सोचा निसम्म हट्ठ० तं दूयं सकारेंति सम्माणेंति स० २ त्ता पडिविस- 
(जि)जेंति । तए ण॑ ते वासुदेवपामोकखा वहवे रायसहस्सा पत्तेय॑ २ ण्हाया सन्नद्धृह- 
त्थिखंधवरगया महया हयगयरह(०)भडचडगरपहकर (०) सएहिं २ नगरेहितो 
अभिनिग्गच्छंति २ त्ता जेणेव पंचाले जणवए तेणेत्र पहारेत्थ गमणाए ॥१२३॥ तए 
ण॑ से दुवए राया कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुम देवाणु- 
पिया ! कंपिछपुरे नयरे वहिया गंगाएं महानईए अदूरसामंते एगं महं सर्यवरमंडवं 
करेह अणेगखंभसयसन्निविट्टं लीळट्टियसा (ल)लिभंजि(आ)यागं जाव पत्चप्पिणंति + 
तए ण॑ से दुवए राया [दोपि] कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव 
भो देवाणुष्पिया | बाइदेवपा(छ)मोक्खाणं वहूण रायसहरुसाणं आवासे करेह। ते वि 
करेत्ता प्चप्पिणंति । तए ण॑ [से] दुवए राया वाएुदेवपा(०)मोवखाणं वहूणं रायसह- 
स्साणं आग(मं)मणं जाणेत्ता पत्तेयं २ हत्यिखंध जाव परिवुडे अग्घं च पजं च 
गहाय सब्विड्डीए कंपिहपुराओं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव ते वासुदेवपा (छु) मोक्खा बहदे 
रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ताइ वासुदेवपा (छु)मोक्खाइं अग्घेण य. पेग य 
सक्कारे सम्माणेइ स० २ त्ता तेसिं वासुदेवपा(०)मोकखाणं पत्तेयं २ आवासे वियरई ॥ 
तए णं ते वायुदेवपामोक्खा जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवागच्छैति २ त्ता हलिः 
खं(धा)धेहिंतो पचोरहंति २ त्ता पततेयं [२] खंधावारनिवेसं करेंति २ त्ता सण] ही 
आवासे[स] अण[प]पविसाति २ त्ता सएछ (२) आवासेस [य] आसणेड य सयणेछ य 
सन्निसण्णा य संतुयद्टा य बहूहिं गंधव्वेहि य नाडएहि य उवगिजमाणा य उवनचिः 
जमाणा य विहरति । तए ण॑ से दुवए राया कंपिहपुरं नयर अशुप्पविसइ २ ता 
विपुल असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेई २ त्ता एन वयासी- 
गच्छह ण॑ तुव्भे देवाणुप्पिया ! विपुलं असणे ४ सुवहुपुप्फवत्यगंधमळालकार च 
₹ति। तएं ण॑ ते 

वाुददेवपामोक्खाणं रायसहस्साणं आवासेस साहरह । ते विं साहरंति। तए 
वासुदेवपा(०)मोकखा तं विषुळं अस(ण॑)गपा(णं)णखाइ(मं) मसाइम eer 
विहरंति जिमियभुचुत्तरागया वि य णं समाणा आय॑ता [चोक्खा] जा मयि 
गया बहूहिं गंधव्वेहिं जाव विहरेति । तए णं से दुवए राया Sa फेर, | 
कोडुंवियपुरिसे सद्दाचेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह श॑ त॒(मे)्में देवाण झा 
कंपिहपुरे सिं(सं)वाडग जाव पहे[स॒]वासंदेवपा(सु)मोक्खाण-य रायसहस्साश यह एवं ख 
सेस हृत्यिखंधवरगया मद्या २ सद्देणं जाव उग्धोसेमाणा २ किक अतति 
देवाणुप्पिया | ककं पाउप्पभायाए दुवयस्स रचो श्ूयाए चुळणीए म देवा 
याए घट्डजु(णेणस्स भगिणीए दोवईएं २ संवरे भविस्सइ । त ॐ 
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प्पिया | र्यं रायाणं अणुयिण्हेमाणा ण्हाया सव्वाळंकारविभूसिया हत्यिखंधव- 
रगया संको(रे)रेंट० सेयवरचामर० हयगयरह० सहया भडच(र)डगरेणं जाव 
परिक्खित्ता जेणेव सर्यवरामंडवे तेणेव उवागच्छह २ त्ता पत्तेयं नार्मकेलु आसणेसु 
निसीयह र ता दोवईं २ पडिवालेमाण! २ चिट्ट घोसणं घोसेह [२] मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह । तए ण॑ ते कोडुंबिया तहेव जाव पञ्चप्पिणंति । तए ण॑ 
से दुवए राया कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णे ठुब्भे देवाणु- 
प्पिया ! सर्यवरसंड(प)त्रं आसियसंसजिओवलित्त उगंधवरगंधियं पंचवण्णपु(प्फ- 
पुंजो)प्फोवयारकलियं कालागरुपवरकुंडुव्कतुर्क जाव गंधवद्टिभूर्य मंचाइम॑चकलियं 
करेह कारवेह करेत्ता कारवेत्ता वाउदेवपा(०)मोक्खाणं वहूगं रायसहस्साणं पतते २ 
नामंकाईं आसणाईं अत्युय(सेयव०)पच्चत्युयाई रएह २ त्ता एयमाणत्तियं पः्चप्पिणह 
(तेवि) जाव फचचप्पिणंति । तए णं ते वासुदेवपा(०)मोक्खा बहवे रायसहस्सा कं 
(पाउ०) ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया हत्विखंधवरगया सकोरेंट० सेयवरचामराहिं 
[मह्या] हयगय जाव परिघुडा सव्विद्वीए जाव रवेण जेणेव सय॑व(रे)रामंडवे 
तेणेव उवागच्छेति २ त्ता अणुः्पविसंति २ त्ता पत्तेय॑ २ नामं(के)कएछ निसीयंति 
दोवई २ पडिवालेमाणा चिट्ठंति । तए ण॑ से दुवए राया कळ ण्हाए सब्वालंकार- 
बिभूसिए हत्थिखंधवरगए सकोरेंट० हयगय० कंपिहपुरं मज्ञमज्झेण निग्गच्छइ 
(०) जेणेव सयंवरामंडवे जेणेव वाखदेवपा(०)मोक्खा बहवे रायसहरुसा तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता तेसिं वाउुदेवपा(०)मोक्खाणं करयल जाव वद्धावेत्ता कण्हस्स 
वासुदेवस्स सेयवरचामरं गहाय उववीयमाणे चिट्टइ ॥ १२४ ॥ तए ण॑ सा दोवई 
२ [कललं जाव] जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता [मजणघरं अणुपवि- 
सइ २ त्ता] ण्हाया सुद्धप्पावेसाइ मंग्ाईं वत्थाई पवरपरिहिया मजणघराओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव अंतेउरे तेणेव उवागच्छइ। तए ण॑ तं दोबइं २ 
अंतेउरियाओ सब्वाळंकारविभूसियं करेंति, किं ते १ वरपायपत्तनेउरा जाव 
चेडियाचक्कवालम (यह)हयरगिंदपरिकिखत्ता अंतेउराओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव चाउग्धंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
किडटावियाए लेहियाए सद्धिं चाउर्धंटं आसरहं दुरूहइ । तए णं से घट्टजुणे कुमारे 
दोवईए कन्नाए सारत्यं करेइ । तए णं सा दोवई २ कंपिहपुरं (नयरं) मज्झंमज्झषेणं 
जेणेव.सयंव(र)रामंडवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता रहं ठावेइ रहाओ पच्चोरु(ह)भइ २ 
ता किझावियाए लेहियाए (य) सद्धिं सयंवरमंडवं अणुपविसइ करयल [जाव] तेसिं 
भाइदेवपा (०)मोक्खाणं बहूणं रायवरसहस्साणं पणामं करेइ। तए णं सा दोवई २ 
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एमं महं सिरिदासगंडं[०] किं ते १ पाडळमल्लियचंपय जाव सत्तच्छयाईहिँ पंधद्धि 
सुयंतं परमसुहफासं दरिसणिजं गे(गि)ण्हइ । तए ण सा किठ्ठाविया (जाव) पुह्वा 
जाव वामहत्येणं चिह्नग द्प्पणं गहेऊण सललियं दप्पणसंकंतबिंबसंदंसिए य ते 
दाहिणेणं हत्येणं दरि(सि)सए पवररायसीहे फुडविसयविउद्धरिभियगंभीरमहुरभ- 
णिया सा तेसिं सव्वेसिं पत्थिवाणं अम्मापि(ऊणं) उवंससत्तसासत्थगोत्तविक्कतिकं- 
तिबहुविहआगममाहप्परूबजोन्वणगुणलावण्णकुलसीलजाणिया कित्तणं करेइ । पढमं 
ताव वण्हिपुंगवाण दसदसार[वर]वीरपुरि(साण॑)स (ते)तिलोकबलवगाणं सत्तुसयस- 
हस्समाणावमद्गाणं भवसिद्विपवरपुंडरीयाणं चिक्गाणं बलवीरियरूवजोव्वणगुणला- 
वण्णकित्तिया कित्तणं करेइ । तओ पु(णो)ग उग्गसेणमाईँणं जायवाणं भणइ(य)- 
सोहर्गरुवकलिए वरेहि वरपुरिसगंधहत्थीणं जो हु ते [लोए] होइ हिययदइओ ॥ 
तए ण सा दोवई रायवरकन्नगा बहुणं रायवरसहरुसाणं मज्ञमज्झेणं समइच्छ- 
माणी २ पुन्वकयनियाणेणं चोइजमाणी २ जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता ते पंच पंडवे तेण॑ दसद्धवण्णेण कुसुमदामेणं आवेढियपरिवेढि(य)ए करेई 
२ त्ता एवं वयासी-एए णं मए पंच पंडवा वरिया । तए णं (तेसिं) ताईं बासुदेव- 
पामोक्खा(णं)इं बहूणि रायसहस्साणि महया २ सह्देणं उम्घोसेमाणा[३]२ एवं वर्यंति- 
सुबरियं खळ भो! दोव(इ)ईए रायवरकन्नाए (२) तिकड सर्यवरमंडवाओ पडिनिक्स- 
मति २ त्ता जेणेव सया २ आवासा तेणेव उवागच्छंति । तए णँ धटजु (पगे) णङमारे 
पंच पंडचे दोवई [च] रायवरक(ण्ण)न्नगं चाउग्घंटं आसरहं दुर(ह) हेर रड कंपि 
पुरं मज्झंमज्झेणं जाव सयं भवणं अणुपविसइ । तए णं दुवए राया पच~ अहहो 
२ पह्टयं दुरूहेइ २ त्ता सेयापी[य]एहिं कलसेहिँ मजावेइ ३ तता ` 
करा(कार)वेइ पंचण्हं पंडवाणं दोवईैए य पाणिग्गहणँ करावेइ । तए ५ से >> 
राया दोवईए २ इमं एयारूवं पीइदाणं दलय(ती)इ तंजहा-अट्ट कल 
(अट्ट) पैसणकारीओ दासचेडीओ अने च व्य चुळ जाव दलयई एग जा झो 
णं से दुवए राया ताइ वासुदेवपामोक्खाई विषु वादुदेवपाः 
वत्थगंच जाव पडिविसजेइ ॥ १२५॥ तए णे से पंड राया तेति हा 
मोक्खाणं वहूणे रायसहस्साणं करयल जाव एवं वयासी-एवं slr भविससइ रं 
हत्यिणाउरे नयरे पंचण्हं पंडवाणं दोवईए य देवीए कहें । तण 
तन्मे ण॑ देवाणुष्पिया | ममं अणुगिण्हमाणा अकालपरिहीण समोर वा 
[ते] वाइुदेवपामोक्खा पत्तेयं २ जाव पहारेत्थ गमणाएं । तए ण 
कोडुंबियपुरिसे सद्दावेड २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णे ठुन्भे देवाणप्पिया । 
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उरे पंचण्हं पंडवाणं पंच पासायवर्डिसए कारे(ह)हि अच्भुग्गयमूसिय वण्णओ जाव 
पडिछने । तए णं ते कोडुंबियपुरिसा पडिसुणेंति जाव कार(करा)बेंति । तए णं से 
पं(डुए)ड राया पंचहिं पंडवेहि दोवईए देवीए सदिं हयगयसंपरिवुडे कंपिहपुराओ 
पडिनिक्खनइ २ त्ता जेणेव हत्यिणाउरे तेणेव उवागए । तए ण॑ से पंडुराया तेसिं 
वासुदेवपामोक्लाणं आगसणं जाणित्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयास्री- 
गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! हल्थिणाउरस्स नयरस्स बहिया वासदेवपामोक्खाणं 
बहुणं रायसहरुसाणं आवासे कारेह अणेग(खं)थंभसय तहेव जाव पञ्चप्पिणंति ! 
तए ण॑ ते वाइदेवपामोकखा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्थिणाउरे तेणेव उवाग- 
च्छति | तए ण॑ (से) पंहराया ते(सिं) वाइदेवपामो(क्खाणं)क्खे [जाव] आग(म- 
ण॑)ए जाणित्ता हट्ठतुट्टे ण्हाए जहा दु(प)वए जाव जहारिहं आवासे दळ्यइ | तए ण॑ ते: 
वाइुदेवपा(०)मोक्खा वहवे रायसहस्सा जेणेव सया(इ) २ आवासा(इ) तेणेव उवा- 
गच्छंति (०) तहेव जाव विहरंति । तए ण॑ से पंट्टराया हत्थिणाउरं नयरं अणुपविसइ 
२ त्ता कोडवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-तुव्भे णे देवाणुष्पिया ! विपुळं असण 
४ तहेव जाव उवणेति । तए णं ते वादुदेवपासोक्खा बहवे रा(या)यसहस्सा ण्हायाः 
तं विपुलं असणं ४ तहेव जाव विहरंति । तए ण॑ से पंड्राया [ते] पंचपंडवे दोवई च 
देविं पदटयं दुरुहेइ^ त्ता सीयापीएहिं कलसेहिं ण्हावे(न्ति)इ त्ता कक्लाण (का)करं करेइ 
२ त्ता ते वासुदेवपामोक्खे बहवे रायसहस्से विषुलेणं अस(ण)णेणं ४ पुण्फवस्यैणं 
सक्कारेइ सम्माणेइ (०) जाव पडिविसजेइ। तए णं ताइ वाइदेवपामोक्खाइं बहू(हिं)ई 
जाव पडिगयाईं ॥ १२६॥ तए ण॑ ते पंच पंडवा दोवईए देवीए (सिं अंतो अंते- 
उरपरियाळ) सद्धि कलाकलिं वारंवारेणं उ(ओ)रालाइं भोगभोगाइ जाव विहरंति ! 
तए ण॑ से पंट्ट राया अन्नया कया(ई)इं पंचहिं पंडवेहिं कोंतीए देवीए दोवईए (देवीए) 
य सद्धिं अंतोअंतेउरपरियालस दिं संपरिबुडे सीहासणवरगए यावि विहरइ । इमं च णं 
कच्छुछनारए द॑सणेणं अइभद्दए विणीए अंतो(२)य कलसहियए मज्झ(त्थो)त्थउवत्थिए 
य अल्लीणसोमपियदंसणे सरूवे अमइलसगलपरिहिए कालमियचम्मउत्तरासंगरइयव~ 
(त्ये)च्छे दण्डकमण्डळहत्ये जडामउडदित्ततिरए जन्नोवइयगणेत्तियसुंजमेह(ल)ळावा* 
गळधरे' हत्थकयकच्छभीए पियगंधब्वे धरणिगो यरप्पहाणे संवरणावरणओकय(गउ)- 
णुप्पयणिळेसणीसु य संकामणि(अ)आभिओगपन्नत्तिगमणीयं(भ)भिणीछु य ब(हु)हुस 
विजाहरीस विज्ञास विस्स॒यजसे इडे रामस्स य केसवस्स य पजुन्नपईवसंबअनिरुद्धनि-- 
सढउम्सुयसारणगयससुहदुम्सुहाई(ण)णं जायवाणं अडु्टाण[य]कृमारकोडीणं हियय- 
दृइए संधवए कलहजुद्धकोलाहलप्पिए भंडणामिलासी बहूत य सम(रेड)रसयसंपराएसः 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust सुत्तागर्म fn, Delhi and eGang i 


णायाधम्मकहाओ 


दैसणरए समंतओ कलहं सदक्खिणं अणुगवेसमाणे असमाहिकरे दसारवरवीरपुरि- 
स(ति) तेलोकबलवगाणं आमंतेऊण तं भगव(तीं)ईं प(ए)क्रमर्गि गगणगमणदच्छं 
उप्पइओ गगणमभिलंघर्यंतो गासागरनगरखेडकब्वडमडंवदोगसुहपट्टणसं(वा)वाह* 
सहस्समंडियं थिमियमेइणीतलं वषं ओलोइं(तो)ते रम्मं हत्यिणाडरं उवागए पंडु. 
रायभवणंसि अइवेगेण समोवइए । तए ण॑ से पंडू राया कच्छुछनारय एजमाणं पासइ 
२ त्ता पंचहिँ पंडवेहिं कुंतीए य देवीए सद्धि आसणाओ अब्भुट्टेइ २ त्ता कच्छुछना- 
रयं सत्तद्वपयाईं पच्चुग्गच्छ३ २ त्ता तिकखुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ 
नमंसइ वं० २ त्ता महरिहेगं आसणेणं उवनिमंतेइ । तए ण॑ से कच्छुछनारए उदः 
गपरिफोसियाए दब्भोवरिप(च)च्चुत्युयाए भिसियाए निसीयइ २ त्ता पंडुरायं रजे 
[य] जाव अंतेउरे य कुसलोदंतं पुच्छइ। तए ण॑ से पंहूराया कोंती [य] देवी पंच 
य पंडवा कच्छुक्नारयं आढंति जाव पज्ुवासंति । तए णं सा दोवई देवी कच्छुछ 
नारयं अर्संज(यं) य अविर (गं) यअप्पडिहय[अ]पचक्खायपावकम्मं-तिक्ट्टं नो 
आढाइ नो परियाणइ नो अम्भुट्ठेइ नो पज्ञुवासइ ॥ १९७ ॥ तए णं तस्स कच्छुः 
छृनारयस्स इमेयारूवे अज्ञत्यिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था- 
अहो णै दोवई देवी रूवे(ण)ण य जाव लावण्णेण य पंचहिं पंडवेहिं अ(णुब)वत्यदा 
समाणी ममं नो आढाइ जाव नो पजुवासइ । तं सेयं खल मम दोवईए देवीए 
विष्पियं क(रि) रेत्तए-त्तिकट्ठु एवं संपेहेइ २ त्ता पंड (य)रायं आपुच्छ३ ९ त्ता उ 
यणिं विज आवाहेइ २ त्ता ताए उक्गिद्ठाए जाव विजाहरगईए लवणससुद म्न 
मज्ज्षेणं पुरत्थाभिमुददे वी (३)वइउं पयत्ते यावि होत्या । तेणं काळेणं तेणं समए 
धायइसंडे दीचे पुरत्यिमद्धदाहिणडभरहवासे अ(म)वरकंका ना(म)मं रायहांणी 
'होत्या । त(ए)त्य णं अ(म)वरकंकाए रायहाणीए पउमनामे नामं राया होत्या मह्या 
हिमवंत वण्यओ । तस्स ण॑ पउमनाभस्स रन्न सत्त देवीसयाई ओरोहे होत्या 
ठस्स णं पउमनाभस्स रन्नो सुनाभे नामं पुत्ते जुवराया(या)वि होत्या । तए 
पउमनाभे राया अंतोअंतेउरंसि ओरोहसंपरिबुडे सी(सिं)हासणवरगए wh 
तए ण॑ से कच्छुछनारए जेगेब अवरकंका रायहाणी जेणेव पउमना(ह) भर १ 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पउमनाभस्स रजनो भवणेसि झ(तिं)ति कमर श 
बइए। तए णं से पउमनाभे(राया) कच्छु(ढं)हनारय एजमाण है ह 
णाओ अब्मुद्वेइ २ त्ता अग्बेगे जाव आसणेण उवनिमंतेइ। तए ए सलोदंतं भा 
उदयपरिफोसियाए दुब्भोवरिपचत्युयाए भिसियाए निसीयद जाव ४ ह एवं 
च्छ । तए णं से पउमनाभे राया नियगओरोहे जायविम्दए बागा 
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चयासी-तु(ब्भं)मं देवाणुप्पियां ! बहूणि गामाणि जाव गि(गे)हाईं अणुपविससि; 
तं .अत्यि-याई ते कहिंचि देवाणुप्पिया | एरिसए ओरोहे दिद्वपुष्बे जारिसए ण॑ मम 
ओरोहे ? । तए ण॑ से कच्छुछनारए पडमनाभेणं (रज्ञा) एवं घुत्ते समाणे ईसिं विह 
लियं करेइ २ त्ता एवं वयासी-सरिसे णं तुमे पउम-नाभा ! तस्स अगडददुरस्स । 
के णं देवाणुप्पिया | से अगडदहुरे ? एवं जहा मह्रिणाए । एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
जंबुद्दीवे २ भारहे वासे हत्यिणाउरे [नयरे] दुपयस्स रज्नो धूया- चुळणीए देवीए 
अत्तया पंडुर्स सुण्हा पंचण्हं पंडवाणं भारिया दोवई देवी रूवेण य जाव उद्िह- 
सरीरा। दोवईए ण॑ देवीए छिन्नस्सवि पायंगुट्ट(य)स्स अयं तव ओरोहे स (तिमं)यंपि 
कलं न अग्घइ-त्तिकदु पउम-नाभं आपुच्छइ (०) जाव पडिगए। तए ण॑ से 
पउमनाभे राया कच्छुछनारयस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म दोवईए देवीए 
रूवे य २ शुच्छिए ४ (०) जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पोसहसालं 
जाव पुव्वसंगइयं देवं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे २ भारहे' 
वासे हत्थिणाउरे जाव [उकिट्ट]सरीरा, तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया | दोव(ती)इं 
देवीं इहमा(णि)णीयं । तए णं पुञ्बसंगइए देवे पउमनाभं एवं वयासी-नो 
खळ देवाणुप्पिया| ए(यं)वं भूयं वा भव्वं वा भविस्सं वा जननं दोवई देवी 
पंच-पंडवे मोत्तू(ण)णं अन्नेण पुरिसेणं सद्धिं उ(ओ)रालाइं जाव विहरिस्सइ। तहाबि 
य णं `अहं तव पियट्ट(त)याए दोवइं देविं इहं हव्वमाणेमि-ततिक्रट्ट पउम-नाभं 
आपुच्छइ २ त्ता ताए उक्किट्टाए जाव लवणसमुद्दं मज्झंमज्झेणं जेणेव हत्थिणाउरेः 
नयरें तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तेणं काळेगं तेणं समएणं हत्थिणाउरे [नयरे] 
जुहिट्टिके राया दोवईए देवीए सद्धिं उप्मि आगासत(ळं)लगंसि सुह[प]पसुत्ते यावि 
होत्या । तए ण॑ से पुव्वसंगइए देवे जेणेव जुहिट्टिके राया जेणेव दोवई देवी तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता दोवईए देवीए ओसोवणियं दलयइ २ त्ता दोवइं देविं गिण्हइ २ 
त्ता ताए उक्किट्टाए जाव जेणेव अ-वरकंका जेणेव पउम-नाभस्स भवणे तेणेव उवा- 
गच्छह २ त्ता पउस-नाभस्स भवणंसि असोगवणियाए दोवइं देविं ठावेइ २ त्ता 
ओसोवणिं अवहरइ २ त्ता जेणेवं पउमनाभे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता एवं वयासी- 
एस णं देवाणुप्पिया ! मए इत्थिणाउराओ दोवई देवी इ(ह)दं ' हव्वमाणीया तव 
असोगवणियाए 'चिट्टइ । अओ परं तुसं जाणसि-त्तिकट्ट जामेव दिसिं पाउन्भूए 
तामेव दिसिं पड़िगए'। तए णं सा दोवई देवी तओ सुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धा 
समाणी त॑ भवणं असोगवणियं च अपञ्चभिजाणमाणी एवं वयासी-नो खळ अम्हू 
एसे सए भवणे नो खळ एसा अम्हं स(गा)या असोगवृणिया । त॑ न्‌ नजइ णं अह 
६९ सुत्ता० 
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केण(ई)इ देवेण वा दाणवेण वा किंपुरिसेण वा किन्नरेण वा सहोरगेण वा गंधव्येण 
वा अन्नस्स र-ज्ञो असोगवणियं साहरिय-त्तिकट्ट ओहयमणसंकप्पा जाव ज्ञियायइ । 
तए ण॑ से 'पउम-नाभे राया. ण्हाए : सव्वालंकारविभूसिए अंतेउरपरियालसंपरिबुडे 
जेणेव असोगवणिया जेणेव दोवई देवी तेणेव उचागच्छद २ त्ता दोव(तीं)इं दे(वी)विं 
ओहय(०) जाव झियायमा(णीं)णिं पासइ २ ता एवं वयासी-कि-नञं तुमं देवाणुप्पि 
(ए)या ! ओहय जावं झियाहि? एवं खळ तुम देवाणुष्पिए | मम पुव्वसंगइएणं देवेणं 
जंबुद्दीवाओ २ भारहाओ वासाओ हृत्यिणा (पु)उराओ नयराओ जुहिडिक्रस्स र-नो 
भवणाओ साहरिया, तं मा णं तुमं देवाणुप्पिन्या | ओहय-जाव झियाहि, तुम [णं] 
मए सद्धिं विपुलाई भोगभोगाइं जाव विहराहि । तए ण॑ सा दोवई (देवी) पउम-नाभँ 
एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे २ भारहे वासे बारव (ति)ईए नयरीए 
कण्हे नामं वासुदेवे मम(प्पि)पियभाउए परिवसइ, तं. जइ णै से छण्हं मासाणं 
म(म॑)म कूवं नो हव्वमागच्छइ तए ण॑ अहं देवाणुष्पिया | ज॑ तुमं वदसि तर्स 
आणाओवायबयणनिदेसे चिट्टिस्सामि। तए णं से पउ(मे)मनामे दोवडए एयमद्ठ॑ 
पडिसुणेइ २ त्ता दोवईं देवि क-ननतेउरे उवेइ । तए ण॑ सा दोवई देवी छटटछटे 
अणिक्खित्तेणं आयंबिलपरिग्गंहिएण. तवोकम्मेणं अप्पाणं -भावेमाणी विहर 
॥ १२८ ॥ तए णं से जु(हु)हिडिकरे राया तओ मुहुचंतरस्स पडिबुद्धे समाणे दोव 
देविं पासे अपासमा(णो)णे सयणिजाओ उड्टेइ २ त्ता दोवईए देवीए सठ्वओ समंत 
मम्गणगवेसणं करेइ २ त्ता दोवईए देवीए कत्थइ सुई वा खुइं वा पवत्ति वा अलम" 
माणे जेणेव पं-इाया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पं-डराय॑ एवं वयासी-एवं ख ताओ! 
म-म आगासतळगंसि [सुह]पसत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नजई केण व 
वा दाणवेण वा [किंपुरिसेण वा] किन्नरेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा म 
नि(णी)या वा अ(व)क्खि्ता वा (१), [तं] इच्छामि र [र दोवईए 
सब्बओ समता मग्गणगवेसणं क(यं)रित्तए्‌। तए णं से पः है 
सद्दावेइ २ त्ता एवं आ कळी देवाणुप्पिया ! हत्यिणाउरे नयरे a 
हक ५ २ एवं वयह 
डगति(य)गचउक्कचचरमहापदपहेछ महया २ सद्दैणं उग्घोसेमाणा हर 
खल देवाणुप्पिया ! जहिहिहस्स र-न्नो आगासतलगंसि सहपसत्तसस पा वा महोरग 
देवी न नजइ केणइ देवेण वा. दाणवेण वा किंपुरिसेण वा आकर दोव 
वा गंधव्वेण वा हिया वा नि(नी)या वा अ-क्खित्ता वा, त॑ जोणं क्क अत्थसंपरयाग 
देवीए सुई वा खुई वा पवित्ति वा परिकहेइ तस्स ण॑ पंडूराया । तए वें 
(दाणं)दलयइ-त्तिकट्ट घोसणं घोसावेह २ त्ता एयमाणत्तियं भु र 
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कोडुंवियपुरिसा जाव पच्षप्पिर्णति । तए ण॑ से पेहू-राया दोवईए देवीए कत्यइ सुई 
वा जाव अळभमाणे कोंतीं देवी सददावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुम देवाणु- 
प्न्य [! बारवई नयरिं कग्हस्स वासुदेवस्स एयमट्ठ॑ निवेदेहि । कण्हे ण॑ परं वासुदेवे 
दोवरैए (देवीए) मर्गणगवेसणं करेजा अन्नहा न नजइ दोवईए देवीए स(ती)इं वा 
खु(तीं)३ वा पव(तती)ततिं वा उवल्भेजा। तए णै सा कोंती देवी पंडु(रण)णा एवं 
वुत्ता समाणी जाव पडिघुणेइ २ त्ता ण्हाया हत्थिखंधवरगया हत्विणा(उ)पुरं नयर 
मञ्झंमज्झेणं निरगच्छइ २ त्ता कुरुजणवर्य मज्जञंमज्ज्ञेगं जेणेव सुर (ट) ह्वाजणवए 
जेणेव वारवई नयरी जेणेव अग्गुजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता हत्यिखंधाओ 
पच्चोरुहइ २ त्ता कोड़ंवियपु रिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवा 
णुप्पिया | जेणेव (बारवई ण०) वारवइ नयरिं अणुपविसह २ त्ता कण्हं वासुदेवं 
करयल[०] एवं वयह-एवं खळ सामी ! तुन्भं पिउच्छा कोंती देवी हत्थिगाउराओ 
नयराओ इ-हं हव्वमागया तुब्भ दंसणं कंखइ । तएणं ते कोडुंबियपुरिसा जाव 
कहेंति । तए णं कण्हे वासुदेवे कोड़ंबियपुरिसाणं अंतिए [एयमट्ट] सोचा निसम्म 
, दिट्ठे] हत्थिखंघवरगए हयगय[ ०] वारबईए (य) नयरीए मज्झंमज्झेणं जेणेव कोंती 
देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता हत्थिखंधाओ पच्चोरुहइ २ त्ता कोंतीए देवीए पायग्ग- 
हणं करेइ २ त्ता कोंतीए देवीए सद्धिं हत्थिखंधं दुरूहह २ त्ता वारव(तीए)इं नय- 
(रीए)रिं मञ्झंमज्ञञेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सयं गिहं अणुः 
पपविसइ । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे कों (तीं)तिं देविं ण्हायं जिमियभुत्तत्तरागयं जाव 
उद्दासणवरगयं एवं वयासी-संदिसउ णं पिउच्छा ! किमागमणपओयणं (१) । तए 
णंसा कोंती देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ पुत्ता | हत्थिणाउरे नयरे 
जुहिहटिक्स्स [रो] आगासत(ले)ळए स॒ह[प]पसतत्तस्स पासाओ दोवई देवी न नजइ 
केणइ अवहिया जाव अवक्खित्ता वा, तं इच्छामि ण॑ पुत्ता | दोवईए देवीए मग्ग- 
णगवेसणं कयं । तए णं से कण्हे वासुदेवे कों(तिं)तीपिउच्छि एवं वयासी-जं नवरे 
पिउच्छा (!) दोवईए देवीए कत्यइ सुइं वा जाव लभामि तो णं अहं पायालाओ 
वा भवणाओ वा अद्धभरहाओ वा समंतओ दोवइं [देविं] साहत्थि उवणेमि-त्तिकटट 
कों(तीं)तीपिउ(र्थि)चिंछ सकारेइ सम्माणेइ जाव पडिविसजेइ । तए ण॑ सा कोंती देवी 
कण्हेणे वासुदेवेणं पडिविसजिया समाणी जामेव दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिं 
पडिंगया । .तए णं. से कण्हे वासदेंवें कोडुंबिंयपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
गच्छह ण॑ तुब्मे देवाणुप्पिया ! बारवइं नयरिं एवं जहा पंडू तहा घोसणं घोसा- 
वेइ जाव पत्नप्पिणंति पंडुस्स जहा । तए-ण॑ से कण्हे वासुदेवे अन्नया अंतोअंते- 
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उरगए ओरोहे जाव विहरइ । इमं च ण॑ कच्छुछए [नारए] जाव समोवइए जाव 
निसीइत्ता कण्ह॑ वाइदेवं इसळोदंतं. पुच्छई । तए णं से कण्हे वासुदेवे कच्युद् 
नारयं एवं वयासी-तुमं णं देवाणुप्पिया | बहूणि गामागर जाव अणुपविससि, 
तं अत्थि-याईं ते कहिं(वि)चि दोवईए देवीए सुई वा जाव उवलदा १। तए प॑ से 
कच्छु(छि)छए (णारए) कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | अन्या 
[कयाइ] धायईसंडे दीवे पुरत्थिमद्धं दाहिणडुभरहवासं अवरकंकारायहाणिं गए, 
तत्थ ण॑ मए पउमनांभस्स रजो भवणंसि दोवई देवी जारिसिया दिट्टपुव्बा यात्र 
होत्या । तए णं कण्हे वासुदेवे कच्छुर एवं वयासी-तुञ्भं चेव णं देवाणुप्पियां | 
ए(वं)यं पुव्वकम्मं । तए णं से कच्छुछनारए कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे उपप 
यणिं विज आवाहेइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए। तए णं से 
कण्हे वासुदेवे दूयं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुर्म देवाणुप्पिया | हृत्यिणाउरं 
पंडुस्स र्नो एयमट्ठ॑ निवे(दे)एहि-एवं खळ देवाणुष्पिया | .[दोवई देवी] धाय(इ)ईै- ` 
सं(डे)डदीवे पुर (च्छि) त्थिमद्धे अवरकंकाए रायहाणीए पउम-नाभभवणंसि [साहिया] 
दोवईए देवीए पउत्ती उवलद्धा । त॑ गच्छंतु पंच पंडवा चाउरंगिणीए सेणाए सद्धिं, 
संपरिबुडा पुर-त्थिमवेयालीए ममं पडिवालेमाणा चिट्ठंतु । तए णं से दूए जाव भणइ 
[जाव] पडिवाळेमाणा चिट्टह। तेवि जाव चिटटंति। तए ण॑ से कण्हे कान ह 
वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया | सन्नाहियं भरि 
ता(डे)लेह। तवि तालेंति। तए ण॑ ती(से)ए सं-न्ाहियाए भेरीए सद सोचा ससुददविज* 
यपामोक्खा दस दसारा जाव छप्पन्नं बलव(य)गसाहस्सीओ सन्नद्धबद्ध जाव गहि" 
याउहपहरणा अप्पेगइया हयगया [अप्पेगइया] गयगया जाव [मणुरंस] गति २ 
क्खित्ता जेणेव सभा स॒(ध)हम्मा जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उव वकत 
करयल जाव वद्धावेंति । तए ण॑ [से] कण्हे वासदेवे हत्यिखंधवरगए 
मेणं त्तेणं ध(धा)रिजमाणेणे सेयवर० हयगय(०) मह्या भङचडगरपहरे नेव उ 
बारवईए नयरीए मज्झमज्झेणे निग्गच्छइ (०) जेणेव पुरूत्थिम न्क 
गच्छइ २ त्ता पंचहि पंडवेहिं सादि एगयओ मि(ल)ळाइ २ त्ता rR मति. 
२ त्ता [पोसहसालं करेइ २ त्ता] पोसहसाळं अणु-प्पविसइ २ त्ता डि णमा 
सीकरेमाणे २ चिट्ट । तए णं कण्हस्स वासुदेवस्स आ तय 
सद्ठिओ जाव आगओ (,) [एवं वयइ-] अण देवाणुष्पिया | ज॑मएका . हवी 
कण्दे वासुदेवे खि (देव) एवं वयासी-एवं खळ देवाश. हि 
पमनाभस्स भवणंसि सा(इरि) ह्या, तण्णं ठु देवाणुप्पिया [7 
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वहि सरदि अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं लवणसमु सग्गं विय(रे)राहि जा(जणेणं अहं- 
अन्वरकंकारायहाणिं दोवईए कूवं गच्छामि । तए ण॑ से सुट्टिए देवे कण्हं वासुदेवं 
एवं बयासी-किण(हं)णं देवाणुप्पित्रा | जहा चेव पउम-नाभस्स रन्नो पुन्वघंगइएणे 
देवेणं दोवहे जाव साहि(संहरि)या तहा चेव दोवई देविं धायईसंडाओ दीवाओ 
भारहाओ जाव हत्थिणाउरं :साहरामि उदाहु पउम-नाभं रागं सपुरवलवाहणं 
लब॒णसमुद्द पक्खिवासि  । तए णं [से] कण्हे वाचुेवे सुद्टिय देवं एवं वयासी- 
मा णं तुम देवाणुष्पिया | जाव साहराहि, तुमं ण॑ देवाणुप्पिया ! [मम] लवण- 
समुद्दे [पंचहिं पंडवेहिं सदि] अप्पछट्टस्स छग्हं रहाणं मग्गं वियराहि, सयमेव 
णे अहं दोवईए कूवं गच्छामि । तए णं से सद्धिए देवे कण्हं वासुदेव एवं वयासी- 
एवं होउ [णं] । पंचहिं पंडवेहिँ सादि अप्पछट्टस्स छण्हं रहाणं लवणसमुद्दें मरगे 
वियरइ । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे चाउरंगि(णी)गिं सेणं पडिविसजेइ २ त्ता 
पंचहिं पंडवेहिं सदिं अप्पछट्टे छहिं रहेहिं लवणसमुद्द मज्झंमज्झेणं वीईवयइ २ 
ता जेणेव अ-वरकंक्रा रायहाणी जेणेव अ-वरकंकाए [रायहाणीए] अग्णुजाणे तेणेव 
उवागच्छर २ त्ता रहं ठा(5)वे३ २ त्ता दास्यं सारहिं सद्दावेइ २ त्ता. एवं 
वयासी-गच्छह ण॑ तुम देवाणुप्पिया | अ-वरकंकारायहाणिं अणु-प्पविसाहि २ त्ता 
पउम-नाभस्स र-ज्ञो वामेण पाएणं पायपीढं आ[वाक्कमित्ता कुंतग्गेण लेहं पणामेहि 
तिवलियं भिउ॒डिं' निडाले साहडु आझुस्ते र्टठे कुद्धे कुविए चंडिक्रिए एवं व०- 
हैँ भो पउम-ना(हा)भा | अपत्थियपत्थिया इुरंतपंतळक्खणा हीणपु-ण्णचाउइसा 
सि(री)रिहिरि(धी)धिइपरिवजिया [!] अज न भवसि किन्न॑ तुमं न याणासि 
कण्हस्स वासुदेवस्स भगिणिं दोवइं देविं इहं हव्वमा(ग)णेमा(णे)णं १ तं एयमावि गए 
पच्चप्पिणाहि ण॑ तुमं दोवई देविं कण्हस्स वासुदेवस्स अहव ण॑ जुद्धसजे निग्ग- 
च्छाहि, एस ण॑ कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहिं [संद्धिं] अप्पछट्ठे दोवई[ए] देवीए 
कूव॑ हञ्वमागए । तए ण॑ से दारुए सारही . कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वुत्ते समाणे 
हडतुठ्ठे (जाव) पडिसुणेइ २ त्ता अ-वरकं(का)कं रायहाणिं अणुपविसइ २ त्ता 
जेणेव पउमना(हे)भे तेणेव उंवागच्छ २ त्ता करयल जाव वद्धावेत्ता एवं 
वयासी-एस णं सामी | मम विणयपडिवत्ती इमा अन्ना.मम सामिस्स समुहाणत्ति- 
त्तिकल्ुु आसुरुत्ते वामपाएणं पायपीढं अ(णु)वक्कमइ २ त्ता कुं(कों)तग्गेग॑ लेहं पणा- 
(म)मेइ. (०) जाव कूवं हन्वमांगए। तए ण॑ से पउम-नाभे दारुएणं सारहिणा एवं वत्त 
समाणे आसुरुत्ते तिवालिं भिउडिं निडाले साहट्ट एवं वयासी-(णो) न अप्पिणांमे णँ 
अहं देवाणुप्पिया | कग्हस्स वासुदेवस्स दोवई । एस णं. अहं सयमेव जुज्झस (जो) 
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जे निस्गच्छासि-त्तिकट्ट दास्यं सारहिँ एवं वयासी-केवलं भो ! रायसस्थेसु दू(ये)ए 
अवज्ज्े-त्तिकट्ट असक्कारि(य)यं असम्माणि(य)यं अव-दारेणं निच्छुभावेइ । तए 
णं से दारुए सारही पउम-नाभेणं असक्कारि-यं जाव निच(छू)छुढे समाणे जेणेव काहे 
बाखुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव कण्हं (जाव) एवं वयासी-एव॑ 
खलु अहं सामी | तुन्भं वयणेणं जाव निच्छुभावेइ । तए णं से पउम-नाभे बल- 
वाउयं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | आभिसेक्कं हत्विर- 
यणं पडिकप्पेह। तयाणंतरं च णं छेयायरियडव (दे) एसमइविकणप्पणा (विगप्पेहि) हि 
जाव उव(णे)णेति । तए ण॑ से पउमनाहे सन्नद्ध० अभिसेयं दुरूह३ २ त्ता हयगय 
जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव पहारेत्य गमणाए । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पउम- 
नाभं रायागं एजमाणं पासइ २ त्ता ते पंच पंडवे एवं वयासी-हं भो दारगा। 
किन्न तुन्भे पउम-नाभेणं सद्धिं जुज्झि(हि)हद्द उयाहु पिच्छह(पेच्छिहि)ह ? । 
तए णं ते पंच-पंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-अम्हे णं सामी ! जुज्झामो ठुब्भे 
पेच्छह ।. तए ण॑ पंच-पंड(वे)वा स-्नद्ध जाव पहरणा' रहे दुरूहंति २ त्ता जेणेव 
पउम-नाभे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता एवं वयासी-अम्हे [वा] पउम-नाभे वा 
राय-त्तिक, पउमनाभेगं सद्धिं संपळग्गा यावि होत्या । तए णं से पउमनाभे 
राया ते पंच-पंडवे खिप्पामेव हयमहियपवरविवडियचिंध (द्ध) धयपडा (गा)गे जाव 
दिसोदिसिं पडिसेहेइ। तए ण॑ ते पंच-पंडवा पउम-नाभेणं र-न्ना हयमहियपवरविवः 
डिय जाव पडिसेहिया समाणा अत्थामा जाव अधारणिज[मि]त्तिकट्ट जेणेव कण्हे 
वाडुदेवे तेणेव उवागच्छंति । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे ते पंच-पंडवे एवं वयासी- 
कहण्ण तुब्मे देवाणुप्पिया | पउम-नामे(ण)णं रज्ञा सद्धिं संपलग्गा?। तए ण॑ ते 
पंच-पंडवा कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ देवाणप्पिया ! अम्हे ठन्मेटँ 
अब्भणुन्नाया समाणा सन्नद्ध० रहे दुरूहामो २ त्ता जेणेव पउम-नाभे जाव पडि" 
सेहेइ । तए णं से कण्हे वासुदेवे ते पंच-पंडवे एवं वयासी-जइ णं तुब्मे देवाण 
प्पिया | एवं वर्यता-अम्हे नो पउम-नामे रायत्तिकड्ठु पउम-नाभेणं सर्डि स॑ ही 
तो ण॑ तुब्भे नो पउम-ना-भे हयमहियपवर जाव पडिसे (हंत) हित्था तं पेच्छह 
तुन्मे देवाणुष्पिया | अहं नो पउम-नाभे रायत्तिकट्ट पउमनाभेणं रना 
रहं दुरूहइ २ त्ता जेणेव पउमनाभे राया तेणेव उवागच्छई २ त्ता दज 
>. दुवारकुंदें दुसन्निगासं बलस्स हरि 
रहारथवळं तणसोक्रियसिंदुः नियर्यास्स] = मं तस 
हिउसे-न्नविणासकरे पंचज-नं संखं परामुसइ ९ त्ता सुहवायपूरियँ करेई। हे से कग 
पउम-ना(ह)भस्स तेणं संखसद्देणं बलतिभाए दए जाव पडिसेहिए। तए 


सेयं गोखी- 
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वासुदेवे थणं परासुसइ' वेढो धणं पूरेइ २ त्ता थणुसहं करेइ: । तए णं तस्स 
पउम-नाभरस दोचे बळतिभाए तेणं थणुसद्दें हयमहिय जाव पडिसेहिए । 
तए णं से पउम-नाभे राया तिभागबलावसेसे अत्थामे अबछे अवीरिए अपुरि» 
सक्कारपरङ्(म)मे अधारणिज-सि-त्तिकट्टु सिस्घं तुरियं जेणेव अ-वरकंका तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता अ-वरकं(कं)कारायहाणिं अणुपविसइ २ त्ता वा(दा)राइं पिहेइ २ 
त्ता रोहसजे चिट्ट । तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव अ-वरकंक्रा तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता रह ठा-वेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुहह २ त्ता वेउन्वियससुर्घाएणं 
समोह[ण]णइ (०) एगं महं नरसीहरूबं विउव्वइ २ त्ता महया २ सद्वेणं पा(द्‌)यदह- 
रियं करेइ । तए णं (से) कण्हेणं वासुदेवेणं महया २ सद्देणं पा-्यददृरएगं कएणं 
समाणेणं अःवरकंक्रा रायहाणी संभग्गपायारगो (पु)उराट्टळयचरियतोरणपल्हत्यिय 
पवरभवणसिरिधरा सर(स)सरस्स धरणियळे सन्निवश्या । तए णं से पउम-नासे 
राया अ-वरकंके रायहाणिं संभग(ग)गं जाव पासित्ता भीए दोवइं देविं सरणं 
उवेइ । तए ण॑ सा दोवई देवी पडमनाभं रायं एवं वयासी-कि-नं तुमं देवाणु- 
पिया | (न) जाणसि कण्हस्स वासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्स विप्पियं करेमाणे 
(ममं इह हव्वमाणेसि) १ त॑ एवमवि गए गच्छह णं तुमं देवाणुष्पिया | ण्हाए 
उ्रपडसाडए ओ(अव)चूलगवत्य-नियत्ये अंतेउरपरियाळसंपरिबुडे अग्गाइं वराई 
रयणाइ गहाय ममं पुरओ-काउं कण्हं वासुदेवं करयल [जाव] पाय(प)वडिए सरणं 
अवेहि, पणिवइयवच्छला ण॑ देवाणुष्पिया ! उत्तमपुरिसा । तए ण॑ से पउमनाभे 
दोवईए देवीए एयमट्ट॑ पडि्ुणेइ २ त्ता ण्हाए जाव सरणं उवेइ २ त्ता करयल 
जाव एवं वयासी-दिट्टा ण॑ देवाणुप्पियाणं इड्डी जाव परकमे । तं खामेसि णं देवाः 
गुप्षिया | जाव खमंतु ण॑ जाव नाहं भुजो २ एवं करणयाए-त्तिकट्ट पंजलि(बु)उडे 
पायवडिए कण्हरुस वासुदेवस्स दोवईं देविं साहत्यि उवणेइ । तए णं से कण्हे 
वासुदेवे पउम-नाभं एवं वयासी-हं भो पउम-नाभा | आ(प)पत्थियपत्थिया ४ कितने 
तुम (ण) जाणसि मम भगिणिं दोवईं देविं इह हन्वमाणमाणे १ तं एवमवि गए 
नत्थि ते ममाहिंतो इयाणिं भयमत्यिःत्तिकट्ट पउम-नामं पडिविसजेइ (०) दोवईं 
देविं गे(गि)ण्हइ २ त्ता रहं दुरूहेइ २ त्ता जेणेव पंच पंड-वा तेणेव उवागच्छइ २ 
त्ता पचण्हं पंडवाणं दोवईं देविं साहत्यि उवणेइ । तए णं से कग्हे पंचहिं पंडवेहिं 
सद्धिं अप्पछट्ठे छहिं रहेहिं छवणसमुद्द मज्झंमज्झेणं जेणेव जंबुद्दीवे २ जेणेव 
-भारहे वासे तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ १२९ ॥ तेण ने तेणं समएणं धायइ- 
"सडे दीवे पुर-त्यिमदे भारहे .वासे चंपा नाम नयरी होत्या इण्यमदे उजाणे । 
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तत्य म॑ चंपाए नंयरीए कविले नामं वाइुदेवे राया होत्या (मंहया हिमबं०) 
'चण्णओ | तेंणं कालेणं तेण संमएणं सुणिंसुव्वर अरहा चंपाए पुण्णभेद्दे संमोसहे । 
“क(पि)विले वासुदेवे धम्मं सुणेइ । तए णं से कविले वासुदेवे सुणिसुव्वयस्स 
अरहओ [अंतिए] धम्मं सुणेमाणे कण्हस्स वासुदेवस्स संखसहं सुणेइ .। तए प॑ 
तस्स कविलस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे अ(ब्भ)ज्ञझत्थिए [४] ससुप्पजित्था-किं मण्णे 
थायइसंडे दीचे भारहे वासे दो वासुदेवे समुप्पन्ने (१) जस्सं ण॑ अयं संखे ममं 
'पिव मुहवायपूरिए वियंभइ [१] कविले वासुदे(वे)वा भ(स)द्गा(तिं)इ (सुणेइ) सुणिसु- 
च्वए अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी-से नूणं (ते) कविला वासुदेवा ! म(म)मं 
अंतिए धम्मं निसामेमाणस्स संखसई आकण्णित्ता इमेयारूवे अ-ज्ञत्यिए-किं मन्न 
जाव वियंभइ । से नूणं कविला वासुदेवा | अ(यम)डे समड्ठे ? हंता [!] अत्थि । 
[तं] नो खळ कविला ! एवं भूयं वा भ(वइ)व्वं वा भविस्(सइ)सं वा जन्नं (गे) 
गखेत्ते ए-गजुगे ए-गसमए [णं] दुवे अरहंता वा चक्कवट्टी वा बलदेवा वा वास॒देवा 
चा उप्पर्जिस वा उप्पर्जिति वा उप्पजिस्संति वा । एवं खळु वासुदेवा ! ज॑बुद्दी 
चाओ २ भारहाओ वासाओ हत्थिणाउ(र)राओ नयराओ पंडुरुस र-नो उण्हा 
पंचण्हं पंडवाणं भारिया दोवई देवी तव पउम-नाभस्स र-न्नो पुव्वसंगइएणं देवेणं 
अ-वरकं-के-नर्यारे साहारिया । तए णं से कण्हे वासुदेवे पंचहिं पंडवेहिँ सदि 
अप्पछट्ठे छहिं रहेहिँ अःवरकंकं रायहाणिं दोवईए देवीए कूवं हव्वमागए। तए श 
तस्स कण्हस्स वासुदेवस्स' पउम-नाभेणं र-ज्ञा सद्धिं संगामं संगामेमाणस्स अर्य सखः 
सद्दे तव सुहवाया० (इव) इडे (कंते) इ(हे)व वियंभइ । तए णँ से कविले वाइदेवे 
सुणिसुन्वये बंदइ नम॑सइ वं० २ त्ता एवं वयासी-गच्छामि णं अहं मंते | कर्द 
वावुदेवं उत्तमधुरिसं [मम] सरिसपुरिसं पासामि । तए ण॑ सुणिइन्वए अरहा 
कवि वासुदेवं एवं वयासी-नो खळ देवाणुष्पिया | एवं भूयं वा र Ras अरहता 
वा अरहंत॑ पासंति चक्कवद्टी वा चक्कवद्िं पासंति बलदेवा वा बल पासंति वाड 
देवा वा वासुदेवं पासंति । तहवि य ण॑ तुमं कण्हस्स वासुदेवस्स hres 
मंज्झंमज्झ्षेणे वी(ति)ईवयमाणस्स सेयापीयाईं धयग्गाईं पासिहिसि। तए 7 ह्व २ 
वासुदेवे मुणिसुव्वयं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता हत्यिखंधं दुर्हइ ९ के ; 
जेणेव वेला(उ)कूछे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कण्हस्स वासदेवस्स, sper 
अज्झमज्केंगं वी ईवयमाणस्स सेयापीया (हिं)ईं घयग्गाई पासंइ २ चा ए ब~ 
जे मेम संरिसपुरिसे उत्तमपुरिसे कण्हे वाइदेवे लवणसमु मर्ज्जम कषे वड 
तिक पंचयननं संखे परासुसइ [२] सुहृवांयपूरिय करेइ । तए” 
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देवे कविलस्स वासुदेवस्स संखसहं आय-ण्णेइ २ त्ता पंचयन्नं जाव पूरिय॑ करेइ । 
तए णं दोवि वासुदेवा संखसह(सा)समायारिं करेंति । तए.ण॑ से कविले वासुदेवे 
जेणेव अःवरकंक्रा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अ-वरकंकं रायहाणिं संभर्गतोरणं जाव 
पासइ २ त्ता पउम-नाभं एवं वयासी-किन्नं देवाणुप्पिया | एसा अ-वरकंक्रा संभग्ग 
जाव सन्निवइया ? । तए णं से पउम-ना-भे कविलं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु 
सामी | जंबुद्दीवाओ २ भारहाओ वासाओ इहं हव्बमागम्म कण्हेणं वासुदेवे 
ठुन्मे परिभूय अ-वरकंक्रा जाव सन्नि(वा)वडिया । तए णं से कविले वासुदेवे पउम- 
ना-भरस अंतिए एयमड् सोचा पउम-ना(हं)भं एवं वयासी-हं भो पउम-नाभा | अप- 
त्थियपत्थिया [५] किन्नं तुमं (न) जाणसि मम सरिसपुरिसस्स कण्हस्स वासुदेवस्स 
विप्पियँ करेमाणे ? आसुरत्ते जाव पउम-ना-भं निब्विसयं आणवेइ पउम-ना-भस्स 
पुत्तं अ-वरकंका[ए] रायहाणीए महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचइ जाव पडिगए 
॥ १३०॥ तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे लवणसमुद्दं मज्झंमज्झेणं वी-ईवयइ (गंग 
उवागए) ते पंच-पंडवे एवं वयासी-गच्छह णं तुज्भे देवाणुप्पिया ! गं(गा)ग महा- 
न(दि)इं उत्तरह जाव ताव अहं सुट्ठियं लवणाहिवईं पासामि । तए ण॑ ते पंच पंडवा 
कण्हेणं २ एवं वुत्ता समाणा जेणेव गंगा महानदी तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
एंगट्टियाए नावाए मग्गणगवेसर्ण करेंति २ त्ता एगठ्ठियाए नावाए गंन्गं महान-इं 
उत्तरंति २ त्ता अ-न्नम-न्नं एवं वयंति-पहू णं देवाणुप्पिया | कण्हे वासुदेवे गं-गं 
महा-नःइं बाहाहिं उत्तरित्तए उदाहु नो प(भू)ह उत्तरित्तए-त्तिकट्ठु एगट्धियाओ 
(नावाओ) पूमेंति २ त्ता कण्हं वादेवं पडिवालेमाणा २ चिट्ठंति। तए णं से कण्हे 
वासुदेवे सुट्टियं लवणाहिवइं पासइ २ त्ता जेणेव गंगा महा-न(दी)ई तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता एंगट्टियाए सव्वओ समता मग्गणगबेसणं करेइ २ त्ता एगट्टियं अपासमाणे 
एंगाए बाहाए रहं सतुरगं ससारहिं गेण्हइ एगाए बाहाए गंगं महा-न-इं बासि 
जोयणांइं अद्धजोयणं च वि(च्छि)त्धिण्णं उत्तरिउं पयत्ते यावि होत्या । तए णं से कण्हे 
वासुदेवे गंगा[ए] महा-न-इए बहुमज्ञदेसभा(गं)ए संपतते समाणे संते तंते परितंते 
बद्धसेए जाए यावि होत्या ।. तए ण॑ [तस्स]. कण्हस्स वासदेवस्स इमे(ए)यारूवे 
अ-ज्झत्यिए (जाव समुप्पजित्था)-अहो ण॑ पंच पंडवा 'महाबलवगा जेहि गंगामहा- 
'नेै बां(स)वष्ठि जोयणाइं अद्धजोयणं च वि-त्थिण्णा बाहाहिं उत्तिण्णा, इच्छतएहिँ 
'णे पेचहिं पंडवेहिं पउमःनाभे (राया) हयमहिय जाव नो पडिसेहिए । तए ण॑ गंगा- 
देवी कण्हस्स बासुदेवस्स इमं एयारूवं अ-ज्ञत्यियं जाव जाणित्ता थाहं वियरइ। तए 


“फंसे कण्हे बादवे मुहुंत्तंतरं समासा(स)सेइ ९ त्ता गं-गं महा-न्दि बावठ्डि जाव 
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उत्तर्‌ २ त्ता जेणेव पंच-पंडवा तेणेव उवागच्छद (०) गच पंडचे एवं वयासी-अहो 
णं तुब्मे देवाणुप्पिया | महाबलवना जे[हिं] ण॑ तुब्भेहिं गंगामहा-न-ई वा-वष्ठि जाव 
उत्तिण्णा, इच्छंतएहिं [णं] तुब्भेहिं पउरम[नाहे] जाव नो पडिसेहिए । तए णं 
ते पंच पंडवा कण्हेण वासुदेवेणं एवं घुत्ता समाणा कण्हं वादेवं एवं वयासी- 
एवं खल॒देवाणुप्पिया ! अम्हे तुब्भेहें विसजिया समाणा जेणेव गंगा 
महा-न-ई तेणेव उवागच्छासो २ त्ता एगट्टियाए सरगणगवेसण्ण तं चेव जाव णूमेमो 
तुब्भे पडिवालेमाणा चिठ्ठामो । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे तेसिं पंच(ण्हं)पंडवाणं 
[अंतिए] एयमट्॑॑ सोचा निसम्म आसुरुत्ते जाव तिवलियं व 5 वयासी-अहो णं 
नया मए लवणसमु दुवे जोयणसयसह(स्सा)स्सवि-तिथिण्णँ ईवइत्ता पडम-नाभं 
हयमहि(य)यं जाव पडिसेहित्ता अ-वरकंका सभर (ग०)गा दोवई साहत्ि उवणीया 
तया ण॑ तुब्भेहिं मम माहप्पं न विन्ञायं इयाणिं जाणिस्सह-त्तिकट्ट लोहदंड परा- 
सुसइ पंचण्हं पंडवाणं रहे सुसू(चू)रेइ २ त्ता निव्विसए आणवेइ २ त्ता तत्थ णं रह- 
महणे नाम॑ कोडे निविद्ठे । तए णं से कण्हे वासुदेवे जेणेव सए खंधावारे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सएणं खंधावारेण सद्धिं अभिसमन्नागए यावि होत्या। तए ण॑ से 
चण्हे वासुदेवे जेणेव वारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अणु-८फाविसइ ॥१ टच 
तए ण॑ ते पंच-पंडवा जेणेव हत्यिणाउरे (णयरे) तेणेव उवागच्छंति २त्ता र 
पू. [राया] तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-एवं खळ त ५ 
अम्हे कण्हेणं निब्विसया आणत्ता। तए ण॑ पं-डूराया ते पंच-पंडवे एवं वयासी- 
पुत्ता ! तन्मे कण्हेणं वासुदेवेणं निव्विसया आणत्ता १ । तए ण॑ ते पंच-पंडवा मका 
'रायं एवं वयासी-एवं खळ ताओ | अम्हे अ-वरकंकाओ पडि-नियत्ता rat 
जोयणसयसहरुसाइ वीईवइ(त्ता)त्था । तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अम्हे एव साज की 
यइ-गच्छह ण॑ ठुब्मे देवाणुप्पिया ! गं-गं म्रहा-न-ई उत्तर जाव he त 
एवं तहेव जाव चिट्टामो । तए ण॑ से कण्हें वासुदेवे सुट्टियं लवणादिवई दू कट 
सब्बं नवर्‌ कण्हस्स चिंता न बुज्ञ्(जुज(दुच)इ जाव (अम्हे) निव्विसए (ते 
ण से पं-हराया ते पंच-पंडचे एवं वयासी-दुट्ठ ण [तुमं] पत्ता कत कणी कळक 
'बस्स विप्पियं करेमाणेहिं । तए ण॑ से पंडू-राया कोंतिं hl ड्‌ हि 
-चयासी-गच्छ[इ] णं तुमं देवाणुष्पिया | बारवई कण्हर्स वाझ प देवाधा या] 
“खळ देवाणुप्पिया ! तु(म्हे)मे पंच-पंडवा निव्विसया खाक दिवि) 
<दाहिणडुभरहस्स सामी, तं संदिसंतु णै देवाणुप्पिया ]ते पंच a र दि 
देसं बा. (वि)दिसिं वा गच्छंठु१। तए ण॑ सा कांती पंडणा एवं छुत्ता है - 
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दुरूहइ (०) जहा हेट्ठा जाव संदिसंतु ण॑ पिउ(त्या)च्छा ! किमागमणपओयणं-। तए 
णं सा कोंती कण्डं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ तुमे पुत्ता | पंच-पंडवा निव्विसया 
आणत्ता तुमं च णं दाहिणडुभरह[स्स] जाव (वि)दि(सिं)सं वा गच्छतु (१) ।तए णं से 
कण्हे वासुदेवे कोंतिं देविं एवं वयासी-अपू(ई)यवयणा णं पिउ-च्छा | उत्तमपुरिसा 
वासुदेवा वलदेवा चक्कवट्टी । तं गच्छंतु णं (देवाणु०!) पंच-पंडवा दाहिणि(हं)हवेयालिं 
तत्थ पंडुमहुरं निवेसंतु म-स अदिट्टसेवगा भवंतु-त्तिकट्टु कोतिं देविं सक्कारेइ 
सम्माणेइ जाव पडिविसज्ेइ । तए ण॑ सा कोंती (देवी) जाव पंडुस्स एयमट्ठ॑ निवे- 
एइ। तए ण॑ पंडू राया पंच पंडवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुन्भे पुत्ता | 
दाहिणिह्लं वेयालिं, तत्थ णं तुब्भे पंडमहुरं निवेसेह। तए णं [ते] पंच-पंडवा पंडुस्स 
र-न्नो जाव तहत्ति पडिसुणेंति २ त्ता सबलवाहणा हयग० हत्थिणाउराओ पडि-नि- 
क्खमंति २ त्ता जेणेव दकिलिणिह्ने वेयाळी तेणेव उवागच्छंति २ त्ता पंडुमहुरं [नाम] 
नग(रि)रं निवे(से)संति (०) । तत्थ[वि] णं ते विषुलभोगसमिइसम-न्नागया यावि 
होत्या ॥१३२॥ तए ण॑ सा दोवई देवी अन्नया कया(ई)इ आव-नसत्ता जाया(या)वि 
होत्या । तए णं सा दोवई देवी नवण्हं मासाणं जाव सुरूवं दारगं पयाया सूमालं 
निन्वत्तवारसाहरुस इमं एयारूवं-जम्हा णं अम्हं एस दारए पंचण्हं पंडवाणं पुत्ते 
दोवईए देवीए अत्तए तं हो(उ)ऊ (अम्हं) णं इमस्स दारगस्स नामधेजं पंडुसेणे[त्ति] । 
तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामधेजं क(रेइ)रेति पंडुसेणत्ति । वावर्त 
कलाओ जाव [अलं]भोगसमत्ये जाए जुवराया जाव विहरइ । (तेणं कालेणं तेणं सम- 
एणं धम्मघोसा) थेरा समोसढा परिसा निग्गया। पंडवा निग्गया धम्मं सोचा एवं 
वयासी-ज॑ नवरे देवाणुप्पिया | दोवइं देविं आपुच्छामो पंडुसेणं च कुमारं रजे 
ठावेमो तओ पच्छा देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पन्वयामो । अहासहं 
देवाणुष्पिया | । तए ण॑ ते पंच-पंडवा जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
दोव देविं सद्दावेंति २ त्ता एवं बयासी-एवं खळ देवाणुष्पिए | अम्हेहिं थेराणं अंतिए 
धम्मे निसंते जाव पव्वयामो, तुमं [णं] देवाणुप्पिए! किं करेसि! । तए णं सा 
दोवई (देवी) ते पंच-पंडवे एवं वयासी-जइ ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया! संसार" 
भउग्विग्गा [जाव] पव्वयह म-म के अनन्ने आलंबे वा जाव भविस्सइ! अहं पि 
य ण॑ संसारभउव्विग्गा देवाणुप्पिएहिं सद्धिं पव्वइस्सामि । तए ण॑ ते पंच-पंडवा 
पंडुसेणस्स अभिसेओ जाव राया जाए जाव रज॑ पसाहेमाणे विरइ । तए णं ते 
पंच-पंडवा दोवई य देवी अन्या कया-इ पंडुसेणं रायाणं.आपुच्छंति । तए णं से पंडु- 
सेणे राया कोइंनियपुरिसे सहावे २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो [!] देवाणुप्पिया | 
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निकखमणाभिसेयं जाव उवंडवेह पुरिससहस्सवा-हिणीओ सिवियाओ उवंडवेह जाव 
पञ्चोरुहति जेणेव थेरा [भगवंतों] तेणेव उवागच्छंति जाव आलित्ते णं जाव समणा 
जाया चोहार]स पुव्वाईं अहिजंति २ त्ता बहूणि वासाणि छट्ट्रमद्समदुवालसेहि 
मासद्वमासखमणेहिं अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १३३ ॥ तए ण॑ सा दोवडे देवी 
सीयाओ पचोर्ह जाव पव्वइया सुव्वयाए अजाए सिस्सि(णी)णियत्ताए दुलयइ 
ए(इ)कारस अंगाईं अहिजइ (०) बहूणि वासाणि छट्टट्टमदसमदुवालसेहि जाव व्हि 
रइ॥१२३४॥ तए णै थेरा भगवंतो अन्नया कया (इ)इ पंडुमहुराओ नयरीओ सहसंबव- 
णाओ उजाणाओ पडि-निक्खमंति २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरंति । तेणं कालेणे 
तेणं समएण अ(रि)रहा अरिट्नेमी जेणेव सुरद्धाजगवए तेणेव उबागच्छइ २ त्ता 
सुरट्टाजणवर्यसि संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विर्‌ । तए ण॑ बहुजणो अन्नम- 
न्ञस्स एवमाइक्खद ४-एवं खळ देवाणुष्पिया | अरहा अरिट्टनेमी सर््डाजणवए जाब 
विहरइ । तए ण॑ (से) ते जुहिट्विहृपामोक्खा पंच अणगारा बहुजणस्स अंतिए एय- 
मट्टं सोचा अन्नमन्नं सद्दावेति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुणिया | अरहा 
अरिट्ठनेमी पुन्वाणुपुग्वि जाव विहर्‌इ, तं सेयं खळ अम्हं थेरा आपुच्छित्ता अरह 
अरिट्॒नेमिं वंदणाए गमित्तए । अन्नमन्नस्स एयमट्ठ॑ पडिसुणेंति २ त्ता जेणेव येरा भगः 
बतो तेणेव उवागच्छंति २ त्ता येरे भगवंते वंदंति नमंसंति व॑० ९ त्ता एव वयासी- 
इच्छामो ण॑ तुन्मेहिं अड्भणुनाया समाणा अरहं अरिष्टनेमिं जाव गमित्तए। अहाएुह 
देवाणुप्पिया | । तए ण॑ ते जुहिठ्ठिळपामोक्खा पंच अणगारा थेरेहिँ डा 
समाणा थेरे भगवंते बंदंति नमंसंति वं०.२ त्ता थेराणं अंतियाओ ar 
(०) मासंमासेणं अणिक्खित्तेणे तवोकम्मेणे गामाणुगामं दू (ई)इजमाणा र 
ह(त्थि)त्थकप्पे (नयरे) तेणेव उवागच्छंति (०) हःत्थकप्परुस बहिया 
उजाणे जाव विहरंति ! तए ण॑ ते जुहिट्टिक्रवज्जा चत्तारि जगा म 
मणपारणए. पढमाए पो(र)रिसीए सज्झायं करेंति.बीयाए कनी एवं सढ 
नवर जुहिट्टिलं आपुच्छेति जाव अडमाणा वहुजणसद की आपा 
द्वेवाणुप्पिया | अरहा अरिठ्ठनेमी उ(जिं)जंतसेलसिहरे डा त जते जहि 
पंचहि छत्तीसेहिं अणगारसएहिँ सद्धिं काळगए जाव पही Fh ओ 
ट्रिळ्वजा चत्तारि अणगारा बहुजणस्स अंतिए. (एयमटठ) हि अगगारे तेणे 
पंडि-निकसरमति २ त्ता जेणेव सहसंववणे उजाणे .जेणेव मति र 
उवागच्छँतिं २. त्ता भत्तपाणं 'प (दुवे) चकति सत्ता मरळ एव बरग्रायी+एव टा 
ज्ञा एसएणमगेसण आंलोएंति २. त्ता भत्तपाण प्रडिदंसेति २ तता ए 
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देवाणुष्पिया (!) जाव काळगए। तं सेयं खळ अम्हं देवाणुप्पिया ! इमं पुव्वगहियं 
सत्तपाणं परिद्ववेत्ता सेत्तुज्ं पव्वर्य सणियं २ दु(छ)रुहित्तए संलेहण (ए)ज्वूसणा[ज्ञो]- 
सियाणं काळं अण(वकंख)वेक्खमाणाणं विहरित्तए-त्तिकट्टु अ-नम-न्नस्स एयमट्ठ॑ पडि- 
सुणेंति २ त्ता तं पुव्बगहिय भत्तपाणं एगंते परिट्टवेंति २ त्ता जेणेव सेत्तुले पव्वए 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सेत्तुजं पव्वयं [सणियं २] दुर्हंति (०) जाव काळं अणवकं- 
खमाणा विहरंति । तए णं ते जुहिठ्टिळपामोक्खा पंच अगगारा सामाइयमाझ्याइं 
चोहस-पुन्बाई अहि(जित्ता)जंति बहूणि वासाणि (सामण्णपरियागं पाउणित्ता) 
दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झो(सि)सेत्ता जस्सट्ठाए की(कि)रइ थेरकप्पभावे 
जिणकप्पभावे जाव तमट्ठपाराहेंति २ त्ता अगंते जाव केवळ्वर-नाणदंसणे समुप्प-न्ने 
जाव सिद्धा ॥ १२५॥ तए णं सा दोवई अज्ञा सुव्वयाणं अञ्जियागं अंतिए 
सामाइयमाइयाइं एक्कारस अंगाइ अहिजइ २ त्ता बहूणि वासाणि (सा०) मासि- 
याए संलेहणाए आलोइयपडिकंता काळमासे कालं किचा बंभलोए उववन्ना । तत्थ 
णं अत्येगइयाणं देवाण दस सागरोवसाइं ठिई पन्नत्ता । तत्थ णं दुव(ति) यस्स 
[बि] देवस्स दस-सागरोवमाइ ठिई प-न्ञत्ता। से ण॑ भंते | दुवए देवे ता(त)ओ जाव 
महाविदेहे वासे जाव अंतं काहिइ । एवं खळ जंबू | समणेणं भगवया महावीरेण 
जाव संपत्तेणं सोलसमस्स नायज्ञयणस्स अयमट्ठे पन्नत्ते त्तिबेमि ॥ १३६॥ 
गाहाउ--छुबहुं पि तवकिलेसो नियाणदोसेणं दूसिओ संतो । न सिवाय दोवईए 
जह किल सुकुमालियाजम्मे ॥ १॥ अमणुन्नमभत्तीए पत्ते दाणं भवे अगत्थाय । जह 
कडुयतुंवदाणं नागसिरिभवंमि दोवइए ॥ २ ॥ सोलसमं नायञ्झयणं समत्तं॥ 

जइ ण॑ भंते.! समणेणं० सोलसमंस्स नायज्झयणस्स अयमट्ठे प-नत्ते सत्तर- 
समस्स (०) नायज्झयणर्स के अट्ठे पन्नत्ते? एवं खळ जंबू ! तेणं काळेणं तेणं सम- 
एणं हत्थिसीसे नामं नयरे होत्या वण्णओ । तत्थ ण॑ कणगकेऊ नामं राया होत्या 
वण्णओ। तत्थ ण॑ हत्थिसीसे नयरे बहवे संजुत्ता-नावावाणियगा परिवसंति अड्डा जाव 
ब(हु)हुजणस्स अपरिभूया यावि होत्या । तए ण॑ तेसिं संजुत्तानावाबाणियगाणं अन्या 
कयाइ एगयओ (सहियाणं) जहा अरह-नओए जाव लवणसमुदं अणेगाइ जोयणस- 
याइ ओगाढा यावि होत्या । तए णं तेसिं जाव बहूणि उप्पा(ति)यसयाई जहा मा-क 
दियदारगाणं जाव कालियवाए य तत्य सं(स)बु(त्वि) च्छिए । a a सा नावा तेणं 
कालियवाएणं आ(घोलि)घुणिजमाणी २ संचालिजमाणी २ संख २ 
तत्येव परिभमइ। तए णं से निजामए नड्टमईए नट्टइईए नट्टस-ने मूढदिसाभाए 
जाए यावि होत्था. न जाणइ कयरं (देसं वा) दिसं वा विदिसं वा पोयवहणे [अ]ुव- 
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हिए-त्तिकट्ट ओहयमणसंकप्पे जाव झियायइ । . तए ण॑ ते बहवे कुच्छिधारा-य 
कण्णधारा य .ग(ब्मि)ब्भेळृगा य संजुत्ता-नावावाणियगा य जेणेव से निजामए 
तेणेव उवागच्छंति २ त्ता एवं वयासी-किन्नं तुमं देवाणुण्पिया | ओहयमणसंक 
(प्पा)प्पे (जाव) झियायसि १ । तए ण॑ से निजामए ते बहवे कुच्छिधारा य ४ एवं 
वयासी-एवं खळ [अहं] देवाणुप्पिया ! नट्ठमईए जाव अवहिएत्तिकट्ट तओ ओहय* 
मणसंकप्पे (जाव झियामि) । तए णै ते कण्णधारा [य ४] तस्स निजामयस्संतिए 
एंयमट्ठ॑ सोचा निसम्म भीया० ण्हाया करयल [जाव] बहूणं इंदाण य खं(दा)धाण य 
जहा मछिनाए जाव उवायमाणा २ चिट्ठंति । तए ण॑ से निजामए तओ सुहुत्त॑तरस्स 
लद्धमईए ३ अमूढदिसाभाए जाए यावि होत्या । तए ण॑ से निज्ञामए ते बहवे 
कुच्छिधारा य ४ एवं वयासी-एवं खळ अहं देवाणुष्पिया | लद्धमईए जाव अमूद- 
दिसाभाए जाए। अम्हे ण॑ देवाणुप्पिया | कालियदीवंतेणं सं(बू)छूढा । एस ण 
कालियदीचे आलोकइ । तए ण॑ ते कुच्छिधारा य ४ तस्स निजञामगस्स अंतिए एय" 
मट्ठ॑ सोचा हड्डतुद्ठा पयक्खिणाणुकूलेण वाएणं जेणेव का(ठी)लियदीवे तेणेव उवाग- 
च्छति २ त्ता पोयवहणं छ॑बेंति. २ त्ता एगट्टियाहिं कालियदीवं उत्तरंति । तत्थ ण. 
बहचे हिरण्णागरे य. सुवण्णागरे य रयणागरे य वइरागरे य बहवे तत्य आसेः 
पासति किं ते १ हरिरेणुसोणिपुत्त(गा)ग आ(ै)इण्णवेडो । तए ण॑ ते आसा(ते)ओ 
वाणियए पासंति (०) तेसिं गंधं आ(अग)घायंति (०) भीया तत्या उव्विग्गा उव्विः 
ग्गमणा तओ अणेगाइ जोयणाई उब्भमंति । ते णं तत्थ पउरगोयरा पडरतग* 
पाणिया निब्भया निरुव्विग्गा सुहुसुहेणं विहरंति । तए ण॑ [ते] ला 
णियगा अ-नम-बे एवं वयासी-कि्)ने अ(म्हे)म्ह॑ देवाणप्पिया! आसेहिं! इमे 
बहवे हिरण्णागरा य सुवण्णागरा य रयणागरा य व(इ)यरागरा य । तै कन 
अम्हं हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रयणस्स य वन्यरस्स य पोयवहर्ण 4 
त्तिकट्ु अन्नमन्नस्स एयमट्टं पडिसुणेंति २ त्ता हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य 
य व-यरस्स य तणस्स य कट्टस्स य अ-ज्नस्स य पाणियस्स थ "४२ कक 
२ त्ता द(पय)क्खिणाणुकूलेण वाएणं जेणेव गंभीरपोय(वहण)पट्टणे ते वि व 
च्छति २ त्ता पोयवहणं लंबेंति २ त्ता सगडीसागडं सर्जेति ९ (दंत () 
वइरं च एगट्टियाहिं पोयवहणाओ संचारेंति २ त्ता सगडीसागर्ड तस्स नयर 
जेणेव इत्थिसी(सए)से नयरे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता हत्यिसी ता महत्य जाव 
बहिया अग्गुजाणे सत्थ-निवेसं करेंति २ त्ता सगडीसागर्ड मोए उचा स] कर 
पाहुडं गेण्हंति.२ त्ता हत्यिसीस च न(ग)यरं अणु-प्पविसंति ९ त्ता. 
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गकेऊ (राया) तेणेव उवागच्छंति २ त्ता जाव उवणेंति । तए ण॑ से कणगकेऊ तेसिं 
संजुत्ता(ावा)वाणियगाणं तं महत्यं जाव पडिच्छइ [२] ते संजुत्ता-वाणियगा एवं 
वयासी-तुन्भे णं देवाणुणिया ! गामागर जाव आहिंडह रवणसमुइं.च अभिक्खणे 
२. पोयवहणेणं ओगा(इ)हेह, तं अत्थि-या(इ)इ [त्थ] केइ भे कहिँचि अच्छेरए 
दिटटपुन्वे 2 । तए णं ते संजुत्ता-वाणियगा कणगकेउं (राय॑) एवं वयासी-एवं खळ 
अम्हे देवाणुण्पिया | इहेव हत्थिसीसे नयरे परिबसामो तं चेव जाव कालि(योयं- 
दीव॑तेणं सं-छूढा । तत्थ णं बहवे हिरण्णागरा य जाव बहवे तत्थ आसे, किं ते? 
हरिरेणु जाव अणेगाइं जोयणाइं. उव्भमंति । तए णं सामी ! अम्हेहिं कालियदीवे 
ते आसा अच्छेरए दिट्ठपुव्वे । तए ण॑ से कणगकेऊ तेसिं संजु(त्तगा)त्ताणै अंतिए 
एयमट्ठ सोचा ते संजुत्तर एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! मम कोडं 
वियपुरिसेहिँ सद्धिं कालियदीवाओ ते आसे आणेह । तए ण॑ ते संजुत्तावाणियगा 
कणगकेउं-एवं वयासी-एचं सामि-त्ति(कट्ट) आणाए विणएणं वयणं पडिसुर्णेति । 
तए णै [सि] कणगक्रेऊ-कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुन्भे 
देवाणुप्पिया ! संजुत्तएहिं [नावावाणियएहिँ] सद्धिं कालियदीवाओ मम आसे 
आणेह। तेवि पडिसुणेंति । तए ण॑ ते कोडुंबि(य०)या सगडीसागडं सजति २ त्ता 
तत्थ णं बहूगं वीणाण य वळकीग य भामरीण य कच्छभीण य भंभाण य छब्भा- 
मरीण य विचित्तवीणाण य अन्नेसिं च बहूणं सो (तिं) यंदियपाउग्गाणं दव्वाण सग- 
डीसागडं भरेंति २ त्ता. बहूणं किण्हाण य जाव सुङ्किलाण य कटुक्रम्माण य ४ 
गंथिमाण य ४ जाव संघाइमाण य अन्नेसिं च बहूणं चकिँखदियपाउग्गाणं दव्वाणं 
सगडीसागडं भरेंति २ त्ता बहूणं कोट्टपुडाण य केयइपुडाण य जाव अन्नेसिं च 
बहूणं घाणिंदियपाउर्गाणं दव्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ त्ता बहुस्स खंडस्स य 
गुलस्स य सक्कराए य मच्छंडियाए य पुप्फुत्तरपउमुत्तर० अन्नेसिं च जिब्मिदिय- 
पाउर्गाणं द्व्वाणं सगडीसागडं भरेंति २ त्ता [अन्नेसिं च] बहूणं कोय(वया)वाण 
य कंबलाण य पा(वरणा)वाराण य नवतयाण य मलयाण य मसूराण य सिलाव- 
क्ण [य] जाव हंसगब्भाण य अन्नेसिं च फासिंदियपाउऱ्गाणं दव्वाणं जाव भरेति 
२ त्ता सगडीसागडं जो(एं)यंति २ त्ता जेणेव गंभीरए पोय्टाणे तेणेव उवागच्छंति 
(०) सगडीसागडं मो(एं)यंति २ त्ता पोयवहणं सजेति २ त्ता तेसिं उकिठ्ठाणं सइफ- 

रिसरसरूवगंधाणं कट्टस्से य :तणस्स य॒ पाणियस्स य तंदुलाण य समियस्स य 
गोरसस्स थ जाव अन्नेसिं च बहूणं पोयवहणपाउग्गाणं पोयवहणं भरेति २: त्ता' 
दक्खिणाणुकूडेणं वाएणं जेणेव कालियदीवे तेणेव उवागच्छंति २-त्ता 'पोयवहणः 
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-ङबषतिः २ त्ता ताईं उक्लिद्वाई सदृफरिसरसरूवगंधाइ एगट्टियाहिं काठियदीवं उत्ता- 
शेति.२ त्ता जहिं जहिं च ण ते आसा आसयंति वा सयंति वा चिट्ठंति वा तुयट्रंति 
चा तहिं तहिँ च ण॑ ते कोडंबियपुरिसा ताओ वीणाओ य जाव (वि)चित्तवीणाओ य 
अन्नाणि बहूणि सो(इं)यंदियपाउम्गाणि य द्व्वाणि समु (ही) दीरेमाणा उवें(चिइँ)ति 
तेसिं [च] परिपेरंतेणं पा(सए)से ठवेंति (०) निचला निप्फंदा ठुसिणीया चिहठंति। 
जत्थ जत्थ ते आसा आसयंति वा जाव ठुयट्टंति वा तत्थ तत्थ ण ते कोइंविःया 
बहूणि किण्हाणि य (५). कट्टकम्माणि य जाव संघाइमाणि य अन्ञाणि य बहूणि 
चर्किखदियपाउम्गाणि य दव्वाणि ठवेंति तेसिं परिपेरंतेणं ` पासए ठवेंति : २ त्ता 
नित्जला निप्फंदा तुसिणीया चिट्ंति जत्थ जत्थ ते आसा आसयाति (४) तत्य तत्थ 
[ते] ण॑ (ते कोडंबियपुरिसा) तेसिं बहूणं कोट्टपुडाण य अन्नेसिं च घार्गिदियपाउग्गाए 
दब्वाणं पुंजे य नियरे य करेंति २ त्ता तेसिं परिपेरंते जाव चिट्ट । जत्थ जत्थ ण॑ ते 
आसा आसयंति ४ तत्थ तत्य'गुलस्स जाव अन्नेसिं च बहुएं जिब्मिंदियपाउम्गार्ण 
दव्वाणं पुंजे य नि(क)यरे य करेंति २ त्ता वियरए खणेति २ है गुळपाणगरस 
खंडपाणगस्स पा(पो)रपाणगस्स अन्नेसि च बहूण पाणगाण विय(रे)रए भरेंति २ 

त्ता तेसिं परिपेरंतेणं पासए ठवेंति जाव चिट्टंति । जहिं जाह च " ते Bo 
(आस ०) तहिं तहिं च ते बहवे कोयवया (य) जाव सिळावझ्या अन्ना पा र 
यपाउग्गाइं अत्युयपच्॒त्थुयाईं ठवेंति २ त्ता तेसिं परिपेरंतेणं जाव चिह्व॑ति । इ हे 
आसा जेणेव (एते उक्किट्टा सद्रफरेसरसरूवगंधा तेणेव उवागच्छंति की डन 
अत्येगइया आसा अपुव्वा ण॑ इमे सहफरिसरसरूवर्गंधा (३)तिकट्ठ तड क 
फरिसरसरूवगंधेस असुच्छिया ४ तेसिं उङ्किट्ठाणं सद्द जाव गधा a 
कमंति [२] ते णं तत्थ पउरगोयरा पउरतणपाणिया निड्भया बी वा सास 
हेणं विहरंति । एवामेव समणाउसो | जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गथी ब 
(रसरूवगंधा) जाव नो सजइ से णं इहलोए चेव बहूण पस होती किक 
वी-दैव(य)इस्सइ ॥ १३७॥ तत्य णं अत्येगइया आसा जेणिव उ लो 
सरसख्वर्गधधा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तेस उक्किंडरड स(६० ल्ल उवट 
अज्झोवव-ना आसेविउं पय(ते)त्ता यावि होत्या। तए ण ते गलएस य पाए य 
स(होदे ५ आसेवमाणा तेहि बहूहिं कूडेहि य पासेहि के पिबाहि वोयवहो 
बज्झंति। तए ण॑ ते कोड़ंबिया (एए) ते आसे गिण्हंति २ त्त त संुा(गा 
संचारेति २ त्ता तणस्स [य] कट्ठस्स [य] जाव भरेति । त? तेणेव उवाय 
वाणियगा) दक्खिणाणुकूलेण वाएणं जेणेव गंभीर[ए] पोयपट्टणे " 
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२ त्ता पोयवहणं लंबेंति २ त्ता ते आसे उत्तारेंति २ त्ता जेणेव हत्थिसीसे नयरे 
जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल जाव वद्धावेंति (०) ते 
आसे उवणेंति । तए ण॑ से कणगकेऊ (राया) तेसिं संजुत्तावाणियगाणं उस्सुक्क विय- 
रइ २ त्ता सकारेइ संमाणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से कणगकेऊ-कोडुंबिय- 
पुरिसे सद्दावेइ २ त्ता सकारेइ संमाणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ । तए ण॑ से कणगकेऊ 
"राया आसमद्दए सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-तुब्भे ण॑ देवाणुप्पिया ! मम आसे 
विणएह । तए ण॑ ते आसमद्दगा तहत्ति पडिसुणेंति २ त्ता ते आसे बहूहिं मुह- 
वंधेहि य कण्णवंधेहि य नासावंधेहि य वालवंधेहि य खुरवंधेहि य कडगवंधेहि य 
'खलिणवंधेहि य अहिला(णे)णवंधेहि य पडियाणेहि य अंकणाहि य (वेळप्पहारेहि 
य) वि(चि) त्तप्पहारेहि य लयप्पहारेहि य कसप्पहारेहि य छिवप्पहारेहि य विण- 
'यंति (०) कणगकेउस्स रन्नो उवणेंति । तए ण॑ से कणगकेऊ ते आसमदृए सक्कारेइ 
२ (०) पडिविसजेइ । तए णं ते आसा बहूहिं मुहवंधेहि य जाव छि(वप)वापहारेहि 
य॒ बहूणि सारीरमाणसा(णि)इं दुक्खाइं पावेति । एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं 
निरगंथो वा निग्गंथी वा पव्वइए समाणे इट्टेछ सद्दफरिसरसरूवगंधेसु सज(न्ति)इ 
रज-इ गिज्झ-इ मुज्ञ-इ अज्ञोववज-इ से ण॑ इहलोए चेव बहूणे समणा(ण य)णं 
[वहूणं समणीणं] जाव साविया(ण य)णं हीलणिजे जाव अणुपरिय(हिस्स)ट३ । 
[गाहा]--कलरिभियमहुरतंतीतलतालवंसकउहाभिरामेस । सद्दे रजमाणा रम॑- 
(ती)ति सोइंदियवसट्टा ॥ १ ॥ सोइंदियदुईंतत्तगस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । 
'दीविगरुयमसहंतो वहबंधं तित्तिरो पत्तो ॥ २ ॥ थणजहणवयणकरचरण-नयणगब्वि- 
यविलासियग(ती)एस । रूवेस रमाणा रमंति चकिखदियवसदट्टा ॥ ३॥ चक्िदिय- 
दुुतत्तणस्स अह एत्तिओ ह(भ)वइ दोसो । जं जलणंमि जलंते पडइ पयंगो अबुद्धीओ 
॥ ४॥ अ(गु)गरुवरपवरधूवणउउयमल्माणुळेवणविहीसु । गंधेस रजमाणा रमंति 
'घार्णिदियवसट्टा ॥ ५.॥ घार्णिदियदुदंतत्तणस्स अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं ओस- 
'हिगधेणं बिलाओ निद्धावई उरगो ॥ ६ ॥ तित्तकड॒यं कसायं (ब) [अंबिरं] महुरं बहु- 
'खजपेजलेज्झेस । आसायंसि उ गिद्धा रमंति जिब्मिदियवसट्टा ॥ ७ ॥ जिब्मिदि- 
यदुइंतत्तणरस अह एत्तिओ हवइ दोसो । जं गळलग्युकिखत्तो फुरइ थलवि(र) रेष्लिओ 
मच्छो ॥ ८ ॥ उउभयमाणसहे(स)हि य सविभवहिययमण निब्बुइकरे (छ) हिँ । फासेस 
रमाणा रमंति फासिंदियवसट्टा ॥ ५ ॥ फासिंदियदुहंतत्तगस्स अह एत्तिओ हवइ 
दोसो । ज॑ खणइ मत्थयं कुंजरस्स लोहंकुसो तिक्खो ॥ १० ॥ कलरिभियमहुरतं- 
सीतळतालवंसकउद्दाभिरामेछु । सद्दे जे न गिद्धा वसइमरणं न ते मरए ॥ ११॥ 
७० सुत्ता० 
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थणजहणवयणकरचरणनयणगन्वियविलासियगईछु । रूवेस जे न रत्ता वसइमरणं न 
ते मरए ॥ १२॥ अगरुवरपवरधूवणउउयमळछाणुळेवणविहीसु । गंघेसु जे न गिद्ध 
वसट्गमरणं न ते मरए ॥ १३॥ तित्तकड्यं कसाय॑-महुरं[ब]बहुखजपेजलेज्झेसु । 
आसा(ए जे)यंमि न गिद्धा वसट्व्मरणं न ते मरए ॥ १४॥ उउभयमाणसुहेसु य 
सविभवहिययमण-निव्चुइकरेछु । फासेस जे न गिद्धा वसद्टमरणं न ते मरए ॥ १५॥ 
सद्दे य भद्दयपावएसु सोयविसयं उ(व)वागएस । तुट्ठेण व रठ्ेण व समणेण सया न 
होयव्वं ॥ १६॥ रूबेछु य भहृ(ग) यपावएखु चक्ुविसयं उवगएसु । तुट्ठेण व श्ट्रेण 
व समणेण सया न होयव्वं ॥ १७॥ गंधेछ॒ य॒ भद्दयपावएसु घाणविस (यं उ)यमु- 
बगएखु । तुट्टेण व रुट्टेंण व समणेण सया न होयव्ब॑ ॥ १८ ॥ रसेसु य भहयपाव* 
एखु जिब्भविस-यमुवगएसु । तुट्ठेण व रुट्रेण व समणेण सया न होयब्वं ॥ १५ ॥ 
फासेस य भद्दयपावएसु कायविस-यसुवगएखछु । तुद्ठेण व रुट्ठेग व समणेण सया न 
होयव्वं ॥ २० ॥ एवं खळु जंबू | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं 
सत्तरसमस्स नायज्झयणर्स अयमङ्ठे प्नत्ते त्तिबेमि ॥ १३८ ॥ गाहाओ--जह 
सो कालियदीवो अणुवमसोक्खो तहेव जइधम्मो । जह आसा तह साहू वणियब्व" 
ऽणुकूलकारिजणा ॥ १ ॥ जह सद्दाइअगिद्धा पत्ता नो पासबंघणं आसा । तह विस- 
एस अगिद्धा वज्झंति न कम्मणा साहू ॥ २ ॥ जह सच्छंदविहारो आसाणं तह य 
इह वरसुणीणं । जरमरणाइं विवज्जिय संपत्ताणंदनिव्वाणं ॥ ३ ॥ जह साईड 
गिद्धा बद्धा आसा तहेव विसयरया। पावेंति कम्मबंधं परमासुहकारणं घोरं ॥ ४॥ 
जह ते कालियदीवा णीया अन्नत्थ दुहगणं पत्ता । तह धम्मपरिन्मट्ठा अधम्मः 
पत्ता इहं जीवा ॥ ५ ॥ पावेंति कम्मनरवइवसया संसारवाहयालीए । आसप्पमई' 
एहि व नेर्‌इयाइहिं दुकखाइं ॥ ६॥ सत्तरसमं नायञ्झयणं समत्त ॥ 

जइ ण॑ मंते | समणेणं० सत्तरसमस्स (णायज्झयणस्स) अयमङ्ठे प-नत्त अष्टारं 
समस्स के अट्टे पत्नत्त £ एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम 
नयरे होत्या वण्णओ । तत्य ण॑ थ(णेणे नामं सत्यवाहे (परिवसइ) होत्या क 
भारिया । तस्स णं ध(णेणस्स सत्यवाहस्स पुत्ता भद्दाए अत्तया "च ल्मा 
दारगा होत्या तंजहा-धणे घणपाळे धणदेवे धणगोवे घणरक्खिए । ब 
धणस्स सत्यवाहस्स धूया भद्दाए अत्तया पंचण्ह॑ पुत्ताणं अशुमम्गजा री 
नामं दारिया होत्या सूमालपाणिपाया | तस्स णं घणस्स सत्यवाहस्स वि होत्या! 
दासचेडे होत्या अहीगपंचिंदियसरीरे मंसोवचिए बालकीलावणकुसले काकी दासि 
तए ण॑ से दासचेडे सुंखमाए दारियाए बालग्गाहे जाए यावि होत्या $ 
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कडीए गिण्हइ २ त्ता बहूहिं दारएहि य दारियाहि य डिंभएहि य डिंभियाहि य 
oa कुमारियाहि य सद्धिं अभिरममाणे २ विहरइ । तए णं से चिलाए 
दासचेडे ते बहूणं दारयाण य ६ अप्पेगइ्याणं खुक्रए अवहरइ एवं वट्ट आडो- 
लियाओ तिंदू(तेंर)सए पोत्तुळए साडोळए, अप्पेगइयाणं आभरणमहालूुकारं अव- 
हरइ अप्पेगइ(या)ए आउ(र) सइ एवं अबहसइ निच्छोडेइ निब्भच्छेइ तज्जेइ अप्पे- 
गइ-ए तालेइ । तए णं ते बहवे दारगा य ६ रोयमाणा य ५ साणं साणं अम्मापि- 
ऊणं निवेदेति। तए ण॑ तेसिं बहूणं दारगाण य ६ अम्मापियरो जेणेव धणे सत्य- 
वाहे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता घ(णेणं २ बहूहिं खि(खे)ज(णा)णियाहि य रंट- 
पाहि य उ(व)पालंभणाहि य खि जमाणा य रंटमाणा य उ(व)वालं(मे)ममाणा य 
धणस्स [२] एयमट्ट॑ निवेदेति । तए ण॑ [से] धणे २ चिलायं दासचेडं एयमड्टं भुजो 
भुजो निवारे(न्ति)इ नो चेव ण॑ चिलाए दासचेडे उवरमइ। तए ण॑ से चिलाए दास- 
चेडे तेसिं वहूणं दारगाण य ६ अप्पेगइयाणं खुछए अवहरइ जाव तालेइ। तए ण॑ ते 
बहवे दारगा य ६ रोयमाणा य जाव अम्मापिऊणं निवेदेति । तए ण॑ ते आउरुत्ता ५ 
जेणेव थणे २ तेणेव उवागच्छंति २ त्ता बहूहि खिजणाहि (य) जाव एयमङ्टं निवे- 
(दि)देति । तए ण॑ से धणे २ बहूणं दारगाणं ६ अम्मापिऊणं अंतिए एयमट्ठं सोचा 
आसुरत्ते चिलायं दासचेडं उच्चावयाहिं आउसणाहिँ आउसइ उद्धंसइ नि(ब्भच्छे)- 
ब्मिछइ निच्छोडेइ तजेइ उच्चावयाहिं तालणाहिं ताळेइ साओ गिहाओ निच्छुभइ 
॥ १३९॥ तए ण॑ से चिलाए दासचेडे साओ गिहाओ निच्छूढे समाणे रायगिहे 
नयरे सिंघाड(ए)ग जाव पहेड देवकुलेस य सभाच य पवास य जूयखलएछु य 
वेसाध(रे)रएस॒ य॒पाणघरएसु य झुहंसुहेणं परिवदड । तए ण॑ से चिलाए दास- 
चेडे अणोहट्विए अणिवारिए सच्छंदमई सइरप्पयारी मज-प्पसंगी चोज-प-पसंगी 
(मंस०) जूयप्पसंगी वे(सा)सप्पसंगी परदारप्पसंगी जाए यावि होत्या । तए ण॑ 
रायगिहस्स न-यरस्स अदूरसामंते दाहिणपुरत्यिमे दि-सीभाए सीहयुहा नामं चोर- 
पड़ी होत्या विसमगिरिकडगको(ड॑)लं्सन्िविद्टा वंसीकरलंकपागारपरिक्खित्ता छि-न- 

समप्पवायफरिहोवगूडा एगदुवारा अणेगखंडी विदितजण-निग्गम[प]पवेसा 
अब्भितर॒पाणिया सुदुकृम जलपेरंता सुबहुस्सावि कूवियबलस्स आगयस्स दुप्पह॑सा . 
यावि होत्या । तत्थ ण॑ सीहयुह्माए चोरपल्वीए विजए नामं चोरसेणावई परिबसइ 
अहम्मिए जाव अ(ध) हम्मकेऊ समुद्ठिए बहु-नगर-निग्गयजसे सूरे [२] दढप्पहारी 
साह(सी)सिए सहवेही। से ण॑ तत्य सीहगुहाए चोरप्लीए पंचण्हं चोरसयाणं आहे- 
वें जाव विहरइ । तए णं से विजए तक्करे (चोर)सेणावई बहूणं चोराण य पार- 
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दारियाण य गंठिभेयगाण य संघिच्छेयगाण य खत्तखणगाण य रायावगारीण य 
अणधारगाण य बालघायगाण य वीसंभघायगाण य जूयक्राराण य खंडरक्खाण य॒ 
अन्ञासें च बहूणं छिन्नभिन्न(ब)वाहिराहयाणं कुडंगे यावि होत्या । तए ण॑ से विजए 
(तक्करे) चोरसेणावई रायगिहस्स दाहिणपुर-त्थिमं जणवयं बहूहिं गामघाएहि य 
नगरघाएहि य गो(ग)गहणेहि य बंदिग्गहणेहि य पंथकुट्टणेहि य खत्तखणणेहि य 
उवीळेमाणे २ विद्धंसेमाणे २ -नित्थाणं विद्धणं करेमाणे विहरइ। तए ण॑ से चिलाए 
दासचे(डे)डए रायगिहे (णयरे) बहूहिं अत्थाभिसंकीहि य चो(रा)जाभिसंकीहि 
य दाराभिसंकीहि य ध(णि)गएहि य जू(इ)यकरेहि य परब्भवमाणे २ रायगिहाओ 
नग(री)राओ निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव सीहगु(फा)हा चोरपछ्वी तेणेव उवागच्छ 
२ त्ता विजयं चोरसेणावइं उवसंपजित्ताणं विहरइ । तए ण॑ से चिलाए दासचेडे 
विजयस्स चोरसेणावइस्स अग्गे असिळ(ड)ड्िग्गाहे जाए यावि होत्या । जाहे वि 
य ण॑ से विजए चोरसेणावई -गामघायं वा जाव पंथकोट्टि वा काउं वचइ ताह विय 
ण॑ से चिलाए दास चेडे सुबहुंपि (हु) कूवि यवं हयमहिय जाव पडिसेहेइ [२] एणः 
रवि लद्धछे कयकजे अणहसमग्गे सीहगुहं चोरपछिं हव्वमागच्छइ । तए णं से 
बिजए चोरसेणावई चिळायं तक्करं बहू(इ)ओ चोरविजाओ य चोरमंते:य चोरमा- 
याओ य चोरनिगडीओ य सिक्खावेइ। तए ण॑ से विजए चोरसेणावई अन्नया 
कया (ई)इ कालधम्मुणा संजुत्ते यावि होत्या । तए णे ताईं पंच-चोरसयाई Fe 
चोरसेणावइस्स महया २ इड्डीसक्कारससुदएणं नीहरणे करेति २ त्ता बहूई रणे 
मयकिचाइ करे(इ)न्ति २ त्ता जाव विगयसोया जाया यावि होत्या । तए रय? क गी 
चोरसयाईं अन्नमन्न॑ सददावेति २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ अम्ह देवाणुप्पि वोग 
चोरसेणावई कालधम्मुणा संजुत्ते । अर्यं च ण॑ चिलाए तकरे ति नी | 
इणा बहू-ओ चोरविजाओ य जाव सिक्खाविए । त सेयं खळ भक कनल मृग 
चिलाय॑ तक्करं सीहगुद्याए चोरपद्वीए चोरसेणावइत्ताए पलक लक चोरसेणा* 
मन्नस्स एयमट्ठ॑ पडिस॒र्णेति २ त्ता चिलाय॑ (तीए) सीहगुहाए | किए आवि 
बइत्ताए अभिर्सिचंति । तए ण॑ से चिलाए चोरसेणावई जाए अ हुप 
न > चोर-नायगे जाव कुडंगे यावि हीत्या ।, 
रइ। तए ण॑ से चिलाए चोरसेणावई चोर-नायगी उ विजओ तहेव सब जावं 
रायगिहस्स [नयरस्स] दाहिणपुर-त्यिमिठ्ठे जणवर्य अल्लया काइ विपुल असर्ण 
विहरइ ॥ १४० ॥ तए णं से चिलाए चोरसेणावई हि तओ पच्छा प्हाए भोय 
[उवत्र्खडावेइ] उवत्र्खडावेत्ता ते पंच चोरसए आम॑तेई 
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मंडवंसि तेहिं थ सद्धिं विपुलं असणं ४ सुरं च मजं च मंसं च सीधुं च 
आसाएमा हरइ जिमियभुत्तुत्तरागए ते प॑ 
मह पनका ्िह घाग से पं चोर कन छत 
खा ३ स० २ ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | 
रायगिहे नयरे थणे नामं सत्थवाहे अड्डे ०], तस्स ण॑ धूया भददाए अत्तया पंचण्हं 
पुत्ताण अणुमउ्गजाइया सुंठुमा नामं दारिया (यावि) होत्या अहीणा जाव सुरूवा, त॑ 
गच्छामो ण॑ देवाणुष्पिया | धणस्स सत्थवाहर्स गिहं विळुपामो, त॒ब्भं विपुळे चणे. 
कणग जाव सिलप्पवाळे ममं सुंसुमा दारिया । तए ण॑ ते पंच चोरसा चिलायरुस 
( है! पडिस॒णेंति तए ण॑ से चिलाए चोरसेणावई तेहिं पंचहिं चोर॒सएहिं सद्धिं अछ- 
चर्म्म दुरूह३ [२] पत्चावरण्हकालसमयंसि पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं स-नद्ध जाव गहि- 
याउहपहरणा माइयगोमु हि(एहिं)फलएहिं नि(क)किट्ठाहिं असिलट्टीहिं अंसगएहिं 
तोणेहिं स (जी)जीवेहिं धणूहिं समुक्खित्तेहि सरेहिं समुह्नलियाहिं दीहाहि ओसारियाहिं 
उस्घंटियाहिं छिप्पतूरेहिं वजमाणेहिं महया २ उकिट्ठसीह-नाय(चोरकलकलखं) जाव 
समुदरवभूर्य [पिव] करेमाणा सीहगुहाओ चोरपल्वीओ पडिनिक्खमंति २ त्ता जेणेव 
रायगिहे न-यरे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता रायगिहस्स अदूर्‌सामंते एगं महं गहणं 
अणु-प्पविसंति २ त्ता दिवसं खवेमाणा चिट्टंति। तए ण॑ से चिलाए चोरसेणावई अद्ध- 
रत्तकालसमयंसि निसंतपडिनिसंतंसि पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं माइयगोमुहिएहिं फल- 
एहिं जाव मूइ(आ)याहिं उस्घंटियाहिं जेणेव रायगिहे [नगरे] घुरःत्थिमले दुवारे 
तेणेव,उवागच्छइ (०) उदग(ब)वत्ि परामुसइ (०) आय॑ते चोकखे परमसुइभूए 
ताछुग्घाडणिविजं आवाहेइ २ त्ता रायगिहस्स दुवारकवाडे उदएणं अच्छोडेइ २ 
ता कवाडं विहाडेइ २ त्ता रायगिहं अणु-प-पविसइ २ त्ता महया २ सद्देणं उग्धोसे- 
माणे २ एवं बयासी-एवं खळ अहं देवाणुष्पिया ! चिलाए नामं चोरसेणावई पंचहि 
चोरसएहँ सद्धिं सीहगुहाओ चोरपल्लीओ इ(-)हं इव्वमागए! धणस्स सत्थवाहर्स 
गिहं घाउकामे । तं (जो) जे ण॑ नविथाए माउयाए दुद्धं पाउकामे से णं नि()गच्छउ- 
त्तिक्ट्र जेणेव' धणस्स सत्थवाहस्स गिहे. तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धणस्स गिहं 
विहाडेड । तए णं से धणे चिलाएणं चोरसेणावइणा पंचहिं चोर॑सएहिं सद्धिं 
गिह घाइजमाणं पासइ २ त्ता भीए तत्ये ४ पंचहिं पुत्तेहिं सदि. एगंतं अवकमइ । 
तएणंसे चिलाए चोरसेणावई धणस्स सत्थवाहस्स गिहं घाएइ २ त्ता सुबहुं' 
परणकण(ग)ग जाव सावएजं सुंसुम॑ चः दारियं गेण्हइ २ त्ता रायगिहाओ पडिःनि- 
क्खमइ २ त्ता जेणेव सीहग़ुहा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ १४१॥ तए ण॑ से धणे 
पैत्थवाहे जेणेव सए गिद्दे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुबहु धणकणगं इुंसुमं च दारियं 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust 'सुत्तागि्ैः Delhi and म ४. 
१११० खु 


अव(ह)हारियं जाणित्ता महत्थं ३ पाहुडं गहाय जेणेव नगरणयुत्तिया तेणेव उवाग. 
च्छद २ त्ता त॑ महर्त्य पाहुडं (जाव) उवणे(न्ति)इ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया | चिलाए चोरसेणावई सीहगुहाओ चोरपढीओ इहं हव्वमागम्म पंचा 
चोरसएहिं सद्धिं मम गिहं घाएत्ता सुबह धणकणर्ग सुंसुमं च दारियं गहाय जाव 
पडिगए, तं इच्छा(मो)मि ण॑ देवाणुप्पिया ! सुंख्मा[ए] दारियाए कूं गमित्तए, 
तु(ब्भे)ब्स॑ णं देवाणुप्पिया ! से विपुले धणकणगे मम॑ सुंखमा दारिया। तए ण॑ ते 
न(य) गरयुत्तिया वणर्स एयंमट्ठ॑ पडिसुणेंति २ त्ता सन्नद्ध जाव गहियाउहपहरणा 
महया २ उकिट्ट जाव समुदृरवभूय पिव करेमाणा रायगिहाओ निगच्छति २ त्त 
जेणेव चिलाए चोरे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता चिलाएणं चोरसेणाबइणा सदधि संप- 
लग्गा यावि होत्या । तए ण॑ [ते] नगरणुत्तिया चिलायं चोरसेणावई हयमहि(या)य 
जाव पडिसेहेँति। तए ण॑ ते प॑च-चोरसया नगर(गो) गुत्तिएहिँ हयमहिय जाव पडिसे- 
हिया समाणा तं विपुलं बणक्रगगं विच्छ(ड्रे )इमाणा य विप्पकि(रे) रमाणा य सब्बओ 
समता विप्पलाइत्था । तए ण॑ ते न-गरगुत्तिया तं विपुलं थणकणगं गेण्हंति श्त्ता 
जेगेव रायगिहे तेणेव उवागच्छंति। तए ण से चिलाए तं चोरसे-न उ ड 
गुत्तिएहिँ हयमहिय (जाव) [° पवर]भीए [जाव] त्त्थे सुंसुमं कीन 
आ(अ)गामियं दीहमर्ड अडबिं अणु-प्पविठ्ठे । तए णं ला सत्यवाहे सुंसु हे 
चिळाएणं अडवीसु (हिं) दं अवहीरमाणिं पातित्ताणं. पंचाह पुत्तेहिं. ह 
सनद्धवदध[ ०] चिलायस्स प(द)यमग्गविहिं (अभिगच्छाति) rere ब 
(अमाणे)जंते हकारेमाणे पुकारेमाणे अमितजेमाणे अभितासेमा कक व 
च्छइ। तए णं से चिलाए त॑ घणं सत्यवाहं पंचहि पुत्तेहि [सर्डि] क Fp 
समणुगच्छमाणं पासइ २ त्ता अत्थामे ४ जाहे नो संचाएई सुंछुम कल 
ताहे संते तंते परि(सं)तंते नीळप्प[लगव]लं असिं ह we 
याए उत्तमंग छिंदइ २ त्ता त॑ गहाय त॑ आ-गासियं र he मइ 
चिलाए तीसे अगामियाए अडवीए तण्हाए [छुदाए] आ य ग गाडली | ज 
साभाए सीहगुहं चोरपछिं असंपत्ते अंतरा चेव काळ 3 ० वणम्मरस वरण 
पव्वइए समाणे इमस्स ओरालियसरीररस वंतासवस्स हि कह ही मे 
हेड. [वा] जाव आहारं आहारेइ से ण॑ इहलोए चेव bs त सतय 
जाव अणुपरियद्विस्सइ जहां व से चिलाए तकरे । क ला परिधाडेमागे कि 
ुत्तेहिं अप्पछड्ठे चिळायं [तीसे अगात} कळी re वोस्सेगावई 
(तण्डाए छुदाए य). संते तंते परितंते नोः सचा 
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गिण्हित्तए । से ण॑ तओ पडिनियत्त २ त्ता जेणेव सा सुंसुमा वालि(दारि)या चिलाएणं 
जीवियाओव वरोवि(छि)या (तेणं)तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुसं दारियं चिलाएणं 
जीवियाओ ववरोवियं पासइ २ त्ता परसुनिय(न्तेव)त्तेव्व चंपगपायवे[०] । तए पं 
से धणे सत्थवाहे (पंचहिं पु०) अप्पछट्ठे आसत्ये कूवमाणे कंदमाणे विलबमागे 
महया २ सहेणं कु(ह)हुकु-हु(ड)स्स परुन्ने सचि (र)रकालं र 

, डऊ-हु(ड)स्स परुन्ने सचि(रं)रकालं वा(वा)ह[प्प]मोकखं 
करेइ। तए ण से धणे [सत्थवाहे] पंचहि पुत्तेहिं अप्पछट्ठे चिलायं तीसे आ-गामियाए 
सब्बओ समंता परिधाडेमा(णा)णे तण्हाए छुहाए य प(रि)रब्भं(रद्ध)ते समाणे तीसे 
आगामियाए अडवीए सव्वओ समता उद्गस्स मग्गणगवेसणं करे(न्ति)इ २त्ता 
संते तंते परितंते निव्वि-ण्णे [समाणे] तीसे आगामियाए (अडवीए उद्गस्स मरग- 
णगवेसणं करेमाणे नो चेव ण॑ उद्गं आसादेति तए ण॑) उद्गं अणासाएमाणे जेणेव 
सुंधुमा जीवियाओ ववरो (एह्लि)विया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जेट ुत्तं धणे (स०) 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु पुत्ता | सुंसमाए दारियाए अट्टाए चिलायं तक्करं 
सव्वओ समंता परिधाडेमाणा तण्हाए छुहाए य अभिभूया समाणा इमीसे आगामि- 
याए अडवीए उद्गस्स मग्गणगवेसणं॑ करेमाणा नो चेव ण॑ उदर्ग आसादेमो । तए 
ण उद्गं अणासाएमाणा नो संचाएमो रायगिहं संपावित्तए । तण्णं तुब्भे मसं देवा- 
णुप्पिया | जीवियाओ ववरोवेह [मम] मंसं च सोणियं च आहारेह (०) तेणं आहा- 
रेगं अव(हिठ्ठा)थद्धा समाणा तओ पच्छा इमं आगामियं अडविं नित्थरिहिह राय- 
गिह च संपावि(हि)हह मित्त-नाइ(य)० अभिसमागच्छि-हह अत्थस्स य धम्मस्स य 
उुण्णस्स य आभागी भविस्सह । तए ण॑ से जे(ड)डे पुत्ते धणेणं सत्थवाहेणं एवं 
घुत्ते समाणे घणं २ एवं वयासी-तुब्भे णं ताओ ! अम्हं पिया गु(ह) रजण(या)य- 
देवयभूया ठावक्रा पइ(ड्टा)इवक्रा संरकखया संगोवगा । त॑ कहण्णं अम्हे ताओ ! 
तुब्भे जीवियाओ ववरोवेमो ठुन्भ॑ ण॑ मंसं च सोणियं च आहारेमो ? तं ठुन्मे णं 
ताओ | ममं जीवियाओ ववरोवेह मंसं च सोणियं च आहारेह आगामियं अडविं 
नित्थर[ह]ह तं चेव सब्वं भणइ जाव अत्थस्स जाव (पुण्णस्स) आभागी भवि- 
स्सह । तए ण॑ धणं सत्थवाहं दोचे पुत्ते एवं वयासी-मा ण॑ ताओ! अम्हे जेट्ठं 
भायरं गु(र्‌)रुदेवयं जीवियाओ ववरोवेमो, तुळ्मे णं ताओ ! म-मं जीवियाओ 
ववरोवेह जाव आभागी भविस्सह । एवं जाव पंचमे पुत्ते। तए णं से धणे सत्थवाहे 
पचपुत्ताणं हियइच्छियं जाणित्ता ते पंच पुत्ते एवं वयासी-मा णं अम्हे पुत्ता | एग- 
मवि जीवियाओ ववरोवेमो । एस ण॑ सुंसमाए दारियाए सरी(रए)रे निप्पाणे जाव 
जीबविप्पजढे । तं सेयं खळ पुत्ता ! अम्हं इंडमाए दारियाए मंसं चं सोणियं च 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust ससरि Delhi and eGangotri 
सुत्ताग [ 


3.94 २ णायाधस्मकहाओ 


आहारेत्तए। तए ण॑ अम्हे तेणं आहारेणं अव(ट)थद्धा समाणा रायगिहं संपाउणि- 
स्सामो । तए ण॑ ते पंच-पुत्ता धणेणं सत्थवाहेणं एवं वुत्ता समाणा एयमट्ठ॑. पडिसु- 
णेंति । तए ण॑ धणे सत्थवाहे पंचहिँ पुत्तेहिं सद्धिं अरणि करेइ २ त्ता सरगं (चो, 
करेइ २ त्ता सरएणं अरणिं महेइ २ त्ता अग्गि पाडेइ २ त्ता अग्गि संघुकखेइ २ त्ता 
दास्या(ति)इं प(रि)कखेवे)क्खिवइ २ त्ता अग्गि पजाळेइ २ त्ता सुंसमाए दारियाए 
मंसं च (पइत्ता) सोणियं च आहारे(न्ति)इ । तेणं आहारेणं अव-थद्धा समाणा रायः 
गिहं नय(रिं)रं संपत्ता मित्त-ना(ई)इनियग० अभिसम-न्ञागया तस्स य विउलस्स 
धणकणगरयण जाव. आभागी जाया (वि होत्या) । तए ण॑ से धणे सत्थंवाहे सुंसुमाए 
दारियाए बहूइं लोइयाइं [मयकिचाइं] जाव विगयसोए जाए यावि होत्या ॥ १४२॥ 
तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे गुणसिलए उजाणे समोसढे । (से) 
तए ण॑ धणे सत्थवाहे सपु(संप)त्ते धम्मं सोचा पव्वइए एकारसंगवी मातियाए 
संलेहणाए सोहम्मे उवव(ण्णो)न्े महाविदेहें वासे सिञ्ञिहिइ । जहा वि य णं जंबू ! 
घणेणं सत्थवाहेणं नो वण्णहेउं वा नो खूवहेउं वा नो बल्हेउंवा नो 'विसयहेउं 
वा सुंसमाए दारियाए मंससोणिए आहारिए नन्नत्थ एगाए रायगिहं संपावणड्टयाए 
एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा इमस्स ओरालियसरी- 
रस्स बंतासवस्स पित्तासवस्स सुक्कासवस्स सोणियासवस्स जाव अवस्‌(सं)सविप्प- 
जहियव्वस्स नो वण्णहेउं वा नो रूबहेडं वा नो बलहेउं वा नो विसयहेउं वा 
आहारं आहारेइ नन्नत्थ एगाए सिद्धिगमणसंपावणट्ठयाए से ण॑ इह-भवे चेव बहू 
समणाणं बहूण समणीणं वहूणे सावयाणं बहूणं सावियाणं अचणिजे जाव काक 
इस्सइ । एवं खळ जंबू | संमणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेर्ण ws 
(गायज्झयगस्स) अयमद्ठे प-नत्ते त्ति बेमि॥ १४३ ॥ गादाओ जह he 
इपुत्तो संसमगिद्धों अकजपडिवद्धो । धणपारद्धो पत्तो महाडविं वस i 
॥ १॥ तह जीवो विसयसुहे छुद्दो काऊण पावकिरियाओ । की | 
डवीए महादुकखं ॥ २॥ धणसेट्टी-विव युरुगो पत्ता इव स का 
सुयमंसमिवाहारों रायगिह इह सिवं नेयं ॥ रे ॥ जह वा 
तएहिं छुयमंसं । सुत्त तहेह साहू गुण आणाए आहार ॥ पा महासत्ता ॥५॥ 
णहेडं भुंज(भुजं)ति ण उण गेहीए । वण्णबलरूव् चभा 

रसमं नायज्ञयणं मत्तं ॥ = त्ते एगूणवीस 
हः णं भंते | समणेणं° अट्टारसमस्स man हेव जंव 
इमस्स (०) के अट्ठे प्ते? एवं खळ जंबू | तेण का 
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दे न्दे सीयाए महानद उत कठे नीलव॑तस्स दाहिणेण उतत 

स्स प(च्छि)चत्थिमेणं एगसेलगस्स बक्खारपन्वयस्स पुर-त्विमेणं- 
एत्थ णं पुक्खलावई नामं विजए प-नत्ते । तत्थ णं पुंडरिगिणी नाम रायहाणी पन्नत्ता 
नवजोयणावि-त्थिण्णा दुवालस जोयणायामा जाव पचक्खं देवलो (य)गभूया पासाईया- 
दरिसणीया अभिरूवा पडिरूवा । तीसे ण॑ पुंडरिगिणीए नयरीए उत्तरपुर-त्थिमे 
दि-सीभाए नलिणिवणे नामं उजाणे होत्था (वण्णओ)। तत्थ णं पुंडरिगिणीए राय- 
हाणीए महापउमे नामं राया होत्या । तस्स ण॑ पउमावई नामं देवी होत्या । तस्स 
णं महापउमस्स रजो पुत्ता पउमावईए देवीए अत्तया दुवे कुमारा होत्या तं जहा- 
पुंडरीए य कंडरीए य सुकुसाळपाणिपाया[०]। पुंडरीए जुवराया। तेणं कालेणं तेण 
समएणं (घम्मघोसा थेरा पंचहिं अगगारसएहिं सद्धिं सं० पुव्वाणुपु्॑वि चरमाणा 
जाव ण० उजाणे तेणेव स०) थेरागमणं महापउमे राया निग्गए धम्मं सोचा 
पं(पों)डरीयं रजे ठवेत्ता पव्वइए पुंडरीए राया जाए कंडरीए जुवराया । महापउमे 
अणगारे चोदस-पुग्वाइं अहिजइ। तए ण॑ थेरा बहिया जणवयविहारं विहरंति । तए 
णं से महापउमे बहूणि वासाणि जाव सिद्धे ॥ १४४ ॥ तए णं थेरा अन्नया कया-इ 
पुणरावे पुंडरिगिणीए रायहाणीए नलिणवणे उजाणे समोसढा । पुं-उरीए राया 
निर्गए । कंडरीए महाजणसहं सोचा जहा म(ह)हाबलो जाव पजुवासइ । थेरा 
धम्मं परिकहेंति पुंडरीए समणोवासए जाए जाव पडिगए । तए ण॑ कंडरीए उट्टाए 
उद्देइ २ त्ता जाव से जहेयं तुब्मे वयह जं नवरे पुंडरीयं रायं आपुच्छामि तए ण॑ 
जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिया | । तए णं से कंडरीए जाव थेरे वंदइ नमंसइ 
१० २ त्ता [थेराणं] अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता तमेव चाउ[गघंट आसरहं दुरू- 
जाव पच्चोरुहइ जेणेव पुंडरीए राया तेणेव उवागच्छइ (०) करयल जाव पुंड- 
रीय॑ [रायं] एवं वयासी-एवं खळ (देवा० |) मए येराणं अंतिए (जाव) धम्मे निसंते 
से धम्मे अभिरुइए । तए ण॑ (देवा० !) जाव पव्वइत्तए । तए ण॑ से पुंडरीए कंडरीयं 
ए वयासी--मा णं तुमं भाउ(देवाणुष्पि)या | इ(दा)याणिं मुंडे जाव पव्वयाहि,. 
अह ण॑ तुमं म(हया २)हारायाभिसेएणं अभिसिं(चया)चामि। तए ण॑ से कंडरीए 
एंडरीयस्स र-ज्ञो एयमट्टं नो आढाइ जाव तुसिणीए संचिट्टइ । तए ण॑ पुंडरीए 
राया कंडरीय॑ दोचंपि ततपि एवं वयासी जाव तुसिणीए संचिट्ठ३ । तए णे पुंडरीए 
केडरीयं कुमारं जाहे नो संचाएइ बहूहि आघवणा(हिं)हि य प-न्रवणाहि य ४ ताहे" 
अकामए चेव एयमड्टं. अणुमन्नित्था ' जाव : निक्खमणाभिसेएणं अभिसिंचइ जाव 
थेराणं सीसभिक्खं दल्यइ पव्वइए अणगारे जाए. एक्कारसंग-वी । तए णं थेरा; 
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भगवंतो अन्या कया-इ पुंड (री) रिगिणीओ नयरीओ नलि(णी)णिवणाओ उजाणाओ 
पडि-निक्खमंति २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरंति ॥ १४५ ॥ तए णं तस्स 
कंडरीयस्स अणगारस्स तेहिं अंतेहि य पंतेहि य जहा सेलगस्स जाव दाहवल्ले- 
तीए यावि विहरइ । तए ण॑ थेरा अन्नया कया(इ)इ जेणेव पोंडरिगिणी तेणेव 
उवागच्छ(इ)न्ति २ त्ता नलि(णि)णीवणे समोसढा । पुं-डरीए निम्गए धम्मं सुणेइ । 
तए ण॑ पुंडरीए राया धम्मं सोचा जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
-कंडरीयं वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता कंडरीयस्स अणगारस्स सरीरगं सव्वाबाहं सरो(यं)गं 
पासइ २ त्ता जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ २ त्ता थेरे भगवंते वंदइ नमंसइ 
चँ० २ त्ता एवं वयासी-अहण्णं मंते ! कंडरीयस्स अणगारस्स अहापवत्तेहि ओसह- 
भेसजेहिं जाव तिगि(तेइ)च्छं आ(उट्ट)उंटामि,-त॑ तुब्भे णं भंते | मम जाणसालाइु 
समोसरह । तए ण॑ थेरा भगवंतो पुंडरीयस्स पडिसुणेंति (०) जाव उवसंपजित्ताणं 
विहरंति । तए ण॑ पुंडरीए (राया) जहा मंडुए सेलगरुस जाव बलियसरीरे जाए । 
तए ण॑ थेरा भगवंतो पुं-डरीय्रं राग्र [आ]पुच्छेति २ त्ता बहिया जणवयविहारं विह- 
रंति। तए णं से कंडरीए ताओ रोयायंक्राओ विष्पमुक्क समाणे तंसि मणु-न्नंसि असण* 
पाणखाइमसाइमंसि मुच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोवव-न्ने नो संचाएइ पुं डरीयं आपुः 
च्छित्ता वहिया अब्भुजएगं (जणवयविहारं) जाव विहरित्तए तत्थेव ओस-ने जाए। 
तए णं से पुं-्डरीए इमीसे कहाए लडे समाणे ण्हाए अंते उरपरियालसंपरिुडे 
जेणेव कंडरीए अणगारे तेणेव उवागच्छ २ त्ता कंडरीयं तिक्तो आयाहि(ण॑)ण- 
पयाहिणे करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० ३ त्ता एवं वयासी-धन्नेसि णे ठुम 
देवाणुप्पिया | कयत्ये कयपु-ण्णे कयलकलणे, सुलद्धे णे देवाणुणिया | तव मा: 
कक हर >उक किए: a गी दत्ता विगो- 
स्सए जम्मनीवियफले जे ण॑ तुमं रज॑ च जाव अंतेउरं च [वि]छ(इ)डे र 
बइत्ता जाव पव्वइए, अहण्णं अह्ने [अपुण्णे] अक्रयपु-ण्णे रजे [य] 
अंतेउरे य माणुस्सएस य कामभोगेस सुच्छिए जाव अज्ज्ञोबवन् नो खची 
जाव पव्वइत्तए, तं धन्नेसि णं ठुमं देवाणुप्पिया ! जाव जीवियफले । लक 
नो आढाइ जाव संचिट्ठ३ । तए न 
अकामए अव(स्)ेसवसे छा 


रेहिं डि बहिया जणवयाविं 
विह(रति) रि 


हा णिय २ पच्चोसकई३ 
समणगुणमुक्कजोगी थेराणं अंतियाओ सणियं २ पचस 
CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
सु० १ अ० १९] सुत्तागमे वाला 


नयरी जेणेव पुंडरीयस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ.२ त्ता असोगवणियाए असोगवर- 
bs य र्त्ता ओहयमणसंकप्प जाव झियाय- 
i स्स अंब(अम्म)धाईँ जेणेव असोगवणिया 

तेणेव उबागच्छई २ त्ता कंडरीयं अणगारं असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिला(व)- 
पट्ट-गंसि ओहयमणसंकप जाव झियायमाणं पासइ २ त्ता जेणेव पुं-डरीए राया तेणेव 
oe २ त्ता घुं-डरीयं राय एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया | तव पि(उ)य- 
भाउए डरीए अणगारे असोगवणियाए असोगवरपायवस्स अहे पुढविसिला-पड्टे 
ओहयमणसंकप्पे जाव झियायइ। तए ण॑ [से] पुं-डरीए अम्मधा(इ)ईए एयमट्ट सोचा 
निसम्म तहेव संभंते समाणे उठ्टाए उट्टे २ त्ता अंतेउरपरियाळसंपरिबुडे जेणेव 
असोगवणिया जाव कंडरीयं तिकखुत्तो (०) एवं वयासी-ध-नेसि ण॑ तुमं देवाणुप्पिया ! 
जाव पव्वइए, अहं णं अध-ने [३] जाव [अ]पव्वइत्तए, तं धन्नेसि ण॑ तुमं देवाणु- 
प्पिया | जाव जीवियफले । तए णं कंडरीए पुंडरीएणं एवं वुत्ते समाणे तुसिणीए 
संचिट्ठ३ दोचंपि तञ्चंपि जाव चिट्ट । तए ण॑ पुंडरीए कंडरीयं एवं वयासी-अट्टो 
भंते | भोगेहिं ? हंता [!] अट्ठो । तए णं से पुं-उरीए राया कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ 
त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | कंडरीयस्सं महत्थं जाव रायाभिसे- 
(अं)यं उवट्टवेह जाव रायाभिसेएणं अमिसिंचइ ॥ १४६ ॥ तए णं [से] पुंडरीए 
सयमेव पंचमुट्ठिय॑ लोयं करेइ सयमेव चाउज्जाम॑ धम्मं पडिवजइ २ त्ता कंडरी- 
यस्स संतियं आयारभंड(यं)गं गेण्हइ २ त्ता इमं एयारूवं अभिरगहं अभिगिण्हइ- 
कप्पइ मे थेरे वंदित्ता नमंसित्ता थेराण अंतिए चाउजामं धम्मं उवसंपजित्ताणं 
तओ पच्छा आहारं आहारित्तए-त्तिकट्टु इमं (च) एयारूवं अभिग्गहं अभिगि(ण्हे)- 
हत्तागं पुं-ड-रिगिणी (ए)ओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पुब्वाणुपुब्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दूइजमाणे [जेणेव] थेरा भगवंतो तेणेव पहारेत्थ गमणाए॥ १४७॥ तए णं 
तस्स कंडरीयस्स र-ज्ञो तं पणीयं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स अइजाग(रि)- 
रएण य अइभोयणप्पसंगेण य से आहारे नो सम्मं परेण(मइ)ए । तए णं तस्स 
कंडरीयस्स : रज्ञो तंसि आहारंसि अपरिणममाणंसि पुन्बरत्तावरत्तकालसमयंसि 
सरी(र)रगंसि वेयणा पाउन्भूया उज्ला विडला पगांढा जाव दुरहियासा पित्तज- 
रपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए यावि विहरइ । तए ण॑ से कंडरीए राया रजे य र्ठ 
य अंतेउरे य जाव अज्झोववन्ने अट्टुहट्वसद्टे अकामए अव-सवसे कालमासे काळं 
किचा अहेः सत्तमाए पुढवीए उक्कोसकालड्रिइयंसि नरयंसि नेरइयत्ताए उवव-ने । 
एवाभेव समणाउसो | जाव पव्वइए समाणे पुणरवि माणुस्सए कामभो (गे)ए आसा- 
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(इए)एइ जाव अणुपरियद्चिस्सइ जहा व से कंडरीए राया ॥१४८॥ तए थं से पुं-डरीए 
अणगारे जेणेव येरा भगवंतो तेणेव उवागच्छइ ३ त्ता थेरे भगवंते वंदड नमंसइ 
ब० २ त्ता थेराणं अंतिए दोचंपि चाउजामं धम्मं पडिवजइ छट्ठ[क]खमणपारण- 
गसि पढमाए पोरिसीए सज्झायं करेइ २ त्ता जाव अडमाणे सीयलुकखं पाणभोयणं 
पडिगाहेइ २ त्ता अहापजत्तमितिकट्ट पडि-निय (त्त)त्तेइ जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता भत्तपाणं पडिद॑सेइ २ त्ता थेरेहिं भगवंतेहिं अब्भणुन्नाए समाणे 
असुच्छिए ४ बिलमिव प-नगभूएणं अप्पाणेणं तं फासुएसणिजं असणं ४ सरीरको- 
गसि पक्खिव३ । तए ण॑ तस्स पुंडरीयस्स अणगारस्स तं कालाइकंत॑ अरसं विरस 
सीयलकखं पाणभोयणं आहारियस्स समाणस्स पुन्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि धम्म- 
जागरियं जागरमाणस्स से आहारे नो सम्मं परिणमइ । तए ण॑ तस्स पुंडरीयस्स 
अणगारस्स सरीरगंसि वेयणा पाउन्मूया उजला जाव दुरहियासा पित्तजरपरिगय- 
सरीरे दाहवक्कंतीए विहरइ । तए ण॑ से पुंडरीए अणगारे अत्थामे अवले अवीरिए 
अपुरिसकारपरक्कमे करयछ जाव एवं वयासी-नमो-तथु णं अ(रि)रहंताणं [भगवंताणं] 
जाव संपत्ताणं । नमो-त्थु ण॑ थेराणं भगवंताणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसयाणं । 
पुब्बि पि य ण॑ मए थेराणं अंतिए सब्बे पाणाइवाए प्क्खाए जाव मिच्छादंसण- 
सल्ले (ण) पच्रक्खाए जाव आलोइयपडिक्कंते कालमासे काळं किच्चा सब्वद्ठसिद्धे लः 
वन्ने । तओ अणंतरं उब्बट्टित्ता मद्दाविदेहे वासे सिज्झिहिड जाव र) 
काहिइ । एवामेव समणाउसो ! जाव पव्वइए समाणे माणुस्सए ल के, 
सज्जई नो रजइ जाव नो विप्पडिघायमावजइ से ण इहभवे धल बहूण ति 
बहूणं समणीणं बहूणं साव(या)गाणं बहूणं सावियाणे अच्षणिजे वंदणिजे व 
सक्कारणिजे सम्माणणिजे कछाणं मंगलं देवं चेइयं पज्जुवासणिजे-त्तिकड्ठ राक 
वियणंनो आगच्छइ बहूणि दंडणाणि य मुंडणाणि य ह सारे! 
णाणि य जाव चाउरंतं संसारकंतारं जाव वीईवइस्सइ जहा व से व] 
एवं खळ जंवू | समणेणं भगवया महावीरे आ(दि)इगरेणं तित्य न अयम 
जाव सिद्धिगइ-नामघेजे ठाणं संपत्तेणं एगूणवीसइमर्स pms दा 
पन्नत्ते । एवं खळ जंबू | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव ति हे ड्‌ व 
संपत्तेण छट्टस्स अंगस्स पढमस्स सुयकखंघस्स de लाता दिवसे सम” 
सुयक्खंधस्स एगूणवीसँ अज्झयणाणि ए(कक)गा संजम सविउळं पि. 
गाहाउ--वाससहर 5 जई काऊणं संज 

प्यंति ॥ १४९ ॥ संपिज 
अंते किलिट्ठभावो न विझुज्झइ कंडरीउव्व 
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गहियसीलसामण्णा । साहिँति निययकजं पुंडरीयमहारिसिव्व जहा ॥ २ ॥ 
यगूणचीसइमं अज्झयणं खमत्तं॥ नायाधम्मकहाणं पढमो खुय- 
` कखंधो समतो ॥ 
तेणं कालेण तेणे समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या वण्णओ । तस्स णै 
रायगिहस्स [नयरस्स] बहिया उत्तरपुर-त्थिमे दि-सीभाए तत्थ ण॑ गुण(सी)तिलए 
नाम उजाणे होत्या वण्णओ । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महा- 
चीरस्स अंतेवासी अजसुहम्मा नामं थेरा भगवंतो जाइसंपन्ना कुलसंपन्ना जाव 
चो(चड)इसघुव्वी चड नाणोवगया पंचहि अणगारसएहिं सद्ध संपरिघुडा पुव्वाणु- 
युख्वि चरमाणा गाभाणुगामं दू(दु)इजमाणा सुहंसुहेणं विहरमाणा जेणेव रायगिहे 
नयरे जेणेव गुण-सिळए उजाणे जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 
परेसा निग्गया धम्मो कहिओ परिसा जामेव दि(सं)सिं पाउन्भूया तामेव दिसिं 
पडिगया। तेणं काळेणं तेणं समएणं अजसुहम्मस्स (अगगारस्स) अंतेवासी 
अजजंवू नामं अणगारे जाव पजुवासमाणे एवं वयासी-जइ ण॑ भंते | समणेणं (३) 
जाव संपत्तेणं छट्टस्स अंगरुस पढम[स्स] घुयक्खंधस्स ना(यसु)याणं अयमट्ठे पन्नत्ते 
दोचस्स ण॑ भंते | सुयक्खंधस्स धम्मकहाणं समणेणं० के अट्टे पन्नत्ते? एवं खलु 
जंबू | समणेणं० धम्मकहाणं दस वग्गा पन्नत्ता तंजहा-चमरस्स अग्गमहिसीणं 
पढमे वर्गे, बलिस्स वइरोयणिंदस्स वइरोयणरन्नो अग्गमहिसीणं बीए वग्गे, असु- 
रिंद्वज्जियाणं दाहिणिह्वाणं इंदाणं अग्गमहिसीणं त(इ)ईए वग्गे, उत्तरिक्कणं असु- 
रिंदवज्ियाणं भवणवासिइंदाणं अग्गमहिसीणं चउत्ये वर्गे, दाहिणिछाणं वाणमं- 
तराणं इंदाणं अग्गमहिसीणं पंचमे वर्गे, उत्तरिक्लाणं वाणमंतराणं इंदाणं अग्ग- 
महिसीणं छट्ठे वग्गे, चंद्स्स अग्गमहिसीणं सत्तमे वग्गे, सूरस्स अग्गमहिसीणं 
अट्टमे वर्गे, सक्कस्स अग्गमहिसीणं नवमे वग्गे, ईसाणस्स [य] अग्गमहिसीणं 
दसमे वर्गे । जइ ण॑ मंते | समणेणं० धम्मकहाणं दस वग्गा पन्नत्ता पढमस्स णं 
भंते | वग्गस्स समणेणं० के अट्ठे पन्नत्ते एवं खळ जंबू | समणेभं० पढमस्स 
वग्गस्स पंच अज्झयणा प-न्त्ता तंजहा-काली राई र॒यणी विजू मेहा । जइ ण॑ 
भंते | समणेणं० पढमस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पन्नत्ता पढमस्स ण॑ भंते ! 
` अज्झयणस्स समणेणं० के अड्ठे पन्ते? एवं खळ जंबू ! तेणे काठेणं तेणं समएणं 
रायगिहे नयरे गुण-सिलए उजाणे सेणिए राया चे(ल)हगा देवी सामी समोस- 
(रिए)ढे परिसा निग्गया जाव परिसा पज्ुवासइ। तेणं काळेणं तेणं समएणं काली 
(नामं) देवी चमरचंचाए रायहाणीए काळव-डॅसगभवणे काळंसि सीहासणंसि चउहिँ 
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सामाणियसाहरसीहिं चउहिँ मंयहरियाहिँ सपरिवाराहिँ तिहिँ परिसाहिँ सत्तहि 
अणिएहि सत्तहिं अणियाहिवईहिं सोलसहिं आयरकखदेवसाहरुसीहिँ अ-ने(हि)हि य 
ब(हुएहि य)हृहिं काळवडिंसयभवणत्रासीहिँ असुरकुमारेहिं देवेहि देवीहि य सद्धिं 
संपरिबुडा महयाइय जाव विहरइ इमं च णै केवलक्रप्पं जंबुद्दीवं २ विउळेणं ओहिणा 
आभोएमाणी २ पासइ ए(त)त्य समणं भगवं महावीरं जंबुद्दीवे दौवे भारहे वासे 
रायगिहे न-यरे गुणसिळए उजाणे अहापडिरूवं उरगहं ओगि(उर्गि)ण्हित्ता संजमेणे 
तवसा अप्पाणं भावेमाणं पासइ २ त्ता हट्टतुट्टचित्तमाणंदिया पीइमणा जाव (हय)- 
हियया सीहासणाओ अब्भुट्रेइ २ त्ता पायपीढाओ पचोर्हइ २ त्ता पाउया ओमुयइ 
२ त्ता तित्थगराभिमुही सत्तद्ठ पयाइं अणुगच्छइ २ त्ता वामं जाएं अंचेइ २ त्ता 
दाहिणं जाणुं धरणियलंसि निहड्ठु तिक्खत्तो सुद्धाणं धरणियलंसि निवेसे३ (०) इसि 
पचचु-न्नमइ २ त्ता कड(य)गतुडियथंभियाओ भुयाओ साहरइ २ त्ता करयल जाव कई 
एवं वयासी-नमो-त्यु णे अरहंताणं (भगवंताणं) जाव संपत्ताणं । नमो-त्यु णं समणस्स 
भगवओ महावीरस्स जाव संपाविउक्रामस्स। बंदामि ण॑ भगवंतं तत्थगर्यं इहग(ए)" 
या पासउ मे समणे ३ तत्थ-गए इह-गयं-तिकट्ट बंदइ नमंसइ वं० २ त्ता सीहा" 
सणवरंसि घुरत्थाभिमुहा निसण्णा । तए ण॑ तीसे कालीए देवीए इमेयारूवे जाव 
समुप्पञ्जित्या [तंजहा]-सेयं खळ मे समण ३ वंदित्ता जाव पजुवासित्तए-चिंकई 
एवं संपेहेइ २ त्ता आभिओगि(ए)या दे(वे)वा सद्दावेई २ हक एवं वयासी-एवं खड 
देवाणुप्पिया ! समणे ३.एवं जहा सू-रियाभो तहेव आ देइ जाव दिव्वं उर 
वराभिगमणजोग्गं करेह २ त्ता जाव पन्नप्पिणह्‌ । तेवि तहेव करेत्ता जाव पञ 

ति । नवर वि-त्थिण्णं जाणं सेसं तहे गोयं साहेइ तह 
णंति । नवरं जोयणसहरुसवि-त्थिण्णं जाणं सेसं तहेव । तहेव नाम गज 
नट्टविहिं उवद॑सेइ जाव पडिगया । भंते त्ति भगवं गोयमे समण २ झा ३ 
बं० २ त्ता एवं वयासी-का(लि)लीए ण॑ भंते | देवीए सा दिवा pe hb 
गया  कूडागारसालादिद्वंतो । अहो णं मंते ! काली देवी महिद्धिंया id 
ण॑ भंते | देवीए सा दिव्वा देविद्धी ३ कि-न्ञा द्धा कि-जा पत्ता oe कई शी 
गया ? एवं जहा सूरियाभस्स जाव एवं खलु गोयमा ] तेण | अंबसा* 
इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे आमलकप्पा नात्म नयरी ला एम गाहा 
लवणे उजाणे । जियसत्तू राया । तत्थ णै आमलकप्पाए ना स्स काळसिरी र 
वह होत्या अद्धे जाव अपरिभूए । तस्स णं कालस्स गोर गाहाव* 
भारिया होत्या सकुमाल(पाणिपाया) जाव सुखूवा । तस्स ण मारी 


५ त्था वडा वर्ड 
इस्स धूया काळसिरीए भारियाए अत्तया काली नामं दारिया हो 
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ग कं पुरिसादाणीए आइगरे जहा वद्धमाणसामी नवरं 
नवहत्युस्सेहे सोलस समणसाहर्सीहिँ अट्टत्तीसाए अजियासाहस्सीहिं सद्धिं संप- 
रिवुडे जाव अंवसाळवणे समोसढे । परिसा निग्गया जाव पज्ञुवासइ । तए णं सा 
काली दारिया इमीसे कहाए लद्धट्टा समाणा हट्ट जाव हियया जेणेव अम्मापियरो 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-एवं खलु अम्मयाओ ! पासे 
अरहा पुरिसादाणीए आइगरे जाव विहरइ, तं इच्छामि ण॑ अम्मयाओ ! तुब्भेहिं 
अब्भणुज्नाया समाणी पासस्स [णं] अरहओ पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया गमित्तए । 
अदासं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं करेहि । तए णं सा का(लिया)ली दारिया 
अम्मापिईहिं अब्भणुज्ञाया समाणी हट्ट जाव हियया ण्हाया सुद्धप्‌ प)पावेसाइं मंगछाईं 
वत्थाई॑पवर-परिहिया अप्पमहरघाभरणाळंकियसरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा 
साओ गिहाओ पडि-निकखमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव धम्मिए 
जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धम्मियं जाणपवरं दुरूढा । तए णं सा काढी 
दारिया धम्सिये जाण[प]पवरं एवं जहा दोवई (जाव) तहा पजुवासइ। तए णं 
पासे अरहा पुरिसादाणीए कालीए दारियाए तीसे य महइमहा(ल)लियाए परिसाए 
धम्मं कहेइ । तए ण॑ सा काली दारिया पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स अंतिए 
धम्मं सोचा निसम्म हट्ट जाव हियया पासं अरहं पुरिसादाणीयं तिकखुत्तो वंदइ 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-सहृहामि ण॑ भंते ! निउगंथं पावयणं जाव से जहेयं 
तुब्भे वयह जे नवरं देवाणुप्पिया | अम्मापियरो आपुच्छामि तए णं अहं देवाणु- 
प्पियाणं अंतिए जाव पव्वयामि । अहासुहं देवाणुप्पिए | । तए णं सा काली दारिया 
पासेणं अरहया पुरिसादाणीएणं एवं वुत्ता समाणी हट्ट जाव हियया पास अरहं 
वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दु-रूहइ २ त्ता पासस्स अरहओ 
पुरिसादाणीयरस अंतियाओ' अंबसालवगाओ उजाणाओ पडि-निक्खमइ ३ त्ता 
जेणेव आमलकप्पा नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आमळकप्पं नयरिं मज्झंमज्ेणं 
जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धम्मियं जाण-पपवरं उवेइ 
२ त्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरुहइ २ त्ता जेणेव अम्मापिथरो तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता करयल[परिग्गहियं] जाव एवं वयासी-एवं खलु अम्मयाओ | मए 
पासस्स अरहओ अंतिए धम्मे निसंते, से वि य धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभि- 
रुइए, तए णं अहं अम्मयाओ ! संसारभउव्विग्गा भीया जम्मणमरणाणं इच्छामि 
णं तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया समाणी पासस्स अरहओ अंतिए मुंडा भवित्ता आ-गा- 
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राओ अणगारियं पन्वइत्तए । अहासुहं देवाणुष्पि-ए ! मा पडिवंघं करे-हि । तए णं 
से काळे गाहावई वि-उलं असणं ४ उवक्खडावेइ २ त्ता मित्त-नाइ-नियगसयणसंबंधि- 
'परियर्ग आमंतेइ २ त्ता तओ पच्छा ण्हाए विपुलेणं पुप्फवत्थगंघमालंकारेणं 
सक्ारे(त्ता)इ सम्माणे-इ [२] तस्सेव मित्त-नाइ-नियगसयणसंबंधिपरियणस्स पुरओ 
कालियं दारियं सेयापीएहिँ कलसेहिं ण्हावेइ २ त्ता सव्वालंकारविभूसियं करेइ २ 
त्ता पुरिससहर्सवाहि(णीयं)णिं सीयं दु-रूहेइ २ त्ता सित्त-नाइ-नियगसयणसंवंधिपरि- 
यणेणं सद्धिं संपरिवु(डा)डे सब्बिद्वीए जाव रवेणं आमलक्रप्पं नयरिं मज्ञमज्झेणं 
-निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव अंत्रसाळवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता छत्ताइए 
तित्थगराइ(स)ए पासइ २ त्ता सीय॑ ठा-वेइ २ त्ता [कालियं दारियं सीयाओ पच्चोर्हइ। 
तए ण॑ तं] कालियं दारियं अम्मापियरो पुरओ काउं जेणेव पासे अरहा पुरिसादा- 
णीए तेणेव उवागच्छ(इ)न्ति २ त्ता वंद-न्तिति नमंस-न्तिति वं० २ त्ता एवं वयासी- 
"एवं खलु देवाणुप्पिया ! काली दारिया अम्हं धूया इट्ठ कंता जाव किमंग पुण पासण- 
याए ? एस ण॑ देवाणुप्पिया | संसारभउव्विग्गा इच्छइ देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडा 
भवित्ता (ग॑) जाव पन्बइत्तए, त॑ एयं णं देवाणुणियाण सिस्सिणिभिकखं दलयामो, 
पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया | सिस्सिणिभिक्खं । अहासुहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं 
{करेह) । तए णं [सा] काली कुमारी पासं अरहं वंदइ नगंसइ ब॑० २ त्ता re 
त्थिमं दि-सीसागं अवक्कमइ २ त्ता सयमेव आमरणमह्ालंकारं ओमुयइ २ त्ता जम 
लोयं करेइ २ त्ता जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छ३ | को र 
अरहं तिक्खुत्तो वंदइ नमंसइ वं० ९ त्ता एवं वयासी-आलित्ते ण॑ भंते कली 
द्वेवाएं पव्वा(वि)वेउं ण॑ पासे अरहा पुरिसादाणीए 
जहा देवाणंदा जाव सयमेव पब्वा(वि)वेडं । तए ण तए नसा पु 
~ आओ ~ त 
का(लिं)लियं सयमेव पुप्फचूळाए अजाए सिस्सिणियत्ताए आ केशी पशा 
चूला अजा कालिं कुमारिं सयमेव पव्वावेइ जाव उवसंपजित्ताणे 
मयारिणी । तए णं (सा) की 
काली अजा जाया इ-रियासमिया जाव गुत्तवभया ई बहू 
मं माइयमाइयाईं एकारस 
युप्फचूला[ए] अजाए अंतिए सामाइयमाइ था कयातीर सरीरबाउत्तिया 
नचउत्य जाव विहरइ । तए णं सा काळी अजा अन्न जि सीसं थो मुद 
जाया(या)वि होत्या, अभिक्खणं २ हत्ये घो(व)वेइ पाए था जत्थ ज 
५ १ 4 ~ धोः Po र] गुज्झतरा(इं णि घो-वेई 
थो-बेइ थणंतरा(इ)णि घो-वेइ ककखंतराणि धो य. नव अन्य(क्ले किवता 
ब्रि य ण॑ ठाणं वा सेजं वा निसीहियं वा चेएइ त॑ aa क-लिय॑ अजं 
तओ पच्छा आसयइवा सयइ वा । तएण सा पुप्फचूळा उत्तियाण हो 
देवाणुप्पि ॥ समणीणं निग्गंथीण 
चयासी-नो खळ कप्पइ देवाणुप्पिए 
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तुम च ण॑ देवाणुष्पिए] सरीरवाउसिया जाया अभिक्खणं २ हत्थे धोवसि जावर 
हक, हि १ बनाल देवाणुप्पिए | bs ठाणस्स आलोएहि जाव 
हे क. ए ण सा काली अजा पुप्फचूलाए अजाए एयमट्ठ॑ नो 
आढाइ जाव तुसिणीया संचिटटइ । तए ण॑ ताओ पुप्फचूलाओ अजाओ कालिं अज 
अभिक्खणं २ हीलँति निंदंति खिं(सं)सेंति ग-रहंति अवम-नांति अभिक्खणं २ 
एयमट्ड निवारेति । तए ण॑ तीसे कालीए अजाए समणीहिं निग्गंथीहिं अभिकखणं २ 
हीलिजमाणीए जाव वारिजमाणीए इमेयारूवे अ-ज्झत्यिए जाव समुप्पजित्था-जया 
॑ अहं अ(आ)गारवासमज्झे वसित्था तया ण॑ अहं सय॑वसा । जप्पभिई च णं अहं 
सुं(डे)डा भवित्ता अ-गाराओ अणगारियं पव्वइया तप्पमिईं च ण॑ अहं परवसा 
जाया । त॑ सेयं खळ मम कलं पाउप्पभायाए रयणीए जाव जलंते पाडि(कि) क्यं 
उवर्सयं उवसंपजित्ताण विहरित्तए-त्तिकट्ट॒ एवं संपेहेइ २ त्ता कहं जाव जलंते 
पाडि(ए)कँ उवस्सयं गे(गि)ण्हइ तत्थ णं अणिबारिया अणोहद्च्या सच्छंदमई 
अभिक्खणं २ हत्ये थोवेइ जाव आसयइ वा सयइ वा। तए ण॑ सा काली 
अजा पासत्था पासत्थविहा० ओस-न्ञा ओस-न्ञाविहा० कुसीला कुसीलविहा० 
अहाछंदा अहाछंदविहा० संसत्ता संसत्तविहा० बहूणि वासाणि साम-ण्णपरियागं 
'पाउणइ २ त्ता अद्धमासियाए संलेहणाए आ(त्ता)प्पाणं झूसेइ २ त्ता तीसं 
भत्ताई अणसणाए छेएइ २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयअपडिक्कंता कालमासे 
काळं किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए कालवर्डिसए भवणे उववायसभाए देवसय- 
पिजंसि देवदूसंतरिया अंगुलस्स असंखे(जाइ)जभागमेत्ताए ओगाहणाए कालीदे- 
(वी)वित्ताए उवव-ना । तए ण॑ सा काली देवी अहुणोवव-न्ना समाणी पंचविहाएं 
पजत्तीए जहा सूरियाभो जाव भासामणपजत्तीए । तए ण॑ सा काली देवी चउण्हं 
सामाणियसाहरुसीणं जाव अनन्ञेसिं च बहूणं काळवडेसगभवणवासीणं असुरकुमा- 
राणं देवाण य॒ देवीण य आहेवचं जाव विहरइ । एवं खलु गोयमा | कालीए 
देवीए सा दिन्वा देविड्डी ३ लद्धा पत्ता अभिसम-ज्ञागया । कालीए ण॑ मंते | 
देवीए केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता? गोयमा | अद्वाइजाइं पलिओवमाइ ठिई 
पन्नत्ता। काली ण॑ भ॑ते | देवी ताओ देवलोगाओ अणंतरं उ(व)वद्टित्ता कहिँ गच्छि- 
हिइ कहिँ उववज्जिहिइ ! गोयमा | महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ [जाव अंतं काहिइ] । 
एवं खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं पढम[स्स] वग्गस्स पढमज्झयणस्स अयमद्ठे 
पन्ते त्तिवेमि ॥ १५० ॥ ( घम्मकहाणं पढमञ्झयणं समत्तं ) ॥ 
जइ णं भंते ! समणेणं० धम्मकहाणं पढमस्स वग्गस्स पढमज्झयणस्स 
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अयमड्ठे प-ज्तते बिइयस्स णं मंते ! अज्झयणस्स समणेणं (३) जाव संपत्तेणं के 
अट्टे प-न्नते एवं खळ जंबू ! तेणं कालेणं तेणें समएणं रायगिहे न-यरे गुणः 
सिलऐ उजाणे सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव पजुवासइ । तेणं काढेणं 
तेणं समएणं राई देवी चमरचंचाए रायहाणीए एवं जहा काली तहेव आगया नइ 
बिहिं उवदं(से)सित्ता पडिगया । ` भंतेत्ति भगवं गोयमे पुव्वभवपुच्छा । एवं खल 
योयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं आमलकप्पा नयरी अंबसालवणे उज़ाणे ह 
सत्त राया राई गाहावई रा(ई)इसिरी भारिया राई दारिया पासस्स समोर राई 
दारिया जहेव काली तहेव:निक्‍्खंता तहेव सरीरबाउसिया त॑ चेव सव्वं जाव अंत. 
काहिइ । एवं खळ जंबू ! बरि(इ)दैयज्झयणस्स निक्खेवओ ॥ जइ ण॑ भंत | तदः 
ज्झयणस्स उक्खेवंओ । एवं खल जंबू ! रायगिहे नयरे गुणसिलए उज्ाणे एवं जहेव 
राई 'तहेव रयणी वि नवरं आमलकप्पा नयरी रय(णी)णे ग़ाहावई रयंणसिरी 
भारिया रयणी दारिया सेसँ तहेव जाव अंतं काहिइ । एवं विजू वि wr 
नयरी वि(ज)जू गाहावई विजुसिरी भारिया बि-जू दारिया सेसं तहेव । मक | 
बि आमलक्रप्पाए नंयरीए मेहे गाहावई मेहसिरी मारिया मेहा दारिया wd 
एवं खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं धम्मकहाणं पढमस्स वग्गरस अयम कोची 
| १५१.॥ जइ णं भंते। समणेणं० दोचस्स वग्गस्स उक्खेवओ । es या 
संमणेणं० दोचस्स वग्गस्स पंच अज्झयणा पन्नत्ता तंजहा-संभा ` ह 
निरंभा म(द)यणा । जइ णं भंते | समणेणं ०. धम्मकहा ja प 
अज्यणा प-नत्ता दोचस्स णं भंते ! वग्गस्स पढमज्झयणर्स Dune’ 
खल जंबू! तेणे कालेणं तेणं समएणं रायगिहे ह कक: क्या 
समोस(ढो)ढे परिसा निग्गया जाव पजुवासइ । ले कारि नान माजा 
बलिचंचाए रायहाणीए सुंभवडेसए भवणे उुंभंसि सीदासर्णसिः 
नट्टविहिं उवदंसेत्ता जाव पडिगया । -एुन्वभवएच्छा हा मर दाहिया सेल. 
उज्जाणे जियसत्तू राया सुभे गाह्मवई उंभसिरी भारिया = जंबू! 
का(ल्या)लीए नवरं अद्धुट्टा पलिओवमाई. ठिइँ हे एवं या पिया सि 
अज्झयणंस्स । एवं सेसावि चत्तारि. अज्झयणा त्थीए नवर. उकखे(वओ)पो 
र लोळ जंबू | निकखेवओ. वि(ती)इयवग्गस्स ॥. १५२॥; प जका 
ns । एवं. खळ जंबू ! समणेणं०. तईय(स्स) वसात णम अते | सरमः 
प-ननत्ता तंजह्दा-पढमे अज्ञझयणे; जाव चउपन्नतिमे अउक्षयणे । 7 पहमृस्‍्स 7 
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मंते | अज्झयणरस समणेणं० के अट्ठे पत्ते एवं खल जंबू | तेणे काढेणे- तेण 
समएणं रायगिहे न्य गुण-सिलए उजाणे सामी समोसढे परिसा निग्गया जाव 
पजुवासइ। तेणं का तेणे समएणं आ(इ)ला देवी धर(णी)गाए रायहाणीए 
अ-लाव(ड)डेंसए भवणे अ-छंति सीहासणंसि एवं कालीगसएणं जाव नट्टविहि 
उवदंसेत्ता पडिगया । पुव्वभवपुच्छा । वाणारसीए नयरीए काममहावणे उजाणे अ-डे 
गाहावई अ-लसिरी भारिया इला दारिया सेसं जहा कालीए नवर धरण(स्स)अग्ग- 
महिसित्ताए उववाओ साइरे(ग)गं अद्धपलिओव(म)म॑ ठिई सेसं तहेव । एवं खलु 
निक्खेवओ पढमज्ञयणस्स.। एवं क(मा सते)मसोतरा सोयामणी इंदा घ(गा)णया 
विजुया-वि । सव्वाओ एयाओ धरणस्स अग्गमहिसीओ (एव) । एए छ अज्ञझयणा 
वेुदेवस्स वि. आविसेसिया भाणियव्वा, एवं जाव घोसस्स वि एए चेव छ अज्झ- 
यण । एवमेते दाहिणिह्वाणं इंदाणं चउप्प-न्नं अज्झयणा भवंति सव्वाओ वि वाणाः 
रसीए काममहावणे उजाणे । तइयवग्गस्स निक्खेव(ओ)यो ॥ १५३ ॥ चउत्थस्स 
उक्खेव-गो । एवं खलु जंबू | समणेणं० धम्मकहाणं चउत्थवग्गस्स चउप्प-न्नं अज्झ- 
यणा प-न्नत्ता तंजहा-पढमे अज्झयणे जाव चउप्प-न्नइमे अज्झयणे ।.पढमस्स अज्झ- 
यणस्स उक्खेव-गो । एवं खलु जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं 
जाव परिसा पजुवासइ। तेणं काळेणं तेणं समएणं र्या देवी रू(भू )याणंदा राय- 
हाणी रूयगव(डिं)डेंसए भवणे रूयगंसि सीहासणंसि जहा कालीए तहा नवरं पुव्वभवे 
चंपाए पुण्णभेद्दे उजाणे रूयगगाहावईै रूयगसिरी भारिया र्या दारिया सेसं तहेव 
नवरं भूयाणं(द्‌)दा अग्गमहिसित्ताए उववाओ देसूणं पलिओवमं ठिई । निक्खेवओ। 
एवं खळ सुरूया वि रूयंसा वि रूयगावई वि रूयकंता वि रूयप्पभा वि। एयाओ चेव 
उत्तरिक्लाणं इंदाणं साणियव्वाओ जाव महाघोसस्स । निक्खेवओ चउत्थवग्गस्स, 
॥ १५४ ॥ पंचमवग्गस्स उक्खेवओ - । . एवं खळ जंबू | जाव बत्तीसं अज्झयणाः 
पुत्ता तंजहा-कमला कमळप्पभा चेव, उप्पला य॒ खुदंसणा । रूबवईँ बहुरूवा,. 
सरूवा सुभगा वि य॒ ॥ १ ॥ पुण्णा बहुपुत्तिया चेव, उत्तमा भारिया वि य । पउमा 
वघुमईे चेव, कणगा कणगप्पभा ॥ २ ॥ वडेंसा के(उ)ऊमई चेव, वईरसेणा 
र्‌इणियां । रोहिणी नवमिया चेव, हिरी पुष्फवई(ति) वि य ॥ ३ ॥ भुयगा भुयगवई 
चेव, महाकच्छा(ऽ)परा (फुडा)इ(य)या । सघोसा विमला चेव, सस्सरा य सरस्सई 
॥.४॥ उक्खेवओ पढमज्झयणस्स । एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएं राय- 
गिहे समोसरणं जाव परिसा पजुवासइ। तेणं काळेणं तेणे समएणं कमला देवी कम- 
लाए रायहाणीए कमलवडसए भवणे कमळंसि सीहासणंसि सेसं जहा काठीए तदेव, 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


4१२४ सुत्तागमे [ णायाघम्मकहाओ 


नवरं पुन्वभवै नागपुरे नयरे संहसंबवणे उजाणे कमलस्स गाहावइर्स कमल- 
सिरीए भारियाए कमला दारिया पासस्स(०) अंतिए निकखंता कालस्स पिसायकु- 
मारिंदस्स अग्गमहिसी अद्धपलिओवसं ठिई। एवं सेसा वि अज्झयणा दाहिणिह्राणं 
वाणमंतरिंदाणं भ(भा)णियव्वाओ (सब्वाओ) नागपुरे सहसंबवणे उजाणे मायापि- 
(या)यरो धूया सरिसनामया ठिई अद्धपलिओवमं । पंचमो वग्गो समत्तो ॥ १५५॥ 
छट्टो वि वग्गो पंचमवर्गसरिसो नवरे महाका(लिंदा)याईएं उत्तरिक्काण इंदाणं अगाः 
महिसीओ । पुव्वभवे सागे(य)ए नयरे उत्तरकुरुडजाणे मायापि-यरो धूया सरिस" 
नामया । सेस तं चेव । छट्टो वग्गो समत्तो ॥ १५६ ॥ .सत्तमस्स वरगरस उक्खे- 
बओ । एवं खलु जंबू | जाव चत्तारि अज्झयणा प-नत्ता Warns 
अच्चिमाठी पभंकरा । . पढमज्झयणस्स उक्खेवओ । एवं खल hs अ काटेणं 
तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं जाव परिसा पजुवासइ। तेणं तेणं समएणं 
सूरप्पभा देवी सूरंसि विमाणंसि सूरप्पभंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए' तहा 
नवरं पुब्वभवो अरक्खुरीए नयरीए सूरप्पभस्स . गादावइरस सूरसिरीए भारियाए 
सूरप्पभा दारिया सूरस्स अग्गमहिसी ठिई अद्धपलिओवमं पंचाहिं वाससएहिँ ळी 
हियं सेसं जहा कालीए । एवं सेसाओ वि सव्वाओ अरक्खुरीए नयरीए । स 
वग्गो -समत्तो ॥.१५७॥ अट्टमस्स उक्खेवओ । एवं खळ जंबू | जाव ल्य 
अज्झयणा प-न्नत्ता तंजहा-चंदप्पमा दोसि-नाभा अजियाडी ) हक | ही 
(स्स अ)ज्झयणस्स उक्खेवओ । एवं खळ जंबू | तेणं काळेण तेणं स क 
समोसरणं जाव परिसा पजुवासइ। तेण कालेणं तेणं समएणं चना 
प्पभंसि विमार्णसि . चंदप्पभंसि सीहासणैसि सेसं जहा कालीए म र 
महुराए नयरीए भंडि(वंद)वडेसए उजाणे चंदप्पमे पाढा बावा 
चंद्प्पमा दारिया चंदस्स अग्गमहिसी ठ अद्धपलिओवमं प ना 
स्सेहिं अब्भहियं, सेस जहा काळीए । एवं सेसाओ वि महुराए केव 
यरो(बि) धूया सरिस-नामा । अट्टमो वग्गो समत्तो ॥ is र रिग 
एवं खलु जंबू | जाव अट्ठ अज्झयणा पन्नत्ता त॑जहा-प wh सड 
न(व)मिया [इ य।] अ(च)यला अच्छरा ॥ पढमञ्क स गला पजुवासई तेग 
जंबू | तेण काळें तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं हक | 
काढेणे तेणं समएणं पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पु अंग" ल 
सुहंम्माए पउमंसि सीद्दासणंसि जहा 'कालीए एवं अट्ट णीओ कपिले दो 
नायन्वा नवरं सावत्थीए दो-जणीओ हत्विणाउरे दो-ज 
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सा(गेयनयरे)एए दो-जणीओ पमे पियरो बिजया मायराओ सब्बाओ वि पासस्स 
अंति(ए)यं पव्व्याओ सक्कर्स अर्गमहिसीओ ठिई सत्त पलिओवमाई महाविदेहे 
वासे अंतं काहिँति । नवमो वग्गो समत्तो ॥ १५५ ॥ द्समस्स उक्खेवओ । एवं 
खलु जंबू | जाव अट्ट अज्झयणा पन्नत्ता तंजहा-कण्हा य कण्हराई रामा तह राम- 
रक्खिया वसू-या । वस॒गुत्ता वसुसित्ता वसुंधरा चेव ईसाणे ॥ १॥ पढमज्झयणस्स 
उक्खेवओ । एवं खळ जंबू | तेणं कालेणं तेणे समएणं रायगिहे समोसरणं जाव 
परिसा पज्ुवासइ। तेणं कालेणं तेणं समएणं कण्हा देवी ईसाणे कप्पे कण्हवडेसए 
विमाणे सभाए सुहम्माए कण्हंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए एवं अट्टवि अज्झ- 
यणा कालीगमएणं ना(णे)यव्वा नवरं पुव्वभ-वो वाणारसीए नयरीए दो-जणीओ राय- 
गिहे नयरे दो-जणीओ सावत्थी(ए)नयरीए दो-जणीओ कोसंबीए नयरीए दो-जणीओ 
रामे पिया धम्मा माया सब्वाओ वि पासस्स अरहओ अंतिए पब्वइयाओ पुप्फ- 
चूलाए अजाए सिस्सि(णी)णियत्ताए ईसाणस्स अग्गम हिसीओ ठिई नवपलिओवमाइ 
महाविदेहे वासे सिज्झिहिंति वुज्झिहिंति मुचिहिंति सब्बदुक्खाणं अंतं काहिति । 
एवं खलु जंबू | निक्खेव-गो दसमवग्गस्स । दसमो वग्गो समत्तो ॥ १६० ॥ एवं 
खळ जंबू | समणेणं भगवया महावीरेण आइगरेणं तित्थगरेणं सय॑संबुद्धेणं पुरिसो- 
त्तमेणं [पुरिससीहेणं] जाव संपत्तेणं धम्मकह।णं अयमट्ठे पननत्ते । धम्मकहा सुय- 
क्खंधो समत्तो । दसहिं वग्गेहिं नायाधम्मकहाओ समत्ताओ ॥ १६१ ॥ बीओ 
सुयक्खंधो समत्तो ॥ नायाधम्मकहाओ समत्ताओ ॥ 


श्र टॅ 
ह र्‍या 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


#" ८8 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


णमो5त्छु णँ समणस्ख भगवंओ णायपुत्तमहावीरर्सं 


सुत्तागमे 
तत्थ णं 
उवासगद्साओ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या । वण्णओ । घुण्णभद 
उजाणे । वण्णओ ॥ १ ॥ तेणं कालेगं तेणं समएणं अजसुहम्मे समोसरिए जाव 
जम्बू पजुवासमाणे एवं वयासी-जइ णं भन्ते | समणेणं भगवया महावीरेणं 
'जाव सम्पत्तेणे छट्टस्स अङ्गस्स नायाधम्मकहाणं अयमट्ठे पण्णत्ते, सत्तमस्स णं 
भन्ते | अंगस्स उवासगदसाणं समणेणं जाव सम्पत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते? एवं 
खळ जम्बू | समणेणं जाव सम्पत्तेणं सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं दस 
अज्झयणा पण्णत्ता, तंजहा-आणन्दे १, कामदेवे य २, गाहावइचुलणीपिया रे, 
सुरादेवे. ४, चुछसयए ५, गाहावइकुण्डकोलिए ६, सद्दालपुत्ते ७, महासयए ८, 
नन्दिणीपिया ५, सालिहीपिया १० ॥ २॥ जइ ण॑ भन्ते | समणेणं जाव सम्प 
-तेणं सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं दस अज्झयणा पण्णत्ता. पढमस्स णं. भंते ! 
-समणेणं जाव सम्पत्तेण के अट्टे पण्णत्ते ? एवं खलु जम्बू | तेणं कालेणं . तेणं सम- 
,एणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या । वण्णओ । तस्स [णै] वाणियगामस्स नयरस्स 
-बहिया उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीभाए दूइपलासए नामं उजाणे [होत्या]... तत्य 
णे वाणियगामे नयरे जियसत्तू राया (होत्या) । बण्णओ ।' तत्व णं वाणियगामे 
;आणन्दे नामं गाहावई परिवसइ, अद्धे जाव अपरिभूए । तस्स ण॑ आणन्द्रस 
,गाहांवइस्स चत्तारि . हिरण्णकोडीओ -निहाणपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ 
चु(व) ड्विपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउत्ताओ, चत्तारि वया. .दस- 
'गोसाहस्सिएणं वएणे होत्या । से णं आणन्दे गाहावई बहूणं राईसर जाव सत्यः 
:वाहाणं बहूसु कजेस य कारणेस य मन्ते य कुडम्बेस य गुज्शेस य रहस्सेख य 
-निच्छएस य ववहारेछ `य आपुच्छणिजे (य), पडिघुच्छणिजे, सयस्सवि य॒ णे 
.कुड़म्बस्स मेढी पमाणं आहारे आलम्बणं चक्खू»',मे(ढी)ढिभूए, जाव सव्वकज- 
ब(झ)द्वावए यावि होत्या । तस्स.णं आणन्दस्स.गाहावइस्स सि(वा)चनन्दा नामे 
भारिया त्या, अहीण जाव रवा. आपन्दस्स गाहावइस्स इड भाणरदेगं. गहा 
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वइणा सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता इ/्ठा)ठे सदृ जाव पश्चविहे माणुस्सए कामभोए 
पत्रणुभवमाणी विहरइ । तस्स णं वाणियगामस्स बहिया उत्तरपुर-च्छिमे दिसीभाए 
एत्थ ण॑ कोछाए नामं सन्निवेसे होत्या, रिद्धत्थिमिय जाव पासादीए (४) । तत्थ 
णं कोल्लए सन्निवेसे आणन्दस्स गाहावइरस बहुए मित्तनाइनियगसयणसम्बन्धि- 
परिजणे परिवसइ, अट्टे जाव अपरिभूए । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 
भगवं महावीरे जाव समोसरिए ।. परिसा निर्गया, कूणिए राया जहा तहा 
जियसत्तू निग्गच्छइ (२ त्ता) जाव पजुवासई । तए ण॑ से आणन्दे गाहावई 
इमीसे कहाए लद्ट्ले समाणे “एवं 'खलु समणे जाव विइरइ, ते महाफलं [जाब] 
गच्छामि णं जाव पजुवासामि” एवं सम्पेहेइ, सम्पेहित्ता ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं जाव 
अप्पमहर्घाभरणालङ्कियसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्त 
सको(रे)रण्टमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिक्सित्ते पायविहारचा- 
रेणं वाणियगामं नयरं मज्झैमज्ज्ञेणं निर्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणामेव दू (दु)इपलासे 
उजाणे जेगेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता तिकछु् 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वन्दइ नमंसइ जाव पजुवासइ ॥ तए णं समगे 
भगवं महावीरे आणन्दस्स गाहावईस्स तीसे य॒महइमहालियाए परिसाए जाव 
धम्मकहा, परिसा पडिगया, राया य ग(ए)ओ ॥ ३॥ तए ण॑ से आणन गाहावई 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ठतुट्ठ जाव ए 
वयासी-'सहहामि णं भन्ते | निग्गन्थं पावयणं, पत्तियामि णं भन्ते ! आ करो 
पावयण, रोएमि ण॑ भन्ते | निर्गंथे पावयणे, एवमेयं भन्ते |, तहमेयं मंते | 
अबितहमेय॑ भन्ते |, इच्छियमेयं भन्ते |, पडिच्छियमेयं भन्ते |, इच्छियपडिच्छि 
मेयं भन्ते !, से जहेय॑ तुब्भे वयह त्तिकट्ट जहा णं देवाणुष्मियाणं अन्तिए बहवे 
सरतलवरमाड म्वियकोडम्बियसे टविसिणाबइ]सत्थवाहप्पभि (इया )ईैओ इ 
भित्ता अ-गाराओ अणगारियं पव्ब्या नो खल अदं तहा संचाएमि सुष्ट हि 
पंव्वइत्तए, अहं णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए पश्चाणुव्वइयं सत्तसिक्खावईय दुवाल प 
गिहिधम्मं पडिवजिस्सामि । अह्यासहं देवाणुप्पिया | मा पडिबंधं करे(दि)द ॥ ` , 
तए णै से आणन्दे गाहावईै समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए व = कारव 
थूलगं पाणाइवायं पचक्खाइ, “जावजीवाए डुविहं तिविहेंग॑ न करे(३)मि 
(इ)मि मणसा वयसा कायसा” १ । तयाणन्तरं च ण॑ थूलग यसा पया ३ 
'जावजीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वय ए { | 
-त्याणन्तरं च णं थूलगं आ(दत्ता)दिण्णादाणं पश्वक्खाइ, “जावर | 
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तिविहेण न करेमि न ह मणसा वयसा कायसा” ३- । तयाणन्तरं च 
ण॑ सदारसन्तो(सी)सिए परिमाणं करेइ, “नन्नत्थ एक्काए सिबनन्दाए भारियाए 
अवसेसं सव्वं आ पत्रक्खा(इ)मि मणसा वयसा कायसा” ४ । तयाणन्तरे 
च णं 'इच्छाविहिपरिमाणं रण्णसुवण्णवि हिपरिमाणं 
चउहिं हरित तरलता करेइ, हला 
IE, ह, चउहिं वु-द्विपउत्ताहिं, चउहिं पवित्थर- 
पउत्ताहिं, अवसेसं सव्व॑ हिरण्णसुवण्णविहिं पत्चक्खामि ३? । तयाणन्तरं च 
णं चउप्पयबिहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ चउहिं बएहिं दसगोसाहर्सिएणं वएणं, 
अवसेसं सव्वं चउप्पयाविहिं पच्चकखामि ३? । तयाणन्तरं च ण खेत्तवत्थु- 
बिहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ पश्चहिं हलसएहिं नियत्तणसइएणं हेण, अबसेसं 
सब्बं खेत्तवत्थुविहिं पच्चक्खामि ३? । तयाणन्तरं च ण॑ सगडविहिपरिमाणं करेइ, 
ननत्य पश्चहिं सगडसएहिं दिसायत्तिएहिं, पञ्चहिं सगडसएहिं संवाहणिएहिं, 
अवसेसं सव्वं सगडविहिं पच्चकखामि ३? । तयाणन्तरं च ण॑ वाहणविहिपरिमाणं 
करेइ, “नन्नत्थ चउहिं वाहणेहिं दिसायत्तिएहिं, चउहिं बाहणेहिं संवाहणिएहिँ, अवः 
सेसं सब्व॑ वाहणविहिं पचक्खामि ३? ५ । तयाणन्तरं च ण॑ उवभोगपरिभोगविहिँ 
पक्चक्खाएमाणे उल्लणियाविहिपरिमाणं करेइ, 'नन्नत्थ एगाए गन्धकासाईए, 
अवसेसं सव्वं उक्रणियाविहिं पचक्खामि ३? । तयाणन्तरं च ण॑ दन्तवणविहि- 
परिमाणं करेइ, 'नन्नत्थ एगेणं अहलट्टीमहुएण, अवसेसं दन्तवणविहिं पच्चक्खामि 
रे । तयाणन्तरं च णं. फलविहिपरिमाणं करेइ, 'नन्नत्थ एगेणं खीरामलएणं, 
भवसेसं फलविहिं पच्चकखामि ३” । तय़ाणन्तरं च णं अन्मङ्गणविहिपरिमाणं 
करेइ, “नज्नत्थ सयपागसहरसपागेहिं तेहेहिँ, अवसेसं अब्भज्णविहिं. पचक्खामि 
३ । तयाणन्तरं च ण॑ उब्बट्ट(ण)णाविहिपरिमाणं करेइ, “ननत्य एगेणं सुरहिणा 
गन्धट्टएणं, अवसेसं उन्बद्ट-णाविहिं पत्चकखामि ३? । तयाणन्तरं च णं मजणविहि- 
परिमाणं करेइ, 'नज्ञत्थ अट्टहिं उ(द्टि)दिएहिं उदगरस घडएहिं, अवसेसं मजणविहिँ 
पश्च्खासि ३? । तयाणन्तरं च ण॑ वत्थविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ एगेणं 
सोमजुयळेणं, अबसेसं वत्थविहिं पचक्खामि ३? । तयाणन्तरं च ण॑ विळेवणविहि- 
परिमाणं करेइ, "नन्नत्थ अ(ग)गुरुकुंकुमचन्दणमादिएहिँ, अवसेसं विळेवणविहिं पः 
क्सामि ३९ तयाणन्तरं च णं पुप्फविहिपरिमाणं करेइ “ननत्य एगेणं छुद्धपउमेणं 
मालइकुसुमदामेणं वा, अवसेसं पुप्फविहिं पच्रकखामि ३/। तयाणन्तरं च णं आभ- 
रणविहिपरिमाणं करेइ, "नन्नत्य महुक[णुगेजएहिं नाममुद्दाए य, अवसेसं आभरण- 
पिहि. प्चक्जामि ३? । तयाणन्तरं च णं धूवणविहिपरिमाणं कक तिहि लः 
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'रुकधूवमादिएहिं, अवसेसं धूवणविहिं पत्चक्खामि २” । तयाणन्तरँ च ण॑ भोयंणविहि- 
परिमाणं . करेमाणे पेजविहिपरिमाणं करेइ, “नज्नत्थ एगाए कट्टपेजाए, अवसेसं 
पेजविहिं प्वक्खामि ३” । तयाणन्तरं च ण॑ भक्खविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्य 
एगेहिँ घयपुण्णेहिं खण्डखजाएहिं वा, अवसेसं भक्खविहिं पत्चक्खामि ३?.। तयाण- 
न्तरं च ण॑ ओदणविहिपरिमाणं करेइ, “नज्नत्थ कलमसालिओदणेणं, अवसेसं ओदण- 
'विहिँ पञ्नकखामिः ३? । तयाणन्तरं च ण॑ सूवविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ कलायसू. 
वेण वा मुग्गमाससूवेण वा, अवसेसं सूवविहिं पचक्खामि ३” । तयाणन्तरं च णं 
घयविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ सारइए(ण)णं गोघयमण्डेणं, अवसेसं धयविहि 
'पञ्चक्खामि ३? । तयाणन्तरं च णं सागविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ वत्युसाएण 
वा सुत्थियसाएंण वा, अवसेसं सागविहिं पचक्खामि ३” । तयाणन्तरं च ण 
.साहुरयविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्थ एगेणं पालङ्गामाहुरएणं, अवसेसँ माहुरयवि्हि 
पञ्चकखामि ३” । : तयाणन्तरं च णं जेमणविहिपरिमाणं करेइ, “नन्नत्य सेहं(व)- 
बदालियं(वे)बेहिं, अवसेसं जेमणविहिं पचक्लामि ३” । तयाणन्तरं च णं पाणियः 
विहिपरिमाणं करेइ, “नन्नस्थ एगेणं अन्तलिक्खोदएणं, अवसेसं -पाणियविहिं प्च 
क्खामि ३? । तयाणन्तरं च णं सुहवासविहिपरिमाणं करेइ, “नज्ञत्थ पञ्वसोगन्धिएग 
तम्बोलेणं अवसेसं सुहवासविहिं पचक्खामि ३? ६ । तयाणन्तरं च ण॑ 'चउन्निई 
:अणद्ठादण्डं पत्चक्‍्खाइ, तंजहा-अवज्झाणायरियं पमायायरियं हिंसप्पयाण पावक 
म्मोवएसे ३, ७ ॥ ५॥ इह खळ “आणन्दा'(इ)है समणे भगवं महावीरे आणन्द 
समणोवासगं एवं वयासी-'एवं खलु आणन्दा | समणोवासएण 
जीवेणं जाव अणइक्कमणिजेणे सम्मत्तस्स पञ्च अझ्यारा पेयाला जाणिग्रव्वा न हनन 
यरिंयव्वां,, तंजहा-संका, . कङ्घा, विइंगिच्छा, परपासण्डपसंसा, पाक 
(वो)वे । तयाणन्तरं च णं थूलगर्स पाणाइवायवेरमणस्स समणोवासएण लक च 
यारा पेयाछा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा-बन्धे, वहे wo हर 
'भत्तपाणवोच्छेए १ । तयाणन्तरं च णं थूलगस्स सुसावायवेरः 
जाणियव्वा न समायरियन्वा,' तंजहा-सहसा[=]मक्खाणे, रहता. . अदि्णा 
सदारमन्तमेए, मोसोबएसे, कूडलेहकरणे २ । तयाणन्तरं च ” pe 
दाणवेरमणस्स पञ्च . अइयारा जांणियव्वा न समायरियव्वा” कमय ३ तर्या 
तक्करप्पओगे, विरुद्धरजाइक्षमे, कूलतु(छ)लकूडमाणे, आयिनव तंज” 
-णन्तरं च ण॑ सदारसन्तो-सिए पञ्च अइयारा जाणियन्वा न ` पवित्र 
-इत्तरियपरिग्गर्हियागमणे, अपरिब्गहियागमणे, अग्ग(किडा) कीडा» 
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'कामभोगतिव्वाभिलासे ४। तयाणन्तरं च ण इच्छापरिमागस्स समणोवासएणं 


पश्च अझयारा जाणियव्बा न समायरियब्बा, तंजहा-खेत्तव्युपमाणाइक्मे, हिरण्ण- 
सुवण्णपमाणाइक्कमे, दुपयचडप्पयपमाणाइकमे, घणधन्नपमाणाइक्कमे, कुवियपमा- 
णाइकमे ५ । तयाणन्तरं च णं दिसि(ढोवयस्स पञ्च अइयारा जाणियव्वा न 


समायरियव्वा, तंजहा-उडुदिसिपमाणाइक्मे, अहोदिसिपमाणाइक्कमे, तिरियदिसि- 


पमाणाइक्कमे, सेत्तबुड्डी, सइअन्तरद्धा ६ । तयाणन्तरं च णं उवभोगः 


परिभोगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-भोयणओ य कम्मओ य । तत्थ णं 


भोयणओ [य] समणोवासएणं पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा- 
सचित्ताहारे, सचित्तपडिबद्धाहारे, अप्पउलिओसहिभक्खणया, दुप्पउलिओसहिः 
भक्खणया, तुच्छोसहिभकखणया । कम्मओ ण॑ समणोवासएणं पण्णरस कम्मा- 


दाणाई जाणियब्वाइई न समायरियब्वाइ, तंजहा-इङ्गालकम्मे, वणकम्मे, 


साडीकम्मे, भाडीकम्मे, फोडीकम्मे, दन्तवाणिजे, लक(खा)खवाणिजे, रसवाणिजे, 
विसवाणिजे, केसवाणिजे, जन्तपीलणकम्मे, . निळंछणकम्मे, दवग्गिदावणया, 
सरदहतलावसोसणया, असईैजणपोसणया ७ । तयाणन्तरं च णं अणट्टादण्डवेरः 
मणस्स  समणोवासएणं पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियन्वा, तंजहा- 
कन्द्प्पे, कुक्क[इ]ए, मोहरिए, संजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइरित्ते < । 
तयाणन्तरं च णं सामाइयस्स समणोवासएणं पञ्च अइयारा जाणियब्वा न 


'समायरियव्वा, तंजहा-मणदुप्पणिहाणे,. वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, 


सामाइयस्स सहअकरणया, सामाइयस्स अणवट्टियस्स करणया ५ । तयाणन्तरं 
श्व ण देसावगासियस्स समणोवासएणं पश्च अइयारा जाणियन्वा न समायरियव्वा, 
तंजहा-आणवणप्पओगे, पेसवणप्पओगे, सद्दाणुवाए, रूवाणुवाए, बहिया पोग्गल- 


'पक्खेवे १०। तयाणन्तरं च णं पोसहोववासंस्स समणोवासएणं पश्च अइयारा 


जाणियव्वा न समायरियन्वा, तंजहा-अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियसिजासंथारे, अप्प- 
मजियहुप्पमजियसिजासंथारे, अप्पडिळेहियदुप्पडिलेहियउच्चारपासवणभूसी, अप्प“ 
मजियदुप्पमज्ियउचारपासवणभूमी, पोसहोववासस्स सम्मं अणणुपालणया ११ । 
तयाणन्तरं च णं अहासंविभागस्स समणोवासएणं पञ्च अइयारा जाणियव्वा न 
समायरियव्वा, तंजहा-सचित्तनिक्खेवणया, सचित्त(पे)पिहणया, कालाइक्कमे, 
प(रो)रवबदेसे, मच्छरिया १२। तयाणन्तरं च णं अपच्छिममारणन्तियसंलेहणाझस- 
णाराहणाए पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तंजहा-इहलोगासंसप्प- 
भोगे, परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंसप्पओगे, मरणासंत्षप्पभोगे, कामभोगाः 
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संसप्पओगे १३॥ ६॥ तए ण॑ से आणन्दे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तिए पञ्चाणुन्बइयं सत्तसिक्खावइयं इुवालसविहं सावयधम्मं ` पडिबजञइ 
पडिवजित्ता समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
“नो खल मे भन्ते ! कप्पइ अजप्पभिइं अन्नउत्थिए वा अन्नउत्यियदेवयाणि वा 
वन्दित्तए वा नमंसित्तए वा, पुव्वि अणालत्तेणं आळवित्तए वा संलवित्तए वा, तेसिं 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाडं वा, नन्नत्थ रायाभिः 
ओगेणं गणाभिओगेणं बलाभिओगेणं देवयाभिओगेणं गु(र)रुनिग्गहेगं वित्तिकन्ता- 
रेणं । कप्पइ मे समणे निग्गन्थे फासएण एसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं 
बत्यपडिरगहकम्बलपायपुंछणेणं पीढफल(ग)यसिज्ञासंथारएणं ओसहभेसजेण य 
पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए'त्तिकट्ट इमं एयाख्वं अभिग्गहं अभिगिण्हइ, अभिगिः 
ण्हित्ता पसिणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टाई आदियइ, आदिइत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्खुत्तो वन्दइ, वंदित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियाओ दूइपलासाओ 
उजाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाणियगामे नयरे जेणेव सए 
गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सिवनन्द॑ भारियं एवं वयासी-*एवं खडु 
देवाणुष्पिए | मए समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम्मे निसन्ते, सेवि 
'य धम्मे मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए, त॑ गच्छ ण॑ तुम देवाणुप्पिए! 
समणं भगवं महावीरं वन्दाहि जाव पजुवासाहि, समणस्स भगवओ महा 
वीरस्स अन्तिए पञ्चाणुन्बइयं सत्तसिक्खावयं दुवाळसविहं गिहिधर्म्म परि 
वजाहि' ॥ ७॥ तए णं सा सिवनन्दा भारिया आणन्देणं समणोवासएण 
'एवं बुत्ता समाणा हट्ठतुट्ठा कोड़म्बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-'िप्प 
मेव लहुकरण जाव पजुवासइ । तए ण॑ समणे भगवं महावीरे हक कह | 
य महइ जाव धम्मं कहेइ । तए णं सा सिवनन्दा समणस्स भगवओ महारव | 
अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ट जाव गिहिधम्मं पडिवजइ २ त्ता तमेव | 
जाणप्पवरं दु.रूहइ, दुरूहित्ता जामेव दि(सं)सिं पाउन्भूया तामेव दिति $ | 
॥ ८ ॥ “भन्ते/त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वन्दइ नर्मसई, वंदिता 
सित्ता एवं वयासी-पहू णं भन्ते | आणन्दे समणोवासए spa ब 
मुण्डे जाव पव्वइत्तए £ नो इणडे समझे, गोयमा | आणन्दे णै सम” ये ही 
वासाईं समणोवासगपरियागं पाउणिहिइ, पाउणित्ता जाव सो पलिओवर्ग 
विमाणे देवत्ताए उववजिहिइ । तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाण पलिओवम ढि 
ठिईं पण्णत्ता । तत्थ णं आणन्दस्स[ऽ]वि समणोवासगरस 
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पण्णत्ता । तए ण॑ समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ बहिया जाव विहरद्‌ । 
तए ण॑ से आणन्दे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे 
विहरइ । तए णं सा सिवनन्दा भारिया समणोवासिया जाया. जाव पडिलाभेमाणी 
विहरइ ॥ ५ ॥ तए ण॑ तस्स आणन्दर्स समणोवासगस्स उच्चावएहिँ सीलब्वय- 
गुणवेरमणपत्चक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणस्स चउ(चो)इस संवच्छराइं 
वइकन्ताईं, पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अन्तरा वट्टमाणस्स अन्नया कयाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकाळसमरयंसि ,धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारुवे अज्झत्थिए चिन्तिए 
पत्थिए मणोगए सङ्कप्पे समुप्पजित्था-“एबं खळु अहं वाणियगामे नयरे वहूणं 
राईसर जाव सयर्सवि य णं कुडुम्बस्स जाव आधारे, तं एएणं वि(ब)क्खेवेणं 
अहं नो संचाएमि समणस्स' भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णत्ति 
उवसम्पज्त्ताणं विहरित्तए, तं सेयं खल ममं कं जाव जळन्ते विउलं असणं० 
जहा पूरणो जाव जेट्टपुत्त॑ कुडुम्बे ठवेत्ता तं मित्त जाव जेट्टपुत्तं च आपुच्छित्ता 
कोह्लाए सन्निवेसे नायकुळंसि पोसहसालं पडिलेहित्ता समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स 
अन्तियं धम्मपण्णत्तिं उवसम्पजित्ता ण॑ विहरित्तए' एवं सम्पेहेइ, संपेहित्ता कह 
विउछं[०] तहेव जिमियशुततुत्तरागए त॑ मित्त जाव विउलेणं पुप्फ[०] ५ सक्षारेइ 
सम्माणेइ, सक्कारित्ता संमाणित्ता. तस्सेव मित्त जाव घुरओ जेह्वपुत्त॑ सद्दावेइ, 
सहवेत्ता एवं वयासी-“एवं खळ पुत्ता | अहं वाणियगामे बहूणं राइँसर[°] जहा 
चिन्तियं जाव विहरित्तए, तं सेयं खल मम इदाणिं तुमं सयस्सं कुडम्बस्स 
आलम्वणं ४ ठवेत्ता जाव विहरित्तए' । तए ण॑ जेट्ठपुत्ते आणन्दस्स समणोवास(ग)- 
यस्स तहत्ति एयमट्टं विणएणं पडिसुणेइ । तए णं से आणन्दे समणोवासए तस्सेव 
मित्त जाव पुरओ जेट्ठपुत्तं कुडम्बे उवेइ, ठवेत्ता एवं वयासी-मा ण॑ देवाणु- 
प्पिया ! तुब्भे अजप्पभिइं केइ मम बहूस कजे जाव आएच्छड वा पडिपुच्छउ 
वा, मर्म अट्टाए असणं वा ४ उवक्खडेउ [वा] उवकरेड बा । तए ण ड se 
समणोवासए जेटटपत्तं मित्तनाइं आपुच्छइ, आपुच्छित्ता सयाओ गिहाओ पडि ह 
क्म, पडिनिक्खमित्ता : वाणियगामं नयरं मञ्ञंमज््ञेणं निर्गच्छइ, निर्गः 
च्छित्ता जेणेव कोळाए. सन्निवेसे जेणेव नायकुळे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमजइ, पमजितां उचचारपासवणभाम पडिरेहेर, 
पडिळेहदत्ता दन्भसंथारयं संथरइ, दव्भसंथारयं ढु-रूह३, ल तीला 
पोवहिए दुब्भसंयारोवगए समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं लयात 
उव्सम्पजित्ता ण॑ विहरइ ॥ १० ॥ तए णं से आणन्दे समणोवासए उवासगपडि- 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust सुत्तीगिर्म Delhi and eGanggtri 
११३४ सुती [. उवासगदसाओो 


माओ उवसम्पजित्ता ण॑ विहरइ । पढमं उवासगपडिमं अहासुत्त॑ अहाकप्पं अहा. 
मर्गं. अहातञ्च सम्म॑ काएणं फासेइ पालेइ सोहेइ तीरेइ कित्तेई आराहेइ। तए भं 
से आणन्दे समणोवासए दोचं . उवासगपडिमं,. एवं तच चउत्यं पश्चमं छट 
सत्तमं अट्टमं नवमं दसमं एक्कारसमं जाव आराहेइ ॥ ११ ॥ तए ण॑ से आणन्दे 
समणोवासए. इमेणं एयारूवेणं उरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकरम्मेणं 
सुंके. जाव किसे धमणिसन्तए' जाए. । तए ण॑ तस्स आणन्दस्स समणोवासगस्स 
अन्नया कयाइ पुब्वरत्ता जाव धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं अज्झत्थिए ५- 
एवं खळु अहं इमेणं जाव धमणिसन्तए जाए, तं अत्थि ता मे उद्दाणे: कम्मे बहे 
वीरिए पुरिसक्कारपरकमे सद्धाधिइसंवेगे, तं जाव ता मे अत्थि उठ्डाणे 'सद्धाधिइ- 
संवेगे जाव य मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे ' भगवं महावीरे जिणे सुहत्थी 
विहरइ ताव ता मे सेयं ककं जाव जळन्ते अपच्छिममारणन्तियसंलेहणाझूसणा- 
झूसियस्स भत्तपाणपडियाइकिखियस्स काळं अणवकड्ठुमाणस्स विहरित्तए' एवं 
सम्पेहेइ, संपेहित्ता कळ पाउ जाव अपच्छि्रमारणन्तिय जाव काळं अगवकहूँमाणे 
बिहर्‌इ । तए णं तस्स आणन्द्स्स समणोवासगस्स अन्नया कयाइ सुमेणं अज्झव- 
साणेणं सुभेणं परिणामेणं छेसाहिं विस॒ुज्ञमाणीहिं तदावरणिजाणं कम्माणं- खो 
वसंमेणं ओहिनाणे समुप्पन्ने । पुरत्थिमेणं लवणसमुद्दें पश्चजोयणस(याई)इस॑ खेत 
जाणइ पासइ, एवं दक्खिणेणं पञ्चत्थिमेण य, उत्तरेणं जाव चुढहिमवन्त॑ वासधरः 
पन्वयं जाणइ पासइ, उदं जाव सोहम्म॑ कप्पं जाणइ पासइ, अहे जाव इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए लोळ्यच्चुयं नरय॑ चउरासीइवाससहस्सह्टिइयं जागई पार 
॥ १२ ॥ तेण काठेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए, परिसा 
निग्गया जाव पडिगया । तेणं कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्त 
जेट्ठे अन्तेवासी इन्दभूई नामं अणगारे गोयमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे सम 
संठिए रिसहनारा गतवे दित्ततवे त 
संठिए वजरिसहनारायसङ्घयणे कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उग्गतवे 
तवे घोरतवे महातवे उराळे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवम्म चेरवासी उर्न जा 
सं्षित्तविउलतेउळेसे छट्ठंछद्वेण अणिकिख़त्तेण तवोकम्मेणे संजमेणे .तवसा * 


भावेमाणे विहरइ । तए णे से भगवं गोयमे छठ्ठक्खमणपारणगंसि पढम ___ 


सज्झायं करेइ, ब्रिश्याए पोरिसींए झाणं झियाइ, तइयाए पोरिसीए मदने ह 
असम्भन्ते मुहृपत्ति पडिलेहेइ, २ त्ता भायणवत्याई पडिलेहेइ, ९ त्ता भार 
पमजइ' २. त्ता भायणाइ उग्गाहेइ, उग्गाहेतता जेणेव समणे spe नमसि 
उवागच्छइ, : उवागच्छित्ता समणं भगवं महाव्रीरं वन्दई नमंसइ, वा," 


चउरंससँडाण" 


! 
| 
| 
| 
| 
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एवं वयासी-इच्छामि णं भन्ते | तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए. छट्टकलमण(स्स)पारणगति 
वाणियगामे नयरे उच्चनीयमज्ज्िमाईं कलाई घरसमुए(द्वा)दाणस्स भिकलायरियाए 
अडित्तए'। अहासुह देवाणुप्पिया | मा पडिबन्धं करेह । तए णं भगवं गोयमे समः 
णेण भगवया महावीरेण अब्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्ति 
याओ दूइपडासाओ उजाणाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता अतुरियमचवलम- 
सम्भन्ते छुगन्तरपरिलोयणाए दिट्टीए पुरओ ई(इ)रियं सोहेमाणे जेणेव वाणियगामे 
नयरे तेणेव उवागच्छद, उवायच्छित्ता वाणियगामे नयरे उच्चनीयमज्झिमाईं कुलाई 
घरससु-दाणस्स भिक्खायरियाए अडइ। तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नयरे जहा 
पण्णत्तीए तहा जाव भिक्खायरियाए अडमाणे अहापजत्तं भत्तपाणं सम्म॑ पडिग्गा- 
हेइ, पडिग्गाहित्ता वाणियगामाओ पडिणिउ्गच्छइ पडिणिग्गच्छित्ता कोहायस्स सन्नि- 
वेतस्स' अदूरसामन्तेणं ब(वी)ईवयमाणे वहुजणसई निसामेइ । बहुजणो अन्नमन्नस्स 
एवमाइक्खइ ४-“एवं खळ देवाणुप्पिया | समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तेवासी 
आणन्दे नामं समणोवासए पोसहसालाए अपच्छिम जाव अणवकंखमाणे विहरइ”। 
तए ण॑ तस्स गोयमस्स वहुजणस्स अन्तिए ए(यं)यमट्ठ॑ सोचा निसम्म अयमेयारूवे 
अज्झल्थिए ४-*तं गच्छामि णं आणन्द॑ समणोवासयं पासामि’ एवं सम्पेहदेइ, 
संपेहित्ता जेणेव कोळाए सन्निवेसे जेणेव आणन्दे समणोवासए जेगेव पोसहसाला 
तेणेव उवागच्छइ । तए ण॑ से आणन्दे समणोवासए भगवं गोयमं एजमाणं पासइ, 
'पासित्ता हट्ट[तुट्ट]| जाव हियए भ(ग)यवं गोयमं वन्दइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-'एवं खलु भन्ते ! अहं इमेणं उरालेणं जाव धमणिसन्तए जाए, (नो) 
न संचाएमि देवाणुप्पियस्स अन्तियं पाउव्भवित्ता णं तिक्खुत्तो मुद्धाणेणं पाए 
अभिवन्दित्तए, तुब्भे णं भन्ते | इच्छाकारेणं अणभिओएणं इओ चेव एह, जा ण॑ 
देवाणुष्पियाणं तिक्खुत्तो सुद्धाणेणं पाएस वन्दामि नमंसामि” । तए णं से भगवं 
गोयमे जेणेव आणन्दे समणोबासए तेणेव उबागच्छइ ॥ १३॥ तए णं से आणन्दे 
समणोबासए भगवओ गोयमस्स तिक्खततो सुद्धाणेणं पाएउ वन्दइ नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते ! गिहिणो गि (हि)हमज्ञावसन्तस्स ओहिनाणेः 
(ग) समुप्पजइ ? हन्ता अत्थि । जइ णं भन्ते | गिहिणो जाव समुप्पजइ, एव खलु 
भन्ते! ममवि गिहिणो गिहिमज्झावसन्तस्स ओहिनागे समुप्पन्ने-पुरत्विमेण: 
रुवणसमुदद पञ्च जोयणसयाइं जाव लोछयबुयं नरयँ जाणामि पासामि । तए ण॑ से 
भगवं गोयमे आणन्द समणोवासयं एवं वयासी-'अत्थि णं आणन्दा | गिहिणो 
जाव समुप्पजइ, नो चेव णं. एमहालए,. त॑णं तुमं आणन्दा | एयस्स- ठाणर्स 
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आलोएहि जाव तवोकम्मं पडिवजाहि’ । तए ण॑ से आणन्दे समणोवासए 
भगवं गोयमं एवं वयांसी-अत्थि ण॑ सन्ते ! जिणवयणे सन्ताणं ताण 
तहियागं सब्भूयाणं भावाणं आलोइजइ जाव पडिवज्िजइ ? नो इणट्ठे समे । 
“जइ ण॑ भन्ते | जिणवयणे सन्ताणं जाव भावाणं नो आलोइजइ जाव तबोकम्म 
नो पडिवजिजञइ तं णं भन्ते! तुब्भे चेव एयस्स ठाणस्स आलोएह 
जाव पडिवजह” । तए ण॑ से भगवं गोयमे आणन्देणं समणोवासएपं 
एवं घुत्ते समाणे संकिए कंखिए विइगिच्छासमावन्ने आणन्दरुस अन्तियाओ 
पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता जेणेव दूइपलासे उज्जाणे जेणेब समणे भगवं 
मद्दावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर" 
सामन्ते गमणागमणाए पडिक्करमइ, पडिक्कमित्ता एसणमणेसणं आलोएइ, 
आलोएत्ता भत्तपाणं पडिद॑सेइ, पडिदंसित्ता समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-'एवं खलु भन्ते | अहं तुब्भेहिं अन्भणुण्णाए त॑ चेव 
सव्वं कहेइ जाव तए ण॑ अहं संकिए ३ आणन्दस्स समणोवासगर्स अन्तियाओ 
पडिणिक्खमामि, पडिनिक्खमित्ता जेणेव इहं तेणेव हृव्वमागए, त॑ ण॑ भन्ते ! 
किं आणन्देण समणोवांसएणं तस्स ठाणस्स आलोएयन्वं जाव पडिवजेयव्यं 
उदाहु मए? 'गोयमा” इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- 
“गोयमा | तुमं चेव ण॑ तस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिवजाहि, आणन च 
समणोवासयं एयमट्ठ॑ खामेहि’ । तए ण॑ से भगवं गोयमे समणस्स सगवथो 
मद्दावीरस्स “तह'त्ति एयमट्टं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्स 
आलोएइ जाव पडिवजइ, आणन्द॑ च. समणोवासयं एयमट्टं खामेइ। तए 7 
समणे भगवं महावीरे अन्नया कयाइ बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ १४ ॥ १ 
णं से आणन्दे समणोवासए वहूहिं सीलव्बएहिँ जाव अप्पाणं भावेत्ता वी 
वासाईं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता एक्कारस य उवासगपडिमाओ je 
काएणं फासित्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताणे झूसित्ता सड़िँ भाई 
छेदेत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे कालं किचचां सोहम्मे कप्पे से |. 
म्मवडिंसगस्स महाविमाणस्स उत्तरपुर-च्छिमेणं अरुणे विमाणे देवत्ताए नयी 
तत्थ णं अत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाइं ठिईं पण्णत्ता, RE ] | 
न्दस्सवि देवस्स चत्तारि पढिओवमाई ठिईँ पण्णत्ता । आणन्दे र कहि 
ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ३ अणन्तरं चयं चइत्ता कहि ग स 
खमि दे निक्खेवो । 

दिइ ? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ ॥ १% ॥ ९ 

मस्ख अङ्गर्स उचासगदसाणं पढमं अज्झयणं समत्त 
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जइ ण॑ भन्ते | समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्स अङ्गस्स 
उवासगदसाण पढमस्स अज्झयणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते, दोचस्स णं भन्ते! 
अज्झयणस्स के अट्टे पण्णत्ते ? एवं खलु जम्वू! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा 
नामं नयरी होत्या । पुण्णभेद्दे उजाणे । जियस(त्तु)त्तू राया । कामदेवे गाहाव(३) । 
भद्दा भारिया । छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, छ(हि०)वुःद्िपिडत्ताओ, छ- 
पवित्थरपडत्ताओ । छ वया दसगोसाहह्सिएणं वएणं । (तिणं का० तेणं स० भगवं 
म०) समोस(द्रे)रणं । जहा आणन्दो तहा निग्गओ, तहेव सावयधम्मं पडिव- 
जइ। सा चेव वत्तब्वया जाव जेट्ठपुत्त॑ मित्तनाईं (आपुच्छइ) आपुच्छित्ता जेणेव 
पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जहा आणन्दो जाव समणस्स भग- 
वओ सहावीरस्स अन्तित धस्मपण्णत्तिं उबसंपजित्ता-णं विहरइ ॥ १६॥ तए णं 
तस्स कामदेवस्स समणोवासगर्स पुब्वरत्तावरत्तकाळसमयंलि एगे देवे मायी मिच्छ- ' 
ट्टी अन्तियं पाउव्भूए । तए ण॑ से देवे एगं महं पिसायरूवं विउव्वइ । तस्स णं 
देवस्स पिसायरूवस्स इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-सीसँ से गोकिलज्ञसंठाण- 
संठियं, साळिभसेक्रसरिसा से केसा कविळतेएणं दिप्पमाणा, सहकउद्वियाकभल्रसंठा* 
णसंठियं निडालं, सुगुंसपुंछं व तस्स भुमगाओ फुरगफुग्गाओ विगय(वी)वीभ(त्य)- 
च्छदंसणाओ, सीसघडिविणिग्गयाइ अच्छीणि विगय-वीभच्छदंसणाई, कण्या जह 
ुप्पकत्तरं चेव विगयवीभच्छदंसणिजा, उरव्भपुडसच्चिभा से नासा, छुसिरा जम- 
ल्युछ्ीसंठाणसंठिया दो[ऽ]वि तस्स नासापुडया, घोडयपुंछँ व तस्त मंसई कविलक- 
बिलाई विगयवीभच्छदंसणाइं, उद्डा उ(ट्ठोट्व्स्स चेव लम्बा, फाल्सरिसा से दन्ता» 
जिव्भा ज(ह)हा घुप्पकत्तरं चेव विगयवीभच्छदंसणिजा, हलकु(डा)द्वालसंठिया से 
हणुया, गछकडिछं च तस्स खड फुड कविलं फरुस महल, मुइज्ञकारोवमे से लने, 
पुरवरकवाडोबमे से वच्छे, कोट्टियासंठाणसंठिया दो-वि तस्स वाहा, निसापाहाणसं- 
ठाणसंठिया दो-वि तस्स अग्गहत्था, निसालोढसंठाणसँठियाओ हत्थे अंगुलीओ, 
सिप्पिपुडग(संठाण)संठिया से नकला, "(ह)हावियपसेवओ ब्व उरात कप 
दो-ऽ-वि तस्स थणया, पोटं अयकोहओ व्व वट, पाणकलन्दसारसा क 
सिक्कगसंठाणसंठि(या)ए से नेत्ते, किण्णपुड(संडवसण) संठाणलाठद। हर जू 
वसणा, जमलकोट्टियासंठाणसंठिया दो-5-वि तस्स ऊरू, अजुणशु व कम उः 
कुडिलकुडिलाइई विगयबीभच्छदंसणाइं, जंघाओ क(रक) कलडीओ र SR 
याओ, अहरीसंठाणसंठिया दो-5-वि तस्स पाया, अहरीलोढसंठाणसंठियाओ. पाएड 
अंगुलीओ, .सिप्पिपुड(सं०)संठिया से नकला, लडहमडहजाशए विगयभगासुरग- 
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(भसुहे)भुमए अवदालियवयणाविव(रे)रनिष्ठालियग्गजीहे सरडकयमालियाए उन्दुर- 
मालापरिणद्धसुकयचिंधे नउलकयकण्णपूरे सप्पकयवेगच्छे अप्फोडन्ते अभिगजन्ते 
भीमञुक्कट्ट्हासे नाणाविहपञ्चवण्णेहिं लोमेहिं उवचिए एगं महं नीछुप्पलगवलमुिय- 
अयसिकुछ्मप्पगासं असिं खुरधारं गहाय जेणेव पोसहसाला जेणेव कामदेवे समणो- 
वासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता आसु(रु)रत्ते सुट्टे कुविए चण्डिकिए मिसिमि- 
सीयमाणे कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-'हं भो कामदेवा | समणोवासया | अप्प 
त्थियपत्थियां दुरन्तपन्तळक्खणा हीणपुण्णचाउइसिया हिरिसिरिधिइकित्तिपरिवजिया 
धम्मकामया पुण्णकामया सम्गकामया मोक्खकामया धम्मकंखिया पुण्णकंखिया 
सर्गकंखिया मोक्खकंखिया धम्मपिवासिया पुण्णपिवासिया सर्गपिवासिया मोक्स" 
पिवासिया नो खलु कप्पइ तव देवाणुप्पिया ! जं सीलाईं वयाइं वेरमणाईं पञ्चक्खा" 
- णाइं पोसहोववासाइं चालित्तए वा खोभित्तए वा खण्डित्तए वा भन्नित्तए वा उज्झित्तए 
वा परि(ट्रि)चइत्तए वा, तं जइ णं तुमं अज सीलाइं जाव पोसहोववासाइ न छ(इ)- 
ड्रैसि न भन्नेसि तो ते अहं अज इमेणं नीछुप्पल[०] जाव असिणा खण्डाखण्ि करेमि, 
ज-हा ण॑ तुमं देवाणुप्पिया | अद्टदुहट्ववसट्टे अकाळे चेव जीवियाओ ववरोविजसि'। 
तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं पिसायल्बेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए 
अतत्ये अणुन्वि्गे अक्खुभिए अचलिए असम्भन्ते ठुसिणीए धम्मज्झाणोवगए 
विहरइ ॥ १७ ॥ तए णं से देवे पिसायरूबे कामदेवं समणोवासयं अभीयं जाव 
वम्मज्झाणोवगयं विहर॑माणं पासइ, पासित्ता दोचं-पि तत्चं-पि कामदेवं (समणोवासं) 
एवं वयासी-'हं भो कामदेवा | समणोवासया | अपत्थियपत्थि० जइ ण॑ ठुमं अज 
जाव ववरोविजसि’ । तए णं से कामदेचे समणोवासए तेणं देवेणं दोच॑गपि त्च'पि 
एवं वुत्ते समाणे अभीए जाव धम्मज्झाणोबगए विहरइ । तए ण॑ से देवे पिसायह्ते 
कामदेवं समणोवासयं अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता आङे (०) ति 
छियं मिउडिं निडाळे साहट्टकामदेवं समणोवासयं नीळुप्पल-जाव असिणा लाना 
खण्डि करेइ । तए ण से कामदेवे समणोबासए त॑ उजळं जाव दुरहियासं वैय स 
सहइ जाव अहियासेइ ॥ १८ ॥ तए णं से देवे पिसायरूवे कामदेव कम 
अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ 
निग्गन्थाओ पावयणाओ चाछित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा 
तन्ते परितन्ते सणियं सणियं पतच्चोसकइ, पचोसक्कित्ता पोसहसालाओ 
मइ, पडिनिक्खमित्ता दिव्व॑ पिसायरूव॑ विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एग मर्द राह भया 
रूवं विउव्वइ, सत्त्गपइद्टियं सम्मं संठियं उजायं पुरओ उदग्गं पिठठओो वीं 


ताहे सन्त 
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कुच्छि अलम्बकुच्छि पलम्बलम्बोद्राधरकरं अव्भुग्गयमउलमह्लियाविमलधवलद्‌न्तं ` 
कञ्बणकोसीपविद्ठदन्तं आणामियचावललियसंविह्ियग्गसोण्डं कु(म्मिव)म्मपडिपुण्ण- 
चलणं वीसइनक्खं अछीणपमाणजुत्तपुच्छे मत्तं मेहमिव गुलगुळेन्तं मणपवणजइणवेगं 
दिव्वं हृत्थिरूवं विउव्वइ, विउव्वित्ता जेणेव पोसहृसाला जेणेव कामदेवे समणोवा- 
सए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-'हं भो 
कामदेवा | समणोवासया ! तहेव भणइ जाव न सन्नेसि, तो ते अज अहं 
सोण्डाए गिण्हामि, गिण्हित्ता पोसहसालाओ नीणेमि, नीणित्ता उडुं वेहासं उव्वि- 
हामि, उब्विहित्ता तिक्खेहिं दन्तसुसलेहिं पडिच्छामि, पडिच्छित्ता अहे धरणितलंसि 
तिकखुत्तो पाएसु लोलेमि, जहा ण॑ तुम अद्टदुहट्ववसट्टे अकाले चेव जीवियाओ 
वचरोविजञसि’ । तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं हत्यिरुवेण एवं वुत्त 
समाणे अभीए जाव विहरइ । तए ण॑ से देवे हत्थिरूवे कामदेवं समणोवासयं 
अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता दोचं-पि तच्चं-पि कामदेवं समणोवासयं 
एवं वयासी-'हं भो कामदेवा ! तहेव जाव सो-ऽ-वि विहरइ। तए णं से देवे हत्वि- 
रूवे कामदेवं समणोवासयं अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पातित्ता आस(र)स्ते ४ 
कामदेवं समणोवासर्य सोण्डाए गिण(ह)हेइ, गिण्हित्ता उदं वेहासं उव्विहइ, उव्वि- 
हित्ता तिक्खेहिं दन्तमुसळेहिं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता अह्दे धरणितलंसि तिक्तो पाए- 
(पदे) लोलेइ । तए णं से कामदेवे समणोबासए तं उजलं जाव अहियासेइ ॥१९॥ 
तए ण॑ से देवे हत्थिवे कामदेवं समणोवासयं जाहे नो संचाएई जाव सणि 
सणियं पत्चोसकड, पचोसकित्ता पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता दिव 
हत्थिूवं विष्पजहई, विप्पजहित्ता एगँ महं दिव्वं सप्पलूवं विउव्वइ, (तं) उग्गविसं 
चण्डविसं घोरविसं (दिट्टिविसं) महाकायं म(सि)सीसूसाकालगं नयणविसरोसपुण्ण 
अंजणपुंजनिगरप्पयासं रत्तच्छं लोहियलोयणं जमलजुयळचश्चलजाह धरणीयलवे- 
(णी)णिभूयं उक्कडफुडकुडिलजडिलकक्षस वियड (फु)फडाडोवकरणदच्छ लोहागरध- 
म्ममाणधमधमेन्तघोसं अणागलियतिव्वचण्डरोसँ सप्परूवं वि(वे)उब(वे)वइ, २ त्ता 
जेणेव पोसहसाला जेणेव कामदेवे समणोवासए तेणेव उवागच्छई, उतागा नह 
कामदेवं समणोवासय एवं वयासी-'हं भो कामदेवा | समणोवासया ! जाव न pn 
ज्ञेति तो ते अ(ज)जेव अहं सरसरस्स कायं दु(&)रुहामि, हे कमळा निटि 
तको शीं वेढेमे, वेढेत्ता तिकखाहिं निसपरिणयाहि दाहि रति दे 
जहा णं तुम अद्टुहम्वसहे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविजसि” । अ णं द 
समणोवासए तेणे देवेणं सप्परुवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए जान लहर, २"). 
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दोचं-पि तच्च॑-पि भणइ, कामदेवो-5-वि जाव विहरइ । तए णं से देवे सप्परूचे कामदेवं 
समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता आइुःस्त्ते ४ कामदेवस्स समणोवास(ग)- 
यस्स सरसरस्स कायं दुरुहइ, दुरुहित्ता पच्छिमभाएणं तिक्खुत्तो गीव॑ वेढे(३)३, वेढेत्ता 
तिक्खाहिं विसपरिगयाहिं दाढाहिं उरंति चेव निकुट्टेड । तए णं से कामदेवे सम. 
णोवासए तं उजलं जाव अहियासेइ ॥ २० ॥ तए.णं से देवे सप्परूवे कामदेव 
समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणोवासयं 
निग्गन्थाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा ताहे सन्ते 
३ सणियं सणियं पचोसक्कइ, पच्चोसकित्ता पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्ख- 
मित्ता दिव्वं सप्परूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं देवरूवं वि-उव्वइ, 
हारविराइयवच्छं जाव दस-दिसाओ उजोवेमाणं पभासेमाणं पासाईँयं दरिसणिजं 
अभिरूबं पडिरूवं दिव्वं देवरूवं विउव्बइ, विउव्वित्ता कामदेवस्स समणोवासयस्स 
पोसहसाळं अणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता अन्तलिक्खपडिवन्ने सखिखिणियाई पञ्चः 
वण्णाइं वत्थाईं पवरपरिहिए कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो कामदेवा ! 
समणोवासया ! घन्ने सि ण॑ तुमं देवाणुष्पिया ! स(म)पुण्णे कयत्थे कयलकखणे, इदे 
णं तव देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले, जस्स णं तव निग्गन्थे पावयणे 
इमेयारूवा पडिवत्ती लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया । एवं खळ देवाणुण्मिया ! सक्ले 
देविन्दे देवराया जाव सक्सि सीहासणंसि चउरासीईए सामाणियसाहरुसीणं जाव 
अन्ञेसि च बहूण देवाण य देवीग य मज़्मगए एवमाइक्खइ ४-एवं खळ देवा(०) ! 
जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पाए नयरीए कामदेवे समणोवासए पोसहसालाए 
पोसहि(ए)यवम्भ(चेरवासी)चारी जाव दञ्भसं(थ)थारोवगए समणर्स भगवओ 
महावीरस्स अन्ति(ए)यं धम्मपण्णरत्तिं उवसम्पञ्जित्ता-णं विहरइ, नो खलु 
स(का)क्रो केणइ देवेण वा दाणवेण वा जाव गन्धब्वेण वा निग्गन्थाओ पाव 
णाओ चाछित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा । तए ण॑ अहं सकस का 
न्दस्स देवरण्णो एयमढ्ठं असहहमाणे ३ इहं हव्वमागए, तं अहो णँ देवाणुपमिा न 
इड्डी ६ ळद्धा ३, तं दिट्ठा णं देवाणुप्पिया | इड्डी जाव अभिसमन्नागरया, त "`, 
णं देवाणुप्पिया ! खमन्तु मज्झ देवाणुप्यिया ! खन्तुम(र)रहन्ति णै यमाचा 
नाइं भुजो करणयाएत्ति-कट्ठु पायवडिए पञ्नलिउडे एयमट्ठ॑ं भुजो खुल आ.» 


न र र देवे . | 
` खामेत्ता जामेव दि(सिं)सं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए। तए 7 कटी | 
समणोवासए निरुवसग्गं (इइ) तिङ्ऋट्ट पडिमं पारेइ ॥ २१ ॥ म समो 


समएणं समणे भगवं महावीरे जाव विरइ । तए णं से क 
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चासए इमीसे कहाए लद्धठ्ठे समाणे “एवं खळ समणे भगवं महावीरे जाव विहरइ, 
तं सेयं खळ मम समणं भगवं महावीरं वन्दित्ता नसंसित्ता तओ पडिणियत्तस्स 
पोसहं पारित्तए'ति कट्टु एबं सम्पेहेइ, संपेहित्ता डद्धप्पावेसाइ वत्थाइं जाव मणुस्स- 
चग्गुरापरिक्खित्ते सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता चम्पं नगरिं 
मज्ञंमज्ञेणं निरगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभंददे उजाणे जहा संखो जाव 
पजुवासइ । तए णै समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स समणोवासयस्स तीसे य 
जाव धम्मकहा समत्ता ॥ २२ ॥ कामदेवा ! इ समणे भगवं महावीरे कामदेवं 
समणोवासय एवं वयासी-से नूणं कामदेवा | तुव्भं पुव्वरत्तावरत्तक्रालसमय॑ति एगे 
देवे अन्तिए पाउब्भूए, तए ण॑ से देवे एगं महं दिव्वं पिसायवं विउव्वइ, विउ- 
व्वित्ता आसु-छत्ते ४ एगं महं नीळुप्पल-जाव असिं गहाय तुमं एवं वयासी-हं 
भो कामदेवा ! जाव जीवियाओ ववरोविजति, त॑ तुम तेगं देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
अभीए जाव विहरसि, एवं वण्गगरहिया तिण्णि-वि उवसग्गा तहेव पडिउचारेयव्वा 
जाव देवो पडिगओ । से तूणं कामदेवा ! अट्टे समड्ठे ? हन्ता, अत्थि । अजो ! 
इ समणे भगवं महावीरे वहवे समणे निग्गन्थे य निग्गन्थीओ य आमन्तेत्ता एवं 
बयासी-जइ ताव अजो | समणोवासगा मिहिणो गि(हि)हमज्ज्ञावसन्ता दिव्वमा- 
णु(स्)सतिरिक्खजोणिए उवसग्गे सम्मं सहन्ति जाव अहियासेन्ति, सका-पुणा(३)ई 
अजो | समणेहिं निग्गन्थेहिँ दुवालसङ्गं गणिपिडगं अहिजमाणेहिं दिव्वमाणुसति- 
'रिकखजोणिए सम्मं सहित्तए जाव अहियासित्तए । तओ ते बहवे समणा निग्गन्था य॒ 
निग्गन्थीओ य समणस्स भगवओ महावीरर्स त(हि)हृत्ति एयमट् विणएणं पडिसु- 
गन्ति । तए ण॑ से कामदेवे समणोवासए ह० जाव समणं भगवं महावीर पतिणाई 
पुच्छ, अट्टमादियइ, समणं भगवं महावीरं तिक्खत्तो वन्द नमेसइ, वदिता न 
सित्ता जामेव दि-सिं पाउव्भूए' तामेव दि-सिं पडिगए । तए ण॑ समणे भगवं 
महावीरे अन्नया कयाइ चम्पाओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता sca 
"बिहार विहरइ ॥२३॥ तए णं से कामदेवे समणोवासए पढम उवासगप डे डी 
सम्पजित्ताण विहरइ, तए णं से कामदेवे समणोवासए बहू [nals की नन 
भावेत्ता वीसं वासाईं समणोवासगपरियागं पाउणित्ता एकारस र 
सम्मं काएणं फासत्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झसित्ता सड भत्ता १ ए 


'छेदेतता आलोइयपडिकन्ते समाहिपत्ते कालमासे काळं किचा सोहम्मे कप्पे सोहम्म- 


विमाणे देवत्ताए उवकन्ने । 
वाडे महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं अरुणामे विमा मुली 
वडिंसयस्स महाविमाणस्स उत्तरपु ठिई पण्णत्ता, (तत्थण) काम- 


तत्थ ण॑ अत्येगइयाणं देवाणे चत्तारि पलिओवमाई ठि 
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देवस्स-ऽ-वि देवस्स चत्तारि पलिओवमाइं ठिई पण्णत्ता । से ण॑ भन्ते | 
(देवे) ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं लकी 
चइत्ता कहिं गमिहिइ, कहिं उववजिहिइ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिरि 
(जाव सब्वदुक्खा०) ॥ २४ ॥ निक्खेवो ॥ सत्तमस्स अङ्गरुस उवासगर 
साणं वीयं अज्झयणं समत्तं ॥ चि 
उक्खेवो तइ्यस्स अज्ज्ञयणस्स । एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेण समएपं 
वाणारसी नामं नयरी (होत्या), कोट्ट(गनाम)ए उज्जाणे, जियसत्त राया । तत्थ णै 
वाणारसीए न(य)गरीए चुळणीपिया नामं गाहावई परिवसइ, अद्धे जाव अपरिभूए । 
सामा भारिया । अट्ट हिरण्णकोडीओ निहाणपडत्ताओ, अट्ट-चु-द्टिपउत्ताओ, अट्ट- 
पवित्थरपउत्ताओ, अट्ट वया दसगोसाहर्सिएणं वएणं, जहा आणं(दो)दे राईसर[०] 
जाव सव्वकजवद्धावए यावि होत्या । सामी समोस(दवे)ढे, परिसा निग्गया, चुलणी- 
पिया-वि जहा आणन्दो तहा निग्गओ, तहेव गिहिधम्मं पडिवजइ । गोयमपुच्छा 
तहेव सेसं जहा कामदेवस्स जाव पोसहसालाए पोसहिए वम्भचारी समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णत्ति उवसम्पजित्ता-ण॑ विहरइ ॥ २५॥ तए पं 
तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अन्तिय॑ 
पाउच्भूए । तए णं से देवे एगं (महं) नीछुप्पल-जाव असिं गहाय चुलणीपिय॑ 
समणोवासयं एवं वयासी-हं भो चुलणीपिया | समणोवासया ! जहा कामदे(वे)ो 
जाव न भजसि तो ते अहं अज जेट पुत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, नीगेत्ता तव 
अर्गओ घाएमि, घाएत्ता तओ मंससोढ़े करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंति 
अहहेमि, अहह्देत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आ(इं)यच्चामि, जहा णं ठुमं अझ 
हृवसंड्टे अकाले चेव जीवियाओ ववरोवि(जा)जाति ॥२६॥ तए ण से ुळणीपिया 
समणोवासए तेणं देवेथं एवं वुत्त समाणे अभीए जाव विहरइ ! तए णं से देवे 
चुळणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता दोच॑-पि तचं-पि चुलणीपियं 
समणोवासयं एवं वयासी-हं भो चुलणीपिया ! समणोवासया ! तै चेव भणइ, सी 
जाव विरइ । तए णं से देवे चुळणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पाति 
आह-स्ते ४ च्ुलणीपियस्स समणोवास-यस्स जेट्ठं पत्तं गिहाओ नीणेइ, नी 
अग्गओ घाएइ, घाएत्ता तओ मंससोळए करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि 
अदहेइ, अद्हेत्ता चुलणीपियस्स समणोवासयस्स गायं मंसेण य सो(णी)गिएग "' 
आयश्चइ । तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए तं उजं जाव अदियातेई ! ह - 
णं से देवे चुळणीपियं समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पातित्ता दोचंपि इरण 
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पियं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो चुलणीपिया ! समणोवासया | अपलिय- 
प(त्थि)त्थया [!] जाव न भन्ञसि तो ते अहं अज मज्ज्िमं पुत्तं साओ गिहाओ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, जहा जेट पुत्तं तहेव भणइ, तहेव करेइ । 
एवं तच्च-पि कणीयसं जाव अहियासेइ ॥ २७॥ तए णं से देवे चुलणीपियं 
समणोवासयं अभीयं जाव पासइ, पासित्ता चउत्थ॑-पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं 
वयासी-“हं भो चुळणीपिया | समणोवासया ! .अपत्थियप-त्य० ४ जइ णं तुमं 
जाव न भज्ञसि तओ अहं अज जा इमा तव माया भद्दा सत्थवा(हिणी)ही देवय- 
गुरुजणणी ठुक्करदुक्करकारिया तं ते साओ गिहाओ नीगेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ 
घाएमि, घाएत्ता तओ मंससोक्रए करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंति अह- 
हेमि, अहृहेत्ता तव गायं संसेण य सोणिएण य आयच्चामि जहा णै तुम अङ्टदुहट्टव- 
सट्टे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविजसि” । तए णं से चुलणीपिया समणोवासए 
तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे अभीए जाव विहरइ । तए ण॑ से देवे चुलणीपियं 
समणोवासयं अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता चुलणीपियं समणोवासयं 
दोच-पि तःचं-पि एवं वयासी-हं भो चुळणीपिया ! समणोवासया ! तहेव जाव 
ववरोविजञसि । तए ण॑ तस्स चुळणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोचं-पि 
तच्॑-पि एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयार्वे अज्झत्थिए ५-अहो णं इमे पुरिसे अणा- 
रिए (अणारियबुद्धी) अणारि(याइ पावाई)यकम्माइ समायरइ, जेणे म(म)मं जेट्टं 
पुत्त साओ गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गओ घाएइ, घाएता जहा कर्य तहा 
चिन्तेइ जाव गायं आयञ्जइ, जेणं म-मं मज्म्िम॑ पुत्तं साओ गिहाओ जाव 
सोणिएण य आयन्नइ, जेणं मम॑ कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ तहेव जाव आयव, 
जा-ऽ-वि य ण॑ इमा ममं माया भद्दा सत्थवाही देवयगुरुजगणी दुकरदुकरकारिया 
त॑-पि य णै इच्छइ सा(सया)ओ गिहाओ नीणेत्ता मम अग्गओ बाप ९ तं 
सेयं खळ मम॑ एयं पुरिसं गिण्हित्तए त्तिकट्ठु उ(दटा)दाइए, से-ऽ-वि य आगासे उप्प- 


इए, तेणे च खम्मे आसाइए, महया महया सददेणं कोलाहळे कए, तए ण सा भदा 


सत्यवा-ही त॑ कोलाहलसद सोचा निसम्म जेणेव चुलणीपिया समणोवासए ल 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चुलणीपियं समणोवासयं एवं लक“ पुत्ता ! हमं 
महया महया सदेणं कोलाइळे कए ? तए ण॑ से चुलणीपिया oss 
भहं सत्यवाहिं एवं वयासी-एवं खळ अम्मो ! न ल ळी न 
रत्ते ५ एगं महं नीळुप्पल-जाव असिं गहाय मम एवं वय -हँ डड क्य 
पि० समणोवासया ! अपत्थियप-त्यया ४ वजिया जई ण तुमं जाव वव 

CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust 'सैत्तागम Delhi and eGangotri 
सुत्ताग 


[ डवासगद्साओ 


(त०णं) अहं तेणं पुरिसेणं एवं वुत्त समाणे अभीए जाव विहरामि । तए णे से पुरिसे 

समं अभीयं जाव विहरमाणं पासइ, पासित्ता मर्म दोचं-पि तचं-पि एवं वयासी-हं 
चुलणीपि० समणोवासया ! तहेव जाव गायं आयच्च३ । तए ण॑ अहं बस ह 
जाव अहियासेमि । एवं तहेव उच्चारेयव्व॑ सब्ब॑ जाव कणीयसं जाव आ 
अहं त॑ उजलं जाव अहियासेमि । तए णं से पुरिसे ममं अभीयं जाव पास, 
पासित्ता मम॑ चउत्थ॑-पि एवं वयासी-हं भो चुलणीपि० समणोवासया ! अपत्थिय- 
पत्थया जाव न भज्ञसि तों ते अज जा इमा (तव) माया (भ०) गुरु[०] जाव वव- 
रोविजति । तए णं अहं तेणं पुरिसेणं एवं वुत्त समाणे अभीए जाव विहरामि । तए 
णं से पुरिसे दोचं-पि तव्चं-पि ममं एवं वयासी-हं भो चुळणीपि० समणोवासया ! अज 
जाव ववरोबिजसि । तए णं तेणं पुरिसेणं दोचं-पि तत्च-पि ममं एवं ततस्त समा- 
णस्स इ(अय)मेयारूवे अज्ज्ञत्थिए ५-अहो ण॑ इमे पुरिसे अणारिए जाव समायरइ 
जेणं ममं जेट पत्तं साओ गिहाओ तहेव जाव कणीयसं जाव आयश्च३, (जहे) नेः 
ऽ-वि य ण॑ इच्छ साओ गिहाओ नीणेत्ता मम अग्गओ घाएत्तए, तं घे खलु ममं 
एवं पुरिसं गिष्हित्तए त्तिकट्ट उ-द्वाइए, से-ऽ-वि य आगासे उप्पइए, मए-ऽ-वि य खम्मे 
आसाइए, oe मह्या सद्देणं कोलाहळे कए ॥ २८ ॥ तए णं सा भद्दा सत्थवाही 
चुलणीपिर समणोवासरय एवं वयासी-नो खलु के(इ)ई पुरिसे तव जाव कणीयसं 
पत्तं साओ गिहाओ नीगेइ, नीगेत्ता तव अग्गओ घाएइ, एस (न) ण॑ केइ पुरिसे 
तव उवसरगं करेइ, एस ण॑ तुमे विदरिसणे दिट्ठे, त॑ णं ठुमं इ(दा) याणिं भग्णव्वए 
भग्गनियमे , भरगपोस(होववासे)हे विहरति, तं ण॑ तुम पुत्ता ! एयस्स ठाणरस 
आलोएहि जाब पडिवजाहि । तए ण॑ से चुलणीपिया समणोवासए अम्मगाए भद्दाए 
सत्थवाहाए तहत्ति एयमट्ठं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तर्स ठाणस्स आलोएई 
जात्र waa २५ ॥ तए णं से चुळणीपिया समणोवासए पढमं उवासग- 
पडिमं उवसम्पजित्ता-णं विहर्‌इ, पढमं उवासगपडिमं अहा्त्तं जहा आणन्दौ 


११४३ 


जाव ए(इ)क्रारस-वि । तए ण॑ से चुलणीपिया समणोबासए तेण॑ उराळेणं जहा 


कामदेवो जाव सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिंसगस्स महाविमाणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं 
अद्णप्पभे विमाणे देवत्ताए उवव (नो) चे । चत्तारि पलिओवमाइं ठिई (जाव) पप्णत्ता! 
महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ ५ ॥ ३० ॥ निकखेवो (तहेव)॥ सत्तमस्स अङ्गर्स 
उवासगदसाणं तइयं अज्झयणं समत्त ॥ 

' उक्खेवओ चउत्यस्स अज्झयणरस । एवं खळ जम्बू | तेण॑ कालेणं तेण सम 
एणं वाणारसी नामं नयरी। कोए उजाणे । जियस-तू राया । छरादेवे गान” 
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० ss pO छ जया कह वएणं । 
nnd एन्दो तहेव पडिवजइ गिहिधम्मं । जहा 
ro ea inn a द रस्स धम्मपण्णत्तिं उवसम्पजित्ता-ग॑ विहर्‌इ 
हे अस्त शतची द्‌ मणोवासयस्स पुन्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि एगे 
लीना क सुरादे ६० समणोब्ासया ! अपत्थियप-त्यया ४ ज 
छु / ३ जाव न भज्ञसि तो ते जेट्ठं पुत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, 
नीगैत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता पन्च (मंस)सोए करेमि, (२ त्ता) आ(या)- 
दाणभरियंसि कडाहयंसि अदइहेमि, अद्दहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आ(-च)- 
अवाम, जहा ण॑ तुमं अकाळे चेव जीवियाओ ववरोविजसि । एवं मञ्ि(मं)मयं, 
कणीयसं, एक्केक्ले पतव सोह्या, तहेव करेइ, जहा चुलणीपियस्स, नवरं एक्लेक्ने पञ्च 
सोट्या । तए णं से देवे सरादेव॑ समणोवासयं चउत्य॑-पि एवं वयासी-हं भो सु॒रा- 
देवा ! समणोबासया ! अपत्थियप-त्वया ४ जाव न परिचय(भंज)सि (त)तो (अहं 
ते अज (तव) सरीरंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायङ्के पक्खि(वे)वामि, तं-जहा- 
सासे, कासे जाव को(ढए)डे, ज-हा ण॑ तुमं अद्टदुहट्र[ ०] जाव ववरोविज्ञसि । तए 
गं से घुरादेवे समणोवासए जाव विहरइ । एवं देवो दोपि तच्च-पि भणइ जाव 
बवरोविज्ञसि ॥ ३२ ॥ तए ण॑ तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोचं-पि 
तचचंपि एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्ज्ञत्यिए ४ (ससु ०)-अहो णे इमे पुरिसे ` 
अणारिए जाव समायरइ, जेणं ममं जेट पुत्तं जाव कणीयसं जाव आयन्रइ, जे-5-वि 
य इमे सोलस रोगायङ्का ते-5-वि य इच्छइ मम सरीरगंसि पक्खिवित्तए, त॑ सेयं ख 
भमं एयं पुरिसं गिण्हित्तए त्तिकट्ट उ-द्वाइए । से-ऽ-वि य आगासे उप्पइए, तेण य 
खम्मे आसाइए, महया महया सद्देणं कोलाहले कए ॥ ३३ ॥ तए णं सा धन्ना भारिया 
कोलाह(लसई)ळं सोचा निसम्म जेणेव सुरादेवे समणोवासए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता एवं वयासी-किण्णं देवाणुष्पिया ! तुब्भेहिं महया महया सहदे(ण)णं 
कोलाहळे कए ? तए णं से सुरादेवे समणोवासए धरन भारियं एवं बयासी-एवं खल 
देवाणुष्पिए ! के(इ)-5-वि पुरिसे तहेव कहेइ जहा चुळणीपिया । धन्ा-ऽ-वि पडि- 
भणइ-जाव कणीयसं, नो खलु देवाणुप्पिया ! ठुब्भ॑ के-5-वि पुरिसे सरीरंसि जमग- 
समगं सोलस रोगायङ्गे पक्खिवई, एस-णं के-वि पुरिसे ठुन्भं उवसग्गं करेइ, सेसं 
जहा चुलणीपियस्स तहा भणइ । एवं सेसं जहा चुळणीपियस्स निरवसेसं जाव 
सोहम(म) मे कप्पे अरुगकन्ते विमाणे उववने । चत्तारि पछिओवमाईं ठिई, महा- 
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विदेहे वासे सिज्झिहिइ ५॥३४॥ निक्खेवो ॥ सत्तमस्स अङ्गर्स उवास 
गदसाणं चडत्थं अञ्झयणं समत्तं ॥ 
उक्खेवो पञ्चमस्स । एवं खळ जम्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं आ(ठ॑)लभिया 
नासं नयरी- सद्धवणे उज्ञाणे । जियसत्तू राया । चुछसयए गाहावईँ(परिवसइ), 
अड्डे जाव छ हिरण्णकोडीओ जाव छ वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं। वहुला भारिया। 
सामी समोस-ढे । जहा आणंदो तहा (धम्मं सोचा) गिहिधम्मं पडिवज्नइ, सेसं जहा 
कामदे-वो जाव धम्मपण्णत्तिं उवसम्पजित्ताणं विहर ॥ ३०॥ तए ण॑ तस्स चुदसय- 
गस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि एगे देवे अन्तियं जाव असिं गहाय 
एवं वयासी-हं भो चुछतय ० समणोवासया ! जाव न भञ्जसि तो ते अज जेट पत्तं साओ 
गिहाओ नीणेमि, एवं जहा चुळणीपियं, नवरं एक्के सत्त मंससोक्रया जाव कणीयसं 
जाव आयश्वामि । तए ण॑ से चुळ्सयए समणोवासए जाव विहर्‌इ । तए ण॑ से देवे 
चुक्वसयगं समणोवासयं चउत्थं-पि एवं वयासी-हं भो चुछसयगा | समणोवासया ! 
जाव न भज्ञति तो ते अज जाओ इमाओ छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, छ 
घु-द्विपउत्ताओ, छ पवित्थरपउत्ताओ (सब्वाओ) ताओ साओ गिहाओ नीगेमि, नीणेत्ता 
आ-लभियाए नयरीए सिङ्घाडग[०]जाव पहेछ सव्वओ समन्ता विप्पइरामि, ज-हा 
गं तुमं अ्टुहट्वसट्टे अकाले चेव जीवियाओ ववरोबिजसि ॥ ३६ ॥ तए णं 
से चुक्रसयए समणोवासए तेण देवेणं एवं घुत्ते समाणे अभीए जाव विहरइ । तए णे 
` से देने चुळ्सयगं समणोवासयं अभीयं जाव पातित्ता दोचं-पि त्चं-पि तहेव भणई 
जाव ववरोविजञसि। तए ण॑ तस्स चुढ़सयगस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोखंपि 
तचं-पि एवं वुत्तस्स समाणस्स अयमेयारूवे अज्झत्यिए ४-“अहो णं इमे पुरिसे 
अणारिए जहा चुलणीपिया तहा चिन्तेइ जाव कणीयसँ जाव आयज, जाओ-&वि 
य णं इमाओ म-मं छ हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ छ छु-द्विपउत्ताओ छ 
पनित्यरपउत्ताओ ताओ-ऽ-वि य णं इच्छइ मम॑ साओ गिहाओ नीणेत्ता आ-लमियाए 
नयरीए सिङ्घाडग-जाव विप्पइरित्तए, त॑ सेयं खल ममं एयं पुरिसँ गिष्डिएए 
त्ति-कट्ठु उ-द्वाइए जहा स॒रादे-वो तहेव भारिया पुच्छइ तहेव कहे० । सेस क 
चुळणीपियस्स जाव सोहम्मे कप्पे अरुणसिद्धे विमाणे उववने, चत्तारि कया 
ठिई। सेस तहे(त॑ चे)व जाव मद्दाविदेहे वासे सिज्िहिद [५]॥ ३७॥ विवे 
सत्तमस्स थङ्गर्स उवासगदसाणं पञ्चमं अज्झयणं समत्तं ॥ ३ 
५ चण काळेणे तेण समएणे किम 
छट्टस्स उक्खेवओ । एवं खळ जम्बू | तेणं कालेणं तेणें समए है । पू 
नयरे । सह(र)सम्बवणे उजाणे । जियसत्तू राया । कुण्डकोलिए गारदी 
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० ६] सुत्तागमे वक 


ह नी sed छ दु-ड्विपउत्ताओ, छ पवित्यरपउ- 
यधम्मं पडिवजइ । (से) स(व्वे)चेव ताल आ दासा 
तए ण॑ से झुण्डकोलिए समणोवासए oT की विहर oT 
आगत कीलके पढती ए अन्नया कयाइ पुग्वावरण्दकालसमयंति जेणेव 
अ या अणेव घुढविसिलापट्टए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता नामसुङगं 
च उत्तरिजर्ग च पुढ(वी)विसिलापदृए उवेइ, ठवेत्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तियं धम्मपण्णत्तिं उवसम्पजित्ता-णं विहरइ ॥ ३५ ॥ तए णं तर्स कुण्डको लि- 
यस्स समणोवासयस्स एगे देवे अन्तियं पाउब्भवित्था । तए ण॑ से देवे नामसु(हग)ई 
च उत्तरि(यं)जं च पुढ-व्रिसिलापद्टयाओ गे(गि)ण्हइ, २ त्ता सर्खिखिणिं[०] अन्तलि- 
क्खपडिचन्ने कुण्डकोळियं समणोवासयं एवं वयासी-हं भो कुण्डकोलि ०समणोवासया ! 
घुन्द्री ण॑ देवाणुप्पिया ! गोसालस्स मह्ललिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्थि उद्ठाणे 
इवा कम्मे इ वा बळे इ वा वी(वि)रिए इ वा पुरिसक्कारपरक्कमे इ वा, निया सव्व- 
भावा, मंगुळी ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ती, अत्थि उट्टाणे इ 
वा कम्मे इ वा बळे इ वा वीरिए इ वा पुरिसकारपरकमे इ वा, अणियया 
सव्वभावा ॥ ४० ॥ तए ण॑ से कुण्डकोलिए समणोवासए त॑ देवं एवं वयासी- 
जइ णं देवा-| सुन्दरी गोसालस्स मङ्कलिपुत्तर्स धम्मपण्णत्ती-नत्थि उट्ठाणे इ वा 
जाव नियया सब्वभावा, मंगुली ण॑ समणस्स भगवओ महावीरर्स धम्मपण्णत्ती- 
अत्थि उट्टाणे इ वा जाव अणियया सब्वभावा, तुमे ण॑ देवा-! इमा एयारूवा दिव्वा 
देविड्डी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे किणा लडे, किणा पत्ते, किणा अभि- 
समन्नागए, किं उट्टाणेणं जाव पुरिसक्कारपरकमेणं, उदाहु अणुट्टाणेणं अकम्मेणं 
जाव अपुरिसक्कारपरकमेगं ? तए णं से देवे कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं वयासी- 
एवं खल देवाणुप्पिया | मए इमेयारूवा दिव्वा देविड्डी ३ अणुट्ठाणेणे जाव अपुरि- 
सक्कारपरक्कमेणं लदा पत्ता अभिसमन्नागया । तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए 
तं देवं एवं वयासी-जइ ण॑ देवा-! तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविद्ठी रै अशु्ठगेणं 
जाव अपुरिसक्षारपरक्रमेणं लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया, जेति ण॑ जीवाणं नत्थि 
उड्डाणे इ त्रा जाव परकमे इ वा, ते किं न देवा! अह ण॑ देवा-! तुमे इमा एयाख्वा 
दिव्वा देविड़ी ३ उट्टाणेणं जाव परक्कमेणं लद्धा पत्ता अभिसमन्नागया, तो ज॑ 
वदसि-सुन्द्री ण॑ गोसालस्स मङ्कलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्यि उट्ठाणे इ वा जाव 
नियया सब्वभावा, मंगुळी ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्की 


2. | कुण्डन 
उद्बाणे इ वा जाव अणियया सव्वभावा, त॑ ते मिच्छा । तए ण॑ से देवे कु 
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कोलिएण समणोवासएणं एवं वुत्ते समाणे संकिए जाव कल(स)सं समाकन्न नो 
संचाएइ कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स किंचि पा(मु) मोक्खमाइक्खिततए, नामु 
च उत्तरिजयं च पुढविसिलापट्टए उवेइ, ठवेत्ता जामेव दि-सिं पाउब्भूए तामेब 
-दि-सिं पडिगए । तेणं काळेणं तेणं समएगं सामी समोसढे । तए ण॑ से कुण्ड: 
कोलिए समणोवासए इमीसे कहाए लडड़े हट्ट(ठडे) जहा कामदेवो तहा निर्गच्छ 
जाव पजुवासई । धम्मकहा ॥ ४१ ॥ 'कुण्डकोलिया” इ समणे भगवं महावीरे 
कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं वयासी-से नूण कुण्डकोलिया ! कह ठुड(भं)भ पुव्वा- 
"चरण्हकालसमयंसि असोगवणियाए एगे देवे अन्तियं पाउच्भवित्था । तएणंसे 
देवे नाममुईं च तद्देव जाव पडिगए । से नूणं कुण्डकोलिया ! अट्ठे समझे! इन्ता 
अत्थि । तं चन्ने सि ण॑ तुमं कुण्डकोलिया ! जहा कामदेवो । 'अजोः इ समणे 
भगवं महावीरे समणे निग्गन्थे य निग्गन्थीओ य आमन्तित्ता एवं वयासी-जइ ताव 
अजो | गिहिणो गि-हमज्(झे)झावसन्ता णं अन्नउत्थिए अट्टेहि य हेऊहि य परि- 
"णेहि य कारणेहि य वागरणेहि य निप्पट्टपसिणवागरणे करेन्ति, सङ्का पुणाईं 
अजो | समणेहिं निग्गन्थेहिं दुवालसङ्गं गणिपिडगं अहिजमाणेहिं अन्नउत्यिया 
अट्ठेहि य जाव निप्पट्टपसि(णा)गवागरणा करित्तए । तए ण॑ समणा निग्गन्था य 
'चिग्गन्थीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स तहत्ति एयमट्टं विणएणं पडि- 
"सुणेन्ति । तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए समणं भगवं महावीरं वंदइ नमं" 
'सइ, वंदित्ता नमंसित्ता पसिणाईं पुच्छइ, पुच्छित्ता अट्टमादियइ, २ त्ता जामेव दि-सं 
'पाउच्मूए तामेव दि-सं पडिगए । सामी बहिया जणवयविद्दारं विहरइ ॥ ४९॥ 
तए ण तर्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स बहूहि सील[०]जाव भावेमाणस्प 
: चोह[रु]स संवच्छराइं व(वि)इक्न्ताइं, पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अन्तरा वद्टमाणस्स 
अन्नया कयाइ जहा कामदेवो तहा जेट्ठपुत्तं (कुटुंबे) उवेत्ता तहा पोसहसालाए जाव 
धम्मपण्णतिं उवसम्पजित्ता-णं विहरइ । एवं एक्कारस उवासगपडिमाओ, तहेव जात 
'सोहम्मे कप्पे अरुणज्झए विमाणे जाव अन्तं काहि ॥ ४३ ॥ निक्खेवो ॥ सर्त 
'मस्स अङ्गर्स उवासगदसाणं छट्टं अञ्झयणं खमत्तं ॥ | 
सत्तमस्स उक्लेवो । पोलासपु(र) रे नामं नयरे । सहस्सम्बव(णं)णे उजा-गे । जिव 
सत्तू राया । तत्थ णं पोळासपुरे नयरे सद्दालपुत्ते नामं कुम्भकारे आजीवि 
'परिवसइ, आजीवियसमयंसि लद्ड्ठे गहियट्ठे पुच्छियङ्ठे विणिच्छियद्ठे श" सेवे 
अट्टिमिजपेमाशुरागरत्ते य, अयमाउसो ! आजीवियसमए अट्टे अयं वह 
'अणह्ठेत्ति (एवं) आजीवियसमएंणं अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। तस्स ण दुक 
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आजीविओवासगस्स एका हिरण्णकोडी निहाणपउत्ता, एका बु-्डिपउत्ता, एका 
पवित्थरपउत्ता, ए(गे)क्के वए दसगोसाहस्सिएणं वएणं । तस्स णं सद्दालपुत्तस्सः 
आजीविओवास (य)गस्स अग्गिमित्ता नामं भारिया होत्या । तस्स णं सद्दालपुत्तस्स 
आजीविओवासगस्स पोलासपुरस्स नगरस्स वहिया पश्च कुम्भकारावणसया 
होत्या । तत्थ णै बहवे पुरिसा दिण्णभइभत्तवेयणा कढाकड्ि वहवे करए य 
वारए य पिहडए य घडए य अद्धघडए य कलसए य अलिज्ञरए य जम्वूलएः 
य उद्टियाओ य करेन्ति। अन्ने य से वहवे पुरिसा दि्ञभइभत्तवेयणा कळ्राकळिं 
तेहिँ बहूहि करएहि य जाव उद्रिया(हिँ)हि य रायमग्गंति वित्तिं कप्पेमाणा 
विहरन्ति ॥ ४४॥ तए णं से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए अन्नया कयाइ पुव्वा- 
वरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोसालस्स 
मड्लिपुत्तस्स अन्तिय॑ धम्मपण्णत्तिं उवसम्पञ्जित्ता-णं विहरइ । तए ण॑ तस्स सद्वाल- 
पुत्ततस आजीविओवासगस्स एगे देवे अन्तियं पाउव्भवित्था । तए णं से देवे 
अन्तलिक्खपडिवन्न सखिखिणियाइं जाव परिहिए सद्दालपुत्तं आजीविओवासयं एवं 
वयासी-एहिइ णं देवाणुप्पिया ! कं इ(ह)हं महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणवरे तीयप- 
इप्पन्नमणागयजाणए अरहा जिणे केवली सब्बण्णू सव्वदरिसी तेलोक्रवहियमहिय- 
ूइए सदेवमणुयासुरस्स लो-गस्स अचणिजे वन्दणिजे (पूयणिजे) सक्कारणिजे संमाण- 
णिजे कठ्राणं मङ्गलं देवयं चेइयं जाव पज्ञुवासणिजे त(वो)चकम्मसम्पयासम्पउत्ते, 
तं णं तुमं वन्देजाहि जाव पजुवासेजाहि, पाडिददारिए-गं पीढफलगसिजासंथारएणं 
उवनिमन्तेजाहि, दोचं-पि त्च-पि एवं वयइ वहत्ता जामेव दि-सं पाउव्भूए तामेव 
दिन्सं पडिगए ॥ ४५॥ तए ण॑ तस्स सद्दालपुत्तस्स आजीविओवासगस्स तेण 
देवेणं एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्ञत्यिए ४ ससुप्पनने“एवं खळ म-म॑ 
धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाले मद्ठलिपुत्ते, से ण॑ महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणधरे 
जाव त-चकम्मसम्पयासम्पउत्ते, से णं कलं इहं हृव्वमागच्छिस्स३ । तए ण त अह 
वन्दिस्सामि जाव पजुवातिर्सामि, पाडिहारिएणं जाव उवनिमन्तिस्सामि' ॥ ४६॥ 
तए ण॑ ककं जाव जलन्ते समणे भगवं महावीरे जाव समोस(ड)रिए । परिसा निग्गया 
जाव पज॒वासइ। तए ण॑ से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए इमीसे ha ले 
समाणे णु खल समणे भगवं महावीरे जाव विहरइ, तं गच्छामि ण॑ समणं भगवं 
महावीरे, बन्दामि जाव पजुवासामि” एंव सम्पेहेइ, संपेहित्ता ण्हाए उद्धप्पावेसाईं 
जाव अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरे मणुस्सवग्युरापरिंगए साओ गिहाओ पडिणि- 
(ग्गच्छक्खमइ, २ त्ता पोलासपुरं नयरं मज्ञ॑मज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता 
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जेणेब _ सहर्सम्बवणे उजाणे जेणेव समगे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता तिक्डुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वन्दइ नमंसइ, वंदित्त 
'नमंसित्ता जाव पजुवासइ ॥ ४७॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सह 
आजीविओवासगस्स तीसे य महइ जाव धम्मकहा समत्ता। “ र 
आर्ज | ह्‌ [। 'सद्दाळपुत्ता’ इ समणे 
भगवं महावीरे सद्दालपुत्तं आजीविओवासयं एवं वयासी-'से नूणं सद्दालपुत्ा | 
कह ठुम एन्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव असोगवणिया जाव विहरसि। तए णं 
'तुब्भं एगे देवे [अन्तियं] पाउन्भवित्था । तए णं से देवे अन्तलिक्खपडिकत्न एवं 
. चयासी-हं भो सद्दालपुत्ता | तं चेव सव्वं जाव पजुवासिस्सामि” । से नूणं सद्दा 
उत्ता ! अड्डे समट्ठे ? हंता अत्थि। (तं) नो खळ सद्दालपुत्ता | तेणे देवेणं गोसारं 
मह्नलिपुत्त पणिहाय एवं वुत्ते। तए णं तस्स सहाळपुत्तस्स आजीविओवासयस्स 
समणेणं भगवया महावीरेणं एवं चुत्तस्स समाणस्स इमेयाहूबे अज्ज्ञत्थिए ४-'एस 
ग्ण समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाणईंसणधरे जाव त-चकम्मसम्पया- 
सम्पतते, तं सेयं खल ममं समणं भगवं महावीरं वन्दित्ता नमंसित्ता पाडिहारिएणं 
'पीढफळग[ ०]जाव उवनिमन्तित्तए* एवं सम्पेहेइ, संपेहित्ता उट्टाए उद्ठेइ, उट्टे 
समरणे भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, वन्दित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-“एवं खलु 
“भन्ते ! ममं पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया पञ्च कुम्भकारावणसया । तत्थ ण॑ 
इनमे पाडिहारियं पीढ[०]जाव संथारयं ओगिष्हित्ता-णं विहर” । तए णं समे 
भगवे महावीरे सहयलपुत्तरस आजीविओवासगस्स एयमट्टं पडि्ुणेइ, पडिस॒गेत्त 
-सद्दाळपुत्तरस आजीविओवासगस्स पश्चकुम्भकारावणस एस फासुएसणिजं पाडस 
'पीढफलग-जाव संथारयं ओगिण्हि(या)त्ा-णे विहर्‌इ ॥४८॥ तए णं से सददाल्पुते 
आजीविओवासए अन्नया कया(३)इ वायाइययं कोलालभण्ड अन्तो साळाहितो 
हिया नीणेइ, नीगेत्ता आयवंसि दळयइ । तए णं समणे भगवं महावीरे सद्दा 
'आजीविओवासथं एवं वयासी-सहाल्युत्ता | एस णं कोलालमण्डे कओ £ तए ५ 
-से _सहालपुत्ते आजीविओवासए समणं भगवं महावीर एवं वयासी-एस " 
भन्ते | पुब्वि मठ्र्या आसी, तओ पच्छा उदएणं निमिजइ, २ त्ता ल 
करिसेण य एगयओ मीसिजइ, २ त्ता चक्क आए) रोहिजइ, त(त्तो)ओ सा 
'य॒ जाव उद्टियाओ य कजंति। तए णं समणे भगवं महावीरे सद्दालघुतं आनी 
ओवासयं एवं वयासी-“सहालपुत्ता ! एस ण॑ कोळालभण्डे किं उद्ठाणेणं जाव be 
सक्कारपरक्मेणं कज (न्ति)ति, उदाहु अणुट्टाणेणं जाव अएुरिसक्कारपरकमेर् क यासी 
तए णं से सददालपु(त्तो)त्ते आजीविओवासए समणं भगवं महावीरं एवं बया 
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“भन्ते ! अणट्टाणेणं जाव अपुरिसक्कारपरकमेणं (जति), नत्वि उट्टाणे इ वा जाव 
परक्षमे इ वा, नियया सब्बभावा' ॥ ४९ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सहाल- 
पत्ते आजीविओवासयं एवं वयासी-'सहाल्पुत्ता ! जइ णं तुव्भं केइ पुरिसे वायाहर्य वा 
मकम ता कोलालभण्डं अवहरे(ज)जा वा वि(क्खरि-)क्खिरेजा वा भिन्दे-जा वा 
अच्िदे-जा वा परि(5)8वे-जा वा, अग्गिमित्ताए वा भारियाए सदधि बिउ(उरा)लाइ 
भोगभोगाइं भुजमाणे विहरे(-वा) जा, तस्स णं तुमं पुरिसस्स किं दण्डं [नि]वत्तेजाति ? 
भन न्ते ! अहं णं ते पुरिसं आओसे-जा वा हणे-जा वा व(वंधि)वेजा वा महे-जा वा 
तजे-जा वा ताले-जा वा निच्छोडे-जा वा निब(भं)भच्छे-जा वा अकाले चेव जीवि- 
याओ बवरो (वि) वे(-वा) जा । सहदाल्पुत्ता ! नो खळ तुन(भ) भं केइ पुरिसे वा(त)याह्यं वा 
क्ष्यं वा कोलाळभण्डं अवह(रे)रइ वा जाव परिट्ठवेइ वा, अग्गिमित्ताए वा भारियाए 
सद्धिं विउलाईं भोगभोगाइ भुज्ञमाणे विहरइ, नो बा तुमं त॑ पुरिसं आओसेजसि वा 
ह(णे)णिजसि वा जाव अकाले चेव जीवियाओ ववरो-वेजसि, जइ(णं)नत्वि उद्दाणे 
३ वा जाव परक्कमे इ वा नि(ति)यया सब्वभावा । अ(हं)ह ण॑ तुव्-भं के(ई)इ पुरिसे 
वायाहयं जाव परिट्टवेइ वा, अग्गिमित्ताए वा जाव विहर्‌इ, तुमं वा तं पुरिसँ 
आओसेसि वा जाव ववरो(-ज)वेसि, तो जं वदसि नत्थि उट्ठाणे इ वा जाव नियया 
स्वभावा तं ते मिच्छा । एत्थ णं से सद्दालपुत्ते आजीबिओवासए सम्बुद्धे ॥ ५० ॥ 
तए ण॑ से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए समणं भगवं महावीरं वन्द नमंसइ, 
वन्द्त्ता नमंसित्ता एवं वयासी-'इच्छामि णं भन्ते ! तुन्भं अन्ति(य॑)ए धम्मं निसा- 
मेत्तए* । तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सद्दाल्पुत्तस्स आजीविओवासगसस तीसे 
य जाव धम्मं परिकहेइ । तए णं से सद्दालपुत्ते आजीविओवासए समणस्स भग- 
बओ महावीरस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हट्टतु्ठ जाव हियए जहा आणंदो 
सहा गिहिधम्मं पडिवजइ । नवरं एगा हिरण्णकोडी निहाणपउत्ता, एगा हिरण्ण- 
कोडी बु-द्विपउत्ता, एगा हिरण्णकोडी पवित्थरपउत्ता, ए(ग)गे वए दसगोसाहस्सिएणं 
चएणे, जाव समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, वन्दिता न्मसित्ता जेणेव 
पोलासपुरे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पोलासपुरं नयरं मज्हमज्ज्षेणे 
जेणेव सए गिहे जेणेव अग्गिमित्ता भारिया तेणेव उवागच्छई, उदासा 
भग्गिमित्तं भारियं एवं वयासी-“एवं खळ देवाणुष्मिए ! समणे भगवं महामीरे 
जाव समोस-ढे, त॑ गच्छाहि णं तुमं समगं भगवं महावीरं, वन(द)दाहि जाव पुः 
वा(स)साहि, समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए प्ाणुन्वइय pass 
दुवालसनिह गिहिधम्मं पडिव-जाहि/ ॥ ५१ ॥ तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया 
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सहालपुत्तस्स समणोवासगस्स “त-हत्ति एयमट्टं विणए-णं पडिसुणेइ। तए ण॑ से 
सहालपृत्ते समणोवासए कोडुम्वियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-'खिप्पामेवः 
भो देवाणुष्पिया ! लहुक्ररणजुत्तजोइयं समख्रवालिहाणसमळिहियसिङ्गए(हि हिं म्ू- 
णयामयकलावजोत्तपइविसिट्र॒ए हिँ रययामयघण्टसुत्तरजुगवरकबणखइयनत्थापर्महोरग* 
हि(य)एहिं नीलप्पलकयामे(छ)लएहिं पवरगोणजुवाणएहिं नाणामणिकणगघण्टिया- 
जालपरिगयं सुजायजुगजुत्तउ जुगपसत्थसुविरइयनिम्मियं पवरलकखणोववेयं जुत्तामेव 
धम्मियं जाणप्पवरं उवट्टवेह, उवट्टवेत्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह” । तए 
णे ते कोड़म्वियपुरिसा जाव पञ्चप्पिणन्ति ॥ ५२ ॥ तए ण॑ सा अग्गिमित्ता 
भारिया ण्हाया सुद्धप्पावेसाईं जाव अप्पमहर्घाभरणाळंकियसरीरा (जाव) चेडिया- 
चक्कवाळपरिकिण्णा धम्मियं जाणप्पवरं दुरुह३, दुरुहित्ता पोलासपुरं नग(णय)रं मज्झं- 
मज्ञझेणं निरगच्छइ, निग्गच्छिंत्ता जेणेव सहर्सम्ववणे उजाणे तेणेत्र उवागच्छः, 
उवागच्छित्ता धम्मियाओ जाणाओ पच्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता चेडियाचक्कवालपरिबुडा 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिकखुत्तो जाव 
वन्दइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्ने नाइदूरे जाव पज्ञलिउडा ठिइया चेव 
पजुत्रासइ ॥ ५,३ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अग्गिमित्ताए तीसे य जाव 
धम्मं कहेइ । तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ठतुद्धा समणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-सहहामिं णं भन्ते | निग्गन्थ पावयणं जाव से 
जहेय॑ तुञ्भे व(द)यह, जहा णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए बहवे उग्गा भोगा जाव 
पव्वइया नो खळ अहं तहा संचाएमि देवाशुष्पियाणं अन्तिए सुण्डा भवित्ता जाव 
अ(ह)हं ण॑ देवाणुप्पियाणं अन्तिए पत्चाणुन्बइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविदँ गिहिं- 
धम्मं पडिवजिस्सामि”। अहाइहं देवाणुप्यिया !(म)मा पडिबन्धं करे । तए ve 
अग्गिमित्ता भारिया समणस्त भगवओ महावीरस्स अन्तिए पश्चाणुब्वई हें 
सिक्खावइयं दुवालसविहं गिहि(सावग)धम्मं पडिवजइ, पडिवजित्ता समा ला 
महावीरं वन्दइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता त(ता)मेव धम्मियं जा (णं)णप्यवरं ई 
दुरुहित्ता जामेव दि-सं पाउव्भूया तामेव दि-सं पडिगया। तए ण॑ समणे भगव महावीर पडि” 
अन्नया कयाइ पोलासपुराओ [नयराओ] सहस्सम्वव(ण)गाओ (डजा-णाओ) pe 
निग्गच्छइ, पडिनिग्गच्छित्ता वहिया जणवयविदारं विहरद ॥५४॥ ` oe 
सद्दालपुत्ते समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ । तए "दि 
मह्कलिपृत्ते इमीसे कहाए लद्ड्ठे समाणे-'एवं खळ सद्दाळपुत्ते आ ki 
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(चइ)त्त समणाणं निरगन्थाणं दिट्िं पडिबनने, त॑ गच्छामि ण॑ सद्दालपुत्तं आजीविओ- 
वासर्य समणाणं निग्गन्थाणं दिट्टि वामेत्ता पुणरवि आजीवियदिट्टि गे-ण्हावित्तए 
त्ति-कट एवं सम्पेहेइ, संपेहित्ता आजीवियसद्वसम्परिबुडे जेणेव पोलासपुरे नयरे 
जेणेव आजीवियसभा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता आजीवियसभाए भण्ड- 
(ग)निक्खेवं करेइ, करेत्ता कइवएहिं आजीविएहिँ सद्धिं जेगेव सद्दालपुत्ते समणोवासए 
तेणेव उवागच्छइ । तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालं मङ्कलिपुत्तं एजमाणं 
'पासइ, पासित्ता नो आढाइ, नो परिजा(णा)णइ, अणाढा[य]माणे अपरिजाण- 
माणे ठुसिणीए संचिट्टइ ॥ ५५ ॥ तए ण॑ से गोसाळे मह्नलिपुत्ते सद्दालपुत्तेण समणो- 
चासएणं अणाढाइजमाणे अपरिजाणिजमाणे पीडफलगसिजासंथारड्टयाए समणस्स 
भगवओ महावीरस्स गुणकित्तणं करे (ति)माणे संद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी- 
“आगण ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे १° तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए गोसालं 
मङ्कलिपुत्तं एवं वयासी-'के ण॑ देवाणुप्पिया | महामाहणे १ तए णं से गोसाळे मङ्कलि- 
पुत्ते सद्दालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-समणे भगवं महावीरे महामाहणे’ “से 
केणट्वेणं देवाणुप्पिया ! एवं बु(उ)चइ-समणे भगवं मद्दावीरे महामाहणे १” “एवं खलु 
सद्दालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महामाहणे उप्पन्नणाणदंसणधरे जाव महिय- 
पूइए जाव त-चकम्मसम्पयासंपउत्ते, से तेणट्टेगं देवाणुष्पिया ! एवं बु-चइ-समणे 

भगवं महावीरे महामाहणे' 'आगए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे १” के ण॑ 
देवाणुप्पिया | महागोवे १” “समणे भगवं महावीरे महागोवे” से केणड्टेणं देवाणुप्पिया ! 
जाव महागोवे १ “एवं खलु देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए बहवे 
जीवे न(त)स्समाणे विणस्समाणे खजमाणे छिजमाणे भिजमाणे छप्पमाणे विह॒प्प- 
आणे धम्ममएणं दण्डेणं सा(सं)रकखमाणे संगोवेमाणे निन्वाणमद्दावा(डे)डं साहात्थि 
सम्पाबेइ, से तेणट्रेणं सद्दालपुत्ता ! एवं बुचइ-समणे भगवं महावीरे महागोवे” 


'आगए ण॑ देवाणुप्पिया ! इहं महासत्थवाहे £ कि णं ts नषा 
सद्दालपुत्ता | समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहे” से केणट्ठेणं ० महासत्य- 
| समणे भगवं मह नकी जा कीक हाट 


चाहे) 2” “एवं खलु देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे सं सही जीने 
ठा मेळ जाव विछुप्पमाणे (उम्मग्गपडिवण्णे) धम्ममएण भन पन्थे 
सा-्रक्खमाणे निव्वाणमहापटट(गंसि)णाभिमुहे साइत्यि सम्पावेद्‌, से तेणद्वेण सद्दा- 
'रुपुत्ता ! एवं चुःचइ-समणे भगवं महावीरे महासत्थवाई आ णं ज सा 
प्पिया ! इहं म(ह)हाधम्मकही १ 'के णं देवाणप्मिया | महाधम्मक्द्दा * सम मा 
महावीरे महाधम्मकही” 'से केणड्रेंणं समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही ?? “एवं 
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खल देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे महइमहाल्यंसि संसारं(मि)सि बहने जीवे 
न-स्समाणे विणस्समाणे [खजमाणे छिजमाणे भिजमाणे लुप्पमाणे विल्॒प्पमाणे] 
उम्मग्गपडिवन्ने सप्पहविप्पणट्ठे मिच्छत्तवलाभिभूए अट्टविहकम्मतमपडलप(डि)डो- 
च्छन्ने बहूहिं अठ्ठेहि य जाव वागरणेहि य चाउरन्ताओ संसारकन्ताराओ साहत्थि 
नित्यारेइ, से तेणट्टेणं देवाणुप्पिया ! एवं चुःचइ-समणे भगवं महावीरे महाधम्म- 
कही” “आगए णं देवाणुप्पिया ! इहं महानिज्ञामए १” (से) के ण॑ देवाणुप्पिया | 
महानिजामए ?” “समणे भगवं महावीरे महानिजामए, "से केणट्टेणं (समणे ०) ? "एवं 
खलु देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे संसारमहासमुद्दे बहवे जीवे न-स्समाणे 
विणस्समाणे [जाव विल॒प्पमाणे] बु(बु)इमाणे नि(बु)बुइमाणे उप्पियमाणे धम्ममईए 
-नावाए निव्वाणतीराभिमुहे साहत्थिं सम्पावेइ, से तेणड्वेणं देवाणुष्पिया ! एवं बुच्चई- 
समणे भगवं महावीरे महानिज्ञामए” ॥ ५६ ॥ तए णं से सद्दाळपुत्ते समणोवासए 
गोसालं मङ्कलिपुत्तं एवं वयासी-'तुञ्भे णे देवाणुष्पिया ! इयच्छेया जाव इयनिउणा 
इयनयवादी इयउवएसळूद्धा इयविण्णाणपत्ता, पभू ण॑ तुब्भे मम धम्म्मायरिएणं 
घम्मोवएसएणं (समणेणं) भगवया महावीरेणं सद्धिं विवादं क(रि)रेत्तए १” “नो ति(३)- 
णड्ठे समदे? “से केणट्ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं घुचइ-नो खळ पभू तुब्भे मम धम्माय- 
रिएणं जाव महावीरेणं सद्धिं विवादं क-रेत्तए ?” 'सद्दालपुत्ता ! से जहानामए केइ पुरिसे 
तरुणे जुगवं जाव निउणसिप्पोवगए एगं महं अयं वा एलयं वा सूयरं वा कुक्कु 
वा तित्तिरं वा वट्टयं वा लावयं वा कवोयं वा कविज्ञलं वा वायसं वा सेणयं वा 
हत्यंसि वा पाय॑सि वा खुरंसि वा पुच्छसि वा पिच्छेसि वा सिङ्गसि वा विसाणँसि 
वा रोमंसि वा जहिं जहिं गिण्हइ तहिं तहिं निचले निप्फन्द॑ धरेइ, एवामेव समणे 
भगवं महावीरे मम॑ बहूहिं अठ्ठेहि य हेऊहि य जाव वागरणेहि य जहिं जहिं गिह 
तहिँ तहिँ निष्पट्टपसिणवागरणं करेइ, से तेणद्रेणें सद्दापुत्ता ! एवं बुच 
खल पभू अहं तव धम्मायरिएणं जाव महावीरेणं सद्धिं विवादं करेत्तए' ॥ ho 
तए ण॑ से सहाल्पुत्ते समणोवासए गोसाळं मङ्कलिपुत्तं एवं वयासी-'जम्दा 
देवाणुप्पिया | तुव्भे मम थम्मायरियस्स जाव महावीरस्स संतेहिं तचे ए 
(संव्वेहि) सब्भूए-हिं भावेहिं गुणकित्तणं करेह तम्हा णं अहं ठुन्भे त॑ 
पीढ-जाव संथारएणं उवनिमन्तेमि, नो चेव ण॑ थम्मो-ति वा तवो-ति व 
-गच्छह णं तुब्भे मम कुम्भारावणेस पाडिहारियं पीढफलग-जाव तयस्स 
संपज्जि)त्ताणं विहरह” । तए णं से गोसाळे मद्ठुल्पुत्ते सद्दालपुत्तस्स जब ओगि” 
:एयमड्डं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता कुमभका)भारावणेस पाडिहारियं पीढ. 
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पिहता्म विदा | तए भ गोसाले मङ्घलिपत्त सददाल्पुत्त॑ समणोवासयं जाहे नो 
संचाएइ बहूहिं आघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य 
(परवणेहि य) निग्गन्थाओ पावयणाओ (सं)चालित्तए वा खोमित्तए वा बिपरिणामित्तए 
वा ताहे सन्ते तन्ते परितन्ते पोलासपुराओ नगराओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्ख- 
मित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ ५८ ॥ तए ण॑ तस्स सद्दाल्पुत्तस्स समणो- 
वासयर्स बहूहि सील-जाव भावेमाणस्स चोहस संवच्छरा व(वी)इक्न्ता, पण्ण. 
रसमर्स संवच्छरस्स अन्तरा वद्टमाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकाळे जाव पोसहसालाए 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मपण्णत्तिं उवसम्पित्ता-णं विहर्‌इ । तए 
ण॑ तस्स सद्दाळपुत्तस्स समणोवासयस्स (अंतिए) पुन्वरत्तावरत्तका(लसमयंसि)ले एगे 
देवे अन्तियं पाउन्भवित्था । तए ण॑ से देवे एगं महं नीलुप्पल-जाव असिं गहाय 
सद्दाळपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-जहा चुलणीपियस्स तहेव देवो उवसग्गं करेइ, 
नवरं एक्केक्के पुत्ते नव (२) मंससोळए करेइ जाव कणीयसं घाएइ, घाइत्ता जाव 
आयश्चइ । तए णं से सद्दालपुत्ते समणोवासए अभीए जाव विहरइ । तए ण॑ से देवे 
सद्दारपुत्तं समणोवासयं अभीयं जाव पा(से)सित्ता चउत्थ॑-पि सद्दालपुत्तं समणोवा- 
सयं एवं वयासी-'हं भो सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! अपत्थियप-त्यया जाव न 
भन्नसि तओ ते जा इमा अग्गिमित्ता भारिया धम्मसहाइया धम्म(वि)विइजिया घम्मा- 
णुरागरत्ता समसहदु(ह)क्खसहाइ्या तं ते साओ गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ 
घाएमि, घाएत्ता नव मंससोहृए करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहय॑सि अहहेमि, 
अहृहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण य आयश्चामि, जहा ण॑ तुमं अइ्ुह °] 
जाव ववरोविजसि” । तए ण॑ से सद्दालपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्त समाणे 
अभीए जाव विहरइ । तए ण॑ से देवे सद्दालधुत्तं समणोवासयं दोचे-पि तच्चःपि एवं 
वयासी-'हं भो सद्दालपुत्ता ! समणोवासया ! तं चेव भणइ। तए णं तस्स सद्दा 
ततस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोचं-पि तचं-पि एवं वुत्तस्स Ee जप 
अज्झत्यिए ४ समुप्प(जित्या)जे । एवं जहा चुलणीपिया तहेव चिन्तेइ- जेणं ममं 
जेट पत्त, जेणं मर्म मज्झि-मयं पत्तं, जेणं म-मं कणीयसं पुतं जाव आनर्‌ 
जा-ऽ-वि य ण॑ म-मं इमा अग्गिमित्ता भारिया समञहदु-्लसहाइया तं-पिय 
इच्छइ साओ गिहाओ नीणेत्ता मम अग्गओ घाएत्तए, तं सेय॑ ल मस. सत पुरिसं 
गिण्दित्तए” त्ति-कट्टु उ-द्वाइए जहा चुलणीपिया तहेव सव्वं भाणियव्वं, नवरं 
अग्गिमित्ता भारिया कोलाइळं स॒(णे)णित्ता भणइ, सेस जहा चुलणिपियावत्त- 
व्वया, नवरं अरुणभूए विमाणे उव(वाओ)वने, जाव महाविदे(ह)हे वासे तिज्झि- 
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हिइ (५)॥ ५५ ॥ निकखे(वो)वओ ॥ ड्स्स 
सत्तमं अज्झयणं a | FF ४७७७७ 
अट्टमस्स उक्खेवओ । एवं खळ जम्बू ! तेण॑ काळेणं तेणं 
नयरे । गुणसि(लए) छे उजाणे । सेणि(य)ए राया । तत्थ ण॑ i मध 
गाहावई परिवसइ, अद्धे-जहा आणन्दो । नवरं अट्ट हिरण्णकोडीओ सकंसाओ 
निहाणपउत्ताओ, अड हिरण्णकोडीओ सर्कसाओ घु(-ड्री)हिपउत्ताओ, अट्ट हिरण 
कोडीओ सकंसाओ पवित्थरपउत्ताओ अट्ट वया दसगोसाहर्सिएणं एणं वट 
ण॑ महासयगस्स रेव(इ)ईपामोक्खा ट हाया) We se 
, (इ)ईपा ओ तेरस भारियाओ होत्था, अहीण[०] जाव 
सुरूवाओ । तस्स णं महासयगस्स रेवईए भारियाए कोल(ह)घरियाओ अट्ट हिर 
ण्णकोडीओ, अट्ट-वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्या । अवसेसाणं दुवालसण्हं 
भारियाणं कोळ-घारिया एगमेगा हिरण्णकोडी, एगमेगे य वए दसगोसाहस्सिएणं 
वएणं होत्या ॥ ६०॥ तेणं कालेणं तेण समएणं सामी समोस-ढे । परिसा 
निग्गया । जहा आणन्दो तहा निग्गच्छइ, तहेव साव(ग)यधम्मं पडिवजइ। नवर॑ 
अट हिरण्णकोडीओ सकंसाओ उचचारेइ, अट्ट वया, रेवईपामोक्खाहिं तेर(से)पहि 
भारियाहिँ अवसेसं मेहुणविहिँ पच्चक्खाइ, सेसं सव्वं तहेव । इमं च णं एयाल्त 
अभिग्गहं अभिगिण्हइ-कल्लाकहिं [च णं] कप्पइ मे बे(वे-दो)दोणियाए कंसपाईए 
सि संववहरित्तए । तए ण॑ से महासयए समणोबासए जाए अभिगय* 
लात व तए ण॑ समणे भगवं महावीरे बहिया जणवयविहारं विहृ 
यंसि कु(टट ए भ तीसे रेव-ेए गाहावइणीए अन्नया कया-इ पुब्वरत्तावरत्तकाळसम" 
 क(ट)इम्ब[०] जाव इभेयारूवे अज्झत्यिए ४-'एवं खळ अहं इमार्सि दुवाल 
सण्हं सवत्तीणं विघाएणं नो संचाएमि महासयएमं समणोवासएणं सादि उ(ओ)र- 
राइ माथुस्सयाईं भोगभोगाईं भुज्ममाणी विहरित्तए, त॑ सेयं खळ म-मं एयाओ दुवा 
लस-वि सवत्तियाओ अग्गिप्पओगेणं वा सत्थप्पओगेण वा विसप्पओगेणे वा जीवि- 
याओ ववरोवित्ता, एयासिं एगमेगं हिरण्णको(डी)डिं एगमेगं वयं सयमेव उवसम् 
“जित्ता-णं महासयएणं समणोवासएणं सद्धिं उरालाईं जाव विहरित्तए” एवं समह 
संपेहित्ता तासिं दुवाल्सण्हं सवत्तीणं अन्तराणि य छिद्वाणि य वि(रदा)वराणि 
पडिजागरमाणी विरइ । तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी अन्या कयाई तार 
इवालसण्हं सवत्तीणं अन्तरं जाणित्ता छ सवत्तीओ सत्यप्पओगेणं उद्दवेई, बड 
छ सवत्तीओ विसप्पओगेणं उद्दवेइ, उद्दवेत्ता तासिं दुवालसण्हं सवत्तीणं ग 
एगमेगं हिरण्णकोडिं एगमेगं वयं सयमेव पडिवजइ, पडिवजित्ता 
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समणोबासएणं सद्धिं उराळाई भोगभोगाइं झु्ञमाणी विहरइ । तए णं सा रेवई 
गाहावइणी मंसलोळ्या मंसेछु सुच्छिया जाव अज्ञोववन्ना बहुविहेहिं मंसेहि य 
नेहि य तळिएहि य भजिएहि य सुरं च महुं च मेरगं च मजं च सीधुं च 
पसनन च आसाएमाणी ४ विहरइ ॥ ६२॥ तए णे रायगिहे नयरे अन्नया कयाइ 
अमा(रि)घाए छुटे यावि होत्या । तए णं सा रेवई गाहावइणी मंसलोल॒या मंसेवु 
मुच्छिया ४ कोळघरिए पुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी-'ुब्भ (ग) देवाणु- 
प्पिया ! म(मं)म कोलघरिएहिंतो (गो)वएहिंतो कललाकळिं दुवे दुवे गोणपोयए उददवेह, 
उद्देत्ता म-मं उवणेह । तए णँ (ते) कोलन्घारिया पुरिसा रेव-ईए गाहावइणीए 
“तह त्ति एयमट्ठं विणएणं पडिस(णे)णन्ति, पडिसुणेत्ता रेवईए गाहावइणीए कोलघ- 
रिएहिंतो वएहिंतो कल्लाकछिं दुवे दुवे गोणपोयए बहेन्ति,बहेत्ता (तं) रेवईए गाहावइणीए 
उवणेन्ति । तए णं सा रेवई गाहावइणी तेहिं गोणमंसेहि सोह्लेहि य ४ सुरं च ६ 
आसाएमाणी ४ विहरइ ॥ ६३॥ तए ण॑ तस्स महासयगस्स समणोवासगर्स बहूहि 
सीळ-जाव भावेमाणस्स चो(चउ)इस संवच्छरा वइकन्ता । एवं तहेव जे(ड)डं पुतत 
ठवेइ जाव पोसहसालाए धम्मपण्णत्तिं उवसम्पजित्ता-णं विहरइ । तए ण॑ सा रेवई 
गाहावइणी मत्ता लुलिया विइण्णकेसी उत्तारिजयं विकडूमाणी २ जेणेव पोसहसाला 
जेणेव महासयए समणोवासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मोहुम्मायजणणाइ 
सिङ्गारियाइं इत्थिभावाइं उवद॑सेमाणी २ महासययं समणोवासयं एवं वयासी- 
हैं भो महासय(गा)या | समणोवासया | धम्मकामया पुण्णकामया सरगकामया 
मोक्खकामया धम्मकद्चिया ४ धम्मपिवासिया ४ किण(कि)णं तुब्भ॑ देवाणुप्पिया ! 
धम्मेण वा घुण्णेण वा सम्गेण वा मोक्खेण वा [१] जण्णं तुमं मए सद्धिं उ-रालाइं 
जाव भुज्ञमाणे नो विहरसि(१)” । तए णं से महासयए समणोवासए रेवईए गाहाव- 
इणीए एयमड्टं नो आढाइ, नो परियाणाइ, अणाढायमाणे अपरियाणमाणे ठुसिणीए 
धम्मज्झाणोवगए विहरइ । तए णं सा रेवई गाहावइणी महासययं समणोवासयं 
दोच्चपि तच्च-पि एवं वयासी-“हं भो | (म० स०) तं चेव भणइ, सो-ऽ-वि तहेव 
जाव अणाढायमाणे अपरियाणमाणे विहरइ । तए ण॑ सा रेव-ई गाहावइणी 
महासयएणं समणोवासएणं अणाढाइजमाणी अपरियाणिजमाणी जामेव दि-सिं 
पाउब्भूया तामेव दि-सिं पडिगया ॥ ६४॥ तए णं से महासयए समणोवासए 
पढमं उवासगपडिमं उवसंपञ्जत्ता-णं विहरइ । पढमं अहासुत्त जाव एक्का- 
रस-5-वि । तए णं से महासयए समणोवासए तेणं उरालेणं जाव किसे धम- 
गिसन्तए जाए । तए णं तस्स महासययस्स समणोवासयस्स अन्नया कया(१)ई 
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पुव्वरत्तावरत्तकाळे धम्मजागरियं जांगरमाणस्स (इमेयारूवे) अयं अज्झत्यिए ४ 
“एवं खळ अहं इमेणं उराठेणं जहा आणन्दो तहेव अपच्छिममारणन्तियसंलेहणा- 
(ए झो)झूसियसरीरे भत्तपाणपडियाइक्खिए कालं अणवकङ्कमाणे विहर्‌इ । तए रण 
तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अज्झवसाणे(परिणामे)णं जाव खओवस- 
सेणं ओहिणाणे समुप्पन्ने । पुरत्थिंमेणं लवणसमुददे जोयण(स) साह (सस) स्स खेत) 
ज्ञाणइ पासइ, एवं दक्खिणेणं पचचत्थिमेणं, उत्तरेणं जाव चुक्हिमवन्तं वासहरपन्बं 
जाणइ पासइ, अहे इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोछ्यन्ुयं नरय॑ चउ(चो)रासी[इ]वा- 
ससहस्सट्टिइयं जाणइ पासइं ॥ ६५॥ तए णं सा रेवई गाहावइणी अन्नया कया-इ 
मत्ता जाव उत्तरिजयं विकडुमाणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए समणो- 
वासए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महासथयं तहेव भणइ, जाव दोचं-पि 
तच्चःपि एवं वयासी-'हं भो तहेव । तए णं से महासयए समणोवासए रेवईए 
याहावइणीए दोचं-पिः तच्चं-पि एवं वुत्ते समाणे आस-रुत्त ४ ओहिं पउंजइ, पउंजित्ता 
ओहिणा आभोएइ, आभोएत्ता रेवइं गाहावइणिं एवं वयासी-'हं भो रेव(३)इ ! 
अपत्थियपत्यिए-!-४ एवं खळ तुमं अन्तो सत्तरत्तरस अलसएणं वाहिणा अभि- 
भूया समाणी अझ्दुहटवसट्टा असमाहिपत्ता कालमासे काळं किच्चा अहे इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए लोळ्यञ्चुए नरए चउरासी (ई)इवाससहस्सट्टिइएस नेरइएड नेरइ्यत्ताए 
उववजिहिसि.। तएं ण॑ सा रेवई गाहावइणी महासयएणं समणोवासएणं एवं 
ुत्ता समाणी (मीया) एवं वयासी-स्ट्टे ण॑ म-मं महासयए समणोवासए, हीणे ण॑ 
म-में महासयए समणोवासए, अवज्झाया णं अहं महासयएणं समणोवासएएणं, न 
नजइ णै अहं केणवि इमारेणं मारिजिस्सामि”त्ति-कट्टु भीया तत्या तसिया उन्बिगगा 
'सज्ञायभया सणियं २ पच्चोसक्कइ, पञ्चोसक्कित्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छ& 
उवागच्छित्ता ओहय[०] जाव झियाइ । तए ण॑ सा रेवई गाहावइणी अन्तो सत्तरततस्स 
अलसएणं वाहिणा अभिभूया अट्घुहट्वसट्टा काळमासे काळं किश्चा इमीसे रयणप्प 
भाए पुढवीए लोडयचुए नरए चउरासीइवाससहरसद्टिइएउ नेरइएस नेर 
उववन्ना ॥ ६६ ॥ तेणं काळेणं तेणे समएणं समणे भगवं महावीरे, स्रा 
जाव परिसा पडिगया । “गोयमा”-!-इ समणे भगवं महावीरे एवं वयासी- एव 
खळ गोयमा ! इहेव रायगिहे नयरे म-म॑ अन्तेवासी महासयए नामं स 
प्ोसहसालाए अपच्छिममारणन्तियसंलेइणाए झूसियसरीरे भत्तपाणपडियाइक्खि हा 
कालं अणवकद्वमाणे विहर । तए ण॑ तस्स महासयगस्स रेवई गाहावइणी a 
जाव विक (डु) डेमाणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए तेणेव ear 
गच्छित्ता मोहुम्माय[०] जाव एवं वयासी-तहेव जाव दोचं-पि तर्चपि ए १ 
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तएणंसे महासयए समणोवासए रेवईए गाहावइणीए दोचं-पि तचं-पि एवं त्त 
हे मेक ४ ओहिं पउंजइ, पउंजित्ता ओहिणा आभोएइ, आभोएत्ता रेवई 

हावइणिं एवं वयासी-जाव 'उववजिहिसि? । नो खळ कप्पइ गोयमा ! समणो- 
'चासगस्स अपच्छिम[०] जाव झूसियसरीरस्स भत्तपाणपडियाइक्खियस्स परो सन्तेदिं 
तने तहिएहिं सब्भूएहिं अणिडेहि अकन्ते-हिं अप्पिएहिं अमणुण्गेहि अमणामेहिं 
चागरणेहिं वागरित्तए, तं गच्छ(ह)गं देवाणुप्पिया ! तुम॑ महासययं समणोवासय 
एवं वयाहि-नो खळ देवाणुप्पिया ! कप्पइ समणोवासगस्स अपच्छिम-जाव 
भत्तपाणपडियाइक्खियस्स परो सन्ते-हिं जाव वागरित्तए । तुमे य ण॑ देवाणुप्पिया ! 
रेवईे गाहावइणी संतेहिं ४ अणिद्ठेहिं ५ वागरणेहिं वागरिया, तं णं तुमं एयस्स 
ठाणस्स आलोएहि जाव जहारिहं च पायच्छित्त॑ पडिव-जञाहि' । तए ण॑ से भगवं 
गोयमे समणस्स भगवओ महावीरस्स “तह'त्ति एयंमट्ट विणएणं पडिरणेइ, 
पडिसुणेत्ता तओ पडिणिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता रायगिहं न(ग)यरं मज्झंमज्जेणं 
अणुप्पविसइ, अणुपविसित्ता जेणेव महासयगरुस समणोवासयस्स गिहे- जेणेव 
महासयए समणोवासए तेणेव उवागच्छइ । तए णं से महासयए (समणोवासए) 
भगवं गोयमं एजमाणं पासइ, पासित्ता ह(ट्रे)्ट जाव हियए भगवं गोयसं वन्दइ 
नमंसइ । तए ण॑ से भगवं गोयमे महासययं समणोवासयं एवं वयासी-'एवं खलु 
देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावीरे एवमाइक्खइ भासइ पण्णवेइ परूवेइ-नो 
खळु कप्पइ देवाणुप्पिया ! समणोवासगस्स अपच्छिम जाव वागरित्तए, तुमे णं 
'देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी सन्तेहिं जाव वागरि(या)आ, तं ण॑ ठुमं देवाणुः 
पिया | एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव पडिव-जाहि” । तए ण॑ से महासयए 
'समणोवासए भग(बं)वओ गोयमस्स “तद'त्ति एयमट्ठं विणएणं पडिस॒णेइ, पडिसणेत्ता 
तस्स ठाणस्स आलोएइ जाव अहारिहं च पायच्छित्तं पडिवजइ । तए णं से 
भगवं गोयमे महासयगस्स समणोवासयस्स अन्तियाओ पडिणिक्खमइ, पडि- 
निक्खमित्ता रायगिहं नगरं मज्॑मज्झेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर बंद 
-नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता संजमे(णं)ग तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए ण 
समणे भगवं महावीरे अन्नया कया-इ रायगिहाओ नयराओ पडिणिक्समइ, पडि- 
निङ्खमित्ता बहिया जणवयविहारं विरइ ॥ ६७॥ तए णं से महासयए समणो- 
'चासए बहूहि सील-जाव भावेत्ता वीसं वासाई समणोवास-्यपरिया(गं)यं पाउणित्त 
'ए-क्कारस उवासगपडिमाओ सम्मं काए-ण फासित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाण 
झू-सित्ता सट्टिं भत्ताईं अणसणाए छेदेत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे 
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[ उवासगद्साओ- 
काळं किचा सोहम्मे कप्पे अरुणवडिंसए विमाणे देवत्ताए 
पलिओवमाई ठिई । महाविदे-हे वासे सिज्िहिइ ॥ ६८॥ नतरा लन 
अंगस्स उवासगदसाणं अट्टमं अज्झयणं समन्तं ॥ ५ 
क. जा । एवं खल जम) ! तेणं 0 समएणं सावरी 
(ग)ए उजाणे । जियस-तू राया । तत्थ णं सावत्थीए नयरीए नन्दिणी: 
पिया नामं गाहावई परिवसइ, अड्डे । चत्तारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओो. 
चत्तारि हिरण्णकोडीओ घु-ड्डिपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थरपउत्ताओ 
चत्तारि वया दसगोसाहरिसिएणं वएणं । अस्सिणी भारिया । सामी समोसढे । जहा 
आणन्दो तहेव गिहिधम्मं पडिवजइ । सामी बहिया (विहारं) विहरइ । तए णं से 
नन्दिणीपिया समणोवासए जाए जाव बिहरइ । तए णं' तस्स नन्दिणीपियस्स 
समणोवासयस्स वहूहिं सीलब्वयगुण[०] जाव भावेमाणस्स चोइस संवच्छराइ 
वइकन्ताइं । तहेव जेट्टं पुत्तं उवेइ, धम्मपण्णत्ति, वीसं वासाइं परियागं, नाणत्तं 
अरुणगवे विमाणे उववाओ । महाविदे-हे वासे सिञ्झिहिइ ॥ ६९ ॥ निकखेबो ॥ 
सत्तमस्स अंगस्स उवासगदसाणं नवमं अज्झयणं समत्तं ॥ 
दसमस्स उक्खेवो । एवं खळ जम्वू | तेणं काळेणं तेणं समएणं सावत्थी. 
न-यरी । कोए उजाणे । जियस-त् राया । तत्थ णं सावत्थीए नयरीए सालिही- 
पिया नामं गाहावई परिवसइ । अड्डे दित्ते । चत्तारि हिरण्णकोडीओ निहाणपउ- 
त्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ घु-द्विपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ पवित्थर- 
पउत्ताओ । चत्तारि वया द्सगोसाहर्सिएणं वएणं । फर्गुणी भारिया । सामी 
समोस-ढे । जहा आणन्दो त(द)हेव गिहिधम्म॑ पडिवजइ, जहा कामदेवो तहा जे 
त्तं ठवे(इ)ता पोसहसालाए समणस्स भगवओ महावीरस्स धम्मपण्णत्ति उवसम्प- 
जित्ताणं विहरइ । नवरं निरुवसग्गाओ एक्कारस-वि उवासगपडिमाओ तहेव भाणिय- 
च्वाओ । एवं कामदेवगमेणं नेयन्वं जाव सोहम्-मे कप्पे अरुणकीळे विमाणे देवत्ताए 
उववने । चत्तारि पलिओवमाइं ठिई, महाविदे-हे वासे सिज्झिहिड ॥ ७० ॥(०)॥ 
खत्तमस्स अंगस्स उवासगद्साणं दसमं अज्झयणं समत्तं ॥ 
द्सण्ह-वि पणरसमे संवच्छरे वट्टमाणाणं चिन्ता । दसण्ह-वि वीसँ वासाइं समणो" 
वासयपरियाओ । एवं खळ जम्बू ! समणेणं जाव सम्पत्तेणं सत्तमस्स अस्स 
उवासगद्साणं अयमद्ठे पण्णत्ते॥ ७१ ॥ उवासगद्साओ समत्ताओ | उवासगदसा 
सत्तमस्स अङ्गस्स एगो सुयखन्थो दस अज्झयणा एकसरगा दसड चेव 
उदिस्सिजंति तओ उयखन्थो समुद्विस्सिजइ अगुण्णविजइ दोखु दिवसेड, अन्न ढे ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागमे 


तत्थ णं 
अंतगडद्साओ 
[ पढमो वग्गो ] 


तेणं काळेणं तेणे समएणं चंपा-नामं न(ग)यरी (हो० व० तत्थ ण॑ चं० न० 
उ० दि० ए०) पुण्णभद्दे (गा०) उज्जाणे (हो०) वण्णओ, (ती० चं० न० को० 
ना० ए० हो० म० हि० व०) तेणं कालेणं तेणं समएणं अजसहम्मे (थे० जाव 
पं० अ० स० सं० पु० च० गा० सु० वि० जे० चं० न० जे० पु० उ० ते०) 
समोसरि(ते)ए परिसा निग्ग(ता)या जाव पडिग-या, तेणे कालेणं तेणं समएणं 
अजसुहम्मर्स अंतेवासी अजजंवू जाव पञ्जुवास(माणे)इ, एवं व(दासि)यासी-ज- 
(ति)इ णं अंते | समणेणं (भ० स) आ(इग)दिकरेणं जाव संपततेणं सत्तमस्स 
अंगस्स उवासगदसाणं अयमट्टे पण्णत्ते अट्टुमस्स णं भंते ! अंगस्स अंतगडद्साणं 
समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते? एवं खलु जंबू | समणेणं जाव संपत्तेण 
अट्टमस्स अंगस्स अंतगडद्साणं अट्ट वग्गा पण्णत्ता, जइ णं भंते | समणेणं जाव 
संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं अट्ट वग्गा पण्णत्ता पढमस्स णं भंते ! 
वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कइ अज्झयणा पण्णत्ता ? एवं खळ 
जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडद्साणं पढमस्स वग्गस्स 
दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं०-“गोयम-ससुइ-सागर-गंभौरे चेव होइ थिमिए य 
अयले कंपिडे खळ अक्खोभ-पसेग(ती)इ(वण्ही)विण्हू ॥ १ ॥” जइ णं भंते | समः 
णेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पढमस्स वग्गस्स दस अज्झ- 
यणा पण्णत्ता (त॑० गो० जाव वि०) पढमस्स णं भंते | अज्झयणस्स अंतगडद्साण 
समणेणे जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते? एवं खळ जंबू ! तेणं काळेणं तेणं समएणं 
बारवई-नाम॑ नयरी होत्या, दुवालसजोयणायामा नवजो(अ)यणवित्थिण्णा घणवइम- 
इणिम्माया चामीकरपागारा नाणामणिपंचवण्णकविसीसग(परि)मंडिया घुरम्मा अल- 
कापुरिसंकासा पमुदियपकीलिया पचचक्खं देवलोगभूया पासा(दी)दिया ४, तीसे णै 
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सत्त [ अतगडद्साओ 
चारवईँणयरीए बहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ णं रेवयए नाम॑ पव्व होर 
त्त्य भ रेवयए पव्वए नंदणवणे नामं उज्ाणे होत्या वण्णओ, सरप्पिए वान जा 
यतणे होत्या, असोगवरपायवे[०], तत्थ ण॑ वारवई(ए)ग-यरीए कर्हे नाग जक्खा- 
राया परिवसइ महया[०] रायवण्णओ, से ण॑ तत्थ ससुद्दवेजयपा (मु) ee 
द्साराणं न बलदेवपा-मोक्खाणं पंचण्हं सहावीराणं पज्ञुण्णपामोक्‍खाणं अडुद्ठाणं के 
कोडीणं संवपामोक्खाणं सट्टीए दुइंतसाहस्सीणं महसेणपामोक्खाएं हष्पणणाए क | 
च(सग)यसाहस्सीणं वीरसेणपामोकखाणं एगवीसाए वीरसाहस्सीणं रावो 
क्खार्ण सोळसण्हं रायसाहस्सीणं रुष्पिणीपामोक्खाणं सोलसण्ं दे(वि)वीसाहस्सीणं 
अभास च बहूण इसर जाव सत्यवाहाणं वारवईेए नयरीए अद्धभरहरुस य सम- 
(नत-तत)त्यस्स आहेवचं जाव विरइ, तत्थ ण॑ वा(वा)रवईए नयरीए अंधग(वि- 
ग्ह)बण(णी)ही-नामं राया परिवसइ, महया० रायवण्णओ, तरस णं अंधगवण्हिस्स 
रण्णो वारिणी नामं देवी होत्या बण्णओ, तए ण॑ सा धारिणी देवी अण्णया कयाईं 
ताऊ तारिसर्गेति सयणिजंसि (एवं) जहा महब्बले "सुसिणईसणकहणा जम्मं वाल- 
ततणं कलाओ य । जोव्वणपाणिर्गहणं (कंता) कण्णा पासायभोगा य ॥ १॥? नवरं 
गोयमो नासेणं अहुण्हं रायवरकण्णाणं एगदिवसेणं पाणिं गेण्हावेंति अट्टट्टओ दाओ, 
सेणे कालेणं तेणं समएणं अरहा अरद्टगेमी आ-दिकरे जाव विहरइ चडव्विहा देवा 
आगया कण्हे-वि निग्गए, तए णं तस्स गोयमस्स कुमारस्स[ ०] जहा मेहे तहा णिग्गए 
चम्मं सोचा (णि०) जं नवरं देवाणष्पिया ! अम्मापियरो आपुच्छामि देवाणुणि- 
याणं० एबं जहा मेहे जाव अणगारे जाए [इरिया समि-ए] जाव इणमेव निमांथँ 
Ros काउँ बिहर्‌इ, तए ण॑ से गोयमे (अ०) अण्णया कया(इ)इ अरहओो 
"वड गामरिस तहारूवाणं थैराणं अंतिए सामाइयमाइयाइ एकारस अंगाइ अहि(न)' 
जह २ ता बहूहि चउत्थ जाव भावेमाणे विहर्‌इ, (तएणं) ते अरिहा 
गया कया-इ बारवईओ [नयरीओ] नंद्णवणाओ (उ०) पडिणिक्लमइ (१ 
ता) बहिया जणवयविहारं विरइ, तए ण॑ से गोयमे अणगारे . अण्णया कयानई 
जेणेव अरहा आरदवेमी तेणेव उवागच्छह २ त्ता अरहं अरिडणेमिं तिकडत्तो आयो 
दवणपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ व॑० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भते 
इन्माह्‌ अब्मणुण्णाए समाणे मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरेत्तए, ए 
जहा खंदओ तहा वारस भिक्छुपडिमाओ फासेइ (०) गुणरयर्ण-पि तवोकम्म तद 
फासेइ निरबसेसं जहा खंदओ तदा चिंतेड तहा आपुच्छइ तहा थेरेहिं सर्डि से, 
इइ सातियाए संलेहणाए वारस वरिसाईं परियाए जाव सिद्धे (५) ॥ १ ॥ १ 
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च॑० ३ अ० ३ ] सुत्तागमे कक 
खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं पढम[स्स]व- 
ग्ग[स्स]पढम[ स्स]अज्ज्ञयणस्स अयसे पण्णत्ते, एवं जहा गोयमो तहा सेसा वण्ही 
पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिए अयळे कंपिद्रे अक्खोंभे पसेणई 
विण्(हुए)हू एए एगगमा, पढमो वग्गो दस अज्ज्ञयणा पण्णत्ता ॥२॥ 
[दोच्यो वग्गो] 

जइ दोचस्स वग्गस्स[०] उक्खेवओ, तेणं कालेणं तेणं समएणं वा-रवईए नय- 
रीए वण्ही पिया धारिणी माया-अक्खोभसागरे खलु समुद्दहिमवंत-अ(य)चलनामे 
य। धरणे य पूरणे-वि य अभिचंदे चेव अट्टमए ॥ १॥ जहा पढ(मो)मे व(गो)गे 
तहा स्वे अट्ट अज्झयणा, गुणरय(ण)णं तवोकम्मं, सोलस-वासाइ परियाओ, 
| सेत्तुज्ञे मासियाए संलेहणाए (जाव) सि(दधे)ढी (०) ॥ ३॥ 
| [तच्चो वग्गो] 

जइ तब्चस्स[०] उक्खेवओ एवं खळ जंवू ! (स० जाव सं० अ० अं०) तचस्स 
चग्गस्स अंतगडद्साणं तेरस अज्झयणा पण्णत्ता, तं०-अणीयसे(ण) अणंतसेणे 
[अजियसे-णे] अणिहय(वि)रि(उ)ऊ देव(जसे)सेणे सत्तुसेणे सारणे गए समुहे दुम्मुहे 
कूवए दारुए अणादिट्टी। जइ ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं (०) तच्चस्स वग्गस्स 
अंतगडद्साणं तेरस अज्झयणा प० (तं० अ० जाव अ) तच्स्स ण॑ मंते ! वग्गस्स 
पढम-अज्झयणस्स अंतगडदसाणं (०) के अट्टे प०१ एवं खळ जंबू! तेणं 
काळेणं तेणं समएणं भहिलपुरे नामं न(य)गरे होत्या (रि०) वण्णओ, तस्स णं भहि- 
रूपुरस्स (न०) उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीभाए सिरिवणे नामं उजाणे होत्या 
'वण्णओ, जियसत्तू राया, तत्थ ण॑ भद्दिलपुरे न-यरे नागे नामं गाहावई होत्या अड्डे 
जाव अपरिभूए, तस्स णं नागस्स गाहावइस्स सुलसा नामं भारिया होत्या, सू(सु- मे 
कु)माला जाव छरूवा, तस्स ण॑ नागस्स गाहावइस्स पुत्ते सुठसाए भारियाए अत्तए 
अणीय(ज)से-नाम॑ कुमारे होत्या सू:माले जाव सुरूवे पंचधाइपरिक्खित्त तं०-खीर- 
धाई[०] जहा दढपइण्णे जाव गिरि० सहंसहेणं परिवहुइ, तए ण ते a 
कुसारं सा(इ)तिरेगअङ्टवासजायं अम्मापियरो कलायरिय[°] जाव[०] भोगसमत् 
जाए यावि होत्या, तए ण॑ तं अ-णीयसं कुमार उम्सुकवालभाव आ डकती 
'पियरो सरि[सियाणं] जाव बत्तीसाए इब्भवरकण्णगाणं एगदिवसे पाणिं ्हाचेति, 
तए ण॑ से नागे गाद्दावईै अणीयसस्स कुमारस्स इस एयारूव॑ पीइदाणं.दलयइ 
त॑०-बत्तीसं हिरण्णकोडीओ[०] जहा म(हर्)हाबलस्स जाव डान roa 
फुट्ट विहरइ, तेणं काळेणं तेणं समएणं अरदद अरिट्टुणेमी] जाव समोसढे सिरि- 
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११६४ सुत्तागमे [ अंतगडदसानो), 


वणे उजाणे ज(अ)हा जाव विहरइ परिसा निग्गया, तए णं तस्स अणीयसर्स 
(कु०) तं (म०) जहा गोयमे तहा नवरं सामाइयमाइयाइं चोहस-पुव्वाईं अहिजइ 
९२ 


वीसं वासाईं परियाओ सेसं तहेव जाव सेतत पव्वए मासियाए संलेहणाए जाव. 


सिद्धे (५) । एवं खल जंबू | समणेणं[०] अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसागं तचस्स 
वग्गस्स पढम-अज्झयणर्स अयमट्ठे पण्णत्ते, एवं जहा अणीयसे एवं सेसा-वि अण. 
तसे(णो)णे जाव सत्तुसेणे छ-अज्झयणा ए(ग)कगमा बत्तीसओ दाओ वीसं वासा 
परियाओ चोइस [पु०] सेततुञ्ञे (जाव) सिद्धा ॥ छट्टमज्झयणे समत्तं ॥ ४॥ (ज० 
णं० भं० उ० स०) तेणं काळेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए जहा पढ(मे नव- 
रं)मं वघुदेवे राया धारिणी देवी सीहो समिणे सारणे कुमारे पण्णासओ दाओ चोहस 
पुव्वा वीसं वासा परियाओ सेसं जहा गोयमस्स जाव सेतुज्ञे सिद्धे ॥ ५॥ जइ[० ] 
उक्खे[व]ओ अट्टमस्स एवं खलु जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं बारवईए नयरीए 
जहा पढमे वी अरहा अरिट्टणेमी सामी समोसढे। तेणं काळेणं तेणं समएण॑ 
अरहओ मिस्स अंतेवासी छ अणगारा भायरो सहोद्रा होत्या सरिसया 
सरित्तया सरिव्वया नीलुप्पलगुलियअयसिकुसुमप्पगासा सिरिवच्छंकियवच्छा कुसुम * 
ऊँडलभइलया नलकु(व्व)ब्बरसमाणा, तए ण॑ ते छ अणगारा ज॑ चेव दिवसं मुंडा 
भवत्ता अ(आ)गाराओ अणगारियं पव्वड्या त॑ चेव दिवसं (अरहं) अरिट्ठणेमि 
वदंति णमंसंति वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामो ण॑ भंते ! तुब्भेहिं अन्भणुण्णाया 

समाणा जावजीवाए छट्टछट्टेणं अणिकिखत्तेणं तवकम्मसंजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 

माणे विहरित्तए, अदासं देवाणुप्पिया | मा पडिवंधं करेह, तए णं (ते) छ अणः 

"गरा अरहया अरिट्ठगेमिणा अन्भणुण्णाया समाणा जावजीवाए छट्टंछद्रेणं जाव 
बिह(रे)रंति, तए णं-छ अणयारा अण्णया कयाइं छट्टक्खमणपार(णं)गय॑सिं पढ 
माए पोरिसीए सज्झायं करेंति ज(ह)हा गोय(मसा०)मो जाव इच्छामो ण॑ (भं°) 
छडक्लमणस्स पार(णा)गए ठुन्मेहिँ अब्भणुण्णाया समाणा तिहिँ संघाडएहिँ वार 
वए नयरीए जाव अडित्तए, अहामुहं देवाणुप्पिया | मा पडिवंध॑ करेह, तए णै 
आ अरहया अरिट्टणेमिणा अब्भणुण्णाया समाणा अरहं आरिद्ठणमि व॑दति 
वं० २ त्ता अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतियाओ सह (र्‌) संबवणाओ (°) पडिणि 
क्खमंति २ त्ता तिहिं संघाडएहिं अतुरियं जाव अडंति, तत्थ णं एगे संघाडए बार 
वडेए नयरीए उच्चणीयमज्झिमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमा- 
णे (२) वघुदेवस्स रण्णो देवईए देवीए गेहे अणुपविठ्ठे, तए णं सा देवई क्री द 
अणेगारे एजमाणे पासइ पा(सइ)सेत्ता हट्ट जाव हियया आसणाओ अब्मुद्रेद * 
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त्ता सत्त्टपयाई (अ० २ त्ता) तिकखत्तो आयाहिणपयाहिएं करेइ २ त्ता वंद नर्म- 
सइ वं० २ त्ता जेणेव भत्तघ(रे)रए तेणेव उवाग(च्छइ २ त्ता)या सीहकेसराणं 
मोयगाणं . थाळं भरेइ ( a) ते अणगारे पडिलाभेइ (०) वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता 
पडिविसजेइ, त(दा)याणंतरं च णं दोचे संघाडए वारवईए (न०) उच्च[ ०] जाव 
विसजइ, तयाणंतरं च णं तचे संघाडए बारवईए न-गरीए उच्च-जाव पडिलाभेइ 
२ त्ता एवं वयासी-किण्णं देवाणुप्पिया | कण्हस्स वासुदेवस्स इमीसे वारवईए नय- 
रीए (डु०) नवजोयण० पच्क्खदेवलोगभूयाए समणा निग्गंथा उच्च-जाव अडमाणा 
भत्तपाणं नो लमंति (१) अण्णं ताइं चेव कुछाईं भत्तपाणाए भुजो २ अणुप्पविसंति १, 
तए ण॑ ते अणगारा देवइं देविं एवं वयासी-नो खल देवा० | कण्हस्स वासुदेवस्स 
इमीसे बारवईए नयरीए जाव देवलोगभूयाए समणा निग्गंथा उच्च-जाव अडमाणा 
भत्तपाणं णो लभंति नो [ज॑] चेव णं ताइ ताइ कुलाइ दोचं-पि तचचपि भत्तपाणाए 
अणुपाविसंति, एवं खलु देवाणुप्पि® | अम्हे भहिलपुरे न-गरे नागस्स गाहावइस्स 
पुत्ता सुलसाए भारियाए अत्तया छ भायरो सहोदरा सारेसया[०] जाव नलकुब्बर- 
समाणा अरहओ अआरिट्टणेमिस्स अंतिए धम्मं सोचा-संसारभउब्विगा भीया जम्म" 
(ण)मरणाणं मुंडा जाव पव्वइया, तए ण॑ अम्हे ज॑ चेव दिवसं पव्वश्या तं चेव 
दिवसं अरहं अरिट्टणेमिं वंदामो नमंसामो व॑० २ त्ता इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिः 
गेण्हामो-इच्छामो ण॑ भ॑ते | तुन्भेहिं अन्भणुण्णाया समाणा जाव अहासुहं०, तए 
णं अम्हे अरहओ (अ०) अन्भणुण्णाया समाणा जावजीवाए छट्टंछटरेणें जाव विह- 
रामो, त॑ अम्हे अज छट्टकखमणपारणयंसि पढमाए पोरिसिए जाव अडमाणा तव गेहं 
अणुप्पविट्ठा, त॑ नो खळ देवाणुष्पिए ! ते चेव णै अम्हे, अम्हे ण॑ अण्णे-देवई देवि एवं 
वदंति २ त्ता जामेव दिसं पाउन्मूया तामेव दिसं पडिगया, (तए णं) तीसे देवईए 
(देवीए) अयमेयारुवे अ(न्म)ज्झत्यिए ४ सुपण, एवं खळ अहं पोलासपुरे नयरे 
अइुत्तेणं कुमारसमणेणं वाळत्तणे वागरिया तुमण्णं देवाणुष्पिए ! अट्ठ त्ते पयाइ- 
स्ससि सरिसए जाव नलकु-ब्बरसमाणे नो चेव ण॑ भरहे वासे अण्णाओ अम्मयाओ 
तारिसए पुत्ते पयाइर्संति त॑ ण॑ मिच्छा, इमं ण॑ प्क्खमेव दिस्सइ भरहें वासे 
अण्णाओ-वि अम्मयाओ (खळ) एरिस जाव पुत्ते पयायाओ, तं गेच्छावि दकत 
आरिडणेमिं वंदामि (न० वं”) २ त्ता इमं च णं एयाल्वं वागरणं पुच्छिस्सामी- 
तिकट्ट एवं संपेहेइ २ त्ता कोडंबियपुरिसा सद्दावे २ त्ता एवं वयासी लहुकरण- 
प्पवर[०] जाव उवट्टवेति, जहा देवाणंदा जाव पजुवासइ,-ते अरहा we 
देवई देविं एवं वयासी-से नूणं तव देवई ! इमे छ अणगारे पासेत्ता चरी 
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११६६ सुत्तागमे [ अंतगडदसाओ 


अ(उ्ज्ञ)न्भत्थिए० एवं खल अहं पोलासपुरे नयरे अइसुत्तेयं तं चेव जाव निमा 
च्छ्सि २ त्ता जेगेव ममं अंतियं हव्वमागया से नूणं देवई ! अ/त्थे)ट्टे समद्ठे री 
हेता अत्थि, एवं खळ देवाणुप्पिए ! तेणं काळेणे तेणं समएणं भहिलपुरे नयरे नागे 
नामं गाहावई परिवसइ अड्जे०, तस्स ण॑ नागस्स गाहावइरुस सुळसा-नामं भारिया 
होत्या, सा छुलसा गाहावइणी वालत्तणे चेव ने(नि)मित्तएणं वागरिया-एस णँ 
दारिया णिंदू भविस्स०, तए णं तीसे सुलसाए गाहावइणीए॒ भत्ति 
हरिणेगमेसी-देवे आराहिए यावि होत्या, तए णं से हरिणेगमेसी देवे सुलसाए 
गाहावइणीए अणुकंपण(हुया)द्भाए सुलसं गाहावइणिं तुमं च (ण॑) दो-वि समउ- 
उयाओ करेइ, तए णं तुब्भे दो-वि सममेव गब्भे गिण्हह सममेव गब्भे परिवहह 
सममेव दारए पयायह, तए णं सा सुलसा गाहावइणी विणिहायमावण्णे दारए 
पया (इ)यइ, तए ण॑ से हरिणेगमेसी देवे सुळसाए अणुकंपणट्टाए विणिहायमावण्णए 
दारए करयलसंपुडेणं गेण्हइ २ त्ता तव अंतियं साहर्‌इ (२) तं-समयं च णं तुमं-पि 
नवण्दं मासाणं ० सुकुमाळदारए पसवसि, जे-वि (अ) य णं देवाणुप्पिए | तव पुत्ता 
ते-वि य तव अंतियाओ करयळसंपुडेणं गेण्हइ २ त्ता सुलसाए गाहावइणीए अंतिए 
साहरइ, आ चेव णं देव(इ)ई! एए पुत्ता णो चेव युळसाए गाहावइणीए, तए 
णं सा देवई देवी अरहओ आरिट्टणे मिस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म हट्ठतद्ठ 
जाव हियया अरहं अरिट्टणेमि वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता जेणेव ते छ अणगारा तेणेव 
उवागच्छइ [२ त्ता] ते छप्पि अणगारा वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता आगयपर्ण्‌ हु)हया 
पप्फुयलोयणा कंचुयपडिक्खित्तया द्रियवल्यवाहा धाराहयकलंबपुप्फर्गंपिव समूस- 
सियरोमकूवा ते छप्पि अणगारे अणिमिसाए दिट्टीए पेहमाणी २ सुविरं निरिक्खई 
२ ता वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता जेणेव अ(रि)रहा अरिठ्ठणेमी तेणेव उवागच्छई १ 
ता अरह अरिट्टणेमिं तिक्खत्तो आयाहि(णं)णपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदई नमंसई 
वं० २ त्ता तमेव धम्मियं जाणं दु(र)रूहइ २ त्ता जेणेव बारवई-नयरी तेणेव उवः 
गच्छइ २ त्ता बारवईं नयरिं अणुप्पविसइ २ त्ता जेणेव सए गिहे जेणेव 
उवट्डाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरूई २ ता 
जेणेव सए वासघरे जेणेव सए सयणिजे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सयंसि सी 
जंसि निसीयइ, तए ण॑ तीसे देवईए देवीए अयं अन्भत्थिए ४ ससुप्पण्णे-एव झा 
अहं सरिसए जाव नलकु-ब्बरसमाणे सत्त पुत्ते पयाया, नो चेव ण॑ मए sn 
बालत्तणए समुब्भूए, एस-वि-य णे कण्हे वासुदेवे छण्हं छण्हं मासाँ मे 
पायवंदए इव्वमागच्छइ, तं धण्णाओ णं ताओ अम्माओ जासिं मण्णे 
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संभूययाई थणदुद्धलड्याई महुरससुद्ावयाई मंमण(प)जेपियाइ थणमूलकक्खदेस- 
दि अभिसरमाणाईं सुद्धयाइं पुणो य कोमलकमलोवमेहिं हत्येहि (गेण्हंति) गिण्हि- 
ऊण उच्छंगि णिवेसियाई देंति समुछावए उमहुरे पुणो २ मंजुलप्पभणिए अहं एँ 
अधण्णा अपुण्णा अकयपुण्णा एत्तो ए(क)कतरमपि न पत्ता, ओहय० जाव झिया* 
यइ।इमंचणं कण्हे वासुदेवे ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए देवईए देवीए पायवंदए' 
हव्वमागच्छ३, तए ण॑ से कण्हे वाुदेवे देवं देविं० पासइ २ त्ता देवईए देवीए 
पायग्गहणं करेइ २ त्ता देवई देवीं एवं वयासी-अण्णया णं अम्मो | तुव्भे मम 
पासेत्ता हट्ट जाव भवह, किण्णं अम्मो ! अज तुब्से ओहय[०] जाव झियायह १, 
तए णं सा देवई देवी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खल अहं पत्ता ! सरिसए जाव 
समाणे सत्त-पुत्ते पयाया नो चेव ण॑ मए एगस्स-वि बालत्तणे अणुव्भूए तुमं-पि(योणं 
पुत्ता | ममं छण्हं २ मासाणं ममं अंतियं पादवंदए हव्वमागच्छसि तं धण्णाओ णं 
ताओ अम्मयाओ जाव झियामि, तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे देवइं देवि एवं वयासी- 
मा णं तुब्भे अम्मो | ओहय-जाव झियायह अहण्णं तहा घ(त्ति)इस्सामि जहा ण 
ममं सहोदरे कणीयसे भाउए भविस्सतीतिकहु देवईं देविं ताहिं इड्ठाहिं (कं० जाव) 
वग्गूहिँ समासासेइ (२) तओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवाग- 
च्छइ २ त्ता जहा अभओ नवरं हरिणेगमेसिस्स अद्टमभत्तं परेण्हइ जाव अंजलिं कट्ठु 
एवं व-यासी-इच्छामि णं देवाणुष्पिया | सहोदरं कणीयसं भाउयं विदिण्णं, तए णं 
से हरिणेगमेसी (देवे) कण्हं वासुदेवं एवं वय़ासी-होहिइ णं देवाणुप्पिया | तव देव- 
लोयचुए सहोदरे कणीयसे भाउए से ण॑ उम्मुक्क[ ०] जाव अणुप्पत्ते अरहओ अरिष्टः 
णेमिस्स अंतिय॑ मुंडे जाव पव्वइस्सइ, कण्हं वासुदेवं दोचं-पि तचं-पि एवं वद्‌इ २ 
त्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पडिगए, तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे पोसह- 
सालाओ पडिणि० जेणेव देवई देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता देवईए देवीए 
पायग्गहणं करेइ २ त्ता एवं वयासी-दोहिइ णं अम्मो ! म(मं)म सहोदरे कणीयसे 
(भाउ-ए) त्तिकट्ु देवईं देविं ताहिं इद्ाहिं जाव आसासेइ २ त्ता जामेव दिसं पाउ- 
ब्भूए तामेव दिसं पडिगए । तए णं सा देवई देवी अण्णया कयाई तंति उ 
गंसि जाव सीहं समिणे पासेत्ता पडिबुद्धा जाव Me ०)हियया (तं ग० सु०)' 
परिवहइ, तए णं सा देवई देवी नवण्हं मासाणं जाझु(म)भिणार लक्खार- 
ससरसपारिजातकतरुणदिवायरसमप्पभं सव्वणयणकंतं सकुमार्ल जाव इहव र 
छयसमाणं दारयं पयाया जम्मणं जहा मेहङुमारे जाव जम्हा णं अम्ह इमे दारए 
गयताङसमाणे त॑ होउ ण॑ अम्ह एयस्स दारगस्स नामघेजे गयसुकुमाले (२), तए 
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[ अतगडद्साओ 
अ तस्स दारगस्स अम्मापियरे नामं करेंति गयसकुमा(ले)लो-त्ति सेसं जहा मेहे ज 
दा सेहे जाव 


-(अलं-) भोगसमत्ये जाए यावि होत्या । तत्थ णं वा-रवईए नयरीए सोमिले नयं 
-साहणे परिवसइ अरिउ०वे० जाव सुपरिणिट्ठिए यावि होत्या, तस्स सोमिलमाह का 
सोमसिरी नामं माहणी होत्या सूमाल०, तर्स णं सोमिलस्स (मा०) धूया रोगि 
माहणीए अत्तया सोमा-नामं दारिया होत्या सो(सकु)माला जाव सुरूबा रूवेणं जाव 
लावण्णेणं उक्किट्ा उक्कट्टुसरीरा यावि होत्या, तए णं सा सोमा दारिया अण्णया 
कयाइ ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया बहूहि खुजाहिं जाव परिक्खित्ता सयाओ 
गिहाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव रायमर्गे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सग्गंसि कणगतिंदूसएणं कीलमाणी (२) चिट्ट । तेणं कालेणं ते बा 
 समएणं अरहा 
अरिट्टणेमी समोसढे परिसा निग्गया, तए णं से कण्हे वासुदेवे इमीसे कहाए लबे 
समाणे ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए गयसुकुमालेणं कुमारेणं सद्धिं हत्यिखंधवरगए 
'सकोरंटमह्दामेणं छत्तेणं धरेजमाणेणं से(य)अवरचामराहिँ उद्धुव्वमाणीहिं बारवईए 
नयरीए मञ्ञंमजझेणं अरहओ अरिट्टणेमिस्स पायवंदए निरगच्छमाणे सोम॑ दारियं 
पासइ २ त्ता सोमाए दारियाए रूवेण य जोग्वणेण य लावण्णेण य जाव विम्हिए, तए 
'थं (से) कण्हे[०] कोडुंबियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुच्मे-देवाण- 
प्पिया ! सोमिलं माहणं जायित्ता सोम॑ दारियं गेण्हह २ त्ता कण्णंतेउरंसि पक्खिः 
अह, तए णे एसा गयसुकुमालस्स कुमारस्स भारिया भविस्सइ, तए णं कोडंबिय 
जाव पक्खिवंति, तए णं से कण्हे वासुदेवे बारवईए नयरीए मज्झंमज्ज्षेणे निगग 
च्छइ२ त्ता सह-संववणे उजाणे जाव पज्ञुवासइ, तए णं अरहा आखिणेमी 
| ह. काने गयसुकुमालस्स (कुमारस्स) तीसे य धम्मकहाए कण्हे पडि 
एण न॑ गयसुकुमाळे ($०) अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंति(यं)ए धम्मं सोचा जं 
नवरं अम्मापियरं आपुच्छामि जहा मेहो (णवरं) महदेलियावजं जाव व्डियकुले, तए 
यं से कण्हे वाइदेवे इमीसे कहाए लद्धटठे समाणे जेणेव गयछकुमाळे-तेणेव उवा" 
गच्छद्‌ २ त्ता गयसुकुमालं (०) आलिंगइ २ त्ता उच्छंगे निवेसेइ २ त्ता एवं वयासी-उ* 
स सहोदरे कणीयसे भाया त॑ मा ण॑ ठुमं देवाणुप्पिया ! इयाणिं अरहओ (अ०४* 
संडे जाव पव्वयाहि, अहण्णं वारवईए नयरीए महया (२) रायामिसेएणं अ*' 
-सिंचिस्सामि, तए णं से गयसुकृमाळे-ऋण्हेणं वासुदेवेण एवं बुत्ते समाणे = 
संचिट्टइ, तए ण॑ से गयसुकुमाले-कऋण्हं वासुदेवं अम्मापियरो य दोचं-पि तर्ने कळ 
चयासी-एवं खळु देवाणुप्पिया | माणुस्सया कामा खेलासवा जाव विष्पजई 
भविस्संति,त॑ इच्छामि ण देवाणुप्यिया ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाए (स०) अरदओ 
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| मिस्स अंतिए जाव पव्वइत्तर, तए णं तं गयसकुमालं कण्हे वासुदेवे अम्मापियरो 
स जाइ नो संचाए० बहुयाहिँ अणुलोमाहि जाव आधवित्तए ताहे अकामाइ चेव एवं 
वयासी-तं इच्छामो णं ते जाया | एगदिवसमावि रजसिरिं पासित्तए निक्खमणं जहा 
महावलस्स जाव तसाणाए तहा[०]तहा जाव संजमइ, से गयसुकुमाले अणगारे 
जाए ई(३)रिया (०) जाव[ ०] गुत्तब॑भयारी, तए णं से गयस॒कुमा(रे)ले (अ०) जं चेव 
दिवसं पव्वइए तस्सेव दिवसस्स पुव्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव अरहा अरिद्ठणेमी 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अरहं अरिट्टणेमिं तिक्खत्तो आयाहिणपयाहिणं० वंद 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छामि णं भंते ! तुब्सेहिं अव्भणुण्णाए समाणे 
महाकाळंसि सुसाणंसि एगराइयं महापडिसं उवसंपजित्ता-णं बिह(रे)रित्तए, 
अहास॒हं देवाणुप्पिया ! सा पडिवंध करेह्‌, तए ण॑ से गयसुकुमाळे अणगारे अरहया 
अरिट्ठणेसिणा अब्भणुण्णाए ससाणे अरहं आरिट्रणेमिं वंदइ नमंसइ वं० २त्ता 
अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंति सह-संववणाओ उज्जाणाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 

¦ जेणेव महाकाले झुसाणे तेणेव उवागए २ त्ता थंडिह्न॑ पडिलेहेइ २ त्ता (उच्चार- 
पासवणभूमिं पडिलेहेइ २ त्ता) ई(सिं)सिपब्भारगएणं काएणं जाव दो-वि पाए साहु 

` एगराइं महापडिमं उवसंपञ्जत्ताणं विहरइ, इमं च णं सोमिळे माहणे सामिधेयस्स 
` अट्टाए वा-रवईओ नयरीओ बहिया पुब्वणिग्गए समिहाओ य दग्मे य कुसे य 
पत्तामोडं च गेण्हइ २ त्ता तओ पडिणियत्तइ २ त्ता महाकालस्स सुसाणस्स अदूर्‌- 
सामंतेणं वीईवयमाणे (२) संझाकाळसमयंति पविरलमणुस्संसि गयसुकुमालं अणगारं 
पासइ २त्ता तं वेरं सरइ २ त्ता आझुस्त्ते ५ एवं वयासी-एस णं सो! से 
गय( सू )सकुमाळे कुमारे अ(प)पत्थिय जाव परिवजिए, जे णं मम धूयं सोमतिरीए 
भारियाए अत्तयं सोमं दारियं अदि्ठदोसपइ्यं कालवत्तिणिं विप्पजहेत्ा मुंडे जाव 
पव्वइए, त॑ सेयं खळ ममं गयसुकुमालस्स ङुमारस्स वेरनिजायणं करेत्तए, एवं 
संपेहेइ २ त्ता दिसापडिलेहणं करेइ २ त्ता सरसं मद्र्यि गेण्हइ २ त्ता जेणेव गयसुकुमाले 
अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ग(ज)य-सकुमालस्स कुमा(अणया)रस्स भा; 
मद्च्याए पालि बंधइ २ त्ता जळंतीओ चिययाओ फुलियकिंठयसमाणे ख(य)इरंगारे 
कहल्लेणं गेण्हइ २ त्ता गय-सुकुमालस्स अणगारस्स मत्थए पक्खिवइ २ त्ता भीए 


५ तओ खिप्पामेव अवक्कमइ २ त्ता जामेव दिसँ पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए, तए 
णं (से) तस्स ग-य-सकुमालस्स अणगारस्स सरीरयंसि वेयणा पाउन्भूया उजाला 
जाव दुरहियासा, तए णं से गय-सकुमाले अणगारे सोमिळर्स माहणस्स मणसा-वि 


अप्पदुस्समाणे त॑ उजलं जाव अहियासेइ, तए णं तर्स गय-घकुमालस्स अणगा- 
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रस्स तं उजळं जाव अहियासेमाणस्स सुमेणं परिणामेणं पसत्थज्झवसाणेणं त(या)दा. - 


वराणजाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्वकरणं अणु[पपाविटठस्स 
अणंते अणुत्तरे जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पण्णे, तओ पच्छा सिद्धे जाव- 
प्पहीणे, तत्थ ण॑ अहासंनिहिएहिं देवेहिं सम्मं आराहियंतिकद्ठु दिव्वे सरमिगंधोदए 
बुडे दसद्धवण्णे कुछुमे निवाडिए चेहक्खेवे कए दिव्वे य गीयगंधव्वणिणाए कए 
यावि हीची । तए णं से कण्हे वासुदेवे कं पाउप्पभायाए जाव जलंते प्हाए 
सव्वालंकारविभूरि हत्यिखंधवरगए सकोएरं)रेंटमक॒दामेण छत्तेणं धरेजमाणेणं 
सेयवरचामराहि उद्भु(प्प)व्वमाणीहिं महया भडचडगरपहकरवंदपरिकिखत्ते वारव 
नयरि मज्झंमज्क्षणं जेणेव अरहा अरिट्टणेमी तेणेव पहारेत्य गमणाए, तए ण॑ से 
कण्हे वासुदेवे वारवईए नयरीए मज्झंमज्ज्ञेणं निग्गच्छमाणे ए(ग)क्लं पुरिसं पासइ 
जुण्णं जराजजरियदेहं जाव (किळंतं) महइमहाल्याओ इड्टगरासीओ एगमेगं इडर 
गहाय वहियारत्थापहाओ अंतोगिहं अणुप्पविसमाणं पासइ, तए णं से कण्हे 
वासुदेवे तस्स पुरिसस्स अणुकंपणट्टाए हत्थिखं॑घवरगए चेव एगं इड्टगं गेण्हइ 
२ त्ता बहिया रत्थापहाओ अंतोगिहं अणुप्पवेसेइ, तए ण॑ कण्हेणं वासुदेवेण एगाए 
इडटगगाए गहियाए समाणीए अणेगेहिं पुरिससएहिं से महालए इट्रगस्स रासी 
बहिया रत्थापहाओ अंतोघरंसि अणुप्पवेसिए, तए णं से कण्हे वासुदेवे वारवईए 
न-गरीए मञ्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव अरहा आरिट्टणेमी तेणेब उवागए 
२ त्ता जाब वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता गयसुकुमालं अणगारं अपासमाणे अरहं अरि 
णेमिं बंद नमंसइवं० २ त्ता एवं वयासी-कहि णं भंते से मःमं सहोदरे कणीयसे 
भाया गयसुकुमाळे अणगारे (१) जा(जणेणं अहं वंदामि नमंसामि [१], तए गं अरहा 
आरट्टणेमी कण्हं वाइदेवं एवं वयासी-साहिए णं कण्हा ! गयसुकुमालेणं अगगारेणं 
अप्पणो अट्टे, तए णं से कण्हे वाखुदेवे अरहं अरिट्ठणेमिं एवं वयासी-कहए 
(भंते !) गयसुकुमाेणं अणगारेण साहिए अप्पणो अट्टे १, तए णं अरहा अरि 
णेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कण्हा ! गयसुकुमाले ण॑ ( णं) 
सम कह पुव्वावरण्हकालसमयंसि वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इच्छानि 
णं जाव उवसंपजित्ताणं विहर्‌इ, तए ण॑ त॑ गयसुकुमाळं अणगारं एगे , 
२ त्ता आउरुत्ते ५ जाव सिद्धे, तं एवं खलु कण्हा | गयसकुमाळेणे re 
साहिए अप्पणो अडे, तए णं से कण्डे वासुदेवे अरहं अरिठणेमिं एव १ 
(केस) से के णं मंते ! से पुरिसे अ-पत्यियपत्यिए जाव परिवज्िए (0 ज़रा 
सहोद(रं)रे कणीय(सं)से भाय(रं)रे गयछकुमा(ल)ळे अणगा(रं)रे अकार 
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जौवियाओ ववरोविए [?], तए णं अरहा आरिदणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी- 


मा (णं) कण्हा | तुम तस्स पुरिसस्स पदोसमावजाहि, एवं खलु कण्हा ! तेण 
पुरिसेणं गयडकुमालस्स अणगारस्स साहिजे दिण्णे, कहण्णं भंते ! तेणं पुरिसेणं 
रीए (एगं) पुरिसं नी यु ee lo i कीच 

ra जाव अणु-प्-पविसिए, जहा ण॑ कण्हा ! तुमं तस्स पुरिसस्स 
साहि के एवमेव कण्हा | तेणं पुरिसेणं गयसुकुमालस्स अणगारस्स अणेग- 
भवसयसहस्ससंियं कम्मं उदीरेमाणेणं बहुकम्मणिजरत्थ॑ साहिजे दिण्णे, तए णं 
से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्ठणेमिं एवं वयासी-से णं भंते | पुरिसे मए कहं 
जाणियव्वे १, तए णं अरहा अरिट्टणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-जे ण॑ कण्हा ! 
ठम वारवईए नयरीए अणु-पाविसमाणं पासेत्ता ठियए चेव ठिइभेएणं कालं करिस्सइ 
तण्णं तुम॑ जा(णे)णिजासि एस ण॑ से पुरिसे, तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिष्टः 
गेमिं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता जेणेव आभिसे(ये)यं हत्थिरय(गे)णं तेणेव उवागच्छइ 
२ त्ता हत्िं दु-रूहइ २ त्ता जेणेव वारवई नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव पहारेत्थ 
गमणाए, (तए णं) तस्स सोमिलमाहणस्स ककं जाव जळंते अयमेयारूवे अ-व्भत्यिए 
४ ससुप्पण्णे-एवं खल ॒कण्हे वासुदेवे अरहं अरिट्टणेमिं पायवंदए निग्गए तं 
नायसेयं अरहया विण्णायमेयं अरहया सुयमेयं अरहया सि(द्ध)मेयं अरहया 
भविस्सइ कण्हस्स वासुदेवस्स, तं न नजइ ण॑ कण्हे वासुदेवे मम॑ केणवि कुमारेणं 
मारिस्सइत्तिकट्ट भीए ४ सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ, कण्हस्स वासुदेवस्स 
बा-रवइं नयरिं अणु-प्-पविसमाणस्स पुरओ सपकिंख सपडिदिसिं हव्वमागए, तए ण॑ 
से सोमिले माहणे कण्ह॑ वासुदेवं सहसा पासेत्ता भीए ४ ठि(ए य)यए चेव ठिइमेयं 
कालं करेइ धरणि(त्त)तलंसि सन्वंगेहिं धसत्ति संणिवडिए, तए ण॑ से कण्हे 
वासुदेवे सोमिलं माहणं पासइ २ त्ता एवं वयासी-एस ण॑ (भो) देवाणुष्पिया ! से 
सोमिले माहणे अ-पत्थियपत्थिए जाव परिवजिए जे(ण)णं ममं सहोयरे कणीयसे 
भायरे गयसुकुमाळे अणगारे अकाले चेव जीवियाओ ववरोविए[ति]त्तिकट्ु सोमिलं 
माइणं पाणेहिं कड्डावेइ २ त्ता तं भूमिं पाणिएणं अन्भोक्खावेइ २ त्ता जेणेव सए 
गिहे तेणेव उवागए सयं गिहं अणु-प्पविद्ठे, एवं खळ जंबू ! kd ला ह अस्त. 
अंतगडदसाणं तञ्चस्स वग्गस्स अट्टमज्झयणस्स अयमड्ठे पण्णत्ते ॥ ६ ॥ नवमस्स 
(उ) उक्खेवओ, एवं खळ जंबू ! तेणं काळेगं तेणं समएणं बारवईए नयरीए जहा 
पढमए जाव बिहरइ, तत्थ णं बारवईए-बलदेवे नामं राया होत्या वण्णओ, तस्त 
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णं बलदेवस्स रण्णो घारिणी-नामं देवी होत्या वण्णओ, तए ण॑ सा धारिणी सीहं सुमिणे 
जहा गोयमे नवरं झमुहे नामं कुमारे पण्णासं कण्णाओ पण्णासओ दाओ चोहस- 
पुव्वाइं अहिजइ वीसं वासाइं परियाओ सेसं तं चेव (जाव) सेत्तुज्े सिद्ध निक्खेवओ 
एवं दुम्मुहे-वे कूव(दार)ए-वि, तिण्णिवि बलदेवथारिणीसुया, दारुए-वि एवं चेव 
नवरं वा(व)सुदेवधारिणीसुए । एवं अणा(धि) दिट्टी-वि वा-सुदेवधारिणीसुए, एवं जु 
जंबू ! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडदसाणं तञ्चस्स वग्गस्स 
तंरसमस्स अज्झयणस्स अयमट्ठे पण्णत्ते ॥७॥ 
| [ चडत्थो वग्गो ] 
जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं (“अं०) तत्वस्स वण्गस्स अयमद्ठे पण्णत्ते 
चउत्यस्स (णं भं व० अं० स० जाव सं०) के अड्डे पण्णत्ते? एवं खलु जंबू | 
समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स (अं०) दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं०- 
जालिमयालिउवया(लि)डी पुरिससेणे य वारिसेणे य । पजण्णसंबअणिरुद्धे सञचणेमी 
य दढणेमी (य) ॥ १॥ जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स 
दस अज्झयणा पण्णत्ता पढमस्स ण॑ (भं०) अज्झयणस्स (स०जाव सं०) के अट्ठ 
पण्णत्ते एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं ब-रवई (णा०) नयरी (हो ०), तीसे 
जहा पढमे कण्हे वासुदेवे आहेवचं जाव विहरइ, तत्थ णं बारवईए नगरीए वघुदेवे 
राया, [तस्स ण॑ वसुदेवस्स रण्णो] धारिणी [नामं देवी होत्या] वण्णओ जहा गोयमों 
नवरे जालिकुमारे पण्णासओ दाओ वारसंगी सोलस-वासा परियाओ सेसं जहा 
गोयमस्स जाव सेते सिद्धे । एवं मया-ली उवया-ली पुरिससेणे य वारिसेणे य । 
एवं पजुण्णे-वि-त्ति, नवरं कण्हे पिया रुप्पिणी माया । एवं संबे-वि, नवरं जंव 
माया । एवं अणिरुद्धे-वि, नवरं पजुण्णे पिया वेदब्मी माया । एवं सञ्चणेमी, नवर 
समुद्वविजए पिया सिवा माया, (एवं) दढणेमी-वि, सब्बे एगगमा, चउर्त्य[स्त] 
वग्गस्स निक्‍्खेबओ ॥ ८ ॥ 
[ पंचमो वग्गो ] त 
जइ णं मंते | समणेणं जाव संपत्तेणं चउत्थस्स वग्गस्स अयमडे pu 
पंचमस्स (गं भं०) वग्गस्स अंतगडदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अडे प ` 
एवं खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं पंचमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा ja 
तं०-'पउमावईै य गोरी गंधारी लक्खणा सुसीमा य । जंबव(३) ३ ण॑] 
रुप्पिणिमूलसि(री)रिमूलद्त्तानवि ॥ १ ॥ जइ ण॑ भंते | [समणेणं जाव he 
पंचमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा प० पढमस्स ण॑ भ॑ते! अज्यणर 
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अट्ठे प० १ एवं खळ जंबू | तेणे कालेणं तेण सञ्च 
ल कण्हे ला ट तेगं य वारवई-नगरी-जहा हा पढमे . 
ना(मीम देवी होह) वण्णो तेण ३, तस्स ण कण्हस्स वासुदेवस्स पउमावई 
~` ९ \ड/गा दण्णओ, तेण कालेणं तेण समएणं अरहा अरिद्ठणेमी समोसढे 
तई ओह वाददेवे निग्गए जाव पजुवासइ, तए णं सा पउमाव(होई 
तए णं कण्हे बासुदेवे अरहं आरिडणेमि द प गा प्रविया, 
ण॑ संते | दात रहनका ह re २ त्ता एवं वयासी-इमीसे 
मितान विव पीस जाव ण किंमूलाए विणासे 
४९४६ कण्हाई अरहा आरिठ्ठणेसी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु कग्हा | 
इमास वा-रवईए नयरीए-नवजोयण-जाव[०] भूयाए उरग्गिदीवायणमूलाए विणासे 
भविस्सइ, (तए णं) कण्हस्स वासुदेवस्स अरहओ अरिट्टणेमिस्स अंतिए ए(यमट्ट)यं 
सोचा निसम्म (अ०) एयं अब्सत्यिए ४-धण्णा ण ते जालिमयालि(उ०)पुरिससेण- 
वारिसेणपजुण्णसंवअणिरुद्ददढणेमिसचणेमिप्पभियओ कुमारा जे ण॑ (चिचा) चइत्ता 
हिरण्गं जाव परिभा(ए)इत्ता अरहओ आरिट्टणेमिस्स अंतियं मुंडा जाव पव्वइया, 
अहण्णं अधण्णे अकयघुण्णे रजे य जाव अंतेउरे य माणुस्सएखु य कामभोगेसु मुच्छिए 
४ नो संचाएमि अरहओ आरिट्टणेमिस्स जाव पन्बइत्तए, कण्हाइ | अरहा अरिट्ट- 
णेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-से नूणं कण्हा | तव अयम-बव्भत्यिए ४-धण्णा ण॑ 
ते जाव पव्वइत्तए, से नूणं कण्हा | अ(यम)ठ्ठे समट्ठे ? हंता अत्थि, त॑ नो खळ कण्हा | 
तं एवं भू(यं)तं वा भव्वं वा भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चइत्ता हिरण्णं जाव पव्व- 
इस्संति, से के-णं [आ]ट्टेणं भंते ! एवं वुःचइ-न ए(वं)यं भूयं वा जाव पव्व- 
इस्संति ? कण्हाइ | अरहा अरिट्ठणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ कण्हा ! 
सव्वे-वि य णं वासुदेवा पुव्वभवे नि-दाणगडा, से ए(ए)तेण्ठेणं कण्हा ! एवं घुचइ-न 
एयं भूयं ° पव्वइस्साते, तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहं अरिठ्ठणोमें एवं वयासी-अहं 
णं संते | इ(ओ)तो काळमासे काळं किचा कहिँ गमिस्सामि (१) कहिँ उववजिस्सामि १, 
तए ण॑ अ-रहा अरिट्टणेमी कण्हू वासुदेवं एवं वयासी-एवं खळ कण्हा | वारवईँए नयरीए 
सुरग्गिदीवायण(कुमार)कोवनि(६) दद्वाए अम्मापिइनियगविप्पहूणे रामे(ग)णं वल- 
देवे-णं सद्धिं दाहिणवेयालिं अभिमुहे जो(जु) हिट्ठिहृपामोक्‍्खाणं पंचण्ह पंडवार्ण 
पंडुरायपुत्ताणं पासं पंडमहुरं संपत्थिए कोसंववणकाणणे नग्गोहवरपायवस्स आघे)हे 
पुढविसिलापट्टए पीयवत्थपच्छाइयसरीरे ज(र)राकुमारेणं तिक्खेणं कोदंडविप्पमुक्रेणं 
इसुणा वामे पा(ये)दे विद्धे समाणे कालमासे काळं किचा तचाए वाळ्यप्पभाए 
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* षुढवीए उजलिए नरए नेरइयत्ताए उववजिहिसि, तए णं कण्हे वासुदेवे अरहओ 
अरिट्ठणेसिस्स अंतिए एयमट्ठं सोचा निसम्म ओहय-जाव झियाइ, कण्हाइ | 
अरहा अरिट्ठणेमी कण्हं वासुदेवं एवं वयासी-मा णं तुम देवाणुप्पिया ! ओह्य-जाव 
झियाहि, एवं खल ठुमं देवाणुप्पिया ! तचाओ पुढवीओ उजलियाओ अंतरं 
उन्वट्टि्ता इहेव जं(बूदी)बुददीवे भारहे वासे आगमेसाए उस्सप्पिणीए पुंडे(पुष्णे)इ ` 
जणवएस सयदुवारे बारसमे अममे नामं अरहा भविस्ससि, तत्थ तुमं बहुईं 
वासाइं केवळपरियागं पाउणेत्ता सिज्झिहिसि ५, तए ण॑ से कण्हे वासुदेवे अरहओ 
अरिट्टणेमिस्स अंतिए एयमट्ठं सोचा निसम्म हट्ठतुद्> अप्फोडेइ २ त्ता वग्गइ 
२ त्ता तिवईं छिंदइ २ त्ता सीहणायं करेइ २ त्ता अरहं अरिट्ठणेमि वंद नम॑सइ 
बं० २ त्ता तमेव आ(अ)मिसेकं ह(त्थिर०)त्यिं दु-रूहइ २ त्ता जेणेव वारवई 
नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव उवागए अभिसेयहत्थिरयणाओ पच्चोरूई (०) 
जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव सए सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ २ त्ता कोडुंबियपुरिसे सद्दावेई २ त्ता 
एवं वयासी-गच्छह णै तुम्भे देवाणुप्पिया ! बारवईए नयरीए सिंघाडग[०] 
जाव . उवधोसेमाणा एवं वयह-एवं खळ देवाणुष्पिया ! बारवदैए नयरीए-तवः 
जोयण-जाव-भूयाए सुरग्गिदीवायणमूलाए विणासे भविस्सइ, तं जो णं देवाणु- 
पिया ! इच्छइ बा-रवईए नयरीए राया वा जुवराया वा इंसरे तलवरे मार्ड- 
वियकोइंबियइब्भसेट्टी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरहओ अखि- 
णेमिस्स अंतिए मुंडे जाव पव्वइत्तए | तं ण॑ कण्हे वासुदेवे विसजेइ, पच्छातुर- 
स्स-वि य से अहापवित्तं वित्ति अणुजाणइ महया इ[ह्वि]द्दीसकारससुदएण थ से 
निक्खमर्ण करेइ, दोचं-पि तच्चं-पि घोसणयं घोसेह २ त्ता मम ए(यमाणति) 
पञ्चप्पिणह, तए ण॑ ते कोडुंबिय जाव पत्नप्पिणंति, तए ण॑ सा पउमावई-क ' 
अरहओ ०अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हड्ठतुद्ड[ ०] जाव हियया अरहं अखिगॉन 


वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-सहहामि णं अंते ! निग्गंथं पा(प) 
से जहेय॑ तुन्भे वदह जं नवरं देवाणुप्पिया | कण्हं वासुदेवं आपुच्छामि, री 
णं अहं देवा० अंतिए मुंडा जाव पव्वयामि, अहां देवाणुष्पिश ! मा जेगेव 
बंधं करे(हि)ह, तए णं सा पउमावई देवी धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहई २ त ज्ञाणाओ 
वा-रवई-नयरी जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता घम्मियाओ अजि 

पच्चोर(भ)ह३ २ त्ता जेणेव कण्हे वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करय” या 


कट्ठु (कण्हं वा०) एवं वयासी-इच्छामि णं देवाणुप्पिया | ठुन्मेहिं अन्म 


वयणं० 
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नले सुत्तागमे ११७५ 


समाणी अरहओ अरिषट्ठणेमिस्स अंतिए मुंडा जाव पव्व ०, अहासहं०, तए ण॑ से कणे 
चासुदेवे कोडंयिए (पु०) सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव (भो दे०) पा 

2 पए ण से कण्हे वाइदेवे पडमावइं देविं पद्चयं[सि] दुःरुहदेइ (०) 
अद्ठसएणं सोवण्णकलस जाव महाणिक्खमणाभिसेएणं अभिसिंचड २ त्ता 
सग्वालंकारविभूसियं करेइ २ त्ता पुरिससहस्सवाहिणिं लि(वि)वियं दुरू(हावे)हेइ २ त्ता 
लाल इ तनय सन निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव रेवयए पव्वए जेणेव 
सह्सववण उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीयं उवेइ (०) पउमावई देवी सीयाओ 
पच्चोरूःहइ २ त्ता जेणेव अरहा आअरिट्ठणेमी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अरहं 
अरिषट्टणेमिं तिक्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ त्ता बंद्‌इ नमंसइ व॑ २ 
त्ता एबं वयासी-एस णं अंते! मम अग्गमहिसी पउमावई-नामं देवी इट्टा 
कंता पिया मणुण्णा मणा(मा अ)भिरामा जाव किसंग घुण पासणयाए ? तण्णं 
अहं देवाणुप्पिया | सिस्सि(णी)णिभिक्खं दल्यासि पडिच्छंतु ण॑ देवाणुष्पिया ! 
सिस्सिणिभिकखं, अहासुहं०, तए ण॑ सा पउमावई (०) उत्तरपुर-च्छि(मे)मं 
दिसीभा(गे)गं' अवक्कमइ २ त्ता सयमेव आभरणाछंकारं ओमुयइ २ त्ता सयमेव 
यंचमुट्टियं लोयं करेइ २ त्ता जेणेव अरहा अरिट्टणेमी तेणेव उवागच्छइ २ 
त्ता अरहं आरिट्टणेमिं वंद नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-आकित्ते जाव 
धम्ममाइक्खि(तं)उं, तए ण॑ अरहा आरिट्टणेमी पउमावई देवि सयमेव पव्वा- 
वेइ २ त्ता सयमेव सुंडावेइ सयमेव जक्खिणीए अजाए सिस्सिणिं दलयइ, तए ण 
सा जक्खिणी अजा पउमावई देविं स(यं)यमेव पव्वा० जाव संजसियव्वं, तए णं 
सा पउमावई जाव संजमइ, तए णं सा पडमावई अजा जाया ईरियासमिया 
जाव शुत्तबंभयारिणी, तए णं सा पउमावई अजा जक्खिणीए अजाए अंतिए 
सामाइयमाइयाइ एक्कारस अंगाइं अहिजइ, बहूहिं चउत्थछट्टमदसमदुवालसेहिं 
मासद्धमासखमणेहिं ० अप्पाणं भावेमा(णी)णा विहरइ, तए णं सा पडमावई अजा 
बहुपडिपुण्णाइ वीसं वासाईं सामण्णपरियागं [पाउणइ] पाउणित्ता मातियाए संलेह- 
णाए अप्पाणं झू(झो)सेइ २ त्ता सह्ठिं भत्ताईं अणस(णेणं)णा-ए छेदेइ २ त्ता 
जस्सठ्ठाए कीरइ जिणकप्पभावे थेरकप्पभावे जाव तमट्ठ आराहेइ व चरिसुस्सासेहिं 
सिद्धा ५॥ ९ ॥ (उ० य भः) तेणं कालेणं तेणं समएणं वाखई (ण०) रेवयए 
उजाणे नंदणवणे तत्थ णं बारवईए नयरीए कण्हे वाइदेवेश तस्स णं 
कण्ह[स्स]वासुदेवस्स गोरी देवी वण्णओ अरहा (अ०) समोसढे कण्हें णिग्गए गोरी 
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११७६ सुत्तागमे [ अंतगडद्साओ 


जहा पउमावई तहा निग्गया धम्मकहा परिसा पडिगया, कण्हे-वि, तए प॑ सा 
र जहा a तहा निक्खंता जाव सिद्धा ५ । एवं ग(गां)धारी । लक्खा । 
रीमा । जंबवई । सचभामा । रुप्पिणी । अट्ट-वि पडावा इ$सरि 
अज्ज्ञयणा ॥ १०॥ (“न०) तेणं छे तेण क. रीज 
| रवई[ए]नयरीए 
रेवयए (प०) नंदणवणे (उ०) कण्हे०, तत्थ णं वारवईँए नयरीए कप्ह्स्स 
वाउुदेवस्स पु(त्तए)ते जंबवईए देवीए अत्तए संबे नामं कुमारे होत्या अहीण० 
तस्स णं संवस्स कुमारस्स मूलसिरी-नामं भारिया होत्या वण्णओ, अरहा- 
समोसढे कण्हे निग्गए मूळसिरी-वि निग्गया जहा पउमावई ज॑ नवरं देवाणुप्पिया | 
कण्हं वासुदेवं आपुच्छामि जाव सिद्धा । एवं मूलद्त्ता-वि । पंचमो वग्गो ॥ ११॥ 
[ छट्टो वग्गो ] 
जइ (णं भं०) छट्ट(म)स्स उक्खेवओो नवरं सोलस अज्झयणा प०, त॑०- 
“म(मं)काईँ किंक(म)मे चेव मोग्गरपाणी य कासवे। खेमए घिइ(ध)हरे चेव केलासे 
हरिचंदणे ॥ १॥ वारत्तसुदंसगपुण्णभद्दसमणभद्दसपइड्ढे मेहे । अइसुत्ते आह] 
अलक्खे अज्झयणाणं [उ] ठु सोलसयं ॥ २॥? जइ सोलस अज्झयणा पन[०] 
पढमस्स अज्यणस्स के अट्टे पण्णत्ते? एवं खलु जंबू | तेणं . काळेणं तेणं 
समएणं रायगिहे नगरे गुणसिलए उजाणे सेणिए राया (तत्थ ण॑) म-काई-नाम 
गाहावई परिवसइ अद्धे जाव अपरिभूए, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं 
महावीरे आदिकरे गुणसिलए जाव विहरइ परिसा निस्गया, तए ण॑ से माई 
गाहाचई इमीसे कहाए ळडड़े जहा पण्णत्तीए गंगदत्ते तहेव इमो (5)वि जेठु वै 
ठवेत्ता पुरिससहस्सवाहिणीए सीयाए निक्खंते जाव अणगारे जाए ईैरियासमिए०, 
तए ण॑ से म-काई अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहाखूवाणं थेर 
अंतिए सामाइयमाइयाई एकारस अंगाइ अहिजइ सेस जहा खंदगस्स, शुगर 
तवोकम्मं सोलसवासाइ परियाओ तदेव वि(द)उळे सिद्ध । (दो? उ०) किंकमेंगी 
एवं चेव जाव वि-उळे सिद्धे ॥ १२ ॥ (त० उ० ए० ख° जं०) तेणं कालेणं तेण 
समएणं रायगिहे (ण० ) गुणसिळए उजाणे सेणिए राया चे्का- देवी [वण्णओ], व्ह 
णं रायगिहे-अजुणए नामं माळागारे परिवसइ, अड्डे[ ०] जाव अपरिभूए, कळो 
अजुणयस्स माळायारस्स वंधुमई-नामं भारिया होत्या सूमा०, तस्स १ अड्‌ 
यस्स मालायारस्स रायगिहस्स नयरस्स बहिया एत्थ णं महँ एगे फाय है 
होत्या कि(क)ण्हे जाव नि(कु-यु)उरंबभूए दसद्धवण्णकुसमकुउमिए पांच 
तस्स ण॑ पुप्फारामस्स अदूरसामंते तत्थ णं अजुणयस्स माला(गा)यारस्त 
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व० ६ अ० ३] सुत्तागमे FT 


पजयपिइपजयागए अणेगकुळपुरिसपरंपरागए सोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खा- 
ययणे होत्या, तत्थ णं मोग्गरपाणिस्स पडिमा एगं महं पलसहरुसणिप्फण्णं 
अयोमयं मोरगरं गहाय चिट्ट, तए णं से अजुणए मालागारे वाळप्पभिइ चेव 
मोग्गरपाणिजक्ल (स्स)भत्ते यावि होत्या, कल्लाकछिं प(च्छि) त्थि(या)यपिङगाइं गेण्हइ 
२ त्ता रायगिहाओ न-यराओ पडिणिकखमइ २ त्ता जेणेव पुप्फारामे तेणेव उवा- 
गच्छइ २ त्ता पुप्फुत्चयं करेइ २ त्ता अग्गाईं वराइ पुप्फाई गहाइ २ त्ता 
जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मो(मु)ग्गरपाणिस्स 
जक्खस्स महरिहं पुप्फचणयं करेइ २ त्ता जण्णुपाय(व)पडिए पणामं करेइ, तओ 
पच्छा रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणे विहर्‌इ, तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे ललिया 
नामं गोटटी परिवसइ अद्धा[०] जाव अपारिभू, या)ता जंकयसुकया यावि होत्या, तए 
णं रायगिहे न-यरे अण्णया कयाइ पमो(ए)दे छुट्टे यावि होत्या, तए ण॑ से अजणए 
मालागारे कहं पभूयत(राए)रेहिँ पुप्फेहिं कजमितिकट्टु प्ूसकालसमयंसि बंधुः 
मईए भारियाए सद्धिं प-त्थियपिड्याईं गेण्हह २ त्ता सयाओ गिहाओ पडि: 
णिक्खमइ २ त्ता रायगिहं न-गरं मज्ज्ञंमज्झेणं निम्गच्छइ २ त्ता जेणेव पुप्फा- 
रामे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वंधुमईए भारियाए सद्धिं पुप्फु्चयं करेइ, तए 
णं तीसे ललियाए गोट्टीए छ गोट्टिळ्रा पुरिसा जेणेव सोग्गरपाणिस्स जक्खस्स 
जक्खाययणे तेणेव उवागया अभिरममाणा चिट्ठंति, तए ण॑ से अज्ुणए माला- 
गारे वंधुमईेए भारियाए सद्धिं पुप्फुच्चयं करेइ (०) अग्गाइं बराइं पुप्फाइं गहाय 
जेणेव मोग्गरपाणिस्स जक्खस्स जक्खाययणे तेणेव उवागच्छइ, तए णे-छ 
गोट्विढा पुरिसा अजुणयं मालागारं वंधुमईैए भारियाए सद्धिं एजमाणं पासंति 
२ त्ता अण्णमण्णं एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया ! अज़ुणए मालागारे वंघु- 
मईए भारियाए सद्धिं इहं हव्वमागच्छइ तं सेयं खळ देवाणुष्पिया ! अम्हं 
अज्लुणयं माळागारं अव(उ)ओडयवंथणयं करेत्ता बंधुमईए भारियाए सद्धिं 
विउळाइ भोगभोगाइ भुंजमाणाणं विहरित्तए-त्तिकट्ट एयमट्टं अण्णमग्णस्स पडि- 
सुणेति २ त्ता कवाडंतरेसु निल॒कंति निचला निप्फदा तुसिणीया पच्छण्णा 
चिट्टंति, तए ण॑ से अजणए मालागारे बंधुम (ईए)इभारियाए सद्धिं जेणेव मोग्गर- 
पाणिजकखाययणे तेणेव उवागच्छइ (०) आलोए पणामं करेइ (०) महारिहं पुप्फः 
चणं करेइ (०) जण्णुपायपडिए पणामं करेइ, तए णं-छ गोएट्वे)ट्विका पुरिसा दव- 
दवस्स कवाड॑तरेहिंतो निर्गच्छति २ त्ता अजणयं मालागारं गेण्हंति २ त्ता 
अवओड(ग)यवंघणं करेंति (०) वंधुमईए माळागारीए सद्धिं वि-उलाईं भोगभोगाइं 
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भुंजमाणा विहरंति, तए णं तर्स अङ्कणयस्स साळागारस्स अयमज्ञत्थिए ४ (स ०), 
एवं खळ अहं बालप्पमिईं चेव मोग्गर॒पाणिस्स भगवओ कल्लाकछिं जाव कप्पेमाणे 
विहरामि, तं जइ ण॑ मोग्गरपा(णि)णी जक्खे इह संणिहिए होते से णं किं मम॑ 
एयारूवं आवइं पावेजमाणं पासंते १, तं नत्थि णं मोग्गरपा-णी जक्खे इह संणि- 
हिए, सुब्वत्तं त॑ एस कट्टे, तए ण॑ से मोग्गरपा-णी जक्खे अजुणयस्स माळागारस्स 
अयमेयारूवं अ-ब्भत्थियं जाव विया(णि)णेत्ता अजुणयस्स मालागारस्स सरीरयं 
अणु-पविसइ २ त्ता तडतडतडस्स बंधाइं छिंदइ, [छिंदित्ता] तं पलसहरूसणिप्फण्णं 
अयोमयं मोउगरं गेण्हइ २ त्ता ते इत्थिसत्तमे पुरिसे घाएइ, तए णं से अजुणए 
मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं अण्णाइट्रे समाणे रायगिहस्स न-गरस्स 
परिपेरंतेणं कल्लाकल्रिं छ इत्थिसत्तमे पुरिसे घाएमाणे विहरइ, (तए ण॑) रायगिहे 
नयरे सिंघाडग-जाव महापहपहेछु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ ४-एवं 
खळ देवाणुप्पिया | अज्जणए माळागारे मोग्गरपाणिणा अण्णाइड्रे समाणे राय- 
गिहे नयरे बहिया छ इत्थिसत्तमे पुरिसे घा(य)एमाणे विहरइ, तए ण॑ से 
सेणिए राया इमीसे कहाए लडे समाणे कोडुंबिय० सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-एवं खळु देवाणुप्पिया | अज्जुणए माळागारे जाव घाएमाणे जाव विह 
रइ त॑ मा णं तुञ्भे के-इ कट्टस्स वा तणस्स वा पाणियस्स वा पुप्फफलाण बा 
अट्टाए सइरं निग्मच्छड मा ण॑ तरस सरीरस्स वावत्ती भविस्सइत्तिकट्ट दोचं पि 
तच-पि घोसणयं घोसेह २ त्ता खिप्पामेव ममेयं पञ्चप्पिणह्‌, तए ण॑ ते कोडं" 
विय[०] जाव पच्चप्पिणंति, तत्थ णे रायगिहे न-गरे सुदंसणे नामं सेट्टी परिः 
बसइ अड्डें०, तए णं से सुदंसणे समणोवासए यावि होत्या अभि(म)ग् 
जीवाजीवे जाव विहरइ, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं जाव सर 
सढे [०] बिहर, तए णं रायगिहे न-गरे सिंघाडग० वहुजणो अण्णमणणर 
एवमाइक्ख़इ जाव किमंग पुण विपुलस्स अट्टस्स गहणयाए [०] ए१ क्क 
संदंसणस्स बहुजणस्स अंतिए ए-यं सोचा निसम्म अयं अन्ब्भलिए * 
खल॒समणे जाव विहर्‌इ त॑ गच्छामि णं [०] वंदामि ०, एवं संपेहे३ ha 
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल० अरा 
वयासी-एवं खलु अम्मयाओ! समणे जाव विहरइ तं गच्छामि ण॑ सेट 
भगवं मह्दावीरं बंदामि नमंसामि जाव पज्ञवासामि, तए ण॑ (वं) ie 
अम्मापियरो एवं वयासी-एवं खळ पुत्ता ! अजु(णे)णए माळागारे जाव नाण 
5 क वावी मागी ये निग्गच्छा दिं” 
विहरइ, तं मा णं (तुमं) पुत्ता ! समणं भगवं महावीरं दए 
CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
च० ६ भ० सुत्तागमे 
३] सुत्तागमे 44६६ 


तब सरीरयस्स वावत्ती भविस्सइ, ठुमण्णं इहगए चेव समणं भगवं महावीरं 
वंदाहि नमंसाहि, तए ण॑ सुदंसणे सेट्टी अम्मापि (तरो)यरं एवं वयासी-किण्णे(तुमं) 
अहं अम्मयाओ ॥ समणं भगवं महावीरं इहमागयं इह-पत्तं इह ससोसढं इहगए चेव 
वंदिस्सामि(न०)१, तं गच्छामि णं अहं अम्मयाओ | तुन्भेहिं अव्भणुण्णाए 
समाणे (स०) भगवं महावीरं वं(दा जाव प०)दए, तए ण॑-सुद॑स(ण)ण॑ 
सेट्टिं अम्मापियरो जाहे नो संचा(यं)एंति बहूहि आधवणाहिं ४ जाव परूः 
वेत्तर ताहे एवं वयासी-अहासुहं०, तए णं से सुदंसणे अम्मापिईहिं. अव्भणु- 
ण्णाए समाणे ण्हाए सुद्धप्पावेसाई जाव सरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्ख- 
मइ २ त्ता पायविहारचारेणं रायगिहं नगरं मञ्ञंमज्ञेणं निग्गच्छइ २ त्ता 
मोग्गरपाणिस्स जकखस्स जक्खाययणस्स अदूरसामंतेणं जेणेव गुणसिलए 
उज्ाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव प(पा)हारेत्थ गमणाए, तए णं 
से मोग्गरपाणी जक्खे सुदंसणं समणोवासयं अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं (२) 
पासइ २ त्ता आसुरुत्ते ५ त॑ पलसहस्सणिप्फण्णं अयोमयं सोग्गरं उछालेमाणे 
२ जेणेव सुदंसणे समणोवासए तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए ण॑ से छदंसणे 
समणोवासए सोग्गरपाणिं जकखं एजमाणं पासइ २ त्ता अभीए अतत्ये 
अणुग्विर्गे अक्खुभिए अचलिए असंभंते वत(थए)थंतेणं भूमिं पमजइ २ त्ता कर- 
यल० एवं वयासी-नमोऽत्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं नमोऽत्थु णं सम- 
णस्स जाव संपाविउकामर्स, पुब्वि (च) पि णं मए समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए थूळए पाणाइवाए पत्रक्खाए जावजीवाए थूलए सुसावाए थूलए 
अदिण्णादाणे सदारसंतोसे कए जावजीवाए इच्छापारिमाणे कए जावजीवाए, तं 
इदाणिं-पि ण॑ तस्सेव अंतियं सव्वं पाणाइवायं पञ्चकखामि जावजीवाए (०) 
सुसावायं (०) अदत्तादाणं (०) मेहुणं (०) परिग्गहं पच्चक्खामि जावजीवाए सव्वं 
कोहं जाव मिच्छादसणसलं पचक्खामि जावजीवाए सव्वं असणं पाणं खाइमं साइमं 
चउव्विहं-पि आहारं पञ्रक्खामि जावजीवाए, जइ णं एत्तो उवसम्गाओ सुचि- 
स्सामि तो मे कप्पेइ पारेत्तए अह णो एत्तो उवसग्गाओ (न) सुचिरसामि तओ 
भे तहा पञ्चकखाए चेवत्तिकट्टु सागारं पडिमं पडिवजइ । तए णुं से मोग्गर- 
पा-णी जकखे त॑ पलसहर्सणिप्फण्णं अयोमयं मोग्गरं उल्लालेमाणे २ जेणेव 
छुदंसणे समणोवासए तेणेव उवाग(च्छ०)ए नो चेव ण॑ संचाएइ सुदंसणं समणो- 
वासयं तेयसा समभिपडित्तए, तए णं से मोग्गरपाणी-जक्खे सुदंसणं समणो- 
वासयं सव्वओ समंताओ परिघोलेमाणे २ जाहे नो [चेव णं] संचाएइ सुदं- 
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सणं _ समणोवासयं br समभिपडित्तए॒ ताहे सुदंसणस्स समणोवासयस्स 
पुरओ सपख सपडिदिसिं ठिचा सुदंसणं समणोवासयं अणिमिसाए दिट्टीए 
सुचिरं निरिक्खइ २ त्ता अजुणयस्स मालागारस्स सरीरं विप्पज(हा)हइ २ त्ता 
तं पलसहस्सणिप्फण्णं अयोमयं मोग्गरं गहाय जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव 
दिसं पडिगए, तए णं से अजुणए मालागारे मोग्गरपाणिणा जक्खेणं विष्प(ज०)- 
सुक्के समाणे धसत्ति धरणियलंसि सब्बंगेहिं (सं)निवडिए, तए ण॑ से सुदंसणे 
समणोवासए निस्वसग्गमितिकट्ट पडिमं पारेइ, तए णं से अजुणए मालागारे 
त(ओ))्तो मुहुत्तंतरेणं आसत्ये समाणे उठ्ठेड २ त्ता सुदंसणं समणोवासयं एवं 
वयासी-तुब्भे णं देवाणुष्पिया | के कहिं वा संपत्थिया १, तए ण॑ से सुद॑सणे 
समणोवासए अजुणयं मालागारं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! अहं 
युद्रंसणे नामं समणोवासए अभिगयजीवाजीवे गुणसिळए उज्ाणे समणं भगवं 
महावीरं वंदए संपत्थिए, तए णं से अजुणए मालागारे सुदंसणं समणो- 
वासयं एवं वयासी-तं इच्छामि णं देवाणुष्पिया | अहमवि तुमए सद्धिं समणं 
भगवं महावीरं वं(दे)दित्तए॒ जाव पज्ुवा(से)सित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया | 
मा पडिवंधं करेइ, तए णं से सुदंसणे समणोवासए अजुणएणं माळागारेणं 
सद्धिं जेणेव गुणसिळए उज्ाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उबा- 
गच्छइ २ त्ता अजुणएणं मालागारेणं सद्धिं समणं भगवं महावीरं तिक्खत्तो 
जाव पजुवासइ, तए णं [से] समणे भगवं महावीरे सुदंसणस्स समणोवास- 
गस्स अजुणयस्स माळागारस्स तीसे य० धम्मकहा०, सुदंसणे पडिगए । 
तए ण॑ से अजुणए [माळागारे] समणस्स भगवओ महावीरस्स अंति(ए)यं ल 
सोचा [निसम्म] हट्ट सद्ृहामि णं भंते | निउ्गंथं पावयणं जाव अब्मुट्ठार्म, 
अहासुह०, तए णं से अजुणए माळागारे उत्तर० सयमेव पंचसुद्टिंय लोग 
करेइ [करित्ता] जाव अणगारे जाए जाव बिहरइ, तए ण॑ से अजुणए अग. 
गारे जं चेव दिवसं मुंडे जाव पन्बइए तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीर 
वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता इमं एयारूबं अभिग्गहं उ(ग्गे-ओगे)ग्गिण्हइ-कप्पई 
जावजीवाए छट्टंछडेणं अणिक्सित्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स विहर 
त्तिकटु अयमेयारूबं अभिग्गहं ओगेण्हइ २ त्ता जावजीवाए जाव '__ 
तए ण॑ से अजुणए अणगारे छट्टकखमणपारणयंसि पड(म)माए पोरिसीए ल 
करेइ जहा गोयमसामी जाव अड(विहर)इ, तए णं त॑ अझुणण बू 
रायगिहे नयरे उच्च[०] जाव अडमाणं बहवे इ(त्थिया)त्थीओ य परि 
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हरा य महक्ला य जुबाणा य एवं वयासी-इमे-णं से पिता-मा(र)रिए [माता 
मारि-या] भाया० भगिणी० भजा० घु(त्त)त्ते० धूया० सुण्हा० इमेण मे अण्ण- 
सयणसंवंधिपरियणे मारिएत्तिकट्ट अप्पेगइया अक्कोसंति अप्पेगइया हीळंति 
| खिंसंति गरिहंति तजेंति ताळेति, तए ण॑ से अज्जुणए अणगारे तेहि 
बहूहिं इत्थीहि य पुरिसेहि य डहरेहि य महह्लेहि य जुवाणएहि य आ-तो- 
-सिजमाणे जाव ताळेजमाणे तेसिं मणसा-वि अपउस्समाणे सम्मं सहइ 
सम्मं खमइ तितिक्खइ अहियासेइ सम्मं सहसाणे० रायगिहे नयरे उच्चणीय- 
मज्झिमकुलाईं अडमाणे जइ भत्तं ल-हइ तो पाणं न लभइ जइ पाणं तो भत्तं न 
लभ, तए णं से अजुणए (अ०) अदीणे अविमणे अकलसे अणाइळे अविसा(३)दी 
अपरितंतजोगी अडइ २ त्ता रायगिहाओ न-गराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव गुणसिलए उजाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे जहा गोयमसामी जाव 
पडिदंसेड २ त्ता समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए अमुच्छिए ४ 
विलमिव पण्णगभूएणं अप्पाणेणं तमाहारं आहारेइ, तए ण॑ समणे भगवं 
महावीरे अन्नया (क०) राय० पडिणिक्खमइ २ त्ता वहिं जण० बिहरइ, तए ण॑ से 
अज्जुणए अणगारे तेणं ओ(उ)राळेणं (वि०) पयत्तेणं पग्गहिएणं महाणुभागेणं तवो- 
कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणे बहुपुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणइ,[पाउ- 
णित्ता] अद्धमासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूं[छ]सेइ [२ त्ता] तीसं भत्ताईं अगसणाए 
छेदेइ २ त्ता जस्सट्ठाए कीरइ जाव सिद्धे २॥ १३॥ (उ० च० अ० ए० ख० जं०) 
तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे न-गरे गुणसिलए उजाणे (तत्य ण॑) सेणिए 
राया कासवे नामं गाहावई परिवसइ जहा म-काईँ, सोलस वासा परियाओ 
विपुले सिद्धे ४। एवं खेमए-ऽ-वि गाहावईँ, नवरे का(गं)यंदी नयरी सोलस 
वासा परियाओ विपुळे पन्वए सिद्धे ५ । एवं धिइहरे-वि गाहावई का(मं)यंदीए 
नयरीए सोलस वासा परियाओ (जाव) विपुले सिद्धे ६ । एवं केलासे-वि गाहा- 
वई नवरं सागेए नयरे बारस-वासाईं परियाओ विपुळे सिद्धे ७, एवं हरि- 
चंदणे-वि गाहावई साएए बारस-वासा परियाओ विपुळे सिद्धे ८ । एवं वारत्तए-वि 
गाहावई नवरं रायगिहे न-गरे बारस-वासा परियाओ विषुळे सिद्धे ५ । एवं 
सुदंसणे-वि गाहावई नवरं वाणिय[ग]गामे नयरे दूइपलासए उजाणे पंच-वासा 
परियाओ विपुले सिद्धे १० । एवं पुण्णभददेतवे गाहावई वाणिय-गामे नयरे पंच- 
वासा परियाओ विपुळे सिद्धे ११ । एवं समणभद्दे वि गाहावई सावत्थीए नयरीए 
बहुवा(स-सा)साइ परि० सिद्धे १२ । एवं सुपइङ्ेवि गाहावर सावत्थीए नयरीए 
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सत्तावीसं वासा परियाओ विपुळे सिद्धे १३ । एवं मेहे वि गाहावई रायगिहे नयरे 
बहुईं वासाई परियाओ विपुळे सिद्धे १४॥ १४ ॥ (उ० प० अ० ए० व० ए० 
ख० जं०) तेणं कालेणं तेणं समएणं पोलासपुरे न-गरे सि-रिवणे उज्जाणे, तत्थ पं 
पोलासपुरे नयरे विजये नामं राया होत्या, तस्स ण॑ विजयस्स रण्णो सिरी- 
नामं देवी होत्या वण्णओ, तस्स ण॑ विजयस्स रण्णो पुत्ते सिरीए देवीए 
अत्तर आइमुत्ते नामं कुमारे होत्या सू-माले[०], तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समणे भगवं महावीरे जाव सिःरिवणे विहरइ, तेणं कालेणं तेणे समएणं 
समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभू(ई)ती जहा पण्णत्तीए जाव 
पोलासपुरे नयरे उच्च-जाव अडइ, इमं च णं अझसुत्ते कुमारे ण्हाए सव्वा- 
लंकारविभूसिए बहूहि दारए[हिं]हि य दारिया-हि य डिंभएहि य डिंभियाहि 
य ङुमारएहि य कुमारियाहि य सद्धिं संपरिबुडे स(या)ओ गिहाओ पडिणिक्ख- 
मइ २ त्ता जेणेव इंदट्टाणे तेणेव उवागए तेहिं बहूहिं दारएहि य ६ संपरि- 
बुडे अभिरममाणे २ विहरइ, तए ण॑ भगवं गोयमे पोलासपुरे न-यरे उच्च 
जाव अडमाणे इंदट्टाणस्स अदूरसामंतेणं वीईवयइ, तए ण॑ से आइमुत्ते कुमारे 
भगवं गोयमं अदूरसामंतेणं वीईवयमाणं पासइ २ त्ता जेणेव भगवं गोयमे 
तेणेव उवागए २ त्ता भगवं गोयमं एवं वयासी-के ण॑ भंते | ठुब्भे! किं 
वा अडह १, तए णं भगवं गोयमे आइयुत्तं कुमारं एवं वयासी-अम्हे णँ 
देवाणुप्पिया | समणा निग्गंथा ईरियाससिया जाव वंभयारी उच्च-जाव अडामो, 
तए णं अइभुत्ते कुमारे भगवं गोयम एवं वयासी-एह ण॑ मंते] ठुन्मे 
(जेणेव) जा ण॑ अहं तु(हं)ब्से भिकखं दवावेमीतिकट्ट भगवं गोयमं अंयु- 
लीए गेण्हइ २ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेब उवागए, तए णं सा सि-रिदेवी 
भगवं योयमं एजमाणं पासइ २ त्ता हट्ट« आसणाओ अम्धुद्ठेर २ ता 
जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागया भगवं गोयमं तिक्खुत्त आयाहि-गपयाहि° 
वंदइ० विउलेगं असण० जाव पडिविसजेइ, तए णं से अइमुत्ते मारे 
भगवं गोयमं एवं वयासी-कहि णं भते ! तुब्मे परिवसह ? त # 
[से] भगवं गोयमे अइसुत्तं कुमारं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया उ हक 
धम्मायरिए धम्मोवएसए भगवं महावीरे आइगरे जाव संपाविउकामे उग्गि- 
पोछासपुरस्स न-गरस्स बहिया सिरिवणे उजाणे अहापडिख्वं उगाह एण 
ग्हित्ता संजमेणं जाव भावेमाणे विहरइ, तत्थ णं अम्हे परिवसामो, का 
से अइसुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं वयासी-गच्छामि ण अल 
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तब्भेहिं सद्धिं समणं भगवं महावीरे | पायवंदए, अहासुहं०, तए णं से 
.अइसुत्ते कुमारे भग(व)वया गोयमेणं सद्धिं जेणेव समणे (भ०) महावीरे तेणेब 
उवागच्छई २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहि-णपयाहिणं करेइ 
२ त्ता वदई जाव पजुवासइ, तए णं भगवं योयमे जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागए जाव पडिदंसेइ २ त्ता संजमेणं तव० विहर्‌इ, तए 
णं समणे भगवं महावीरे अइमुत्तस्स कुमारस्स तीसे य धम्मकहा, तए ण॑ से 
अचत (कु०) समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म हट्ठ ० 
जं नवरं देवाणुप्पिया | अम्मापियरो आपुच्छामि, तए णै अहं देवाणुप्पियाणं 
अंतिए जाव पव्वयामि, अहासुहं देवाणुप्पिया! मा पडिवंध॑ [करेह], तए 
णं से अइमुत्ते [कुमारे] जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागए जाव पव्वइत्तए, 
अइसुत्त॑ कुमारं अम्मापियरो एवं वयासी-वाले-सि जा(ता)व तुमं पुत्ता ! 
असंुद्धे-सि० किं णं तुमं जा(णा)णसि धम्मं १, तए णं से अझपुत्ते कुमारे 
अम्सापियरो एवं वयासी-एवं खळ (अहं) अम्मयाओ ! ज॑ चेव जाणामि तं चेव 
न जा(या)णामि ज॑ चेव न जा-णामि तं चेव जाणामि, तए णं तं आझमुत्तं 
कुसारं अम्मापियरो एवं वयासी-कहं णं तुमं पुत्ता! ज॑ चेव जा-णसि जाव 
तं चेव जा-णसि १, तए ण॑ से अइपुत्ते कुमारे अम्मापियरो एवं वयासी- 
जाणामि अहं अम्मयाओ! जहा जाएणं अवस्समरियव्वं न जाणामि अहं 
अम्मयाओ! काहे वा कहिं वा कहं वा केचिरेण वा?, न जाणामि-अम्म- 
.याओ | केहिं कम्माययणेहिं जीवा नेरइयतिरिक्खजोणिमणुर्स देवेछु उववजंति, 
जाणामि णं अम्मयाओ ! जहा सएहिं कम्माययणेहिं जीवा नेरइय[०] जाव 
उववजंति, एवं खलु अहं अम्मयाओ ! ज॑ चेव जाणामि त॑ चेव न जा-णामि 
जं चेव न जा-णामि तं चेव जाणामि, इच्छामि णं अम्मयाओ ! तुन्मेहिं 
अन्भणुण्णाए जाव पब्वइत्तए, तए ण॑ तं अइुत्तं कुमारं अम्मापियरो जाहे नो 
संचाएंति बहूहिं आघव तं इच्छामो ते जाया | एगदिवसमवि रा(ज)यसिरि पासेत्तए, 
तए णं से अइमुत्ते कुमारे अम्मापिउवयणमणुयत्तमाणे ठुसिणीए संचिट्ठह अभिसेओ 
जहा महाबलस्स निक्खमणं जाव सामाइयमाइयाइं अहिजइ बहूइं वासाईं सामण्ण- 
परियागं गुणरयणं जाव विपुळे सिद्धे \५। (उ० सो? अ० ए० ख० जं) 
-तेणं काळेणं तेणे समएगं वा(बा)गारसीए नयरीए काममहावणे उजाणे, तत्थ 
णं वाणारसी(इ)ए अळक्खे नामं राया होत्या, तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समणे जाव विहरइ परिसा निग्गया, तए णं [से] अळकखे राया उमीसे कहाए 
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लद्धडे (स०) हट्टतुट् जहा कूणिए जाव पजुवासइ धम्मकहा०, तए ण॑ से अल्क्खे 
राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए जहा उदायणे तहा निक्खंते नवरं 
जेट्ठपुत्त रजे अहिसिंचइ एक्कारस अंगाईं बहू वासा परियाओ कडेच 
ह अह एव जाव विपुले 
सिद्धे १६ । एवं जंबू | समणेणं जाव छट्ट-स्स वग्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते ॥ १५॥ 
शि [ सत्तमो वग्गो ] 
जइणे ! सत्तमस्स वग्गस्स उक्खेवओ[०] जाव तेरस अज्झयणा 
पण्णत्ता त०~“नंदा तह नंद(मती)वई नं(दो)दुत्तर न॑(द)दिसेणिया चेव । 
स(हया)रुय सुमरु-य महमरु-य मरु(हे)देवा य अट्टमा ॥ १॥ भद्दा य सुभदा 
य झुजाया छुमणा(तिया)वि य । भूयदि(त्ता)ण्णा य बो(ड)धव्वा सेणिय- 
भजा(ग)णं नामाई ॥ २ ॥? जइ ण॑ भंते |० तेरस अज्झयणा पण्णत्ता पढमस्स 
थ॑ संते | अज्झयणस्स समणेणं० के अट्टे पण्णत्ते १ एबं खलु जंवू | तेणं 
कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे शुणसिलए उजाणे सेणिए राया (व०) 
तस्स णं सेणियस्स रण्णो नंदा नामं देवी होत्या वण्णओ, सामी समोसढे 
परिसा निग्गया, तए ण॑ सा नंदा-देवी इमीसे कहाए लड्डा (स० जाव हठ”) 
कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता जाणं जहा पउमावई जाव एक्कारस अंगाई 
आहजित्ता वीसं वासाई परियाओ जाव सिद्धा । एवं तेरस-वि देवीओ 
नंदागमेण नेयव्वाओ (णि०) ॥ सत्तमो वग्गो समत्तो ॥ १६ ॥ 
ति [ अट्टमो वग्गो ] 
जइ ण अते | अट्टमस्स वग्गस्स उक्खेवओ-जाव दस अज्झयणा पण्णत्ता, त॑°- 
काली सुकाली महाकाली कण्हा सुकण्हा महाकण्हा । वीरकण्हा य वो-धव्वा 
रामकण्हा तहेव य॥ १॥ पिडसेणकण्हा नवमी दसमी महासेणकण्हा य । जई० 
दस अज्झयणा[०] पढमस्स (णं भं०) अज्झयणस्स (स० जाव सं०) के उड़ 
पण्णत्ते एवं खळ जंबू! तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा नामं नःगरी होत्या 
पुण्णभद्दे उजाणे, तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए कोणिए राया वण्णओ, तत्थ प चा 
नयरीए सेणियस्स रण्णो भजा कोणियस्स रण्णो चु्रमाउया काळी नामं छ 
होत्या वण्णओ जहा नंदा जाव सामाझ्यमाइयाइं एक्कारस अंगाइ अहिजई, बट 
चउत्थ० जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरइ, तए णं सा काली (अजा) oa 
कयाइ जेणेव अजचंदणा अजा तेणेव उवागया २ त्ता एवं वयासी-इच्छा ५ 
अजाओ | तुन्मेहिं अब्भणुण्णाया समा-णा रयणावलिं तवं wn या 
विहरेत्तए, अहासुहं०, तए ण॑ सा काली अजा अजचंदणाए भस्त 
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(6. अल ना 
कामयुणियं पारेइ के eo पारित छह करेइ उड करेत्ता सव्व- 

इमं करेइ २ सव्वकाम० २ अट्ट छट्ठाईं करेइ २ 
सव्वकाम० २ चउत्थं करेइ २ सब्वकाम० २ छट्टं करेइ २ सव्वकाम० २ 
अट्टमं करेइ २ सव्वकाम० २ दसमं करेइ २ सव्वकाम० २ दुवालसमं 
करेइ २ सव्वकाम० २ चोहसमं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ 
अट्टारसमं० २ सव्व० २ वीसइमं० २ सव्व० २ बावीसइमं० २ सव्व० २ 
चउवीसइमं० २ सव्व० २ छव्वीसइम॑० २ सव्व० २ अट्टावीसइमं० २ 
सब्व० २ तीसइमं० २ सव्व० २ बत्तीसइमं० २ सव्व० २ चोत्तीसइमं० 
२ सव्व० २ चोत्तीसं छट्टाइं करेइ २ सब्व० २ चोत्ती(सइमं)सं करेइ २ सब्व० २ 
बत्ती-सं० २ सव्व० २ तीसं० २ सव्व० २ अट्ठावी-सं० २ सव्व० २ छव्वी-सं० 
२ सव्व० २ चउवी-सं० २ सव्व० २ वावी-सं० २ सव्व० २ वी-सं० २ 
सव्व० २ अट्टार(समं)सं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ चोहसमं० २ 
सव्व० २ वबारसमं० २ सव्व० २ दसमं० २ सव्व० २ अट्टमं० २ सव्व० 
२ छट्टंट २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व २ अट्ठ छट्टाइं करेइ २ सब्व० 
२ अद्टुमं करेइ २ सव्व० २ छट्टं करेइ २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व०' 
एवं खल एसा रयणावलीए तवोकम्मस्स पढमा परिवाडी एगेणं संवच्छरेणे 
तिहिँ मासेहिं बावीसाए य अहोरत्तेहिं अहायुत्ता जाव आराहिया भवइ, 
तयाणंतरं च णं दोचाए परिवाडीए चउत्थं करेइ २ विगइवजं पारेइ २ 
छट्टं करेइ २ विगइवजं पारे (०) एवं जहा पढमाए-वि नवरं सब्वपारणए विगइ- 
वजं पारेइ जाव आराहिया भवइ, तयाणंतरं च णं. तचाए परिवाडीए चउत्थं 
करेइ चउत्यं करेत्ता अळेवाडं पारेइ सेसं तहेव, एवं चउत्था परिवाडी नवरे 
संब्वपारणए आयंबिळं पारेइ सेसं [तहेव] तं चेव,“पढमंमि सब्बकार्म पार- 
णय बिइयए विगइवर्ज । तइयंमि अलेवाडं आयंबि(लमो)लं चउत्यंमि ॥ १ ॥* 
तए णं सा काली अजा रयणावली-तवोकम्मं प॑चहिँ संवच्छरेहि दोहि यः 
मासेहिं अट्टावीसाए य दिवसेहिं अहाउ॒त्त जाव आराहेत्ता जेणेव अजचंदणाः 
अजा तेणेव उवा० २ त्ता अजचंदणं अजं वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता बहुः 
चउत्थ[०] जाव अप्पाणं भावेमाणी विहरइ, तए ण॑ सा काली अजा तेणं- 
उ(ओ)रालेणं जाव धमणिसंतया जाया यावि होत्या से जहा इंगाल० जाव. 
झहुयहुयासणे इव भासरासिपलिच्छण्या तवेणं तेएणं तवतेयसिरीए अ-तीव 


७५ सुत्ता० 
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उवसो-हेमाणी चिट्ट, तए णं तीसे कालीए अजाए अण्णया कयाइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकाठे अयम-व्भत्यिए जहा खंदयस्स चिंता जहा जाव अत्थि उट्टा० ताव 
ता(व) मे सेयं ककं जाव जलंते अजचंदर्ण अज आपुच्छित्ता अजचंदणाए 
अजाए अब्भणुण्णायाए समाणीए संलेहणाझूसणाझूसियाए भत्तपाणपडियाइक्खियाए 
पायोवगयाए काळं अणवकंखमाणीए विहरेत्तएत्तिकट्ु एवं संपेहेइ २ त्ता कह 
जेणेव अजचंद्णा अजा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अजचंदणं (अजं) वंदइ नमंसइ 
वं० २त्ता एवं वयासी-इच्छामि णं अजो.! तुब्भेहिं अब्भणुण्णाया समाणी 
संछेहणा० जाव विहरेत्तए, अहाइहं०, (तओ) काली अजा अजचंदणाएं अब्भणु- 
ण्गाया समाणी संछेहणा० जाव विहरइ, सा काली अजा अजचंदणाए अंतिए 
सामाइयमाइयाई एक्कारस अंगाइ अहिजित्ता बहुपडिपुण्णाइईं अट्ट संवच्छराइ 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अ(प्पा)त्ताणं झूमेत्ता सद्धिं भत्ता 
अणसणाए छे(दे)दित्ता जस्सट्टाए कीरइ जाव चरिमुस्सासनीसासेहिँ सिद्धा ५॥ 
निकखे (बो)वओ॥ [पढमं | अज्ञञयणं [ससत्तं]॥ १७॥ (उ० बि० अ० ए० ख० जं’) 
तेषं काळेणं तेणं समएणं चंपा-ना(म)मं नयरी पुण्णभद्दे उजाणे कोणिए राया, तत्य 
णं सेणियस्स रण्णो भजा कोणियस्स रण्णो चुकरमाउया सुकाली-ना-मं देवी होत्या 
जहा काठी तहा सुकाली-वि निक्खंता जाव बहूहिं चउत्थ-जाव भावेमाणी 
विहरइ, तए णं सा सुक्राली अजा अण्णया कयाइ जेणेव अजचंदणा अजा 
जाव इच्छामि ण॑ अजो ! तुन्भेहिं अब्भणुण्णाया समाणी कणगावली-तवोकम्म. 
उवसंपजित्ताणं बिहरेत्तए, एवं जहा रयणावली तहा कणगावली-वि, नवरं ति 
ठाणेड अठ्ठमाईं करेइ जहा रयणावलीए छट्टाई एकाए परिवाडीए संवच्छरो पंच 
मासा बारस य अहोरत्ता चउण्हं पंच वरिसा नव मासा अट्ठारस दिवसा 
सेसं तहेव, नव वासा परियाओ जाव सिद्धा ॥ १८॥ एवं महाकालीति, 
नवरं खट्वां सीहनिक्कीलियं तवोकम्म॑ उवसंपजित्ताणं विहरइ, तण 
करेइ २ सव्वकामगुणियं पारेइ २ छट्टं करेइ २ सव्वकामगुणियं रिद 
२ चउत्थं करेइ २ सव्वका० २ अट्टम करेइ. २ सव्वका० १ के 
२ सव्व० २ दसमं० २ सव्व० २ अट्ठमं० २ सव्व० २ दुवाळ-सं° न हे 
२ दसमं० २ सव्व० २ चोइ-सं० २ सव्व० २ (बारसमं) दुवाल? * भय 


२ सोळसमं० २ सव्व० २ चोइ-सं० २ सव्व० २ अठ्ठास्सं० ^ का र 
२ सोळसमं० २ सव्व० २ वीस० २ सव्व० २ अट्ठार० २ ga 


वीस० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ अट्टार० २ सव्व० * 
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२ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २-दुवालसं०` २ सव्व० २ चोह-सं० 
२ सव्व० २ दसम २ स॒व्व० २-दुवालसं० २ सव्व० २ अङ्टमं २ 
सत्व० २ दसम २ स॒व्व० २ छट्टंट २ सव्व० २ अठुमं० २ सव्व० 
२ चउत्थ० २ सव्व०, २ छट्ठं>० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सब्वकामगुणियं 
पारेइ-तहेव चत्तारि परिवाडीओ, एक्काए परिवाडीए छम्मासा सत्त य दिवसा, 
चउण्हं दो वरिसा अट्टावीसा य दिवसा जाव सिद्धा ॥ १९ ॥ एवं कण्हा-वि 
नबरं महालयं सीहणिक्लीलियं तवोकम्मं जहेव खुट्टाग॑ नवरं चोत्तीसइमं जाव 
नेयव्वं तहेव ऊसारेयन्वं, एक्काए वरिसं छम्मासा अट्टास य दिवसा, चडउण्हं 
छव्वारिसा दो मासा बारस य अहोरत्ता, सेसं जहा कालीए जाव सिद्धा ॥ २० ॥ 
एवं सुकण्हा-वि नवरं सत्तसत्तमियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरइ, पढमे 
सत्तए एकेक भोयणस्स दत्तं पडिगाहेइ एकेक पाणयस्स, दोचे सत्तए दो 
दो भोयणस्स दो दो पाणयरस पडिगाहेइ, तचे सत्तए तिण्णि० चउत्ये० 
पंचमे० छ० सत्तमे सत्तए सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडि(ग)गाहेइ सत्त पाण- 
यस्स, एवं खळ एयं सत्तसत्तमियं भिक्खुपडिमं एगूणपण्णाए रा(इ)तिंदिएहिं एगेण 
य॒ छण्णउएणं भिक्खासएणं अहासुत्ता जाव आराहेत्ता जेणेव अजचंदणा 
अज्ञा तेणेव उवागया [२ त्ता] अजचंदणं अजं वंदइ नमंसइ वं० २त्ता 
एवं वयासी-इच्छामि ण॑ अजाओ | ठुन्मेहिँ अब्भणुण्णाया समाणी अट्टट्टमियं 
भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरेत्तए, अहासहं०, तए णं सा सुक्रण्हा अजा 
अजचंदणाए अब्भणुण्णाया समाणी अट्टट्रमियं भिक्ुपडिमं उवसंपजित्ताणं 


` बिहृरइ, पढमे अङ्टए एकेक्क भोयणस्स दत्तिं पडिगाहेइ एक्रेंक पाण(ग)यस्स 


जाव अट्टमे अट्टए अट्टट्ट भोयणस्स (दर्ति) पडिगाहेइ अट्ट पाण-यस्स, एवं खलु 
'एयं अङ्टट्टमियं भिक्खुपडिमं चउसट्टीए रा-तिंदिएहिं दोहि य अट्ठासीएहिं 
भिक्खासएहिं अहास॒(त्त)त्ता जाव नवनवभियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ता-णं विहृ 
रइ, पढमे नवए एक्के भोयणस्स दत्तिं पडिगाहेइ (य) एक्लेक्क पाणयस्स जाव 
नवमे नवए नव नव द० भो० पडि०-नव २ पाणयस्स, एवं खळ नवनव- 
मियं भिक्खुपंडिमं एकासी-ईराइंदिएहिँ चउहिं पंचोत्तरेहिं भिक्खासएहिँ अहा- 
सुत्ता जाव दसदसमियं भिक्खुपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरइ, पढमे दसए एक्के 
भोयणस्स दत्तिं पडिमाहेइ-एक्रेकं पाणयस्स जाव दसमे दसए दस २ भोयणस्स 
च(त्ति)त्ती[ओ] पडि-गाहेइ दस २ पार्ण[य]स्स०, एवं खळ एयं दसदससियं 
भिक्खुपडिमं एक्केणं राइंदियसएणं अद्धछट्ठेहिं भिक्खासएहिँ अहासुत्तं जावं 
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आराहेइ २ त्ता बहूहिं चउत्थ जाव मासद्धमासविविहतवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणी 
विहरइ, तए णं सा सुकण्हा अजा तेणं उ-राळेणे जाव सिद्धा ॥ निक्खे-वओ ॥ 
पंचम(अ)ज्झय(णा)णं ॥ २१ ॥ एवं महाकण्हा-वि नवरं खुझागं सव्वओभह्‌ 
पडिम॑ उवसंपजित्ताणं विहर्‌इ, (तं०-) चउत्थं करेइ २ सव्वकामगुणियं 
पारेइ २ छट्टं करेइ २ सव्व० २ अट्ठमं० २ सव्व० २ द्समं० २ सव्व० 
२ दुवालसमं० २ सव्व० २ अट्टमं> २ सव्व० २ द्समं० २ सब्ब० २ 
दुवालसमं ० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ छट्टूं २ सव्व० २ दुवाल-सं० 
२ सव्व० २ चउत्थं २ सव्व० २ छट्टं २ सव्व० २ अट्टमं० २ संव्व० 
२ दसमं० २ सव्व० २ छठ्ठं० २ सव्व० २ अट्टमं २ सव्व० २ दसमं०.२ 
सव्व० २ दुवाल-सं० २ सव्व० २ चउत्थं २ सव्व० २ दसमं० २ सव्व० २ 
दुवालसमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ छट्टुं २ सव्व० २ अट्टम॑० 
२ सव्व० एवं खलु एवं खुड्डागसव्वओभदस्स तवोकम्मस्स पढमं परिवाडिं 
तिहिं मासेहिं दसहिं दिवसेहिं अहासुत्त जाव आरा(हे)हित्ता दोचाए परिवाडीए 
चउत्यं करेइ २ विगइवजं पारेइ २ जहा रयणावलीए तहा एत्य-वि चत्तारि 
परिवाडीओ पारणा तहेव, चउप्हं कालो संवच्छरो मासो दस य दिवसा सेसं तहेव 
जाव सिद्धा॥ निक्खे-वओ॥ [छट्टं अज्झयणं ॥ २२ ॥ एवं वीरकण्हा-वि नवरं 
महालयं सव्वओभद तवोकम्मं उवसंपज्जित्ता-णं विहरइ, तं०-चउत्यं 

२ सव्व० २ छट्ठं० २ सव्व० २ अट्ठमं० २ सव्व० २ दसमं० २ सब्व० 
२ इुवाळसमं० २ सव्व० २ चोह(चउद)सं० २ सव्व० २ सोल(सं)समं० * 
सव्व० २ (प० लया) दसमं० २ सव्व० २ दुवालसमं० २ सव्व० २ चोद॑” 
३ सव्व० २ सोल-समं० २ सव्व० २ चउत्थ॑ं० २ सब्व० २ छठ? १ 
सव्व० २ अट्टमं० २ सव्व० २ (विर ल०) सोल-समं० २ सव्व० २ चउत्यं० ३ 
सव्व० २ छट्टं २ सव्व० २ अट्टमं० २ सव्व० २ द्समं० २ सव्व० २ इुवाठ? 
२ सव्व० २ चोइ-सं० २ सव्व० २ (ति० छ०) अट्ठमं० २ सब्ब० २ दुस” 
९ स॒व्व० २ दुवाल-सं० २ सव्व० २ चोहसमं० २ सव्व० २ सोलर * 
सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ छट्ठं० २ सब्व० २ (च० ल०) चोइ-सं° २ शक 
२ सोलसमं० २ सव्व० २ चउत्थ॑० २ सव्व० २ छट्ठं० ९ कक 
अट्टमं २ सव्व० २ द्समं० २ सव्व० २ दुवाल० २ सव्व० २ (fe pd 
३ सव्व० २ अङ्टम॑० २ सब्व० २ दसमं० २ सव्व० २ दुवाळ० ^ CD) 
२ चोइ-सं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ चउत्थ॑० २ सव्वं’ ९ (४° 
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इुवाळ० २ सव्व० २ चोह-सं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ 
चउत्य० २ स॒व्व० २ छट्टंट २ सव्व० २ अट्टमं० २ सव्व० २ दृसमं० 


२ सव्व० (स गी ल०) एक्केक्काए लयाए अट्ट मासा पंच य दिवसा चउण्हं दो वासा 
अट्ट मासा वीसं दिवसा सेसं तहेव जाव सिद्धा ॥ २३ ॥ एवं रामकण्हा-वि नवर 


' . भद्ोत्तरपडिमं उवसंपजित्ताणं विहरइ तं०-दुवालसमं करेइ २ सव्व० २ चोइसमं० 


२ सव्व० २ सोलसमं० २ स॒व्व० २ अट्टारसमं० २ सव्व० २ वीसइमं० २ 
सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ अष्ठारसमं० २ सव्ब० २ वीसइमं० २ सव्व० 
२ दुवालसर्म० २ सव्व० २ चोहसमं० २ सव्व० २ वीसइमं० २ सव्व० २ 
दुवाल-सं० २ सव्व० २ चोइसमं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ 
अट्टार-सर्म २ सव्व० २ चोहसमं० २ सब्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ 
अट्ठारसमं० २ सव्व० २ वीसइमं० २ सव्व० २ दुवालसमं० २ सव्व० २ 
अद्टारसमं० २ सव्व० २ वीसइमं० २ सव्व० २ दुवालसमं० २ सव्व० २ 
चोइसमं० २ सव्व० २ सोलसमं० २ सव्व० एक्काए कालो छम्मासा वीस 
य दिवसा, चउण्हं कालो दो वरिसा दो मासा वीस य दिवसा, सेसं तहेव 
जहा काली जाव सिद्धा ॥ २४ ॥ एवं पिउसेणकण्हा-वि नवरं सुत्तावलीतवोकम्मं 
उवसंपज्ित्ताणं विहरइ, तं०-चउत्यं करेइ २ सव्व० २ छट्टं २ सव्व० २ 
चउत्थ॑० २ सव्व० २ अङट्टमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ दसमं० २ 
सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ दुवाल० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० 
२ चोहसमं० २ सव्व० २ चउत्थ॑० २ सब्व० २ सोलसमं० २ सव्व० २ 
चउत्थं २ सव्व० २ अट्टास्सर्म० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ 
` वीसइमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ वावीसइमं० २ सव्व० २ 
'चउत्थं० २ सव्व० २ चउवीसइमं० २ सव्व २ चउत्थ॑श २ सव्व० २ 
*छव्वीसइमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ अट्टावीसं० २ सव्व० २ 
'चउत्थ॑० २ सव्व० २ तीसइमं० २ सव्व० २ चउत्थं० २ सव्व० २ वत्तीसइमं० 
२ सव्व० २ चउत्थ॑० २ सव्व० २ चोत्तीसइमं०[सव्व०] (२त्ताच० २ त्ता 
-स० २ त्ता ब० २ त्ता) एवं तहेव ओसारेइ जाव (चठत्थं करेइ) चउत्यं 
'का(रे-इ)रित्ता सब्बकामगुणियं पारेइ, एकाए कालो एकारस मासा पणरस 
य दिवसा चउण्हं तिण्णि वरिसा दस य मासा सेसं जाव सिद्धा ॥ २५ ॥ एवं 
-महासेणकण्हा-वि, नवरं आयंबिलवडुमाणं तवोकम्मं उवसंपञजित्ताणं विह्रइ, 
सं ०-आयंबिळं करेइ २ चउत्ये करेइ २ बे आयंविलाई करेइ २ चउत्यं 
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करेइ २ तिण्णि आयंविलाई करेइ २ चउत्थं० २ चत्तारि० २ चउत्थ॑० २ पंच० 
२ चउत्थं० २ छ० २ चउत्थं० २ एवं एकोत्तरियाए वड्ढीए आयंविलाई वड़ूंति 
चउत्थ॑तरियाई जाव आयंबिल्सय॑ करेइ २ चउत्थं करेइ, तए णं सा 
महासेणकण्हा अजा आयंबिलवडुमाणं तवोकम्मं चोहसहिं वासेहिं तिहि य मासेहिँ 
वीसहि य अहोरत्तेहिं अहास्चत्तं जाव सम्मं काएणं फासेइ जाव आरा-हित्ता 
जेणेव अजचंद्णा अजा तेणेव उवा० २ त्ता (अ० अ०) वंदइ नमंसइ वंदित्ता 
नमंसित्ता बहूहि चउ(त्थेहिँ)त्थ जाव भावेमाणी विहरइ, तए णं सा महा- 
सेणकण्हा अजा तेणं उ-राठेणं जाव उवसोभेमाणी चिट्ट, तए ण॑ तासे 
म(ह)हासेणकण्हाए अज्जाए अण्णया कयाइं घुब्वरत्तावरत्तकाले चिंता जहा खंद- 
यस्स जाव अजचंदणं(-आ)पुच्छइ जाव संलेहणा[०] काळं अणवकंखमाणी 
विहरइ, तए णं सा महासेणकण्हा अज्ञा अजचंदणाए अजाए अंतिए सामाइयाई 
एकारस अंगाई अहिजित्ता बहुपडिपुण्णाइ सत्तरस वासाइ परियायं पालदत्ता 
मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झू-सित्ता सट्टिं भत्ताई॑ अणसणाए छेददित्ता 
जस्सट्ठाए कीरइ जाव तमट्टं आराहेइ [आराहित्ता] चरिमउस्सासणीसासेहिँ 
सिद्धा बुद्धा [०] । अट्ठ य वासा आ(दी)ई एक्रोत्त(रि)रयाए जाव सत्तरस । एसो 
खळ परियाओ सेणियभजा-णं नायब्वो ॥ १॥ एवं खल जं(बु)बू ! समणेणं 
(भगवया महावीरेण आ-दिगरेणं) जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडः 
दसाणं अयमद्ठे पण्गत्ते (०) ॥ अंगं स(सं)मत्तं ॥ २६ ॥ अंतगडद्साणं अंगस्स 
एगो उयखंधो अट्ट-वग्गा अट्ट चेव दिवसेस उद्दि[स्सि|सिजंति, तत्य पढमविइयः 
वग्गे दस दस उद्देसगा तइ्यवम्गे तेरस उददेसगा चउत्थपंचमवग्गे दस दस 
उद्देस(या)गा छट्ठवग्गे सोलस उद्देसगा सत्तमवग्गे तेरस उद्देंसगा अट्ठमवग्गे दस ' 
उद्देवगा सेसं जहा नायाधम्मकहाणं ॥ २७॥ 
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सुत्तागमे 
तत्थ णं 


न 
अणुत्तरोववाइयदसाओ 
[पढमो वग्गो] 

तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे (णा०) [नयरे] (हो० से० ना० रा० हो० 
चे० दे० गु० उ० बृ० ते० का० ते० स० रा० न०) अजसुहम्म(णा ० थे०)स्स 
समोस(रिए)रणं परिसा निग्गया जाव जंबू (जाव) पजुवासइ० एवं वयासी-जइ 
ण॑ भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं अट्टमस्स अंगस्स अंतगडद्साणं अयमङ्ठे पण्णत्ते 
नवमर्स णं भंते | अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे 
पण्णत्ते १, (तेणे) तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जं(वू)बं अणगारं एवं वयासी-एवं 
खळ जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगरुस अणुत्तरोववाइयद्साणं तिण्णि 
वर्गा पण्णत्ता, जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं नवमस्स अंगस्स अणुत्तरो- 
ववाइयदसाणं (ति०) तओ वग्गा पण्णत्ता पढमस्स ण॑ भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववा- 
इयद्साणं समणेणं जाव संपत्तेणं (के) कइ अञ्झयणा पण्णत्ता ? एवं खळु जंबू | सम- 
णेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स दसं अज्झयणा पण्णत्ता, 
तं ०-(गा०-)जालिमयालिउव(मा-जा-लि)याली पुरिससेणे य वारिसेणे य दीहदंते 
य लट्ठदंते य वे(वि)हछे बेहा[य]से अभए इ य कुमारे ॥ जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव 
संपत्तेणं पडमस्स वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता पढमस्स णं भंते | अज्झयणस्स 
अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते १ एवं खळ जंबू ! तेणं 
कालेणं तेणं समएणं रायगिहें नयरे रिद्धत्थिमियसमिद्धे गुणसिळए उजाणे सेणिए 
राया घा(र)रिणी-देवी सी(ह)हो उमि(णं)णे (पा० प० जाव) जाळीःकुमा (रेजाए)रो 
जहा मेहो (जाव) अट्टट्टओ दाओ जाव उप्पि पासाय० विहरइ, (ते० का० ते० स 
संड भ० म० जाव) सांमी समोसढे सेणिओ निग्गंओ जहा मेहो तहा जाली-वि 
निग्गओ तहेव निक्खंतो जहा मेहो, एक्कारस अंगाइं अहिजइ, गुणरयणे तवोकम्मं 
[जहा खंदयस्स] एवं जा चेव खंद(य)ग[स्स] वत्तव्वया सा चेव चिंतणा आपुच्छणा- 
येरेहिँ. सद्धिं बि(पु)उलं तहेव दु(रोरूहइ, नवरं सोलस वासाइं सामण्णपरियागं 
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पाउणित्ता काळमासे काळं किच्चा उदं चंदिम ०सोहम्मीसाण जाव आरणः 
नव-य-गेवे(जे)जज(य)विमाणपत्थडे उडू दूरं वी (इ)ईवइत्ता विजयविमाणे देवा 
उववण्णे, त(या)ए णं (ते) थेरा भगवंतो जालिं अणगारं काळगयं जा(गे)णित्ता 
परिणिव्वाणवत्तियं काउस्सग्गं करेंति २ त्ता पत्तचीवराइ गेण्हंति तहेव उत्त(ओयोरंति 
जाव इमे से आयारभंडए, भंते | त्ति भगवं गोयमे जाव एवं वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पियाणं अंतेवासी जा(लि)ली नामं अणगारे पगइभइए से ण॑ जाली अणगारे 
काळगए कहिँ गए कहिँ उववण्णे ९ एवं खळ गोयमा ! ममं अंतेवासी तहेव जहा 
खंद्यस्स जाव काळ० उदं चंदिम जाव विज(य)ए विमाणे देवत्ताए उबबष्णे। 
जालिस्स ण॑ भंते ! देवस्स केवइय कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! वत्तीसं 
सागरोवमाइ ठिईं पण्णत्ता । से थं भंते | ताओ देवलो (गा) याओ आउक्खएणं 
३ कहिं गच्छिहिइ २ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ (जाव स० अं० क०), 
(ता) एवं [खळ] जंवू !,समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयद्साणं पढम[स्स]- 
वग्गस्स पढम[स्स अ]ज्झयणस्स अयमड्टे पण्णत्ते। (इति प० प० स०) एवं, 
सेसाण-वि अट्ट(नव)प्हं भाणियव्वं, नवरं (सत्त) छ धा-रि(णी)णिसआ वे-हह्वेहा- 
[यासा चेक्रणाए (अ० णं०), आइह्राणं पंचण्हं सोलस वासाईं सामण्णपरियाओ 
तिण्हं बारस वासाईं दोण(इ)हं पंच वासाईं, आइक्लाणं पंचण्हं आ(अ)णुपुब्वीए 
उचवा(ओ)यो विजए वेजयंते जयंते अपराजिए सब्बट्टसिद्धे, दीहद॑ते सव्वट्ठसिदे, 
उ(अणु)क्रमेणं सेसा, अभओ विजए, सेसं जहा पढमे, अभयस्स नाणत्त॑, रायगिदे 
नयरे सेणिए राया नंदा देवी (माया) सेसं तहेव, एवं खळ जंवू | समणेणं जाव 
संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वर्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते ॥ १ ॥ [ (इति) 


पढमो वग्गो समत्तो ॥ ] 

[दोच्चो घग्गो] 

जइ णं भंते | समणेणं जाव संपत्तेगं अणुत्तरोववाइयदसाणं पढमस्स वग्गस्स 
अयमट्ठे पण्णत्ते दोचस्स णं अंते! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं 
जाव संपत्तेणं के अड्डे पण्णत्ते? एवं खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं भ 
त्रोववाइयदसाणं दोच्चस्स वग्गस्स तेरस अज्झयणा पण्णत्ता, तं०-- दै 
सेणे महासेणे लद्दंते य गूढदंते य सुद्धदंते [य] हके दुमे दुमसेणे महादुमसेणे 
य आहिए ॥ सीहे य सीहसेणे य महासीहसेणे य आहिए पुण्णसेणे य बो (द) पणय 
तेरसमे होइ अज्झयणे ॥ जइ णं भंते ! समणेणं जाव संपत्तिण अणुत्तरोव- 
वाइयदसाणं दोचस्स वग्गस्स तेरस अज्झयणा प० दोचस्स णँ भते | बर 
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प्रढम-ज्झयणस्स समणेणं (३) जाव संपत्तेणं के अट्टे प० ? एवं खळ जंबू | तेण 
कालेणं तेणें समएगं रायगिहे नयरे शुणसिलए उजाणे सेणिए राया धा-रिणी देवी 
सी(हे)हो सुमिणे जहा जाली तहा जम्(मर्ण)मं बालत्तगं कलाओ नवरं दीहसे(गे)णो 
कुमा(रे)रो स(चे)व्वेव वत्तव्वया जहा जालिस्स जाव अंतं काहिइ, एवं तेरस-वि 
रायगिहे (न०) सेणि(ए)ओ(प्पि)पिया धारिणी माया तेरसण्ह-वि सोलस-वासा 
परियाओ, आणुपुव्वीए (3०) विजए दोण्णि वेजयंते दोण्णि जयंते दोण्णि 
अपराजिए दोण्णि, सेसा महादुमसेणमाई पंच सब्बह्धसिद्े, एवं खळ जंबू ! 
समणेण ० अधुत्तरोववाइयदसाणं दोचस्स वग्गस्स अयमट्ठे पणणत्ते, मासियाए 
संलेहणाए दोउ-बि बर्गेछु ॥ २॥ [ त्ति(०बीओ) दोच्ो वग्गो समत्तो । ] 
[ तच्चो बग्गो ] 

जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं दोचस्स वग्गस्स 
अयमड्ठे पण्णत्ते तच्चसस णं भंते ! वग्गस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं समणेणं 
जाव संपत्तेणं के अड्डे प०१ एवं खलु जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं अणुत्तरो- 
ववाइयदसाणं तच्चरस वग्गस्स दस अज्झयणा पण्णत्ता, तं०--धण्णे य सुण 
क्खत्ते [य], इसिदासे (अ) य आहिए । पेछृए रामपृत्ते य, चंदिमा पि(पु)ट्िमा- 
इ(या)य ॥ १ ॥ पेढाळपुत्ते अणगारे, नवमे पो(पु)ट्विले (इ) वि य । वे-हल्ले दसमे 
त्ते, इमे(ते)य दस (ए० अ०) आहि(ते)या ॥ २ ॥ जइ णं भते ! समणेणं जाव 
संपत्तेणं अणुत्तरोववाइयदसाणं तच्चस्स वग्गस्स दस अज्ञझयणा प० पढमस्स ण॑ भ॑ते ! 
अज्झयणस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्टे पण्णत्ते ? एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं 
तेणं समएणं का(गं-कं)यंदी ना(म)मं नयरी होत्या रिद्धत्थिमि यसमिद्धा सह (₹)संववणे 
उजाणे सब्(वोदुए)वउउ० जि(अ)यस(ल्लु)तू राया, तत्थ ण॑ का-यंदीए नयरीए 
भद्दा-नामं सत्थवाही परिवसइ अड्डा जाव अपरिभू(आ)या, तीसे णं भद्दाए 
सत्थवाहीए पुत्ते धण्णे ना(मए)मं दारए होत्या अहीण जाव सुरूवे पंचधा[इ]ई- 
परिग्गहिए तं०-खीरधाई[ए] जहा म(हाब)हब्बळे जाव वावत्त(रि)रि कलाओ 
अ(हि०)हीए जाव अलं-भोगसमत्ये जाए यावि होत्या, तए णं सा भद्दा सत्यवाही 
घण(ण)णं दारयं उम्सुक्कबालभावं जाव भोगसमत्थं या(वा)वि(या)जा-णि(या)्ता 
बत्तीस पासायवडिंसए कारेइ अन्भुग्गयमूसिए जाव तेसिँ मज्झे भवर्ण अणेग- 
खंभसयसंणिविट्टं जाव बत्तीसाए इन्भवरकण्णगाणं एगदिवसेणं पाणि गेण्हावेइ 
(२) बत्तीसओ दाओ जाव उप्पि पासाय० फु(ॅ)इंतेहिं जाब विहरइ, तेणे काळेणे 
तेणं समएणं समणे० समोसढे परिसा निग्गया राया जह्या कोणिओ तदा जियसत्तू 
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निग्गओ, तए ण॑ तस्स धण्णस्स तं महया (ज०) जहा जमाली तहा निग्ग-ओ 
नवरं पाय(विहा)चारेणं जाव जं नवरं अम्मयं भट्ट सत्थवाहिं आपुच्छामि तए णं 
अहं देवाणुप्पियाणं अंतिए जाव पब्वयामि जाव जहा जमाली तहा आपुच्छ 
सु(प)च्छिया दुत्तपडिवुत्तया जहा म-हब्बले जाव जाहे नो संचाएइ जहा थावचा- 
पुत्तो जियसत्तुं आपुच्छइ छत्तचामराओ० सयमेव जियसंत्तू निक्खमणं करेइ 
जहा थावचापुत्तसस कण्हो जाव पव्वइए (०) अणगारे जाए ३(इ)रियासमिए 
जाव [गुत्त]वंभयारी, तए ण॑ से धण्णे अणगारे जं चेव दिवसं मुंडे भवित्ता 
जाव पव्वइए तं चेव दिवसं समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ व॑० २ त्ता 
एवं वयासी-[एवं खलु] इच्छामि णं भंते | ठुन्मे(णं)हिं अब्भणुण्णाए समाणेः 
जावजीवाए छट्ठंछट्वेंण अणिक्खित्तेणं आयंबिलपरिग्गहिएणं तवोक्रम्मेणं अप्पाणं 
भावेमाणे विह(रे)रित्तए छट्टस्स-वि-य ण॑ पारण(गं)यंसि कप(प)पेइ [मे] आय॑तिलं 
पडि(उ्गहि)गाहेत्तए नो चेव णं अणायंबिळं तं-पि-य संसट्टं नो चेव ण॑ असं 
सट्ठं तं-पि-य णं उज्ञियधम्मियं नो चेव ण॑ अणुज्झियधम्मियं त॑-पि-यं (ण॑) जं 
अण्णे बहवे समणमाहणअतिहिकिवणवणीमगा नावकंखंति, अहास॒हं देवाणुप्पिया ! 
मा पडिबंधं करेइ, तए णं से धण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेगं 
अन्मणुण्णाए समाणे हट्ट० जावजीवाए छट्टंछट्ठें अणिकिखित्तेणं तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भावेमाणे विरइ, तए णं से धण्णे अणगारे पढमछट्ट(क) खमणपारण* 
यंसि पढमाए पो(र)रिसीए सज्झायं करेइ जहा गोयमसामी तहेव आपुर 
च्छइ जाव जेणेव का(क)यंदी नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता का-यंदीए नयरीए 
उच्च जाव अडमाणे आयंविळं [नो अणायंविळं] जाव नावकंखंति, तए ण॑ 
से धण्णे अणगारे ताए अन्भुजयाए (पयययाए) पयत्ताए पग्गहियाएं एसणाए 
[एसमाणे] जइ भत्तं लभइ तो पाणं न लभइ अह पाणं (छ०णो) तो अत्तं न लभई/ 
तए णं से धण्णे अणगारे अदीगे अविमणे अकछुसे अविसा(यी)दी अपरितंतजोगी 
जयणघडणजोगचरित्ते अहापज(त्त)त्तं समु(दा)द्वाणं पडिगाहेइ २ त्ता कार 
नयरीओ पडिणिक्खमइ [पडिभिक्खमित्ता] जहा गोयमे जाव पडिदंसेई, त 
यं से धण्णे अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे अड 
च्छिए जाव अणज्झोववण्णे विळमिव पण्णगभूएणं अप्पाणेणं आहार ल 
रेइ २ त्ता संजमेणं तवसा० विहरइ, [तए णं] समणे भगवं महावीरे अ २ 
कया(ई)इ का-यंदी(ए)ओ नयरीओ सहसंबवणाओ उजाणाओ oh 
त्ता बहिया जणवयविद्वारं बिहर्‌इ, तए ण॑ से धण्णे अणगारे समगर्स 
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बंओ महावीरस्स तहारूवाणं | थेराणं अंतिए सामाइयमाइयाइ एकारस अंगाइ 
अहिजइ [अहिजित्ता] संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तए ण॑ से. 
न 0 
सवाली वा जायो वो ज नो वन. होत्या, से जहा-नामए 
छी-३ वा कह्ठपाउया-इ वा जरग्ग(उ)ओवाहणा-इ वा, एवामेव धण्णस्स अण-- 
गारस्स पाया सुक्त (लक्खा) निम्मंसा अट्टिचम्मछिरत्ताए पण्णायंति नो चेव 
णं मंससोणियत्ताए, धण्णस्स णं अणगारस्स पायंगुलियाणं अयमेयारूवे० से 
जहा-नामए कळसंगलिया-इ वा झुग्ग(सं०)माससंगलिया-इ वा तरुणिया छिण्णा उण्हेः 
दिण्णा सुक्का समाणी सिलायमाणी २ चिठ्ठीते, एवामेव धण्णस्स (अ०) पायंगुलि-- 
याओ सुक्काओ जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स (गं अ०) जंघाणं अयमेयारूवे० से जहा ० 
काकजंघा-इ वा कंकजंघा-इ वा ढेणियालि(य)याजंघा-इ वा जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स' 
(णं) जाणूणं अयमेयारूवे० से जहा० का(ली)लिपोरे- वा मयूरपोरे-इ वा ढेणियालि- 
यापोरे-इ वा एवं जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स उरुस्स० जहा नामए सामक(रे)रित्रे- इ. 
वा वो(रि)रीकरिले-इ वा सल्रइकरिहले३ वा साम-लिकरिले-इ वा तरुणिए (छि०)- 
उण्हे जाव चिट्ठइ एवामेव धण्णस्स उरू जाव सोणियत्ताए, धण्णस्स कडिप (ट) ततस्स 
इमेयारूवे० से जहा० उट्टपा(ए)दे-इ वा जरग्गपाए-इ वा [महिसपाए-इ वा] जाद 
सोणियत्ताए, धण्णस्स उद्रभायणर्स इ(अय)मेयारूवे० ० से जहा सुक्दिए-इ वा भज- 
(णय)यणकभल्े-इ वा कट्ठकोलंवए-इ वा, एवामेव उदरं सङ्गं[०], धण्णस्स पा(पां)इ- 
लि(या)यक(रं)डयाणं इमेयारूवे० से जहा० थासयावली-इ वा पाणावली-इ वा मुंडा- 
चली-इ वा[०], धण्णस्स पि(ट)ट्विकरंड-याणं अयसेयारूवे० से जहा० कण्णावली-इ 
चा गोलावली-इ वा वड्ट्यावळी-इ वा, एवामेव०, धण्णस्स उ(र)रक-डयस्स अय- 
मेयारूवे० से जहा० चित्त(य)कट्टरे-इ वा वियणपत्तेइ वा तालियंटपत्ते-र वा एवा- 
मेव०, धण्णस्स बाहाणं० से जहा-नामए समिसंगलिया-इ वा प(वा)हा(य)या- 
संगलिया-इ वा अगत्थिय-संगलिया-इ वा एवामेव०, धण्णस्स हत्थाणं० से जहा० 
सुक्क्छगणिया-इ वा वडपत्ते-इ वा पलासपत्ते-इ वा, ए(व)वामेव०, धण्णस्स हत्थं 
गुलियाणं ० से जहा० क(लाय)लसंगलिया-इ वा सुग्ग(०)माससंगलिया-इ वा तरुणिया 
छिण्णा आयवे दिण्णा इक्रा समाणी एवामेव०, धण्णस्स गीवाए० से जहा० करग- 
गीवा-इ वा कुंडियागीवा-इ वा उच(त्योड़वणए-इ वा एवामेव०, थण्णस्स णं हणु(आ)- 
याए० से जहा० लाउ(य)फले-इ वा हकुवफले-इ वा अंबगड्डिया-इ वा एवामेव०,. 
धण्णस्स-उद्ठाण॑० से जहा० सक्तजलोया-इ वा सिळेसयुलिया-इ वा अळत्त(ग)- 
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युलिया-इ वा एवामेव०, धण्णस्स जिब्भाए० से जहा० वडपत्ते-इ वा पलासपत्ते-इ 
वा (उंबर०) सागपत्ते-र वा एवामेव०, धण्णस्स ना(सिया)साए० से जहा० 
अंबगपेसिया-इ वा अंबाडगपेसिया-इ वा साउ(लिं) छेगपेसिया-इ वा तरुणिया एवा 
मेव०, धण्णस्स अच्छीगं ° से जहा ० वीगाछि(दे)ई-इ वा व (ची) डी (प्वी)सगछिे-इ 
बा पा(प)भाइयता(रि)रगा-इ वा एवामेव०, धण्णस्स कण्णाणं० से जहा० मू(लि)- 
लाछल्लिया-इ वा वाळुंक० कारेछृय(5)छ(ही)छिया-इ वा एवामेव०, धण्णस्स (अ०) 
सीसस्स० से जहा० तरुणगलाउए-इ वा तरुणगएलाल (यत्ति)ए-इ वा सिण्हा(छ)लए-इ 
बरा तरुणए जाव चिट्ट, एवामेव धण्णस्स अणगारर्स सीसं सुक्कं लक्खं निम्मंसँ 
अट्टिचम्म(च्छि)छिरत्ताए पण्णायइ नो चेव ण॑ मंससोणियत्ताए, एवं सब्वत्थ(मेव), 
नवरं उ(द्‌)यरभाय(ण)णं क(ण्ण)ण्णा जीहा उट्टा एएसिं अट्टी न भण्णइ चम्म 
छिरत्ताए पण्णायइ-त्ति भण्णइ, धण्णे णं अणगारे णं सुक्तेंग छ(शु)क्खेणं पायजंघोरुणा 
विगयतडिकरालेणं कडिकडाहेणं पि-ट्ठिम(व)स्सिएण उदरभायणेणं जोइजमाणेहिं 
पा(-पं)उलि[य]क-डएहिं अकखसुत्तमाला(ति वा)विव (गणिजमालाति वा) ग(गि)- 
णेजमा(णा) णेहिं पि-द्विकंरंडगर्संधीहिं गंगातरंगभूएणं उरकडगदेसभाएगं सुक्कसप्प- 
समाणाहिं बाहाहिं सि(स)ढिलकडाली-विव लंबं(चलं)तेहि य अग्गहत्थेहिं कंपणवा- 
इ(ओ)एविव वेवमाणीए सीसघडीए पव्वायवयणकमले उडभडघ(डा)डमुहे उच्बुड- 
णयणकोसे जीवं-जीवेणं गच्छइ जीव॑-जीवेण चिट्ट भासं भासिस्सा(मीति)मि ति 
गिला(य)इ ३ से जहा नामए इंगालसगडिया-इ वा जहा खंदओ तहा जाव हुयासणे 
इव भासरा(सी)सिपलिच्छण्णे तवेण तेएण तवतेयसिरीए (अ०) उवसोभेमाणे २ 
चिट्ट ॥ ३॥ तेणं काळेणं तेणे समएणं रायगिहे नयरे ग्रणसिलए उजाणे सेगिए 
राया, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसढे परिसा निग्गया 
सेणि(ओ)ए निग्ग-ए धम्मकदा परिसा पडिगया, तए ण से सेणिए राया समणस्स 
अगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म समणं भगवं महावीरे वंदई ग 
सइ वं० २ त्ता एवं वयासी-इमासि ण॑ भंते ! इंदभू-इपामोक्खाणं चो(बउ) 
समणसाहस्सीणं क(य)इरे अणगारे महादुक्करकारए चेव मद्दाणिजरयराए चेव १. फन 
ख़ सेणिया ! इमासिं इंदभूइपामोक्खाणं चोदसण्हं समणसाहस्वीणं थण्णे अ 
गारे महादुकरकारए चेव महाणिज(रा)रयराए चेव, से केणट्वेग॑ भंते ! ए१ 
इमासिं जाव साइस्सीणं धण्णे अणगारे मद्दादुक्करकारए चेव महाणिज(-कार 
सए चेव १ एवं खळ सेणिया | तेणं काळेणं तेणं समएणं का-यंदी नाग 
होत्या [०] उप्पि पासायवर्डिसए विहरइ, तए णं अहं अण्णया कयाई दया 
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है 8 08.8. इग मणे ps काऱयंदी नयरी जेणेव सह-संदन 
संजमेणं जाव विहरामि परित निर । रा उा्दासि इताः 
जाव आहारेइ, धण्णस्स ५ या, तहे(तं चे)व जाव पव्वइए जाव विलमिद 

Moi स्स ण अणगारस्स पादाणं सरीरवण्णओ सब्बो जाद 
उवसोभेमाणे २ चिट्ठ३, से तेणट्ठेणं सेणिया | (इमं) एवं बुच्इ-इमासिं चउदसण्हं 
(समण)साहस्सीणं वण्णे अणगारे महादुक्करकारए महानिजरयराए चेव, तए णं से 
सेणि(य)ए राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंति(य॑)ए एयमट्ठ॑ सोचा निसम्म 
हड अमण भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहि(णं)णपयाहिणं करेइ २ त्ता वंद्‌इ 
नमंसइ वं० २ त्ता जेणेव धण्णे अणगारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता धण्णं अण- 
गारं तिक्खुत्तो आयाहि-णपया हिणं करेइ २ त्ता वं(दे)दइ नमंसइ्‌ वं० २ त्ता एवं 
चयासी-ण्णे(ऽ)सि णं तुमं देवाणुप्पिया ! सपुण्णे(०) सुकयत्ये कयलक्खणे सुळे 
णं देवाणुप्पिया ! तव मा(म)णुस्सए जम्मजीवियफळेत्तिकट्ट वंद्‌इ नमंसइ व॑० २ त्ता 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्छुत्तो (जाव) वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता जामेव दि(सिं)सं पाउव्भूए तामेव 
दि-सं पडिगए ॥ ४॥ तए णं तस्स धण्णस्स अणगारस्स अण्णया कया(इं)इ पुव्व> 
रत्तावरत्तका(ले)लसमयंसि धम्मजागरियं० इमेयारूवे अ(ज्झ)व्भत्यिए० एवं खलु 
अहं इमेणं उ-रालेणं [०] जहा खंदओ तहेव चिंता आपुच्छ(णा)ण॑ थेरेहिं सद्धिं 
वि(-लप ०) उलं दुरू(हंति)हइ मासिया संलेहणा नव-मा(स)सा परियाओ जाव काल- 
मासे काळं किच्चा उदं चंदिम जाव नव-य-गे(वि)वेज(वि०)विमाणपत्थडे उदड दूरे 
वीईवइत्ता सब्बट्टसिद्धे विमाणे देवत्ताए उववण्णे, थेरा तहेव उ(त्त)यरेति जाव इसमें 
से आयारभंडए, भंतेत्ति भगवं गोयमे तहेव पुच्छ जहा खंदयस्स भगवं वागरेइ 
जाव सन्वट्टसिद्धे विमाणे उववण्णे । धण्णस्स णं भंते | देवस्स केवइयं कालं ठिई 
पण्णत्ता ९ गोयमा ! तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता । से ण॑ भंते। ता(त)ओं' 
देवलोगाओ (आ० ३) कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववजिहिइ १ गोयमा ! महाविदे (द) हे 
वासे सिज्झिहिइ ५ । तं एवं खल जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं पडमस्स अज्झय- 
णस्स अयमड्ठे पण्णत्तें ॥ ५ ॥ (इ० ति० व०) पढ(म)मं अज्झयणं समं ॥ जइ 
णं भंते | [०] उकखेवओ एवं खलु जंवू | तेणं कालेणं तेणं समएणं [का-यंदी 
(ना०) नयरी (हो०) जियस० राया तत्थ ण॑] का-यंदीए नयरीए आहा सत्व* 
वाही परिवसइ अड्डा०, तीसे णं भद्वाए सत्थवाहीए पृत्ते सुणक्खत्ते नाम॑ दारए 
होत्या अहीण० जाव सुझवे पंचधाइपरिक्खित्ते जहा घ (ने)ण्णो त(हेव)हा वत्तीसओः 
दाओ जाव उप्पि पासायव(डे)डिंसए विहरइ, तेणं काळेणं तेणे समएणं (सामी); 
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"समोस(इे)रणं जहा ध-ण्णो तहा सुणक्ख(त्ते-5) त्तो-वि निग्ग (तै)ओ जहा थावच्चापु 
त्तसस तहा निक्खमणं जाव अणगारे जाए ई-रियासमिए जाव बंभयारी से 
'झुणक्खत्ते (अणगारे) ज॑ चेव दिवसं समणस्स भगव हाच है. 
Fl चेव दिवस समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए मुंडे 
जाव पव्वइए तं चेव दिवसं अभिउ्गहं तहेव जाव बिलमिव [०] आदारेइ संजमेणं 
"जाव विहर्‌इ [०] बहिया जणवयाविहारं विहरइ एक्कारस अंगाइ अहिजइ [०] संजमेणं 
"तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, तए णं से सुणक्खत्त (अः) तेणं ओ-राळेणं [०] 
जहा खंदओ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे गुगसिळए उजाणे सेणिए 
-राया सामी समोसडे परिसा निग्गया राया निग्गओ धम्मकहा राया पडिगओ परिसा 
'पडिगया, तए ण॑ तस्स सुणक्खत्तस्स अण्णया कया-इ पुग्वरत्तावरत्तक्रालसमयंसि 
चम्मजा० जहा खंदयस्स ब(हु)ह वासा परियाओ गोयमपुच्छा तहेव कहेइ जाव 
'सव्वट्टसिद्धे विमाणे दे(बे)वत्ताए उवगण्णे तेत्तीसं सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता, से ण॑ 
भते ]० महाविदे(-वासे)हे सिज्झिहिइ ॥ [ (६०) बी(वी)यं अज्ञयण्ण समत्त ॥ ] 
'एवं (ख० जं०) सुणकख्त्तगमेणं सेसा-वि अट्ट भाणियव्वा, नवरं आ-ुपुब्बीए 
-दोण्णि PF दोण्णि साएए दोण्णि वाणियग्गामे नवमो हत्थि(ण) णापुरे दसमो 
'रायगिहे नवण्हं भद्दुओ जणणीओ नवण्ह-वि बत्तीसओ दाओ नवण्हँ निक्लमणं 
'थावद्यापुत्तस्स सरिसं वेहछस्स-पिया करेइ छम्मासा वेहछूए नव धण्णे सेसाणं बहू 
'वासा(ई) मासं संलेहणा स(वे)वट्ठसिद्धे महाविदे-हे सि(ज्ञगा)जिश्न(हिं) स्संति [एवं 
'दस अज्झयणाणि] । एवं खलु जंबू | समणेणं भगवया महावीरेणं आइगरेगं तित्यः 
- गरेणं सयं खंबुद्धेणं लोगणाद्देणं लोगप्पदीवेणं लोगपजोयगरेणं अभयदएणै सरणः 
'दएण चक्डदएणं मग्गदएणं धम्मदएणं धम्मदेसएणं धम्मवरचाउरंतचकवद्विणा 
अप्पडिहयवरणाणदंसणधरेणं जिणेणं जाणएणं बुद्धेण वोहएणं मोकेणं मोयएपणं 
तिणणणं तारएणं सिवमयळमर्यमणंतमक्खयमन्वावाइमपुणरावत्तयं सिद्धिंगइणाम- 
र्य ठाणं संपत्तेगं अगुत्तरोववाइयद्साणं तच्चस्स वग्गस्स अयमद्ठे पण्णत्ते ॥ ६ ॥ 
अशत्तरोववाइयदसाओ समत्ताओ ॥ (अशुत्तरोववाइयदसाणामं उत्त) नवमरमँग सम ॥ 
[भणुत्तरोववाइयदसाणं एगो सुयखं० तिण्णि व० तिषठ चेव दिवसेछ उ० र 
पढमे बरगे दस उद्देस० विइ(वी)ए वग्गे तेरस उद्देंस ० तइए वग्गे दस श 
से जहा धम्मकहा ने(ना)यव्(ववा ॥ ७ ॥ ] 
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गमोऽत्थु णं समणस्स भगवओो णायपुत्तमहावीरस्स 


ha 

सुत्तागसे 
तत्थ ण 

पण्हावागरणं 


नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नसो आयरियाणं नमो उवज्ज्ञायाणं नमो लोए 


*सव्वसाहूण । (तेणं काळेणं तेणं ससएणं चंपा-नास नगरी होत्या, पुण्गमंद्वे उजाणे 
'असोगवरपायवे घुढविसिलापट्टए, तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए कोणिए नाम राया 


होत्या, धारिणी देवी, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतेवासी अजसुहम्मे नाम थेरे जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने बलसंपन्ने रूवसंपन्न विणय- 


-संपन्ने नाणसंपन्ने द॑सणसंपन्ने चरित्तसंपन्ने लजासंपन्ने लाघवसंपन्ने ओयंसी 


तेयंसी वचंसी जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोभे जियनिद्दे जिय- 


'इंदिए जियपरीसहे जीवियासमरणभयविप्पसुक्के तवप्पहाणे गुणप्पहाणे मुत्तिप्प- 


हाणे विजापहाणे मंतप्पहाणे बंभप्पहाणे वयप्पहाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे 
सत्नप्पहाणे सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे :दंसणप्पहाणे चरित्तप्पहाणे चोद्दसपुव्वी 


'चउनाणोवगए पंचहि अणगारसएहिँ सर्द्धि संपरिधुडे पुव्वाणुपुग्त्रि चरमाणे 


गामाणुगामं दूइजमाणे जेणेव चंपा न(ग)यरी तेणेव उवागच्छइ जाव अहापडिरूवं 


:उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति । तेगं काळेणं 


'तेणं समएणं अजसुहम्मस्स अंतेवासी अजजंवू नामं अणगारे कासवगोत्तेणं 
-सस्तुस्सेहे जाव संखित्तविपुलतेयलेस्से अजसुहम्मस्स थेरस्स अदूरसामन्ते उदं 
जाणू जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए णं से अजजंबू 
जायसद्धे जायसंसए जायकोउदृे उप्पन्नस(द्वे)ड्डे ३ संजायस-द्वे ३ समुप्पन्नस-द्े 
३ उट्टाए उद्ढेइ २ त्ता जेगेव अजसुहम्मे थेरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अजसुह- 
ममे)मं थे(रे)२ तिक्छत्तो आयाहिणपयाहिएं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता 
नच्चासन्ने नाइदूरे विणएणं पंजलिपुडे पजुवासमाणे एवं वयासी-जइ णं भंते | सम- 
'णेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं णवमस्स अंगस्स अणुत्तरोववाइयदसाणं अय- 
अठ्ठे प० द्समस्स णं (भं०) अंगस्स पण्हावागरणाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे 
०१ जंबू | दसमस्स अंगस्स समणेणं जाव संपत्तेणं दो सयक्खंधा पण्णत्ता- 
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आसवदारा य संवरदारा य, पढमस्स णं भंते | सुयकखंधस्स समणेणं जाव संपत्तेणं 
कई अज्झयणा पण्णत्ता £ जम्वू | पढमस्स ण॑ सुयक्खंधस्स समणेणं जाव संपत्तेणं 
पंच अज्झयणा पण्णत्ता, दोचस्स ण॑ भंते [० एवं चेव, एएसि ण॑ भंते ! अण्हय- 
संवराणं समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पण्णत्ते १, तते णं अजस॒हम्मे थेरे जंवूनामेणं 
अणगारेणं एवं घुत्ते समाणे ज॑० अणगारं एवं वयासी-) जंबू | इणमो अण्हयसंवर- 
विणिच्छयं पवयणस्स निस्संदं । वोच्छामि णिच्छयत्यं सहासियत्थ महेसीहिं ॥ १॥ 
पंचाविहो पण्णत्तो जिणे [हिं]हिँ इह अण्हओ अणादीओ । हिंसामोसमदत्तं अब्बंभ- 
परिग्गहं चेव ॥ २॥ जारिसओ ज॑नामा जह य कओ जारिसँ फलं देति। जेविय 
करेंति पावा पा(णि)णवहं तं निसामेह ॥ ३ ॥ पा-णवहो नाम एस निनं जिणेहिँ 
भणिओ-पावो चंडो रुदो खुद्दो साहसिओ अणारिओ णिग्िणो णिस्संसो महन्भओ 
पइभओ १० अतिभओ बीहणओ तासणओ अणजो उब्बेयणओ य णिरवयकखो 
णिद्धम्मो णिप्पिवासो णिक्कुणो णि-रयवासगमणनिधणो २० मोहमहब्भयपयइओ 
मरणावेमणस्सो २२॥ पढमं अधम्मदारं ॥ १॥ तस्स य नामाणि इमांणि 
गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा-पाणवहो १ उम्मूलणा सरीराओ २ अवीसंभो ३ 
हिंसविहिंसा ४ तहा अकिन्रं च ५ घायणा ६ मारणा य ७ वहणा ८ उद्दवणा ५ 
तिबायणा य १० आरंभसमारंभो ११ आउयकम्मस्घवदवो भेयणिट्ठवणगालणा य 
संवट्टगसंखेवो १२ मचू १३ असंजमो १४ कडगमद्णं १५ वोरमणं १६ परभव- 
संकामकारओ १७ दुग्गतिप्पवाओ १८ पावकोवो य १९ पावलोभो २० छविच्छेओं 

२१ जीवियंतकरणो २२ भयंकरो २३ अणकरो य २४ वजो २५ परितावणअम्हओो 
२६ विणासो २७ निजवणा २८ लंपणा २९ गुणाणं विराहणत्ति ३० विय तस्स 
एवमादीणि णामधेजाणि होंति तीसं पाणवहस्स कलुसस्स कडयफळदेसगाईं॥ २॥ 
तत च पुण करेंति केई पावा अ(र)संजय़ा अविरया अणिहुयपरिणामदुप्पयोगी पाणवह 
भयंकरं बहुविहं बहुप्पगारं परदुकखुप्पायणप्पसत्ता इमेहिं तसथावरेहिं जीवेहिं पडिणिः 
बिठा, किं ते १, पाठीणतिमितिमिंगिळअणेगझसविविहजातिमंडुकडुविहकच्छभण्कै" 


मगरडुकिहिगाहादिठिवेदयमंदुयसीमागारपुळयछुंडमारबहुप्पगारजलयरविदवाणाकते १ 
गयखरकर*” 
क“ 


'एवंमादी, कुरंगरुरुसरभचमरसंवर(हु)उरब्भससयपसयगोणरोहियह्यगर 
खग्गवानरंगवयविगसियालकोलमजारकोलसुण(का)क सिरियंद्लगावत्तकोकतियंगों 
(य) वासाणतरच्छअच्छा() सीदि 
यविहाणाकएं य एवमा(यी)दी, अयगरगोणसवरा हिमउलिका (ओ) दगड 
'यासाछियमदोरगोरगविद्दाणककए य एवमादी, छीरलसरंबसेहसेहगगोड (5 
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लसरडजाहगमुगुं(सी-सा)सखाड हि (ला)लवाउ(प्मि)प्पइय[ ची ]घरोलियसिरीसिवगणे 
ये एवमादी, कादं (कं)कवकवलाकासारसआडासेतीयङुललवंजुलपा रिप्पवचकी- 
वसउण-[पि]पीपीलिय[दीविय]ह॑सथत्तरि्टगभासकुलीकोसकुचदगठुंडढेणियाळगसू- 
(यी)ईएुहकविलर्पिगलक्खगकारंउगचक्कवागउको सगरुलपिंगुलसुयबरहिणमयणसाल-' 
नंदीसु हनंदमाणगकोरंगभिंगारगकोणाळगजी (बं) वजीव (ग)कतित्तिरवइ्कलावकक पिं- : 
जलककवोतक[काग]पा रेवयग(च) विडिंगढिंककुकुडवेसरमयूरगचउरगहयपोंडरीय- : 
साळग[करक]वीरळृसेणवायसयविहंग(भे)भिणासि (य) चासवग्युलिचम्मट्टिलबिततप- 
क्खिखहयरविहाणाक्रते य .एवमादी, जलथलखगचारिणो उ पंचिंदिए पसुगणे 
बियतियचउरिंदिए विविहे जीवे पियजीविए मरणढुक्खपडिकूले वराए हणंति 
वहुसंकिलिट्टकम्मा । इमेहिँ विविहेहिँ कारणेहि, किं ते १, चम्मवसामंसमेयसोणिय- 
जगफिप्फिसमल्यु[लिं]ळुगहितयंतपित्तफोफसदंत(द्टी)ड्ा अट्ठिमिंजनहनयणकण्णण्हा- 
रुणिनक्कधमणिसिंगदाढिपिच्छविसविसाणवालहेउं, हिंसति य भमरमधुकरिगणे रसेछु 
गिद्धा तहेव तेंदिए सरीरोवक्ररणट्टयाए किवणे .वेंदिए बहवे वत्योहरपरिमंडणट्डा, 
अण्णेहि य एवमाइएहिं वहूहिं कारणसतेहिँ अबुहा इह हिंसंति तसे पाणे इमे य एगिं- 
दिए बहवे बराए तसे य अण्णे तदस्सिए चेव तणुसरीरे समारंभंति अत्ताणे असरणे 
अणाहे अवंधवे कम्मनिगलवद्धे अकुसलपरिणाममंदबुद्धिजणदुग्विजाणए पुढ(वी)- 
विम[ये]ए पुढ-विसंसि(ये)ए जलमए जलगए अणलाणिलतणवणस्सतिगणनिस्सिए य 
तम्मयतजिते चेव तदाहारे तप्परिणतवण्णगंधरसफासवोंदिरूवे अचक्खुसे चक्खुसे 
य तसकाइए असंखे थावरकाए य सुहुमवायरपत्तेयसरीरनामसाधारणे अणंते 
हणंति अविजाणओ य परिजाणओ य जीवे इमेहि विविहेहिँ कारणेहिं, किं ते १, 
करिसणपोक्खरणीवाविवप्पिणिकूवसर्‌तलांगचितिवे(दि)तियखातियआरामविहारथूः 
भपागारदारगोउरअद्टालगचरियासेतुसंकरमपासायविकप्पमवणघरसरणळेणआवणचे- 
तियदेवकुलचित्तसभापवाआयेतणावसहभूमिघेरमंडवाण य कए भायणमंडोवगरणस्स 
विविहस्स य अट्टाए पुढविं हिंसंति मंदवुद्धिया जलं च मजणयपाणभोयणवत्यथोवण- 
सोयमादिएहिं पयणपयावणजलावणविदंसणेहिं अगाणिं सुप्पवियणताल्यंटपेहुणमुह 
करयलसागपत्तवत्यमादिएहि अणि अगारपरिवा(डि-या)रभक्खभोयगसयणासण- 
फल (क) गमुसलउखलततविततातोजवहणवाहणमंडवविविहभवणतोरणांिडंगदेवः 
कुलजाळयद्धचंदनिजूगचंदस [जियवेतियणिस्सेणिदोणिचंगेरिलीलमेढकसभापवावस- 
हगंधमहाणुलेवण॑वरजुयनंगलमइय' कुलियसंदणसीयारहसगडजाणजोग्गअद्चलगचरि- 
अदारगोपुरफलिहाजंतसूलियलउडमुसंढिसतग्धिवहुपहरणावरणुवक्खराग कते, 
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अण्णेहि ग्र एवमादिएहिं बहूहिं कारणसतेहिं हिंसन्ति ते तरुगणे भणिता 

सत्ते सत्तपरिवजिया उवहणन्ति दढमूडा दारुणमती कोहा माणा माया 
हस्सरती अरती सोय-वेदत्थी जीयकामत्थधम्महेउं सवसा अवसा जा 
हिंसति (हिंसति) मंदबुद्ी अडा अणट्टाए 
य॒ तसपाणे थावरे य हिंसंति (हिंसंति) मंदबुद्धी सवसा हणंति अवसा हणंति 
सवसा अवसा दुहओ हणंति अट्टा हणंति अणट्टा हणंति अट्टा अणट्ठा की 
हणंति हुस्सा हणंति वेरा हणंति रती-य हणंति हस्सवेरारती य हंति कुद्धा हणंति 
छुदा हण॑ति सुद्धा हणंति कुद्धा छद्धा सुद्धा हणंति अत्था हणंति धम्मा हणंति कामा 
हणंति अत्या धम्मा कामा हणंति ॥ ३ ॥ कयरे ते?, जे ते सोयारिया मच्छबंधा 
साउणिया वाहा कूरकम्मा वाउरिया दीवितवंधणप्पओगतप्पगलजालवीरङृगायसी- 
दब्भवग्युराकूडछेलिहत्था (दीविया) हरिएसा[सा]उणिया य वीदंसगपासहत्था वण- 
चरगा छद्वयमहुघातपोतघाया एणीयारा. पएणियारा सरदहदीहिअतलागपहलपरि- 
याळणमलणसोत्तवंधणसलिलासयसोसगा विसगरस्स य॒ दायगा उत्तणवहूरद्वग्गि- 
णिह्यपलीवका कूरकम्मक्रारी इमे य बहवे मिलक्खुजाती, के ते १, सकजवणस[व]- 
a mes ss बरवन्बरगायमुरंडोदभडगतित्तियपक्कणि यकुलक्खगोडसीहलपारसकोंचंधदविल(चि)- 
विह्ृळपुलिंद्अरोसडोबपोक्कणगंघहारगबहलीयजहरोममासवउसमळया चुंचुया य 
चूलिया कोंकणगा मेतपण्डचमाळवमहुरआभासियाअणक्रचीणल्हासियखसखासिया 
नेहुरमरदट्टमुट्टि(अ)यआरवडोविल्गकुहणकेक्रयहूणरोमगरुरुमरुगा विलायविसय- 
वासी य पावमतिणो जलयरथलयरसणप्फतोरगखहचरसंडासतोंडजीवोव (7) धाय- 
जीवी सण्णी य असण्णिणो य पजत्ता असुभलेस्सपरिणांमा एते अण्णे य 
एवमादी करेंति पाणातिवायकरणं पावा पावाभिगमा पावरुई पाणवहकयरती 
शा पाणवहकहासु अभिरमंता तुटठ्ठा पावं करेत्तु हों(हो)ति य बहुः 
ल तस्स य पावस्स फळविवागं अयाणमाणा वडंति महब्भयं 
वैयर्ण दीहकालबहुदुक्खसंकर्ड नरयतिरिक्खजोणिं, इओ आउक्खए चुया अडमक 
म्मबहुळा उववजंति नरएस हुलितं महालएस वयरामयकुडडरुददनिस्संधिदारविरहियं- 
व समणिरयघरचारएसुँमहोसिणसया[व] ॒ 
स्सउव्वेयजणगेसु वीभच्छद्रिसणिजेसु निव्चं हिमपडलसीयलेस कालो ही 
भीमगंभीरलोमहारेसगेस णिरभिरामेलु निष्पडियारवोहिरोगजरापीलिएंड पडळ क 
निचंधकारतिमिस्सेसु पतिभएछ ववगयगहचंद्सूरणक्खत्तजोइसेस बुवा 
पोचडपूयरुहिरक्रिण्णविलीणचिक्रणरतियावावण्णकुहियचिकखल्कदमेऽ र 

पलित्तजालमुम्मुरअतिक्खुरकरवत्तधाराखनितितविच्छुयडंकनिवातोवम्म फारि 
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| इुस्सहेछ य अत्ताणासरणकड्यदुक्खपरितावणेछु अणुबद्धनिरंतरवेयणेसु जमपुरिस - 
'संकुळेछ, तत्थ य अन्तोमुहुत्तलद्विभवपचचएणं निन्वत्तेति उ ते सरीरं हुड 


चीमच्छदरिसणिजं बीहणगं अद्टिण्हारणहरोमवजियं असुम-गंध-ढुक्खविसहं, ततो 
थ पजत्तिमुवगया इंदिएहिं पंचहि वेदेति असुभाए वेयणाए उजलवलविउलउक्कड- 
क्खरफरुसपयंडघोरवीहणगदारुणाए, किं ते १, कंदुमददाकुंभियपयणपडलणतवग- 
तलणभट्टभजणाणि य लछोहकडाहुक्कड्डगाणि य कोइबलिकरणकोट्गाणि य सामलि- 
तिक्खर्गलोहकंटकअभिसरणपसारणाणि फालणविदालणाणि य अवकोडकवंधणाणि 
'लट्ठिसयतालणाणि य गलगबल्हंबणाणि सूलण्गभेयणाणि य आएसपवंचणाणि 
'खिसणविमाणणाणि विधुट्टपणिजणाणि वज्झसयसातिकाति य एवं ते । पुव्वकम्स- 
कयसंचयोवतत्ता निरयग्गिमहग्गिसंपलित्ता गाढदुङ्खं महब्भय॑ कक्कसं असाय 
सारीरं मानसं च तिव्वं दुविहं वेदेति वेयणं पावकम्मकारी बहूणि पलिओचम- 
सागरोवमाणि कळणं पालेन्ति ते अहाउयं जमकातियतासिता य सइ करेंति 
भीया, किं ते १, अविभायसामि(माम) भायवप्पतायजितवं सुय मे मरामि दुब्बछो 
चाहिपीलिओऽहं करिं दाणिऽसि ? एवंदारणो णिद्दय मा देहि मे पहारे उस्सासेतं 
{एयं) सुहुत्तय॑ मे देहि पसायं करेहि मा रुस वीसमामि गेविजं मु(ब)य[ह] मे 
मरामि, गाढं तण्हातिओ अहं देह पाणीयं हंता पिय इमं जलं विमलं सीयळंति वेत्तूण 
'य नरयपाला तवियं तउयं से देंति कलसेण अंजलीसु दट्ूण य त॑ पवे[पि]वियंगोवंगा 
'अंघुपगलंतपप्पुयच्छा छिण्णा तण्हाइयम्ह कळणाशि जंपमाणा विप्पेक्खन्ता दिसो- 
-दिसिं अत्ताणा असरणा अणाहा अबंधवा वंधुविप्पहूणा विपलायंति य मिया इव 
चेगेण भयुव्विग्गा, घेत्ूण बला पलायमाणाणं निरणुकंपा सुहं विहाडेत्तु लोहडं- 
डेहिं कलकलं ण्हं वयर्णसि छुभंति केइ जमकाइया हसंता, तेण दद्ठा संतो रसंति 
य भीमाई विस्सराइ रुवंति य कलुणगाईं पारेवतगाव एवं पलवितविलावकलुणा- 
कंदियबहुरु्ञरुदियसद्द परि[वे]देवितरुद्धवडयनारकारवसंकुलो णीसट्ठो रसियभणिय- 
कुविउक्कूइ्यनिरयपालतजिय गेण्ह-कम पहर छिंद मिंद उप्पाडेहक्खणाहि कत्ताहि 
'विकत्ताहि य भुजो हण विहण विच्छुभोच्छुडम आकट्ठ विकट किं ण जंपसि £ 
सराहि पावकम्माइं दुक्कयाइ एवं वयणमहप्पगब्भो पडिछुयासदसंकुळो तासओ 
सया निर॒यगोयराण महाणगरडज्झमाणसरिसो निग्घोसो छ[च]न्बए अणिट्ठो तहियं 
नेरइयाणं जाइज॑ताणं जायणाहिं, किं ते टत असिवणदब्भवणजंतपत्थरस्‌इतलक्खा- 


रवाविकलकलन्तवेयर णिकलंववाल॒याजलियगुहनिरंभणउसिणोसिणरकटइकगमरत 
'जोयणतत्तलोइमग्गगमणवाहणाणि, इमेहिँ विविहेिँ, आयुहेहिँ किं ते £ मोग्गरसु्ँः 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


4२ Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
०४ : 'सुत्तागमे 
ड [ पण्हावागरण 


डिकरकयसत्तिहळगयमुसळचक्ककोंततोमरसूल लउलभिंडिमाल्स[ह]द्धल्पड्र्सिचम्मेटठ 
इुहणमुद्ठियअसिखेडगखग्गचावनारा (यं)अकणकरकप्पणिवासिपरसुटंकतिक्खनिम्पठ.. 
अण्णेहि य ए(य)वमादिएहिँ असुभेहिं वेउव्विएहिं पहरणसतेहिं अणुवदतिव्ववेरा पर्‌ 
य्परवेयणं- उदीरेति अभिहणंता, तत्थ य मोग्गरपहांर्चुण्णिंयमुसुंडिसंभग्गमहितदेहा. 
जंतोवपीलणफुरंतकप्पिया केइत्थ सचम्मका विगत्ता णिम्मूछ(छ)छणकण्णोट्रणा सिकाः 
छिण्णहत्थपादा अतिकरकयतिक्खकोंतपरखप्पहारफालियवासीसंतच्छितंगमंगा कल- 
कलमाणखारपरिसित्तगाढडज्झंतगत्तकुंतग्गमभिण्णजजरियसव्वदेहा विलोलंति मही- 
तले (निग्गयग्गजीहा) विसूणियंगमंगा; तत्थ य विगसुणगसियालकाकमजारसरभ- 
दीवियवियर्चगसूलसीहदष्पियखुहाभिभूते हि णिचकालमणसिएहिं घोरा-ऽऽ-रसमाणः 
भीमरूवेहिँ अक्मित्ता दढदाढागाढडक्ककड्डियस॒तिक्खनहफालियउद्धदेहा विच्छिपपे 
समंतओ विमुक्कसंधिवंधणावियंगमंगा कंककुररगिद्धघोरकट्टवायसगणेहि य पुणो खरः 
थिरदडणक्खलोहतुंडेहिँ ओवतित्ता 'पक्खाहयतिक्खणकखविकिन्नजिन्भंछियनयणनिः 
(द)इओळ्ग्गवियतवयणा, उक्कोसंता य उप्पयंता निपतता भम॑ता पुJ्वकम्मोदयो- 
बगता पच्छाणुस[ये]एण डज्झमाणा णिंदंता पुरेकडाईं कम्माइं पावगाइं तंहिं २ तारि- 
साणि ओसन्नचिक्कणाइं दुक्खातिं अणुभवित्ता ततो य आउक्खएणं उब्बंद्टिया समाणा 
वहवे गच्छ॑ति तिरियवसहिँ दुक्खुत्तरं सुदारुणं जम्मणमरणजरावाहिपंरियद्रणारहटई॑ 
जळ्थलखहचरपरोप्परविहिंसणपवंचं इमं च जगपागडं वरा[का]गा दुक्खं पावेन्ति 
दीहकालं, कि. ते ?, 'सीउण्हतण्हाखुहवेयणअप्पईकारअडाविजम्मणणिश्चमउन्विः 
*गवासजग्गणवदवंधणताडणंकणनिवायणअट्टिमंजणनासामेयप्पहारदूसणछविच्छेय- 
णअभिओगपावणकसंकुसारनिवायद्मणाणि वाहणाणि य मायापितिविप्पयोयसोयपः 
रिपीलणाणि य सत्थग्गिविसाभिघायगलगवलआवळणमारणाणि य गलजाछुच्छि 
पणाणि प(ओ)उलण-विकप्पणाणि य जावजीवि[क]गवंधणाणि पंजरनिरोहृणाणि 
य सयूहनिद्धाडणाणि धमणाणि य दोहणाणि य कुदंडगलबंधणाणि वाडगपरिवारः 
थाणि य पंकजलनिमजणाणि (य) वारिप्पवेसणाणि य ओवायंणिभंगविसमणिवडणदः 
वग्गिजालदहणाई य, एवं ते दुक्खसयसंपलित्ता नरगांड आगया इह सावसेस: 
कम्मा तिरिक्खपंचेदिएछ॒ पाविंति पावकारी कम्माणि पमायरागदोसंबहुसा चन * 
अतीव अस्सायकक्कसाइई भमरमसगमच्छिमाइएखु य जाइकुलकोडिसयसहहस्लेट गल 
नवहिं चउरिंदियाण तहिँ तहिं चेव जम्मणमरणाणि अणुभवंता कार्ल ह 
भमंति नेरइ[अ]यसमाणतिव्वदुक्खा फरिसरसणघाणचक्खुसहिया तहेव भो ह” 
कुशुपिप्पीलिकाअवधिकादिकेस य जातिकुलकोडिसयसहस्सेहिँ अठि bs 
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तेइंदियाण तहिं २ चेव जम्मणमरणाणि अणुहवंता कालं संखेजकं भर्ति नेरइय- 
'समाणतिव्वदुक्‍्खा फरिसरसणघाणसंपउत्ता (तहे बेइ(वे)दि(ये)एछ) गंडूलयजळूय 
'किमियचंदणगमांदिएछु य जा(ती)तिकुलकोडिसयसहस्सेहिं सत्तहिं अणूणएहिं बेइदि- 
याण तहिं २ चेव जम्मणमरणाणि अणुहवंता कालं संखिजकं भमंति नेरइयसमाणति- 
'व्वदुक्खा फरिसरसणसंपउत्ता पत्ता एगिंदियत्तणंपि-य पुढविजलजलणमार्यवणप्फति 
सुहुमवायरं च पजत्तमपजत्तं पत्तेयसरीरणाम-साहारणं च. पत्तेयसरीर॒जीविएस य्‌ 
ततत्थवि. कालमसंखेजगं ` अमंति अणंतकालं च -अणंतकाए फासिंदियभावसंपडत्ताः 
दुकखससुदयं :इमं ` अणिट्टं पार्विते पुणो २ तहिं २ चेव परभवतरुगणग(ह)णे. 
कोद्दाळकुलियदालणसलिलमलणखुंभणरंभणअणळा णिळविविंहसत्थघट्टगपरोप्पराभिह- 
'णणमारणविराहणाणि य अकामकाइं परप्पओगोदीरणाहि य कजपओयणेहि य पेस्स- 
पसुनिमि[त्तं]त्तओोसहाहारमाइएहिं उक्खणणउक्कत्थणपयणकोट्टणपीसणपिट्टणमजण- 
गालणआमोडणसडणफुडणभन्नणछेयणतच्छणविछंचणपत्तज्झोडणअग्गिदृहणाइया- 
(ति)तिं एवं ते भवपरंपरादुक्खसमणुवद्धा अडंति संसारवीहणकरे जीवा पाणाइ- 
बायनिरया अणंतकालं जेविय इह माणुसत्तणं - आगया क(हिँ वि)हंचि नरगा 
उव्वद्भिया'अधन्ना तेविय दीसंति पायसो विक्रयाविगलरूवा खुजा वडभा य वासणा 
य बहिरा काणा कुंटा पंगुला विउला य (अविय जल)म्‌(या)का य मंमणा य अं(घि- 
'छ)धयगा एगचकखू विणिहयस(पिस-वे)चिल्लया वाहिरोगपीलियअप्पाउयसत्यवज्ञञ- 
ब्राला कुलक्खणुक्रिनदेहा दुञ्बलकुसंघयणकुप्पमाणङुसंठिया : कुरूवा किविणा थ 
'हीणा हीणसत्ता निन्न-सोक्खपरिवजिया अघहदुक्खभा[ग]गी णरगाओ [उ्वष्टिया| 
इहं. सावसेसकम्मा, एवं णरगं तिरिक्खजोणिं कुमाणुसत्तं च -हिँडमाणा पावंति 


अणंताइं. दुक्खाईं पावकारी एसो सो पाणवहस्स फलविवागो इहलोइओ -पा(प)- 
रलोइओ अप्पसहो बहुदुकखो महब्भयो वहुरयप्पगाढो दारुणो ककृसो असाओ 
वाससहस्सेहिँ मुचचती, न य अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्खोत्ति एवमाहंउ,' नायकुल- 


नंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेजो क(हइ सीह)हेसी य पाणबह(ण)स्स 
फलविवागं, . एसो सो पाणवहो चंडो रुद्दे खुद्द अणारिओ: निग्धिणो निसंसो मह- 
ञभओ -बीहणओ - तासणओ ,.अणजो उन्वेयणओ- य णिरवयक्खो . .निद्धम्मो 
निप्पिवासो निकळ॒णो. निरयवासगमणनिधणो मोहमहन्भयपवडुओ मरणवेमणस्सो 
पढमं अहम्मदारं समत्तेतिबेमि ॥ ४ ॥ जं! बिंतिर्य च अशि आ ह लहुसगंलहु- 
`चबलभणियं भयंकरं दुहकरं अयसकरं वेरकरगं अरविसतिरागदोबुसणरस ल नेत 
“रण अलियनियडिसातिजोयबहुल नीयजणनिसेवियं :निस्संसं अप्पचयकारक परः 
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साहुगरहणिजं परपीलाकारकं परमकिण्हलेस्ससहियं दुग्गइविणिवायवडुंणं 
ब्भवकरं चिरपरिचियमणुगतं दुरन्तं कितति(यं)तं बितितं अधम्मदारं॥ ५ गाळ 
य णामाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा-अलियं १ सढं २ अणजं ३ मायामोसो- 
४ असंतकं ५ कूडकवडमवत्युगं च ६ निरत्थयमवत्थयं च ७ विद्देसगरहृणिरज 
< अणुजुकं ७ कक्कणा य १० वंचणा य ११ मिच्छापच्छाकडं च १२ साती उ 
१३ उच्छन्नं १४ उकूलं च १५ अट्टं १६ अन्भक्खाणं च १७ किब्बिसं १८ वलयः 
१९ गह्ण च २० मम्मण च २१ नूस २२ निय(डी)यी २३ अप्प्चओ २४ असः 
मओ २५ असचसंधत्तणं २६ विवकखो २७ अवही(आणाइ)यं २८ उवहिअस॒द्ध 
२९ अवलोवोत्ति ३०, अविय तस्स एयाणि एवमादीणि नामघेजाणि होंति तीस 
सावजस्स अलियस्स वइजोगस्स अणेगाइं ॥ ६॥ तं च पुण वदंति के[ई]इ अलियं' 
पावा असंजया अविरया कवडकुडिलकडुयचटुलभावा कुद्धा छुद्धा भया य हस्स- 
ट्विया य सक्खी चोरचारभडा खंडरक्खा जियजूईकरा य गहियगहणा कककुहग- 
कारगा कुलिंगी उवहिया वाणियगा य कूडतुलकूडमाणी कुडकाहावणोवजीवीः 
पडगारकछायकारुइजा वंचणपरा चारियचाट्यारनगरगोत्तियपरिचारया दुट्ठवायि-- 
सूयकअणवलभणिया य पुब्वकालियवयणद्च्छा साहसिका लहुस्सगा असचा गार- 
विया असचट्टावणाहिचित्ता उचच्छंदा अणिग्गहा अणियता छंदेण मुक्षवाता 
भवंति अलियाहिं जे अविरया, अवरे नत्थिकवादिणो वामलोकवादी भणति नत्थि 
जीवो न जाइ इह परे वा लोए न य किंचिवि फुसति पुन्नपावं नत्थि फलं सुकय- 
दुकयाणं पंचमहाभूतियं सरीरे भासंति हे ! वातजोगजुत्तं, पंच य खंधे भणंति केर, 
मणं च मणजीविका वदंति, वाउजीवोत्ति एवमाहंड, सरीरं सादियं सनिधणं इह 
भवे एगे भवे तस्स विप्पणासंमि सब्वनासोत्ति, एवं जंपंति मुसावादी, तम्हा 
दाणवयपोसहाणं तवसंजमवंभचेरकहाणमाइयाणं नत्थि फलं नावि य पाणव[हे]ह” 
अलियवयणं न चेव चोरिक्करणपरदारसेवणं वा सपरिग्गहपावकम्मकरणं-पि नत्यि 
किंचि न नेरइयतिरियमणुयाण जोणी न देवलोको वा अत्थि न य अत्थि तिडिं 
गमणं अम्मापियरो नत्थि नवि अत्थि पुरिसकारो पञ्चकखाणमि नत्थि नवि अलि 
कालमचू य अरिहंता चकवट्टी वळदेवा वासुदेवा नव्य” नेवत्यि के[वि]द रिसओ 
घम्माधम्मफळं च नवि अत्थि किंचि बहुयं च थोवर्क वा, तम्हा एवं विति 
जहा सुबहु इंदियाणुकूलेस सब्वाविसएसुः वट्ट णत्थि काइकिरिया वा ६ 
वा एवं भणंति नत्थिकवादिणो वामलोगवादी, इमंपि वितीय. द॑सणं असब्भावत 
इणो पण्णवेंति मूढा-संभूतो अंडकाओ लोको सर्यभुणा सयं च निम्मिओ, कर 
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झडियंन्ययांवरणा णी य कयति केति, एवं विण्हुसयं कसिणमेव य जगंति केश, 
एवमेके वदति मोसं एको आया अकारको वेदको य सुकयस्स दुकयस्स य करणाणि 
कारणाणि सव्वहा सव्वाहें च निच्चो य निक्षिओ निर्गुणो य अ(ज्ञो अ)णुवलेव- 
ओत्ति-विय एवमाहंस असब्भावं, जंपि इहं किंचि जीवलोके दीसइ सुकयं वा दुक 
वा एयं जदिच्छाए वा सहावेण वावि दइवतप्पभावओ वावि भवति, नत्येत्व किंचि 
कयकं [तत्तं]कयं च लक्खणविहाणनियती[ए]य कारि[यं]या एवं केइ जंपंति इच्डि- 
रससातगारवपरा बहवे करणालसा परूवेंति धम्मवीमंसएण मोस, अवरे अहम्मओ 
रायडुट्टं अव्भक्खाणं भणेंति-अलियं चोरोत्ति अचोरयं करेंतं डामरिउत्तिवि-य एमेव 
उदासीणं दुस्सीलोत्ति य परदारं गच्छतित्ति मइलिंति सीलकलियं अय॑पि गुरुतप्पओ, 
अण्णे एमेव भणंति उवाहणंता मित्तकलत्ताइं सेवंति अयंपि छुत्तधम्मो इमोवि विस्सं- 
भ[वाइ]घायओ पावकम्मकारी अकम्मकारी अगम्मगामी अयं दुरप्पा बहुएस य 
पा(प)वगेछु जुत्तोत्ति एवं जंपंति मच्छरी, भद्दके वा गुणकित्तिनेहपरलोगनिप्पिवासा, 
एवं ते अलियवयणद्च्छा परदोसुप्पायणप्पसत्ता वेढेन्ति अक्खातियबीएण अप्पाणं 
कम्मवंधणेण मुहरी असमिक्खियप्पलावा निक्खेवे अवहरंति परस्स अत्थंमि गढि- 
यगिद्धा अभिजुंजंति य परं असंतएहिं लद्धा य करेंति कूडसक्खित्तणं असच्चा 
अत्थालियं च कन्नालियं च भोमालियं च तह गवालियं च गस्यं भण॑ति अहरगति- 
गमणं (कारणं), अन्नंपि य जातिरूवकुलसीलपच्चयं मायाणिगुणं चवल पिसुणं पर- 
मह्टभेदकर्म[स]संतकं विद्देसमणत्थकारकं पावकम्ममूलं दुददिद्ठं दुस्स॒यं असुणियं निह्रजं 
लोकगरहणिजं वहवंधपरिकिलेसबहुळं जरामरणदुक्खसोयनिम्मं असुद्धपरिणामसंकि- 
लिट्टं भणंति अलिया (हिं) हिसं(ति)थिसंनिविट्ठा असंतगुणुदीरका य संतगुणनासका य 
हिंसाभूतोवघातितं अलियसंपउत्ता वयणं सावजमकुसलं साहुगरहणिजं अधम्म जणणं 
भणति अणभिगयपुन्नपावा, पुणोवि अधिकरणकिरियापवत्तका बहुविहं अणत्यं अवम 
अप्पणो परस्स य करेंति, एमेव जंपमाणा महिससूकरे य साहिंति घायगाणं सस- 
यपसयरोहिए य साहिँति वागुराणं तित्तिरवट्टकलावके य कविंजलकवोयके य साहिँति 
साउणीणं झसमगरकच्छमे य साहिंति मच्छियाणं संखंके दए य साहिंति म(ग्गि)- 
गराणं अयगरगोणसमंडलिदव्वीकरे मउली य साहिति वा(यलिया)लवीणं गोहा 
सेहग सछगसरड[गे]के य साहिंति छुद्धगाणं गयकुलवानरङुळे य साहिँति पासियाणं 
सुकबरहिणमयणसांलकोइळहंसकुळे सारसे य साहिँति पोसगार्ण बधर्वधजायर्ण च 
साहिति गोम्मियाणं -धणधन्नगवेलए य साहिंति तकराणं ग्रामागरनगरपड्णे य 
साहिंति चारियाणं पारघाइयपंथघातियाओ सा(हं)हिँति य गंठिमेयार्ण कर्थ च चोरियं - 
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तंगरगोत्तियाणं : छंछणनिल्छणथमणडुहणपोसणवणणदवणवाहणादि क या 
बहूणि Sus वाठमणिसिळप्पवालरयणागरे य साहिंति भासत र 
फलविहिं च ` साहिंति मालियाणं,. अग्धमहुकोसए. य. साहिंति वणचराणं 
विसाईं मूलकम्मं आएहिव्व)हेवण[आविधंण]आभिओगमंतोसहिष्पओगे चोरियपर्‌: 
दारगमणबहुपावकम्मकरणं उक्खंघे गामघातियाओ वणदहणतलागभेयणाणि वि. 
विसविणासणाणि वसीकरंणमादियाईं भयमरणकिलेसदोसजणणाणि पक 
लिट्ठमलिणाणि भूतघातोवघातियाईं सचाइंपि ताइ हिंसकाईं वयणाईं उ दाहरंति 
पुठ्ठा वा अपुट्टा वा परतत्तियंवावडाः य असमिक्खियभासिणो उवदिसंति सहसा 
उट्टा lel गवया दंमंठु परिणयवया अस्सा हत्थी य. किजंतु 
घ य विक्लेह पयह य सयणस्स देहं पियय. दासिदासभयकभाइछका य सिस्सा 
य पेसकजणो कम्मकरा य किंकरा य॒ एए सयणपरिजणो य कीस अच्छंति [१] भारिया 
भै. क(रिंतु)रित्त कम्मं गहणाइं वणाईं खेत्तखिलभूमिवहराईं उत्तणघणसंकडाइं डज्झंतु 
सूडिजंतु य स्क्खा भिजंठ ज॑तभंडाइयस्स . उवहिस्स कारणाए बहुविहस्स थ 
अट्ठाए-उच्छू दुजंतु पीलिजंतु य तिला. पय़ावेह य इद्काउ मम घरट्टयाए: खेत्ताईं 
कसह कसावेह य लहुं गामआगरनगरखेडकब्बडे निवेसेह- अडवी देसे बिषुल- 
सीमे पुप्फाणि य फंलाणि य कंदमूलाई काळपत्ताईँ गेण्हेह करेह संचयं परिजणट्ठ- 
टश साली वीही ~ wi य॒ छचंतु मलिजंतु उप(फ)पणिजंतु य लहुं च पविसंतु. य 
कोट्ठागारं अप्पमहृउक्कीसगा य हंमंतु पोयसत्था सेणा णिजाउ जाउ डमरं धोरा 
हज सगामा पवहंतु य सगडवाहणाईं, उवणयणं चोळगं विवाहो जन्नो अमु- 
be उ होउ दिवसे सुकरणे समुहुत्ते झुनक्सत्ते सतिहिस य अज होउ प्हवणं 
युदितं बहुखजपिजकलियं कोतुकं विण्हावणकं  संतिकम्माणि कुणह ससिरविगहोव- 
रागविसमे् सजणपरियणस्स य नियकस्स य जीवियस्स परिरक्खणट्टयाए पडि- 
सीसकाईं 8 अ 0 जति देह देह य सीसोवह्वारे विविहोसहिमजमंसभक्खन्नपाणमहाण॒लेवणप- 
बहुविहेणं sled २२ कार द्वे पायच्छित्ते करेह पाणाइवायकरणेण 
बिहण विवरीउप्पायदुस्यमिणपावसउणअसोमग्गइचरियअमंगळनिमित्तपडिषायः 
हें वित्तच्छेयं करेह मा देह किंचि दाणं झट्ट हओ झट्ट हओ हट्ट छिन्नो भिरि 
उवदिसंता एवंबिहं करेंति अळियं मणेण वायाए कम्सुणा य अकुसला अणजा अलिः 
शा अलियधम्मणिरया अलियास कहाछु असिरमंता ठट्टा अळियं करेत्त ल 
य बहुप्पयारं ॥ ७॥ तस्स य अलियस्स फलविवागं अयाणमाणा वह्ढेति मद 
अविस्सामवेयणं दीहकालं बहुदुक्खसंकडं नरयतिरियजोणि तेण य अंलिएण समब 
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आइडा पुणव्भवंधकारे . भसंति भीमे दुग्गतिवसहिसुवगया, ते य . दीसंतिह 
- इुग्गया दुरंता परवसा अत्थभोगपरिवजिया असुहिता फुडियच्छविवीभच्छविवन्ना 
खरफरुसविरत्तज्झामज्झुसिरा निच्छाया लह्वविफलवाया असक्कतमसक्कय़ा अगंधा 
अचयणा दुन्भगा अकंता काकस्सरा हीणभिन्नघोसा विहिंसा जडवहिरन्ध( मू )या य 
मम्मणा अ(क)कंतविकयकरणा णीया णीयजणनिसेविणो लोगगरहणिजा भिचा अस- 
रिसजणस्स पेस्सा डुम्मेहा लोकवेद्अज्झप्पसमयसतिवजिया नरा धम्मबुद्धिवियला 
अलिएण य तेणं पडज्झमाणा असंतएण य. अवमाणणपट्टिमंसा हिक्सेवपि्ुणमेयण- 
गुरुवंधवसयणमित्तवक्खारणादियाईं अब्भक्खाणाईं वहुविहाईं पावेंति अ(मणोर)- 
णुवमा[णि]ईं हिययमणदूसकाईं जावजीवं दुरुद्दराईं अगिट्ठ (१) खरफरुसवयण- 
तजणनिव्भच्छणदीणवदणविमणा कुभोयणा कुवाससा कुवसहीच किलिस्संता नेव 
सुहं नेव निव्बुइं उवलभंति अच्॑ंतविपुलदुक्खसयसंपलित्ता । एसो सो अलियवयणस्स 
फळाविवाओ इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भओ वहुरयप्पगाढो 
दारुणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेहिं सुइ, न य अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्खोत्ति, 
एवमाहंस नायकुलनंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेजो कहेसी य अलियवयणस्स 
फ़ळविवागं एयं तं बितीयंपि अलियवयणं ` लहुसगलहुचवलभणियं भयंकर दुहकरं 
अयसकरं वेरकरगं अरतिरतिरागदोसमणसंकिलेसविरयणं अलियणियडिसादि- 
जोगबहुळं नी-यजणनिसेवियं निर्संसं अप्प्ययकारकं परमसाहुगरहणिजं परपीला- 
कारक परमकण्हळेसस हियं दुग्गतिविनिवायवडुणं (भव)पुणवभवकरं चिरपरिचिय- ` 
मणुगयं दु(रुत्त)रंतं नितियं अधम्मदारं समत्तं ॥ < ॥ जंबू | तइयं च अदत्तादाणं 
हरदहमरणभयकलसतासणपरसंतिगऽभेजलोभमूलं कालविसमसंसियं अहो$च्छिन्न- 
तण्हपत्थाणपत्योइमइयं अकित्तिकरणं अणजं छिद्दमंतरविधुरवसणमग्गणउस्सव- 
मत्तप्पमत्तपसुत्तवंचणक्खिवणघायणपराणिहुयपरिणामतक्करजणबहुमयं अकछुणं राय- 
पुरिसरक्खियं सया साहुगरहणिजं पियजणमित्तजणभेदविप्पीतिकारकं रागदोसबहुलं 
पुणो य उप्पूरसमरसंगामडमरकलिकलहवेहकरणं दुग्ग[ति]इविणिवायवद्ुणं भवपुण- 
ब्भवकरं चिरपरिचितमणुगयं दुरंतं तइयं अथम्मदारं ॥ ५ ॥ तस्स य णामाणि गोन्नाणि 
होति तीसं, तंजहा-चोरिक् १ परहडं २ अदत्तं ३ करि (ङुर्ठ्य)क(यं)डं ४ परलाभो ५ 
असंजमो ६ परधणंमि गेही ७ लोलिक़ ८ तक्करत्तणंति-य ५ अवहारो १० हत्यल(हु)तणं 
११ पावकम्मकरणं १२ तेणिक १३ हरणविप्पणासो १४ आदियणा १५ छुंपणा 
धणाणं १६ अप्पच्चओ १७ ओ(अ)वीलो १८ अक्खेवो १९ खेवो २० विक्खेवो 
२१ कूडया २२ कुलमसी य २३ कंखा २४ लालप्पणपत्थणा य २५ (आससणाय) 
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बसणं २६ इच्छामुच्छा य २७ तण्हागेहि २८ नियडिकम्मं रच्छंति 
विय तस्स एयाणि एवमादीणि नामधेजाणि होंति तीसं आहाहा व 
सकम्मबहुलस्स अणेगाइं ॥ १०॥ तं पुण करेंति चोरियं तक्करा परदव्वहरा छे: शी 
कयकरणलद्धलक्खा साहसिया लहुस्सगा अतिमहिच्छलोभग(च्छा) त्था वतला 
लका य गेहिया अहिमरा अणभंजकभर्गसंघिया रायदुट्टकारी य बिसयनिच्छूडलोक- 
बज्झा उद्दोहकगामघाययपुरघायगपंथघायंगआलीवगतित्थभेया लहुहत्थसंपउत्ता 
जूइकरा खंडरक्खत्थीचोरपुरिसचोरसंधिच्छेया य गंथिभेदगपरधणहरणलोमाबहारः 
अक्खेवी हडकारका य एकचोरा 
ओकडुकसंपदायकउच्िपक्रसत्थघायकविल (चोरी) कोलीकारका य निम्गाहविष्पलुंपगा 
बहुविहतेणिकहरणबुद्धी, एते अन्ने य एवमादी परस्स दव्वा हि जे अविरया । विपुल- 
बलपरिग्गहा य बहवे रायाणो परधणंमि गिद्धा सए व दव्वे असंतुठ्ठा परविसए अहिह- 
गति ते छद्धा परथणस्स कजे चडरंग(सम)विभत्तवलसमग्गा निच्छियवरजोहजुद्धस- 
द्वियअहमहमितिदण्पिएहिं [सेन्नेहिं] संपरिचुडा पउमसगडसूइचक्कसागरगरुलवूहातिः 
एहिं अणिएहिँ उत्थरंता अभिभूय हरंति परधणाइं अवरे रणसीसलद्धलक्खा संगामं- 
[मि] अतिवय॑ति सन्नद्धबद्धपरियरउप्पीलियचिंधपट्टयहियाउहपहरणा माढि(गुड)वर- 
वम्मगुंडिया आविद्धजालिका कवयकंकडड्या उंरसिरमुहबद्धकंठतोणमाइतवरफलहर-. 
चितपहकरसरहसखर चावकरकरंछियसुनिसितसरवरिसचडकरक (भंते)सुयंतघणचंड- 
Fe अगेगधणुमंडलग्गसंधिताउच्छलियसत्तिकणगवामकरगहिय- 
किडसर्गपदरंतकोंततोमर चक्कगयापरसमुसलळंगलसूललउलमिंड* 
मालासब्बलपट्टिसचम्मेटठदुषणमो ट्वियमोग्गरवरफलिहजंतपत्थरदुद्णतोणङ्वेणीपीठ- 
कळियईलीपहरणमिठिमिलिमिछंतसिप्पंतविजुजलविर चितसमप्पहणभतले फुडप- 
हरणे महारणसंखभेरिवरतूरपउरपड़प(हडा)डहाहयणिणायगंभी रणंदितपक्ख॒मिय- 
विपुल्घोसे हयगयरहजोहतुरितपसरितउद्धततमंधकारबहुले कातरनरणयणहिययवा- 
उलकरे विल॒लियउक्कडवर॒मउडतिरीडकुंडलोडुदामाडोविय[म्मि]पागडपडागउप्तिय- 
चलंतछत्तंधकारगम्भीरे हयहेसियहत्थिगुछयुलाइयरहघणघणाई- 
यपाइकहरहराइयअप(फा) फोडियसीहना[या ]यछेलियविधुट्रककुद्ठकंठगयसददभीमगजिए णि 
सयराहहसंतरुसंतकलकलरवे आसूणियवयणंसूदे ]दमीमदसणाधरोडगाढरद[डरे(द)” 
. इेसप्प[ह]ह्ार(कर)णुजयकरे अमरिसवसतिव्वरत्तनिद्वारितच्छे वेरदिद्विकदचिद्िं7" 
विवलीकुडिकभिउडिकय निलाडे वहपरिणयनरसहरस्सविक्कमवियंभियवळे ७00” 
गरहपहावियसमरभडा आवडियछेयलाघवपहारसाधिता समूसवियबाहुय(ठीठे 
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सुकट्हासपुक्कंतयोलबहुळे फुर(फल फलगावरणगहियगयवरपत्यितद प्पि)रियभङः 
कोलि णि 
[गित अवइ [ड ]दनिइुद्धभिन्नफालियपगलियरुहिरकतभूमिकदूम लियपगलि प 
कुच्छि(वि)दाल्यगलिंत[रुलिंत]नि भेह्वंतंतफुरफुरंतविगलमम्माहयविकयगाढ दिन्न: हि 
पहारमु्च्छितरुलंतवेंभळविलावकलणे हयजोहभमंततुरगउद्दाममत्तकुंजरपरिसंकरित- 
जणनिन्दुक्कच्छिनथयभरगरहवरनट्टसिरकरिकलेवराकिन्नपतितपहरणविकिन्नाभरण- 
भूमिभागे नचंतकवंधपडरभयंकरवायसपरिलेंतगिद्धमंडळभमंतच्छारयंधकारगंभीरे 
वसुवसुहविकंपितव्व पश्वक्खपिउवणं परमरुद्दबीहणगं दुप्पवेसतरगं अभिवय॑ति संगाम-- 
संकडं परधणं महंता अवरे पाइक्कचोरसंघा सेणावतिचोरवंदपागडिका य अडवीदेस-- 
दुग्गवासी कालहरितरत्तपीतसुङ्किक्लअणेगसयचिधपट्चद्धा परविसए अमिहणंति लुद्धा 
धणस्स ,कजे रयणागरसागरं उम्मीसहस्समालाउलाङुलवितोयपोतकलकलेतकलियं 
पा(ता)याळ (कलस )सहस्सवायवसवेगसलिलउद्धम्ममाणदगरयरयंघकारं वरफेणप-- 
उरधवळपुलंपुळसमु ट्रियद्टहासं मास्यविच्छुभमाणपाणियजलमाछप्पीलहुलियं अवियः 
समंतओ खुभियलियखोखुन्भमाणपक्खलियचलियविपुलजलचक्कवालमहानईवेग-- 


` लुरियआपूरमाणगंभीरविपुलआवत्तचवलभममाणगुप्पमाणुंच्छलंतपच्चो णियत्तपाणिय-. 


पधावियखरफरसपयंडवाउलियसलिळफुड्टंतवीतिकल्रोलसंकुलं महामगरमच्छकच्छ- 
भोहारगाहतिमिएुंदुमारसावयसमाहयससुद्धायमाणकपूरघोरपउरं कायरजणहिययकं- 
पणं घोरमारसंतं महब्भयं भयंकरं पतिभयं उत्तासणगं अणोरपारं आगासं चेक 
निरवळ॑बं - उप्पाइयपवणध णितनोक्वियउवरुवरितरंग दरियअतिवेगवेगचक्खुपहमुच्छ-- ` 
रंतकच्छइगंभीरविपुलगज्ियरुंजियनिर्घायगरुयनिवतितसुदीहनीहारिदूरस[चं]व्वंत- 
गंभीरधु(ग)गधुगंतसहं पडिपहरुंभंतजक्खरक्खसङुहंडपिसायरुसियतजायउवसग्ग- 
सहस्ससंकुलं बहूप्पाइयभूयं विरचितबलिहोमधूवउवचारदिन्नरुधिरचणाकरणपयतजो- 
गपययचरियं परियन्तजुगंतकालकप्पोवमं दुरेतमहानईनईव[इ]ईमहाभीमदरिसणिज्ञँः 
दुरणुञ्चरं विसमप्पवेसं दुकखुत्तारं दुरासयं लवणसलिळपुण्णं असियसियसमूसियगे (हि)- 
हिं दच्छ(हत्य)तरके-हिं वाहणेहिं अइवइत्ता समुइमज्झे हणंति गंतूण जणस्स पोते! 
परदव्वहरा नरा निरणुकंपा नि(रा)रवयक्खा गामागरनगरखेडकब्बडमडंबदोणन 
सुहपट्णासमणिगमजणवते य धणसमिद्धे हणंति थिरहिययछिन्नलजा बंदिग्गह-- 
गोग्गहे य गेण्हंति दारणमती: णिक्किवा ' णियं हणंति छिंदंति गेहसंथिं निक्खित्ताणि 
य हरंति धणधन्नद्व्वजायाणि : जणवयक्ुलाणं णिग्धिणमती 'परस्स दव्वाहि के 


अविरया, तहेव केई अदिन्नादाणं गवेसमाणा कालाकालेस संचरंता चियकापज= 
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डियसरसदरदहुकट्वियकलेवरे रुहिरलित्तवयणअखतखातियपीतडाइगिमसंतभ गं 
करं. जंबुयक्खिक्खिय॑ते घूयकयघोरसद्े वेयाछट्ठियनिसुद्धकहकहितपहसितवीहण सुद्धकहकहि म व 
कनिरभिरामे अतिदुन्भिगंथवीभच्छदरिस णिज छसाणवणस्नघरलेणअंतरावणगि है 
केंद्रावेसमसावयसमाकुलासु वसहीसु किलिस्संता सीतातवसोसियसरीरा दडुच्छवी 
निरयतिरियभवसंकडडुक्खसंभारवेयणिजाणि पावकम्माणि संचिणंता दुक्रहभक्खन्न 
पाणमोयणा पिवासिया झुंझिया किलंता मंसकुणिमकंदमूलजंकिंचिक्रयाहारा उव्तिगा 
उप्पुया असरणा अडवीवासं उवेंति वालसतसंकणिजं अयसकरा तङ्गरा भयंकरा 
क्ा(कर्‌)स हरामोत्ति अज दव्वं इति सामत्थं करेति. गुज्झ बहुयस्स जणस्स 
कजकरणेसु विग्घकरा मत्तपमत्तपछुत्तवीसत्थछिदृघाती वसणन्भुदएसु हरणबुद्धी 
विगव्व रुहिरमहिया परेंति नरवतिमजायम तिक्ता सजणजणदुगुंछिया सकम्मेहिँ 
पावकम्मकारी :असुभपरिणया य दुक्खभागी निच्चाइलदुहमनिव्वुइमणा इह-लोके 
चेव किलिस्संता परदव्वहरा नरा वसणसयसभावण्णा ॥ ११ ॥ तद्देव केइ परस्स 
द्व्वं गवेसमाणा गहिता य हया य-बद्धरुद्धा य तुरियं अतिधाडिया पुरवरं समप्पिया 
चरिग्गहचारभडचाइकराण तेहि य कप्पडप्पहारनिदृयआरकिखयखरफरुसवयण- 
पजणगळच्छछुच्छछणाहिं विमणा चारगवसहिँ पवेसिया निरयवस हिसरिसं तत्थवि 
रोम्मियप्पहारदूसणनिव्भच्छणकङ्यवयणभेसण (गभया)पाभिभूया अकिखित्तनिय॑- 
ह मलिणद्‌ंडिखंडनिवसणा उक्लोडाळंचपासमग्गणपरायणेहि (डुक्खसमुदीरणेहिं) 
पवर दि वयि, कि ते १, हडिनिगड[वा]वालरजुबहदंड- 
hare हः 'इनवञ्ञपट्टदामकणिक्रोडणेहिं अन्नेहि य एवमादिएहिँ गोम्मिक- 
I पंज उक्खसमुद्दीरणेहिं संकोड[ण]मोडणाहिं बज्झंति मंदपुःण्णा संपुड- 
कवाङळहपजरभूमिघरनिरोहकूवचारगकीळगजूयचक्कविततबंधणखंभाळणउद्धचलणः 
ब्रंधणाविहम्मणाहि य विहेडयन्ता अवकोडकगाढउर्‌सिरवद्धउद्धपूरितफुरंतउरकडग" 
मोडणामेडणाहिं बद्धा य नीससंता सीसावेढ[उ]ऊस्या [व]ळचप्पडगसंधिवंधणतत-" 
सळागसूइयाकोडणाणि तच्छणविमाणणाणि य॒खारकडुयतित्तनावणजायणाकारणः 
सयाण बहुयाणि पावियंता उरक्खोडी दिन्नगाढपेकरणअट्टिकसंभग्गदठपंछुळीगा गलका- 
ठकलछोहदंडउरउद्र॒वत्थि-पिट्ठि-परिपीछिता मत्यि]च्छंतहिययसंचुण्णियं(य॒पप) गर्मगा 
आपत्तीकिंकरेहिं केति अविराहियबेरिएहिं जमपुरिससन्निहेहिं पद्या ते त 
अदपुण्या चडवेलावज्झपट्टपाराईंछिवकसलतवरत्त[ने]वेत्तप्पहारसयता 


त्त्य लंवंतचम्मवणवेयणविमुहियमणा धणकोट्रिमनियळजुयलसंकोडियमोडिया 
क्रीरंति निखारा एया अन्ना य एवमादीओ वेयणाओ पावा पार्वेति अदन्तिदिया 
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हि दाइया य धणतोसगा गहिया य जे नरगणा पुणरवि ते 
कम्मदुव्वियद्धा उवणीया रायकिंकराण तेसिं वहसत्थगपाढयाणं विलडलीकारकाणे 
MR IO कूडकवडमायानियडिआयरणपणि हिवंचणविसारयाणं बहुविहअलिः 
यसतजंपकाणं परलोक्रपरम्मुहाणं निरयगतिगामियागं तेहि य आणत्तजीयदंडा 
तुरि(य)यं उरघाडिया पुरवरे सिंघाडगतियचउक्षचचरचउम्मुहमहापहपहेउ वेत्तदंड- 
लउडकढलेहुपत्थरपण[लिपणोलिघुट्विलयापादपण्हिजाणुको प्परपहार संभग्गमहियगत्ता 
अट्ठारसकम्मकारणा जाइयंगमंगा कळणा सुक्रोट्टकंठगलकताळजीहा जायंता पाणीयं 
विगयजीवियासा तण्हादिता वरागा तंपिय ण लभति वज्ज्ञपुरिसेहिँ धाडियंता तत्थ 
य खरफरुसपडहघट्टितकूडण्गहगाढरुह्निसद्ठपरामुट्ठा वज्ञकरकुडिजुयनियत्था सरत्त- 
कणवीरगहियविसुकुलकंठेणुणवज्ञदूतआविद्धमह्रदामा मरणभयुप्पण्णसेदआयतणेः 
हुतुपियकिलिन्नगत्ता चुण्णगुंडियसरीररयरेणुभरियकेसा कुसुंभगोक्विन्नमुद्धया छिन्नजी- 
_वियासा घुन्नंता वज्ज्ञ[या]पार्ण[भीता]पीया तिलं तिलं चेव छिजमाणा सरीरः 
विक्किन्तलो हिओलि[त्ता]त्तक्रागणिमंसाणि खावियंता पावा खर[फरु]क्ररसएहि 
तालिजमाणदेहा वातिकनरनारिसंपरिबुडा पेच्छिजंता य नागरजणेण वज्झनेवत्थिया 
पणेजंति नयरमज्झेण किवणकलणा अत्ताणा असरणा अणाहा अबंधवा वंधुविप्पहीणा 
विपिकिंखता द्विसोदिसिं मरणभयुग्विग्गा. आघायणपडिदुवारसंपाविया अधन्ना 
` सूलग्गविलग्गभिन्नदेहा, ते य तत्थ कीरंति परिकप्पियंगमंगा उल्लंविजंति रक्खसालाछु 
के-इ कलणाइं विळबमाणा अवरे चउरंगधणियवद्धा पव्वयकडगा पसुचंते दूरपातः 
बहुविसमपत्थरसहा अन्ने य गयचलणसलणयनिम्मद्दिया कीरंति पावकारी अद्वारस- 
खंडिया य कीरंति मुंडपरसूहिं केइ उक्कत्तकन्ोट्रनासा उप्पाडियनयणद्सणवसणा 
जि[व्मिंदिय॑]न्भंछि[या]यछिन्नकन्नसिरा पणिजंते छिजन्ते य असिणा निब्विसयाः 
छिन्नहत्थपाया पमुचंते जावजीववंधणा य कीरंति केइ परदव्वहरणछद्धा कारग्गळ 
नियलजुयलरुद्धा चारगा[व]ए हतसांरा सयणविष्पमुक्का मित्तजणनि[रिक्खि]र(क्रि)- 
क्या निरासा वहुजणधिक्कारसद्दळजायिता (अलजाविया) अलजा अणुवद्धछुहापार- 
द्चसीउण्हतण्डवेयणदुग्घट्टवट्चिया विवन्नसुहविच्छवि विच्छविया बिहुलमतिलदुब्बला इ 
कासंता वाहिया य आमाभिभूयगत्ता परुढनहकेसमंडरोमा छगएुत्तमि णियगंमिः 
खुत्ता तत्येव मया अकामका वंधिऊण पादेस कट्डिया खाइयाए छूडा तत्य 
यः च(व)गड़णगसियालकोलमजारवंदसंदंसगतुंडपकिखगणविविहमुहसय[ठ]विलत्त- 
गत्ता कयविहंगा केइ किमिणो य कुहियदेहा अणिद्ववयणेहिं सप्पमाणा झङ्क कय ॐ 
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-मउत्ति पावो तुद्ठेणं जणेण हम्ममाणा लजावणका य होंति सयणस्सवि-य दीहकाळं 
मया संता, पुणो परलोगसमावन्ना नरए गच्छंति निरभिरामे अंगारपलित्तककप्प- 
अध्वत्थसीतवेदणअस्साउदिन्नसंयतदुक्‍्खसयसमभि(भू )इते ततोवि उव्वड््या 
-समाणा पुणोवि प(डि)वजंति तिरियजोणिं तहिंपि निरयोवर्म अणुहवंति वेयणं, ते 
अणंतकालेण जति नाम कहिं(चि-वि)पि मणुयभावं लभंति णेगेहिं णिरयगतिगमणति- 
परेयमवसयसहस्सपरियद्वेहिं तत्यवि-्य भवं[त]तिऽणारिया नीचकुलसमुप्पण्णा 
-आरियजगेवि लोगवज्झा तिरिकखभूता य अकुसला कामभोगतिसिया जहिं निवंधंति 
बिरयवत्तणिभवप्पवंचकरणपणोल्लि पुणोवि संसा(र)रावत्तणेममूले धम्मसुतिविवजिया 
अणजा कूरा मिच्छत्तमुतिपवन्ना य होंति एगंतदंडरुइणो वेढेंता कोसिकारकीडोव्ब 
'अप्पगं अद्ठकम्मतंतुधणबंधणेण एवं नरगतिरियनरअमरगमणपेरंतचक्कवालं जम्म 
-जरामरणकरणगम्भीरदुक्खपखुभियपउरसलिलं संजोगवि[यों]ओगवीचीचिंतापसंग- 
-यसरियवहवंधमहळविपुलकक्रोलकलुणविलवितलोभकलकरलिंतवोलबहुळं अवमाणणः 
-केणं तिव्वक्षिंसणषुलंपुलप्प भूयरोगवेयणपराभवविणिवातफरुसधरिसणसमावडियक" 
ठिणकम्मपत्थरतरंगरंगंतनिच्मञ्ुभयतोयपट्टं कसायपायालसंकुलं भवसयसहस्सजल» 
संचयं अणंतं उव्वे(व)यणयं अणोरपारं महब्भय॑ भयंकरं पइभयं अपरिमियमहिच्छः 
कळुसमतिवाउवेगउद्धम्ममाणआसापिवासपायालकामरतिरागदोसवंथणबहुविसक” 
-स्पविषुलद्गरयरयंधकारं मोहमहावत्तमोगभममाणगुप्पमाणुच्छलंतबहुगब्भवासपचो' 
'णियत्तपाणि[यं]यप(बाहिय)धावितवसणसमावन्नरुन्नचंडमारुयसमाहयामणुन्नवीची- 
चाङुलितभगगपुंतनिटटकह्लोलसंकुलजळं पमातबहुचंडदुट्ठसावयसमाहयउद्धायमाग* 
“पूरघोरविद्धंसणत्थबहुले अण्णाणभरमंतमच्छपरिहत्‌थ॑ ]थअनिहुतिंदियमदामगरतुरिय” 
-चरियखोखुब्भमाणसंतावनि[च]चयचलंतचवलचंचलअत्ता (ग)णा5सरणपुव्वकवक" 
म्मसंचयोदिन्नवजवेइजमाणदुहसयविपाकघुन्न॑तजलसमूहं हंहिरसतायगाली दत, 
पहियकम्मपडिवद्धसत्तकट्टि जमाणनिरयतलह्दुत्तनन्नविसन्नवर्हु ला|छअरइरइभय 
-यसोगमिच्छत्तसेलसंक्र[डं]डअणातिसंताणकम्मबंधणकिळेसचिक्खिळडडुत्तार मेक 
-चरतिंरियनिरयगतिगमणकुडिळपरियत्तविपुळवेलं हिंसालियअदत्तादाणमेहुगप है 
; हारंभकरणकारावणाणुमोदणअट्ठविहअणिट्टकम्मपिंडितगुरुभारक्ंतडुग्गजलो 
'गोळिजमाणउम्(मु) मग्गनि-मग्गदुळभतळं सारीरमणोमयाणि क्या हूं संसार" 
-सातस्सायपरित्तावणमयं उब्युडडनिवुइय करेंता चउरंतमहंतमणवयर्ग (द) ५ 
-सागरं अट्टि[य॑|यअणालंबणमपतिठाणमप्पमेय॑ चुलसीतिजोणिसयसहस्सअविर बसति 


५ निं ५ ५ गरं 
्लोकंमंधकारं अणंतकाळं निचं उत्तत्यसुण्णभयसण्णसंपउत्ता (संसारसा 
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उब्विगावासवसहिँ जहिँ आउयं निबंधंति पावकम्मकारी वंधवजणसयणमित्तपरि- 
चजिया अणिठ्ठा भवंति अणादेजदुव्विणीया कुठाणासणङुसेजकुभोयणा असुइणो 
ङुसंघयणकुप्पमाणङुसंठिया कुरूवा वहुकोइमाणमायालोभा बहुमोहा धम्मसन्नसम्मत्त- 
'पब्भठ्ठा दारिद्दोवदवाभिभूया निच्चं परकम्मकारिणो जीवणत्थरहिया किविणा पर= 
पिंडतक्कका दुक्खलद्ाहारा अरसविरसतुच्छकयकुच्छिपूरा परस्स पेच्छ॑ता रिद्धि- 
सक्कारभोयणविसेससमुदयविहिँ निंदंता अप्पकं कयंतं च परिवयंता इह य पुरेकडाइं 
कम्माइं पावगाइ विमणसो सोएण डज्ञमाणा परिभूया होंति सत्तपरिवजिया य 
'छोभासिप्पकलासमयसत्थपारिवजिया जहाजायपसुभूया अवियत्ता णिञ्चनीयकम्मो- 
चजीविणो लछोयकुच्छणिजा मोघमणोर[हा]हनिरासबहुला आसापासपडिवद्धपाणा 
अत्योपायाणकामसोक्खे य॒ लोयसारे होंति अफळवंतका य इट्टविय उजमंता 
तद्दिवसुजुत्तकम्मकयदुक्खसंठवियसित्थपिंडसंचयप[क]राखीणदव्वसारा निच्चं अधुव- 
'घणधण्णकोसपरिभोगविवज्िया रहियकासभोगपरिभोगसव्वसोक्खा परसिरिभोगोव- 
ओोगनिस्साणमग्गणपरायणा' वराया अकामिकाए विणेंति दुक्खं णेव सुहं णेव 
निव्वुर्ति उवलभंति अच्चंतविपुलदुक्खसयसंपलित्ता परस्स दव्वेहिं जे अविरया, 
एसो सो अदिण्णादाणरस फलविवागो इहलोइओ पारलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो 
महन्भओ बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेहिँ मुचति, न य 
अवेयइत्ता अत्थि उ मोक्खोत्ति, एवमाहंस णायकुल-णंदणो महप्पा जिणे ड 
चीरवरनामधेजो कहेसी य अदिण्णादाणस्स फलविवागं एयं तं ततियंपि अदि-ण्णा 
दाणं हरदहमरणभयकलसतासणपरसंतिकमेजलोभमूलं एवं जाव चिरपरिगतमणुः 
गतं दुरंतं ततियं अहम्मदारं समत्ते तिबेमि ॥ १२॥ जंबू | अवंभं च चउत्यं 
'सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिजं पेकपणयरपासजालमूयं थीपुरिसनएुंसवेदरचिंघं 
तवसंजमवंभचेरविरधं भेदायतणबहुपमादमूळं कायरकापुरिससेवियं सयणजणवज- 
'णिजं उडूनरयतिरियतिलोकपइष्टाणं जरामरणरोगसोगबहुलं वधवंधविघातड॒ुन्विधार्य 
दंसणचरित्तमोहस्स हेउभूयं चिरपरि[गय]चितमणुगयं दुरंतं चउत्थँ अधम्मदारं 
॥ १३ ॥ तस्स य णामाणि गोन्नाणि इमाणि होंति तीसं, तं०-अबंभं १ मेहुणं 
२ चरंतं ३ संसग्गि ४ सेवणाधिकारो ५ संकप्पो ६ वाहणा पदाणं ७ दप्पो 
८ मोहो ५ मणसं[खेवो]खोभो १० अणिग्गहो ११ वुग्गहो १२ विघाओ १३ 
विभंगो १४ विन्ममो १५ अधम्मो १६ असीलया १७ गामधम्म[ति]तत्ती १८ रती 
१९ राग(चिंता)कामभोगमारो २१ वेरं २२ रहस्सं २२ गुज्झं २४ वहुमाणो २५ 
अंभचेरतिग्यो २६ वावत्ति २७ विराहणा २८ पसंगो २५ कामगुणोत्ति २० विय 
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तस्स एयाणि एवमादीणि नामघेजाणि होंति तीसँ ॥ १४॥ तं च .पुण ` निसेवंतिः 
सुरगणा सअच्छरा मोहमोहियमती असुरभुयगगरुळविज्ञुजलणदीवउदहिदिसिपवण-: 
थणियां १० अणवन्निपणवन्नियइसिवादियभूयवा दियकंदियमहाकंदियकूहंडपयंगदेवा ` 
८ पिसायभूयजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसमहोरगगंधव्वा ८ तिरियजोइसविमाणवासि- 
अणुयगणा जलयरथल्यरखहयरा य मोहपडिवद्धचित्ता अवितण्हा.कामभोगतिसियाः 
तण्हाए बलवईए महईए समभिभूया गढिया य अतिसुच्छिया य अबंमे. उस्सण्णाः 
तामसेण भावेण अणुम्मुक्का दंसण च रित्तमोहरुस पंजरं पिव करेंति अ(ण्णमण्णं)न्नोऽन्न 
सेवमाणा, भुजो अष्ठरसुरतिरियमणुअभोगरतिविह्दारसँपउत्ता य चक्कवट्टी -सुरनरवति* 
सक्कया सुरवरुव्व देवलोए भरहणगणगरणि[य]गमजणवयपुरवरदोणसुहखेडकब्बडः 
मडंबसंवाहपट्टणसहस्समैडियं थिमियमेयणियं एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण वसुहं नर” 
सीहा नरवईँ नरिंदा नरवसभा मश्यवसभक्रप्पा अब्भ हियं रायतेयळच्छीए दिप्पमाणा 
सोमा रायवंसतिलगा रविससिसंखवरचक्कसोत्थियपडागजवमच्छक्ुम्मरदवरभगभ* 
व्णविमाणतु(रंग) रयतोरणगोपुरमणिरंयणनंदियावत्तमुसलणंगलसुर्‌इयवरकप्परुकख- ` 
मिगवतिभद्दासणसुरूविथूभवरमउडसरियंकुंडलकुंजरवरवसभदीवमंदिरगरुलद्वयईद- 
केउदप्पणअट्टावयचाववाणनक्खत्तमेहमेहळवीणाजुगछत्तदामदामिणिकमंडळुकमल-. 
घंटावरपोतसूहसागरकुमु दागरमगरहारगागरनेउरणगणगरवड्रकिनरमयूरवररायई-' 
ससारसचकोरचकवागमिहुणचामरखेडगपव्वीसगविपंचिवरतालियंटसिरियाभिसेयमे* 
इणिखरगंकुसविमलकलसभिंगारवद्धमाणगपसत्थउत्तमविभत्तवर॒पुरिसलक्खणधरा बः 
'तीसं वररायसहस्साणुजायमस्गा चउसट्ठिसहस्सपवरजुवतीण णयणकंता रत्ताभा आं 
मपम्हकोरंटगदामचंपकसुत(तत)यवरकणकनिहसव-ण्णा खुजायसव्वंगंखुंदरंगा सा 
रपट्टणुस्गयविचित्तरा गएणिपेणिणिम्मियदुयुद्रवंरचीणंपट्टकोसेजसोंणीसुत्तकविभूतिर्यगा 
वरसुरभिगंधवरचुण्णवासवरकुसुमभरियसिरया कप्पियछेयायरियडकयरड[त]यमार 
(कु)कड(ल॑)गंगयतुडियपवरभूसणपिणद्धदेहा एकावलिकंठपुर्‌इयवच्छा ee 
माणसुकयपडउत्तरिजमुद्दियापिंगलंगुलिया उजलनेवत्थरइयचेहगविरायमा पत्समत्तरयणचकस 
दिवाकरोव्व दित्ता सारयनवत्थणियमहुरगंभीरनिद्धघोसा उ सेणाहिं समधुना 
णप्पहाणा नवनिहि(य)वइणो समिद्धकोसा चाउरंता चाउराहि स ससिसकल- 
माणमग्गा तुरगवती गयवती रहवती नरवती विपुलकुलवीछ॒यजसा पा ठाणं 
सोमवयणा सुरा तेलोक्कनिग्गयपभाबळद्धसद्दा समत्तभरहाहिवा तवया 
च हिमवंतसागरंतं धीरा भुत्तृण भरहवासं जियसत्तू पवररायसीदा पु” पट लात 
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अठुलसदृफरिसरसरूवगधे य अणुभवेत्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं अवितत्ता 
कामाणं । भुजो [युजो] वलदेववासुदेवा य पवरपुरिसा महावळपरक्कमा महाधणु- 
बियट्टका महासत्तसागरा दुद्धरा धणुद्धरा नरवसभा रामकेसवा भायरो सपरिसा 
ब्रसुदेवससुदवविज यमादियद्साराणं पजुन्नपतिवसंवअनिरुद्धनिसहउम्सुयसारणगयझु- 
सुहदुम्सुहादीण जायवाणं अङ्ुट्राणवि कुमारकोडीणं हिययदयिया देवीए रोहिणीए 
देवीए देवकीए य आणंदहिययभावनंद्णकरा सोळसरायवरसहर्साणुजातमग्गा 
'सोलस देवीसहरुसवरणयणहिययद[यि]इया णाणामणिक्रणगरयणमोत्तियपवालघण- 
'धन्नसंचयरिद्धिसमिद्धकोसा हयगयरहसहस्ससामी गामागर-गगरखेडकब्बडमडंबदो- 
'णसुहपट्टणासमसं (बा)वाहसहर्सथिमियणिव्बुय-प-सुदितजणविविह[सर]स्तासनिप्फ- 

जमाणमेइणिसरसरियतलागसेलक्ाणणआरासुजाणमणाभिरामपरिमंडियस्स दाहिण- 
इवेयडुगिरिविभत्तरस लवणजलहिपरिगयस्स छन्विहकालगुणकामजुत्तस्स अद्धभर- 
इस्स सामिका धीरकित्तिपुरिसा ओहवला अइबला अनिहया अपराजियसच्तुमदण- 
रिपुसहर्समाणमहणा साणुक्कोसा अमच्छरी अचवला अचंडा सितमंजुलपलावा- 
इसियगंभीर-महुर(परिपुण्णसचवयणा)भणिया अब्भुवगयवच्छला सरण्णा लक्ख- 
णबँजणगुणोववेया माणुम्माणपमाणपडिपुन्नसुजायसव्वंगसुंद्रंगा ससिसोमागारकंत- 
पियद॑सणा अमरिसणा पयंडडंडप्पयारगंभीरदरिसणिजा ताळद्धउन्विद्वगरुळकेऊ 
बलवगगजंतद्रितदप्पितसुट्टियचाणूर (चू )मूरगा रिट्टवसभघातिणो केसरिमुहविप्फा- 
डगा दरितनागदप्पमहणा जमलजुणभंजगा महासउणिपूतणारि[ऊ]वू कंसमउड- 
मोडगा जरासिंधमाणमहणा तेहि य (अन्भपडळपिंगलुजळेहिँ) अविरळसमसहिय- 
चंडमंडलसमप्प(हे) मेहि (मंगलसयभत्तिच्छेयचित्तियखिखिणिमणिहेमजालविरइयप- 
रिगयपेरंतकणयघंरियपयलियखिणिखिणिंत्ुमहुरसुइइसद्दालसो हिएहिँ सपयरगसु- 
तदामलंवंतभूसणेहिं नरिंदवामप्पमाणरंदपरिमंडलेहिँ सीयायववायवरिसविसदोसणा- 
सएहिं तमरयमलबहुलपडलथाडणपहाकरेहिं मुद्धघहसिवच्छायसमणुवद्धहिं वेरुलिः 
यदंडसजिएहिं वयरामयवत्यिणिउणजोइयअडसहर्सवरकंचणसळागनिम्मिएहिँ खुबि- 
मलरययस॒द्भच्छइएहिं णिउणोवियमिसिमिसिंतमणिरयणतूरमंडलवितिमिरकरनिग्गय- 
पडिह्यपुणराविपचोवर्यतचंचल-सूर-(म)मिरी (इ)यकवयं विणिम्सुयंतेहिं सपतिदंडेहे 
आयवत्तेहिं धरिजंतेहिं विरायंता ताहि य पवरगिरिकुहराविहरणससुट्टियाहिं निरुवहय- 


चमरपच्छिमसरीरसंजाताहिं अमइलसियकमलबिमुकुल॒जलितरयतगिरिसिहरविमल- 
ससिकिरणसरिसकलहोयनिम्मलाहिं परवणाहयचव॒लचलियसललियपणचियवीइपस- 
रियखीरोदगपवरसागरुप्प्रचंचलाहिं वासविसद्वेसाहिँ कण 


७७ सुत्ता० डर 
ड CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
की डक सुत्तागमे [ पण्हावागरण 


गगिरिसिहरसंसिताहिँ उवाउप्पातचवल्जयिणसिग्घवेगाहि हंसवधूयाहिं चेव कल्या 
नाणामणिकणयमहरिहतवणिजुजळविचित्तडंडाहिँ सललियाहिं नरवतिसिरिसमुद्य- 
प्पगासणकरीहिं वरपट्टणुस्गययाहिं समिद्धरायकुल्सेवियाहिं कालागुरुपवर कुंदुर्कतु- 
-रुकघूवव[र]|सवासविसदणणंधुद्ूयाभिरामाहिं चिह्िकाहिं उभयोपासंपि चामराहिं 
उक्खिप्पमाणाहिं सुहसीतळवातवीतियंगा अजिता अजितरहा हलमुसलूकणगपाणी 
संखचक्कगयसत्तिणंदगधरा पवरुजलसुकतविमळकोथूभतिरीडधारी कुंडलउजोविया- 
णणा पुंडरीयणयणा एगावलीकंठरतियवच्छा सिरिवच्छसुलंछणा वरजसा सव्वोउय- 
सुरभिकुसुमसुरइ्यपलंवसोहंतवियसंतचित्तवणमालरतियवच्छा अट्टसयविभत्तलकखण- 
पसत्थएुंद्रविराइयंगमंगा मत्तगयवरिंदळलियविक्कमविळसियगती कडिसुत्तगनील- 
पीतकोसिजवाससा पवरदित्ततेया सारयनवथणियमहुरगंभीरनिद्धघोसा नरसीहा सीह- 
विक्कमगई अत्यमि(य)या पवररायसीहा सोमा वा[वा]रवइपुन्नचंदा पुव्वकग्रतवप्प- 
भावा निविट्टसंचियसुहा अणेगवाससयमा (तु)युवंतो भजाहि य जणवयप्पह्ाणाहिँ 
'लालियंता अतुलसद्दफरिसरसरूवगंधे अणुभवेत्ता ते-वि उवणमंति मरणधम्मं अवितत्ता 
कामाणं । भुजो मंडलियनरवरेंदा सबला सअंतेउरा सपरिसा सपुरोहिया[5]मचदंड- 
नायकसेणावतिमंतनीतिकुसला नाणामणिरयणविषुलधणथन्नसंचयनिहीस मिद्कोसा 
रुजसिरिं विपुलमणुभवित्ता विक्रोसंता बळेण मत्ता तेवि उवणमंति मरणधम्मं अवित्त 
कामाणं । भुज्जो उत्तरकुरुदेवकुरुवणविवरपा[य]दचारिणो नर्‌गणा भोणुत्तमा भोगल- 
क्खणधरा भोगसस्सिरीया पसत्यसोमपडिपुण्णरूवद(र)रिसणिजा खुजातसब्बग 
सुंद्रंगा रात्तुप्पलपत्तकंतकरचरणकोमलतला इुपइडटियकुम्मचादचलणा अगड 
(जायपीवरं)संहयंगुलीया उन्नयतणुतंवनिद्धनखा संठि(त)यससिठिडगूडगोंफा एणी- 
कुरुविंद्वत्तवट्टाणुपुन्विजंघा समुर्गनि(सु) सग्गगूढजाणू बरवारणमत्ततुक्लविकमविला" 
सितगती वरतुरगसुजाययुज्झदेसा आइन्नहयव्व निरुवलेवा पमुझ्यवरतुरगसीहअति- 
रेगवश्यिकडी गंगावत्तदाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरणवो हियविकोसायं तपम्दर्गमीर 
विगडनाभी साहतसोणंदमुसलद्प्पणनिगरियवरकणगच्छरुसरिसवरवइईरव 
उजुगसमसहियजच्नतणुकतिणणिद्धआदेजलडहसूमालमउयरोमराई कल 
तपीणकुच्छी झसोदरा पम्हविगडनाभा संनतपासा संगयपासा सुंदरपासा ड दाह 
पासा मि्तमाइयपीणरइयपासा अकरंडुयकणगरुयगनिम्मळखुजासा' यनिस्वहयें अपीवर 
कणगसिलातळपसत्यसमतलउवइयविच्छिन्नपिहुळवच्छा _ डुयसँनिभषी यु 
पउट्टसंठियसुसिलिट्टविसिइलट्टुनिचितघणयिरखुबद्धसंघी पुरवरवरफलि सळसुजाय 
आुयईसरविपुलभोगआयाणफलिउच्छूडदीहवाहू रत्ततळोबतियमउय 7 
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क्खणपसत्थअच्छिदजालपाणी ` पीवरसुजायकोमलवरंगुठी तंवतलिणसुइर्इलनिद्ध- 
न-क-खा निद्धपाणिलेहा चंदपाणिठेहा सूरपाणिलेहा संखपाणिलेहा चक्रपाणिलेदा 
दिसासोवत्थियपाणिलेहा राविससिसंखवरचक्कदिसासोवल्थियविभत्तसुविरइयपाणिरेहा 
वरमहिसवराह[सीह]सहूल[सी ](सिं)रिसहनागवरपडिपुन्नविउलखंधा चउरंगुल्स॒प्प- 
माणकंबुवरसरिसज्यीवा अवट्टियसुविभत्तचित्तमंसू उवचियमंसळपसत्थसहूलविषुलह- 
णुया ओयवियसिलप्पवाळविंबफलसंनिभाधरोद्ठा पंडुरसतिसकलविमलसंखगोखीरः 
फेणङुंददगरयसुणालियाधवळदंतसेढी अखंडदंता अप्फुडियदंता अविरळदंता छुणिः 
द्वदंता सुजायदंता एगदंतसेढिव्व अणेगदंता हुयवहनिद्धंतधोयतत्ततवणिजरत्तत- 
[ा]ळताळजीहा गरुछायतउजुतुंगनासा अवदालियपोंडरीयेनयणा कोकासिर्यधवळ- 
पत्तलुच्छा आणामियचावरुइळकिण्ह्भराजिसंठियसंगयाययसुजायभुमगा अह्लीणप- 
माणजुत्तसवणा सुसवणा पीणमंसलकवोलदेसभागा अचिरुग्गयवालचंद्संठियमहा- 
निडाला उड़्वतिरिव पडिपु्नसोसवयणा छत्तागारुत्तमंगदेसा घणनिचियसुबद्धलक्ख- 
णुन्नयकूडागारनिभपिंडियस्गतिरा हुयवहनिद्धंतथोयतत्ततवणिजरत्तकेसंतकेसभूमी 
सामलीपोंडघणनिचियछो डियमिउविसतपसत्थसुहुमलक्खणछुगंधिएुंद्रभुयमोयगभिं-" 
गनीलकजळलपहट्टभमरगणनिद्धनिगुरंवनिचियकुंचियपयाहिणावत्तसुद्धसिरया सुजात- 
सुविभत्तसंगयं(गमं)गा लक्खणवंजणुणोवबेया' पसत्थवत्तीसलक्खणधरा हंसस्सरा 
कुंचस्सरा दुंदुभिस्सरा सीहस्सरा ओघ(उज)सरा मेघसरा सुस्सरा छु[र]सरनिग्घोसा 
वजरिसहनारायसंघयणा समचउरंससंठाणसँठिया छायाउजोवियंगमंगा पसत्थच्छवी 
निरातंका कंकम्गहणी कवोतपरिणामा सगुणिपोसपिट्टंतरोरुपरिणया पउझुप्पलसरिः 
सगंधुस्सासघुरभिवयणा अणुलोमवाउवेगा अंवदायनिद्धकाळा विग्गहियउन्नयकुच्छी 
अमयरंसफलाहारा तिगा[ऊ]उयसमूसिया तिपछिओवमद्ि(ती)तिका तिन्नि य पलि- 
ओवमाईं पंरमाउं पालयित्ता ते-वि उवणसंति मरणधम्सं ` अवि[त]तित्ता. कामाणं । 
पमया-वि य तेसिं होंति सोम्मा छजायंसब्बंगसुंद्रीओ पंहाणमहिलागुणेहिं. जुत्ता 
अतिकंतविसप्पमाणमउयसकुमालकुम्मसंठियसिलिट्ट्च[र]लणा 'उज्जुमउयपीवरखंसा- 
हत॑गुलीओ. अब्सुन्नतरतिततलिणतंबस॒इनिद्धनखा रोमरहियवट्टसंठि[अ]यअजहनप- 
सत्थलक्खणअकोष्पजंचजुयला सुणिम्मितसनिगूडजाण्मंसलपसंत्यबदसंघौ कयलीः 
खंभातिरेकसंठियनिव्वणडकुमाळमउ ड 


न्तरोरू अट्टावयवीइपट्टसंठियपसत्थविच्छिज्ञपिहुलंसोणी i आज 
विसालमंसलसुबद्धजहणवरधारिणीओ वजविराइयपसत्थलक्‍्खणानर! तिवलि- 


वलियतणुनमियमज्झियाओ उजुयसंमसहियजच्तंणुकसिंणनिद्वआदेजलडहउकुमी ल- 
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मंउयसुविभत्तरोमरातीओ गँगावत्तगपदाहिणावत्ततरंगभंगरविकिरणतरुणवोधितआ- 
कोसायंतपउमर्गंभीरविगडनाभा अणुरभडपसत्थडुजातपीणकुच्छी सन्नतपासा सुजात: 
पासा संगतपासा' मियमायियपीणरतितपासा अकरंड॒यकणगरुयगनिम्मलसुजायः 
निरुवहयगायलट्टी कंचणकलसपमाणसमसहियलट्ठ[ चू ]चु(चू) चुयआमेलगजमळज्ुयन 
वट्टिययओहराओ भुयंगअणुपुग्वतणुयगोपुच्छवट्टसमसहियनमियआदेजलडहबाहा 
तंबनहा मंसलग्गहत्था कोमलपीवरवरंगुलीया निद्धपाणिलेहा ससिसूरसंखचक्कवर- 
सोत्थियविभत्त्विरइयपाणिळेहा पीणुण्णयकक्खवत्थिप्पदेसपडिपुञ्ञगलकवोला चउरं- 
गुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसलसंठियपसत्थहणुया दालिमपुप्फप्पगासपीवरप- 
ङुंबकुंचितवराधरा छुंदरोत्तरोट्टा दधिदगरयंकुंदचंदवासंतिमउलअच्छिद्वविमलदसणा 
रत्तुप्पलपउमपत्तसुकुमालताळजीहा कणवीरमुउलऽकुडिळऽन्भुन्नयउ ुठुंगनासा सार- 
द्नवकमलकुमुतकुवलयदलनिगरसरिसलक्खणपसत्थअजिम्हकंतनयणा आनामिय- 
-चावरुइलकिण्हडभराइसंगयसुजायतणुकसिणनिद्धुमगा अछीणपमाणजुत्तसवणा सुस्स- 
वणा पीणमट्ठगंडलेहा चउरंगुळविसाळसमनिडाळा कोमुद्रियणिकरविमलपडिपुन्न- 
सोमवदणा छत्तुन्यउत्तमंगा अकविलसुसिणिद्धदीहसिरया छत्तज्झयजूवथूमदामिणिक- 
संडलुक्रलसवाविसोत्यियपडागजवमच्छकुम्मर[ह]थवरमकरज्झयअंकथालअंकुसअट्ठा- 
वयसुपइट्ट(मयू ) अमरसिरियाभिसेयतोरणमेइणिउदधिवरपवरभवणगिरिवरवरार्यसस- 
ललियगयउसभसीहचामरपसत्यबत्तीसल॑क्खणंधरीओ हंससरि(त्थ)च्छगतीओ 
कोइलमहुरगिराओ कंता सव्वस्स अणुमयाओ ववगयवलिपलितवंगदुव्वन्नवाधिदोहग्ग- 
सोयमुक्काओ उच्चत्तेण य नराण थोवूणमूसियाओ सिंगारागारचारुवेसाओ खुंदरथश- 
जहणवयणकरचरणणयणा लावन्नरूवजोव्वणगुणोववेया नैदणवणविंवरचारिणीओ-व्व 
अंच्छराओ उत्तरकुरमाणुसच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिजियाओ तिज्नि य पलिओवमाई 
परमाउं पालयित्ता ताओऽवि उवणमंति मरणधम्मं अवितित्ता कामाणँ ॥ १५॥ 
मेहुणसन्नासंपगिद्धा य मोहभरिया सत्येहिं हणंति. एकमेक विसयविस ० 
अवरे परदारेहिं हम्मंति वि(मु)सुणिया धणनासं सयणविप्पणासं च पडि वाय 
दाराओ जे अविरया मेहुणसन्नसंपगिद्धा य मोहभरिया अस्सा हम विजत, 
सहिसा मिया य मारेंति ए[क्के]कमेक्रं, मणुयगणा वानरा य पक्खी य वा 
मित्ताणि खिप्पं भवंति सत्तू समये धम्मे गणे य मिंदंति पारदारी, | हर 
बंभयारी खणेण उद्लो्ए चरित्ताओ जसमन्तो सुव्वया य पारेति अगज) 
रोगत्ता वाहिया पवड्िंति रोयवाही, दुवे य लोया दुआराहृगा ve गहिया 
परलोए परस्स दा(र)राओ जे अविरया, तहेव केइ परस्स दारं 5७४ 
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हया य बद्धरुद्धा य एवं जाव गच्छति विपुलमोहाभिभूयसन्ना, मेहुणमूलं च सुव्वए 
तत्थ तत्थ वत्तपुव्वा संगामा जणकखयकरा सीयाए दोवईए कए रुप्पिणीए पउ- 
मावईए ताराए कंचणाए रत्तसुभद्दाए अहिल्लियाए सवन्नगुलियाए किन्नरीए सुरूव- 
विजुमतीए रोहिणीए य, अन्नेस य एवमादिएसु बहवो महिलाकएउ स्ति अइ- 
कता संगामा गामधम्ममूला इहलोए ताव नट्टा परलोएवि-ये नट्ठा महया मोह- 


तिमिसंघकारे घोरे तसथावरसहुमवादरेछ पजत्तमपजत्तसाहारणसरीरपत्तेयसरीरेखु 
य अंडजपोतजजराउयरसजसंसेइमसंसुच्छिमउब्भियउववादिएड य नरगतिरियदेव- 
माणुसेस जरामरणरोगसोगबहुळे पलिओवमसागरोवमाई अणादीयं अणबद्ग्गं 
दीहमडं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियद्वते जीवा मोहवससन्निविट्ठा । एसो सो 
अवंभस्स फलविवागो इहलोइओ पारलोइओ य.अप्पसुहो. बहुदुक्खो महब्भओ 
बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेहिं मुचती, न य अवेद्‌इत्ता 
अत्थि हु मोक्खोत्ति, एवमाहंस नायकुळनंद्णो महप्पा जिणो उ वीरवरनामघेजो 
कहेसी य अवंभस्स फलविवागं एयं तं अबंभंपि चउत्थं सदेवमणुयासुरस्स 
लोगस्स पत्थणिज् एवं चिरपरिचियमणुग[तं]यं दुरंतं चउत्थं अधम्मदारं समत्तंति 
बेमि ॥ १६॥ जंबू | इत्तो परिग्गहो पंचमो उ नियमा णाणामणिकणगरयणमह- 
रिहपरिमळलसपुत्तदारपरिजणदासीदासभयगपेसहयगयगोमहिसउट्टखरअयगवेलगसी- 
यासगडरहजाणजुग्गसंद्णसयणासणवाहणकुवियधणधन्नपाणभोयणाच्छायणगंधमक- 
भायणभवणविहिं चेव बहुविहीयं भरहं णगणगरणियमजणवयपुरवरदोणमुहस्रेङ- 
कब्बडमडंबसं-वाहपट्टणसहर्सपरिमंडियं थिमियमेइणीयं एगच्छत्तं सागरं सुंजि- 
ऊण वसुहं अपरिमियमणंततण्हमणुगयमहिच्छसारनिरयमूलो लोभकलिक्रसायमह- 
क्खंधो चिंतासयनिचियविपुलसालो गारवपाविरल्रियग्गविडवो नियडितयापत्तपछरव- 
धरो घुप्फफलं जस्स कामभोगा आयासविसूरणाकलहपकंपियग्गसिहरो नरवति- 
संपूजितो बहुजणस्स हिययदइओ इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ 
चरिमं अहम्मदारं ॥ १७॥ तस्स य नामाणि इमाणि गोण्णाणि होंति तीसं, तंजहा- 
परिग्गहो १ संचग्रो २ चयो ३ उवचओ ४ निहाणं ५ संभारो ६ . संकरो 
७ (एवं) आयरो < पिंडो ५ दव्वसारो १० तहा महिच्छा ११ पडिबंधो १२ लोइप्पा 
१३ मह[ही]दे १४ उवकरणं १५ संरक्खणा य १६ भारो १७ संपाउप्पायको 
१८ कलिकरंडो १९ पवित्थरो २० अणत्थो २१ संथवो २२ अयुत्ती २३ आयासो 
२४ अविओगो २५ अमुत्ती २६ तण्हा २७ अणत्यको २८ आसत्ती २९ असंतो- 
सोत्तिविय ३०, तस्स एयाणि एवमादीणि नामयेजाणि होति तीसं ॥ १८॥ ते च 
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पुण परिश्गहं. ममायंति.-लोभघत्था भवणवरविमाणवासिणो परिर्गहरुती परिरगहे 
विविहकरणबुद्धी देवनिकाया. य असुरभुयगगरुळविजु[ऽ]जलणदीवउद्‌हिदिसिपवण- 
थणियअणवंनियपणवंनियइसिवातियभूतवाइयकंदियमहाकंदियकुहंडपतंगदेवा . पिसा- 
यभूयजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसमहोरगगंधव्वा य तिरियवासी पंचविहा. जोइसिया 
य देवा बहस्सतीचंदसूरसुक्रसनिच्छरा राहुधूमकेउडुधा य अंगारका य तत्ततव- 
णिजकणयवण्णा जे यःगहा जोइसम्मि चारं चरंति केऊ य गतिरतीया अट्टावीसति- 
विहा य नक्खत्तदेवगणा नाणासंठाणसँठियाओ य तारगाओ ठियलेस्सा चारिणो 
य अविस्साम्मडलगती उवरिचरा उद्घुलोगवासी दुविहा वेमाणिया य देवा सोह- 
म्मीसाणसणंकुमारमाहिंदबंभलोगलंतकमहाएुक्कसहस्सारआणयपाणय आरणअच्चुया 
कप्पवरविमाणवासिणो सुरगणा गेवेजा अणुत्तरा दुविहा कप्पातीया विमाणवासी 
महिद्धिका उत्तमा सुरवरा एवं च ते. चउब्विहा सपरिसावि देवा ममाय॑ति भवण- 
बाइणजाणविमाणसयणासणाणि . य नाणाविहवत्थभूसणा-णि य-पवरपहरणाणि य 
नाणामणिपंचवन्नदिव्वंः च भायणविहिं नाणाविहकामरूवे वेउव्वितअच्छरगणसंघाते 
दीवससुददे. दिसाओ विदिसाओ वणसंडे . पव्वते .य गामनगराणि य आराशुजाण- 
काणणाणि य कूवसरतलागवाविदी हियदेवकुलसभप्पववसहिमाइयाइं वहुकाई कित्त- 
णाणि.य परिगेण्हित्ता .परिग्गहं . विषुळदञ्वसारं. देवावि सइंदगा न तित्ति न तुरि 
उवळमंति .अन्नंतविषुङलोभामिभू [त]यास[त्ता]चा वासहरइक्खुगारव्टपव्वयर्कुउ # 
रूचगवरमाणुसोत्तरक्रालोदधिलवणसलिलद्हपतिरतिकरअंजणकसेलदहिसुह$वपाठ- 
प्यायक्रेचणकचित्तविचित्तजमकवरसिदरकूडवासी . वक्खारअकम्मभूमिछ विभ 
आगदेसास कम्मभूमिस, जेऽवि-य नरा चाउरंतचकवद्टी वासुदेवा बलदेवा अड” 
डीया इस्सरा तलवरा सेणावती इब्भा सेट्टी रट्टिया पुरोहिया कुमारा दंडणाय 
साडंविया सत्थवाहा. कोडुंबिया.अमचा एए अन्ने य एवमाती परिग्गह 
अपतं. असरणं दुरंतं अधुवमणिचं असासय॑ . पावकम्मनेम्मं अवकिरियर्व्व hs 
मूल वहवंधपरिकिळेसबहुलं अणंतसंकिलेसकारणं, ते त॑ धणकणगरयणनिचर्य सेव य 
न ही. , र्‌ PY », यणं परिग्ग 
चेव लोभघत्या संसार अतिवयंति सव्वदुक्खसंनिलयणं, ' र्य 
अट्ठाए सिप्पसयं सिक्खए बहुजणो कलाओ य वावत्तरिं सुनिषुणाओ ही ल्ल 
सउणस्यावसाणाओ-गणियप्पहाणाओ-चउसट्टिं च-महिलागुणे उ यं 
असिमसिकिसिवाणिजं, ववहारं अत्यसत्य(इच)रेसत्यच्छरप्प(वा)गय दंविणंति 
-जोगजुंजणाओ अन्ने एवमादिएउ बहुसु-कारणसएउ जावजीवं ढेताइवंपओगे 
मंदबुद्धी परिग्गहस्पेव य अट्टाए. करंति पाणाण वहकरणं अलियनियर्डिस | 
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सँ० १] ` सुत्तागमे १२२६ 


परद्व्वअभिजा सरप[रि]रदारअभिगमणासेवणाए आयासविसूरणं कलहमंडणवे- 
राणि य॒ अवमाणणविमाणणाओ इच्छामहिच्छप्पिवाससतततिसिया तप्हगेहि- 
लोभघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया करेंति कोहमाणमायालोमे अकित्तणिजे परिग्गहे 
चेव होंति नियमा सल्ला दंडा य गारवा य कसाया सन्ना य कामगुण-अण्हगा य 
ईंदियलेसाओ सयणसंपओगा सचित्ताचित्तमीसगाइ दव्वाईं भर्णतकाइई इच्छंति 
परिघेतुं सदेवमणुयासुरम्मि लोए लोभपरिग्गहो जिणवरेहिं भणिओ नत्थि एरिसो 
“पासो पडिवंधो अत्थि सब्वजीवाणं सव्वलोए ॥ १९॥ परलोयम्मि य नद्ठा 
तम॑ पविद्ठा. महयामोहमोहियमती तिमिसंधकारे तसथावरसहुमबादरेस पजत्तम- 
"पजत्तग एवं जाव परियद्वंति दीहमद्धं जीवा लोभवससंनिविट्टा । एसो सो परिम्ग- 
हर्स फलविवाओ इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भओ बहुरयप्प- 
गाढो दारुणो ककसो असाओ वाससहस्सेहिँ सुचइ, न-य-अवे(त)तित्ता अत्थि हु 
मोक्खोत्ति, एवमाहँंस नायकुलन॑दणों महप्पा जिणो उ वीरवरनामधेजो कहेसी 
य परिग्गहस्स फलविवागं । एसो सो परिग्यहो पंचमो उ नियमा नाणामणिकण- 
गरयणमहरिह एवं जाव इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गर्स फलिहभूयो चरिमं अधम्म- 
'दारं समत्तं । एएहि पंचाहिँ असंवरेहिं रयमा[दि]चिणिन्तु अणुसमयं । चउव्विहग[ति]- 
इ(पजं)पेरंतं अणुपरियद्वति संसारं ॥ १॥ सव्वगई पकखंदे का[हें]हिंति अणंतए 
अकयपुण्णा । जे य ण सुणंति धम्मं सो(सुगि)ऊण य जे पमार्यंते ॥ २॥ अणुसिङ- 
"पि बहुविहं मिच्छादिट्टी (य जे) णरा अ(हमा)वबुद्धीया । बद्धनिकाइयकम्मा सु(णं)- 
'णेंति धम्मं न य करेंति ॥ ३॥ किं सक्का काउं जे ज॑ णेच्छह ओसहं मुहा पाउँ । 
'जिणवयणं गुणम[धु]हुरं विरेयणं सब्वदुक्खाणं ॥ ४॥ पंचेव य उज्झिऊणं पंचेव 
य रक्खिऊण भावेण । कम्मरयविप्पमुका सिद्धिवरमणु्तरं जंति ॥ ५॥ (चिबेमि ॥) 
२० ॥ जंबू !-एत्तो संवरदाराई पंच वोच्छामि आणुपुव्वीए । जह भणियागि भगवया 
सब्बदुहृविमोक्खणड्ठाए ॥ १ ॥ पढमं होइ अहिंसा वितियं सच्चवयणंति पन्नत्तं । 
द्त्तमणुज्ञाय संवरो य बंभचेरमपरिग्गहत्त च ॥ २ ॥ तत्य पढमं अहिंसा तसथा- 
चरसव्वभूयखेमकरी । तीसे सभावणा(ए)ओ किंची वोच्छं ग्रुणदेंस ॥ ३ ॥ ताणि 
उ इमाणि सुग्वय ! महव्वयाईं लोक[हियस]थिइअव्वयाईं इयसागरदेसियाई तव- 
संजममहत्वयाईं सीलगुणवरव्वयाईं सचजवव्वयाइं नरगतिरियमणुयदेवगतिविवज- 
काइ सव्वजिणसासणगाई कम्मरयविदारगाई भवसयविणासणका३ दुहसयविमोयण- 
काई सुहसयपवत्तणकाइं कापुरिसदुरुत्तराई सप्पुरिस(तीरि) निसेवियाई निव्वाणयमण- 
-सर्ग-सग्ग (९) प(याण)गार्य[गा]काइ संवरदाराई पंच कहियाणि उ भगव्या । 
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३२२४ सुत्तागमे [ पण्हावागरणी 


तत्थ पढमं अहिंसा जा सा सदेवमणुयाघुरस्स लोगस्स भवति दीवो ताणे सरणं गती 
पट्टा निव्वाणं १ निव्बुईे २ समाही २ (संती) सत्ती ४ कित्ती ५ कंती ६ रती य 
७ विरती य ८ सुयंगतित्ती ९-१० दया ११ विसुत्ती १२ खन्ती १३ सम्मत्तारा- 
हणा १४ महंती १५ बोही १६ बुद्धी १७ घिती १८ समिद्धी १९ रिद्धी 
२० विद्धी २१ ठिती २२ पुट्टी २३ नंदा २४ भद्दा २५ विघुद्धौ २६ लदी 
२७ विलिट्टदिट्टी २८ कल्लाणं २९ मंगलं ३० पमोओ ३१ विभूती ३२ रक्खा 
३३ सिद्धावासो ३४ अणासवो ३५ केवलीण ठाणं ३६ सिवं ३७ समिई ३८ सी[ल]लं 
३९ संजमोत्ति य ४० सीलपरिघरो ४१ संवरो ४२ य गुत्ती ४३ ववसाओः 
४४ उस्सओ ४० जनो ४६ आयतणं ४७ जतण मप्पमातो ४८-४९ अस्सासो 
५० वीसासो ५१ अभओ ५२ सब्वस्सवि अमाघाओ ५३ चोक्खपवित्ता ५४-५५. 
सूती ५६ पूया ५७ विमल ५८ पभासा ५९ य॒ निम्मलतर ६० त्ति एवः 
मादीणि निययगुणनिम्मियाइ पजवनामाणि होंति अहिंसाए भगवतीए ॥२१॥ एसा 
सा भगवती अहिंसा जा सा भौयाण विव सरणं पक्खीणं पिव ग(ग)मणे तिसियाणं 
पिव सलिळं खुहियाणं पिव असणं समुहमज्झे व पोतवहणं चउप्पयाणं व आसम" 
पयं दुद्दष्टियाणं (व) च ओसहिबलं अडवीमज्झे विसत्थगमणं एत्तो विसिद्ठतरिका 
अहिंसा जा सा पुढविजलअगणिमारुयवणस्सइबीजहरितजळचरथलचरखहचर' 
तसथावरसन्वभूयखेमकरी एसा भगवती अहिंसा जा सा अपरिमियनाणद॑सणधरेहि 
सीरगुणविणयतवसंयमनायकेहिं तित्थंकरेहिं सव्वजगजीववच्छलेहिं तिलोगमहिएहि 
जिणचंदेहिं सद्ठु दिट्ठा ओहिजिणेहिँ विण्णाया उज्जुमतीहिँ विदिद्वा विघुलमतीहि 
विविदिता पुव्वधरेहिं अधीता बेउव्वीहिं पतिन्ना आभिणिबोहियनाणीहि उयनाणीहिं- 
ओहिनाणीहिं-मणपजवनाणीहिं केवळनाणीहिं आमोसहिपत्तेहिं खेलोसहिपत्तेहि जह्लो- 
खहिपत्तेहिं विप्पोसहिपत्तेहिं सव्बोसहिपत्तेहिं बीजबुद्धीहिँ छुट्टवुद्धीटिं पदाुसारीहि 
संभिन्नसोतेहिँ सुयधरेहिं मणबलिएहिँ वयबलिएहिँ कायबलिएहिँ नाणबलिएहिँ सः | 
बलिएहिं चरित्तवलिएहिं खीरासवेहि म(४ु)हुआसवेहिं सप्पियासवेहिं त 
सिएहिं चारणेहिं विजाहरेहिं चउत्थभत्तिएहिं एवं जाव छम्मासभत्तिएदि उक्लि 
चरएहिं निक्खित्तचरएहिं अंतचरएहिं पंतचरएहिं छहचरएहिं ससुदा 
: मै उबनिहिएं्टि 
अन्नइलाएहिं मोणचरएहिं संसट्ठकप्पिएहिं. तज्जायसंसट्ठकप्पिए्टिं कं 
सुद्धेसणिएहिं संखादत्तिएहिँ दिद्लला भिएहिं अदिठ्ठलाभिएहिं सा | 
एहि पुरिमड्डिएहिं एकासगिएहि निव्वितिएदि भित्ञपिंडवाइएदिं परिमि जी 
अंताद्वा रेहिं पंताद्वारेहिं अरसाहारेहिं विरसाद्वारेहिं हवा रेदि तुच्छाह्वरेहिं 
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सं० ३ ] सुत्तागमे १२२५: 


[वि]वीहिं पंतजी-वीहिं लूहजी-वीहिं तुच्छजी-वीहिं उवसंतजी-वी हि पसंतजी-वीहिं 
विवित्तजी-वीहिं अखीरमहुसप्पिएहिं अमजमंसासिएहिं ठाणाइएहि पडि[मंठा]मदठ्ठाईहि 
ठाणुकडिएहि वीरासणिएहि णेसजिएहिं डंडाइएहिं लगंडसाईहिं एगपासगेहिं आयाव-- 
एहिं अप्पावएहिं अणिइु[व]भएहिं अक[ड]डयएहिं धुतकेसमंसुलोमनखेहिं सव्वगाय- 
पडिकम्मविप्पसुकेहं समणुचित्ना सयधरविदितत्यकायबुद्धीहिं घौरमतिबुद्धिणो य 
जे ते आसीविसउम्गतेयकप्पा निच्छयवर्वसाय(विणीय)पजत्तकयमतीया णिचं 
सज्ञायज्ञ्ञाणअणुबद्धधम्मज्ञ्ञाणा पंचमहव्वयचरित्तजुत्ता समिता समितिषु समित- 
पावा छन्विहजगवच्छला निच्चमप्पमत्ता एएहि अन्नेहि य जा सा अणुपालिया भगवती 
इमं च पुढविद्गअगणिमास्यतरुगणतसथावरसव्वभूयसं(य)जमदयङ्टयाते सुद्ध 
उञ्छं गचेसियन्वं अकतमकारिमणाहूयमणुद्दिद् अकीयकडं नवहि य कोडिहिं सुपरि- 
सुद्धं दसहि य दोसेहिँ विप्पसुक्णं उग्गमउप्पायणेसणासुद्धं ववगयचुयचावियचत्तदेहं चः 
फासुर्य च न नि(सि)सजकहापओयणकखाइुओ[व]णीयंति न तिगिच्छामंतमूलभेसज- 
कजहेउं न लकलणुप्पायछुमिणजोइसनिमित्तकहकप्पउत्तं नवि डंभणाए नवि रक्ख- 
णाते नवि सासणाते नवि द॑भणरक्खणसासणाते भिकखं गवेसियव्वं नवि वंदणा तेः 
नवि माणणाते नवि पूयणाते नवि वंदणमाणणपूयणाते भिक्खं गवेसियव्वं नविः 
हीळणाते नवि निंदणाते नवि गरहणाते नवि हीळणनिंदणगरहणाते भिक्खं 
गवेसियव्वं नवि भेसणाते नवि तजणाते नवि तालणाते नवि भेसणतजणताळ- 
णाते भिक्खं गवेसियव्वं नवि गारवेणं नवि कुहणयाते नवि वणीमयाते नविः 
गारवकुहवणीमयाए भिक्खं गवेसियव्वं नवि सित्तयाए नवि पत्थणाए नवि सेव-- 
णाए नवि मित्तपत्थणसेवणाते भिक्खं गवेसियव्व॑ अन्नाए अंगढिए अदुट्ठे अदीणे 
अविमणे अकलुणे अविसाती अपरितंतजोगी जयणघडणकरणचरियविणययुगजोग- 
संपउत्ते भिक्खू भिक्खेसणाते निरते, इमं च णं सब्वजीवरक्खणदयट्ठाते पावयणः 
भगवया सुकहियं अत्तहियं पेचाभावियं आगमेसिभई सुद्ध नेयाउयं अकुडिलं अणु- 
त्तरं सब्वदुकखपावाण विउसमणं ॥२२॥ तरस इमा पच भावणातो पढमस्स 
वयस्स होंति पाणातिवायवेरमणपरिरक्‍खणट्टयाए-पढम॑ ठाणगमणगुणजोगजुंजण- 
जुगंतरनिवातियाए दिद्वीए इैरियव्वं कीडपयंगतसथावरदयावरेण bn a 
तयप[बा]वाळकंदमूलदगमऱ्च्यिबीजहरियपरिवजिएण सं[स]मं, एवं खड व्वपाया च 
हीलियव्वा न निंदियव्वा न गरहियव्वा न हिंसियव्वा न छिंदियव्वा न sd 
न वहेयव्वा न भयं दुक्खं च किंचि ळब्भा पावेउं एवं हैरियासमितिजो 
भावितो भवति अंतरप्पा असबळमसंकिलिटठनिन्वणचरित्तमावणाए अहिंसए संजए. 
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-खुसाहू, बितीयं च मणेण पावएगं पांव[गं]क॑ अहम्मियं दारणं निस्संसं वहबेधपरिः 
-क्रेलेसबहुलं जरा(भय)मरणपरिकिलेससंकिलिङ्टं न कयावि सणेण पावतेण पावगं 
किंचि-वि झायव्वं एवं मणसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा असवलमसंकिलिटटु- 
निन्वणचरित्तमावणाए अहिंसए संजए ससाहू, ततियं च वतीते पावियाते पाव-कं- 
अ कं... ..वईए पाविया(ओ)ए पावगं-न किंचिवि भासियव्व॑ एवं वतिसमितिंजोगेणं 
आवितो भवति अंतरप्पा असवलमसँकिलिट्टनिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसओ संजओं 
सुसाहू, चउत्यं आहारएसणाए सुड उंछे गवेसियव्वं अन्ञाए आगढिते]कहिए आ[दु]- 
सिट्ठे अदीणे अकळुणे अविसादी अपरितंतजोगी जयणघडणकरणचरियविणयगुणजोग- 
संपओगजुत्ते भिक्खू भिकखेसणाते जुत्ते समुदाणेऊण भिक्खचरियं उंछं घेतूण आगतो 
'शुरुजणस्स पासं गमणागमणातिचारे पडिक्कमणपडिक्कँते आलोयणदायणं च दाऊण 
गुरुजणस्स युरुसंदिठ्ठस्स वा जहोवएसं निरइयारं च अप्पमत्तो, पुणरवि अणेसणाते 
षयतो पडिक्कमित्ता पसंते आसीणसुहनिसन्न सुहुत्तमेत्तं च झाणसहजोगनाणसज्ञाय- 
सोवियमणे धम्ममणे अविंमणे एुहमणे अविग्गहमणे समाहियमणे सद्धासंवेगनिजरमणे 
पवतणवच्छ(लोळभावियमणे उद्ठेऊण य पहट्ठतुद्ठ जहारायणियं निमंतइत्ता य साहवे 
मावओ य विइण्णे य गुरुजणेणं उपविट्ठे संपमञ्जिङण ससीस कायं तहा करतर्ल 
अमुच्छिते अगिद्धे अगढिए अगरहिते अणज्झोववण्णे अणाइले अळुढे अप त्तहिते 
असुरसुरं अचवचवं अदुतमविलंविय॑अपंरिसार्ड आलोयभायणे जयं पयण 
बवगयसंजोगमर्णिंगाळं च विगयधूसं अक्खोवंज-णव-णाणुखेवणभूयं संजमजायामाया* 
निमित्तं संजमभारवहणङ्टयाए सुंजेज्ञा पाणधारणड्टयाए संजएण समियं एवं आहारः 
समितिजोगेणे भाविओ भवति अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्टनिब्वणचरित्तभावणाए 
अहिंसए संजए उसाहू, पंचमं आदा[न]णनिक्खेव[ण]णासमिई पीढफलगतिजा' 
संथारगवत्थपत्तकंवळरयहरणचोलपट्टगमु हपोत्तिगपायपुंछणादी एग्रंपि . संजमस्स 
उववूहणट्टयाए वातातवदसमसगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगरणं ख 
परिहरितन्वं संजमेणं निच्चं पडिलेहणपप्फोडणपमजणाए अहो य राओ य र ० 
होइ सयय॑ निकिखयव्वं च गिण्हियव्वं च भायणभंडोवहिडवगरणं एव sp ळा 
निकखेवणासमितिजोगेण भाविओ भवति अंतरप्पा असवलमस ठा रि होति 
चरित्तभावणाए अहिंसए संजते उसाहू, एवमिश संवरस्स दारं पा x 
सुष्पणिहिय॑ इमेहि पंचहिवि कारणेहि मणवयणकायपरिरकिखिएहिँ णिर्च अ अपरिस्सावी' 
एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकछसो अच्छिद्दो-अप योहि 
असंकिलिट्टो उद्धो सब्वजिणमणुन्नातो, एवं पढमं संवरदारं फासियं पारि 
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तीरियं किद्व्यिं आराहियं आणाते अणुपालियं भवति, ए(यं)वं -नायमुणिणां 
भगवया पन्नवियं परूवियं पसिद्ध सिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आघवितं युदेसितं पसत्थं 
पढमं संवरदारं सत्तं तिबेमि [इति पढमं संवरदारं] ॥ २३ ॥ जंवू ! बितियं च 
सच्चवयणं सुद्धं सुचियं सिवं सुजायं सुभासियं सुव्वयं सुकहिय॑ सदिट्टं छुपति द्वियं उप- 
इट्ठियजसं सुसंजमियवयणबु्यं घरवरनरवसभपवरवलवगलुविहियजणबहुमयं परम- 
साहुधम्मचरणं तवनियसपरिस्यहियं 'सुगतिपहदेस[गं]क॑ च लोगुत्तमं वयमिणं 
विजाहरगगणगमणविजाणसाहकं सग्गमरगसिद्धिपहदेसकं अवितहं तं सन्नं उजुयं 
अङुडिळं भूयत्थ॑ अत्थतो विछद्धं उजोयकरं पभासकं भवति सव्वभावाण जीवलोगे 
अविसंवादि जहत्थमधुरं पचक्खं दयिवयंव जं तं अच्छेरकारकं अवत्यंतरेसु 
बहुएस माणुसाणं सच्चेण महाससुद्दमज्ज्ञेवि चिट्ठंति न निमज॑ति सूडाणिया-वि पोया 
सचेण य उदगसंभमंमिवि न वुज्झइ न य मरंति थाहं ते लभ॑ति सच्चेण य अगणि- 
संभर्मंमिवि लु डज्झंति उजुगा मणूसा सच्चेण य तत्ततेछतउलोहसीसकाईं छिवंति 
धरेंति न य उज्ञंति मणूसा पव्वयकडकाहिं मुच॑ते न य मरंति सचेण य परिग्ग- 
(ही) हिया असिपंजरगया समराओ-वि णिईंति अणहा य सचवादी वहवंधभियोग- 
वेरघोरेहिँ पसुत्च॑ति य अमित्तमज्ाहिँ निईंति अणहा य सचवादी सादेव्वाणि य 
द्वेवयाओ करेति सच्चवयणे रताणं । तं सच्च॑ भगवं तित्यकरसुभासियं दसविहं चोह- 
सपुन्वीहिं पाहुउत्थविदितं महरि(सि)सीण य समय(पह) प्पदि/न्नचि) जन देविंदनरिं- 
दभासियत्थं वेमाणियसाहियं महत्य मंतोसहिविजञासाहणत्थं चारणगणसमणसिद्ध- 
विज मणुयगणाणं वंदणिजं अमरगणाणं अच्चणिजं असुरगणाणं च पूयणिज अणेग- 
पासंडिपरिग्गहितं ज॑ त॑ छोक॑मि सारभूर्य गंभीरतरं महासमुद्दाओ थिरतरगं मेरुप- 
व्वयाओ सोमतरग॑ चंदमंडलाओ दित्ततरं सूरमंडलाओ विमलतरं सरयनहयलाओ 
सुरमितरं गंधमादणाओं जेविय लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगां जवा य विजा य 
ज॑भका य अत्याणि य सत्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य स(चा)व्वाणिवि ताई 
सच्चे पइट्टियाई, सचंपि-य संजमस्स उवरोहकारकं किंचि न वत्त्वं हिसासावजर ० 
उत्त भेयविकहकारकं अणत्थवायकलहकारकं अण क आळी णक का 
ओजघेजबहुलं निळजं लोयगरहणिजं दुह दस्त अयुणिय कना वणा व 
` निंदा न तंसि मेहावी ण तंसि घनो न तंसि पियधम्मो न तं कुछीणो न त॑सि द 
| भर नं न तंति लठ्ठो न पंडिओ न बहुस्डओ नवि 
व]पती न तंसि सूरो न तंसि पडिख्वो न तासि लट्टा न. ।हिरोगेण 
य त॑ तवस्सी ण यावि परलोगणिच्छियमताऽि सब्वकार्ल अल एक य 
वावि ज॑ होइ वजणिजं दु(हओ) हिँलं उवयारमतिकंत॑ एवंवि सर्चेपि न वत्तन्क, 
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अह केरिसकं पुणाइ सच्चं तु भासियन्वं १, जं तं दव्वेहिं पजवेहि य गुणेहि कम्मेहिं 
बहुविहेहिँ सिप्पेहिँ आगमेहि य नामकखायनिवाउवसऱ्गतद्धियसमाससंधिपद्हेउजो- 
गियउणादिकिरिया विहाणधातुसरविभत्तिव्नजुत्तं तिक दसविहंपि सच्चं जह भणिर्य 
तह य कम्सुणा होइ दुवालसविहा होइ भासा वयणंपि-य होइ सोलसविहं, एवं अर- 
हंतमणुन्नायं समिक्खियं संजएण कालंमि य वत्तव्वं ॥ २४ ॥ इमं च अलियपिसुण- 
फरुसकड्यचवलवयणपरिरक्खणडट्टयाए पावयणं भगवया सुकहियं अत्तहियं पेचाभा- 
चिकं आगमेसिभइं सद्ध नेयाउयं अङुडिळं अणुत्तरं सव्बदुक्खपावाणं विओसमणं, 
तस्स इमा पंच भावणाओ वितियस्स वयस्स अलियवयणस्स वेरमणपरिरक्खणट्ट- 
याए, पढमं सोऊण संवरड़्ं परमट्ठं सुट्ठु जाणिऊण न वेगियं न तुरियं न चवलं न 
कडुयं न फरुसे न साहसं न य परस्स पीलाकरं सावज सच च हियं च मियं च 
गाहगं च सुद्धं संगयमकाहरं च समिक्खितं संजतेण कालंमि य वत्तव्व॑ एवं अणु- 
वीतिसमितिजोगेण भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो, सूरो सच्च- 
जवसंपुन्नो, बितियं कोहो ण सेवियन्वो, कुद्धो चंडि कि[यों]ओ मणूसो अठियं भणेज 
पिसुणं भणेज फरुसं भणे अलियं पिसुणं फरुसं भणेज कलहं करेजा वेरं करेजा 
विकहं करेजा कलहं वेरं विकहं करेजा सच्चं हणेज सीलं हणेज विणयं हणेज सच 
सीळं विणयं हणेज वेसो हवेज वत्यु भवेज गम्मो भवेन वेसो वर्त्यु गम्मो भवेज 
एयं अन्नं च एवमादियं भणेज कोहग्गिसंपलित्तो तम्हा कोहो न सेवियव्वो, sa 
खंतीइ भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरो ann 
ततियं लोभो न सेवियव्यो छदो लोलो भणेज अलियं खेत्तस्स व वत्युस्स व क” 
१ छुद्धो लोलो भणेज अलियं कित्तीए लोभस्स व कएण २ छदो लोळो i 
अलिय॑ रिद्धी(ए)य व सोक्खस्स व कएण ३ छुद्धो लोलो भणेज अलिय॑ भर है 
पाणस्स व कएण ४ छुद्धों लोलो भणेज अलियं पीढस्स व फलगस्त १ “आप 
छदधो लोलो भणेज अलिय॑ सेजाए व संथारकस्स व कएण ६ ठो लोके हक 
अलिय॑ वत्यस्स व पत्तस्स व कएण ७ ळुद्धो लोलो भणेज अलिरयं se 
पायपुंछणस्स व कएग < छुद्धो लोलो भणेज अलियं सीसरस व i 
ब कएण ५ लुद्धो लोलो भणेज अलियं अन्ने य मार अच बति 
छुद्धो लोलो भणेज अलिय॑ तम्हा लोभो न सेवियव्वो, एवं छु प न इयर 
अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरो सच्चजवसंपन्नो, नीती में द्विष 
भीतं खु भया अइंति ल्हुयं भीतो अवितिजओ मणूसो भी भर न विला 
भीतो अनपि हु भेसेजा भीतो तवसंजमं-पि हु सुएजा भीतो य ल .. 
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सप्पुरिसनिसेवियं च मर्गं भीतो न समत्यो अणुचरिडं तम्हा न भातियन्वं भयस्स 
चा वाहिस्स वा रोगस्स वा जराए वा मचुस्स वा अन्नरस वा ए(वमादिय)गर्स-वा- 
'एवं धेजेण भाविओ भवति अंतरप्पा संजयकरचरणनयणवयणो सूरो सच्चजवसंपन्नो, 
पंचमकं हासं न सेवियव्वं अलियाईं असंतकाइ जंपंति हासइत्ता परपरिभवकारणं 
च हासँ परपरिवायप्पियं च हासं परपीलाकारगं च हासँ भेदविसुत्तिकारकं च 
हासं अन्नोन्नजणिय॑ च होज हासं अन्नोन्नगमणं च होज मम्मं अन्नोन्नगमणं च 
होज्ञ कम्मं कंदप्पाभियोगगमणं च होज हासं आझुरियं किव्विसत्तणं च जणेज 
हासं तम्हा हासं न सेवियब्वं एवं मोणेण भाविओ भवइ अंतरप्पा संजयकर- 
'चरणनयणवयणो सूरो सचजवसंपन्नो, एवमिणं संवरस्स दारं सम्मं संवरियं होइ 
सुप्पणिहियं इमेहिँ पंचहिवि कारणेहि मणवयणकायपरिरक्खिएहिँ निं आमरणंतं 
जब एस जोगो णेयव्वो धितिमया मतिमया अणासवो अकल॒सो अच्छिद्दो अपरिस्सावी 
असंकिलिट्टो-सुद्धो-सन्वजिणमणुञ्नाओ, एवं वितियं संवरदारं फासियं पालियं सोहिय॑ 
:तीरियं किद्वियि अणुपालियं आणाए आराहियं भवति, एवं नायसुणिणा भगवया पन्नविर्य॑ 
'परूवियं पसिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आघवितं सुदेसि(यं)तं पसत्थँ वितिय॑ संवरदारं 
समत्तं तिबेमि [इति बितियं दारं]॥ २५॥ जंबू! दत्तमणुण्णायसंवरो नाम होति ततिय॑ 
सुव्वेता ! महब्वतं शुणव्वतं परदव्वहरणपडिविरइकरणजुत्त अपरिमियमणंततण्हाणु- 
गयमहिच्छमणवयणकलसआयाणसुनिग्गहियं सुसंजमियर्माणो]गहत्थपायनिभियं 
-निग्गंथ॑ णेट्धिक॑ निरुत्तं निरासवं निन्भयं विमुत्तं उत्तमनरवसभपवरबलवगसुविहित- 
जणसंमतं परमसाहुधम्मचरणँ जत्थ य॒ गामागरनगरनिगमखेडकन्वडमडंबदोणसुह- 
संवाहपद्टणासमगयं च किंचि दव्वं मणिसुत्तसिळप्पवालर्कसः 
'पडियँ पम्हुड्डं विप्पणट्॑॑ न कप्पति कर्सति कहेउं वा गेण्हिउं वा अहिरन्इव्िकेण 
समलेट्टकचणेणं अपरिग्गहसंबुडेण लोगैमि विहरियव्वं, जंपिय होजाहि wri केक 
खल(बल)ग(ब)तं खेत्त-गतंरज-मंतरग(थ)तं वा किंचि तणकड्सच शि 
री क + ती)ति उग्गहंमि अदिण्णंमि गिण्हिउं 
च बहुं च अणुं च थूलगं वा न कप्प(ती) $ आविवेत 
गेण्हियव्व॑ वजेयव्वो [य] सव्वकालं 
जे, हणि हणि उउ्गहं अणुन्नविय गेण्हियर्व्य वर्जयव्व ताराताल 
घरप्पवेसो अचियत्तभत्तपाणं अचियत्तपीढफलगसेजासथारगवत्यपत 
निसेजचोलपटटगसुहपोततियपायपुंछणाइ भंडोवहिउवकरणं परपरिवाओ परस्स 

भायणभडावाह्‌ऽ१ +^ अंतरातियं 
, ; नासेइ ज॑ च घुकयं दाणस्स य अंतरातिर्य 
दोसो परववएसेणं ज॑ च गेण्हइ परस्स नासेइ a गव 

'णासो पेसुननं चेव मच्छरित्तं च, जेविय पीढफलगसेजासंयारगवत्य(पत्त)¬ 
दाणविप्पणासो पेउुने चेव मच्छरित्त च, = गारिभायेणमंडोवहिउवकरणं 
वायकेबला[रयहरणनिसेजचोलपषग]शुदपोततियपयपुंछणादि 
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असंविभागी असंगहरुती तवतेणे य वइतेणे य रूवतेणे य आयारे चेव भावतेणे य 
सहकरे झञ्झकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे असमाहिकरे सया अप्पमाणभोती 
सततं अणुबद्धवेरे थ निव्वरोसी से तारिसए नाराहए वयमिणं, अह केरिसए पुणाई 
आराहए वयमिणं १, जे से 'उवहिभत्तपाणसंगहणदाणङुसले अच्चंतबालडुब्बलगि- 
-लाणबुडुखमके पवत्तिआयरियउवज्झाए सेहे साहम्मिके तवर्सीकुलगणसंघट्ठे य 
:निजरट्टी वेयावचं अणिस्सियं दसविहं बहुविहं करेति, न य अचियत्तस्स गिहं पविसइ 
न य अचियत्तस्स गेण्हइ भत्तपाणं न य अचियत्तस्स सेवइ पीडफलगसेजासंथारग- 
वत्यपायकंबळरयहरणनिसेजचोळपट्टयसुहपोत्तियपायपुंछणाइभायणभंडोवहिउवगरणं 
न-य परिवायं परस्स जंपति न यावि दोसे परस्स गेण्हति परववएसेणवि न किंचि 
गेण्हति न य विपरिणामेति कं(किं)चि जणं न यावि णासेति दिन्नसुकयं दाऊण य 
[काऊण य] न होइ पच्छाताविए सं-वि-भागसीळे संगहोवग्गहकुसले से तारिसते 
आराहते वयमिणं, इमं च परद्व्वहरणवेरमणपरिरक्खणट्टयाए पावयणं भगवया 
सुकहितं अत्तहितं पेचाभावितं आगमेसिभहं सुद्ध नेयाउयं अकुडिलं अपुत्तरं सव्वदुक्‍्स- 
पावाण विओ[ब]समणं, तस्स इमा पंच भावणातो तति यस्स (वयस्स) होंति परदव्वह" 
रणवेरमणपरिरक्खणट्टयाए, पढमं देवकुलसभप्पवावसहरुक्खमूळआरामर्कद्रागर' 
गिरिगुहाकम्मउजाणजाणसालाकुवितसालामंडवसुघरडुसाणळेणआवणे अननमिः य 
एवमादियंमि दगमट्चियिवीजहरिततसपाणअसंसत्ते अहाकडे फासए विवित्त पसत्ये 
उवस्सए होइ विहरियव्यं, आहाकम्मवहुळे य जे से आसितसंमज्िडस्सित्तसोहिय- 
छायणदूसणलिंपणअणुलिंपणजलणभंडचाल[णे]ण. अंतो -बहिं. च असंजमो वडा 
व[हुट्ट्ती संजयाण अट्टा वजेयव्वो हु उवस्सओ से तारिसए सत्तपडिकुटडे, एवं विविच 
वासवसहिसमिइजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निचं अहवकरणकरगा प 
पावकम्मविरतो द्त्तमणुन्नायओग्गहरुती । वितीय आरा्ुजाणकाणणवणपदेस 
जं किंचि इकडं ब कठिणगं च ज॑तुगं च परामेरककुसड्भपलाखद होड 
तणकट्ठसकरादी गेण्हइ सेजोवहिस्स अट्टा न कप्पए उग्गहे अदिस बट ति 
जे हाणि हणि उगगहं अशुननविय गेष्टियववं एवं उग्गहसमितिजोंगेण भा. हरती! 
fh तिव अति दत्तमणुन्नाय ओर / 
अंतरप्पा निच्चं अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते ia र 
ततीयं जस्सेव उवस्सते वसेज सेज तत्येव गवेसेजा .न निवा ise ` 
डंसमसगेस खुभियव्व॑एवं, संजमवहुळे संवरबहुळे संबुंडबहुले का जास 
फासयंतो सययं अज्झण्पज्झाणजुत्ते समिए गे चरेज रम वी 
काएण फासयंतो सययं अ सामेए ए मिर 
मितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा निच अहिकरणकरणकारावणग 
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दत्तमणुन्नायउग्गहरुती । चउत्थं साहारणपिंडपातळाभे भोत्तव्वं संजएण समियं नः 
सायसूयाहिकं न खद्धं ण वेगितं न तुरियं न चवलं न साहसं न य पर[स्स]पीलाकर-- 
सावज तह भोत्तन्वं जह से ततियवबं न सीदति साहारणपिंडपा[त]यलाभे ञुहुमं ` 
अदिन्नादाण-विरमण-वयनियम विरम)णं, एवं साहारणपिंडवायलाभे समितिजोगेण 
भावितो भवति अंतरप्पा नि््च अहिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दत्तमणुन्नायः 
उग्गहरुती । पंचमगं साहम्मिए विणओ पडंजियव्वो उर्व[ग]करणपारणासु विण 
पडंजियब्वो वायणपरियट्टगाइु विणओ पडंजियव्वो दाणगहणपुच्छणासु विणओं 
पडउंजियव्यो निक्खमणपवेसणासु विणओ पडंजियव्वो अन्ने य एवमादिस बहुउ 
कारणसएखु विणओ पडंजियव्यो, विणओवि तवो तवोवि धम्मो तम्हा विणओं 
पडंजियव्वो गुरुछु साहूस तवस्सीस य, एवं विणतेण भाविओ भव-इ अंतरप्पा 
पिच्च॑ अधिकरणकरणकारावणपावकम्मविरते दृत्तमणुन्नायउग्गहरुई । एवमिणं संव 
रस्स दारं सम्मं संवरियं होइ सुपणिहियं एवं जाव आघवियं छुदेसितं पसत्यँः 
ततिय॑ संवरदारं समत्तंतिवेमि ॥ २६ ॥ जं(बु)वू ! एत्तो य वंभचेरें उत्तमतवनिय-- 
मणाणदंसणचरित्तसम्मत्तबिगयमूं य [ज]मनियमगुणप्पहाणज्ञ्त हिमवंतमहंततेयमंतं. 
पसत्यगंभीरथिमितमज्झं अजवसाहुजणाचरितं मोक्खमग्गं विडद्धसिद्धिगतिनिल्ये 
सासयमव्वावाहमपुणब्भवं पसत्थं सोमं सुभं सिवमचलमक्खयकरं जतिवरसारक्खिते यु 
सुचरिग्र॑ स[भासि]साहिय॑ नवरि मुणिवरेहिं महापुरिसधीरसूरथम्मियवितिमताण 
य सया विस भब्वं भव्वजणाणुचिन्नं निस्संकियं निव्भयं नित्तुसं निराया 
निरुवलेव॑ निव्बुतिघरं नियमनिप्पकंपं तवसंजममूलदलियणेम्मं पंचमहव्वयतुरक्खिर्य 
समितिगुत्तिगुत्ते झाणवरकवाडसुकयमज्ञप्पदिज्ञफलिहं संनद्वोच्छइयदुगगइपह गाविः 
पहृदेसगं च लोगुत्तमं च वयमिणं पउमसरतलागपाठभूय महासगडअरगतठुवभूत 


महाविडिमरुक्लकखंध भूयं महानगरपागारकवाडफळिहभूयँ ro नध जक 
विसुद्धणेगगुणसंपिणड जंमि य भग्गंमि होइ सहसा र्व ल न म 

खंडियपरिसडियविणासियं विणयसीलतवानियमऽ "५९ 
ou उड्पती मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरय- 


भगवत गइगणनक्खत्ततारगाणं (व) वा जहां उड़ र प 
भगवंतं गहगणनक वेरुलिओ चेव जहा मणीणे जहा मउडो चेव भूसणाण- 


णागरां. (च) व जहा समुझे वे पी ५ ंदणाणं -हिमवंतो- 
वत्थाणं चेव खोमजुयलं अरविंदं चेव पुप्फे sss चेव 
चेव ओसहीणं सीतोदा चेव निन्नगाणं उदहीड जदा 3" मिगाणं पवरे प[व]ुव- 
मंडलिकपव्वयाण पवरे एरावण इव कुंजराण सीहोव्व जहा मिंग 


काण चेव वेणुदेवे धरणो जह पण्णगईंद्राया कप्पाणं चेव बंभलोए सभा य. 
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'जहा भवे सहम्मा ठितिछु लवसत्तमव्व पवरा दाणाणं चेव अभयदाणं किमिरा[उ]ओ 
"चेव कंबलाणं संघयणे चेव वजरिसभे संठाणे चेव समचउरंसे झाणेसु य परम- 
सुक्रज्ञ्ञाणं णाणेछु य परमकेत्रलं तु सिद्धं ठेसासु य परमसुक्कलेस्सा तित्थंकरे जहा 
"चेव सुणीणं वासेस जहा महाविदेहे गिरिराया चेव मंदरवरे वणेछु अ[हा]ह नंदणवणं 
"पवरं दुमेछु जहा जंबू सुद॑सणा वीस॒यजसा जीय नामेण य अयं दीवो, तुरगवती 
यवती रहवती नरवती जह वीसुए चेव राया रहिए चेव जहा महारहगते, 
एवमणेगा गुणा अह्ीणा भवंति एकंमि बंभचेरे जंमि य आराह्वियंमि आराहियं 
 चयमिणं सव्वं, सीलं तवो य विणओ य संजमो य खंती गुत्ती सुत्ती तहेव इह- 
“ लोइयपारलोइयजसे य कित्ती य पञच्चओ य, तम्हा निहुएण बंभचेरं चरियन्वं 
- सव्वओ विसुद्ध जावजीवाए जाव सेयट्टिसंजउत्ति, एवं भणियं वयं भगवया, तं 
- च इमं-पंचमहव्वयसुव्वयमूळं, समणमणाइलसाहुसुचिन्नं । वेरविरामणपजवसाणं, 
सव्वसमुद्दमहोदधितित्यं ॥ ३ ॥ तित्थकरेहि सुदेसियमग्गं, नरयतिरिच्छविवजिय- 
“मग्गं । सव्वपवित्ति्ुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाणअवंगुयदारं ॥ २ ॥_ देवनरिंद- 
-नमंसियपूयं, सव्वजगुत्तममंगलमरगं । दुद्धरिसं गुणनाय[ग]कमेक, मोक्खपहरस 
“बरडिंस[क]गमूय॑ ॥ ३॥ जेण सुद्धचरिएण भवइ छुबंभणो सुसमणो सुसाहू सइसी समुणी 
ससंजए स एव भिक्खू जो सुद्धे चरति बंभचेरं, इमं च रतिरागदोसमोहपवदुणकर 
-किंमज्ञझपमायदोसपासत्थसीलकरणं अब्मंगणाणि य तेल्रमजणाणि य अभिक्खण 
कर्क[खा]खसीसकरचरणवदण धोवणसंबादहणगायकम्मपरिमद्दणाणुळेवणचुन्नवासथूव- 
“गस्रीरपरिमंडणवाउसि(य)कदसिय मणियनइगीयवाइयनडनइकजहमहपेच्छण वेलेब- 
क(जा)जाणि य सिंगारागाराणि य अज्ञाणि य॒एवमादियाणि तवसँजमवंभ चेर" 
“घातोवघातियाइं अणुचरमाणेणं वंभचेरं वजेयन्वाइं सव्वकाळं, भावेयव्वो भवई 
य. अंतरप्पा इमेहि तवनियमसीलजोगेहिँ निञ्बकाळं, किं ते ?-अण्दाणकभदतः 
'धावणसेयमळजहृधारणं मूणवयकेसलोए य खमदमअचेलगलुप्पिबासलाघवयीती' 
सिणकह॒सेजामूमिनिसेजापरघरपत्ेसळदावलद्माणावमाणनिंदणदसमसगफासनिय 
-मतवगुणविणयमादिएहिँ जह्दा से थिरतर[गं ]कं होइ बंभचेरं इमं च pear 
“परिरक्खणट्टयाए पावयणं भगवया झुक्रहिथं-अत्तहितं-पेचाभाविकं आगमेसि भई 
-नेयाउयं अङुडिलं अणुत्तरं सव्वदुक्खपावाण विउसवरणे, तस्स इमा "च den 
-चउत्थ(व)यस्स होंति अवंभवेरवेरमणपरिरक्खणट्ठयाए, पढमं x ir 
-अंगगआगासगवक्‍्खलालअमिलोयणपच्छवत्युकपसाहणकःदागिक तिरा : 
"कासा जे य वेसियाणं अच्छंति य जत्य इत्थिकाओ अभिक्खण म॑ दिलि 
“बडुणीओ कहिँति य कहाओ बहुविहाओ तेऽवि हु वजणिजा इत्यिसंसत 
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अन्नेवि य एवमादी अवकासा ते हु वजणिजा जत्थ मणोविब्भमो वा भंगो वा 
भंस(गो)णा वा अई रु च हुज झाणं तं तं वजेज-वजभीरू अणायतणं अंतपंतवासी, 
. एवमसंसत्तवासवसहीसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा आरतमणविरयगाम- 
धम्मे जि[तें]तिंदिए वंभचेरगुत्त । वितियं नारीजणस्स मज्झे न कहेयव्वा कहा 
विचित्ता वि(व्वो)ब्वोयविलाससंपउत्ता हाससिंगारलोइयकहव्व मोहजणणी न 
आवाहविवाहवरकहाविव इत्थीणं वा सुभगदुभगकहा चउसट्टिं च महिलागुणा न 
वन्नदेसजातिकुलरूवनामनेवत्थपरिजणकहा इत्थियाणं अन्नावि य एवमादियाओ 
कहाओ सिंगारकळणाओ तवसंजमवंभचेरघातोवघातियाओ अणुचरमाणेणं वंभचेरं 
न कहेयव्वा न सुणेयव्वा न चिंतेयव्वा, एवं इत्थीकहविरतिसमितिजोगेणं भावितो 
भवति अंतरप्पा आरतमणविरयगामधम्मे जितिंदिए वंभचेरगुत्ते। ततीयं नारीण 
इसितभणि(त)तं चेट्टियविप्पेकिखतगइविळासकीळियं विन्वोतियनट्टगीतवातियसरीर- 
संठाणवन्नकरचरणनयणळलाव-ण्णरूवजोन्वणपयोहराधरवत्थाळंकारभूसणाणि य 
गुज्झोवकासियाइ अन्नाणि य एवादियाइं तवसंजमवंभचेरघातोवघातियाइं अशुच- 
श्माणेणं बंभचेरं न चक्खुसा न मणसा न वयसा पत्थेयव्वाइं पावकम्माइं, एवं 
इत्थीरूबविरतिसमितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा आरतमणविरयगामधम्मे 
जितेंदिए बंभचेरगुत्ते । चउत्थं पुन्वरयपुव्वकीलियषुन्वसंगंथगंथसंथुया जे ते आवाह 
विवाहचोहकेस य तिथिउ जन्नेस उस्सवेस य सिंगारागारचारवेसाहिं हावभावपललिय- 
बिक्खेवबिळाससालिणीहिं अणुकूछपेम्मिकाहिं सद्धिं अणुभूया सयणसंपओगा उदुसुह- 
वरकुसमखुरमिचंदणसुगंधिवरवास धूबस॒हफरिसवत्थभूसणगुणोवविया रमणिजाउज- 
गेयपउरनडनट्ट(ग)कजहछमहसुद्ठिकवेलंबगकह गपवगलासगआइक्खगर्लखमंखतृणइह- 
तुंबवीणियतालायरपकरणाणि य बहूणि महुरसरगीतसस्सराई अज्ञाणि य एवमादि- 
याणि तवसंजमवंभचेरघातोवघातियाइं अणुचरमाणेणं बंभचेरं न ताति समणेण 
रूब्भा दट्टं न कहेउं नवि सुमरिउं जे, एवं ुन्वरयणुन्बकीलियविरतिसमितिजोगेण 
भावितो भवति अंतरप्पा आरयमणविरतगामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुपे “कर 
आहारपणीयनिद्धभोयणविवजते संजते ससाहू ववगयखीरदहिसप्पिनवनी' मु 
५ है ५ र रेण दप्पण न बहुसो न 
खंडमच्छंडिकमहुमजमंसखजकाविगतिपरिचत्तकयाहा भाता 
~ ~ खद्धं s भोत्तव्वं 2 
नितिकं न सायसूपाहिकं न खडं तहा भोत्त जह urs a 
अतिः तिलक ना के म लिइंदिए बंभचेरगुते । एवमिणं संवरस्स 
भवति अंतरप्पा आरयमणविरतयामधम्मे जिईदिए dr जडाव 
दारं सम्म॑ संवरियं होइ सुपणिहितं इमेहि पञचाहिवि कारणि म 
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रक्खिएहिं णिच्च॑ आमरणंतं च एसो जोगो णेयव्वो धितिम(या)ता मतिमात- 
अणासवो अकलसो अच्छिद्दो अपरिस्सावी असंकिळिट्रो सुद्धो सब्वजिणमणुन्नातो, 
एवं चउत्थं संवरदारं फासियं पालितं सोहितं तीरितं किद्वितं आणाए अणुपालियं 
भवति, एवं नायसुणिणा भगवया पन्नवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ववरसासणमिणं 
आघवियं सुदेसितं पसत्थं चउत्थं संवरदारं समत्त॑तिबेमि ॥ २७॥ जंवू | अपरिग्गह- 
संबुडे य समणे आरंभपरिग्गहातो विरते विरते कोहमाणमायालोभा एगे असंजमे 
दो चेव रागदोसा तिन्नि य दंडगारवा य गुत्तीओ तिन्नि तिन्नि य विराहणाओ 
चत्तारि कसाया झाणसन्नाविकहा तहा य हुति चउरो पंच य किरियाओ समिति" 
इंदियमहन्वयाइईं च छजीवनिकाया छन लेसाओ सत्त भया अट्ट य मया नव चेव 
य बंभचेरवयगुत्ती दसप्पकारे य समणधम्मे एक्कारस य उवासकाणं वारस य 
भिक(खूणे)खुपडिमा किरियठाणा य भूयगामा परमाधम्मिया गाहासोलसया 
असंजमअवबंभणायअसमाहिठाणा सबला परिसहा सूयगडज््ञयणदेवभावणउददेसः 
गुणपकप्पपावछुतमोहणिजे सिद्धातिगुणा य जोगसंगहे तित्तीसा आसातणा सुरिंदा 
आदिं एक्कातियं करेत्ता एकुत्तरियाए व[डि]द्दीए तीसातो जाव उ भवे तिकाहिका 
बिरतीपणिहीछ अविरतीस य (अ०) एवमादिस बहूस ठाणेछु जिणपसत्येछ अवितहेछ 
सासयभावेसु अवट्ठिएस संक॑ कंखं निराकरेत्ता सददहते सासणं भगवतो अणियाणे 
अगारवे अलद्धे अमूढमणवयणकाययुत्ते ॥ २८ ॥ जो सो वीरवरवयणविरतिपवित्यर- 
बहुविहप्पकारो सम्मत्तविसुद्धमूलो घितिक॑दो विणयवेतितो निग्गततिलोकविधुलजत- 
नि[विड]चियपीण[प]पीवरसुजातखंधो पंचमहव्वयविसालसालो भावणतर्य॑तज्ञञाप- 
सुभजोगनाणपहववरंकुरधरो बहुयुणकुसुमसमिद्धो सीलखुगंधो अणण्हवफलो पुणो य॑ 
मोक्खवरबीजसारो मंद्रगिरिसिहरचूलिका इव इमस्स मोक्खवस्सुत्तिमगरत 
सिहरभूओ संवरवरपादपो चरिमं संवरदारं, जत्थ न कप्पइ सामास 
डमडंबदोणमुहपट्णासमगयं च किंचि अप्पं व बहुं व अणुं व थू व ह 
द्व्वजायं मणसावि परिघेत्तुं ण.हिर-ण्णसुब-ण्णखेत्तवत्थु न दासीदासभ को हा 
गयगवेलूगं (च) वा न जाणजुग्गसयणा-सणा-इ ण छत्तकं न कुंडिया न उव नावा 
पेहुणवीयणतालियंटका ण यावि अयतडयतंबसीसककंसरयतजातरुवमणि कं 
पुडकसंखदंतमणिसिंग(लेस)सेलकायवरचेलचम्मपत्ताईं महरिहाई क वार 
वायलोभजणणाइं परिग्गहेउं गुणवओ न यावि पुप्फकलकंदमूलादियाई pi कारण ७ 
सब्वधन्नाईं तिहिवि जोगेहिं परिवेत्तुं ओसहमेसजमोयणद्याए सेजए 
अपरिमितणाणदंसणधरेहिं सीलगुणविणयतवसंजमनायकेहिँ तित्यस 
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[जी]जीववच्छलेहिं तिलोयमहिएहिं जिणवरिंदेहिं एस जोणी जगा[जंगमा]णं दिट्ठा 
न कप्पइ जोणिससुच्छेदोत्ति तेण वंति समणसीहा, जंपिय ओदणकुम्मासग[जं]ज- 
तप्पणमंथुभुज्जियतिलपुप्फपिट्टसूपसक्कुलिवेढिमवरसरकचुन्नकोसगपिंडसिहरिणिवट्टमो- 
यगखीरदहिसप्पितेह्ुङखंडमच्छंडियखजकवंजणविधिमादिकं पणीयं उवस्सए 
परघरे व रन्ने न कप्प-ति तंपि सन्निहिं काउं सुविहियाणं, जंपि-य उ ददिट्टठवियरचियग- 
पजवजातं पकिण्णपाउकरणपामिचं मीसकजायं कीयकडपाहुडं च दाणट्ठपुन्नपगर्ड 
समणवणीमगट्टयाए व कयं पच्छाकम्मं पुरेकम्मं नि[च]तिकम्मं मक्खियं अतिरित्तं 
मोहरे चेव सयग्गहमाहडं मद्टिउ]ओवलित्तं अच्छेजं चेव अणीसट्टं जं तं तिहीसु 
जन्नेस ऊसवेखु य अंतो व बहिं व होज समणट्ठयाए ठवियं हिंसासावजसंपउत्तं न 
कप्प-ति तंपि-य परिघेततुं, अह केरिसयं पुणाइ कप्पति १, ज॑ तं एक्कारसपिंडवायसुदध 
किणणहणणपयणकयकारियाणुमोयणनवकोडीहिं उपरि दसहि य दोसेहिं विप्पमुक्र 
उग्गमउप्पायणेसणाए सुद्ध ववगयचुयचवियचत्तदेहं च फासय॑ ववगयसंजोगमर्णिंगालं 
विगयधूमं छट्टाणनिमित्त॑ छकायपरिरक्खणट्टा ह[णि]णिं हरण फासुकेण भिक्‍्खेण 
वद्च्यिव्वं, जंपि-य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके वहुप्पकारंमि ससुप्पन्न 
वाताहिकपित्तसिंभअतिरित्तकुविय तह सनिवातजाते व ह भरी 
ल[तिउळ]क्रक्खडपगाढदुक्खे अछुभकड़यफरसे चंडफळविवाग ब्भ[ये]ए जीवि- 
यंतकरणे सब्वसरीरपरितावणकरे न कप्प-ति तारिसे-वि तह an परस्स वा 
ओसहभेसञं भत्तपाणं च तंपि संनिहिकयं, जंपि-य समणस्स सुविहियस्स ठु 
पडिग्गहधारिस्स भवति भायणभेडोवहिउवकरणे पडिग्गही पादव॑धर्श ३४०3 
रिया पादठवणं च पडलाइ तिन्नेव रथत्ताएँ च गोच्छओ तिन्नेव य नाक 
रयोहरणचोळपट्टकमुहणेतकमादीयं एयं-पि-य्‌ संजमस्स उवब्रहणट्ठय़ाए ंजएण गि 
सगसीयपरिरक्खणट्टयाए उवगरणं रागदोसरहिर्य परिहरियव्वे र ठयक 
पडिलेहणपप्फोडणपमजणाए अहो य राओ य कह रो न्को 
यब्ब॑ च गिण्हियव्वं च क कित (४ पब बासीचंद्णसमाणकप्पे सम- 
निप्परिग्गहरुई निम्ममे निज्ञेहबंधणे da ये समितरागदोसे समिए 
तिणमणिसुत्तालेहठुक्रंचणे समे य र शकी ह ळ्या उयधारते उति 
समितीछ सम्म(दि)दषठी समे य जे aii सच्चभासके य संसारंत्डिते य 
संजते स साहू सरणं सव्वभूयाण के तारे य सब्बेसिं संसयाणं पवयणमायार्हि 


संसारसमुच्छिन्न सततं मरणाणुपारते dpa 
अट्टुहिँ अट्ठुकम्मगंठीविमोयके अट्टमयमहणे स य 
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निव्विसेसे अब्मितरबाहिरंमि सया तवोवहाण॑मि य सुट्टुजुते खंते दंते य हिय(धिति)- 
निरते ईरियासमिते भासासमिते एसणासमिते आयाणभंडमत्तनिकखेवणासमिते 
उच्चारपासवणखेळसिंघाणजछ[प]पारिट्टावणियासमिते मणयुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्ति- 
दिए शुत्तबंभयारी चाई लज्जू धन्ने तवस्सी खंतिखमे जितिंदिए सोधिए अणियाणे 
अबहिेस्से अममे अकिंचणे छिन्न(सोए)-२-गंथे निरुवलेवे सविमलवरकंसभायण्ण व 
मुक्कतोए संखेविव निरंजणे विगयरागदोसमोहे कुम्मो इव इंदिएस युत्ते जच्चकंचणर्गं 
च जायरूवे पोक्खरपत्तं व निरुवलेवे चंदो इव सोम(भाव)याए सरो-व्व दित्ततेए 
अचले जह मंदरे गिरिवरे अकखोभे.सागरो ब्व थिमिए पुढवी-व सब्वफाससहे 
तवसा च्िय भासरासिछन्निव्व जाततेए जलियहुयासणो विव तेयसा जलंते 
गोसीसचंद्णे-पिव सीयले सुगंधे य हर(ए)यो विव समिय(ता) भावे उग्घोसियसनिम्मलं 
ब आयंसमंडलतळं व पागडभावेण उद्धभावे सोंडीरे कुंजरोब्व वसभेव्व जायथामे 
सीहे वा जहा मिगाहिवे होति दुप्पधरिसे सारयसळिलं व सद्धहिय(ये)ए भारंडे चेव 
अप्पमत्ते खग्गिविसाणं व एगजाते खाएं चेव उडूकाए सुन्नागारेव्व अप्पडिकम्मे 
सुन्नागारावणस्संतो निवायसरणप्पदीपज्झाणमिव निष्पकंपे जहा खुरो चेव एगधारे 
जहा अही चेव एगदिट्टी आगासं चेव निराळंबे विहगे विव सव्वओ विप्पमुक्र 
कयपरनिलए जहा चेव उरए अप्पडिवद्धे अनिलोव्व जीवोव्व अप्पडिहयगती 
गामे गामे ए[ग]करायं नगरे नगरे य पंचरायं दूइजंते य जितिंदिए जितपरीसदे 
निब्मओ वि(सुद्धो)ऊ सचित्ताचित्तमीसकेहिं दव्वेहिँ विरायं गते संचयातों बिरए मुत्त 
लहुके निरवकंखे जीवियमरणासविप्पमुक्के निस्संधि निव्वर्ण चरित घीरे काएण 
फासयंते सततं अज्झप्प(जेझाणजुत्ते निहुए एगे चरेज धम्मं । इमं चच परिखगह 
वेरमणपरिरक्खणट्टयाए पावयणं भगवया सुकहियं अत्तहिय॑ पेचा भाविर्क आगमेसिभई 
द्धं नेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सब्बदुकखपावाण विओसमणं तस्स इमा च 
भावणाओ चरिमस्स वयस्स होंति परिग्गहवेरमणरक्खणट्टयाए-पढन ह 
सोचा सहाइईं मणुन्नभद्गाईं, किं ते १, वरसुरयसुईंगपणवदहुरकच्छमिवीणा न, 
बहयिवद्ीसकसुधोसनं दिसूसरपरिवादिणिव॑सतूणकपव्वकतंतीतळतालठुडियानि कग 
गीयवाइयाईं नडनइकजहमहसुद्धिकवेलंवककटकपवकलासगआइक लाकला 
इछ्तुंबवीणियतालायरपकरणाणि य बहूणि महुरसरगीतसुस्सराति मेल 
पत्तरकपद्देरकपायजालगघंटिय्खिंखिणिरयणोरुजालियर्द दि ]डियनेउरव गली 
कणगनियलजालभूसणसद्दाणि लीलचंकम्ममाण-णूदीरियाई तरुणी जणहसियमा बमादिएड- 
कलरिमितमंजुलाईं गुणवयणाणि व बहूणि महुरजणभासियाइ अनेड य उ 
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सद्देस सणुन्नभद्षएसु ण तेसु समणेण सञ्जियब्वं न रजियव्व॑ न गिञ्झियव्वं न 
सुज्झियव्वं न विनिग्घायं आवज्जियव्वं न छुभियन्वं न तुसियव्व॑ न हस्तियन्वं 
न सइं च मइं च तत्थ कुजा, पुणरवि सोइंदिएण सोचा सद्दाइं अमणुन्नपावकाई, 
किं ते ६, अक्गोसफहसखिसणअवमाणणतजणनिव्भंछणदित्तयणतासणउक्कूजिय- 
रुन्रडियकंदियनिरघुट्ठरसियक्रलुणविलविथाइ अन्नेस य एवमादिएस सद्दे अमणुण्ण- 
पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्व॑ न हीलियव्वं न निंदियव्वं न खिंसियव्व॑ न 
छिंदियव्वं न भिं[मि]दियव्य॑ न वहेयव्वं न दुगुंछावत्तियाए लब्भा उप्पाएउं, एवं 
सोतिंदियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा मणुन्ना$मणुन्नसुव्भिदुब्मिरागदोसप्पणि- 
हियप्पा साहू मणवयणकाययुत्ते संवुडे पणिहितिंदिए चरेज धम्म । वितियं 
चरक्खिंदिएण पासिय रूवाणि सणुन्नाइं भइकाई सचित्ता[5]चित्तमीसकाइं कट्टे पोत्ये 
य चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेळे य दंतकम्मे य पंचहिं वण्णेहिं अणेगसंठाणसं(थि)ठि- 
याइ गं[थि]ठिमवेडिमपूरिमसंघातिमाणि य॒ मछाईं बहुविहाणि य अहिय॑ नयणमण- 
सुहकराइं वणसंडे पव्वते य गामागरनगराणि य खुद्दियपुक्खरिणिवावीदी हियगुंजा- 
लियसरसरपंतियसागरविलपंतियखादियनदीसरतलागवण्पिणीफुहुप्पलपउमपरिमंडि- 
याभिरामे अणेगसउणगणमिहुणविचरिए वरमंडवदिविहसवणतोरणसभप्पवावसह- 
सुकरयसयणासणसीयरहसयडजाणङ्ग्गसंदणनरनारिगणे य॒ सोमपडिरूवदरिसणिजञे 
अलंकित विभूसिते पुव्वकयतवप्पभावसोहग्गसंपउत्ते नडनट्टगजक्वमल्लमु ट्ठियवेलंवग- 

कह [क]गपवगलासगआइक्खगळंखमंखतूगइ्ठुंबवीणियतालायरपकरणाणि य बहूणि 
सुक्ररणाणि अन्ने य एवमादि एख रूवेसु मणुनभद्दएसु न तेसु समणेण सजियब्वं 
न रजियव्वं जावन सईं च मइ च तत्थ कुजा, पुणरवि चरकिखदिएग 
पासिय रूवाईं अमणुन्नपावकाईं, किं ते १, गंडिकोठिककुणिउदरिकच्छुछ आ 
पंगुळवामण अंथिह्वगएगचकखुविणिहयसण्पिसक्लगवाहिरोगपीिय य॒ er 
ककलेवराणि सकिमिणकुहियं च दन्वरासिं अने य noe i | 

का सियग्वं £ लब्भा 4 एव he 

न तेसु समणेण रूसियव्व॑ जाव न दुगुछावत्तियावि लब्भा क नन 
दियभावणाभावितो भवति अंतरप्पा जाव चरेज धम्म । 

पळ गाई, किं ते? जलयथलयसरसपुप्फफलपाणभो- 

[धा Le मणुन्नभद्द न्ञभद्दग ४ र हु 
अग्घाइय गंधात मणुनभ६ ३५ सपिकरमंतिगोसीससरसचंदणकप्पूरलबंग अगर 
यणकुट्ठुतगर॒पत्तचोद्दमणकमस्यएलार डिमणिहा रिमगंधि- 
न सेयचंदणखगन्धसारंगजुतिवरधूववासे उउय्पिडिमाणहा' 

कुंकुमकक्ोळउसीरपेयचंदणघुगन्ध क ला 

हक > गंधे मणुनभद्षएछु न ते समणेण सजियव्व 

ह एम स 

एस अन्नेसु य एवमादि-ए-छ त घार्गिदेएण अखातिय तती गाज. 
न सतिं च मइं च तत्थ कुजा, उ 
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पावकाईं, किं ते १, अहिमडअस्समडहत्थिमडगोमडविगएुणगसियालमणुयमजार- 
सीहदीवियमयकुहियाविणट्टकिविणवहुदुरभिगंधेछु अन्नेस य एवमादि-ए-सु॒ गंघेसु 
अमणुन्नपावएड न तेसु समणेण रूसियब्वं जाव पणिहियपंचिंदिए चरेज 
धम्मं । चउत्थ॑ जिन्मिदिएण साइय रसाणि उ मणुन्नभइकाइं, किं ते?, 
उग्याहिमविविहपाणभोयणगुलकयखंडकय तेछृघयकयभक्खेछ वहुविहेख॒ लवणरस- 
संजुत्तेछु निट्टाणगदालियंबसेहंबदु्धदहिसायवहुप्पयारेछु भोयणेछु य मणुन्नवन्नगंधरस 
फासबहुदव्वसंभितेछु अन्ने य एवमादिएखु रसेस मणुन्नमहएस न तेस समणेण 
सञ्जियव्वं जाव न सइं च मतिं च तत्थ कुजा, पुणरवि जिब्मिदिएग सायिय 
रसातिं अमणुन्नपावगाइं, किं ते १, अरसविरससीयलुक्खणिजप्पपाणभोयणाइ 
दोसीणअमणुन्नाई तित्तकड़यकसायअंविलरसलिंडनीरसाइ अन्नेस य एवमा(ति)इएसु 
रसेसु अमणुन्नपावएस न तेसु समणेण रूसियन्वं जाव चरेज धम्मं । पंचमगं 
-परावेक्खाए-फासिंदिएण फासिय फासाइई मणुन्नभइकाइं, किं ते ?, दगमंडवहार- 
सेयचंदणसीयलविमलजळविविहकुसुमसत्थरओसीरमुत्तियसुणालदोसिणापेहुणउक्खे- 
वगतालियंटवीयणगजणियुहसीयळे य पवणे गिम्हकाळे उुहफासाणि य बहूणि 
सयणाणि आसणाणि य पाउरणगुणे य सिसिरकाळे अंगारपतावणा य आयवनिद्ध- 
मउयसीयउसिणलहुया य जे उदुसुहफासा अंगसुहनिव्खुइकरा ते अन्नेछ य एवमार्दि- 
तेछु फासेछ मणुत्नभदएस न तेसु समणेण सञ्जियब्वं न रज्नियव्व॑ न गिज्झियव्व 
न सुज्झियब्वं न विणिरघायं आवजियव्वं न छुभियव्वं न अज्झोववज्जियव्वे न 
तूसियव्ब॑ न इसियव्वं न सतिं च मतिं च तत्थ कुज्ञा, पुणरावि फार्सिदिएग फासिय 
फासातिं अमणुन्नपावकाइं, किं ते १, अणेगवधर्वंचतालणंकणअतिभारारोवणए अग" 
भंजणसूतीनखप्पवेसगायपच्छणणलकलारसखारतेक्ककलकळंततउअसीसककाळळोहः 
सिंचणहडिवंधणरजुनिगलसंकलहत्यंडुयकुंभिपाकदहणसीहपुच्छणउब्वंधणसूल मेन 
गयचळणमलणकरचरणकज्ननासोटटसीसछेयणजिब्मंछणवसणनयणहिय[य]यंतर्दतभ' 
जणजोत्तलयकसप्पहारपाद्पण्हिजाणुपत्थरनिवायपीलणकबिकच्छुअगणिविच्छुयर्ड क- 
वायातवदंसमसकनिवा ते दुद्डणिसजदुनिसी हियदुव्मिकक्खडगुरुसीयउसिणलकले 
बहुविहेस अन्नेस य एवमाइएस फासेस अमणुन्नपावकेसु न तेख समणेण रूसिय” 
न हीलियव्व॑ न निंदियव्व॑ न गरहियव्व॑ न खिंसियव्वं न छिंदियव्व न FR 
न वहेयव्वं न दुगुंछावत्तियं च छब्भा उप्पाएउ, एव फार्सिदियभावणा ते 
भवति अंतरप्पा मणुज्ञामणुन्नसब्मिदुब्भिरागदोसपणिहियप्पा साहू मणवयणका 
संबुडे पणिहितिंदिए चरिज धम्म । एवमिणं संवरस्स दारं सम्म शि 
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च्चरिससत्ती ] सुत्तागमे १२३९ 
'सुप्पणिहियं इमेहि पंचहि-वि कारणेहि मणवयकायपरिरक्खिएहिं निच्चं आमरणंत च 
एस जोगो नेयव्वो घितिमया सतिमया अणासवो अकलसो अच्छिददो अपरिस्सावी 
असँकिलिट्टो इद्धो सव्वजिणसणुन्नातो, एवं पंचमं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं 
'तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवति, एवं नायसुणिणा भगवया 
वञ्चवियं परूवियं पसिद्ध सिद्धं सिद्धवरसासणमिणं आघवियं सुदेतियं पसत्थं पंचमं 
संवरदारे समत्ततिवेमि । एयातिं वयाईं पंचवि उव्वयमहब्वयाइं हेउसयविचित्त- 
पुक्कछाइं कहियाइं आरिहंतसासणे पंच समासेण संवरा वित्थरेण उ पणवीसतिस- 
मियसहियसंडुडे सया जयणघडणसुविसद्धदंसणे एए अणुचरियसंजते चरमसरीरधरे 
सविस्ततीति ॥ २५ ॥ पण्हावागरणे ण॑ एगो उयक्खंधो दस अज्ज्ञयणा एक्कसरगा 
द्सड चेव दिवसेछ उद्दिसिजंति एगंतरेउ आयंविलेस निस्द्वेठ आउत्तभत्तपाणएणं 


अंग जहा आयारस्स ॥ ३० ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्त 


है 
सुत्तागमे 
तत्थ णं 
विवागसुयं 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नासं नयरी होत्या वण्णओ, (० चं० ण० उ०- 
दि० एत्थ ण॑) पुण्णभद्दे (णा०) उजाणे (हो० ब०) ॥ १॥ तेगं कालेणं तेणं समएणं 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी अजएुहम्मे-नामं अणगारे जाइसंप-नने 
वण्णओ चड(द)इसघुब्वी चडनाणोवगए पंचहि अणगारसएहिं सद्धिं संपरिबुडे 
पुव्वाणुपुरव्बि जाव जेणेव पुण्णभद्दे उज्ञाणे अहापडिर्वं जाव विहरइ, परिसा 
निग्गया धम्मं सोचा निसम्म जामेव दि(सं)सिं पाउन्भूया तामेव दि-सिं पडि- 
गया, तेणे कालेणं तेणे समएणं अजवहम्म(स्स) अंतेवासी अजजंतू-नामं अणगारे 
सत्तुस्सेहे जहा गोयमसामी तदा जाव झाणकोट्टो[वगए] विहरइ, _तए णं अजः 
जंवू-ना (मे)मं अणगारे जायसङ्के जाव जेणेव अजसुहम्मे अणगारे तेणेव उवागए 
तिक्खुत्तो आयाहि(ण॑)गपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नसंसइ वं० २ त्ता जाव 
पञ्ञवासइ, [२] एवं वयासी-जइ णै भंते ! समणेणं भगवया महावीरेगं जाव 
संपत्तेणं दसमस्स अंगस्स पण्हावागरणाणे अयमङ्े प-न्ञत्ते, एक्कारसमस्स णं भंते | 
अंगस्स विवागसुयस्स समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे प-नत्ते १, तए णं अजसुहम्मे 
अणगारे जं(बू)बुं अणगारं एवं वयासी-एवं खळ जंबू | समणेणं जाव संपत्तेगं 
एकारसमस्स अंगरस विवागसुयस्स दो स॒यक्‍्खंधा प-अत्ता, तं०-डुंह॒विवागा 
य सुहविवागा य, जइणं भंते | समणेणं जाव संपत्तेणं एक्ारसमस्स अगस्त 
विवागसुयस्स दो सुयक्खंधा पन्नत्ता, तं०-दुहबिवागा य सहृविवागा य्‌, पढमस्स 
णै भते | सुयक्खंधस्स दुहविवागाणं समणेणे जाव संपत्तेणं (के) क अ) यणा 
प-ज्न(त्तोत्ता १, तए णं अजस॒हम्मे अणगारे जं-वुं अणगार एव वयासी-एवं 
हा समणेण इगरेणं तित्थगरेणं जाव संपत्तेणं दुद्दविवागारणं दस 
खलु जंबू | समणेण॑० आ तित्थगरेणं जा ढु स्‌ 
कक {०-“मियापृतते ज्ञियए अभग्ग सगडे ब(व)हर्सई 
अज्झयणा प-न्नत्ता, तं०-मियापुत्ते य उज्झियए प 
दी थ र १ ॥ जइ णं मंते ! ° 
नंदी । उंबर सोरियदत्ते य देवदता य अंजू य॥ १ । लगते 
आइगरेणं तित्थ(य)गरेणं जाव संपत्तेणं दुहवविवागाणं दस अज्डई > 
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-तं०-सियापुत्ते य जाव अंजू य, पढमर्स णं भंते ! अज्झयणस्स दुहदविवागाणं 
-समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे प-न्ञत्ते १, तए णं से सुहम्मे अणगारे जं-बुं अण- 
-गारं एवं वयासी-एवं खळ जंबू | तेणं काळेणं तेणे समएणं मिय[२]गामे ना-मं 
नयरे होत्या वण्णओ, तस्स ण॑ मिय-गामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुर(च्छि)- 
'त्थिमे दिसीभाए चंदणपायवे नामं उजाणे होत्या सब्वोउय....वण्णओ, तत्थ ण॑ 
'मियग्यामे नयरे विजए-नामं खत्तिए राया परिवसइ वण्णओ, तरुस णं विजयस्स 
खत्तियस्स मिया-नामं देवी होत्या अहीण....वण्णओ, तस्स ण॑ विजयस्स खत्ति- 
यस्स पुत्ते मियाए देवीए अत्तए मियापुत्ते-नाम दारए होत्या जाइअंधे जाइमूए 
जाइबहिरे जाइपंगुछे (य) हुंडे य वाथव्वे य, नत्थि ण॑ तस्स दारगस्स हत्या वा 
पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नासा वा, केवलं से तेसिं अंगोवंगाणं आ(ग)गिईँ 
आ-गिइ(मि) मेत्ते, तए णं सा मिया-देवी त॑ मियापु(त्त)त्तं दारगं रहस्सिग्रेसि भूमिघरंसि 
र॒हस्सिएणे भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी २ विहरइ ॥ २॥ तत्थ ण मि(या)यम्यामे 
नयरे एगे जाइअंधे पुरिसे परिवसइ, से ण॑ एगेणं सचक्खुएणं पुरिसेणं पुरओ- 
दंडएणं पग(टि)हिजमाणे २ पुद्टहडाहडसीसे मच्छियाचडगरपहृकरेणं अनिज- 
माणमम्गे मि-यग्गामे नयरे गे(गि)हे २ काळणवडियाए वित्तिं कप्पेमाणे बिहर । 
तेण काळेगं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव समोसरिए जाव परिसा 
निम्गया । तए ण॑ से विजए खत्तिए इमीसे कहाए लडे समाणे जहा कू(को)णिए 
तहा नि्गए जाव पजुवासइ, तए ण॑ से जाइअंघे पुरिसे तं म(हा)हया जणस जाव 
सुणेत्ता ते पुरिसं एवे वयासी-किं ण॑ देवाणुष्पिया ! अज मियग्गामे नयरे इंदमहे ई 
बा जाव निग्गच्छइ १, तए ण॑ से पुरिसे त॑ जाइअंघपुरिसं एवं वयासी-नो ख 
देवाणुष्पिया ! इंदमहे-इ वा जाव निग्गच्छइ, एवं खळ देवाणुष्पिया ! समगे 
जाव विहरइ, तए ण॑ एए जाव निग्गच्छेति, तए ण॑ से अंधपुरिसे त॑ पुरिर्स एत 
वयासी-गच्छामो ण॑ देवाणुष्पिया ! अम्हे-वि समणं भगवं जाव पजुवासामो, तए 
णं से जाइअं(ब)थे पुरिसे [तेण] पुरओ-दंडएणं [पुरिसेणं] पगद्डिजमाणे र झर 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागए (२ त्ता) तिकखुत्तो आयाहि-पयाहि "दरे 
२ त्ता वंदइ नमंसइ वं० २ त्ता जाव पजुवासदइ, तए णै समणे गाव) पडिगया, 
विजयस्स खत्तियस्स तीसे य० धम्ममाइक्खइ(०) जाव परिसा (जाव वजेट 
विजए-वि गए ॥ ३॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणर्स भगवओ महावीरः 
अंतेवासी इंदभू(ति)ई नामं अणगारे जाव विहरइ, तए ण से भगवं (२) 


गोयमे त 
व + अंते । के(ई)ई 
जाइअंधपुरिसं पासइ २ त्ता जायसद्धे जाव एवं वयासी-अत्थि ण मंते ! के 
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पुरिसे जाइअंधे जाइअंधारूवे १ हंता अत्थि, कादं ]हि णं भंत ! से पुरिसे जाइअंधे 
जाइअंधारूने * एवं खळ गोयमा ! इहेव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तियस्स 
पत्ते मियादेवीए अत्तए मियापुत्ते नामं दारए जाइअंघे जाइअंधारूवे, नत्थि णं 
तर्स दारगस्स जाव आ-गिइ-मेत्ते, तए ण सा मियादेवी जाव पडिजागरमाणी २ 
विरइ, तए णं से भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता 
एवं वयासी-इच्छामि णं अंते ! अहं तुब्भेहिं अन्भणु-न्नाए समाणे भियापुत्तं 
दार(यं)गं पासित्तए, अहासुहं देवाणुप्पिया |, तए णं से भगवं गोयमे समणेणं भग- 
चया महावीरेणं अब्भणु-ज्ञाए समाणे ह(ट्टे)ड्ठतुठ्ठे समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियाओ पडि-निक्खमइ २ त्ता अठुरियं जाव सोहेमाणे (२) जेणेव भि-यम्गामे 
नयरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मि-यग्गामं नयरं मज्झंमज्झे(ण)गं जेणेव मिया(ए)- 
देवीए गि(गे)हे तेणेव उवाग(च्छइ)ए, तए ण॑ सा मियादेवी भगवं गोयमं एजमाणं 
पासइ २ त्ता हट्टतुट्ट जाव एवं वयासी-संदिसंतु ण॑ देवाणुष्पिया ! क्रिमायमण- 
[प]प(यो)ओयणं १, तए ण॑ [से] भगवं गोयमे मियादेविं एवं वयासी-अहं णं देवा- 
शुष्पि(या)ए ! तव पुत्तं पासिउं हव्वमागए, तए णं सा भियादेवी मियापुत्तस्स दार- 
(योगस्स अणुमग्गजायए चत्तारि पत्ते सब्वालंक्रारविभूसिए करेइ २ त्ता भग(वं)वओ 
गोयमस्स पाएखु पाडेइ २ त्ता एवं वयासी-एए णै भंते ! मम पुत्ते पासह, तए 
गं से भगवं गोयमे मि(यं)यादे(वी)विं एवं वयासी-नो खळ देवा० अहं एए तव 
ुत्ते पासिउं हव्वमागए, तत्थ णं जे से तव जेट्ठे (पु०) मियापुत्ते दारए जाइअंघे 
जाइअंधारूवे ज॑ ण॑ तुमं रहस्सियेसि भूमिधरंसि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पडिजागर- 
आणी २ विहरसि तं णं अहं पासिउं हव्वमागए, तए णं सा मियादेवी भगवं 
गोयमं एवं वयासी-से के णं गोयमा | से तहाइवे नाणी वा तवस्सी बा जेण 
तव एसमट्ठे मम ताव रह(रिसि)स्सीकए ठुन्भं हव्वमक्खाए जओ ण तुन्भ 
जाणह १, तए णं भगवं गोयमे मियादे-विं एवं वया(सि)सी-एवं ख देवाण 


प्पिए ! मम धम्मायरिए समणे भगवं महावीरे (जाव) जओ णं अह अ जावं 
च णं मियादेवी भगवया गोयमेण सद्धिं एयमट्ठ संल्वई तावं च णं मियापुततस्स 
तए णं सा मियादेवी भगवं गोयमं एवं 


भत्तवेला जाया यावि होत्या, Momma fs 83 
बयासी तन्मे ण॑ भंते ! इ(ह)ह॑ चेव चिट्ट जा णं अहं उन्म मियापुत्त दार-ग॑ कज 
दंसेमित्तिकट्ट जेणेव भत्तपाणघ(रए) रे तेणेव उवागच्छई २ त्ता वत्यपरिय(ट) ट्र ह 
२ [त्ता] कट्ठसगडियं गिण्हइ २ [त्ता] a ar Do 

नं कट्ट्सगडियं व भगव 
२ [त्ता] त॑ कट्टसगडियं अणुकड्डुमाणी २ जे(णे)णा 
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२ त्ता भगवं गोयमं एवं वयासी-एह णं तुब्भे भंते ! म(मं)म अणुगच्छह जा ण॑ 
अहं तुब्भं मियापुत्तं दार-गं उवदंसेमि, तए. ण॑ से भगवं गोयमे सि-यादेविं 
पिट्टओो समणुगच्छइ, तए णं सा मियादेवी तं कट्टसगडियं अणुकडमाणी २ 
जेणेव भूमिघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चउप्पुडेणं वत्थेगँ णासिगं बंघेइ णा सिग 
बंधमाणी भगवं गोयमं एवं वयासी-तुब्भे(ऽ)वि ण॑ भंते ! एवं करेह तए णं 
से भगवं गोयमे मियादेवीए एवं वुत्ते समाणे तहेव करेइ, तए ण॑ सा 
मियादेवी परंसुही भूमिघरस्स दुवारं विहाडेइ, त(ओ)ए णं गंऽधे निग्गच्छइ 
से जहा-नामए अहिमडे-इ वा सप्पकडेवरे इ वा जाव तओ(ऽ)वि[य]णं अणिट्ट- 
तराए चेव जाव गंधे प-च्त्ते, तए ण॑ से मियापुत्ते दारए तस्स वि-उलस्स असण- 
पाणखाइमसाइमरस गंघेणं अभिभूए समाणे तंसि वि-उलंसि असणपाणखाइम- 
साइमंसि मुच्छिए० तं वि-उलं असणं ४ आसएगं आहारेइ २ त्ता खिप्पामेव 
बिद्धंसे २ त्ता तओ पच्छा पूयत्ताए य सोणियत्ताए य परिणामेइ तं-पि-य णै 
पूयं च सोणियं च आहारेइ, तए णं भगवओ गोयमस्स तं मियापुत्तं दारे 
पासित्ता अयमेयारूवे अज्झत्यिए [५] समुप्पजित्था-अहो णं इमे दारए पुरा" 
पोराणाणं दुचिण्णाणं दुप्पडिक्कंताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावर्ग 
फलवित्तिविसेसं पचणु(ड) भवमाणे विहरइ, २ पचकखं खळ अयं पुरिसे नर-गपडिरूविय 
चेयणं वे(एईति)यइत्तिकट्रु मियं देवि आपुच्छइ २ त्ता मियाए देवीए गिहाओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता मियर्गामं नयरं मज्ञ॑ंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिकंडतो 
आयाहिःणपयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ नमंसइ व॑० २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ (मं०) 
अहं तुञ्भेहिं अब्भणु-ज्ञाए समाणे मियग्गामं नयरं मज्झंमज्झै-णं अणुप्पविसामि 
[२] जेणेव मियाए देवीए गि-हे तेणेव उवागए, तए-णं सा मियादेवी मर्म एज" 
माणं पासइ २ त्ता हट्टा तं चेव सव्वं जाव पूयं च सोणियं च आहारेइ, तए ए मम 
इमे अज्ञत्थिए (०) समुप्पजित्था-अददो णं इमे दारए पुरा जाव विहरइ॥ ४ 
से णं भते ! पुरिसे पुव्वभवे के आ(ति)सी [£ कि-नामए वा किंगोए वा] कसर 
गामंसि वा नयरंसि वा [१] किंवा दचा किंवा भोचा किं वा समायरित्ता का 
पुरा जाव विहर्‌इ १, गोयमाइ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं बा से 
खळ गोयमा | तेणं काळेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे उ र 
सयदुवारे नाम॑ नयरे होत्या रिद्ध(त्य)त्यिमि(ए)य बण्णओ, तत्य णै सयडुवा ति 
बणवई नामं राया हो(हु)त्या वण्णओ, तस्स ण॑ सयदुवारस्स नयरस्स अदूर 
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अ०३] सुत्तागमे १२४५ 


दाहिणपुर-त्थिमे दि(सि)सीभाए विजयवद्धमाणे नामं खेडे होत्या रिदध-त्यिमियसमिद्े, 
तस्स णं विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंच गामसयाईं आभोए यावि हो-त्या, तत्व णं 
'विजयवद्धमाणे खेडे इ(ए)क्काई नामं रट्कूडे होत्या अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे, से 
गं इ-क्वा (इणामं ई रहकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंचण्हं गामसयाणं आहेवचं जाव 
'पाळेमाणे विहरइ, तए णं से इ-क्ाई (र०) विजयवद्धमाणस्स खेडस्स पंच-गामक्षयाइं 
'बहूहिं करेहि य भरेहि य विद्धीहि य उक्कोडाहि य पराभवेहि य दे(दि)जेहि 
य भेजेहि य कुंतेहि य लंछपोसेहि य आलीवणेहि य पंथकोट्टेहि य ओ(उ)वीले- 
माणे २ विहम्मेसाणे २ तजेमाणे २ तालेमाणे २ निद्धणे करेमाणे २ विहरइ । 
तए ण॑ से इ-क्काई रट्टकूडे विजयवद्धमाणस्स खेडस्स वहूणं राईसरतलवरमाडंविय- 
कोडुंबियसेट्विसत्थवाहाणं अ-न्नेसिं च बहूणं गामेक्गपुरिसाणं ब(हु)हुस कजेसु य 
कारणेसु य मंतेसु य गुज्झेस य निच्छएस य बवहारेछ य सुणमाणे भणइ-न सुणेमि 
असुणमाणे भणइ-सुणेमि एवं पस्समाणे भासमाणे गिण्हमाणे जाणमाणे, तए ण॑ से 
इ-क्ा(३)ईै रहकूडे एयक्रम्मे एयप्पहाणे एयाविजे एयसमायारे सुव(हु)हुं पावकम्मं 
कलिकलसं समञ्जिणमाणे विहरइ, तए णं तस्स इ-का(ई)इयस्स रट्टकूडस्स अ-न्नया 
कया(इ-ई)इ सरीरगंसि जमगसमगमेव सोलस रोगार्यकरा पाउव्भूया, त॑ °-सासे 
का(खा)से जरे दाहे कुच्छिसूले भगंदरे । अरि(से)सा अजी(रे)रए दिद्वीमुड्सूछे 
आएरोय)कारए ॥ १ ॥ अ(क्खि)च्छिवेयणा कण्णवेयणा कंडू ड(द)यरे को (है)ढे। 
तए ण॑ से इ-का(३)ई रह्कूडे सोलसहिं रो(या)गायंकेहिं अभिभूए समाणे कोडुंवियपुरिसे 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुब्मे देवाणुप्पिया ! विजयवद्धमाणे खेडे 
सिं(सं)घाडगति-गचउक्कचच्चरमहापहपहेस सह्या २ सद्देणं a ळी 
वयह-(एवं) इहं खलु देवाणुप्पिया | ई'का-रैरट्ठकूडस्स सरीरगंति अर हा 
पाउब्भूया, त॑०-सासे का-से जरे जाव कोढे, तं जो ण॑ इच्छई ळा जेना ९ 
वि)जो वा वे-जपुत्तो वा जा(णु)णओ वा जा-गयुत्त वा तेगिच्छी वा तेर र 
वा इ-का-दैरड्कूडस्स तेसिं सोलसण्हं रोगायंकाणं एगमवि रोगार्यक उवसा त 

र ५ अत्थसंपयाणं चच-पि तत्चं-पि उग्घोसेह २ त्ता 
गं इ-कान्दे रड्डकूडे वि-उलं अत्थसंपयाणं दलयई, दो त 
एयमाणत्तियं पच्रणिणह, तए णं ते wi र air hve 
-विजयवद्धमा(ण)णे खे(डंसि)डे इमं एयारूवं उग्धीसण सोच 

सत्थकोसहत गेहेहिंतो पडिनिक्खमंति २ त्ता विजयवद्धमाणस्स 
सत्थकोसहत्यगया सएहिं[तो] २ गि % य कती कशा 
खेडस्स मज्झंमज्झेणं जेणेव इ-का-दैरडकूडस्स गिहे तेग काक तोल 
इ-काईरडुकूडस्स सरीर-गं परामुसंति २ त्ता तीस रोगाणं नि(या)दाणं पुच 
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१२४६ सुत्तागमे [ विवागसुयं 


इन्काईरडुकूडस्स॑ बहूहिं अन्भंगेहि य उव्वट्ट(णा)णेहि य सिणेहपाणेहि य वमणेहि य 
विरेयणेहि (सिंश) य अवदृह(णे)णाहि य अवण्हाणेहि य अणुवासणाहि थ ब(व) 
त्थिकम्मेहि य नि(रु)छहेहि य सिरावेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि य सि(र)रो(व) 
बत्थीहि य तप्प-गाहि य पुडपागेहि य छल्लीहि य मूलेहि य कंदेहि य पत्तेहि य 
पुप्फेहि य फलेहि य बीएहि य सिलियाहि य गुलियाहि य ओसहेहि य भेसजेहि 
य इच्छंति तेसिं सोलसण्हं रोगायंक्राण एगमवि रोगायंकं उव(सामि)समावित्तए, 
नो चेव णं संचाएंति उवसामित्तए । तए ण॑ ते बहवे वे-जा य वे-जपुत्ता य जाहे 
नो संचाएंति तेसिं सोलसण्हं रोगायंक्राणं एगमवि रोगायंकं उवसामित्तए ताहें संता 
तंता परितंता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया, तए णं इ-का-है-रट्टकूडे 
वे-जेहि य ६ पडियाइक्खिए परियारगपरि(च)चत्ते नि(ब्वि)वि(ण्गो)ऱ्रोसहभसजे 
सोलसरोगायंकेहिं अभिभूए समाणे रजे य रट्टे य जाव अंतेउरे य सुच्छिए रजं च 
रट्ट च आसा(य) एमाणे पत्येमाणे पीहेमाणे अभिळसमाणे अट्टदुददद्ववसंद्रे अद्डाइजाई 
वाससयाइं परमाउयं पालइत्ता काळमासे काळं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
उक्कोसेणं सागरोवमद्ठि(ती)इएस नेरइएस नेरइयत्ताए उवव-न्ने, से ण॑ तओ अणंतरे 
उव्वट्रित्ता इहेव मियग्गामे नयरे विजयर्स खत्तियस्स मियाए देवीए कुच्छिति 
पुत्तत्ताए उवव-न्ने, तए ण॑ तीसे मियाए देवीए सरीरे वेयणा पाउब्भूया उजला जाव 
(जळता) दुरहियासा, जप्पमिई च णं मियापु(तत)त्ते दारए मियाए देवीए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए उवव-न्ने तप्पमिईं च णं मियादेवी विजयस्स (ख०) अणिट्ठा अकता 
अप्पिया अमणु-न्ञा अमणामा जाया यावि होत्या, तए ण॑ तीसे मियाए देवीए अ-नर्या 
कया(ई)३ पुब्वरत्तावरत्तक्ाळसमयंसि कु(ट)डंवजागरियाए जागरमाणीए मे एयार्वे 
अज्झत्थिए जाव समुप्प(ज्ने)जित्था-एवं खळ अहं विजयस्स खत्तियस्स घुटि इ 
थेजा वेसासिया अणुमया आसी, जप्पभिइ च ण॑ म-म इमे गब्भे कुचिछिरि 
गब्भत्ताए उवव-न्ने तप्पमिई च ण॑ अहँ विजयस्स खत्तियस्स अणिठ्ठा जाव जपत 
णामा जाया यावि होत्या, नि(ने)च्छइ ण॑ विजए खत्तिए म-म नास वा गोप वा 
गिण्हित्तए वा किमंग पुण दंसणं वा परिभोगं वा, त॑ सेयं खल मःम एत मळ 
बहूहिं गनभसाडणाहि य पाडणाहि य गालणाहि य मारणाहे य साडित्तए 4 
[णि य गब्भसाड 
४, एवं संपेहेइ संपेहित्ता बहूणि खाराणि य कडुयाणि य तूवर हा 
णाणि य ४ खायमाणी य पी(पि)यमाणी य इच्छइ ते गब्भे re 
चेव ण॑ से गब्भे सडइ वा ४। तए णं सा मियादेवी जाहे नो संचाएई 
सा(डे)डित्तए वा ४ तादे संता तंता परितंता अकामिया असा[]वसा 
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दुहंदुहेणं परिवहइ, तर्स ण॑ दारगस्स रव्भगयस्स चेव अट्ठ-नालीओ अब्मितरः- 
प्पवहाओ अट्ट-नाठीओ वाहिर[प]पवहाओ अट्ट-पूयप्पवहयाओ अट्ट-सोणियप्पवहाओ 
दुवे दुवे कण्णंतरेसु दुवे दुवे अ(च्छि-किंख)च्छिअंतरेछ इवे दुवे नकंतरेसु दुवे दुवे 
धमणिअंतरेस अभिक्खणं अभिक्खणं पूयं च सोणियं च परि()सवमाणीओ २ चेव 
चिट्ठंति, तस्स णं दारगस्स गब्भगयस्स चेव अग्गिए-नाम॑ वाही पाउव्भूए जे णँ 
से दारए आहारेइ से णं खिप्पामेव बिद्ध(सं)समागच्छइ (०) पूयत्ताए (य) सोणिय- 
त्ताए य परिणमइ, तं-पि-य से पूर्य च सोणियं च आहारेइ, तए ण॑ सा मियादेवी 
अ-न्नया कया-इ नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया जाइअंधे जाव. 
आ-गिइ-मेत्ते, तए ण॑ सा मियादेवी तं दार-गं हुंडं अंधारूवं पासइ २ त्ता भीया 
४ अम्मधाइं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ[ह] णं देवाणुष्पि(ए)या | तुमं एय 
दारगं एगंते उक्कुरुडियाए उज्ञाहि, तए णं सा अम्मधाई मियादेवीए तहत्ति 
एयमट्टं पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव विजए खत्तिए तेणेव उवागच्छइ २ [त्ता] 
करयळपरिग्गहियं. . ..एवं वयासी-एवं खळ सा(मि)मी! मिया देवी नव्हं मासागं..... 
` जाव आ-गिइ-मेत्ते, तए ण॑ सा मियादेवी त॑ हुंडं अंधारूवं पासइ २ त्ता भौया तत्या 
उव्विम्गा संजायभया ममं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ[ह] ण॑ तु[व्भे]मं 
देवाणुप्पि-या ! एयं दार-गं एगंते उक्कुडडियाए उज्झाहि, तं संदिसह ण॑ सामी (रत 
दारगं अहं एगंते उज्झामि उदाहु मा१, तए ण॑ से विजए खत्तिए तीसे अम्मधाईए 
अंतिए एयमट्टं सोचा [निसम्म] तहेव संभंते उद्ठाए उद्ठेइ २ त्ता जेणेव मियादेवी 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सियादे-विं एवं वयासी-देवाणुप्पिय्या | तुब्भ पढम 
न्ध त जह णे दुम एवं (द) एते उललुस्डियाए उर्म) (तो) तमो णं 
तुब(भे)म॑ पया नो थिरा भविस्सइ, तो(ते)गं तुमं एयं दारगं रहस्सियर्ग so 
र्‌हस्सिएणं भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी (२) विहराहि तो णे हुन्म पया bs 
भविस्सइ, तए ण॑ सा मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स तहत्त र eh 
सुणेइ २ त्ता तं दारगं रहरिस(य)यंसि भूमिघरंति रहस्सिएण भत्ता ग पा 
माणी विरइ, एवं खळ गोयमा ! मियापु-च दार उ र काळं 
भवमाणे विहरइ ॥ ५ ॥ मियापुत्ते ण॑ मंते! दारए इओ कालमा ल 
re ° हिं उववजिहिइ ? गोयमा ! मियापुत्ते दारए व्वीस 
किच्चा कहिं गमहिइ (१) कहिँ उववाजाहई* ४ दु = बासे- 
+ पाळता कालमासे काळं किचा इहेव जंबुददीवे दीवे भारदे वा 
वासाइं परमाउयं पालइत्ता काळम हिर 
वेयडुगिरिपायमूळे सीहकुलंसि सीहत्ताए पचायाह३, 


से णं तत्थ सीहे भविस्सइ- 
ठं पावं कालमासे काळंः 
अहम्मिए जाव साहसिए छब-हु पाव जाव २ [त्ता] काळमासे 
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“किच्चा इमीसे रयणप्पभाए:पुडवीए उक्कोससागरोवम(ठि-) ट्विएएस जाव उववजिहिइ, 
से णं तओ अणंतरं उब्वट्टिता स(सि)री(सि)सवेस उववजि हिइ, तत्थ णं कालं किच्च 
दोच्चाए पुढवीए उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमाइं....,से ण॑ तओ अणंतरं उब्बऱ्टितता 
पक्खीड उववज्जिहिइ, तत्य-वि काळं किचा तच्चाए पुढवीए सत्त सागरोवमाईं..., 

-से णं तओ सीहेड य...., तयाणंतरं (च ण॑) चो(चड)त्थीए (पु०) उरगो पंचमी० 
इत्थी ० छट्ठी ० मणु(आ-ओ)या ० अहे-सत्त(मा)मीए, त(तोऽ)ओ अणंतरं उब्बट्टित्ता से 
जाइ इमाईं जल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं मच्छक्रच्छ(भम)वगाहमगर(सु)सुंस- 
मारा(दी)ईणं अ(द्ध)इतेरस जाइकुळको (डी)डिजोणिपयुहसयसहस्साइ... .तत्थ ण॑ 
एगमेगंसि जो(णी)णिविहाणंति अणेगसयसहस्सखुत्तो उद्दाइत्ता २ तत(थेव)थ भुजो २ 
पच्चायाइस्सइ, से णं तओ उब्बट्टितता . ....एवं चउ(प)पएसु उरपरिसप्पेछु भुयपरिसप्पेष्ु 
खहयरेसु चउरिंदिएस तेइंदिएस बेइंदिएस वणप्फइएखु कडुयरुकखेस कड़यदुद्धिएस 
बा(ऊ)3० ते-उ० आ-उ० पुढ(वि)वी० अणेगसयसहस्सखुत्तो...., से ण॑ तओ 
अणंतरं उव्वट्ित्ता सुपइट्टपुरे नयरे गोणत्ताए पच्चायाहिइ, से णं तत्थ उम्मुक्क जाव 
अ-न्नया कया-इ पढमपाउसं(मि)सि गंगाए महा-नईए खली (य) णमद्वियं खणमाणे 
तडीए पेछिए समाणे कालगए तत्थेव सुपइ(ट्े)ट्टपुरे नयरे सेट्ठिकुलंसि पु(त)मत्ताए 

पच्चायाइस्सइ, से णं तत्थ उम्मुक्कवालभावे जाव जोव्वणगमण[]पत्ते तहारूवाणं 
'थेराणं अंतिए धम्म सोचा निसम्म सुंडे भवित्ता अ(आ) गाराओ अणयारियं पव्वईस्सइ, 
से ण॑ तत्थ अणगारे भविस्सइ ई(इ)रियासमिए जाव वंभयारी, से णं तत्थ बहू 
वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्तः आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते काळमासे काठ 
किच्चा सोहम(म)मे कप्पे देवत्ताए उववज्निहिइ, से णं तओ अणंतरं चयं चइत्ता 
महयाविदेहे वासे जाइ कुलाइ भवंति अद्डाईं....जहा दढपइ-नने सा चेव वत्तव्वया 
-कलाओ जाव सिज्झहदिइ [५] | एवं खळ जंबू | समणेणं भगवया महावीरे 
जाव संपत्तेणं दुह्वविवागाणं पढमस्स अज्झयणस्स अअमट्ठे प-तेततिबेमि ॥ ६ ॥ 
"पढमं अज्झयणं खमत्तं ॥ 
रके ने Ce ४ अज्ञयणस्स अय- 

जड ण॑ मंते | समणेणं जाव संपत्तेणं दुहविवागां पढमस्स अज्ञयगर के 
मद्ठे पनन्त दोचस्स ण॑ मंते | अज्ज्ञयणस्स दुह्विवागाणं समणेणं जाव संपत, 
अट्ठे प-न्त्ते १, तए ण॑ से सुहम्मे अणगारे जं-बुं अणगारं एवं बोडी पे खलु जरब | 
ततेणं काळेणे तेणं समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्या रि(द्धि)डरिय जागे 

“तर्स णं वाणियगामस्स (नग०) उत्तरपुर-त्थिमे दिसीभाए दूईपलासे ना हे 

ोत्था, तत्थ णं वाणियगामे मित्ते नामं राया होत्या वण्णओ, तस्स ण नि 
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सिरी-नामं देवी होत्या वण्णओ, तत्थ ण॑ वाणियगा(मण ० )मे कामज्झया-नामं गणिया 
होत्था अहीण जाव सुरूवा बावत्त(री)रिकलापंडिया चउसट्ठिगणियागुणोववैया ए(कू)- 
गूणतीसविसेसे रममाणी एक्वीसरइगुणप्पहाणा वत्तीसपुरिसोवयारकुसला नवंग- 
सत्तपडिबोहिया अट्ठारसदेसीभासाविसारया सिंगारागा (₹)रचास्वेसा गीयरइ(य)- 
ग्रधव्व-नट्टकुसला संगयगय० सुंदरथण० ऊसिय(ध)ज्झया सहस्सलंभा विदिण्णछत्त- 
चामरवाळवीयणीया कण्णीरहप्पयाया यावि होत्या, वहूणं गणियाणं आहेवचं जाव 
विहरइ ॥ ७॥ तत्थ णं वाणियगामे विजयमित्ते नामं सत्थवाहे परिवसइ अद्वे०, 
तर्स ण॑ विजयमित्तस्स सभद्वा-नाम भारिया होत्या अहीण०, तस्स ण॑ विजयमित्तस्स 
पुत्ते सुभदाए भारियाए अत्तए उज्झियए नामं दारए होत्या अहीण जाव तुलूवे । 
तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे (जाव) समोस(ड्रे)ढे परिसा निग्गया 
राया(वि) जहा कू-णिओ तहा . निग्गओ धम्मो कहिओ परिसा पडिगया राया य 
गओ, तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी 

इंदभू(इ)ई नामं अणगारे जाव ले[रुसे छट्टंछडेणं जहा पन्नत्तीए पढम जाव 
जेणेव वाणियगामे [नयरे] तेणेव उवागच्छइ २ त्ता उच्चनीय'"'अडमाणे जेणेव 
रायमग्गे तेणेव (3०) ओगाढे, तत्थ णं बहवे हत्थी पासइ संनद्धवद्धवम्मियगुडिय- 
उप्पीलियकच्छे उद्दामियघंटे नाणामणिरयणाविविहगे(वि)वेजउत्तरकंचुइजे पडि- 
कप्पिए झयपडागवरपंचामेळआरूढहत्थारोहे गहियाउहप्पहरणे अ-नने य तत्थ बहवे 
आसे पासइ संनद्धवद्धवम्मियगुडिए आविद्धगु(डि)डे ओसारियपक्खरे उत्तरकंचुइ्य- 
ओचूलमुहचंडाधरचामरथासगपरिमंडियकडिए आरूढ(अस्‌)आसारोहे गहियाउह- 
प्पहरणे अन्ने य तत्थ बहवे पुरिसे पासइ संनद्धवद्धवम्मियकवए उप्पीलियसरा- 
सणप(ट्री द्वि पि(णि)णद्धगेवेजे विमळवरबद्धचिंधपेद्टे गहियाउद्प्पहरण” ख चाण 
. घुरिसाणं मज्झगयं (एगँ) पुरिसं पासइ अव(उ)ओड(ग)यब॑धर्ण 
नेहतुप्पियगत्त॑ बज्ञक(रक)क्खडियज्ञुय-नियत्य॑ कंठेगुणरत्तमहदाम गई 
(गाय)गत्ते चुण्णयं व[व]ज्ज्ञपाण(पी)पियं तिलंतिलं चेव ड he 
गणिमंसाइ खावियंतं पावं खक्खरगसएहिं हम्ममाणं अणेग-नर-ना pn 
चच्चरे खंडपडहएणं उग्घोसिजमाणं, इमं च ण॑ एयाख्वं उग्घोसर्ण. डु या से 
'देवा० ! उज्झियगस्स दारगस्स केइ स वा pp leant 3 
स॒याइ : न्ति॥ ८ ॥ तए णं से भगवः 
अज्लत्थिए महो ण इे घुसते जाव नम यपडिरतिय द) क 
दाणियगामे नयरे उच-नीयमज्झिमक(ले)लाईं जाव अडमाणे अहापजत समु(या 

;॒ ७९ सुत्ता० 
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दा(णं)णियं गिण्हइ २ त्ता वाणियगा(मं)मे नय (रे)रे मज्झंमज्झेणं जाव पडिदंसेइ, 
[२] समणं भगवं महावीरं वंदइ नमँसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु अहं 
मंते ! तु(ज्झे)न्मे(हि)हिं अन्भणु-न्नाए समाणे वाणियगामं जाव तहेव (नि)वे-एइ, 
से णं भंते ! पुरिसे पुव्वभवे के आ-सी जाव पचणु-भवमाणे विहरइ? एव 
खलु गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे २ भारहे वासे हत्यिणा- 
उरे नामं नयरे होत्या रिद्ध०, तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे सुनंदे नामं राया होत्या 
महया०, तत्य ण॑ हत्थिणाउरे (ण(य)गरे) बहुमज्झदेसभाए एत्थ णै महं एगे' 
गोमंड(वे)वए होत्या अणेगखंभसयस-न्निविद्ठे पासाईए ४, तत्थ णं बहवे 
न(य)गरगोरूवाणं सणाहा य अणाहा य न-गरगा(वि)त्री(ड)ओ य नगरवसभा य 
न-गरव(लि)लीवद्दा य न-गरपड्या-ओ य पडरतणपाणिया निव्भया निरुवसग्गा 
सुहंसुहेणं परिवसंति, तत्य णं हत्थिणाउरे नयरे भीमे नामं कूडग्गा(ही)हे होत्या 
अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे। तस्स णं भीमस्स कूडर्गाहस्स उप्पला-नामँ 
भारिया होत्या अहीण०, तए णं सा उप्पला कूडग्गाहिणी अ-ज्नया कया(ई)इ 
आंव-चसत्ता जाया यावि होत्या, तए ण॑ तीसे उप्पलाएं कूड[गुंगाहिणीए 
तिण(ह)हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे दोहले पाउब्भूए-बन्ना-ओ ण 
ताओ अम्मयाओ ४ जाव सुलद्धे जम्मजीनि(ए)यफळे जाओ णं बहूणं न-गरगो- 
(रोरूवाणं सणाहाण य जाव वसभाण य ऊहेहि य थणेहि य वसणेहि य छे 
(छ-छि)प्पाहि य ककुहेहि य वहेहि य कण्णेहि य अ(च्छि)च्छीहि य नासाहि 
य जिब्भाहि य ओ(डोठवेहि य कंबळेहि ये सोछेहि य तलिएहि य भजिएहि 
य परिसक्रेहि य लावणेहि य सरे च महुं च भेरगं च जाई च सी($)ह च पस 
च आसाएमाणीओ बिसाएमाणीओ ' परिभाएमाणीओ परिसुं(ज) जेमाणीओ दोहर्ल 
बि(णयं)णेंति, तं जइ णं अहमवि बहूण न-गर जाव विणिज्ञामित्तिकई तंसि दोह 
लंसि अविणिजमाणंसि सक्का भुक्खा निम्मंसा ओळुग्गा ओ-छग्गसरीरा र 
दीणेविमणवयणा पंडुह्इयमु(ही)हा ओमंथियनयणवयणकमला जहोइ्यं ip 
घमहालंकाराहारं अपरिभुञ्जमाणी करयलमलिय-व्व कमलमाला ओहय चेन कामी 
(य)इ । इमं च णं भौमे कूडग्गाहे जेणेव उप्पला कूडम्ग(इ)हिण म॑ देवाणु- 
गच्छइ २ त्ता ओहय जाव पासइ २ [त्ता] एवं वयासी-किं ण॑ तु( ) कुडग्गाह 
प्पि-ए ! ओहय जाव झियासि १, तए णै सा उप्पला भारिया भी(म) नहना 
एवं वयासी-एवं खलु देवाशुप्पिया ! ममं तिण्हं मासाणं वहया हि य जाक 
याउन्मू(ए)या-ध-ञ्ञा ण॑ ता० जा-ओ णै वहं गो० ऊ(ह्‌० 
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लाब(णए)णेहि य इरं च ६ आसाएमाणी[ओ] दोहळं वि(गि)णेते, तए पं 
अहं देवाणुप्पिया ! तंसि दोहलंसि अविणिजमाणंसि जाव झियामि। तए णं से 
भी(म)मे कूडग्गा-हे उप्पळं भारियं एवं वयासी-मा णे तुमं देवाणुप्पिया ! ओहय० 
झियाहि, अहं णं (त॑) तहा करिस्सामि जहा णं तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सइ, 
ताहिं इट्टाहिं ५ जाव वग्गूहिं समासासेइ, तए णं से भी-मे कूडग्गा-हे अद्धरत्तका- 
लसमय॑सि एगे अबीए संनद्ध जाव पहरणे सया(सा)ओ गिहाओ निग्गच्छइ २ [त्ता] 
हत्थिणाउ(रं)रे नयरे मञ्झंमज्झेणं जेणेव गोमंडवे तेणेव उवाग(-२ त्ता)ए 
बहूणं न-गरगो-रूवाणं जाव वसभाण य अप्पेगऱइयाणं ऊहे छिंदइ जाव अप्पे- 
गइयाणं कंबले छिंदइ अप्पेगइयाणं अ-न्नम-न्नाणं अंगोवंगाणं वियंगेइ २ त्ता जेणेव 
सए गिहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता उप्पलाए कूडग्गा-हिणीए उवणेइ, तए णं सा 
उप्पला भारिया तेहिं बहूहिं गोमंसेहि य सोल्ले(सूळे)हि य सरं च [५] आसा- 
एमा० तं दोहलं विणेइ, तए णं सा उप्पला कूडग्गा(ही-)हिणी संपुण्णदोहला 
संमाणियदोहला विणीयदोहला वोच्छिन्नदोहला संप-न्नदोहला तं गब्भ॑ सुहंसहेणं 
परिवह, तए ण॑ सा उप्पळा कूडग्गाहिणी अन्नया कया(इं-)इ नवण्हं मासाणं बहु- 
पडिपुण्णाणं दार-गं पयाया ॥ ९ ॥ तए णँ तेणं दारएणं जाय-मेत्तेणं चेव महया 
महया संद्देणं विधुट्ठे विसरे आरसिए, तए णं तरस दारगर्स आरसियसहं सोचा 
निसम्म हत्यिणाउरे नयरे बहवे न-गरगो-रूवा जाव वसभा य भीया””'उन्विग्गा 
सव्वओ सम॑ता विप्पलाइत्या, तए ण॑ तरस दारगस्स अम्मापियरो अयमेयारूबं 
नामधेजं करेंति, जम्हा ण॑ अमहे)हं इमेणं दारएणं जायमेत्तेणं चेव महया महया 
चिच््ीसदवेणं विधु्ठे विस्सरे आरसिए तए ण॑ एयर्स दारगस्स आरसि(य॑)यसइं सोचा 
निसम्म हत्थिणाउरे बहवे न-गरगो-रूवा जाव भीया ४ सव्वओ समंता विप्पला- 
इत्था तम्हा णं होड अम्हँ दारए गोत्तासए नामेणं, तए ण॑ से गोत्ता(से)सए दारए 
उम्मुकबालभा० जाए यावि होत्या, तए-ण से भी-मे कूडग्गाहे अन्नया कया- 
(-हौइ कालधम्सुणा संजुत्ते, तए णं से गोत्तासे दारए बहुए ds 
नियगसयणसंवंधिपरि(ज)यणेणे सद्धिं संपरिवुडे रोयमाणे कंदमाणे पक 
र कका ड पर्व मधय क ph mi चाइ 
करेइ, तए णं से स-नंदे राया गोत्तासं दारयं अनया काई सयमेव bes 
ठा(ठ)वेइ, तए ण॑ से गोत्तासे दारए कूडगगादे जाए यावि Gaps 
दुप्पडियाणं दे, तए णं से गोत्तासे दारए कूडग्गा (हे) हित्ताए कल्ला का पाते समार 
यकाळसमयंसि एगे अबीए संनद्धबद्धकवए जाव गहि(आ)याउह[पुपहरणे सया 
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गिहाओ नि(जा)म्गच्छइ [२] जेणेव गोमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ [त्ता] बहूण 
न-गरगो-रूवाणं सणाहाण य जाव विय॑गेइ २ त्ता जेणेव सए गे(गि)हे तेणेव उवा- 
य(च्छद)ए, तए ण॑ से गोत्तासे कूडग्गाहे तेहिं बहूहिं गोमंसे(हिं) हि य सोहि-हि य" 
सुरं च ६ आसाएमाणे विसाएमाणे जाव विहरइ, तए ण॑ से गोत्तासे कूडर्गाहे एय- 
कम्मे''“सुबहुँ पावकम्मं समजिणित्ता पंचवाससयाइं परमाउयं पालइत्ता अट्रदुह- 
झेवगए काळमासे काळं किचा दोचाए पुढवीए उक्कोसे तिसागरोवमठिइएखु नेरइएस 
नेरइयत्ताए उवव-न्ने ॥ १० ॥ तए णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहर्स सुभद्दा नामं 
भारिया जाय-निंदुय़ा यावि होत्या जाया जाया दारगा विणिहायमावजंति, तए ण॑ 
से गोत्तासे कूडग्गाहे दोचा(ओ)ए पुढवी(ओ)ए अणंतरं उव्वट्टित्ता इहेव वाणिय- 
गामे नयरे विजयमित्तस्स सत्थवाहरुस सुभद्दाए भारियाए कुच्छिसि पुत्तत्ताए उव- 
व-ने, तए णं सा सुभद्दा सत्थवाही अ-न्नया कया(इं)इ नवण्हं मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाणं दार-गं पयाया, तए णं सा सुभद्दा सत्थवाही तं दारंगं जायमेत्तयं चेव एगंते 
उ(कु)कुरुडियाए उज्झावेइ उज्झावेत्ता दोचं-पि गिण्हावेइ २ त्ता आ(आ)पुपुव्वेणं 
सारक(खोखेमाणी संगोवेमाणी संवद्धेड, त-ए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो 
ठिइवडियं [च] चंदसुरदंस(णियं)ण च जागरियं [च] महया इड्डीसक्वारससुदएर्ण 
करेंति, त-ए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो ए(इ)क्ारसमे दिवसे निव्वत्ते संपतते 
बार(साहे)समे दिवसे इममेयारूवं गोण्णं गुणनिप्फच् नामधेजं करेंति, जम्हा ण अम्ह 
इमे दारए जाय-मेत्तए चेव एगंते उक्कुडियाए उज्झिए तम्हा ण॑ होउ अम्ह 
दारए उज्झियए नामेणं, तए ण॑ से उज्झियए दारए पंचधाईँपरिग्ग(ही) हिए 
त॑० खीरधाईए -(१) मजणधाईए (२) मंडणधाईए (र) कीलावणधाईए 
(४) अंकधाईए (५) जहा दढपइ ने जाव निव्वाघाए गिरिकंदंरमहीणे [विव 
चंप-गपायवे सुहुंसुहेणं विहरइ, तए ण॑ से विजयमित्ते सत्थवाहे अ-नया कया-ई 
गणिमं च १ धरिमं च २ मेज च ३ पारिच्छेजं च ४ चउव्विहं भंड हैक 
लवणसमुद्द पोयवहणे(ण)ण उवागए, तए ण से विजयमित्ते तत्थ ऊबणसशुे हे 
विवत्तीए -नि[ब्]बुइडभंडसारे अत्ताणे असरणे कालधम्मुणा संजु, लीं 
विजयमित्त सत्थवाहं जे जहा बहवे इैसरतलवरमार्डनियकोडंनियइनम हे ता 
लवणसमुददे पोयविवत्तीए छूढं निब्बुइभंडसारं काळधम्सुणा संजुर्ष उ, सा सुभदा 
इत्थ-निक्खेवं च बाहिरभंडसारं च गहाय एगं(तं)ते अवक्कमंति । तए. णः न 
सत्यवाही विजयमित्तं सत्थवाहं लवणसमुद्दे पोयविवत्तीए निब्डई० जंपगलया 
संजुत्त ुणेइ २ त्ता महया पइसोएणं अप्फु-ना समाणी परसु-नियत्ता-वित 
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-घस-त्ति धरणीयलंसि सव्वंगे(हि)ण संनि(प)वडिया, तए णे सा सुभद्दा सत्य 
वाही मुह॒त्तंतरे-ण आसत्था समाणी बहूहि मित्त जाव परिबुडा रोयमाणी कंद्माणी 
विलवमाणी विजयमित्तसत्थवाहस्स लोइयाईं मयकिचाइ करेइ, तए ण॑ सा सुभदा 
सत्थवाही अ-न्नया कया-इ लवणसमुद्देत्तरणं च लच्छिविणासं च पोयविणासं च 
पइमरणं च अणुचिं(त)तेमाणी २ काळधम्मुणा संजुत्ता ॥ ११॥ तए णं ते न-गर* 
गुत्तिया सुभई सत्थवा(हं) हिँ कालगयं जाणित्ता उज्झियगं दारगं सया-ओ गिहाओ 
निच्छुमंति निच्छुमित्ता तं गिहं अ-जस्स दलयंति, तए णं से उज्ियए दारए 
सयाओ गिहाओ निच्छूढे समाणे वाणियगामे नयरे सिंघाडग जाव पहेसु जूय- 
(ख)खेलएस वेसियाघ-रेसु पाणागारेसु य सुहंसुहेणं परिवदूइ, तए णं से उज्झियए 
दारए अणोहा[िं]ए अणिवारिए सच्छंदमई सइर[प|पयारे मजप्पसंगी चोरजूयवेस- 
दारप्पसंगी जाए यावि होत्या, तए ण॑ से उज्झियए अ-न्नया कया-इ कामज्झयाए 
गणियाए सद्धिं संपलग्गे जाए यावि होत्या, कामज्झयाए गणियाए सद्धिं विउलाईं 
उरालाइ माणुस्सगाई भोगभोगाईं भुंजमाणे विहरइ, तए ण तस्स विजयमित्तस्सं 
र-न्ञो अ-न्ञया कया-इ सिरीए देवीए जो(णी)णिसूळे पाउन्भूए यावि होत्या, नो 
संचाएइ विजयमित्ते राया सि(रि)रीए देवीए सद्धिं उरालाई माणुस्सगाइ सोगमोगाइ 
भुंजमाणे विहरित्तए, तए णं से विजयभित्ते राया अ-ज्ञया कया-इ dns 
कामज्ञयाए गणियाए गिहाओ निच्छुभावेइ २ त्ता है अब्भितरियं 
ठावेइ २ त्ता कामज्झयाए गणियाए सद्धिं उरालाईं भोग भुंजमाणे विहरइ । 
तए ण॑ से उज्झियए दारए कामज्ञयाए गणियाए गिहाओ निच्छुमेमाणे कामज्झ- 
याए गणियाए मुच्छिए गिद्ध गढिए अज्ञोवव-ने अ-नत्थ a ahd, 
धिई च अविंदमाणे तचित्ते तम्मणे तलेसे तदज्झवसाणे तदद्वोव Huh 
तब्भावणाभाविए कामज्झयाए गणियाए बहूणि अंतराणि य बाति 
विवराणि य पडिजागरमाणे १७० गा ee ws तते 
कामज्झयं गणियं अंतरं ल(भे)ब्मेइ, [२] शिव लत i गोगा 
अणुप्पविसइ ९ त्ता कामज्झयाए गणियाए सरदि उरालाई we ee 

पै च ण॑ मित्ते राया प्हाए संब्वालंकारविभूरि 

भुंजमाणे विहरइ । इम च गिदे तेणेव २ तां तत्व 

वायुरा(ए)पार लि] पी eens उरालाईं भोगभोगाइ जाव विहर 

णं उज्झियए दारए कामज्ञयाए गणियाए सा तिवलियभिउडिं नि(लाडे)डळे हट्ट उज्झिय-गं 

आसुस्त्त लि (लाडे)डाळे साइई उ नध 

माणं पासइ २ त्ता आएुर्ते [४] “ह विायुो्परहारसभगगिं न क केद 
दार-गं पुरिसेहिं गिण्दात्रेइ २ त्ता : 
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२ त्ता अव-ओड-यवंधणं करेइ २ त्ता एएणं विहाणेणं वज्झं आणावेइ, एवं खल्ल 
गोयसा | उज्झियए दारए पुरापोराणाणं कम्माणं जाव पचणु-भवमाणे विहरइ 
॥ १२॥ उञ्झियए णं मंते | दारए इओ कालमासे काळं किचा कहिँ गच्छिहि० 
कहिं उववजिहिइ ९ गोयमा | उज्झियए दारए पणवीसं वासाई परमाउयं 
पालइत्ता अजेव तिभागावसेसे दिवसे सूलीभि-न्ने कए समाणे कालमासे कालं किचा 
इमीसे र॒यणप्पभाए पुढवीए नेरइयत्ताए उववजिहिइ, से ण॑ तओ अंतरं उब्ब- 
छित्ता इहेव जंबुद्दीवे दीचे भारहे वासे वेयडुगिरिपायमूले वा-णरकुळंसि वाणरत्ताए 
उववज्जिहिइ, से ण॑ तत्थ उम्मुक्कबाळभावे तिरियभो(ए)गेखु सुच्छिए गिद्धे गढिए 
अज्झोवव-न्ने जाए जाए वा-णरपेछए वहेइ तं एयक्रम्मे [एयप्पहाणे एयविजे एय- 
ससुदायारे] काळमासे काळं किचा इहेव जंबुददीवे दीवे भार(ह) हे वासे इंदपुरे नयरे 
गणियाङुळंसि पुत्तत्ताए पचायाहिइ, तए ण॑ तं दार(गं)यं अम्मापियरो जाय(भि)मेत्तकं 
चद्धेहिंति नपुंसगकम्मं सिक्खावेहिंति, तए णं तस्स दार-यस्स अम्मापियरो 
निव्वत्तवारसाहस्स इमं एयारूवं नामधेजं क(रेहिं)रेंति त॑०-हो(ऊ)उ ण॑ [अम्हं इमे 
दारए] पियसेणे नामं नपुंसए, तए ण॑ से पियसेणे नपुंसए उम्मुक्कबालभावे जोव्वण- 
गमणुप्पत्ते विण(णा)णयपरिणय-मेत्ते रुवेण य जोव्वणेण य॒ लावण्णेग य उकिडे 
उकिट्टसरीरे भविस्सइ, तए णं से पियसेणे नपुंसए इंदपुरे नयरे बहवे राईसर 
जाव पमि(इ-्य)ईओ बहूहि य विज्ञाप[यो]ओगेहि य मंतचुण्णेहि य हियउड्जवणाहि 
य निण्हवणेहि य पण्हवणेहि य वसीकरणेहि य आभि-ओगिएहि य अभि-ओगित्ता 
उरालाई माणुस्सगाईं भोगभोगाइ भुंजमाणे विहरिस्सइ, तए ण॑ से पियसेणे नपुं- 
सए एयकम्मे० सुबहुं पावकम्मं समजिणित्ता ए-क्कवीसं वाससयं परमाउयं पालइत्ता 
कालमासे काळं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयत्ताए उबवजिहिंइ, त(ओ)- 
त्तो सरीस(सिरिसि) वेसु सुंघुमारे तहेव जहा पढमो जाव पुढवि ०सेण तओ अण- 
तरं उव्वल्षिता इहव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे चंपाए नयरीए महिसत्ताए पचाया- 
हिइ, से णं तत्थ अ-नया कया-इ गोहिकएहिं जीवि(आ)याओ ववरोविए समाणे 
तत्येव चंपाए नयरीए सेट्टिकुलंसि पुत्तत्ताए पत्चायाहिइ, से णै तत्थ उम्सुकवाद' 
भावे तहारुवाणं थेराण॑ अतिए केवलं बोहिं“““अणगारे सोहम्मे कप्पे जहां पढने 
जाव अंतं करेहिइ ॥ निक्खेवो ॥ १३ ॥ विद्यं अज्झयणं खमत्तं ॥ “० 
तत्चस्स उक्खेवो एवं खळ जंबू ! तेणे काळेगं तेणे समएणं याचक 
चयरे होत्या रिद्ध«, तस्स णं पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुर-त्विमे र नाम 
एत्थ णं अमोहदंसणे उजाणे होत्या, तत्थ ण॑ पुरिमताळे (ग०) म(दन) दि 
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राया होत्या, तस्थ णं पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुर-त्यिमे दिसीभाए देसप्पंते 
अडवी संठिया, एत्य थं साला-नामं अडवी-चोरपही होत्या विसमगिरिकंदरकोलं- 
'बसं-निविठ्ठा वंसीकलंकपागारपरिक्खित्ता छि-ननसेलविसमप्पवायफरिहोवगूडा अड्मि- 
तरपाणीया झदुह्रभजळपेरंता अणेगखंडी-विदियजणदि-नननिग्गम[पपवेसा सुबहुय- 
स्स-वि कुवियस्स जणस्स दुष्पहंसा यावि होत्या, तत्य णे सालाडवीए चोरपद्ीए 
विजए नामं चोरसेणावई परिवसइ अहम्मिए जाव (हणछिन्नभिन्नवियत्तए) लोहिय- 
'पाणी बहु-नयर-निग्गयजसे सूरे दढप्पहारे साहसिए सद्दवेही परिवसइ (अहम्मिए०) 
'असिळट्टिपढममङ्ने, से ण॑ तत्थ साळाडवीए चोरपह्लीए पंचण्हं चोरसयाणं आहेवचं 
जाव गिहर३ ॥ १४ ॥ तए णं से विजए चोरसेणावई वहूणं चोराण य पारदारि- 
याण य गंठिभेयाण य संधिच्छेयाण य खंडपद्टाण य अ-नेसिं च वहूणं छि-ननभि-न्न- 
बाहिराहियाणं कुडंगे यावि होत्या, तए णं से विजए चोरसेणावई पुरिमतालस्स 
'नयरस्स उत्तरपुर-त्थिमिक्ल॑ जणवर्य वहूहिं गामघाएहि य न-गरघाएहि य गोग्गह- 
'णेहि य बंदिग्गहणेहि य पंथकोट्टहि य खत्तखणणेहि य ओ-वीलेमाणे (२) विद्धंसे- 
माणे तजेमाणे तालेमाणे नित्थाणे निद्धणे निक्कणे कप्पाय॑ करेमाणे विहरइ, महब्ब- 
.लस्स र-न्नो अभिक्खणं २ कप्पायं गे-ण्हइ, तस्स णं विजयस्स चोरसेणावइस्स 
-खंद्सि(रि-)री नामं भारिया होत्या अहीण०, तस्स णं विजयचोरसेणावइस्स त्त 
खंदसिरीए भारियाए अत्तए अभग्गसेणे नाम॑ दारए होत्था अहीणपुण्णपं(चें)- 
'चिंदियसरीरे वि(ण्णा)न्नयपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणु-पत्ते । तेणं कालेणं तेण 
'समएणं समणे भगवं महावीरे पुरिमताले नयरे (जे० अ० उ० ते०) समोसढे 
'परिसा निग्गया राया निग्गओ धम्मो कहिओ परिसा राया य पडिगओ, तेणं 
-कालेणं तेणें समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी गोयमे जाव 
.रायमर्ग समोगाढे, तत्थ ण॑ बहवे हत्थी पासइ वहवे आसे पुरिसे ना 
ते(सि)सिं ण॑ पुरिसाणं मज्झगयं एगं पुरिस पासई अव-ओडय कार क 
जमाणं, तए ण॑ त॑ पुरिसं रायपुरिसा पढसं(मि)सि चचरंसि (सि) 

ह द एंति कसप्पहारेहिँ ताळेमाणा २ 
चेति २ त्ता अद्ठ चुश्ूप्पिय]पिउए अग्गओ घा hr त तार 
कळणं का-गणिसंसाई खावेंति pes es ते रे 
नति का जल छट्टे उण्हा सत्तमे जामा- 


- न माउयाओ पंचमे पुत्ते 
'अट्ट महापिउए चउत्ये अह स नत्तुईओ एक्कारसमे नत्तुयावई बारसमे 


अट्टमे धूयाओ नवमे नत्तुया रतने ओ 
'नत्तुरणीओ तेरलमे पिउस्सिपइया चो(चउ)हसमे पिडतियाओं पंजरसने भाउ 
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सियापइया सोलसमे माउ(स्सि)सियाओ सत्तरसमे मा(सि)मियाओ अट्टारसमे अव- 
सेसं मित्त-नाइ-नियगसयणसंवंधिपरि-यणे अग्गओ घा-एंति २ त्ता कसप्पहारेहिँ 
ताळेमाणा २ कळणं का-गणिमंसाइं खावेंति [२] रुहिरपा-णियं च पाएंति ॥ १५॥ 
तए ण॑ से भगवं गोयमे त॑ पुरिसं पा(स)सेइ २ त्ता इमे ए(अयमे)यारूवे अज्ञ- 
त्थिए (पत्थिए) समुप्प-न्ने जाव तहेव निग्गए एवं वया-सी-एवं खळ अहं ण॑ भंते ! 
तं चेव जाव से ण॑ भ॑ते | पुरिसे पुव्वभवे के आसी जाव विहरइ£ एवं खलु 
गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे घुरिमताले-ना- 
(म)मं नयरे होत्या रिद्ध०, तत्थ णे पुरिमताळे नयरे उदिओदिए-नामं राया होत्था 
महया०, तत्थ णे पुरिमताले निन्नए-नामं अंडयवाणियए होत्या अड्डे जाव अपरि- 
भूए अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे, तस्स ण॑ नि-नयस्स (अंडयवाणिय-ग-स्स) बहवे 
पुरिसा दि-नभइभत्तवेयणा कक्राकछिँ कु(को)द्ालियाओ य पत्थि(या)यपिडए या 
गि-ण्हंति, [२] पुरिमतालस्स नयरस्स परिपेरंतेस बहवे काइअंडए य घू(घु )इअं- 
डए य पारेवइ० टिट्रिमिअंडए य ख[ग्गि]गि अं० मयूरि० कुकुडिअंडए य अन्नेसि 
च वहूणं जलयरथलयरखहयरमाईणं अंडाई गेण्हंति २ त्ता पत्थियपिडगाइं भरेति 
[२] जेणेव नि-नयए अंडवाणियए ते[णामे]णेव उवागच्छन्ति २ त्ता नि-न्नय(ग)स्सः 
अंडवाणियस्स उवर्णेति, तए णं (से) तस्स नि-न्नयस्स अंडवाणियस्स बहवे पुरिसा 
दि-नभइ० बहवे काइअंडए य जाव कुकुंडिअंडए य अ-ज्ञेसिं च बटणं जल्यरथठ- 
यर(खेच)खहयरमाईणं अंडयए तवएस य कवह्लीस य कं(ड)इएछ य भजणएड य 
इंगाळेछ य त(कि)रुति म(ज)जेति सो(लि)ेंति तरेता भ(जि)जंता सोता 
रायमग्गे अंतरावणंति अंडय(एहि य)पणि(ग)एणं वित्ति कप्पेमाणा विहरति” 
अप्प(णो)णा-वि य ण॑ सेः निनन्नयए अंडवाणियए तेहिं बहूहिं काइ(य)अंडएहि ह 
जाव कुक्कुडिअंडएहि य सोढिहि य तलिएहि य भ(जे)जिएहि य रं च 'आसाएमा | 
विसाएमाणे विहरइ, तए णं से नि-न्नए अंडवाणियए एयकम्मे ४ उब हटा 
समजिणित्ता एगं वाससहस्सं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काळं किचा ता ४ 
बीए उक्कोससत्तसागरोवमठि-इएस नेर्‌इएस नेरइयत्ताए उवव-ने ॥ १६ ॥ a 
अणंतरं उव्वट्रित्ता इहेव सालाडवीए चोरपहठीए विजयस्स चोरसेणावइस्स हाता 
भारियाए कुच्छिसि पुततत्ताए उवव-ने, तए ण॑ तीसे खंदसिरीए ges ण 
कया-इ तिण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमे एयारूवे दोहले र "महिला 
ताओ -अम्मया० जाओ ण॑ बहूहि मित्त-नाइ-नियगसयणसंबंधि था विः 
अ-नाहि य चोरमहिलाहिं सद्धिं संपरिघुडा ण्दाया सब्बालंकार विंभूसिं 
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असणे पाएँ खाइमं साइमं सुरं च म० च आसाएमाणी विसाएमाणी० विहरंति 
जिमियभुत्तुत्तरागयाओ पुरिस-नेवत्थिया संनद्धवद्ध जाव [गहियाउहप]पहरणा (बरणा) 
भरिए(हि य)हिँ फ(लि)लएहिं निक्किट्टाहिं असीहिँ अंसागएहिँ तोणेहिं सजीवेहिँ 
धणूहिं समुकिखित्तेहिं सरेहिं ससुळाठिया-हिं दा(हा)माहिँ लंबिया-हि य ओसारि- 
याहिं ऊरुघंटाहिं छिप्पतूरेणं वजमाणेणं २ मह्या उक्किट्टठ जाव समुददरवभूय॑-पिव 
करेमाणीओ सालाडवीए चोरपल्लीए सब्बओ समंता ओलोएमाणीओ २ आहिंड- 
माणीओ (२) दोहळं विणेंति, तं जइ (णं) अहं-पि जाव [दोहं] विणिजामि- 
त्तिक तंसि दोहलंसि अविणिजमाणंसि जाव क्षियाइ । तए णं से विजए चोरः 
सेणावई खंदसि-रिभारियं ओहृय जाव पासइ, २ [तता] एवं वयासी-किं ण 
तुमं देवाणुप्मि-या ! ओहय जाव झियासि १, तए णँ सा खंदसिरी (भा०) विज्य 
एवं बयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया | मःम तिण्हं मासार्ण जाव झियामि, तए णे से 
विजए चोरसेणावई खंदसिरीए भारियाए अंति(यं)ए एयमड सोचा निसम्म खंद- 
सिरिभारियं एवं वयासी-अहासुहं देवाणुप्पियत्ति एयमदट्ठ॑ पडिसुणेइ, तए णं र 
खंदसि(री)रिभारिया विजएणं चोरसेणावइणा अव्भझ जाया समाणी हट्ठतुद्ठ ० ` hos 
वित्त जाव अन्नाहि य बहूहिं चोरमहिलाहिँ सांड संपारडुडा ण्हाया ep 
विभूसिया वि-उलं असणं ४ सुरं च ६ आसाएमा(णा)णी ४ मतची क्क 
भुत्तुत्तरागया पुरिस-नेव[च्छा]त्था संनद्धवद्ध जाव आहिंडमाणी a 
सा खंदसि-रिभारिया संपुण्णदोहळा संमाणियदोहळा विणीयदोहला रा जॉ 
संप-न्नदोहला तँ गब्भं सहंसहेण परिवहइ, तए ण सा (खंदसिरी) चो au 
नव्ह मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दार-गं पयाया, तए ण ति wp 
तस्स दारगस्स महया इ(ड़ि)डवीसकारससुदएण bo rh 
से विजए चोरसेणावई तस्स दारगस्स sags आह 
उवक्खडावेइ [२]समित्त-नाइ० आमंतेइ २ त्ता जाव तर्स लि इमे एयालवे दोहे 
वयोती-यग्हा में अम >> हर झटकन नामेणं, तए ण॑ से अभग्गसेणे 
पाउन्मूए तम्हा ण॑ होउ अम्ह॑ दार(गे)ए रे "ह अमहेणे इमारे 
कुमारे पेचघाई(ए) नान क धी जाव अट्टओ दाओ”"'उप्थि 
उम्मुकबालभावे यावि होत्या अष्ट जर चोस्सेणावई अःया कया(ई)इ 
राला आ सलीह पे )णे कुमारे पंचं चोरसएहिं सद्धिं संपरि- 
कालधम्युणा संखे, तए ण॑ सै sg चोरसेणावइस्स महया इंड्ीसकार- 
बुडे रोयमाणे कंदमाणे विळवमा 
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विवाग सुय 
ससुदएणं नीहरणं करेइ २ त्ता बहूईं लोइयाइं मयकिच्चाइ करेइ २ त्ता के(वोणइ- 
कालेगं अप्पसोए जाए यावि होत्या, तए ण॑ ते पंच चोरसयाइं अन्नया कया (इ)इ 
अभग्गसेणं कुमारं सालाडवीए चोरपलरीए सहया २ चोरसेणावइत्ताए अभिसिंचंति । 
तए णं से अभग्गसे-णे कुमारे चोरसेणावई जाए अहम्मिए जाव कप्पाय॑ गि-ण्हइ, 
'तए णं (से) ते जाणवया पुरिसा अभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा वहुगामधायावणाहिं 
ताविया समाणा अन्नमन्नं सद्दाचेंति २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | 
अमग्गसेणे चोरसेणावई पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरिछं जणवयं वहूहिं गामघाएहिं 
जाव निद्ध्ं करेमाणे विहर्‌इ, तं पतेयं खळु देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे 
म-हाबलस्स र-ज्ञो एयमट्ट वि-ञ्ञवित्तए, तए णं ते जा(ज)णवया पुरिसा एयमट्ट 
अन्नमन्नेणं पडिसुणेंति २ त्ता महत्थं महग्धं महरिहं रा(य)यारिहं पाहुडं 
गि-१(हे)हंति २ त्ता जेणेव पुरिमताले नयरे तेणेव उवाग० २ त्ता जेणेव म-हावले 
राया तेणेव उवाग० २ त्ता म-हाबलस्स र-न्नो तं महत्थ॑ जाव पाहुडं उवणेंति [२] 
करयल'”"अंजलिं कट्टु म-हावळं रायं एवं वयासी-एवं खळ सामी | सालाडवीए 
चोरपल्वीए अभग्गसेणे चोरसेणावई अम्हे बहूहि गामघाएहि य जाव निद्धणे करेमाणे 
बिहरइ, तं इच्छामि णं सामी ! तु(ब्स॑)ज्झ वाहुच्छायापरिरगहिया निव्भया निरु 
'चसग्गा सुहेण परिवसित्तएत्तिकटु पा-य-वपडिया पंजलिउडा स-हावलं राय एयमदट्ठ॑ 
वि-नवेंति, तए णं से म-हावले राया तेसिं जा-णवयाणं पुरिसाणं अंतिए एयमट्ठ॑ 
सोचा निसम्म आझुस्त्ते जाव मिसिमिसेमाणे तिवलियं सिउडिं निडाळे साहु 
देडे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तु० देवाणुप्पिया ! साळाडावें चोरपहि 
बिछुंपाहि २ त्ता अभग्गसेणे चोरसेणावई जीवग्गाहं गि-ण्हाहि २ त्ता म-मं उवः 
येहि, तए णं से दंडे तदत्ति एयमट्टं पडिसुणेइ, तए ण॑ से दंडे बहूहिं पुरिसेहिं 
-संनद्धबद्ध जाव पहरणेहिं सद्धिं संपरिवुडे मग्गइएहिं फलए॒हिं जाव छिपपव्रेर्ण 
वजमाणेणं मह्या जाव उद्षि(हिं)ह जाव करेमाणे पुरिमताळं नयरं मज्ञंमज्े्ण 
'निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव साळाडवी(ए) चोरपल्ली(ए) तेणेव पहारेत्य गमणाए, व 
तस्स अभग्गसेणस्स चोरसेणावइ(य)स्स चारपुरिसा इमीसे कहाए लड्डा समाणा 
जेणेव सालाडवी चोरपह़ी जेगेव अभग्गसेणे चोरसेणावर तेणेव उवाग(ग्रा)च्छेति 
२ त्ता करयळ जाव एवं वयासी-एवं खळु देवाणुप्पिया ! पुरिमताळे नल 
'मन्हाबळेणं र-ज्ञा म(इया)हाभडचडगरेणं दं(डं)डे आणत्ते-गच्छह ण॑ वमान 
हया)हाभडचडगरेणं दं(डं)डे आणत्ते-गच्छह जो 
देवाणुप्पिया | साळाडविं चोरपछिं विळुंपाहि अभग्गसेणं चोरसेणावई जीम 
गेण्हाहि २ त्ता मम उवणेहि, तए णं से दंडे मह्या अडचडगरेंग ज 
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सालाडवी चोरपछ्ली तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए णं से अभग्गसेणे चोरसेणावई 
तेसिं चारपुरिसाणं अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा निसम्म पंच-चोरसयाइ सद्दावेइ सद्दा- 
चेत्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे म-हावले जाव तेणेव 
पहारेत्थ गसणाए (आगए, तए णं से अभग्गसेणे ताइ पंच-चोरसयाई एवं 
वयासी-) तं सेयं खळ देवाणप्मिया ! अम्ह तं दंड सालाउविंचोरपि असप(त)त्त 
अंतरा चेव पडिसेहित्तए, तए ण॑ ताई पंच-चोरसयाइं अभग्गसेणस्स चोरसेणा- 
वइस्स तहत्ति जाव पडिसुणेंति, तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणाबई वि-उलं असणं 
वाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेइ २ त्ता पंचहि चोरसएहिं सदधि प्हाए भोयणमंड- 
चसि तं वि-उलं असणं ४ सुरं च ६ आसाएमाणे ४ विहर्‌इ, जिमियभुत्तुत्तराग- 
ए-वि (अ) य णै समाणे आयंते चोक्खे परमसुइभूए पंचहिं चोरसएहिं सद्धिं अहं 
चम्मं दु(र) रूहइ है [त्ता] सं-नद्धबद्ध जाव पहरणेहिं मग्गइएहिं जाव रवेण पुव्वाः 
(पच्चा)वरण्हकालसमयंसि सालाडवीओ चोरप्लीओ निर्गच्छइ २ [त्ता] विसमदुग्ग- 
गहणं ठिए गहियभत्तपाणे तं दंड पडिवालेमाणे चिट्ट, तए ण॑ से दंडे जेणेव 
अभम्गसेणे चोरसेणाबईै तेणेव उवागच्छइ २ [त्ता] अभग्गसेणेणं चोरसेणावइणा 
सद्धिं संपलग्गे यावि होत्या, तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई तं दंड खिप्पामेव 
हयमहिय जाव पडिसेहि० तए णं से दंडे अभग्गसेणे-णं चोरसेणाबइगा हय जाव 
पडिसेहिए समाणे अ(0थामे अवले अवीरिए अधुरिसक्कारपरकमे अधारणिजमिति- 
कट्ठु जेणेव पुरिमताले नयरे जेणेव म-हावळे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
करयल० एवं वयासी-एवं खळ सामी ! अभग्गसेणे चोरसेणावई विसमदुग्गगहणं 
ठिए गहियभत्तपा(णि)णीए नो खल से सक्का केणइ सुबहुएणावि आसबलेण वा 
हत्थिबलेण वा जोहबलेण वा रहबलेण वा चाउरिंगिणिं-पि० उरंउरेण गिण्हित्तए 
ताहे -सामेण य भे-एण य उवप्प(दा)याणेण य विस] (बी)संभमाणे ना दोहा 
यावि होत्या, जे-वि (य) से अडिभतरगा सीसग(स)भमा ne - 
संबंधिपरियर्ण च वि-उलषणकणगरयणसंतसारसाव(इ)एजेणं निदई अभर os 
य चोरसेणावइस्स अभिक्खणं २ महंत्याईं महग्घाई महरिदाई pr कै 
[२] अ(मंग)भगासेणं चोरसेणावई वी(वि)संभमागे३॥ १८ ॥ आ मेरा 
राया अ-नय़ा कया-इ पुरिमताळे नयरे एग महे ह ले fon 
अणेगक्खंभसयसंनिविद्धं पासा(इ)ईैयं दरसणिजं०, तए णं से स राय 

| # जाव दसरत्तं पमोर्य (उ)षोसावेइ 
अन्या कया-इ पुरिमताठे नयर उ हीमे देवाणणप्पिया 
२ त्ता कोड़बियपुरि(सं)से सहावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छद 3 
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सालाडवीए चोरपट्ीए तत्थ ण॑ तु[न्भे]म्हे अभग्गसेणं चोरसेणावई करयल जाव 
एवं व०-एवं खळ देवाणुष्पिया | पुरिमताळे नयरे महाबलस्स र-न्नो उस्पुक्के जाव 
द्सरत्ते पमो-ए उग्घोसिए तं किं ण॑ देवाणुप्पिया | वि-उळं असणं ४ पुप्फवत्थ- 
(गंघ)मह्णालङ्जा(रे य)रं ते इहं हब्वमाणिजउ उदाहु सयमेव गच्छि[त्था]त्ता १, तए ण॑ 
[ते] कोडुंबियपुरिसा म-हावलस्स र-ज्ञो करयल जाव पडिसुणेंति २ त्ता पुरिमतालाओ 
नयराओ पडि० नाइविकिड्रेहिं अद्धाणेहिं एहेहिँ वस(हिँ)हीपायरासेहिं जेणेव 
सालाडवी चोरपल्ली तेणेव उवागच्छंति [२] अभग्गसेणं चोरसेणावइं करयल जाव 
एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | पुरिमताळे नयरे म-हावलस्स र-ओ उस्सुङ्के जाव 
उदाहु सयमेव गच्छि-त्ता १, तए ण॑ से अभग्गसेणे चोरसेणावई ते कोड़ंबियपुरिसे 
एवं वयासी-अहं णं देवाणुष्पियाः | पुरिमता(ले)लनय(रे)रं सयमेव गच्छामि, ते 
कोडुंबियपुरिसे सक्ारेइ''पडिविसजेइ, तए णं से अभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहिं 
मित्त जाव परिबुडे ण्हाए सब्वालंकारविभूसिए साळाडवीओ चोरपहीओ पडि-निक्खमई 
२ त्ता जेणेव पुरिमताळे नयरे जेणेव म(-छ)हाबले राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
कर॒यल० म(हब्ब)हावळं रायं जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता महत्थं जाव पाहु 
उवणेइ । तए णं से म-हाबळे राया अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स तं महत्त्व जाव 
पडिच्छइ, अभग्गसेणं चोरसेणावई सक्कारेइ संमाणेइ पडिविसज्ेइ कूडागारसार्क 
च से आवसहं दलयइ, तए णं [से] अभग्गसेणे चोरसेणावई म-दाबलेणं रा 
विसजिए समाणे जेणेव कूडागारसाला तेणेव उवागच्छइ, तए ण से म(-ल)हाबले 
राया कोडंवियपुरिसे सद्दाचेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णै तुन्भे देवाणुणिया ! 
वि-उळं असणं पाणं खाइमं साइमं उवकखडावेहृ २ त्ता तं वि-उलं असणं ४ सुर च 
६ बहुं पुप्फ[वत्थ]गंधमहालंकारं च अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स कूंडागा 
सा(लाए)ळं उवणेह, तए णं ते कोड़ंबियपुरिसा करयल जाव उवणेंति, तए ® 
अभग्गसेणे चोरसेणावई बहूहिं मित्त-नाइ जाव सद्धिं संपरिबुडे ण्हाए सन्बाऊकारवि 
भूसिए त॑ वि-उलं असणं ४ सरं च ६ आसाएमाणे ४ पमत्ते विहरइ, तए ण॑ से म-दावले | 
कोडबिय र भवाली! फे देवाणुप्पिया 
राया पुरिसे सददवेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तु(ब्भे)म्हे देः [र] 
पुरिमतालस्स नयरस्स दुवाराइ पिहे ० अभग्गसेण चोरसेणावई जीव-गाह क ना 
ममं उवणेह, तए ण॑ ते कोइंबियछुरिसा करयल जाव र नहत 
पुरिमताळस्स नयरस्स दुवाराइ पिहेँति अभग्गसेणं चोरसेणावई जा ग चोरवेणा 
[२] म-हाबलस्स र-न्नो उवर्णेति, तए णं से म-हाबळे राया र 
'बई .एएणं विद्दाणेणं वज्झं आणवेइ, एवं खळ गोयमा | अभग 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सु० १ अ० ४] सुत्तागमे १२६१ 


छुरा(पु)पोराणाणं जाव विहरइ । अभरगसेणे णं भंते | चोरसेणावई कालमासे 
कालं किश्वा कहिं गच्छिहि० कहिं उववजिहिइ १ गोयमा | अभग्गसेणे चोर- 
सेणावई सत्तत्तीसं वासाईं परमाउयं पालइत्ता अजत्र तिभागावसेसे दिवसे सूळभिनने 
कए समाणे काळमासे काळं किचा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोस”“नेरइएस 
उववजिहिइ, से ण॑ तओ अणंतरं उव्बद्टि्ता""एवं संसारो जहा पढ(मो)मे जाव 
पुढवीए, तओ उव्वडट्टिता वाणारसीए नयरीए सूयरत्ताए पचायाहिइ, -से णं तत्व 
सो[सू ]यरिएहिं जीवियाओ ववरोविए समाणे तत्थेव वाणारसीए नयरीए सेट्टिकुळंसि 
पुत्तत्ताए प्चायाहिइ, से णं तत्थ उम्सुक्कबाळमावे”"एवं जहा पढमे जाव अंतं 
काहिइ ॥ निक्खेदो ॥ १५॥ तहइयं अज्झयणं समत्तं ॥ 

जइ णं भंते |''''चउत्थस्स उक्खेवो, एवं खळ जंबू | तेणं कालेणं तेणं सम- 
एणं साहंजणी-नामं नयरी होत्या रिद्धत्थिमियसमिद्धा, तीसे ण॑ साहंजणीए वहिया 
उत्तरपुर-त्थिमे दिसीभाए देवरमणे नामं उजाणे होत्या, तत्थ ण॑ साहंजणीए नय- 
रीए महचंदे नामं राया होत्या महया०, तस्स णं महचंदस्स स्न्नो उेणे नामं 
अमचे होत्था सामभेयदंड ० निम्गहकुसले, तत्थ ण॑ साहंजणीए नयरीए च(दं)दरि- 
सणा-नामं गणिया होत्या वण्णओ, तत्थ ण॑ साहंजणीए नयरीए मदे नामं सत्य- 
वाहे (हो ०) परिवसइ अड्डे ०, तस्स ण॑ सुमदस्स सत्थवाहरुस भद्दा-नाम भारिया होत्या 
अहीण०, तस्स णं सुभद(स्स)सत्थवाहस्स पुत्त भद्दाए भारियाए अत्तए सगडे नामं 
दारए होत्या अहीण०, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे ००० 
रणं परिसा राया य निग्गए धम्मो कहिओ परिसा (रा क महा पडिग(ओ)या, sss 
तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेटठे अंतेबासी जाव य 
तत्थ ण॑ हत्थी आसे पुरिसे” "ते-सिं च ण॑ पुरिसाण हा र 
त्थीयं पुरिसं अव-ओड-यबंधणं उक्खित्त जाव घो(सेणं)सिजमार्ण he >> pb 
भगवं वागरेइ, एवं खळ गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएणं इहेव कड si 

छगळपुरे नामं नयरे होत्या, तत्य सी(सिं)हगि(रि)री नामं रा 

aso» णिए नामं छागलि(छगली)ए परिवसई 
wn जाची आच को pe णियस्स छा(छ)गलियरुस बहवे 
अद्'ें० अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे, तस्स ण॑ न see 
अ(जा)याण य ए(ला)ळ्याण य रोज्झाण य के 
नाना कप न हि, अज्ञे य तत्य बहवे पुरिसा दि-न्न- 
द्वाण य जूहाणि वाडगा संनिरुद्धाईं चिंद्ठाति, 


अइभत्तवेयणा बहवे अए य जाव महिसे य सारक(ख)खेमा 
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अ-ज्ञे य से बहवे पुरिसा अयाण य जाव गिहंसि निरुद्धा चिट्टंति, अनन्ने य से वहवे 
पुरिसा दि-न्नभइभत्तवेयणा बहवे सय(अ)ए य (जाव) सहर्‌(महि)से य जीवियाओ 
ववरो-वेति [२] मंसाइं क(प्पि-णी)प्पणिकप्पियाइं करेति [२] छ(णी)णियस्स छाग- 
लि-यस्स उवणेंति, अन्ने य से बहवे पुरिसा ताइ ब(हू)हुयाईं अयमंसाइं जाव महि- 
समंसाइं तवएस य कवीस य क( दू)दुएसु य भजणेस य इंगालेछु य त(ल॑)ेति' 
य भजेति य सो(छ्रयं)हेंति य ० तओ रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति, 
अप्पणा-वि-य णं से छ(न्निग्र-)णिए छाग(ली)लिए तेहिँ बहुवि० मंसेहिँ जाव महि- 
सम॑सेहिँ सोल्लेहि य त(छे)लिएहि य भ(जे)जिएहि य सुरं च ६ आसाएमाणे 
` विहरइ, तए ण॑ से छ(न्नी)णिए (य) छगलि-ए एयकम्मे""'सुबहुं पावक्रम्मं कलि- 
कलुसं समजिणित्ता सत्त-वाससयाइं परमाउयं पालइत्ता कालमांसे काळं किच्चा चो- 
त्थीए पुढवीए उक्कोसेणं दससागरोवमठिइएछु नेरइयत्ताए उवव-न्ने ॥ २०॥ तए णँ 
तस्स ्ुभइ-सत्थवाहर्स भद्दा भारिया जा(व)यनिंदुया यावि होत्या, जाया जाया 
दारगा विणिहायमावजंति, तए ण॑ से छ-णिए छाग(ले-)लिए चो-त्थीए पुढवीए' 
अणंतरं उव्वट्टित्ता इहेव साहंजणीए नयरीए सभदस्स सत्थवाहस्स भद्दाए भारियाए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उवव-न्ने, तए णं सा भद्दा सत्थवाही अ-जन्नया कया-इ नवण्हं 
मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया, तए णं तं दारगं अम्मापियरो जायमेतत 
चेव सगडस्स हे(टट)डा[ओं] ठावेंति (०) दोचं-पि गिण्हावेंति (०) अणुपुनवेण 
सारक(खे)खेंति संगोवेंति संवद्धेंते जहा उज्ञियए जाव जम्दा णं अम्हं इमे 
दारएं जायभेत्ते चेव सगडस्स हट्टा ठाविए तम्हा णं हो-उ णं अम्हं एस 
दारए सगडे नामेणं, सेसँ जहा उज्झियए, सुभेद्दे लवणसमुदे कालगए माया-वि 
कालगया, से(5)बि सयाओ गिहाओ निच्छूढे, तए ण॑ से सगडे दारए सया-ओ 
गिहाओ निच्छूढे समाणे सिं(सं)घाडग""'तहदेव जाव सु-दरिसणाए गणियाए सा 
संपलग्गे यावि होत्या, तए णं से सुसेणे अमचे तं सगडं दारगं अ-नया करा 
सुदरिसणाए गणियाए गिहाओ निच्छुभावेइ [२] स-दरिस(णं)णिय॑ गणिय॑ 0 
ठा-बेइ २ त्ता सुदरिसणाए गणियाए सद्धिं उरालाइ माणुस्सगाइं भोगभोगाई डी 
विहृरइ, तए ण॑ से सगडे दारए सुदरिसणा(ओ)ए गिहाओ निच्छूढे समाणे अननत 
A क सियं इुदरिसणा-गेहं(सि) 
कत्थ(इ)वि सुइ वा'“अलभ० अ-न्नया कया-इ रह(स्सि) बाई भुंजमागे विहर 
अणुप्पविसइ २ त्ता सुदरि(सि)सणाए सद्धिं उरालाईं भोगभोगाई अजम द 
इमं च णं सुसेणे अमचे ण्हाए सव्वालंकारविभूसिए मणस्स त pe 
सुद्रिसणा[ए] गणियाए गेहे तेणेव उवागच्छइ २ [त्ता] सगर्ड दारै छ 
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गंणियाए सद्धिं उरालाईं भोगभोगाइ भुंजमाणं पासइ २ त्ता आसुस्त्ते जाव 
सि(स)सिमिसेमाणे तिवलियं भिउडिं निडाले साहट्ट सगडं दारयं पुरिसेहिं 
गिण्हावेइ [२] अट्डि जाव महियं करेइ [२] अव-ओड-यवंध(णगं)णं करेइ २ त्ता 
जेणेव महचंदे राया तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता करयल जाव एवं वयासी-एवं 
खलु सामी | सगडे दारए मन्मं अंते-उरंसि अवरद्धे, तए ण॑ से महचंदे राया 
सुसेण अमच एवं वयासी-तुमं चेव ण॑ देवाणुष्पिया | सगडस्स दारगस्स दंडं 
(नि)वत्तेहि, तए ण॑ से सुसेणे अमचे महचंदेणं र-ज्ञा अन्भणुन्नाए समाणे सगडं दारय 
सुद्रिसण च गणियं एएणं विद्दाणेणं वज्झं आणवेइ, तं एवं खल गोयमा ! सगडे 
दार-ए पु(पो)रा-पोराणाणं''"पच्णुभवमाणे विहरइ ॥ २१ ॥ सगडे णं मंते | 
दारए कालगए कहिं गच्छिहि० कहिं उववजिहिइ १ सगडे णं दारए गोयमा ! 
सत्ताव-न्नं वासाइं परमाउयं पाळइत्ता अजेव तिभागावसेसे दिवसे एगं महं अ(ओ)- 
योमय त(त्त)त्तं समजोइभूयं इ(त्थी) त्थिपडिमं अवयासाविए समाणे काळमासे काळं 
किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरझ्यत्ताए उवर्वाजहिइ, से णं तओ अणंतर॑ 
उव्वट्टित्ता रायगिहे नयरे मातंगकुलंति जुग(जम)लत्ताए पच्चायाहिई, तए ण तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो नि[]वत्तवारस(म)गस्स (दि०) इमं एयाख्वं गोण्णं ह 
करिस्संति, त॑ हो-उ णं दार० सगडे नामेणं हो-उ ण॑ दारिया सुदरिसणा-ना 
तए ण॑ से सगडे दारए उम्पुक्ववाळमावे जोव्वण"“भविस्सइ, तए ४ सा जम 
सणा-वि दारिया उम्मुकवालभावा (विण्(गा)णय) जोव्वणगमणुप्पत्ता रूवेण र ल्क 
णेण य लावण्गेण य उक्किट्टा उक्किट्रसरीरा यावि भविस्सइ, तए ण॑ से सग भ 
सुदरिसणाए रूवेण य जोव्वणेण य ळावण्गेण य मुच्छिए ४ सुदरिसणाए (भ०) स 
इ भु तए ण॑ से सगडे दारए अःया 
उरालाइ (मा०) भोगभोगाइं झुंजमाणे विहरिस्सइ, तए इज तेग 
(कया(इ)इ) सयमेव कूड-गा-हित्ते kaso कल्या म lie 
दारए कूड-गाहे भविस्सइ अहम्मिए जाव इ याणंद ए हता 
; क्रि्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयत्ताए 
(जाव) समजिणित्ता कालमासे कार्ल किव्वा ई त॒ओ अणंतरं उव्वद्वितता वाणारसीएः 
f ण 
उवव-न्ने, संसारो तदेव जाव पुढवीए, से हो ठी मच्छव॑विएहिं वहिए तत्व 
नयरीए मच्छत्ताए उववजिहिइ, से ण॑ तत्य ९7) किक पन्च 
ट्रिकुंसि पुत्ततताए पचायाहिइ वोर्द बु(ज्झे) 
वाणारसीए नयरीए सेट्टि पु की हक 
हे देहे सिज्झिहिड ॥ निक्खेवो ॥ २९ ॥ चात 
सोहम्मे कप्पे*“'महाविदेहे वासे सिं 


र | समत्तं ॥ गो हे त 
i मंते !“'पंचमस्स (अज्झयणस्स) उकखे(बओ)वो, एवं खल जंबू ! तेणे 


CC-0. In Public Domain.Funding by MoE-IKS 


a, 


Digitized by Sarayu "'"सुत्तागमे Foundation, Delhi and eGangotri 


३२६४ विवागसुये 


कालेण तेणं समएणं कोसंवी-नामं नयरी होत्या रिद्धत्विमिय० बाहिं चंदोयरणे 
उजाणे, तत्थ ण॑ कोसंबीए नयरीए सयाणीए नामं राया होत्या मह्या ०, (त० णै स० 
र०) मियावई (गा०) देवी (हो० अ० जाव सु०), तस्स ण॑ सयाणीयस्स (२०) 
ुत्ते मिया(वतीए)देवीए अत्तर उदायणे नामं कुमारे होत्या अहीण० जुवराया, 
तस्स णं उदायगस्स कुमारस्स पउमाव(इ)ई-नासं देवी होत्या, तस्स ण॑ 
सयाणीयस्स सोमदत्ते नामं पुरोहिए होत्या रिउ[ग]वेय०, तस्स ण॑ सोमदत्तस्स 
घुरोहियस्स वघुदत्ता नामं भारिया होत्या, तस्स णै सोमदत्तस्स पुत्ते वसुदत्ताए 
अत्तए ब(व)हस्सइदत्ते नामं दारए होत्या अहीण०, तेणं कालेण तेणं समएणं 
समणे भगवं महावीरे'*'समोस(रिए)रण, तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं 
योयमे तहेव जाव रायमग्गमोगाढे तहेव पासइ हत्थी आसे पुरि(से)समज्े 
पुरिलं चिंता तहेव पुच्छइ पुव्वभवं भगवं वागरेइ-एवं खळ गोयमा ! तेणं 
काळेणं तेणे समएगं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सव्वओभेद्दे नामं नयरे होत्या 
रि-द्वत्थिमियलसि० तत्थ णं सब्वओभद्दे नयरे जियसत्तू (ना(णा)मं) राया (हो), 
तस्स ण॑ जियसत्तुस्स र-न्नो महेसरदत्ते नामं पुरोहिए होत्या रिउव्वेय जाव अथः 
व्वणकुसळे या(आ)वि होत्या, तए णं से मंहेसरदत्ते पुरोहिए जियसत्तुस्स र-न्नो 
रजवलविवद्धगअद्ठआए कक्ाकछिं एगमेगं माहणदार-यं एगमेगं खत्तियदार-यं एग- 
मेगं वइस्सदार-यं एगमेगं सुद्ददार-य॑ गिण्हावेइ २ त्ता तेसिं जीव॑तगाणं चेव हियः 
उंडए गिण्हावेइ [२] जियसत्तुस्स र-न्नो संतिहोमं करेइ, तए ण॑ से महेसरदत्ते 
घुरोहिए -अट्टमीचोइसीछु दुवे २ माहगखत्तियवइस्‌(वे)स सुद्दे चड(चो)ण्हं मासाणं 
चत्तारि २ छण्हं मासाणं अट्ट २ संवच्छरस्स सोलस २ जाहे जाहे(ऽ)वि-य णे 
जियसत्रू राया परवळेणं अभिजुंजइ ताहे ताहे-वि-य णे से महेसरदत्त पुरोहिए 
अट्टतयं माहणदारगाणं अट्टसयं खत्तियदारगाणं अट्टसयं वइस्सदारगाणे अठ्ठसर्य 
सुह्ृदारगाणं पुरिसेहिं गिण्हावेइ गिण्हावेत्ता तेसिं जीवंताणे चेव हिययउंडीओ 
गिण्दावेइ २ त्ता जियसत्तुस्स र-ननो संतिहोमं करेइ ॥ २३॥ तए णं से महेसरदत्त 
पुरोहिए एयकम्मे० सुबहुं पावक्रम्मं समजिणित्ता तीस वाससयं परमाउयं पाल 
कालमासे काळं किचा पंच(मा)मीए पुढवीए उक्कोसेणं सत्तरससागरोवमड्टिईए नर 
उवव नने, से ण॑ तओ अणंतरं उ्बट्ित्ता इहेव कोसंवीए नयरीए सोमदत्तस्स पुरोह 
यस्स वसुदत्ताए [भारियाए] पुत्तत्ताए उवव-न्ने, तए णं तर्स दारगर्स अम्मापियरो 
निव्वत्तवारसाहरुस इ(मं)यं एयारूवं चाम(थि) धेजं करेंति, जम्हा णं अम्द इमे दारए 
सोमदत्तस्स पुरोहियस्स पुत्ते वसुदत्ताए अत्तए तम्हा णं होउ अम्(द)ह॑ दारए बरद 
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स्सइद्त्ते नामें, तए ण॑ से व-हस्सइदत्ते दारए पंचथा(होईपारेग्गहिए जाव परि- 
बहुई, तए ण से व-हस्सइदृत्ते उम्मुक्रबाळभावे जो(जु)व्वण० वि~न्नय० होत्या 
सेणं उदायणर्स कुमारस्स पियबालवयस्सए यावि होत्या सहजायए सहृव(डी)- 
ड्वियए सहपंसुकीलियए, तए णंसे सयाणीए राया अ-न्नया कया-इ कालधम्मुणा 
संजुत्ते, तए णं से उदाय(णे)णकुमारे व(हु) हृहिं राईसर जाव सत्यवाहप्पमि(३)ईहिं 
सद्धिं संपरिवुडे रोयमाणे कंदमाणे विळवमाणे सयाणीयस्स र-ज्ञो महया इद्ीसकार- 
ससुदएणं नीहरणं करेइ, [२] वहूई लोइयाइं मयकिचाइ करेइ, तए ण॑ ते बहवे 
राईसर जाव सत्थवाह० उदायणं कुमारं मह० रायाभिसेएगं अभिसिंचंति, तए 
णं से उदायणे कुमारे राया जाए महया०, तए ण॑ से ब-हस्सइदत्ते दारए उदाय- 
णस्स र-ज्ञो पुरोहियकम्मं करेमाणे सव्वट्टाणेस सव्वभूमियासु अंतेउरे य दिन्न- 
वियारे जाए यावि होत्या, तए णं से व-हर्स(ती)इदत्ते पुरोहिएं उदायणस्स रून्नो 
अंतेउ(रे)रंसि वेलाउ य अवेलाड य काले य अकाले य राओ य वियाले य पवि- 
समाणे अ-न्ञया कया-इ पउमाव(इ)ईए देवीए सद्धिं संपलग्गे यावि होत्या पउमावईए 
देवीए सद्धिं उरालाईं भोगभोगाइं भुंजमाणे विहरइ, इमं च णं उदायणे राया 
ण्हाए सब्बाळंक्रारविभूसिए जेणेव पउमावई देवी तेणेव उवागच्छइ, [२] बऱह- 
स्सइदत्तं पुरोहियं पउमावईदेवीए सद्धिं उरालाईं भोगभोगाईं झुंजमाणं पासइ [२] 
आसुरुत्ते'“'तिव(लिं)लियं भिउडिं [नि-डाले] साहडु ब-हस्सइदप पुरोहियं 
पुरिसेहिं गिण्हावेइ जाव एएणं विहाणेणं वज्ज्ञं आ०, एवं खल गोयमा | ब-हस्सइद्त्त 
पुरोहिए पुरापोराणाणं जाव विहरइ । ब-हस्सइदत्ते णं भंते | दारए इओ काळगए 
समाणे कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववजिहिइ १ गोयमा ! ब-हर्सइदप ण प 
चो-सरट्ठि वासाईं परमाउयं पालइत्ता अजेव तिभागावसेसे दिवसे आपु क 
कए समाणे कालमासे कालं किचा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए०, i 
पुढवी, तओ हत्थिणाउरे नयरे मि-गत्ताए पचायाइरसइ, से ण॑ pe er क 
वहिए समाणे तत्येव हत्थिणाउरे नयरे सेट्िकलंसि पुत्ततताए० बोहिं० मसले ॥ 
मदाविदेढे वासे सिज्यिहि० ॥ निकलेवो ॥ २४ ॥ पचमम महुरा 

जड णं भंते !”"छटठस्स उक्खेवो एवं ख जंतर nv सिरी भारिया 

, : णे, लि(री)रिदामे राया, बंडुणिय भा 

ना(म)मं नयरी [होत्या], संडीरे उजाग, hs ण) सि-रिदामस्स खबनधु-) थू. 
पुत्ते नंदिवद्धणे (गा ०) कुमारे अही” ल (ब० णा० मा० हो 
4 माझा होत्या सामदंड०, तस sr यो तस्स ण॑ सिरिदामस्स 
त्‌० ण॑ सु० अ०) wt नाम दारए 
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र-ज्नो चित्ते नामं अलंकारिए होत्या, सिरिदामस्स र-ज्नो चित्त बहुविहं अळंका रियकम्मं 
करेमाणे सव्वट्टाणेस य सव्वभूमियास य अंतेउरे य दि-न्नवियारे याति होत्या; तेण 
काळेणं तेणं समएणं सामी समोस-ढे परिसा निग्गया राया(वि) निरगओ जाव परिसा 
पडिगया, तेणं कालेणं तेणं समएणं समण० जेट्टे”**जाव रायमर(गं ओ)गमोगाढे 
तहेव हत्थी आसे पुरिसे”“,तेसिं च णं पुरिसाणं मज्झगयं एगं पुरिसं पासइ जाव 
नर-ना(रि)रीसंपरिचुडं, तए ण॑ तं पुरिसं रायपुरिसा चचरंसि तत्तंसि अयोमयंति सम- 
जो(३)इभूय (सिं)सीहासणंसि नि(वि)वेसावेंति, तयाणंतरं च ण॑ पुरिसाणं मज्ञगर्य 
बहुविहं अयकलसेहिं तत्तेहिं समजोइभूएहिं अप्पेगइया तंबभरिएहिं अप्पेगइया 
तउयभरिएहिं अप्पेगइया सीसगभरिएहिँ अप्पेगइया कलकलभरिएहिँ अप्पेगइया 
खारतेक्रभरिएहिँ महया २ रायाभिसेएणं अभिसिं०, तयाणंतरं च ण॑ तत्त अयोमयं. 
समजोइभूयं अयोमयसंडासएणं गहाय हारं पिणद्धंति, तयाणंतरं च ण॑ अ(द्व)इहारं 
जाव पटं मउडं चिंता तहेव जाव वागरेइ-एवं खळ गोयमा ! तेणं काळेणं तेण 
समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे सीहपुरे नामं नयरे होत्या रिद्ध०, तत्व 
गं सीहपुरे नयरे सीहरहे नामं राया होत्या, तस्स णं सीहरहस्स रःन्नो दुजोहणे 
ना(मि)मं चारगपाळए होत्या अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे, तस्स णं दुजोहणस्स 
चारगपाळगस्स इमेयारूवे चारगभ॑डे होत्या-बहवे अयकुंडीओ अप्पेगइयाओ 
तंवभरियाओ अप्पेगइयाओ तउयभरियाओ अप्पेगइयाओ सीसगभरियाओ 
अप्पेगइयाओ कलकलमरियाओ अप्पेगइयाओ खारतेहभरियाओ अगणिक्ायंसि 
अहृहिया(ओ) चिट्ठंति, तस्स ण॑ दुजोहणस्स चारगपालगस्स बहवे उद्ल्याओ 
अप्पेगइयाओ आसमुत्तमरियाओ अप्पेगइयाओ हत्थिमुत्तभरि(आ)याओ अप्पेग- 
इयाओ गोधुत्तभारियाओ अप्पेगइयाओ महिसमुत्तभरियाओ अप्पेगइयाओ उद्धमुत्त- 
भरियाओ अप्पेगइयाओ अययुत्तभरियाओ अप्पेगइयाओ एल(य)युत्तभरियाओ 
बहुपडिपुण्णाओ चिट्ठंति। तस्स णं दुजोहणस्स चारगपालगस्स बहवे ह() थंड] 
नह य पाय॑-दुयाण य॒ हडीण य नियलाण य संक्रलाण य पुंजा (य) निगरा य संनि 
किखत्ता चिट्वंति, तस्स णं दुजोहणस्स चारगपालगरस बहवे वेणुल्याण य वैत्तळयाण 
य चिश्चालयाण य छिया(णं)ण य कसाण य वायरासीण य पुंजा निगरा चिद्ठति, 
तस्स ण॑ दुज्ोहणस्स चारगपालगस्स वहवे सिळाण य लउडाण य मोग्गराण य 
कणंगराण य पुंजा निगरा चिट्टंति, तस्स ण॑ दुजोहणस्स चारगपालगर्स मह 
तंताण य वरत्ताण य वा(ग)युर(जा)याण य वा(बा)ल्यसुत्तरजूण य पुंजा 
चिद्ठंति, तस्स णं दुजोइणस्स चारगपालगर्स बहवे असिपत्ताण य. करपत्ताण अ 
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ुरपत्ताण य कळूंबचीरपत्ताण य पुंजा निगरा चिट्टंति, तस्स ण॑ दुजोहणस्स चार- 
यपाळयस्त बहवे लोहलीलाण य कडगसङ्कराण य चम्सपट्टाण य अहृपछाण य 
पुजा [देगरा चिट्ठंते, तस्स ण॑ दुजोहणस्त चार॒गपाल्यस्स बहवे सूईण य डंभणाण 


पिप्पलाण य कुहाडाण य नहच्छेयणाण य दव्भतिणाण य पुंजा 


याव(का)यारी य अण[हा]धारए य वाल्घायए 
य सं(खं)डप्टे य पुरिसेहिं गिण्हावेइ २ त्ता 
बिहाडेइ [२] अप्पेगइए तत्ततंबं पजेइ अप्पे 
३प्पेयइए कलकल पजेइ्‌ अप्पे- 
रभिसेचगं करेइ, अप्पेगइए उत्ता- 
त्विङुत्तं पजेइ जाव एल्मुत्त पजेइ, 
वस्सावेइ, [२] अप्पेगइयाणं तेण॑ चेव 
अप्पेगइए पायं-ठु(डियं)ए बंबा- 
डवंध्गं करेइ अप्पेगइए संकल- 
7]ए करेइ अप्पेगइए हत्य(छि)च्छि-न्नए 
ए वेयुल्याहि य जाव वायरासीहि य 
र ] उरे सिलं दलावेइ (०) तओ लउ(ल)डै 
परिसेहि उक्लंपावेइ, अप्पेगइए तंतीहि ये जाव सुत्तरज़हि य 
वावेइ अगडं-चि उर्चओ]चूलयालगं पजेइ, अप्पेयइए 
त्र पच्छावेड [२] खारतेक्लेणं अ(ब्मं)ग्मिगावेइ, 
त्र ोप्यरेडु य जा(छु)गूड य खळएच (अ) य लोहकीलए 
केइ आ(ळ)छिए मंजावेइ, अप्पेगइए सू(छ)ईओ य 
इस्वै॑ंग यादु य वा्यगुलिवाठ य कोश्छिएडिं आउडावेइ २ ता भू 

अ द्येन सत्वेद्धि य जाव नढच्छे(द-गए)यणेहि य अंगं पच्छावेइ 
3९ उदधि व ओ-छतव)वरदेद्ि य वेढावेइ [२] आयवंति दलयई [२] ङ 


हब्मेट्धि ब 
न चदचडम्य उ उच्याडड डेट तु गस दुजा चारगपाळए एयकम्मे ल हु 


नायर 


निज 5८ “> ६-4 
य ड-ए करड, अन्दय 


ड्‌ 
4९4% 


FR ह ब 
२३ 8.4 


हट पळ | म कं च 
पावक्म्मे समाजिजिका एसतीर्स वासययाद परमाउर्य पा 7 र es 
छद उळेसेणे बावीससागरोवमटिदएत नेर(एमु) ताए उवव 
र्म वमी यरीए वि-रिदामस्स र-भो बंधुसिरीए 


चे के नको अर्मवर उव्चद्विता इद्देव मढुराए न 
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देवीए कुच्छिंसि पुत्तत्ताए उवव-न्ने, तए ण॑ बंधुसिरी नवण्ह॑ मासाणं वहुपडिपुण्णाणं 
जाव दारग पयाया, तए ण॑ तस्स दारगस्स अम्मापियरो निव्व(त्त)त्ते वारसाहे इमं 
एया (ण॒)रूवं नामधेजं करेंति हो-उ ण॑ अम्हं दार० नंदिसेणे नामेणं, तए ण॑ से 
नंदिसेणे कुमारे पंचधाईँपरिबुडे जाव परि(वु)वदइ, तए ण॑ से नंदिसेणे कुमारे 
उम्मुकबालभावे जाव विहरइ जोव्व० जुबराया जाए यावि होत्या, तए णं से 
नंदिसेणे कुमारे रजे य जाव अंतेउरे य सुच्छिए इच्छइ सिरिदामं राय॑ जीवि- 
याओ ववरोवि(ता)त्तए सममेव रजसिरिं कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए, तए ण॑ से 
नंदिसेणे कुमारे. सि-रेदामस्स रन्नो बहूणि अंतराणि य छिद्दाणि य विवराणि य 
पडिजागरमाणे विहरइ, तए ण॑ से नंदिसेणे कुमारे सि-रिदामर्स र-न्नो अंतरं अल- 
भमाणे अ-न्ञया कया-इ चित्तं अळ॑कारियं सद्दावेइ २ त्ता एवं वया[ति]सी-तुम्हे णं 
देवाणुप्पिया! सि-रिदामस्स रन्नो सब्बट्टागेसु य सव्वभू(मिया)मीसु य अंतेउरे य 
दि-नवियारे सि-रिदामस्स रज्ञो अभिक्खणं २ अलंकारिय॑ कम्मं क(र)रेमाणे विह- 
रसि तं णै तु० देवाणुप्पिया | सि-रिदामस्स रज्ञो अलंकारिय॑ कम्मं करेमाणे गीवाए 
इर निवेसेहि तो णं अहं तुम्हं अद्धरजयं क(रे)रिस्सामि तुमं अम्हेहिं सद्धिं उरालाई 
भोगभोगाईं झुंजमाणे विहरिस्ससि, तए ण॑ से चित्ते अलंकारिए नंदिसेणस्स कुमा- 
रस्स (वयणं) एयमट्ठ॑ पडिसुणेइ, तए ण॑ तस्स चित्तस्स अलंकारियस्स इमेयारूवे 
जाव समुप्पजित्या-जइ ण॑ म-म सि-रिदामे राया एयमट्टं आगमेड तए णं म० न 
द केणइ असुभेणे कुमरणेणं मारिस्सइत्तिकट्टु भी० जेणेव सि-रिदामे राया 
ब उबागच्छद [२] सि-रिदा(म)मं रायं रहस्सियगं करयळ० एवं वयासी-एवं ख 
सामी | नंदिसेणे कुमारे रजे य जाव सुच्छिए इच्छइ तुन्भे जीवियाओ ववरोवित्ता 
सयमेव रजसिरिं कारेमाणे पालेमाणे बिहरित्तए, तए णं से सिरिदामे राया ' 
चिततस्स अळेकारियस्स (अंतिए) एयमट्टं सोचा निसम्म आसुरुत्ते जाव साह 
नंदिसेणं उमार पुरिसेहिं (सदि) गिण्हावेइ, [२] एएणं विद्दाणेणं ब(ब)ज्झ॑ आण- 
वेइ, तं एवं खळ गोयमा | नंदिसेणे (पुत्ते) जाव विहृरइ, नन्दिसेणे कुमारे इओ 
जुए कालमासे काळं क्रिच्चा कहिँ गच्छिहिइ कहिं उववजिहिइ १ गोयमा ! नंदिसेणे 
इमारे सिं वासाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे काळं किच्च इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए०, संसारो तहे० तओ हत्थिणा-उरे नयरे मच्छत्ताए उववजिहिई, से णै 
तत्थ मच(छी)छिएहिँ व(थि)हिए समाणे तत्येव सेट्टिकुले'““बोहिं''सोहम्मे 
`क 'महावदेदे वासे तिज्झिहिइ इज्झििइ सुचिहिइ परिनि(व्वि)व्वाहिई स्वः 
इक्खाणमंतं करेहिइ ॥ निकखेवो ॥ २६ ॥ छट्टमज्झयणं समत्तं ॥ 
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चि mi क बाल तेणं समए 
राया, तत्थ णं पाड-हिसंडे न al क 7 शार सबा 
भारिया, तस्स (ण॑) सागरदत्तस्स रा का हा डाला स गा 
Fb ..रिदत्तस्स पुत्ते गंगदत्ताए भारियाए अत्तए उंबरदत्त 
नामं दारए होत्या अहण जाव पंचिदियसरीरे, तेणे कालेणं तेणं स० समोसरणं 
जाव परिसा पडिगया, तेणं काळेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहेव जेणेव 
पाउ-लिसंडे नयरे तेणेव उवागच्छइ [२] पाड-हिसंड नयरं पुरत्यि(मे)मिल्ेग 
दुवारेणं अणुप्पविसइ [२] तत्थ णं पासइ एगं पुरिसं कच्छुळं कोढियं दोउयरियं 
भगंद्‌(लि)रियं अरिसिं कासिहं सासिं सोगिलं सू] यमुह[]सूयहत्यं सू(इ)- 
यपायं सडि (उ)यहत्ंगुलियं सडियपायंगुलियं सडियकण्ण-नासियं र(सी)सियाए (वा) 
य पू(ईै)इएण य थिविथि[विय]विंतवणसुहदकिमिउत्तयंतपगळंतपूयसुहिरं लालापगलं- 
तक-च-नासं अभिक्खणं २ पूयकवळे य रुहिरकवले य किमियकवले य वममाणं कट्टाई 
कळणाइं वी[वि]सराइ कूय(कुव)माणं मच्छियाचडगरपह(ग)करेणं अ-न्निजमा- 
णमग्गं फुट्टहडाहडसीसँ दंडिखंडवसणं खंडमक्रगखंडघडहत्थगयं गे-हे [२] दे(ह)हं- 
बलियाए वित्ति कप्पेमाणं पासइ, त(दा-ए णे) या भगवं गोयमे उच्चनीय जाव 
अडइ [२] अहापज्ञत्तं० गिण्ह० पाड० पडि-निक्खमइ [२] जेणेव समणे भगवं० 
भत्तपाणं आलोएइ भत्तपाणं पडिदंसेइ समणेणं..अन्भणु-न्नाए समाणे जाव बिलमिव 
प-न्नगभूए[णं] अप्पाणेणं आहारमाहारेइ, संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विह- 
रइ । तए णं से भगवं गोयमे दोचं-पि छट्टठक्खमणपारणगंसि पढमाए पो(र)रिसीए 
सज्झायं जाव पाडलिसंडं नयरं दाहिणिद्वेणं दुवारेणं अणुप्पविसइ तं चेव पुरिसं 
पासइ कच्(छूलं)छुकं तद्देव जाव संजमेणं तवसा० विरइ, तए 7 से अल 
छट्ट० तहेव जाव पचचत्थिमिल्लेणं दुवारेणं अणु(प)पविसमाणे त॑ चेव पु 
पास० चो-त(थ)थं पि छट्ट० उत्तरेणं० इ० अज्झत्यिए shane बंते जेणेव 
पुरापोराणाणं जाव एवं वयासी-एवं खळ अहं भंते ! .छट० जाव Ms दवारि 
पाड-लिसंडे नगरे तेणेव उवांगच्छामि २ चा पाड० इर pf 
(अणु)पविङ्ठे, तत्य णे एगं पुरिस पासामि कच्छुले जाव क त 
र दाहिणिहेण दुवारेणे”” ० पन्नत्थिमेणं तदेव? अहं 
पारण (ए)गंसि णं दुवा र 


जाव वित्ति कप्पेमा० विह० चिंता मम-पुव्वमवएुच्छा 


तेणं कालेणं तेणं समएणं 
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होत्या रिद्ध०, तत्थ णं विजयपुरे नयरे कणगरहे नामं राया होत्या, तस्स ण॑ 
कणगरहर्स र-न्नो धन्नंतरी-ना(मे)मं वे(वि)ने होत्या अट्ठंगाउव्वेयपाढए 
तं०-कु(को)मारभिचं १ सालागे २ सह्(क)हत्ते ३ कायतिगिच्छा ४ जंगोळे ५ भूय- 
(ि)वि(जि)जा ६ रसायणे ७ वाजीकरणे ८, तए णं से ध-नंतरी वे-जे विजयपुरे 
नयरे कणगरहस्स र-ज्ञो अंतेउरे य अन्ज्ेंसि च बहूणं राईसर जाव सत्थवाहाणं 
अज्जेसिं च वहूणं दु(व्व)व्वलाण य गिलाणाण य वाहियाण य रोगियाण य 
अणाहाण य सणाहाण य माहणाण य मिक(खा)ल गाण य करोडियाण य 
कप्पडियाण य आउराण य अप्पेगइयाणं मच्छमंसाईं उव(दं-दि) देसेइ अप्पेग- 
इयाणं कच्छपसंसाईं (उवदि०) अप्पेगझ्याणं गा(हा)हमं ० अप्पेगइयाणं मगरसं० 
अप्पेगइयाणं सुंखुमारमं० अप्पेगइयाणं अयमं० एवं ए(ला) ल्यरोज्ज्ञ(छ)सूयरमिग- 
ससयगोमं(साइई)समहिसमंसाइअप्पेगइयाणं ति(त्त)त्तिरमं साईं अप्पेगइयाणं 
वट्टक(०)लावक(०)क[पो ]बोय(०)ङुकुड(०)मयूरमंसाइं अ-न्ञेसिं च बहूणं जलय- 
रथळयरखहयरमा(दी)ईणं मंसाइं उव-देसेइ अप्पणावि-य ण॑ से ध-न्नंतरी-वेजे तेहिं 
बहूहिं मच्छमंसेहि य जाव मयूरमंसेहि य अ-न्ञेहि य बहूहि जलयरथल्यरखहयर- 
मंसेहि य सोल्लेहि य त-लिएहि य (मिजेहिं) भजिएहि य सरं च ६ आसाएमाणे 
बिसाएमाणे विहरइ। तए ण॑ से ध-न्नंतरी वे-जे एयकम्मे० छुब-हुं पावं कम्मं 
समजिणित्ता बत्तीसं वाससयाइं परमा(उं)उर्य॑ पालइत्ता कालमासे काळं किचा 
छट्टीए पुढवीए उक्कोसेणं वावीससागरोब ० उवव-ज्ने । तए ण॑ [सा] गंगदत्ता भारिया 
जाय-नड्या यावि होत्या जाया जाया दारगा विणि(घा)हायमावजंति, तए ण॑ तीसे 
शयदत्ताए सत्यवाहीए अ-नया कया-इ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडंबजागरियं 
जागरमा० अयं अ-ज्ञत्यिए० समुप्पन्ने-एवं खलु अहं सागरदत्तेणं सत्थवाहेणं 
साड बहूइं वासाइं उरालाइं मणुस्सगाइ भोगभोगाईं भुंजमाणी विहरामि, नो चेव 
ण॑ अहं दारगं वा दारियं वा पयामि, तं धन्नाओ ण॑ ताओ अम्मयाओ सपुण्णाओ 
कयत्थाओ (कयपु०) कयलक्खणाओ सुळद्धे ण॑ तासिं अम्मयाणं माणुस्सए जम्म" 
जीवियफळे जासि म-नने नियगकुच्छिसंभू (य-गा)याइं थणदुद्धलुद्ध-(गा) याइ महुरसः 
सुक्वावगाई मम्म(णं)णप(यं)जंपियाइ थणमूलकक्खदेसभागं अ(ति)भिसरमाण-याई 
मुदध-याइं पुणो [पुणो] य कोमलकमलोवमे-हिं हत्येहिं गिण(हे)दिऊण उच्छे(गं)ग" 
निवेसियाई दें(दिं)ति समुछावए समहुरे पुणो २ मंजुलप्पमणिए, अहँ णं अथः 
अघुण्णा अकयपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता, तं सेयं खळ म-म कह जाव जते 
सांगरद्ततं सत्थवाहं आपुच्छित्ता सुबहु पुप्फवत्थगंधमहालेकारं गहाय बहुमित्त गर 
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स 5 ङ्गः 9 स्ये 
~ श्स्णय 


>. > 
रशक्षण घेणेत उत्साक्कन्य 
3६६३4 गप्रत्त उत्रगाणसपृग्स् 


पस २ ता दगवाराए अन(भो)भुक्खेइ २ त्ता पम्हल० गायळ (०) ओढेर २ त्ता 
! [२] महृरिहं पुप्फारहणं (वत्थारुदण) महारुदर्ण गंवास्दृण 
] ज _-पाय-बडिया एवं ब(यासी)यइ-जइ 
णे अहं देवाणुप्पिया ! दारगं वा दारियं वा पयामि तो णं”"जाव आ २ 855 
जामेब दिसिं पाउब्भूया तामेव दि-सिं पडिगया । तए ण से व-बैतरी ह का 
नर-याओ अणंतरं उव्वक्च्ता इदेव जंबुदीवे दीवे भोरहे मका नाळ 
गंगदत्ताए भारियाए कुच्छिसि पुत्तताए उवव-न, be sn केक कक 
तिण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अयमेयारूवे का कती rd 
जाव फले जाओ णं वि-उळ॑ असणं ४ उवक्लड मळ share 
तं वि-उळलं असणं ४ सुरं च ६ पुप्फ जाव गहाय कान Mose 
'बडि-निकखमंति २ ता जेणेव छुकसरिणी तेणेव उवागच्छाव ३ 
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ओगाएहिं)हेंति [२] ण्हाया तं वि-उलं असणं वहूहिं मित्त-नाइ जाव साडे आसा(दै)- 
एं० दोहलं वि(णयें)णेंते, एवं संपेहेइ २ त्ता कद जाव जलंते जेणेव सागरदत्ते 
सत्थवाहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-धन्नाओ ण॑ 
ता-ओ' “जाव विणेंति तं इच्छामि णं जाव विणित्तए, तए ण॑ से सागरदत्ते सत्थवाहे 
गंगदत्ताए भारियाए एयमट्टं अणुजा(णा)णइ, तए ण॑ सा गंगदत्ता सागरदत्तेणं 
सत्थवाहेणं अब्भणु-न्ञाया समाणी वि-उलं असणं ४ उवक्खडावेइ [२] तं वि-उलळं 
असण ४ उरं च ६ सुवहु पुप्फ० परिगिण्हावेइ [२] वहूहिं जाव ण्हाया उ० जेणेव 
उंवरदत्त(जक्ख)स्स जक्खाययणे जाव धूव॑ ड(ह)हेइ ( °) जेणेव पुक्‍्ख(र)रिणी 
तेणेव ,उवागच्छई, तए णं ताओ मित्त जाव महिलाओ गंगदत्त सत्थवा(हं)हिँ 
सव्वालंकारविभूसियं करेंति, तए णं सा गंगदत्ता भारिया ताहिँ मित्तनाईहिं अन्नाहिं 
बहूहिं न-गरमहिलाहिँ सद्धिं त॑ वि-उलं असणं ४ सुरं च ६ दोहलं विणेइ २ त्ता 
जामेव द्सिं पाउव्भूय्रा तामेव दिर्सि पडिगया, तए ण॑ सा गंगदत्ता (भा०) 
सत्यवाही ते गब्भं सहंसहेण परिवहइ, तए णं सा गंगदत्ता भारिया नवण्हं 
मासाणं वहुपडिपुण्णाणं जाव पयाया ठिइवडिया"''जाव जम्हा णं अम्हं 
इमे दारए उंवरदत्तस्स जक्खस्स ओ(उब-उ)वाइयलद्धए त॑ हो-उ ण॑० दारए 
उवरदत्त नामेणे, तए ण॑ से उंबरदत्त दारए पंचधा-इईपरिग्गहिए"'"'परिवडुइ, 
त्तए णेसे सागरदत्ते सत्थवाहे जहा विजयमित्ते जाव काळ, गंगदत्ता-वि**"', 
उंबरदत्ते निच्छूढे जहा उज्झियए, तए ण॑ तस्स उंबरदत्तस्स दार-गस्स अ-ज्ञया 
कया (नि)इ सरीरगंसि जमगसमगमेव सोळस-रोगायंक्रा पाउन्भूया, तं०-सासे का-से 
जाव कोढे, तए ण॑ से उंबरदत्ते दारए सोलसहिं रोगायंकेहिं अभिभूए समाणे० 
जाव विहरइ, एवं खलु गोयमा ! उंबरदत्ते (दा०) पुरा-पोराणाणं जाव पच्चणु- 
हता विरइ, (तएते ण॑) से [गं] उंबरदत्ते-कालमासे काळं किचा कहि 
प्छाहि किं उववजिहिइ १ गोयमा | उंबरदत्ते दारए वावत्त(रि)रि वासाई 
परमाउयं पा(छि)लइत्ता कालमासे काळं किच्चा इमीसे. रयणप्पभाए घुढवीए नेरइय- 
पाए उवव०, संसारो तहेव जाव पुढवी, तओ इत्थिणाउरे नयरे कुक्कुडत्ताए पचा- 
याहिइ गोड्िवहिए त(हे)त्येव हत्यिणाउरे नयरे सेट्टिकुलंसि उववजिहिइ वोहिं 
सोहम्मे . कप्पे”"महाविदेहे वासे सिज्झिहि ॥ निक्खेवो ॥ २५॥ सत्तं 
अज्झयणं स॒मत्तं ॥ , 
; जइ णं भंते |e अट्टमस्स . उक्खेवो एवं खलु जवू | तेण कालेणं. तेण 
समएणं , सोरियपुरं  नयरं सोरियवएडें)डिंसगं उज्ाणं सोरियद(त्तो)से राया” 
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स्त मद्दागातचर्छ - 
बहते लख्छिया ब बागुरिवा य पत्तवेयणा ऋछाऋएहं)ह़िं 
द य जाव पडागाइपडागे थ आए य जाव महिसे य तित्तिरे ब जाक 


ऊरे ज जीवियाओ ववरोवेंति [२] सिरीयस्स महाणसियस्स उवणेति, अ-के 


मा यू /ऊरे थ 

ये से बहने तित्तिरा य जाव म-ऊरा य पंजरंसि संनिरुद्धा चिट्रंति, अ-चे य बहवे 
पुरिसा दि-जभदभतवेबणा ते बढ्ववे तित्तिरे य जाव म-ऊरे य जीवियाओ चेव 
निर्म पक पंखेंति [२] सिरीयस्स मह्याणसियस्स उवणेंति, तए ण॑ से सिरीए मद्दाणल्तिए 
रं करेड्‌, तं०-सण्दखंडि- 


बदठणं जल्यरब्ल्यरखदवराण मसाई कष्प(-य)णिकण्णियाई द 
याणि ब बडखेंडियाणिय दीद्खंडिबाणि य रहस्सखंडियाणि य ट्िमपक्रागि य जम्म- 

[प०](वम्म)चेग० मास्यपक्काणिय काळाणिय देरंगाणि य मदिद्वाणि च Jar 

सिद्राणि ब मदियारसियाणि य कविद्वरसियाणि थ दालिमिरसियाणि य न वि 
त्याचि ब भज्नियाणि य सोहियाणिं ग्र उवक्खडावेद अ-चे य वढृवे क 

च ए(गरि)गेजरसे य तिततिररसे य जाव मयूररस थ hrs स 

उवक्खडाविड ८ ता मित्तस्स रणी भोयशर्मडबंसि भायणव र Nas 

य ण से मि(रि)रीए मद्दाणरिए ते बहु० जव्यर(०)बल्बर|०/खदयर 
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'सेहिं च र(स)सिएहि य हरियसागेहि य सोल्लिहि य त-लिएहि य सजिए(मि-) हि य सुर्‌ 
च ६ आसाएमाणे० विहरइ, तए ण॑ (से) सि-रीए महाणस्तिए एयकम्मे० सुबहुं 
पावकर्म्मं समजिणित्ता तेत्तीसं वाससयाइं परमाउयं पालइत्ता कालमासे कालं किञ्चा 
छट्टीए पुढवीए उवव(ज्ञो)ने । तए ण॑ सा समुद्ददत्ता भारिया निंदू यानि होत्या जाया २ 
दारगा विणि-हायमावजंति ज(हा)ह गंगदत्ताए चिंता आपुच्छणा ओ-वाइ्यं दोहला 
जाव दारगं पयाया जाव जम्हा णे अम्हं इमे दारए सोरियस्स जक्खर्स ओ-वा- 
इयळद्धे तम्हा ण॑ होउ अम्हं दारए सोरियदत्ते नामेणं, तए ण॑ से सोरियदत्ते दारए 
पंचवा(इ)ई जाव उम्मुक्बालभावे वि-न्नयपरिणयमित्ते जोव्वण० होत्या, तए ण॑ से 
-समुद्ददत्ते अ-न्या कया(इ)इ कालधम्सुणा संजुत्ते, तए ण॑ से सोरियदत्त (दा० ) बहूहिं 
भित्त-नाइ० रोयमा० समुद्ददत्तस्स नीहरणं करेइ लोइ(य)याइ म(याईं)यकिब्नाईं 
करेइ, अ-ज्ञया कया-इ सयमेत्र मच्छंधमहत्तरयत्तं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ; तए णं 
से सोरिय(ए)दत्ते दारए मच्छेघे जाए अहम्मिए जाव दुप्पडियाणंदे, तए ण॑ तस्स 
सोरियदत्तमच्छंवस्स बहवे पुरिसा दि-नभइ० एगट्टियाहिं जउ(णं)णामहान(दी)ईं 
ओगा-हेंति [२] बहूहि दहगालणाहि य दहमळणेहि य दहमहणे(हिँ) हि य दहवह- 
णे-ह य दहपवहणेहि य अयंपुलेहि य पंचपुछेहि य मच्छंथळेहि य मच्छपुच्छेहि 
- य जंभाहि य ति[सि]सराहि य भि-सराहि य घिसराहि य वि-सराहि य हिहिरीहि 
य लह्लिरीहि य झिल्लिरीहि य जालेहि य गलेहि य कूडपासेहि य वक्कवंघेहि य उत्त- 
बंधणेहि य वा-खबंधणेहि य बहवे सण्हमच्छे य जाव पडागाइपडागे य गिण्हँति (०) 
एगड्टियाओ (नावा) भ(र)रंति (०) कूलं गा (इं-हिं) हंति (०) मच्छललए करेति (०) 
आयवंसि दल्यंति, अ-न्ने य से बहवे पुरिसा दि-ञ्नमइभत्तवेयणा आयवतत्त- 
एहिं सो(ले)छेहि य त-लिएहि य भ-जिएहि य रायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहः 
रंति, अप्पणा-वि-य ण॑ से सोरियदत्ते बहूहि सण्हमच्छेहि य जाव पडा० सोछेहि य॒ 
तळिएहि य भ-जिएहि य झुर च ६ आसा(य)एमाणे० विहर्‌इ, तए ण॑ तस्स 
सोरियदत्तस्स मच्छंधस्स अ-न्नया कया-इ ते मच्छसोडे [य] त-लिए य भःजिए य 
आहारेमाणस्स मच्छक॑टए गलए लग्गे या-वि होत्या, तए ण॑ से सोरियदत्तमच्छषे 
महयाए वेयणाए अभिभूए समाणे कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह 
णं तु-म्हे देवाणुप्पिया ! सोरियपुरे नयरे सिं-घाडग जाव पहेछ [य] महया ९ सदे 
उम्बोसेमाणा (२) एवं व-यह-एवं खळ देवाणुष्पिया | सोरियदत्तस्स मच्छकटए 
ग(लए)छे लग्गे त॑ जो णं इच्छइ वे-जो वा ६ सोरियमच्छियस्स मच्छकंट- 
गळाओ नी(नि)इरित्तए तस्स णं सोरिय० वि-उलं अत्थसंपयाणं दलयइ, तए 7 
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१२७७ 


ते कोडुंबियपुरिसा जाव उम्घो(सं)सेंति, त-ए छ | 
उग्घोसणं उर्घोसिजमाणं दा र्त्ता जगेन au , यास्व 
तेणेव उवागच्छंति [२] बहे उवा, “त शोच 
ओ-वीलणेहि टीक हट उप्पत्तिया० परिणममाणा वमणेहि य छड़णेहि य 

वीळणाहे य pee a: सहुद्धरणेहि य विसहृकरणेहि य इच्छंति सोरिय- 
का मुकाम ठ नीहरित्तए नो (चेव णं) संचाएंति नीहरित्तए वा बिसो- 
Fhe a क ते वहवे वे-जा य ६ जाहे नो संचाएंति सोरिय० मच्छकं- 
टर्ग गलाओ नीहरित्तए ताहे संता जाव जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दि-सिं 
पडिगया, तए प॑ से सोरिय० म० विज्ञ०पडियारनि(वि)व्विण्णे तेण दुक्खेण 
महया अभिभूए सक्ने जाव विहरइ, एवं खळ गोयमा ! सोरियदत्ते पुरापोराणाणं 
जाव बिहर, सोरिए णं भंते | मच्छंधे इओ (य) कालमासे कालं किचा कहिँ गच्छि- 
'हिइ (१) कहिँ उववज्जिहिइ ? गोयमा ! सत्तरि-वासाइ परमाउयं पालइत्ता कालमासे 
कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए घुढवीए०, संसारो तहे० पुढ० हत्थिणाउरे नयरे 
मच्छत्ताए उवव०, से णं तओ मच्छिएहिं जीवियाओ ववरोविए तत्थेव सेट्टिकुलं- 
सि""वो० सोहम्मे कप्पे"महाविदेहे वासे सिज्झिहि० ॥ निक्खेवो ॥ २८ ॥ 
अट्टमं अज्झयणं समत्तं ॥ 

जइ ण॑ भंते !”*'उक्खेवो नवमस्स० एवं खलु जंबू | तेणं काळेणं तेणं समएणं 
रोहीडए-नामं नयरे होत्या रिद्ध०, पुढ(वी)विव-डिंसए उजाणे, वेसमणर्द[त्तो]त्ते 
राया, सिरी देवी, पूस-नंदी कुमारे जुवराया, तत्थ ण॑ रोहीडए नयरे दत्ते नामं गाहा- 
चई परिवसइ अड्डे” कण्हसिरी भारिया, तस्स णं दत्तस्स धूया क(ज्ञ)ण्हतिरीए 
अत्तया देवदत्ता-नामं दारिया होत्या अहीण(०) जाव उकिट्ठा उकिड्ठसरीरा, तेणं 
काळेणं तेणे समएणं सामी समोस-ढे जाव परिसा०, तेणं कालेणं तेणं समए जेट्ठे 
अंतेवासी छट्ठक्खमण"““तहेव जाव रायमम्गसोगाढे हत्थी आसे पुरिसे 
पासइ, तेसिं पुरिसाणं मज्झगयं पासइ एगं इत्ियं अव-ओड-यबंधणं उक्खित्तक- 
ण्ण-नासँ जाव सूळे भिजमाणं पासइ, [२] इमे अ-ज्त्विए""तहेव हि से 
एवं वयासी-एसा ण॑ भंते ! इत्थिया पुव्वभवे का आसी? एवं खळ 22 i णे 
कालेणे तेणे समएणं इहेव जंबुद्दीव)वे दीवे भारहे वासे इप नाम नयर त 
'रिद्ध०, म(ह)हासे-णे राया, तरस ण॑ महासेणस्स र-न्नो ae 

क णै महासेणस्स रज्ञो पुत्ते धा- 

देवीसहस्सं ओरोहे यावि होत्या, ४ ॥ pr a हि 
देवीए अत्तए सीहसेणे नामं कुमार होत्या 0० यात वडा 
सीहसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरो अ-चया कया-३ 
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कारेंति अब्भुग्गय०, तए णे तस्स सीहसेणस्स कुमारस्स.अन्नया कया(वि)इ 
सामापामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्नगसयाणं एगदित्रसे पाणि गिण्हा (वे) विंसु पंच- 
सयओ दाओ, तए ण॑ से सीहसेणे कुमारे सामापामोक्खाहिँ पंच(हिं)सयाहिं 
देवीहिं सद्धिं ड्प्पि जाव विहरइ, तए ण॑ से म-हासे-णे राया अ-न्नया कयाइ 
काळधम्मुणा संजुत्ते नीहरणं"“राया जाए महया०, तए णं से सीहसे-णे राया 
सामाए देवीए मुच्छिए ४ अवसेसाओ देवीओ नो आढाइ नो परिजाणाइ' अणा- 
ढायमाणे अपरिजाणमाणे विहरइ, तए ण॑ तासि एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं 
एगूणाई पंच(था-इ)माईसयाइं इमीसे कहाए लड्द्वाईं समाणाइ एवं खलु सामी 
सीहसे-णे राया सामाए देवीए सुच्छिए ४ अम्हं धूयाओ नो आढाइ नो परिजाणइ 
अणाढायमाणे अपरिजाणमाणे विरइ, तं सेयं खळ अम्हं सा(मा)मँ दे-विं अग्गि- 
पओगेण वा विसप्पओगेण वा सत्थप्पओगेण वा जीवियाओ ववरोवित्तए, एवं संपे- 
हेन्ति [२] सामाए देवीए अंतराणि य छिद्दाणि य वि[वरा]रहाणि य पडिजागर- 
माणीओ (२) विहरंति, तए ण॑ सा सामा देवी इमीसे कहाए लब्ड्टा समाणी एवं 
वयासी-एवं ख० म-म पंचप्हं सवत्तीसयाणं पंच माइसयाइ इमीसे कहाए छड़द्वाईं 
समाणाईं अ-ज्नम-ज्नं एवं वयासी-एवं खल सीहसेणे"“"जाव पडिजागरमाणीओ 
विहरेति, तं न नजइ णे म-म केण-इ कुमरणेणं मारिस्संतित्तिकई भीया जाव 
जेणेव कोबघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता ओहय जाव झियाइ, तए ण॑ से सीहसे-णे 
राया इमीसे कहाए लड्डें समाणे जेणेव कोवघ-रए जेणेव सामा देवी तेणेव उवा- 
गच्छ २ त्ता सामं देवि ओह० जाव पासइ २ त्ता एवं वयासी-किं ण॑ तुमं देवाणु- 
पिए ओहू० जाव झियासि १, तए ण॑ सा सामा देवी सीहसेणे-णं रण्णा एवं 
वुत्ता समा-णी उप्फेण(ओ)उप्फे(णी)णियं सीहसे-णं राय॑ एवं ` वयासी-एवं 
खड सामी ! म-म ए-गूणपंचसवत्तीसयाणं ए-शूणपंच(था)माइसथाणं इमीसे कहाए 
लेदडाण समाणा० अन्नमन्ने सहावेंति २ त्ता एवं वयासी-एरवं खळ सीहृसे-गे राया 
सामाए देवीए उबरि झुच्छिए ४ अम्‌हा ण॑)हं धू(आ)याओ नो आढाइ''""जाव 
अंतराणि य छिद्दाणि० पडिजागरमाणीओ विहरंति त॑ न नजइ० भीया जाव 
जियामि, तए प॑ से सीहसेणे राया सा-मं देविं एवं वयासी-मा णे तुमं देवाण” 
पि-ए | ओह० जाव झिया(इसि)हि, अहं ण॑ त(ह)हा ज(च)त्तिहामि जहा णै तव 
नत्थि कत्तो-वि सरीरस्स आ(वा)वाहे (बा) पःवाहे वा भविस्सइत्तिकट्ु ताहिं 
इट्ठाहिं ६ समासासेइ, [२] तओ पडि-निक्खमइ २ त्ता कोडुवियपुरिसे सद्दावेई २ ता 
एवं वयासी-गच्छह णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! सुपइट्टस्स नयरस्स बहिया एग 
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मह कूडागारसालं करेह अणेगक्खंभसयसंनिवि० पासा० ४ करेइ हुछ अब 
एयमाणत्तियं पचचप्पिणह, तए ण॑ ते को-डंवियपुरिसा करयल जाव ल म-मँ 
उुपइट्टनयरस्स वह्या पच-त्थिमे दिसीविभाए एगं महं कूड Le ने 
अणेगकखंभ ० पांस ४ जेणेव सीहसेणे र हक की जाव दरि 
णत्तियं पञ्चप्पिणंति, तए ण॑ व सीहसेणे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तमा- 

ब » तए णं से सीहसेणे राया अ-ज्ञया कयाइ एगूणगाणं पंचग्हं 
देवीसयाणं एयूणाइ पचमाइसयाइ आसंतेइ, तए णं तासि एगू(णा)गपंच देवीसयाणं 
एगूणपचमाइसयाइ सीहसेणेणं र-ज्ञा आमंतियाइ समागाईं सब्वाळंकारविभूसियाई 
जहाविभवेणं जेणेव सुपइड्ठें नयरे जेणेव सीहसेणे राया तेणेव उवागच्छंति, तए ण॑ 
से सीहसे-णे राया ए-गूणपंचदेवीसयाणं ए-गूणगाणं पंचण्हं॑ मा(ई)इसयाणं 
कूडागारसार्ल आवा(से)सं दलयइ, तए ण॑ से सींहसेणे राया कोइंवियपुरिसे 
सदववेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह ण॑ तु-व्भे देवाणुष्पिया ! व्रिडलं असणं० उवणेह 
सुव-हु पुप्फवत्थगंथमह्वाळंकारं च कूडागारसाळं साहरह [य], तए ण॑ ते कोडुंबिय- 
पुरिसा तहेव जाव साहरेंति, तए ण॑ तासिं एगूणगाणं पंचण्हं देवीसयाणं एगूण- 
पंचमा[३]इसयाईं सव्वालंकारविभूसिया० तं विउलं असणं ४ सुरं च ६ आसा- 
एसाणा० गंधव्वे-हि य नाडए-हि य उवगीयमाणाइं २ विहरेति, तए ण॑ से सीह- 
सेणे राया अद्धरत्तकालसमयंसि बहूहि पुरिसेहिं सद्धिं संपरिघुडे जेणेव कूडागा- 
रसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कूडागारसालाए दुवाराइ पिहेई [३] कूडा- 
गारसालाए सव्वओ समंता अगणिकायं दलयइ, तए ण॑ तासिं एगूणगागं पंचण्हं 
देवीसयाणं एगूणगाइ पंच-मा-इसयाइ सीहर-ज्ञा आलीवियाई समाणाईं रोयमाणाइं हे 
अत्ताणाईं असरणाईं कालभम्मुणा संजुत्ताई, तए ण॑ से सीहसेणे राया एयकम्मे ४ 
छुबहुं पावकम्मं समजिणित्ता चो-त्तीसं वाससयाईं परमाउयं पालइत्ता कालमासे 
काळं किचा छट्टीए पुढवीए उक्कोसेणं बावीससागरोब(माइं ठि)मट्डिइएड [नेरइय- 


णं तओ अणंतरं उ्बट्वि्ता इहेव रोहीडए नयरे दत्तस्स सत्थ 


्ञाए] उवव-न्े, से 
] उवव-न्े, तए णं सा क'ण्ह- 


वाहस्स क-ण्हसि-रीए भारियाए कुच्छिंति दारियत्ताए re 
सिरी नवण्हं मासाणं जाव दारियं पयाया सु(ङ)उमाळ० उत्त, Ee 
दारियाए अम्मापियरो नि(ब्वि)न्वत्तबारसाहयाए बिउर्ल असणं ४ जाव त 
नामचेज करेति" "तं हो-उ णं दारिया देवदत्ता नामेणं, तए णँ सा देवदत्ता [द 

- पंचथाईपरि[गुंगहिया जाव परिवडुइ, तए ण॑ सा el gh जाया यावि 
जोव्वणेण य रूवेण य लावण्णेण य जाव अई० उ्किट्ठा उ पब्दागकार वि 
होत्या, तए ण॑ सा देवदत्ता दारिया अ-नया कया(ई)३ 'होया सण 
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बहूहि खुजाहिं जाव परिक्खित्ता उप्पि आगासतळगंसि कणयतिंदू(सए)सेणं कीलमाणी 
विहरइ, इमं च ण॑ वेसमणदत्ते राया ण्हाए सब्वालंक्रारविभूसिए आसं दु-रुहित्ता 
बहूहिं पुरिसेहिं सद्धिं संपरिघुडे आसवा[हि]ह(णी)णियाए निजञायमाणे दत्तस्स 
गाहावइस्स गिहस्स अदूरसामंतेणं वी(वि)इवयइ, तए णं से वेसमणे राया जाव 
वी(वि-३)इवयमाणे देवदत्तं दारियं उप्पि आगासतलगंसि कणगतिंदूसे (ग य)णं कील- 
मा-णिं पासइ, देवदत्ताए दारियाए जो-व्वणेण य रूवेण य लावण्णेण य जाव 
विम्हिए कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-कस्स णं देवाणुप्पिया | एसा 
दारिया किं वा नामधेजेणं ?, तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा वेसमणरायं करयळ० एवं 
वयासी-एस णं सामी | दत्तस्स सत्थवाहरुस धू-या क-ण्हसि(रि)रीए भारियाए 
अत्तया देवदत्ता नामं दारिया जो-व्वणेण य रूवेण य लावण्णेण य. उकिट्टा उक्किट्ट- 
सरीरा, तए ण॑ से वेसमणे राया आसवा-हणियाओ पडि-नियत्ते समाणे अब्मितर- 
(द)ठणिजे पुरिसे सद्दावेइ २ [त्ता] एवं वयासी-गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया | 
दत्तस्स धूर्य कःण्हसिरीए भारियाए अत्तयं देवदत्तं दारियं पूस(णं(दि)द)नंदिस्स 
जुवर-न्नो भारियत्ताए वरेह, जइ-वि सा सयंरजसक्का, तए ण॑ ते अब्िंतर-ठाणिजा 
पुरिसा वेसमणेणं रन्ना एवं वुत्ता समाणा हट्ठतुद्ढा करयळ जाव पडिसुणेंति २ त्ता 


ण्हाया सुद्धप्पावेसाइं““संपरिवुडा जेणेव दत्तस्स-गिहे तेणेव उवागच्छित्था, तए | 


पसे दतत सत्थवाहे ते पुरिसे एजमाणे पासइ २ [त्ता] हद्ठतु्ठ« आसणाओ अन्धे 
२ [त्ता] सत्तद्ठ पयाइं पञ्चु्गए आसणेणं उवनिमंतेइ २ त्ता ते पुरिसे आसत्ये 
वीसत्ये छद्दासणवरगए एवं वयासी-संदिसंतु णं देवाणुष्पिया ! किं आगमणप्प- 
ओयणं १, तए प॑ ते रायपुरिसा द-तं सत्यवाहं एवं बयासी-अम्हे णे देवाणुप्पिया | 
तव धूयं कण्हसिरीए अत्तयं देवदत्तं दारियं पूस-नंदिस्स जुबर-न्ञो भारियत्ताए वरेमो, 
तं जइ णं जाणासि देवाणुप्पिया | जुत्त वा पत्तं वा सलाहणिज वा सरिसो वा 
संजोगो दिजउ ण॑ देवदत्ता भारिया पूस-नंदिस्स जुवर-्ो, भण देवाणुप्पिया ! किं 
दल्यामो इङ्गं १, तए ण॑ से दत्ते ते अब्भितर-ठाणिजे पुरिसे एवं वयासी-ए(ब॑)- 
यं चेव णं देवाणुप्पिया ! म-म इं जं णं वेसम(गदत्ते)णे राया मःम दारिया-निमिततेणं 
अणु-गिण्हइ, ते ठा(गे)णिजपुरिसे वि-उळेणं पुप्फवत्थगंधमछालंकारेणं सक्कारेई० 
पडिविसजेइ, तए ण॑ ते ठाणिजपुरिसा जेणेव वेसमणे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 


वेसमणस्स र-न्ञो एयमट्ठं निवेदेति, तए ण॑ से दत्ते गाहयवई अ-नया कया(वि)इ . 


सोभणंसि तिहिकरणदिवस-नकखत्तमुहुत्तंसि वि-उलं असणं ४ उवक्खडावेइ ळी 
मित्त-नाइ० आमंतेइ ण्हाए स॒हासणवरगए तेण मित्त० सद्धिं संपरिबुडे त॑ विडल 
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अस ४ आसाएमा० विरइ जिमियमुत्तुत्तराग० आयंते ३ तं मित्त-नांइनियग० 
विउल्गंधपुप्फ जाव अलंकारेण रेइ० देवदत्त दारं ण्हाय॑ सव्वा लंकारविभू- oii 
स सक्कारेइ० देवदत्तं दारिय॑ ण्हायं सः - 
सि पुरिससहस्सवाहिणीय॑ सीय॑ दु-रुहेइ २ त्ता सुवहमित्त दे संपरिवुडे भू 
स(व्वइ्‌)ठिविड्टीए 7 जाव नाइयरवेण रो वी लि न नि ठ र Re ड 
/ 5९ जाव चाइयरवेण रोही(ड)ड-यं नयरं मज्झ॑मज्ञेणं जेणेव वेसमण- 
र-ज्नो गिहे जेणेव वेसम(णो)णे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव वद्धा- 
वेड के त्ता वेसमणस्स रञो देवदत्तं दारियं.उवणेइ, तए ण॑ से वेसम-णे राया देवदत्तं 
दारिय॑ उव(णि)णीयं पासइ २ [त्ता] हद्ठतुट्टु विउळं असणं ४ उवकखडावेइ २ त्ता 
मित्त-नाइ० आम॑तेइ जाव सक्षारेइ० पूस-नंदिकुमारं देवदत्तं च दारियं प्यं 
इ-रहेइ २ त्ता से(सि)यापीएहिं कलसेहिं मजावेइ २ त्ता वर-नेव-त्थाईं करेइ २ त्ता 
अग्गिदोमं करेइ [२] पूस-नं(दी)दिकुमारं देवदत्ताए दारियाए पागिं गिण्हाबेइ, 
तए ण॑ से वेसम-णे राया पूस-नंदिकुमारस्स देवदत्तं दारियं सःग्व्ि्डीए जाव रवेणं 
महया-इड्वीसक्कारससुदएगं पाणिग्गहणं कारेइ [२] देवदत्ताए दारियाए अम्मा 
पियरो मित्त जाव परियणं च विउले-णे असण० वत्थगंधमङ्रालंकारेण य 
सक्कारेइ संमाणेइ जाव पडिविसजेइ, तए ण॑ से पूस-नंदी-कुमारे देवदत्ताए सदधि 
उप्मि पासाय० फु(ट्वै)इमाणेहिं सुइंगमत(थे)थएहिं वत्ती० उवभिजञमाणे जाव विह- 
रइ, तए ण॑ से वेसमणे राया अ-न्नया कया(इ)इ काळधम्मुणा संजुत्ते नीहरणं जाव 
राया जाए, तए णं से पूस-नंदी राया सिरीए देवीए मा(य)याभ(त्ति-त्ते)त्तए यावि 
होत्या, कल्लाकहिं जेणेव सिरी देवी तेगेव उवागच्छइ २ त्ता सिरीए देवीए पाय- 
वडणं करेइ [२] सथपागसहर्सपागेहि तेछेहिं अब्मिगावेइ अद्ठिसहाएं मंसघहाए 
तयासहाए (चम्मउुहाए) रोमसुहाए चउ-व्विहाएं संवाहणा(३)ए संबाहावेइ [२] 
घुरभिणा गंधवट्टएणं उब्बद्टवेइ [२] तिहि उदएहिं मजावेई त॑०-उसिणोदएणं 
सीओदएणं गंधोदएगं, [२] बिडळं असणं ४ भोयावेइ [२] तिरीए देवीए ग्हायाए 
जिमियभुत्तुत्तरागयाए त-ए णं पच्छा ण्हाइ वा भुंज३ वा उरालाई मा(म)णुस्सगाई 
मोगभोगाइ भुंजमाणे विरइ । त-ए णं तीसे देवदत्ताए देवीए अजया कमाई 
ुनवरत्तवरत्त्रालसमयंसि कु-डंवजागरिय जागरमाणी-ए इगेयाहवे ph | 
५ समुप्पन्ने-एवं खळ पूस-नंदी राया तिरीए देवीए माइभप जाव जमा गी वि है 
वक्खेवेणं नो संचाएमि अहं पूस-नंदिणा र-ज्ञा सदिं उराळाई० अजम र 
सेयं - गपओगेण वा सत्थ० विस० मंतप्पओगेण वा 
तं सेयं खळ मम सि(री)रिं दे-विं अगि i दिं उरालाइई भोगभोगाईं 
जीवियाओ ववरो(बे)वित्तए २ तता पसनंदि[गा]रना वर्ड थे ३ पढि 
भुंजमाणीए विहरित्तए, एवं संपेहेंइ २ त्ता तिरीए A 
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en penn क 
जेणेव सिरी-देवी 
'तेणेव उवागच्छइ २ त्ता (सिरीदेवी) मजाइयं विरहियसयणिजंसि सुहपसुत्त 
पासइ २ त्ता दिसालोयं करेइ २ त्ता जेगेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता लोहदंड॑ 
परामुसइ २ त्ता लोहदंड तावेइ [२] तत्तं समजोइभूयं फुछकिंसुयसमाणँ संडासएणं 
गहाय जेणेव सिरी-देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सिरीए देवीए अ-वाणंसि पक्खि- 
“वि)बङ तए णं सा सिरी-देवी महया २ संद्ेण आरसित्ता कालधम्सुणा संजुत्ता, 
तए ण॑ तीसे सिरीए देवीए दासचेडीओ आरसियस(इं)दे सोचा निसम्म जेणेव सिरी- 
देवी तेणेव उवागच्छंति [२] देवदत्तं दे-विं तओ अवक्कममाणिं पासंति २ त्ता जेणेव 
'सिरी-देवी तेणेव उवागच्छंति [२] सि-रिं दे-विं निप्पाणं नि(चि)चेटठं जी (ब)विय- 
विप्पजढं पासंति २ त्ता हा हा अहो अकजमितिकट्टु रोयमाणीओ कंदमाणीओ 
विल्वमाणीओ जेणेव पूस(-दि)नंदी राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता पूसनं(दी)दिं 
-रायं एवं वयासी-एवं खळ सामी | सिरी-देवी देवदत्ताए देवीए अकाळे चेव 
जीवियाओ ववरोविया, तए ण॑ से पूस-नंदी राया तासि दासचेडीणं अंतिए एयमटट 
सोचा निसम्म मह्या माइसोएणं अप्फु-न्ने समाणे परखु-नियत्ते-विव चंपगवरपायवे 
धस-त्ति घरणीयलंसि सब्बंगेहिं संनि-वडिए, तए णं से पूस-नंदी राया सुहुत्त॑तरे(णं)ण 
आस्ये वीसत्ये समाणे वहूहिं राईसर जाव सत्थवाहेहिं मित्त जाव परियणेण (य) 
-सद्धि ह ३ सिरीए देवीए महया इड्डीए नीहरणं करेइ २ त्ता आसुस्तते० 
देवि पुरिसेहिं गिण्दाने० ते(एए)णं बिह्दाणेणं वज्झं आणवेइ, तै एंवं ख 
-गोयमा | देवदत्ता देवी पुरापुराणाणं'""विहरङ्‌ । देवदत्ता ण॑ भ॑ते | देवी इओ 
कालमासे कालं किचा कहिँ ग(च्छि)मिहि० कहिँ उववजिहि३१ गोयमा | असीईं 
वासाई परमाउयं पालइत्ता काळमासे काळं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
नेरइयत्ताए उववत्चा संसारो वणस्सइ"', तओ झणंतरं उब्बट्टत्ता गंगपुरे नयरे 
दसत्ताए पच्चायाहिइ, से ण॑ तत्थ साउणिएहिं व-हिए समाणे तत्येव गंगपुरे नयरे 
सेट्विकु० वोहिँ""सोहम्मे""महाविदेहे वासे सिज्झिहि० ॥ णिक्खेवो॥ २५ ॥ 
नवमं अज्झयणं समत्तं ॥ : 
जइ ण॑ मंते | समणेणं भगवया मददवीरेगं दसमस्स उक्खे-वो एवं खळ जंबू | 


-तेणं कालेणं तेणं समएगं वद्धमाणपुरे ना-मं नयरे होत्या, विजयवद्धमाणे उजाणे, 


'विजयमित्ते राया, तत्थ णं धणदेवे नामं सत्थवाहे होत्या अच्डे ०, a ee 
आरिया, अंजू दारिया जाव सरीरा, समोसरणं परिसा जाव पडिगया, ते काळे". 
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तेणे समएगं जेट्ठे जाब अड द 
भान (समा हइ म अवट 
चिता तहेव जाव एवं वयासी-सा ण॑ भते । va ता पासइ० 
नागरणं-एवं ख गोयमा | तेण काळा तेण समए इह ज, आसी! 
ठ इंदपुरे नामं नयरे होत्या, तत्व ण॑ इंद्द्तते कर ee भारदे 
होत्या बण्णओ, तए हाता योती न ढ़ ही मं गणिया 
प्पसि[इ]यओ बहूहि चुण्णप्पओगेहि य शी र त ळक 
भोगभोगाई सुंजमा-णी बिहरइ, तए णं सा पुढवीसिरी गणिया re 
मु ० समजिणित्ता पणतीसं वाससयाइं परमाउयं पाळइत्ता कालमासे काळं किच्चा 
छड्डाए पुढवीए उक्लोसेणं० नेर्यत्ताए उवव-न्ना, सा णं तओ अणंतरं उन्बट्टता 
इहव वद्धमाणपुरे नयरे धणदेवस्स सत्यवाहरुस पियंगुभारियाए कुच्छिसि दारिय- 
तताए उववन्ना, तए ण॑ सा पियंगुभारिया नवण्ह॑ मासाणं"''दारियं पयाया, नामं 
अं(जू)जुसिरी, सेसं जहा देवदत्ताए । तए भ॑ से विजए राया. आसवाह० जहा 
वेसमणदत्ते तहा अंज्ञं पासइ नवरं अप्पणो अट्टाए वरेइ जहा तेयळी जाव अंजूए 
भारियाए सद्धिं उणिं जाव विहरइ, तए णं तीसे अंजूए देवीए अ-न्नया कया 
जो-णिसूळे पाउन्भूए यावि होत्या, तए ण॑ [से] विजए राया कोडुंबियपुरिसे सद्दा- 
वेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं देवाणुप्पिया | वद्धमा(णे)णपुरे नयरे सिंघा- 
डग जाव एवं व-यह-एवं खळ देवाणुप्पिया | विजय० अंजूए देवीए जोणिसूछे 
पाउन्भूए जो ण॑ इ० वे-जो वा ६"जाव उग्घोसँति, तए ण॑ ते बहवे वे-जा० 
६ इमं एयारूव॑ सोचा निसम्म जेणेव विज(य)ए राया तेणेव उवागच्छंति० 
उप्पत्तियाहिँ० परिणामेमाणा इच्छंति अंजूए देवीए जोगिसूलं उवसामित्तए 
नो संचाएंति उवसामित्तए, तए णं ते बहवे वे-जा य ६ जाहे नो संचाएंति 
अंजू० जोणिसूलं उवसामित्रए ताहे संता तंता परितंता जामेव दिसिं पाउ- 
ब्भूया तामेव दिसिं पडिगया, तए ण॑ सा अंजू-देवी ताए मा 
समा-णी हुक्का भुक्खा निम्मंसा कटाई कछगाईं वी-सराई बिलवइ, एवं खळ गोयमा | 
अंजू-देवी पुरापोराणागं जाव विहरइ । अंजू ण॑ मंते ! देवी ह लित ४" 
किच्चा कहिं गच्छिहि० किँ उववजिहिइ? गोयमा | अंजू देवी नउई वासाई 


i पुढवीए नेर्‌इयत्ताए 
परम -लहत्ता कालमासे काळं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए अ ला 
ल नेयव्ब्ं जाव वणस्सइ०, सा ण त्‌ 
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अणंतरं उव्वद्धिता सव्वओभद्दे नयरे मयूरत्ताए पच्चायाहिइ, से ण॑ तत्थ साउणिएहिं 
व-हिए समाणे तत्थेव सव्वओभद्दे नयरे सेठठिकुलंसि पुत्तत्ताए पचायाहिइ, से ण॑ 
तत्थ उम्मुक्कबालभावे तहारूवाणं थेराणं० केवलं बोहिं वुज्िहिइ पव्वजा 
सोहम्मे०, से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खए० कहिँ गच्छिहि० कहिं उववजि- 
हिइ १ गोयमा ! महाविदे-हे जहा पढमे जाव सिज्झिहिइ जाव अंत काहिइ । एवं 
खलु जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं दुहविवागाणं दसमस्स अज्झयणस्स अयमट्ट 
प-ज्ञत्ते, सेवं भंते० ॥ ३०॥ द्समं अज्झयणं समत्तं ॥ दुहविचागो 
दससु अज्झयणेसु ॥ पढमो सुयक्खंधो समत्तो ॥ 
तेणं कालेणं तेणे समएणं रायगिहे नयरे गुणसि(ले)ळए उजाणे सु(सो)हम्मे 
समोस-ढे जंबू जाव पजुवासमाणे एवं वयासी-जइ ण॑ भंते | समणेणं जाव संप- 
त्तेणं दुहविवागाणं अयमट्ठे प-ज्ञत्ते सहविवागाणं भंते ! समणेणं जाव संपत्तेणं के 
अट्ठे प-ननत्ते १, तए ण॑ से सु-हम्मे अणगारे जंदुं अणगारं एवं वयासी-एवं खलु 
जंबू | समणेणं जाव संपत्तेणं सुहाविवागाणं दस अज्झयणा प-न्नत्ता, त॑०-( गा० ) 
सुवाहू भइ-नंदी य सुजाए य सुवासवे । तहेव जिणदासे [य] घण(-ती)वई य 
महब्वले ॥ १ ॥ भद्द-नंदी महचंदे वरदत्ते [तहेव य] । जइ ण॑ भंते ! समणेणं 
जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं दस अज्झयणा प-च्नत्ता पढमस्स णं मंते | अज्ञयः 
णस्स सुहविवागाणं जाव संपत्तेणं के अट्टे प-ज्ञत्ते १, तए णं से सुहम्मे अणगारे 
जंबुं अणगारं एवं वयासी-एवं खळ. जंबू | तेणे काळेणं तेणं समएणं ह(त्थी)त्थि- 
सीसे-नामं नयरे होत्या रिद्ध०, त[त्य]स्स णं हत्थिसीसस्स (नग(णय) रस्स) 
बहिया उत्तरपुर-त्थिमे दिसीभाए एत्थ ण॑ पुप्फकरंडए नामं उज्जाणे होत्या सब्बो- 
उय०, तत्थ णं हृत्यिसीसे नयरे अदीणसत्तू-नाम॑ राया होत्या महया०, तस्स ण॑ 
अदीणसत्तुस्स र-ज्ञो धा-रिणीपामो० देवीसहस्सं ओरोहे यावि होत्या, तए ण॑ सा 
था-रिणी देवी अ-न्नया कयाइ तंसि तारिसगंसि वास(भवर्ण)घरंसि सीहँ समिणे 
पासइ जहा मेहस्स जम्मणं तहा भाणियव्वं जाव सुवाहुकुमा० अलं-भोगसम० 
जाणंति० पंच-पासायवडिंसगसयाईं कार(करा)वेंति अब्भुग्गय० भवणै एवं जहा 
महाबलस्स र-नो नवरं पुप्फचूळापामोक्खाणं पंचण्हं रायवरकन्नयसयाणं एगदिः 
वसेणं पाणिं गिण्हावेंति, तहेव पंचसइओ [दाओ] जाव उप्पि पासायवरगए 
फुन्नुमाणेहिं] जाव विहरइ, तेणे काळेणं तेणे समएणं समणे भगवं महावीरे समो- 
सढे परिसा निग्गया अदीणसत्तू जहा को[कू]णि(ए)ओ निग्ग-ओ छ॒बाहू:वि जहा 
जमाली तहा रहेण निग्गए जाव धम्मो कहिओ रा(या)यपरिसा (पडि)गया, त 
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गा ge व महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा निसम्म 
०५ > 5* भाव एवं वयासी-सहहामि णं भते | निर्गंथं पावय० जहा छ 
देवाणुप्पियाणं अंतिए वहवे राईसर जाव अहं पे ba गुह जहा ण 
-चाणुग्बइयं सत्तसिकखावइयं, गिहिधम्म॑ क पच अ)- 
इय. गरिहिथम्म पडि०, अहासुह. मा पडिबंधं करेइ तए 
ण॑ से सुवाहू समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए प चाणुव्वड्यं अह 
गिहिधम्म॑ महावीरस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावयं. 
बा पडिवजइ २ त्ता तमेव० दु-रहइ [२] जामेव०, तेषं कालेणं तेण स 
. जेठे अंतेवासी इंदभूईे जाव एवं बयासी-अहो ण॑ भते ! सुवाहुकुमारे इडे इरे 
कंते कंतरूवे पिए न्‍ पियरूवे मणु-ज्ञे २ मणामे २ सोमे सुभगे पियद॑सणे सुरूवे 
बहुजणस्स-वि य थँ भंते | खबाहुकुमारे इटे इटुते ५ सोमे ४ साहुजणस्स-वि य 
णं भंते ! सुवाहुकुमारे इट्ठे इटठूवे ५ जाव सुरुवे सुवाहुणा भंते | कुमारेणं इमा 
एयारूवा उराला माणुससरिद्धी कि-ना लद्धा कि-ना पत्ता कि-ना अभिसम-च्नागया [१] 
(को) के वा एस आ-सी पुन्वभवे० एवं खळ गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएणं 
इहेव जंबुददीवे दीवे भारहे वासे इत्थिणाउरे नामं नयरे होत्या रिद्ध०, तत्थ णं 
हत्थिणाउरे नयरे मुहे नामं गाहावई परिवसइ अट्ठे०, तेणं कालेणं तेणं समएणं 
धम्मघोसा-नामं थेरा जाइसंप-न्ना जाव पंचहि समणसएहिं सद्धिं संपरिवुडा पुव्वा- 
णुपुब्वि चरमाणा गामाणुयामं दूइजमाणा जेणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव सहस्सं- 
बवणे उजाणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता (ण॑) 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरन्ति, तेणं काळेणं तेणं समएणं धम्मघो- 
साणं थेराणं अंतेवासी सुदत्ते नामं अणगारे उराळे जाव लेस्से मासंमासेणं खम- 
माणे विहरइ, तए ण॑ से सुदत्ते अणगारे मासक्खमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
सज्झायं करेइ जहा गोयमसामी तहेव धम्मघोसे थेरे आपुच्छइ जाव अडमाणे 
सुमुहस्स गाहावइस्स गे(-हं)हे अणुप्पविठ्ठे, तए ण॑ से समु (ह)हे गाहावई सदतं 
अणगारं एजमाणं पासइ २ त्ता हठे आसणाओ अ्ुटठेई २ त्ता पाय[वी]पीढाओ 
पत्चोरुहद २ त्ता पाउयाओ ओझुयइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ २ त्ता इद 
अणगारं सत्तट्ट याइ अणुगच्छइ २ त्ता तिक्त आयाहि(ण)णं पयाहिणं करेइ २ त्ता 
२ त्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सयहत्येणं 
विउळेगं असणपा० पडिला(मे)मिस्सामीति ठंठ्ठे””.तए भ तस्स रळ 
गालवस्य दते दव्वस॒द्वेण “तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं सुदत्ते अणगारे प रज ला म 
न निबद्धे गेहँति य से इमाईं पंच-दिव्वाई 
समाणे संसारे परित्तीकए मणुस्साउए चेहुक्खेवे कए आहयाओ 
पाउब्भूयाई त॑०-वस॒हारा वुद्ठा द्सद्धवण्णे कुसुमे निवाइए चुक 
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१२८४ सुत्तागमे [-विवागसुयं 


देवडुंडू[भी ]हीओ अंतरा-वि य ण॑ आ(का)गा(संसि)से अहो दाणमहो दाणे घु० 
हत्थिणाउरे सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो अ-न्नम-ज्स्स एवं आइक्खइ ४-ध-ज्ञे 
णं देवाणुष्पि० | समुहे गाहाव० जाव तं ध-न्ने ण॑ देवाणुप्पिया | समुहे गाहाव०। 


तए ण॑ से समुहे, गाहावई बहूइं वाससयाईं आउयं पार्ल[यि ]इता कालमासे काळं , 


किच्चा इहेव हत्थिसीसे नयरे अदीणसत्तुस्स र-न्नो धा-रिणीए देवीए कुस्छिसि 
पुत्तत्ताए- उववन्ने, तए णं सा धा-रिणी देवी सयणिजांसि सुत्तजाग० 
ओहीरमाणी २ तहेव सीहं पासइ सेसं तं चेव जाव उप्पि पासा० बिहरइ, 
तं ए[यं]वं खळ गोयमा | सुवाहुणा इमा एयारूवा माणुस्सरिद्वी ळद्धा पत्ता 
अभिसम-च्चागया, पभू ण॑ भंते | सुबाहुकुमारे देवाणुप्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता 
अ-गाराओ अणगारियं पव्बइत्तए ? हंता पभू, तए ण॑ से भगवं गोयमे समणं 
भगवं० वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर, तए 
णं से समणे भगवं महावीरे अ-न्नया कयाइ हत्थिसीसाओ नयराओ पुप्फ[ग]क- 
रंडयाओ उजाणाओ पडि-निकखमइ २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ, तए णं 
से खुवाहुकुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे विहरइ । 
तए ण॑ से सुवाहुकुमारे अ-न्ञया कया(इ)इ चाउइसङ्टुददिट्टपुण्णमासिणीछु जेणेव 
पोसहसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पोसहसाछं पमजइ २ त्ता उचारपासवणभूमिं 
पडिले(इ)हेइ २ त्ता दब्भसंथा(रं)रगं संथरड २ त्ता दव्भसंथारं दु-रूहइ २ त्ता 
अट्टमभत्ते पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए अट्टमभ[त्त]त्तिए पोसहं पडि- 
जागरमाणे विहरइ, तए णं तस्स सुवाहुस्स कुमारस्स पुग्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अ(न्म)ज्झत्यिए "-धनन्ना णँ ते गामा- 
गर-नगर जाव संनिवेसा जत्थ णं समणे भगवं महावीरे जाव विहरइ, ध-ना ण॑ 
ते राईसरतळवर० जे ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सुंडा जाव पब्ब" 
यंति, घ-न्ना णं ते राईसरतळवर० जे ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
पंचाणुग्वइयं जाव गिहिधम्मं पडिवर्जति, ध-त्ना ण॑ ते राईसर जाव जे णं सम 
णस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सुणेंति, त॑ जइ गं समणे भगवं महावीरे 
पुष्वाणुपुर्विव चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे इहमागच्छिजा जाव विहरिजा त-ए 
णं अहं समणस्स भगवओ. अंतिए मुंडे भवित्ता जाव पव्वएजा, तए णे समणे 
भगवं महावीरे सुबाहुस्स कुमारस्स इमं एयारूवं अज्ञत्थियं जाव वियाणित्त 
पुन्वाणुपुब्वि जाव दूइजमाणे जेणेव इत्थिसीसे नयरे जेणेव पुप्फ[ग]करंडए उजाणे 


तेणेव उवागच्छद २ त्ता अहापडिरूवं उग्गह॑ गिण्दित्ता संजमेणं तवसा अप्पाश 
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सु० २अ०३] सुत्तागमे ला 


वा मोल A निरगया । तए पे तस्स इबाहु(य)स्स कमार» त॑ 
क तहा निग्गओ धम्मो कहिओ परिसा राया पडिगया, तए ण॑ 
हुकमारे समणस्स भगवओ महावीरस्त अंतिए धम्मं सोचा निसम्म लम 
जहा मेहे तहा अम्सापियरो आपुच्छड निक्खमणाभिसेओ तहेव जाव ०३5 
जाए इ(ई)रियासमिए जाव वंभयारी, तए ण॑ से सुवा(हु)हू अणगारे न्य 
भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराण॑ अंतिए सामाइयमाझ्याई एक्कारस न 
अहिजइ ३ त्ता वहूहिं चउत्थछट्रट्रम्‌० तवो[व]विहागेहिं अप्पा भावित्ता बहूई 
वासा सामण्णपरियार्ग पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता सह 
भत्ताई अगसगाए छे(दि)इत्ता आलोइयपडिकंते समाहिफ्ते कालमासे काळं किच्चा 
सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उवव-ने, से णं ता(त)ओ देवलोगाओ आउक्खएणं भव- 
क्खएगं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विगगहं ल(भि)हिहिइ २ त्ता 
केवलं बोहिं बुज्झिहिइ २ त्ता तहारुवाणं थेराणं अंतिए मुंडे जाव पव्वइस्सइ, से 
ण॑ तत्य बहूईं वासाईं सामण्णं पाउणिहिइ आलोइयपडिक्लंते समाहि० काल० 
सण॑कुमारे कप्पे देवत्ताए उवव०, से ण॑ ताओ देवलो (या)गाओ"'''माणुस्सं पव्वजा 
बंभलोए माणुस्सं तओ महासुक्के तओ माणुस्सं आणए० देवे तओ माणुर्सं तओ 
आर(णए)णे० देवे तओ माणुस्सं सब्बट्टसिद्धे, से णं तओ अणेत[रे]रं उब्बऱ्त्ता 
महाविदेहे वासे जा[इँ]व अडटइ''जहा दढपइ-न्े० सिज्झिहिड [५], एवं 
खल जंतू | समणेणं जाव संपत्तेणं सुहविवागाणं पढमस्स अज्झयणस्स अयमद्ठे 
प०॥ ३१॥ पढमं अञ्झयणं समत्तं॥ 


दोच(बितिय)स्स (ण॑) उक्षे-वो एवं खलु जंबू | तेणं कालेणं तेणं समएणं 
उसभपुरे नयरे थूभकरं(ड-ग)डे उजाणे धणावहो राया सरस्स(३)ई देवी समिण- 
दंसण कह(णा)णं ज(म्मं)मणं बालत्तणं कला-ओ य जो(डु)न्व(गे)णं पाणिग्गहृणं 
दाओ पासा० भोगा य जहा सुबाहु-स्सत नवरं भद्दन॑दी कुमारे सि-रिदेवीपा (सु)मो- 
क्खाणं पंचस० सामीसमोसरणं सावगधम्मं'"पुव्वभवपुच्छा महाविदेहे वासे 
पुंडरीकिणी नयरी विजयए कुमारे जुगबाहू तित्य(क)यरे पडिलाभिए म(मा)णु- 
स्साउए निबद्धे इहं उप्प-न्ने सेसं जहा सुबाहु-स्त जाव महाविदेहे वासे सिज्झि- 


हिइ० ॥ बिइयं अज्झयणं समत्तं ॥ 
तस्स-उक्खे० वीरपुरं नयरं मणोरमं wc राया सिरी ह 

पं सामीसमोसरणं पुव्वभवपुच्छा उसुया 
छजाए कुमारे बलसिरीपामो ०, पंचसयक० सात by MoE-IKS 
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१२८६ सुत्तागमे [ विवागसुये 


नयरे उसभदत्ते गाहावई पुप्फदत्ते अणगारे पडिला० मणुस्साउए निबद्ध इह 
उप्प-न्ने जाव महाविदेहे वासे सिज्झिहि० ॥ तइ्यं अज्झयणं समत्तं ॥ 


चउ-त्थस्स उक्खे० विजयपुरं नयरं (मणोरमं) नंदणवणं उजाणं वासवदत्ते 
राया कण्हा देवी सुवासवे कुमारे भद्दापामोक्खाणं पंचस० जाव पुव्वभवे कोसंबी 
नयरी धणपाळे राया वेसमणभद्दे अणगारे पडिलाभिए इ(हँ)ह जाव सि०॥ 
चोत्थं अज्झयणं समत्तं ॥ 
पंचमस्स उक्खे० सोगंधिया नयरी नीलासोए उजाणे अप्पडिहओ राया 
सुकन्ना देवी महचंदे कुमारे तस्स अरहदत्ता भारिया जिणदासो पुत्तो तित्थ(ग)य- 
रागमणं जिणदासपुव्वभवो म(ज्झि)ज्झमिग्रा नयरी मेहरहो राया सु(ह)धम्मे 
अणगारे पडिलाभिए जाव सि०॥ पंचमं अज्झयणं समत्तं ॥ 
छट्टस्स उक्खे० कणगपुरं नयरं सेयासोयं उजाणं पियचंदो राया सुभद्दा देवी 
वेसमणे कुमारे ज्ुवराया सि-रिदेवीपामो० पंचस० क० पाणिग्गहणं तित्थ-यरागमणं 
घणवई जुवरा(या)यपुत्ते जाव पुव्वभवो मणिवया नयरी भित्तो राया संभूति- 
अणगारे पडिलाभिए जाव सि० ॥ छट्टं अज्झयणं समत्तं ॥ 
सत्तमस्स उक्खे० महापुरं नयरं रत्तासोगं उजञाणं बळे राया सुभद्दा देवी 
म(हा)हब्बले कुमारे रत्तवईपामो० पंचस० क० पाणिग्गहणं तित्थ-यरागमणं जाव 
पुन्वभवो मणिपुरं नयरँ नागदत्ते गाहावई इंदपुरे अणगारे पडिलाभिए जाव 
सि० ॥ सत्तम अज्झयणं समत्तं ॥ 
अट्टमस्स उक्खे० सुघोसं नयर देवरमणं उजाणं अजु(ण)णो राया तत्तव 
देवी भहनंदी कुमारे सि-रिदेवीपामो० पंचस० जाव पुव्वभवे महाघोसे नयरे 
धम्मघोसे गाहावई धम्मसीहे अणगारे पडिलाभिए जाव सि० ॥ अट्टुमं अजक" 
यणं समत्तं ॥ | 
नवमस्स उक्खे० चंपा नयरी पुण्णभंद्दे उजाणे दत्ते राया द(र)त्तव-ई दैवी 
महचंदे कुमारे जुवराया सिरिकंतापामो० पंचस० क० जाव पुव्वभवो तिगिज्छी 
नयरी जियस(ततु)त्तू राया धम्मवीरिए अणगारे पडिलाभिए जाव सिं० ॥ नवर्म 
अज्झयणं समत्तं ॥ ; 
(जति णं) दसमस्स उक्खे-वो एवं खळ जंबू] तेणं कालेण तेणं समए 
सागेए नाम॑ नयरे होत्या उत्तरकुरुउजाणे मित्त-नंदी राया सिरिकंता देवी वर 
द-ते कुमारे वरसेणापामो० पंच देवीसया तित्थ-यरागमणं सावगधम्मं'"दुश्वः 
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लमापणा ] सुत्तागसे १२८७ 


भ(वो)वपुच्छा सयदुवारे नयरे विमलवाहणे राया धंम्मरु(चि)ई नामं अणगारं 
एजमाण पासइ० पडिलाभिए समा० मशुस्साउए निवद्धे इहं उप्प-नने सेसं र मे 
छवाहु-स्त कुमारस्स चिंता जाव पव्वजञा कप्पंतरिओ जाव सव्वट्टासिद्ध बडी 
महाविदेहे जहा दृढपइन्नो जाव सिज्ञहिइ ५। एवं खलु जंवू | समणेणं (क 
हज ) जाव संपत्तेणं सहविवागाणं द्समस्स अज्झयणस्स अयभट्ठे प-न्त्ते 
मेते |०॥ ३२ ॥ दसम॑ अज्झयणं समत्तं ॥ सुहवि० ॥ बीओ हुः 
कखंधो समन्तो ॥ विचागशुयं समत्तं ॥ 
बिवागउयस्स दो सुयक्खंधा दुहविवागो य सुहविवागो य, तत्थ दुहृविवागे 
दुस अज्ञयणा ए(क)क्षसरगा दसस चेव दिवसे उद्दिसिजंति, एवं सहविवा- 
(गो)गे-वि, सेसं जहा आयारस्स ॥ BE 


॥ एक्ारसम अंगं समत्तं ॥ 
तश्समत्तीए 


एक्कारस अंगाइ समत्ताइं 


॥ सव्वसिलोगसंखां ३५००० ॥ 
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नयरे उसभदत्ते गाहावई पुप्फदत्ते अणगारे पडिला० मणुस्साउए निबद्धे इह 
उप्प-न्ने जाव महाविदेहे वासे सिज्झिहि० ॥ तइयं अज्झयणं ससत्तं ॥ 


चउ-त्थस्स उक्खे० विजयपुरं नयरं (मणोरमं) नंदणवणं उजाणं वासवदत्ते 
राया कण्हा देवी सुवासवे कुमारे भद्दापामोक्खाणं पंचस० जाव पुव्वभवे कोसंबी 
नयरी धणपाळे राया वेसमणभद्दे अणगारे पडिलाभिए इ(हँ)ह जाव सि०॥ 
चोत्थं अज्झयणं समत्तं ॥ 
पंचमस्स उक्खे० सोगंधिया नयरी नीलासोए उजाणे अप्पडिहओ राया 
सुकन्ना देवी महचंदे कुमारे तस्स अरहदत्ता भारिया जिणदासो पुत्तो तित्थ(ग)य- 
रागमणं जिणदासपुन्वभवो म(ज्झि)ज्झमिग्रा नयरी मेहरहो राया स(ह)धम्मे 
अणगारे पडिलाभिए जाव सि०॥ पंचमं अज्झयणं समत्तं ॥ 
छट्टस्स उक्खे० कणगपुरं नयरं सेयासोयं उजाणं पियचंदो राया सुभद्दा देवी 
वेसमणे कुमारे जुवराया सि-रिदेवीपामो० पंचस ० क० पाणिग्गहणं तित्थ-यरागमणं 
धणवई जुवरा(या)यपुत्ते जाव पुव्वभवो मणिवया नयरी मित्तो राया संभूति- 
अणगारे पडिलाभिए जाव सि०॥ छट्रुं अज्झयणं समत्तं ॥ 
सत्तमस्स उक्खे० महापुरं नयरं रत्तासोगं उज्ञाणं बळे राया सुभद्दा देवी 
म(हा)इब्बळे कुमारे रत्तवईपामो० पंचस० क० पाणिग्गहणं तित्थ-यरागमणं जाव 
पुञ्वभवो मणिपुरं नयरै नागदत्ते गाहावई इंदपुरे अणगारे पडिलाभिए जाव 
सि० ॥ सत्तमं अज्झयणं समत्तं ॥ 
अट्टमस्स उक्खे० सुघोसं नयरं देवरमणं उजाणं अजु(णेणो राया तत्तव-ई 
देवी भइनंदी कुमारे सि-रिदेवीपामो० पंचस० जाव पुव्वभवे महाधोसे नये 
धम्मघोसे गाहावई धम्मसीहे अणगारे पडिलामिए जाव सि० ॥ अट्टुमं अज्झ' 
यणं समत्तं ॥ | 
नवमस्स उक्खे० चंपा नयरी पुण्णभेद्दे उजाणे दत्ते राया द(र)त्तव-रै देवी / 


महचंदे कुमारे जुवराया सिरिकंतापामो० पंचस० क० जाव पुव्वभवो तिगिन्छी |. प्र 


नयरी जियस(तु)त्तू राया धम्मवीरिए अणगारे पडिलामिए जाव सिं० ॥ नवम क 
अज्झयणं समत्तं ॥ ; 

(जति णं) दसमस्स उक्खे-वो एवं खळ जंबू | तेणं कालेण तें सम! 
सागेए नामं नयरे होत्या उत्तरकुरुउज्ञाणे मित्त-नंदी राया सिरिकंता देवी वुः 
द-ते मारे वरसेणापामो० पंच देवीसया तित्य-यरागमणं सावगधम्मं "इन्वः 
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भ(वो)व च्छा सयदुवारे नयरे विमलवाहणे राया थम्मंरु(चि)ईे नामं अणगारं 
एजमाण पासइ० पडिलाभिए समा ० मणुस्साउए निबद्धे इहं उप्प-ज्ञे सेसं “> 
छबाहु-स्स उमारस्स चिंता जाव पव्वजा कप्पंतरिओ जाव सव्वट्टसिद्ध ख 
महाविदेहे जहा दढपइनो जाव सिज्झहिइ ५ । एवं खलु जंबू | समणेणं ( भगवया 
ल ) जाव संपत्तेणं सहविवागाणं दसमस्स अज्झयणस्स अयमदट्ठे प-न्नत्त 
अंते ।०॥ ३२ ॥ दसम अज्झयणं समत्तं ॥ सुहवि० ॥ बीओ छुय- 
कखंधो समत्तो ॥ विवागछुय॑ सम्मत्त ॥ 

विवागसुयस्स दो घुयकखंधा दुहाविवागो य सुहृविवागो य, तत्थ दुहविवागे 
दस अज्ञयणा ए(क)क्षसरगा दसु चेव दिवसेस उददितिजंति, एवं सुहविवा- 
(गो)गे-वे, सेसं जहा आयारस्स ॥ i 


॥ एकारसम अंगं समत्तं ॥ 
तस्संमत्तीए 


एक्कारस अंगाइ समत्ताइं 


॥ सब्वसिलोगसंखां ३५००० ॥ 
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